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श्रीकृष्णः शरण सम । 


निरखि किन नयना होइ निहाल । 

अति. अदभुत आनेद-अस्बुद-सी सोहत सो सुखमा सुविसाल॥ १॥ 

नीरद-तनु दामिनि-सी दमकत छिन-छिन छचि-कन झरत रसाल | 

: अंग-अंग. मनिगन-दुति. राजत झिळमिलात जनु उडगन जाळ ॥.२॥ 
नाचत मन-मयूर अति. उनमद निरखि इन्द्रघचु-ली बनमाल । 

| पुनि पुनि अति आनँद उर उमगत खुनि-छुनि बंसीनाद रखाल ॥ ३॥ 
सुख-मयंक पे सुकुट मनोहर. लसत कञ्ज जनु कनक-मराळ । ' 

मधुर-मधुर सुसकान मनोहर मारत मनहूँ मार सर-जाळ॥ ४॥ 

स्याम-सनेह-सुघा नित बरसत परखत कपत कुटिळ कलिकाळ । 

सो खुठि खुधा पान करि रुचि सों भजहु निसंक न किमि नँद्लाल॥ ५॥ 
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श्रीहरिः 
निवेदन 


वंशीविभूषितकराज्षवनीरदाभात्‌ पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोहात्‌ । 
पूर्णन्दुसुन्द्रधुखादरविन्दनेत्रात्कुष्णात्परं किसपि तत्तमहं न जाने ॥ 


ः प्यारे इयामसुन्द्र ! तुम्हारी लीळा बड़ी विचित्र है । तुम्हारे प्रत्येक खेलमें कोई-न-कोई 
नवीनता रहती है । विना कुछ नवीनता किये तुम्हें चैन भी नहीं पड़ता | इसीलिये तुम नित्य नये-नये 
स्वाँग रचकर येचारी भोली त्जबालाओंको झकाकर प्रेमरसकी दद्धि किया करते थे । तभी नहीं, अब भो 
सर्वत्र तुम्ही तो क्रीडा कर रहे हो । तुम पुराण-पुरुष होकर भी नित्य-नूतन हो, उदासीन होकर भी 
. सर्वैकती दो, असङ्ग होकर भी सबके सुद्‌ हो तथा निष्क्रिय होकर भी निखिळ नियति-नाट्यके नियामक 
हो । नटवर ! इस सम्पूर्ण प्रपञ्च-मञ्चपर जहाँ-जहाँ जो कुछ हो रहा दै वह सब तुम्हारा ही तो लीला- 

विलास है.! र 
यदि ऐसी बात है तो हमारी प्रत्येक प्रवृत्तिके प्रेरक क्या आप ही नहीं हें! फिर हम क्यो व्यर्थ 
 अभिमानवश उसमें साधुता-असाधुताकी कल्पना करके इर्घ-शोकका बोझा उठावें ! प्रत्येक क्रियाके कता, 
` भोक्ता, नियस्ता और साक्षी तो आप ही हैं; हम अहंकारकी छाप लगाकर बथा ही अपने ऊपर उसकी 
` जिम्मेवारी छे लेते हैं। किन्तु प्यारे ! हमारा यदद मोह भी तो तुम्हारी ही माया है । ऐे नटखट खिलाड़ी ! 
तेरी जेली मौज हो वैसा खेळ खेळ, बस इतनी ही झपा कर कि इम तेरे यन्त्र है यद बोध हमारे 

' अन्तःकरणमे निरन्तर जाग्रत्‌ रहे । 


हाँ, तों अब दो शब्द अपनी इस कृतिके विषयमे कहने है । आजखे कडे वर्ष पू्वेकी बात है 
' एक दिन एक इक्केपर भाईजी ( श्रोहचुमानप्रसादजी पोदार ) और श्रीहरिकृष्णदासजी गोयन्द्काके 

साथ मैं प्रेससे बगीचेको आ रहा था । मागेमें मेरे अद्धेय खाथियामे श्रीमद्धागवतके प्रकाशनके विषयमे 
' बातचीत होने ळगी । उसी समय मेरे चित्तमे इस ग्रन्थरलके अचुवादका मूक सद्भुल्प हुआ । उस 
| चारतालापके प्रसङ्ञमे ही औगोयन्द्काजीने. श्रोभाईजीसे कहा; “भाईजी ! यदि आप ही इसका अनुवाद 
' करें तो बड़ा अच्छा हो ।' इसपर भाईजीने कहा, “शिव | शिव ! मै इस कार्यके योग्य कहाँ हूँ ! इसके 
| लिये तो बड़ी योग्यताको आवश्यकता दै ।' भ्रद्ेय भाईजीकी यह बात खुनकर मेरे सङ्कल्प्मे कुछ ठेख 
| उगी और मैं सोचने लगा “यदि भाईजी दी इस कार्यके योग्य नहीं हैं तो मैं इसे केसे कर सकूगा £ 


j अस्तु ! उस समय इससे अधिक और कुछ नहीं हुआ । घीरे“घीरे इस अन्थके अतुवादके लिये 
| जहाँ-तहाँ बातचीत होने लगी; मैने भी उसमें कुछ सहायता को । किन्तु उस सङ्कल्पका बोज तो मेरे 
! हृदयमें भी था ही । पक बार ्सक्वश मैंने अपनी इच्छा औमाइजीको लिख दी और उन्होंने तुरंत सुझे 
| इस कार्यके लिये अपनी खीकृति दे दी । 

_ मैंने बड़े उत्साहे मार्गशीष छु० १५ खं० १९८८ को अनुवाद आरस्म कर दिया । इससे पूर्व 
मुझे कभी इस ग्रन्थरलके. अछुशीलनका सौभाग्य नहीं हुआ था। इसलिये आरस्भ करनेके पश्चात्‌ वास्तवर्मे 
| मुझे अपनी अयोग्यता अलुभव दोनि रगा (कुछ दिन पीछे यंह 'उक्ति भी खुनी 'विद्यावतां भागवते परीक्षा! । 


” 
भे 


(कप...) | 
इससे चित्तमें और भी शङ्का होने लगी । जिस ग्रन्थमै विद्वानोंकी परीक्षा होती है, उसमें एक विद्यादीनश 


प्रवेश केसे होगा ? - | 
किन्तु यद सब होते हुए भी मेरा उत्साह शिथिल नहीं हुआ । सुख्यतया ळोकैषणाने ही इते 
सजीव बनाये रखा । यद्यपि परमार्थपथके पथिकके लिये सभी प्रकारकी एषणाएँ हेय ही हैं, तथापि लोक 
बहुत-से कार्य तो इन्हींकी प्रेरणासे होते हैं। उस समय यही बात इन पंक्तियोंके छेखकके विषयमे भी” 
इई । इस प्रकार प्रायः डेढ़ वषेतक यह कार्य चलता रहा । बोच-बीचमें प्रेसके और-ओर काये भी हेत 
रहे । अन्तमे आषाढ़ झु० ६ सं० १९८९ वि०को श्रीमागीरथीके तटपर बैकुण्ठाश्रम मियॉगंज (फरुखाबाद) 
मे यह अनुवाद समाप्त हुआ । | 

यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि इस कार्यके लिये मै किसी प्रकार योग्य नहीं था । केवळ' 
चञ्चळताके कारण ही मैने इसे अपने हाथमें लेनेका दुःसाहस किया था तथा पूज्य श्रीभाईजीने भो 
स्नेहवश हो मुझे इसके लिये खीकृति दे दी थी । यदि इसमें मुझे कुछ भी सफलता मिली है तो वह उस 
स्ान्तयांमी हयामखुन्दरके कृपाकटाक्षका ही प्रसाद हे जो सबके अन्तःकरणोंमे बैठकर उनकी प्रत्येक, 
तिके सच्चे प्रेरक और नियन्ता हैं । वास्तवमें प्रत्येक कार्यके सच्चे कर्ता तो वे ही है । हम अभिमान. 
वश उनके कठेत्वका अपनेमें आरोप करके वृथा ही शुभाशुभ फलभोगके बन्धनमे पड़ते हैं । 


अस्तु, अनुवाद समाप्त हो जानेपर प्रायः दो वर्ष तो यां ही पड़ा रहा । उसके चाद यह विचार 
इ॒आ कि यदि सूळ ग्रन्थका पाठ किसी प्राचीन प्रतिसे मिळा लिया जाय तो विशेष प्रामाणिक रहे । इसके 
लिये विद्वानोंसे, मुख्यतया श्रीमन्मध्वगोडसम्प्रदायाचाय गोखामी श्रीदामोद्रलालजी शास्त्री और 
गवनेमेण्ट संस्कृत कालेज बनारसके भूतपूर्वे प्रिंसिपल भ्रीगोपीनाथजी कविराज एम्‌० ए० से परामश. 
किया गया | ओकविराज महोद्यने बताया कि कालेजके सरखती-पुस्तकाळयमे एक प्रति प्रायः आठ सौ 
वषे पूंवंकी लिखी हुई है। अभीतक इतनी प्राचीन और कोई प्रति उपलब्ध नहीं हुई । यदि उसके अनुसार 
पाठ रखा जाय तो बहुत अच्छा हो । तब भ्रीकविराजजीके तत्त्वावधानमें पाउसशोधनका कार्य आरम्भ : 


हुआ | किन्तु पीछे उक्त प्रतिके अनुसार पाठ रखनेमे कई प्रकारकी अडचन | 
अड्चन समझकर उन्हींकी सम्मतिसे | 
केवळ पादटिप्पणियांमे उसके पाठान्तर देनेका निश्चय हुआ । र 


इसके पश्चात्‌ अनुवादके संशोधनका विचार हुआ। अतः पहले देवर्षि पं० रमानाथजी भट्टसे 


2 और फिर श्रद्धेय पं० औरामनारायणद्त्तजी शास्त्री तथा श्रद्धेय श्रीदरिक्ृष्णदासजी 
अकर बकिड्ामें सम्पूणे अन्थका संशोधन करनेकी कृपा की। इन तीनों महाचुभावोका गै. 


| 


विचार किया जाता है । भ्रीमद्भागवतकी पुराणा" 

के अन्तर्गत की जाती है । इसमें महापुराणके दशा बळ ताय 
है 

जी देशों लक्षणोका सविस्तर विवेचन है । इनका उल्लेख द्वितीर 
___ विदो नारायण साक्षात्‌ इस उक्तिके र भो केके डियेद्दी पुराणोंकी रचना हुई है। और 
.... श्रीमद्वागवत भी है।यह द साक्षात्‌ हे । अतः अर्थत, 
| उपदेश किया ion, New फि 8111. १ भगवानका by प ०हिदूय, | सरके आरम्भमें स्वयं 
देश किया था। फिर ब्रह्माजीने नारदजीको खुनाया और श्रीनारद॒जीसे 


( ७ ) 
छनकर साक्षात्‌ नारायणावतार भगवान्‌ व्यासने इसका विस्तार कर इसे अपने प्रियतम पुत्र निवृत्तिनिरत 
मुनिश्रेष्ठ श्रेशुकदेवजीको अध्ययन कराया तथा शुकदेचजीके सुखसे निकलकर यह ज्ञानगज्ला जिलोकीको 
पवित्र करती हुई भावुक भक्त और जिज्ञाखुओके अन्तःकरणोंमें परमानन्द्का सञ्चार कर रही है। 


श्रीमद्भागचृतकी रचना भाव और भाषा दोनों ही दष्टियोसे बहुत उच्च कोटिकी हे । यह भावुक 
भक्त और सहृदय साहित्यिक दोनोहीका परम घन है। अन्य पुराणोंको यह गौरव वहुत कम प्राप्त है । 
इसका परम तात्पर्य भक्तिमे है या ज्ञानमें--इस विषयमें विद्वानोका मतभेद हे । मेरी तुच्छ सम्मतिसे तो 
इस विषयमें किसी एक पक्षको स्थापित करना इख महात्रत्थके गौरवको घराना है । औमद्धागवत शास्त्र 
है । अगवानके समान उनके खरूपभूत शास्त्र भी अनिर्वचनीय ही होते हैं । जिस प्रकार भगवानके विषय- 
मे भिन्न-भिन्न मतवादियोंका मतभेद रहता दै उसी प्रकार शास््रोंमें भी उन्हे अपने-अपने सिद्धान्तकी ही 
झाँकी होती है। वास्तवमे तो शास्त्र सभीके होते हैं। उनमें सभीके सिद्धान्तोंका समावेश रहता है और 
जो वस्तु सारे मतभेदोसे अस्पृष्ट एवं सारे मतभेदोंका लक्ष्य होती है वही उनमें सन्निद्दित रहती है। अतः 
'औमद्भागवत ज्ञानी, भक्त, योगी सभीका परमधन है तथा इसमें प्रसंगानुसार दैत, अद्वैत, डवेताड्वैत आदि 
सभी सिद्धान्तोका निरूपण किया गया है । इस ग्रत्थपर मध्यकालीन महात्माओंकी बड़ी, श्रद्धा रही है । 
विशेषतः वैष्णव सन्तोंका तो यह परम प्रमाण ही रहा है, वे तो इसका वेदसे भी बढ़कर आद्र करते रहे 
है । उनके खिद्धान्तानुसार भगवत्प्राप्तिके मादा और अनुग्रह दो मागे हैं। इनमें अनुग्रहमार्ग विशेष 
महत्त्वशाली है, क्योंकि अचुग्रहमार्गीके उद्धारका उत्तरदायित्व स्वयं श्रीभगवानके हाथमे होनेके कारण 
वदद सवेथा निरापद है । किन्तु वेदोंमें केवळ मर्यादामार्गका ही उल्लेख दै और आमद्भागवतमे अनुग्रहमार्ग- 
की प्रधानता है । इसलिये वे इस महात्रन्थका श्रुतिसे भी अधिक मान करते हैं । इसीसे भ्रीमदहुभाचार्यने 
उपनिषद्‌, गीता और ब्रह्मजूत्रके साथ भागवतको भी सम्मिलित करके प्रस्थानत्रयके स्थानमें प्रस्थान- 
चतुश्यकी स्थापना की है। 

श्रीमद्भागवतके ऊपर मध्यकालीन सन्त और आचायाँकी अनेकों रीकाएं हैं। सर्वश्री श्रीधरस्वामी, 
वल्लभाचार्य, विजयध्वज, शुकदेव, चीरराघव, जीव गोस्वामी, सनातन और चिइवनाथ चक्रवर्ती इसके 
प्रधान टीकाकार हैं। इनमें ्रीधरखामीकी टीका सर्वमान्य दै । प्रस्तुत अनुवादमें प्रायः उसीका अनुसरण 
किया गया दै । कहीं-कहीं आवइयकताचुखार अन्यान्य रीकाकारोंका भी आश्रय लिया दै । उपयुक्त टोका- 
कारामे भ्रीधरखामी ही सबसे प्राचीन हैं । उनसे पूर्ववर्ती किन्हीं अन्य आचार्यकी टीका आजकल देखनेमें 
नहीं आती । किन्तु श्रीमध्वाचायंजीने अपने श्रीभागवततात्पयनिर्णय नामक ग्रन्थमें भ्रीहनुमानजी और 
चित्छुलाचायंजीकी टीकाओका उल्लेख करते हुए भ्रीमद्भागवतके वोपदेवकृत होनेका निराकरण किया है । 


वहाँ वे कहते हैं-- 
वोपदेवकृतत्वे च. वोपदेवपुराभवैः । 
कथं टीकाः कृताः संस्यु्चुमचित्सुखादिमिः ॥ 
इससे सिद्ध होता है कि यह ग्रन्थ बहुत प्राचीनकालसे ही विद्वानौकी अद्धाका विषय रहा दै। 
आज भी सर्वसाधारणमें जितना इसका प्रचार है उतना गीताके सिवा अन्य किसी संस्कृत अन्थका 
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अलुवादके मिषसे ही सर्वान्तर्यासी श्रीहरिने मुझे अपनी ललित-ललाम लीळाओंके अनुशीलन$ 

सुअवसर दिया--इससे मुझे बड़ा आनन्द हो रदा है। यद्यपि ऐसे महत्कायाँमें प्रवृत्त दोनेका सुझे को 
अधिकार नहीं दै तथापि इसी बहाने भगवच्चर्चा और सदूअन्थकि खाध्यायमें समयका सदुपयोग हो जात 
हे--इस लोमसे इनसे दूर रहनेमें भी सन्तोष नहीं दे । आशा दै? मर्मज्ञ महाठुभाव इस चश्चलताके नि 


क्षमा करेंगे और मेरी अल्पक्षताके कारण इस अनुवाद्मै रही हुई नुटियोकी खूचना देकर मुझे अनुगृहोत, 
करेगे । इस खलप सेवाके कारण में भगवद्रसिक और तत्त्वज्ञ महाचुभावांकी किञ्चित्‌ रुपाद टिका पा 
बनकर अपने जीवनको सफल कर सद ऐसी आशासे अत्यन्त अ्रद्धांके खाथ ये पत्र-पुष्प उन्हीके कः 
कमलोमे सादर समर्पित करता हैँ । | | 
विनयावनत | |, 
मुनिलाल 
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वन्दनम्‌ 
सर्गस्थितिनिरोधार्थं कामाः काममयो हि यः । 
तं कामं कामकामज्नं कामाभावाय कामये ॥ 
यत्कामिनीकेलिकळापकुण्डितः कामोऽप्यकामो विमदो बभूव ह। 
तं मानिनीमानदमानदं सदा श्रीमोहनं मोहनमानतोऽसम्यहस्‌॥ 


८5९९592६८2 
eee 


a 


यस्याङ्घ्रिपक्कजपरागपरप्रभावाद्‌ भूत्वा कृती कृतिमतां सृतिमाचरामि । 
तं सद्गुरुं सततसवंसुखं सद्ग्रयं वन्दे सदा विमलबोधघन विचित्रम्‌ ॥ 


८ 


व्यासं व्यासकरं वन्दे सुनि नारायण स्वयम्‌ । 
यतः प्रासकृपाळोका लोका सुक्ताः कलेग्रह्मत्‌ ॥ 
यस्य तुण्डाच्च्युतो चूतो राजतेऽयं रसात्मकः । 


तमच्युतकथाकुन्जे सुकूजन्तं झुक भजे॥ 
श्रीधरं श्रीधरं चन्दे ध्रीधरैकपरायणस्‌ । 
यस्यैव श्रीम्रसादेन श्रीधरेयं कृतिः कृता ॥ 
राधा भक्ति्रिज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता । 
` तां श्रीभारावतीं गाथां वन्दे युगाळरूपिणीस्‌॥ 
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श्रीमद्रागवत 


ळकर 
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«५११, 
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CAS 


वाब्यये विग्रहे न्वखिन्‌ राजते यो रसात्मना । 
तमानन्दमयं वन्दे नन्दनन्दनमीश्वरम्‌ ॥ 


हमे 
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३४ 
नमो भगवते वासुदेवाय 


श्रीमद्भागवतमाहात्म्य 
"30६5 
कृष्णं नारायणे वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजग्रियम्‌ । 
कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्‌ ॥ 
“ERIS 
पहला अध्याय 
देवर्षि नारदकी भक्तिसे भेंट 


सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत््यादिहेतवे | 


जो जगतूकी उत्पत्ति आदिके कारण और आध्या- 


ग ` | त्मिक आदि तीनों प्रकारके दुःखोंको दूर करनेवाले हैं. 
तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं लुमः ॥ १॥ | उन सचिदानन्दखरूम भगवान्‌ श्रीकृष्णको हम प्रणाम 


देपायनो विरहकातर आजुहाव । 
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु- 
तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो$स्मि ॥ २॥ 


य 


नैमिषे तमासीनमभिवाद्य महामतिम्‌ | 
कथामृतरसाखादकुशलः ` शौनकोऽञ्रवीत्‌ ॥ रे ॥ 


शोनक उवाच 


अज्ञानध्वान्तविध्वंसकोटिखर्यसमप्रम 1 


` सताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनम्‌ ॥ ४ ॥ 


भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान्‌ । 


| मायामोहनिरासश्र वेष्णवेः क्रियते कथम्‌ ।। ५.॥ 


| 
$) 


| 


इह घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतां. गतः । ` 


करते हैं ॥१॥ 

, सब प्रकारके छौकिक-ैदिक कर्मोको त्यागकर 
अकेले ही वनकी ओर जाते हुए जिन ( झुकदेवजी ) 
को महर्षि द्वैपायनने विरहातुर हो हि पुत्र ! हे पुत्र !” 
ऐसा कहकर पुकारा और तन्मयताके कारण जिनकी 
ओरसे बृक्षोने उत्तर दिया था, उन सब भूतोंके अन्त 
रात्मरूप सुनीश्वरको मैं प्रणाम करता हूँ ॥२॥ 

एक बार हरिकथामृतके रसाखादनमें निपुण 
मुनिवर शौनकजीने नैमिषारण्यमें विराजमान मामति 
सूतजीको नमस्कार करके उनसे कहा ॥३॥ 

श्रीशौनकजी वोले-हे अज्ञानरूप अन्धकारको नष्ट 
करनेके लिये करोड़ों सूयाँके समान कान्तिमान्‌ सूतः 
जी ! कोई ऐसी सारभूत कथा कहिये जो मेरे कानोंको 
अति सरस माळम हो ॥४॥ भक्ति, ज्ञान और वैराग्य- 
से प्राप्त हं विवेककी अधिकाधिक बृद्धि किस प्रकार 
होती है और. भगवान्‌ श्रीविष्णुके भक्त माया- 
जनित मोहको किस प्रकार दूर करते हैँ £ ॥५॥ इस 
घोर कलिकालमें जीव प्रायः आसुरी स्वभावके हो गये 
हैं, चे नाना. प्रकारके छेशोंसे आक्रान्त हैं; उनके झुद्ध 


कुशाक्रान्तस्थ तस्यैव 223. 'होनेका इमा उमाय. है. [सो आप ससे कहिये] ॥६॥ > 
, १-८ । poh 5 


न 


pres 5 पी नमी नी नी >> 


शरेयसा यज्रवेच्छेयः पानानां च पावनम्‌ । 
ग्रासकं श्त्साधनं तददाधुना ॥ ७॥ 
चिन्तामणिलोकसुखं सुरेन्द्रः खर्गसम्मदम्‌ः।' `` 
प्रयच्छति गुरू प्रीतो बैठ योगिदुर्मम्‌ ॥ ८॥ 

सूत उवाच 


रीतिः शौनक चित्ते ते झो वच्मि विचायं च। ` 


र्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारमयनाशनम्‌ ॥ ३ || 


भत्तयोघवर्धन॑ यञ्च कृष्णसन्तोषहेतुकम्‌ | | 
तदहं तेऽमिघास्यामि सावधानतया श्रणु ॥१०॥ 
कालव्याल्मुखग्रासत्रासनिणाशहेतवे  । 
श्रीमद्भागवतं श्रं कलो कीरेण भाषितम्‌ ॥११॥ 
एतस्मादपरं किञ्चिन्मनःशुद्भये न विद्यते | 
जन्मान्तरे-भवेत्पुण्यं तदा भागवतं लभेत्‌ ॥१२॥ 
परीक्षिते कथां वक्त समायां संखिते शुके। ` 
सुधाकुम्मं,ग्रहीत्वेव देवास्तत्र समागमन्‌ ॥१३॥ 
शुकं नत्वावदन्सर्वे खकार्यकुशलाः सुराः । 
कथासुधां प्रयच्छख गृहीत्वैव सुधामिमाम्‌ ॥१४॥ 
एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम्‌।. . 
` अपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्धागवतामृतम्‌ ॥१५॥ 
 ककथाक सुधा लोके क काचः क मणिमंहान्‌ । 
जतो विचायेंद तदा. देवाजञहास इ ॥१६॥ 


श्रीसद्कागवर्त 


[ अ० | 
हे सूतजी ! जो साधन कल्याणकारियोंमें 
कल्याणकारक, पवित्रकतोओंमें परम पवित्रकतों 
निरन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्राप्ति करानेवाला हो 
इस समय आप मुझसे कहिये ॥७॥ चिन्तामणि केक 
लौकिक सुख दे सकती है और इन्द्र खर्गीय 


कर सकता है परन्तु गुरुदेव प्रसन हो जानेप | 


' | योगियोंको. भी दुर्लभ श्रीवैकुण्ठधाम ( मोक्षपद्‌ ) 
' सकते हैं ॥८॥ 
. श्रीस्‌तजी बोले-हे शौनकजी ! तुम्हारे हृदयो? 


'भगवानके प्रति प्रेम है, इसलिये मैं अपने मनमें विचारका | 


संसारभयको नष्ट करनेवाला भक्तिप्रवाहको बढानेवात 
और श्रीभगवान्‌ कृष्णकी प्रसन्नताका कारणरूप इस 


। सर्व सिद्धान्तोंके सार तत्तका तुमसे वर्णन करता हूँ, 


सावधान होकर सुनो॥९-१ ०॥श्रीशुकदेवजीने कलियुग 
में कालरूप विकराळ सर्पके गालमें जानेके भयको दूर 
करनेके/लिंये श्रीमद्भागवतपुराण कहा है ॥१ १॥ मनकी 
झुद्विके लिये इससे बढ़कर और कोई साधन नहीं है। ' 
जब पुरुषके जन्मान्तरका पुण्य सहायक होता है तब उसे. 
श्रीमदूभागवतकी प्राप्ति होती है.॥ १२ ॥ जिस समय 
श्रीशुकदेवंजी ब्राह्मणाकी संभामें राजा परीक्षितको 
भागवतकी कथा. सुनानेके लिये विराजमान हुए उस 
समय देवतालोगं वहाँ अमृतका कलशं लेकर उपस्थित 
हुए ॥१३॥ और अपना खार्थ साधनेमें कुशल वे 
सम्पूर्ण देवगण शुकदेवजीको नमस्कार कर उनसे कहने | 
लगे-““आप इस अमृतको लेकर हमें कथामृतका दान | 
दीजिये. इस तरह बदला होनेपर राजा परीक्षित अमृत" 
पान कर सकेंगे और हम सभी देवता श्रीमदूभागवता 
मृतका पान करेंगे” ॥१४-१७)॥ तब श्रीशुकदेवजी 
यह सोचकर कि, संसारमें. कहाँ अमूत और कहाँ 
हरिकथा ¦ कहाँ काँच और कहाँ महामूल्य मणि * 
देवताओंकी बातपर हँसने रगे || १६ || तथा उन्हें 


+ | भत्तिशून्य जानकर -कथोम्रतका पान नहीं कराया | 


हे शौनकंजी ! राजा परीक्षितको केवळ . श्रीमद 
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अ० १ ] 


माहात्म्य ड्‌ 


os 


पत्यलोके तुलां बदूध्वातोलयत्साधनान्यजः ।॥। १८) | मी. आश्चर्यमें पड़ गये. थे, इसलिये उन्होने सत्यलोकमें 


इधून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्‌ । . . 
तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः ॥ १९) 
मेनिरे. भगवदूपं ` शारं भागवतं कलौ । 
पठनाच्छूवणात्सद्यो वैकुण्ठफलदायकम्‌ ॥२०॥ 
सप्ताहेन श्रतं चेतत्सवेथा पुक्तिदायकपू । 
सनकाथेः पुरा प्रोक्त नारदाय दयाप्रैः ॥२१॥ 
यद्यपि. ब्हमसम्बन्धाच्छृतमेतन्महर्पिणा । ` 
सप्ताहश्रवणविधिः . कुमारेस्तस्य -भाषितः ॥२२॥ 


झनक उवाच 

लोकविग्रहमुक्तम नारदस्याखिरस्य च। ` 
विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तः सह. २२) 

त उवाच | 
अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकम्‌.। 
शुकेन मम यत्प्रोक्त रहः शिष्यं विचार्यं च ॥२४॥ 
एकदां हि विशालायां चंत्वार ऋषयोऽमलाः 
सत्सङ्गाथं समायाता ददशुस्तत्र नारदम्‌ ॥२५॥ 

| कमारा ऊच 

कथं अद्मन्दीनमुखः कुतश्रिन्तातुरो. भवान्‌ । 
त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव ॥२६)) 
इृदानों शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः । 


तराजू बाँघकर सव साधनोंको तोला ॥१८॥ उस 
समय तोलमें सव साधन हल्के'पड्‌ गये, और यह श्रीमदू- 
भागवत ही अपने महत्त्वके कारण सबसे भारी रहा । यह 

देखकर सब ऋषियोंको भी बड़ा ही विस्मय हुआ॥१९॥ 


` | तथा उन्होंने इस -भगवद्ूप श्रीमद्भागवतशाख्रको ही 


कल्युगमें पढ़ने-सुननेपर तत्काल मोक्षरूप फळ देने- 
वाला निश्चय किया ॥२०॥ 

`. इसका सप्ताहपरायणकी विधिसे श्रवण किया जाय 
तो यहः सर्वथा मुक्ति प्रदान करनेवाला है-। पूर्वकालमें 
परम दयालु सनकादिने इसे नारदजीको ( सप्ताह- 
प्रायणविधिसे ) सुंनाया था ॥२१॥ यद्यपि महर्षि 
नारद इसे ब्रह्माजीके सुखसे सुन चुके थे तथापि इसकी 
सप्ताहश्रवणविधि उन्हें सनकादिने ही बतायी थी ॥२२॥ 


श्रीशौनक वोळे-हे .सूत ! नारदजी तो सवदा 


| सांसारिक झंझटोंसे दूर रहते हैं, वे एक स्थानपर 


स्थिरतापूर्वक ठहरते भी नहीं हैं, फ़िर. उन्हें सप्ताह- 
विधिसे भागवतश्रवण ` करनेमें कैसे ग्रेम इआ और 
सनकादिके साय उनका कहाँ .समागम हुआ: ॥२२॥ 


श्रौसूतजी बोले-अब्र मैं आपसे इस सम्बन्ध 


एकं .भ्तिपूर्ण .आख्यान कहता हूँ जो श्रीछुकदेव॒जीनेः 


मझको अपना अनन्य शिष्यः संमझकर मुझसे एकान्तमें 
कहा था ॥२४॥ एक बार सनकादि चारों पतित्रहृदय 
मुनीश्वर सत्संगके लिये बद्रिकाश्रममें आये; वहाँ उन्होंने 
नारद्जीको देखा ।२५॥ 


श्रीसनकादिने.कहो-त्रह्मन्‌ ! आपका मुख मलिन 


* | क्यों हो रहा है? आप चिन्तातुर क्यों हैं £ आप इतनी 


शीघ्रतासे कहाँ जा रहे हैं ! और इस समय आपका 
आना कहाँसे हुआ है ! ॥ २६॥ जिसका घन -छुट 
गया हो ऐसे पुरुषके समान आप उदासं हो रहे हैं । 
आप विरक्त पुरुषोंकी ऐसी दशा होनी ठीक नहीं है; 


अंतः आप अपनी चिन्ताका कारण बतलाइ्ये ॥२७॥ 
नारद उवाच ` भ्रीनारदजी बोळे--'कर्मभूमि होनेके कारण यही 


' तदेवं भुक्तसङ्गस नोचितं वद `क्रारणम्‌। २७ 
| न 
| अहं तु प्रथिवीं यातो ज्ञातबा पर्ब्ोत्तिमामिति |. | संवो्तंम है” ऐसा जानकर मैं पंथिवीडोकमें गया था। 
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ही, गोदावरी, हरिक्षेत्र 
० गोदावरी तथा ॥२८॥ | वहाँ पुष्कर, प्रयाग कारा. ५-7 या कुक 
पुष्करं च प्रयागं च ज्य तथा क्षेत्र, औरंग और सेतुबन्ध आदि कितने ही तीर 
हर्षषित्रं कुरुक्षेत्र र सेतुबन्धनम्‌ । स्थानोमें इधर-उधर घूमते हुए मुझे “कहीं भी -मनक्षे 
म च्य १ ॥२९॥। | सन री नहीं दिया । इस साग 
तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः ॥२९॥ | सन्तुष्ट करनेवाला सुख दिखार्य र सम 
RSS ` मनःसन्तोपकारकम्‌ | सम्पूर्ण प्रथिवी अंधर्मके मित्र कल्युगसे पीड़ित हो ते 
नापश्य कुत्रचिच्छमे मन्त्र ॥ २८-३० || अब वहाँ सत्य, तप,. शौच, द्य 
कलिताधर्ममित्रेण भरेयं बाधिताधुना ॥३०॥ और दानादि कुछ भी नहीं है, बेचारे सभी जीव अपे; 
सत्यं नासि तपः शौचं दया दानं न विद्यते || | अपने पेटका पाठन करनेवाळे, कपटभाषण करने, 


आळसी, मन्दबुद्धि, भाग्यहीन, नाना प्रकारे! 
उद्रम्मरिणो जीवा वराकाः कूटमाषिणः ११ छेशोंसे आक्रान्त और पाखण्डी हो गये हैं। तग! 


मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दमाग्या छयुपठुताः। ` | विरक्तजन भी धन, खरी आदिसे युक्त दिखायी के 


ता सार हैं ॥ ३१-१२॥ घरमें श्लियोंका राज्य है, साले ही 

त > १ ॥३२॥ | 5 ॥ ३१-३९॥ घर द | 
पाषण्डनिरताः सन्तो o धी सलाहकार हैं, छोग' लोभवश अपनी लड़कियांको बेचे, 
तरुणीम्रश्चता गेहे इयालको बुद्धिदायकः। | हैं और ्री-पुरुषोमें नित्य कलह मचा रहता है. ॥३३॥ - 
कन्याविक्रयिणो लोमाइम्पतीनां च कल्कनम्‌ ॥२२॥। | महात्माओंके आश्रम, तीर्थ और नदियोंपर यंवनोंका 


>) 


आश्रमा यवने रुद्धासीर्थानि सरितस्तथा | अधिकार है और उन दुद्टोंने बहुत-से देवाल्य नष्ट-भ 
देवतायतनान्यत्रदुष्टेनंशनि भूरितः ॥३४॥ | "` दिये हैं ॥३४॥| इस समय वहाँ कोई योगी, सिद्ध 


बारी | ज्ञानी अथवा सत्कर्म करनेवाला पुरुष दिखायी ही नहीं 

न योगी नेव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियोनरः! | देता, सम्पूर्ण साधन कलिरूप दावानळ्से जलकर भस 
कलिदावानलेनाथ साधनं भस्मतां गतम्‌ ॥३५॥ | हो गये हैं ॥२५।। अब कलियुगमें समस्त देशवांसी 
' अला जनपदाः शिवशूळा द्विजातयः । 


रचे इए अन्नको बेचनेवाले, ब्राह्मणछोग बेद (विद्या) 

वतका बेचनेवाळे और खनियाँ वेश्याबृत्तिसे निर्वाह करनेवाली. 

कामिन्यः * संमवन्ति कलाविह ।।३६॥ | 
एवं पश्यन्कलेदोषान्पर्यटन्नवनीमहम्‌ । 


हो रही हैं ॥.३६॥ . . . . की 

र इस प्रकार कल्युगके दोषोंको देखता हुआ मैं पृथिवीः 

यायनं तटमापन्न यत्र लीला हरेरभृत्‌ ॥३७॥ पर विचरता-विचरता यमुनाजीके तटपर पहुँचा, जहाँ. 

न उ 5 2 ` | भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीलाएँ हुई थीं |३७॥ हे मुनीश्वर 

ताय मया रट शरूयतां तन्युनीधराः | | गण ! वहाँ मैंने जो आश्चर्य देखा वह सुनिये नहा ए 

` एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा ॥३८॥ ह बड़े खिन चित्तसे बैठी यी ॥ २८॥ उसके पा 
` दद हो पतितौ पासे निः वृद्ध पुरुष एथिवीपर अचेत अवस्थामें पड़े लम्बे-ळवे| 
इदो: ह निभ्थसन्तावचेतनो । . | श्वास छोड रहे थे, और वह. तरुणी उनकी सेवा. करती | 
` श्रुश्रूषन्ती न्ती ग्रवोधन्ती रुदती च तयोः पुरः ॥३९ | तथा बारम्बार जगानेका प्रयत्न करती रोती जाती थ. 


॥ ३९॥ बीच-बीचमें वह दशों दिशाओंमें अपने शरी(' 
की रक्षा करनेवाले [किसी पुरुष] को देखती जाती थी, 
और उसके चारों ओर सैकड़ों खियाँ उसे पंखा झळ! 
| इहै बार-बार. समझा रही थीं ॥:४०॥. यह सत्र चलि 
'दूरसे ही देखकर में कुतूहलवदा उसके पास गया | 


व के न 
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न 


मां द्रा चोत्थिता बाला विहला चाब्रवीद्वचः।४१।। | मुझे देखकर वह युवती उठ खड़ी हुई और मुझसे 
व्याकुळ होकर कहने लगी ॥ ४१ ॥ 

युवतीने कहा--हे. साधो ! एक क्षण ठहरिये और 
मेरी चिन्ताको भी नष्ट कीजिये। आपका दर्शन संसारके 
सब पापोंका सर्वथा नाश करनेवाला है॥ ४२॥ आपके 
वचनोंसे मेरे दुःखकी भी वइत कुछ शान्ति हो 
जायगी । जब मनुष्यका अत्यन्त सौभाग्य होता है तभी 
आपका दर्शन हुआ करता है ॥ 9३ ॥ 

श्रीनारद्जीने कहा--[ तव मैंने उस खीसे पूछा-] 
हे देवि ! तुम कौन हो ? ये'दोनों पुरुष कौन हैं ! और 
तुम्हारे पास ये कमळनयनी ख्रियाँ कौन हैं? तुम अपने 
दुःखका कारण विस्तारपूर्वक कहो ॥ ४४॥ 

युबती वोळी-मेरा नाम 'भक्ति' है । ये दोनों 
अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतो |. . | जान और 'वैराग्य' नामसे प्रसिद्ध मेरे पुत्र हैं। ये 
ज्ञानवैराग्यनामानौ कालयोंगेन जर्जर ॥४५॥॥ | कल्कमसे ऐसे जराजर्जरित हो गये है 
गङ्गाद्याः सरितश्रेमा मत्सेवार्थ समागताः । गंगादिक नदियाँ मेरी सिवनी लि 

न्य a ह | देवताओंसे सेवित होनेपर भी मुझे बिल्कुल चैन नहीं 
तथापि न च मे श्रेयः सेवितायाः सुरेरपि ॥४६॥ | ह | ५६॥ हे तपोधन ! अत्र सावधान होकर मेरी 
इदानीं शृणु मद्वाताँ सचित्तस्त्वं तपोधन । बात सुनिये । मेरा वृत्तान्त बहुत लम्बा-चौड़ा है, उसे 
बाती मे वितताप्यरित तां श्रत्वा सुखमावह ॥४७॥। | सुनकर आप मुझे शान्ति प्रदान कीजिये ॥ ४७॥. 
उत्पन्ना द्राविडे साहं बृद्धिं कर्णाटके गता ।. मैं द्रविडदेशमें उत्पन्न होकर कणोटकर्मे बढ़ी और 
कचित्करचिन्महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता ॥४८।। | फिर महाराष्ट्र इछ इछ ` क्षीण होती हुई गुजरातमें 


गेरकरेयोगात्पाखण्डैः खण्डिताङ्गका । सर्वथा जराग्रस्त हो गयी ॥ 9८ ॥ वहाँ. घोर कलियुगके 
तत बार याय | | प्रभावसे पाखण्डियोंने मेरा अंग भंग कर डाला, इस 


दुर्बलाह चिरं याता पुत्राभ्यां सह मन्दताम्‌ ॥ ४९) | प्रकार अपने पुत्रके सहित में बहुत समयतक दुर्बळ 
_ वृन्दावन पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणी । रहनेके. कारण मन्द पड़ गयी ॥ ४९ | अव मैं. इन्दावनमें 

+ = | आकर अत्यन्त प्रिय रूपवाली अति सुन्दरी नवयुवती-सी 
जाताह युवती सम्यकप्रे्ठरूपा तु साम्प्रतम्‌ ॥५०) Meet frei 
इमौ तु शयितावत्र सुतो मे किश्यतः श्रमात्‌ । - | जराग्रस्त हो] भूमिपर पड़ गये हैं और श्रमसे धके देहरा 
इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया ॥५१॥ | भोग रहे हैं। अब मैं इस हर ॒ 3. हे क 

५ ला ; चाहती हँ ॥५१॥। किन्तु मेरे पुत्र वृद्ध हो गय, इसी डुः 

आज हक गा दःखेन Gt ८३ | दुखी हूँ। हे ब्रह्मन्‌! मैं क्यों तरुणी हो गयी और मेरे पुत्र 
साहं तु तरुणी कस्मात्सुता वृद्धाविगी कुतः ॥५२॥ | ह हो गये? हम तीनों ही साथ-साथ रहते ये, 
त्रयाणां सहदचारित्वाइ परीत्यं कुतः स्थितम्‌ | फिर यह विपरीत फळ कैसे हुआ £ उचित तो यही: है 
घटते जरठा मातां -सरुणोः-तनबाव्रिति॥१३॥ /किलाता, अ, हे और पुत रण होकार 


बालोवाच 
भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्िन्तामपि नाशय । 
दशनं तव लोकस्य सर्वेथाषहरं परम्‌ ॥४२॥ 
बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्ति्मविष्यति । 
यदा भाग्यं भवेद्धूरि भवतो दर्शनं तदा ॥४३॥ 
नारद उवाच 
कासि त्वं काविमौ चेमा नार्यः काः पद्मलोचनाः । 
चद देवि सविस्तारं खस्य हुःखस्य कारणम्‌ ॥४४॥ 
बालोवाच 


ह दर श्रीमद्भागवत [ अ० | 
अअ | 


| इसीलिये मै चेकितचित्त होकर मन-ही-मन चिन्ता क्‌ 
अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविश्मानसा रही हूँ । हे मतिमान्‌ योगनिघे ! इसका क्या कारण 


बद्‌ योगनिचे घीमन्कारणं चतरं कि भवेत्‌ ॥५४।। | ८) सकता है? सो कहिये ॥ ५४॥ | 


[ [ >पल री अपने हृदयमें देख 
| व उन खका सब कारण अभी अप ता 
जञानेनात्मनि पश्यामि ..सर्वमेतत्तवानपे । . 1 न चिन्ता मत कर, भगवान्‌ तेरा ह 
न विषादस्त्वया कार्यो हरिः श॑ ते करिष्यति ॥५७॥| | करेंगे ॥ ५५॥ | 
तूत उवाचं .- स॒तज्ञी कहते हैं--तब एक क्षणमें ही उस दुःख- , 
क्षणंमात्रेण तंज्ज्ञात्वा वाक्यमूचे झुनीश्वरः ॥५६॥ | का कारण जानकर मुनिंवर नारदने कहा ॥५६॥ । 
`. नारदेज्वाचा `: ` ' नारदूजी बोळे--हे. बाळे ! तू सावधान होकर | 


` ` | सुन | यह भयंकर कलिकाल है ।. उसके कारण सदा- 
शृणष्वाबहिता बाले युगोः्यं दारुणः कठिः । . | चार, योगमार्ग और तप आदि सभी छुप्त हो गये हैं।५७॥ 
तेन उप्तः संदाचारो योगमार्गस्तपांसि च ॥५७) | इस समय सब लोग शठता और कुकर्मका आश्रय | 
बन रा क EE ° ` . | करनेसे पापी दैत्योके समान हो चले हैं । संसारसें साधु | 
क. . | पुष दुखी रहते हैं और असाधु आनन्द उड़ाते हैं। ' 
इह सन्तो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति द्यसाधवः । . । इस समय जिसका धैर्य बना रहे उसे बड़ा बुद्विमान्‌, | 
धीर या पण्डित समझना चाहिये॥ ५८॥ प्रथिवी क्रमशः | 
यतयो धीमान्स भीरः पण्डतऽ्बां ॥५८॥ प्रतिवंष रोषजीके लिये भाररूपा होती जा रही है; अब | 
असपृश्यानत्रलोकयेयं . शेषभारकरी . धरा | : :` | यह छूनेयोग्य तो क्या देखनेयोग्य भीः नहीं रही और 
वर्ष वर्ष क्रमाज्ञाता सङ्गरं नापि दृश्यते ॥५९॥| | इसमे कहीं मंगल भी दिखायी नहीं देता ॥ ५९ ॥| तेरी 
तलपः साङ यि क और तेरे पुत्रोंकी ओर अब कोई ताकता भी नहीं है । | 
म्‌ इस प्रकार विषयान्ध पुरुषोंके उपेक्षा करनेसे ही तू | 


उपेक्षितानुरागान्धेजजरत्वेन . '. संखिता ॥६०॥ र हो गयी थी ॥ ६०॥ किन्तु इस बृन्दावनका 

ग पाकर तू फिर नवीन तरुणी हो गयी ! इसलिये 

त संयोगात तंरुणी नवा । '| यह दृन्दावनधाम धन्य है कि जहाँ भक्ति स्र नृत्य । 
धन्य वृन्दावन तेन भक्तिनृ त्यति यत्र चः॥|६१॥। | करती फिरती. है ॥ ६१॥ परन्तु इन ्ञान-वैराग्यको | 

अने ग्राहकामावाज्ञ जरोमपि युञ्चतः। ` ` | छ पो कोई नहीं है, इसलिये यहाँ इनका 

| कििदात्मतुलेनेह बुढ़ापा दूर नहीं होतां । हॉ; यहाँ इनके मनको कुछ | 
असुप्तिमन्यतेउ्नयो! ।।६२।। | चैन मिला है इसलिये सोये-से जान पडते है॥:६२॥ | 
वा रीवा गाफितेवाच,-: ` : भक्ति बोली--भगवन्‌ ! इस पापी कळियुगको 
डर क्य के त. राज्ञा खापितो हशुचिः कलिः । महाराज परीक्षितने क्यों रहने दिया ? ओर. इसके आते. | 
ह र सवसार! कुत्र गतो महान्‌ ॥६३॥ ही सन वस्तुओंका महान्‌ सत्त कहाँ चला गया १६३ | 

र हरिणाप्यधर्म कथमीक्षे करुणामय भगवान्‌ भी इस अधमेको कैसे देख रहे हैं! 


हर आ छिन मुने ! आपं मेरा यंह सन्देह | 
सशयन हृ दूर कीजिये, मुझे आपके । 
भ्र ह त्वद्वाचा सुखितासयहम॥ ९७॥ बहते शन्ति मिडी क है | 62 
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. साहात्म्य 
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नारद उवाच 
यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु । 
सर्वे वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलं ते गमिष्यति ॥६५॥ 
यदा सुकुन्दो भगवान्क्ष्मां त्यकत्वा खपद गतः । 
तदिनात्कलिरायातः सर्वसाधनवाधकः ॥६६॥ 
इष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवच्छरणं गतः । 
न सया सारणीयोऽयं सारङ्ग इव सारशुकू ॥६७॥ 
यत्फल नास्ति तपसा न योगेन समाधिना । 
तत्फलं रभते सम्मक्कणो केश्षवकीर्तनात्‌॥६८॥ 
एकाकारं कहिं दृष्टा सारवस्सारनीरसम्‌ । 
विष्णुरतः स्थापितवान्कलिजानां सुखाय च ॥६९॥ 
कुकर्माचरणात्सारः सर्वतो निर्गतोऽधुना । 
पदार्थाः संस्थिता भूमी बीजहीनास्तुषा यथा ॥७०॥ 
िग्रैसागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। | 
कारिता कणलोभेन कथासारस्ततो ' गतः ।।७१॥ 
अत्युग्रभूरिकर्माणो नास्तिका रौरवा जनाः । 
तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः ॥७२॥ 
कामक्रोधमहालोमतऽ्ाव्याङल्चेतसः । 
तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि. तपःसारस्ततो गतः ॥७१॥ 
सनसश्चाजयाछोमाइम्भात्पाखंण्ड संश्रयात्‌ 
शाख्रानभ्यसनाच्चैव भ्यानयोगफलं गतम्‌ ॥७४॥ 
पण्डितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा. इव.। 
पुत्र्योत्पादने दक्षा अदक्षा सुक्तिसाधने ७ 


* CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri 


न हि वष्णवता कुत्र सम्म्रदायपुरःसरा 


श्रीनारदूजी बोले-हे वाळे ! तू जो कुछ पूछती 
है वह सब मैं तुझे बताये देता हूँ, प्रेमपूर्वक सुन । 
हे कल्याणि ! इस रहस्यको जाननेपर तेरा सब दुःख 
दूर हो जायगा ॥ ६५॥ जिस दिन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण इस भूछोकको छोड़कर अपने परमधामको पधार 
गये उसी दिनसे यहाँ सम्पूर्ण साधनोंमें बाधा डाळने- 
वाला कलियुग आ गया ॥ ६६ | दिखिजयके समय 
राजा परीक्षितने इसे देखा; किन्तु जब यह अत्यन्त 
दीनके समान उनकी शरणमें -गया तो भ्रमरके समान 
सारम्राही राजा परीक्षितने सोचा कि मुझे इसका वध 
करना उचित नहीं है क्योंकि [ इसमें एक गुण अति 
अपूव है, वह यह कि ] अन्य युगोमें जो फल तपस्या; 
योग और समाधि आदिसे भी प्राप्त नहीं होता था वह 
कलियुगमें केवल श्रीहरिकीर्तनसे पूर्णरूपसे प्राप्त हो 
जाता है ॥ ६७-६८ ॥ इस प्रकार सारहीन कल्युग- 
को इस एक : दृष्टिसे सारयुक्त देखकर ही महाराज 
परीक्षितने कल्युगमें उत्पन्न होनेवाले पुरुषोके सुखके 
ळिये इसे रहने दिया ॥ ६९ ॥ इस समय कुकर्मकी 
प्रवृत्ति होनेके कारण सब वस्तुओंका सार निकल 


'गया है और पृथिवीमें सब पदार्थ भूसीके समान निर्बीज 


हो गये हैं ॥ ७० ॥ ब्राह्मणणेण एक-एक दानेके 
लोभसे [ अधिकारीका विचार किये बिना ही ] घर 
घरमें:चाहे जिसको भगवानकी कथा सुनाने लगे; इस 


. | कारण कथाका महत्त्व न्ट हो गया ॥ ७१ ॥ तीथॉमे ` 


अनेकों अति भयानक कर्म करनेवाले नास्तिक और 
नरकके अधिकारी छोग भी रहने ळग गये; इससे 
तीर्थोका सार निकळ ग्या ॥ ७२ ॥ जिनका चित्त 
काम, क्रोध, महालोम और तृष्णासे तप रहा है वे भी 
तपस्या [ का ढोंग ] करंने लगे; इसलिये तपका भी 
सार निकळ गया ॥ ७२ ॥ मनके असंयम, लोभ, दम्भ 
और पाखण्डसे एवं शासत्राम्यासके अभावके कारण 

ध्यानयोगका फल मिट गया ॥ ७४॥ पण्डितलोग 
अपनी ल्रियोके साथ मैंसोंकी तरह विषयभोग करते हैं 
बे पुत्र उत्पन करनेमें तो बहुत कुशल हे परन्तु मुक्ति- 
साधनके करनेमें असमर्थ हैं ॥ ७५॥ सम्प्रदाय 
( गुरुपरम्परासे प्राप्त हुए सदुपदेश ) के अनुसार 
'अ्णावधेमे भी केहो नहीं है “इस प्रकार जहाँ तहाँ 


श्रीमद्भागवर्त | [ अ० २ 
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२७३ ओंका सार छुप्त हो गया है ॥ ७६। 

` प्रलयतां प्राप्ती वस्तुसारः ले खले॥७९॥। | सभी वस्तु ह्‌ 

| नत ; मतो हे | कलियुगका धर्म ही है । इसमें किसीका दोष नहीं है 
अयं तु युगधर्मों हि वर्तते कस दृषणम्‌ इसील्यें भगवान्‌ भी सदा पास रहकर देखते हुए | 

अतस्तु पुष्डरीकाक्षः सहते निकटे खितः ||७७॥ सत्र कुछ सहन कर रहे हैं ॥ ७७॥ 

तूत उवाच श्रीसूतजी कहते हैं-शौनक ! इस प्रकार देवा | 

इति तंडचनं श्रुत्वा विस्मथं परमं गता | नारदके वचन सुनकर भक्तिको बड़ा आश्चर्य हुआ, फिर 
भक्तिरूचे वचो भूयः श्रूयतां तथ शौनक ॥७८॥ | उसने जो कुछ कहा सो सुनो ॥ ७८॥ | 
सकितवा भक्ति बोली-दे देवर्ष ! आप धन्य हैं | मेरा. 


जो आप यहाँ पधारे । संसारे 
रा | बड़ा सौभाग्य था सं | 
सुरं त्वं हि धन्योऽसि ह साधुओंका दर्शन ही सबसे अधिक सिद्धि देनेवा् | 


सांधूनां दशनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम्‌ ॥७०॥ | और श्रेष्ठ है ॥ ७९॥ हे नारदजी ! जिन आपकी 
जयति जयति मायां यस्य कायाधवस्ते एकमात्र वचनावळीको ही [ अपनी माताके गर्भमें ] 
नग व्र के पुत्र प्रह्मादजीने मायाको परास्त कर ' 

वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य | | 3१ १% उतर | 

दिया और जिनकी कृपासे थुवजीको अविचल पद 


'्ुवपदमपि यातो यत्कृपातो धुवोञ्यं प्राप्त हुआ उन आप सवमङ्गळमय ब्रह्माजीके पुत्रको 
सकलङुशरपात्रंब्रह्मपुत्रं नतास्मि।८०॥। | मैं नमस्कार करती हूँ ॥ ८० ॥ 
EN 


इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीभागवतमाहात्ये भक्ति- 
नारदसमागमो. नाम. प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


RR | 
दूसरा अध्याय | 
भक्तिका दुःख दूर करनेके लिये नारदजीका उद्योग। | 
नारद उवाच | श्रीनारदजी बोले-हे बाठे ! तू वृथा खेद करती 


` बृथा खेदयसे बाले अहो चिन्तातुरा कथस्‌। | है । अहो ! इतनी चिन्तातुर होनेकी क्या बात है £ भगवान्‌. 


_ औदृष्णचरणाम्मोजं स्मर दुःखं गमिष्यति॥ १॥ | वा HOT कस तेरा कर 
ळक रीपदी "ब दूर हो जायगा ॥ १ ॥ जिन्होंने द्रौपदीकी 

पदी च कौरवकश्मलात 
पाता RT कौरबोके इसे रक्षा की और गोपसुन्द्रियोंकी कामना 
ता गोपसुन्दर्यः स कृष्णः कापि नो गतः॥ २॥ | पूर्ण की वे श्रीकृष्ण कहीं चले नहीं गये है ॥२॥ 


प्रिया तस्य सततं ग्राणतोऽधिका । र en क ही प्राणोंसे भी अधिक 
भगवान्याति नीचगृहेष्वापि चुछानेपर तो भगवान्‌ नीच पुरषोके 
a राय व्र गावे ह्यपि || २॥ | घरेमिं भी चढे जाते हे ॥ ३॥ सत्ययुग, त्रेता और ¦ 
बघराण्या युक्तिसाधको. | . पकी दि युगोमें ज्ञान गौर प ब 
१(कन्ने्सायुज्यकरारि फ शी षा पी y मोक्ष 25 युग छळ भ 
र | र १1 जहासाचुंज्येरूप | करानेवाली हैं ॥| ४ ॥ | 
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` इति निश्चित्य चिद्ूपः सदपां त्वां ससर्ज ह । 
परमानन्द्चिन्यूतिः सुन्दरीं कृष्णबछभाम ॥ ५॥ 
बद्ध्वाञ्जलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा । 
त्वां तदाज्ञापयत्कृष्णो मङ्कक्तान्पोषयेति च ॥ ६॥ 
अङ्गीकृतं त्वया तह प्रसन्नोध्भूद्धरिस्तदा । 
मुक्ति दासीं ददो तुभ्यं ज्ञानवैराग्यकाविभौ ।। ७॥ 
पोषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे तव॑ करोषि च । 


भूभो भक्तविपोषाय छायारूपं त्वया कृतस्‌॥ ८ ॥ | 


मुक्ति ज्ञानं विरक्ति च सह कृत्वा गता छवि । 
कृतादिइापरस्यान्तं महानन्देन संस्थिता॥ ९। 
कलौ झुक्तिः क्षयं प्राप्ता पाखण्डामयपीडिता । 
स्वदाज्ञया गता शीघ्र वेकुण्ठं पुनरेव सा॥१०॥ 
स्वता त्वयापि चात्रेच मुक्तिरायाति याति च । 
पुत्रीकृत्य त्वथेमौ च पार्श्व स्यैव रक्षितौ ॥११॥ 
: उपेक्षातः कलौ मन्दौ बृद्धो जातो सुतौ तव । 


ऐसा सोचकर ही परमानन्दचिन्मूति ज्ञानखरूप 
भगवानूने तुझ कृष्णग्रियाको अति सुन्दरी और सतः 
स्वरूपा रचा है || ५ ॥ जब एक बार तूने हाथ जोड़- 


| कर भगवान्‌ कृप्णसे पूछा था कि--मैं क्या करूँ तो 


~ 


उन्होंने तुझे यही आज्ञा दी कि--'मेरे भक्तोंका पोषण 
कर! ॥ ६ ॥ तूने भी भगवानकी यह आज्ञा स्वीकार 
कर ली । इसपर श्रीहरिने प्रसन्न होकर तुझे 'मुक्ति' 
नामकी दासी और थे ज्ञान-वैराग्य' नामक दो पुत्र 
दिये ॥ ७॥ तू अपने साक्षात्सरूपसे तो वेकुण्ठ- 
धाममें ही भक्तोंका पोषण करती है भूलोकमें तो तूने 
उनकी पृष्टिके लिये केवळ अपना छायारूप धारण 
किया है ॥ ८॥ 

तदनन्तर तू मुक्ति, ज्ञान और वैराग्यको साथ ळे 


। | शस प्रथिवीतलपर आयी और सत्ययुगके प्रारम्भसे लेकर 


द्वापरके अन्तपर्यन्त खूब आनन्दसे रही ॥ ९ || कळियुगमें 
तेरी दासी मुक्ति पाखण्डरूप रोगसे पीड़ित होकर 
क्षीण होने लगी; इसलिये तेरी आज्ञासे वह तुरन्त 
वैकुण्ठधामको लौट गयी || १० ॥ अब भी जब कभी 
तू स्मरण करती है. तमी मुक्ति इस लोकमें आ जाती 
है और फिर चली जाती है । किन्तु इन ज्ञान और 
वैराग्यको तूने अपने पुत्र मानकर अपने पास ही 
रक्खा है ॥ ११ ॥ कळियुगमें मनुष्य इनकी उपेक्षा 
करते हैं इसलिये तेरे ये पुत्र उत्साहहीन और बूढ़े हो 


तथापि चिन्तां मुः्व त्वञ्चपायं चिन्तयाम्यहम्‌ ।१२।। | गये हैं | तो भी तु चिन्ता न कर, मैं इनके उद्धारका 


कलिना सदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने | 


उपाय सोचता हुँ॥ १२ ॥ हे सुमुखि ! कळियुगके 
समान और कोई भी युग नहीं है; इसलिये इस युगमें 


तस्मिंस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने ॥१२।। | मैं तुझे धर-बरमें प्रत्येकं मनुष्यके हृदयमें स्थापित 


अन्यधर्मास्तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान्‌ | 


कर दूँगा ॥ १३॥ देख, अन्य पाखण्ड धमाका 
तिरस्कारकर नाना प्रकारके महोत्सवोके सहित यदि 


तदा नाहं हरेदासो लोके त्यां न प्रवतये' 'ग्रवर्तये ॥ १४॥। | मैंने छोकमें तेरा प्रचार न किया तो मैं श्रीहरिका 


त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह । 


दास ही नहीं॥ १४॥ इस कल्युगमे जो जीव 
तुझसे युक्त होंगे वे पापी होनेपर भी निर्भयतापूर्वक 


पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्द्रिम्‌॥१५।। | भगवान्‌ कष्णके धाम ( वैकुण्ठललोक ) को चले 


येषां चित्ते बसेद्कक्तिः सर्वदा प्रेमरूपिणी । 


जायँगे ॥ १५॥ जिनके हृदयमें प्रेमरूपिणी भक्ति 
सर्वदा निवास करती है वे पतित्रमूति पुरुष सम्नमे 
दरान 


न्‌ ते पश्यन्ति कीनाश खप्ने$पसलपूर्तय:.॥१६॥ | सी. DISSE by दर्शन, नूह क्रते ॥ र ६ ॥ 
ब 
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जौ मि जिनके हृदय मततियुक्त हैं उनका सप करनेमे म्ेत-पिशाच 
` भग्नेतोनपिशाचों वा राक्षसो वासुरोऽपि वा। . राक्षस और दैत्य आदिं कोई भी समर्थ नहीं होते॥१७) 
' अक्तियुक्तमनस्कानां स्पर्शनेन प्रभवेत्‌ ॥ ९७) | ; गनान्‌ तप, विद्या, ज्ञान अथवा कर्म आदि किसी भी 
र धनसे वशीभूत नहीं होते, वे केवळ भक्तिहीसे व 
` न तपोभि वेदेश न ज्ञानेनापि कर्मणा। | विषयमे गोपियं 
किये जा सकते हैँ, इस विष म्रमाण 
रिह साध्यते मत्तया प्रमाणं तत्र गोपिकाः ॥ १८) | ह | १८ ॥ मदुष्योंको Ee कोरे 
bo जायते । ` | भत्तिमें प्रीति होती है, कल्युगमें भक्ति हो सार है | | 
नृणां जन्मसहसंण भक्ता प्रीतिहि जायते | भक्ति ही सार है । क्योंकि भक्तिसे भगवान्‌ कृष्ण | 
कलो भक्तिः कलो मक्तिमंत्तया कृष्णः पुरः स्थितः १ सामने उपस्थित हो जाते हैं ॥ १९ ॥ जो लोग भक्ति 
। लाये. ` से विरोध करते हैं वे तीनों ठोकोंमे दुःख उठाते हैं। 
हा ये च ते सीदन्ति जग | ू्वकालमें भी भक्तका तिरस्कार करनेवाले दुर्वासा 
दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्तविनिन्द्कः ।।२०॥ | ऋषिको बड़ा क्लेश सहना पड़ा था ॥ २० ॥ ब्रत 
| तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञानचर्चा आदि साधनोंकी क्या 
अलं त्रतैरलं तीर्थेरलं ` योगैरलं मखः | .| आवश्यकता है; एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देनेवाली | 
अलं ज्ञानक़थालापर्भक्तिरेकेव यक्तिदा ॥२१॥ | हे । २१॥ ` 


1) 


A तूत उवाच . ' ' | सूतजीबोले-इस प्रकार नारदजीद्वारा निर्णय 
इति नारदनिणीतं खमाहात्म्यं निशम्य सा | - : | किये हुए अपने माहात्यको सुनकर भक्तिके सब अङ्ग 
र्वाङ्गुषटिंयुक्ता नारदं वाक्यमंत्रवीत्‌ 1२२) | पृष्ट हो गये और वह नारदजीसे कहने लंगी ॥ २२॥ 

` सक्तिरुवाच ड ठ | भक्ति बोळी-अहो नारदजी ! तुम धन्य हो, 

' अहो नारद धन्योऽसि रतिस्ते मथि निश्चला । . ˆ | एम्ारी मुझमें निश्चळ प्रीति है। मैं तुम्हारे हृदयमें सदा 


; करूंगी, तुम्हें कभी न छोडूगी ॥ २३ ॥ हे 
न कदाचिद्दियरामि चित्ते स्थास्यामि संवेदा॥।२२॥ | साधो ! तुम बड़े कृपाळ हो, तुमने एक क्षणे ही 


कपाउना त्वया साधो मदवाधाध्वसिता क्षणात्‌ .. | मेर दुःख तो दूर कर दिया किन्तु अभीतक मेरे पत्र 
चेतना नहीं आयी; अतः इन्हें शीघ्र ही सचेत 


पुत्रयोथेतना नास्ति ततो. बोधय बोय ॥२४॥ | रो । २४ ॥ 

र ह | ` पाच -. ` `| ` ` सतजी.कइते हैं-दे सुनिगण ! भक्तिके ये वचन. | 

. तस्या वचः समाकण्यं कारुण्यं नारदो गतः-। | सुनकर नारदजीको बड़ी करुणा आयी, और वे उन्हे 
| कराग्रेण विमर्दयन्‌ ॥२५॥ हाथसे दबो-दबाकर, तथा उनके कानोंके पास मुँह 


० 18 7477 जाकर जोरसे शब्द उच्चारण करते हुए कहने क 
; | _ सुख संयोज्य क्णान्ते शुब्दयुच्चे समुचरन्‌ | | कि--'हे ज्ञान ! शीघ्र जागो हे वैराग्य | शीघ्र उदरे । 
. ज्ञान प्रवुध्यतां शीघ्रं रे वेराग्य प्रबुध्यताम्‌ .॥२६॥॥ | ॥ २५-२६ || फिर वेदध्वनि, चेदान्तधोष और गीतापाठ 
दान्त गीतापाठेमुडुर्मुह आदिसे बारम्बार नारदजीद्वारा जगाये जानेपर ये जैसे: | 
` बोध्यमानो तदा तेन कथश्चिचोत्यिती बरात्‌॥२७॥ | वहत जोर झार उठे ॥२७॥ कित उद 
न्तौ जृम्मन्तौ साल्साबुभौ। _.। "7 आकर भी नहीं देखा और वे बगलेके समान | 
८ _ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection सें केसा दोनो, प्ञालसके कारण जमुई 
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बकवत्पतितो प्राय शुष्ककाएसमाङ्गका ॥२८) | लेते इए फिर गिर पड़े क्योंकि उनके शारीर प्राय सूखे 


क्षुत््षामो तो निरीक्ष्यैच पुनः खापपरायणो । काठे समान निस्तेज और शिबिल हो गये थे॥ २८॥ 
पिथिन्ता ~ इस प्रकार भूख-प्यासके कारण अत्यन्त दुर्बल होनेसे 
ऋषश्चेन्तापरो जात? कि [धय सयात च ॥२९॥ उन्हें फिर सोते देख सुनित्रर नारद सोचने छगे कि 
अहो निद्रा कथं याति बृद्धत्व॑ च महत्तरम्‌ । _ ` अब सुझे क्या करना चाहिये ¦ इनकी यह नींद 
और महान्‌ वृद्धावस्था कैसे दूर हो ? हे शौनकजी! 
चिन्तयन्िति गोविन्द स्मारयामास भार्गव ।।३०॥ इस प्रकार चिन्ता करते हुए श्रीनारदजीने भगवान्‌ 
व्योमवाणी तदेवाभून्मा ऋषे खिद्यतासिति । | श्रीकृष्णका स्मरण किया ॥२९-३०॥ इसी समय 
| आकाशवाणी इई कि हे सुने ! तुम खेद मत करो 
उद्यमः सफलस्तञ्य भवष्यति न संशयः ॥।३१॥ यह तुम्हारा उद्योग सफल होगा--इसमें कोई सन्देह 
एतदथ तु सत्कर्म सुरषं ` त्वं समाचर । नहीं ॥ ३१ ॥ हे देवर्ष ! इसके लिये तुम्हें एक झुभ- 
तच कसानिवासान्त साधवः साधुसूषणाः॥२२॥ कमं करना होगा, जिसे कि तुम्हें साधुओंमें भूषणरूप 
28 है द : | संतजन बतायेंगे ॥ ३२ ॥ उस शझुभकर्मका अनुष्ठान 
सत्कमणि इते तस्मिन्सनिद्रा इंद्धतानयोः | | करते ही इनकी दृद्धावस्था निद्राके सहित दूर हो जायगी 
गमिष्यति क्षणा्भक्तिः सर्वतः प्रसरिष्यति ॥३३॥ | नर उसी क्षण सब ओरभक्ति फैङ जायगी’ ॥ ३३॥ 
यह आकाशवाणी वहाँ समीको साफ़-साफ़ सुनायी दी; 
इत्याकाशवचः स्पष्टं तत्सर्वेरपि विश्चुतप्र । इसे सुनकर नारदजीको. वड़ा. विस्मय हुआ और वे 


नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातमिति ब्रुधत्‌ ॥३४॥ | कहने छगे-मुझे इसका आशय कुछ भी समझें नहीं 


आया' ॥ ३४-॥ 
| . -नारद उवाच . . ' | नारदजी बोले-इस आकाइाबाणीने मी गुप्त 
 अनयाकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितप्र्‌ । ; वो कहा, [तको खोटा गढी [| ह नश 


कि काम 5 जान पड़ता कि वह कौन साधन कर्तव्य है. जिससे 


क़ भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनम्‌ जन न जाने कहाँ मिलेगे और किस प्रकार उस साधन- 


मात्र ना परर - को बतळावेंगे ! अब आकाशवाणीने जो कुछ कहा है 
सयात्र कि प्रकतेव्यं यदुक्तं व्योमभाषया॥२६॥ उस सम्बन्ध मुस र्‍या ताया ह 


सूत उवाच ; सूतजी कहते हैं-हे मुने ! तब ज्ञान-रैराग्य 
दोनोंको वहीं छोड़कर मुनिवर नारद वडांसे चछ दिये 
और प्रत्येक तीर्थपर जाते हुए मार्गमें मिळवेत्राले 
तीथ तीर्थे विनिष्क्रम्य पृच्छन्मारों युनीश्वरान्‌॥२७॥ | मुनीश्वरोसे वह साधन पूछने छो ॥ ३७॥ उस वात- 


| को सबने सुना किन्तु किसीसे भी कोई निश्चित उत्तर न 
तान्तः श्रूयते सर्वे! किञ्चिन्नश्चित्य नोच्यते । | बना .। ..किन्हींने उसे असाध्य बतलाया; कोई बोले 


| हमें कुछ समझ नहीं पड़ता ? कोई मौन हो 
असाध्यं केचन परोचुुज्ञैयमिति चापरे । गये औरं कितने ही मुनि तो [अपनी अवज्ञा 


सूकीभूतास्तथांनये तु कियत पलायिता रिटी दोनेक: 'अयसेः} > 'खिस्ष'ऽी गये ॥ ३८॥ 


तत्र द्वावपि संस्याप्य निर्गतो नारदो झुनिः । 


आ = नल पाप 

रारो नासीत््ीलोक्ये विस्मयावहः । - | तीनों ळोकोमें बड़ा विस्मयजनक हाहाकार मच गया और | 
क पक र प लोग परस्पर कानाफूसी करने छगे कि “भाई! जब नारद. | 
वेदवेदान्तधोषेषर गीतापाठेविबोधितम्‌ ॥ ३ | जोक बेदध्वनि, वेदान्तघोष और गीतापाठ सुनाकर जगाने 


,त्तिज्ञानविरागाणां- नोदरिश्लिकं -ये तीनों जाग्रत नहीं इए | 
बेरागाणां- नोदतिष्ठत्रिकं गदा । | पर भी भक्ति, ज्ञान सम्य ` 
त्तिः तो अबउनके जागनेका और कोई उपाय भो नही है ॥ ३९ | 


उपायों तापरोऽतीति कर्णे कर्गजजपजना: । i ४०॥ जो उपाय योगी होनेपर भी खयं नारदजीको विदित | 
योगिना नारदेनापि खयं न ज्ञायते तु यत्‌ | नहीं हुआ उसे अन्य कोई साधारण मनुष्य कैसे बता | 


न जना ल कृता है £ ॥ ४१ ॥ इस प्रकार जिन-जिन सुनीश्वरोसे | 
मानुषेः ॥४१॥ सकता है रि, 
[ह ततिति माड! पूछा गया था उन सबने परस्पर निर्णय करके यदद |. 


एवमपिगणः प्रष्टेनिर्णीयोक्त दुरासदम्‌ ॥४२॥ | हा कि यह बात अति दुःसाध्य है ॥ ४२॥ | 
ततथ्चन्तातुरः सोऽथ बदरीवनमागतः। ` तब नारद॒जी बहुत चिन्तित हुए और यह निश्चय | 


` ~ | 
९ करके बद्विकाश्रमको चले आये कि “उस साधनकी . 
तपश्चरामि चात्रेति तदर्थ. इतनिश्रयः॥४३॥ | कग हिये मैं यहाँ तप करूंगा’ ॥ ४३॥ व्हॉ. 


तावददर पुरतः सनकादीन्युनीश्वरान्‌ | |पइँचते ही उन्हें अपने सामने करोड़ों सोके समान 


४ देदीप्यमान सनकादि मुनीश्वर दिखायी दिये। उन्हें 
कोटिबर्यसमामासातुवाच इनिसत्तमः॥४४॥ | र न्ष न,दी कहने ळे ॥ ४४ ॥ 


ह नारद उवाच | | श्रीनारदजी बोले-हे सनकादि सुनीश्वरगण | 
ह | इस समय बड़े सौमाग्यसे आपका समागम हुआ है. 
इदानीं भूरिमाग्येन भवद्भिः संगमोऽमवत्‌ । अतः मुझपर कृपा करके आप वह साधन शीर. 
कुमारा नवता शी कृपां कृत्वा ममोपरि ॥४५॥ | बतलाइये ॥४५॥ आपलोग सब-के-सध बड़े योगी, | 
र द बुद्विमान्‌ और विद्वान्‌ हैं । आप यद्यपि पाँच वषे | 
भवन्ता याशनः सर्व बुद्धिमन्तो बहुश्चुताः। | बाळकोके समान जान पडते हैं तो भी पूर्वजोके भी 
पश्चहायनसंयुक्ताः पूर्वेषामपि पूर्वजाः ॥४६॥ | प हैं ॥४६॥ आपलोग सदा श्रीवैकुण्ठधाममें निवास | 

र कर ळे और र्‌ः रेकीर्तन द 
सदा (तिठा हरिकीतनतत्परः । | है और निरन्तर हरिकीर्तनमें तत्पर रहते हैं | 
TER यि । आपका जीवनाधार एकमात्र हरिचर्चा ही है और आप | 
लीलाम्रृतरसोन्मत्ता १ ॥४७॥ | सर्वदा श्रीमगवानके लीलामृतसे छककर उन्मत्त रहते | 
हरिः शरणमेवं हि नित्यं येषां एले तच । ह आपके सदा “हरिः शरणम्‌! (हरि 
ve कनानी ठसा | ही हमारे आश्रय हैं ) यह वचन रहता है, इसलिये | 

` अत कालसमादिश जरा युष्मात्न बाधते ।४८॥ | कारित दृद्धावसया आपको बाधा नहीं पहुँचा सकती 
न्य येषां भ्रमज्मात्रेण द्वारपाली हरेः पुरा । र be आपके श्रूमंगमात्रसे भगवान्‌ विष्णुके 
भूमौ निपतितो सर ते पाल (जय और विजय) तुरन्त ही पुथिवीपर गिर पढ़े 
न नवी सद्यो et पुरं गतो ॥४९॥ | थे और फिर आपहीकी पासे बैकुण्ठधामको प्राप्त इर. 
अहो भास योगेन दर्शनं भवतामिह । ठ > ही सौभाग्य है. कि.जिससे मुह 

क न कर्वव्यों द ६ मयि । आपका दशन : बड़े SE हु 
` अड्ग्रहस्तु कतंव्यो मयि दीने दयापरेः ॥५ मुञ्च हा बंडे दाद | 
a र CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri ०९९,८6 पलिे सुच दोतपर झापकोअनुप्रह करना-चाहिये.।%०॥ | : 


ii 
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अशरीरगिरोक्त यत्तत्किं साधनशुच्यताम्‌ । आकाशवाणीने जिसके विंप्रयमें कहा था वतलाइ्ये, 


तह साधन कौन-सा है आर उसका किंस प्रकार 
अनुष्ठय कथ तावत्प्रन्नचः 
जु बत्मलुवन्त सावलखरमू ॥५१॥ अनुष्ठान करना चाहिये? इसका विस्तारपूर्वक 


Voss 


भाक्तज्ञानावरागाणां सुखशुत्पद्यते कथन्‌ । अणंच काजयं ॥ ५१ ॥ भाक्त, ज्ञान और वेराग्य- 
। को किस प्रकार सुख प्राप्त हो सकता है ? तथा सब 


७ 0 ७७ 
स्थापन सब पूव अथल्लतेः ५२ | नर्णोमें इनका किस यक्नसे प्रेमपूर्वक प्रचार किया जा 
र सकता हे ? ॥५२॥ 
कुमारा छु । सनकादि वोले-हे देवर्षे! आप चिन्ता न कीनिये 


सा चिन्तां कुरु देवर्ष हप चित्ते समावह । | भनमें प्रसन्न होइये । उनके उद्धारका सुख-साथ्य उपाय 
व च ~ नि ! ड 
उपायः सुखसाध्योऽन्न वर्तते पूर्व एव हि ॥५३॥ | च्य वर्तमान है ॥५३॥ नारदजी ! आप धन्य 
र्‌ र न्थ | हं! आप विरक्तोम शिरोमणि, भगवान, श्रीकृष्णके 
हो नारद थन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणिः । | दासोंमें सदा अग्रगण्य और योगमार्गके सूर्य हैं ।५४॥ 
सदा श्रीकृष्णदासानामग्रणीर्योगभास्करः ।५४॥ | आप जो भक्तिके लिये इतना प्रयत्न कर रहे हैं-यह 


त्ययि चित्रं न मन्तव्यं मत्तयर्थमलुवर्तिनि । कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
| के भक्तको तो भक्तिक्री स्थापना करवा सदा उचित ही 

ष्णदासः 
ण गतास सत स तास है ॥५५॥ ऋषियोंने संसारमें बहुत-से मार्ग प्रकट किये 
ऋविभिबहवो ठोके पन्थानः ध्रकटीकृताः। (हैं किन्तु वे सव कष्टसाध्य और प्रायः खर्गरूप फल- 
श्रमसाथ्याश्च ते सर्वे प्रायः खर्गफलप्रदाः ॥५६॥ | को ही देनेवाले हैं ॥५६॥ अभीतक भगवत्माततिरूप 
वैकुप्टसाधकः पन्था स तु गोप्यो हि वर्षते । मोक्षका मार्ग तो गुप्त हीं है । उसका उपदेश करने 


सोष यो तयार | वाळा पुरुष प्रायः बड़े भाग्यसे ही मिळता है ॥५७॥ 
तस्योपदेश पुरुषः प्रायो भाग्येन लम्यते ॥५७॥ | आकाहवाणीने आपसे जिस सल्कर्मके विषयमे कहा 


सत्कर्भ तव निर्दिष्टे व्योमवाचा तु यत्पुश । [| है वह अब हम बतळाते हैं, आप प्रसन्न और समाहित 
तदच्यते शृणुष्वाद्य स्थिरचित्तः प्रसन्नधीः ॥५८॥ | चित्त होकर सुनिये ॥५८॥ 
रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्थापरे ।  । हे नारद ! दब्ययक्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ और 


स्वाध्यायरूप ज्ञानयज्ञ आदि जितने यज्ञ हैं वे सब 
खाध्यायज्ञानयज्ञाथ ते तु कमविद्वचकाः ॥|५5॥ | द्धगादिकी प्राप्ति करानेवाळे कर्ममात्र हैं॥ ५९ ॥ 


: को ही 
गे नूनं ज्ञानयज्ञः स्मरतो बुधः । | पण्डितोने श्रीमद्भागवतपारायणखूप ज्ञानयज्ञः 
क ल > सत्कमेका सूचक कहा हे । उस भागवतका 


श्रीमद्भागवतालापः स तु गीतः शुकादिभिः ॥६०॥ | झुकदेव आदि महात्माओने वर्णन किया है ॥ ६० ॥ 

क्तिज्ञानविरागाणां तद्घोषेण र | उस श्रोमद्वागवतके शाब्दश्रवणसे भक्ति, ज्ञान और 
भ तद्घोषेण बलं महत्‌ । बैराग्यको महान्‌ बळ प्राप्त होगा । इससे ज्ञान और 
ब्रजिष्यति द्योः कष्टं सुखं मक्तेभविष्यति ॥६१॥ ' वैराग्यका दुःख दूर हो जायगा और भक्तिको आनन्द 


ह मे | प्राप्त होगा ॥ ६१ ॥ शिंहके शचब्दसे जेसे भेड़िये भाग 
प्रलय॑ हि गमिष्यन्ति श्रीमद्वागवतध्वनेः | . . | जाते हैं उसी प्रकार श्रोमद्वागवतकी घ्वनिसे ये 


कलेदोषा ० इमे सवे सिंदशब्दादूबूका जच हु १! कूलियुगक सब by दोष दूर हो जायेंगे उ RR 


ग्रतिगेहे प्रतिजनं ततः क्रीडां करिष्यति ॥ रह) 
ष्य | जा नारद उवाच _ ह 
वेदचेदान्तघोषैश्च गीतापाठेः प्रबोधितम । 
. भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठत्त्रिक महत ॥६४॥ 
 आ्जीमद्भागवतालापात्तत्कथं . बोधमेष्यति । 
तत्कथासु तु वेदार्थः लोके शोके पदे पदे ॥६५॥ 
. 'छिन्दन्तु संशयं ह्येनं भवन्तोऽ्मोषदर्शनाः । 
विलम्त्रो नात्र क्तव्यः शरणागतवत्सलाः ॥६६) 
च. EE 
वेदोपनिषदां- साराज्ञाता भागवती कथा । 
` अत्युत्तमा ततो भाति एरथग्यूता फलाकृतिः ॥६७॥ 


` आमूलाग्रं रसरितिठञ्नस्ते न खाद्यते. यथा । 

स भूयः संपृथः्भूतः फरे विश्वंमनोहरः ॥६८॥ 
` यथा हुवे स्थितं सर्पिन खादागोपकल्पते | ` 
पूथग्भूतं हि तहव्यं देवानां रसवर्धनप्र ॥६९॥ 
 इध्ूणामपि मध्यान्तं शर्करा वयाप्य तिष्ठति । 
स्थता च सा मिष्टा तथा भागवती कथा ॥७०॥ 

इद भागवत नाम पुराणं ब्रह्मसंमितम्‌ । 
भक्तिक्ञानविशगाणां ख्यापनाय प्रकाशितम्‌ ॥७१॥ 
वेदान्तवेद्सुल्ञाते गीताया अपि कठोर । 
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तब स्या हिल मति ज्ञान और वरत सह बन कौर शमे सा ज्ञान और वैराग्यके सहित 
प्रत्येक घरमे और प्रत्येक व्यक्तिके हदये क्रीडा करेगे 
अर्थात्‌ सब जगह इनका प्रचार हो जायगा ॥ ६३॥ 
नारदजीने कहा-मैंने उन्हें वेद-वेदान्तका घेष 
और गीतापाठ आदि सुनाकर बहत कुछ जगाया किन 
भक्ति, ज्ञान और .वैराग्य--इन तीनोंका समुदाय नहीं 
उठा ॥ ६४ ॥ फिर श्रीमद्वागवतकी कथा उन्हे कैमरे 
जाग्रत्‌ कर सकेगी ? क्योंकि उस कथाके प्रत्येक शच 
और प्रत्येक पदमें तो वेदका ही अथे भरा है ॥ ६५ | 
आपलोग शरणागतवत्सळ हैँ और. आपका दशी 
कमी निष्फळ नहीं होता । इसलिये मेरा यह सन्देह 
दूर कर दीजिये; इस विषयमे विलम्ब न कीजिये॥६६॥ | 
सनकांदि बोळे-श्रीमद्भोगवंतकी कथां वेद और. 
उपनिषदोंके सारांशसे प्रकट इई है ` इसलिये पले 
खरूपमें उनसे प्रथक्‌ होनेके कारण यह अति. उत्तम 
माळूम होती है ॥ ६७॥ जिस प्रकार रस वृक्षको 
जड़से लेकर शिंखापर्यन्त सर्वत्र भरा रहता हैं, किन्त 
उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता । वही जब 
पृथक्‌ होकर फळरूपमें आ जाता है तब संसारको: 
प्रिय लगने लगता है ॥ ६८ ॥ जिस प्रकार दूधों 
रहनेवाला धीं खादका विषय नहीं होता, परन्तु अळा 
हो जानेपर वही धो देवताओंके लिये भो खादवर्धक हो 
जाता है तथा खाँड यद्यपि ईखमे व्याप्त रहती है 
तथापि उसका मिठास अळग होनेपर ही अधिक मिलता. 
है, उसी प्रकार यह श्रीमद्वागवतकथा भी वेदांदिये 
श॒थक्‌ उनकी सारभूत होनेके कारण उनकी अपेक्षा | 
अधिक मधुर और विशेष फलवती है || ६९-७० ॥ | 
यह श्रीमद्वागवत पुराण वेदोके समान माना गया है, 
इसे श्रोबेदव्यासजीने भक्ति, ज्ञान और वैराग्यकी स्थापना | 
करनेके छिये ही प्रकट किया है| ७१॥ 
Fe जिस समय वेद-बेदान्तके पारगामी और 
भी क भगवान्‌ व्यास खिन 
अश्ानसमुदर्भ डूब रहे थे . उस समय 
5 न चतु/इलोकी. भागवतका [तातर्यसहितं] | 
1 था। उसके सुनते हों व्यास | 
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तत्र ते विस्मयः केन यतः प्रश्नकरो भवान्‌ । 
श्रीमद्ठागवतं श्राव्यं शोकदुःखविनाशनम ।॥।७४॥ 


नारद उवाच 
यददर्शनं च विनिहन्त्यशुभानि सद्यः 
श्रेयस्तनोति भवदुःखदवादितानाग्‌ । 
निःशेषशेषगुखगीतकथैकपानाः 


्रेसप्रकाशकृतये शरण गतोउस्मि-॥७५। ` 


` भाग्योदयेन  बहुजन्ससमार्जितेन - . 


` अज्ञानदेतुळृतमोहमदान्धकार- 


| 
उसी श्रीमद्भागवतके विषयमें आपको आश्चर्य कैसे होता है, 


जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं ! अतः आपको उन्हे 
शोक और दुःख दूर करनेवाला श्रीमद्भागवत पुराण 


| ही सुनाना चाहिये ॥ ७४ ॥ 


श्रीनारदजी बोळे-हे श्रीरेषजीके सम्पूर्ण मुखोंसे 
कही गयी श्रीमद्भागवतकथाका पान करनेवाले 


| सुनीश्वरो ! आपका दर्शन मनुष्यके सम्पूर्ण पापोको 
' तत्काळ नष्ट कर देता है और संसारतापरूप दावानळसे 


दग्ध हुए पुरुषोंको तत्काळ शान्ति प्रदान करता है | 
मैं प्रेमळक्षणा भक्तिके प्रकाशनार्थं आपकी शरणमें 


| आया हूँ ॥ ७५ ॥ जिस समय अनेकों जन्मोंके 
सत्संङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै। 7 | 


स्मित पुण्यपुञ्न उदित होनेसे मचुष्यको सत्संग प्राप्त 
होता है उसो समय उसके अज्ञानजन्य मोह और मदं 


नाशं विधाय हितदोदयते विवेकः।।७६॥। | अन्धकारका नाश करके विवेक उदय होता है ॥७६॥ 
। ne 
इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमागवतमाहात््ये कुमारनारदसंवादो 
नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
° AN 
तासरा अध्याय 
भक्तिकें कष्टकी निवृत्ति 


नारद उवाच | 


ज्ञानयज्ञ करिष्यामि शुकशाख्रकथोज्ञ्वलम्‌ । 


नारदजी बोले-मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्यकी 
स्थापनाके लिये प्रयत्नपूर्वक श्रीछुकदेवजीके शाख 


| ( भागवत ) की कथाद्वारा उज्ज्बल ज्ञानयज्ञ करूगां 


भक्तिन्ञानविरागाणां स्थापनार्थ प्रयत्नतः | १ ॥। | ॥१॥ मुझे वह यज्ञ कहाँ करना चाहिये, उसके लिये 


कार्यो मया यज्ञः स्थलं. तद्वाच्यतामिह । 


मंहिमा शुकशाख्नस्य वक्तव्यो. वेदपारगेः ॥:२॥ | 


कियड्धिदिवसेः श्राव्या श्रीमद्भागंवती कथा । 
को विधिस्तत्र कतेव्यो ममेदं ब्रुव॒तामितः || 


कुमारा उचु 
भृणु नारद वक्ष्यामो विनग्राय 'विवेकिने । 


आप: स्थान. निश्चित कर दीजिये । आपलोग वेदके 
पारगामी हैं, इसलिये मुझे श्रीमद्वागवतको महिमा भो 
सुनाइये ॥२]| इसके सिवा यह भी बताइये कि 
श्रीमद्भागवतकी कथा कितने दिंनोमें- सुननी चाहिये 


३ ॥ | और उसके सुननेंकीं क्या विधि है ॥३॥ 


सनकादि बोखे-नारद्जी! आप अति विनम्र और 
विवेको हैं, इसलिये हम आपको यह सब बाते बताते हैं, 


गज्ञाइारसमीपे. तु तरमानर्दत्तामकरम,!] | इतिये गंगदारके पास आनन्द नामक एक बाट है ॥४१ 


O_O | 
सिद्धनिषेवितम्‌ । बह अनेकों ऋषियोंसे, सम्पन्न तथा देवता और. 
| नानाकरषिगगेडं देवसिद्धनिषेवितस्‌ 'सिद्धगणसे सेवित है । 88 दा लता औँ 
नानातरुलताकीर्ण . लुकम्‌ ॥ ५ ॥ | वृक्ष सुशोभित हैं तथा अति कोमळ नवीन बालक 
_नानातरुलताको तमव बी इर है ॥५॥ बह घाट बड़ा सुन्दर और जा | 
' स्मयरकानतदेशस्थं  हेमपद्सुसौरभस्‌ । | दमे लित है, वहाँ आ सुनहरे कोम 
TS | किवी सुगन्ध छायी रहती है और उसके पास रहनेवाठे | 
यत्समीपसजीवानां वैरं चेतसि न खितम्‌ ॥ ९ ॥ त [३ नय ] हो | 
ज्ञानयक्षर्वया तत्र कर्तव्यों प्रयतः । | चित्तोमे भी वैरभाव दिखायी नहीं देता ॥ ६ ॥ अतः 

| तुम्हें बिना विशेष प्रयत्न किये उस आनन्दवनमे ही, 
अपूर्वरसरूपा च कथा तत्र भविष्यति ॥ ७ || | यह ज्ञानयज्ञ करना चाहिये; वहाँ जो कथा होगी व | 

परास्य निर यैव है अपूर्व रसमयी होगी ॥ ७ ॥ भक्ति भी, जिनक 
शः सि (ति्‌ ' | शरीर अति जराजर्जरित है और जो अत्यन्त दुर्बल हो | 

तदूद्यं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति ॥ ८ ॥ | रहे हैं उन अपने सामने पड़े हुए दोनों पुत्रो ज्ञान 

न्य और वैराग्यको साथ लेकर वहाँ ही आ जायगी ॥९॥| 

यत्र भागवती बार्ता तत्र भक्त्यादिक जेत्‌ । क्योंकि जहाँ श्रीमद्वागवतकी कथा होती है वहाँ ये भक्ति! 
कथाशब्द॑ समाकर्ण्य तलिक तरुणायते ॥ ९ ॥ | आदि सब स्वयं उपस्थित हो जाते हे । वहाँ कानां 

कथाके शब्द पड़नेसे वे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य. 

तीनों ही तरुण हो जायेंगे ॥९॥ | 


तूत उवाच | सूतजी कहते हैं- इस प्रकार कहकर सनकादि. 


एवमुकत्वा कुमारास्ते नारदेन समं ततः । श्रीमदूभागवंतकथामुतका पान करनेके रि नारद: | 
गज्गातटं समाजग्मुः कथापानाय सत्वराः ॥१०॥ . जीको साथ ले बहाँसे तुरन्त श्रीगंगातटपर पहुँचे ॥१०॥ | 


यदा यातासटं ते तु तदा कोलाहरोऽपयभूत्‌। जिस समय बे गंगातटपर आये उस समय भूलोक, | 
. भूलोके देवलोके च ब्रह्मसोके तथैव च ॥११॥ | देवलोक और अल्नलोकादिमें सर्वत्र इस समाचारका 
श्रीमागवतपीयूषपानाय रसलम्पटाः। | कोलाहल छा गया ॥११॥ और जों-जो भगवत्कथाके | 
ावन्तोज््याययुः सव प्रथमं ये च बैधावाः ॥१२॥ | पल भक्त थे वे सब श्रीभागवतकथायृतका | 
हि. गो... िर॥ बाबत आने. 

` मेघातिथिदे . | » शयु, वसिष्ठ, च्यवन, गोतम, मेधातिथि, | 

र | 222  रमसथा व | दवळ, दंवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकढल, | 
 - _ . ूक्हतात्रिजपिप्पलादाः ॥१३॥ | कय, दत्तात्रेय, पिपछाद, योगेश्वर व्यास और | 
योगेधरो व्यासपराञ्ञरी च | पराशर, छायाशुक तथा जाजलि और जहु आदि 
0 छायाशुको जाजलिजहग्गल्याः। | समी ग्रधान-प्रधान मुनीश्चरगण अपने पुत्र, शिष्य । 
` सर्वेऽप्यमी मुनिगणाः सहपुत्रशिष्याः | और ल्ियोके सहित अति प्रेमपूर्वक वहाँ आये 
.. खरतीमिराययुरतिप्रणयेन युक्ता॥१७॥ का सम्पूर्ण वेद, वेदान्त; मन्त्र, तन्त्र, सत्र | 
की च वेदाश मन्त्रासत्त्राः्समूर्तयः । | परा जर हो शाख भी मूर्तिमान्‌ होकर उपस्थित | 
RT न "शाण तथायुः ॥१५॥ | सरवर. ६ सिवा गंगादिक नदियाँ, पुष्कर | 
सरितस्तत्र पुष्करादिसरांसि करादि Fo ! सन कत्र, सब दिशाएँ, दण्डकादि सब वर्न | 


> भै झ्य rN 9 क , च्‌ | ~ २ } 
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क्षेत्राणि दिशः सर्वा दण्डकादिवनानि च॥।१६॥। | आये । जो लोग अपनेको बड़ा माननेके कारण वहाँ 


नगादयो ययुस्तत्र देवगन्धर्यदानचाः। | आनेसे हिचकते थे उन्हें शगुजी समझा-युझाकर छे 
र ६5 नन्तर ल्यि 
गुरुत्वात्त्र नायातान्मूगुः सम्बोष्य चानयत्‌ ॥१७॥ | ^^ ॥ (६ ९9 तदनन्तर ज्ञातये लिये दी षत 
दीधि के | हुए कृष्णपरायण सनकादि समस्त सभासदासे वन्दित 
वता. : रोए पता प उस । '। हो श्रीनारदजीके दिये हुए श्रेष्ठ सिंहासनपर विराज- 
कुमारा वन्दिताः सर्घेनिषेदुः कृष्णतत्पराः ।।१८॥। | मान इए ॥१८॥ श्रोताओंमें वैष्णव, विरक्त, संन्यासी 
ैष्णवाशच विरक्ता न्यासिनो ब्रह्मचारिणः । | और तर्चारीछोग आगेकी ओर बैठे और उनके 
बुलमागे शितास्ते च तदग्ने नारदः स्थितः ॥१९॥ | “णे गएस विराजमान इर ॥१९॥| एक ओर 
1 7 नाड ऋषिगण, एक ओर देवतालोग, एक ओर वेद- 
एकभाग ऋषिगणास्तद्न्यत्र ।दवाकसः । उपनिषदादि, एक ओर तीर्थ तथा एक ओर सव खियाँ 
वेदोपनिषदोऽन्यत्र तीर्थान्यत्र खियोऽन्यतः ॥।२०॥ | कथा सुननेके लिये बैठा ॥२०। उस समय सव ओर 
जयशव्दो वलःशब्दः शह्शब्दस्तथैव च । जय-जयकार, नमस्कार न क 
6 FT | गया तथा अबीर, गुळालादि चूर्ण, लाजा ( खील ) और 
चूणलाजाम्रसनानो नक्षप' सुमहा ॥२१॥ | न्य र सार जला 
43.8 885, ह हे ही ह शान | फूळोंकी प्रचुर मात्रामें वप्रा होने लगी ॥२१॥ बहुतसे 
चिसानान ससार कियन्तो दचनायकाः | देबश्रेष्ट विमानोंपर चढ़कर वहाँ बैठे हुए संव लोगॉपर 
करपबृकष्रनैस्तान्‌ सर्वास्तत्र समाकिरन्‌ ॥२२॥ | कल्पदृक्षके पुष्पोंकी वर्षा करने लगे ॥२२॥ 
सूत उवाच सूतजी वोले--इस प्रकार उन सबके एकाग्रचित्त 
एवं तेष्वेऊचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च । हो जानेपर सनकादि मुनीश्वर महात्मा नारदजीसे 
माहात्म्यमूचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने ॥२३॥ | श्रीमद्भागवतका माहात्म्य स्पष्ट करके कहनेलछगे॥२३॥ 
| 
कुमारा उचुः | सनकादिने कहा--नारद्जो ! अब हम तुमसे इस 
ते बरण्ेऽसमा भि भागवतसाख्रकी महिमा वर्णन करते हैं; जिसके श्रवणमात्र- 
अथ ते व्यतेऽस्माभिमाहिमा शुकशार्रजः । से मुक्ति हाथमें आ जाती है ॥२४॥ इस श्रीमद्भागवत- 


यस्य श्रवणमात्रेण क्तिः करतलें स्थिता ॥२४॥ | कथाका सदा सेबन करना चाहियें, सदा सेवन 
न्न ललल | करना चाहिये ।.इसके श्रवणमात्रसे श्रीहरि हृदयमें 
सदा सव्या सदा सच्या श्र चती कथा । | विराजमान हो जाते हैं ॥२५॥ जिस ग्रन्यमें अठारह 


यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्‌ ॥२५।। | सहत्न छोक और बारह स्कन्ध हैं तथा जो श्री्ुकदेव और 
ग्रन्थोष्टादशसाहसो द्वादशस्कन्धसंमितः । राजा परीक्षितका संवादरूप है उस श्रीमद्वागवतशाखको 
न डे हम तुम्हें सुनते हैं, श्रवण करो ॥२६॥| जबतक इस झुक- 
परीक्षिच्छुकसंवादः शृणु भागवतं च तत्‌ । ।२९॥ | ञान श्रीमद्भागवतंकी कथा एक क्षणके लिये भी कानमें 
BI > नहीं पड़ती तभीतक जीव अज्ञानवश इस संसार- 
तावत ऽस्मिन्श्रम : पुमान्‌ । हि ! 
निर ह यी फ चक्रमें घूमा करता है ॥२७॥ भ्रम उत्पन्न करनेवाले 
यावत्कर्णगता नास्ति शुकशाख्कथा क्षणम्‌ २७ | बहुतसे शात्र और पुराणोंको सुननेसे क्या प्रयोजन 
किं भ्रतैबहुमि लय यी क | है १ केवल यह भागवतशाख् ही मुक्तिदान करता हुआ 
किं भ्रतै्बहुमिः शालः पुराणेश्च अरमावहैः । | दै कार, 
Pot प तिक ुक्तिदानेन गर्जत ॥२८॥ | गजे रहा है, [इसलिये एक इसीका श्रवण क्यों नहीं 
एक भागवतं शार साक्तिदानेन गज | करते ¦ ] ॥२८॥ जिस घरमें श्रीमद्भागवतकी कथा 
कथा मागवतस्यापि नियं "भवेति यदहः: नित्यमि ्ोतीऽ बर तीर्थरूप हो जाता है 


पक्ष दे 


3____- म डा श्रीमद्भागवत | [ अ०३ | 
RR | 
| और जो लोग उसमें रहते हैं उनके पापोंको नष्ट का 


अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च। | देता है ॥२९॥ सहसो अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय | 
शुकशासकथायाश्र कलां नाहन्ति पोडशीम्‌॥२०॥ यज्ञ इस शुकशाखकी सोलहवीं ह भो समता | 
[साच्यात | कर सकते | ० है तपोभनो ' जबतक लो 
यावन्न श्रयते सम्यब्रीमङ्खागवतं नरैः ॥३१॥ श्रीमद्वागवतका' भली प्रकार श्रवण नहीं करते तमीतक | 

श्रूयते स ङलागवत उनके शरीरोमें पाप ठरते हैं ॥३१॥ गंगा, गया, | 
न गङ्गा न गया काशी पुष्करं न प्रयागकप | | काशी, पुष्कर या प्रयाग आदि कोई भी तीर्थ फछो | 


शुकशाखकथायाथ फलेन समतां मयेत्‌ ॥३२॥ | श्रीमद्वागवतकथाकी बराबरी नहीं कर सकता ॥३२॥ | 
खोका होकपादं वा नित्यं भागवतोङ्भवम्‌। | यदि तुम्हें परमगतिकी इच्छा है तो नित्यप्रति | 


पठख खमुखेनेव यदीच्छसि परां गतिम्‌ ॥३३॥ | ीमागवतका आवा उ काच का केवल | 
वेदादिवेंदमाता च्च पौरुषं सक्तमेव च । एक पाद ही खयं अपने मुखसे पढ़ी ॥३३॥ उकार, | 


५ 3 । गायत्री, पुरुषसूक्त, ऋक्‌, साम, यजुः आदि चारों वेद, | 
त्रयी भागवतं चेव द्वादशाक्षर एवं च ॥२४॥ | 


| श्रीमद्भागवत, “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय? यह | 
दादशात्मा प्रयागश्च कालः संवत्सरात्मकः । द्वादशाक्षर मन्त्र, द्वादशमूर्ति सूर्यनारायण, , प्रयाग, . 
्राहमणाश्रागिहोत्रं च सुरभिर्दादशी तथा ॥३५॥ | संवत्सररूप काळ, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, कामधेनु, | 
तुं च भसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च। । द्वादशी तिथि, तुल्सी, वसन्तऋतु और पुरुषोत्तम | 
नील ज्र के , भगवान्‌--इन सबमें बुद्धिमान्‌ छोग वस्तुतः कोई 
तेगा तत्वतः गरने पथग्भाव इष्यते ॥२६॥ ; अन्तर नहीं मानते ॥३४-३६॥ जो पुरुष अहर्निश | 
यश्र भागवतं शास्र चाचयेदर्थतोऽनिशम्‌ ler । श्रीमद्गागवतशाख्का अर्थसहित पाठ करता है उसके | 
जन्मकोटिकृतं पापं नऱ्यते नात्र संशयः ॥३७॥ | करोड़ों जन्मोके किये हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें | 
ठरीव वा पा कि | सन्देह नहीं है | |३७॥ जो पुरुष नित्यप्रति भागवतका 
की? व | आधा या चौथाई छोक भी पढ़ता है उसे राजसूय और | 
त्यं पुण्यमवाभोति राजद्नयाश्चमेधयोः ॥३८।। | अश्वमेवयज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ ३८ ॥ नित्य | 
उक्त भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनम्‌ । ` शरीमागकतका पाठ करना, भगवानूका चिन्तन करना, 


व तुलसीयोपणं ° चेव च ७ ~ 6 | तुळस तरीका पोषण करना और गोओंकी सेवा करना 
तुलसीपोषणं चेव धेनूनां सेवनं i | । सेवा करना-- 
ड नूर समम्‌ ॥२९॥ | ये चारों समान हैं ॥३९॥ जो पुरुष अन्त समयमे 


अन्तकाले तु येनेव श्रूयते शुकशाख्वाक्‌ । `| श्रीमद्वागवतका. वाक्य श्रवण करता है उसपर प्रसन्न 
ल. प्रीत्या & च्छ, 1० गोविन्दो ०२.३ क j होक गोवि ~ 

रील तस्यैव वु्ठ ऽपि प्रयच्छति।४०॥। | दीक श्रीगोबिन्द उसे अपना वैकुण्ठधाम अबश्य दे देते 
_हेमसिंहयुत॑_चैतद्रेणबाय ददाति च। | है॥४०॥ जो पुरुष इसे सुवर्णसिंहासनप्र रखकर उसके 
or य | सहित विष्णुभक्तको दान करता है, वह निश्चय भगवान्‌ 
C दिनि [इज्य स॒ पमाह्मते भ्रुवम्‌ ॥४१॥ | श्रीकृप्णके साथ सायुज्य लाभ करता है॥४१॥ जिस दुष्ट 
प्‌ ने अपने जन्मसे लेकर मरणपर्यन्त कभी चित्तको एकाग्र / 
करक श्रीमद्गागवतकथाका थोड़ा-सा भी रसपान नहीं । 
ब खरवद्धत तेन नीतं . | किया, खेदकी बात है कि उसने अपने जन्मको चाण्डा 


खजन्म ` . . | और गघेके समान व्यर्थ ही. जन्मं 
मिथ्या SSN Sl जनुनीजनिुः न १गवभाजा. अपनी भांताको भर य: ह्‌ , नष्ट कर दिया, उसका ज | 
° ८ट#कशइजााज़ा eR, "अपनीमाताकोभ्रेसंवेकी पाड पहुँचानेके लिये ही हुआ १९ | 


` दगु तीर्थस्प॑ हि वसतां पापनाशनम्‌ ॥२९॥ 


PI आल क 
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he ०] ल्< 
जीवच्छवो नगांदतःसतु पापकर्मा | “जिसने इस शुकशान्का वचन थोड़ा भी नहीं 
येन श्रतं ुककथावचनं न किश्चत्‌ । | सुना वह पापी जीता हुआ ही मुर्देकें समान कहा 
ड | गया है। उस पृथित्रीके भारळप पशुतुल्य मचुप्यको धिक्कार 


धिकू त नरे पशुसम शुचि भाररूप- | है! --ऐसा देवताओंमें प्रधान इन्द्रादि देवगण खर्में 


सेवं वदन्ति दिवि देवससाजगुख्याः ॥४३॥ | कहा करते हैं ॥४२३॥ संसारमें श्रीमद्वागवतकी कथाका 
| मिलना निःसन्देह अति दुलंभ हे । यह करोड़ों जन्मों- 
। के सञ्चित हुए पुण्यसे मिलती हैं ॥४४॥ इसलिये हे 
कोटिजन्मससुत्येन पुण्येनेच तु लभ्यते ॥४४।। ¦ परम बुद्धिमान्‌ योगनिधे नारदजी ! तुम्हें उसका प्रयन्न- 
| पूर्वक श्रवण करना चाहिये; इसके श्रवणके लिये दिनों- 
A कट ३ कह र | का कोई नियम नहीं है, इसे तो सदा ही सुनना चाहिये 
दिनाना नियमा नास्त सवदा श्रवण मतम्‌ ॥४५॥ | ॥४५॥ सत्यमाषण और ब्ह्मचर्यत्रतका पाडन करते हुए 

A ज 

a Ca ¢ | का त्र > ह्‌ किन 
सत्येन ब्रहमचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम्‌ू। | 3 | ससा अवण उत्तम माना गया हैं, किन्तु 
| कल्युगमें इतनी सामर्थ्य न होनेके कारण झुकदेवजीने 


दुलंभेव कथा लोके श्रीमद्भागवतोझूवा । 


तेन योगनिधे धीसन्श्रोतव्या सा ग्रयत्नतः । 


अशबयत्वात्कठी बोध्यो विशेषोज्ञ शुकाज्ञया।४६।।| जो त्िशेष विधि कही है वह जानने योग्य है ॥४६। 
सनोवृत्तिजयश्चैच नियमाचरणं तथा। | कल्युगमें [ बहुत दिनोंतक ] मनोइत्तियोंको जीतना, ` 
ख्वा कर | नियम पालन करना और दीक्षा ग्रहण करना कठिन 
दका कठजशवयत्वात्सप्ताद्वण मतय्‌ ॥४७॥ | है, इसलिये सताहश्रवणकी विधि है ॥४७॥ अद्वापूर्वक 
श्रद्धातः श्रवणे नित्यं माघे तावद्धि यत्फलम्‌ । नित्य श्रवण करनेसे तथा माघ मासमें श्रवण करनेसे 
जळ ठ द जो फल मिळता है वही फल सक्षाहश्रबणसे प्राप्त 
TT केतम्‌ ॥४८) | हे. सकता हे--ऐसा श्रीशुकदेवजीने नियम कर 
मनसश्चाजयाद्रोगात्पुंसां चेवायुषः कयात्‌ । दिया है ॥४८॥ मनके असंयम, रोगोंकी उत्पत्ति और 


कलेदोपबहुत्वाच सप्ताहश्रवणं मतम्‌ ॥४९॥  परुषोंकी आयुका हास घ म कारण तथा 
र न मे र | कळियुगके और भी अनेक दोषोंको देखते हुए संप्ताह- 
यत्फलं नास्ति पसा न योगेन समाधिना । जवकी विधि की गयी है ॥४९॥ तपे, योगले ओर 
अनायासेन तत्सवं सप्ताहश्रवणे लमेत्‌ ॥५०॥| | समाधिसे जो फल प्राप्त नहीं हो सकता वह सप्ताहः 
यज्ञाहर्जति सप्ताहः सप्ताहो गर्जति त्रतात्‌। ¦ अवणसे सहजहीमे मिठ जाता है |५०॥ वह सप्ताह 
उति प्रोनैसतीर्थान्ित्यं हि गर्जति | श्रवण यज्ञसे, त्रतसे, तपसे, तीर्थसे, योगसे, ध्यानसे और 
तपसो गेत ्रोचेस्तीथौनित्यं हि गजेति ।५१॥ नसे भी बढ़-चढ़कर गर्जता है । उसको गर्जनाके 
योगाहूर्जति सप्ताहो ध्यानाज्ज्ञानाच गर्जति। | विष्यमें क्या कहें ? अरे ! वह सभीसे बढ़कर गर्जता 
किं बमो गर्जनं तस्य रे रे गर्जति गर्जति ॥५२॥ | है? सभीसे बढ़कर गरजता है ! ॥५१-७२॥ 
९ 


शनक उवाच श्रीशौनकजी बोले--हे सूतजी ! यह तो आपने 
तित | बड़ी आश्वयंजनक वात कही । योगवेत्ता श्रीत्रह्माजीके 
साश्चर्यमेतत कथानकं | ढी 


टी किताएं Be भी आदिकारण श्रीपुरुषोत्तम भगवानूको वतानेवाला 
ज्ञानादिधर्मान्विगणय्य साम्प्रतम्‌ | | यह श्रीमद्वागवतपुराण ज्ञानादि धर्भसाधनोंका 


. निःश्रेयसे भागवतं ` पुराणं ' | मी तिरस्कार करके अर्थात्‌ उनसे भी बढ़कर मोक्षकी 
जातं कुतो योगन्रिदेएदिसलकम दे 'आाप्ति, करान्ेमे “समर्थ, क्रिस अकार हुआ £ ॥५३॥ 


Se 
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श्रीसूतजी बोठे- ढे शौनकजी ! जिस समय | 


भगवान्‌ कृष्ण ऐथिबीतळको छोड़कर निजधाम पघारने. | 

यदा कृष्णो घरां त्यक्त्वा खपदं गन्तुमुद्यतः । के लिये तैयार हुए उस समय उनके | 

र मुखारबिन्दसे स्कन्धका उपदेश सुनकर भी | 
।५४।! से एकादश 

एकादशं परिश्ुत्याप्युद्धवो वाक्यमन्रवीत्‌ । Se ७७ | 


। उद्धवजी बोळे हे गोविन्द ! आप तो अत्र 
अपने भक्तोंका कार्य सम्पन्न करके अपने परमधामकष | 
त्वं तु यासि गोविन्द भक्तकार्ये विधाय च | पधार रहे हैं किन्तु मेरे चित्तमें एक बहुत बड़ी चिन्ता है; 
उसे दूर करके मुझे आनन्दित कीजिये ॥ ५५ ॥ देखिये, । 

मिते महती चिन्ता तां अुत्वा सुखमावह ॥!१ ५ यह घोर कलियुग सामने आ गया है, अव संसारमें क | 
आगतोऽयं करिघोरो भविष्यन्ति पुनः खलाः | पुरुधोंका पुनः प्रादुर्भाव होनेवाळा है । उनके सहवाससे 
ना : ही जब साधुजन भी उम्र स्वभाववाले हो जायेगे ५६। उस 

तत्सज्ञेनेच सन्तोऽपि गंमिष्यन्तयुगरतां यदा । I ! | समय, उनके भारसे दनी हुई यह गोरूपा प्रथिवी किसका | 
तदा भाखती भूमिर्गोरूपेयं कमाश्रयेत्‌ । आश्रय लेगी । हे कमलनयन ! इसकी रक्षा करनेवाल | 

| | आपके सिवा और कोई दिखायी नहीं देता ॥ ५७॥ | 
अन्यो न इशे त्राता त्वत्तः कमललोचन ॥५७॥ | अतः हे भक्तवत्सल ! आप साधु पुरुषोंपर दया करके अपने | 
अतः सत्सु ढ्या कृत्वा भक्तवत्सल मा व्रज । | परमधामको न जाइये; देखिये, भक्तोंके लिये ही तो | 
i हिराको ' आपने निर्गुण और चिन्मय होकर भी दयादि सदूगुणो- | 

' भक्ताथ सगुणो जातो ऽपि चिन्मयः॥५८॥ | सहित अबतार लिया है || ५८ ॥ भगवन्‌ ! आपके 
| वियोगमें वे भक्तगण प्रथिवीपर किस प्रकार रहेंगे! | 
' क्योंकि आपके निर्गुण स्वरूपकी उपासना करना ' 
निर्गुणोपासने कष्टमतः किञ्चिद्विचारय ॥५९॥ | तो अत्यन्त कठिन है; इसलिये आप मेरे कथनपर | 
| | कुछ तो विचार कीजिये ॥ ५९ ॥ | 
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सूत उवाच 


उद्धव उवाच 


त्वद्वियोगेन ते भक्ताः कथं स्थास्यन्ति भूते । 


इत्युद्धववचः श्रत्वा ग्रमासेऽचिन्तयद्धरिः । प्रभासक्षेत्रमे उद्भवके ये वचन सुनकर श्रीहरि | 
भक्तारम्बनाथाय किं विधेयं भयेति च ॥६०| | पने खो कि सुझे मक्तोके अवलम्बके छिये कया 
ह यद्भवेतेजस्तच करना चाहिये ॥ ६० ॥ हे शौनक ! तब भगवानूने | 
| | भागवतेऽदधात्‌ । के सम्पूर्ण तेज श्रीमद्भागवतमें स्थापित कर दिया | 
तिरोधाय Ae आर्‌ स्वय वतसमुः र } 
वन्स ०३ श्रीमड्भागवताण॑वधध ॥९१॥ | प्रविष्ठ हो गा गम ता | 
` तैनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे: | | गगन श्रीकृष्णकी प्रत्यक्ष वाङ्मयी मूर्ति है; यह सेवन, | 
. सेवनाळूवणात्याठाद्शनात्पापनाशिनी ॥६२॥ | पो र अता CN 
Me कर देती है ॥ ६२ ॥ इसील्यि | 
RT पि | तेन सर्वेम्यो5प्यधिक कृतम्‌ । | इसका सपाहश्रत्रण सबसे बड़ा साधन माना | 


(oe जीरः गया है; कलियुगमें और सब साधनोंको छोड़कर | 
| तिरस्कृत्य कला र्माऽप्री रितः ६३} 'यही/'सेबसे'" रोसः जत गयो है र ॥ | 
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दुःखदारिद्रचदोभाग्यपापग्रक्षाठलाय च । 
कामक्रोधजयार्थ हि कलो धर्मोज्यभीरितः ॥६ 


कलियुगमे दृ:ग्व, दरिद्रता, दर्भाग्य और पापोंकी निवृत्तिके 
लिये तथा काम-क्रोधादिको जीतनेके लिये इसीको परम 

` धर्म कहा गया है ॥६४॥ नहीं तो, जिसे व्यागना देत्रताआं- 
अन्यथा वष्णवा माया दचराप झुदुस्त्यजा । , के लिये भी अत्यन्त कठिन हे णमी भगवान्‌ विष्णुको 


कथ त्याज्या भवेत्पुम्मिः सप्ताहो5तः ग्रकीतितः।६५। मायाको मनुष्य कैसे त्याग सकते हैं ? अतः इसमे छूटनेके 
| लिये ही सप्ताह श्रवणका विधान किया गया है ॥ ६० ॥ 


सूत उवाच ' सूतज्ञी बोळे-हे शोनकजी ! सनकादि, सुनीश्वरों- 

एवं नगाहश्रवणोरुधर्मे | द्वारा उस सभामे सप्ताहश्रवणरूप महान्‌ वर्मके प्रकाशित 

_ प्रकाश्यमाने क्रपिसिः सभायाम्‌ । | किये जानेपर वहाँ एक बड़ा आइचर्य छुआ, सो मैं 

` आश्वयसंक समसथूत्तदाना | तुम्हें बतळाता हूँ, सुनो ॥ ६६ ॥ वहाँ, अपने तरुण 
तदुच्यते संश्रु शनक त्वम्‌ ॥६९) | अवस्थाको प्राप्त हुए दोनों पुत्रोको साथ लिये प्रेमलक्षणा 


भक्तिः सुती तो तरुणी शुहीत्वा | ला ड 
! भक्ति वारम्वार श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे! मुरारे ! हे 
्रेसेकरूपा सहसाविरासीत। |... त यक 


श्रीकृष्ण गोविन्द हरे शुरारे | नाथ !? आदि भगत्रन्नामोंक्रा उच्चारण करती इई सहसा 
नाथेति नामानि पुहुवेदन्ती ।।६७।' प्रकट हुई।।६७॥ तब सभी सदस्याने श्रीमद्भागत्रतके अर्थको 


तां चागतां भागवताथथूषां । विभूषित करनेवाली और्‌ सुन्दर वेषवाळी भक्तिको आयी 
` सुचारुवेषां दद्छुः सदस्याः । | हुई देखा और वे सोचने ठगे कि इसने मुनियांकी 
कथ ग्रावा कथमागतय समामें केसे प्रवेश किया? यह यहाँ केसे आयी ? 


मध्ये य्युनीनामिति तकयन्तः ।।६८। (हे कि 
तव सनकादिने कह्ा-“यह भक्ति इस कथाके 

ऊः कुमारा वचनं तदानीं | र Mme rs oe वा 
कथार्थतो निष्पतिताधुनेयम्‌। | स सण स सका र द 

एवं गिरः सा ससुता निशम्य । वचन सुनकर मक्तिने अपने पुत्रांसहित अति नम्र हो 


सनत्कुमारं निजगाद नम्रा ॥६९।। | सनत्कुमारजीसे कहा ॥ ६९ || 
भक्तिरुवाच 
भवद्भिर्यैब कृतास्मि पुरा 


भक्ति बोळी-में कलियुगमे नष्टप्राय हो गयी थी, 
सो आपने कथामृतका पान कराकर मुझे फिर पुष्ट कर 


-_--::>>२८:>>>>>>>> 


करिग्रणशपि कथारसेन । दिया, अब आप यह वतळाइयें कि मैं कहाँ रहूँ £ 
काह ठु ता यना य तब उन ब्रह्माजीके पुत्रोने उससे इस प्रकार कहा- 


ब्राह्मा इदं तां गिरंमूचिरे ते ॥७०॥ 


भक्तेषु गोविन्दसरूपकत्री ॥ ७० ॥ “तुम भक्तोंके हृदयमें गोविन्द भगवानका 


मधुर रूप धारण करानेवाळी, प्रेमका सम्पादन करनेवाली 


सात्वं ह be और संसाररोगको दूर करनेवाली हो । अतः तुम घैये 
9 री निरन्तरं र वेष्णवमानसानि ॥७१॥ | शरण कर विष्णुभक्तोके हृदयोंम निरन्तर निवास करों 
ततोऽपि दोषाः कलिजा इमे त्वां ।॥ ७१ ॥ वहाँ ये कलिकालके दोष संसारपर अपना 
न शक्ताः प्रभवोऽपि लोके । प्रभाव डाळनेमें समर्थ होकर भी तुम्हें नहीं देख 

' एवं तदाज्ञावसरेऽपि भाक्तिः सकेंगे ।” इस प्रकार उनकी आज्ञा पाकर भक्ति 


सदा निषण्णा-" हरिदासचित्ते.!॥७२॥॥, . तकाळ ता हो विराजमान हो गयी॥ ७३॥ 


4 
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(च्य निरेनसि अन्या | जिनके हृदयमें केवल श्रीहरिकी भक्ति निवास करती है ब 
निवसति हृद येषां श्रीहरेभक्तिरेका । | तिलोकीमें सबसे अधिक निर्न होनेपर भी धन्य है| 
नेजलोक सर्वथातों जि ' क्योंकि इस भक्तिसूत्रसे बँधकर श्रीईरि भो सर्वथा अपने | 
हरिरपि निजलोक सवथातो विहाय 'डोकको छोड़कर उन भक्त पुरके छदयोमें आकर 
ग्रविशञति हृदि येषां भक्तिसत्रोपनद्ध। ॥७३।;; विराजमान हो जाते हैं ॥७३। अतः संसारमें ब्रह्मरूप इस | | 


- ५ ४ श्रीमद्भागवतकी महिमा हम आपसे और अधिक क्या कहें? | 
ते किमधिक महिमानमेवं न र 
लाः इसका भली प्रकार आश्रय लेनेसे और इसकी व्याख्या 


ब्रह्मात्सकस्य गवताभिधस्य ड 
अज्मात्मकस यवि भा | करनेसे प्रेमपूर्वक सुनानेवाला और सुननेवाला दोनों | 
यत्संश्रयान्निगदिते लभते सुवक्ता ही भगवान्‌ श्रीकृष्णकी समता प्राप्त कर लेते हैं; इसलिये | 
श्रोतापि कृष्णसमतामलमन्यघमेः।।७४।। | इसे छोड़कर अन्य धमॉसे क्या प्रयोजन है ?॥ ७४ | 


fens 
इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये भक्ति- 
कष्टनिवर्तनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


>See 
चोथा अध्याय 
गोकर्णोपाख्यानका प्रारम्भ 
सूत उवाच श्रीसूतजी बोळे-हे मुने ! अपने भक्तोंके चित्तोमें | 
अथ वेष्णवचित्तेपु इष भक्तिमलोकिकीम्‌ | अछोकिकी भक्तिका प्रवेश हुआ देख भक्तवत्सल भगवान्‌ | 


हरि अपने धामको छोड़कर वहाँ पधारे ॥ १ ॥ 
| भगवान्‌ वनमाला धारण किये थे, उनका श्रीअद्भ सजळ 
वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः । मेघके समान श्याम वर्ण था, वे पीताम्बर पहने हुए | 
न मनोहर वेशमें थे तथा उनकी कमरमें सुवर्णमयी करधनी- 
काञ्चीकलापरुचिरोल्लसन्धुङुटङुण्डलः ॥ २॥ द र कानां कण्डलोंकी 
| सह लय | की लड़ियाँ, मस्तकपर मुकुट और कानोंमे कु अपूर्व 
त्रिभङ्गलितश्चारुक्रोस्तुमेन विराजितः । छटा थी॥२॥ उनका उदरम्रदेश त्रिवलीसे शोभायमान | 
परमोेन्देिर तिम उनका करोड़ों कामदेवोंके समान सुन्दर श्रीअन्ग | 
*पमानन्दाचन्मृतेमधुरा सुरलीधरः । मळ्यागिरि चन्दनसे चर्चित था ॥ ३ ॥ ऐसे मधुर | 
आविवेश खभक्तानां हृदयान्यमलानि च ॥ ४ । | सरठीधर परमानन्द चिन्मूर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने | 


ब्ठवासिनो ये च वेष्णवा उद्धवादयः। चितोमें आविर्भूत हुए ॥ ४ ॥ उस 


` तत्कथाश्रवणार्थ संस्थिता समय वैकुण्ठवासी उद्धवादि वैष्णवगण भी शुपरूपसे | 
बक्याश्रवणाथ ते गूढरूपेण संखिताः॥ ५ ॥ | हाँ कथा छुननेके लिये आये थे ॥ ५ ॥ भगवानके 
तदा जयजयारावो रसपुष्टिरलौकिकी । प्रकट होते ही वहाँ सब ओर जयजयकारकी ध्वनि, : 


इडिय महुः शहववो अलौकिक र 
अदनवृष्िथ हः शहकरवोऽपयभूत्‌ ॥ ६ ॥ |. किक भक्तिमाब, अबीर और पुष्पादिकी वर्षा तथा 


निजलोकं परित्यज्य भगवान्भक्तवत्सलः ॥ १ ॥ 


देहगेहात्मविस्म॑ trihCollecti है. बलि ठा म य उस सभामें जो लोग बैठे | 
ति WCollection. उन्हें र दै, 76 OES | 


ज्र ४ ] भाहात्म्य 


टाच sR महिमा हा ॥७॥ | न रही | उनकी तन्मय अवस्थाको देखकर नारदजी 
सप्ताहजन्यो5द्य विलोकितो मया | | le ns र ॥ है मुनीशवरगण ! आज 

तदा. ये. पपि | यह सताहश्रवणको मेने अछोकिक महिमा देखी है 
RS हु देखो, उसके प्रभावसे यहाँके महामूर्ख और दुष्टलोग 
सवञप न्पापतमा भवान्त ॥ ८ ॥ | ही नही बल्कि पशु-पक्षी भी अतिशय निष्पाप हो गये 

अतो बलोके नज नात RD हैं ॥ ८ ॥ इसलिये मेरा तो यह विचार है कि इस 
चित्त , जाल कलो पवित्रस । मत्येत्रेकर्मे कल्युगमें ऐसा कोई पवित्र साधन नहीं है 
अघोधावध्वसकर , तथव जो इस भागततकथाके समान चित्तको पवित्र करनेवाला 
_ कथासमानं चाच नास्त चान्यत्‌ ॥ ९ ॥। | और पापपुञ्जका त्रिनाशक् हो ॥ ९ ॥ हे सनकादि ! 

के के. विशुद्धयन्ति वदन्तु मद्य आपलोग बड़े कृपाळु हैं, आपने संसारके कल्याणका 


न य २३ 


ससाहयज्ञन ह कथामयेन | विचार करके यह बिल्कुल निराला मार्ग प्रकट किया है। 
कृपाठभिलोकिहित विचाये इस,कथारूप सप्ताहयज्ञसे संसारमें कौन-कौन लोग पवित्र 


प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः ॥१०॥ | हो जाते हैं, सो आप मुझे बताइये ॥ १०॥ 


कुयारा ऊचुः ~ “~ ~ 
सनकादि बोले--जो लोग बड़े पापी, निरन्तर 


ये मानवाः पापछृतस्तु सर्वदा दुराचारमें रत रहनेवाले, कुमार्गगामी, क्रोधाप्मिसे जळते 
सदा दुराचाररता विमार्गगाः। रहनेवाले, कुटिछ और कामपरायण होंगे वे भी कळ्युगमें 
ोधामिदण्धाः छुटिराश्च कामिनः ` | सपताहयक्षसे पतित हो जायेंगे ॥११॥ जो सत्यहीन, 
- सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते॥११॥ | पिता-माताकी निन्दा करनेवाले, तृष्णाकुळ, आश्रमः 
सत्येन हीनाः पितृमातृद्षका- . | धर्मसे रहित, दम्भी, दूसरोंकी उन्नति न देख सकने- 
स्तृष्णाङुलाश्चाश्रमधर्मवर्जिताः | | वाळे तथा दूसरोंकी हिंसा करनेवाले हैं वे सब भी 
ये दाम्मिका मत्सरिणोऽपि हिंसकाः ¦ कल्युगमें इस सप्ताहयज्ञसे पवित्र हो जाते हैं ॥१२॥ 
 सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते॥१२॥ | जो पाँच महापाप ( मदिरापान, ब्रह्महत्या, सुवर्णकी 
पश्चोग्रपापाइंछलछबकारिणः | चोरी, गुरु-्री-गमन, और विश्वासघात ) करनेवाले, छल- 
क्रराः पिशाचा इव निर्दयाश्च ये | | कपट करनेवाले, pe पिशाचोंके समान नियो 
्रह्खपुषटा व्यभिचारकारिणः | ब्राह्मणके धनसे पुष्ट होनेवाले और व्यभिचारी होंगे चे 


य > परेड; मे ्ञसे प॒वित्र हो जायेंगे ॥१३॥ 
सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते ॥१३॥ | भी कलियुग सपाहयश्चसं । ड 

चाचा मनसापि पातकं जो दुष्टजन शरीर, वाणी और मनसे नित्य हठपूर्वक 
निकर | पापं करते हैं, जो दूसरोके धनसे पुष्ट होते हैं तथां 
त्य॑ ग्रकुबन्ति शठा हठेनये। पा RS ई 
परपुष्टा मलिन दुराशयाः | मळिनमन और दुराशय हैं, कळियुगमें वे भी सप्ताहयज्ञसे 
` सप्ताहयज्ञेन गै पुनन्ति ते ॥१४॥ | पवित्र हो जाते हैं ॥१४॥ इस विषयमें ह्म तुम्हें एक 
भते कोतयिष्यामडतिहासं पुरातनम्‌ । प्राचीन इतिहास झनाते है; उसके पुननेमात्रसे सब 
ज "जु पूर्वकालमें तुंगमद्रा नदीके तीरपर एक अति उत्तम 
हे  पूर्वमभूत्पत्तनशुत्तमम्‌ । नगर बसा हुआ था । वहाँ सब हे लोग अपने 
(> CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collgction, New आचरणं Di "करते “सृत्य ^सुत्कमोमें तत्पर 

न पणी: खधमेंण सत्यसत्कर्मतत्पराः ॥ १९ का आवरणं वीर हेर 


-__ HM 


क ; परे तस्मिन्सर्ववेदविशारदः रमें समस्त वेदोंका 

आत्मदेवः ्स्षवेदविशारद्‌ः । | डते थे ॥६६९॥ उस ना 
i । तथा श्रौत और स्मार्त कमॉमें कुशल एवं दूसरे सूर्ये 
समान तेजखी आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था || १७| 


श्रतस्मातेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः ॥१७॥ 
वह मिक्षावृत्तिसे निर्वाह करनेवाला होनेपर भी धनव 


भिश्चुको वित्तवा्लोके तत्या धुन्धुली स्टता। |, उसकी सरीका नाम धुनधुळी था । वह सुन्दरी 


खवाक्यस्यापिका नित्यं सुन्दरी सुङ्ुलोङ्भवा ॥।१८॥ | और उच्च कुल्में उत्पन हुई होनेपर भी सदा अपनी 
रू न ही टेक रखनेवाळी थी ॥१८॥ वह इधर-उधरकी बातें 
लोकचार्तारता कूरा प्रायशो बहुजल्पिका। | बनानेवाली, कूर और बहुत बर-बर करनेवाली थी 


ह पा व ही इपण अर. कठ्दारिनः होनेपर भी! 
शूरा च ग्रृहळृत्येष कृपणा कलह BR सता यर 


एबं निवसतो; प्रेम्णा दस्पत्यो रममाणयोः । | दोनेपर भी वे खी-पुरुष आपसम अम्पूचक विहार कत 
हुए रहते थे; उनके यहाँ गृह आदि अथ ओर काम 
अर्थाः कामास्तयोरासन्न सुखाय शृहादिकस्‌ ॥२०॥ | की कमी नहीं थी तो भी सन्तान न होनेके कारण 
148 है उनसे उन्हें कुछ सुख न था ॥२०॥ अतः उन्होंने 
पश्माद्धमाः समारूधास्ताम्यां सन्तानहेतवे । सन्तान-प्राप्तिके लिये नाना प्रकारके शुभ कम करना! 
गोभूहिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छतः सदा ॥२१॥ | आरम्भ किया ओर दीन पुरुषोंको वे सदा ही गो, 
न पृथिवी, सुवर्ण और वस्रादि दान करने लगे ॥२१॥ 
घनार्ध धर्भमागेण ताभ्यां नीतं तथापि च । एस्‌ प्रकार धर्ममार्गमें यद्यापि उनका आधा धन समाप्त 
ह SR हो गया तो भी उनके पुत्र या कन्या कोई सन्तान न! 
न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरो भृशम्‌ ॥२२॥ ते । वसळ्यि चे अच्यन्त चिन्तातुर हुए ।२२॥ 


एकदा स द्विजो टुःखाद्शुह त्यक्त्वा वनं गतः। एक दिन वे बिग्रवर अति दुःखित हो घर छोड़कर | 

गाहे दषितो सित वनमें चले गये । वहाँ मध्याहृके समय तृषित होनेके| 
मध्या तृषितो जातस्तडागं स ॥२२॥ | कारण वे एक सरोवरपर आये ॥२३॥ जळ पीनेके 
`| पश्चात्‌ सन्तानके दुःखसे दुखी और चिन्तित हो बे 
वहीं बैठ गये । इसके एक. मुहृत पीछे ही वहाँ कोई 
महतादापि तत्रेव संन्यासी कश्चिदागतः ॥२४।। | संन्यासी महात्मा आये ॥२४॥ महात्मा जल पी चुके 


छा पले तंत बिभो | हे--यह देखकर वे ब्राह्मण देवता उनके पास गये| 
चट्टा पीतजल त तु व््रो यातस्तदन्तिकम्‌ | और उनके चरणोंमें नमस्कारकर दीर्ध निःश्वास लेते 


नत्वा च पादयोस्तस्थ निःथसन्संस्यितः पुरः ॥२५॥ | हुए उनके सामने खड़े हो गये ॥२५॥ 


पीत्वा जलं निषण्णस्तु प्रजादुःखेन कर्षितः । 


| 

ह अतिशवाद `` * | संन्यासीने पूछा--हे विग्र ! तुम क्यों रोते हो: | | 
कथं रोदिषि विप्र त्वं का ते चिन्ता बलीयसी । | ऐसी तुम्हें क्या भारी चिन्ता है ? तुम शीघ्र ही स 
चद्‌ त्वं सत्वरं मं खस्य दुःखस्य कारणम्‌ ॥२६।। | अपने दुःखका कारण कहो ॥२६॥ | 
रक बाह्मण उवाच उ ब्राह्मणने कहा-हे मुने ! मैं अपने पूर्व पापासे | 


मेरी 
कि ञजवीमि ऋषे दुःखं पूर्वपापेन सञ्चित दुःखका कया वर्णन करूँ ? मेरे पितृगण 
| मदीयाः पूरवृजासोयं = | i म हर जलाझलिको [ मेरे णग सन्तान होनेके कारण 
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कचाण्णसुपञ्चञ्जते ॥२७॥ | अपने उष्ण श्रासोसे ] गर्म करके पीते हैँ॥२७॥ 


० 8 ] पा व. 5 


न र 
५ | व्र ५ ! > ग क 
नैव गृहन्ति प्रीत्या देवा द्विजातयः । दवता और ब्राणगण भी मेरे दिये हुए अन्नको 


जादु खेन शून्यो5ह प्राणास्त्यक्तुमिहागतः।।२८।। ्रसन्ततासे ग्रहण नहीं करते । मैं सन्तान न होनेके 

दुःखसे विबेकशून्य होकर यहाँ अपने प्राण त्यागनेके 
विग्जीवित प्रजाहीन धिग्गृहं च प्रजां विना । लिये आया हूँ ॥२८॥ बिना स॒न्तानके जीवनको 
चनं चानपत्यस्य धिक्कुलं संततिं विना ॥२९॥ | विक्षर है ! जिस घरमें बाळ-चचे नहीं हैं उसे धिकार है ! 


जा पुत्रहीन हे उसके धनको धिक्कार हैँ! और सन्तति- 

पाल्यते या मया घेनुः सावल्ध्या सवथा भवेत्‌ | शून्य कुलको भी धिक्कार है ! ॥२९॥ में जिस गौको 

यो मया रोपितो दृक्षः सोज्पिवन्ध्यत्वमाश्रयेत्‌ ॥२०॥| ०७ ६ मह सदया बॉस हो जाती हैं तथा जिस 

८ वृक्षको लगाता हूँ वह भी नहीं फलता-फूछता ॥३०॥ 

यत्फलं मद्श॒हायातं तच्च शीध्रं विनश्यति । ' जो फछ मेरे घर आता है वह भी शीघ्र ही नष्ट हो 

नेमांग्यस्यानपत्यस्थ किमतो जीवितेन मे ॥३१॥ जाता है, अतः मुझ-जैसे अभागी और सन्तानहीनकें 
| जीवनसे क्या लाभ है ?॥३१॥ 

इत्युक्त्वा स इरोदो्स्तत्पाइव दुःखपीडितः। | ऐसा कह वे ब्राह्मण देवता अत्यन्त दुःखातुर 

| हो उन संन्यासी महात्माके पास फूट-कूटकर रोने 

लगे | तब उन यतिबरके चित्तमें अत्यन्त करुणा 

उत्पन्न हुई ॥३२॥ उन योगिराजने ब्राह्मणके छछाटकी 

' कर्मरेखा देखकर सब वृत्तान्त जान लिया और 

| जानकर फिर उसको ब्राह्मण महाशयसे विस्तारपूवेक 

बताने लगे ॥२२॥ 


तदा. तस्य यतेश्चित्ते करुणाभूद्रीयसी ॥३२॥ 


तद्भालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान्‌ । 
सवं ज्ञात्वा यतिः पश्चाद्विग्रसूचे सविस्तरम्‌ ॥२२॥ 


यतिरुवाच | संन्यासीने कद्दा-सन्तानकी कामनारूप इस 
। अज्ञानको छोड़ो । माई, कर्मको गति बड़ी बळवती होती 
है । तुम विवेकका आश्रय लेकर संसारवासना त्याग 


विवेक तु समासाद्य त्यज संसारवासनाम्‌ ॥३४॥ ' दो ॥३४॥ हे विप्र ! सुनो, मैने इस समय तुम्हारा 
प्रारब्ध देखा है । उससे निश्चय होता है कि सात 


शृणु विप्र मया तेऽद्य प्रा्यं तु विलोकितम्‌ । जन्मपर्यन्त तुम्हारे कोई सन्तान किसी प्रकार नहीं हो 


सप्तजन्मावधि तब पुत्रो नेव च नेव च ॥२५॥ सकती ॥३५॥ देखो, पूर्वकाल्मे इस सन्तानके ही 


पड़े थे । 
१ १ तथा । । कारण राजा सगर ओर अगका दुःख उठान 
[रो हलमा यं सलिये तुम कुठुम्बकी आशा छोड़ दा, त्यागम सब 


रेगरभाद्य कुटुम्बाजां संन्यासे सर्वथा सुखम्‌ ॥रे ३) प्रकारसे तुख-डी-सुख है ॥३६॥ 


मुआ्ज्ञान॑ प्रजारूपं बलिष्ठा कमणो गतिः | 


ब्राह्मण उवाच ` ¦ ज्राह्मणने कहा-महात्माजी ! विवेकसे मुझे क्या 
विवेकेन बलादपि होना है ! आप जैसे बने वैसे मुझे पुत्र दीजिये, नहीं 
| भवेत्किं मे पुत्र देहि ! तो मैं शोकातुर होकर आपके सामने ही अपने प्राण 
नोचेच्पजाम्यहं ग्राणांस्त्वदग्रे शोकमूष्छित* ।३७॥ | छोड दूँगा ॥३७॥ जिसमें पुत्रादिका सुख नहीं हैं 


पुधादिसुखहीनो र ई ऽयं संन न्यास {शुष्के एंव हि {fi Collecti ऐसा ग्रह सू न्यास 53 भम तो सरैया ही नीरस है.। 


| । 
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आ 
ह लोकमें 'तो पुत्र-पौत्रोसे भरा-पूरा । 
गृहस्थः लोके ुत्रपौत्रसमन्वितः ॥३८॥ | ळोकमें सरस तो पुत्र-प "पूरा गृहस्थाश्रम ही : 
क : § है ॥३८॥ ब्राह्मणका ऐसा आग्रह देख वे तपोधन | 
`इति विश्नाग्रह चट्टा प्राजवीत्स तपोधनः। | महात्मा बोले--दिखों, विधाताके लिखेको मेटनेका 
: चित्रकेतुको कष्ट उठाना परा. 
चित्रकेतुर्गतः कष्ट “नत ॥३९॥ | हठ करनेसे राजा चित्रकेतु र पड़ा | 
चित्र कोय वामटेखातमाजनात ` | था ॥३९॥ दैवने-जिसका पुरुषाथ नष्ट कर दिया है | 
न यास्यसि सुखं पुत्राद्यया देवहतोद्यमः | ` | उस पुरुषके समान तुमको भी पुत्रसे सुख नहीं मिठ 
उ नंदि सकता, तुमं हठसे युक्त हो; अतः इस ' प्रकार अर्थके | 

अतो हठेन युक्तोऽसि हयर्थिनं किं वदाम्यहम्‌ ।४०॥ Ce RN iv 


तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान्‌ | | तब ब्राह्मणका बहुत आग्रह देख उन योगिराजने | 
उन्हें एक फळ दिया, और कहा--“इसे अपनी ख्नीको | 
र [ ततः ति ॥४१॥ | खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा ॥४१॥ ' 
तए उरी पपिष्यत १ तुम्हारी ख्ीको चाहिये कि एक वर्षतक सत्य बोलना, 
सत्यं शौचं दया दानमेकभक्तं तु भोजनम्‌ । बाहर-मीतरसे शुद्ध रहना, दुखियोंपर दया करना, श्रेष्ठ 
क , दान देना तथा एक समय केवळ एक अन्नका भोजन | 
वर्षावधि ख्रिया कार्य तेन पुत्रोऽतिनिर्मः ॥४२॥ | करना--इन नियमोँका पालन करे । ऐसा करनेसे : 
| [ वह बाळक बड़ा झुद्ध खभाववाळा होगा? ।।४२॥ 
एवझुक्त्वा ययो योगी विप्रस्तु गृहमागतः | ` . | ऐसा कह योगी चले गये और ब्राह्मणदेवता अपने | 
| षर लौट आये । वहाँ आ उन्होंने वह फळ अपनी | 
खीके हाथमें दे दिया और खयं कहीं बाहर, चढे | 
तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे च रुरोद ह । गये ॥४३॥ तब उस ब्राह्मणकी कुटिळ खभाववाली | 
[ तरुणीने अपनी एक सखीसे रो-रोकर इस प्रकार | 
अहो चिन्ता ममोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये ॥४४।। | कहा-'सखी ! मुझे बड़ी चिन्ता है, मैं तो इस फलको | 
र ; ल परोत खाऊँगी नहीं ॥४४।| क्योंकि फल खानेसे मेरे गर्भ | 
फरुमक्षेण गर्भः | . ! रहजायगा;गर्मसे पेंट बढ़ेगा और भोजन थोड़ा हो सकेगां। | 
खल्पमक्षं ततोऽशाक्तिगृहकायं कथं भवेत्‌ ॥४५॥ इससे दुर्बेलता:बढ़ जायगी तो फिर घरका धंधा कैसे 
ह होगा £ ॥४५॥ दैववश यदि गाँवमें छूट मच जाय तो 
देवाद्ारी तरजेद्वामे पलायेदर्मिणी कथम्‌ | *< | गर्भिणी ख्री भाग भी कैसे सकती है ? और जो कहीं : 
FE विरे रह | छुकदेवजीकी भाँति गर्भ [.बारह वर्षतक ] कुक्षिमें ही | 


पत्न्याः पाणौ फलं दत्ता खयं यातस्तु कुत्नचित्‌1 9 ३॥ 


|] हि कक 


र ० | 
° न इषः कथप्त्सृजेत्‌ ॥४६।! | रह गया तो उसे बाहर कैसे निकाळा जायगा ॥४६॥ | 
क तिर्यक्येदागतो नह) -, - === | और यदि प्रेसंवकाल्में गर्भ टेढ़ा हो गया तब तों मेरा | 
(रितो सेद मे मरणं भवेत्‌! | मरण ही हे । इसके सिवा प्रसकके समय मी जो दारण | 
र्तो दारणं दुःखं सुकुमारी कथं सद्दे ॥४७॥ पडा होती है उसे मैं सुकुमारी खरी कैसे सह समी? । 
5 मा | गा ॥9७॥ और मेरे दुर्बळ हो जानेपर मेरी ननद मेरा | 
मन्दाया मथि सवख ननान्दा संहरेत्तदा। ` | सर्वख छूट छे जायगी | इसके सिवा मुझसे तो [ उनके | 
ट्ट सत्यद्षीचादिनियमो क पक `, ` | बताये हुए ] सत्य, शौच आदि नियमोंका ` निभना 
h हुराराध्यूः स इयते | ४८] | भी,, असतत by कठित "अतीत होता र है | ४८. ॥ ' 


०४] 


माहात्म्य 


Sn) . 


हाठने पालने दुःखं प्रश्नतायाश्र वर्तते । 


जिस खीके सन्तान होती है उसे तो सदा उसके 


वन्ध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मतिः।।४९। | रनः पाउनका दुःख ही उठाना पडता है। मेरे विचार- 


एवं कुतकयोगेन तत्फलं नेव भक्षितम्‌ । 
त्या पृष्टं फलं अक्त शक्तं चेति तयेरितम ॥५०॥ 


एकदा भगिनी तस्यास्ततुहं खेच्छयागता । 


तो वन्ध्या या विधवा खरी ही सुखी होती है ॥४९॥ 


हे नारद ! ऐसे ही नाना प्रकारके कुतर्क करती 
इई उस ब्राह्मणीने वह फल नहीं खाया, और जब 
पतिने पूछा कि “फळ खा लिया या नहीं ” तो कह 
दिया कि “खा लिया! ॥५०॥ एक दिन उसकी वहिन 
अपने-आप ही उसके घर आयी । तव उसने उससे 


कथितं < &> चन्तेयं CaN 
तदग्रे कथित सच चिन्तेयं महती हि मे ॥५१॥ | सारा वृत्तान्त कह सुनाया और कहा “रहिन ! मुझे 


दुर्बला तेन दुःखेन झलुजे करवाणि किम्‌ । 


साजवीन्मश अर्भो$स्ति त॑ दास्यामि प्रश्नतितः ॥५२॥ 


तावत्कालं सगर्भेब गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखम्‌ | 


विचत त्व॑ मत्यते्यच्छ स ते. दास्सति बालकम्‌ ॥५३॥ 
पाण्मासिको खतो बाल इति लोको वदिष्यति। | 
त॑ बाळं पोपयिष्यामि नित्यमागत्य ते गहे ॥५४॥ 
फटसर्पय धेनव त्व परीक्षा्थ तु साम्परतम्‌ । 


तत्तदाचरितं सवं तथैव ख्लीखभावतः ॥५५॥ 


`अथ कालेन सा नारी प्रता बालक तदा | 


' आनीय जनको बालं रहस्ये धुन्धुलीं ददो ॥५६॥ 


लोकस्य सुखपुत्पन्नमात्मदेवप्रजोदयात्‌ 1१०)! 
ददौ दानं द्विजातिभ्यो जातकर्म विधाय च । 


तया च कथितं न्रे दनतः सुखमर्मकः | 


गीतवादित्रघोषोःभृत्तददवारे मङ्गलं बहु ॥५८॥ 


` भ्तुर्ेज्च्रवीद्वाक्य स्तन्यं नास्ति इचे मम । ` 


S 
; श्‌ 
आह 


 अन्यस्तन्येन निर्ग्धा कथं पुष्णामि बालकम्‌।। १ 
मस्खसुश्च | प्रसूताया मृतो बालस्तु , Satya र्ते" ection 


इसकी बडी चिन्ता है [कि सन्तान न होनेपर में 
ब्राह्मणदेवतासे क्या कटुँगी £ | ॥५१॥ इसी दुःखसे 
मैं बहुत दुर्बळ हो गयी हूँ, मुझे क्या करना चाहिये। 
तब उसकी बहिंनने कहा-'मेरे पेटमें गर्भ है, उसे 
प्रसव होनेपर में तुझे दे दूँगी ॥५२॥ तबतक तू 
गर्मवतीके समान सुखपूर्वक घरमें गुप्तरूपसे रह । तू 
मेरे पतिको कुछ धन दे दे तो वह तुझे अपना वाळक 
दे देंगे ॥५३॥ [ हम ऐसी युक्ति करेंगे जिससे ] सब 
लोग हमारे वालकको “छः महीनेका होकर मर गया' 
ऐसा कहेंगे, और उस बाळकका भी नित्यप्रति मैं ही 
तेरे. घर आकर पालन-पोषण करूंगी ५४॥ तू परीक्षा- 
के लिये वह फल अपनी गौको खिळा दे ।' तब उस 
ब्राह्मणीने ख्रीखभावानुसार सब कार्य अपनी बहिनके 
कथनानुसार ही किये ॥५५॥ 


तदनन्तर समयानुसार जब उस खीके पुत्र इआ 
तो उसके पतिने उसे एकान्तमें ठाकर धुन्धुलीको दे 
दिया ॥५६॥ तब घुन्धुलीने अपने पतिसे कहा, ध्मेरे 
सुखपूर्वक एक वाळक हुआ है ।' आत्मदेवके पुत्र हुआ 
सुनकर सभी लोगोंको बड़ा आनन्द इआ |॥॥५७॥ तब 
आत्मदेवने. उसका जातकर्म संस्कार कर ब्राह्मणोंको 
दान दिया और उनके द्वारपर गाना-वजाना आदि 
अनेक प्रकारके मंगलक्ृत्य होने गे ॥५८॥ इसी समय 
घुन्युळीने अपने पतिसे कहा-' भरे स्तनोंमें दूध नहीं 
है, फिर मैं दुग्धहीना किसी और ( गो आदि ) के 


| दूधसे किस प्रकार बालकका पाळत-पोषण करूँगी 
(आल गरीब हित हूत इ उसका सार्क त 
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EEN, |; 


तामाकार्य गृहे रक्ष सा तेऽमें पोषयिष्यति ॥६०॥ | गया है, उसे बुलाकर अपने घर रक्खो तो वह तुमह 
इस बालक॒का पोषण करेगी” ॥६०॥ तब उसके 


पतिना तत्कृतं सवं पुत्ररक्षणहेतवे । पतिने पुत्रके रक्षाके ल्यि जैसा धुनधुळीने कहा बरसा 
ही किया तथा माता धुन्धुळीने उस बालकका नाप्न | 
घुन्धुकारी' रक्‍खा ॥६१॥ 


रिमासे निरते चाथ सा घेनुः सुुवेऽ्भकम्‌ | तीन महीने बीत जानेपर -उस गौके .भी. एक 
बालक हुआ । वह सर्वागसुन्द्र दिव्यरूप तथा अति | 


त्रस्य धुन्धुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम्‌ ॥६९॥ 


सर्वाज्ञसन्दरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभम्‌ ॥६२॥ | खच्छ सुवर्णकी-सी कान्तिवाळा था ॥६२॥ उसे देख. . 
कर ्राह्मणदेवताको बड़ा आनन्द हुआ और उन्होने 
खयं ही उसके सब संस्कार किये तथा सब लोग बहुत ' 


दृष्टा. प्रसन्नो .विम्रस्तु. संस्कारान्खयमादधे । 


मत्वाश्रये जनाः सर्वे दिइक्षार्थं समागताः ॥६३॥ | आश्चर्य मानकर उसे देखनेके लिये आये ॥६३॥ उस | 


बालकको देखकर सब लोग कहने लगे, “देखो ! अब 

॒ क गा 2, आत्मदेवका कैसा भाग्य उदय हुआ है ? केसे आंश्चर्य- 

घेन्वा बालः भ्र्नतस्तु देवरूपीति कोतुकम्‌ ॥६४।। | की बात है कि गौसे भी ऐसा दिव्यरूप बाळक उत्पन्न 

नागि विधियोगत हुआ” ॥६४॥ दैवबश, इस गुप्त रहस्यको कोई भी न 
गतः 

न ज्ञात तद्रहस्यं तु केनापि विधियोगतः । जान सका । आत्मदेवने उस बाळकके गोके-से कान 


गोकणं तं सुतं दृष्टा गोकणं नामं चाकरोत्‌ ॥६५॥ | देखकर उसका नाम “गोकर्णः रक्खा ॥६५॥ 


भाग्योद्योऽधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत | 


कियत्कालेन तो जातो तरुणौ तनयाबुभौ । ` _ | कुछ कालमें वे दोनों बालक तरुणावस्थाको प्राप्त | 
हुए । उनमें गोकर्ण तो बड़ा पण्डित और ज्ञानी हुआ | 


गोकर्णः पण्डितो ज्ञानी धुन्धुकारी महाखलः ॥६६॥ किन्तु धुन्धुकारी बड़ा ही दुष्ट निकला ॥६६॥ वह. 


ख़ानशोचक्रियाददीनो दुभक्षी क्रोधवर्धितः । | ज्ञान-शौचादि ब्राह्मणोचित क्रियाओंसे रहित, अमक्ष्य 
३१) FE ' |भक्षण करनेवाला, महाक्रोधी, दूषित दान ळेनेवाळा, 
दुष्परिग्रहकर्ता च शवहस्तेन भोजनम्‌ ।।६७॥। | मृतकके हाथसे [ स्पशे कराये हुए अन्नका ] भी भोजन 


चोरः सर्वजनद्वेषी परवेश्मप्रदीपकः । करनेवाला, चोर, सब लोगोसे द्वेषमाब रखनेवाला और | 
oR दूसरोंके घरोंमें आग लगा देनेवाला था | वह खेळानेके | 


हाउनायारभकान्द्रत्वा सदयः के न्यपातयत्‌ ॥६८॥ | छिये बालकोंको उठा छेता और उन्हे चरसे कुमे 
हिंसकः शस्त्रधारी च दीनान्धाना प्रपीढकः | | उ देता ॥६७-६८॥ .वह हिंसक, अख-श 
पीडकः | धारण करनेवाला तथा अन्धों और दीन पुरुषोंको कष्ट 
चाण्डालामिरतो नित्यं पाशहस्तः श्वसंगतः ।।६९।। | देनेवाला था और सवदा हाथमें पाश लिये कुत्तोके 
`तेन वेश्याङसज्गेन पितर्य वितत | साथ चाण्डालोंकी टोळीमें रहा करता था ॥६९॥ 
क हतस । उसने वेश्याओंके कुसंगमें पड़कर अपने पिताका सत्र 
एकदा पितरो ताब्य पात्राणि खयमाहरत्‌ ॥७०॥ | धन नष्ट कर दिया । और एक दिन माता-पिताको 
द मार-पीटकर घरके सब बर्तन-भाँडे छे गया ॥७०॥ 
. तत्पिता रच्चर्धन्ई 
अ र नो, रोद ह.। | उसका पिता इस प्रकार: धन-हीन हो : जानेसे 
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यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः ॥७१॥ | 
क तिष्ठामि क गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहृयेत्‌ । दुःखदायी होता है ॥७१॥ अत्र मैं कहाँ रहूँ ? कहाँ 
| जाऊ १ मेरे इस दुःखको कौन दूर कर सकेगा ! 


्राणांस्त्यजामि दुः$खेन हा कष्ट मम संख्थितम्‌॥७२।! | हाय ! मेरे ऊपर बड़ा ही कष्ट आ पड़ा है, अव मुझे 
इस दुःखमं अपने प्राण ही छोड़ने पड़ेंगे” ॥७२॥ 

समागत्य गोकर्णो क 
तदानीं ठु समागत ज्ञानेसडुत इसी समय परमज्ञानी गोकर्णजी वहाँ आये और उन्हों 
बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन्‌ ॥७३॥ ने पिताको वैराग्यका उपदेश करते इए समझाया 


॥७३॥ वे बोले-“'पिताजी ! यह निश्चित बात है कि, 
असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः | | इस संसारमें कुछ भी सार नहीं है । यह दुःखरूपी 


लीला £ | और मोह उत्पन करनेवाला ही है । भला, पुत्र या धन 
° दस्यं 5 

सुतः कस्य धनं क ञ्ज्बलतेऽनिशम्‌ ॥७४) | दर किसके होते है ! उनमें लेह ( आसक्ति ) रखने- 
न चेन्द्र सुखं छिञ्चिन्न सुखं चक्रवर्तिनः । वाळा पुरुष रात-दिन जला करता है ॥७४॥ इन्द्र 
हू शुनेरेकान्तजीबिन नी | अथवा चक्रवर्ती राजाको भी कुछ सुख नहीं है, सुख 
सुखमस्ति विस्कथ न्तजीवनः ।।७५॥ | तो एकमात्र एकान्तवासी वैराग्यवान्‌ मुनिको ही है 
जास नरके गति ॥७५॥ आप इस पुत्रमोहरूप अज्ञानको छोड़िये 
युश्चाज्ञान प्रजारूपं सोहतो नरके गतिः। ` क्योकि इस मोहमें पडनेसे तो नरकहीमें जाना पडता 
निपतिष्यति देहोऽयं सवं त्यक्त्वा वनं त्रज ॥७६॥ | है । अन्तमे यह शरोर नष्ट होनेवाला ही है, इसलिये 
FE) ग; अभीसे सब कुछ छोड़कर वनको चळे जाइये ॥७६॥ 
तद्वाकंयं तु समाकण्य गन्तुकामः पिताजवीत्‌ । गोकर्णके वाक्य सुनकर आत्मदेव वनको जानेके 
हि Fe न लिये तैयार हो गये और उनसे कहने लरे, “पुत्र | 
कि कव्यं चने तात तत्त्वं बद्‌ साचेस्तरम्‌।७७।। | दनम जाकर मुझे क्या करना चाहिये, -सो तुम 
विस्तारपूर्वक बतलाओ ॥७७। मैं महामूर्ख अपने कम- 
वश इस घररूप अन्धकूपमें खेंहपारसे बधा हुआ 
कमणा पतितो नून॑ माशुद्Vर दयानिधे ॥७८॥ | प परके समान पड़ा हूँ । हे दयानिधे ` तुम इससे 

01010 रीफ मेरा उद्धार करो” ॥७८॥ 


तो पुत्रहीन रहना ही अच्छा था, कुपुत्र तो बड़ा हो 


अन्धकूपे. स्नेहपाशे बद्धः पहुरह शठः । 


गोकणे उवाच गोकर्णने कंहा-पिताजी ! आप इस डी, मांस 

“ | और रुधिरके संघातरूप शरीरमें [ मैंपनका ] अभिमान 

. देहेबखिमांसरुधिरेउमिमरतिं त्यज त्वं . | छोड दीजिये और खी-पुत्रादिमें मेरापनका भाव त्याग 
जायासुतादिषु सदा ममतां विमुश्व । | दीजिये । इस जगतको अहर्निश क्षणप्रजुर दाय 

“ प्श्यानिशं जगदिदं क्षणमज्ञनिष्ठ और एकमात्र वैराग्यरूप रसके ही रसिक होकर स्वेदा 


चैराग्यरागरसिको ॥७९॥ | भक्तिपरायण हो जाइयं ॥७९॥ और सदा भगवद्धजन- 
> es | रूप धर्मका हीं आश्रय लीजिये, लॉकिक धर्मोको छोड़ 


... में भजेख सतत त्यज ठोकघर्मान | दीजिये, साधुपुरुषोंकी सेवा. कीजिमे, भोगोंकी लाळंसा- 
सवख साधुपुरुषाञहि कामतृष्णाम्‌ | | का त्याग कीजिये तथा शीघ्र ही दूसरोके गुण-दोषोंका 
अन्यस्य दोषशुणचिन्तनमाछु सुस्व _ चिन्तन करना छोड़कर एकमात्र 'भगत्रत्सवा आर 


सेवाकथारसमही निर पिव लग 12० का कत क्रौजिये ॥.४९.॥ 
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कण्क्काकण्याककाकलकककाकलककाक वन र शिळे. 

इस प्रकार पुत्रके कहनेसे आत्मदेव अपनी अ 

र Fr या वदा साठ वर्ष बीत जानेपर घर छोड़कर स्थिरचित्तसे 

. यातो वनं खिसतिर्गतषष्टिवषः | | चळे गये और वहाँ श्रीहरिंमे मन छगाकर नितपति 
जतो हरेरतुदिनं परिचर्ययातः | भगवानकी पूजा करनेसे और नियमपूर्वक भागवते | 

दशम स्कन्धका पाठ करनेसे उन्होंने श्रीकृष्णचन्द्रको 
श्रीकृष्णमाप नियतं दशमस्य पाठात्‌ ॥८१॥ प्राप्त कर लिया ॥८१॥ गाजी 

इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवृतमाहात्म्ये 
विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
Coe 
पाचवा अध्याय 
घुन्छुकारीको प्रेतयोनि मिळना और भागवतका 
श्रवण करके उससे सुक्त होना । 

सूत उवाच | | सूतजी बोळे-हे शौनक ! पिताके परलोक 
पितते तेन . | सिधारनेपर एक दिन घुन्धुकारीने- अपनी माताको. 
| तेन जननी ताडिता भृशम्‌। ` बहुत पीटा और कहा--*बता, धन कहाँ रक्खा है, 

क् वित्तं तिष्ठति बरूहि हनिष्ये लत्तया न चेत्‌॥ १॥ | नहीं तो अमी छातसे ठोकूंगा' ॥ १ ॥ उसके इस 
वाक्‍यसे डरकर और पुत्रद्वारा दिये गये दुःखोंसे दुखी होकर 
इति तद्वाक्यसंत्रासा्जनन्या पुत्रदुःखतः उसकी माता रात्रिके समय कुएँमें जां गिरी और इसीपे | 
उसकी मृत्यु हो गयी ॥२॥ [ इस प्रकार माता-पिताका 
अन्त हो जानेपर ] सदा योगमें स्थित रहनेवाले गोकर्णी 
भी तीथयात्राको निकल गये । . उन्हें इस. घटनासे 
किसी प्रकारका सुख या दुःख नहीं हुआ; क्योंकि 
उनको दृष्टिमे कोई भी अपना शत्र या मित्र नहीं था ॥१॥ | 


धुन्धुकारी गृहदेऽतिषठत्पञ्चपण्यव धूवृत | | इधर, घुन्धुकारी पाँच वेश्याओंके साथ घरमें रहने | 


अत्युग्रकमकता च तत्पोषणविमूढधीः ॥ ४ ॥ | गा और उनके पारन-पोषणके भारसे विचारय 
होकर नाना प्रकारके अति भयानक कर्म करने ळगा | 


० एकदा कुढटास्तास्तु भूषणान्यमिरिप्सवः | ॥४॥ एक दिन वे कुछठाएँ उससे बहुत-से आभूषण 
तद्थं निगतो गेहात्कामान्धो मृत्युमस्मरन्‌ ॥ ५ ॥ मॉगने लगीं | तब कामान्ध घुन्धुकारी अपनी 
डर | हत्य विं बेश नर्तः मृत्युको भूलकर उन आभूषणोंके लिये धरसे निकला 


कूपे पातः कृतो रात्रो तेन सा निधनं गता ॥ २॥ 
गोकर्णस्तीर्थयात्रार्थं निर्गतो योगसंखितः । 
न दुःखं न सुखं तस्य न वेरी नापि बान्धवः ॥ ३ ॥ | 


॥५॥ और जहाँ-तहाँसे बहुत-सा धन चुराकर घर लौट 
ताम्योऽयच्छत्सुव्राणि भूषणानि कियन्ति च।।६॥ | आया तथा उन गणिकाओंको कुछ सुन्दर वस्र और आभूषण 
बहुवित्तचयं दृष्टा रत्रौ नायो व्यचारयन | दिये ॥६॥ उसे बहुत-सा धन छाया देख उन खयो 
व्य रात्रिके समय विचारा कि यह नित्यप्रति चोरी करता | 
ठा राज़ा ब्रददी््तिः७.॥/ हे इसळियेःएकःदिनःसंा इसे अवय पकड़ लेगा ॥७॥ | 
| 


०५ ] 
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इक मरविष्यति निब ० जज मारयिष्यति निश्चित । 
विच हत्वा तमू | | और यह निश्चित ही है कि वह इस सव धनको छीन- 


-< hos * [11 | णे Lon bs 
जतोऽर्थशुसये गूढमस्माभिः किं न हन्यते ॥८॥ | कर इसे भी मार डाठेगा । इसलिये इस धनको बचाने- 
रे गृहीर € > कर | ह्य इसे गुप्तरूपसे हम ही क्यों न मार डाळे! ॥८॥ 
निह वार्थे यास्यामो चत्र कुत्रचित्‌ । | इसे मारकर और इसका सारा माळ-मता लेकर यहाँसे 


ता निश्चयं कृत्वा सुसं संबडूय रस्मिभिः | कही चली जायँ |! ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोये हुए 
तिता निश्चयं कृत्वा सु संबडूय रश्मिमिः ॥ ९ ॥ | श्रो रस्सियासे बाधा ॥९॥ और उसके गले 


पाशं कण्ठे निधायास्य तन्मृत्युञ्चपचक्रशुः । । फासी ल्गाकर उसे मारनेका प्रयत्न किया । जब वह , 


` ।जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिन्ता हुई ॥१०॥ 
त्वरितं Se | द रे, 

त्वरितं न ससारासा ताकद ॥१०] | तब उन्होंने बहुत-से दहकते इए अँगारे छाकर उसके 
तपाज्ञास्समुहांत्र त्न्युखे हि विचिक्षिपुः । मुखपर डाल दिये। अतः वह अभिकी ळपटोंके भयंकर 
यमन हो क | कष्टसे छटपटाता हुआ मर गया ॥११॥ फिर उन्होंने 
अग्निज्वालातिदुःखेन व्याकुलो निधन गतः ॥११॥ | उसके शरीरको एक गड्ेमें डाळ [कर गाड़] दिया । 
अ सि सच है, खियाँ प्रायः बड़ी दुःसाहसवाठी होती हें | 
त्‌ देह. शुशु आयः साहसिकाः ह्यः | | | उनकी इस करतूतको किसीने भी नहीं जाना । 
तं त्र्यं तु केनापीदं तथैव च ॥१२॥ | और जव ठोगोने उनसे पूछा तो कह दिपा 


टो मिशन की | “हमारे प्रियतम धनके छोमसे आकृष्ट हो कहीं 
कै! एटा बदन्ति स्म दूरंयातःप्रियोहि नः! | दूर चळे गये है, 'सम्भबतः इस वर्षके भीतरः 
आगमिष्यति वर्षेडस्मिन्वित्तलोमविकर्षितः ॥१३॥ | "` लौट आवेंगे॥ १२-१३ ॥ बुद्धिमान पुरुपको 
| र दुश ब्वियोंका कमी विश्वास न करना चाहिये । 

जो मूर्ख इनके विरवासपर रहता है वह अवश्य 
so मल गा दुःखके वशीमृत होता है ॥ १४॥ इनकी वाणी 
विश्वासे यः खितो मूढः स दुःखैः परिभूयते ॥ १४॥ | करामियोके हृदयमें रस बढ़ानेंके छ्यि अगतके समान 
सुधाम्य वचो यासां कामिनां रसवर्धनम्‌। [वो कि इतका ह हरेको तारमा सा 
MS sit 5: क BRN कर केस | तीखा होता है । भला, इन ख्रियोंका कौन प्रिय 


हदयं क्षुरधारामं प्रियः को नाम योषिताम ॥ * | | है? ॥१०॥ 


सीणां नैव तु विश्वासं दुष्टानां कारयेहु धः । | 


संहृत्य वित्तं ता याताः कुलटा बहुभतृकाः । ` | इसके बाद वे pre ' कुलटा न 
ह पाट 0 कन | धन लेकर वहाँसे चम्पित हो गयीं अं 
धुन्धुकारी -बभूवाथ . महान्मतः ; ॥१६॥ | उसका सन 

वितरित आज उक्त ९ i _ | धुन्चुकारी अपने कुकमाँके कारण एक महान्‌ प्रेत 
वॉत्यारूपेधरों नित्यं धावन्दञ्ञदिशोऽन्तरम्‌ तरम्‌ । . | इआ ॥ १६॥ बह वायुरूपधारी प्रेत सदा द्शों 
eer Sc दिशाओमे दौड़ता-फिरता और शीत-घामसे छेशित 
शीतातपपरिङ्लिष्टो निराहारः पिपासितः १७ | तया भूखा-प्यासा होनेके कारण बार-बार हा दैव! 


हेमे शरणं देवेति |? चिल्लाता रहता; परन्तु उसे कहीं 
न्‌ _ क्लापि हा देति मुहुबंदन। | हा देव ऐसा कहकर 1] 

EE तला ८ भी शरण नहीं मिळता था । कुछ काळ पीछे गोकर्णको 
' क्ियत्कालेन गोकणों सुतं लोकादबुध्यत | - न) भी लोगेंके मुखसे धुन्ुकारीके मरनेका समाचार माद्म 


| | अनाथ तं विदितैव गयॉश्राद्रमचीकरत 1 इंब्रा॥१७१८॥ तब उन्होंने उसे अनाथ समझकर 


1१४९, 2. “a 
हा NO 


FE | र | 

3 ०५ 
FE न १ 
गयाजीमें उसका श्राद्ध किया | और भी जिस-जिस ' 
तीर्थमें बे जाते वहीं उसका श्राद्ध कर देते थे ॥१९॥ | 
र गोकर्णः सपर | इस प्रकार घूमते-घूमते वे गोकर्णजी अपने नगरे | 
एव भ्रमन्स गोकणः क क गां आये, और रात्रिके आ इसरोंकी दि बचका | 
त्रं गृहाङ्गणे खमुमागतोःलक्षित अपने घरकें ऑगनमें सोनेके लिये पहुँचे ॥२०॥ | 
तत्र सुप्तं स विज्ञाय धुन्धुकारी सबान्धवम्‌ । वहाँ अपने भाईको सोया हुआ जान धुन्धुकारीने आधी | 
. निशीये दर्शयामास महारौद्रतरं वषुः ॥२१॥ | रातके समय उन्हें अपना बड़ा विकट रूप दिखाया । 
महिषो ॥२१॥ वह कमी मेंढा, कभी हाथी, कभी मैंसा, ' 

सङृन्येषः सङृद॒ी सकृच मदाऽयवत्‌। | कभी इन्द्र, कमी अझ्चिका रूप धारण करता-करता 
सक्ृदिन्द्रः सङृचाग्निः पुनश्च पुरुषोऽमवत्‌॥२२। | अन्ते पुरुषरूप हो गया ॥२२॥ यह विपरीत भाव | 
वैपरीत्यमिद॑ दृष्टा गोकणों घेयेसंयुतः । देख गोकर्णने वैर्यपूर्वक हृदयमें यह निश्चयकर कि यह | 


क लीन 
अयं दुर्गतिकः कोऽपि निश्चित्याथ तमन्रवीत्‌॥२२॥ कोई दुर्गतिको प्राप्त हुआ जीव है, उससे कहा ॥२३॥ 


SoS 


यस्मिसतीथें तु संयाति तत्र द्धमवर्तयत्‌ ॥१९॥ 


ग्रोकण उवाच गोकर्णे बोळे-इस रात्रिके समयमें ऐसे भयानक रुप | 
हलतो रागी Fe धारण करनेवाले तुम कीन हो £ तुम्हें यह दशा कैसे | 
्त््चुग्रतरो रात्रो इतो यातो दशामिमाम्‌ |. GB Ce 
कि वा ग्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति शंस नः।२४। | यह हमें बताओ ॥२४॥ “म 
सूत उवाच सूतजी कहते हैं-हे मुनिगण ! गोकर्णके इस | 


011) ते रदो, इत इनः! | वा उक्त केक 
अशक्तो बचनोच्चारे संज्ञामात्रं चकार ह ॥२५।। | संकेतमात्र ही किया ॥२५॥ तब गोकर्णने अपनी 
ततोऽञ्लौ जलं कृत्वा गोकर्णस्तमुदेरयत्‌ | अञ्जलिमें जल लेकर [ कुछ मन्त्र पढ़ते हुए] उसके | 
ह. “३ भप: क ऊपर छिड़का । उस अभिषेकसे धुन्धुकारीके पाप नष्ट | 
तत्सकहतपापाऽसा . . प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥२६॥ | हो गये और वह इस प्रकार कहने ल्गा॥२६॥ | 
ल | प्रेत बोला-में तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम | 
अहे भाता त्वदीयोऽस्मि धुन्थुकारीति नामतः। | क ४ HR ही ग अपने णा | 
सकीयेनेव दोषेण बरह्मत्वं नाशितं मया ॥२७॥ हुआ या, मेरे यी वीन र, | 
` कर्मणोनासिसंख्या मे महाह्ञाने विवर्तिनः । हिंसा करनेवाले मुझ दुष्टको स्योने बड़ा कष्ट देकर ' 
_ लोकाना हिसक्रः सोऽहं ख्रीमिदुःखेन मारितः।२८॥ | 1 डला ॥ २८॥ इसील्यि मैं इस ग्रेतयोनिको मात जा | 
०. का 
` वाताहारेण जीवामि देवाधीनफलोदयांत्‌ ॥२९॥ | वायु-मक्षण करके ही जी रहा हूँ ॥२९॥ भाई, तुम | 
वचनं भत्ता तस्मे वाक्यमथाजबीत)|२०॥ | कहा | ३५॥,.......... ८. | 


अ० ५] माहात्म्य ३३ 
व्क भेक ण्यास 
गोकणं उवाच 
अ | गोकर्ण बोले-भाई ! तुम्हारे लिये तो मैने विवि- 
त्वदर्थ तु गयापिण्डो मया दत्तो विधानतः । पूर्वक गयाजीमें पिण्डदान किया था; फिर भी तुम प्रेतयोनि- 


तत्कथं नेव युक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत्‌ ॥३१॥ से कैसे मुक्त नहीं हुए-मुझे इस वातका बड़ा आश्चर्य 


| है ॥३१॥ यदि गयामें श्राद्ध करनेसे भी तुम्हारी मुक्ति 
गयाश्राद्धान शुक्तश्चदुपाया नापरास्त्वह । | नहीं इई तो और तो इसका कोई उपाय ही नहीं है । 


विधेयं मया प्रेत तरवं वद सविस्तरम्‌ ॥३२) | दै मेत ¦ अव मुझे क्या करना चाहिये, सो तुम विस्तरः 


पूर्वक कहो ॥३२॥ 
bo र उता है: | प्रेत बोळा-भाई ! गयाजीमें सैकड़ों श्राद्ध 
गयाश्राड़ सुक्तमं न भावेष्यति । | करनेसे भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती इसलिये अब 
उपायसपरं कञ्चित्वं विचारय साम्प्रतम्‌ ॥३३॥ | एम इसका कोई दूसरा ही उपाय सोचो ॥२२॥ 
इति तद्वाक्यभाकण्ये गोकर्णो विस्मयं गतः | |, उसके ये वचन सुनकर गोकर्णको बड़ा आश्चर्य 


टन हुआ । उन्होंने कहा-“यदि तुम्हारी मुक्ति सैकड़ों 
ध्य्‌ तच्‌ द्वोंसे ल्य ~ ha 
शत्राडन सुक्तिश्वेंदसाध्यं मोचनं तव ॥२४॥ | गयाश्राद्धोंसे भी नहीं हो सकती तब तो तुम्हें मुक्त करना 


इदानीं तु निजं स्थानमातिष्ट ग्रेत निर्मयः | | असाध्य ही है ॥३४॥ हे प्रेत! अभी तो तुम निर्भय 


होकर अपने स्थानपर ही रहो, मैं कुछ विचारकर तुम्हें 
लन्मुक्तिसाधक किखिदाचारेष्ये विचायं च।रें५॥ | मुक्त करनेवाळे किसी साधनका आचरण कहूँगा'॥३०॥ 


धुन्धुकारी निजस्थानं तेनादिष्टस्ततो गतः। | गोकर्णकी आज्ञा पा धुन्धुकारी वहाँसे अपने स्थान- 
र ति पर चळा गया । गोकर्णने उस रात्रिमर विचार किया 
गोकणश्चिन्तयामास तां रात्रिं न तदध्यगात्‌।३६॥ किन उदे योती उपाय ताता 0 
प्रातस्तमागर्त ट्रा लोका? ;। ` शोनेपर गोकर्णको आये हुए देख सव लोग ग्रीतिबश 
त दृष्टा ठोका; त्या I । उनसे मिळनेके लिये आये । तब गोकर्णने जो कुछ 
तत्सर्चं कथितं तेन यज्जातं च यथा निशि ॥२७॥ | जिस प्रकार रात्रिके समय हुआ था वह सब उनसे 
द । कह सुनाया ॥३७॥ उनमें जो लोग विद्वान्‌, योगनिष्ठ, 
विद्वांसो योगनिष्ठा्न ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः । | ज्ञानी और ब्रह्मवादी थे उन्होंने बहुत-से शाख्रांको उलट- 
तन्मुक्ति नैव तेऽप्यन्पर्यन्तः शाख्रसञ्चयान्‌॥२८॥। | पल्टकर देखा तो भी उन्हें उसकी सुक्तिका कोई उपाय 
र कस | न दीख पड़ा ॥३८॥ तब सबने उसकी मुक्तके लिये 

ततः सेः सूर्यवाकयं तन्युक्ती स्थापित परम्‌ | सूर्यनारायणके कथनको ही सर्वश्रेष्ठ निश्चित किया । 
त त मच्या ता राजधा | | अतः गोकर्णने अपने तपोबलसे सूर्यभगवान्‌की गतिको 
आरण: सम्मनं चक्रे पर्यवेगस चै तदा ॥ १ रोककर कहा ॥२९॥ “हे जगत्साक्षी सूर्यदेव ! आपको 
{ नमो जगंत्साध्षिन््रहि मे मुक्तिहेतुकम्‌ | नमस्कार है । आप मेरे भाईकी सुक्तिका उपाय 
ति जो या प बतलाइये ।'” यह सुनकर सूर्यदेवने दूरहीसे इस 
तच्छत्वा दूरतः ख्यः स्फुटमित्यभ्यमाषत ॥४०॥ प्रकार स्फुट वचनोमें कहा-1॥४ ०॥“ श्रीमड्भागवतश्रवण- 
क , कर | से मुक्ति होती है; इसल्यि तुम उसीका सप्ताहपारायण 
भीमङ्कागवतान्छुकति सप्ताह वाचन इर रो।” सूयका यह धर्मरूप वचन सभीने सुना ॥४१॥ 
इति सूर्यचचः सर्वेर्धभरूपं तु विश्रूतम्‌॥४१॥ | तत्र सब लोग कहने लगे, 'सूर्यदेवका बताया हुआ यह 


1 
ज कल्य साधन बहुत ही सरल है,इसे ही प्रयक्षपूर्वक करना चाहिये। 
सेतेअन्नुवन्पयत्ेन eA एफ, त्व्‌द्म्‌ Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 


भा०५ 


ह. ४ 5 बदी श्रीमद्भागवर्त [ अ०५ | 
र oe «एस | 
तब गोकर्णजी भी निश्चय करके कथा सुनानेके । 
लिये तैयार हो गये ॥४२॥ | 


तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामाजना ययुः | उस समय वहाँ देश ह वहुत-से रोग कथा 
सुननेके लिये आये । अनेकों छंगडे, अन्वे, बृद्र और 


पडग्वन्धवृ्ठमन्दा हर प | | ४३ | | गं न्न | 
पक म क मल > मन्दबुद्धि मनुष्य भी अपने पापोंको क्षीण करनेके छ्न 
समाजस्तु मदाज्ञातो. देवविस्मयकारकः । | वहाँ आ पहुँचे ॥४२॥ इस प्रकार वहाँ देवताओंके 
> न | ब्रिस्मित करनेवाला बड़ा भारी समुदाय इकद्च हो 
वासनमाथाय गोकणोऽकथयत्कथाम्‌।।४४।। | भी ब्रिरि क | 
अ es गया । ज्यों ही गोकर्णजी व्यासगद्दीपर वैठकर कथा: 
स प्रेतोऽपि तदायातः खानं पश्य्नितसततः | बाँचने ठगे त्यों ही वह प्रेत भी वहाँ आ पहुँचा, और 
सप्रग्रन्थियुत॑ तत्राप्यत्कीचकसुच्छ्रितम्‌॥४॥। | इधर-उधर स्थान इते हुए उसे एक सात गा 
क... म का ऊँचा बाँस दिखायी दिया ॥४४-४५॥ बह उसी- 
तन्मूलच्छिद्रमाविशय श्रवणार्थ सती झसों।  । के जड़के छिद्वमें घुसकर कथा सुननेके लिये बैठ गया। 
वातरूपी खितिं कतुमशक्तो वंशमाविशत्‌ ॥४६॥ , वाइल्म होनेके कारण वह 'कहा बैठ नहा सकता था, 
र iF । इसलिये बाँसमे घुस गया ॥४६॥ 


1 
गोकणो निश्चयं कृत्वा वाचनाथ प्रवर्तित ॥४२॥ 


वेष्णवं जाह्मण॑ मुख्य ओतारं परिकल्प्य सः। , गोकर्णजीने एक वैष्णव ब्राह्मणको मुख्य श्रोता 
वनाया और प्रथम स्कन्धसे ही स्फुट खरमें कथा 
सुनानी आरम्भ की ॥४७॥ सायंकाळ होनेपर जब 


दिनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्रं वभूव ह । | कथाको विश्राम दिया गया तो उस समय वहाँ एक | 
बड़ी विचित्र घटना इई । सत्र सभासदोंके देखते-ही- 


चंशकग्रन्थिः च्छ भेदो ७ ९ 
व्भूत्सशव्द पश्यतां सताम्‌ ॥४८॥ | ॐ त्र ` र 

डवितीयेऽह ; दितीयग्र्िमे लः | देखते उस बाँसकी एक गाँठ [ तड़-तड़ ] शब्द करती 
लिता साल न्थभेदनम्‌ | | हुई फट गयी ॥४८॥ इसी प्रकार दूसरे दिन सायं- 
तृतीयेऽह्नि तथा सायं तृतीयग्रन्थिभेदनम्‌ ॥४९॥ | कालको दूसरी गाँठ और तीसरे दिन उसी समय 


। सपदिनैर्चेच ` ग्रन्थिविमेदनम्‌ » तीसरी गाँठ फटी ॥४९॥ इसी प्रकार सात दिनमें 
एवं सप्तदिनेरचे = गा र क 
पाद सप्त | तता त 6 स दा रख. 


कृत्वा स द्वादशस्क्रन्धश्रवणात्रेततां जहो ॥५०॥ | का पारायण सुननेके कारण प्रेतयोनिसे छूट गया 
दिव्यरूपधरो . जातस्तुलसीदाममण्डितः ॥५०॥ तब वह तुल्सीकी माळाओंसे सुशोभित हो मेघके ' 


पीतवासा घनव्यामो झी कुण्डलान्वितः ॥५१॥ | प गम रारीरपर पीताम्बर धारण किये हुए ए 
SER RE अ मुकुट और कुण्डलादिसे विभूषित तथा दिव्यखरूपवाढा | 


.) व्र Cee 
'ननाम॒ भ्रातरं सद्यो गोकणमिति चाब्रवीत्‌ । | हो गया तथा उसने तत्काळ अपने भाई गोकर्णको जाकर 
त्वयाहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेतकश्मलात्‌ ॥५२॥ lh कहा-'“भाई,तुमने कृपा करके मुझे प्रेत" . 
18 ती ह ण | की यातनाओंसे मुक्त कर दिया ॥५१-५२॥ 
 .धन्या भागवती वार्ता त् र | 
स काश वाता ही | अहो ! प्रेतपीडाको नष्ट करनेवाली श्रीमदूभागवत-कथा 
ह ऽपि तथा धन्यः कृष्णळोकफलग्रदः ॥५३॥ | अन्य है ! तथा श्रीक्षष्णघामरूप फळका देनेवाला यह : 
ङम सर्वपापानि सप्ताहअवणे सिते । दा भी धन्य है ॥५३॥ साहश्रवणका आए 
ह... : ज्य होनेपर सब पाप काँपने लगते हैं कि यह 
जर अस्माक पा प्रलय सद्य) क्रश्रा.चेर्यकरियति ५७४); वथाण्शीत्र' हो हारी " सहार कर डालेगी ॥०४॥ 


ग्रथमस्कन्थतः स्पष्टमाख्यानं घेनुजो5करोत्‌ ॥४७॥ | 


पतरं सद्यो गोकणेमिति चात्रवीत्‌ । 


त्वयाहं मोचितो बन्धो रुपया मेतकश्मलात्‌। 


ननाम श्र 
[ पृष्ठ ३४ 
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> oR 
` जायन्ते मरणायैव कथाश्रवणवर्जिताः ॥६३ | 


५] माहात्म्य ३५ 
>्ऋचचााएसससस तत्र ° ce क मन्नत 
ट शुष्क लघु सुदूरे वाङ्भन'कमाभिः कुतम्‌। जिस प्रकार अग्नि सव प्रकारके काष्टको भस्म कर डालता 
` ब्िदहेत्यापं पावकः समिधो | है उसी प्रकार यह सप्ताहश्रवण गीले, सूखे, ढघु, स्थूळ एवं 
श्रवण विददेत्पापं पावकः समिधो यथा ॥५ु५ ` आ Fe र वा र 
अस्मिन्बे भारते वर्ष स्ररिमि्देवसंसदि । ' कर देता है ॥५०॥ विद्वानोने देवताओंकी सभामें कहा 
A री है कि इस भारतवर्षमें जन्म पाकर भागवतको न 
अकथाश्राविणां पुसा निष्फळ जन्म कीतितम्‌॥५६॥ सुननेवाले मनुष्योंका जन्म निष्फळ है? ॥५६॥ मोहः 
कें मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा। | फी झटन-पाठनकर पुष्ट और वढ्वान्‌ बनायें हुए 
| इस अनित्य शरीरसे श्रीमद्भागगतकी कथा सुननेके 

अध्रुवेण शरीरेण शुकशास्रकथां विना॥५७॥ | सिवा अन्य क्या प्रयोजन है! ॥५७॥ ह्या ही 
ट 3>:: ५ «721 5 । जिसके आधारस्तम्भ हैं, जो खायु (नस) रूप 
अखिस्तम्म खायुबड, मांसशाणतदापत्म । रस्सियोंसे बँधा हुआ है, जो मांस और रक्तसे थुपा 
चर्मावनद्धं ढुर्गन्धपात्र मूत्रपुरीषयोः ॥५८॥ | हुआ तथा उपरसे त्रचासे मँडा हुआ है; ऐसा यह 
शरीर मळ-मून्नरूप दुगन्धका पात्र है ॥५८॥ वृद्धावस्था 


जराझोकविपाकार्त रोगर्मान्द्रमातुरम्‌ | और शोककें कारण यह परिणाममें अति दुःखमय है, 

तप TS रोगका घर होनेसे निरन्तर आतुर रहता है, इसका 
हर दुन द. सदा 5 दाहा तृप्त होना और धारण करना अत्यन्त कठिन है, यह 
कृमिविडभस्मसंज्ञान्तं शरीरमिति वर्णितम्‌ । अत्यन्त दुष्टखमाव, दोषमय और क्षणमंगुर है ॥५९॥ 


अन्तमं इस शरीरको कीड़ा, विष्ठा और भस्मरूप होने- 
बाळा ही कहा गया है । ऐसे इस अस्थिर शरीरसे मनुष्य 

IED Ss अपने अविचल फळ देनेवाळे कर्मको क्यों नहीं सिद्ध 
मातः ससकं चा स्त्रित | कर लेता ? ॥६०॥ जो अन्न प्रातःकालके समय पकाया 
तदोयरससंपुष्टे काये का नाम नित्यता ॥६१॥ | जाता है बह सायंकाळतक बिगड़ जाता है; फिर उसी- 


णाहोके र के रससे पुष्ट होनेवाळे इस शरीरमें नित्यता कैसी £ 
इ ्रप्यते निकटे हरिं | ॥६१॥ इस लोकमें सप्ताहश्रवण करनेसे श्रीहरि निकट 


गेषनिवृत्त्यथमेतदेव हि ॥६२।। | ( सहज ) हीमें मिल जाते है | इसलिये सव दोषों 
ह ह ह की निवृत्तिके लिये एकमात्र यही साधन है. ॥६२॥ 


बुद्बुदा इब तोयेषु मशका इव जन्तुषु । जो लोग श्रीमद्वागवतकी कथा नहीं सुनते वे जळमें 
बुदूबुदोके समान और जीवॉमें मच्छरोके समान केवल 
मरनेहीके छिये उत्पन्न होते हैं ॥६३॥ जिससे जड 


अस्रेण खिरं कर्म कुतोऽयं साधयेन्न हि ॥९०॥ 


` जहस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रन्थिविमेदनम्‌ | | और सूखे बॉसकी गाठे फट गयीं उस भागवतकथा- 


| 
| 


यदि हृदयकी गाँठ खुळ जाय तो इसमे 
॥६४॥ ह १ सप्ताहश्रनण करनेसे 
चित्रं किमु तदा चित्तग्रन्थिमेद कथाश्रवात्‌ । आश्चर्य ही क्या है £ ॥६४॥ सप्ताह 


भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छियन्ते स्वेसंशयाः | | मलुष्यकी हृदयग्रन्यि खुळ जाती हैं, [ अर्थात्‌ देहात्मवुद्धि 
हद 


नष्ट हो जाती है ] उसके सव संशय छिक्तमिन्तहो | 


वीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताहश्रवणे कृते ॥९॥ जाते हैं और सम्पूर्ण कमै क्षीण हो जाते हें ॥६५॥ 
ससारकर्दमाहेपप रि |  ' विद्वानोका कथन है कि संसाररूप कीचड़को थो _ 
' क्षालतपरीससि, ..... | 
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३६ श्रीमङ्कागवत [ अ० ५ 


स्स्स 
बुधैः स्मृता ॥६६॥ डाळनेमें समर्थ इस कथारूप तीर्थके चित्तमें स्थित ' 
बया तत तते एकिर इ ° हो जानेपर मुक्ति निश्चित हे ॥६६॥ | 


एवं ब्रवति वे तस्मिन्विमानमागमत्तदा । जिस समय धुन्थुकारी इस प्रकार कह रहा था 
ऱ्व 3 र क ता उसी समय वैकुण्ठवासी पार्षदोंसे युक्त एक ऐसा | 
| वेकुण् ्स्फरदीसिमण्डरम्‌ बिमान वहाँ उतरा, जिसका तेजःपुञ्ज सर्वत्र फैल 


| उवा. पयता भेजे विमानं ॥ और सबके देखते-देखते धुन्धुलीका ' 
| यतां भेजे विमानं धुन्धुलीसुतः । | रहा था ॥३७॥ आर का | 
fF हे पुत्र घुन्धुकारी उस विमानपर चढ़ गया । तब विमान- 


विमाने वेष्णवान्वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमत्रवीत्‌)।३८||| पर आये हुए विष्णुपार्षदोंको देखकर गोकर्णने उनसे 
इस प्रकार कहा.॥६८॥ 
गोकर्ण उवाच गोकणे बोले-यहाँ मेरी कथाको सुननेवाठे | 
अत्रेव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः । और भी बहुत-से शुद्धचित्त श्रोता उपस्थित हैं उन सबके | 
आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः ॥६९॥ | व्यि आप एक साथ ही विमान क्यों नहीं छाये ॥६९॥ 
ह यत सवानि . सवये. हे भगवानके प्रिय पार्षदो ! हम देखते हैं 


ह समी 
श्रोताओंको कथाका बराबर ही श्रवण हुआ है, | 
फलमेदः इतो जातः अन्नुवन्तु हरिप्रियाः ॥७०॥। | दर कलमे भेद क्यों हुआ--यह हमसे कहो ॥७ | | 
हृरिदासा उचुः श्रीहरिके सेवकांने कहा--हे मानद ! श्रवण | 

श्रवणस्य विमेदेन फरुमेदोऽत्र संस्थितः । करनेमें [ भावका ] मेद होनेसे ही यह फलमें भेद 
; हुआ है; श्रवण तो अवशय सबने समान ही किया 
अव्रणं तु कृतं सेने तथा मननं कृतम्‌ | |किन्तु इसके-जैसा मनन सबने नहीं किया । यही 
कलफेल्डशी 5 भजन पाने कारण है. कि सबके एक साथ भजन करनेपर भी 

हर किक मासि मानद ७१ उसके फलमें भेद हुआ ॥७१॥ इसं ग्रेतने सात दिन- | 
. सरात्रमरपोष्येव प्रेतेन श्रवणं कृतम्‌। | तक निराहार रहकर जैसे श्रवण किया वैसे ही फिर | 
| नेन खिरचितते कत अपने स्थिर हृदयमें उसका खूब मनननिदिध्यासनादि | 
मननादि तथा तेन खिरचिते कृतं भृशम्‌ ।।७२॥ | करता रहा ॥७२॥ जो ज्ञान इढ नहीं होता वह नष्ट | 

` अहढं च हतं ज्ञनं प्रमादेन हतं श्रतम । हो जाता है, न श्रवणका फल नष्ट हो जाता है, 
संदिग्धों हि हतो a न्त्रमे सन्देह होनेसे वह सिद्ध नहीं होता, और 
संदिग्धो हि हतो मन्त्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः । ।७३॥ | व्यग्रचित्तसे किया हुआ जप व्यर्थ हो जाता है ।७३॥ 


` अबैष्णवो हतो देशो हतं श्राडू जिसमें विष्णुभक्त नहीं होता वह देशा नष्ट हो जाता है, 
हेत आडूमपात्रकमू । कुपात्र ब्राह्मणसे कराया हुआ श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है, 


हि. हतमश्रोत्रिये दानमनाचार हतं जाता अश्रोत्रियकों दिया हुआ दान निष्फल हो जाता है, 
र. द तथा अनाचारके कारण कुल नष्ट हो जाता है ॥७४॥ | 
£ का युरुवाक्येषु खस्मिन्दीनत्वभावना । गुरुके बचनोमें विश्वास रखना, अपनेक़ो दीन 

र पलः /& समझना, मनके दोषोंको जीतना और कथामें स्थिर 
नादाषजयशचत्र कथायां निश्चला मतिः ॥७५॥ | बुद्धि रखना---इत्यादि नियमोंका यदि पाळन किया 
जाय तो श्रवणका पूरा-पूरा फल मिलता है । ये श्रोता- 


4 कतं चेत्यान्दा वे. शवणे म्‌, \-/ गण नी'यदिःइम'"भियंमोकी` पालन करते हुए फिर 
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|) वान्ते वेषां सतिध्ु 
पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वेकुण्ठे वसतिम्‌ ॥॥७६) | कथा त करें तो निश्चय ही इन सबोंका वैकुण्ठ- 
गोकर्ण तब गोविन्दो गोलोकं दाति खयग्न| | वास होगा॥७५-७६॥ जौर हे गोकर्ण ! इहे 
कब | तो श्रीगोविन्द खयं ही ले जाकर अपने गोलोकधाममें 
एवशुकत्वा ययुः सर्वे बकुण्ठं हरिक्ीर्तनाः ॥७७॥ | सान देंगे। ऐसा कह वे सत्र पार्षदगण हरिकीर्तन 
। करते हुए बैकुण्ठलोकको चळे गये ॥७७॥ 


र कः । श्रावण मासमे गोकर्णने फिर उसी प्रकार सात 
सप्तरात्रवतीं भूयः श्रवणं तेः कृतं पुनः ॥७८॥ दिनतक कथा की और उन सब शओरोताओंने उसे फिर 
इथासमाधौ यज्जातं शरूयतां तञ्च नारद ॥७९॥ अवण किया ॥७८॥ हे नारद्‌ ! उस कथाके समाप्त 
न दाणि होनेपर जो घटना हुई वह सुनो ॥७९॥ वहाँ अनेकों 
बिमानः सह भक्तश्च हरिराविबंभूव ह । विमानों और पार्षदोंके सहित श्रीहरि प्रकट इए । उस - 
यशब्दो नमःशब्दस्तत्रासन्बहवस्तदा ।८०॥ | समय सब ओरसे जय-जयकार और नमस्कारकी 
RS तुमुछ ध्वनि होने लगी ॥८०॥ श्रीहरिने खयं हर्ष 

जन्यध्वनिं चक्र हर्षात्त्र | हे ४ 
पाश्व द र हप्र स्यं हरि! | वश वहाँ पाञ्चजन्य शंखकी ध्वनि की और गोकर्णको 
गोकण तु समालिङ्गयाकरोत्स्सदृशं हरिः ॥८१॥ | आळिंगनकर प्रभुने अपने समान कर लिया ॥८१॥ 
श्रोतृनन्यान्थनश्यामान्पीतकौशेयवाससः । | किर भगबानने अन्य AS CT 
किरीटिनः कुण्ड जरि मेघके समान इयामवर्ण, रेशमी पीताम्बरसे सुशोभित 
: झुण्डाउनस्तथा चक्र हार क्षणात्‌ ॥८९॥ | तथा किरीट और कुण्डलादिसे विभूषित कर दिया।८२॥ 


श्रावण मासि गोकणः कथासूचे तथा पुनः । 


तद्वामे ये स्थिता जीवा आश्वचाण्डालजातयः । उस समय, उस ग्राममें कुत्ते और चाण्डाल आदि 
विमाने खावितास्तेऽमि गोकर्णकपया तदा॥८२॥ | त जातिसे ह जिते भी जीव खले से व सही 
षता हरिलोके रे 5 > गोकर्णजीकी कृपासे विमानोंपर बैठाये गये ॥८३॥ और 
षिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः। | जहाँ योगीजन जाते हैं उस श्रीहरिके परमधामको 
गोकणेंन स गोपालो गोलोकं गोपवछभम्‌ | भेज दिये गये, तथा कथाश्रवणसे प्रसन्न हुए भक्त- 


निर्ययौ वत्सल भगवान्‌ कृष्णचन्द्र गोकर्णको साथ ळे अपने 

कथाश्रवणतः श्रीतो निर्ययो भक्तवत्सलः ॥<८४॥ गोपबन्धुओंकें परम प्रिय गोलोकधामको चळे गये ॥८४॥ 
अयोध्यावासिनः पूवं यथा रामेण संगताः । जिस प्रकार पूर्व काल्में अयोध्यापुरवासी श्रीरामः 
§ मेक योगिदुर्ठभम्‌ ।८५।। चन्द्रजीके साथ साकेंतलोकको सिधारे थे उसी प्रकार 

था कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगिदुर्लभम्‌ ॥८५॥ |. सबको भगवान्‌ श्रीकृष्ण योगियोके लिये भी 


त्र र्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा । | अत्त दुर्लभ गोलोकधामको ले के गये ॥८७॥ जिस 
त॑ रोक हि ॥८६॥ लोकमें सूर्य, चन्द्र और सिद्ध पुरुषोंकी मी कभी गति 

ह्‌ गतास्ते तु श्रीमद्भागवतश्रवात्‌ नहीं हो सकती श्रीमद्वागवतके श्रवणसे वे उसी 
अमोज्च्र ते कि फलवृन्दमुज्ज्वलं | लोकको प्राप्त हो गये ॥८६॥ हक ! सा 
` | यक्षमें कथाओँद्वारा सञ्चित इए अति उज्ज्वल फलः 

सपाहयज्ेन कथासु सितम्‌ ' . | ब्रिषयमें हम अधिक क्या कहें ¦ जिन्होंने गोकर्णजीकी 

केन ' गोकर्णकथाक्षरो चैः | कथाका एक अक्षर भी अपने कर्णपुठसे पान कर 
पीतश्च ते गर्भगता न भूयः | ।८७) | हिया वे फिर माताके गर्ममें नहं आये ॥८७॥ जिस गति- 


पर्णाशनदेहशोपण | को छोग वायु, जळ और पत्ते खाकर शरीरको सुखाने- 
पाताम्वुपणोशनदेहशोपण.., Satya Vrat Shastri Collection, yew Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 


उ Or es ह सलत | - | 
ह. स्तपोभिर््रशरिकालसञ्चितः । वाळी धोर. तपस्या कर्नेसे अथवा बहुत दिनोंतक | 
न योगैश्च संयाति न ताँ गतिं वे योगाभ्यास करनेसे भी नहीं पा सकते उसे वे सप्ताह. 
योरे द सप्चाहगाथाश्रवणेन यान्ति ते॥८८॥ | पारायण पुननेसे [ सहजहीमें ] प्राप्त कर हेते | 


इतिहासमिमं पुण्यं शाण्डिल्योऽपि मुनीधरः | हैं ॥८८॥ इस परम पवित्र इतिहासको चित्रकूटपर | 
इतिहासाः | | 


| विराजमान मुनिवर शाण्डिल्य भी ब्रह्मानन्दमे म्न | 
पठते चित्रकूटसो ब्र्मानन्दपरिइतः॥८९ | होर पढ़ा करते हें ॥८९॥ यह कथा अत्यन्त पवित्र | 
आ्यानमेतत्परमं पवित्र है । यह एक बार श्रवण करनेसे ही पाप-पुञ्को मस्त | 
श्रृत सकृद्ठे विदहेदघोघम्‌ । कर देती है, इसका श्राद्धकालमें पाठ करनेसे पितृगण | 
श्राद्धे. प्रयुक्त पितृतप्तिमावहे- ___ तृप्त हो जाते हैं और नित्य पाठ करनेसे पुनर्जन्म ' 

न्नित्य॑सुपाठादपुनर्भवं च ॥९०॥ | नहीं होता ॥९०॥ 
इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रोमदूभागवतमाहात्म्ये गोकर्णमोक्ष- 

वर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 

220 ESS | 
ह... ` छठा अध्याय | 
| अर ; सत्ताहयज्ञकी विधि 

कुमारा उचुः' | सनकादिक बोले एव ! अव हम तुमसे | 

तितं इ SM प्ताहश्रवणकी विधिका वर्णन करते. हें । सप्ताह- | 
सहामैवसुभिशेव प्रायः साध्यो विधिः स्मृतः॥ १॥ | दै ऐसा कहा जाता है ॥ १ ॥ प्रथम ज्योतिषीको | 
क हर £ बुळाकर उससे मुहूत पूछे और फिर जैसे विवाहके | 
वज्ञ ठु समाहूय महूत पृच्छय यत्रतः | ` | समय चित्त सब प्रकारसे प्रसन्न रखा जाता है उसी | 
विवाहे यादशं चित्तं ताइशं परिकरपयेत्‌॥ २॥ | "१९१४९7 भी यक्षपूर्वक प्रसन्न रखना चाहिये ॥२॥ | 


~ 


र मश आिनोजी च मागीर ६ कथाके आरम्भ करनेमें भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्ग" | 
नभस्य आश्चिनोजों च पे: शुचिनंभाः | शीर्ष, आषाढ़ और श्रावण-ये छः मास श्रोताको | 


do मो मोक्षपदकी प्राप्ति करानेवाले हैं.।। ३ || इन महीनोंगे | 
एते मासाः कथारम्मे णा मोक्षत्रचकाः॥ ३॥ | 
मासानां विग्रह यानि तानि तथाज्यानि सर्यथा। | उ सर्वथा त्याग देना चाहिये तथा जो लोग 
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भी जो त्यागने योग्य [ भद्रा, व्यतीपात आदि मुहूर्त | | 
नवा SR न 1 उद्यमी (उत्साही) हों, उन्हें इस उत्सबमें अपना सहायक | 
सहायात तत्र कतंव्याः साद्यमाश्च ये॥ ४ ॥ | बना लेना चाहिये॥ ४ ॥ फिर प्रयत्नपूर्वक देश-देशान्तरों- | 
` देशे देशे तथा सेयं वार्ता र्या प्रयज्लतः। | गे पद समाचार पहुँचा देना चाहिये कि 'यहाँ कथा ॥ 

क TO होगी, सब लोग परिवारसहित पधारें! ॥ ५ ॥ क्योंकि | 
५ i त कथा चात्र आगन्तच्य कुडाम्चाभः। ५॥। हरिकथा और हरिकीर्तनसे बहुत-से लोग बहुत दूर | 
हरिकथाः केचिदरे चाच्युतकीतनाः | | हा करते हैं, इसलिये इस समाचारको ऐसा कैले | 
*शुद्रादयो ये च ते बो यो: | जिससे खी और झद्रादिको भी इसका बोध हो सके | 
i 3 चः [वधो यतो मबेत्‌॥ ६ Ni 1-० "उमंकी"'भी "पुंननेका सौभाग्य. मिल | 


शरू? द्‌ ] टर न साहात्म्य RE OO OC ९ 


के देशेविरक्ता येवेष्णवाः कीर्तनोससका। न 
देशे दश काः | सके ]॥ ६ ॥ देश-देशान्तरोम जो विरक्त विष्णुभक्त 
तेष्वेव पत्रं प्रष्य च तह्लेखनमितीरितम्‌ ॥ ७॥ ` और हरिकीर्तनके प्रमी महात्मालोग हों उनके पास 
पत्र भजे | उसके लिखनेकी विधि इस प्रकारसे कही 

1 जा सांता सपरात्र ? 
स॒तां संमाऽ रात्रं सुदुलभः | गयी हे ॥ ७ ॥ “महानुभावो, यहाँ सात दिनतक 
अपूवरसरूपेच कथा चात्र भाविष्यति।। ८॥ ' ससुरुषांका अति दुलळंभ समागम होगा और अपूव 

म होन 

भीमागवतपीयूपपानाय र रसमयी श्रीमद्वागवतकथा भी होगी. ८ ॥ आपलोग 


सवदा श्रीमद्भागबतामृतरसक्रे रसिक हैं | अतः आप 
भवन्तश्च तथा शीघ्रमायात प्रेमतत्पराः॥ ९॥ ्रेमपूचक शीघ्र पधारनेकी कृपा करें || ९. ॥ यदि किसी 


नावकाशः कदाचिच्वेदिनमात्रं तथापि तु । कारणवश आपको सात दिनतक रहनेका अवकाश 
न हो तो एक दिनके लिये भी अवश्य आ जायें 
सवेथागमन कार्य क्षणाञ्त्रव सुदुल॑भः।॥।१०॥ | क्योंकि यहाँका एक क्षण भी परम दुर्लभ है? ॥१०॥ 


एवमाकारणे तेषां कतव्य बिनयेन च। | इस प्रकार उन्हें विनयपूर्वक निमन्त्रित करे, तथा जो 


लोग उत्सवमें सम्मिलित होनेके लिये आवें उनके , लिये 
| लि 
आगन्तुकानां सवषां वासस्थानानि कल्पयेत्‌ ॥११। | यथोचित निवासस्थानका प्रबन्ध करे ॥११॥ 


| 
तीर्थ वापि वने वापि गुहे वा श्रवणं मतम्‌। !. तीर्थमे, वनमें अथवा अपने घरमें भी इस कथाका 
| श्रवण उत्तम माना गया है; किन्तु जहाँ खूब 


~ ne 


शोधनं मार्जनं भूमेलेपनं भातुमण्डनम्‌। | चाहिये ॥१२॥ प्रथिवीको झाङःबुहारकर साफ कर 


सगं देना चाहिये और उसे लिपवा-पुतवांकर गेरू आदिसे 
गृहोपस्करयुदध्रत्य शृ निवेशयेत्‌ ॥१२॥ भली प्रकार सजा देना चाहिये तथा घरका सव 


कोनेमें रख देना चाहिये ॥ १ ३॥ 
अर्वाक्पश्चाहतो यत्रादास्तीणानि ग्रमेलयेत्‌ | सामान उठाकर एक 
ससाहे र ळे पाँच दिन पहलेसे ही बहुत-से आसन एकत्रित कर छ 


कर्तव्यों मण्डपः ग्रोचः कदलीखण्डमण्डितः ॥१४॥ | और केलेके खम्भोंसे सुशोभित सब का 
| १ | पत्र और वितानोंसे सुसम्पन्न, चारों दिशाओंमें झण्डियों- 
हि फ्रा विराजि से सजाया हुआ तथा अत्यन्त वैभवपूर्ण एक ऊचा 
तुर्दिक्ष ध्वजारोपों बहसंपडिराजितः॥ १ | मण्डप तैयार . करावे ॥१४-१५॥ फिर उस वेद्रीके 
नै समेव लोकाच कल्पनीयाः | उर्ध्वभागमें विस्तारपूर्वक सात लोकोंकी कल्पना करे 
उभय सेव लोकाथ कल्पनीयाः संपिर और उनमें सात विरक्त ब्राहमणोंको बुलाकर वेठावे ॥१६॥ 
तेष विग्ना विरक्ताश्च ्ापनीयाः प्रबोध्य च | द किन्तु इससे पूर्व उनके छि वहाँ यथोचित आसन 
र > नि कर्तव्यानि यथोत्तरम्‌ । बिछा दे । फिर वक्ताके लिये भी एक दिव्य आसन 
मासन, ठ स्थापन करना चाहिये ॥ १७॥ वक्ता उत्तरकी 
वक्तश्रापि तदा दिव्यमासनं परिकल्पयेत्‌ ९१ | ओर मुख करके बैठे तो श्रोताको पूर्वाभिमुख होकर 


प्राबाखस्तदा ठना चाहिये और यदि वक्ता कदि पूवाभिमुख होकर 
उद्डारयो भवेद्वक्ता श्रोता वे OE रे तो श्रोताको उत्तरकी ओर सुख करके बैठना 


आयुसेजवेवका ओता चोदस्युललदा॥॥१०॥ | आहिये ॥१८॥ अथवा पूज्य (का) और पूजक 
( श्रोता ) के बीचमें पूव दिशा आनी चाहिये 
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विरक्तो वैष्णवो विग्नो वेदशात्रविशुद्धिकृत्‌ । 
इषटान्तङुशलो धीरो वक्ता कार्योऽतिनिःस्पृहः२०॥। 
अनेकधर्मविश्रान्ताः खेणाः पाखण्डवादिनः | 
शुकशाल्रकथोचारे त्याज्यास्ते यदि पण्डिताः ।।२१॥ 


वक्त! पाश्च सहायार्थमन्यः खाप्यस्तथाविधः । 
पण्डितः संशयच्छेत्ता लोकबोधनतत्परः ॥२२॥ 


वक्त्रा क्षोरं प्रकतव्यं दिनादर्वागरताप्तये | 
अरुणोदयेऽसो निर्त्य शौचं खानं समाचरेत्‌ २३॥। 
नित्यं संक्षेपतः कृत्वा सन्ध्याद्यं स्वं प्रयत्नतः | 
कथाविन्नविधाताय गणनाथं प्रपूजयेत्‌ ॥२४॥ 
पितृन्संतप्ये शुद्ध प्रायश्चित्त समाचरेत्‌ । 
मण्डल च प्रकतंव्यं तत्र शाप्यो इरिस्तथा॥२५॥ 
कृष्णञचुदिश्य मन्त्रेण चरेत्पूजाविधिं क्रमात्‌ । 
प्रदक्षिणनमस्कारान्पूजान्ते स्तुतिमाचरेत्‌ ॥२६॥ 
संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे । 
कर्ममोहगृहीताङ्गं माश्चद्Vर भवार्णवात्‌ ॥२७॥ 
श्रीमङ्कागचतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः | 
केच्या विधिना प्रीत्या धूपदीपसमन्विता ॥२८॥ 
' ततस्तु श्रीफल धृत्वा नमस्कारं समाचरेत्‌ । 
` स्तुतिः प्रसमचित्तेन कर्तव्या केवलं तदा ॥२९॥ 
श्ीमङागवताख्योऽयं गवः कृष्ण एव हि । 
' खीङृतोऽसि मया नाथ ग्रक्‍त्य्थ भवसागरे ॥३०॥ 
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४८ श्रीमद्भागवंत न [ अ्‌० 
शोतृणामागे ग्रोक्ता देशकालादिकोविदैः ॥१९॥ | श्रोताओंके लिये ऐसा नियम देशकालकी गतिक्षे | 


जाननेवाळे महापुरुषोंने कहा है ॥१९॥ जो विरक्त | 
और विष्णुभक्त ब्राह्मण हो, वेद-शाखकी स्पष्ट व्याख्या | 
करनेमें समर्थ हो, इष्टान्तादिमें कुराळ हो तथा यान्‌ | 
और अत्यन्त निःस्पृह हो उसे वक्ता बनाना चाहिये॥२०॥ | 
जो नाना प्रकारके मतमतान्तरोमें भ्रम रहे हों, खरी. ' 
लम्पट हों, और कपट भाषण करनेवाळे हों वे यदि | 
विद्वान्‌ भी हों तो भी उन्हें श्रीमद्भागवतकी कथाका | 
वक्ता नहीं बनाना चाहिये ॥२१॥ वक्ताके पास उसकी | 
सहायताक्रे लिये उसीके समान एक ऐसा पण्डित 

और बैठाना चाहिये जो सब प्रकारके संशयोंको दूर | 
कर सकता हो और लोगोंको समझानेमें कुशल हो ॥२२॥ | 


[ अब सप्ताह आरम्म होनेसे प्रथम दिनका कर्तव्य ' 
बतळाते हैं ] वक्ताको चाहिये कि त्रत-प्रहण करनेके | 
लिये एक दिन पहले क्षौर करा छे फिर अरुणोदयके समय 
अर्थात्‌ सूयोदयसे दो घड़ी पूर्व शौचादिसे निवृत्त हे. 
मळी प्रकारसे ज्ञान करे ॥२३॥ फिर सन्ध्या आदि. 
अपने नित्य कमॉको सं्षेपसे ही समाप्तकर कथाते | 
बिन्नोंकी शान्तिके लिये प्रयत्नपूर्वक गणेशजीका पूजन | 
करे ॥२४॥ तदनन्तर पितृगणका तर्पणकर अपने | 
शरीरकी शुद्धिके लिये प्रायश्चित्त करे और एक मण्ड | 
बनाकर वहाँ श्रीहरिकी स्थापना करे ॥२५॥ फिर कृष्ण- 
चन्द्रका चिन्तन करता हुआ मन्त्रपाठके सहित क्रमसे | 
भोडशोपचारविधिसे पूजा करे तथा पूजाके अनन्तर | 
प्रदक्षिणा और नमस्कारादि कर भगवानूकी इस प्रकार | 
स्तुति करे ॥२६॥ 'हे करुणानिधे ! मैं संसार-सागसं | 
मग्न होनेसे अति दीन हो रहा हूँ, मुझे कर्म और | 
मोहरूप ग्राहोंने पकड़ रक्खा है | प्रमो | इस संसार" | 
समुद्रसे मेरा उद्धार कीजिये! ।।२७॥ तत्पश्चात्‌. धूप | 
दीप आदि सामपम्रियोसे. श्रीमद्भागवतकी पूजा भी अति । 
उत्साह और प्रीतिपूर्वक बिधि-विधानसे करे ॥२८॥ | 
फिर श्रीफळ समर्पणकर पुस्तकको नमस्कार करे, उप | 
समय यह विश्वास करके कि, श्रीमद्भागवत-नामसे ये । 
साक्षात्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ही विराजमान हैं, प्रसन्न चितसे 
पस्तककी इस प्रकार स्तुति करे 'हे नाथ ! मैंने मवसागरते 
इुटकार-पानेकेः'छ्यि"'औपको शरण छी है। दे 


तान म ne स ६] | माहात्म्य ४१ 
ETM SBS SES 
निर्विधेनैच कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव ॥३१॥ 


केशव | मैं आपका दास हूँ; आप मेरा यह मनोरथ 
सव प्रकार निर्विच्नतापूर्वक सफल करें ॥२९-३१॥ 

एवं दीनवचः ग्रोच्य वक्तारं चाथ पूजयेत्‌ । इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ताको सुन्दर 
संभूष्य वस्रभूषाभिः पूजान्ते तं च संस्तवेत्‌ ॥३२॥ | गलन और आभूषणोसे विभूषितकर उसका पूजन करना 
र a | चाहिये और पूजाके वाद उसकी इस प्रकार स्तुति 
शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्रविशारद । करनी चाहिये ॥३२॥ 'हे सर्वे शाल्नोमें कुशल, परम- 
एतत्कथाग्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय ॥३३॥ | ज्ञानी झुकदेवखरूप भगवन्‌ ! आप इस कथाको 


per rn irre | प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर कीजिये’ ॥३३॥ 
तदग्रे नियमः पश्चात्कतंच्यः शरेयसे युदा । | फिर, अपने कल्याणके लिये वक्ताके सामने प्रसन्नता- 
सप्तरात्रं यथाशत्त्रा थारणीयः स एव हि।३४॥ | पूर्वक नियम ग्रहण करना चाहिये और सात दिनतक 
वरणं पञ्चविम्राणां कथामड्भनिवत्तये । | यथाशक्ति उसका पालन करना चाहिये ॥३४॥ कथामें 

आ | विन्न न हो, इसलिये पाँच अन्य ब्राहमणोंका वरण करे और 
कतेव्यस्तेहेरिजयो द्वादशाक्षरविद्यया ॥३५॥। | उससे द्वादशाक्षर मनत्र्वारा भगवानका जप करावे॥३५॥ 


्राह्मणान्यैs्णवांशाल्यांस्तथा कीतनकारिणः। | फिर विष्युमक्त और हरिकीर्तन करनेवाले त्राह्मणोंको 
i | नमस्कारकर उनका पूजन करे और उनकी आज्ञा पा 
त्वा सम्पूज्य दचाज्ञः खयमासनमाविशेत्‌ ॥२९॥ खयं भी आसनपर बैठ जाय ॥३६॥ जो श्रोता लोक, 


लोकवित्तवनागाएपुत्रचिन्तां व्युदस्य च । | सम्पत्ति, धन, गृह और पुत्रादिकी चिन्ताको त्यागकर 
ह | चुद्धचित्त हो कथामें ही ध्यान रखता है उसे उत्तम 
कथाचित्तः शुद्धमतिः स लमेत्फलयुत्तमम्‌ |रे७)॥ | एङ प्राप्त होता है ॥३७॥ | 


र ‘> बुद्विमान्‌ वक्ताको चाहिये कि सूर्योदयसे कथा 
र रिप्रहरान्तकम्‌ | डु 
Grr sr ` | प्रारम्भ करे और साढ़े तीन पहरतक मध्यम खरसे भली 


वाचनीया कथा सम्यग्धीरकण्ठं सुधीमता ॥।२८॥ | पकार बाँचे ॥३८॥ मध्याहके समय दो घडीके लिये 


गो ड घटि | दे कथाके अनन्तर वेष्णवगण 
कथाविरामः कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाइयम्‌ | | कथा बन्द कर दे, उस समय टा 
कका र | कीन करें ॥३९॥ कथा सुननेकी इच्छावाळे पुरुषको 


° ~ 
तत्कथामलु कार्य वे कीर्तन वैष्णवेस्तदा ॥३९॥ ` उ जा वेग जीतनेके लिये असमाहार सुः 
मलमूत्रजयार्थं हि लघ्वाहारः सुखावहः । कारक होता है । इसलिये उसे केवळ एक बार हृविष्यान 


“जद मिकी ॥ (खीर आदि.) का ही भोजन करना चाहिये ॥४०॥ 
हविष्याज्ञेन कतेव्यो झेकवारं कथार्थिना॥४० | यदि शक्ति हो तो सात दिनतक निराहार रहकर श्रवण 
उपोष्य गवै शक्तिश्रेच्छणुयात्तदा | करे अथवा केवल घृत या दूध पीकर ही सुखपूर्वक 
पकी सप्रात्र वे शक्ते S शा कथा सुने ॥४१॥ अथवा फलाहार या केक्छ एक बार 
घृतपानं पयःपानं कृत्वा वे श्रुणुयात्सुखम्‌ | अन्न खाकर रहे । [ सारांश यह है कि ] जो नियम 
फराहारेण वा भाव्यमेकथक्तेन द | के कथाश्रवणके लिये उसे ही 

आ se | ख Re सहायक भोजनको 
सुसाध्यं भवेद्यत्त कर्तव्यं श्रवणाय तत्‌॥४ > [ उपवासकी अपेक्षा ] अच्छा समझता हुँ, यदि 


| भोजनं तु वरं 'मन्ये कथाश्रवणकारकम्‌ | | उपवास श्रवणमें बाधा डालनेवाला हो तो वह अच्छा 
गे कथाविभकरो यदि ॥४२९॥ ` नहीं ॥४३॥ नव्य 
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४२ श्रीमद्भागवत [ अ० ६ 
I य्य | 
समाहबरतिनां पुंसां नियमाज्छणु नार नारद ! अब सप्ताहश्रवण करनेका ब्रत 

क ता क. क पुरुषोके नियम सुनो । जो लोग विष्णुदी 
विष्णुदीक्षाविहीनानां नाधिकारः कथाश्रवे ॥४४॥ | ( व्रिष्णुमन्त्र अथवा विष्णुभक्ति) से रहित हैं 
कथाश्रबणका अधिकार नहीं है ॥४४॥ नियमसे क्था | 
सुननेवाछे पुरुषको चाहिये कि त्रह्मचय॑त्रतका पालन करे | 
कथासमासो मुक्ति च कुर्थान्नित्यं कथाब्रती ॥४५॥ | भूमिपर सोवे और नित्यप्रति कथा समास हो जाने 


दिदलं मधु तैलं च गरिठानं पत्तलमें भोजन करे ॥४५॥ दाळ, मधु, तैल, गरि 
द्विदलं मधु तैलं च गरिष्ठान॑ तथैव च । मोजन, भावदूषित पदार्थ तथा बासी अन्न ये सब कथाः | 


भावदुष्टं पुषितं जह्यान्नित्यं कथात्रती॥४६॥ | श्रवणका ब्रत लेनेवाले पुरुषको सदात्यागने चाहिये॥४६॥ 
के शोध मद नानं मत्सर कथाका ब्रत लेनेवाला पुरुष काम, क्रोध, मद, मान, | 
कामं क्रोध सद मानं मत्सरं लोममेब च। | मत्सर, छो, दम्भ, मोह तथा द्वेष आदि दोषोंको वी 
दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरयेच कथात्रती ॥ ४७) | दूर कर दे ॥४७॥ जो पुरुष कथाश्रवणका ब्रत ग्रहृण 
वेदवेष्णवविप्राणा गुरुगोबतिनां तथा | | करे वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण तथा गुरु और गोकी 

सेवा करनेवालोंकी और स्री, राजा तथा महान्‌ पुरुषोंकी 
ख्रीराजमहतां निन्दां वर्जयेद्यः कथात्रती ॥४८॥ | निन्दा न करे ॥४८॥ नियमसे कथा सुननेवाला पुरुष 


रजखला स्त्री, अन्त्यज, म्लेच्छ, पतित, व्रात्य, ब्राह्मणोसे 
रजखलान्त्यजम्लेच्छपतितव्रा त्यकस्तदा 
१ द्रेष करनेवालों और जिन्हें वेदका अधिकार नहीं है उन 


द्विजद्विड्वेदबाह्यश्च न वदेद्यः कथाब्रती॥४९।। | पुरुषोंसे कभी बातचीत न करे ॥४९॥ तथा सर्वदा स्य, 


शौच, दया, मौन, सरलता और विनय आदि गुणोंका | 
सत्यं शोचे दयां मोनमाजवं | र 
द्‌ (जुन तथा आचरण करे और चित्तको उदार बनावे॥५०॥ जो पुरुष 


उदारमानसं तद्वदेवं कुर्यात्कथाब्रती ॥५०॥ | दरिद्र, क्षयका रोगी, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और | 
दरिद्र क्षयी रोगी निर्भाग्यः पापकर्मवान्‌। |स हो प इस कथाको छुने ॥५१॥ जो शी 
रजस्वला न होती हो, जिसके एक बार संतान होकर 

अनपत्या माक्षकामः शृणयात्र कथामिमाम्‌ ॥५१॥ | फिर न हुई हो, अथवा जो बाँझ हो या जिसकी 

अपुष्पा काक्या च वन्ध्यायाच स॒तार्मका। प होकर गर जाती हो अथवा जिसका ग 

गिर जाता हो वह यक्नपूर्वक इस कथाको सुने ।।५२॥ 

सहमा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः ॥५२॥ इनके विधिपूर्वक श्रवण करनेसे [ये सब दोष मिट 

. तेषु विधिना भावे तदश्षमतरं भवेत] | दै और] अक्षय फडकी पलि होती दै।| 
ड त्‌ | यह अति उत्तम दिव्य कथा करोड़ों यज्ञोंका फट | 
अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञफलग्रदा ॥५३॥ | देनेवाली है ॥५३॥ | 
| 


[ ध इत्वा व्रतविधिगुद्यापनमथाचरेत्‌ | इस प्रकार ब्रतकी विधिका पालन करके उद्यापन 
द | करे फळेच्छु पुरुषको जन्माष्टमीत्रतके समान ही इस, 
कर्तव्य फलकाह्िभः |।५४॥ | कथाव्रतका भी उद्यान करना चाहिये ॥५४॥ | 


ब्रह्मचर्यमधःसुप्ति! पत्रावल्यां च भोजनम्‌ | 


सु 5 १ जिनं द्विजोंका कक कक ककत काट्या 
शा यशोपवीत संस्कार ठीक समयपर नहीं हुआ इसलिये जो गायत्रीमन्तसे हीन हैं वे व्रात्य | 
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अकिश्वनेषु भक्ते प्रायो नोद्यापनाग्रहः । 


श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वेष्णवा यतः ॥५५॥ 


माहात्स्य 


RR .__ 
>“ 
>>“ 
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परन्तु जो भगवानके निष्किच्चन भक्त हैं उनके लिये 
प्राय; उद्यापनका आग्रह नहीं है । वे तो श्रवणमात्रसे 


ही पवित्र हो जाते हैं; क्योंकि वैष्णव निष्काम हुआ 
करते हैँ ॥५५॥ 


एबं नंगाहयज्ञेजस्मन्समात्ते श्रोतृभिस्तदा । इस प्रकार सप्ताहयज्ञ समाप्त हो जानेपर श्रोताओं- 
पुलकस्य च वक्तुश्च पूजा कायीतिभक्तितः ॥५६॥ | को अति भक्तिपूर्वक पुस्तक और वक्ताका पूजन करना 

चाहिये ॥५६॥ फिर वक्ताको चाहिये कि सब 
प्रसादतुलसीमाला श्रोतृभ्यश्वाथ दीयताम्‌ । 


त | श्रोताओंको प्रसाद और तुळसीकी माळा दे | तदनन्तर 
मृदज्ञतालललितं कतेव्यं कीतेन॑ ततः ॥५७॥ | सव लोगोंको गृदंगकी मनोहर ताळसे सुन्दर कीर्तन 


जयशब्दं नमःशब्दं शङ्खशब्दं च कारयेत्‌ । 
विग्रे्यो याचकेम्यश्व वित्तमन्नं च दीयताम्‌ ॥५८॥। 
विरक्तथेङ्गवेच्ट्रोता गीता वाच्या परेऽहनि । 
गृह्थश्चेत्तदा होसः कतेव्यः कर्मश्ान्तये॥५९॥ 
प्रतिश्लोकं तु जुहुयाद्विधिना दशमस्य च। 
पायसं मधु सर्पिश्च तिलान्नादिकसंयुतम्‌ ॥६०॥ 
अथवा इवनं कुर्याद्वायत्र्या सुसमाहितः | 
तन्मयत्वात्पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः ॥९१॥ 
होमाशक्ती बुधो होम्यं दद्यातत्फलसिद्ये। ` 
नानाच्छिद्रनिरोधार्थं न्यूनताधिकतानयोः ॥९२॥ 
दोषयोः प्रशमार्थं च पठेन्नामसहस्रकम्‌ । 

तेन स्यात्सफलं सवं नास्त्यस्मादधिकं यतः ॥६२।। 
डादश ब्राह्मणान्पश्राद्भोजयेन्सधुपायसेः । 
दद्यात्सुवणं धेनुं च ब्रतपूर्णत्वद्देते ॥६४॥ 
शक्तो पलत्रयमितं स्वर्णसिंह विधाय च । ` 
तत्रास्य पुस्तकं ख्याप्यं लिखितं सलिताक्षरम्‌ ॥६५॥ 
सम्पूज्यावाहनाच्चै्तदुपचारेः सदक्षिणम्‌ | 


करना चाहिये ॥५७॥ फिर जयजयकार, नमस्कार 
और शांखघ्यनिका घोष करावे तथा ब्राह्मण और 
याचकोंको धन और अन दे ॥५८॥ फिर दूसरे दिन, 
यदि श्रोता विरक्त हो तो कर्मकी शान्तिके लिये 
श्रीमङ्गगवद्गीताका पाठ करना चाहिये और यदि 
गृहस्थ हो तो होम करना चाहिये ॥५९॥ उस हवनमें 
दशम स्कन्धका एक-एक शोक पढ़कर अभ्निमें विधि- 
पूवैक खीर, मधु, घृत, तिळ और अनादि सामग्रियोंसे 
आहुति दे ॥६०॥ अथवा एकाम्रचित्तसे गायत्रीमन्त्र- 
द्वारा .ही हवन करे, क्‍योंकि त्रास्तवमें तो यह 
महापुराण गायत्रीमय ही है ॥६१॥ यदि हवन करने- 
की शक्ति न हो तो बुद्विमान्‌ पुरुष उसका फळ प्राप्त 
करनेके लिये हवनकी सामग्री त्राह्मणोंकों दान कर दे। 
तथा नाना प्रकारके विश्नोंकी निवृत्तिके लिये और 
विधिमें जो न्यूनाधिकता रह गयी हो उसके दोषको 
शान्त करनेके लिये बिष्णुसहल्ननामक्रा पाठ करे | 
उससे सब कार्य सफल हो जाते हैँ क्‍योंकि इससे 
बढ़कर और कोई उपाय नहीं ॥६२-६३॥ इस सबके 
पीछे बारह ब्राह्मणोंको मधु और खीरका मोजन करावे 
तथा ब्रतकी पूर्तिके लिये सोनेका और गौका दान 


करे ॥६४॥ यदि सामर्थ्यं हो तो तीन तोळे सोनेका 


सिंहासन बनवाकर उसपर श्रीमद्वागवतकी सुन्दर 
अक्षरोंमें लिखी पुस्तक रखकर उसकी आवाहनादि 
प्रोडशोपचारोसे भली प्रकार पूजाकर, वख, आभूषण 
और गन्धादि सामग्रियोंसे पूजा किये गये जितेन्द्रिय 


वस्नभूषणगन्धाद्यैः पूजिताय ` यतात्मने ६६! | आचार्यको दक्षिणाके सहित दान करे! ऐसा. करनेसे 


आचायाय सुपदा युक्त सायमन । 


| वह परम बुद्धिमान्‌ दाता सब बन्धनोसे सुक्त ददो 
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| जाता है । सम्पूर्ण पापोंको नष्ट करनेव 
विधाने च सर्वपापनिवारणे ॥३७॥ ली ३३ | 
एवं इते ' ' सप्ताहविधिका इस प्रकार आचरण करनेसे श्रीमद्भागपत 


फलदं खात्पुराणं तु श्रीमद्भागवर्त शुभ्‌ । अति शुभ फळ देता है और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष-_ | 
धर्मकामार्थमोक्षाणां साधनं सान्न संशयः ॥६८॥ चारोंहीकी ग्राप्तिका साधन हो जाता है, इसमें सन्य 
नहीं ॥६५-६८॥ | 
कुमारा उचुः ` ' सनकादि बोले-हे नारद ! यह तुम्हें सतताह्य 


कथितं सर्वे कि भयः उसि | / की सम्पूर्ण विधि छुना दी, अब और क्या सुनना 
इति ते कथितं सव किं भूयः श्रोतुमिच्छसि चाहते हो सो कहो £ एक श्रीमद्भागवतसे ही झो 


श्रीमङ्कागवतेनेच अक्तियुक्ती करे स्थिते।॥६९॥ और मोक्ष दोनों अपने हाथमें आ जाते हैं ॥६९॥ 
सूत उवाच ¦ सूतजी बोले-ऐसा कह महात्मा सनकादिने एक 
इत्युझ्त्वा ते महात्मान ग्रोडुर्भागवतींकथाम्‌ । सप्ताहतक एकाग्रचित्तसे सुननेवाळे सब प्राणियोके 


। सामने सब पापोंको दूर करनेवाळी परम पवित्र और 
॥७०॥ 
सर्वेपापहरां पुण्यां अुक्तियुक्तिप्रदायिनीम्‌ ॥७०॥ भोग-मोक्ष प्रदान करनेवाली श्रीमद्भागवतकथा सुनायी। 


भृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताह नियतात्मनाम्‌। | उसके पीछे उन्होंने श्रीपुरुषोत्तम भगवानूकी विधिपूर्वक । 
यथाविधि ततो देवं तुष्टः पुरुषोत्तमम्‌ ॥७१॥ । स्तुति की ॥७०-७१ ऐसा करनेपर ज्ञान, वैरागय 
तदन्ते ज्ञानवेराग्यभक्तीनां पुष्टता परा। और भक्तिको अत्यन्त पुष्टता और सब जीवोंको प्रिय 


तारुण्यं परमं चाभूत्सवभूतमनोहरम्‌ ।।७२॥ | छगनेवाढी तरुणता प्राप्त हो गयी ॥७२॥ अपना 


नारदच कृताथोऽभूरिसद्धे खीये मनोरथे । मनोरथ सिद्ध हो जानेपर नारदजी भी कृतक्रत्य हो 


गये; उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया और 
पुलकीकृतस्वाङ्गः प्रमानन्दसंभृतः ।।७३॥ 
न्द्सभृ | परमानन्दसे पूर्ण हो गये ॥७३॥ इस प्रकार कथा 


एवं कथां समाकृण्ये नारदो भगवत्मियः । श्रवणकर भगवानके प्यारे श्रीनारदजी सनकादिसे 

ग्रेमगद्दया वाचा तानुवाच कृताञ्जलिः ।।७४। ' हाथ जोडकर प्रेमगढ़द वाणीसे कहने लगे ॥७४॥ 
नारद उवाच । नारदजी बोळे-मे धन्य हूँ, आपलोगोने करुणा | 

धन्योःस्म्थनुग्रहीतो5स्मि भवद्धिः करुणापरैः। | करके मुझे अनुगृहीत किया है, आज मुझे सब पापों 


अद्य मे भगवॉहब्धः सर्वपापहरो हरिः ॥७५॥ | को इर करनेवाले भगवान्‌ हरिकी प्राप्ति हो गयी ॥७५॥ 


तपोधन मुनीरवरो ! मेरे विचा धमम 
ए रसे सब ध 
सवधर्मेभ्यो चरं मन्ये तपोधनाः | मद्भागवतश्रवण ही उत्तम है; क्योंकि इससे वैकुळ 


वेकुण्ठय्यो यतः कृष्णः श्रवणाद्यस्य लभ्यते ॥७६॥ | विहारो भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी प्राप्त हो जाते हैं ॥७६॥ | 


| 
| 
| 


सूत उबा 

एवं बुति र |, सूतजी कहते हैं-हे शौनक ! जिस समय | 
चुचात वे त॒त्र नारद्‌ वष्णवोत्तमे । वष्णवरिरोमणि श्रीनारद्जी इस प्रकार कह रहे थे | 
परिश्रमन्समायातः शुको योगेधरस्तदा ॥७७॥ | उस समय वहाँ योगेरत्रर श्रीद्युकदेवजी घूमते-फिरते 
_ तत्राययो पोड्शवार्षिकर्तदा चले आये ॥७७॥ ज्ञानरूप समुद्के छिये चन्द्रमारूप 


12 से जा व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमाः । | र आत्मळाभसे तृप्त श्रीव्यासनन्दनका आगमन वहाँ 
 -कथावसाने निजलामपूर्ण i क हुआ । उनकी 

` म्णा पठन्मागवतं शने | स्था वे अति प्रेमपूर्वक 

(13 , अम्णा 1९2९ ॥ $ {| अ त पूः 

> धर स्य 9 CC-0. Prof. Satya शनेः शुने; ||७८।। | कीरे ०/० शीपद्गापवलक्का ०” पाठ कर रहे थे ॥७८॥ 
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दृष्टा सदस्याः परमोर्तेजसं : | परम तेजखी झुकदेवजीको देखते ही सव समासदोंने 
सद्यः सञ्च॒त्याय ददुसंहासनम्‌ | ' झटपट खड़े होकर उन्हं एक श्रेष्ठ सिंहासन दिया और 


| «बि नारदने उनकी प्रीतिपूक पूजा की । इस प्रकार 
प्रीत्या रोपस्तभे 
रीत्या छु जयत्सु | छुखपूवक वट जानपर श्रीछुकदेबजी “मरे निमंल वचन 
खितोऽन्रदस्संशणुतामलां गिरम्र॥७९॥ ' सुनो' ऐसा कहते इए बोले ॥७०॥ 


श्रीशुक उवाच शीशुकदेवजीने कहा-अहो भावुक रसिकगण ! 


निगभकल्पतरोगंलित॑ फल | घेदरूप कल्पवृक्षका यह अमृतरससे परिपूर्ण _भागवत- 
| | रूप फल शुकके मुखसे प्रथिवीपर गिरा है, इसके 
झुकश्षखादशृतद्र्वसयुतस्‌ । | भगवत्‌कथारूप अमृतरसका आपलोग मरणपर्यन्त 
पिबत भागवतं रसमालयं | बारंबार पान करते रहें ॥८०॥ महासुनि व्यासजीकृत 

स श्रीमद्वागवतमे मत्सरहीन सत्पुरुषोके निष्कपट ( फल- 
झहुरहा रासका शाव भाइकाः ।८०॥। | कामनारहित ) धर्मका और तापत्रयको दूर करनेवाली 

धर्मः ग्रोज्झितकेतवोःत़र परमो निर्मत्सराणां सतां | परम कल्याणमयी परमार्थ ञे वस्तुका प्रतिपादन किया 
गया है । इसे श्रवण करनेकी इच्छावाळे भाग्यवान्‌ 

वेद्यं वास्तवसत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनप्र । , पुरुष शीघ्र ही मगवानको अपने हृदयमें स्थित 
कर 3 कर लेते हैं । फिर इसे छोड़कर और किसी साधनकी 

श्रीमद्भागवते महाधुनिकृते कि वा पररीश्वरः क्या आवश्यकता है £ ॥ ८१ ॥ यह श्रीमद्भागत्रत 
सथो ह्यवरुध्यते5त्र कृतिभिः शुश्रषुमिस्ततक्षणात्‌८ १! सव पुराणोंका तिलक ( शिरोभूषण ) है, यह वैष्णवोंका 


परम धन है । इसमें परमहंसोंको प्राप्त होनेवाळे परम 
श्रीमद्भागवर्त पुराणतिलक यहध्णवाना थग ' निर्मळ तत्तज्ञानका वर्णन किया गया है. तथा ज्ञान, 


यस्मिन्पारमहंस्थमेवममलट॑ ज्ञानं परं गीयते। वैराग्य और भक्तिके सहित निदृतिमागको प्रकाशित 
तज | किया गया है । जो पुरुष भक्तिपूर्वक इसके श्रवण, पाठ 
यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहित नेष्कम्येमा[वेष्छृत | और विचारमें तत्पर रहता है वह संसारसे मुक्त हो 
तच्छण्वन्प्रपठन्विचारणपरो भत्तया विम्युच्येज्नर/८२ ¦ जाताहे॥ ८२॥ यह रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कॅछास 
और वैङुण्ठलोकमें भी नहीं मिल सकता । इसलिये हे 


खगे सत्ये च केलासे बेडे नास्त्ययं रसः | माग्यवान्‌ पुरुषो ! इसका यथेष्ट पान करो, इसे किसी 
अतः पिबन्तु सद्भाग्या मा मा उश्वत कहिचित्‌। I प्रकार छोड़ना मत ! छोड़ना मत! ॥ ८३ ॥ 
सूत उवाच |  सूतजीने कहा-जिस समय श्रीशुकदंबजी इस 


प्रकार कह रहे थे उसी समय उस समाम प्रह्णाद, 


एवं ब्रुवाणे सति बादरायणो बलि, उद्धव और ,अर्जुन आदि पार्षदोंसे घिरे हुए श्रीहरि 


। 
ब पा तान्‌ ॥८४) | भक्तोंकी भी पूजा की ॥ ८४ ॥ भगवानको देखकर वे 


| ने हरि | सब अत्यन्त प्रसन्न इर और उन्हें एक श्रेष्ठ सिंहासनपर 
षठा प्रसन्नं महदासन द (देठावर उनके आगे कीर्तन करने लगे | उस कौर्तनको 

ते चक्रिरे कीतेनमग्रतस्तदा देखनेके लिये उस समय वहाँ शपार्वतीजीके सहित 
भवो भवान्या कमली व ॥८५॥ | मगवांन शंकर और ब्रह्माजी भी आ पहुँचे ॥ ८० ॥ 
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>>>: 
है ५ बे नोत्सवमें प्रह्मादजी चंचलगति होनेके कारण त. | 

प्रहादस्तालधा चोद्ववः कांस्यधारी | उस कौर्तनोत्सवमे प्रह्मादजी चंचलग [ताह | 
री तरलगतितया चोड न बजाने लगे, उद्धवजीने मँजीरे उठा लिये, देवर्षि नारदज्ञी | 
वीणाधारी सुरर्षिः खरकुशलतया रागकतार्जुनो बीणाकी ध्वनि करने लगे, ख्वरमें कुशल होनेके कारण | 
इन्द्रोऽचादीन्सुदङ्गं जयजयसुकराः कीतने ते कुमारा अर्जुन राग अळापने लगे, इन्दने मुदङ्ग बजाना आर 
यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव ।८६| किया, सनकादि कीर्तनके बीच-बीचमें जयजयकार 


Fe श्रीमद्भागवतं [ अ० ६ 


ननते मध्ये त्रिकमेव तत्र करने लगे और इन सबके आगे रहकर श्रीशुकदेवजी 
भक्तयादिकानां नटवत्सुतेजसाम्‌ । | सरस-रचना करते इए भाव बताने लगे ॥ ८६ ॥ उन 

अलौकिक कीतेनमेतदेकषय सबके वीचमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों प | 
हरिः ग्रसञ्नोऽपि वचोऽब्रधीत्तत्‌॥८७॥। तेजस्वी नटोंके समान नाचने लगे । ऐसा अलौकिक 


॥ ८७॥ “मैं तुम्हारी कथा और कीर्तनसे अति प्रसन्न हूँ 
इसलिये अब तुम्हारे भक्तिभावसे वशीभूत इए मुझसे । 
त पात तुमलोग इच्छित वर माँगो ।”” भगवानूके ये वचन सुनकर 
८८ और ऽनित्ते 
(११९ | सब अति प्रसभ हुए ओर प्रेमादचित्तसे श्रीहरिसे 
गा त सवमक्त कहने ल्गे-॥ ८८ ॥ “भगवन्‌ ! हमारी यही इच्छा | 
रेमिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात । पूर्ण कीजिये कि आगे भी जहाँ कहीं सप्ताहकथा हो | 


प्रीतःकथाकीतेनतो5स्मि साम्प्रतम्‌ । 
- श्रुत्वेति तद्वाक्यमतिम्रसन्नाः 


' मनोरथोऽयं परिप्रणीय- वहाँ इन भक्तोके साथ आप अवश्य पधारें।'? तब भगवान्‌ | 
स्तथेति चोक्त्वान्तरधीयताच्युतः |८९॥| 'तथास्तु' कहकर अन्तर्धान हो गये || ८९ ॥ | 
ततोऽनमत्तच्चरणेषु नारद- तब नारदजीने भगवानूके चरणोंके उद्देश्यसे प्रणाम | 
स्तथा शुकादीनपि तापसांश्च । किया और फिर शुकदेवजी आदि तपस्तियोंको भी नमस्कार | 

-. अथ प्रहृष्टाः परिनष्टमोहाः किया । तदनन्तर सब लोग कथामृतका पान करनेसे | 
' सर्वे ययुः पीतकथामृतास्ते ॥९०॥ | अति आनन्दित और मोहहीन हो स्वेच्छापूर्वक जहाँ- । 
भक्तिः सुताभ्यां सह रक्षिता सा तहँ चले गये || ९० || उस समय झुकदेवजीने भक्तिकी | 
शास्त्रे स्वकीयेऽपि तदा शुकेन । उसके पुत्र ज्ञान और वैराम्यके सहित श्रीमद्भागवतमे | 

अतो हरिर्भागवतस्य सेबना- स्थापना कर दी । इसीलिये भागवतका सेवन करनेसे | 
चित्त समायाति हि वैष्णवानाम्‌ ॥९१।।| ही श्रीहरि विष्णुभक्तोके हृदयमे आ विराजते हैं ॥९१॥ । 
दारिधूटुःसज्चरदाहितानां जो लोग दरिद्रता और दुःखरूप ज्वरसे जलाये जा चुके | 
: मायापिशाचीपरिमदितानाम्‌ | हैं, जिन्हें मायारूप पिशाचीने कुचल दिया है तथा जो | 

| परिपातितानां . संसारसमुद्रमें गिरा दिये गये हैं उन्हे क्षेम प्रदानके लिये । 


कषेमाय वे भागवतं प्रगति ॥९२॥ | श्रोमद्वागवत गर्ज रहा है | ९२ ॥ 
क शौनकजी बोले-हे सूतजी ! झुकदेवजीने राजा 
शुकेनोक्त कदा रज्ञे गोकेन कदा पुनः । po इन्धुकारीको और सनकादिने 
Re Er > सह भागवत पुराण किस-किस समय 
रषये कदा न्ध ; बन ९ र : 
- ह पि मर | सअरो्वाफडूर कर दीजिये ॥ ९३ ॥ 


शोनक उवाच , | 


SP 7. 
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>किस 1-1 याय 
ण सूतजी बोले-भगवानके परमधाम पधारनेपर 


आकृष्णनिर्गात्त्रिंशयोधिकगते कलौ । |ल्िगके तीस वर्षसे कुछ अधिक बीत जानेपर 


तो नभसे ३: शुकदेवजीने भाद्रपद मासकी ( शुक्ला ) नवमीको 
ववर्म ह च र SE ॥९४॥ | कथा आरम्भ की थी ९४ ॥ राजा परीक्षितके कया 
परीक्षिच्ट्वणान्तं च कली चषशतद्वथे। सुननेके अनन्तर कळियुगके दो सौ वर्ष बीत जानेपर 


शुद्धे शुचौ नवम्यां च थेलुजोज्कथयस्कथाय ॥९५॥ | आषाढ मासकी झुला नवमीको गोकर्णजीने यह कया 


ल शक सुनायी थी ॥ ९५ ॥ और इसके पश्चात्‌ कळियुगके 

तस्मादाप कला आंत लिशइषगत र LR PR ~ वमीसे 
५ व त रं बत तात. तीस वर्षे और बीत जानेपर कार्तिक झुकला न 

ऊचुरूज सितं पक्ष नवम्या ब्रह्मणः सुता! ॥९६॥ | मनकादिने कथा आरम्भ की ॥ ९६ ॥ हे अनघ ! 


इत्येतत्ते समाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वयानघ । आपने मुझसे जो प्रश्‍न किया था उसका उत्तर 
कलो भागवती ,वार्ता भवरोगविनाशिनी ॥९७॥ मैने दे दिया । इस कलियुग श्रीमद्भागवतकी कथा 
संसाररोगको नष्ट करनेवाली है ॥ ९७ ॥ 

` कुष्णप्रियं सकलकल्मपनाशन च हे सन्तजन ! आपलोग अति आदरपूर्वक इस 
येकृहेतुमिह भक्तिवि ~ । | कथाका ही गीजिये । यह भगवान्‌ कृष्णको अति 

त्तयेकहेतुमिह मक्तिविलासकारि। | "म योक 
Ge प्रिय, सकळ पापोंको नष्ट करनेवाली, सुक्तिकी एकमात्र 
सन्तः कथानकमिदं पिवताद रेण हेतु और भक्तिको बढानेवाली है। संसारमें अन्य कल्याण- 
लोके हि तीर्थपरिशीलनसेवया किम्‌॥९८।| कारी विष्योंके विचारने और तीर्थोका सेवन करनेसे 
© , क्या होगा 2 ॥ ९८ ॥ अपने दूतोंको हाथमे पाश 
स्वपुरुपमपि वीक्ष्य पाशहस्त लिये देख यमराज उनके कानमें कहते हैं-'देखो, जो 
बद॒ति यमः किल तस्य कर्णूले। भगवान्‌की कथा-वातामें उन्मत्त हो रहे हों उन्हें मत 
रहर भगवत्कथास मत्ता- छूना; मैं औरोंको ही दण्ड देनेमें समर्थ हँ वैष्णबोंको 
फळी नहीं! ॥ ९९॥ इस असार संसारमें विषयरूप विषसे 
प्र्चरहमन्यचण न वैष्णवानाम्‌ ॥९९॥ त हुए पुरुष ! अपने कल्याणके लिये इस 


असारे संसारे विषयविषभज्ञाकुलधियः ˆ  श्री्ुकशाखरूप अदुछित सुधाका आधे षण ही 
निन्दित कथाओंसे युक्त 
णा क्षेमार्थ पिवत शुकगाथातुरुुधाम्‌ । | पान करो । ऽ क्यों अन्य निन्दित 


कुमागोमें व्यर्थ भटकते फिरते हो £ कानोमे इस कथाका 
किमथ व्यर्थ भों जजत छुपे इत्सितकथे प्रवेश होते ही मनुष्यकी मुक्ति हो जाती है-इस बातको 


| 
०० | कहनेमें राजा परीक्षित साक्षी हैं ॥१००॥ इस कथाको 
'प्रीक्षित्साक्षी यच्छवणगतस॒त्तयुक्तिकथने | १००| कहने दि क 
प्रेमरसके प्रवाहमें स्थित श्रीशुकदेवजीने डू 
रसप्रवाहसंस्थेन श्रीशुकेनेरिता कथा । | जो पुरुष अपने कण्ठमें धारण करता है वह वैकुण्ठका 


कष्ठे सम्बध्यते येन स॒ वेडुण्ठपरथर्मवेत्‌ ।॥।१०१॥ | सताम हो जाता है॥१०१॥ हे शौनक! सकल शाखो- 
. सर्वसिद्वान्तसिडं | छो देखकर उन सबका परम युझ सार सिद्धान्तः 
इति च परमशु सर्वसिद्वान्तसिड '| छप यह श्रीमद्भागवत शाख तुम्हें सुनाया है । 
सपदि निगदितं ते शाखपुज्ञं विलोक्य । | संसारमें इस डुकशाससे अधिक पवित्र और कुछ भी 
जगति शुककथातो निर्मलं नासि किख | नहीं है । इसलिये परमानन्दकी अ गा 
कद परसुखहेतो्डादिशसकन्धसासत १ ०२। द्वादरास्कन्धरूप रसका पान 
त्प परसुर (0. 
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एतां यो नियततया शृणोति भत्तया जो पुरुष इसे नियमपूर्वक भक्तिभावसे सुनता है और जे 
नां कथयति अदा इसे शुद्ध विष्णुभक्तोके सामने सुनाता है वे दोनों 
क. कपत य भली प्रकार विधिका पालन करनेके कारण इसका 


तौ सम्यर्विधिकरणात्फलं लभेते | फ रापत करते हैं । उनके लिये त्रिलोकीमें कोई मी लु | 
याथार्थ्यान्न हि वने किमप्यसाध्यम्‌ १०३: अप्राप्य नहीं है ॥१०२॥ | 


| 
1 


i RITE का 


“* NSS SSS 


MMS निया कद 
इतिं श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भांगवतमाहात्म्ये 
श्रवणविधिकथनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
EOS 
॥ समाप्तमिदं श्रीमद्लागवतमाहात्म्यम्‌॥ 


“ERS 
॥ हरिः 3० तत्सत्‌ ॥ 


SS MN TIC MMS जल कक कर MS 
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RSD DDARRRO DRO DaR Ry 
कमळ य कदा दट 
श्रीराघाकृष्णाभ्या नमः 
स्कन्द 
ते लीलावपुर्ष बरां बन्दे लीलार्थसिद्धये ॥ 
HE लिए 
पा ह विकत 
OOS OPN 


यो लीलालाखसक्षमो गतोऽलोलोऽपि लोलताम्‌ । 
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भा० ७-- 


भू 


तके मि ट म्य” लै छनन दिलय जि (~ 16000] र्थ 


स्थ अस्होटरो दुसर ख्या | अदि नर तत्वकप स्मे दैत” 
र्त श्रवः येक न रूप जेद्‌: सनः सका शस्तदर Corr 
Tr ` सरदे ब्याज तने तक" नाम? 
7९ HY 7 SN “स्त्र 
. डत्स च ५ शाज्यद भस स्या 
| जे रामस: 


Y 


3० 
श्रीगणेशाय नमः 


श्रीमद्भागवत 


FOR 
फणस स्कन्ध 


पहला अध्याय 
श्रीसृतजसि झोनकादि ऋषियोंका प्रश्न | 


मङ्गलाचरण 
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत- | समस्त कार्य-कारणात्मक जगतमें जो अन्वय 


श्रार्थेष्वमिज्ञः . खराट्‌ 

न सेन ला 
तेने ब्रह्म हुदा य आदिकवये | ही नहीं हो सकती । इसीसे इस जगतूके जन्म, पालन 
य्‌ = यत्र ले एवं संहारादि जिसके द्वारा होते हैं । जो सर्वज्ञ तथा 
झुद्यन्ति यत्सूरयः । खयंप्रकार है और जिस वेदकें सम्बन्धमें बड़े-बड़े 
- । बिद्वान्‌ भी मोहित रहते हैं उसका जिसने संकल्पः 
तेजोवारिसृदां यथा विनिमयो ^ मात्रसे ही ब्रह्माके हृदयमें सञ्चार कर दिया । और जैसे 
तैजस ( काँच आदि) को जळ, जळ आदिको स्थल _ 
यत्र त्रिसर्गोऽगरष 77३. एवं मिट्री आदिको जळ समझनेकी आन्ति होती है 

धाम्ना खेन सदा निरस्तकुहक . 


| वैसे ही जिस झुद्ध भगवत्स्वरूपमें यह त्रियुणमयी 

< सृष्टि असत्‌ होनेपर भी सत्‌ प्रतीत होती है । जिसके 

सत्यं परं धीमहि ॥ १ ॥ | ज्ञानखरूप तेजसे छल-कपट-माया आदि सर्वदा बाधित 
[ ही रहते हैं उस परम सत्यका हम ध्यान करते हैं ॥ १॥ 


महामुनि श्रीवेदन्यासजीद्वारा रचे हुए इस श्रीमद्भा- 


जिसकी सत्तासे ही सम्पूर्ण वस्तुएँ सत्तावाली हैं. और 


प्रोज्ितकतवो च्छ 
धर्मः जि. परमो : | गवतमें मत्सरहीन सत्पुरुषोंके निष्कपट (फळामिसन्धिसे 
निर्मत्सराणां सतां | रहित ) खं [ केवछ ईश्वराराधनरूप ] परम धर्मका 
वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं | तथा तापत्रयको दूर करनेवाली कल्याणकारिणी एवं 
र pm वर्णन किया गया है । शो क व. पा 
1 गया 
श्रीमद्वागवते महाझुनिकृते न 


किं परैरीश्वरः | रखनेवाले भाग्यवान्‌ पुरुष अपने हृदयमें इश्वरको तुरन्त 
el कृतिभि [ ही स्थिर कर लेते हैं. । इसके लिये दूसरे साधनोंकी 
सद्यो हृयवरुध्यतऽजन इति ॥ २. | क्या आवस्यकता है ¦ ॥२॥ 
शुश्ूषुभिस्तत्क्षणात्‌ 
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५२ 


शुकसुखादसृतद्रवसंयुतम्‌ | 
पिबत भागवतं रसमालयं 


= ७/५*** 


नेमिषेऽनिमिषशषेत्रे ऋषयः शौनकादयः । 
सत्रं खगाय लोकाय सहस्रसममासत ॥ ४॥ 
त एकदा तु झुनयः प्रातईतहुतामनयः । 
सत्कृतं द्रतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात्‌ | ५ ॥ 
| ऋषय उचुः 
त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ । 
_ आस्यातान्यप्यधीतानि ध्मशास्नाणि यान्युत।। ६॥ 
यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान्बादरायणः । 
अन्ये च शुनयः छत परावरविदो विदुः ॥ ७॥ 
वेत्थ त्वं सोम्य तत्सवं तत्त्वतस्तदनुग्रहात । 
ह -शयुः खिग शिष्यस गुरवो गु्यमप्दुत ॥ 7 ॥ 
' तत्र तत्राज्ञसायुष्मन्मवता यद्विनिश्चितम्‌ | 


श्रीमद्ठागवत 
अहो भाबुक रसिकगण ! वेदरूप कल्पदृक्षकी | | 


EO | 


यह अगृतरससे परिपूर्ण भागवतरूप फल झुकके सुरू | 


आपलोग मरणपर्यन्त बार-बार पान करते रहें ॥ ३। 


कथाग्रारम्भ 


। [एक बार] भगवान्‌ विष्णुके क्षेत्र नैमिषारण्या 


्ीपर गिरा है, इसके भगवत्कयारूप अमृतरसक्ष । 


| 


शौनकादि ऋषियोंने स्वर्गलोककी ग्राप्तिके लिये सन्न 


वर्षोर्मे होनेवाले सँत्रका आरम्भ किया था ॥४॥ एक 
दिन प्रातःकालिक अम्निहोत्रसे निवृत्त हो उन मुनियों- 
ने वहाँ सम्मानित होकर बैठे इए श्रीसूतजीसे इस प्रकार 
आदरपूर्वक पूछा-॥५॥ 


ऋषिगण बोळे-हे निष्पाप सूतजी ! आपने | 


इतिहासोंके सहित पुराणोंको और धर्मशाख्रोंको मी 


मळी प्रकार पढ़ा है तथा उनकी व्याख्या भी की है | 


॥६॥ हे सौम्य ! बेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ व्यासजी 


| तथा प्रकृति और परमेश्वरको तत्त्वसे जाननेवाले | 
अन्यान्य मुनिगण जिन झाख्नोंको जानते हैं उन सबको ' 


आप भी उनकी कृपासे यथावत जानते हैं; क्योंकि 
गुरुजन अपने प्रिय शिष्यको अत्यन्त गुह्य तत्त्व भी 
बतला दिया करते हैं ॥७-८॥ हे आयुष्मन्‌ ! आपने उन 


द्‌ सब शास्ोमे पुरुषोंके लिये जो एकान्तश्रेय (कल्याणग्रापि- 


का अव्यर्थ साधन) सरलतासे भली प्रकार निश्चित किया 


` पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः अंसितुमईसि | ९॥ | हो वह हमें बतर्ळाइये ॥९॥ हे सभ्य ! इस कलिकाळ- 


i 
ह ग्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन्युगे जनाः । 


हे पडता इति वाउ: 


हे भूरीणि भूरिकर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः । 
र अतः साधोऽत्र यत्सारं सम्नुद्धृत्य मनीषया । 
' - अहि नः श्रद्धानानां येनात्मा सम्प्रसीदति ॥११॥ 


` मत जानासि भद्रं ते भगवान्सात्वतां पतिः । 
32 कै इ. ओभीषर खागीबीने वख लोऊय इस पदा उर ज खामीजीने “स्वर्गाय लोकाय? 


यज्ञका oe किया | यही अर्थ उचित जान पड़ता है; 


तासि हो जाय | 


लोग प्रायः अल्पायु, शिथिल खभाववाले, मन्दमति, 
मन्दभाग्य और विद्नोंसे घिरे हुए हैं ॥१०॥ संसारमे 


मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या ह्मपदुताः ॥१०॥। | विभागपूर्वक सुनने योग्य और नाना प्रकारके 


कर्मोका प्रतिपादन करनेवाले शाख बहुत हैं । 
अतः हे साधो ! उन सबमें जो सार वस्तु हो उसे 
अपनी बुद्धिसे निकालकर हम श्रद्धालुओंको सुनाइये, 
जिससे कि हमारा चित्त अति आनन्दित एवं निर्मल 
हो ॥११॥ हे सूतजी ! आपका शुभ हो । सात्वतो 
( भक्तों तथा यादवों ) के खामी श्रीहरि वसुदेवजीकी 


शरीरि धराद? ` इस पदका यह अर्थ किया है--खर्गमे जिनका यशोगान शिया जाता है 
हरि “खगाय हैं तथा भक्तोंके निवासर्‍थानसरूप होनेके कारण वे ही लोक हैं, >3 यशोगान किया जाता है 


हैं, उन भगवान्‌ हरिकी ही प्रातिके 


क्याकि सहस वर्षोमे साध्य यज्ञकी सफलता इसीमें है किं 
जहा यजमान ही ऋत्विककर्म करें वह यज्ञ 'सत्रः कहलाता है । 


सविध अधिकारियोंके प्रति अपना कल्याणपन न छोड़ हे 
सावध अधिकारियोंके : कस्याणपन न छोड़े प 
म CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New ०५ ० थी एधि युवता है | 


enn AP 


Er me अस्मादर्थश “ज्र -कृडुन्र ऊंडजरलि नः! 
° १ ] मथम स्कन्ध सज्ज {नसग ड्त्मत्न लसर टस घड | 
CO 


| 


क 
देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीषेया ॥१२॥ ¦ पत्नी देवकीके गर्भसे जिस कार्यको पूर्ण करनेकी इच्छासे 


उत्पन्न हुए थे वह आप जानते हैं || १२] इसलिये हे प्रिय ! 

| त्न शुश्रूवमाणानामहस्यज्ञाुवर्णितुम्‌ । ह इच्छावालोंसे आप उसका वर्णन अवश्य 
तानां क्षेमाय कौजिये जिन भगवानका अवतार जीवोंके क्षेम और 

| गखावतारो शर क्षेमाय च भवाय च ॥ रश समृद्धिके लिये ही होता है, घोर संसार-बन्धनमें 
आपन्नः संसूर्ति घोरां यन्नाम विवशों गृणन्‌ । | पड़ा हुआ जीव विवश होकर भी जिनके नामका 
उचारण करता हुआ शीघ्र ही उससे मुक्त हो जाता 

ततः सद्यो विश्वच्येत यद्धिभेति खंय॑ भयम्‌ ।।१४॥ | है, जिनसे खयं भय भी भय मानता है तथा जिनके 
चरणोंका आश्रय लेनेवाले शान्तिपरायण मुनिजन अपना 
स्पर्श होते ही [ अपने सेवकको ] तुरन्त पवित्र कर 
; ५1 | पेते हैँ और गंगाजीका जळ तो दीर्षकाळतक 

सद्यः पुनन्त्युपसृष्टाः सरधुन्यापोऽनुसेवया ॥१५॥ | सेवन करेपर ही तति का हेज तो. 
को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्ोकेब्यकर्णः । | "डरा जिनके काकी स्तुति की जाती है उन 
भगवान्‌के कलिमळनाशक पवित्र यशको ऐसा कोन 

| शुद्धिकामो न शृणुयाद्यशः कलिमलापहम्‌ ॥१६॥ | आत्मशुद्विकी इच्छावाला मनुष्य होगा जो न सुने £ 
| ॥१३-१६॥ लीळासे ही ब्रह्म-रुदरादि मूर्तियाँ धारण 
| त कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सरिभिः । करनेवाले उन हरिके उदार चरित्रोंका, जिनका कि 


| De [ नारदादि ] विद्वानोंने भळी प्रकार गान किया है, हम 
जि नः अशानं लीलया दभतः कलाः ॥१७॥ | न वर्णन कले ॥१७॥ हे धी 


| अथाख्याहि १ शुभाः । खच्छन्दतापूर्वक अपनी मायासे नाना ्रकारकी 
| अथाख्याहि हरेधीमन्नवतारकथाः शुभा Me 10287 70 एक 


| लीला विदधतः स्वैरमीश्वरस्यात्ममायया ।॥१८॥ अवतार-कथाएँ अब आप हमसे कहिये ॥१८॥ हम 
उत्तम यशवाले भगवानके चरित्र सुननेसे, जो कि रसज्ञ 

बयं तु न वितृप्याम उत्तमछोकविक्रम |,  .शरोताओंको पदःपदपर अत्यन्त खादु प्रतीत होते हैं, 
यच्छण्वतां ।१९॥ | कमी नहीं अघाते ॥१९॥ कहते हैं. कि, मायामाजुषः 
इपान खादु खाहु पदे य रूपमें छिपे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णने वलरामजीके सहित 
कृतवान्किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अनेकों ऐसे कर्म किये थे जो मानवी शक्तिके बाहर 
॥२०॥ | हैं ॥२०॥ हमलोग कलियुग आया जानकर इस १प्णव- 

अतिमत्यानि भगवान्गूढः कपटमाुप क्षेत्रमें बहुत दिनोमें समाप्त होनेवाले यज्ञका अनुष्ठान 


फिलिमागतमाज्ञाग्र शेत्रेस्मिन्वेष्णवे वयम्‌ | करनेके लिये एकत्रित होकर बैठे हैं, अतः श्रीहरिकी 


। गरत्पादसश्रयाः खत सुनयः प्रशमायनाः | | 


कथा सुननेका हमारे पास समय है ॥२१॥ पुरुषाके 


` 'आसीना दीघसत्रेण कथाया सक्षणा हरेः ॥२१॥ घैर्य और साहसको हरण करनेवाले इस दुस्तर कलिकाल- 
निस्तितीषताम्‌। को पार करना चाहनेवाळे हमलोगोंसे आज विधाताने 
त्वं नः संदर्शितो धात्रा दुस्तर क री सपुद्के पार जानेकी इच्छावाढोंसे कणेधारके समान 


हि इवार्णवम्‌ ॥२२॥ | आपको मिला दिया है ॥२२॥ इसके सिवा यह भी. 
सत्त्वहरं धार च 
ऱ्य ह | | बतढाइये कि कवचके समान धर्मकी रक्षा करनेवाले | 
योगेश्वरे कृष्णे धर्मवरमंणि | 
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खाँ घर्मः क॑ भरणं गतः ॥२३॥। | ब्राह्मणवत्सल योगेश्वर भगवान्‌ कृष्णके खधाम पधारते- 
; ¢ i [ je ल | पर उस समय धर्म किसकी शरण गया १ री 
| षत छुगनमनरय मपुदकता कह य «. 
F ट्राने न्स 
इति श्रीमद्वागंवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम- 
स्कन्धे नैमिषेयोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


ns यकालिलें 
दूसरा अध्याय 


भगवत्कथा और भगवद्भक्तिका माहात्म्य । 
व्यास उवाच | श्रीव्यासजी कहते हैं-ब्राह्मणोंके इन प्रशनोसे 
इति संप्रश्षसंदृ्टी विप्राणां रोमह्ैणिः । अत्यन्त प्रसन होकर रोमहर्षणजीके पुत्र उम्रश्नवा सूतजी- 
| ४ [ ने उनके वचनोंका अभिनन्दन कर इस प्रकार कहना 
ग्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तमुपचक्रमे । १॥ | आरम्भ किया ॥१॥ 

सूत उवाच सूतजी बोले-सब प्रकारके छौकिक-वैदिक कमोंको 
; प्रतजन्तमलुपेतमपेतकुर्य त्यागकर अकेले ही वनकी ओर जाते हुए जिन ( श्री- 

यं प्रत्रजन्तमनुपेतमपेत > मिन 
नुपेतमपेतकत शुकदेवजी ) को महदषि द्वैपायनने विरहाकुछ होकर 
इेपायनो विरहकातर आजुहाव | | है पत्र ! हे पुत्र ” इस प्रकार पुकारा था और 
टचत्यन्साया «रऽ १ [ उस॒समय पिताका शोक दूर करनेके लिये ] तन्मयता- 


। 

| - 
| 
| 
| 
पुत्रेति तन्मयतया तरवोःमिनेदु- तरवोऽभिनेद्‌- a गं | 
| के कारण जिनकी ओरसे वृक्षोंने उत्तर दिया था, | 
_ स्त॑सर्वभृतहृदयं ग्रनिमानतो5स्मि॥ २॥ | समस्त भूतोंके अन्तरात्मरूप उन सुनीश्‍वरको मैं नमस्कार | 
| | 
| 

| 

| जे 


| | करता हँ ॥२॥ 
यः खाचुभावमखिलश्चुतिसारमेक .. | जिन्होंने अज्ञानरूप धोर अन्धकारके पार जानेकी 
मध्यात्मदीपमतितितीएतां | इच्छावाले संसारियोंके छिये उनपर कृपा करके अध्यात्म- 
हि हर कम तमोऽन्धम्‌ | | तत्वका प्रकाशक, असाधारण प्रभाववाळा, समस्त 
` संसारिणां करुणयाह पुराणगुझं ` श्रुतियोंका सारभूत, अद्वितीय एवं पुराणोमें अत्यन्त युह् 
Ee वा यह श्रीमद्भागवतपुराण प्रकाशित किया है और जो 
६ तंव्यासस्जुम्नपयामि गुरु सुनीनाम्‌॥ ३ ॥ | समस्त सनियोके गुरु हैं उन व्यासनन्दन श्रीशुकदेव- 
5 > जीकी शरण लेता हूँ ॥३॥। + 
. नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । मनुष्यं श्रेष्ठ नर ऋषि और श्रीनारायण ऋषिको 
५ देवीं i रता विदे ततीः ` | एबं सरखतीदेवी और व्यासजीको नमस्कार कर फिर जय 
~ त. ततो जयशुदीरयेत्‌ ॥ ४॥ | [ अर्थात्‌ जिससे संसार जीता जा सके ऐसे इस भागवत ] 
ल a भाप उह क ३५2 | ग्रन्थका पाठ करे ॥४॥ 
गाउ उटी भवङ्धिलोक्रमङ्गलम्‌ । ` Fa दे सुनिजन | आपने मुझसे बहुत अच्छी और 
संसारके लिये मंगलमयी बात पूछी है; क्योंकि आपने 
यह श्रीकृष्णविषयक प्रश्न किया है जिससे कि अन्तः- 
7 क त जाकी करण अत्यन्त पवित्र एवं आनन्दित होता है. ॥५॥ 
“सूत उवाच? यह पाठ अधिक क है a Eien 
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अ० २° ] अति ल्मक अन्य; | भ्म एस्या१४ क ठिऱ्यत ले जरे व्ययन्यिलतणे 
४ सन > IS 2-1 अर SO तीत र 


स वै पुंसां परो घमो यतो भक्तिरधोश्षजे। | पुरुषोंका सबसे उत्तम धर्म वही है जिससे श्रीहरिमे 


अहैतुक्यप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति ॥ ६॥ निष्काम और अव्यभिचारिणी भक्ति हो जिससे कि 
र चित्त प्रसन्न होता है ॥६॥ भगवान्‌ वासुदेवमें प्रयुक्त 
वासुदेवे भगवतिः भक्तियोगः : ग्रयोजितः । किया हुआ भक्तियोग तुरन्त ही संसारसे वैराग्य कराता 
है और शुष्क तकोदिसे रहित बिशुद्ध ज्ञान उत्पन्न करता 

जनयत्याशु चराण्य ज्ञानं यत्तद्‌ 
गो दहतुकप्‌ ॥ ७॥ है ॥७॥ मनुष्योंका मलीप्रकार अनुष्ठान किया हुआ 
धरम: स्वनुष्ठतः पुसा विष्वृदसेनकथास यः | भी धर्म यदि श्रीविष्वक्सेन ( नारायण ) की कथाम 


। प्रेम उत्पन्न न करे तो वह केवल श्रममात्र ही है ॥८॥ 
नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एव हि केरलम्‌ ॥ ८॥ क्योंकि जपत (गोल 6 व य य 


धर्मस्य ह्यापवग्येस्य नार्थाऽथोयोपकल्पते । । केवळ अर्थ (धन) ही नहीं है और न धर्मसाधक 


थका फल केवळ काम ( भोग ) ही है ॥९॥ कामका 
नार्थ वृकान्तस कामो लामाय हि स्पृतः ॥ ९॥ ह भी, जीवनपर्वन्त इनान ही नहीं हे | 


भाजता ~) ज न । 
कामस्य नेन्द्रियप्रीतिलोभो जीवेत यावता । इस ज सो ही है, इस किम 


आदि कर्मॉके द्वारा प्राप्त होनेवाळे खर्गादि फल 
जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नाथों यश्चेह कमेमिः ॥१०।। , इसके बास्तविक प्रयोजन नहीं हैं ॥१०॥ तत्त्वेत्ता 


लोग अद्वितीय ज्ञानको ही तत्त्व कहते हैं जो किं 

वदन्ति विदस्तर | के 
£ 207 NT ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌ आदि नामोंसे कहा जाता 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥११॥ | है ॥११॥ श्रद्धावान्‌ मुनिजन झाखश्रवणदवारा प्रात 


ऱ ३ ` | हुई ज्ञान और वैराग्यसे युक्त भक्तिके द्वारा उस परम- 
तरकाला बा शान तत्वको अपने-आपमें परमात्मरूपसे. देखते हैं ॥१२॥ 
पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं सत्तया श्चुतगरुहीतया।१२॥। | अतः हे द्विजश्रेष्ठण ! वर्णाश्रमविभागके अनुसार 


 पुम्मि्डि श्रमविभागगः | पुरुषोंद्वारा भलीप्रकार अनुष्ठान किये हुए धर्मकी 
४ वर्णाश्रमविभागशः । | एरुषोद्वारा नु 
क 252 सिद्धि श्रीहरिको प्रसन्न करना ही हैं ॥१३॥ अत 
खनुष्टितस्य धमेस्थ संसिद्विहरितोषणम्‌ ॥१२॥ सर्वदा एकाग्र चित्तसे सात्वतोके खामी भगवान्‌ श्रीहरि- 


ष्ट 
EER nates (त्य (न A 


<1-& ८५! 


तस्मादेकेन मनसा भगवान्सात्वतां पातः । का ही श्रवण, कीर्तन, ध्यान और पूजन करना 
श्रोतव्यः कीर्वितव्यश्र ध्येयः पूज्यश्रनित्यदा॥1 १४) | चाहि १४ जिनके निरन्तर ध्यानरूप खनसे 


| + | युक्त विवेकीजन' कंमग्रन्थिके बन्धनको काट डालते 
यदलुध्यासिना युक्तः कणेर" ल हैं उन मगवानूकी कथामें कौन प्रेम न करेगा ? ॥ १५ 


छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न छुर्यात्कथारतिम! (१) | है विप्रगण ! सुननेकी इच्छावाळे श्रधछ पुरुषकी महा- 


वासुदेवकथारुचिः । | इसकी सेवा करने और पुण्यतीथॉंमें रहनेसे भगवान्‌ 
इल स __ | बासुदेवकी कथामें रुचि हो जाती है ॥१६॥ जिनका 


स्यान्महत्सेवया बिगर पुष्यतीरनिषेष गतु श्रवण और कीर्तन अत्यन्त पवित्र है वे साघुजनोंके सुहृदू 
शृण्॒तां खकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीतनः | भगवान कृष्ण अपनी कथा सुननेवालोके हृदयमें विराजमान 


॥१७॥ | हुए उनकी अद्युम वासनाओंको नष्ट कर देते हैं ॥१७॥ 


१ प्रा० पा० -युक्तय || 4न्तर्सक्क as है 
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> * भे भेजिरे मुनयोड्याग्रे भगवन्तमधोक्षजम्‌ । 

` सन्तं विशुद्धं शेमाय कल्यन्ते येऽनु तानिह ॥२५॥ न 
ठ मा + | सुनियाका अनुसरण करते , हैं उनका मी कल्याण 
युगरक्षवो घोररूपान्हित्वा. । | | | होता है ॥२५॥ सुमुक्षुजन घोररूप ्रेत-पिशाचादि 


श्रीमङ्कागवत [:अ°.२ | 


'नषट्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भोगवतसेवया । | इस प्रकार भागवत (श्रीमद्भागवत अथवा भगवडूक्तो ) का | 
निरन्तर सेवन करनेसे अद्रुभ वासनाओंके प्रायः नष्ट हो 


भगवत्युत्तमछोके भक्तिर्भवति नेष्ठिकी ॥१८॥ | जानेपर भगवान्‌ उत्तमछोकमें निश्च प्रेम-मक्ति उतपनन 
तदा रजस्तमोमावाः कामलोभादयश्च ये | होती है ॥ १८ उस समय काम और लोभादि जो राजस. | | 
, | तामस भाव हैं उनसे रहित होकर सत्त्वगुणमें स्थित हुआ 
चेत एतेरनाविद्धं स्थितं सत्ते प्रसीदत्ति॥१९॥ | चित्त प्रसन्न और निर्मल हो जाता है ॥१९॥ 


आ शय यचती भगवड्कक्तियोगतः। इस प्रकार भगवानूके भक्तियोगसे प्रसनचित्त हुए 
SR आसक्तिरहित साधकको भगवत्तत्ततका ज्ञान प्राप्त होता 


भगवत्तत्वविज्ञानं शुक्तसङ्गस जायते ॥२०॥ | है ॥२०॥ अन्तःकरणे आत्मरूप भगवानका 
भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्न्ते सर्वसंशयाः। | साक्षात्कार होते ही इस जीवकी हृदय-स्रन्थि (अहंकार) 


मना इ सर ॥२१॥ | इ जाती है, इसके सभी संशय छिन्न-भिन्न हो जाते 
कर्माणि इष्ट एवात्मनीश्वरे हैं और समस्त झुभाझुभ कर्मोका नाझ हो जाता है 


ब ~ 5) नित्यं fv र ल्यि र 
'अतो वे कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा । ॥२१॥ इसीलिये बुद्विमान्‌ छोग सर्वदा अत्यन्त आन- 


करनेवाली भक्ति किया करते हैं ॥२२॥ 


सर्वं रजस्तम इति प्रकृतेगुणास्ते- सत्त, रज और तम--ये प्रकृतिके ही गुण हैं; । 
ता | उनसे युक्त हुआ एक ही परम पुरुष परमेश्वर संसारकी 

क्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते । | उत्पत्ति, स्थिति और नाशके ल्यि ब्रह्मा, विष्णु और | 
स्थित्यादये हरिविरिञ्चिहरेति संज्ञाः | शिव ये तीन रूप धारण करता है; तथापि मलुष्योंका 
यातिः म आत्यन्तिक कल्याण तो सत्तमूर्ति श्रीहरिसे ही होता है 

सि तत्र खलुसत्त्वतनोन'णांस्युः। २३२) | ॥२३॥ ह 

| 


र "वक थिंवादारुणो र 
. पाथिवाद धूमस्तस्मादग्नि्रीमयः-। जैसे पार्थिव काष्ठकी अपेक्षा धूम श्रेष्ठ है और 


धूमसे सद्गतिका हेतुरूप वैदिक अग्नि श्रेष्ठ है। 
इसी प्रकार तमोगुणसे रजोगुण और रजोगुणसे ब्रह्म 
दशन करानेवाला सत्तगुण श्रेष्ठ है ॥२४॥ पूर्वकाहमें 
मुनिजन सत्तस्वरूप बिशुद्ध भंगवान्‌ अधोक्षज (विष्णु) 
का भजन करते थे; अतः इस समय भी जो लोग उन 


तमसस्तु रजस्तस्मात्सर्वं यड्रह्मदर्बनम ॥२४॥ 


| भूतपतियोंको छोड़कर अन्य देवताओंकी निन्दा न 
इए श्रीनारायणके प्रशान्त स्वरूपका भजन | 


करत 


“भगवदाशभ्रयात्‌ । वरत र ससा शक | 
वर्तमान पाठ र्सनेसे अल क "इ पाठान्तर युद्ध है; क्योंकि इसके रहनेसे छकोकका छन्द | 
| २: प्रः र लक हि गन अक्षर हो जाते हैं, ऐसा . होना अनुष्ट्पके नियमके | 
गनी पा उ र. प्रा० पा० शान्तां | ; । ik 
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णकलाः शान्तां भजन्ति द्यनव्रयवः ॥२६॥ 


२१, प्रा० पा०- 


क mR SRR Sh 
१प््शीला री हे न्हन्ऱ ) वि्य्रलज्जे KR) 
अ० र ] डे स I: € करते ऽजा स स्यम />४7नत्ट | 
= शानच्यन/ः ५५०) अलान हेठरल्न््प०/: १.२ 


3 


रजस्त न गगज गला त 00 
रजस्तमःभळकृतयः स | न्ति त्रै = टर 
_ शाला > चे । | करते हैं ॥२६॥ किन्तु राजस-तामस प्रक्ृतिवाळे पुरुष 
पितुभूतम्रजेशादीन्‌ भ्रियेश्वयप्रजेप्सवः ॥२७॥ |"? ऐलर्य और सन्तानादिकी इच्छासे अपने स्वमावके 
Er दो द | अनुसार पितृगण, भूतगण और प्रजापति आदिकी 
वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा मखाः । | उपासना किया करते हैं॥२७) सम्पूर्ण वेद, यज्ञ, योग, 
वासुदेवपरा योगा वासुदेवपराः क्रियाः ॥२८॥ | (0? शान! तप, धर्म और गतियाँ वासुदेवपरक ही 
स. 9 र | है [अथात्‌ वेदोसे प्रतिपाद्य, यज्ञोंसे यडब्य ( पूजनीय ), 
वासुट्वपर ज्ञान वासुदेवपरं तपः । | योगसे प्राप्य, क्रियासे साध्य, ज्ञानसे जानने योग्य, तपसे 
वासुदेवपरो धर्मो वासुदेवपरा शतिः ॥२९॥ | श को जाने योग्य, भके फल और सम्पूर्ण गतियोके 
र्द i लक्ष्य एकमात्र वासुदेव ही हैं] ॥२८-२९॥ उन निर्गुण 
स॒ एवेद ससजांग्रे. भगवानात्ममायया | और व्यापक भगवानने ही अपनी सदसदूपा, त्रिगुणमयी 


सदसडूण्या चासौ गुणमस्यागुणो विश्वः ॥३०॥ | मायासे पहले इत संसारको रचा या॥२०॥| उस आ 
hoot . | दारा विस्तृत किये हुए इन गुणोंके भीतर प्रविष्ट होकर 

तया विरूसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव । वे गुणवान्‌-से प्रतीत होते हैं; वास्तवमें तो वे विज्ञानसे 
काह. जल क बाल | परिपूर्ण हैं ॥३१॥ जिस प्रकार अपने आश्रयभूत 
अन्तअधिष्ट आभाति † : ॥३१॥ | = र 
ते वज्ञानन [वजाम्मतः ॥३१॥ इयॉमें रहनेवाला एक ही अग्नि उन (लकड़ियों) के 


यथा झवंहिती वहिदारुष्वेकः खयोनिषु ।. भेदसे अनेक रूप-सा प्रतीत होता हे उसी प्रकार 
अनेक प्राणियोंमें व्याप्त हुए एक ही विश्वात्मा भगवान्‌ 

नानेव आति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्‌ ॥२२॥ | अनेक-से प्रतीत होते हैं. ॥ ३२ ॥ बह परमात्मा अपने 
पो शुणमधैभविभू'तसक्ष्मेन्टरियात्ममिः । ही रचे इए मूतोंमें प्रविष्ट होकर भूततन्मात्रा और 
असा 3 तसहमेन्ट्रयात्मामः । | इन्द्रियरूप गुणमय भावोंके द्वारा उनके विषयोंका भोग 
खनिमितेषु निर्विष्टो थर्ड भूतेषु तद्गुणान्‌ ॥३३॥ | करता है ॥३३॥ वे सम्पूर्ण छोकोंकी रचना करनेवाले 
¦ भगवान्‌ देवता, तिर्यक्‌ और मनुष्यादि योनियोंमें 


- 


लोळावतार धारण कर सत्त्वयुणद्वारा समस्त जीवोका 
पालन करते हैं. ॥३४॥ 


भावयत्येष सरत्वेन लोकान्वै लोकभावनः | 
लीलावतारानुरतो देवतियेडनरादिषु ॥३४॥ 


> काकडा BR 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्वे 
द्विंतीयोऽव्यायः ॥ २ ॥ 
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'केण्िल्यल्यय नि) किये रन शत्यत्र य 
DYE IN भव लीश नदम्‌ न 


' | 
|] 
|| 
i) ; 


न्य “दळ! I र > न 


क्स्क्त्रि 


त _ र 
` तीसरा अध्याय 
भगवानके अवतारोंका वर्णन । . 7.०0 | 


४ 


सतं उवाच श्रीसूतजी बोले-प्रथम सृष्टिके आदिमें भगवानूने 
Fr ग लोकरचना करनेकी इच्छासे महत्‌, अहंकार और पश्चतन्मा- 
जगदे पौरुषं रूपं भगवान्महदादिभिः । | त्राओंसे सम्पन्न तथा सोलह कलाओं (ग्यारह इन्द्रियों और 
सम्भूतं षोइशकलमादो लोकसिसृक्षया ॥ १ ॥ | पाँच भूतो) से युक्त विराट FE गाण! रूप धारण 
योगनिद्रा १] किया ॥१॥ जलमें शयन करके योगनिद्राका विस्तार 
यसाम्मि बबानख योगनिद्रा Et | | करनेवाले जिंस नारायण भगवानके नामिसरोवरमें 
नामिहदाम्बुजादासीड़ज्ा विश्वसृजां पति २॥ प्रकट इए कमळसे प्रजापतियोंके पति श्रीब्रह्माजी .| . 
` यस्यावयवसंस्थानैः कल्पितो लोकविस्तरः |  । उत्पन्न हुए ॥२॥ तथा जिसके अंगःप्रत्यंगोंसे सम्पूर्ण 


तहे भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्जितम्‌ ॥ ३ ॥ | लोकविस्तारकी कल्पना कीं गयी है वहीं भगवानका 
EF | बिशुद्ध सत्त्ममय उत्कृष्ट रूप है ॥३। जो अनन्त मुकुट, 


ee aso ns mmm me een 


पश्यन्त्यदो रूपसदश्रचश्चुषा . ` | बल्न एवं कुण्डळादिसे सुशोभित है और सहसनों चरण, 
सहस्रपादोर्श्जाननाङ्कतम्‌ । `| जंधा, भुजा एबं मुखोंके कारण अद्भुत प्रतीत होता है 
सहस्तमूधश्रवणाक्षिनासिकं तथा जिसके सहस्रं शिर, कर्ण, नेत्र और नासिकाएँ 


{ सहस्मौलयम्वरङुण्डलोह्सत्‌ ॥ ४॥ है, भगवानके ड्स रूपको योगीजन अति उदार दिव्य | 
E 5 दृष्टिसे देखते हैं || ४ ॥ यही खूप भगवानके नाना 

| ह. एतन्नानाचताराणां निधानं त्रीजमव्ययम्‌ । | अवतारोंका अक्षय निधान (ल्यस्थान) और बीज 
| यर्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतियेङ्नरादयः ॥ ५॥ | (उद्भवस्थान) है । इसके एक अंशांशसे सम्पूर्ण देव, 
ह सब | . ` ` | तिर्य्यक्‌ और मनुष्यादि योनियोंकी सृष्टि की जाती है॥५॥ 
` सएव प्रथमं देवः कोमारं सर्गमास्थितः । उन्हीं भगवानूने सबसे पहले कौमारसर्गमें स्थित होकर 
चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखरण्डितम्‌ ॥ ६॥ | ह्मण (सनकादि) रूपसे अति दुष्कर अखण्ड ब्रह्मचर्य- 
ह 55.7 सवायालः रसातलगतों मीम्‌ ब्रतका पालन किया.था।।६।।दूसरी बार इस विश्वके अभ्यु- 


` उरि न पेस ' दयके निमित्त रसातळको गयी हुई पृथिवीका उद्धार करने- 
` उद्परिष्यन्चुपादत्त यज्ञेशः सौकरं वपुः ॥ ७॥. । के लिये उन परेलरने सूकररूप धारण किया ॥७॥ 


दृतीयग्रषिसगं - च देवर्षित्वमुपेत्य॒ सः | . तीसरी. बार ऋषिसगैका आश्रय ठे देवर्षि नारद उ 
न्त्रं सात्वतमाचष्ट नेष्कम्ये कर्णां यतः जि 1 व्याख्यान ( प्रवचन ) किया जिस 
र जन - कर्मणां यतः ॥ ८॥ | कि कर्म नेष्कम्य (मोक्ष) के साधक हो जाते हैं ॥८॥ 
पा. हक कासरे नरनाराययाइपी | =| चौथे अवतारमें धर्मकी भार्यासे उत्पन्न नर और 
त्वात्मोपशमोपेतमक' तपः ॥ ९॥ ह ऋषि त मन तथा इन्द्रियोंके निग्रहः 

लो नाम सिद्धेः तप किया॥ ९ ॥ पाचवे कपिल नामक 

पञ्चमः कपिलो नाम सिद्धेशः काटविष्ठुतम्‌ | ' सिब्रसर हुए, उन्होंने तत्तोंका निर्णय करनेवाले 

ओोताचासुरये सांख्यं तत्तवग्रामविनिर्णयम्‌ ॥१०) | और काल्कमसे छूस हुए सांख्यन्शालका आझुरि 
अत्रेरपत्यत्व वतः प्रा गो , | नामक ब्राह्मणको उपदेश किया ॥१०॥ छठे दत्तात्रेय- 

° प्राप्तीञ्नसरय्र्‍या । अवतारमें भगवान्‌ अत्रि-पत्नी अनसूयाके वर माँगनेपर .. 
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२-5 नत CNT Ed 
ड 5 ळत 1 चिन दा शयन रते भ्न ( 


अ० हे ] (म्मा बछर छंच्यरा / न्रङललि ददीरेत्डुनेे भे 
प्रथस्‌ स्कन्ध ट प स ता च्य 7म्रिस्सय्म्त्न = ५९ ह्वे = i 
"टया द? 
आल्बीशिकीमलकाय प्रह्मदादिस्य ऊचिवान्‌ ॥११ | अत्रिके पुत्ररूपसे उत्पन्न हुए& तथा उन्होंने अलक ओर डळ 5 
ततः सप्तम आकूत्यां रुचेर्यज्ञो$म्यजायत । ग्रहाद्‌ आदिको त्रह्मविद्याका उपदेश किया ॥११॥ फिर ३.7 /21)- 


सातवेंमें रुचि प्रजापतिकी खी आकूतिसे यज्ञ भगवान्‌- % मे| 
स॒ यामा झुरगणरपात्स्थायम्थुवान्तरपू ॥१२॥ ¦ * रपम प्रकट हुए। स्वायम्सुवमन्वन्तरमे [अपने 
ही पुत्र ] यामादि देवताओंके सहित इन्हींने त्रिलोकीकी 

> ढ ' रक्षा की थी ॥१२॥ 
अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभेर्जात उरुक्रमः । । आकां बार भगवान्‌ उरुक्रम (विष्ण) महाराज नामि- 
त मिर की पत्नी मेरुदेवीसे ऋषभ नामसे अवतीर्ण हुए । उस 

ए णा 

दर्शयन्वत्मे धीराणां सर्वा श्रमनमस्कृतम्‌ ।।१२।। | समय उन्होंने धीर पुरुषका समस्त आश्रमोंसे वन्दनीय 
ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थि माग ( परमहंस-धर्म) दिखळाया || १ ३॥ फिर ऋषियोंके 
ro रा न र रथेना करनेपर नवाँ प्रथुरूप धारण किया । हे 
दुंग्वेसामोषधीविप्रास्तेनाय स .उंगत्तमः १४||? तिम्रगण! उन्हींने इस पृथ्वीसे सव ओषधियोंको दुहा था 
: अतः यह अवतार सभीके लिये अत्यन्त अभीष्ट हुआ 
रूपं स जगृह मात्स्यं चाश्रुषोदधिसम्पुवे | ॥१४॥ (दझावीं बार) चाक्षुष मन्धन्तरके अन्तमं समुद्रको 
मरेन ०/*४१*न्म्म | बाढ़से प्रलय होनेपर उन्होंने मत्स्यरूप धारण किया 
नाव्याराप्य महीमर्यामपाहद वस्तं मचुम्‌ ॥१५॥ ¦ ओर प्रथिवीमयी नौकापर नोकापर [ अगले मन्वन्तरमें होनेवाले | 


सुरासुराणाश्वुदा्धिं ` मश्रतां re Munn nS उनकी रक्षा की ॥१५॥ 
pe 10030 00 ग्यारहवें अवतारमें देवता और दैत्योंके समुद्र-मन्थन 


दध्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विश्ुः ॥१६॥ | करते समय भगवान्‌ विमुने कूमेरूपसे अपनी पीठपर 
का प (= .. . | मन्दराचळ प्त धारण किया ॥ १६॥ 
धान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशममेव च। , वारहवाँ धन्वन्तरि अवतार है [ जो समुद्रसे अमृत 
SS र लेकर प्रकट हुआ ] और तेरहवाँ अवतार वही है जिसमें 
अपाययत्सुरानन्यान्मोंहिन्या मोहयन्खिया ।॥।१७॥ | मोहिनी त्रीके रूपसे असुरोंको मोहित करते हुए मगवान्‌- 
व सिह | ने देवताओंको अमृत पिलाया था ॥१७॥ -चोदहवाँ 
चतुदेशं नारसिंहं बिभ्रद त्येन्द्रमूजितम्‌ । नरसिंह रूप धारणकर अत्यन्त बलवान्‌ दैत्यराज 
| | हिरण्यकशिपुके वक्षःस्थळको अपने नखोंसे इस प्रकार 
ददार . करजेवक्षस्येरकां. . कटळृचथा ॥९८॥ | 3२ डाळा था जैसे कि चटाई वनानेवाळा एरका ( सांक ) 


12000 र को चीर डालता है ॥१८॥ पन्द्रहवाँ वामनरूप धारण- 
प कृत्वागाद६ | 
पञ्चदशं वामनकं इत्वागादः्वर चलः कर भगवान्‌ राजा बळिकी यज्ञमें गये और उससे स्वर्ग 


पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्सुख्रिविश्पम्‌ ॥१९॥ | लोक छीन ठेनेकी इच्छासे तीन पग पृथिवी मागी ॥१९॥ 


सी कथाका, जो चतुर्थ स्कन्धमें वर्णित है, ` 
धअन्िने भगवानसे यह याचना की थी कि मेरे आप ही जैसा पुत्र दोश इ 
इस आ पर कि गये है । परन्तु इलोकके वाक्यार्थसे ऐसा माळूम होता है कि अनसूयाने स्वयं ही भगवानसे अपने 


पुजरूपर्मे प्रकट होनेका वर माँगा: था । ब्रह्माण्डपुराणके पतित्रतोपाख्यानमें मी यही बात कही गयी है-- 


ब्रदीक्षत्ता देवान, अद्वेशकेशवान,। यूये यदि प्रस्ना मे वराही यदि वा्बहम्‌ ॥ प्रसादाभिमुखा: सर्वे मम 
अनसुया 


5 अनसूयाने ब्रह्मा; शिव और विष्णु इन देवताओंकी नमस्कार करके इनसे कहा “यदि आपलोग मुझ- 
« अर्थात्‌- ’ 


प्र प्रसन्न. हैं और मुझे वर देनेयोग्य समझते है तो.आप सभी लोग कृपया मेरे पुत्रमावको स दों 1” इसके अनुसार र 


. यह विष्णुका अवतार है | [स 


करर | &०८52ज के थी ल्म २०: अचं सन्द 
००० का कत CollectionsAew egg (पीत ड ; 
'भचकर: की 


अवतारे पोडझामे पर्यन्‌ अह्मड॒हों चुपान्‌ । 
त्रिःसप्तकृत्वः कुपितो निःक्षत्रामकरोन्महीम्‌ ॥२०॥ 


तः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात्‌ । 
चक्रे वेदतरोः शाखा दृष्टा पुंसोऽल्पमेधसः ॥२९॥ 
नरदेवत्वमापन्न सुरकार्यचिकीर्षया | 
समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम्‌ ॥२२॥ 
एकोनविंशे यिम ष प्राप्य जन्मनी । 
रामक्रष्णाविति अवो भगवानहरद्भरम्‌ ॥२२।। 
ततः कलौ सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम्‌ । | 
बुद्धो नाम्नाजनसुतः कीकटेषु भविष्यति ॥२४॥ 
ऱ्ह अथासौ युगसन्ध्यायां दस्युम्रायेषु राजसु । 
Ee जनिता विष्णुय्नसो नाझ्ना कल्किजंगत्पतिः ॥२५॥ 


Ele: 
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अवतारा झसं ख्या हरेः सत्त्वनिघेड्रिजाः । 
क न मच्छर अकिच्यरर( 

. *+ पैदा सनः कुल्याः सरसः स्युः सहस्रशः ॥२३॥ 
` कलाः सर्वे हरेरेव सम्रजापतयस्तथा ॥२७॥ 
८/९ चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्खयम्‌ । 


a इनदररिच्याङं लोकं मृडयन्ति युगे युगे ।।२८॥ 


nn, 


प्रा 
र यहाँ बाईस अवतारोंकी गणना की गयी है, परन्तु 

करते ई-बीस अवतार. तो उपर्युक्त ही हैं, 
अवतार नहीं अवतारी हैं । अतः श्रीकृष्णको 


To 
° पा०--जिनसुतः | 


नार अवतारोसे विशिष्ट प्र साक्षात्‌ 
दो येहैं--हंस 


PT टश्थान्यो पुरी जीत (कन्यि9 
अ~ लोर २२२-द्‌) णु-) > 


शेष), 


अवतार, दूसरा सुतपा तथा प्रश्षिपर कृपा 


[ अ° ३ 


सोलहवें ( परशुराम) अवतारमें राजाओंको वेद, भगव 
और ब्राह्मणोंसे द्वेष करनेवाले देखकर अत्यन्त क्रोध- 
पूर्वक युद्ध कर एथिवीको इक्कीस बार क्षत्रियहीन कर 
दिया ॥२०॥ 

तदनन्तर सतरहवं (वेदव्यास ) अवतारमें परा- 
शरजीद्वारा सत्यवतीके गर्मसे उत्पन्न हुए और छोगों- 
को अल्प बुद्धिवाळे देखकर वेदरूप बृक्षकी शाखाएँ 
कीं ॥२१॥ तत्पश्चात्‌ देवताओंके कार्य करनेकी इच्छासे 
महाराज रामरूप होकर समुद्रबन्धन और रावणवधादि 
अनेक पराक्रम किये ॥२२॥ इसके बाद उन्नीसवें और 
बीसवें अवतारोमें वृष्णिवंशमें बलराम और कृष्ण होकर 
भगवातूने पुथिवीका भार उतारा ॥ २३ ॥ तत्पश्चात्‌ 
कल्युगकी प्रवृत्ति हो जानेपर देवद्रोही असुरोंको मोहित 
करनेके लिये भगवान्‌ मगधदेशमें अजन [ अथवा 
जिन ] के पुत्र बुद्ध नामसे अवतीर्ण होंगे ॥ २४ ॥ 
फिर [ कलियुगका अन्त आनेपर ] युगसन्धिके समय 


जब राजालोग प्रायः छुटेरे हो जायँगे तो जगत्पति | 


भगवान्‌ विष्णुयशा ब्राह्मणके यहाँ कल्किरूपसे अवतीर्ण 
होंगे# ॥२५॥| | 


हे द्विजगण ! इनके अतिरिक्त भी सत्तनिधि भगवान्‌ 
विष्णुके अगणित अवतार हैं, जैसे कि कमी क्षीण न होने- 
वाळे सरोवरसे सहखों छोटे-छोटे खरोत निकला करते हैं 
॥२६॥ ऋषि, मचु, देवता, महातेजस्वी मनुपुत्र और 
प्रजापतिगण ये सब भगवान्‌ विष्णुके ही अंश हैं 
॥२७॥ ये सब तो पुराणपुरुष भगवान्‌ विष्णुके अंश 
और कळा हैं किन्तु श्रीकृष्ण तो [ सम्पूर्ण कलाओसे 
युक्त ] खयं भगवान्‌ ही हैं | ये अवतार असुरगणोंके 
उत्पातसे छोकके व्याकुळ होनेपर उसे युग-युगमें शान्ति 


SR _ | प्रदान करते हैं ॥२८॥ 


भरवानके चौबीस अवतार प्रसिद्ध हैं । कुछ विद्वान्‌ चोबीसकी संख्या 

चार अवतार श्रीकृष्णके ही अंश हैं | स्वयं श्रीकृष्ण तो पूर्ण 
अवतारोंकी गणनामें नहीं गिनते । उनके चार अंश ये है-- 
ए करनेवाला अबतार, तीसरा संकर्षण-बलराम और चोथा 
व ह वासुदेव हैं । दूसरे विद्वान्‌ ऐसा मानते हैं कि बाईस 


| 
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जन्म गुह्य 1 गचतो ट्र यो एतर च ी SSS FS 
जन्म युझ भगवतो य॒एतत्प्रयतो नरः । | जो मनुष्य पवित्र भावसे भगवान्‌की इस गुह्य 


सायं ग्रातगृंणन्मक्त्या दु/खग्रामाहिमुच्यते ॥२९॥ ! जन्मकथाका प्रातः और सायंकालमें भक्तिपूर्वक कीर्तन 
: र ' करता है वह दुःखसमूहसे कूट जाता है ॥२९॥ 
एतद्रूप भगवता झरूपसय चिदात्मनः। ' रूपरहित एवं ज्ञानस्वरूप मगवानका जो यह विराट्‌ 
र्विरचितं दिमिरास्मनि । रूप है वह मायाके महत्तत्तादि गुणोंसे अपनेमें कल्पित 
गठान महदादेभिरात्मनि ॥३०॥ | है॥३०॥ जिस प्रकार आकारमें मेधमालाकी और 
(यथा नभसि मेघोषो रेणुर्वा पार्थियोऽनिले । | ताशे पार्थिव रजकर्णोकी कल्पना होती है उसी प्रकार 
E अविवेकियोंद्वारा द्रशमें दृश्यत्वका आरोप किया गया 
एवं द्र्टार इश्यत्वसारोपितमचुद्धिभिः ॥३१॥ | है ॥३१॥ इस इश्यके परे जो देखने और सुननेमें न 
| आनेवाळा होनेके कारण अव्यक्त और परिणामरहित 
£ | गुणोंसे रचित है वही [ छिंगदेहाभिमानी ] जीव है 
शुतवस्तुस्वात्स जीवो _यत्पुनर्भवः जिसका कि बारम्बार जन्म होता है ॥३२॥ और आत्मामें 
अइष्टाञ्रुतवस्तुस्वात्स जीवो यत्पुनर्भवः ॥३२॥ का 
का, अविद्यासे आरोपित किये गये ये सत्‌ और असत्‌ दोनों रूप 
यत्रेसे संदसदूपे प्रतिषिद्ठे खसंविदा। जिस अवस्थामें आक्मज्ञानके द्वारा बाधित हो जाते हैं, 
A 2201 ह वही ब्रह्मदर्शन है ॥३३॥ जब [ संसारचक्रसे क्रीड़ा 
अविद्ययात्मांने कृते इति तठ्रझदशेनम्‌ ॥२२॥ | नेवाळी ] यह बुद्धिरूपा ईश्वरीय माया निवृत्त हो 
IT लदा 
यद्येषोपरत ळे [aN O ज्‌ विद्यास्वरूपिणी हो जाती है. 
विोपला देशी गाः ब 
) 
सम्पन्न एवेति विदुर्महिश्नि स्वे महीयते ॥३४। | लोग जानते हैं । उस अवस्थामे वह अपनी महिमामे 
de की की विराजमान होता है,॥३४॥ वासवे जो जन्म और 
एवं जन्मानि कर्माणि झकतुरजनख्‌ च । | कमस रहित हैं उन हृदयेश्‍वर अन्तर्यामी मगवानके वेदों- 
विश्वममोघलीलः वे अमोषडीळाविह्ारी भगवान्‌ इस सम्पूर्ण 
का सजते समन | जगत्‌की रचना, पालन और संहार करते हैं, किन्तु 
सृजत्यवत्यूत्ति न सजते5स्मिन इसमें आसक्त नहीं होते; तथा प्राणियोके अन्तः- 
भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्र करणमें स्वाधीनतापूर्वक स्थित होकर [ पाँच ज्ञाने- 
षाडवर्गिक॑ जिघ्रति षड्गुणेशः ॥२९॥ न्व्रियॉ. और छठा मन इन ] छहों इन्द्रियोंके नियन्ता 
_ ज्र होनेसे इन छहोके विषयोंको अळग रहकर ही ग्रहण 
न चास्य कश्चिनिपुणेन धातु 
रबैति जन्तुः इमनीष उतीः । 


करते हैं ॥३६। जिस प्रकार मन और वाणीद्वारा नाना 
नामानि रूपाणि मनोवुचामिः 


रूप तथा नाम बनानेवाळे नटकी ळीळाओंको अनजान 
मनुष्य नहीं जान सकता उसी प्रकार संकल्पमात्रसे 
१ ।।३७॥। 
सन्तन्वतो नटचर्यामिवाज: र 
स वेद धातुः पदवी परस 


नाम और रूपोंका विस्तार करनेवाले इस विधाताकी E 
लीळाओंको. कोई कुबुद्धि जीव बड़ी चतुरासे भी | 
दुरन्तवीर्यय ङ्गपाणः | 
(९-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 93 Foundation USA. 
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अतः परं यदव्यक्तमप्यूढशुणव्यूहितम्‌ । 
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नहीं जान सकता ॥ २७॥ जो पुरुष निष्कपट- | 
भावसे निरन्तर प्रेमपूर्वक अनुकूल आचरण करते 
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श्रीमद्भागवत [ अ० ३ | 
HE मन ER 
योऽमायया ` सन्ततयातुदृत्य | हुए उनके चरणकमलकी गन्धका “ सेवन करता है 


वही उन अनन्तवीये चक्रपाणि परमात्मा विधाताके 
। मार्ग (जन्म-कमाँके रहस्य) को जान सकता है ॥३८॥ 
ह 5 अथेह धन्या ` भगवन्त इत्थ '. | हे मुनिगण! इस संसारमें आप धन्य हैं, जो. इ्स 
ही यद्वास॒देवेजखिललोकनाये प्रकार उन निखिळळोकपति भगवान्‌ वाझुदेवमें सब 
नर कुर्वन्ति. ` सर्वात्मकमात्मभावं ` ` | प्रकार अपना प्रेम छगा रहे हैं, जिससे कि फिर यह 


E आ न यत्र. भूयः परिव्त उग्रः ॥३९॥ | भयंकर संसार प्राप्त नहीं होता ॥ ३९ ॥ 
> ( शर" ०) र न 


इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितस्‌ |... | पुण्यकीर्ति श्रीनारायणके चरित्ररूप इस वेदसम्मत 


| अतिधन्य और महान्‌ मंगलमय भागवत नामक 
४० 
उत्तमशोकचरितं ` चकार भगवानुषिः ॥४०। । पुराणको भगवान्‌ वेदव्यासजीने संसारके कल्याणके 


5निःशरेयेसायं लोकस्य धन्यं खस्त्ययनं संहत । | लिये रचा और उसे आञज्ञानियोंमं श्रेष्ठ अपने पुत्र 


| सुतमात्मवतां ` बरम्‌ ॥४१॥ श्रीशुकदेवजीको पढ़ाया था ॥ ४०-४१ ॥ इसमें 
तदिदं ग्राह्यामास इत | म्पूर्ण. वेद और इतिंहासोंका सार-सार छे लिया 
 _ संवेवेदेतिहासानां सारं सारं सञ्चदूश्ृतम्‌। “ | नया है | उन शुकदेवजीने इसे महाराज परीक्षितको 


स ठु सश्रावयामास महाराजं परीक्षितम्‌.।४२।। | सुनाया था जो कि मरणपर्यन्त अनशनत्रत लेकर 
महर्षियोंसे घिरे हुए श्रीगंगाजीके तटपर बैठे इए थे । 
गरायोपविष्टं गङ्गायां परीतं परमर्षिमिः । :. ` 


:.' अभजेत' तत्पादसरोजगन्धस्‌।॥२८॥ 


जान वा 
mmm eee 
IIIT CU PIN 


fe . | धर्म और ज्ञानादिके सहित भगवान्‌ श्रीकृष्णके खधाम 
~क खधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः: सह ।॥।४३)) | पधारनेपर इस समय कलियुगमें अज्ञानान्धकारसे 
क लाद . | आदृत दृष्टिवाळे पुरुषोंके लिये यह पुराणरूप सूर्य 
कलो नष्टद्ामेष  पुराणाकोऽधुंनोदितः। | 3 र 


त प्रकट हुआ है. । हे विप्रगण ! महातेजखी. ब्रह्मर्षि 
` तत्र कीतेयतो विग्ना विप्रषेंभ रितेजसः ॥४४॥ शुकदेवजी जब वहाँ सुना रहे थे तब वहाँ बैठे-बैठे 
मैंने भी उनकी कृपासे ; 
`= अहं चाध्यगमं ततर निविद्‌ | उनकी कृपासे इसका अध्ययन किया है 


| सो जैसा मैंने अध्ययन किया है वह आपको अपनी 
` सोव्ह वः श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति ॥४५॥ | बुद्धिके अनुसार तुनाता ह ॥ ४२-४५ ॥ 


कया ° + 


F 
| 
क्य 


इति श्रीमद्वागवते महापुराणे प्रथमस्वेन्ये 
तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


MDs omg 2-7 en क न 


सग्रादयामास । ३, कृष्णे स्वधामोपगते ° ° - ° ` ध्य्हॉसे 
यदा प्राचीन प्रतिमें “नैमिषीयोपाख्याने जन्मगुद्य 


पा०--5खिलविश्वनाथे । २. प्राग पा०--तत 
व्युनोदितः ।! यहाँतकका पाठ प्राचीन.प्रतिमे नहीं है । ४ 


| रे 


oration ४० कक ७० २७ iON TE] 
+ 


` चौथा अध्याय 
शोनकजीका रन और सूतजीह्वारा महर्षि व्यासके 
असन्तोषका वर्णन | 


व्यास उवाच : व्यासजी कहते हैं--सूतजीके इस प्रकार कहनेपर 


इति बरुवाणं संस्तूय झुनीनां दीर्घसत्रिणाम्‌ । | चिरकाछिक यज्ञका अनुष्ठान करनेवाळे उन मुनियोंमें 


ळी वा 3 | वयोबृद्ध कुलपति ऋग्वेदी शौनकजीने उनकी प्रशंसा 
डूः झुलपतिः सतं बहवृचः शोनक न्रदीत्‌ se 
र SRT 11] | करते हुए कहा ॥ १ ॥ 


सोनक उवाच | शौनक सुनि बोळे- हे वक्ताओंमें श्रेष्ठ महाभाग 

= ५ । सूतजी ! भगवान्‌ आुकदेवजीने जिस परम पवित्र 

खत खत महाभाग वद नो वदतां वर | | ड ड 
नग मभ न.) गर | भागवत कथाको सुनाया 'था वह आप हमें भी सुनाइये 


कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवाञ्छुकः ॥। २॥ |॥ २.॥ यह कथा किस युगे किस कारपासे किस 
क्क 3 - | स्थानपर हुई थी ? और मुनिवर, कृष्णद्रैपायनने किसकी 
कस्मिन्युग प्रवृत्तय थाने वा कन हंतुना | | प्रेरणासे इस संहिताको रचा था ! ॥ ३ ॥ उनके पुत्र 
नि °. = 31 | झुकदेवजी तो महायोगी, समदृष्टि, मेदभावसे रहित, 
: सश्वोदितः कृष्णः कृतवान्संहितां घुनिः ॥२॥ | 9११० Sr er 
Mm 0 | एकान्तमति ( ब्रमा्रमे. ल ) और संसार-निद्रासे 
`तस्य पुत्रो महायोगी सम्ड्निर्विकल्पकः | . जागे हुए हैं; अतः सर्वसाधारणको व्यक्त न होनेके 
Re मक जा रण कारण वे मूढे प्रतीत होते हैं ॥ ४ ॥ अपने पुत्रके 
एकान्तमतिरुनिद्रों गूढो मूढ इवेयते॥ ४॥ पीछे अनभावस्थामें जाते हुए भी श्रीव्यासजीको देखकर 
पिमार पा £ एओंने लजावश अपने चल्न धारण कर 
दृष्टानुयान्तस्रषिमात्मजमंप्यनभ हिज अरा ई 

5 & | लिये और पुत्रको [ न्नावस्थामें भी | देखकर नहीं 
देव्यो हियापरिद्धुन सुतस्य चित्रम्‌ ` किये तो इस. आश्चर्यको. देखकर. सुनिवरके पो 

| उन्होंने कहां था-* तुम्हारी दष्टिमें ख्री-पुरुषका मेद 

'तद्दीक्ष्य एच जुंगदसवारत 'उ्दनेकद्ांया-च्ारी या कीची 
तद्वीक्ष्य एच्छति चुन जगदुसवारि द त तम्ारे पत्रका निर्मल डिगे यह मेद नहीं है! 
| खरीपुंमिदा न तु सुतस्य विविक्तचष्टे)। ५॥ | [ इसलियें हमने - ऐसा -किया ] ॥:५ ॥ ङुरुजाज्गल 
पक दवी 0 देशमें पहुँचकर .हस्तिनापुरमें उन्मत्त।-मूक और जड़के 
कथमाराक्षतः परिः सम्प्राप व्‌ = | समान. विचरते हुए उन झुकदेवजीको पुखासियोंने 
उन्मत्भूक | कर . गजसाहये ॥६॥ किस प्रकार पहचान लिया १ ॥ ६॥ फिर हे 

उस वाह्रचरन्‌ गजसाहय॑ by | प घ्य > शुकदेव 
oa ._ _ - ! तातं! पाण्डवनन्दन राजर्षि परीक्षिता झुकदे 
कर्थं वा पाण्डवेयस्य राजषेछनिना सह । - `. | मुनिके साथे किस “अरारः संवाद. हुओं जिसमें 
न यह. श्रुतिूप.  मागवत-कथा. - हुई ॥ ७ ॥ 


> 


संचादः समभूत्तात यत्रेषा साखती शुः 9 


———— 


द्राः | वर्तमान पाठकी अपेक्षा यह पाठान्तर अधिक उपयुक्त है; क्योंकि वर्तमान पाठसे यह 
९. यार पार सक्त और कया कर रही थीं ! जो उन्हें न्यासजीके सहसा आ जानेसे वसन पहननेकी आवः 
पता नहीं चलता कि बह अनुमान करना पैड़ता है कि वे कहीं नम होकर खान त sR गा 
पहननेसे पडती: क्‍यों र मञ्चाः जलसे 
क क खतः स्पष्ट हो जाती है? अनुमानकी आवश्यकता pape Sr शा 
'करती थीं । 
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x (किलय साल शगड्ची 5 च्छ) क 
श्रीमद्भागवत 


___ लत अल बा कल ते गह्यॉके परोत | 
गोदोहनमात्रं धिनाम्‌ । क्योंकि वे महाभाग तो गृहस्थं घरमे उन्ह ती 
| टोक पे खो जा खळ र्त ह मम्‌ ॥८॥ करनेके लिये केवल गोदोहनकालतक ही ठहरते हैं. ॥८॥ | 
|| हे सूतजी | अभिमन्युनन्दन परीक्षितको भी भगबङगक्त 
अभिमन्युसुतं छत प्राहुमागवतोत्तमम्‌ । में श्रेष्ठ कहा जाता है । उनके महा अद्भुत जन्म | 
तस्य जन्म महाश्रर्‍यं कमाणि च गृणीहि नः ॥ ९ ॥ | और कर्म भी हमें सुनाइये ॥ ९ ॥ पाण्डवोंके मान 
स सम्राट्‌ कस्य वा हेतोः पाण्डूनां मानवधनः । बढ़ानेवाले वे राजाधिराज किस कारणसे राज्यश्रीका | 


[ तिरस्कारकर मरणपर्यन्त अनशनका निश्‍चय 
ध्य गड्डायामनाहत्याधिराट£ श्र | | १ ° | ~ N_ ७ केर 
प्रायोपविशे गङ्गायामनाहत्याधिराट्श्रियम्‌ कका १० ॥ अपनो उच 


यत्पादनिकेतः निकेतमात्मन 6 चीड 
नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः ५३7 | लिये शत्रगण बहुत-सा धन लाकर जिनके पाद्पीहपर 


शिवाय हानीय धनानि शत्रवः | | शिर झुकाते थे, हे सुने ! उन्हीं बीरने अति कठिनतासे 
कथं स बौर: श्रियमङ्ग' दुस्त्यजां | त्यागनेयोग्य अपने ऐश्वर्यका प्राणोंके सहित युवा- 
पतोत्सष्ट॒महो 2 वामे त्य बे नेव टर > 2 
0. युवषतो सहासुभिः ॥११॥ | बसें ही त्याग देनेकी इच्छा कैसे की १॥ ११॥ 
| २४.८८ शिवाय लोकस भवाय भूतये | जो लोग भगवत्परायण ' होते हैं वे सम्पूर्ण संसारके 


कल्याण और ऐश्वर्यब्ृद्धिके. लिये जीवित रहते हैं, 
उनका जीवन अपने लिये नहीं होता; ऐसे परोपकारी 
शरीरको उन्होंने विरक्त होकर क्यों त्याग दिया ? ॥१२॥ । 
हमने आपसे जो कुछ पूछा है उन सबका वर्णन । 


वये 3 क्र भरकर थी 


22 उ0र य उत्तमछोकपरायणा जनाः । 
जीवन्ति. नात्मार्थमसो पराश्रयं 
मुमोच निविद्य कुतः कलेवरम्‌ ॥१२॥ 


| तत्सवं नः समाचक्ष्व ऐष्टो यदिह किञ्चन । कीजिये । [ द्विजाति न होनेके कारण ] बेदोंको छोड़कर 

| मन्ये त्वां विषये वाचां खरातमन्यत्र छान्द्सात्‌॥१२॥ शेष समस्त शात्रोंमें हम आपको पूर्ण निष्णात मानते 
हैं ॥१३॥ 

सूत उवाच सूतजी बोले--चतुर्युगीके तीसरे युग द्रापरके 


दाप्रे समनुग्रासते तृतीये युगपर्यये | उपस्थित होनेपर भगवान्‌ विष्णुके अंशसे श्रीपराशर 


| 

1 

| 

| 

| 

| 

हक ठे मुनिद्वारा वासवी (सत्यवती) के गर्भसे योगिराज व्यास- | 
. जातः पराशराद्योगी वासव्य ; 

री 1 कल्या हरेः ॥१४॥ जीका जन्म हुआ ॥१४॥ किसी समय वे सूर्योदय- 


तदे आसीन | काळम सरस्वतीके पवित्र जलसे आचमनकर एकान्त 
श आंसीन उदिते रविमण्डले ॥१५॥ | निर्मल स्थानमें बैठे थे ॥१५॥ उस समय -भूत-भविष्यतका 
र * कालेनाव्यक्तरंहसा | | शान रखनेवाले अमोधदृष्टि महर्षि व्यासजीने, जिसका 
_बुगधमव्यतिकर प्रात श्रवि युगे युगे ॥१६॥ | त जाना नहीं जाता, उस काङके द्वारा प्रथिवीतळ्पर 

भोतिकानां च भावानां शक्तिहासं च तत्कृतम्‌। | जण दोनवाठी धर्मसंकरता और उससे होनेवाठे 


ठ 12209, परवान भौतिक वस्तुओंकी शंक्तिके का 
 अभ्रइध न्न सत्तान्दुर्मधान्हसितायुषः ॥१७॥ हासको देखकर तथ 


मुुष्योंकी श्रद्धाहीन, सत्तहीन, कुबुद्धि, अल्पाय । 
याग जनान्वीक्ष्य चश्षुषा।  । र मन्दभाग्य हुए जानकर अपनी दिव्यदृष्टिसे सर्व | 
गां यद्ष्यौ हितममोघदक्‌ ॥१८॥ | `" और आश्रमोके हितका विचार किया ॥१६-१८॥ 
कम शुद्ध प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम्‌ | न ते नामक बुद्ध . बैदिक कर्मको 
त्ये वेदमेक॑चतुर्विधम्‌ ॥१९॥ | छिये शभ जानकर यज्ञोंका विस्तार करनेके 
0] की टक कण थ् रक बेदके चार विभाग किये॥१९॥ 
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०४ | ५४ 
अ० ४ | पथम स्कन्धं 


i EE सी 
+सामाथर्वाख्या वेदाश्रत्व | न्न क्क 
क्रग्यजु T वेदाश्चत्वार उद्घृताः | उन्होंने ऋक्‌ , यजुः, साम ओर अथर्व नामक चार वेदोंके 
इतिह्ासपुराण च पञ्चमो बेद उच्यते ॥२०॥ | सपमे वेदोंका उद्गार किया तथा [ उनसे प्रकाशित ] 
तत्रग्वेंद्धरः पेलः. सामगो जैमिनिः किः | तहास और पुराण पाँचवाँ वेद कहलाते हैं ॥२०॥उनमेसे 
डं १० ८ धय | ऋग्वेदका ग्रहण करनेवाले पैठ, सामगान करनेवाले कवि 
बशस्पायन एवेक निष्णातो_य॒जुपायत ॥२१॥ | जेमिनि और यजुर्वेदके पारगामी एकमात्र वैशम्पायनजी 
अथर्वाझ्रिरसामासीत्सुमन्तुर्दाह्यो ग्रुनिः | | डर ॥२१॥ तथा अथर्ववेदके अध्येता दारुणस्तरमाव 
Sime पट सुमन्तुमुनि और इतिहास-पुराणोंका अध्ययन करनेव 
इतिहासपुराणानां पिता में रोमहर्षणः ॥२२॥ | हासता ताप हद 


मेरे पिता रोमहर्षणजी हुए ॥२२॥ 
2, वेदं ° ७ च | 
त एत ऋषयो वेद॑ स्वं स्वं व्यस्यन्ननेकधा । | इन ऋषियोंने अपने-अपने वेदके अनेकों विभाग 


दिः प्रदिष्येरतच्छिष्यैवेदास्ते ञि | किये । इस प्रकार उनके शिष्य-प्रशिष्य और फिर उनके 
0 आ साय वद शाखिनोऽमबन्‌२२ | शिष्योंसे वेद अनेकों शाखाओंबाळे हो गये ॥२३॥ 
त एव वेदा दुर्ेधैधर्यन्ते पुरुषेयैथा।  दीनवत्सळ भगवान्‌ व्यासजीने उन्हीं बेदोंको ऐसा 
| कर दिया जिससे कि मन्दबुद्धिवाळे पुरुष भी उन्हें ग्रहण 
| कर सके ॥२४॥ जो कर्मरूप श्रेयःसाधनमें मूढ़ हैं 


| उन त्रियों और शूद्वोंको तथा द्विजातियोंमें पतितोंको 


एवं चकार भगवान्व्यासः कृपणवत्सलः ॥२४॥ 


खरीशद्राéिजयन्धूनां त्रयी न श्रतिगोचरा । | बेदत्रयी श्रवण करनेका अधिकार नहीं है। इन लोगोंका 
उ ह | इस लोकमें किस प्रकार कल्याण होगा” यह सोचकर 
कर्मश्रेयसि सूढानां श्रेय एवं भवेदिह । शरीव्यासजीने कृपापूवेक महाभारत इतिहासकी रचना 


त्र > र की । [ उसमें उन्होने वेदार्थको ही उद्धुत करके 
इति भारतमाख्यानं कृपया झुनिना कृतम्‌ ॥२५॥ वहा हे ] ॥२५॥ 
एवं ग्रबृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसि द्विजाः। | हे द्विजगण ! इस प्रकार सर्वदा सब प्रकार 


सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यद्ध्वदय ततः ॥२६॥ | ्राणियोकें कल्याणके लिये ही प्रवृत्त रहनेपर भी 
| जब उनका चित्त सन्तुष्ट नहीं हुआ तो कुछ अनमने 


नातिप्रसीदद्श्रदयः सरस्वत्यास्तटे शुचो। | हो सरखतीके पवित्र तटपर एकान्तमे विचार करते 


वितर्कयन्बिविक्तस्थ इदं प्रोवाच धर्मवित्‌ ॥२७॥ | इए धर्मज्ञ व्यासजी [ मन-ही-मन ] इस प्रकार कहने 
छन्दांसि गुखोज्मयः । लगे ॥ २६-२७ ॥ 'मैंने निष्कपटभावसे नियमोंका 
तत्तेन हि मया ६ यक पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अम्नियोंका मान 


मानिता निर्व्यलीकेन गुहीतं चानुशासनम्‌ ॥२८॥ | किया. और उनकी आज्ञा शिरोधार्य की॥ २८ ॥ 
भारतव्यपदेशेन ाम्नायार्थश् दशितः । महामारतके व्याजसे मैंने वेदार्थका निरूपण किया 


दीशद्रादिमिरप्युत ॥२९॥ | जिसमें कि खरीञ्चादि भी स्वयं अपने धर्मादि देख 
हञ्यते यत्र धमांदि ` सकते हैं ॥२९॥ फिर मी मेरा देहामिमानी जीव, जो 


तथापिबत मे देझो हात्मा चैवात्मना विः । | कि समसत ब्रह्मतेजसम्पननमं श्रेष्ठ है, मनमें कुछ 


असम्पन्न इवासातिं ्मवर्चस्यसत्तमः ॥२०॥ | असनुस प्रतीत शोता है ॥३०॥ अथवा क्या मैने 
दिं | निरूपिताः । भागवत धर्मोका, जो कि परमहंसोंको प्रिय हैं. और 
कि बा मागवता धर्मा नआ्ेण निसपिताः |__। न कि 3222 धर्मा न ग्रायेण निरूपिता 


१, प्रा० पा०-एकस्। 
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प्रियाः परमहंसानां त एव च्युतम्रियाः ॥२१॥ भगवान्‌ श्रीअच्युतको भी कट हैं, प्रायः निरूपण | 
डा नहीं किया £ ॥२१॥ 
त्वं खिलमात्मानं मन्यमानंस खिद्यतः । | इस प्रकार अपने-आपको तुच्छ समझकर छेद 


श्रीकृष्णदवैपायनके पास पूर्वोक्त अ 
“ क्ण प्रागुदाहृतम्‌ ॥३२॥ | करते हुए उन श्रमे 
bo 2. नारदोःम्यागादाश्रमं मागुदाहतस्‌ | नारदजी आये ॥३२॥ मुनिवर नारदजीको आये जान 


तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्यायागतं झुनिः। चे तुरन्त उठ खड़े इए और देवपूजित नारद्जीका 
पूजयामास विधिवन्नारदं सुरपूजितम्‌ ।॥।३२॥ | विधिपूर्वक पूजन किया ॥३३॥ | 
इंति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे 
| चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
“Foss 


rs ww 

ह de . पाचवा अध्याय 

पच | नारद्जीका व्यासजीको भगवद्धमंवणेनके लिये प्रेरित करते 
0. य उ) आला दिखे (के नीर अपना पूवं चरित्र खुनाना । 


E> यने ) व 
त पी हुता श्रीसूतजी बोले--तदनन्तर हाथमें वीणा लिये | 
` अथ तं सुखमासीन उपासीनं बृहच्छ्रवाः । सुखपूर्वक बैठे इए महान्‌ यझा्री देवर्षि नारद्जी | 


हः ह वि पोणापाणि वसित?) ne 6 विराजमान ब्रह्मर्षि व्यासजीसे मुसकाते हुए 


नारद उवाच नारदजी बोळे-हे महाभाग व्यासजी ! आपका ६ 
शरीर और मन-दोनों खस्थ और प्रसन्न हैं न? 
र्‌ | ॥ २ ॥ आपने सम्पूर्ण विषयोंसे युक्त अति अद्भुत 
'िश्वासितं सुसममन्चमपते मदडुतम्‌ । | महाभारत रचा है, इससे आपकी जिज्ञासा भी मळी 


EN प्रकार पूण हो गयी होगी॥ ३ ॥ जो र्म 
_ कृतवान्भारत॑ हा सवार्थपरिइंहितम्‌॥ ३ ।। | ततव है उसका भी आपने भलीभाँति चार किया 
तमः यत्तह्ट सनातनम्‌ । है और उसे जाना मी है, फिर भी, हे प्रमो ! आप 


इव ्रमो ॥ ४.॥ | अक्ृतार्थके समान चिन्तित कैसे हैं?॥ ४॥ 
च्याखजी बोळे--आप मेरे विषयमें जो कुछ कहते 

€ वह सब बिल्कुल ठीक है, फिर भी मेरा चित्त | 
सन्तु नहीं. है । इसका कारण मुझसे छिपा हुआ है | | 
त्वात्ममबात्मभूतम ॥ ५ ॥ क व बारे और साक्षात श्रीजक्यानीन | 
ग पुत्र हैँ अतः मैं 1... एस उज हे लता में आपसे इसका कारण पूछता हूँ ॥ ५॥ इंसका कारण पूछता हूँ ॥ ५ ॥ | 
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र व्याप्त उवाच 


हई 


£ ०्घचागिरने किले सु | ज्‌ | 
अ० ५ ]स अड बम्प शिका) Ee क्षित; | उ शिन अमनी व्य क्यो 


तद्घाशिङि स्के इत्या ससार - > 


आ 1 कि 2 ES BE TS 0 हीच“: । स च्यते ना ल्विन्ा 2 | 


स च भवान्वेद समसतगुद्य- 
0 सक | आप सब गुह्य विषयोंको भी जानते हैं, क्योंकि आपने 
. अपासिता यत्पुरुषः पुराणः । उराणपुरुष श्रीनारायणकी सेवा की है, जो कि जीव 
परावरेशो मनसे विश्‍व | और प्रकृति दोनोंके इश्वर हैं और प्रकृतिके गुणोंसे 


1 


| असग रहकर संकल्पमात्रसे ही संसारकी रचना, पालन 


खजत्यवत्यत्ति शुगरसङ्गः ॥ ६ ॥ | और संहार करते हैं ॥ ६॥ आप सूर्यके समान 
त्वं पर्यटक इव त्रिलोकी तीनों लोकोंमें विचरते हैं और योगवलसे प्राणवायुके 
मत समान शरीरके भीतर रहकर सबके अन्तःकरणके 
प्त्री वायुरवात्मसाक्षी। साक्षी हैं, अतः घर्म ( योग ) द्वारा परत्रह्मका और 
परावरे अराणि धर्मतो ब्रत खाध्याय आदि नियमोंसे अपर ब्रह्म ( वेद ) का मर्म 
| गेस्लालस्य (2३४५) | जाननेवाळे मुझमें जो कुछ कमी हो उसका आप | 
खातस्य मे न्यूनमल॑ विचक्ष्व ॥ ७॥। | विवेचन कीजिये ॥ ७ ॥ “ 
| bs 
श्रॉनारद उवाच | नारदजी बोळे--आपने भगवानके निर्मळ यशका f 


वर्णन पूर्णरूपसे नहीं किया, जिस ज्ञानसे भगवान्‌ 
वतालुदितम्राय यशो भग ; > 
ददित 9 | ही प्रसन्न न हों उसे मैं तुच्छ समझता हुँ ॥ ८ ॥ 


थेनेवासी न तुष्येत मन्ये तइशेनं [खिलम्‌ ॥८॥ | हे मुनिवर ! आपने जिस प्रकार धर्म और अर्थ ह 
| ~ [५ 
यथा धर्मादयश्राथी झुनिवर्यालुकीर्िताः। | का श निरूपण किया उस तरह भगवान्‌ 


वासुदेवकी महिमाका वणन नहीं किया ॥ ९ ॥ जिस 
न तथा यासुद्वस्य मामा ह्यनुवाणितः ॥ ९ ॥ | बाणीसे--चाहे वह विचित्र पदविन्यासवाळी ही क्यों 


न यइचश्चित्रपदं हरेयशो न हो-जगतूको पवित्र करनेवाला श्रीहरिका यश 

| किसी अंशमें भी नहीं गाया जाता उसे काकतीर्थ 
( उच्छिष्ट आदि अमेध्य वस्तुएँ फॅकनेका स्थान ) ही 
तद्वायसं तीथस्ुुशन्ति मानसा माना जाता है । उसमें कमनीय धाम ( ब्रह्मधाम या 


८ रहनेवाळे मनस्वी हंस ( परमहंस या 
हंसा निरमन्त्युशिक्क्षयाः ॥१०॥ | पवन ) में रह 
न यत्र ईस व मानसरोवरके हंस पक्षी ) कभी रमण नहीं करते 


जगत्पवित्रं प्रगुणीत कहिंचित्‌ | 


तद्वाग्बिसर्गो जनताषविठठवो > |॥ १० ॥ इसके विपरीत वह वाक्य-विन्यास मनुष्योंके 
यस्मिन्प्रतिकछोकमबद्धवत्याप । ` | सम्पूर्ण पापोंको नष्ट करनेवाला होता है जिसके कि 


2 -॥८य४/६॥ प्रत्येक छोकमें--भले ही उसकी रचना शिथिळ भी _ 
नामान्यनन्त् यशोऽङ्कितानि अः ङि ज हो--भगवान्‌ अनन्तके सुयशसूचक नाम रहते है 


च्छण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः ॥ ९ १॥ | क्योंकि साधुजन उन्हींका श्रवण, गान और कीर्तन 


नैष्कर्म्यमप्युच्युतमाववर्जित १} -न/किया करते हैँ ॥ ११॥ कैवल्यमोक्षका कारणरूप 
ज्ञानमलं निरन्ननप"? उपाधिरहित ज्ञान भी भगवद्भक्तिके बिना सुशोभित 

he नहीं होता, फिर जो कि सदा ही अमंगळरूप है 
कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे ` और सचछुद्विका कारण नहीं है वह ईसरार्पणडुद््सि 
न चारितं कर्म यदप्यकारणम्‌ ॥१२॥ | रहित कर्म केसे शोभित हो सकता है?॥ १२॥ 
अथो महाभाग भवानमोषदक्‌ अतः हे महाभाग ! ह सम्पूर्ण जीवोंको बन्धनसे 
>प्रक्रारणं छमे पुनः व्हत 
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~ इ ores soe ४४ ee क 
४४ >. 1) 


शुचिश्रवाः सत्यरतो शतत्रतः। | छडानेके लिये आप समाधिद्वारा भगवान्‌ उस्र | 
लीलाओंका स्मरण [ कर उनका वर्णन ] कीजिये; ' 


उरुक्रमस्याखिलबन्धसुक्तये क्योंकि आप खयं अमोधदश्टि, पवित्रकीर्ति, सत्यपरायण 
समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्‌ ॥१२॥ | और ब्रतशील हैं ॥ १३ ॥ भगवान्‌की लीलाओंके | 


ततोऽन्यथा किश्वन यद्विवक्षतः अतिरिक्त जो पुरुष कुछ और कहना चाहता है उस 
पृथगूदर्शीकी विवक्षा ( कथनकी इच्छा ) से स्फुरित | 


श क्ह्सत्कृतरूपनामभि गरत्कृतरूप त हुए नाम और खूपोंद्वारा चञ्चल हुई बुद्धिको वायुस | 
न कुत्रचित्कापि च दुःस्थिता मतिः डगमगाती हुई नौकाके समान कभी कहीं. भी ठहरनेके ' 


मेत वाताहतनौरिवास्पदम्‌ ॥१४॥ | ळ्यि स्थान नहीं मिळता ॥ १४ ॥ खभावसे हो 


, >, कमॉमें आसक्त रहनेवाले मनुष्यके लिये धर्मके नामपर 

जुगुप्सितं धर्मकृतेज्लुशासतः निन्दित सकाम. कर्मोका उपदेश करके आपने बड़ा 

खभावरक्तस्य म तिक्रमः | ही विपरीत कार्य किया है, क्योंकि उस उपदेशसे 

र: खितो _...: | पडी मुख्य धर्म है! ऐसा मानकर वे मूहजन सकाम 

| ऱ नः 2: le र कर्मके निषेधक वाक्योंको ठीक नहीं मानते ॥ १५॥ 

७७. - 00 विचक्षण पुरुष ही अनन्तपार भगवान्‌ विभुके खरूप- 
डक | विचक्षणोऽस्याहति वेदितु विभो- भूत आनन्दका निवृत्तिमार्गसे अनुभव कर सकता है । | 
| = ५०० रतत्तपारत्य नृत्तः सुखसु| | किन्छ जो सादि युणोंसे प्रेरित होकर कमं हृत | 

ह दोनी प्रि व न होनेवाळे देहाभिमानी हैं [ वे ऐसा नहीं कर सकते 

ह न ल गुणरनात्मन- अतः ] उनके लिये आप भगवान्‌ विष्णुकी छीछाका 

“9 तो भवान्दर्शय चेष्टितं विभोः ॥१६॥ | वर्णन करें ॥ १६ ॥ जो पुरुष अपने वर्णाश्रमधमाँको 


10. i ता खबर चरणाम्बुज इरेः ` स सग त वदी भजन करता है 
| ख्यर्तरी 8 र वह यदि भजन होनेके पहळे ही गिर जाय 
े भंजन्नपक्तीञ्य पतेत्ततो यदि । [ किसी विन्न आदिसे भजन करना छूट जाय या 
_ यत्र के वामद्रमभूदयुष्य किं -मर जाय] तो उसका क्या कहीं भी अमन्गळ हो 
शने, को वार्थं आप्तोऽभजतां स्मतः ॥ च । | सकता है [अर्थात नहीं हो सकता है ] कित 
आधी. | क्ग्लॅळेनग्रे भगवानूका भ करनेवालोंको = 
` तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो ३८कव्यत्यूड£ स या जम हो सकता है! सर 
च्रे न लभ्यते य्धमताप्॒पर्युधः । | मनुष्यको चाहिये कि उसी वस्तुकी प्राप्िके, लिये 
तल्लभ्यते ` दुभ्खचदन्यतः सुखं “हे! | प्रयत्न करे जो ब्रह्मासे लेकर तृणपर्य्यन्त समस्त ऊँची- 
ऊ नीची योनियोमें भ्रमण करते हुए प्राप्त न न हो सकती 
हो । दुःखके समान. विषय-सुख तो गम्भीर बेगवाठे 
काठके द्वारा सभी योनियोमें स्वभावसे ही मिल सकता 
है || १८॥ हे प्रिय ! औरोंके समान मुकुन्द-सेवी जन क्‍ प 
कभी संसार-चक्रमें नहीं पड़ सकता, वह मुकुन्दचरणा- | 
रद का 'चुजके आहिंगनसुखका स्मरणकर फिर उसे छोड़नेकी | 
. "ग्रह यतः ॥१९॥ इच्छा नहीं करता है, क्योंकि उसको भगवद्रसका 
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अ०'५ ] सादैशाम्म््रखेकदैरा न /क्र.>8/९: / अस्ति| 
प्रथस्‌ मष स्त... ६९ 

इद्‌ हि § चेतरो । है 
यतो जगत्थाननिरोधसम हक अनुभव इआ है॥१९॥ जिनसे जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति 
सम्भवाः। ` , और प्रख्य होते हैं, वे भगवान्‌ ही यद्यपि यह सम्पूर्ण 


ooo ooo 
SS 
Sr 
= 


तद्धि खयं वेद भवांस्तथापि चैः | बिखर हैं तथापि वे इससे विलक्षण हैं । यह तत्त | 
-ग्रादशमात्र भवतः दशितम्‌ ॥२०॥ | आप स्वयं भो जानते हैं तथापिं [ याद दिलानेके 5 
त्वसात्मनात्मानमवेह्यमोघदकत | लिये ] मैंने आपको संकेतमात्र कर दिया है ॥२०॥ £ 
सः हि । हे अमोधट्ष्टिवाले ! आप अपने-आपको 
परस्य पुसः परमात्मनः कलाम्‌ । | छे : आप अपने-आपको परम पुरुष 


र र | परमात्माको कला जानें | जगतके कल्याणके लिये 
अज अजात जगतः [शवाय त: हि | आपने अजन्मा होकर भी जन्म ग्रहण किया ह, अतः 


=_> गध्यता नि (ष्य र ठ र 
न्महाचुभावास्युदयाञधगण्यताम्‌ ॥२१॥ | महानुभाव भगवानूके अम्युदयका [अथात्‌ उनकी ळीला- 
इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा शत्यल्क कन कथाओंका] विशेषरूपसे वर्णन कीजिये ॥२१॥ बुद्धिः 
खिश्टय सूक्तस्य च दुंद्विदत्तगोः rd मानोंने मनुष्यके तप, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्टान, सत्कथन, 
अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो नूम | ज्ञान और दान आदि समस्त सत्कर्मोका एकमात्र अक्षय 
ES क़ प तो श | फल भगवान्‌ उत्तमछोकके गुणोंका वर्णन करना ही 
यहुत्तमन्योकयुणातुवर्णनम्‌ ॥२२।। बतळाया है॥२२॥ 


ha 


अहं पुरातीतभवेऽमवं ने `| है सुने ! पिछले 'कल्पमें होनेवाले पूर्वजन्ममें मैं 
दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम्‌ । ` वेदवादी त्रामणोंकी किसी एक दासीसे उत्पन्न हुआ था 
निरूपितो बालक एव योगिनां निट्रः | और वाल्यावस्थामें ही 'चातुर्मास्यमें एक जगह रहनेवाळे 
शुश्रूषणे प्रावृषि 'निर्विविक्षताम्‌ ॥२३॥ | योगियोंकी सेवामे नियुक्त कर दिया गया था ॥२३॥ 

ते म्यपेताखिलचापलेऽ्मके | वे सुनिगण यद्यपि समदर्शी थे तथापि चञ्चलतासे रहित, 
दान्तेऽृतक्रीडनकेऽनुवर्तिनि | ' जितेन्द्रिय, खेल-कूदसे दूर रहनेवाले, आज्ञाकारी, 

चक्र! कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः मितमाषी और सेवापरायण मुझ दल उन्होंने 
शुश्रूषमाणे मुनयोज्ल्पभाषिणि ॥२४।! | इपा की ॥२४॥ उन ब्राह्मणोके कहनेसे मैंने एक 
उच्छि्टेपा नल॒मोदितो दविजैः शश्रत्र्णरः | वार पान्रोमें लगा हुआ उनका जूठन खाया, उससे मेरा 

` जकृत्स्म भुजे तदपास्तकिल्बिषः । | सम्पूर्ण पाप दूर हो गया । इस प्रकार प्रत्रत्ति होनेसे 
एवं प्र्त त्तस्य विशुद्धचेतस- | शुद्धचित्त हो जानेके कारण उनके भगवद्धजनरूप 
सतद्धमे एवात्मरुचिः प्रजायते ॥२५ | धर्मम मेरी रुचि हो गयी ॥२७॥ हे प्रिय : तबसे, 
तत्रान्वह कृष्णकथाः प्रगायता- | बहाँ नित्यप्रति कृष्णकथाका गान करनेवाले महात्माओं- 
गवं मनोहराः । के अनुम्रहसे मैं उन मनोहर कथाओंको श्रद्धापूवक सुना 

5 मल॒ग्रहेणा5 * विभृष्व॒तः करता था । उन कथाओंके एक-एक पदको सुनते-सुनते 
ताः श्रद्या तया ममामवदुचिः ॥२६॥। | मनोहर कीर्तिवाले भगवानमें मेरी रुचि हो गयी ॥२६॥ 
पया रब्धरवेम॑हार्यने हे महामुने ! उस समय भगवानमें रुचि हो जानेसे 
तास्मस्तदा ! उन प्रियश्रवा प्रसुमें मेरी बुद्धि निश्चल हो गयी, 
i प्रियश्रवस्यस्खटिता मति्मम । जिससे कि मैं इस सम्पूर्ण सतू-असत-रूप जगतको 
ययाहमेतत्सदसत्खमायया _ , परे ॥२७॥ । पखझरूप अपने-आपमें स्वकीय मायासे कल्पित देखने 


यि ब्रह्मणि कल्पितं आ 
र = = = परमाण । २- भार पा०चुदध° ३ प्रा पा०--शुणाजुकीतेनम्‌ । ४, प्रा? पा०-यसुतो| | 
१. प्रा पा Eo 


६, प्रा० पा०-ममामबद्रतिः | ९ भा” पा०-महामते | 


(९-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA. 


® 


-वा्टामा जित्येन्न POPC ORT 266 
स्नेक : -घायोण््यः | 
श्रीमद्वागवतं 


3९८ रत्ति यच्चूटब्दे कट [ अ० ५ 
त लगा ॥२७॥ इस प्रकार वषो और शरद्‌ ऋतुमें महात्मा 

इत्थ ° | सुनिजनांसे गाये जाते हुए भगवान्‌ हरिके निर्मल यश- 
विश्रण्वतो मेऽनुसवं यशोऽमलम्‌ को निरन्तर सुनते रहनेसे मुझमें चित्तके रजोगुण और 


और अनुयायी बालकको उस गुह्यतम ज्ञानका उपदेश 
श्रद्धानय बालस्य दान्तसाइुचरसख्य च ॥२९॥ | या जो साक्षात्‌ भगवानका ही कहा हुआ है 


ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत्साक्षाद्गगवतोदितम्‌ । ॥२९-३०॥ जिससे कि मैंने जगतूकी रचना करनेवाले 
न अन्ववोचन्गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः ॥३०॥ भगवान्‌ वासुदेवकी मायाका प्रभाव समझा और जिस 
अप x ° € ° 


येनेवाहं भगवतो वासुदेवस्य .वेधसः । है ॥३१॥ हे ब्रह्मन्‌! भगवान्‌ परब्रह्म परमेश्वरमें कर्मोक्ो 
४ मायानुभावमविदं येन गच्छन्ति तत्पदम्‌ ॥३१। | समर्पित करना ही तापत्रयकी ओषधि है, सो मैंने आप- 
ह को बतला दी ॥३२॥ हे सुव्रत! जिन पदाथोंसे जीवोंको 
` एतत्सत्रचितं ्भलाएपयाचिकित्सित ह रोग उत्पन्न होते हैं साधारणतया वे पदार्थ उस रोगकी 
' यदीश्वरे भगवति -कमं ब्रह्मणि भावितम्‌ ॥२२॥। | निवृत्ति नहीं करते किन्तु चिकित्साकी विधिसे उपयोगे 
_ आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत छाये जानेपर वे ही उस रोगको निवृत्त करनेवाले हो 


ते ते हैं ॥३३॥ इसी प्रकार सम्पूर्ण कर्म मलुष्यके जन्म- 
दब झ्यामयं द्रव्य न पुनाति चिकित्सितम्‌ ॥३३॥ | मरणरूप संसारके कारण हैं किन्तु वे ही जब परत्रह्ममे 


र. 'चुणां क्रियायोगाः सर्वे संसृतिहेतवः अर्पितः कर दिये जाते हैं तो आप ही अपने नाशके 


कारण हो जाते हैं [ अर्थात्‌ उन कर्मोका कोई : फल 
एवात्मवि कर्पन्ते ® > र 
बत्मदिनाशाय कन्त कल्पिता; परे ॥३४॥ नहीं भोगना पड़ता; वे भूने हुए बीजके' समान हो 


यदत्र क्रियते कर्मे भगवत्परितोषणम्‌ |... | जाते हैं] ॥३४॥ इस लोकें जो शास्रविहित कर्म 
यत्तदधीनं हि भक्तियोगसमन्वितम्‌ ॥३५॥ |.  असन्रताके लिये किये जाते हैं 
कि आ. उनसे भक्तियोगयुक्त ज्ञानकी प्राप्ति होती है ॥३५॥ 
यत्र, भगवाच्छक्षयासकृत्‌ू |. | जिस अवस्थाने कि वे ज्ञानी भक्त भगवानूकी शिक्षाके 
नति गुणनामानि कृष्णस्याजुस्मरन्ति च ॥३६॥ क कर्म Rl इए श्रीकृष्णचन्द्रके नाम और गुणो 
हि ` | का निरन्तर कीतन एवं स्मरण करते हें । “भगवान्‌ 
भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि । श्रीवासुदेवको नमस्कार है, हम उनका ध्यान करते हैं 
डाय नमः सकषणाय च ॥३७॥ | तथा श्रीप्रयुत्न, अनिरुद्ध और संकर्षणजीको भी 
द नमस्कार हे'--इस प्रकार जो पुरुष भगवन्मूर्तियोके 
नामद्रारा प्राकृतमूर्िरहित मन्त्रमूर्ति भगवान्‌ यज्ञपुरुषका 
पूजन करता है वही पूर्ण ज्ञानवान्‌ है ।।३६--३८॥ 


२(८८) लेती AT 


संकीर्त्यमानं सनिमिमहात्ममि तमोगुणको नष्ट करनेवाळी भक्तिका प्रादुर्भाव हो 
भक्तिः प्रवत्तात्मरजस्तमोपहा ॥२८॥ | गया ॥२८॥ तब उन दीनवत्सळ सुनीशवरोंने वहाँसे जाती . 
तसं मेज्जुरक्तस प्रथ्नितय हतैनसः । बार मुझ अनुरागी, विनीत, निष्पाप, श्रद्धालु, जितेन्द्रिय 


ज्ञानके ग्राप्त होने पर मनुष्य भगवानके धामको ग्राप्त होता . 


| 


| 
1 


| 
| 


2 आश-माऱ्छाप्वत्प्ये च्ल | ग्रमो > सम न्ये: (बळे ति शे छं न लनादरः | 


इमं स्वनिगमं रहमन्नवेत्य 
मदयुष्टितम्‌ । हे ब्रह्मन्‌ ! अपने उपदेशका मेरेद्वारा इस प्रकार 


` अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यं खस्मिन्भावं च केशवः ॥३९॥| | ५ होते देखकर श्रीकेशव भगवानने मुझे ज्ञान, 
ऐश्‍वर्य ( सिद्वियाँ) और अपनी प्रेम-भक्ति प्रदान की 
त्वमप्यद्श्रश्चुत ॥वश्रत विभोः यषा ड । ॥३९॥ हे पूर्णबिद्वान्‌ न्यासजी ! आप भी भगवान्‌ 
विभुके प्रख्यात सुयशका ही वर्णन कीजिये जिससे कि 

समाप्यते सुयराका हा वणन काजय जिस 
येन विदां इसि विवेकियोंकी सम्पूर्ण जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है। 
आख्याहि हु सैर्हरर्दितात्मनां ७ साल | क्योकि जो लोग दुःखोंसे निरन्तर पीड़ित रहते हैं 
उनका केश इसके सिवा किसी अन्य उपायसे 

संझेशनिर्वाणशुञ्ञन्ति नान्यथा ।।४०॥ | शान्त नहीं हो सकता ॥४०॥ 


— SEBS — 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे 
व्यासनारदसंवादे पञ्चमोऽध्यायः || ५॥। 


“EONS 
छठा अध्याय 


नारद्जीके पूवंचरित्रका शेष भाग । 
'सूत उवाच श्रीसूतजी बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार देवर्षि 
एवं निशम्य भगवान्देवर्षेजन्म कमे च। | नारदके जन्म और कमॉका वर्णन सुन सत्यवतीनन्दन 
भूयः पग्नच्छ त॑ ब्रह्मन्व्यासः सत्यवतीसुतः | १॥ | भगवान्‌ श्रीन्यासजीने उनसे फिर पूछा ॥१॥ 


भन्ने श्रीव्यासजी बोले--हे देवर्ष ! जब आपको 


व्यास उवाच. "हे कप 
me $:/ | ज्ञानोपदेश करनेवाले भिक्षुगण चले गये तो फिर आपने 
मिश्षभिविश्रव॒सिते ना बाल्यावस्थामें रहते हुए क्या किया ? ॥२॥ हे ब्रह्मपुत्र ! 


चतेमानो वयस्याद्ये ततः किमकरोड्धवान्‌ || २ ९ | आपकी शेष आयु किस वृत्तिसे बीती : और अन्तकाळ 
खायंशुव कया वृत्या वर्तित ते परं बयः | +४। | उपस्थित होनेपर आपने अपना शरीर किस प्रकार 
कथं चेदसुदख्राक्षीः काले ग्रासे कलेवरम्‌ | २ |! | त्यागाः॥ ३ ॥ हे सुरश्रेष्ठ ! समस्त वस्तुओंको नष्ट 
प्राकल्पविषयामेतां स्म्रृतिं ते सुरसत्तम | करनेवाले काळने आपकी इस पूर्वकल्पविषयक 


न ह्येष व्यवधात्काल एष सर्वनिराकृतिः ॥ ४॥ | स्पृतिका नाश कैसे नहीं किया £| ४॥ > ८ की 

श्रीनारदजी बोले--अपने ज्ञानोपदेश करनेवाले कः 
ह 6 मिक्षुओंके चले जानेके बाद बाल्यावस्थामे रहते हुए ५. ; 
मिक्षमिर्वित्रवसिते विजञानादेष्ट्रमिमेम | | न यह किया ॥ ५ ॥ मेरी माता मूर्खा और दासीका >) 
वर्तमानो वयस्याद्ये. तत एतदकारषम्‌ | * ॥ , कर्म करनेवाळी खी थी | मैं उसका एकमात्र पुत्र था 
एकात्मजा मे जननी योपिन्मूढा च किड्डरी । इसलिये मुझ बाळकमें, जिसका माताके सिवा दूसरा | 


सच्यातचेऽन्यगत चके लेहादुवन्वनम्‌ ॥॥ | क लट समय चक्रे खेहानुबन्धनम्‌॥ ९ ॥ कोई सहारा न था, उसने बड़ा खेह बढ़ाया | ६ ॥ 


- नद 


उ) न रशि] कूम नड 
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ईशस हि वशे लोको योपा दारुमयी यथा | ७॥ 
अहं च तह़झकुले ऊष ऊषिवांस्तदवेक्षया । 
दिग्देशकालाय्युत्पन्नो बालकः पञ्चहायनः ॥ ८॥ 


एकदा निर्गता गेहाइहतीं निशि गां पथि । 
सर्पोष्दशत्पदा स्पृष्टः कृपणां कालचोदितः ॥ ९ ॥। 
तदा तदहमीशस्य भक्तानां शममीप्सतः । 
अनुग्रहं मन्यमानः | ग्रातिष्ठं दिशमृत्तराम्‌ ॥१०॥ 
| स्फीताञ्जनपदांस्तत्र पुरग्रामत्रजाकरान्‌। 
| ` खेटंखवटवाटीश्व वनान्युपवमानि च ॥११॥ 
-__ चित्रघातुविचित्राद्रीनिभमम्रजदुमाना्‌ । | 
ह ू ` जलाशयाञ्छिवजलान्नलिनीः सुरसेविताः ॥१२॥ 
हः | चित्रखनेः पत्ररथेविभ्रमद्भ्रमरश्रिय । वि 
` नंखवेणुशरस्तम्बदञकीचकगहेरर ॥१२॥ 


हदे नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः ॥१५॥ 
_ जे तासि पिली खितः । 

मातस यथाश्रुतमचिन्तयम्‌ ॥१६।। 
ख हृद्यासीन्मे नेरिः ॥१७॥ 


° 


दुहन्ता । २. प्रा० पा०--खेटान्‌ | 
i र मा१ पा०--आश्रितः | ७. प्रा पा०--आत्मनाः 
/ पाळला अडा कर्यक्कूछक 


| | न श्ीमद्भांगव॑त कि [ अ० ६. 
ह 0 म ` मेरे योगोगकी 6 त्रा न कल्पासीद्योगक्षेम॑ ममेच्छती । वह मेरे योग-क्षेमकी चिन्तामें रहती थी, किन्तु परतन्त्र 
साखतन्त्रा न कर TE 


होनेके कारण असमर्थ थी, क्योंकि कठपुतलीके समान 
यह सम्पूणी लोक ईखरके वशीभूत है ॥ ७॥ मैं 
भी माताके ल्लेहबन्धनके निवृत्त होनेकी प्रतीक्षा करता 
हुआ उस ब्राह्मणपरिवारमें ही रहा; क्योंकि मैं उस 
समय केवल पाँच वर्षका बालक था और मुझे देश, 
दिशा, काल आदिका कुछ ज्ञान न था॥ ८ ॥ 
एकं दिन जब कि वह रात्रिके समय गोदोहनके 
लिये घरसे बाहर निकली, उस बेचारीको मार्गमे उसके 
पैरसे कुछ. दब जानेके कारण एक काल-प्रेरित सर्पने 
डस लिया ॥ ९ ॥ तब उस घटनाको भक्तोंका मंगळ 
चाहनेवाळे भगवान्‌का अनुग्रह समझकर मैं उत्तर. 
दिशाकी ओर. चल दिया ॥ १० ॥ मार्गमें बहुत-से 
विस्तृत जनपद ( देश ), पुर, ग्राम, गोशाला, खानें, 
खेट ( किसानोंकी बस्ती ), खवट ( नदी और पर्वतों- 
के किनारेके पड़ाव ), फुलवाड़ी, वन, उपवन, चित्र- 
| विचित्र धातुओंसहित पर्वत, हाथियोंद्दारा तोड़ी हुई 
| शाखाओंबाले वृक्ष, शीतळ जळपूर्ण जलाशय तथा जो 
| कलरव करते हुए पक्षियों और मझुळ मधुकरोसे 
सुशोभित थे उन सुरसेवित कमलवनोंकों अकेंले ही 
लाँधकर मैंने नल, बाँस, सेंठा और कुश-कीचकादिसे 
गहन बहुत बड़ा जंगल देखा, जो सर्प, उल्लू और 
स्यार आदिका निवास-स्थान होनेके कारण बड़ा ही 
भयंकर जान पड़ता था ॥११-१४॥ मेरा शरीर थक 
गया था, इन्द्रियाँ शिथिल पड़ गयी थीं और मैं भूख- 
प्याससे व्याकुछ हो रहा था । वहाँ एक'नदीके कुण्डमें 
खान-पानकर आचमन किया, इससे मेरी थकावट 


| जाती रही ॥ १५॥ उस निर्जन वनमें एक पीपलके 


तले बैठकर, मैंने जैसा सुना था उसी प्रकार अपने 
हृदयगत परमात्माका मन्न-ही-मनः ध्यान करने लगा 
॥ १६ ॥ जब में. भाव-भक्तिसे जीते हुए चित्तद्वारा 
मगवान्‌के चरण-कमलोंका ध्यान करने लगा और 
अत्यन्त उत्कण्ठावश मेरे नेत्रोसे आँसू बहने लगे तो 
धीरे-धीरे मेरे हृदयमें श्रीहरिका प्रादुर्भाव हो आया॥ १७॥ 


३. मा० पा०--रबरेणु० | ४. प्राश पा०- कीचकमस्करि । . 
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Orr ~ | 
न मम ता मत | हे मुने ! उस समय बढ़े हुए प्रेमसे मेरा शरीर 
आनन्दसंघुवे लीनो नापश्यं. शुने ॥१८॥ रोमाश्वित द गया, हृदयमें अत्यन्त शान्ति छा 
र 5 न््रो्चे | | | गयी और में आनन्दको बाढ़मे ऐसा इब गया कि 
रूप भगवतो यत्तन्मनःकान्तं शुचापहम्‌ । मुझे “ध्याता और ध्यान' दोनोंका कुछ भी भान 
|च रहा ॥ १८॥ फिर मनको प्रिय ळगनेवाळे 
| भगवानके उस शोकनाराक खरूपकों सहसा न 
दिइक्षुस्तदहं भूयः ग्रणि 3. > ' देखनेपर मैं विकळतासे अनमना-सा होकर उठ खड़ा 
हि कल रा | हुआ ॥ १९ ॥ फिर उस खरूपको देखनेकी इच्छासे 
| मनको हृदयमें समाहित कर बार-बार देखनेपर भी न 
देख सका इससे मैं अतृप्तकी भाँति व्याकुछ हो गया 
॥ २० ॥ इस प्रकार निर्जन बनमें ग्रयत्ञ करते देख 
वाणीसे अतीत भगवानने मेरा शोक शान्त करते हुए- 
से गम्भीर और मधुर वाणीमें यों कहा-- ॥ २१ ॥ 

“खेद हे कि इस जन्ममें तुम मुझे नहीं देख सकते; हे 
ठर । दर्दशोवहे कयोरि क्योंकि जिनकी वासनाएँ पूर्णतया शान्त नहीं हो 
अविपक्वकषायाणां दुदशोव्हे योगिनाम ॥२२। | जाता उन, विणता पतात पत्ता तात 
सकृद्यदर्शितं रूपमेतत्कामाय तेऽनघ । |॥ २२ ॥ हे अनध ! मुझमें तुम्हारा अनुराग बढ़ानेके 
र कह लिये तुम्हें एक बार यह रूप दिखला दिया है; क्योंकि 

मत्कामः शनकः साधुः सवान्युश्वति हृच्छयान|।२३॥॥ मेरी कामनावाला साधु पुरुष शनेः-शनेः समस्त 
वासनाओंको छोड़ देता. है ॥ २३ ॥ दीर्घकालतक 
साधुओंकी सेवा करनेसे तुम्हारी मुझमें ढ़ श्रद्धा हो 
हित्वावद्यमिमं लोकं गन्ता मज्जनतामसि ॥२४॥ | गयी है; अतः इस निन्ध सरीरको छोडकर अब तुम 
| मेरे निज जन होगे || २४ ॥ मुझमें लगी हुई तुम्हारी 

मतिर्मयि नितरद्धेयं न विद्येत कर्हिचित्‌ । | बुद्धि कमी नष्ट न होगी तथा प्रजावर्गकी सृष्टि और 


~ जामरीनिरोधेजये समरति प्रल्यके समय भी मेरी कृपासे तुम्हारी यह सम्पूर्ण 
मजासगनिरोधेऽपि स्म्तिथ मदनुग्रहात्‌ ९१ | ति दनी रहेगी” ॥ २५॥ 


१ अपइयर कि २ धे च्छ चेुठ 
न्सहसोत्तस्थे वेझुच्याहुमना इव ॥१९॥ 


वीक्षमाणोऽपि नापश्यमवितृप्त इवातुरः ॥२०॥ 


एवं यतन्तं विजने मामाहागोचरो गिराम्‌ । 


गम्भीरछक्ष्णया वाचा शुचः प्रशमयन्निव ॥२१॥ 


हन्तास्मिञ्जन्मनि भवान्न मां दरष्टुमिहाईति । 


सत्सेचया दीर्घया ते जाता मयि ढा मतिः । 


एतावदुक्त्वोपराम तन्महदः | चे नभोमूर्ति महत्स्वरूप अव्यक्त परमात्मा इतना 
भूतं नभोलिङ्गमलिङ्गभीश्वरम्‌। _ | कहकर मौन हो गये । मैंने भो उनका अनुग्रह गात 
अहं च तस्मे महतां महीयसे । कर उन महानसे भी महान्‌ भगवान्को शिर झुकाकर 


शीर्ष्णावनामं विदधेऽनुकम्पितः ॥२९॥ | प्रणाम किया ॥ २६॥ फिर मैं निःसङ्कोच होकर 
' भगवान अनन्तके गुह्य और मंगलमय नाम तथा 
नामान्यनन्तस्य दतत्रपः पठ्‌ भर 


टि । कीर्तन और स्मरण करता हुआ प्रसन्नः 

मद कृतानि च स्मरन्‌। लीळाओंका र 
Fe राणि i 5० १ | चित्त, नि:स्पृह, मदशून्य और मत्सरहीन होकर कालकी 
| गां _._ काठं अतीद विमत्सर ॥२७॥ | करता गा इतर विले गरी विमत्सरः ॥२७॥ | प्रतीक्षा करता हुआ प्रथिवीतल्पर विचरने लगा ॥२७॥ 


9 १, प्राचीन प्रतिमे “अपश्यत्‌ सहसोत्तस्थे 
नहीं हैं | २. प्रा० पा०--म्रतीक्षन्नमदो। + 
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य क ८: 


2.90 रू प्ए FET be “>>> > अस्त ) 


श्रीमद्भागवत [अ० ६ 


“याण ग्त 


र | ब्रहम्‌ ! इस प्रकार मैं कृष्णपरायण, अनासक्त और | 
एव , कृष्णमतेत्रे नसक्तस्यामलात्मन शुद्धचित्त होकर रहने लगा | फिर जब भगवान्‌की प्रेरणासे 


कालः ग्रादरभूत्काले विद्युत्सौदामनी यथा ॥२८॥ | मुझे बिशुद्ध भागवत ( पार्षद- ) शरीर प्राप्त होनेका 
प्रयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतीं तनुम्‌ । SEN 5 कालक्रमसे अकस्मात्‌ चमक जाने- 
सांय ता शु बाळी बिजळीकें समान सहसा मेरा काळ उपस्थित हुआ, 


'आख्यकर्मनिर्वाणो न्यपतत्पाथमौतिकः ॥२९॥। | उस समय प्रारब्ध क्षय हो जानेसे मेरा यह पाञ्चभौतिक 
शरीर छूट गया ॥ २८-२९ ॥ तत्पश्चात्‌ कल्पका 
कल्पान्त इदमादाय शयानेऽम्भस्युदन्वतः | अन्त होनेपर जब-भगवान्‌ नारायण सम्पूर्ण त्रिलोकी. 


शिशयिषोरलुप्राण॑ विविशेऽन्तरहं विभोः ॥३०॥। | को अपनेमें छीनकर प्रल्यकालके एकाणेवजलमे शयन | 
+ कर रहे थे उस समय उन्हींके अन्दर शयन करनेके 
सहस्रयुगपर्यन्त उत्थायेदं सिसृक्षतः | 


इच्छुक ब्रह्माजीके अन्तःकरणमें उनके श्‍वासके साथ 
क्म समय क्यात ल्फप्येस र. मणेम्योव्ह च जिरे ॥३१ मैं प्रविष्ट हो गया ॥३०॥ सहस्र युग बीतनेपर जब 
| १ ग्राणेस्यो | 

त्रा प ्राणेम्योऽ च जज्ञिरे ।२१। उन्होंने निद्रासे उठकर सृष्टि-रचनाका विचार किया | 
अन्तबेहि् लोकांख्रीन्पर्येम्यस्कन्दितत्रतः । तो उनकी इन्द्रियोसे मरीचि आदि ऋषियोके साथ 
मार विष्णोरेविधातगि मैंने भी जन्म लिया ॥३१॥ श्रीमहाविष्णुकी कृपासे 

ह कचित्‌ ॥२२। | भे अखण्ड ब्रह्मचर्यका पालन करता हुआ तीनों 

देवदत्तामिमां वीणां खजह्विभूषिताम्‌। | लोकोंके बाहर-भीतर विचरता हूँ, मेरी गतिका कहाँ 

मूच्छेयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्‌ ॥२२॥ | स्वरन्रह्मविभूषिता# वीणाको बजाकर हरिगुण गाता हुआ 

8 FR विचरता हूँ ॥३३॥ जिनके चरण तीर्थके सदा हैं वे 

अगायतः खवीर्याणि तीर्थपादः ियश्चवाः। | नोहर यशवाले भगवान्‌ अपना चरित्र गाते समय मेरे 

आहूत इव मे शीघ्रं दशनं याति चेतसि ॥३४। | ब्दयमें बुळाये हुएके समान तुरन्त आकर दर्शन देते 

वारम्वार व्याकुळ होता है उनके लिये भगवानके चरित्रों- 

की कथा ही संसारसागरसे पार उतारनेवाळी नौका 

निश्चित की. गयी है ॥ ३५ || बार-बार काम और 

ठोमके वशीभूत होनेवाला चित्त श्रीमुकुन्दचरणार- 


I शी0ी?णी ७ शश णा 


एतड्ूयातुरचित्तानां मात्रास्पशेच्छया झुहुः । 
भवसिन्धुएवो दष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्‌ ॥३५॥ 

 यअमादिभियोंगपर्थेः कामलोभहतो गहु: । 
त. अकुन्दसेवया यद्वचथात्माद्ा न शाम्यति॥२६॥ 

सर्व तदिदमाख्यातं यत्पृष्टीव्ह त्वयानघ । 
` जन्मकमंरहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम्‌ ॥३७॥ 


भी अबरोध नहीं होता ॥३२॥ भगवानकी दी हुई इस | 
हैं ॥३४॥ जिन लोगोंका चित्त विषयभोगोंकी इच्छसे 
बिन्दके सेवनसे जैसी शान्ति लाभ करता है वैसी 
यमादि योगाजङ्ञोसे नहीं करता | ३६ || हे अनघ ! . 
आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब अपने 
जन्म-क्मे आदिका रहस्य और आपकी चित्तः 
शान्तिका उपाय मैंने आपको बतला दिया ॥३७॥ 


क be सूतजी बोळे स्वेच्छानुसार भ्रमण करनेवाले 
बे सम्मा्य भगवान्नारदो वासवीसुतम्‌ । |" नारद सत्यवतीनन्दन श्ीन्यासजीसे इस प्रकार 


वीणांरणयन्ययो सम्भाषणकर उनकी अनुमति लेकर वीणा बजाते इए 
हक बट) बरेगे॥इ८) | रणयन्ययौ याइच्छिको निः ॥२८॥ | चले गये ॥ ॥३८॥ 1 "ण शन 
` १. मार पा०-अनुगरहादहं विष्णो० | | 

22038 न्यास, मध्यम, पञ्चम) भेवत और निषाद--ये सातों स्वर ब्रह्मग्यज्ञक हैं । 
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अं० ७ 5 
] अथस स्कन्ध नान्या ल... ने 


सान्या ल ७ ५ येत्कीर्वि 
अहो देवर्षिधन्यो्यं यंत्कीर्ति शाईधन्यनः | अहो ! ये देवर्षि नारद धन्य हैं! जो वीणा बजाकर 


नदि ी - | हरिगुण गाते हुए आनन्दमग्न सन्तप्त जगत्को 
हाता प. नािमवयातुर्यात३२॥॥ | च करते हैं ॥३ गे ही प ग 


यर ERIS = 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे 
ग्यासनारद्संवादे षष्टोऽष्यायः || ६॥ 
ARON 
सातवा अध्याय 
अदवत्थामाद्वारा द्रौपदीके पाँच पुत्रांका वच और 
अजुनद्वारा उसका मानमदेन । 


शोनक उवाच शौनकजी वोले-हे सूतजी ! इस प्रकार नारदजी- 

निर्गते नारदे सूत भगवान्बादरायणः । का अभिप्राय सुन ळेनेके बाद उनके चले जानेपर 
श्रतवांस्तदभिग्रेतं ततः किमकरोद्विभुः ॥ १॥ | विश भगवान्‌ व्यासजीने क्या किया £ ॥१॥ 

सत उवाच सूतजी वोळे-त्रझनदी सरस्वतीके पश्चिम तटपर 

ठे श्रीव्यासजीका शम्याग्रास नामसे विख्यात आश्रम है, 

ब्रह्मनयां सरखत्यामाश्रम! पश्चिमे तटे । जो ऋषियोके ज्ञानादि यज्ञोको वढ़ानेवाळा है ॥२॥ 


क्य 6 बद्रीबनसे सुशोभित अपने उस आश्रममें बैठे हुए 
प्रोक्त ऋषी १ ॥२॥ | 
शम्याग्नास इति णां सत्रवर्धनः । | श्रीन्यासजी आचमनकर अपने चित्तको समाहित करने 


तस्मिन्ह्व आश्रमे व्यासो बदरीखण्डमण्डिते | ळगे || ३ ॥ जब उनका निर्मल चित्त भक्तियोगके 


आसीनो गिदध्यौ मनः खयम्‌ ३ ॥ द्वारा पूर्णतया समाहित ( एकाग्र) हो गया तो 
ऽआसीनाऽप उपस्एकय मिरा मन सा उन्होंने पुराणपुरुष परमेश्‍वरका और उनके आश्रय 


भक्तियोगेन मनसि सम्यकग्रणिहितेऽमले । रहनेवाळी उनकी मायाका साक्षात्कार किया ॥ ४ ॥ | 


Re हड 91 जिस मायासे मोहित होकर जीव, वस्तुतः प्राकृत गुणोंसे 
अपश्यत्पुरुषं पूर्व मायां च _तदपाश्रयाम्‌ ॥। ४ ॥' | अतीत होता इआ भी, अपनेको त्रियुणात्रक मानता 


; संगोदितो ५ मायाके अहंकारादिरूप अनर्थोका भी 
आत्मानं ब्रियुणात्मकम्‌ | | है और उस मायाके अश्न 

यया १ रण भागी होता है ॥५॥इस अनर्थका साक्षात्‌ मूलेच्छेद 

परोऽपि मनुतेऽनथं तत्कृत चाभिपद्यते ॥ करनेवाळा जो भगवान्‌ विष्णुविषयक भक्तियोग है उसका 


नल क्तियोगमधोक्षजे । भी साक्षात्कार किया-तथा जो लोग इस वातको नहीं 
के क जानते उनको जनानेके लिये परम विद्वान्‌ भगवान्‌ 


लोकस्याजानतो विद्यांशक्े सात्वतसंहितामा। ९।॥ | «आसने भागवतसंदिता रची ॥६॥ जिसके श्रवण करनेते 
शेला बे ुंगमागाया हणो परोल ० 5 श्रूयमाणायां कृष्णे परमपूरुषे । मनुष्यके हृदयमें उसके शोक, मोह और जरा आदिके भय- 
स्यां वे र्ष 


१. प्रा० पा०--यः कीतिं | यहाँ “यत्‌? की अपेक्षा “यः पाठ अच्छा है। 
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र वे. 


अ ल लल मास्याल्यश्‌ ₹िठु नागिनतिए:। | | | 
र I 0 0. (७ 
हो 1७ | को दूर साबो परू ह Disa न न सच | 
! १ न्तः र [ल णकी 
भक्तिरत्पयते एंसः शोकमोहजरापहा ॥ ७॥ | को दूर करनेवाली परमउरुन मनान औझृष्णकी भक्ति | 
वि .. i | उत्पन्न हो जाती है ॥ ७॥ तत्पश्चात्‌ मुनिवर व्यासजीने | 
स संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजम्‌ वह भागवतसंहिता बनाकर और उसका निरीक्षणङ्गर | 
 ्मध्यापयामास निवृत्तिनिरतं झ्ुनिः॥ ८ || | अपने पुत्र निदृत्तिपरायण श्रीकदेवजीको पढ़ायी ॥८] 
शनक उवाच जी न शौनकजी बोले--श्रीजकदेवजी तो बड़े निवृत्ति. 
हि > - निरतः सर्वनोपेथ ; परायण और निरपेक्ष महात्मा थे । उन्होंने आत्माराम : 
| स वे निइत्तिनिसतः को इनिः। | होकर भी इस बहुत बड़ी संहिताको किस छे |. 
| कणवा इहतीमेतामात्माराम: समभ्यसत्‌ ॥ 5 ॥ | पढ़ा? ॥ ९॥ है 
| सूत उवाच सूतजी बोळे--जो आत्माराम और जीवन्मुक्त | 
ह | नत्त भक्तिमित्यंभूतगुणो हरि करते हैं, क्योंकि श्रीहरिके गुण ही ऐसे हैं॥ १०॥ 
जक न्त्यहतुरकी मित्थंभू १ ॥१०॥ न डे 
ह दिन्ना क क णो आ विष्णुभक्तासे सदा प्रेम रखनेवाले भगवान्‌ झुकदेवजीने 
. हैर्पुणाक्षपमातमगवान्बादरायाणः । भगवदूगुणोंसे आकर्षित होकर ही इस महान्‌ आख्यान- 
____ अध्यगान्महदाख्यान नित्यं विष्णुजनग्रियः ।।११।। | का अध्ययन किया था॥ ११॥ 
परीक्षितो्थ राजपेंजन्मकर्म विलापनम्‌ | हे मुनिजन ! अब मैं राजर्षि परीक्षितके जन्म-कर्म 
संखां च पाण्डपुत्राणां वक्षे कृष्णकथोदयम्‌ ॥ १२॥ | और मोक्षकी कथा तथा पाण्डवोंके महाप्रस्थानका वृत्तान्त 
_ यदा मृधे कौरवसृञ्गयानां | नाता हूँ, जिसमें श्रीक्ष्णचन्द्रकी अनेकों कथाओंका 
वीरेष्वयो वीरगतिं गतेषु । उद्गम होता है ॥ १२ ॥ जिस समय भारतीय युद्धम 


= वृकोदराबिद्वग॒दामिमर्श- कौरव और सन्जय ( धृष्टयु़ )# पक्षके वीर वीरगतिको 
अन्नो बृतराष्ट्रपुत्रे ॥१३। | "¬ 8९ और भीमसेनकी गदाके ग्रहारसे ध्ृतराष्ट्रनन्दन 


दुर्योधनकी जंघा टूट गयी तब द्रोणपुत्र अश्वत्थामा यह 
| र विक सोचकर कि, इससे स्वामी ( दुर्योधन ) का हित होगा, 
जड रा कक, त्य ` | पदके सोये हुए पुत्रोके शिर काट ळाये । किन्त 
A! vO चि वह कमे टुर्योधनको अग्रिय ही माळूम हुआ; क्योंकि 
 ज्जुशुप्सितं कर्मे † ॥१४॥ | निन्दित कर्मकी सभी निन्दा करते हैं ॥ १३-१४ ॥ 


मी निधनं : 

माता शिशूनां निधनं सुतानां जब उन बालकोंकी माता ( द्रौपदी ) ने उनकी 
oo निशम्य FSO घोरं तयो | इस अपमृत्युका घोर समाचार सुना तो वह अत्यन्त 
वि टी प दुःख मानकर आँखोंसे आँसू बहाती हुई विलाप करने 
ता के सान्त्वभन्नाह किरोटमाली ॥१५॥ | लगी । उस समय उसे आश्वासन देते हुए अजुनने कहा- 
तदा शुचर ` मृजामि भद्र ॥१५॥ “भद्रे! में तुम्हारा दुःख उसी समय शान्त करूँगा 
पर वा ड ह । २. ग्राचीन प्रतिर्मे “तत्‌? शब्द नहीं है केवळ “जुगुप्सितं? पाठ है । वमे यहाँ. | 

र, हम ल अच्छा हे, क्योंकि यह रोक “उपजाति छन्दा है, त्‌ शब्दके रहनेसे केवळ इसका तृतीय 
“है, बंशस्थका गे और शेष 'उपजाति' ही रद जाते हैं; उपजातिमें इन्द्रबज़ा और उपेन्द्रवजाका ही मेल 
है ह आ° पा०--माता सुतानां निधनं शिद्यूना | ४. प्रा० पा०--विमृजामि | 


पाण्डवसेनाके प्रधान सेनापति थे । इसलिये पाण्डवपक्षको' सुझ्जयपक्ष कहा है । 
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PRA 6 द्रौणि रिति 
भतु प्रिय॑ द्रौणिरिति स्म पञ्यन्‌ 


">>> 


ऱ्य ] साच RUS i 37 श्न शाम्पम्द्र इय, ra 5 | 
PT अथम स्कन्ध न CS य तती ST र्‌ १9७ | 
CT र; 

यहह्मवन्धाः नि यी टर FITTS RSS १ 

नदी र डड च आततायिनः । | जब कि उस आततायो* ब्राझणाधमका सिर गाण्डीवसे ; 
गाण्डावडुक्तावेशिखर्पाहरे | अडे हुए वाणोंसे काटकर तुम्हारे पास छाऊँगा |! 

१ > ~ c उसपर f १ 

तकर यत्लासति दावा एव | =. य क कक पी 

~ A &२ «९ पी इस वडे ड f 

इति प्रियां वरगुविचित्रजलयः | | १६॥ इस प्रकार वडे रमणीय ओर 1 


र: | विचित्र वाक्योंसे प्रियाको सान्त्वना देकर अपने मित्र 
स सान्त्वायत्वाच्युतमित्रस्तत1। | और सारथि श्रीअच्युतक्रे सहित कपिध्वज अर्जुन 


रक्षाके लिये व्याकुळ हो रथपर चढ़कर प्रथिवीपर जहाँ- 
इभारहाड्मना रथेन । तक भाग सकता था भागा; जैसे कि एक समय रुद्रके भय- | 
पराद्रयत्प्राणपरीप्सुरु्या यभू (ड | से सूर्य भागे थो ॥ १८ ॥ जब रथके घोड़े थक गये | 
डे म्ाउव्न्छर र 


याबद्दमं.  रद्रभयाचयाकः ॥१८॥ | और अपना कोई सहारा नहीं दील पड़ा तब विजित 


fs च न । अञ्चत्थामाने एकमात्र त्रह्मात्रको ही अपनी रक्षाका 
यदाशरणसात्मानसंक्षत श्रान्तवाजिनम्‌ | | साधन समझा ॥ १९ ॥ यद्यपि वह उसका उपसंहार 


` असनं ्रह्मशिरो मेन आत्मत्राणं द्विजात्मज' ॥१९॥ | ( उसे निवृत्त करनेका प्रकार ) नहीं जानता था तो भी 
अथोपस्पृश्य सलिलं संदधे तत्समाहितः ।  प्राणसंकट उपस्थित हो जानेके कारण उसने आचमन- 


ता न | व॒धानतापूर्वक उसे धनुषपर चढ़ाया || २० ॥ 
नन्नुप णकुच च्छ | | ० ॥ | कर सावधानतापूवक 
अजानन्नुपसंहार आणङच्छ -उपा्चत ॥२० उससे समस्त दिशाओंमें अति असह्य प्रचण्ड तेज 


अन्वाद्रवद्द शित उग्रधन्वा कवच और उम्र धनुष धारणकर रथपर चढ़ गुरुपुत्रके ) 
कपिध्वजो गुरुपुत्र॑ रथेन ॥१७॥ | टि प पड़े ॥१७॥ वाऊ 0 अस्त्पामाने | 
तमापतन्तं स विलक्ष्य द्रात जब दूरसे ही अजुंनको आते देखा तो वह अपनी प्राण- | 


ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचप्डं सर्वतोदिशम्‌ | । प्रकट हुआ | तव अपने प्राणोंपर आपत्ति देख अजुनने | 
ग्राणापद्मभिम्रेश््य विष्णुं जिष्णुरुवाच ह ॥२१॥। | श्रीकृष्णचन्दसे प्रार्थना की ॥ २१ ॥ - [ 
अजुनं उवाच | अजुन बोले-“'हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे महा- । 
| र ; ' माग ! आप भक्तोंको अभय देनेवाळे हैं.। आप | 
कुष्ण कुष्ण महाभाग भक्तानामभयकर | ही [ संसारदावानळसे ] जछते इर जीवोकि | 


सि संसृते । लिये ॥ आप प्रकृतिसे अतीत 
मे ऽसि संसृतेः ॥२२॥ | लिये मोक्षरूप हैं ॥ २२ 
आन | उसका नियमन करनेवाले साक्षात्‌ श्रीपुरुषोत्तम 


त्वमाद्यः पुरुषः साक्षादीश्वरः कृतेः परः। | हैं । आप अपनी चिच्छक्तिसे मायाका निरासः | 
माया व्युदस्य चिच्छकत्या कैवल्ये खित आत्मति २२ | कर अपने केवल्यस्वर्पमें स्थित हैं ॥ २२॥ | 


क 
१, प्रा० पा०--आक्रम्य । २. प्राचीन ग्रतिमें 'अजुन उवाच इतना नहीं है | ३. प्रा पा०--महावाहो । 


क आग लगानेवाळा? विपः देनेवाला) [ किसीके साथ अन्याय करनेके लिये ह शख अहण करनेवाला, पराया 
क्रिसीका खेत अथवा किसीकी खर जीननेवाला--ये छः आततायी होते हैं; जैसा कि कहा है-- 

पदों गरदअऔद कक्ष पाणिरधनापददः । शेत्रदारहरश्रेव पेते आततायिन: ॥? 3 
छ” शिवभक्त विद्यन्माळी दैत्यको जब सूर्यने हरा दिया ड पुर्यपर करुद्ध दो श्रीशिवजी त्रि्वूळ ले उन्हें मारने दोड़ेश _ | 5 ५ 
तब वी भी त ते पृथ्वीपर र काशीमें आकर गिरे और वहाँ छोलाक. संज्ञाको प्रात हुए । ह 
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'धन चुरानेवाला, 


रहा है; मैं नहीं जानता कि यह क्‍या है और कहाँसे 


न eo ee 
८ श्रीमद्भागवत [ अ ७ 
स 
क | मायामोहितचेत 7 से होकर भी आप अपने प्रभावसे मायामांहि 
स एवं जीवलोक माय़ामो्ितचेतसः [ य श्रेयका विधान करते हैं ॥ री 
विधत्से स्वेन वेग श्रेयो धर्मादिलक्षणम्‌ २४) ळा यह अवतार भी प्रथिवीका भार उतारनेके ल्यि 
` तथायं चावतारस्ते सुवो भारजिहीर्षया । तथा अपने अनन्य भक्तोद्रारा निरन्तर ध्यान किये 
सानां चानंन्यभावानामनुष्यानाय चासकृत्‌ ॥२५॥ | जानेके लिये ही हुआ है॥ २५ ॥ हे देवदेव ! देखिये, 
किमिदं स्वित्कुतो वेति देवदेव न वे्चयहम्‌ । चारों ओरसे यह परम दारुण तेज मेरी ओर आ 


सर्वतोगुखमायाति तेजः परमदारुणम्‌ ॥२६॥ 

ह | अभियवानुवाच 

 , सेदं द्रणशत्रस जमलं प्रदर्शितम्‌ । 

ऱ \ नेवासी वेद संहारं प्राणबाध उपस्थिते ॥२७॥ 
नझस्यान्यतमं किञ्चिद प्रत्यवकर्शनम्‌ । 
जझख्नतेज उन्नदमखज्ञो बस्नतेजसा ॥२८॥ 

सूत उवाच 

श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाण्गुनः परवीरहा । 

_ स्सतंपरिकर्य ब्राह्म॑ ्रह्माय संदधे ॥२९॥ 

. संहत्यान्योन्यय्रभयोस्तेजली शरसे । 

आहृत्य रोदसी खं च वडधातेःकुवद्िवत ॥३०॥ 

'हद्ठाखतेजस्तु तयोखी्लोकान्मदहन्महत । 

दद्यमानाः प्रजाः सर्वाः सांवतकममंसत ॥३१॥ 

न अजोपमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तम्‌। 
` मरतं च वासुदेवस्य संजहाराजनो इयम्‌ ॥३२॥ 

तत आसाद्य तरसा दारुणं गौतमीसुतम्‌ । 


` बबन्थामषताम्राक्ष $ 
` शिबिराय निनीषन्तं दामनी बद्ध्वा रिपुं बलात्‌ । 


रक्षः पशु रशनया यथा ॥३३॥ 


आ रहा है ? ॥ २६ ॥ 
श्री भगवान बोले-इसे तुम द्रोणपुत्रका ब्रह्मा 
जानो । वह इसका उपसंहार करना नहीं जानता तो 
भी प्राणसंकट उपस्थित हो जानेके कारण उसने इसे 
छोड़ दिया है ॥२७॥ इसे कोई दूसरा शस्त्र नहीं दबा 
सकता अतः ब्रह्माख्रके तेजसे ही इसके प्रचण्ड तेजको 
शान्त करो, क्योंकि तुम सभी अख़विद्याओंको भली- 
भाँति जानते हो ॥२८॥ 
सूतजी बोले-भगवानके ये वचन सुनकर विपक्षी 
वीरोंका संहार करनेवाले अर्जुनने आचमनकर भगवान- 
की परिक्रमा की और ब्रह्माको रोकनेके लिये ब्रह्मा 
छोड़ा || २९॥ तब उन दोनों ब्रहमास्रोके तेज परस्पर 
टकराकर परथिवी और आकारको व्याप्तकर [ प्रल्यकाल- 
के ] सूर्य और अझिके समान बढ़ने लगे ॥३०॥ तीनों 
लोकोंको दगध करते इए उन शास्त्रोके महान्‌ तेजको 
देखकर जळती इई सम्पूर्ण प्रजाने उसे [ रोषनागके 
मुखसे निकला हुआ प्रल्यकालिक ] संवर्तक अग्नि 


oe) 
erent nme sana smn nnn ++ “८ 
ड -« 


50 “कळत = झुण्ड 
अ० ७] 


प्रथम 
योऽसावनागसः सुप्तानवधीन्निशि बालकान्‌ ।३५॥ 


त्तं प्रमत्तयुन्मततं सुप्तं बालं ख्रिय जम । 
पर्नं विरथं भीतं न रिषं हन्ति धर्मवित्‌ ॥ई६॥ 
खेग्राणान्यः परग्राणेः प्रपुष्णात्यघृणः खलः | 
तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यदोषाद्यात्यधः पुमान ॥३७॥ 
रतिश्रुतं च भवता पाश्चाल्यै शृण्वतो मम | 
आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रहा ॥३८॥ 
तदसो वध्यतां पाप आतताय्यात्मबन्धुहा । 


भर्तुश्च विग्नियं वीर कृतवान्कुलपांसनः ॥३९॥ 


एवं परीक्षता घमं पार्थः कृष्णेन चोदितः । 
नैच्छद्धन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान्‌ ॥४०॥ 
अथोपेत्य स्वशिबिरं गोविन्दग्रियसारथिः । 
न्यवेदयत्तं प्रियायै शोचन्त्या आत्मजान्हतान्‌।४१॥ 


तथाहृतं पशुवत्पाशवद्- 
मवाइझुखं कर्मजुगुप्सितेन । 


निरीक्ष्य कृष्णापकृतं शुरोः सुतं 
चामखभावा कृपया ननाम च ॥४२॥ 
शह) 


उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती | 
मुच्यतां मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरा गुरु ॥४३॥ 
सरहस्यो  धतु्ेदः ` सबिसगोपसंयमः। 
अखग्रामश्च मवता शिक्षितो यदनुग्रहात्‌ ॥४४॥ 
स एष भगवान्द्रोणः ग्रजारूपेण वर्तते । 


'तस्यात्मनोऽ्ं पत्न्यास्ते नान्वगादीरसः कृपी।४॥ 


तद्ध्यज्ञ महाभाग भवडिंगोरवं कुरुम्‌ | 
बुजिनं नाईति प्राप्त पूज्यं वन्द्यमभीक्ष्णशः 
\ £) थ्ह्म्श्‌ 


॥४६॥ 
नाड्धिटा हैं दाक्षिरणस्साः] 
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ल्‌) १३५ सम्म] ल डे रस यारा उपकर 9? J 


स्कन्ध 


न्तु! श। उदे! सातनझखल दल 


इस दुष्टने रात्रिकें समय सोये हुए निरपराध बाळकोंका 
वध किया है।३५॥ धर्मको जाननेवाला पुरुष मतवाले, 
असावधान, पागल, सोये हुए, बालक, खी, मूख, 
शरणागत, रथहीन और भयभीत रावुको कभी नहीं 
मारता ॥३६॥ जो निर्दय दुष्ट पुरुष दूसरेके प्राणोसे अपने 


`| प्राणोंका पोषण करता है उसका वध ही उसके 


छिये कल्याणकारी होता है; क्योंकि [ यदि उसका बध 
करके उसके पापका प्रायश्चित्त न कर दिया जाय 
तो] वह अपने पापके कारण नरकमें जाता है ॥३७॥ 
और तुमने भी मेरे सुनते-ही-सुनते द्रौपदीसे प्रतिज्ञा 
भी की है कि हे मानिनि! जो तुम्हारे पुत्रोंका 
मारनेवाळा है, मैं उसका शिर छाऊँगा ॥३८॥ अतः 
अपने बन्धुजनोंका वध करनेवाले इस पापी आततायीको 
मार डालो। हे वीर ! इस कुलकळंकने बालहत्या करके 
अपने स्वामी ठुर्योधनका भी अप्रिय ही किया है''॥३९॥ 
घर्मकी परीक्षा करते हुए भगवान्‌ कृष्णद्वारा इस 
प्रकार प्रेरित किये जानेपर भी महापुरुष अजुनने अपने 
गुरुपुत्रको मारना न चाहा; यद्यपि वह उनके पुत्रोंका 
हत्यारा था ॥४०॥ तदनन्तर गोविन्द जिनके प्रिय सारथि 
हैं वे अर्जुन अपने शिबिरमें पहुँचकर मृतपुत्रोके लिये 
शोक करती हुई प्रियाको उसे सौंप दिया ॥४१॥ इस 
प्रकार निरादरपूर्वक पद्युके समान बाँधकर ळाये गये 
और अपने घ्रणित कर्मके कारण नीचा मुख किये 
खड़े इए अपराधी गुरुपुत्रको सुशीला द्रौपदीने दयादृष्टि- 
से देखकर प्रणाम किया ॥४२॥ तथा उस सतीने उसका 
इस प्रकार बाँधकर छाना सहन न करते इए कह इन्हें 
छोड़ दो छोड़ दो ! ये ब्राह्मण हैं और हमारे सनातन 
गुरु हैं ॥ 9३॥ जिनकी कृपासे आपने रहस्यसहित 
धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहारके सहित सम्पूण 
अख-दाख्रोकी शिक्षा प्राप्त की है वे भगवान्‌ द्रोण ही 
साक्षात्‌ पुत्ररूपसे वर्तमान हैं । उनकी अद्धोगिनी 
और इन वीर पुत्रको उत्पन्न करनेवाली कृपी अभीतक 
जीवित हैं । स्वामीके मरनेपर भी इन्डींके प्रेमवशा उनका - 
अनुगमन न कर सकी ॥४४-४११॥ हे महाभाग ! आप 
धर्मज्ञ हैं, अतः आपके द्वारा गुरुकुलको कष्ट न पचना _ 
चाहिये; गुरुवंश सदा ही पूज्य और वन्दनीय होता है। 9 ९). _ 


श्रीमद्भागवत [ | अ० ७ 


द रदला जननी गौतमी पतिः जननी गौतमी पतिदेवता । अपने बालकोंके मारे जानेसे जिस प्रकार भै 


बारम्बार आँसू बहाती हुई अति आतुर होकर रो रही 
यथाहं सृतवत्साता रोदिम्यश्रु्ुखी महुः ४७ | & उसी प्रकार इनकी माता न्न वी र रोवे 
Fe में; कोपितं ; राजन्येरकृतात्मभिः 1४७॥ जो अजितेन्द्रिय राजा विप्रवंशको कुपित कर 
हम त अङ र प) | रे हैं, उनके कुलको परिवारके साथ ही वह शोक- 
ज्ञ तत्कुलं प्रदहत्याशु सानुबन्धं शुचोर्पितम्‌ ४८ | सन्तप्त जह्मणवंश शीघ्र भस्म कर देता है”? ॥४८ ॥ 

E. सूत उवाच सूतजी बोले-हे द्विजगण ! धर्मपुत्र महाराज 
डो मथ नयाय्यं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत्‌ । | य॒षिष्टिरने महारानीके इन धर्मानुकूछ, न्याययुक्त, 
ज्य ह र गे द्विजाः॥४९॥ | करुणापूर्ण, सत्य, समतायुक्त और उच्चकोटिके वाक्यों- 
1 बसतो म क ठः | का अनुमोदन किया ॥ ४९ ॥ इसी प्रकार नकुल, 
| नकुलः सहदेवश्च युयुधानो धनञ्जयः | सहदेव, सात्यकि, अर्जुन, भगवान्‌ कृष्ण तथा अन्य खी- 
` भगवान देवकीपुत्रो ये चान्ये याश्च योषितः ॥५०॥। | पुरुषोने भी उनका समर्थन किया ॥५०॥ तब भीमसेनने 
तत्राहामर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान्वधः स्मृतः । कुद्ध होकर कहा-' 'जिसने न अपने लिये और न स्तामीके 
न भर्तुर्नीत्मनवार्थे योहन्‍्त्सुप्तान्शिशलैथा ॥५१॥ | लिये किन्तु व्यर्थ ही सोते हुए बालकोंको मारा है उस- 


निशम्य भीमगदितं त का तो मारना ही अच्छा है” ॥ ५१ । भीमसेन और 

ह शम्य - द्रोपधाथ चतुदुजः । , द्रौपदीका कथन सुनकर श्रीकृष्णचन्दने सखा अर्जुनके 
आलोक्य वदनं सख्युरिदमाह हसन्निव ॥५२॥ ' सुखकी ओर देखकर मुसकाते हुए-से कहा ॥५२॥ 
श्रीकृष्ण उवाच | श्रोमगवान्‌ बोले-भाई ! “प्राणका वध न 


र र ह , करना चाहिये! और 'आततायीको मारना ही 
2४ रं र्‌ हन्तव्य $ | ८5 है ~ दोनों 5 ~ किये हैं 
[ल धुन कक ही जादा | उचित ₹? ये दोनों उपदेश मेरे ही किये हुए हैं; 
| मरयेबोभयमाम्नातं पारपाह्ययुश्ासनम्‌ ॥५२॥ अतः ऐसा काम करो, जिसमें इन दोनोंकी रक्षा हो 
मा के सत्ये यत्त्सान्त्वयता प्रियाम्‌ । । ग ५२ ॥ ' तथा द्रौपदीको धैर्यं बँधाते समय तुमने 
5 भीमसेनस्य ` ग्र 
मीमसेनस्य पाखाल्या ममेव च ॥५४॥ | पी ह ठा उप मो सु करों एवं भीमसेन, 
| | द्रोपदी और मेरी इच्छा भी पूणं करो ॥ ५४ ॥ 


2) नति | बोले 2७.६ 
[ए उ दो „ _ सूतजी बोले--तव अर्जुनने सहसा भगवानका 


` सहसाज्ञीयहरेहर्दिमथासिना । र प्राय जान अपने खड्गसे अस्वत्यामाके मस्तककी 

जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सहमूर्धजम॥५५॥ | मणि केशोसदित उतार लो ॥ ५५॥ और बाढ- 

च्य रशनाबद्धं हत्यासे तेजोहीन इए अख्त्थामाको बन्धनमुक्त कर 

द्य मणिना हीने हरासि 23 उसे गौरव और मणिसे हीन कर अपने शिबिर्से निकाल 
2002. . शिविर व्‌ ॥५३॥ दिया ॥ ५६ ॥ शिर मूँड देना, धन छीन लेना और | 
` द्रविणादानं ख्थानानिर्यापणं तथा । निकाओ 3२ न 

माल य स्थानसे बाहर निकाळ देना यही ब्राह्मणोंका वध है 

नांच ह त देहिक! || १ उनके शारीरिक वधका विधान नहीं है ॥ ५७॥ 

1 २. प्रा पा०-अचार्दितम्‌ । ३. ४. प्राचीन प्रतिमे 

सैटर खण्डित हो गया है तथा उसमें “कृष्ण उवाच? 

पा०--सहसा ज्ञात्वा । | 


“वृथा? शब्दसे लेकर “श्रीकृष्ण 
की जगह “भगवानुवाच? पाठ है । ५. प्रा? 


X तदोः त्या Ee lt ok die भै-सव्मा ट्या ले 11 
प्रथम रि ब ८ ८ सतीची १ 


अ० ८ ] 


पुत्रशोकातुराः सर्वे १ न 
पु तुर पाण्डवाः सह कृष्णया । तदनन्तर द्रोपदीके सहित समस्त पुत्रशोकातुर पाण्डवों- 


खानां शतानां यत्कृत्यं चकु्निहरणादिकम्‌ ॥५८॥ | ^ अपने इत वन्ु-वान्थवोके निर्हरण ( शवदाह ) 
न आदि कमे किये ॥ ५८ ॥ 
1. र 
I इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे 
.द्रौणिनिप्रहो नाम सप्तमोऽध्यायः ।७॥ 


“FOSS 
झाठवाँ अध्याय 
गर्भमे परीक्षितकी रक्षा, कुन्तीकृत भगवानकी स्तुति 
और राजा युचिष्ठिरका शोक । 
सुत उवाच सूतजी वोळे--इसके अनन्तर वे पाण्डवगण मरे 


अथ ते' संपरेतानां खानामुदकमिच्छताम्‌ । हुए एवं जलके इच्छुक अपने आत्मीयजनोंको जलाझळि 
; र र देनेके लिये भगवान्‌ कृष्णके सहित [ कुन्ती आदि ] 
दाउ सक्ऱ्णा गज्वाया पुरस्कृत्य ययुः खियः | १॥ | श्रियोको आगे कर गंगातटको गये ॥ १ ॥ वहाँ उन 
ते निनीयोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः । सबने जळाझलि देकर बड़ा विलाप किया और भगवान्‌ 
पुता फला हरिके चरणरजसे पवित्र श्रीगंगाजीके जळमें [ नैमित्तिक ] 
त pon ७ स्नान किया ॥ २ ॥ वहाँ बैठे हुए माइ्योंसहित 
तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्र सहानुजम्‌ | महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्ररोकाङुला गान्धारी, 
गान्धारीं पुत्रशोकार्ता एथां कृष्णां च माधवः ॥ ३ | | इर्ती तया द्वौपदीको, जो कि अपने वन्धुओके मारे जाने- 
भुनिभिईतबन दे से अत्यन्त शोकाकुळ थे, मुनियोंसहित भगवान्‌ 
सान्त्वयामास: मुनिभिहेतबन्धूज्छुचा पतान्‌। कृष्णने काळकी दुर्निवार गति दिखळाते हुए ढाढ़स 
भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयत्नप्रतिक्रियाम्‌ ॥ ४ ॥ | बँधाया ॥ ३-४ ॥ 


a As किते हतम्‌ प्रकार श्रीकृष्णने महाराज युधिष्टिरको 
न कितवेःतम | । इस प्रकार भगवान्‌: 
साधयित्वाजातशत्रोः स्व॑ 0 उनका दुर्योधनादि धूर्तोद्वारा ( छळ्पूर्वक ) हरा हुआ 


घातयित्वासतो राज्ञः /कचस्पर्शक्षतायुषः ॥ ५ || | राज्य दिलाकर और द्रौपदीके केश छनेमात्रसे जिनकी 
र आयु क्षीण हो गयी थी उन ( दुर्योधनादि ) अन्यायी 

याजयित्वाश्वमेचैस्तं त्रिमिरुत्तमकल्पकेः | राजाओंका वध कराकर तथा युधिष्टिरद्वारा उत्तम 
सामग्रियों और याजकोंसे युक्त तीन अश्वमेध यज्ञ 

तद्यशः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत्‌ ॥ ६ ॥ कराकर इन्द्रके समान उनका पवित्र यश समस्त 
दिंशाओंमें पैला दिया ॥ ५-६ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! फिर 
महर्षि व्यास आदि ब्राह्मणोंका सत्कार कर और खयं 
पूजितैः प्रतिपूजितः ॥ ७॥ भी उनसे सत्कृत हो पाँचों पाण्डवोंसे पूछकर सात्यकिं 


आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च शेनेयोद्धवसंयुतः | 


दपायनादिभिविंग्रः त दो पोच पात क 
१, प्रा० पा०-प्राचीन प्रतिमें द्वोणिनिग्रहो नाम? की जगह 'पारिक्षिते' पाठ है । २. प्रा० पा०-- तेषां 


परेतानां | ३. प्राश पा०-अचार्दितान्‌ । 
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> ७ कळक 3 लाय TY TART, | 
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FF ह Np aa: AN लग्येट, शरन ६ 
Ee श्रीमद्धागवत [ अ० ८ 
MS =} 
को रथमालितः । और उद्धवके साथ द्वारका जानेके विचारसे वे रथपर 


उपठेमेऽभिधावनतीश्चत्तरा | भयविह्वलाम्‌ ॥८॥ विहल हुई उत्तरां दौड़ी चली आ रही है॥ ७-८ [| 


उत्तरोवाच . [उत्तराने कहा-- ] हे महायोगिन्‌ ! हे देवा- 
की घिदेव ! हे जगत्रभो ! रक्षा करो, रक्षा करो !! 
ज्य पाहि पाहि महायोगिन्देवदेव जगत्पते । आपके सिवा मुझे कोई अभयदाता नहीं दिखलायी 
EE Mn मतः सरम्‌ ॥ ९। । | देता; क्योंकि समी एक दूसरेको मारनेवाळे हैं ॥ ९ || 

हाल जासी य हे ईश ! देखिये, यह तपाये इए लोहेका बाण मेरी 


| 
चढ़े । इतनेहीमें उन्होंने देखा कि सामनेसे भयसे , 
(1 


अभिद्रवति मामीश शरसंप्ताययों विभो। |ओर बढ़ा आ रहा है। हे नाथ ! हे विमो ! मुझे 

- कामं दहतु मां नाथ मा मे गमो निपात्यताम्‌ ॥१०॥ | पद" ही जल ड परत्य मरे ग्म च 
करे॥ १०॥ री 

सूत उवाच | सूतजी बोले-भक्तवत्सल भगवानूने उसके वचन 


उपधार्य चचस्तस्या भगवान्भक्तवत्सलः । करनेके लिये छोड़ा हुआ अश्चत्यामाका ब्रहमा् है 
अपाण्डवभिदं ˆ द्रोणेरत्रमबुध्यत ॥११॥ |॥ ११ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! उसी समय पाण्डवोने भी 
11110 या पल सायकार | अपने सामने पाँच प्रज्वलित बाणोंको आते देख 
-- ना अपने-अपने शास्र उठाये ॥ १२ ॥ उन एकमात्र 
5 आत्मनोऽमिशुखान्दीप्तानालक्ष्याख्नाण्युपाददुः।१२।| अपनेमें ही चित्त छगानेवाले भक्तोपर यह आपत्ति 
` व्यसन वीक्ष्य तत्तेषामनन्यविषयात्मनाम्‌ । देख भगवानूने अपने अखन सुदर्शनचक्रसे उन आत्मीय 


>“ सुदर्शनेन खाले व्य ; जनोंकी रक्षा की॥ १३ ॥ तथा उत्तराके हृदयमें 
६... रः iS Tt | स्थित सर्वेभूतात्मा योगेश्वर श्रीहरिने कुरुवंशकी रक्षाके 
अन्त्यः सवंभूतानामात्मा योगेश्वरो हरिः । लिये उसके गर्मको अपनी मायासे ढक दिया ॥ १४॥ 
' समाययाबृणोद्रमे वैराव्याः कुरुतन्तवे ।१४॥ हे भ्रगुनन्दन ! यद्यपि ब्रह्मात्न अमोघ था और किसी 
ह मतात धा प्रकार रोका नहीं जा सकता था तथापि. वेष्णव तेजके 
हा ्रह्मशिरस्त्वमोघं चाप्रतिक्रियम्‌ । | सामने आक्र अत्यन्त शान्त हो गया ॥ १५॥ 


. चेष्णवं तेज : आसाद्य समशाम्यद्भगूदह ॥१५॥ | जो क * हरि अपनी दिव्य मायासे इस सम्पूर्ण 
>> अल जगत्‌की रचना, पालन और. नाश करते हैं उन 
मा मंखा ह्येतदाश्चयं सर्वाश्रर्यमयेःच्युते । 


5८ सर्वोश्चयमय भगवान्‌ अच्युतके इस कृत्यमें तुम्ह कोई 
य इदं मायया देव्या सूजत्यवति हन्त्यजः ॥१६॥ | आश्चर्य नहीं मानना चाहिये ॥ १६॥ इस प्रकार 
जह्मतेजोविनियुक्तेरात्मजेः सह कृष्णया । 


तयार भगवानूने जिनको ब्रह्माखरके भयसे मुक्त किया उन 
; चं कृष्णमिदमाह पथा सती ॥१७॥ | जानेकी तैयारी करते इए श्रीकृष्णसे कहा ॥ १७ ॥ 


्रुस्ना सुनकर जान लिया कि यह प्रथिवीको पाण्डवह्दीन 


अपने पुत्रोके और द्रौपदीके सहित सती कुन्तीने 


ms mre 
tl -ब एाशाणओ»- न्स ee 


ध्ये ज मा यज म टदिययज्मत्थ-त्रानी | 


* शटर #यरलीगरल शोकः । 


अ° < ] 120 रत्न लभ्भगदनरर्क कढ सात्स्राच्तो 5 जल्ल7स्म सर्‌ । 
कुन्त्युवाच >> यश निक 

कळे कुन्ती बोळी--समस्त प्राणियोके वाहर-भीतर 

नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृतेः परम्‌ । उ भावसे स मायारूप जवनिका ( पर्दे ) 
ह 6 भूतानामन्त हिः ढक हुए, अधोक्षज ( इन्द्रियजन्य ज्ञान जिनसे 
जलज्य क तू ॥१८॥ | नीचे हैं ) और अविनाशी जो आप प्रक्ृतिसे 
निकाच्छ नमजाधोधजम-् = बैक १० अतीत आदिपुरुष इद्र हैं उन्हें में अबोध नारी 

पायात न कर | रनर करती है तट करनेवाडे नंद सेशन आय 
न लक्ष्यसे मूढच्शा नटो नात्यधरो यथा ॥१९॥ | अविवेकमयी दष्टिवालांको नहीं दिखलायी देते ॥ १८- ५ 


१९ ॥ तथा आप निर्मळचित्त परमहंस मुनियोके 
तथा परमहसानां शुनीनाममलात्मनाम्‌ । | हृदये भक्तियोगकी स्थापना करनेके लिये धराधाममें 


जिज नाशूरक 2 कक अवतीर्ण इए हैं; ऐसे आपको हम ब्रियाँ कैसे जान 
गाव १ ट A 
कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च। . | नन्दगोप-कुमार और गोविन्द आदि नामोंसे कहे 
र ऱ्य भर जानेवाळे आप परमेश्वरको बारंबार प्रणाम है ॥ २१ ॥ 
नन्द्‌ गापङुसाराय गावन्दाय नमो नमः ॥२१॥ | जिनकी नामिसे ब्रह्माण्ड-कमल उत्पन्न हुआ है, जो 


नसः पछुजनाभाय नमः पड्जमाठिने। | कमलोंकी माळा धारण किये हुए हैं, जिनके 

ज 35 28 र कमळके समान नेत्र और कमल्से चिह्ित चरण 

नसः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये ॥२२॥ | हैं उन आपको नमस्कार है॥ २२॥ हे हृषीकेश ! 

पीकेश खलेन देवकी आपने जिस प्रकार दुष्ट कंसद्वारा बन्दीगृहमें डाली | 

या नि हुई तथा [ सन्तान-वध होनेसे ] चिरकालतक । 

कंसेन रुद्धातिचिरं शुचार्पिता । शोकमग्न हुई माता देवकीकी रक्षा की थी, हे विमो! 

क प कढत विमो | उसी प्रकार पुत्रोके सहित मेरी भी आप प्रभुने ही | 
किक ल पदाता बारंबार विपत्तियोसे रक्षा की है॥ २३ ॥ हे हरे! 

त्वयेच नाथेन महुविपट्रणात्‌ ॥२२॥ | विषसे, लाक्षागृहकी महा अग्निसे, हिंडिम्व आदि राक्षसों- 


ऱ्य क 6 की दृष्टिसे, दुष्ट दुर्योधनकी सभांसे, वनवासकी विपत्ति- 
विषान्महाग्नेः - इुर्वाददशनाः से , प्रत्येक युद्धमें अनेक महारथियोंके राख्रोसे और 

दसत्समाया वनवासकृच्छतः | ।|अभी अश्वत्यामाके ब्रह्माखसे आपहीने हमलोगोकी 
म्‌घे मृघे5नेकमहारथाखतो | रक्षा को है ॥ २४ ॥ हे जगहुरो ! हमारे ऊपर 


व सर्वदा पद-पदपर विपत्तियाँ आवें जिससे कि हमें 

द्रोण्यस्रतथास्म हरेमिरक्षिताः । ।२४॥ | फेर संसारकी प्राप्ति न करानेवाळा आपका दुर्लभ 

१ ३ | दर्शन मिळता रहे ॥ २५ ॥ क्योंकि hoe oe यी जो आपके 
| विपदः सन्तु नः शश्वत तंत्र जगद्गुरो ' | अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तुकी इच्छा नहीं रखते ऐसे ४ 
'भवतो दर्शनं यत्सादपुनर्भेवदशनम्‌ ॥९५॥ मा से उच्चकुलमें 
र जन्म, ऐश्‍वर्य, विद्या और आदिसे मतवाला” 

जन्मे OC ० ीभिरेधमानमद १ पुमान्‌ | ५ १ ५श्वय, 

तसात घमानमदः उण पुरुष आपका नाम-संकीतन भी नहीं कर सकता. 

नैवाईत्यमिधात वै त्वामकिविनगोचरम्‌ ॥२६॥ |. २६॥ निर्धनोंके धन, गुणदृत्ति ( मायागरपञ्च ) 
क निवृत्तगुणवृत्तये । से रहित, आत्मामें रमण करनेवाले, शान्तखरूप 


FDR PT AO EES PINT, (er NI RRM DESY res 


aS श्वनवित्ताय ४ शर 
शकता क आओ 
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ae xX भच्छन्दोऽ वानरः साकर 


हि दल प सिक सिक्स टन सप्कवन 


इ Fe त्वां काठमीशानमनादिनिधनं बि्चम्‌ | 


नाट. 


| E कस चरन्तं सवत्र भूतानां यन्मिथः काठः यन्मिथः ॥२८॥ 


पप 


+ न वेद कश्निङ्कगवंश्चिकीषितं 
| न ७. तवेहसानसय णां विडम्बनम्‌ | 


है. ४ ४ यस्य कश्रिदयितो5सि कर्हिचिद्‌ 
ES 


9 
च 
च 


गोप्याददे त्वयि कृतागसि दाम तावद्‌ 


वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य उ 


f लरन्सेन गए) उतिव्विद्धः शी | 
अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात्‌ । 


मत्स “व श्मघ्य 


-गारि नानी ए शेन 


_CC-0 Mr. उने 


अत्ना 
a जाए 
> जसुज्यते (१ श्रीमद्भागवत 


| शात्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः ॥२७॥ और मोक्षके अधिपति आपको मैं बारम्बार नमस्कार 


देष्यश्न यस्मिन्विषमा मतितनंणाम्‌॥२९॥ 
तिर्यङ्नुषिषु यादःसु तदत्यन्तविडम्बनम्‌ ॥३०॥। 


F म 
:६ ॐ त्मनः या ते दशाश्रकलिलाज्ञनसंभ्रमाक्षम । 


सा मां विमोहयति भीरपि यद्धिमेति॥ ३१॥ 


` यदोः प्रियस्थान्ववाये मलयस्येव चन्दनम्‌ ॥३२॥ 


मत्रा कालल व्य्य7करद्ना "श्न 
यस्ते » तेता सस सेलर ग 
अक्षिणी अव्यलत्श जि कण अ० ८ 


~= 


करती हूँ ॥२७॥ मैं आपको काळरूप परमेश्वर समझती 


न - | हूँ, क्योंकि आप सबके नियन्ता, आदि-अन्तसे रहित 


व्यापक और सर्वत्र समानरूपसे आचरण करनेवाले है 


आपमें विषमदृष्टि रखनेवाळे लोगोमें ही परस्पर विषमता रखनेवाले लोगोमें ही परस्पर विषमता है 


आपमें नहीं ॥ २८॥ वास्तवमें जिनका न कोई प्रिय है 


और न कोई वैरी है तो भी जिनमें मनुष्योंकी विषम बुद्धि 
हुआ करती है, ऐसे आप मनुष्य-लीलाका आचरण 
करते हुए क्या करना चाहते हैं £ इस बातको कोई 
नहीं जानता ॥ २९ ॥ हे विश्वात्मन्‌ ! वास्तवमें 
जन्म-कर्मसे रहित आपका तिर्यक्‌, मनुष्य, ऋषि 


और जल्चर आदि योनियोंमें जन्म लेना और उन- 


उन योनियोंके अनुरूप आचरण करना ठीलामात्र ही 
है ॥ ३०॥ बाल-ढीलाके समय अपराध करनेपर 
आपको बाँधनेके लिये गोपी यशोदाने जब हाथमें 
रस्सी ळी उस समय, जिनसे भय भी भय मानता 
है, वही आप भयभीत-से होकर कळल्युक्त आँखों- 
से आँसू बहाते हुए मुँह नीचा करके खड़े हो 
गये थे, आपकी वह दशा आज भी मुझे मोहित 
कर रही है ॥ ३१॥ कोई कहते हैं कि आपने 
अजन्मा होकर भो अपने प्रिय पवित्रकीर्ति- 
वाले युधिष्टिरका सुयश फैलानेके लिये मल्याचलमें 
चन्दनके समान यदुबंशमें जन्म लिया है ॥ ३२ ॥ 
दूसरे कहते हैं कि अजन्मा होकर भी आपने वसुदेवके 
यहाँ देबकीके गर्भसे .[ जो पूर्वजन्ममें सुतपा और 
परिन थे ] उनकी प्रार्थनासे . जगतूके कल्याण और 
दैत्योके वधके लिये अवतार लिया है ॥ ३३॥ 
किन्हींका मत है कि समुदर्मे डबती हुई नौकाके 
समान अत्यन्त भारसे पीड़ित पुथिवीका भार उतारनेके 


` | छिये ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे आपका आविर्भाव हुआ है 


॥ ३४ ॥ कोई कहते हैं कि इस संसारमें अविद्या, 
कामना और कर्म-बन्धनसे पीडित हुए जीव्ोके श्रवण 
और स्मरण करनेयोग्य चरित्र करनेके लिये आपका 


करिष्यन्निति केचन ॥३५॥ | अवतार हुआ है ॥ ३७॥ | 


। 5 चादस्सु । २, प्रा० पा०--मृषा० । ३, 
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खुतियपस्याच्य्न्यन्र्‌ उ ल्यच! स्याद] जिल्द जि च्लयपह्ठिल श्त्य्क्र ळू, 
अ० ८ ] द्र्यराज्येनत रव्यिनीमाड! मे खतारण्णम्की | 
न न टर ^ अथम स्कन्ध ८५ 


ऱ्य तिज अल्पा 


शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्षणशः 


"४७ eS 


जो लोग आपकी लीलाओंका बारंबार श्रवण, गान, 


स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः |” | स्तवन और स्मरण करते है वे हो संसारसागरसे पार करने- 
त एव पइ्यन्त्यचिरेण तावद वाले आपके चरणकमलोंका शीघ्र दर्शन पाते हैं ॥२६॥ 


हे भक्तोंकी इच्छा पूर्ण करनेवाले प्रभो ! क्या अब आप 


भवप्रवाहोपरमं पदाम्बुजम्‌ ॥३६॥ | हमे छोड़ना चाहते हैं? हम आपके सुहृद्‌ और आश्रित 


अप्यद्य नस्त्वं स्वकृतेहित प्रभो हैं। हम सब राजाओंको पीड़ित कर चुके हैं, अतः 
जिहाससि खित्सुहृदोऽनुजीविनः । आपके चरणकमलोंको छोड़कर अव हमारा कोई 


येषां > 33 वग्स्यभ्ट| आश्रय नहीं है ॥ ३७॥ इन्द्रियोंसे उनके प्रभु जीवः 
न 0. आ हक ' का वियोग हो जानेपर जिस प्रकार उनमें कुछ भी 
उ Nd योजितांहसाम्‌ ॥२७ॉ सामर्थ्य नहीं रहती उसी प्रकार जब हमसे आपका 
के बयं नामरूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः । बियोग हो जायगा तो hoe और लेकर 
DD ce यादवों की सत्ता ही क्या रह 
भवतोऽदशेनं यहि हुपीकाणामिवेशितुः ॥३८॥ हि गदाधर! आपके विलक्षण लक्षणों- 
नेयं.. शोभिष्यते तत्र तथेदानीं गदाधर। | ले युक्त चरणोंसे अंकित होकर यह प्रथिवी जैसी अब 
त्वत्पदेरड्रिता भाति चाविले ॥३९॥ | घुशोमित होती है वैसी आपके चळे जानेपर न होगी 
i _ 26>; |॥ ३९ ॥ आपकी दृष्टिसे ही यह देश सुपक औषधि और 
इसे जनपदाः खड़ा: सुपक्कोषधिवीरुथः | वृक्ष-लतादिसे सम्पन्न एवं समृद्धशाली हो रहा है. 
वनाद्विनयुदन्वन्तो ह्येधन्ते तव वीक्षितेः ॥४०॥ | तथा वन, री शं a सु म - 
£ A ० विश्वेश : वात्मन्‌ ! हे वि | 
लव (ल की > जे मह पाण्डवों और यदुबंशियोमें जो मेरा 
स्नेहपाशमिमं छिन्धि इढं पाण्डुषु वृष्णिषु ॥४९॥  लेहूवन्यन है इसे काट डाल्यि ॥ ४१ ॥ हे मधुपते ! 
भि सेऽनन्यरि ति जैसे गंगाका प्रवाह निरन्तर समुद्रकी ओर बढ़ता 
लत pu नी न रहता है, वैसे ही साक्षात्‌ आपमें मेरी सवेदा अनन्य 
तडा रति ॥४२ "| रति हो ॥ ४२॥ दे श्रीकृष्ण ! हे अनके सखा * 
श्रीकृष्ण कृष्णसख कृष्ण्युषमावनिधुग्‌- हे वृष्णिश्रेष्ठ ! हे प्रथिवीके भाररूप राजवंशोंको द्र 
राजन्यवंश्दहनानपवर्गवीर्य | करनेके लिये अग्निरूप ! हे अक्षयवीये ! हे गोविन्द द 
a हे गो-त्रा्ण और देवताओंका दुःख दूर करनेके लिये 
गोविन्द गोद्विजसुरातिहरावतार अवतार ठेनेवाछे योगेरवर ! हे जगद्गुरो ! हे भगवन्‌ ! 
योगेश्वराखिलगुरो भगवन्नमस्ते ॥४२॥ | आपको नमस्कार है ॥ ४२॥ 
[ ह सूतजी बोले-इस प्रकार कुन्तीके द्वारा सुमपुर 
। चि शब्दोंमिं अपनी सम्पूर्ण महिमाका वर्णन किया जानेपर 
पृथयेत्थं कलपदः परिणूताखिलोदय । | श्रोकृष्णचन्द अपनी मायासे गोहित करते इससे मुसकाने 
मन्दं जहास वेडुण्ठो मोहयक्निव मायया ॥४४॥ | ङे ॥४४॥ और उनसे “बहुत अच्छा' ऐसा कहकर 


रिर्य गजसाहयम्‌ । हस्तिनापुर लौट आये । फिर सुभद्रा आदि अन्य खियांसे ड 
t बाढमित्युपामन्त्य प्रा ____--_--__-_ ५ | (32 प्र 1 | ज्‌ स्‌ ss eee TTR वा ए र ः 
च वादस बदन्त्य०। २, प्रा? पा०-स्वकृतेहितः । २. माश पा०-चोकषिताः | oe क 3... 001000 य 
PT El « 4 ज्योप्य : पुमान न्न 
रतिमुद्रहतां तद्वत्‌ | है न अल । 
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af ब्र ड्रति न चंब्स ति) 
$ न्कपदर्ज्य जिन्छ? ब्‌ अ व्यडुली टि ता र हमवावा 


के स जात्रा त्यार्ने यर कळ देऊ वल. 
+ सुले मशी (न्मा जहे ले) सन्म स्टन शणरथ्दिळः जड; 


ह . UL sR श्रीमङ्कागवत अ० ८ 
RS ज 
८ खपुरं यासर निवारितः ॥४५॥ | पूछकर अपने नगर द्वारकाको जाने लगे तो महाराज 
खियश्च खपुरं यासन्म्रमणा राजञा नि | युधिष्ठिरे उन्हेंप्रेमपूर्वक रोक लिया || ४५॥ सगवानकी 
ु य पाते: कृष्णेनाडुतकर्म ह ननेवाळे व्यासादि महर्षि 
व्यासाधेरीधरेहाज णा। | भीतरी en Ee योने और | 
| SR ह अद्‌भुत कर्म कर कृष्णचन्द्रने भी उन्हें अनेक | 
प्रबोधितोपीतिहासैन बुध्यत. श॒चार्पितः ॥४६॥ | (तिहास सुनाकर बहुत कुछ समझाया फिर भी शोके | 


oa जक == प्न 


र र ह ` . | दबे हुए राजाको विवेक नहीं हुआ ॥ ४६ ॥ हे विप्र- | 
आह राजा ध्मेसुतश्रिन्तयन्सुहृदां वधम्‌ । गण ! अपने बन्धु-बान्धवोंके वधसे चिन्तित | 
धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर अविवेकपूर्ण चित्तसे स्नेह 
और मोहके वशीभूत होकर कहने ल्गे-- ॥ ४७॥ 
अहो मे पव्यताज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मनः | | 'अहो ! मुझ दुरात्माके हृदयपर छाये हुए अज्ञानको 
च 2 ताः ॥४८ तो देखो ! मैंने इस पराये ( कुत्ते, सियार आदिके) | 
जर स्म देहस बहयो षाणा; 12८) आहाररूप देहके लिये अनेक अक्षौहिणी* सता | 
क यावा | `` संहार कर डाळा ! ॥ ४८ ॥ मैं बालकों, ब्राह्मणों, 


| 
कळ त हु दों, मित्रों, पितृव्यो, भ्राताओ और गुरुओसे द्रोह 
न मे सयान्निरयान्मोक्षो झपि वर्षायुतायुतेः ॥४९॥ | करनेवाला हूँ, हजारों-छाखों वर्ष बीतनेपर भी मेरा 


EF ` भ्राकृतेनात्मना विप्राः स्नेहमोहवशं गतः ॥४७॥ 


ह... क र - __ | नरकसे छुटकारा नहीं हो सकता ॥ ४९ || 'प्रजाका | 
नो राज्ञः प्रजामतुधमयुद्धे बधो द्विपाम। | पाछन करनेवाला राजा यदि धर्मयुद्धमें शत्रुओंको मारे | 
र तो उसे पाप नहीं लगता? यह शाख्नाज्ञा मुझे संतोष | 

नहीं दे सकती || ५० ॥ जिनके पति आदि बान्धवो- | 

का मैंने वध किया है उन ख्नियोंके साथ जो द्रोह 
हो गया है उसे मैं गृहस्थोचित यज्ञादि कमॉसे दूर 
हः कर्मभिगरहमेधीयेनाहं कल्पो व्यपोहितुम्‌ ॥५१॥ | नहीं कर सकता ॥ ५१ ॥ जिस प्रकार कीचड्से 

Ee । गी कीचड़ धोया नहीं जा सकता और मदिरासे मदिरा- ॥ 

यथा पडेन पड़ाम्मः सुरया वा सुराकृतम॒ । | की दुर्गन्धि दूर नहीं की जा सकती, वैसे ही [ अरव- 


हु र हे हक भूतहर ५ | N+ | मेधादि हिंसामय यज्ञोंसे एक र भी 
` सुतहस्यां तंथबकां न यञरमाष्डमहति ॥५२॥ | पाप दूर नही क्या जा सकता” ॥ ह 
> र 9 हे पु धर 22. (24 ) है “EIS मु . 


इति मे न तु बोधाय करते शासन वचः ॥५०। 


| ्तीणांमद्धतमनभूनां द्रोहो योञ्साविहोत्यितः | ` - 


हः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे कुन्तीस्तुतिर्युधिष्टिरानुतापो 
—_—_— नामा््मोऽध्यायः ॥ ८ [| || 66 २ 


Rl (21 
र *. मरा पा०-ञुचार्दितः | २. प्रा पा | | ४. प्रा० पा०- 
स्री ` पा पा०-कल्पते शाश्वतं । ३. मा० पा०--पड्छोत्यं ज्र 
` पथका तु | ५. प्रा० पा०--प्रथमस्कन्ये पारिक्षिते युधिष्ठिरानुतापे$्टमो । gr क आह | 
र) नि ीव्या ~ अक्षौहि ° र 
. अश्ीन्यासजाने णीकी संख्या इस प्रकार बतलायी है-- 


६६ अक्षे डा ४ 
re 1 पना हयाचा दिजसत्तम । संख्यागणनतत्त्वजैः सहस्ताण्येकिशतिः ॥ \ 
ह आ ह वा यश्च सतिः । गजानां च प्रसेड्यानमेतावद्धि प्रकीर्तितम ॥ 

` 7 शतसह तु सहस्राणि नदेव तु । नराणामपि पञ्चाशच्छतानि त्रीणि चव हि ॥ 


न fh च । तथोत्तराशि पद हुः संख्या तत्त्वविदो जना: ॥?१ र 
विन et Tr, | र 
अक्षोहिणी कहते हैं। ( मामाह } ˆ ` $ दी दामी, १०९३९० पैदल और ६५६०० घुड़लवार | 
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'अ०९] प्रथम स्कन्ध , 


EET oor SSS ऱ्प्य्यय्प्य्प्य्य्प्प्प्फ्प्प्प्प्प्प्प्य् 


नवा अध्याय 
युचिष्ठिरादिका भीष्मके पास आना और भोष्मका 
श्रीकृष्णस्तुति करते हुए प्राण त्यागना । 


८७ 


"४०४०४८ 


सत उवाच | सूतजी वोले-इस प्रकार प्रजा-दोहसे डरे हुए 
| 
ति भी जाननेकी 
इति भीतः ग्रजाद्रोहात्सवंधमेविवित्सया । | महाराज युधिष्टिर बहाँसे सम्पूर्ण धमाके जा 


| क्रे त्रल्‌ 
च 


इच्छासे कुरुक्षेत्रको चले, जहाँ कि देवव्रत ( भीष्म ) 
ततो विनशनं प्रागाद्यत्र देवव्रतोऽपतत्‌ ॥ १॥ | 


शरशाय्यापर पड़े थे ॥ १ ॥ हे बिप्रगण ! उस समय 
तदा ते आतरः सवे सदश्वः खणभ्षाषतः । वे सब भाई सुन्दर घोड़ोंसे युक्त खर्णजटित रथोंमे 


अन्वगच्छत्रयेबिप्रा व्यासधोस्यादयस्तथा ॥ २॥। | चढ़कर चले तथा व्यास, धौम्य आदि त्राह्मणगण भी 
भगवानपि विर्यं रथेन सघनकझ्य/। |" “` हो छिये॥ २ ॥ हे विप्रर्ष ! अजुनके 
छै 


सहित भगवान्‌ भी एक रथपर चढ़कर चढ। 
स तैव्यरोचत तपः इर इव युके ॥३॥ उन सबसे बिरे हुए महाराज निधिः ऐसे 


दृष्टा निपतितं भूमी दिवश्‍च्युतमिवासरम्‌ | सुशोमित हुए जैसे यक्षमण्डलीसे युक्त कुवेर | 


रने 
ग्रणेग्न ष्मं साजुगाः सह चक्रिणा ॥ ४॥ विराजते हैं. ॥३॥ उन सभी पाण्डव 
स पा Rs सहःचक्रणा! | खर्गसे गिरे हुए देवताके समान प्रथिवीपर पड़े पितामह 
तत्र ब्ह्मपेंगः सर्वे देवर्षयश्च सत्तम । भीष्मको देखकर अपने अनुचरों और भगवान्‌ कृष्णके 
शाजर्षयश्च॒ तत्रासन्द्रट भरतएुङ्गवम्‌॥ ५॥ | सहित उन्हें प्रणाम किया ॥ ४ || हे साधुश्रेष्ठ ! उस 


समय भरतश्रेष्ठ श्रीमीष्मजीको देखनेके लिये वहां 
पततो नारदा स्मा मरापालादरापण | | समस्त ब्रह्मर्थि, देवषि और राजर्षि आये ॥ ५॥ पवतः 


बृहदश्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः ॥ ६॥ | न नारदजी, महर्षि धौम्य, भगवान्‌ व्यास, बृहद 
वसिष्ठ इन्दरग्रमदख्ितो शुत्समदोऽसितः भरद्वाज, शिष्योंके सहित परशुरामजी, वसिष्ठ, इनदरः 


गातम 
मनी सैनिको ९, ॥।७॥ | अमद, त्रित, गृत्समद, असित; कक्षीबान्‌, गातम, 
कश्षीवान्गोतमोऽ्रिश्च ऽथ सुदशनः।। ७। न. विश्वामित्र, सुदर्शन तया और मी झुकदेव आदि 


अन्ये च झुनयो त्रहम्तरह्मरातादयोऽसलाः | | शुद्धचित्त महात्मागण एवं शिप्योके सहित कस्यप) 
शिष्यैरुपेता आजम्मु कञ्यपाङ्गिरसाद्यः || ८ ॥ | अंगिरा आदि मुनिगण वहाँ आय ॥ ६-८ ॥ 
ओंको आये 
तान्समेतान्महाभागाल वसत्तमः । उन सब महाभाग मुनीश्वरों और राजा 
र ine 2 । देख देश और कालके विमागको जाननेवाले धमेजञ 
धर्मज्ञो विभागवि \ भीष्मजीने उनका यथायोग्य सत्कार किया 
देशकालविभागवित्‌ || * ।। | वसुभ्रेष्ठ भी 
र आ ॥ ९ ॥ और अपने अन्तःकरणे . स्थित, मायासे ही 
कुष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरय्‌ | शरीर धारण करनेवाले, वहाँ वेठ इए जगदाश्वर 


गाययोपात्विग्रहम्‌ ॥१०॥ | ~. श्रीकृष्णका भी उनकी महिमा जाननेवाले 
हृदिस्थं पूजयामास | 


पितामह ( भीष्म) ने पूजन किया ॥ १०॥ फिर 


37-00 आँखोमिं खरेहके आँसू भरकर अति विनय और प्रेमके 
पावाल ग 
१, प्रा पा०-सन्नतान्‌। 
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९६२. hak des" >> ait 1 itis inns %%ीं।< ila can 


PTT TY" 


अहो कष्टमहोऽन्याय्यं यूयं धर्मनन्‍दनाः | 
| जीवितं नाईथ हलि विम्रघर्माच्युताश्रयाः ॥१२॥ 
| संखितेऽतिरे पाण्डौ प्रथा बालप्रजा वधूः । 

र युष्मत्कृते बहन्क्केशान्पाप्ता तोकवती झुहुः।।१२॥ | 
| __ सर्वे कारक्ृत॑ भन्ये भवतां च यदग्नियम्‌ । 
सपालो यद्कशे लोको वायोरिव घनावलिः १४॥ 
यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिबकोदरः । 
कष्णोऽल्ी गाण्डिवं चापं सुहत्कृष्णस्ततो विपत्‌ ।१५। 
न झ कर्िचद्रजन्ुमान्वेद विधित्सितम्‌ । 

' यद्विजिज्ञासया युक्ता मुद्चन्ते कवयोऽपि हि॥१६॥ 
EF * तयाविद { देवतन्त्रं व्यवस्थ भरतर्षभ । 

व 3) र है उच्य, 50९ स्वा (>) 

२% तस्यानुविहितो5नाथा नाथ पाहि प्रजाः ग्रॅमो ॥१७॥ 


ETERS TN NTRS SS id 
कल 8१२५२०१ ७ bao. 


देवर्षिर्नारदः साक्षाद्भगवान्कपिलो नृप १९॥ 
न्यसे मातुलेयं 7 1 4 प्रिय मित्र 
मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम्‌ । 


त्मिनः का "समदृशो हादयस्यानहंकृतेः-। 
तवेषम्यं निरवद्यस्य न क्कचित्‌ ॥२१॥ 
न्तमक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितम्‌ । 


DE 


3 * x ५91३८११६५ ~ } 


करप्ट नेते ऽये 
CN SES... MASS Tare श्रीमद्भागवत 


बैठे दाम २7० लयर. र f 
चक्षुषा ॥११॥ | साथ अपने समीप बैठे हुए पाण्डुपुत्रोंसे कहा-॥११॥ ९६: 


योग्य नहीं थे, तथापि तुम्हें इतने केश सहने पड़े | 


अकरोः सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिम्‌ ॥२०॥ |. 
अहंकारहीन और निर्मल परमात्मामें इन कार्योंसे होने- 


तः साक्षात्कृष्णो द्शेनमागतः।२२॥ मुझे इन्होंने 
'कच्छूं। २. मा० पा०--संखिते विरथे | 
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“हे धर्मनन्दनो ! ब्राह्मण, धर्म और भगवान्‌ अच्युतके. „ ` 
आश्रित रहनेवाले तुमछोग ऐसे दुःखमय जीवनके 


यह बड़े कष्ट और अन्यायकी बात है ॥१२॥ महारथी 
पाण्डुके परलोक सिधारनेपर पुत्रवती बहू कुन्तीने भी 
तुम्हारे लिये बारम्बार बहुत ही कष्ट सहे हैं, क्योंकि 
तुम सब बाळक ही थे ॥ १३॥ तुमलोगोंका इस हि 
प्रकार अप्रिय होना मैं काळरूप भगवानकी ही लीला | | 
समझता हूँ; क्योंकि वायुकें वशीभूत मेघ्मण्डलके ||| 
समान सम्पूर्ण बिश्व उसीके वशमें है || १४ ॥ नहीं 
तो, जहाँ साक्षात्‌ धर्मपुत्र राजा हों, गदाधारी भीमसेन 
और अब्न-विद्यामें कुशल अर्जुन सहायक हों, गाण्डीव 
धनुष हो और श्रीकृष्णचन्द्र मित्र हों वहाँ विपत्ति कैसे 
आ सकती है ? ॥ १५ ॥ हे राजन्‌ ! इस कालरूप 
श्रीकृष्णको क्या करना है-इस बातको पुरुष कभी 
नहीं जान सकता । इसे जाननेकी इच्छावाले बड़े-बड़े 
विद्वान्‌ भी मोहित हो जाते हैं ॥१६॥ अतः हे भरत- 
श्रेष्ठ ! ये सब दुःख-सुखं दैवाधीन समझ ईश्वरेच्छाका 
अनुसरण करके इस अनाथ प्रजाका पालन करो, 
क्योंकि अब तुम्हीं इसके खामी और इसे पाळन करने- 
में समर्थ हो ॥१७॥ ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ 
आदिपुरुष नारायण ही हैँ, 'जो कि अपनी मायासे 
डोकको मोहित करते हुए बृष्णिवंशामें गूढमावसे विचर 
रहे हैं॥१८॥ हे राजन्‌ ! इनका अत्यन्त रहस्यमय 
अभाव भगवान्‌ शङ्कर, देवर्षि नाद और साक्षात्‌ 
भगवान्‌ कपिछ जानते हैं ॥१९। जिन्हें तुम अपने 
मामाका इन्र, प्रिय मित्र और अतिशय सुहृत्‌ मानते : | 
हो तथा जिन्हें विश्वाससे तुमने मन्त्री, दूत और सारथि- | 
तक बनाया है उन सर्वात्मा, समदर्शी, अद्वितीय, | 


वाढी विषम बुद्धि कमी नहीं होती ॥२०-२१॥ हे 

राजन्‌ ! देखो, फिर भी अपने अनन्य भक्तोंपर भगवान्‌ 

कितनी कृपा है कि मेरे प्राण छोड़ते समय 
साक्षात्‌ दर्शन दिया है ॥२२॥ 


३. मा० पा०-विमो। ४, प्रा० पा०-मुनिः।  / | ० 


. अफच्छद्विविधान्धर्माजृीणां चाजुधृण्बतायु ॥२५॥ | 


pa 
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` ` पुरुषस््भावविहितान्यथावणं यथाश्रमम्‌ 
_चैराण्यरागोपाथिम्यामाञ्ातोभेयलक्षणात्‌ ॥२६॥ | बतळाये हुए निवृत्ति और प्रदृत्तिरूप द्विविध धर्म, 


+ &श्रथ्नख्या ए ~था उफर्‌ डि टं ] 
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भवत्यावेश्य मनो यस्मिन्वाचा यन्नाम कीतेयत्‌। | जिनमें भक्तिमावसे चित्त ढ्गाकर और जिनका वाणीसे 


त्यजन्कलेवरं योगी घुच्यते कौमकर्ममिः ॥२३॥ नामसंकीतन करते हुए शरीर त्यागकर योगीजन कामना 

की नी और कर्मके बन्धनसे छूट जाते हैं, वे देवदेव भगवान्‌ 

स्‌ देवदेवो भगवान्य़ताक्षता „ . -,,_ | अपने प्रसन्न हास्य और अरुण नयनोंसे सुशोभित 

कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्‌ । “रर्थः | सुखकमळवाळे चतुर्मुजरूपसें तबतक मेरे ध्यान-मार्गमें 

असचहासारुणलोचनोछस- २<०४०- खत रहें जवतक कि मैं इस शरीरका त्याग कर 
न्युखास्चुजो ध्यानपथश्रतुर्धजः ॥२४॥ | रा है” ॥२३-२४॥ 

सूत उवाच | खूतजी बोळे-यह सुनकर महाराज युधिष्टिरने 

Oe ण्य `शयानं शरपञ्ञरे | शरशय्यापर सोये इए भीष्मजीसे ऋषियोंके सुनते हुए 

डर अल मा स "= नाना प्रकारके धर्म पूछे ॥२५।। तव हे मुने ! तत्त्वज्ञ 

जम | भोष्मजीने वर्ण औरे आश्रमके अनुसार पुरुपके खाभाविक 

नशी धर्म, वैराग्य और रागरूप उपाधियोंके कारण पृथकू-प्रथक 


दानधर्मान्राजधर्मान्मोशषधर्मान्विमागशः । `| दानधर्म, राजवर्म, मोक्षधर्म, ख्रीधम और भगवद 
ल्ीधर्मान्मगवद्ध्मोन्समासव्यासयोगतः ॥२७॥ | इन सबका अलग-अलग संक्षेप और विस्तारसे तया 
घर्गाथकामभोधांच सहोपायान्यथा बने । सपने सहित ता आ कार 


RP स त्वि | इतिहास और उपाख्यान सुनाते इए वर्णन किया 
नानाख्यानेतिहासेष 39200 न । 8! ॥२६-२८॥ इस. प्रकार धर्मचर्चा करते-करते वह 
धर्म प्रवदतस्तस्य स कालः मरत्युपास्यितः । उत्तरायणकाल उपस्थित हुआ जो भगवत्परायण खच्छन्द- 
यो योगिनःछन्दर्त्योरबाज्छितस्तूत्तरायणः ॥२९॥ | मृत्यु योगियोंको अमोष्ट है ॥२९॥ उस समय; युद्धमे 
तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणी- .. | हजारों रथियोंका नेतृत्व (रक्षा) करनेवाले भीष्मजी मौन 
. विंमुक्तसडँ मन आदिप्रुषे। ` हो गये और न्रे एकटक देखते इए अपने सामने 
कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्डजे - | खित पीतपटबिभूषित चतुर्मुजमूर्ति आदिपुरुष भगवान्‌ 
पुरःखिते5मीलितदृग्व्यधारयत्‌ ॥३०॥ श्रीकषप्णमे चित्तको . स्थिर कर द्या ॥३०॥ बिशुद्ध 
Po ५ न धारणासे जिनके अझुम क्षीण हो गये हैं तथा भगवानके 
६ ता दताः दर्शनसे जिनकी शब्रव्यथा तुरन्त शान्त हो गयी है वे 
स्तदीश्षयेवाशु . गतायुधश्रमः | भीष्मजी अपनी समस्त इन्द्रियोंके इत्ति-विछासकों रोक- 
निवृत्तसवेन्द्रियवृत्तिविश्रम- कर्‌ शरीर छोड़ते समय सावधानतापूर्वक भगवान्‌ 
स्तुष्टाव जन्य विसृजञ्जनार्दनम्‌ ॥३१॥ | जनार्दनकी स्तुति करने लगे ॥३१) 


पफ्न्य न्र्‌ जी नज्ञद्यारच्यो 5 अर | कटे २४२४ ३s च पार्क थरि १ 
: ऱ्य क) ५ गः एम जी दी 4 २ (५/४४८७) 5८५ भर [जीव ल्य) Fle? 
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` गवति सात्वतपुङ्गवे विभूश्रि ˆ | भगवान्‌ श्रीकृष्णें स्थित हो, जो अपने परमानन्दमय 


१, प्रा० पा०-सर्वे०। २. प्रा पा० —घुनिः । ३. प्रा० पा०-र्‍विपुक्तसंगो । ४. प्रा० पा०--हता० । 
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वज्न्ः। | अन्तिम वेलामें] नाना धर्मादि उपायोंसे प्राप्त की हुई हे 
CATT 


2 


प्र. 


ह मणी 


td 


| | जा र ॅ देते हैं जिस ( प्रकृति से कि यह सृट्टिपरम्परा चल 
की नकम | नं ण तमालवर्ण न है ॥ ३२ ॥ जो त्रिमुवनसुन्दर और तमाव्यक्षके 
हक ज दधाने | श्यामवर्णं है, सूर्यरस्मियोकें समान सुन्दर पीताम्या 


रविकरगारवराम्बर धारण किये हुए है तथा जिसका मुखकमल अलकावली. 
वपुरलककुठावृताननाब्ज से आइत है ऐसे सुन्दर रूपको धारण करनेवाहे 


प्र \ | च्छ 

विजयसखे रतिरस्तु मेऽनवद्या ॥२२। र्नसखा र मेरी निष्काम ग्रति हो ॥ ३३ 
युधि तुरगरजोविधूम्रविष्वक जिनका मुखकमल युद्धमें धोड़ोंके खुरकी धूळ 

कचठुदितश्रमवार्यलळुतारये धूसरित और चब्बल अलकावली एवं पसीनेकी बो 


विठसत्कवचे ऽस्तु ~ 
त्वचि विलसत्कवचे$स्तु कृष्ण आत्मा२४।| (३४ जा रही है उन कवच-सुशोभित कृष्णमें मेरा 


सपदि सखिवचो निशाम्य मध्ये चित्त स्थिर हो | ३४॥ जो मित्रके वचन सुनकर 

आ निजपरयोबठ्यो रथं निवेशय । तुरन्त ही अपनी और शाश्चपक्षकी -सेनाओके वीचमे 

` स्थितवात परसनिकायुरक्ष्ण रथ ले जाकर स्थित हो गये और वहाँ जिन्होंने अपनी 

) 9. हंतवति पाथसस्रे रंतिर्ममास्तु ॥३५॥ | दश्सि विपक्षी वीरोंकी आयुका हरण कर लिया उन 
कः P ` च्यवहितपृतनाञुसं निरीक्ष्य पार्थसखामे मेरा अनुराग बना रहे ॥ ३५॥ दूर खड़ी 
न स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषुद्धया । हुई शब्रुसेनाके अग्रभागमें दृष्टि डाळते ही मोहादि 
न कुमतिमहरदात्मविद्यया य- दोषसे युक्त बुद्विके द्वारा ख़जनवधसे वरिमुख हुए 


pe अरणरतिः परमस्य त॑स्य मेःस्तु ॥३६॥ अजुनकी कुमति जिन्होंने आत्मविद्यासे दूर की थी उन 
 “खनिगमभपहाय मत्यतिज्ञा- ह >? पला श्रीकृष्णके चरणोंमें मेरी भक्ति बनी रहे ॥३६॥ 
कळून *मृतमधिकर्तमवप्छुतों  रथथः | 2७.) जो अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर मेरी प्रतिज्ञाको सत्य 
°. धतरथचरणोऽभ्ययाच्चलद्गु- बलन| >); 294 ऽके लिये रथसे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथीको 
हरित इन्तुमिर् गगन गा मारने चलता है वैसे ही मुझे मारनेके लिये रथका पहिया 
 शितविशिखहतो विशीर्णदशः लेकर इतने वेगसे चळे कि प्रथिवी डोलने छगी और 
क्षतजपरिप्ठत आततायिनो प्े। कंषेका दुपट्टा गिर गया | मुझ , आततायीके तीखे 
oo ग ल ल कवच फटकर शारीर लोटू-छहान हो 

मगवान्गतिदुुन्द | र उस समय मुझे मारनेके लिये जो बड़े वेगसे 
च्य ॥३८॥ दौड़े वे भक्तवत्सल भगवान्‌ मुकुन्द मेरी गति हों# 


_ १४२८ ॥ अनके रथपर स्थित हो हाथोंमें चाबुक 


र यया । ३. “सह जिल 9 
दिया ६. मा० पा०--मेड्त्तु तस्य | ३. मा० पा०--नति० | ४, प्रा? पा०--व्यवसित० | 


प्रतिशा न का अजजुनकी दिथिळता दूर क ग्रहण करा दूँगा |? दूसरे दिन 
घा हो गये गा मोष्मको मारनेके लिये दौड़े, किन्तु फिर अर्जनके 
रर - 0 ण क्‌ (Gn भक्तवत्सलता थी; उसीका स्मरणकर 
2: 0. RESO ४न्थिल थर] ` 


~ _९ 3 58 | रूपमें स्थित इए ही कमी लीलाके लिये प्रकृतिको आश्रय 


निशितशरेविभिद्यमान न्या 
मम " __ &व्णे | सुशोभित है तथा जिनकी खचा मेरे तीक्ष्ण बाणो , 
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इतहयरहिमनि तच्छ्रियेक्षणीये । | और धोडोंकी रास छिये उस सारथिरूपकी दर्शनीय 
भगवति रतिरस्तु मे ुू्षो- ` | शोभासे युक्त भगवानूमें मुझ मरनेवाळेका अनुराग 
` _¥यमिहदनिरीक्ष्य हता गताः खेरूपम्‌॥३९॥ रो? जिनकी उस छविको देखकर रणक्षेत्रमें मरे हुए 
ललितगतिविलासवल्गुहास- शूर-वीर सार्य मोक्षको प्राप्त हो दे थे ॥३९॥ 
गा याशा | जिनकी सुळलित गति, दिव्य विलास, मनोहर मुसकान 
प्रणयानरीक्षणकल्पितारुमानाः । | और प्रेममयी चितवनसे अत्यन्त सम्मानित हुई गोपियाँ 
उतमचुदछतदत्य... उन्मदान्धाः | [उनके अन्तर्धान हो जानेपर ] प्रेमोन्मादवरा उनकी 
अकृत्मिगन्क्िल यस्य गोपवध्चः ॥ ४०) | होढाओंका अनुकरण करती हुई तन्मय हो गयी थीं | 
शुनिगणचृपवर्यसंङुरेऽन्तः- SP कर्ती उन ्रेममूति णे मेरी रति हो ]॥४०॥ अहो ! 
सदसि युधिष्ठिरराजस्य एषाम्‌ । ५ में केसा भाग्यवान्‌ हूँ कि जिनकी राजा युधिष्टिरके | 

| 


CR पयो “चश शिजसूय जसूय यज्ञमें मुनिगण और महीपाळांसे सुशोभित 
अईणश्ुषपेद ईश्वूर् है मोक ये दा 


न रड सभाभवनमें अग्रपूजा हुई थी वे ही उन सवके दर्शनीय 
सम दक्षिगोचर एष आरात्मा।।४१॥। 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरे नेत्रोके सामने खडे हैं. ! ॥४१॥ 


तमिममहमजं शरीरभाजां | जिस प्रकार एक ही सूर्य भिन्न-भिन्न दृष्टियोमें अळग- 
a NN eA ¢. > न््न्तर क्ले ~ 

हद्‌ हुँदि विष्टितमात्मकरिपतानाम्‌ | | अलग प्रतीत होता है उसी प्रकार जो एक ही अजन्मा 

प्रतिरँशसिय नेकपाब मेक | भगवान्‌ अपने ही रचे हुए अनेक प्राणियोंके हृदयोंमें 


। अनेक-से प्रतीत होते हैं उन्हीं इन भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
मैं भेद-श्रमसे रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ ॥४२॥ 
सूत उवाच | स्वूतजी बोले-इस प्रकार मन, वाणी और नेत्रादि 
इन्द्रियोंकी वृत्तियोंद्रारा मनको परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
में जोड़कर जिन्होंने प्राणवायुको अपने भीतर हो 
आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्तःश्वासःउपारमत्‌।४२।| छीन कर दिया है, वे भीष्मजी शान्त हो गये ॥४२॥ 
र उन्हें निष्कळ ( व्यापक ) ब्रह्मम लीन इए जान वे 
सव लोग ऐसे स्तब्ध हो गये जैसे कि दिनका अन्त 
हो जानेपर पक्षीबृन्द्‌ शान्त हो जाते हैं॥४४॥ उस समय 
[ आकाश और प्रथ्वीमें | देवता और मनुष्योंके 
बजाये हुए नगाड़ोंका घोष होने लगा, श्रेष्ठ राजागण प्रशंसा 
शशंसुः साधवो राज्ञा खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः ॥४५।॥ | करने ढगे और आकारासे शोको वर्षो होने 
निहर्णादीनि | ह .. | लगी ॥ ४५॥ हे भुगुवंशीय शोनकजी ! उनके गृत- 
तस्य / सम्परेतस्य भागव । देहका प्रेतक्म कराकर राजा युधिष्टिर एक मुडूतके 
` युधिष्ठिरः कारयित्वा महत दुःखितोऽभवत्‌ ॥४६॥ । लिये शोकमग्न हो गये ॥ ४६ ॥ उस समय मुनीश्वरों- 
} ने प्रसन्न होकर श्रीकृष्णचन्द्रकी उनेके गुह्य नामोसे 
.. तुष्ट्वुसुनयो हृष्टाः कृष्णं तद्गुद्यनाममिः । [| स्तुति की और फिर वे भगवान्‌ कृष्णकोहृदयमे धारण 
तस्ते ना चे गवे [२९ 
द. प्राण पा०--सख्पम्‌ । २. प्रा० पा०--विदथे स्थितमात्म० । ३. प्राश पा०-ग्रतिदिशमिव । ४, प्रा? 
. पा०--मनोवाग्वृत्तिदृष्टिमिः । ५. प्रा? पा०--दिवात्यये । ६. प्रा पा०--दानव ० | ७. प्राश पा०--राजन्‌ | 
A लमा मारता मा ठ. छते न्म) | 


समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः ॥४२॥ 
कृष्ण एवं भगवति मनोवा्दृष्टिवृत्तिमिः । 


सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले । 


सर्वे बभूनुस्ते तृष्णीं वयांसीव दिना त्यये ॥४४॥ 
तत्र दुन्दुभयो नेदुर्देवमान ववादिताः । 


` ततो युधिष्ठिर गत्वा सहकृष्णो गजाहृयम्‌ । 


रा चाजुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः | 


` न घ्तिन्दा नाय: | 


हत्वा ख्रिकथस्परध आततायिनो 
 सहातुजैः अंत्यवरुद्भोजन 


स्त उवाच 
र संरोहयित्वा भवमावनो हरिः । 
शयित्वा निजराज्य ईश्वरो 


ह निशम्य भीष्मोक्तमधाच्युतोत्त 
` अदृततिज्ञानविभूतविभ्नमः । 


पतर सान्त्वयामास गान्धारीं च तपखिनीम्‌।।४८ 


उवाच £ 
स्ना ०।च' «एर्‌ लपा 
=न<=५्| जानेकी इच्छावाळे आततायी कौरवोंको मारकर [ बन्धुः 


स्र म्ला रंगा 


युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः | ॐ” 


कथं ग्रवृत्त किमुकारपीत्ततः ॥१॥ 


 युबिठ्ठिरे प्रीतमना बभूव ह॥२॥ 


hi lo by 83 Foundation USA 
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तदनन्तर महाराज युधिष्ठिर भगवान्‌ कृष्णके स 
हस्तिनापुर गये और चाचा धृतराष्ट्र तथा तपख्चिनो 
गान्धारीको ढाढ़स बंधाया || 9 ८॥ तदनन्तर चाचा 

की आज्ञासे और श्रीकृष्णके अनुमीदनसे महाराज युविह 


चकार राज्यं भेण पिठपैतामह विश्वः ॥४९॥ | अपने पैठ राज्यका धर्मपूवेक शासन करने टगे 1४९] 
NE 7 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे युधिः . 
दविरराज्यप्रलम्मो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
-*$-करट ४१८ 
SAAN सल्मुसित द्शव अध्याय 


हेग! ISA Te आउसरी गर” या (= पफरान्यिटशर) 
थ्रीकृष्णका द्वारका जाना । 
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शौनकजी बोळे--अपने पैतृकधनको हडप | 


वधके दुःखसे ] भोगोम प्रबृत्तिहीन होकर धार्मिक क्‍ 


पुरुषोमे श्रेष्ठ महाराज युधिष्टिर अपने भाइ्योसहित 
किस प्रकार राज्यशासनमें प्रवृत्त हुए ? और फिर 
उन्होंने क्या किया ? | १.|| 


सूतजी बोळे--अपने वंशरूपी वनमें प्रकट हुई 
की रक्षासे] पुनः अङ्करित कर और युधिष्टिरको अपने 


राज्यपर बिठाकर भूतभावन भगवान्‌ हरि अति प्रसन्न 
इए ॥ २ ॥ तथा भगवानूके आश्रित रहनेबाले महाराज 


युधिष्ठिर भी पितामह भीष्म और भगवान्‌ कृष्णके । 


उपदेश सुनकर उससे उत्पन्न हुए विज्ञानके द्वारा मोहः 


प रहित हो भाइयोंके सहारे समुद्रपयन्त पृथिवीका . इनदर 


के समान शासन करने लगे || ३ ॥ महाराज युधिष्ठिरः 
के राउ्यमें मेध यथासमय यथेष्ट वर्षा करते थे 
परथिवी समस्त इच्छित वस्तुएँ उत्पन्न करती थी और 
बड़े-बड़े सतनोंवाळी गौएँ प्रसन्न होकर दूधसे गोाळाओं 
को भी भिगो दिया करती थीं || ४ || नदी, समुद्र 
वनस्पति और ळताओसहित पर्यत ` तथा सम्पूर्ण 
ओषधियाँ प्रत्येक ऋतुमें उनकी इच्छानुसार. फढते 


नल ओण 7 


`|  क्रोधरूप अग्निसे दग्ध हुए कुरुकुलको [उत्तराके गर्भ- | 


जे SMS ASI SP 


या ९० र प्रथम स्कन्धः ९३ 


य्यक 1 क MN 


ण पणाशार 


नाधयो व्याधयः कलशा देवभूतात्महेतवः । फूलते थे ॥ ५॥ महाराज अजातरात्र ( युधिष्टिर ) 


के राज्यमें आधिदेविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक 
ACE 3 
अजातशत्रावभवञ्जन्तून राज्ञ काहचित्‌॥ ९॥ तीनों प्रकारके हेरा तथा आधि-च्याधियाँ कभी किसी 


| जीवको नहीं होती थीं ॥ ६ ॥ 
उपिस्था हास्तिनपुरे मासान्कतिपयान्हरिः । । अपने वन्धुआंका शोक झान्त करनेके लिये और 


सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्च ग्रियकाम्यया॥। ७॥। | वदिन सुभद्राका प्रिय करनेकी इच्छासे भगवान्‌ कृष्णचन्द्र 
कुछ महीनोंतक हस्तिनापुरमें रहे | ७ ॥ फिर महाराज 


` आमन्त्य चाभ्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्र तप्‌।  । युधिष्टिरसे [ द्वारका जानेके लिये ] पूछा तब उन्हाने 


। उन्हें गठेसे लगाकर जानेकी अनुमति दी। भगवानूने राजा 
| युधिष्टिरको प्रणाम किया तथा कुछ [अपने समवयस्क ओर 
सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराटतनया तथा । | अपनेसे छोटी अवस्थावाले] लोगोसे क्रमश: आलिङ्गित और 
अभिवादित हो रथपर चढ़े ८। उस समय सुभद्रा, दोपदी, 
गान्धारी शृतरा्ट्रश्च युयुत्सुगोंतमो यमो ॥। ९॥। | कुन्ती, विराटतनया उत्तरा, गान्धारी, धृतराष्ट्र, युु्ु 
मोद कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धोम्य तथा सत्यवती 
इकोद्रथ चॉम्यश्च जियो मत्ससुतादयः । | आदि ख्ियाँ मोहित हो भगवान्‌ कृष्णका वियोग न सह 
न सेहिरे विशुुझन्तो विरहं शाळुधन्बनः ॥१०॥ | सकी ॥ ९-१०॥ सत्सङ्गद्वारा जिसका दुःसङ्ग छुट 
। गया है वह चतुर पुरुष जिनके मनोरम सुबराको 


| एक वार सुनकर फिर उसे नहीं छोड़ सकता उन्हीं 


0_0__* 0 भगवानमें जिनका चित्त दशन, स्पशन ओर 
करण्य रोचनम्‌ ॥११॥ 
रय यशो यस सकृद | . | सम्भाषण करनेसे तथा साथ-साथ सोने, उठने-बैठने . 


तस्मिन्न्यस्तधियः पार्थाः सहेरन्विरहं कथम्‌ | और भोजन करनेसे निरन्तर लगा रहता था वे पाण्डव- 
र गण उनका विरह केसे सह सकते थे ! ॥ ११-१२ ॥ 

अतः वे सब उन्हींमें दत्तचित्त हो स्नेह-त्रन्धनसे बँधे 
वें ते$निमिपेरक्षेस्तमनुद्धतचेतसः | | हुए उन्हींकी ओर टकटकी छगाये [ यात्राको तैयारीमें 


व्यग्र. हो ] इधर-उधर चल-फिर रहे थे ॥ १३॥ 
वीक्षन्तः स्नेहृसंचद्धा विचेलुस्तत्र तत्र ह॥१२॥ | मगवान्‌ देवकीनन्दनके चलते समय उनके 


बान्धवोंकी त्रियोंने अपने नेत्रॉमें उत्कण्ठावश उमड़ते 


आरुरोह रथ काश्चत्पारष्वक्तोऽभिचादतः॥ ८॥ 


सेत्सङ्गान्धुक्तःसङ्गो हातुं नोत्सहते बुधः 1 


दर्शनस्पर्ण संलँपशयनासनभोजनेः ॥१२॥ 


स्यरुन्धन्चुदलक्वाष्पमोत्कण्ठ्याइ बकीसुते । | 


निर्यात्यंगारान्नोऽभद्रमिति स्पाद्वान्धवंद्धियः ॥ १४ | कठिनतासे रोका ॥ १४ ॥ 

वानके प्रस्थानके समय मृदङ्ग, शह्ढ, मेरी 
मृदङ्गशङ्कभेर्य्च - पणवानकगोसुखाः भगः „ शङ्क, मेरी, 
क वीणा, पणव, गोमुख, धुन्धुरी, आनक, घण्टा और 
ुन्धुर्यानकघण्टाद्या ` नेदुदुन्टुभयस्तथा ।१। | दुन्दुभी आदि बाजे बजने लगे ॥ १७ ॥ भगवानको 
देखनेके लिये महलोंकी अटारियोपर चढी हुई 


प्रासादशिखरारूढाः झुरुनार्या दिद्क्षया | कुरुवंशकी खियाँ प्रेम-्छामयी मुसुकानसे निहारती 


चइँपुः कुसुमेः कृष्णे प्रेमव्रीडास्मितेक्षणाः ॥१६।। ' इर उनपर पुष्प वरसाने ठगी १६॥ 
वदुपुः ुसुमेः कृष्णे प्रेमत्रीडास्मितेक्षणाः ॥१९॥॥ इ उत्र 2). 


१, ग्रा० पा०--भूता इद्देतयः। २. प्रा० पा०--तान्‌| रे. प्रा पा०--तत्संगा० । ४. प्रा पा०--व्यशनाळापः | 


५, प्रा पा०--त्यागारतो । ६. प्रा? पा०-बान्धवाः त्रियः | ७. प्रा? पा०--ववषुः | ह ५2% 
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हुए आँसुओंकों इस भयसे कि, अमङ्गल न हो, | 
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राये „ गाल * 


नळ: हक ला 


स्ड् a ER FS आ 
Er | 
Ee श्रीमङ्कागवत [ अ० OU तत्काल | 


ह सखाअईनने भेष 
समय प्रिय सखा अजुनने अपने प्रियतम | 
सितातपत्रं जग्राह ुक्तादामविभूषितम्‌ | श पर मोतीकी लड़ियोंसे विभूषित रहा र. ) | 
रदण्दं गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्य ह ॥१७॥ | गाया ॥ १७॥ और उद्धव तथा सात्यकि अति मि 
: सात्यकिश्चैव व्यजने परमाडुते | चेंबर डुळाने लगे । इस प्रकार मार्गमे अपने ऊपर श्र | 
अ _ घुपतिः पथि ॥ १८॥ | वर्षो होनेसे भगवान्‌ कृष्ण सुशोभित हुए॥ १८ | ३४ 
विंकीर्यमाणः इसमे रजे म य जहाँ-तहाँ विप्रदृन्दोके सन्य आरीर्वोद सुनायी देने को 
अश्रूयन्ताशिषः सत्यास्तत्र तत्र डविजेरिताः | जो उनके सगुण-निर्गुण se 
नानुरूपानुरुपाथ निर्गुणस्य १॥१९॥ | भी थे ॥ १९ ॥ उस समय, जिनका चित्त 
2 न्य । हज लगा हुआ था उन हस्लिनापुस्वी बि | 
अन्योन्यमासीत्संजल्प उत्तमश्लोकचेतसाम्‌ परस्पर सबके कानोंको प्रिय ठगनवाडी ये बाते हेन 
कौरवेन्द्रपखीणां. सर्वश्रुतिमनोहरः ॥२०॥ | छां ॥ २० ॥ “. | 
स वे किलायं पुरुषः पुरातनो _ [लिया बोलीं-] सखि ये वे ही पुराणपुर है | 
य एक आसीदविशेष आत्मनि | जो ग्रलयकाळके समय गुणक्षोमसे पूर्वे अपने निर्वि- ' 
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Ce 3०. २११४० 0 "7०0०९ 70 Pe ठ 
र sp 
CA 


Da SPUN "अड्डे 


निर्मल चित्तसे साक्षात्कार किया करते हैं; अतः ये ही 
| अन्तःकरणको पूर्णतया बिशुद्ध कर सकते हैं. ॥२१॥ 


2 ८ ; : be he ~ ~ 

E £| ग्रे गुणेम्यों शेष ब्रह्मलूपमें स्थित थे जव कि सत्त्वादि शक्तियाङ्गे | 
25: ६ | रु णेभ्यो जंगदात्म नीश्वरे (9 च्छ 
|.) ५5 निमीलितात्मन्िशि सुप्रशक्तिष॥२१॥ | गो जानेसे समस्त जीव उस जगदात्मा ईखरमें हीन 

| | | निजवीर्ष चोदितां | थे ॥| २१ ॥ फिर वे ही नामरूपरहित अपने-आप 
|. स एव भूयो निजवीर्य नामरूपका विधान करनेके लिये अपनी काल्या | 
रे | |! : खजीवमायां प्रकृति सिसक्षतीम्‌ । शक्तिसे प्रेरित सृष्टिरचनाके लिये प्रवृत्त हुई जीवोंको 
॑ | 2 अनामरूपात्मनि सरुपनामनी मोहित करनेवाली अपनी मायारूप प्रकृतिको सहार 
| के] विधित्समानोनुससार शास्रकृत्‌॥२२)। | देने लगे, और वे ही व्यवहारके लिये वेदादि शाख्ोके 
| | य यवम सयो रचयिता हुए ॥२२॥ ये वही साक्षात, पह म | 
| | इथ arr जितेन्द्रिया निजितमातरिश्चनः । ता कव त मा हा 
| || हमने कन न मम तेन्द्रिय योगीगण अपने भक्तिवश उत्कण्ठित 
i पश्यन्ति मकत्युत्कलितामलात्मना 


नन्वेष सत्तं परिमाष्ट महति ॥२३॥ 


स वा अयं सख्यनुगीतसत्कथो हे सखि ! व्यासादि रहस्यवादियोंने वेद और अपरे 

वेदेषु गुह्येषु च गुद्यवादिमिः । ` | गुह्य शाख्रोमें जिनके यशका गान किया है, जो एकः 

य एक इंशो जगदात्मलीलया ` | मात्र ईश्वर हैं तथा लीलासे ही इस जगती उपति 1 

२९५ सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सञ्जते ॥२४॥ | सिति और ल्य करते हैं तथापि उसमें आसक्त 7 
यदा झधरमेण तमोधियो नृपा होते, वे ये ही श्रीकृष्ण हैं ॥ २४ ॥ जब 


र प्रकृतिके राजाळोग अधर्मसे . पेट पाछने ढी 
बे व त्त्व ह हितः किल । हैं तो ये ही प्रत्येक युगमें शुद्ध सालि 
सत्यमृतं द्यां यशो अवतार ले संसारकी समृद्विके लिये भग,* सी! 
जवा और यशको धारण करते हैं. ॥ ९१ 
१. प्रा० पा०--अवकीर्यमाणः । २. प्रा० पा०--सात्वतः | ' न्न नी 
ने शसम सम्रग्रस्य घमेस्य यज्ञस्‌ श्रियः 
ह £ सम्पूण ऐश्वर्य, धर्म, यदा, श्री; वे 
श्री 


मन्लून्नगः बरळ | 


\ वैराग्यस्याथ ज्ञानस्य षण्णां भग इतीङ्गना ॥ 
राग्य और शान--इन छः का नाम मग है।? 
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er 


अ लिस दा. ° साया न्म रोय्यो >> | PONE लडन्य्य थलि? छता 
स र ] हू ८न/दल 4५2 /क्चिश्ल अथम स्कन्ध क र व व 2 डर ९५ 
अहो अलं 'ाध्यतमं यदोः कुल- अहो ! यदुकुळ परम प्रशंसनीय है जिसको इन 
महो अलं पुण्यतमं मधोर्वनम्‌ । पुरुषोत्तम लक्ष्मीपतिने अपने जन्मसे सम्मानित किया 
यदेष पुंसासृपभः श्रियः रियः है! तथा वह मधुवन भी अत्यन्त उलाघनीय है. 


जि सको य सुशोभित करते 
खंजन्मना चङ्क्रमणेन चाञ्चति - 1 हर 0 आकलन 


अहो बत स्वयेशसस्तिरस्क्री 


पृथिवीके पावन सुयशको बढानेवाली और 
खर्गके यशका तिरस्कार करनेवाली कुशस्थलीं 
कुशस्थली पुण्ययशस्करी श्च॒चः | ( द्वारका ) धन्य है जहाँकी प्रजा मनोहर मुसकान- 


० मी pak YP UE 
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पइ्यान्त नित्य यदलुग्रहापत- 27५77 = युक्त कृपादृष्टिवाळे अपने प्रभु श्रीकृष्णचन्द्रका नित्यः . 8 |; 

स्मितावलोकं खपतिं स्म यत्मजाः ९७ | प्रति अवलोकन करती है. ॥ २७ ॥ हे सखि ! इनसे 2 ० 

नूनं >> 7 | पाणिग्रहण करनेवाळी स्रियोने अवश्य ही त्रत, स्नान | > 

2 क या य “४7 और हवन आदिसे इंश्बरकी आराधना की थी जिससे 0 
- संसचितो स्य शृहीतपाणिभिः |” | वे इनके उस अधथराशृतका पान करती है जिसमें ड) 


=~ 


पान्त याः सख्यध्रासत सुहु- मन लगाकर ब्रजबाळाएँ बारम्बार मोहित हो जाया 

_ जल्भियः ` संमुमुहुयंदाशयाः ॥२८॥ | करता थीं ॥ २८ ॥ जिन्हें श्रीकृष्णचन्द्र अपने बाइबल " 
वीर्यशुल्ये 3 | के प्रभावसे शिशुपाल आदि वीरोंका मान मदनकर 

या. यीयशुर्केन हुताः स्वर्यवरे 
लल पलाल; क खयंबरसे हर ळाये थे तथा जिनके प्रयुम्न, साम्ब और 

; > अम्ब आदि पुत्र हैं वे ( रुक्मिणी, जाम्बवती और 

ब्ुञभसाम्बाम्बसुतादुयोऽपरा १, = नाझजिती, सत्यमामा आदि ) पटरानिया और जिन्हें 
याश्चाहृता भौमवधे सहस्रः ।।२९॥ | भौमाइरको मारकर लगे थे वे सहस्तों रानियाँ-इन समीने ' 

एताः परं ख्रीत्वमपास्तपेशलं भद्रता और पवित्रतासे यन्य खीत्वको अत्यन्त उज्ज्वल 
निरस्तं बत साधु इ कुर्वते । कर दिया है; क्योंकि इनके महळोंको भगवान्‌ कमळनयन 
र र कभी नहीं छोड़ते तथा इनके चित्तोंको _पारिजात 

यासां गृहात्युष्करलोचनः पतिः | आदि प्रिय वस्तुएँ छाकर आनन्दित करते रडत. ते हैं 
ने जात्वपेत्याहतिभिहंदि स्पृशन्‌ ॥३०॥ क ॥ २९-३० ॥ उ 


एवंविधा गदन्तीनां स गिरः पुरयोषिताम्‌ । इस प्रकार बातें करती हुई पुरनारियोंका अपनी 
मन्द्‌ मुसकानयुक्त चितवनसे अभिनन्दन करतं हुए 
निरीक्षणेनाभिनन्दन्सस्मितेन ययौ हरिः॥३१॥। | श्रीहरि द्वारकाको चले ॥ ३१ ॥ अजातरात्र महाराज 


द्रवकी आशंकासे स्नेहवरा 
¦ एतनां गोपीथाय मधुद्विषः | | युविष्ठिने शु उ 

kN ब भगवान्‌ मधुसूदनकी रक्षाके लिये उनके साथ 

प्रेभ्यः शङ्कितः स्नेहात्मायुडूः चतुरङ्गिणीम्‌ ॥र२॥ | चतुरक्षिणी सेना# कर दी ॥३२॥ फिर सुद स्नेहके 

पने विरहसे व्याकुळ 

४ | कारण दूरतक साथ आये हुए अ 

नत द्रागताज्छौरि कोखवान्विरशातुरात प्रेमी कुरुबंशियोंकी भगवान्‌ कृष्ण आग्रहपूवेक विदा 

संनिवर्त्य इं स्निग्धान्मायात्खनगरीं प्रियैः ॥३२॥ | करकेउद्धवादि सुहृदोंके सहित अपने नगरको चले ॥३३॥ 

_सानवर्त्यढ एर | ` काची 
| १. प्रा० पा०--सुजन्मना । २ प्राश पा०--यद्नुग्रहोषितं स्मिता०। ३. प्रा० पा०--सख्यमृताधर | ४. प्राश पा०- 
` विद्यष्मिणः । ५. प्रा पा०-साम्बप्रसवादयो5पराः । ६. प्रा? पा०--विदुरान्वितान्‌ 

% हाथी, घोडे, रथ और पैदल--इन चार प्रकारके सेनिकोंसे युक्त सेनाको चतुरङ्गिणी कहते हैं । 
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श्रीमंद्ठागवत [ अ० १ OO ल्या । 
क बाण 0 
हे भार्गव ! फिर ? पाञ्चाल, शू 


: | 
0. कुरुजाज्रुपाशालान्शरसेनान्सयाइनाव यामुनप्रदेश ब्रह्मावत, कुरुक्षेत्र मत्स्य, सा | 


च्य ।३४॥ र्धन्वप्रदेशको पार करते 
ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र मत्स्यान्सारखतानथ । ३४॥ | और मर्धन्वप्रदे “मे इए तथा सैष, 
परन्‌ । | आमीर आदि अन्य द लाँधकर भग्‌ 
ff मुरूधन्वसतिकरम्य सोवीराभीरया कृष्ण आनर्तदेशमें द्वारकाके समीप आये | 


| आनर्तान्भार्गबोपागाच्छान्तवाहो मनाखिश्चः ॥१॥। | उनके रथोंके घोड़े कुछ थके हुए थे ॥ ३४-३ 
Fh लय ग गमे पूर्वोक्त देशोंके राजाओंके उपहारे पूत 
सायं भेजे दिशं पश्नादवविष्ठी गां गतस्तदा॥।२६। | पर भगवान्‌ पश्चिम दिशामें पहुँचे ॥ २६ ॥ 
88% -- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे . प्रथमस्कन्धे 
लै. प्घन्नना5दन्तंत्नम द्छ्थर म्र 


न्रा ०9 दरामोऽध्यायः ॥ १०॥ 
०>€६€९>69७-३« 


! 
| दर्‌!) क २ डे शड y 
| [ समन्सम्र्छस्7ङ ! ग्यारहवा अध्याय 
/ की द्वारकामे खागतकी धूम । 
पूत उवाच सूतजी बोले-भगवान्‌ क्ृष्णचन्द्रने अपने धन- 
| 


घान्यसम्पन्न, आनर्तदेशमें पहुँचकर वहाँके निवासिर्यो- 
आनर्तान्स उपत्रज्य [rh ताण तर | 
व्यक फन पदान्सकान्‌ की विरह-वेदना शान्त करते हुए-से अपना श्रेष्ठ गृह 


दृष्मां दुखरं तेषां विषादं शमयन्निव ।। १॥ | «जाया ॥१॥ भगवानक्रे करकमळोंमें बजता हुआ वह 
स॑ उच्चकाशे धवलोदरो द्रो- पाञ्जजन्य नामक स्चेतबर्ण राङ्क उनके अधरपुटकी 
ऽप्युरक्रमस्याघरशोणशोणिमा" । | जालिमासे कुछ अरुणवर्ण. होकर ऐसा सुशोमित हुआ 
दाध्मायमानः करकञ्जसंपुटे . . | मानो अरुण कमळपर बैठा हुआ राजहंस कहनाद कर 
यथाब्जखण्डे कलहंस उत्खनः ॥ २॥ | रहा हो ॥२॥ ` संसांरभयको भय देनेवाले उस श 
पश्य निनदं जगङ्कयभयावहमू । | पादश छनकर सम्पूर्ण प्रजाओने अपण 


्त्युद्ययुः प्रजा! 0९ दर्शनोंकी उत्कण्ठासे उनकी अगवानी की ॥२॥ 
मजा; सर्वा म्तदर्शनलालसाः ॥ ३॥ आकर उन सबने सदा आत्मामें रमण करनेवाठे 


तत्रोपनीतब॒लयो रवेदीपमिवादताः । आत्मलाभसे सम्तुष्ट भगवान्‌ श्रीकृष्णको सूर्यको दी 


` आत्मारामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा ॥ ४॥ | करनेके समान अति आदरपूर्वक उपहार दिये ॥॥ 


3 प्रीत्युत्फुछमुखा ग्रोचुदषंगददया गिरा । और फिर प्रीतिवश प्रसनवदन/हो हर्षंगदूगद वाणी 


पितरं . सर्वस॒हर्देमवितारमिवाओ सबके सुहृद तथा रक्षक भगवानूसे इस स 
| का; | ५॥ | जैसे अपना पालन करनेवाले. पितासे बालक बेळ 


नताः Er “हे नाथ | हम आपके चरणक 


चीर 
रति ३, प्रा 
प्रतिमे यह इलोक नहीं है । ४. प्रा० पा० सूत उवाच” तक नहीं है | २, प्रा० पा०-दाईव | 


| (४-0 Eom Vrat TE Jlection by Ihi byS3F का US ) 
गन रतच्यगणन Fe र्ज््छडु गणे 2285. 


अ० ११] | दद ह रच सती ज | 


५ सनञान्मे फिडन्राओर-च/लिडे ज्जे >यमप्ले लि/न्प-अण विच 


स्स्सस्््स्य्य्य्स्य्य्य्यय्य्स््य्य््््य्य्य््स््य्स्सय्स्स्स्््स्स्य्स्स्क््व्व्व्व्व्व्व्व्व्््क््ट्स्स्स्स्स््क्स्क्क््स््क्क्क्क्स्क्क्क्क््क् क क्स ््क्््व््् 


विस्थ्िवेरिबच्यसुरेन्द्रवन्दितम्‌ । सर्वदा प्रणाम करते हैं, जो चरण ब्रह्मा, ब्रह्मपुत्र, 
प्रायणं क्षेममिहेच्छतां परं सनकादि और देवराज इन्द्रसे वन्दित तथा कल्याणकामो 
न यत्र कालः प्रभवेत्सरः प्रभः । ६ ॥ पुरुषोंके परम आश्रय हैं और जहाँ परम समर्थ कालका 
| भी वश नहीं चलता ॥६॥ हे विश्वका पालन करने- 
| वाळे ! आप हमारा कल्याण कीजिये । हमारे माता, 
त्वभेव सातां सुहृत्पतिः पिता । पिता, सुहृद्‌, खामी, सद्गुरु और इष्टदेव एकमात्र 
त्वं सद्गुरुर्नः परमं च देवतं | आप ही हैं, आपके अनुयायी होनेके कारण हम 
तिनो बभूवि | कृतार्थ हो गये हैं ॥७॥ अहो ! हम आपसे सनाथ 
5 क न हैं, क्योंकि जिसका दर्शन देवताओंको भी दुर्लभ 
अहो सनाथा भवता स्स यहये र हे वह आपका प्रेममरी मुसकान तथा स्नेहमयी 
चिट्टपानामपि दूरदशनम्‌ । चितवनसे मनोहर मुखारविन्दवाळा सर्वोज्गखुन्द्र रूप 
ग्रेमस्सितस्निग्धनिरीक्षणाननं न्य. द नित्य देखते हैं ॥८॥ हे कमलनयन ! जब आप 
पइ्येस रूपं तव सर्वसौभगम्‌ ॥ ८॥ | अपने i मिलनेके ep या 
जीम मथुरा चळे गये उस समय अ 1 हमारा एक- 
बजाए प पशात । एक क्षण कोटि वर्षोंके समान बीतता था । और हे 
झुरूत्सधून्वाथ  सुहृदिदक्षया । 


भवाय नस्त्वं भव विश्वभावन 


दी । अच्युत ! सूर्यके बिना जैसे नेत्र व्यर्थ हो जाते हैं वैसे 20४) 
तत्राब्दकोटिप्रतिमः क्षणी भवेः ' ही आपके बिना हम भी कोई कार्य नही कर “सिस् 
द्राव विनाक्ष्णोखि नस्तवाच्युत | ९॥ | सकते थे” ॥९॥ प. 

` इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः । , इस प्रकार प्रजाके कहे हुए वचनोंको सुनते और अपने _ 


कृपाकटाक्षसे उनपर अनुग्रह करते हुए भक्तवत्सळ 
शृण्वानोऽलुग्रहं द्या वितन्वन्प्राविशत्पुरीम्‌ ॥१०॥ भगवानूने नागोंद्वारा रक्षित भोगवती पुरीके समान 


| 
मधुभोजदशाहारहङुङुरान्धकबृष्णिभिः | | अपने ही तुल्य पराक्रमवाळे मधु, भोज, दशाह 
। कुकुर, अन्धक और वृष्णिवंशी यादवोसे सुरक्षित 


| आत्मतुस्यवरे्ुा नागेभोगवतीमिव ॥११॥ | द्वारकामें प्रवेश किया, जो समस्त ऋतुओंके सम्पूर्ण 


| [ घुष्प-फलादि ] वैमवोसे सम्पन्न पवित्र दृक्षो, लता- 


| स्तु सवेविभवपुष्यबृक्षलताश्मेः कुल्लो, उद्यानों, उपबनों^ तथा आरामोंसेँ घिरे इए 


। उद्यानोपवनारामेब्वतपद्माकरश्रियम्‌ ॥१२॥ | कमळ्त्रनविभूषित सरोवरोंसे सुशोभित थी।१०-१२॥ 


उसके नगरद्वार, गृहद्वार और मागॉमें [ भगवानके ] 


' गोपुरद्वारमार्गेषु कृतकोतुकतोरणाम्‌ । ` | खागतोत्सवके लिये बन्दनवारे और चित्र-विचित्र 


' चित्रध्वजपताकाग्रेरन्तः ग्रतिहृतातपाम्‌ ॥१२॥ रे 


च्वजा-पताकाएँ लगायी गयी थीं, जिससे कि उसमें 


घामका नहीं हो सकता था ॥ १३.॥ 


१. प्रा» पा०-परः प्रभो । २. प्रा० पा०-- मातात्मसुद्धत्पिता पतिः । २. प्राचीन प्रतिमे नवस इलोकके बाद एक | 
' इछोक अधिक है, जो इस प्रकार है--'कथ बये नाथ चिरोषिते त्वमि प्रसनदध्याखिकतापशोषणस्‌ ५ जीबाम ते सुन्दरदास 
' शोभितमपठ्यमाना वदने मनोहरम्‌ ॥? ४. प्रा पा०-पुरम्‌। 


१. फलवाले बाग । २. पुष्पवाटिका । ३, क्रीडावन । 
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 उलिताश्ुल्व्णि cM 
जी श्रीमज्वागवत अस्त्रे ३ व्ट:। [आ०११ | 
| oF 3 लालथााणाककाल स स | 


[क न महामार्गरथ्यापणकचत्वर न्य | उसके राजमार्ग ( सडके ), गलियाँ, बाजार और चौराहे 
` . संार्जितमहामागरथ्यापणकचत्वरा्‌ है झाड़-बुहारकर सुगन्धित जळसे छिड़के गये थे. तथा 
सिक्तां गन्धनरैरुमां फरपुण्पाधताइुर! ॥१०॥ | उसमे चारों ओर बरसाये हुए फल, पुष्प, अक्षत और 
दर वारि गहणां च दृष्यक्षतफरेक्षमिः | | अंकुरादि बिखरे हुए ये॥ १४ का बोके सभी द्वार दही, 
उक्तो पूरणकषमाबहिमिूपदीपक! ॥१५॥ | प तथा या उर 
. अलडळृता. पूर्णकुम्मबाठा हु ५ `” | सामग्री तथा धूप-दीपादिसे सजाये. गये थे ॥१७।| 
डर 5 निशम्य प्रेष्ठमायान्त वसुदेवो महामनाः | प्रियतम कृष्णका आगमन सुन महामना वसुदेव, | 
ह ठ ; ॥१६॥ | अक उग्रसेन, अद्भुत कर्मे करनेवाले बलराम, प्रच । 
__ अक्रओग्रसेनन.. रामबाह्डतविक्रमः चारुदेष्ण और जाम्बवतीके पुत्र साम्ब हर्षके उद्देगसे । 
अद्युस्रभ्ारुदेष्णश्र साम्बो जाम्बवतीसुतः । शयन, आसन और भोजनादि छोड़-छोड़कर आदरपूर्वक । 
| परहपवेगोच्छुतितशयनासनमोजनाः ॥१७॥ | मङ्गळ शकुनके लिये गजराज और मांगलिक सामग्रियों- | 
EE गारो ड ड से सुसित ब्राह्मणोंको आगे कर शंख, तूर्य और | 
 वारणेदं पुरस्कृत्य त्राणः ससुमजले! | देदमन्त्रोंका घोष कराते हुए प्रेमसे उतावळे हो अति | 
' दाडतूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चाइताः। | हर्षके साथ स क अगवानी हि | 
_ > साथ ही ] भगवानूके दर्शनोके | 
'अत्युजग्सू र्थेहृष्टाः प्रणयागतसाध्वसाः ॥१८॥ ह _ सैकड़ों क जिनके | 
` वारमुख्याश्र शतशो यानेस्तदरशनोत्सुकाः । ` | कपोछोंपर कुण्डलोंकी कान्ति पडनेसे उनके मनोहर 
. लसत्कुण्डलनिंमातकपोलवदनश्रियः ॥१९।। | सुखारविन्द सुशोभित त थे, FT 
उक न a चलीं॥१९॥ तथा अनेकों नट, नाचनेवाळे, गबैये, सूत, 
5 मागन i र मागध और बन्दीजन भगवान्‌ उत्तमछोकके विचित्र 
ग” [यायान न २०॥ | चरित्र गाने ळगे ॥२०॥ wm 
 भगवास्तत्रः बन्धूनां पोराणामनुवतिनाम्‌ | भगवानूने भी अपने बन्धु-बान्धव और अनुगत 
यथावि Pe कक पुरवासियोंसे मिळकरः किसीको शिर झुकाकर प्रणाम 
५ 'यथाविध्युपसंगम्य सर्वेषां मानमादचे ॥२१॥ | कया, किसोका वाणीसे अभिवादन किया, किसीको 
प्रहाभिवादनाइ्लेषकरस्पर्शस्मितेशणं:  । गळे लगाया, किसीसे हाथ मिलाया, किसीकी ओर । 
किक कप ; मन्द मुसकानसे निहारा तथा किसीको अभिमत वर 
आश्वा चाश्वपाकेभ्यो वरेश्रामिमतेविभुः॥।२२)। | देकर सन्तुष्ट किया । इस प्रकार उन परमेश्वरने 
6... एतत चाण्डाळप्येन्त सभीका यथायोग्य सत्कार किया | 
_ स्वप च गुरु सदारेः स्थविरिरिपि ।  ।॥२१-२२॥ खयं भी गुरुजनों तथा ख्रियोके सहित | 
आशीरमिंयुज्यमानोज्न्येबन्दिमिथाविशत्पर वृद्ध ब्राह्मणोंसे आशीर्वाद और बन्दीजनोंसे,जय-जयकार | 
0 : 5२ | नते हुए नगर प्रवेश किया ॥२३॥ हे विप्र! जिस | 
' राजमागे गते कृष्णे द्वारकायाः कुलस्रिःः। समय कृष्णचन्द राजमार्गमें पहुँचेउस समय द्वारकापुरी” : 
| ज र * 'की कुलकामिनियाँ उनके द्शनका उत्सव मनानेके |. 
"न डे" अगमहोत्सवाः ॥२४| र ॥२४॥ | लिये अपनी अंटारियोंके ऊपर चढ़ गयीं ॥ २९.॥ ¦ 
याऽ पा०->दोपधूपकेः | २. प्रा० पा०--चारुसाम्बगदादयः | ३. प्रा० पाऽ सुमङ्गलैः |. | 
वि कि “या? ०-६. मा० क, द क । | 
न पा०-घुरीम्‌। १०. प्रा० पा०-द्वारकायां । | 


आहिष्य | ९. प्रा० 
हत ७ क्क IN ॥ त का ता त 
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सारं कुब्ज रगयन्छी वि स्रस्रुुश: सट्टव्य त्या उलि कीचर: | 
# जिनका र८या>०-१ये जन्नत यस्य 2) न्निल्ट्लम स्थित [a न्द त 
अ० १ १ ] शर्थ स्‌ स्कर नट्ट LS iL सश ioc SOE १९ नमर्‌ को रगड्न ९९ २२... 
नित्यं क वा टाच नाना ~ रीक्षमाण ५ बी ध्य च > VGN eS हू. (<(/ ८८ जर वस्र १, लर 573 ४3 
त्य 1नराक्षमाणाना यदापि द्वारकोकसाम्‌ । जिनका वक्षःस्यळ ळक्ष्मीका निवासस्थान है, जिनका 
वितृप्यन्ति हि दशः श्रियो जन लम लध्&क£ | मुख सब ग्राणियोंके नेत्रोंद्रारा पीनेके लिये सौन्दर्य- 
न घटू र्‍यान्ता ह इश थ्या घासाङ्गमच्युतम्‌ ॥२५॥ रूप अमृतसे भरा हुआ पात्र है, जिनकी भुजाएँ 
श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं सुखं दशाम्‌ ।* + लेकपालोंका आश्रय हैं तथा जिनके चरणकमल 
| किना अनः] ' भक्तजनोंके आश्रय हैं उन शोमाधाम भगवान्‌ 
र बाहवो लोकपालानां सारङ्गा पदास्बुजम्‌ ॥२६॥ | अच्युतको यद्यपि द्वारकावासिनी त्रियाँ नित्य ही 
उ -निहारती थीं तथापि उनके लोचन तृप्त नहीं होते 
वा Er ॥ २५-२६ ॥ द्वारकाकी सड़कपर भगवान्‌ श्वेत छत्र 
अस्रूनवषरभिवषितः “7. पथि। | और चेंवरोसे सुशोभित.हो रहे थे, उनके ऊपर फलोंकी 
र He वषा हो रही थी, शरीरपर पीताम्बर और गलेमें बनमाळा 
पिशज्ञवासा वनमालया वभो ५ धारण किये हुए थे उनसे वे सूर्य, चन्द्र, इन्द्रधनुष और 
घनो  यथारकोडपचापवेद्युतेः ॥२७॥ बिचुतसे मण्डित श्याममेधके समान दीख पड़ते थे॥२७॥ 
क 50 कक म ही याट जिस समय वे माता-पिताके घरमें पहुँचे, माताओंने 
५2200 शद पन्रः पोरण्वक्तः उप उनका आलिंगन किया और उन्होंने भी प्रसन्नचित्तसे 
ववन्दे शिरसा सप्त देवकीग्रसुखा सुदा ।।२८॥। | देवकी आदि सातों माताओंको शिर झुकाकर प्रणाम 
_ _ किया ॥ २८॥ उस समय खेहवश माताओंके 
ताः पुत्रमङ्कमारोप्य सखेहस्जुतपयोधराः । ण सता 
AOA 


G 


न दूध बहने छगा और वे पुत्रको गोदमें छे हर्षसे विहल 
हषेविद्दलितात्मानन सिषिचुेत्रजेजलः ॥२९॥ | हो उसे आनन्दाश्रुओसे सींचने लगीं ॥ २९ ॥ 


अथाविशत्खभवन॑ सर्वकाममतुत्तमम्‌ । तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने सर्वेभोगसम्पत्न 


. सादा यत्र पत्तीनां सहस्ताणि च पोडश ॥३०॥ | अन्त इन्दर भवनम गये जहाँ उनकी .सोल्ह सहसत 

न ठ | एक.सौआठ. पत्नियोके महर थे । ३० ॥ पतिदेवको 

पत्न्यः पर्ति ष्य ग्रहानुपाग | बिदेशसे घर आये देखकर रानियोके चित्तमें बड़ा 
विलोक्य संजातमनोमहोत्सवाः । 


र ड उल्लास हुआ और वे सहसा आसन और ब्रत# 
उत्स्थुरारात्सहसासनाशंयात्‌ म 


त्यागकर उठ खड़ी हुईं तथा [ भगवानको निहारते 
न्भ. साकं व्रतैत्रीडितलोचनाननाः ॥३१॥। | समय ] उनके सुख और छोचनेमें उजा छा 
नी. ज 3 त्यान 5, ससा जता 


सा पता 0 हिलाल ईष्टिमिरन्तरात्मना? मसा अत गयी ॥ ३१ ॥ उन गूढ़ भाववाळी पत्नियोंने अपने 
आर पि र पतिका प्रथम मनसे, फिर नेत्रोसे और तदुपरान्त अपने 
ग ह क प्यास्वदम्बु नेत्रयो- परग न्य पुतोंदवारा आलिंगन किया । हे शश्रे! यचपि उन्होंने 
ऽजतीनां भगवर्य स “ण उडब्ा अपने नेत्रांमे आये हुए आँसुआंको लजावश बहुत 
विलञ्ञतीनां भृगुवयं बछबातू ॥२२॥ तोका तथापि वे विवशतासे ढळक ही आये ॥ ३२ ॥ 
प्यसौँ पार्श्वगतो रहोगत- `~ | यद्यपि भगवान्‌ नित्य एकान्तम उनके पास ही रहते 
स्तथापि तस्याङ्कियुगं नवं नवम्‌ । थे तथापि उन्हें उनके चरणकमल पद-पदपर नवीन 


१, प्रा० पा०--कृष्णः | २- प्राश पा०-परिष्बक्तश्च मातृभिः । ३. प्रा० पा०-सहसासनाश्रयात्सकञ्चका 
डत० | ४. प्रा पा०--विलजितानां । यह पाठान्तर शुद्ध है। ५. मा० पा०--रहोगतस्तासां तथाप्यङ्नियुगं । 
बूटी ॐ जिस स्त्रीका पति विदेश गया हो उसे इन नियमोंका पालन करना चाहिये 

- आ करोडी शरीरसंस्कारं समाजोत्सवद्रीनम्‌ \ हास्यं परणृहे यानं त्यजेठषितभतृका ॥ mS 
जिसका पति परदेश गया हो उस खत्रीको खेलकूद, शगार, सामाजिक उत्सवोर्मे भाग लेना, हँसी करना ओर 

पराये घर जाना--इन पाँच कामोंको त्याग देना चाहिये । ( याशवल्वयस्मृति ) कक 

र + 378 08:  :/)21” ४,५५1 ८०000 ००७४०५० कि 3 कर ] RE . ( सरति 
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ग कवि | | 
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ही जान पड़ते थे । जिनके चरणोंको अति 
क्ष्मी भी कभी नहीं छोड़ती उनसे भला कौ 

हो सकती है ! ॥ ३३॥ 

वायु जैसे बाँसोके संघर्षसे दावानल प्रकट 


पदे पदे का विरमेत तत्पदा ` 
चलापि यच्छीन जहाति किचित्‌ ॥३३॥ 


| | 
नस्ली | 
४१ - एवं जृपाणां क्षितिभारजन्मना 


>> ष्ट ° आह! उन्हें भस्म कर शान्त हो जाता है वैसे ही जिन | 
” = मधोहिणीमिः परिवत्ततेजसामू। *' 


राजाओंका जन्म प्रथिवीके भारके लिये ही था और्‌ 
जिनका प्रभाव सबं ओर फैल चुका था उनमें परस्पर 
वैर उत्पन्न कर, बिना शास्त्र ग्रहण किये ही 
उनको कई अक्षौहिणी सेनासहित मरवाकर निवृत्त | 
हो गये ॥ ३४ ॥ उन परत्र परमेश्वरने ही अपनी / 
मायासे इस मर्त्यछोकमें अवतार ले सहस्नों रमणीरतन 
रेसे ख्रीरलकूटस्यो भगवान्याइृतो यथा॥२५॥ | रहकर साधारण मनुष्यके समान रमण किया ॥ ३५॥ | 
i जिनके गूढ अभिप्रायोंको सूचित करनेवाले निर्मळ | 
उद्दामभावापश्यनामलवल्युहास सुन्दर हास और सलज चितवनकी चोटसे मूर्छित | 
त्रीडावलोकनिइतो मदनोऽपियासाम्‌ । | होकर कामदेवने भी अपना ( विश्वविजयी ) धनुष | 
छोड़ दिया था वे कमनीय कामिंनियाँ जिनके इन्द्रिय- 
संघुझय चापमजहात्रमदोत्तमासता ......5) 7: | समूहको अपने कपट-बिलासोंसे विचलित नहीं कर | 
म्रनडस्हियं_ यस्येन्द्रियं विमथितु' कुहकेन शेकुः ।।२६॥ | सकी ॥ ३६ ॥ उन असंग भगवानको मनुष्य अपने ही | 
| दिनाक समान व्यापार करते देख संसारम आसक्त समझते हैं; | 
मय मन्यते लोको ह्यसङ्गमपि... सङ्गिनम्‌ । क्योंकि वे उनका वास्तविक तत्त्व नहीं जानते ॥ ३७॥ | 
| । व्याएण्वानं यतोऽबुधः ईश्वरकी ईश्वरता यही है कि वह प्रकृतिमें स्थित हुआ | 
आत्मोपम्येन मनुजं व्याएण्वानं यंतोज्युधः ॥३७॥ ह. गाज ता; क. 
 ,/ एतदीशनमीशस्य प्रक्रतिस्योऽपि तद्गुणः आश्रित रहनेवाळी बुद्धि उसके आनन्दादि गुणोसे | 
युक्त नहीं होती ॥ ३८ ॥|.अल्पमति -अंबळाओने | 


25 / 
विधाय वेरं श्वसनो यथानलं alle 


मिथो वधेनोपरतो निराबुधः ॥रेश/ 


010) 


स एष नरलोकेऽस्मिन्नवतीणः खमायया । 


न युज्यते सदात्मस्थैर्यथा बुद्धिसदाश्रया ॥३८ | भी अपने पतिका प्रभाव न जाननेके कारण. उच 


E 5 करनेवाला 
४ तं मेनिरेऽबला मूढाः सं चाजुत्रत॑ रहः अपने वशवर्ती और एकान्तमें अपना प्रिय करनेवाला | 

BR [UT ही समझा, जैसे कि अहंकारकी वृत्तियाँ 

 अग्रमाणविदो _ भतुरीश्वरं मतयो यथा ॥३९॥ | ईश्वरको अपने धर्मोंसे युक्त समझती हैं ॥ ३९॥ 


NBS Mtr Pe ्ता&णा प्न जुना + \ 


हा इति श्रीमद्वागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे श्रीकृष्णद्वारका- 
रोऽ र्ध र द > 
| प्रवेशो नामैकादशोऽध्यायः || ११ ॥ | 
— vee | 
क आ० पा ०--परित्नद्ध० | २. प्रा० पा०--वघायोपरतो | ३. प्रा० पा०--मन्यते तमयं लोको | ४. प्रा” ` 
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59. सतत इंनदे चा "राज्य जनी ९? | च~न - { 
१ सला | | 


रच च्यम्‌ डित्‌ ए्लस्तू। << 
० > न्म्ल: - कणड:) ₹लमसलू टात च 
MN es क 2 1. 0010, 


0 ल पापव्ला  कपा 
25 उर परीक्षितूका जन्म । Mn IC 
“छन 7२८ थ्‌ र 1ढुर जिद यट। 
“नक उवाच ¦ शौनकजी वोळे-अश्वत्यामाद्वारा छोड़े हुए 
अश्वत्थाम्नोप॑सटेन. अह्मशीष्णोंरुतेजसा । । अत्यन्त तेजखी ब्रह्मात्रसे उत्तराका गर्भ नष्ट हो गया 
7 । था, किन्तु भगवान्‌ने उसे फिर जीवित कर दिया ॥१॥ 
उत्तराया हता गभ इशनाजावितः पुनः ॥ १॥ उस गर्मसे उत्पन्न हुए महा बुद्विमान्‌ महात्मा परीक्षिते 
तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः । जन्म, कम एवं मरण जैसे-जैसे हुए तथा देह त्यागनेपर 
निधनं च यथेवासीत्स प्रेत्य गतवान्यथा || २॥|; उद जो गति प्रास इई वह सव में सुनना चाहता हैं । 
क जिन परीक्षितूजीको श्री्ुकदेवजीने ज्ञानोपदेश किया 
तदिदं श्रोतुसिच्छमि गंदितु यदि मन्यसे । था, उनका चरित्र यदि आप बतलाना ठीक समझें तो 
ग्राह न श्रद्धानानां यस्य ज्ञानमदाच्छुकः ॥। ३ ॥ | हम श्रद्धाठओंको बतळात्रं ॥ २-३ ॥ 
न्द्चक्क सूत उवाच ।  स्तूतजी वोळे-श्रीकृष्णचन्द्रके चरणकमलोंकी 
देली ल मिह | सेवाके कारण समस्त कामनाओंसे रहित हुए धर्मराज 
पापल्डसराज' 'पतुवद्रङ्गयन्प्रजाः । | युधिष्ठिः अपनी प्रजाको प्रसन्न रखते इए पिताके 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादोब्जसेवया ॥। ४ ॥। | समान उसका पाठन करने ढगे ॥ ४ | हे द्विजगण ! 
महाराज युधिष्टिरकी असंख्य सम्पत्ति, उनके किये 
सम्पदः क्रतवो विप्रा महिषी भ्रातरो मही । इए अनेक यज्ञ, राजमहिंषियाँ, वीर बन्धुगण, सारी 
| | प्रथिवी, समस्त जम्बूद्वीपका राज्य और खर्गपर्यन्त फैला 
जम्बूड्डीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम्‌ ॥ ५॥। । हुआ सुयश ये सभी विषय, जिनकी देवगण भी इच्छा 
TTR. याला स्नस्होगेध खो किया करते हैं उन भगवचित्त महाराजको क्या 
किं ते कामाः सुरस्पाहा सुकुन्दमनसो द्विजाः | आनन्द दे सकते थे ! भूले पुरुषको क्या [ अनके 
अधिजहुर्युदं राज्ञः क्षुयितस्य यथेतरे ॥ ६॥ | अतिरिक्त छगन्‍्ध, यः वाच आदि | अन्य भोग प्रसन 
कते हैं ? कमी नहीं ॥ ५-६॥ 
मातुर्गर्भगतो चीरः स॒ तँदा भूगुनन्दन । | हे श्ुनन्दन ! माताकी कुक्षिमें खित ब्रह्मा़के 
ददर्श पुरुष तेजसे जळते हुए उस वीर बालक ( परीक्षित्‌ ) ने 


र्सु £> 


अङुषठमात्रममलं स्फुरत्पुरटमौलिनंम्‌ |“ अंगष्ठमात्र है, खरूप निर्मळ है, सिरपर झिंलमिछाता _ 

। हुआ सुवर्णक मुकुट है, अति सुन्दर श्याम रारीरपर 
अपीच्यद्शन ञ्यामं तडिद्वाससमच्युतम्‌ ॥ ८ ॥ | विद्यतके समान अति उज्ज्वल पीताम्बर धारण किये 
है, विकारसे रहित है, परम शोभायमान चार वडी- 
बड़ी भुजाएँ हैं, कानोंमें तप्त सुवणके हैं तथा 


क्षतजाक्षं गदापाणिमात्मनः सवतोदिशम्‌। | भक्त सवेतोदिशम्‌ । [मक्तको कछ प्राप्त होनेके कारण क्रुद्ध होनेसे ] 
... . १. प्रा० पा०--अश्वत्याम्ना विसष्टेन । २. प्रा० पा०--श्रोतुमिच्छामः । यहाँ बहुवचन पाठ ही उपयुक्त माइ 5 
होता दै, क्योकि आगे 'ब्रहि नः भद्दधानानाम्‌? ( हम श्रद्धा जनोंसे कहिये ) इस प्रकार नहुवचनका प्रयोग देखा जाता है । 
३. प्रा० पा०--स त्वं वा | ४. प्रा पा०--अपाल्यदू । ५. प्राश पा०--पादानुसेवया। ६. प्रा पा०--दिज | ७. प्राश 
पा०—तथा । ८. प्रा पा०--दद्यमानस्तु तेजसा | ९. प्राश पा०--मोलिकम्‌ | १०. ग्रा पा०--शह्नचक्रादा? | __ 
इतरे आगमाः कक्ष" एजेए तावना छरे 


छु एलन लप्रपलात १ हा भा शमि च्ग्कु फ़ाल्फः कळो नो? 


श्रीमदीधचतुबाही|ं तपतकाश्चनङुण्डलम्‌ | 


एष 
{ + दैवेनाप्रतिघातेन व 
चेच. 


र १ Eo ४) = र्मग । शज RR Ee 
fe दर्ड अक्रि रीण ठक. उ ४ न, 


RR = ५९ 
जय _ क. 11 श्रीमद्भागवत [ अ्‌° १२ | 
परिभमन्तम॒ल्कामां आयन्तं गदां वहः ॥ ९॥ | जिसकी आँखें ठाळ हो. रही हैं, हाथमें गदा लिये ह्‌ 


अखतेजः खगदया नीहारमिव गोपतिः । तेजवाली अत्यन्त उत्तम गदाकों बारंबार घुमा रहा ह 
| और उसी गदासे ब्रह्माख़के तेजको इस प्रकार ठण्डा क्‌ | 
रहा है जैसे सूर्यदेव अपनी किरणोंसे कुहरेको दूर कर | 
देते हैँ। उसे अपने पास ही देखकर वह बालक | 
सोचने छगा “यह कौन है £॥ ७-१० || इस प्रकार | 
उस दश मासकें गर्भगत बाळकके देखते-देखते उस | 


र तेजको शान्तकर सर्वव्यापक धर्मरक्षक अप्रमेयामा ' 
मिषतो दशमासस्य तत्रेवान्तदघे हरिः ॥११॥ श्रीहरि वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ ११॥ | 


न्‌ 
विधमन्त॑ सन्तिके पर्यैक्षत क इत्यसौ ॥१०॥ 
| हट ज्गेपा 95 । 
विधूय तदमेयात्मा भगवाल्थमंगुब्विश्रुः | ते 


ज्ञान सणतता विप मिरे 9 बरछीः 


ल सर्वगुणोदके सानुकूलग्रहोदये | तदनन्तर जिसमें जन्म. ळेनेसे भविष्यमें सभी | 

सदूगुणोंका विकास होता है और जिसमें अन्य | 

जज्ञे वंशधरः पाण्डोभू यः पाण्डुरिवौजसा ॥१२॥ | अनुकूल ग्रहोंके साथ ही शुभ ग्रहोंका उदय हुआ था, | 

' ऐसा लगन आनेपर महाराज पाण्डुके वंशधरका प्रादुर्भाव । 

तस्य प्रीतमना राजा वि्ैधौम्यंकृपादिमिः । हुआ, वह अपने तेजसे ऐसा जान पड़ता था मानो | 

पाण्डुने ही फिर जन्म ग्रहण किया हो॥ १२॥ | 
जातक कारयामास वाचयित्वा च मङ्गलम्‌ । १२। | बालकका जन्म हुआ सुन महाराज युधिष्टिरने अति 


हिरण्यं गा मदीं ग्रामान्हेस्त्यश्वान्युपतिरवरान्‌ || | आदित हो धौम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणोसे मंगळ | 
पाठ कराकर उसका जातकर्मसंस्कार कराया ॥ १३॥ । 


> प्रादात्खन्न॑ च विग्रेभ्यः ग्रजातीयें स तीर्धवित्‌॥१४॥ दानयोग्य कालको जाननेवाळे राजा युपिछ्टिरने | 


> - ` प्रजातीर्थमेश सुवर्ण, गौ, प्रथिवी, ग्राम, उत्तम हाथी- 
_ तमूचु राजानं प्रश्रयान्वितम्‌ । [| घोडे और उत्तम-उत्तम अन्न ब्राह्मणोंको दिये ॥ १४ ॥ | 
हास्मिन्यजातन्तों परूणां न तब बात अति विनीत महाराजसे प्रसन्न होकर | 
| तन्तौ पुरुणां पैम ॥१५॥ कहा--- हे पुरुश्रे्ठ | कालकी दुर्निवार गतिसे यह | 
दवेनाप्रातिधातेन शङ्के संख्थामुपेयुषि । | अति उज्ज्वल पुरुवंश उच्छिन्न ही हो चुका था : 
तो ट्र किन्तु विश्वम्भर भगवान्‌ विष्णुने तुमपर अनुग्रह करके | 
1 वोथ्युगरहार्थाय विष्णुना प्रमविष्णुना ॥॥१६) | बह बाळक दिया है ॥ १५-१६ ॥ इसलिये इसका | 
मान्नाम्ना विष्णुरात इति लोके बृहच्छूवाः । नाम “विष्णुरात? होगा । यह छोकमें बड़ा यशी, | 


i महान्‌ भगवद्भक्त और महापुरुष होगा, इसमें सन्दे | 
ते न सन्देहो महाभागवतो महान्‌ ॥१७॥ | नहीं” ॥ १७॥ | 


० पा०--विग्रैजातकियादिमिः | २. प्रा० पा०-र्‍ग्रामान्ह्यांश्च नृपति 
“पोरवर्षमः | ५. प्रा पा०--यो । 


| ३. प्रा पा०--प्रादात्खयं च | ' 


दिघीयते ह कते तर होता; जैसे कहा है--'यावन्न छिछते नारे तावज्ञाजोति सूतुकम 1 छिन्न नाळे ततः पश्चात्‌ | 
जते व्यतोपाते को काळ कहते हैं | इस समय जो दान दिया जाता है वह अक्षय होता है | स्मृति | 
03 थे य ७ भद चाद्यम्‌ ४१ अर्थात्‌ “पुत्रोत्त्ति और व्यतीपातके स्न दिया हुआ दान ' 
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es कक one - 


८ > जज ESA) कलक FN >> न्याय कह ee 
प्रशि वन य दक य रध्तिञ्मान युबळे।|  (८2-- >श्रायि स्मि दिशि त्मात) वन्य खत्म 
आ० १२ ] आाज्वेकताओ उततम विको दूर ज्लनाहिलि 

क जमुन १०३ 


स्स्स क ्््क्न्न्प्न्न्न्क््स्स् स्स्स 
१ 
युधिधिरि उवाच 


SE मा युधिष्ठिर वोळे- हे साधुश्रे्ठगण ! क्या यह 
अन्य नश्यात्राजनपुण्यश्षाक्रान्महात्मनः | उत्तम सुयशके द्वारा अपने पूर्वज पुण्यकीति महात्मा 
अडुवातता (खद्यशसा साधुवादन सत्तमाः ॥१८॥ | राजर्षियोका अनुसरण करेगा !॥ १८ ॥ 


_ जाह्मणा उचुः . ब्राह्मण बोले-छे प्रथापुत्र ! यह अपनी प्रजाका 
पार्थ अजाविता साक्षादिक्ष्वाकुरिव मानवः । साक्षात्‌ मनुपुत्र इक्ष्वाकुके समान पालन करेगा तथा 


प्या सत्त दशरथपुत्र रामके समान ब्राह्मणमक्त और सत्यप्रतिज्ञ 
ग्रह्मण्यः त्यसन्धश्च रासा दाशराथयंथा | \ १ ९] \ होगा ॥ १ ९ ॥ यह दान देने और झारणागतकी 


एष दाता शरण्यश्च यथा झौशीनरः शिविः। | रक्षा करनेमें उशीनर नरेश शिविके समान होगा 
न वितनि SRC और यज्ञकर्ताओंमें भरतके समान अपने कुलका यश 
ता स्थाना दाष्यान्तारंव यज्चनाम्‌। ।२०॥। बढ़ावेगा ॥ २० ॥ यह धनुधरोमे दोनों अजुन 
धन्विनामग्रणीरेष तुल्यश्राजुनयोदयोः । ( कार्तवीर्यं और पार्थ ) के समान अग्रगण्य होगा 
Er तथा अझ्निके समान दुर्थषे, समुद्रके समान दुस्तर, - 
हुताश इव हुर्धषः त + 
च र टॅ टी स इब दुस्तरः ॥२१॥ सिंहके समान पराक्रमी, हिंमाळयके समान आश्रय 
छृगेन्द्र इव विक्रान्तो निषेव्यो हिमवानिव । | देनेवाला, पृथिवीके समान क्षमांशील और माता-पिता- 
तितिक्षुर्वसुधेवासो सहिष्णुः र पितराविव ॥२२॥। | के समान सहिष्णु होगा ॥ २१-२२ ॥ समताम 
2 ल | पितामह त्रह्माजीके समान और कृपा करनेमें शंकरके 
पितामहसमः साम्ये प्रसाद गारंशोपमः । समान तथा सब प्राणियोंको आश्रय देनेमें रमानिवास 


आश्रयः स्वेभृतानां यथा देवो रमाश्रयः ॥२३। | वि. मगव्रानूके समान होगा | र ॥ सम्पूर्ण 


A 

0 न “अजजत श्तु संदगुणोंके माहात्म्य्मे यह भगवान्‌ श्रीकृष्णके सदृशा 

सवंसद्गुणमाहात्म्यं णमनुत्रतः । `ˆ म 
समाहत एप सयासचतरतः | होगा तथा रन्तिदेवके समान उदार और ययातिके 


रन्तिदेव इवोदारो ययातिरिव धार्मिकः ॥२४।। | समान धर्मात्मा होगा ॥ २४ ॥ यह वलिके समान 


eos ५ धीर और प्रह्मादके सदश कृष्णमें दृढ़ निष्ठा रखने- 
१ कृष्णे १ र्‌ 
उत्या राजसा कानात हव सदरह । बाळा होगा । तथा अनेक अश्वमेध यज्ञ करनेवाला 


आहतेंपोऽश्चमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः ॥२५॥ | और बड़े-बूढोंकी सेवा करनेवाळा होगा ॥ २५ ॥ 
रा eR | यह राजर्षियोंको जन्म देनेवाला, कुमार्गगामियोंका 
णां जनयिता शास्ता चोत्पथगामिनाम्‌ । दमन करनेवाठा तथा प्रथिवी और धर्मकी रक्षाके 
निग्रहीता कलेरेष भ्रवो धर्मस्य कारणात्‌ ॥२६॥ | छिये कल्युगका निग्रह ( दमन ) करनेवाला होगा 

; अरित्ात्‌ ॥ २६ ॥ अन्तमें ब्राहमणङुमारके शापसे तक्षक 
तक्षकादात्मनो सू डिजपुन्रोपसजितात्‌ । सर्पद्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सबका संग छोड़कर र 


प्रपत्यत उपश्रुत्य झुक्तसङ्गः पदं हरेः ॥२७॥ | श्रीहरिचरणोंकी शरण लेगा ॥ २७॥ और 
किताना ह न| हे राजन्‌ ! व्यासपुत्र शुकदेवजीसे आममज्ञानको 
खा थात्म्या शुनेच्यासुतादसा जिज्ञासा करके गंगातटपर शरीर त्यागकर निस्सन्देह 


हित्वेदं नी | ५ यास्यत्यद्वाकुतोभ 

हित्वेदं नृप गङ्गायां यास्यत्यद्वाकुतोभयम्‌ ॥२८॥ ! नेर निर्भयपद ( मुक्ति ) को प्राप्त होगा ॥ २८ ॥ 
` १. प्रा० पा०--राजोबाच । २. ग्रा० पा०-त्राजर्षिः पुण्य० । ३. पार पा०--यथोचितविघाता च 

दोष्यन्ति० | ४. प्रा” पा०--माहात्म्यमेष कृष्ण० | ५. प्रा० पा०-निर्मरः। न डं शसटीरेख, 1 सार रजाः श्ण | 
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पलट कमा क ST CD i Ne 
i ल्माग्ररं ल्न न्रा परि] झा जम» | 


न्न नयी तद्‌ सरडे छक्षिष र 
श्रीसङ्कागवत ७९४८० कायरत इह R४१ अ० १२ 
_ ४ ` 
इस प्रकार महाराज युधिष्टिरको बालकका भविष्य 
। बतलाकर .जातकल्मके फलॉको जाननेवाले | 
ट र | | पूजा केलेकर अपने-अपने घर चले गये ॥ २९ | | 

लब्धोपचितयः सर्वे प्रतिजग्पुः खकान्गृहान्‌ ॥२ +| E 88 ३॥ 
` | उस समर्थ बाळकने [ जन्म लेते ही ] यहाँ अपने 


स एष लोकविख्यातः परीक्षिदिति यत्परः । । पष्ट पुरुषका स्मरणकर मनुष्योमें उसकी परीक्षा की 


nn पक्त) 


टिक ऋ | थी [ अर्थात्‌ यह देखता था कि इन लोगोमें वह गमन 
गेर्थद््मनुध्यायन्य्रीेत नरेष्विह ॥।३०॥ | देखा हुआ पुरुष कौन-सा है ] इसलिये वह जोक । 
। अ णो | परीक्षित? नामसे विख्यात हुआ ॥ ३० ॥ अपने गुरु. 


स्‌ राजपुत्रो वब आशु शुक इवोडुपः । | जनोके छालन-पाळनसे वह राजकुमार दिन-दिन ऐसे 


कलाम | बढ़ने लगा जैसे शुकृपक्षमें चन्द्रमा अपनी कलाओसे 
आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरिव सोऽन्वहम्‌ ॥२१॥ | शीघ्र ही पूर्ण हो जाता हे ॥ ३१ ॥ 


यक््यमाणो5्थमेधेन ज्ञातिद्रोहजिहासया । , इसी समय महाराज युधिष्ठिरने जातिद्रोहजनित 
_ | पापसे छुटकारा पानेकी इच्छासे अश्वमेध यज्ञ करना 


राजालब्धधनो दध्याबॅन्यत्र करदण्डयोः ॥३२॥ | चाहा किन्तु उसे करनेके लिये कर और दण्डसे 
क त तमाल व दती अतिरिक्त धन न मिलनेके कारण उन्हें चिन्ता | 
तदभिग्रेतमाउक्ष्य श्रातरोऽच्युतचोदिताः | हुई ॥ ३२॥ उनका अभिप्राय जान श्रीकृष्णचन्द्रवी | 
जनं प्रहीणमाजहरुदीच्यां दिशि भूरिश्ञः ॥३२।। | प्रेरणसे उनके भाई उत्तर ` दिशासे [ मरुत्त और. 
ह. म संभृतसंभारो 2 वरन गति ब्राह्मणोंका ] छोड़ा हुआ# बहुत-सा घन ले आये॥३३॥ | 
तन... बमपुत्रा | वह घन पाकर उससे यज्ञकी सामग्री एकत्रित कर धर्म- | 
वाजिमेपैसिभिभीतो यज्ञ! समयजद्धरिम ॥। ३४) | भीरु महाराज युधिष्ठिरने तीन अश्वमेध यञ्ञसे श्रीहरिका | 
क जातक भगवात्राज्ञा याजयित्वा डिअर पम | पूजन किया ॥ ३४॥ राजाके निमन्त्रणसे आये हुए | 
हि म्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने त्राह्मणोंसे यज्ञ सम्पन्न कराया और | 
` उवास कतिचिन्मासान्सुहृदां प्रियकाम्यया ॥३५॥ | अपने व पाण्डवोंको प्रसन्न करनेके लिये कई हा १ 
ततोरा बे न्युमिः वहाँ रहे ॥ ३५ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! फिर महाराज युधिष्टिर, ' 
> नज हा ह र कय bg द्रौपदी और अन्य बन्धु-बान्धवोंकी आज्ञा ले.वे अर्जुन | 
यया द्वारवतां ब्रह्मन्साजुनो यदुभिश्रृतँः ॥२६॥ | और यादवोंके सहित द्वारकाको चले गये ॥३६॥ 
>» वेन अडी ण शिति 7 अन्ति) "८" य फि 
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इतिं श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे परीक्षिजन्मार. ळद्‌ । र 
क्ट "० 
ुत्कर्षो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ र 


य € 
॥_ १” आा०. पा०--सवेदृष्ट० | २. प्रा० -पा०- राजा लब्ध०। ३, प्रा० पा०-_दध्यौ नान्यन्न | ४. प्राश पात ¦ 
' Se राजा >, 
घ ७ मा० पा०--त्रिमी राजा यक्ष: | ६. प्राचीन प्रतिमे “यदुमिदतः ॥ ३६ ||? के बाद “यावतः इतः ` 
ह ' अदनान्‌ : { 


1 
— आए f 
———— | 


क्षत्ता कोषारवेशतः ? इतना पाठ अधिक है (१)। ` | 
पूर्वकाले महाराज मर्ने ऐसा यज्ञ किया था जिसमें सभी पात्र झुवर्णमय थे। यश समास हो जानेपर | 
उत्तरदिशां सुवर्णमय थे | यज्ञ समाप्त हो जानेपर | 
C फिकवा दिये थे । उन्होंने ब्राह्मणोंको भी इतना धन दिया कि वे उसे ले न जा सके; वे भी | 

य क मिलता चले गये | उसी धनको मँगवाकर भगवानूने युधिष्ठिरका यज्ञ कराया | इससे उनकी | 
"य मिलता है | उन्हींकी से वह बराह्मणत्यक्त घन यशादि पृष्यकर्मानशानके योग्य हो गया. | 
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Co Sole क्क च्या स्का सास 
Da 


तरहवा अध्याय 
विडुरजीके उपदेशे धुतरा्र और गान्धारीका वनमें जाना । 
सत उवाच | सूतजी वोले-विदुरजी तीर्थयात्राको गये इए थे, 
विदरसतीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिम्‌ । | वहाँ उन्होंने मैत्रेयजीसे आत्मतत्तका ज्ञान ग्राप्त किया 
| और उससे उन्हें समस्त जिज्ञासित त्रस्तुओंका ज्ञान 
-ज्ञात्वाणाद्धास्तनपुर तथावाप्तावावित्सितः ।। १ ॥ | पराप्त हो गया, तत्पश्चात्‌ वे हस्तिनापुर लौट आये ॥१॥ 
यावतः कृतवान्मश्नान्ध्षता कौषारवाग्रतः । विदुरजीने कौषारव ( मैत्रेयजी ) से जितने प्रश्‍न किये 
| थे उनमेंसे थोड़े ही प्रश्‍नांका उत्तर सुनकर उनकी 
हातिकमक्तिगोविन्दे तेभ्यथोपरराम ह ॥२॥ | श्रोगोविन्दर्मे अनन्य भक्ति हो गयी, तब वे उन 
तं बन्धुसागत दष्टा ध्मपुत्रः सहानुजः |. प्रश्नांसे उपरत हो गये ॥२॥ हे व्रह्मन्‌ ! अपने 
घतराष्टी युयुत्सुश्च सूतः शारइतः प्रथा ॥ ३॥ | सुहृद्‌ विदुरजीको आयें हुए जान भाइयाके सहित 
गाली | धर्मपुत्र युधिष्टिर, ध्रृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य 
धारा -द्रापद ब्रह्मन्सुभद्रा चात्तरा कृपी कुन्ती, गान्धारी, द्रौपदी, सुमद्रा, उत्तरा, कृपी तया 
अन्याश्च जामयः पाण्डोज्ञीतय ससुताः त्रयः ॥४॥। | पाण्डुकुट्म्वके पुरुष और ख्रियाॉँ एवं अन्य ख्रियाँ भो 
अत्युजण्धुः परहेण प्राणं तन्वा इवागतम्‌ | अपने पत्रोंसहित उनसे ऐसे हसे मिलने चली 
मानो मृत शरीरमें प्राण आ गया हो । वे सब उनका 
आभिसगस्य पवाधवत्पारष्वङ्गाभिवादनः ॥ ५ ॥ | आिङ्गन और प्रणामादि करते हुए यथायोग्य मिलकर . 
शुशुचुः गरेमबाष्पोघं विरहोत्कण्ठयकातराः । विरहकी उत्कण्ठासे कातर हो नेत्रोसे जळ बरसाने 
A ल | लगे । महाराज युधिष्टिरने उन्हें आसनपर बिठाकर 
राजा तमहयांचक्र कृतासनपरिग्रहम्‌ ॥ ६ ॥ | यथोचित सत्कार किया ॥ ३-६॥ और जब वे 
तँ ्चक्तवन्तमासीनं विश्रान्तं सुखमासने । ` भोजनादिसे निवृत्त हो सुखपूर्वक आसनपर बैठकर 
विश्राम करने छगे तो राजाने अति नम्रतापूवक सबके 
च शृण्वताम्‌ ॥७॥ 
ग्रश्रयावनतो राजा ग्राह तेषां च शृण्व र र सामने उनसे क 
युंधिठ्ठिर उवाच | 


युधिष्ठिर बोळे-आपके ही पक्षपातकी छायामें 


अपि स्मरथ नो युष्मत्पक्षुच्छायासमेधितान्‌। | पळे हुए हमलोगोंका क्या आप कभी स्मरण करते 


थे १ क्योंकि आपने माताके सहित हमारी विष, अग्नि ' 
विपद्रणाडिषाग्न्यादेमोचिता यत्समादकाः ॥ ८ ॥ | आदि अनेकों विपत्तियोंसे रक्षा की है ॥८॥ इस 


` कया वृत्त्या वर्तितं वश्चरद्भिः क्षितिमण्डलम्‌ । समय इस प्रथिवीपर विचरते हुए आप किस दृत्तिसे 

प्राणयात्रा निमाते थे और अबतक आपने प्रृयिवीके 
तीथीनि क्षेत्रम॒र्यानि सेवितानीह भूतले ॥ ९॥ | (६ न-किन मुख्य तीयो और क्षेत्रका सेवन किया. 
भवद्विधा भागवतास्तीर्थीभूताः खयं विभो । 


है !॥ ९॥ हे देव ! आप-जैसे महात्मा तो खयं ही 


LSA Nh sr ce ERI 

१, प्राचीन प्रतिमें “यावतः' ` “से लेकर 'कोपारवाग्रतः' यहातिकका पाठ नहीं है। २. प्रा० पा>>सहानुगः | 
३. प्राचीन प्रतिमें इस पूर्वार्धका पाठ, इस प्रकार है-'तं सक्ते तु निश्रान्तमासीने सुखमासने ११ ४. प्रा० पा०खानां | 
विशण्वताम्‌ | ५. प्राचीन प्रतिमें 'युधिष्ठिर उवाचः नहीं दै । ६५ प्राश पा०--तीर्थभूताः | ७. प्राश पा०्-अभो। 
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१०६ श्रीमद्भागवत [ अ० १३ 


oo ऋण” किस 


वथो तीर्थनि खाल्तस्‍स्‍वेन गदासृता ॥१०। | | तीर्थरूप हैं और अपने हृदयस्थ हृषीकेराके द्वारा तीथों' 
य त तीथानि खान्त हाट को भी पवित्र करते हे ॥ १० ॥ हे तात! क्या 


अपि नः सुहृदस्तात वान्धवाः कृष्णदेवताः । आपने यह भी देखा या सुना है कि हमारे कृष्ण- 


_ ॥ | परायण सुहृद्‌ यादव-बन्धुगण कुशलसे अपनी पुरी 
दष्टाः श्रुता वा यदवः खपुर्या सुखमासते ॥१६ ( द्वारका ) में है ॥ ११॥ 


इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वे तत्समवर्णयत्‌ । घर्मराजके इस प्रकार पूछनेपर विदुरजीने सभी 
® बातें जिस-जिस प्रकार अनुभव की थीं क्रमशः सुना 
यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम्‌ ९२ | द, केळ यदुकुल्के विनादाका समाचार छोड़ 
नन्वग्रिय ि विषह चणा दिया || १२ ॥ क्योंकि वे परम दयाळु और पाण्डयोंको 

णां खयमुपसितम्‌ । |यि य 
EEN य दुखी देखनेमें असमर्थ थे इसलिये यह सोचकर कि, 


नावेदयत्सकरुणो दुःखितान्द्रष्टरमक्षमः ॥१२॥ | यह अत्यन्त अप्रिय एवं असह्य समाचार लोगोंपर आप 
1 ही प्रकट हो जायगा! उन्होंने खयं नहीं बताया ॥१३॥ 


` किश्चित्कालमथावात्सीत्सत्कृतो देववत्सुखम्‌ । महात्मा विदुर देवताके समान सत्कार पाते हुए 


अपने बड़े भाई घृतराष्ट्रकी मंगछकामनासे और सबकी 
आतुर्ज्ये्ठय श्रेयस्कत्सर्वेषां प्रीतिमावहन्‌ । १४ | प्रसन्नताके लिये कुछ दिन आनन्दपूर्वक वहाँ रहे 


अविभ्रदर्भमा ४ ॥१४॥ जिस समय ऋषिके शापसे [ विदुर होकर ] 
| | वतनी क 
| छ यपानद पकारिष यमराज सौ वर्षतक झाद्रयोनिमें रहे तबतक अयमा 
>यावदघारं शरत्वं शापाडर्षेशतं यमः ॥१५॥ 


नियमानुसार पापियोंको दण्ड देते रहे# ॥१५॥ 
पौत्र ईं महाराज युधिष्टिर राज्य पाकर और वंशधर पोतेका 

युधिष्ठिरो लब्धराज्यो इद्वा पत्रं इंधरम्‌ रप मुख देखकर अपने लोकपाल-सदृरा भाइयोके सहित 

| आतमिर्लोकपालामेरमुमुदे प्रया श्रिया ॥१६॥ | अपनी अतुल सम्पत्तिसे युक्त हो आनन्दमग्न रहते थे 
र ॥१६॥ इस प्रकार गृहस्थोमें आसक्त हुए और 
एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया । उसीकी चेष्टाओमें भूळे हुए उन पाण्डवोंका परम 


अत्यक्रामद्विज्ञातत कालः परमदुस्तरः ।।१७॥। | दुस्तर जीवन-काल अज्ञातरूपसे प्रायः बीत गया 
| ee ॥१७॥ यह जानकर विदुरजीने धरृतराष्ट्रसे कहा- 
इतराष्ट्रमभाषत । “राजन्‌ ! देखो, यह भयंकर समय आ गया है 
जन्निगम्यतां शीघ्र पश्येदं भयमागतम्‌ ॥१८॥ | अब तुम यहाँसे जल्दी निकल चलो ॥ १८॥ 


~= a 


ॐ एक समय किसी राजाके दूतोंने कुछ चोरोंको धनसहित माण्डव्य ऋषिके आश्रममें पकड़ा । चोरोंके साथ 
भी न लाये और राजाज्ञास सबको सूलीपर चढ़ा दिया | राजाने यह जानते ही कि ये महात्मा हैं ऋषिको 


पहुंचे ओर उनसे अपने सूलीपर चढ़ाये जानेका कारण पूछा । यमराजने कहा-“तुमने बाल्यावस्यामे 
कुशकी नोकसे छेदा था इसलिये तुम्हे वह दुःख देखना पड़ा |” इसपर मुनिने क्रद्ध होकर कहा-“मैने 


'यमराजने विदुरका अवतार लिया था । 
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नवशा ऐसा किया होगा, उसके लिये तुमने ऐसा कठोर दण्ड दिया; इसलिये तुम सौ वर्षेतक झद्दयोनिमें रहोंगे ।” ` 


RS अल NRE 


PROP SNPS लीची 


अ० १३ | प्रथम स्कन्ध १०७ 


प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्रित्कहिचित्ममो । हे प्रभो ! जिसे रोकनेका यहाँ कोई उपाय नहीं है, वही हम 


स एव भगवान्कालः सपं नेः समागतः ॥१९॥ | का मव काळ उपखित हो गया है ॥१९॥ 
on य सया जिस काळसे आक्रान्त मनुष्यको अपने प्रियतम प्राणोसे 

येन चचाभिपन्नोऽयं प्राणः प्रियतमैरपि । भी तत्काळ वियुक्त होना पड़ता है फिर अन्य धनादिके 
गैधनादिमिः विषयमें तो कहना ही क्या है १॥२०॥ अहो! 

जनः स्यो विशुज्येत कियुतान्येधनादिमिः ॥२०॥ | „= तिता जाता, दिल जोर परम 
पितभातसुहत्पुज्ना हतास्ते विगतं चयः | आयु समाप्त हो चुकी और शरीर भी जराजर्जरित 
हो गया ! फिर भी आप पराये घरकी सेवा कर रहे 
[ हैं ॥२१॥ ओह ! जीवोंकी जीवन-आशा भी बड़ी 
अहो महीयसी जन्तोजीविताशा यया भवान्‌ । प्रबळ होती है ! जिसके कारण आप भीमसेनका दिया 
हुआ टुकड़ा घरकी रखवाली करनेवाले (कुत्ते) के समान 
खा रहे हें ॥२२॥ जिनको आपने आगमें जळानेका प्रयत्न 

शेनिसृशे दत्तश्न गरो दाराश्च दपिताः । किया, जिन्हें विष दिया, जिनकी ख्रीका भरी सभामें 
3) शा किया तथा जिनका धन और राज्य छीना उनके 
हेत क्षेत्र थन यवा तदत्तरसुभिः कियत्‌ ॥२३॥ | आश्रित रहकर प्राण पालनेमें क्या गौरव है ? ॥२३॥ 


शति ञे थ 


आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहञ्चपाससे ॥२१॥ 


भीमेनावर्जितं पिण्डमादत्ते गृहपालवत्‌ ॥२२॥ 


न जरा: यद्यपि आप इतने दीन और प्राण-लोळुप हैं फिर भी _ 
क. तब देहोऽयं कृपणस्य लाडवा ह आपकी इच्छाके बिना ही आपका यह जराजर्जरित न 
परैत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससी इव ॥२४॥ | देह जीर्ण वखके समान क्षीण हो ही जा रहा है॥२४॥ जो /६ 

दर्जन अडछूलद इव्यते | पुरुष इस शरीरका कोई प्रयोजन न देखकर विरक्त 2 
गतखाथमिम देहं विरक्तो अ॒क्तवन्धनः | और मोहःवन्धनसे रहित होकर अज्ञातमावसे रहता हि 


अविज्ञात्गति्ज्यात्स यै धीर उदाहृतः ॥२५॥ | इआ इसका त्याग करता है वही धीर कहा गया है 
50522 २५॥ जो मनखी पुरुष अपने विचारोंसे या परोपदेशसे . # 
यः खकात्परतो वेह जातनिर्वेद आत्मवान्‌ । | विरक्त होकर हृदये भगवान्‌ श्रीहरिको धारणकर बरसे द 
ie उ काता | निकल वनको चळां जाता है वही पुरुषोमें श्रेष्ठ है 5 
हदि कृत्वा हरिं गेह्ा्जेत्स नरोत्तमः ॥२६॥ | ॥२६॥ इसलिये अब आप अपने बन्धु-वान्धवोके बिना | 
अथोदीचीं दिशं बैरज्ञातगतिर्भ जाने ही यहाँसे उत्तराखण्डको चले जाइये, क्योंकि 
ष | 1 > क अब आरे. जो. समय -आब्नेगा...उसमें प्रायः मनुष्योके 
| इतोर्वाकग्रायशः कारः पुसां गुणविकषेणः ॥२७॥ | गुणोंका हास ही होगा” ॥२७॥ र 


एवं राजा विदुरेणानुजेन ` | अजमीढङुलोतन्न प्रज्ञाचक्षु महाराज इतरा: 
प्रज्ञाचक्षुर्षाधितो ्याजमीढः । अपने छोटे भाई विदुरके इस प्रकार समझानेपर <९ 
छित्त्वा स्वेषु ख्रेहपाशान्द्रठिस्नो दढ्तापूर्वक बन्धु-बान्धवोके ख्लेह-बन्धनकों तोड़ पे 


बिदुरजीके दिखलाये हुए मार्गसे निकलकर चल दियें 
॥२८॥ पतिको जाते देख परम साध्वी पतिपरायणा 


निश्चक्राम भ्रातृसंदर्शिताच्वा ॥२८॥ 
पतिं प्रयान्त॑ सुबलस्य पुत्री 


१. प्रा० पा०--प्रतिक्रिया न पश्येडह कुतश्चित्‌ | २- प्रा० पा०--वः । २. प्राश पा०--भीमापवर्जितं । ४. प्रा० 


ही. ड ट भण सरन IC) 
सस्य ० पा०--बोधित आज०। हल 
पा०—मति० । ५. प्राश पा० कू प्रत्र० | ६. प्राश पा श इस्मापि ८९.८ शर ये डे 
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70 >फ्रसाध्याय वेश्या । देह? पर _... कि 


उ अडलदणड? ) क्षरा "पिन 5 अस्तस्त्सत्फो दन्डो उस रु) ॐ सूने ] 
०4 < (९ ° 5 
१०८ स क सळ कय ररे * 5 य मत्यय स्व 622 
| RRR! च श्रीमङ् hE ज्ञ ग्र अ० १ जे 
१०८ रैर र चन! चलि थ vigils 5 | 
[। तय मकर 


TAI 
Mme | | [धारी भी उनके पीछे-पीछे हि. 

चानुजगाम साध्वी । सुबलसुता गान्ध ; माल्यको 

त या चळ दी । जो (हिमालय ) संन्यासियोंको उसी प्रकार 

000 घ सस्मुप्रहोरः रहारः ॥२९॥  उखद है जैसे शूर-बीरोंको धर्मयुक्त संग्राम सुखद 

मनखिनामिव नल होता है ॥२९॥ प्रातःकाळ होनेपर अजातरात्र महाराज 


| 


अजातशत्रुः कृतमेत्रो र युधिष्ठिरने सन्ध्या-वन्दन और अभिहोत्र कर त्राह्मणोंको 
` विग्रा्नत्वा गोभूमिरुक्मः | प्रणाम किया तथा तिळ, गो, पृथिवी और सुवर्णका दान 
' गुहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय दिया । तदनन्तर जब वे गुरुजनोंकी चरणबन्दनाके 


नें चापक्यस्यितरी सौबलीं च ॥३०॥ | जिये राजमदलमें गये तो उन्होंने अपने दोनों चाचाओं 
व्यासं व भा (.धृतराष्ट्र और विदुर ) तथा गान्धारीको न देखा ॥३०॥ 

तत्र सं पप्रच्छा्वभमानस' । तब उन्होंने घबराकर वहाँ बैठे हुए संजयसे पूछा--“'हे 
बले क नस्तातो बृद्धो हीनश्च नेत्रयोः ॥३१॥। | गावल्गणे ! हमारे वृद्ध और नेत्रहीन पिता, पुत्रवधसे 


अम्बा च हत॒पुत्राता पितृव्यः कक गतः सुहंत्‌ । 


अपि मय्यकृतप्रज्ञे हतबन्धुः स भार्यया । दुर्बुद्विसे किसी अपराधकी आशंका कर भार्यासहित 
“आशंसमानः शमलं गङ्गायां दुःखितोऽपतत्‌ ॥३२॥ | गंगाजीमें इब तो नहीं गये ¦ ॥ ३१-३२॥ 
पितर्युपरते पाण्डौ सर्वान्नः सुहृदः सिञ्चत्‌ । : |पिता पाण्डुकी मृत्युके पश्चात्‌ जिन्होंने हम प्रिय 


अरक्षतां व्यसनतः पितृव्यो क गतावितः ॥३३॥ वे हमारे दोनों चाचा यहाँसे कहाँ चले गये ?? ॥३३॥ 
य बअजवश्यन _ ० | 
तूत उवाच सूतजी कहते हैं--दया और स्नेहपूर्ण आकुलता- 


कुपया न विरहकर्शितः । से पीडित हो सारथि संजय अपने खामीको न देखने- 

की... आत्मे र पीडित ~ ऐसे 

' आत्सेश्वरमचेक्षाणो न प्रस्याहातिपीडितः ॥३४॥ | ॐ कारण ऐसे बिरहातुर हो गये कि कोई उत्तर न 

हि भि सि पाणिमयां वि | | दे सके ॥ ३४ ॥ फिर .हाथोंसे आँसू पोंछ विचारके 

कक के RT | दवारा हृदयको स्थिर करके प्रसुके चरणोंका स्मरण 

- अजातशत्रु अतयूचे प्रभोः पादावनुस्मरन्‌. ॥३५। , करते हुए युविष्ठिरसे कहने छगे ॥ २५॥ | 
६: द र संजय हाव | संजय बोळे -हे कुलनन्दन ! आपके दोनों 
नाहं वेद व्यवसितं पित्रोवः कुलनन्दन । चाचाओं अथवा गान्धारीका निश्चय--मैं नहीं जानता | 

` गानधाया वा महाबाहो दुपितोऽस्मि महात्मि ॥ '| हे महाबाहो ! मुझे तो उन महात्माओंने ठग ल्या ॥३६॥ 
र ति १० मा० पा०-सम्प्रसारम्‌ | इस पाठान्तरकी व्याख्या श्रीधर खामीने भी की है [a प्रा० ज्र 
लो प्रान्‌ | ३- प्रा० पा०--वसु। ४. प्रा० पा०--परं न पश्यत्‌ पितरौ सौबलीं च। ५. प्रा पा०-क 

र न ६. माश पा०--पुकृतू | ७. प्रा० पा०--विमृज्य पाणिनाश्रूणि विष्ट । ८. प्राचीन प्रतिमे “संजय उवाच'पाठ 

नहीं है । ९. ची प्रतिमें “नाइ लः “से लेकर “ "वहन्ति बलिमीशितु:॥? यहाँतक पाँच ऋोक इस प्रकार मिळते हैं-- 

अ व्यव॒सित i पिद्रास्त कुळनन्दन \ न वेद साध्व्या गान्धायी मुषितोऽस्मि महात्मभिः ॥ 

. चन्तर निर नारदः प्रत्यद्यत । वोणां त्रितन्त्रों ध्वनयन्‌ भगवान्‌ , सहतुम्बुरुः ॥ 

त्य राजा नलोपनीताचये: प्र्यत्यागामिवन्दितम्‌ \ परमासन आसीने , पेरनेन्द्रोऽभ्यमाषत ॥ 

नाई देद गति पिन्रोमेगदल्‌ क गताविति । कर्णधार इवापारे सीदतां पारदईकः ॥ 


hs 


_ मा कञ्चन शुचो राजन्‌ यदीश्वरवरे जगत्‌ ।: खोका: सपा यस्येमे दर्हुन्त तुः ७? 
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आतुर माता और हितैषी चाचा विदुरजी कहाँ चले गये £ 
क्या वे अपने सुहृदोके मारे जानेसे दुःखित होकर मुझ | 


बालकोंकी अति ख्नेहपूर्वक नाना विपत्तियोंसे रक्षा की थी ' 


ज्र 


1 
1 
| 
| 
1 
| 
1 


००० नमक बन शक न कल ल कल अल Lomenses RE 


RS SN 


लानि सहस्तानामपदानि चदुष्पदाम्‌ । | ( दणादि ) और बढे जवे छोटे जीव मत्य है। ._ 


Ep 


आ० १३ | अथम स्कन्ध १०९ 


| 
सहतुम्वुरु। । | इसी समय वहाँ तुम्बुरु सुनिके सहित भगवान्‌ 


नारदजी आये | तब भाइयोंसहित राजा युधिष्टिर 
प्रत्युत्थायाभिवाद्याह सानुजो$भ्यरचंयन्निव ॥२७। उत्कर उन्हे प्रणाम करके उनकी पूजा करते 


अथाजगाम भगचान्नारदः 


¦ हुए-से बोले || ३७॥ 
युधिष्ठिर उवाच . | युधिष्टिर वोले--भगवन्‌ ! मुझे अपने दोनों 
नाह वेद गति पित्रोर्भगवन्क्व गतावितः | | चाचाओंका पता नहीं लगता | न जाने वे यहाँसे कहाँ चले 


2 गोकसे he गान्धार [a ~ 

चाचा हतपुत्राता क गता च तपखिनी ।।३८॥ TE तथा पुत्रशोकसे आतुर तपखिनी Ei [भी | 

6 ह कहाँ चली गयी? || ३८ अव कर्णधार (नाविक) कें समान ` 
कतार सवार मनाया | आप ही इस अपार शोकसागरका पार दिखानेवाले हैं । 


अथाबभाषे भगवान्नारदो मुनिसत्तमः ॥३९॥ | युविष्टिके ये वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ 
ल्‍ | नारदजी वोले--“हे राजन्‌ ! तुम किसीके लिये शोक 


मा कश्चन शुचो राजन्यदीश्वरवशं जगत्‌ । | मत करो, क्योंकि यह सम्पूर्ण जगत्‌ उस ईश्वरके ही 
| अधीन है जिसकी आज्ञाका ये समस्त लोक और लोक- 
लोकाः सपाला यस्येमे वहन्ति बलिमीशितुः । पाळ पालन कर रहे हैं । जीवोंका संयोग और वियोग 


मात्र वही करता है ॥ ३९-४० ॥ जिस प्रकार . 


एक 
स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च ।॥४०।। | नाकमें नथे हुए वैछ अपनी रस्सियोंसे बेचे रहकर 


Re ५ ल अपने स्वामीका भार वहन करते हैं उसी प्रकार 
यथा गावो नसि ग्रोतासतन्त्यां बद्धाः खदामभिः । ब्राह्मण, ब्रह्मचारी आदि वर्णाश्रमरूप नामोंके द्वारा 


। नासिद्ध वहन्ति बलिमीशितुः ॥४१॥ | वेदरूप डोरीमें बँघे हुए जीव ईश्वरकी आज्ञाका ही 
जा [i | अनुसरण करते हैं ॥ ४१ ॥ जैसे इस लोकमें खेळने- 


क्रीडो Sis dS ले खिलौनोंके संयोग-वियोग होते 
bn नमत जम, मनुष्योके संयोग-वियोग 
इच्छया क्रीडितुः सयातां तथैवेशेच्छया चृणाम्‌॥४२।। | इआ करते हैं ॥ ४२॥ यदि इस ठोकको जीवरूपसे 
| अविनाशी, देहरूपसे हा pe र 

यन्मन्यसे ध्रवं लोकमध्रुवं चोभयम्‌ । नाशवान्‌-अविनाशी ] दोनों भावोंसे रहित मा 
ho कायी डाँ तो इनमेंसे किसी दृष्टिसे भी वे चाचा-चाची 
सर्वथा हि न शोच्यास्ते खेहादन्यत्र मोहजात्‌ ॥४२॥) | आदि शोचनीय नहीं हैं । केवळ मोहजन्य स्नेहसे.ही 
तुम उनका शोक कर रहे हो ॥ ४३॥ अतः हे 
तस्माञ्ज्ङ्ग ेछव्यमज्ञानकृतमात्मनः । प्रिय ! इस अज्ञानकृत व्याकुलताको छोड़ो कि हमारे 
असहाय और दीन-दुखी चाचा-चाची बनमें कैसे 
कथं त्वनाथाः कृपणा वरस्ते च मां विना ॥४४ | ने ॥ ४४ ॥ यह पाञ्चभौतिक शरीर काळ, कर्म 
` | और गुणोके अधीन है; यह दूसरोंकी रक्षा कैसे कर 
कालकर्मगुणाधीनो देहोऽयं पाञ्चमोतिकः | सकता है ? जो खयं ही सर्पके मुखमें पड़ा हुआ है 


"नाल "त गोपायेत्सपंग्रसो वह दूसरोंकी रक्षा कैसे करेगा ! ॥ ४५ ॥ देखो 
द क रे यया य. थवाळोंके बिना हाथवाळे, चौपायोंके बिना पैरवाळे 
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११० 

फल्गूनि नि तत्र महतां जीवो जीवस जीवनम्‌ ॥४६॥ | इस प्रकार संसारमें एक जीव दूसरे नीके जीवनका 
कारण बना हुआ है [ अर्थात्‌ समी शत्युग्रस्त हो रहे 

तदिद भगवात्राजन्नेक आत्मात्मनां खह्कू | | हैं ] ॥ ४६॥ किन्तु, हे राजन्‌ ! इन समस्त जीवों 


॥४७॥ | बाहर और भीतर वह एकमात्र खयंप्रकाश भगवान्‌ ही 
अन्तरोऽनन्तरो भाति पश्य त॑ माययोरुधा जो सम्पूर्ण आत्माओंका आत्मा है मायावश नाना 


सोऽ्यमद्य महाराज भगवान्भूतभावनः । रूपसे प्रकाशित हो रहा है । तुम इन सबमें उसीका 
जा र दर्शन करो ॥ ४७॥ हे महाराज ! वही भूतभावन 
काठरूपोऽवतीणोऽस्यामभावाय सुरद्विषाम्‌ । ४८ भगवान्‌ इस समय देव-द्रोहियोंका अन्त करनेके ल्यि 


त देता काळरूपसे धराधाममें अवतीर्ण हुए हैं ॥ ४८॥ अब 
तं देवकृत्यमवशेषं प्रतीक्षते । वे देवताओंका कार्य तो कर चुके हैं, किन्तु उन्हे जो 


[ अ० १३ | 


| 


तावधययमवेक्षध्वं भवेद्यावदिहेश्वरः ॥४९॥ कुछ और करना है उसका अवसर देख रहे हैं । अतः ' 


: तुम भी, जबतक भगवान्‌ इस भूमण्डकमे विराजमान 
धृतराषर*संह भ्रात्रा गान्धाया च च खभायया । तमीतक और प्रतीक्षा करो ॥ ४९ ॥ राजा धृतराट्र 


दक्षिणेन हिमवत ऋषीणामाश्रमं गतः ॥५०॥ | भाई विदुर और महारानी गान्धारीके सहित हिमाळय- | 

के दक्षिणमागमें स्थित ऋषियोंके आश्रममें गये हैं, | 
जहाँ कि सात ऋषियोंकी प्रसनताके लिये श्रीसागीरथी | 
सात धाराओंमें बहती हैं, अतः जो सप्तत्नोत कहलाता | 
| है ॥ ५०-५१ ॥ वहाँ वे त्रिकाळ ख्ानकर विधिपूर्वक | 


5 द्विवि बाठा 


स्रोतोभिः सप्तमिया चे खधुनी सप्तधा व्यधात्‌ । 
` सप्तानां प्रीतये नाना ससस्रोतः प्रचक्षते ॥५१॥ | 


 सात्वारुसवनं तस्मिन्हुत्वा चाग्ीन्यथाविधि । अग्निहोत्र करते हैं और केवळ जल पीकर सब प्रकार- | 
न की कामनाओंसे रहित हो शान्तचित्तसे रहते हे ॥५२॥ ' 


9 अन्मक्ष भक्ष उपशान्तात्मा स आस्ते विगतेषणः ॥५२॥ | उन्होंने आसन और प्राणको जीतकर मनसहित छह | 
र नितांसनो चि इन्द्रियोंका दमन किया है तथा श्रीहरिका निरन्तर | 


` जितांसनो जितश्वासः अत्याहतपडिन्दरियः । 


' हरिमावनया . घ्वस्तरजःसत्त्वममोमलः ॥५३॥ 


| जाता है ॥५४। इस प्रकार. उन्होंने मायिक गुणोंकी 

निरुद्धकरणाशय: 

> प i | अपने अधीन कर सम्पूर्ण भोगोंको त्याग दिया है, अत 
बतिताखिलाहार आस्ते खाणुरिवाचळः इसे समय वे झुष्कबृक्षके समान निश्चलमावसे स्थित हैं 

उ [अब तुम उन्हे लौटा ळानेके विचारसे वहाँ जाकर] उन 
मैवाभू संन्यस्ताखिलकर्मणः ॥५५॥ सर्वकर्मसंन्यासीके मार्गमें रोडे न अटकाओ ॥५५॥ 


oe PI 


-र्‍सुमार्यया | २. प्रा० पा०--दक्षिणे हिमवत्पार्थ । ३. प्रा० पा०--सत्तधाभवत्‌ | ४. प्रा? पाप 
शफी फास क्षरन्टे मनो व- ॐ ९ ङ तो शकि 
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स्मरण करनेसे उनका सत्त्व-रज-तमरूप मळ नष्ट हो | 
गया है ॥ ५३ ॥ अपने अहङ्कारको बुद्धिके साथ जोड़कर _ 
उसे उन्होने क्षेत्रज्ञ ( साक्षी चेतन ) में. Ep किया है | 
_ विज्ञानात्मनि संयोजय ध्ञ्रविलापय तम्‌ । और फिर उस साक्षी चेतनकी उसके आधार झुद्धजल्के | 
र साथ इस प्रकार एकता कर दी है जैसे [ घटरूप | 


. अह्मप्यात्मानमांधारे घटाम्बरमिवाम्बरे ।५४।। | उपाधिको नष्ट करके ] घटाकारा महाकाशरूप कर.दिया । 


वासनाको शान्त कर दिया है और इन्द्रियों तथा मनको | 


$ 


“ (५ न NS <न > 
क्क i न) TR न टा 


अ० १४] अथम स्कन्ध १११ 


सवा अयतजा्रान्र, पऽ | हे राजन्‌ ! आजसे पाँचवें दिन वे शारीर 
केवरं दासति खं तच मस्मीमनिष्यति ॥५६॥ ॥ ५६ ॥ द | 
दह्ममानेउिमिदेहे पत्युः पल्ली सहोटजे | | गार्हपत्यादि अभ्नियोद्रार जळते देख बाहर खडी | 
बहिः स्थिता पतिं साध्वी तमग्रिमनुवेक्ष्यति ॥५७)॥ | जार आ a ली 
विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य नुएनन्दन | हर्षे और शोकयुक्त होकर# वहाँसे तीर्थयात्राके ल्यि 


इरषशोकयुतस्तस्माहन्ता तीर्थनिषेवकः ॥५८॥ | जग ॥५८॥ 
द ६. | 
इत्युक्त्याथार्हतस्वर्ग सहतुम्बुरुः । 


। ऐसा कहकर नारदजी तुम्बुरु सुनिके सहित खगै- 
| लोकको चले गये । तथा युधिष्टिरने भी उनका उपदेश 
शुधिष्ठिरो बचस्तस्य हृदि कृत्वाजहाच्छुचु/।५९॥ | हृदयमें धारणकर अपना शोक छोड़ दिया ॥५९॥ 
७93 
कळ नित्गेळस्म इति श्रीमद्भागवते महपुराणे प्रथमस्कन्चे 
अडी लमान: सुर = त्रेयोदशोडध्यायः ॥१३॥ 


शबिळ'स परिक्षा! + श्ल मिठि अकन्पन्मे वहन चे शिळ 
ह panes. आओ 
ऊ पिति "नदति ७दिद न १श्य// 
चोदइवाँ अध्याय “नना न, नानत्नस्वव्बलुकम्ट 
महाराज युधिष्टिरका अपदाकुन देखना और अजुंनका द्वारकासे लोटना। 
सूत उवाच | सूतजी बोळे-अपने बन्धुजनोंसे मिलने और 


ग्रसिते ` लिष्णौ बन्दि | | भगवान्‌ कुष्ण अब क्या करना चाहते हैं? 
सग्रा्ते द्वारकायां जष्णा बन्यादच्क्षया | यह देखनेके लिये द्वारकापुरीमें गये हुए अर्जुनको 
तुं चपुण्यऱहोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्‌ ॥ १॥ | कई महीने वीत गये किन्तु वे तव भी वहाँसे न लोटे 
OO SO ar ¥ 5, इस समय महाराज युधिष्टिरने बड़े भयंकर अपशकुन 
तां तिनदा याचतो । | ॥१-२॥ नोने देखा, भिम ठि एथोह 
ददर्श घोररूपाणि निमितानि , रुढः !! २ ॥ | आदि] धर्म विपरीत हो गये है, ऐसे इस काडकी गतिवडी 
दास्य च गतिं दां विप्यस्ततुंधर्मिणः | विकट हो रही है । लोग क्रोधी, लोभी और असत्यपरायण 


त डी हो चले हैं तथा अपना पेट पालनेके लिये उन्होंने पापमयी 
पापीयसीं णां वाता ॥ २ ॥ | जीविकाओंको ग्रहण कर लिया है॥३॥ आपसका व्यवहार 


जिह्यम्रायं व्यवहृतं शाव्यमिश्र॑ च सहृदम्‌ । कुटिलतापूर्ण हो गया है, मित्रतामें छळ मिला रहता है और 

तृमातसुददूभ्रातुदम्पतीनां रन माता-पिता, सुहृदू, भाई तथा पति-पत्नियोमें परस्पर 

पि 5 तीनां च 'कॅल्कनस्‌ ॥४॥ कलह रहता है ॥४॥ इस प्रकार सम्पूर्ण दोषोंका 

निमित्तान्यत्यरिशनि काले त्वनुगते नृणाम्‌ । सहायक कलिकाल आ जानेके कारण अत्यन्त अरिष्टः 

MNES seis [SC rf कलन कमल 

१. प्रा० पा०--इत्युकत्वा चारुहत्‌ | २. प्रा० पा०--पाचीन प्रतिमे इसके पहले “पारीक्षिते! इतना अधिक पाठ दै । 

३. प्रा पा०--ज्ञातुं मायामनुष्यस्य वासुदेवस्य चेष्टितम्‌ । यह पाठान्तर सुन्दरः है। ४. प्रा० पा०--पाण्डुसुतो र॒पः । 

५. प्रा० पा०--भ्गूदहद । ६. प्रा० पा०--घर्मणः । े क 
ह विदुरजीको भाइके मुक्तिलाभसे हर्ष और क शोक हुआ । प्रस मासंस्म्त्स्मय, न्भ हान 
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gl "री LINZ २ rhs SS NE है, ~ 
> जरल ति स्तन यासातीचि न रिलन्य | | 


ठर उ 01... स्य लढ ३0 श्रीसङ्कागनत ` [ अ० १७४ | 
क ९ Mme 7) 7 प जगा लोभादि अपा | 

१ ॥ ५॥ | सूचक अपशङुन आर | 

| होमादधपरङतिं च्टोवाचाठण इ देखकर महाराज युधिष्टिरने भाई भीमसे कहा ॥५॥ 
यपिष्ठिर उवाच | युधिष्ठिर बोले-भीमसेन ! देखो, हमने वनु 
र रः बान्धवोंके देखने और “पुण्यकीर्ति भगवान्‌ कृष्ण क्या 
संग्रेषितों द्वारकायां जिष्णुर्बन्युदिदश्षया । | करना चाहते हैं? यह जाननेके लिये अर्जुनको द्वारका 
। | भेजा था। अबतक सात महीने बीत गये परन्तु तुम्हारे 
र अनुज अजुन नहीं छोटे, इसका कारण क्या हो सकता 
| अससेत तवार्यजः | ˆ | है यह मेरी समझमें कुछ नहीं आ रहा है ॥६-७॥ क्या .. 
गताः सप्ताइुना मासा भावेन _ सा । जैसा देवर्षि नारदजी कहते थे, यह वही समय तो 
नायाति कस्य वा हेतोनांह वेदेदमञ्जसा ॥ ७ || | नहीं आ गया जिसमें कि भगवान्‌ अपना छीलाविग्रह 
त्यागना चाहते हें ॥ ८॥ जिन भगवानकी कृपासे | 
कि हमें ये धन, राज्य, खी, प्राण, कुळ, प्रजा | 
और शन्रु-बिजय ग्राप्त हुए हैं तथा [ जिनकी सहायतासे | 
यज्ञादि पुण्यकर्म करनेसे ] हमारे ये लोक और परलोक _ 
' यस्मान्नः सम्पदो राज्यं दाराः ग्राणाः कुलं प्रजाः । | भी बन गये हैं ॥९॥ हे पुरुषसिंह ! इन महाभयंकर _ 
आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक उत्पातोंको | 
तो देखो जो निकट भविष्यमें आनेवाछे किसी ऐसे ' 
` पडयोत्यातान्नरव्याध्र दिव्यान्मोमान्सदैहिकान्‌ । | भयकी सूचना दे रहे हैं, जो कि हमारी बुद्धिको | 
he मोहित करनेवाला होगा. ॥ १०॥ हे प्रिय ! मेरी वायी | 
दारुणान्‌ शसतोऽद्ाङ्क नो ुदधिमोहनम्‌ ॥१०॥ | जा, आँख और शुजा बार-बार फडक उठती हैं तथा | 
_ ऊर्वक्षिबाहवों मय स्फरूतयञग पुनः पुनः मेरे हृदयमें कम्प होता है । जान पड़ता है, ये लक्षण | 
RT शीघ्र ही कोई अनिष्ट उपस्थित करेंगे ॥११॥ देखो, | 
के वेपथुश्रापि हृदय आराद्दास्यन्ति विप्रियम्‌ ॥१ १॥ | यह सियारिन उदय होते इए कीय ओर मुख करके | 
ऱ्य क दित्यगमिरीत्यनतानना ` । रो रही है और मुंहसे आग उगल रही है, इधर यह | 
ज्र न्तमादित्यममिरौत्यनलानन ` ` | कुत्ता बिल्कुल निर्भय-सा मेरी ओर देखकर जोर-जोरसे 
मामङ्ग सारमेयोऽयमभिरोति ह्यभीरुवत्‌ ॥१२॥ | भूक रहा है॥ १२॥ गौ आदि प्रशस्त पञ्च मेरी बायीं 
धर ओर होकर निकलते हैं और निन्द्य पद्चु दाहिनी ओरसे 
शस्ताः कुवन्ति मां सव्यं दक्षिणं पञ्ञवोऽपरे । जाते हैं। दे पुरुषसिंद ! मैं देखता हैँ मेरे घोडे आदि | 


वाहाश्च पुरुषव्याघ्र लक्षये रुदतो मम ॥१३॥ | वाहन रोया करते हैं ॥१३॥ मृत्युका दूत कबूतर 
के तथा उच्छ और उसके सामने शब्द करनेवाला , 


धा >>> - तोऽ या , | दूसरा उछक य अपने कठोर ाब्दसे मेरा हृदय | 


श्र इह्वानेरनिद्र शून्यमिच्छतः ॥ १४) | कॅपाते हैं; इन दोनोंको कमी नींद नहीं आती, | 
bo ये विश्वको शून्य करना चाहते हैं ॥ १४॥ | 
पाऽः Mamma ee oS 
1० पा०-घोरमाशंसतो | २, प्रा० पा०--मे | ३. प्रा० पा०--मरुणममि० | ४, प्रा? पा ममाप्र यह । 
र प्राग पा०- भीत० । ६. प्रा० पा०--कुहानो रोद्रोऽसौ शूल्यमिच्छति रा ; 
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ज्ञातु च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्‌ ॥ ६ । 


अपि देवर्षिणादिष्टः स कालोऽयञ्चपस्थितः । 


यदात्मनोऽङ्गमाक्रीड भगवानुत्सिसृक्षति ॥ ८॥ 


` आसन्सपत्तविजयो रोकाश्च , यदुग्रहात्‌ ॥ ९ ॥ 


बढ 


अ० १४ ] 


धूम्रा दिशः परिधयः कम्पते भूः सहाद्रिभिः । दिशाएँ धूम्रवर्ण हो गयी हैं। सूर्य और चन्द्रमाके चारों ओर 


~ ° १ ~ श्र मण्डल हे थ 

निर्घातश्च महांस्तात साकं च स्तनयित्नुभिः ॥१५॥ र RE या 
ओर हे तात ! भयंकर मेघगजनके सहित जहाँ-तहाँ बिजली 

वायुर्वाति खरस्पर्शो र्ज्सा विसृजंस्तमः | गिरा करती है। १५॥ घूलिवषासे अन्धकार करती इइ स्पश 


a ' करनेमें कठोर वायु चलती है और चारों तरफ मेघगण 
उ [न्तं वी सर स्व ® ह ; ~ ~ = ~ © ~ Ss 
असृग्बषेन्ति जलदा चीभत्समिव सर्वतः ॥१६॥ वीमस्स द्य उपलितकतते ही भ वढ 


सूर्थं हतग्रभं पश्य ग्रहमदं मिथो दिवि। ` देखो सूर्य तेजोहीन हो गया है, आकाझमें ग्रहगण परस्पर ` 


टकराया करते हैं तथा भूत-प्रेतादिसे परिपूर्ण परथिवी और 
अन्तरिक्षमें दाह-सा हो रहा है ॥१७॥ नदी, नद और 
नद्यो नदाश् क्षुभिताः सरांसि चमनांसि च । सरोवर क्षुव्ध हो रहे हैं. तथा लोगांके मनोंमें भी घबराहट 
हो रही है । घृतकी आहुति पड़नेपर भी अग्नि प्रज्वलित 

याभ्राज्येत कालो5्य कि विधास्यति।। १८)। | नहीं होता। न जाने यह काल क्या करनेवाला है ॥१८॥ 


दुत हन्न 0 बछडे दूध नहीं पीते, गौएँ दुहने नहीं देती, पशुशाहाममें 
है जे 
नप्नान्ति स्तन वत्सा न दुह्यान्त च मातरः । गौएँ आँसू बहाती हुई रोती हैं और गोष्ठमें वैल भी 


ससंछुलेथू तगणेज्वलिते इव रोदसी ॥१७॥ 


रुदन्स्यश्रशुख्ना गावो न हृष्यन्त्यृषभा त्रजे ॥१९॥ प्रसन्न नहीं रहते ॥१९॥ देवमूर्तियाँ मानो रोती हैँ । . 


| उन्हें पसीना आता है. और वे हिलती-डुलती भी 
देवतानि रुदन्तीव स्विद्यन्ति ह्यचचलन्ति च । ' माळूम होती हैँ । भाई! ये देश, ग्राम, पुर, बगीचे, खानं 


इमे जनपदा ग्रामाः पुरोद्यानाकराश्रमाः । | और आश्रम श्रीहीन और आनन्दरहित हो गये हैं, 

| इसलिये आगे न जाने कौन-सा दुःख हमें दिखावेंगे 

भ्रश्रियी निरानन्दाः किमघ दशयान्त नः ॥२०॥ | ।२०॥ इन महान्‌ उत्पातोंसे मुझे ऐसा माळम होता है 

हतपत न | कि अवश्य हीजिनकी वज्रांकुशादिविशिष्ट शोभा किसी 

मन्य एतेमहोत्पातनून॑ भगवतः पदः Me ह तः 
अनन्यपुरुषश्रीभिहौना  भूईतसोभगा ॥२१॥ | होकर एयिवी सौमाग्यहीन हो गयी है ॥२१॥ 


इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा। | हे ब्रह्मन्‌ ! जिस समय महाराज युधिष्टिर उन 


ध्वजः ॥२२॥ | भयंकर उत्पातोंकी देखकर मन-ही-मन इस प्रकार 
राज्ञः प्रत्यागमह्रमन्यदुपु्याः कृपिध्वजः ॥२ Mena तय विळी 


तं 'पादयोनिपतितमयथापूवमातुरम्‌ । उन्हें अभूतपूर्च आतुरतासे युक्त मुख नीचा कर नेत्र- 
अधोवदनमब्बिन्दून्मुशन्त॑ नयनाब्जयोः ॥२३॥ | कमठोंसे आँसू वहाते हुए अपने 'चरणोमें गिरे देख 


विलोक्योडिमहदयो । युधिष्ठिरने चित्तमें घबराकर नारदजीकी बातोंको स्मरण 
विलोक्योद्विहृदयो विच्छायमडुज जपः | करते इए सब बन्धु-बान्धवोके सामने कान्तिहीन छोटे 


पृच्छति स्म सुहृन्मध्ये संस्मरन्नारदेरितम्‌ ॥२४।। माई अर्जुनसे पूछा ॥२३-२४॥ 
युविष्ठिर उवाच ` | युधिष्ठिर बोळे--भाई ! हमारे बन्धु मधु, भोज; 
कचिदानतंपुर्या नः खजनाः सुखमासते। | दशा, अदद, सात्वत, अन्धक और इष्णिवंशी यादवः 


मधुमोजदञ्ाहीहैसात्वतान्धकब्रण्णयःः ॥२५)॥ ; गण तो अपनी राजधानी द्वारकामें कुशसे हैं न १ ॥२५॥ 
ह २ 4 __फनणिफ-पएपफए-ए्फडए्््््््आखआआ 


१. प्रा० पा०-दीस्ताः। २. प्रा० पातः सुमहा ० 1३. प्रा० पा०—स्जन्त। ४. प्रा ० पा०--दद्या्हास्ते ङुङुरान्धक° 
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शूरो मातामहः कबित्खस्त्यास्ते वाथ मारिष हार मानती नाना सर पनजी असन हे : स 


॥२६॥ | छोटे भाईसहित मामा वसुदेवजी तो अच्छी 
मातुरः सानुज कचित्डशल्यानकदुन्दुभि १ ॥२६॥ उनकी पत्नियों हमारी मामी देवको हर 


सप्त खसारस्तत्पत्न्यो मातुंठान्य सहात्मजाः | सातों बहनें तो अपने पुत्रों ओर बहुओंसहित था 

आसते सख़षाः क्षेमं देवकीग्रसुखाः खयम्‌ ।।९७।। | पूर्वक हैं ? ॥२७॥ जिनका पुत्र कंस अत्यन्त दष्ट द | 
उदे” कचिद्राजाहुको जीवत्यसत्पुत्रोड्य चानुजः । देन | बे राजा उग्रसेन क्या अपने छोटे भाई वक, 
« हृदीकः ससुतोऽक्रूरो जयन्तगदसारणाः ॥२८॥ | जीवित हैं * हृदीक, उनके पुत्र कृतवमा, अक्रूर, जयन | 
आसते कुशलं कचिद्ये च शत्रजिदादयः | | गद, ` सारण तथा श्रुजित्‌ आदि यादव वीर तो कुर. 
कच्चिदास्ते सुखं रामो भगवान्सात्वतां प्रभु! ॥२९।। | से हैं न £ यादवोके प्रभु भगवान्‌ वळमद्रजी तो आनन्द 


हैं £ ॥ २८-२९ ॥ बृष्णिवंशियांमें सर्वश्रेष्ठ महार 
प्रद्यम्रः सवबृष्णीनां सुखमास्ते मद्दारथः नदी प्रसन्न हैं. £ गम्भीर वेगवाले भगवान्‌ अनिरुद्ध 


गम्भीररयोःनिरुद्ठो वर्ते भगवानुत ॥३०॥ | जी तो सुखी हैं न ?॥३०॥ इनके सिवा सुषेण, चार 


सुषेणश्चारुदेष्णश्च साम्यो जाम्बवतीसुतः देष्ण, जाम्बवतीकुमार साम्ब और अपने पुत्रोके सहित 
अन्ये च काष्णिप्रवराः सपुत्रा ऋषभादयः ॥३१॥ | ऋषभ आदि कृष्णचन्दके अन्य पुत्र प्रसन्न हैं ! भगवान्‌. 
तथैवानुचराः शौरेः श्रुतदेवोद्धवादयः। | के सेवक श्रुतदेव और उद्धव आदि एवं सुनन्द, नन 


_ „  सुनन्दनन्दशीषण्या ये चान्ये सात्वतषभाः ॥३२॥ | आदि अन्य प्रमुख यादवगण जो भगवान्‌ राम ओर 
आपि खस्त्यासते सर्व रामक्रुष्णञ्चुजाश्रयाः | कृष्णकी भुजाओंके आश्रित हैं वे कुशल्से है ? और 
अपि स्मरन्ति कुशलमस्माक बद्धसौहदाः ॥३३॥ | जिनका हमारे प्रति अत्यन्त सौहार्द है वे यादवगण 


क्या कभी हमारा कुशल पूछते हैं £॥ ३१-३३॥ 
र गोविन्दो नहाण्या भक्तवत्सल: । | अपने सम्बन्धियोसे सुशोभित ब्राह्मणभक्त भक्तवत्सठ 

तपरे सुधमांयां सुखमास्ते सुहृदद्वतः ॥३४।। भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी क्या द्वारकापुरीमें सुधमों समामे 

ङ्गाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च | सुखपूवक विराजमान हैं ? ॥३४॥ वे आदि पुरुष इस 
ॐ ने आस्ते यहुकुलाम्भोधावाद्योज्नन्त्ससः पुमान्‌॥३५। | समय संसारके मंगळ, रक्षा और उन्नतिके लिये श्रीअनन्त/ 
` ` अहवाुदण्डंुपतयां सपुर्या यदवोऽिताः।  । (वल्देवजो ) केसहित यदुकुछरूप क्षीरसागरमें विराज 


क्रीडन्ति परमानन्दं महापोरुषिका इब ॥३६॥ | है? || ३५ || जिनके भुजदण्डसे सुरक्षित द्वारका 
` | पुरीमें लोकसम्मानित यादवगण अति आनन्दपूर्वक 


EE हि रा विष्णुपार्षदोके समान क्रीडा करते हैं ॥३६॥ जिनके 
Ee दइयष्टसहस्रयोषितः । चरणकमलोंकी सेवासे सत्यम सह 
ह निर्वित्य संख्ये धिवि [मा आदि सोलह 


रानियाँ युद्धमें देवताओंको उनके द्वारा परास्तकर| 
र नित प जाइधवछमा(चत ताः ॥२७॥ | इन्दाणीके भोगयोग्य उनके पारिजात आदि भोगोंका 
2... प र यानुजीविनो ७००८ | उपभोग करती हैं. ॥३७॥ तथा जिनके बाहुबसपे 
उ ० अधिरनयम इ द्यकुतोमया ग्रहुः । । सुरक्षित यादववीर बलपूर्वक लायी हुई सुधमा समामे 
हि दा रात्‌ ' जो किं केवळ देवताओके.ही बैठने योग्य है! 
न सुरसत्तमोचिताम्‌ ।।३८॥ निर्मयतापूर्वक सदा चरण रखते हैं॥ ३८॥| 
प्रा० पा०— ०पा०--. कि 
२. प्रा० पा०--दण्डैगु ० | ३. मा० पा०--यद्बोऽजिताः। यहाँ 'अजिताः? पाठ ही सुसंगत है। 
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कच्चित्तेऽनामयं तात भ्रष्टतेजा विभासि मे । 
अलब्धमानो5्वज्ञातः कि वा तात चिरोषितः ॥॥३९॥ 
कचिन्ामिहतोऽभावैः शब्दादिभिरमङ्गलेः । 
न दत्तमुक्तमर्थिभ्य आशया यत्तिश्रृतम्‌ ॥४०॥ 
कच्चिच्च ब्राह्मएं वालं गां बद्धं रोगिणं ख्यम्‌ । 
शरणापछुर्त सच्च नात्याक्षीः शरणप्रदः ॥४१॥ 
कचिस्त नागमोऽगम्यां गम्यां वासत्कृतां खियम्‌ । 
पराजितो वाथ भवान्नोत्तमेनासमेः पथि ॥४२॥ 


NaS Q 


अपि खित्पर्यश्ङ्क्थास्त्वं संभोज्यान्द्र॑द्वबालकान्‌। 
जुगुप्सितं कमे किख्चित्कतवान्न यदक्षमम्‌ ॥४२॥ 


| ५० ~ कप ने ha 
काचत्मं्ठतसनाथ हृदयनात्मबन्धुना । 


भाई ! तुम तो कुराळ्से हो ? तुम मुझे तेजोहीन-से 
दिखलायी देते हो; बहुत दिन रहनेके कारण क्या 
द्वारकामें तुम्हारा कुछ मान नहीं हुआ अथवा किसीने 


| अपमान किया है !॥ ३९॥ किसीने दुभावयुक्त अमङ्गलमय 


| 
दुवचनांसे तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया ? अथवा 


| आशासे आये हुए याचकांको उनके माँगनेपर कुछ 
देना खीकार करके फिर नहीं दे सके ? |॥४०॥ 
तुमने अपनी शरणमें आये इए किसी ब्राह्मण, बाळक, 
गो, वृद्ध, रोगी, खरी या किसी अन्य प्राणीको तो नहीं 
त्याग दिया, क्योंकि पहले उन्हें तुम सदा शरण देते रहे 
| हो ॥४१॥ तुमने किसी अगम्या ख्रीके पास गमन तो 
नहीं किया अथवा गम्या ख्ीके साथ असत्कारः 
पूवेक तो सहवास नहीं किया । अथवा अपनेसे हीन 
या समान बलवाले पुरुषासे तुम मार्गमे पराजित तो नहीं 


। हो गये ? ॥४२॥ अथवा भोजन कराने योग्य बृद्ध और 


वाळकोंको छोड़कर तुमने अकेले ही तो भोजन नहीं 
किया । या तुमने ऐसा कोई निन्य कार्य तो नहीं 
किया है जो तुम्हारे योग्य नहीं था॥४३। अथवा अपने 
परम प्रिय अभिन्नहृदय सुहृद्‌ श्रीकृष्णसे रहित होकर 
अपनेको सदाके लिये शून्य मानते हो; इसके सिवा 


शून्योऽस्मि रहितो नित्यूभन्यसे तेऽन्यथा न रुक।४४। | तुम्हारे शोकका कोई अन्य कारण नहीं दीखता ॥४४॥ 


ड्शि ल को ट्युके विल : / 
न्मचराय्येनम्शन्‌हट 


की एक “अ्कटिग्ते 


-”>€€>69७>३--- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिर- 


'अस्मयाय न| वितर्को नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
रं + >> 
५4 
कुड पन्द्रहवाँ अध्याय 


/ _ क्ृष्णविरहव्यथित पाण्डवोंका, परीक्षितको. राज्य देकर खगं सिधारना । 


> <€व्न्ण्य् ST 


एवं कृष्णसखः कृष्णो रत्रा राज्ञा विकल्पितः । 


सूतजी बोले-कृष्णसखा. अजुन पहले ही कृष्ण- 
'बियोगसे दुर्वल हो गये थे, इसपर भी उनके भाई युधिष्टिरने 


नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्णविश्लेषकशितः ॥ १॥ ऐसे नाना शंकापूर्ण प्रश्न किये॥ १॥ इससे शोकवश उनका 


शोकेन शुष्यद्टदनहृत्सरोजो हतम्रभः । 


वि तमेवानुध्यायन्ाशक्रोत्मतिमाषितुम्‌ ॥ २॥ | उन्ही सवन्यापक दका यान करतः रग, इ उतर तमेवातुध्यायन्नाशक्नोत््रतिभाषितुम्‌ ॥ २ ॥ | उन्हीं सवन्यापक हरिका ध्यान करते. रह गये, कुछ उत्तर 
मिक का माची 
पा०--शरण्यो० । ३. प्राचीन प्रतिर्मे 'वालदद्धकान्‌ | इसके वाद यह 
७ ४. प्रा० पा०--कृतं वा यद्‌ । ५. प्रा पा०-यारिक्षितो- 
पाख्याने युधिष्ठिरारिष्टदर्शन॑ चतु० । ६. प्रा पा०--न राशाकास्थ गदितुम्‌ । 


4९-0०. CRRA! fc Ri vs 
जरळ्पेतरम्घ्विः, पवरस्येला जा ८ 


१. प्रा० पा०-+रुदन्तं | २. प्रा? 
,छोंकार्ध अधिक है-'उपेद्यातिथिमृत्मांश्र गर्मिण्यातुरकन्यका 


| मुख और हृदयकमल सूख गया तथा कान्तिहीन हो वे 


पा 
ल्न जप मित्र 
य म्द 


क काव्यमय दिसा यु आाजशभ्गोज्बी। न ie जल 


>क्षा पशगणन त्श व । सभज रम्ने | | 


उपान शा ।3 कशिणि हरे मि- 


{ 
| 


9 ह्य 
RT | oy YS 


र न 


परोक्षेण „ समुनडप्रणयोत्कण्ठ्यकातरः ॥ २॥ 


सख्यं मत्री सौहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरन्‌ । 


नृपमग्रजमित्याह बाष्पगददया गिरा॥ ४॥ 


अजुन उवाच 


` वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा | 
जयेन मेऽपहृतं तेजो देवविस्मापनं महत्‌ ॥ ५॥ 
' यस क्षणत्रियोगेन लोको प्रियदर्शनः 
छळेक उक्थेन रहितो छोष मृतकः प्रोच्यते यथा ॥ ६॥ 
ह यतसंश्रयादूदुपदगेहञ्ुपागतानां 

ज्ञां खयंवरपुखे स्मरदुर्मदानाम्‌ । 
तेजो हृतं ख़ मयाभिहतश्च मत्स्य 

सजीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा ॥७॥ 
यत्संनिधावहय़रु खाण्डवमम्रये5दा- 

मिन्द्र च सामरगणं तरसा विजित्य । 
लब्धा सभा सयकृताडुतशरिल्पमाया 
दिग्भ्योष्हरन्ुपतयो बलिमध्वरे ते । 
गवि यत्तेजसा नुपतिरोःड्विमहन्मखार्थे 
2५ आर्योष्लुजलव गजायुतसत्तववीर्य 
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'°-सुसन्नद्ध०। २. प्राचीन प्रतिम 
तक एक छोक नही हे । इस छोकके के 
> ह 


दारो श्यैण7 लगित | 


Se श्रीमद्भागवतं च 02-02 
आ | के (१२1 फिर दो मठि बड़ी कठिनतासे शोक 
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ऑुओंको रोककर और आँखोंको हाथोसे प 
भगवान्‌ कृष्णके परोक्ष ह परोक्ष हो जानेके कारण बढ़ी इ 
ग्रेमोत्कण्ठासे कातर होकर वे सारथ्यादि कमो ब 
सख्य, मैत्री और सौहार्दका स्मरण करते हुए अप 
बड़े भाई राजा युधिष्ठिरसे इस प्रकार गद्गद्‌ बाणीपे 
बोले || ३-४ !। 

अजुन बोले--महाराज ! मुझे बन्धुरूप शह 


ठग छिया । मेरे जिस महान्‌ तेजको देखकर देवता 


भी विस्मित होते थे उसे भी उन्हींने हर लिया ॥५॥ | 
जिनके एक क्षणके वियोगसे भी यह संसार ऐसा 

अप्रिय दीखने लगता है जैसे प्राणके बिना मृतक 

शरीर ॥ ६॥ जिसके आश्रयसे मैंने महाराज 
द्रपदके यहाँ खयंवरमें एकत्रित हुए कामोन्मत्त राजाओं 

का प्रभाव क्षीण कर दिया तथा धनुष चढ़ाकर मत्स 

बेधा और द्रौपदींको प्राप्त किया ॥ ७॥ अहो! 

जिनकी सनिधिसे मैंने अग्निदेवको खाण्डववन जलानेके | 
लिये दे दिया और बड़े वेगसे देवताओंसहित इन्द्रको : 
जीतकर मयदानवकी बनायी हुई अद्‌भुत झिल्पकला- | 
विशिष्ट सभा प्राप्त की जिसमें समस्त... दिशाओंसे | 
आये इए राजाओंने आपको [ यज्ञमें ] भेटें दी. 
॥ ८ ॥ जिनके प्रभावसे दशसहस्र हाथियोंके बलवाले ' 
आपके अनुज आर्य भीमसेनने, जिस जरासन्धके | 
पादपीठप्र राजालोग शिर रखते थे, उसका वध | 
किया तथा उसके द्वारा भैरवयज्ञमें बलि दिये जागेके | 
लिये बन्दी बनाये हुए राजालोग जिनके द्वारा बन्धनः! 


सुक्त होकर आपके यज्ञमें मेंट.. ले आये ॥ ९॥ | 


राजन्‌ ! राजसूय यज्ञकें समय मंहाभिषेकके द्वारा | 
पवित्र की हुई आपकी खनी द्रौपदीकी अति सुन्दर 


वेणीको जब धूते हुयोंधनादि.दुष्टोने अपनी राजसमा-| 


में खोलकर पकड़ा और वह [ स्मरणमात्रसे वहाँ पारे | 


। हुए | कृष्णचन्द्रके चरणोंपर आँखोंमें आँसू भरकर | 


गिर पड़ी तो जिन भगवानने [ उसे उस विपत्तिसे | 
बचाकर उसके अपमानका बद्ला ळेनेके लिये ] 
उनकी भी ख्नियोंको विधवा बनाकर उनके केश खोल | 


है। ३. प्रा०पा०--धनुप्रा विजिता । ४ प्राचीन प्रतिमें “यत्तेजसा” ते | 
विषयर्मे श्रीधरस्वामी और वल्माचार्यने भी अपनी अरुचि प्रकट की है। | 
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यो नो जुगोप वनमेत्य दुरन्तकच्छाद्‌ दिये ॥ १० ॥ शत्रुआंकें पर्यन्त्र रचनेके कारण दस 
र्वाससोऽरिविहितदयुताग्र्ग्यः । | हजार शिष्योके साथ भोजन करनेवाले दु्ासा ऋषिके 
क | द्वारा प्राप्त दुरन्त कष्टसे जिन्होंने वनमें पधारकर 

शाकान्नशिष्टशुपञ्चज्य यतब्विलोकीं | थोड़ा-सा वाकी रहा शाक ही खाकर हमारी रक्षा की 
FN RT । क्योकि [ उनके ऐसा करनेसे ] जलमें स्नान करते 

ठपाससस्त सालल ।चानमञ्चसङ्कः ।।११॥। समय ही उस मुनिमण्डळीको त्रिलोकी तृप्त माळूम 

| होने लगी [और वे फिर हमारे पास न आकर 
| उधरसे ही चले गये ]# ॥ ११ ॥ जिनके प्रतापसे 
विस्मापितः सगिरिजोऽख्नमदौन्निजं मे । | मैने युद्धमें पार्वतीसहित भगवान्‌ शंकरको चकित 

~ल. जरब चेर ष्ठि के ळव नेक री कर दिया और उन्होंने मुझे अपना पाशुपत नामक 
अन्येऽपि चाहमशुनेव कलेवरेण "९ | अख दिया, तथा अन्य लोकपालोने भी अपने-अपने. 
न RR अञ्ज दिये और जिनकी कृपासे मैंने इसी शरीरसे इनदरः 
आता -महन्द्रमचन महदासनाधंम्‌ ॥१२।। | के भवनमें उनका आधा सिंहासन प्राप्त किया 

| || १२ ॥ और जब मैं वहाँ कुछ दिन रहा तो इन्दके 
| सहित सम्पूर्ण देवताओंने निंवातकवच आदि अपने 
गण्डीवलक्षणमरातिवधाय देवाः। `| शब्वओंका संहार करानेके लिये मेरी गाण्डीव धनुष- 


केन्‌ *7ख्बन षणेन | लक्षित भुजाओंका, जो उन्हीकी ङृपासे प्रभावयुक्त 
सेन्द्राः शरिता यदनुभावितमाजमीढ 7० | था, आश्रय लिया, हे अजमीढकुलनन्दन ! आज 


यत्तेजसाथ भगवान्युधि शूलपाणि- 


तत्रेव मे विहरतो ्चजदण्डयुग्मं 


तेनाहमद्य ्ुषितः पुरुषेण भूता ॥१३॥ | उन्हीं अपनी महिमामें स्थित परमपुरुष श्रीकृष्णने 
। मुझे ठग लिया ॥ १३॥ हे. राजन्‌ ! जिन 
यद्वान्धवः इरुबरान्धिमनन्तपार_ 0.२0 | चहदू. औकषणकी सहायतासे गैंने रथपर चढ़कर 


3 >. 
सेको रथेन ततरेऽहमतीर्यसच्चम्‌ | अकेले ही अति दुस्तर और अनन्तपार 


१, प्रा पा०--यगात्रः । २. प्रा० पा०--ऽन्नवरं ददन्मे । न 

# एक बार राजा दु्योधनने महर्षि दुर्वासाकी बड़ी सेवा की । उससे प्रसन्न होकर मुनिने डुर्योधनसे वर 
कहा । दुर्याधनने यह सोचकर कि ऋषिके शापसे पाण्डवॉको नष्ट करनेका अच्छा अवसर है, मुनिसे कहा “ब्रह्मन्‌ ! 
हमारे कुलमें युधिष्टिर प्रधान हैं," आप अपने दसल शिष्यांसहित उनका आतिथ्य खीकार क किन्तु आप 
उनके यहाँ उस समय जाये जब कि द्रौपदी भोजन कर ले, जिससे उसे भूखका कष्ट न उठाना पड़े ।” द्रीपदीके पास 
सूर्यकी दी हुई एक ऐसी बटलोई यी चि राँधा हुआ अन्न द्रोपदीके भोजन कर लेनेसे पूव नहीं समात होता था किन्तु 
जब वह स्वयं भोजन कर लेती थी तो उससे अन्न नहीं मिलता था । डुर्वासाजी दुर्योधनके कथनानुसार उसके 
भोजन कर चुकनेपर मध्याहमें अपनी शिष्यमण्डलीसहित पहुचे और कहा--/हम नदीपर खान करने जाते हैं; तुम 
भोजन तैयार रखना |” इससे द्रोपदीको बड़ी चिन्ता हुई और उसने अति आते होकर आतंबन्छ भगवान्‌ कृष्णकी 


शरण ली । भगवान, तुरन्त ही अपना विछासमवन छोड़कर द्रोपदीकी झॉपड़ीपर आये और उससे कहा--कझष्णे, | 


आज बड़ी भूख लगी है). कुछ खानेको दो ।? द्रोपदी भगवानकी इस अनुपम दयासे गद्गद हो गयी और बोडी, 
“प्रो ! मेरा बड़ा भाग्य है जो आज विरवम्मरने मुझसे भोजन मागा परन्तु क्या कर १ अब तो कुटीमें कुछ मी 


नहीं है ।?? भगवानले कहा; “अच्छा, वह बटछोई तो लाओ उसमें कुछ होगा ही ।” द्रौपदी बटलोई ले आयी; | 


उसमें शाका एक कण लगा था । भगवानले उसे ही खाकर नरिलोकीको तृत्त कर दिया और भीमसेनसे कहा ho ख 
मण्डलीको -भोजनके लिये बलां लाओ । किन्छु मुनिगण तो पहले ही तृप्त होकर भाग गये थे । ( महाभारत ) 


५ जतस्थ श्रीर्बणाचय्स ब स्मे टा तभ तग्जल्पूरणीअम्ह्‌ ४... 2. 4 
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कौरवसैन्यसमुद्रको पार किया और उन शत्रुओंका. 

:. बहुत-सा धन तथा उनके शिरोंके अति तेजखी माण. | 

बु तेजास्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्यः।।१४।। | मय मुकुट छीन लिये [ आज उन्हीं कृष्णद्वारा मैं ठा 

[: ह गया ] ॥ १४ ॥ हे विमो ! भीष्म, कर्ण, द्रोण और 

यो भीष्मकर्णगुरुशल्यचमूष्वद प्र. शल्य आदिकी अनेक क्षत्रिय वीरोंके रथमण्डल्से 

राजन्यवर्यरथमण्डलमण्डितासु । मण्डित सेनाओंके सम्मुख जिन्होंने मेरे आगे रहकर 
अपनी इष्टिसे उन महारथी यूथपतियोंके आयु, 

अग्रेचरो मम विभो रथयूथपाना- नना. † | बळ और ओजका अपहरण किया'था [ उन्हीं माधवने 


> मायुर्मनांसि च दशा सहँ ओज आर्च्छत्‌॥१५।| आज मुझे ठग छिया ] ॥ १५॥ जिनकी सुजाओके | 
eT आश्रित रहनेसे मुझे द्रोण, भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा, | 

रोष्षु मा प्रणिहितं गुरुभीष्मकर्ण त्रिगतराज सुरामा, शल्य, जयद्रथ और बाहिक आदि | 
द्रोणिन्रिग धवबाहिकाचे वीरोंके छोड़े हुए अमोध ग्रभाववाले अखोंने स्पर्श भी ' 
त्रेगतेशलसैन्धवबाहिकादे | | 

हगिनिगतेश नहीं किया जैसे कि नृसिंहभक्त प्रह्मादपर दैत्योके | 
अस्राण्यमोघमहिमानि निरूपितानि अख-राखोंका कोई प्रभाव नहीं हुआ था, उन्हीं भक्तवत्सठ | 


नी पसर हरिदासमिवासुराणि ॥१६॥ | ६ उठ छिया ॥ १६ ॥ अहो ! जिन भबान्‌ 
के पादपक्मोंका महात्माजन मोक्षप्राप्तिके लिये ध्यान | 

<1०- सोत्ये बृतः कुमतिनात्मद ईश्वरो मे भ$ | करते हैं, मुझ कुमतिने उन्हीं आत्मद त्रिलोकीनाथको | 

हि कप अपना सारथि बनाया ! जब [ जयद्रथवधके दिन ] 
मेरे धोड़े थक गये और मैं रथसे उतरकर प्रथिवीपर 
मां आन्तवाहमरयो रथिनो धरुविष्ठ श्रे) कि | जळ निकालनेके लिये ] खड़ा हो गया, उस समय 

1. "| भी जिनके प्रभावसे मुग्धचित्त हो जानेके कारण 
E:. न माहरन्यदचुभावानरस्तचित्ताः ॥ १७॥ | महारथी शत्रुओंने मुझपर प्रहार नहीं किया, आज 


| या उन्हीं घनश्यामके हाथों मैं छछा गया ॥ १७॥ हे 
५ मितानि . | नरदेव ¦ प्यारे माधवकी बह उदार और मनमोहिनी 
हे पार्थ हेज्जुन सखे कुरुनन्दनेति । 


| मुसकानसे मिली हुई परिहासकथाएँ तथा वे हृदय- 
स्पशग ०प्रदळे '% | हारिणी बातें, जब कि बे मुझे 'हे पार्थ ! हे अर्जुन ! 
टे सजाल्पतान नरदेव हृदिस्पृशानि हे सखे ! हे कुरूनन्दन !' कहकर पुकारा करते थे, याद 
 स्मतुडठन्ति हृदयं मम माधव ॥१८॥ | शे दी मेरे चित्तको उथल-पुथळ कर डाळती हैं॥ १८॥ 
के जे | | मैं सोने, बैठने, घूमने, अपने सम्बन्धमें बड़ी-बड़ी 
शय्यासनाटनविकत्थनभोजन | बातें करने और भोजन आदिमें उनके साथ-साथ रहनेके 

४ निरस्छर:% | कारण उनसे कभी-कभी व्यङ्गय वचनोंमें कह दिया करता 

प्वैक्याइयस ऋतवानिति विप्रः थ वचनोंमें कह दिया 

विभलन्ध; । | या- तर| तुम तो खूब सत्यवादी हो !' उस समय मेरे 
व्यज्ञबके लक्ष्य होकर भी वे अपनी महानुभावताके कारण 


| 

| ] 

हे परता के कुमतिके इस अपराधको इस प्रकार सहन कर | 
_ कुमतेरघं मे ॥१९॥ | छेते थे जैसे मित्र मित्रका और पिता पुत्रका अपराध 


x बील त्य 


त्याहत॑ बहु धनं च मया परेषा 


~ 


यत्पादपद्ममभवाय भजन्ति भव्याः । 


ep 


आ० पाइप | ३. प्रा० पा०-सहू उजहार | ४, प्रा० पा०--कर्मा० । 
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De वत ९०) ज्य 
> ह्मानी त्यर्थे Br red ४ क्र्म उर्बर छू: (गर Ds ATs येर: 


अ ° १५ ] ड्व र्ला यम जः ज $ डीग 4 ] १ १ ९ 
सोऽहं नृपेन्द्र रहितः पुरुषोत्तमेन । सह लेते हैं ॥ १९॥ हे राजेन्द्र ! आज उन्ही अपने 
सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः । | प्रिय मित्र सुहृद्‌ पुरुप्रोत्तमसे रहित होकर में ऐसा 


अध्यनयुरकुमपरिग्रहनन रक्षत्‌ | शून्यद्ृदय हो गया कि मार्गमें भगवानकी ख्रियांकी 
भ- रक्षा करते हुए मुझे एक अबलाकी भाँति तुच्छ गोपोंने 
गोपेरसद्धिरवलेव विनिजितोऽस्मि।।२०।। परास्त कर दिया ॥ २० ॥ वही मेरा गाण्डीव धनुष 

तडे धनुस्त इपवः स रथो हयास्ते [दै वे ही आणवाण है कह 
क मे र हैं और वही मैं रथी हूँ जिसे राजाळोग शिर झुकाते 
साऽह रथा नृपतया यत आनमान्त्‌ । A. थे ! किन्तु भगवानके विना वे समी क्षणभरमें इस 


€ he NES , २४१०/८२ ® रही SS ~ 
सच क्षणन्‌ तदभूद्‌सदाशारक्त ' प्रकार सारहीन हो गय जस 82 किया हुआ हवन, 
FI ठग खामीका आराधन या ऊसरमें वोया हुआ बीज 


« ०77 ७७ ७. | 
भस्मन्हुतं इहकराद्वमिवोसमृष्या्म्‌ ॥२१॥ | निष्फल हो जाता है ॥ २१ ॥ 


राज॑स्त्वयाभिषृष्टानां सुहृदां नः सुहृत्पुरे । राजन्‌ ! आपने द्वारकाके जिन हमारे सुहदोके 
विप्रश्ञापविमूढानां निम्नतां सन विषयमें पूछा है वे तो ब्राह्मणोंके शापसे मोहित होकर | 
वम्रशापचिसदानां निनम्नतां मुष्टिमामिथः ॥२२॥ और वारुणी मदिरा पीकर ऐसे मदोन्मत्त > धो हि । 
वाएणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मथितचेतसाम्‌ । ` एकःदूसरेको न पहचानते हुए-से 'आपसहीमें मुक्कोंसे | 
ळइकर सब नष्ट हो गये | अव उनमेंसे केवळ चार- 
पाँच ही बचे हैं ॥ २२-२३॥ वास्तवमें यह सव 
. येणेत्भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितम्‌ । सर्वसमर्थ भगवानकी ही ढीला है कि जो लोग एक दूसरे... 
का पालन करनेवाले हैं वे ही एक दूसरेको मार-भी 
डाळते हैं | २४ ॥ हे राजन्‌ ! जिस प्रकार जलचरोमें 
जलौकसां जले यद्वन्महान्तोऽदन्त्यणीयसः ।  । बड़े छोटोंको, बलवान्‌ दुर्वलोंको और बळवान्‌ भी एक 
दुबेलान्बलिनो राजन्महान्तो बलिनो मिथः ॥२५। | | दूसरेको खा जाते हैं ॥ २५॥ उसी प्रकार र भगवान्‌ 
| ल कक | बिभुने बलिष्ठ और महान्‌ यादवोसे अन्य दुनंल और : 
एवं  बरलिष्ठेयेदुभिमेहद्धिरितरान्विधः । | तुच्छ राजाओंको मरवाकर तथा यादवोंको भी एक 
यदून्यदुभिरन्योन्यं भूमारान्संजहार ह ॥२९॥ | ह आपसमें ही नष्ट त ब भार Fe 
> NT eS | रूपसे उतार दिया ॥२६॥ श्रीगोविन्दकी बे देश,काळ और 
देशकाराथेयुक्तानि हृत्तापोपशभानि च । | प्रयोजनके उपयुक्त तथा हृदयके तापको शान्त करनेवाली 
इरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविन्दामिहितानि मे ॥२७ | शिक्षाएँ याद आते ही मेरा मन हर ळेती हैं | २७॥ 
सूत उवाच | सूतजी वोळे-इस प्रकार भगवान्‌ कृष्णके चरण- 


> न ने › । कमलोंका अत्यन्त गाढ प्रेमसे स्मरण करते-करते अर्जुन" 
कस Vee pa व्र | की बुद्धि निर्मल और शान्त हो गयी ॥२८॥ 
सौहादेनातिगाढेन शान्तासीडिमठा मतिः | ८ | श्रीवासुदेवके चरणोंका ध्यान करनेसे वढे हुए भक्तिके 
बासुदेवाङ्कयतुष्यातपरिशदितरंहसा । | वेगसे अर्जुनकी बुद्विके काम-त्रोधादि सम्पूर्ण दोष नष्ट । ` 
भक्त्या निर्मथिताशेषकषायधिषणोऽडुनः ॥२९॥ | हो गयें और उन्हें काल-कर्मजन्य तमोगुणसे विस्मृत 
गीतं भगवता ज्ञानं यत्तससग्राममू्ैनि । | इआ वह ज्ञान फिर स्मरण हो आया जो भगवानूने 
कालकर्मतमोरुद्धं पुनरध्यगमत्मरथुः ॥३०] ¦ उन्हें युद्धके आरम्मकालमें दिया था ॥ २९-३० ॥ 
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अजानतामिवान्योन्यं चतुःपश्चावशेषिताः ॥२३॥ 


~ पलक जे 


मिथो निघन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः॥२४॥ ` 


FN ४ हर्न/ उध्यत्त्ररतक “१” का 


विशोको ब्रह्मसंपत््या संछिलद्वेतसंशयः । 


` ४ लीनम्नकृतिने्गुण्यादलिङ्गत्वादसम्भव 


सव्टाशिच्र्व् 


निशम्य भगवन्माग संस्थां यदुकुलस्य च । 
 खःपथाय मति चक्रे निमृतात्मा युधिष्ठिर 
 जिच््यटािन 
प्थाप्यनुश्रुत्य धनञ्जयोदितं 
नाश यदूनां भगवद्गतिं च ताम्‌ | 
एकान्तभक्त्या भगवत्यधोक्षजे 
निवेशितात्मोपरराम संसर॒तेः॥२२॥ 
यंयाहरद्धुवो भारं तां तनुं विजहावजः । 
कण्टकं कण्टकेनेव इयं चापीशितुः समम्‌ ॥२४। 
यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जह्याद्यथा नटः । 


यदा झुङुन्दो भगवानिमां महीं 
जहां स्वतन्वा श्रवणीयसत्कथः । 


४ | तदाहरवाप्रतिबुद्धचेतसा- 

२ +  मधेमहेतु कलिरन्बबतेत ॥३६॥ 

' युधिष्ठिर्तत्परिसपणं बुधः ` 

| ' पुरे च राष्ट्रे च गृहे तदात्मनि । 

विभाव्य लोमानृतजिह्ाहिंसना- 

| ह गसनाय पर्यधात्‌ ॥२७॥ 
खराट्‌ पत्रं विनयिनमात्मनः सुसमं गुणैः | 

तोयनीव्या बया याः पतिं भूमेरभ्यपिश्वद्वजाहये ॥३८] 

यां तथा चज्ं शूरसेनपतिं ततः 

निरूप्येषिमभीनपिबदीश्वरः ॥३९॥ 


।नरहङ्ारः संछिन्नारोषबन्धनः ॥४०॥ 
तिमे 'ययाहरद्भुवो भार? से लेकर 


ककी स्ट 


सचोश्े 


उन्मव्ट) ड्ड न्क त्याचे ऊये शयन्ते) शस्मभ्वा) 


॥३१॥ | आवरण हट जानेसे गुणातीत हो जानेके कारण 


प्ठरः ॥३२॥ समाचार पाकर 


[ अ० १५ ` 


उस समय ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति उनका शोक दूर हो | 
गया, तथा उनका मेद-भम जाता रहा और भायाक्षा । 
| 
देहका भान न रहनेसे वे स्थूळ देहके अभिमाने | 
| रहित हो गये ॥ ३१ ॥ 
भगवान्‌के स्वधामगमन और यादवोके संहारक 
स्थिरमति महाराज युधिष्टिरने अपने | 
गैलोक जानेका निश्चय किया ॥३२॥ माता कुन्तीन 
भी जब अजुनके मुखसे यढुकुळका नाश और भगवान- | 
का वैकुण्ठवास सुना तो वे अनन्य भक्तिसे भगवान्‌ | 
अधोक्षजर्मे अपना चित्त स्थिरकर संसारसे उपरत हो 
गयीं [अर्थात्‌ शरीर त्याग कर दिया] ॥३३॥ अजन्मा 
भगवान्‌ श्रीहरिने अपने जिस यादव-शरीर से कॉँटेसे काँटे- 
के समान प्रथिबीका भार दूर किया था उसे त्याग दिया 


A 


क्योकि परमात्माकी दृष्टिमें तो दोनों ही समान हैं | 
॥३४॥ जिस प्रकार वे नटके समान मत्स्यादि खूपोंको | 


भूारः क्षपितो येन जहौ तच्च कलेबरम्‌ ॥३५॥ | धारण करते और त्याग देते हैं उसी प्रकार जिस यादव- | 


देहसे उन्होंने प्रथिवीका भार हरा था उसे भी | 
[ग दिया ॥३५॥ जिस दिन श्रवणीयकीति भगवान्‌ | 
कृष्णने अपने मानव-विग्रहसे इस प्रथिवीको त्यागा | 


'उसी दिन यहाँ अविवेकियोंको अधर्मकी ओर ले जाने- 


वाळा कलियुग आया ॥ ३६॥ महाराज युधिष्टिरने 
कळिका प्रसार जान तथा प्रत्येक राष्ट्र, पुर, गृह और 
ग्राणियोमें लोम, असत्य, छळ, हिंसा आदि अधर्मसमूह- 
की प्रबृत्ति देख महाप्रयाणके लिये निश्चय किया।। ३७॥ 
उन सम्रादने अपने ही समान गुणवान्‌ और अति विनीत 
पौत्र परीक्षित्‌को हस्तिनापुरमें समुद्रपर्यन्त प्रथिवीके 
राज्यपर अभिषिक्त किया ॥ ३८॥ तथा [ अनिरुद्धके 


पुत्र ] वञ्जको मथुरापुरीमें चरसेनदेशका राजा बनाया | | 


तदनन्तर प्राजापत्य यज्ञ कर समर्थ युधिष्ठिरने , 
आहवनीयादि अग्नियोंको अपनेमें लीन कर लिया [ अर्थात्‌ 
संन्यास ग्रहण किया] ॥३९॥ तथा अपने समस्त 
अमूल्य वस्र-आभूषण आदि वहीं छोड़ ममता और 
अहंकारसे रहित हो समस्त बन्धनोंको काट डाला ॥४०॥ 


“जहो तच्च कलेवरम्‌ |? तक दो छोक न 
bo मिल अज हीं हैं, विजयध्वजने भी इन दोनों 
शाना २. प्रा०्पा०-अमद्रहेतः | ३ मापा ०--जुघो रहे सराट्रे च पुरे तदा०।४, प्रा०पा०--विनियतमात्मनः | 


ता Satya Vrat gas “गि तत्के) कर: ते | 
८ तां छळकरन्द, (४७०9९7२) ) 
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TASS NNN ANN ANN 


NNN AN AANA NN AS SSNS UN जम 


वाचं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तम्‌। उ A i मनमें, मनको 
प्राणमें, प्राणको अपानमें और अपानको उसके 
व्यापारसहित मृत्युमें लीन किया तथा मृत्युको 
> | त्ेकत्वेश्जुहोन्युनिः । पञ्चभूतमय शरीरमें लीन किया { अर्थात्‌ शरीरको 
(नतन दुव्यात तरह नाशवान्‌ देखने लगे ]॥ 9१ ॥ फिर उस सुनि- 
ग र ने शारीरको त्रिगुणमें, त्रियुणको मूल प्रक्रतिमें औ 
सर्वमात्मन्यजुहवीद्रह्मण्यात्मानमव्यये ॥४२॥ |^ शरीरको नियमे, त्रियुणका मूळ प्रकृतिमे और 
यी | प्रकृतिको आत्मामें छीन किया एवं आत्माको सबके 
चीरवासा निराहारो बद्धवाडमुक्तमूर्थजः । आत्मा अविनाशो ब्रह्ममें ठीन कर दिया । [इस प्रकार बे 
; हक सम्पूर्ण प्रपञ्चको ब्रह्ममय देखने लगे ] ॥9२॥ तदनन्तर 
दर्शयन्नात्मनो रूपं जडोन्मत्तपिशाचवत्‌ ॥४३॥ | शरीरपर चीर वख धारणकर, निराहार, मौन, वाल खुले 
अ्षनचे झा: हुए, आत्मस्वरूपका साक्षात्कार करते हुए जड, उन्मत्त 
अन्वेक्षमाणों निरगादशृण्वन्बधिरों यथा । और पिशाचके समान अपने बन्धु-वान्धवोसे विना पूछे ही 
क: थ लान वणे पडा वहिरेके समान किसीकी कोई वात न सुनते हुए 
उदीचों प्रविवेशाशां गतपूर्वां महात्मभिः | | द्ग परजह्मका चिन्तन करते हुए उत्तर दियाको 
ठ्य त Re चळ दिये जहाँ पहले भी बहुत-से महात्मा जा चुके हैं। 
दि गतः ॥४४॥ | .. जहाँसे फिर ले गे 
हाद मह पर व्यायल्ाबतेतः यतो गतः 183 ओर जहाँसे फिर छौट्त्र नहीं होता ॥४३-४४॥ 
सर्वे तमनु निजेखुर्श्रातरः कृतनिश्चयाः । भीमसेन आदि उनके सब माइयोंने भी संसारमें 
द्‌ लोगोंको अधर्मके मित्र कळियुगसे प्रभावित देख स्वर्गगमन- 
हि सित्रे 1४५॥ र 
कलिनाधर्ममित्रेण इश्च सटाः प्रजा वि । का निश्चयकर धर्मराजका अनुगमन किया | ४ | पाण्डवो- 
ते साधुळृतसंवार्था ज्ञात्वात्यन्तिकमात्मनः । ने सम्पूर्ण धमाका भली प्रकार अनुष्टान किया था; अतः 
ज | उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमलोंको अपनी अन्तिम 
| शरण जान उन्हे हृदयमें धारण किया ॥9६॥ भगवानके 
तद्धथानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धधिषणाः परे। | चरणकमछोंका ध्यान करनेसे उनके हृदयमें भक्तिकी 
ह कामों गा | वृद्धि हुई, उससे उनकी बुद्धि शुद्ध हो गयी और 
तस्मिन्नारायणपदे कान्तमतंयो गतिम्‌ ।।४७॥ | उन मगवानके लात ० ८ 
अवापुटुरवापां ते असङ्भिविपयात्मभिः । | पाण्डवोने अपने झुद्ध आत्मस्वरूपसे ही वह गति प्राप्त की 
जो विषयासक्त असत्‌ पुरुषोंके लिये अत्यन्त ढुम 
है ॥४७-४८॥ | 
बिदुरोऽपि परित्यज्य ग्रभासे देहमात्मवान्‌। ' महामति विदुरजीने भी श्रीक्षष्णचन्द्रम चित्त स्थिर- 
ङ लम र | कर प्रभासक्षेत्रमें अपना शरीर त्याग दिया;और [उस समय 
कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृमिः(खक्षयं यया ॥४९॥ Fr लिये आये इए] पितृगणके साथ. अपने लोकको 
| | चले गये ॥४९॥ इधर द्रौपदी भी पतियोकी निरपेक्षता 
द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनामनपेक्षताम्‌ । देखकर भगवान्‌ वासुदेवमें ही एकचित्त हो उन्हींमें 
वासुदेवे भगवति हयेकान्तमतिराप तम्‌ ॥५०॥ | लीन हो गयी ॥५०॥ 
प“... “>... “नन्न्न्च्न्च््चनननननञ न्यम 


मृत्यावपानं सोत्सर तं पञ्चत्वे हाजोहवीत्‌ ॥४१॥ 


मनसां धारयामासुर्वेकुण्ठचरणाम्बुजम्‌ ।४६॥ 


विधूतकल्मषाः खानं विरजेनात्मनेव हि ।४८ | 


१, प्रा० पा०-- स्मुस्त्वरिताः । २. प्राश पा०--सस्वार्थाः । ३. प्रा० पा०--गतयो । ४. प्रा? पा०-देहमात्मनः | 
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7 स 
श्रद्मयेतङ्भगवर्म्रियाणां भगवानकें प्रिय पाण्डवोंके महाप्रयाणकी इस ए 

पाण्डोः सुतानामिति संग्रयाणम्‌ | पवित्र और अत्यन्त कल्याणकारिणी कथाको जो पुरुष 
शृणोत्यलं खस्त्ययनं पवित्र श्रद्धापूर्वक सुनता है वह भगवानूकी भक्ति प्राप्तक 

रध्वा हरो भक्तिमुपैति सिद्विम्‌ ॥५१॥ | मोक्ष लाम करता है ॥५१॥ 

ह 
हि इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे पाण्डव- 
खर्गारोहणं नाम पश्चदरोऽम्यायः ॥ १५ 


“ERIS - ९- 
सोलहवा अध्याय 


जिजरने >7 ता. परीक्षितका दिग्विजय तथा घर्म और पृथिवीका संवाद । 
नस्म नेद) 


सूत उवाच | सूतजी बोळे--हे विप्र ! तदनन्तर . महाभागवत | 


महाराज परीक्षित्‌ विद्वान्‌ ब्राह्मणोंके उपदेशके अनुसार 


प्रीक्षिदद्विज Ce 
- ततः द इजवर्या शिक्षया पृथिवीका राज्य करने लगे | उनके जन्म-समयमें ज्यौतिष- 


महीं महाभागवतः शशास ह । 


विद्याके विशेषज्ञोंने उनके त्रिषयमें जैसा कहा था वे वैसे ही | 


| 


` यथा हि हवत्यामभिजातकोविदाः महान्‌ गुणोंसे सम्पन्न इए ॥ १ ॥ उन्होंने उत्तरकी पुत्री | 


समादिशन्विप्र महद्गुणस्तथा || १॥ | इरावतीसे विवाह किया जिससे उनके जनमेजय 


स॒ उत्तरय तनयाग्नुपयेम  इरावतीम्‌। | आदि चार पुत्र हुए ॥२॥ राजा परीक्षितूने शारद्वत | 
जनमेजयादांश्तुरस्तस्यासुत्पादयत्सुतान्‌ ॥ २॥ | (कृपाचार्य) को गुरु बनाकर गंगातटपर बड़ी-बड़ी | 


3 - 


_ आजहाराधमेधांखरीन्गज्ञायां भूरिदक्षिणान्‌। | दक्षिणाओंबाले तीन अस्मेध यज्ञ किये जिनमें देवताओंने । 


आरडतं गुरु कृत्वा देवा यत्राक्षिगोचराः || ३॥ | ये रकेट होकर अपने भाग ग्रहण किये थे ॥३॥ | 


चुपलिङ्गधरं भूदं भन्तं गोमिथुनं पदा ॥ ४॥।  परीक्षितने बळपूवेक कलियुगका दमन किया था ॥४॥ 


मार क्यों नहीं 'डाळा ? ] यह राजवेषधारी शद 
_नृदेवचिहृशक शद्रः कोऽसौ गां य पदाहनत्‌ । | कौन था जिसने गौके लात मारी ? हे महाभाग! 


' तत्कथ्यतां महामाग यदि कृष्णकथाश्रयम्‌ ॥ ५॥ 


सताम्‌ । चरित्र हो तो यह सब चरित्र हमें सुंनाइये; अन्य 
. यदसडचयः व्यर्थ बातोंसे क्या लाभ £ उनमें तो आयुका भी 
लाह ६ ॥ है सनी! जोकषकी 


गम । यदि इस प्रसंगमें कुछ कृष्ण-कथा भी सम्मिलित हो - 
अथवा उनके चरणकमलमकरन्दके रसिक भक्तोंका | 


इच्छावाठे अल्पायु मनुष्योंकी मंगलकामनासे इस 
oN ho ES TR लव 


सा | एक बार दिग्विजय करते संमय एक राजवेषधारी शूद्रको | 
 निजग्राहीजसा वीरः कलिं दिग्विजये कचित्‌ । क गौ और बैलके जोड़ेके ऊपर पदाघात करते देख वीरवर | 


5 सोनक उवाच . | शौनकजी बोळे-महाराज परीक्षितूने दिग्विजय- | 
, के समय १[ उसे | 
कस हेतोनिजग्राह कलिं दिग्विजये नूपः । | कलियुगका दमन ही क्यों किया £ [ उसे | 


sirname Se a ७७१७० शी 


पब्शत्यो गर्क कििम्टू ग्यजन्ठे० ओोओे तिकड बान ड \ 
AMR, i... ` १६] प्रथम स्कन्ध 
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इहोपहूतो प्र [me जीती 
होमहूतो भगवान्मृत्युः शामित्रकर्मणि ॥ ७॥ | यज्ञके वलिकर्मके लिये भगवान्‌ मृत्युका यहाँ आवाहन 
न कंश्रिन्प्रियतें तावद्यावदास्त इहान्तकः |... किया गया है ॥ ७॥ जवतक भगवान्‌ काल यहाँ 


| 
९ ~ 902 लाक ' रहेंगे तत्रतक कोई प्राणी नहीं मरेगा-इसीलिये t 
क है भगवानाहूतः परमापाभः | ` महर्षियोने उनका आवाहन किया है जिससे ( इस | | 
अहो नुलोके पीयेत हरिलीलामृतं वचः ।। ८॥ | बीचमें ) मनुष्य श्रीहरिकथाम्तका पान कर सकें । 

क चट | मन्दबुद्धि गैर मन्द आयुः 

न्द मम्दमज्ञ्य वयो मन्दासुपश्च ये। ॥८॥ जो पुरुष मन्दमाग्य, मन्दवुद्धि और मन्द आयु" | 
कक उ्यधैकर्मीमि | वाळे होते हे उनकी आयुकी रात्रि निद्रामं और दिन 
नुद्रया हियते नक्त दिवा च व्यर्थकर्मभिः | ९॥ व्यर्थ कमोमे नष्ट होते हैं ॥ ९ ॥ 


मो ना र जत | आदि वर्षोकों जीतकर वहाँके राजाओंसे भेंट ली 
क कगार या त ॥ १२ ॥ उपर्युक्त देशोमे उन्होंने जहाँ-तहाँ सभी 


किंपुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम्‌ ॥ १२॥) | जगह अपने पूर्वपुरुष महात्मा पाण्डवोंका सुयश-गान 


द ५; सुना जिससे भगवान्‌ कृष्णका माहात्म्य प्रकट होता 
स तत्रोपशृण्वानः खपूर्वेषां महात्मनाम्‌ | था॥।१३॥ इसके सिवा अश्वत्थामाके शख्नसे अपनी रक्षा 


्रगीयँमानं चे यशः कृष्णमाहात्म्यद्भचकम्‌ ॥१२॥ होना, यादव और पाण्डवोंका पारस्परिक स्नेह तथा 
: A में उनकी भक्ति आदिके प्रसंग भी सुने।१४॥ 
परित्रातमश्चत्थाम्नोऽल्तेजसः। 21 उ 
आतान, पायास जो लोग ये चस नाते ये उनसे पसन होकर 
स्नेहं च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्ति च केशवे ot महामना परीक्षित्‌ उन्हें प्रेममरी इछसि निहारते हुए 
तेभ्यः परमसंतुष्टः प्रीत्युज्जुम्भितलोचनः । 


बहुमूल्य वख और मणिमय हार देते थे ॥ १५ ॥ 
[सि ददो > [ जगदन्यय ] भगवान्‌ कृष्णने अपने परमप्रिय पाण्डबों- . 
महाधनानि वासाँसि ददो हारान्महामनाः ।। १% 
-यपारषदसेवनसख्यदौर पारियदर री 


' का कमी सारथ्य किया, कमी उनके सभासदू वने, 
सारथ्यपारषद स्यः ˆ तल | कभी सेवक, कभी मित्र और कमी दूत बने, वीरासनसे 


~ च 


बीरासनानुगमनस्तवनप्रणामम॒ । ` बैठकर रातको सशत्र पहरा देते रहे, कभी अनुगामी 
टा ० 0 स्स 


सूत उवाच । सूतजी बोले--कुरुजाडलदेशमें निवास करते हुए 
यदा परीकषित्कुरुजाङ्गले बेसन | महाराज परीक्षित्ने जिस समय यह सुना कि मेरी | 
कलिं प्रदिष्टं निजचक्रवर्तिते | | सेनाद्वारा सुरक्षित देशे कलियुग आ गा तो | 
Ci क | इस अनतिप्रिय# संवादको सुनकर समरशूर परीक्षितने | 
श नातातना 808 तसः ड । अपना धनुष उठा लिया ॥ १०॥ और जिसमें स्यामवर्ण | 
शरासन संयुगशाण्डरादद्‌ ॥१०॥ | घोडे जुते हुए थे ऐसे अति सुसज्जित सिंहकी ध्वजा- । 
सखलळुतं श्यामतुरज्योजित॑ | वाळे रथपर चढ़कर हाथी, धोडे, रथ और पैदल इन | 
रथं मृगेन्द्रध्वजमाश्रितः पुरात्‌ |  । चार अंगोसे युक्त अपनी चतुरक्षिणी सेनाके सहित | 
वृतो  रथाश्वद्रिपपत्तियुक्तया - दिग्विजयके लिये नगरसे चळ दिये ॥ ११ ॥ उन्होंने | 
खसेनया दिग्विजयाय निर्गतः ॥११॥ | भद्राश्व, केतुमाळ, भारत; उत्तर कुरु और किम्पुरुष | 


१. प्रा० पा०--मगवानुपहूतो महर्षिभिः । २. प्रा० पा०—ऽवसत्कलि | ३. प्रा० पा०--शौण्ड आददे 
ड़, गीयमानं च पुरतः । ५. प्रा पा०--सूचनम्‌ | 
fs झर जो अत्यन्त प्रिय न हो उसे 'अनतिप्रिय' कहते हें । कलियुगके आगमनका समाचार तो अत्यन्त अग्रिय था 
क शै विदो है 
नद युद्धका अवसर हाथ लगनेके कारण वह उतना अप्रिय नहीं . रहा । इसलिये ।अनतिप्रिय विशेषण दिया गया है। र 
x छम्म माह म पका ह हेदा गली मा डुला | द 
नर्क ड व्गलेन २9 लिलझौएि य्यर्‍्येजत। | 
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कः 
=-= ` न ाान्नााालाममा यास 
खिसे पाण्डुषु जगत्मणतिं विष्णो- बने) कीती त्यतिका स | 


प्रणाम किया और कभी सम्पूर्ण जगतूसे प्रणाम 
भक्ति करोति नृपतिश्ररणारविन्दे ॥१९॥ | कराया, ये सब चरित्र सुनकर राजा परीक्षित | 
| 


न क्ल्य श्रीकृष्ण भगवानके चरणकमळेमें भक्ति होती थी | 
तस्यैवं वर्तमान पूर्वेषां वृत्तिमन्वहम्‌ | ॥ १६ ॥ इस प्रकार वे नित्यप्रति अपने पूर्वजोकी 


लिवोध मे वृत्तिका अनुसरण करते इए दिग्विजय कर रहे थे। | 
नातिदूरे किलाश्चयं यदासीत्तन्निबोध मे ॥ १७ | इसी समय उनके [ रिबिरसे ] थोडी ही दूरपर जो | 
एक आश्चर्यजनक घटना हुई, वह मैं तुम्हें सुनाता | 


| 
| 


र्भः पदैकेन चरन्विच्छायायुपलम्य गाम्‌। | हूँ, सुनो ॥ १७ ॥ इषमरूप धर्म अपने एक ही पै 

या घूम रहा था । घूमते-धूमते उसने गोरूपधारिणी . 
च्छति स्माश्रुवदनां विवत्सामिव मातरम्‌ ॥९८)| | (चरीको पुत्रहीन माताके समान आँसू बहाती | 
अत्यन्त कान्तिहीन देखकर पूछा ॥ १८ ॥ | 


| 


घमं उवाच | _ घम बोला-भद्रे ! कहो कुशल्से तो हो! | 
कचिद्भदरेऽनामयमात्मनस्ते | तुम्हारा मुख झुळङुछ मिन हो रहा है इससे तुम | 


- _ -_) . | कान्तिहीन दिखलायी पड़ती हो, माळम होता है तुम्हे ' 
नावात RE \ | कोई आन्तरिक छेश है । माता ! कया अपने किसी | 
आलक्षये भवतीमन्तराधिं | दूरस्थित हितैषीके लिये चिन्ता करती हो ? ॥ १९॥ | 

द्रेबन्धु शोचसि कञ्चनाम्ब ॥१९॥ | या मेरे तीन पैर नष्ट होकर एक ही रह गया है | 

पादेन्यूनं शोचसि ` भेकपाद- , | इसका शोक है अथवा अपनेको शूद्रोसे भोगी जाती | 

5 मात्मानं वा वृषलेभोक्षयमाणाम्‌ | | हुई देखकर दुःखी हो! अथवा यज्ञभागहीन | 
अहो सुरादीन्हतयक्षमागान्‌ या रा - करनेसे जवा | 

on जाका खेद है! ॥ २०॥ अथवा हे पृथ्वि! | 

क तवश Re रक्षसोके समान उपद्रव मचानेवाछे,पुरुषोद्ारा सतायी . 

RE लि भोजन | हुई रक्षाविहीन खियों और बालकोंका तुम्हें शोक है! | 

शोचस्यथो पुरुषादेरियातांन्‌ । | या सरखती कुकर्मी ब्राह्मणोंके चंगुळ्में पड़ गयी है. 


§ | ड न वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्म और ब्राह्मण अब्रह्मण्य राजाओंकी सेवा करते हैं | 
हः प्यज्ह्मण्ये राजङुले ङुलाग्रचान्‌ ॥२१॥ | इस बातका दुःख है? ॥ २१ || अथवा तुम्हें कलियुगसे | 
किं क्षत्रबन्धून्कलिनोपसशन प्रभावित नाममात्रके राजाओं और उनके उजाड़े इए | 


राष्ट्राणि चा तेरवरोपितानि। जे 5 ? या लोग खेच्छाचारी होकर ड | 
Tr म जहाँ खाने-पीने ओ - उनकी | 
इतस्ततो वाशनपानबासः- fe Dp Om eras 


योन्ुखजीवलोकम्‌ स्नान और ख्रीप्रसं -इस | 
डी खानव्यवायोन ॥२२॥ ९ लीप्रसंगका भी कोई नियम नहीं है 
सते या बातका दुःख है ॥ २२ || अथवा हे मातः धरणि : | 
oS सकी भ्‌ 5 व्य जिन्होंने तुम्हारा महान्‌ भार उतारनेके लिये ही । 
__ ठतावतारस हरे | | अवतार लिया था उन श्रीहरिके अन्तर्धान हो जानेपर 
आ यस्य 
200 प्रा० 4 रेट | २. प्राचीन प्रतिर्मे “धर्म उवाच? नहीं है | ३. प्रा पा०---पादन्यूनं 1४. प्रा पाशा | 
MRI | ५. प्रा पा०--वाससा उत व्यवाऽ। रि 
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अन्तर्हितस्य स्मरती विसृष्टा 
कर्माणि निर्वाणविलस्तितानि ॥२३॥ 
इदं समाचक्ष्व तवाधिमूलं 
वसुन्धरे थेन विकर्शितासि । 
कालेन बाते चलिनां बलीयसा 
सुराचितं किं हृतमम्त्र सौभगम्‌ ॥२४॥ 
धरण्युवाच न 
भंवान्हि वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मानुप्च्छसि । 
चतुर्मिवेतसे येन पादेलोकसुखाबहेः ॥२०॥ 
सत्यं शोचं दया क्षान्तिस्त्यागः सन्तोष आर्जवम्‌ । 
शसो दमस्तपः साम्यं तितिक्षोपरतिः श्रतम्‌ ॥२६॥ 
जञानं विरत्तिरेश्व्यं शोयं तेजो बॅलं स्मृतिः | 
खातन्त्यं कोशलं कोन्तियैयं मार्दवमेव च ।॥२७॥ 
ग्राणर्यं प्रश्रयः शीलं सह ओजो बलं भगः । 
गाम्भीर्य स्थेयेमास्तिक्यं कोतिमानोऽनहंकृतिः ।२८। 
एते चान्ये च भगवन्नित्या यत्र महागुणाः । 
प्रार्थ्या महत््वमिच्छड्धिन वियल्ति सम कर्हिचित्‌ ॥ 
तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतम्‌ । 
शोचामि रहितं लोक पाप्मना कलिनेक्षितम्‌ ।।२०॥। 
आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमम्‌ | 
देवान्पितनृषीन्साधून्सर्वान्वर्णासतथाश्रमान्‌ ॥३१॥ 
्रह्मद्यो बहुतिथं यदपाङ्गमोक्ष 
कामास्तर्पः समचरन्भगवत्प्रपन्नाः | 
सा श्रीः ख़वासमरविन्दवनं विहाय 
यत्पादसौभगमलं भजतेऽुरक्ता ॥३२॥ 
तस्याहमब्जकुलिशाङ्कशकेतुकेतेः 
'श्रीमत्पदैभंगवतः समलङ्कृताङ्गी । 
त्रीनत्यरोच उपलभ्य तंतो विभूतिं 


जि लम्नन मजल प्यान नाते । शल ल्मे) (५ 
प्रथम्‌ स्कन्ध 
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र ज 
| उनसे रहित इई उनके अति अद्भुत चरित्रोंको, 
' जिनपर मोक्ष अवळम्वित है, याद कर रही हो 
॥ २३ ॥ हे वसुन्धरे ! बताओ तो, तुम्हारे क्लेशका 

' क्या कारण है, जिससे तुम ऐसी कदा हो गयी हो * 
अथवा हे मातः ! सभी वळ्वानोंमें महाप्रवळ काळने 
तुम्हारा देवपूजित सौभाग्य छीन लिया है ॥ २४ ॥ 

पृथिची बोली-हे धर्म ! तुम मुझसे जो कुछ पूछते 

हो, वह सब कारण खयं भी जानते ही हो । जिन 
भगवानके सहारे तुम अपने लोककल्याणमय चारों चरणों- 
से युक्त थे तथा जिनमें सत्य, शौच, दया, क्षमा, 
त्याग, सन्तोष, कोमलता, शम, दम, तप, समता, 
तितिक्षा, उपरति, शाख़्विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, 


' शूरवीरता, तेज, बळ, स्मृति, खतन्त्रता, कुशलता; 
| कान्ति, वैर्य, मृढुळता, निर्भीकता विनय, शीळ, साहस, 


उत्साह, बळ, सौभाग्य, गम्भीरता, स्थिरता, आस्तिकता, 
कीर्ति,मान और निरहंकारता आदि गुण तथा इनके अति- 
रिक्त महापुरुषोंद्वोरा वाञ्छनीय अन्य भी अनेकों महागुण 
सदा खभावसे ही वर्तमान हैं, कभी क्षीण नहीं 
होते, हे भगवन्‌ ! उन सवेगुण-धाम श्रीनिवासे 
' रहित हुए समस्त भूमण्डळको पापमय कळिकाळसे ग्रस्त 
देखकर ही मैं शोक करती हूँ ॥२५--३०॥ अपने ही 
साथ मुझे देवताओं श्रेष्ठ आप, अन्य देवगण, पितर, 


' मनुष्य, ऋषि, साधु और समस्त वर्णो तथा आश्रमोका भी 


शोक है ॥३१॥ जिनका कृपाकटाक्ष प्राप्त करनेके 
लिये ब्रह्मादिक देवताओंने भगवत्परायण होकर बहुत 
दिनोंतक तपस्या की थी वे लक्ष्मीजी भी अपने 


' निवासस्थान कमळ्वनको छोड़कर आति प्रेमपूर्वक जिनके 
: चरणलावण्यका सेवन करती हैं ॥३२॥ उन भगवानके 


| कमळ, वत्र, अंकुश और ध्वजा आदि चिहोंसे युक्त श्री- 
। चरणोंसे व्िभूषितान्गी हो उनसे महान्‌ वैभव ग्राप्त कर में 
। तीनों छोकोंसे अधिक सुशोभित होती थी । किन्तु, हाय ' 
¡ उस सौमाग्यका अन्त आनेसे भगवानूने मुझ अभिमानि- 


लोकान्स मां व्यसूजदुत्स्मयृतीं तदन्ते ।। | नीको त्याग दिया ॥३३॥ जिन स्वेच्छाविहारी 


यो वे ममातिभरमासुरवंशराज्ञा- 
मक्षौहिणीञतमपानुददात्मतन्त्रः । 


परमेश्वरने यदुकुलमे सुन्दर शरीर धारण करके मेरे 
अत्यन्त भाररूप असुरवंशीय राजाओंकी सैकड़ों 


यकपा यमस्य तरू 7 र ब -- १; i 
१. प्रा०पा०-धरोवाच । २. प्रा० पा०--भवानेव हि तद्वेद यन्मां। ३. प्राश पा०--दान त्याग* वि ¥, Et पा० 
घृतिः । ५. प्रा पा०--कान्तिः सोमाग्य मार्दवं क्षमा | ६, प्राश पा०इमे। ७. ग्रा० पा०-यदानिश | ८. प्रा? 


पा०-तपोब्रतधरा भगव० । ९. प्रा० पा०--तपोविभूतिं । 
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!खमूनपदमात्मनि पौरुषेण अक्षौहिणी सेनाएँ उच्छिन कर डाली, तथा तुम्हें चरणी 
न | कम हो जानेसे मन-दी-मन दुःखी देखकर अपने स 


न रम्यमनिश्रदङ्गम्‌ ॥३४॥ | 
Es सम्पादयन्यदुषु म्‌ ॥।२ सुखी किया उन पुरुषोत्तमके. वियोगको कौन सहन ७... 
ह का वा सहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य सकती है ? जिन्होंने अपने प्रेमकटाक्ष, मनोहर सुस 
न प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्पे! । | और मधुरवाणीसे सत्यभामा आदि मानिनी कामिनियोचे 
|. ' स्थेय॑ समानमहरंन्मधुमानिनीनां मान और वैर्यको हर लिया था तथा जिनके चरणस्पशषत , 
F रोमोत्सवो मम यद डिघ्रिविटङ्कितायाः ॥३५।|| मुझे आनन्दके कारण रोमाञ्च होता था ॥३४-३५ 
. तयोरेवं कथयतोः प्रधिवीधर्भयोसदा । धर्म और पृथिवीमें इस प्रकार बातें हो हो रही 
हः थीं कि इसी बीचमें राजर्षि परीक्षित्‌ पूर्ववाहिनी सरखती. | 
ठ इति श्रीमङ्गागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे पृथ्बीधर्म- | 
हि _ संवादो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ | 
| = “ERIS 

>. अध्याय 

2 सतरहवा अध्याय 


महाराज परीक्षितद्वारा कलियुगका दमन । `| 
सूत उवाच | सूतजी बोले-वहाँ पहुँचकर राजा परीक्षितूने | 
अनाथकी तरह मारे जाते हुए एक गाय और बैछके | 
तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानमनाथवत्‌ । जोडेको तथा हाथमें डंडा लिये एक राजवेषधारी शद्ध". 
दण्डइस्त.च वृषल दइशे नृपलाञ्छनम्‌ ॥ १॥ को भी देखा ॥१॥ उनमें कमळ-तन्तुके समान | 
दवेतवर्ण बैल एक ही पैरसे खड़ा था और शूद्रवी | 
र ष सृणाठधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतम्‌ । ताड्नासे पीडित होकर मानो भयसे काँपता हुआ | 
` चेयमार्न पदैकेना सीदन्तं शूद्रताडितम्‌ ॥ २॥ | बरार मूत्त्याग कर रहा था ॥२॥ तथा कामघेनुके 
ब समान वह गौ भी शूदके पैरोंसे बारम्बार “मार खाती 
गां च धर्मदुघां दीनां सुशं शूद्रपदाहताम । | हुई अति दीन अवस्थामें थी, उसके पास बछडा नहीं 
। था, उसके मुखपर आँसू बह रहे थे, शरीर सूख 
| विवत्सा साश्रवदनां क्षामां यवसमिच्छतीम्‌ ॥ ३ ॥ | गया चा मानों उसे चारेकी इच्छा थी पाशा तग. 
i पप्रच्छ रथमारूढः कातखरपरिच्छदम्‌ | | सुवर्णमण्डित रथपर चढ़े इंए महाराज परीक्षितने 
_ मेषा 3 । अपना धनुष चढ़ाकर मेघके समान गम्भीर वा 
Lo बाचा समारोपितकार्मुकः । ४॥ पूछा ॥४॥ “अरे तू कौन है, जो खयं बळ्वान्‌ होकर | 
' ठोके व बलाडंस्यबलान्बली lr | भी मेरे आश्रित जगातूमें बलहीनोंको इस प्रकार 
| झेन बात्कारसे मारता है £ तूने नटकी भाँति वेष तो राजाके 
रवत नटवत्कर्मणाड्रिज णाइजः ।! ५॥। | समान बना रखा है परन्तु कर्मसे तू शूद्र माळ्म । 
र द “सारिक्षिते धोड० | २. प्रा पा०--पीडितम्‌ | ३. प्रा० पा०--कृद्या । ळा 
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निळे कळवळ कौ“. 


-- छिनाशग कधी शा7स्टररनरदरे खन्छलूनग्द्ट्‌र नेति जानन्न -बापलमा जर्‌ 


७ जप = अध्य ड्रणि स्य १ सा | 'निन्शशज्देन दिनम >यशिरेडर (नसे न | 

अ० १७] न्थ „ pe lS DEP RRS ora | 
Se ; न ! 1] 
कस्त्वं कृष्णे गते दूर सह गाण्डीवधन्वना । । होता हे ॥५॥ तू ऐसा कौन है जो गाण्डीवधारी पितामह? 8 


शोच्योऽस्यशोच्यात्रहसि प्रहरन्वधमहस्ति ॥६॥ ' अजुनके सहित भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमधाम पधारनेपर 5/5 | 
ळी दस ॥ ६ इस प्रकार निर्जनस्थानमें निरपराधोंको मारता है । तू “६ | 


तेरे मदः | 

त्वं वा मृणालधवलः पादेन्यूनः पदा चरन्‌ । ` एपरोको मार रहा है, अतः वध ही तेरे लिये उचित दण्ड है == >| 
व्य अत्माठ प ॥६॥ [कलिको इस तरह फटकारकर बइषकी ओर दृष्टि उ । 

रू पण [क कांश्रद्द्वा नः पारखेदयन्‌ ॥ ७॥ ' करके राजाने कहा--] कमळनाळके समान स्वेतवर्णवाले </>7> ३५ 


छिव “र्त्यः ` | आप कौन हैं जो वृषभरूपसे तीन चरणोकेः विना रण्रिमः। 
न जातु पोरवेन्द्राणां दोदण्डपरिरस्भिते | केवल एक ही पगसे चळते-फिरते हैं? इससे हमें 


वड़ा दुःख होता है । कहिये आप कोई देवता तो 

5नुपतर न्विनाते प्राण ८h 
भूतलेऽलुपतत्त्यस्मि प्राणिनां ड नहीं हैं? ॥ ७॥ पुरुवंशोय नरेन्द्रोके भुजदण्डसे । 
मा सौरगेयानुशयुचो व्येतु ते बृपलाङ्भयम्‌ । सुरक्षित इस भूमण्डलपर आपके सिवा अन्य किसी | 
ग्राणीके शोकाश्रु कमी नहीं गिरते शोकाश्र कभी नहीं गिरते ॥ ८॥ हे गोपुत्र ! ! 
| 


सा रोदीरम्ब भद्रं ते खलानां मयि [शास्तार | । ९॥ आप शोक न करें, आपका इस झूद्रसे प्राप्त होनेवाला 

भय दूर हो । और हे गोमाता ! तुम भी मत रोओ 

यसय राष्ट्रे प्रजाः सवाखस्थन्ते साध्व्यसाधुभिः । अब तुम्हारा कल्याण हो, क्योंकि दुष्टोंका दमन 
| 


तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः ॥१०॥ करनेवाला में आ गया हूँ ॥ ९ ॥ हे साध्वि ! जिस 
जाके राज्यमें दष्टजन समस्त प्रजाको कष्ट देते हैं 


एष राज्ञां परो धर्मा ह्यातांनामार्तिनिग्रहः । उस उन्मत्त नरेशकी कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक 
इरजिस्थास्रीस्येन्) “त्यॅफ/ नष्ट हो जाते हैं ॥१०॥ ढुःखियोंका दुःख दूर करना- 

अत एनं वधिष्यामि भूतडुहमसत्तमम्‌ ॥१९॥ | यही राजाका परम धर्म है; अतः मैं इस जीवद्रोही 
, महादुष्टको अमी मारे डालता हूँ १ १॥ हे सुरमिनन्दन ! 
आप चार पैरवाळे जीव हैं; आपके तीन पैर किसने 
मा भूवंस्त्वाड्ा राष्ट्रे राज्ञा कुष्णाचुचर्तिनाम्‌॥१२॥ ! काट डाळे ! कृष्णानुयायी राजाओंके राज्यमें आपकी 
भाँति कोई भी दुखी न हो ॥१२॥ हे वृष ! आप- 

आख्याहि वृष भद्रं चः साधूनामकृतागसाम्‌ । जैसे निरपराध साधु खभाववालोंका अंग-भंग करनेवाले 


| और पार्थ-कुळकी कीर्तिको कलङ्कित बनानेवाले उस 
आत्मवैरूप्यकर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणम्‌ ॥१२॥ | दुष्टका नाम वतलाइये, ऐसा करनेसे आपका मंगळ 


5नागस्यधं युञञन्सर्वतोऽस्य च मङ्भयम्‌ । | ही होगा ॥१३॥ जो निरपराध जीवोंको दुःख देता _ 

बन > है उसको भी मुझसे सर्वत्र भय है; क्योंकि दुष्टोंका 
साधूना भद्रमेव स्यादसाधुदमने कृते ॥१४॥ | दमन हो जानेसे साधुओंको सुख ही मिळता है १४॥ 
जो दुष्ट निरङ्कश होकर निरपराध प्राणियाको दुःख 

अनागस्स्विह भूतेष य. आगस्कृनिरडुशः । देता है, वह साक्षात्‌ देवता ही क्‍यों न हो, मैं उसकी 
आहतास्मि भुज साक्षादमत्यस्यापि साङ्गदम्‌ ।। १५ | भी अंगदादि-विभूषित भुजाको काट डाळूंगा ॥१५॥ 
| [क राजाका यही परम धर्म हे कि अपने घर्ममें स्थित 
राज्ञो हि परमो घमः खधमर्‍्याचुपाठनपू लोगोंका पालन करे और बिना आपत्ति-काळकें 
्ासतोऽन्यान्यथाशञा्रमनापञुत्पथानिह ॥१६॥ । कुमागमे जानेवालोको शाख्ानुसार दण्ड दे ॥१३ 
१. प्रा० पा०-मातहिंस्यन्ते | २. प्रा० पा०--राशः । २. प्रा० पा०--चतुष्पदः । चतुष्पदको सम्बोधन माननेकी 

अपेक्षा प्राचीन प्रतिके अनुसार षष्टीका एकवचन मानना ही अधिक उपयुक्त है। 


"मूलत एके- पूर्ननी शी" मऽ यय तरयाऱ्ये एष माएउमुर्केपाच्मः [सोये ब्नन्यदोब | च 
नि लन्त्प्मश्र| जे जात करस्य फ्रीएव्टत्या “झिया; | व. a 


कोऽबरश्चत्तत पादांख्रीन्सौरमेय चतुष्पद्‌ । 


५2. जि करपे अदे श्त घ्लाय्च्र वे हि कक दत स्य रात 
१९८ श्रीमद्भागवत [ अः १५. 
घर्म उवाच | 


MM । 
os कक 


। धर्म बोला- राजन्‌ ! आपके वचन दुय 
| अभय करनेवाले हैं; बे आपके योग्य ही हैं, यि 


एतद्वः पाण्डवेयानां युक्तमार्ताभयं वचः | आपने पाण्डवोके कुछमें जन्म छिया है. जिनके गुण. 
गणसे मुग्ध होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनका दूत 
येषां गुणगणेः कृष्णो दौत्यादौभगवान्कृतः ॥१७॥। ¦ सारथि आदि बनना खीकार किया था ॥ १७॥३ | 
न पुरुषश्रेष्ठ | जिससे जीवोके छेरा-बीज उत्पन्न 
न वय छेशवीजानि यतः स्युः रयम [ उस पुरुषको हम नहीं जानते, क्योंकि राले 
पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेदविमोहिताः ।।१८॥ मेदसे हमारी बुद्धि मोहित हो रही हे ॥ १८॥ को 
८ शरि = विकल्पको आच्छादित करनेवाले (अभेदवादी) आत्मन 


"> 
केचिद्रिकल्पवसना आहुरात्मानमात्मनः | **, ही आत्माके सुख-दुःखका कारण बतलाते हैं, कोई दैववो 


कक कोई कर्मको, कोई खभावको और कोई इश्वरको कारण 
दवमन्ये परे कमे खमावमपरे गरम्‌ ॥ ° | नते हें॥ १९॥| किन्हींका ऐसा भी निश्चय है कि हुए- 


अप्रतक्यादनिर्देश्यादिति केष्वपि निश्चयः खका कारण वह है जो कि तर्कद्वारा नहीं जाना 
ञ देति केष्वपि निश्र्‍यः |. |ॐ 
| जा सकता और वाणीद्वारा नहीं बतलाया जा सकता।' 


अत्रानुरूपं राजष विमृशख मनीषया ॥२०।। ¦ अतः हे राजर्ष आप खयं अपनी बुद्धिसे विचार लीजिये! 
| कि इनमें कोन-सा मत ठीक हे !|२०।। 


| 


सूत उवाच i | सूतजी कहते हें-हे द्विजोत्तम ! धमेके इस प्रकार | 
एवं धर्मे प्रवदति स सम्राइ द्विजसत्तम । | कहनेपर महाराज परीक्षित्‌ एकाग्रचित्तसे उसका 
समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्ट तम्‌ ॥२१।| | जभिम्राय समञ्चकर प्रसन्न हो उससे कहने लगे ॥२१॥ 
राजोवाच . । राजाने कहा-हे धर्म आप धर्मकी बात का 


$ ब्रनीपि धर्मज् धोरि | रहे हैं; अतः माळम होता है आप वृषभरूपधारो था 
धम ब्रवीषि धर्मोऽसि | 
तस स उपरुपरक | हैं । क्योंकि अधर्म करनेवाले पुरुषको जो नरकारि. 


यदमृतं; खानं दवचकस्यापि तङ्कवेत्‌ ॥२२॥ | लोक प्राप्त होते हैं वे ही, उसका परिचय देनेवाढेवों 
अथवा देवमायाया नून गतिरगोचरा | भी मिळते हैँ || २२॥ अथवा यही सिद्धान्त निश्चित 
है कि परमेश्वरकी मायाकी गति ग्राणियोंके मन-वाणी' 
चेतसो वचसश्चापि भूतानामिति निश्चयः ॥२३॥ | का विषय नहीं है ॥२ ३॥ [सत्ययुगमें] आपके तप, शोचा 


तपः शोच दया सत्यमिति पादाः प्रकीतिताः | ९1 और सत्य ये चार चरण बताये गये हैँ । इस सम 


अधर्मा र अधर्मके अंश गर्व, आसक्ति और मदके द्वारा उनमे 

| खयो भगाः स्मयसजञमदस्‍तव ॥२४॥ तीन नष्ट हो गये ॥२४।। हे धर्म ! अब आपका सं 
इदानीं धर्म पादस्ते सत्यं निर्वतयेद्यतः । नामक केवल एक ही चरण रह गया है जिसके बलपर ये 

अपना शरीर धारण कर रहे हैं । उसे भी यह असत्य 

तं जिव्रक्षत्यधर्मोञ्यमनृतेनेधितः कलिः | न | 

वी काठ; ॥२५॥ पुष्ट हुआ अधर्मरूप कलि नष्ट करना चाहता है ॥२५ 
इ च भूभंगवता न्यासितोरुभरा सती। | और यह साथ्वी पृथिवी है, भगवानने इसका महार! 


ee 


५. ग्रा० पा०--प्रत्यचष्ट || ६ प्राच क ° प्रा०--वचस रो मन 
1 ५ [गीन प्रतस नहा ब ७. प्रा० पा० ८. प्रा 
° प्रा० पा०--कृते कताः | यहां पाठ अ धिक अच्छा हे | 


CC-0. Prof. Satya vk उरशा! रह कणी हळ, 53 Foundation USA 


NRO 


शोचत्यश्रुकला साध्वी दुभगेवोज्झिताधुना । 


अन्नह्मण्या नृपव्याजाः शुद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति। २७ 


इति धर्म महीं चेव सान्त्वयित्वा महारथः । 


(॥314/2/ 7/9८अस्स्तँ 
निशातमाददे ` खङ्ग कलयेऽधमहेतवे ॥२८॥ 


तं जिघांसुमभिग्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनम्‌ । 
तत्पादसूलं शिरसा समागाङ्भयविह्ृलः ॥२९॥ 
पतितं पादयोवीक्ष्यं कुपया दीनवत्सरः । 
शरण्यो नावधीच्छ्लोक्य आह चेदं हसन्निव ॥३०॥ 
राजोवाच 
न ते गुडाकेशयशोधराणां 
3 Nr [a किश्वित्‌ 
बद्धाज्जलेब भयमस्ति * | 
न॒ वतितव्य॑ भवता कथश्वन 
क्षेत्रे मदीये त्वमधर्मबन्धुः ॥३१॥ 
त्वां वर्तमानं नरदेवदेहे 
ष्वनुभ्रवृत्तो5्यमधमपूग । 
लोभोऽनृतं चोयमनायमंहो 
ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः ॥३२॥ 
न वर्तितव्यं तदधमेबन्थो | 
धमेण सत्येन च वतितव्ये ।॥ 
ha 
त्रह्मावते यत्र यजन्ति यज्ञः 


यज्ञेश्वरं 
यस्मिन्हरिमेगवानिज्यमान 
इज्यात्ममू्तियेजतां शं तनोति । 
` कामानमोघान्श्िरजङ्गमानाः 
मन्तनेहिवायुरियेष आत्मा ॥२४॥ 


सूतं उवाच 


परीक्षिरेवमादिष्टटः स कलिर्जातवेपथुः । 


न-->>->-------५-५---॥--८- शी 0 0 


| मार उतारा था और उनके श्रीसम्पन्न चरण-चिह्वांसे 
' चिह्नित होकर यह सर्वत्र सुशोभित हुई थी ॥२६॥ अव 
उन्हींसे रहित होकर यह साध्वी अभागिनीके समान 
नेत्रोम जल भरकर सोचती है कि अब मुझे राजाका 
खाँग बनाये हुए त्राह्मणदोही झूट्र भोगेंगे ! ॥२७॥ 


महारथी परीक्षितने धम और प्रथितीको इस प्रकार 


सान्त्वना देकर अधर्मरूप कळिको मारनेके लिये तीक्ष्ण 


' खङ्ग हाथमें लिया ॥२८॥ जब कळियुगने देखा कि राजा 


मुझे मारना चाहते हैं तो उसने तुरन्त ही अपने राज- 
चिह्नोंको उतार डाळा और भयसे व्याकुळ होकर उनके 
चरणांपर सिर रख दिया ॥२९॥ उसे चरणोंपर गिरा 
देख शरण देनेवाले परम यशखी दीनरक्षक परीक्षितूने 


` उस शरणागतको दयावरा नहीं मारा; तथा उससे हँसते 


इए इस प्रकार कहा ।।३०॥ 


राजा वोले-हे शूद्र ! अब तू हाथ जोडकर शरण 
आ गया; अतः अब तुझे महाराज अजुनके वंरामें उत्पन्न 
किसी बीरसे किञ्चित्‌ भी भय नहीं है। किन्तु तुझे मेरे 
राज्यमें किसी तरह नहीं ठहरना चाहिये; क्योंकि तू 
अधर्मका साथी है ॥३१॥ तेरे रहनेसे राजाओंके 
शरीरमें लोभ, असत्य, चोरी, अनार्यता, खधर्मत्याग, 
दरिद्रता, कपट, कलह और दम्भ आदि पापसमूहकी 
प्रवृत्ति होती है ॥३२॥ अतः हे अधर्मके मित्र ! धर्म 
और सत्यके रहनेयोग्य स्थान इस त्रह्मावतदेरामें तू 
न रहना, क्योंकि यहाँ यज्ञविधिके जाननेवाळे महात्मा- 
गण यज्ञोंद्वारा भगवान्‌ यज्ञपुरुषकी आराधना किया करते 
हैं ॥३३॥ इस देशमें यज्ञमूति भगवान्‌ श्रीहरि यज्ञों 


यज्ञवितानविज्ञाः ॥३३॥ | द्वारा पूजित होकर याजकोंका कल्याण करते हैं; जिस 
। प्रकार वायु सर्वत्र व्याप्त है उसी प्रकार सबके आत्मा- 
| रूप श्रीहरि भी समस्त स्थावर-जंगम जोवोंके भीतर- 
| बाहर व्याप्त इए उनकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण करते 


हैं ॥२४॥ 
सूतजी चोले-परीक्षितके इस प्रकार आज्ञा देने- 


| पर कलियुग काँपने लगा और उसने दण्डपाणि यम- 


= ज — 


१, प्रा० पा०-प्रेक््य | २. प्रा पा०-र्‍वीरः । ३. प्रा पा०-बद्धाञजलेस्ते। ४. प्राश पा०-इशत्म | 


५. प्राचीन प्रतिमे नहीं है । 
भा० १७ 
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टे § आस्तेऽधुना स राजषिंः कोरवेन्द्रश्रियोहसन्‌ । समय मिला था ॥४२३॥ महायशखी चक्रवर्ती महाभाग 
 गजाहये महाभागश्चक्रवती बृहच्छ्रवाः ॥४४। | राजषिं परीक्षित्‌ अभीतक हस्तिनापुरमें कुरुकुलकी राज- 
` .इत् इत्थम्भूत [उमावोऽयमभिमन्युसुतो ज्पः। लक्ष्मीसे सुशोभित इए विराजमान थे ॥ ४४ ॥ ये 


>>. , यस्य पालयतः क्षोणीं यूयं सत्राय दीक्षिताः ।।४५।। | कालमें आपलोगोंने यज्ञदीक्षा ग्रहण की थी #.॥ 8५ , 


' एतदव्यास | ५. प्रा० पा०--“पारिक्षिते पर्वणि’ इतना अधिक है 


क > 


IOS 


१३० | श्रीमद्भागवत [नर 
नए "न्य | 


HO ee 
` तठद्यतासिमाहेदं दण्डपाणिमिवोद्यतम्‌ ॥२५॥ राजके समान अपने शिरपर तलवार उठाये खडे ए 


राजासे कहा ॥२५॥ 
काठिरुवाच कलि बोळा--हे सार्वभौम ! में आपकी आज्ञातु- 


3 या योग सार जहाँ कहीं भी रहनेके लिये विचार करता इ 
वभोम तवाज्ञया | | र 8 
र कंचन वस्सामि सा प वहीं आपको अपने पीछे धनुष-बाण चढ़ाये हुए देखता 


लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामात्तेषुशरासनम्‌ ॥२९॥ | हैँ 1३६॥ अतः हे धार्मिकामे श्रेष्ठ ! आप मुझे व 


तन्मे ~ ° निदं Ce w | 
र धर्मभृतां श्रेष्ठ स्यानं निदष्टुमहास । स्थान बतलाइये जहाँ आपकी आज्ञाका पालन करते | 
यत्रेव नियतो वत्स आतिष्टंस्तेनुशासनम्‌ ॥३७॥। | हुए मैं स्थिर्तापूवंक रह सकूँ ॥३७॥ | 
____ सत उवाच सूतजी बोले-कलिके इस प्रकार प्रार्थना करने- | 
पर राजा परीक्षितने उसे रहनेके लिये दूत, मद्यपान, | 

अभ्यर्थितस्तदा तस्मे स्थानानि कलये ददो । स्रीसंग और हिंसा--ये चार स्थान दिये जहाँ [ क्रमश 


द्॒तं पानं रियः स्ना यत्राधमंश्चतुविधः ।।३८।। | असत्य, मद, आसक्ति और निदयता-ये | चार प्रकारके 


अधर्म होते हैं ॥ ३८ ॥ जब उसने और भी स्थान 
पुनथ याचमानाय जातरुपमदात्म्र्ुः माँगा तो समर्थ राजाने उसे सुवर्ण और दिया इस | 
ततोऽनृतं मंदं कामं रजो वेरं च पञ्चमम्‌ ॥३९॥ | प्रकार उन्होंने अनृत, मद, काम, रजोगुण और वैर ये 
क ce पाँच स्थान दे दिये | २९ || उत्तरानन्दन महाराज । 
अभूनि पञ्च खानानि द्यथमंप्रमवः कलिः। | परीक्षितके दिये ये पाँच स्थान पाकर अधर्मका कारण | 
आत्तरेयेण दत्तानि न्यवसत्तन्निदेशकृत्‌ ॥४०॥ | कलि उनकी आज्ञापालन करता हुआ वहाँ रहने | 


अथैतानि न सेवेत वुभूपुः पुरुषः क्कचित्‌ । लगा ॥४०॥ अतः उन्नति चाहनेवाला पुरुष इनका 


सेवन न करे । विशेषतः लोकपति धर्मपरायण राजा 
विशेषतों च्य धर्मशीलो ~ लोकपतिगुरु 
शेषतो धर्मशीलो राजा 3 |॥४१॥। जोर गुरुतो इनकी ओर कमी नः देखें ४१ | 


वृषस्य नष्टांख्रीन्पादांस्तपः शोचं दयामिति । | तदनन्तर राजा परीक्षितूने धर्मरूप बैलके नष्ट इए तप, ' 


[ 3 6 | शौच और दयारूप तीन चरणोंको जोड़ दिया और | 
ग्तिसन्दध आश्वास्य महीं च समवर्धयत्‌ ॥४२॥ | ति वादस बाकर ` उत्साहित. कि 


स॒ एप एतंद्य घ्यात आसनं पार्थिवोचितम्‌ । |॥४२॥ अब मी वे ही महाराज परीक्षित्‌ अपने उस | 


पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यं विविक्षता ॥४३॥ | सानमोमोचित राजसिंहासनपर विराजमान थे जो कि | 
5 त र | उन्हें अपने पितामह महाराज युधिष्ठिरसे बन जाते {- 


अभिमन्युनन्दन ऐसे प्रभावशाली थे इन्हीके शासन- | 


इति श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे कळिनिग्रहो 
नाम सप्तदशोऽध्याय मि सद्शोऽ्यायः ॥(७. . .._____ १७॥ 


१. मा० पा०-क्क चाथ। २. मा० पा०--मदः कामो। ३. प्रा० पा०-आस्थाय । ४, प्रा पार 
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fo ४३, ४४ और ४५ के मूलमें राजा परीक्षितूका वर्तमानकालके समान वर्णन किया है; किन्तु जिस समय 
कारि ऋषियोंसे समागम हुआ था तबतक वे परमधाम सिधार चुके थे | इसलिये यहाँ बर्तमानकालसे निकट 


| Ndssess svar २ ८७९८८०७ ses 


अ० १८] प्रथम स्कन्ध १३१ 


अठारहवाँ अध्याय 


महाराज परीक्षितको श्टज्ञी ऋषिका शाप । 


सूत उवाच | __ सूतजी बोले--जो अद्भुतकर्मा भगवान्‌ कृष्णकी 


कृपासे अश्वत्यामाके रात्रसे दग्ध होकर भी माताके 
गर्भमें नहीं मरे । १ ॥ तथा जो भगवानमें चित्त लगा 
अजुग्रहाङ्गगवतः कृष्णस्याद्कतकर्मणः ।। १॥ | रूनेके कारण ब्राह्मणके शापसे तक्षकद्रारा अपने 
प्राणनाशके महान्‌ भयसे भी विकल नहीं इए ॥ २॥ 
शुकदेवजीके शिष्य उन महाराज परीक्षितने सवका 
न संशुुमोहोरुभयाङ्भगवत्यर्पिताशयः ॥ २॥ संग छोड़कर और भगवत्खरूपका ज्ञान प्राप्तकर अपना 
| वलश्व्यक्क्मस्कन्टः | नारावानू शरीर गंगातटपर त्याग किया ॥ ३॥ जो 
उत्सूज्य सवतः सङ्गं विज्ञाताजितसंखितिः । भगवान्‌ उत्तमछोकके गुणोंकी चर्चा करनेवाले हैं, 
पैयासकेर्जहों शिष्यो गङ्गायां खं कसेवरम्‌ ॥ ३॥ तथा उनके कथासृतका पान किया करते हैं और 
वतवन उनके चरणकमलोंका निरन्तर स्मरण करते हैं उनको 
नोत्तमश्षोकवार्तानां जुषतां तत्कथामृतम्‌ । अन्तकालमें भी मोह नहीं होता ॥ ४ ॥ जबतक 
EP RR प्रथिवीपर अभिमन्युनन्दन परीक्षित॒का एकच्छत्र राज्य 
रहा तबतक संसारमें सर्वत्र फैल जानेपर भी. कलिका 
तावत्कलिर्न ग्रभवेत्प्रविष्टोऽपीह सर्वतः । कोई प्रभाव नहीं हुआ ॥ ५॥ जिस दिन और जिस 
[ समय भगवानूने. प्रथिवीको छोड़ा था उसो समयसे 
अधर्मका जनक कलियुग आ गया था ॥ ६ ॥ महाराज 
यस्मिन्नहनि यहे नुर | परीक्षित्‌ भ्रमरके समान सारग्राही थे, इसलिये कळिसे 

| भगवाशु्ससजे ग | क्वेव न रखते थे; क्योंकि इसमें पुण्यकर्म शोघ्र ही 
तदैवेहानुदृत्तोऽसावधर्मग्रभवः कलिः॥ ६॥ | ( मनमें आनेमात्रसे ) फल देनेवाले हो जते हैं, 
क... य | किन्तु पापकर्म इस प्रकार फल देनेवाळे नहीं होते, 
नोजुद्देष्टि करिं सम्राट्‌ सारङ्ग इव सारखुक्‌ | उनका फळ करनेहीपर मिळता है ॥ ७ ॥ इसके 


कक ल वा अतिरिक्त, जो मूर्खोके लिये ही प्रबळ और धीर 
न्याशु सिद्धचन्त नेतराणि कृतानि यत्‌ ७॥ अतिरिक्त, जो मूखोँके लिये 

हाया क त पुरुषोंसे डरनेवाला है उस कल्युगसे हानि भी क्या 

किं नु बालेषु शरेण कलिना धीरभीरुणा । थी १ वह तो ग्रमांदी पुरुषोंको रे चि ही 

Se बते | सावधान रहता है, जैसे भेड़िया वाळकॉपर ही 

अप्रमत्तः प्रमत्षेषु यो. ईको नु वतते ॥ ८॥ आक्रमण करता है ॥८॥ हे मुनिगण ! आप- 

उपवर्णितमेतद्वः पुण्यं पारीक्षितं मया । । छोगोंने जो पूछा था वह श्रीवाघुदेवकी कथासे युक्त 


"नावा महाराज परीक्षितका परम पवित्र आख्यान मैंने सुना 
BO यदवा दिया ॥ ९॥ कीर्तनयोग्य महान्‌ कर्म करनेवाले 


थो वे द्रोण्यखविपुष्टी न मातुरुदरे सरतः । 


त्रह्मकोपोत्थितादस्तु तक्षकात्प्राणविएात्‌ । 


्यात्सम्भ्रमोऽन्तकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम्‌ ॥४)॥ 


यावदीशो महालुव्यामामिमन्यव एकराट्‌ ॥ ५॥ 


या याः कथा भगवतः कथनीयोरुकर्मणः । भगवान्‌ श्रीकृष्णके गुण और कमसे सम्बन्ध रखनेवाछी 
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१. ग्रा० पा०--कुर्व॑तां । २. प्राश पां०-नाभि० । ३. प्राश पा०-दपो | ४. माश पा०--मेतद्वि । 
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१२२ हि चक | 
fo ७ ७ 2. ससस SS | 
. गुणकर्मश्रयाः पुम्मिः संसेव्यासा बुभूषुमिः।1१०॥ | जो-जो कथाएँ है उन्नति चाहनेवाळे परको उहा 
सेवन करना चाहिये ॥१०॥ 
कऋषय ऊचुः कीर की नल दल ! आप बहुत 
गोमय विदं I वर्षोतक जीवित रहें, क आप भगवान्‌ अनन्तर्क 
सूत जीव समाः सोम्य शाश्वतीविशद यशः का अमृतरूप निर्मळ यश, जो मरणशीलोके र 
यस्त्वं शंससि कष्णस्य मत्यौनामशतं हि नः ॥११॥ मृतके समान है, हमें खुनाते हैं ॥११॥ इस यका 
कमेष्यस्मित्ननाश्वासे भूमरभमरात्मना भवान्‌ में, जो विन्न आदिकी आंशाङ्कासे फळ या समाहित 
आपाययति गोविन्दंपादपद्मासव मधु ॥१२॥ | त्य विश्वास करनेयोग्य नहीं है, यजञधूमसे धूम्र 
तुलयाम लवेनापि न खगं नापुनर्भवम्‌ | हुए हमलोगोंको आप भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमले: | 
भगवत्सज्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किम्रताशिषः ॥१२॥ | का मधुर मधु पिला [ कर तृप्त कर ] रहे हैं ॥१२॥ | 
को नाम तृप्येद्रसवित्कथायां ॐ” | मगवानके प्रेमी भक्तोंका एक क्षण भी संग करनेसे जे 
' मृहत्तमेकान्तपरायणस्य | सुख मिळता है उसके साथ हम खर्ग और मोक्षके सुछ- | 
नान्तं गुणानामशुणस्य जग्मु- ५. ॐ ङम | की भी तुलना नहीं कर सकते, फिर मत्यलोकके सुखों- | 
योगेश्वरा ये भवपाब्मञ्च॒ल्याः ।॥१४। | की बात ही क्या है £ ॥१३॥ ऐसा कौन रसज्ञ होगा | 
तंन्नो . भवान्वै भगवत्प्रधानो | जो महापुरुषोंक एकमात्र आधार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी | 
महत्तमेकान्तपरायणस्य | | कथाओंसे तृप्त हो जायगा £ उन निर्गुण भगवानके | 
5 न चल 
भूतां नो वितनोतु/ विन ॥१५॥ सबसे अधिक प्रिय हैं; अतः आप हमें सत्पुरुषोंके एक- | 


स वे महाभागवतः परीक्षि । मात्र अवलम्ब श्रीहरिके अति उदार और पवित्र चरित्रः ' 


re 
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येनापवर्गाख्यमदररवुद्धि । | ङा विस्तृत वर्णन कीजिये, हम उन्हें सुननेके इच्छुक 

| ज्ञानन वयासकिशब्दितेन | हैं ॥ १५ ॥ महाभागवत महाबुद्धिमानू महाराज | 
भेजे . खगेन्द्रध्वजपादमूलम्‌ ॥१६॥ | परीक्षित श्रीुकदेवजीके कहे हुए जिस ज्ञानसे श्रीहरि 

' तन्नः परं पुण्यमसंवृतार्थ मोक्षरूप चरणकमलोंमें लीन हो गये वह परम पवित्र, | 
माख्यानमत्यद्कतयोगनिष्ठस्‌ । अद्भुत योगयुक्त और भगवानके चरित्रोसे सम्पन्न एवं 
आख्याद्यनन्ताचरितोपपत्न | हरिजनोंको अत्यन्त प्रिय महाराज परीक्षितका उपाख्यान | 


पारीक्षितं भागवताभिरामम्‌ ।। १७ | स्पष्टतया कहिये ॥१६-१.७॥ 


हः न सुत उवाच | सूतजी बोळे-अहो ! हम विलोम जातिके हैं | 
अहो वयं जन्मभृतोऽ्य हास्म ” तथापिं बृद्धों ( ज्ञानबृद्ध शुकदेवादि ) का अनुवर्तन 
Ti कम वृद्धानुवृत्यापि विलोमजाताः । करनेसे हमारा जन्म सफल हो गया। सच दै. 
_____ दोष्कुल्यमाधि विधुनोति शीघं [| महात्माओंके साथ होनेवाळा बातचीतका भी सम्बन्ध 
 महत्तमानामंभिधानयोग ॥१८॥ | शीघ्र ही नीच कुलमें उत्पन्न होनेकी मानसिक व्यथा" | 
ह को शान्त कर देता है ॥१८॥ फिर जो लोग महात्माओ | 


के एकमात्र आधार अनन्तशक्ति भगवान्‌ अनन्तके 
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रसि रान श! अद जि ने 3 थी सर | 
अ० १८ ] अथम स्कन्ध रनद /> बये 3 थो स्लङ्करि जा जदि |: 


| = काक | र 
| 


। नामोंका उच्चारण करते हैं उनके लिये तो कहना ही 


योऽनन्तशक्तिभेगवाननन्तो | 
महद्गुणत्वाद्यमनन्तसाहुः ॥१९॥ | क्या है । भगवानमें अनन्त गुण हैं इसीसे उन्हें अनन्त | ग 
एतावतालं ननु सचितेन | कहते हैं ॥१९॥ जिनके समान तथा जिनसे अधिक | 
गुणेरसाम्यानतिशायनस्य | गुणवान्‌ और कोई नहीं है उन भगवान्‌की विशेषता 


NN 


टो बतलानेके लिये इतना ही कहना पर्याप्त है कि लक्ष्मीजी 
हित्वेतरान्प्राथयतो विभूति. # कबल 


० र अपनी प्रार्थना करनेवाले अन्य ( ब्रह्मादि ) देवताओंको 
येस्याह्विरेणं जुपते$नभीप्सोः ॥२०॥ त्यागकर श्रीहरिके न चाहनेपर भी उन्हींकी चरणरज- 
अथापि यत्पादनखावसृष्टं ' का सेवन करती हैं ॥२०॥ ब्र्माजीद्वारा पूजाके लिये 
जगद्दिर्श्चापहृताहणाम्भः | अर्पण किया हुआ जळ जिनके चरण-नखोंसे गङ्गारूप- 


परस इत्यज_। में प्रवाहित महादेवजीसहित जगतको पवित्र 
सेशं पुनात्यन्यतमो इन्दा ५ प्रवाहित होकर महादेवजीसहित जगतः 


ग्‌ ॥२१॥ करता है उन मुकुन्दके अतिरिक्त त्रिसुवनमें भगवत्पदका 
का नाम लांक भगवत्पदाथ वाच्य ( परमेश्वर ) दूसरा कौन हो सकता है ? ॥२१॥ 


यत्राजुरक्ताः सहसव धारा जिनमें अनुरक्त होकर धीर पुरुष सहसा अज्ञानजन्य 


व्यपोह्य देहादिषु सङ्गमूढम्‌ | देहादिसंगको त्याग अन्तिम आश्रम--परमहंसदृत्ति ग्रहण 
त्रजन्ति तँत्पारमहंस्यमन्त्यं ' करते हैं, जिसका एकमात्र धमे अहिंसामयी उपरति ही 


यस्मिन्नहिंसोपशमः स्थमः॥२२॥ | दे ॥२२॥ ह सूथखख्प महात्माओ ! आपने मुझसे 

5 ता । जो कुछ पूछा है वह जैसा मैं जानता हूँ अपनी बुद्धि- 

अहं हि एट भवाङ्ग =, रगात के अनुसार सुनाता हूँ । जिस प्रकार पक्षीगण अपनी 

राचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावानू | रू, शक्तिके अनुसार ही आकाइमें उड़ते हैं उसी प्रकार 

नभः पतन्त्यात्मसमं पतात्त्रण ड विद्वान्‌ लोग भी अपनी बुद्धिक अनुसार श्रीकृष्णको 

स्तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः ॥२३॥ | लीलाका वर्णन किया करते हैं. ॥२३॥ 

च्रन्सृगयां वने | | एक दिन महाराज परीक्षित्‌ हाथमें धनुष छे वनमें 

पाले हे | शिकार खेलने गये । मृगोके पीछे दौड़ते-दौड़ते वे 
बहुत थक गये और उन्हें बहुत भूख-प्यास ळग गयी 
४॥ उन्हें कोई जलाशय नहीं दीख पड़ा, अन्तमं 

जलाश्नयमयक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम्‌ । | स Pea दर 
ददर्श सुनिमासीनं शान्तं मीलितलोचनम्‌ ॥२५॥। | बन्द किये बड़े शान्तमावसे वैठे दृष्टिगोचर इए ॥२५॥ 
_, वे अपनी इन्द्रिय, प्राण, मन और बुद्धिकें निरुद्ध हो 

प्रतिरुद्ठेन्द्रियप्राणमनोवुद्धिसुपारतम्‌ । ' जानेसे शान्त थे, तथा जाग्रत्‌ आदि तीनों अवस्थाओंसे 
रहित निष्क्रिय ब्रह्मरूप तुरीयपदर्म स्थित थे ॥२६॥ 

| उनका शरीर विखरी हुई जटाओं और कृष्ण ह 
विग्रकीर्णजटाच्छन्नं रोरवेणाजिने आच्छादित था । महाराज परीक्षितने ऐसी अवस्था 

ठ गोर्या | स्थित झमीक मुनिसे जळ माँगा क्योंकि प्यासकें 

विशुष्यत्ताहुरुदक तथाभूतमयाचत ॥२७॥ | कारण उनका गला सूख रहा चां ॥ २७॥ 


मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधितस्तृषितो भृशम्‌ ।२४॥ 


खानत्रयात्परं ग्रासं त्रह्मसूतमविक्रियम्‌ ॥२६ 


क कळक न 


१, प्रा० पा०--बत । २. प्रा पा०--रसाम्यैरति० ।-३. प्राश प्‌०--ते । 
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उन्हें ठनेके लिये तल्या . 
अलब्धतृणभूस्य दिरसंप्राप्तारध्यसनृतः । किन्तु सुनिके द्वारा उन्हें न तो बैठनेके लिये तृणका ऊज ` 
ह या भूमि ही मिळी और न उनका अर्ध्य तथा मधुर 


| 
' अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्रुकोप ह ॥२८॥ | ही सत्कार हुआ; अतः वे अपनेको अपमानित-सा मानक | 
त्‌ मू | 


आ क्रुद्ध हो गये ॥२८॥ हे ब्रह्मन्‌ ! राजा परीक्षि 
अभूतपूर्वः सहसा क्षुततड्भ्यामदितात्मनः । और प्याससे ऐसे व्याकुळ थे कि उन्हें उन सुनीदरर 
| स सहसा ईष्या और क्रोध हो आये, जैसा कि पहले झू | 
ब्राह्मण प्रत्यभूड्रक्नन्मत्सरो मन्युरेव च ॥२९॥ | नहीं हुआ था ॥२९॥ वहाँसे लौटते इए उन्होंने रे 
£ 3 ु क्रोधके अपने धनुषकी नोकसे एक मरा साँप उठाकर | 
स॒ तु जद्यक्रपेरसे गतासुसुरग॑ रुषा | ब्रह्मर्षिके गलेमें डाळ दिया और अपने नगरको चे 
2 टे आये ॥३०॥ उन्होंने सोचा कि यह मुनि क्या वासन. | 
विनिर्गच्छन्धलुष्कोद्या निधाय पुरमार्गमत्‌ ॥३०॥ | उ समस्त इन्द्रयोके उपरत हो जानेसे आँखें मूद ल 
ह 2: । हैं अथवा थे क्षत्रिय हमारा क्यो कर ळेंगे' इस प्रका ' 
एष कि णो मीलितेक्षणः । | मेरी उपेक्षा करनेके च्य. इन्होंने यह वनाबटी समि 
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न पेसा ~ | लगायी है £ [ इसकी परीक्षा करनेके लिये ही उन्होंने 
स्रषा समाध नर $।। | में 
मृषासमाधिराहोखित्कि नु स्यात्क्त्रवन्थुमिः ॥३१॥ | स हाल दिया या: 

तस्य पुत्रोशतितेजखी बिहरन्बालकोऽर्मकेः । उन सुनीश्वरका अति तेजखी पुत्र अन्य मुनि- | 
गन बाग ध्य कुमारोंके साथ खेळ रहा. था | उसने जब सुना कि. 

1 राज्ञाघं प्रापितं तातं श्रत्वा तत्रेदमत्रवीत्‌ ॥३२॥ | राजाने मेरे पिताका अपमान किया है तो वह इस 
 अहोअधः पालानां पीज्ञां बलिञ्जजामिव | ` | अकार बोछा-॥ ३२॥ “अहो ! कौबोंके समान 
[ [ ब्राह्मणोंके उच्छिष्ट भोजनसे ] पुष्ट हुए इन राजाओं- | 


` स्वामिन्यघं यद्दासानां द्वारपानां शुनामिव ॥३३॥ | का अधर्म तो देखो जो ये .आह्मणोके दास होकर भी 
र यज्ञके द्वाररक्षक कुत्तेके समान अपने खामीका ही | 


र न १ वि है 

द्रहः कषत्रव्युहि द्वारपौलो निरूपितः । अपकार करते हैं ॥ ३३ | ब्राह्मणोने क्षत्रियोंको अपना ' 
क = पल) एन थेट वस्त - | द्वारपाछ बनाया है । वह द्वारहीपर रहनेवाला है; अतः | 
क > की स क्थ श्यः > ोक्तमहे ~ ee मं '? | 
UN तद्गृहे ढाः सुभाण्ं भोक्तुमहति ॥३४।। | उनके घरमें घुसकर उन्ही पात्रोमे कैसे भोजन कर सकता | 
____ कृष्णे गते भगर्वार च है £ ॥ ३४ ॥ कुमार्गगामियोंको दण्ड देनेवाले भगवान्‌ | 
हि. [त भगवांत शास्तयुत र | 
न | जज UU श्रीकृष्ण परमधाम चळे गये; अतः इन धर्ममर्यादाओं- | 
आ ता शास्मि पश्यत मे बलम्‌ ॥३५॥ को तोड़नेवाळेको अब मैं दण्ड दूँगा, जरा मेरा बढ | 


भी देखो” ॥ ३५॥ | 

ड का रोगत वयस्यानुपिबालकीत्‌ । जिसके नेत्र रोधसे लाळ हो रहे हैं उस मुनि 
कौशिक्याप कुमारने अपने साथी बाळकोसे इस प्रकार कह | 
कोरिकीके जलका आचमन किया, और राजाके छिये | 


लब्वितमर्याद द वज्रके समान शाप-वाक्यका प्रयोग किया ॥ ३६॥ | 
ऱ्य आ सप्तमेव्हनि । 'मेरे पितासे द्रोह करनेवाले और इस प्रकार धर्मकी | 


४४0. 


कोशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वजं विससर्ज ह ॥३६॥ 


पा०--मागतः | ३. प्रा० पा०--ग्इपालो । ४. प्राण पा»: | 
बालक! | ७, प्रा० पा०--अतो | । 


हि ` भा» पा०--तस्थ त्हपेरंसे] २. प्रा प | 
भङ्क्तु० | ५. प्रा० पा०--सेतुमद्या० | ६. प्रा० पा०-- ब 
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०९८-८ _/ असात ७६६॥३ कधी / २६ Hin शल्य लय दो नास्ये जु ब्यप्ट्रर्थक! त 


अ० १८ प्रथम स्कन्ध १३५ | 
> क | 
द्ठःयांत स्म ङुराङ्गारं चोदितो मे ततद्रुहम्‌ ॥३७॥ Ee तोड़नेवाळे कुळाङ्गार परीक्षितको मेरी प्रेरणासे | 
र _ | आजके सातवें दिन तक्षक सर्प काठेगा' ॥ ३७॥ | 

२४ लसल कद १ त्द्‌? 


ततोऽभ्येत्याश्रमं वालो गरे सर्पकलेवरम्‌ | | तदनन्तर वह बालक अपने आश्रमपर आया और | 
पितरं वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकण्ठो रुरोद ह ॥३८] । पिताके गलेमें सर्पकी छाद पड़ी देख दुसे व्याकुल हो | 
स वा आज्विरसो नाथिता पवि (&-च7 न्रर्य; | जोर-जोरसे रोने छगा ॥२८॥ हे ब्रह्मन्‌ ! पुत्रका 

नकर च झुत्वा सुतावलापनप्र | | विलाप सुनकर शमीक सुनिने धीरे-धीरे नेत्र खोलनेपर 
उन्मील्य शनकेनेंत्रे दृष्टा सासे मृतोरगम्‌ ॥३९॥ अपने गलेमें मरा सर्प पड़ा देखा || ३९ ॥ उसे तुरन्त 
विद्यृज्य पुत्रं पग्नच्छ ८ न्य फेंककर उन्होंने पुत्रसे पूछा, “वेटा ! तुम क्यों रोते 
न कासि हो ? तुम्हारा किसने अपराध किया है ?' मुनिके इस 


च न 
केन वा ते अतिकृतमित्युक्तः स न्यवेदयत्‌ ॥४०॥। | प्रकार पूछनेपर वालकने सब वृत्तान्त सुना दिया ॥१ ०॥ 


निशम्य शप्तमतदह नरेन्द्रं . शापके अयोग्य राजा परीक्षितूको पुत्रने शाप दिया--- | 
स ाझणो नात्मजमभ्यनन्दत्‌ | यह सुनकर उन ब्रह्मपिने पुत्रको अच्छा नहीं कहा । वे | 


अहो बतांहो महदज्ञ ते कृत- कुर ना 'अरे अज्ञ ! खेदकी वात है he यह बड़ा 
म्पीयसि द्रोह उसदेमो इतः र १॥ पाप किया जो थोडे-से अपराधके लिये बहुत कठोर 
Cr द | दण्ड दिया ॥ ४१॥ अरे कच्ची बुद्धिवाले ! तुझे 
ब ते बाव | बिष्णुरूप राजाको अन्य साधारण पुरुषके समान न 
सजाउमदसानाक य ठल समझना चाहिये; उसके असह्य तेजसे सुरक्षित होनेसे 
यत्तेजसा दुविषहेण गुप्ता . ` | हो प्रजा स्था निर्भय होकर कल्याणकी प्राप्ति कर 
विन्दन्ति भद्राण्यकुतोभयाः प्रजा; ॥४२॥ | रहो है ॥४२॥ अरे ! नारायणरूप नरदेवके न रहनेपर 
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अलक्ष्यमाणे नरदेवनाञ्नि | यह लोक चोर आदिके बढ़ जानेसे अरक्षित भेड़ोके समान 
रथाङ्गपाणावग्रमङ्ग लोकः । | एक क्षणमें ही नष्ट हो जायगा ॥४३। अतः जिसका 
तदा हि. चोरप्रडुरो विनङ्कच- | राजा नष्ट हो गया है ऐसी प्रजाको जो धनादिका अप- 


~ । हाः त्ते सम्बन्ध 
त्परक्ष्यमाणोजव्बरूथवत्क्षणात्‌_ ॥४३॥ | रण करनेवाले चोरोसे कष्ट होगा उसका पाप सम्बन्ध 
+ | न होनेपर भी [हम ही उसके कारण इए अतः | हमं 
तदद्य नः पापयुपेत्यनन्वयं दजन नुन क्योंनि जाके न ८ लपत 
ee Re 15 | | ही भोगना पड़ेगा; क्योंकि [राजाके न ]अ 
जास बसना (करर | मनुष्य लुटेरे हो जानेके कारण आपसमें मारते-पीटते 
परस्पर घान्त शापान्त वता 


न्यो SS ड तथा गाली देते हैं और पशु, खी तथा नका अपहरण 
पशून्खियोऽर्था्पुरुदस्यवो जनाः ॥४४॥ | करते हैं || ४४ ॥ उस समय मनुष्योंका वर्णाश्रमाचार- 


तदायधर्मश्च विलीयते बृणां युक्त वेदोक्त आर्यधर्म लुप्त हो जाता है तथा अर्थ- 
चर्णाश्रमाचारयुत्रयीमयः | लोलुपता और कामवासनाका वेग बढ़ जानेसे मनुष्यों- 
ततो$थंकासामिनिवेशितात्मनां में कुत्तों और बन्दरोंके समान वर्णसंकरता आ जाती 


शुनां कपीनामिव वर्णसंकरः ॥४५॥ | है ॥ ४५ ॥ चक्रवर्ती महाराज परीक्षित्‌ तो बडे धर्म- 
धर्मपालो नरपतिः स तु सम्राड बृहच्छूवाः । रक्षक और महान्‌ यशखी हें । वे अश्वमेधोंद्रारा यजन 
३, प्रा० पा०--पितृद्रुहम्‌ । यह पाठान्तर स्पष्ट और शुद्ध है।२. मा० पा०--प्ेक्य । ३. प्राश पा०--स वैः 
वाङ्गिरसो । ४, प्रा“ पा०--चांसे । ५. प्राश पा०-जुद्धिः | ६. प्रा पा०--हि विरुद्धलक्षणात्‌ । ७. प्राश Be 
नष्टस्य नाथृस्य । ८ प्रा० पा०--तदाञ्च घर्मः सुविली० | “जज 5 छर्न । ` 9 
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1९६ ..... श्रीमद्भागवत _ 
दोषाताागदतो राजर्षिईयमेथयाट्‌ | | करनेवाले परम भगवद्भक्त: राजर्षि भूख-प्यास श्र | = 


| श्रमके कारण व्याकुल हो गये थे । बे हमसे 


क्षु्तरश्रमयुतो दीनो नेवास्मच्छापमहति ॥४६॥ | पानेके योग्य कदापि नहीं थे ॥ ४६ ॥ तुझ 
। बालकने अपने निरपराध सेवक (राजा ) का उ 
अपापेषु समृत्येछु बालेनापक्कवुद्धिना | कुछ अपराध किया हे उसे सवान्तर्यामी भगवान्‌ 


पापं कृतं तङ्कगवान्स्वात्मा ध्षन्तुमहति ॥४७॥ क्षमा करें ॥ ४७॥ क्योंकि भगवद्भक्त तो व्र 
लेनेमें समर्थ होनेपर भी अपने साथ किये | 
| 


तिरस्कृता दि लब्धाः शि | 

[श्यः यसा इता जाप | अपमान, शाप, आक्षेप, मार-पीट या घोखेबाजीक | 
नास तत्म़रतिकुर्वन्ति तद्धक्ताः प्रभवोऽपि हि ॥४८।। | कोई बदला नहीं लेते” ॥ ४८ ॥ 

इति पुत्रकृताघेन सोऽनुतप्तो महामुनिः | | इस प्रकार पुत्रकं अपराधका पश्चात्ताप करते हुए 


। महामुनि शमीकने राजाद्वारा अपमानित होकर भी. 
खं विग्कृतो राज्ञा नेवाघं तदचिन्तयत्‌ ४९ उनके अपराधका विचार नहीं किया ॥ ४९ ॥ महाला 


प्रायशः साधवो लोके पेन्द्र योजिताः। ' लोग इसरोके द्वारा सुख-दुःखादि पाकर भी प्राय 
| प्रसन्न या कुपित नहीं होते, क्योंकि आत्माका खरु 
न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत आत्मागुणाश्रयः ५० । तो गुणोसे रहित है || ५०॥ 
"7१2७७५ | 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे प्रथमस्कन्वे विग्र- | 
शापोपलम्भनं नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ | 
“oN | 


. उन्नीसवाँ अध्याय | 

शुक-समागम 8 22 | 

वा सूत उवाच | सूतजी बोले-घर पहुँचनेपर महाराज परीक्षित! 
महीपतिस्त्वथ तत्कर्म गद्य | उदास होकर अपने उस निन्द्य कर्मका पश्चात्ताप करे/ 
विचिन्तयक्नात्मकृतं सुदुर्मनाः । ` ठगे कि “अहो ! मैंने उन निरपराध गूढ तेजोमय! 

| अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं मुनीख़रके साथ अनार्य पुरुषोके समान यह बड़ा नीच 


[ निरागांस ब्रह्माण गूढतेजसि ॥ १। 
' धु ततो मे कृतदेवहेलना- व्यवहार किया ॥१॥ उन महात्माका अपमान करनेसे 


| _ दूदुरत्ययं व्यसनं नातिदीबात्‌। | व सौत्र ही कोई दुस्तर विपत्ति आवेगी । 
' तदस्तु कामं त्येघनिष्कृताय मे | मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, जिससे मेरे पापका प्रायश्चित 
ह यथा न कुया पुनरंवमद्धा ।। २॥ हो जाय और मैं फिर कमी ऐसा न करू ॥ २॥ मुई 
हि यंव ae राज्य बलमंद्धकोश पापीके राज्य, सेना और समृद्ध कोराको ब्राह्मणक 


Sls 


मे। प्रज्वलित कोपानल आज ही भस्म कर दे, जिससे | 


१, प्रा पा०--'परमहंस्या संहिताया पारिक्षितोप 

क्षितोपाख्याने' इतना अधिक हे “विप्र? | 
प्र! शब्दके स्थानपर '्रह्म? शब्द 

२. प्रा० पा०--ह्यघ। ३. प्रा० पा०--पुनरेव सद्यः । ४, प्रा० पा०--बलमूज० | दा 
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= 9:55. 0 
दहत्वभट्रस्य पुनन मेऽभू- | फिर कभी ब्रामण, देवता और गौओंके प्रति मेरी ऐसी 


Lo AAO ~ 
त्पापीयसी थीद्विजदेचशोस्यः ॥ ३॥ | पापचुद्धि न हो! ॥३॥ वे इस प्रकार चिन्ता कर ही 


~ ल्< 3 ०. च च ~ ~ 
स 'चन्तयन्नित्थमथाशृणोद्यथा । रहे थे कि उन्होंने सुनिपुत्रके शापसे तक्षकद्रारा 
नेः सुतोक्तो निऋ तिसतक्षक्ार्यः। अपनी एत्य होनेका वृत्तान्त सुना । [ इससे वे बडे 


= 


स्‌ साधु मेने न्‌ \चिरेण तक्षका- | भम हुए; क्योंकि ] उस शीघ्र ही प्राप्त होनेवाळे तक्ष- । 
नल प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम ॥ ४॥ ' काझिको उन्होंने संसारासक्त चित्तके वैराग्यका कारण 


~ भज दे; | समझकर अति मंगलमय माना ।।४।। अतः जिन्हें वे पहले 

अथो विहायसम ध्द हर | 
विमर्थितो गाल i दर) | ह त्याज्य मानते थे उन इहलोक ओर परछोकको आस्था | 
वाजा वाल ' छोड़कर तथा श्रीकृष्णचरणारविन्दकी सेवाको ही ॥ 

कृष्णाङ्घ्रिसेवासधिमन्यमान iF दण वरणा कक | 


ट ९ । सर्वश्रेष्ठ मानकर राजा परीक्षित्‌ प्रायोपवेरत्रत लेकर 
आनामा काल ॥५॥| गंगातटपर बैठ गये ॥५॥ जो श्रीगंगाजी शोभायुक्त 
ह खाल को न नेती | तुङसीमिश्रित श्रीङृष्णचरणरजके संसगैसे अत्यन्त पवित्र 
चण्णादाधररप्वभ्याथकाम्बुनेत्री । हुए जलको बहानेवाली हैं ओर त्रह्म-महादेवादि लोकः 
पुनाति लोकालुभयत्र सेश्ञान्‌ | | पाळोंके सहित दोनों (स्व॒ग-मर्त्य) छोकोंके लोगोंको पवित्र 
कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः मो ॥ | करती हैं उनका कौन मुमूर्ष पुरुष सेवन न करेगा ?॥६॥ 
-इति व्यवच्छिद्य_ स॒पाण्डवेयः केर दस प्रकार गंगातटपर प्रायोपवेश करनेके लिये 
_मायोपवेशं भ्रति विष्णुपद्यास्‌। ` निश्चयकर पाण्डवनन्दन परीक्षित्‌ सबका संग त्याग 
द्ध्यों सुकुन्दाङाघ्रमनन्यभाचो 


श्ुनित्रतो ुक्तसमस्तसङ्गः || ७। | सुनिब्रतका अवळम्वन करके अनन्य भावसे श्रीकृष्ण- , 


तत्रोपजग्युझवनं पुनाना ' चरणारविन्दका स्मरण करने लगे ॥७॥ तब [ यह 
महानुभावा झुनयः सशिष्याः || | समाचार सुनकर ] त्रिलोकीको पवित्र करनेवाले अनेक 
ग्रायेण तीर्थामिगमापदेशेः | महानुभाव सुनिजन अपने शिष्योंसहित वहाँ आये । 


खयं हि तीथानि पुनन्ति सन्तः ॥ ८! | सन्तजन प्रायः तीर्थयात्राके वहाने उन तीर्थस्थानोंको 
अन्रिवसिष्ठश्च्यवनः शरद्वा- 


नरि्नेमिभूंग्रक्षिरा् द स्वयं पवित्र किया करते हैं ॥८॥ उस समय वहाँ 
पराशरो गाधिसुतोऽथ राम | आत्रि, वसिष्ठ, च्यवन, रशरद्वान; अरिष्टनेमि, अयु, 
उतथ्य नद्रग्रमदेष्मचाहो ।। ९ ॥ | अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतथ्य, इन्द्रः 
मेधातिथिदेवर > आ षण 252 | प्रमद, इध्मवाह, मेधातिथि, देवळ, आष्टिपेण; भारद्वाज, 
क कसति | गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय, औे, कवष, अगस्त्य, भगवान्‌ 
ड्रेपायनो rd ॥१०॥ | ब्यास, नारद तथा और भी अरुण आदि अनेक देवर्षि , 
अन्ये च देव नै ब्रह्मर्षि एवं राजर्षिंगण आये । उन नाना ऋधीश्वरोंको 


से राजरषिवर्या _ तलाक । आये देख राजा परीक्षितूने उनका यथोचित सत्कारकर 
स्च राजा शिरसा बबन्दे ॥११॥ | उन्हे शिर झुकाकर परास कला - क्रिया ॥९-९९॥ 
न्च 


>> MIR --यन्निष्टमथा ० । रे. प्रा पा०--तक्षकादल | ४. प्रा 
०--मेऽस्वु। यही पाठ खुद है २. प्राश पा०--य मर । इस 
(° सात बाहः | ५. प्रा? पा०--कवयः । ६. प्रा यन | पाठान्तरे छन्द ठीक रहता 
कट लय _ पाठमें शुद्धता ऑर सरल 
७. प्रा पा आ पुरतः । ba आ अन-जल त्याग देना प्रायोपवेशब्त कहलाता है । 


भा १८ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 
भा० ९० 


चसन भग | ड र 2 a काय कम्म TS 

सुखोपविष्टेष्वथ ~ ¢ तेषु भूयः | जब वें सुखपूवक बैठ गये तो शुद्धचित्त राजाने उन्हें 
` कृतप्रणामः खचिकोर्षितं यत्‌ | | फिर प्रणाम किया और उनके सामने हाथ जोड़कर खरे 
' ` - विज्ञापयामास विविक्तयेता | हो अपना जो करनेका संकल्प था वह कह सुनाया 
गक उपस्थितोऽग्रेभिग्रहीतपाणिः  ॥१२॥ | ॥ १२॥ 


oS | राजाने कहा-अहो ! समस्त राजाओंमे मै प्रम 
| नुभावोंका कृपाप 
ट्‌ ४ जाणां | धन्य हू जा आज आप मह त्र हुआ! 
अहो व्यं धन्यतमा नृ ह | क्योंकि जिसमें निन्दनीय कर्मोका हो जाना स्वाभाविक 
महत्तमालुग्रहणीयशीलाः | है ऐसा राजाओंका कुछ तो श्राह्मणोंके चरणोंके धोषन 
से भी प्रायः दूर ही रहा करता हे ॥१३॥ निरन्तर 
देह-गेहमें आसक्त रहनेवाळे उसी मुझ पापात्माके झिमे | 


राज्ञां कुल आहणपादशोचा- 
हुरोद्रिसृष्ट बत गद्य कमे ॥१३॥ 


हे ्रध्वात्ञ्नः तस्यैच मेऽघस्य परावरेशो | वैराग्य उत्पन्न करनेवाले इस विप्रशापके रूपमें परमे! | 
च्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्ष्णम्‌ | ही प्राप्त इए हैं जिस शापसे कि संसारासक्त पुरुप 
निर्वेदमुलो , द्विजशापरूपो शीघ्र हीं डर जाता है [ अतः उसे विरक्ति हो जाती है] 
वापे? यत्र प्रसक्तो भयमाशु थत्ते ॥१४॥ | ॥१४॥ हे बिप्रगण ! देवी गंगा और आपलोग मुझे 
' `' तं मोपयातं प्रतियन्तु विप्रा अपना शरणागत जान अनुग्रह करें । अब मैंने अपना ! 
ग्ला च देवी धृतचित्तमीशे | चित्त भगवानके चरणकमलोंमें लगा दिया है; अतः विप्र- | 
ह र सकतवकी वा शापसे प्रेरित हुआ कपटवेषधारी तक्षक मुझे मले ही | 


5९7 ` दशत्वलं गायत विष्णुगाथाः ॥१५॥ | डँस ठे, आपछोग भगवानूकी क्थाओंका गान कीजिये 
` इत्मरने* पुन भूयाहूगवत्यनन्ते ॥१५॥ हे द्विजगण ! मैं आपलोगोंको पुनः प्रणाम करके 
मकु ह र दाये । यही प्रार्थना करता हूँ कि दूसरे जन्ममें भी भगवान्‌ | 

अनन्तके चरणोंमें मेरा दृढ अनुराग हो तथा उनके | 


' महत्सु यां याञ्चुपयाभि सृष्टि मक्त महात्माओंसे मेरा संग रहे और मैं जिस-जिस . 
Er सेऽ्यस्तु सवत्र नमो द्विजेभ्यः ॥१६॥ | योनिमें जाउँ वहीं सारे जगतूमे मेरा मैत्रीभाव हो ॥१६॥ | 
इति स्म॒ राजाध्यवसाययुक्तः परम धीर महाराज परीक्षित्‌ इस प्रकार निश्चकर | 
ह ग्राचीनमूलेषु कुशेषु धीरः | पृथिवीके शासनका भार अपने पुत्र जनमेजयको सोप | 
उदङ्मुखो दक्षिणकूल आस्ते शरीगंगाजीके दक्षिण तटपर पूर्वाप्र कुशाओंपर उत्तरा | 


` एवं कम आर तभारः १७ 'भमिमुख होकर बैठे ।१७॥ इस प्रकार प्रायोपवेशके | 
ह ` ायोपदिष्टे दिवि दवसा दु । निश्चयसे बैठे हुए महाराज परीक्षितूकी प्रशंसा करते | 
का... हुए देवतालोग प्रसन्नतापूवक उनपर फूल बरसाने लगे 


है मुदा ' महु्दुन्दुमयत्र. नेदुः ॥१८॥ | और उस समय बारम्बार दुन्दुभी आदि बाजे बजने छ 


महषयो | वे सप्पागता ये ॥१८॥ जो महर्षिगण वहाँ आये थे उन्होंने 'बहुत ठीक! ' 
. अशस्य साध्वित्यनुमोदमानाः । बहुत ठीक! कहकर उनके निश्चयका अनुमोदन किया! , 
feo न — hee — ——— | 


१. पराश पा०-अहत्‌। २. प्रा पा०--दाराद्धियई । ३. प्रा० पा०--रतिप्रसंगश्च । ४. प्राश पा०-उ ` 
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अवधूत श्रीशुकदेवजो 


[ पृष्ठ १३९ 


स्न वालैरवधूतचेपः ॥ 


निजलाभतुशे वृतार 


अलध्ष्यलिज्ञो † 
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[० १९ ] प्रथम स्कन्ध १३९ 
TTT 
ऊचुः अजाजुप्रहशीलसारा | और फिर जिनका लोकालुग्रह ही स्वभाव है वे मुनिगण 
यदुत्तमश्होकगुणाभिरूपम्‌ ॥१९॥ ' इस प्रकार उत्तमस्छोक राजाके योग्य वचन कहने लगे 

न वा इद राजपिवर्ये चित्र | ॥१९॥ बे बोले-“हे राजषिश्रेष्ठ | आप कृष्णचरणानुगत 


eee eee 


भंवत्सु कृष्णं समनुब्रतेषु। ` परण्डुबंशियोके लिये यह कोई विचित्र वात नहीं है; | 
येज््यासनं राजकिरीटजुष्टं आपके पूर्वजोने भी मगवानकी सन्निधि प्राप्त करनेकी | 
सद्यो जहुर्भगवत्पाइवकामाः ॥२०॥ | इच्छासे अपना राजमुकुटसे सेवित राजसिंहासन एक | 
सर्वे वयं तावदिहास्महेज्च क्षणमें त्याग दिया था” ॥२०॥ [ फिर समस्त ऋषिंगण | | 
कलेवरं यावदसौ बिहाय।  आपस्मे कहने लगे-] “राजा परीक्षित्‌ परम भागवत हैं; | 
लोक॑ परं विरजस्कं विशो | जबतक ये अपना नश्वर शरीर छोड़कर शोक और 
वासस्य ततार दोषसे रहित परमधामको जायँ तबतक हम संव यहीं | 
| रहें' ॥२१॥ | 
आश्चुत्य तदषिगर्णबचः परीक्षि- ' ऋषियोंके ये पक्षपातहीन, अमृतल्रावी, गम्भीर | 
त्समं मधुच्युद्‌ शुरु चाव्यलीकम्‌ । , और यथार्थ बचन सुनकर उनको उचित प्रशंसा करते 
& 


भा च ' हुए राजाने भगवच्चरित्र सुननेकी इच्छासे उनसे कहा- 
आभाषतेनानभिनन्यय युक्त हुए राजाने भगवच्चरित्र सुननेकी इ 


सहि तिज ! ॥२२॥ “हे मुनिगण ! आप सब लोग यहाँ समी 
उवा गाचा RN, दिंशाओसे पधारे हैं । आप सत्यलोकमें रहनेवाळे 


क ९, = |] हुँ 
ससागताः सवंत एव सब ' मूर्तिमान्‌ वेदोके समान हैं । आपका इहलोक या 


वेदा यथा मूर्तिधराख्िपृष्ठे |  ' परलोकमें खभावतः परोपकारके अतिरिक्त और कोई 
नेहाथवाम॒त्र च कश्नार्थ | प्रयोजन नहीं है ॥२३॥ हे. विप्रगण ! कर्तव्यके 
ऋते परालुग्रहमात्मशीलम्‌ ॥२२॥। । विषयमें आपलोगोंका विश्वास करके मैं आपसे यह 
ततश्च वः पृच्छ्यमिमं विपृच्छे | पूछनेयोग्य बात पूछता हूँ । आप सब आपसर्मे 


| विचारकर यह वतलाइये कि ऐसा कौन-सा झुद्ध कमै- 
| है जो समी अवस्थाओंमें सबको और विशेषतया 
भे । मरनेवालोंको समस्त इन्द्रियों और अन्तःकरणके द्वारा 
शुद्धं च तत्रामृशताभियुक्ताः ॥२४॥ । करना चाहिये” # ॥२४॥ उसी समय परम निरपेक्ष 


विश्रभ्य विप्रा इतिकृत्यतायाम्‌ | 
सर्वात्मना म्रियमाणे कृत्यं 5 


तत्राभवद्भगवान्व्यासपुत्रो | व्यासपुत्र भगवान्‌ झुकदेवजी खच्छन्दतासे प्रथिवीपर 
यदृच्छया गामटमानोऽनपेक्षः ।  । विचरते हुए वहाँ आये । जो कि वर्णाश्रमादि चिह्होसे 
अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो । रहित, आत्मलामसे सन्तुष्ट, ज्री-बाळकोंसे घिरे इए 
वतस्रिबालेरव धूत वेषः ॥२५॥ | और अवधूतवेषमें थे ॥२५॥ उनकी सोलह वर्षकी 
ततं इचष्टवषं ४ सुकुमारपाद- , अवस्था थी, चरण, ऊरु, सुजा; कपोल और अङ्ग बड़े 


| सुकुमार थे, आँखें बड़ी-बड़ी और मनोहर थीं, नासिका 


——~—— 1 


fod dd 
करोर्बाह्ंसकपोल्गात्रम्‌ _ । कुमा 
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जगह राजाने ब्राह्मणांसे दो प्रश्न किये हैं; पहला प्रश्न यह है कि जीवका सवदा कत्तंव्य क्या है और 
आल कक कर्तव्य क्या है ! ये ही दो प्रश्न उन्होंने श्रीशुकदेवजीसे भी किये 
दूसरा यह है कि जो थोड़े समयमें ही मत के े कलत | 
। तथा प्रश्नानुसार दोनों प्रश्नौका- ही, अतर. Vrat Shastri i lection, N ce कट PU i डिस लाल सर्च प्रायं 
ज्या 515 रल झाल्य नमत: हा || > 


| | 

के श्रीमद्भागवत [ अ० १९ | 
ET ति्‌ OC ऱ्य र. 
चोर्वायताक्ोन्सतुल्यकर्ण- उन्नत, कर्ण समान और मुख सुन्दर | 
सुशोभित था तथा ग्रीवा शंखके समान 
ण्डम्‌ ॥२६॥ | छशो सुहान | 
लाज अ [ ॥२६॥ उनके कन्घे भरे इए, छाती चौड़ी और उ: | 
निगूढजडु पथुतुज्ठुवक्षस- हुई, नामि भँवरके समान गम्भीर तथा उद्र त्रिवठीयुक्त | 
__ मावतैनामिं वलिवल्गूदरं च । अति सुन्दर था । उनका दिगम्बर वेष था, सुकर | 
दिगम्बरं वक्त्रविकीर्णकेश घुँबुराले बाल बिखरे हुए थे और लम्बी-लम्बी 


थीं । वे देवताओंके समान तेजखी दीख पडते थे 


प्रलम्बबाहुं स्मरोत्तमाभम्‌ ॥२७॥ 
॥२७॥ उनका वणे ञ्यामळ था, अत्यन्त सुन्दर | 


$ ° पीच्यंच च 
व्याम सदापीच्यंवया5ज्जलक्ष्म्या योवन-अवस्था थी, वे अपने शरीरकी कान्ति ओर 
स्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन । मधुर सुसकानसे ख्ियोंको मनोहर प्रतीत होते थे | 
प्रत्युत्यितास्ते ग्रनयः खासनेभ्य- उनका तेज छिपा हुआ था तथापि उनके लक्षणों 


जाननेवाळे समस्त मुनिजन उन्हें पहचानकर अपने 


आसनोसे उठ खड़े हुए ॥२८॥ 


| 
| 
| 
तल्लक्षणज्ञा अपि गूढवर्चसम्‌ ॥२८॥ | 
| 


` स॒ विष्णुरातोऽतिथय आगताय तब महाराज परीक्षितूने अतिथिरूपसे आये हुए | 

तस्मे सपयां शिरसाजहार । श्रीशुकदेवजीको शिर झुकाकर प्रणाम किया और | 

ततो निवृत्ता झबुधाः स्रियोऽ्मका ` उनकी पूजा की | यह देखकर उनके साथ लगे हुए | 
महासने सोपविवेश पूजितः ॥२९॥ | अज्ञ ल्री-बालक चले गये; और शुकदेवजी राजासे 
जमप्टर स॒ संवृतस्तत्र महान्महीयसां पूजित होकर एक ऊँचे सिंहासनपर विराजमान हुए 
स रहमषिराजर्षि देवर्षि सङ्घैः | ' ॥२९॥ ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षियोंके समूहसे 
व्यरोचतालं भगवान्यथेन्दु- | घिरे हुए वे महापुरुषोमें भी महान्‌ भगवान्‌ झुकदेवजी 


` किं पुनदशनस्पशपादशौचासनादिभिः ॥३३॥ 


| 
| 
ऐसे शोभायमान इए जैसे ग्रह, नक्षत्र और ताराओसे 
घिरे हुए चन्द्रदेव सुशोभित होते हैं ॥३०। जिनकी 
बुद्धि किसी विषयमें कुण्ठित नहीं होती उन झान्तमावसे 
बैठे इए महामुनि झुकदेवजीके पास आ परम भागवत | 
राजा परीक्षितूने शिर झुकाकर प्रणाम किया और 
नत्वा गिरा दनृतयान्वपच्छत्‌ ॥३१॥ | उन्हें हाथ जोड़कर अति नम्र वचनसे पूछा ॥३१॥ 


| 
परीक्षिदुवाच | | 


 अहर््तारानिकरेः परीतः ॥३०॥ | 
प्रशान्तमासीनमकुण्ठमेधसं 

मुनि नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य । 
प्रणम्य मू्धावहितः कृताञ्जलि 


अहो , | परीक्षित्‌ बोळे-त्रन्‌ ! आज हमारा अहोमाग्य 
अहो अद्य वयं जह्मन्सत्सेव्या! क्षत्रबन्धत्रः | जो हम तुच्छ क्षत्रियछोग भी सन्तसमागमके योग्य 


| हुए । अहो ! आज अतिथिरूपसे आपने पधारकर 
कृपयातिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थकाः कृताः ॥३२॥ | हमें पवित्र कर दिया ॥ ३२|॥ भगवन्‌ | जिनके 


येषां संस्मरणात्पुंसां सद्यः शुद्धयन्ति वे गुहाः । स्मरणमात्रसे ही मनुष्योंके घर पवित्र हो जाते हैं; उन्हीं 
आपके दशन, स्पर, पादम्रक्षालल और आसनादिकी 

। सुअवसर मिळनेपर तो कहना ही क्या है ? ॥३३॥ 
CN De ERLE er 


oes 


१. प्रा० पा०--चार्वारुणाक्षोनस 
तुस्यकणै 
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ततृ्ुरुभे लर्न ातरूस्ण केन अटते? 
अ० १९ ] प्रथम स्कन्ध १४१ 
सान्निध्यात महायोगिन्पातकानि महान्त्यपि । | हे महायोगिन्‌ ! आपकी सनिधिसे पुरुपोके महान्‌ 
La ७ $ 

सद्यो नश्यन्ति वे पंसा विष्णोरिव सुरेतराः ॥३२४॥ ५ स परकार हरत नष्ट हो जाते हैं जैसे 
व विष्णु भगवानके सामने दैत्यलोग नहीं ठहरते ॥३४॥ 
अपि मे भगवान्ग्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः माळूम होता है, पाण्डवोंके सुहृद्‌ भगवान्‌ कृष्ण अपनी 
ैतष्व्नेयग्ीतयर्थ € वा" =/"४१'ुआके पुत्रोंको प्रसन्न करनेके लिये उनके कुलम 

प त न्धः ॥३५ 
E तहानस्याचवार्ध्ः ॥२॥ | उत्पन्न हुए मुझसे वन्धुभाब मानकर अवश्य प्रसन्न इए 
अन्यथा तेऽच्यक्तगतेद शुनं नः कथ नृणाम्‌ । । हैं॥ ३५॥ नहीं तो आप-जैसे अव्यक्तगति निरन्तर 
| बनमें रहनेवाले सिद्धपुरुषका दर्शन हम-जैसे प्राकृत 
नतरा छपमाणाला सातडस इ चुनीयसः ॥२६॥ पुरुषोंको इस मृत्युके समय केसे हो सकता था * ॥ ३६॥ 
अतः एच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुम्‌ । ब्रह्मन्‌ ! आप योगियोके परम गुरु हैं; अतः में वह 
ट ` | सिद्धिप्रद कर्म पूछता हूँ जो शीघ्र मरनेवार्ला [ ओर 
पुरुषस्येह यत्काय म्रियमाणस्य सवथा ॥२७। | जन्य समी ] के छिये सर्वदा कर्तव्य है £ ॥३७॥ हे 
यच्छोतव्यमथो जाप्यं यत्कतेव्यं नृमिः प्रभो । प्रभो ! उन पुरुषोंको क्या सुनना, क्या जपना, न 
मनोरे वा जह यवा य करना, क्या स्मरण करना और क्‍या भजना चाहिये : 
स्मतैव्यं भजनीयं वा बूहि यद्वा विपर्ययम्‌ ॥३८॥ | तथा क्या छोड़ देना चाहिये ¦ ॥३८॥ भगवन ! 


५ = गृहस्थोके यहाँ आपकी स्थिति, जितनी 
नुनं भगवतो ब्रह्मन्गृहेषु गृहमेधिनाम्‌ । कल नही देखी 
न लक्ष्यते झवस्थानमपि गोदोहनं कचित्‌ ॥२९॥ | जाती ॥३९॥ 

सूत उवाच नदो 22 सूतजी बोले-राजाके इस प्रकार मधुर वाणीसे 
एवमामाषितः पृष्टः स राज्ञा छक्ष्णयया गिरा । | भाषण करते हुए पूछनेपर सब धर्मोके जाननेवाले 
प्रत्यमाषत धर्मज्ञो भगवान्वादरायणिः ॥४०॥ | व्यासपुत्र भगवान्‌ झुकदेवजी बोले ॥४०॥ 
— SS -- 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे 
ञुकागमने एकोनविंशोऽन्यायः ॥ १९ ॥ 


' इति प्रथमस्कन्धः समाप्तः | 
॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 


E'S प 
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पहला अध्याय 


भ्यान-विधि और भगवानूके विराट रूपका वर्णन 


' ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । 


श्रीशुक उवाच | ` ्रीशुकदेवजी बोले--हें राजन्‌ ! तुमने यहं बुत 


लोकहित . । उत्तम प्रश्न किया है, इससे संसारका परम हित होगा; 
: कृतो लोकहि | 
वरीयानेष ते प्रश्न तं नप | | यह प्रश्न श्रवण, मनन और कीर्तन करनेयोग्य समस्त 


आत्मवित्संमतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः ॥ १ ॥ | विषयोमे. श्रेष्ठ और उ प्रिय है ॥ १ ॥ हे 
र ; । राजेन्द्र! जो आत नहीं जानते उन 
श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र चा सन्ति सहस्नशः | विषयासक्त गृहस्थोंके लिये हज़ारों विषय सुनने और 
अपस्यतामात्मतच्चं गृहे ग्रहमेधिनाम्‌ || २ || | करनेयोग्य हैं ॥ २ ॥ उन विष पुरुषोंकी सारी उम्र 
निद्रया हियतेः नक्त व्यवायेन च वा वयः ।  । रात्रिमे निद्रा अथवा खी-गसङ्गसे और दिनमें अर्थसंग्रह- 
ता | की धूम-धाम या कुटुम्बका छाडन-पालन करनेमें बीत 

दिवा चार्थहया राजन्कुड EU | जाती है ॥३॥ वे मूढ़ देह, खी, पुत्र आदि 


देहापत्यकरत्रादिष्वात्मसेन्येष्वसत्खपि : ॥. | अपने असत्‌ सम्बन्बियोमें ऐसे आसक्त हो जाते 


लिधने पश्यन्नपि न पश्यति ॥ 9 | हे कि उनका नाश होना देखकर भी नहीं 
षा. प्रमत्तो फक त | हील ॥ ४॥ अतः हे भारत ! जिसे अभयपदकी 
तस्माङ्कारतः सर्वात्सा भगवान्हरिरीधर+ । | इच्छा हो उसे सबके आत्मखरूप आ ही 
४ ` | 5, ॥ श्रवण, कीर्तन और स्मरणः करना च NI 
श्रोतव्यः कीर्तितव्य स्मतव्येच्छतामयम्‌ Ws दास योग हर तथा. खधर्मपरायणता आदि 
एतावान्सांउ्ययोगास्यां' खथरमपरिनिष्ठया। . . .| समस्त साधनोंसे अन्तकालमें भगवानका स्मरण रहे, 
कलामः पे नास्तिग अमण टक क्य 
गए प्रात परते <^ नसो मगवते वासुदेबाय' इतता, अंश नहीं है आल रन ah 
उपयुक्त है । “लोकहितं? पाठ रखनेपर “लोकहितं यथा सयाया रत न हे। : ३; ग्रा० पा०--सौख्येष्व ९] ४ प्रा० 
अथवा “लोकहित यतो भव्रतिःसःएष. मर. इस मकार अभ्याहार पह 0 7000 ९ त 
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१४६ श्रीमङ्कागबत ट न लेण [यः र 
ह न| [ए व आ ति निमा हि 
जन्निवृत्ता पधत! । 5 दासे भह त 
मारे इरयो र क विधि-निषेधमर्यादासे परे हो गये हैं वे भी प्राय: 
` नेगुग्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे! || ७॥ | गुणंगानमें रमण करते रहते हैं ॥ ७॥ 
इद भागवतं नाम घुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌ । `` `| ` हे राजन ! [ अब मैं तुम्हें जो कथा सुनाना चाहता 
[ * ` "| हँ. ] यह भागवत नामक पुराण वेदकें समान माननीय 


अधीतवान्द्रपरादो पितुद्वैपायनादहम्‌॥ ८ ॥। | हे | इसे मैंने द्वापरयुगके अन्तमे# अपने पिता 


परिनिष्ठितोऽपि नैगुण्य उत्तमश्लोकलीलया । 
____ ग्रुहीतचेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान्‌ ॥ ९॥ 
` तदहं तेऽमिघास्यामि महापोरुषिकों भवान्‌ । 
यस श्रइधतामाशु स्यान्युकुन्दे गतिः सती ॥१०॥ | 
एतन्निविद्यमानानामिच्छतामकुतोमयम्‌ ।. 
योगिनां चुप निर्णीतं हरेनांमानुकीर्तनम्‌ ॥११॥ 
किं अमत्त बहुभिः परोशेहायनेरिद । 
बरं शृतं विदितं भेत श्रेयसे यतः॥१२॥ 
सद्वाङ्ञो नाम राजर्पिज्त्वियत्तामिहायुपः । 
महतात्सवंगरत्सृज्य गतवानभयं हरिम्‌॥१३॥ 
वाणि कौरव्य सपद जीविताब॒धिः । 
उपकल्पय तत्सं तावदयस्साम्परायिक्म्‌ ॥१४। | 
अन्तकाले तु पुरुष आगते गतसाधसः | 
ठिन्यादसजञ्सेण सहां देहेऽ ये च तम्‌॥१५॥ | 
 गरहात्मवरजितो धीरः पुण्यतीर्थजंलाप्टुतः । 
| चौ विविक्त आसीनो विधिवत्कस्पितासने ॥ १६॥ 
च .. 0० का कक '  १,प्रा० पा०--पते 
. मा० - पा०-परिप्छतः | :. 


कोळस्य स द्वापरादिः 


श्रीव्यासजीसे पढ़ा था ॥ ८॥ हे राजे ! निगुंण 
हमें निष्ठावान्‌ होकर भी मैंने जिस आल्यानको 
भगवान्‌ पुण्यछोककी लीळाओंसे आकर्षित होकर 
पढ़ा था ॥ ९॥ वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ, क्योकि तुप 
महान्‌ पुरुषार्थी हो । इस गाथामे श्रद्धा करनेवाले पुरुषकी 
शीघ्र, ही श्रीसुकुन्दकेः चरणकमलोंमें अनन्य प्रेमवाही 
मति हो जाती है ॥१०॥ हे उप! जिन पुरुषोंको संसार- 
से वैराग्य है और जो अभयपदके इच्छुक हैं उन 
योगियोको भी हरिका नामसंकीर्तन ही करना चाहिये-- 
यही समस्त -शाखरोंका निर्णय है ॥११॥ भगवानूसे 
बिसुख और विषयासक्त रहकर संसारमें बहुत वर्षोतक, 
जीनेसे भी क्या: लाभ £ हमें तो जिससे निःश्रेयसकी 
प्राप्ति हो ऐसा [ भगवद्भक्तियुक्त ] एक मुहूर्तका जीवन 
भी अच्छा प्रतीत होता है ॥१२॥ राजर्षि खट्वाङ्गको 


जब अपनी आयुका अन्त विदित हुआ तो एक मुहूर्त- . 


में ही सर्वख त्यागकर वे अभय देनेवाले श्रीहरिको 
प्राप्त हो गये ॥१३॥ हे कौरव्य ! तुम्हारे जीवनकी 
तो अमी सात दिनकी अवधि है; अतः इसी बीचमें 


- | तुम अपने परलोक-सुधारका पूर्ण उपाय कर लो ॥१४॥ 


अन्तकाल उपस्थित हो जानेपर मनुष्यको चाहिये कि 


र्‌ | 
श्रीहरि. | 


|| 


| 
11 


वह निर्भय होकर असङ्ग ( वैराग्य ) रूप राखसे देह . 


| और उससे सम्बन्ध रखनेवाले कुटुम्ब आदिके मोहको 


काट डाले १५ फिर वह धीर पुरुष घरसे निकल- 
कर पवित्र तीर्थ-जलूमें ज्ञान करे तथा पवित्र और 
एकान्त स्थानमे विधिपूर्वक आसन ळगाकर बैठे ॥१६॥ 
तसश्चात्‌ मनमें परम पवित्र त्रिमात्र ओंकारका बारम्बार 


--देहानुयायिनीम, | 


द्वापरान्तः काल इत्यर्थः) तस्मिन? इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
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किए आज विछ 
मनो यच्छेजितथासो ब्रह्मबीजमचिस्मरन्‌॥१७॥ | जप करे । प्राणवायुको जीतकर मनका दमन करे और 
व क ओंकारका विस्मरण न होने दे ॥१७॥ 
नियच्छाइषथभ्याऽध्षान्मनसा बुद्धिसारथिः । बुद्विकी सहायतासे मनद्वारा इन्द्रियोंको उनके 
Oe थे धारेदि विपयाँसे हटावे, तथा कमोंद्वारा चञ्चल हुए मनको 
 कमसिरा ह 
मनः कममिराक्षिप्त शुभार्थ या॥१९॥ | बुद्धिते एकाग्र करके केवळ भगवजिन्तनरूप शुभ 
तत्रेकावयबं ध्यायेद्व्युच्छिन्नेन चेतसा। ` | विषयमें लगावे ॥१८॥ फिर भगवानके खरूपमें किसी 
न निव रम एक अङ्गका. तलीनचित्तसे ध्यान करे, इस प्रकार 
मनो निरविपय युडकत्वा ततः किश्वन न स्मरेत्‌। | विषयवासनारहित मनको समाधिस्थ करके सचिदानन्द- 
'पदं तत्परमं चिया मय भगवत्लरूपसे अन्य किसी विषयका चिन्तन न करे, 
पद तत्परस पवष्णासनो यत्र प्रसीदति ॥१९॥ | वही विष्णुका परमपद हः जहाँ पहुँचकर मन प्रसन- 


-स्लाशशिती पला | सचिदानन्दखरूप हो जाता है ॥१९॥ [ उपर्युक्त 
सजस्तनो्यामास विशु मन आत्मनः | | पारस अपने मनको भगवत्खरूपमें लगाते समय ] 


यच्छेद्वारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलम्‌ ॥२०॥ | यदि वह रजोगुणसे विक्षिप्त या तमोगुणसे मूढ़ हो जाय 
क | र व तो धीर पुरुषको चाहिये कि ऐसी योगधारणाके द्वारा, 
यतः संधार्यमाणायां योगिनो भक्तिलक्षणः। . | जो उन दोनों गुणोके दोषोंको दूर कर देती है, मनको 

र भी: बशमें करे ॥२०॥ क्योंकि योगधारणा करते समय 
आशु सम्पद्यते योग आश्रयं भद्रमीक्षतः ॥२१। | कल्याणमय आश्नयका चिन्तन करनेवाले योगीका 


| भक्तिरूप योग शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है ॥२१॥ 
राजोवाच = राजा बोले-त्रह्मन्‌ ! जिस प्रकारकी धारणा 
मनुष्यके मनोमळको शीघ्र नष्ट कर देती है, और 
उसका जो श्रेष्ट आश्रय है, तथा वह जिस प्रकार की 
यादशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलम्‌ ॥२२॥ | जाती है यह सब हमसे बतलाइये ? ॥२२॥ 

"श्रीशुक उवाच ।  श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! [ साधकको 
जितासनो जितश्वासो जितसङ्गो जितेन्द्रियः | | चाहिये कि | प्रथम आसन, मण, वे का 
5 : संघारयेद्धि |! इन्द्रियोंको जीते, फिर बुद्धिके द्वारा मन भगवा 
स्थूले भगवता स्पे त संघारयेडिया ॥ २९) | स्थूळ रूपमें स्थिर करे ॥२३॥ जिसमें यह. भूत, 
विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्ठश्च स्थवीयसाम्‌ । | व्यत्‌ और वर्तमान सम्पूर्ण जगत्‌ प्रतीत होता है 
यत्रेदं इश्यते विश्वं भूतं स्यं भवच्च सत्‌ ॥२४॥ | दह ब्रह्माण्ड ही भगवानका स्थूङसे भी स्थूल बिसेष 
औण्डकोशे शरीरेस्मिन्सप्तावरणसंर्यृते । | हि वयर रता सात bo का 
; ने भगवान्‌ धारणाश्रयः ॥२५॥ | शरीरमें जो भगवान्‌ विराट्‌ उर ह 
दराज शु ब हि पादमू्ं आश्रय हैं ॥२५॥ बिद्वानलोग उन विराटू भगवानके 
क पार्षरणिप्रपदे रसातल्म्‌ । चरणोंके तढ॒ओंको पाताल, पार्ष्णि ( एडियों ) और 
पान्त द नही | प्रपद ( पादाग्र भागों ) को रसातल, दोनों गुल्फों (टखनों) 
महातलं ` वि तसातं. ये सु चहे॥र | १ पाजत गज जज उस ३ पुरुषस्य जह्े ॥२६॥ को महातळ, जद्जाओं ( पीडियों ) को तळातळलोक 
(दा द्राण मा० यस्या । यह पादान्वर मूळ पाठकों अपेक्ष निक है 
न र पर पीके ही अर्थ पतर? प्रत्यय मानकर “पतः? का स्यामः अर्थे करना पढ़ता दै। ३, मा 
“य॒तः पाठ रखनेप ठ 
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यथा संधार्यते त्रह्मन्धारणा यत्र सम्मता । 
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है -ाुवीः- सुतलं विश्रमते कहते. हैं ॥२६॥ हे राजन ! उन्हीं विश्वमूर्ति ने | 


रूरुहयं वितंलं ` चातलं च। | जातुओं ( घुटनों) को छुतछ, ऊरुओंको बित ल 
. महीतलं तज्जघनं महीपते अतल, जघन देश (-कटिके निम्न भांग ) को 

' नभस्तलं नामिसरो ग्रणन्ति ॥२७॥ | और नामिदेशको आकाश कहते हैं ॥२७॥ स 
5 हे 3 अणी | | आदिपुरुषके हृदयस्थलको खोक, प्रीवाको महक 
सरी विदुरादिपुस मुखको जनलोक (और छलाटको तपोलोक कहते है 
सत्य तु शीर्षाणि सह्तशीर्ष्णः ॥२८।। | तथा उन सह शिरवाले भगवानके शिर ही सल्ले 
इन्द्रादयो बाहव आहुरुछ्ाः | हैं ॥२८॥ इन्द्रादि देवगण उन परम पुरुषके बाहु है 
कणों दिशः श्रोत्रमञुष्य शब्दः | | दिशाएँ कर्ण हैं, और शब्द अवणेन्द्रिय है । अश्विनीकुमार 


नासत्यदस्रो परमस्य नासे 
घ्राणोऽस्य गन्धो मुखमभिरिद्धः ॥२९॥ 
द्यौरक्षिणी क्नुरभूत्पतज्ग 


उनकी नासिकाके छिद्र है, 'गन्ध प्राणेन्द्रिय-है, और 
प्रज्वलित अग्नि उनका मुख है ॥२९॥ उन भगवान्‌ विष्णुके 


पक्ष्माणि विष्णोरहनी. उमे च। . ¦ नेत्रगोलक अन्तरिक्ष हैं, चक्षुःइन्द्रय सूर्य हैं और दोनों 
तद्भ्रविजुम्भः . परमेष्टिधिष्ण्य- | पलक रात्रि-दिन ` हैँ; उनका भ्रकुटिविळास -ब्रह्मलोंक 

मापोऽस्य ताळू रस एव जिह्वा॥३०॥ | है, ताछ जळ है और जिह्वा रस है ॥३०॥ वेदोंको 
उन्दांस्यनन्तस्य शिरो गृणन्ति | भगवान्‌ अनन्तके मस्तक कहते हैं, यमको डाढ़ें, ख्नेह- | 


द्रि; ` ` देष्टा यमः रोहकला -द्विजानि।/ | कळाको दाँत और जगन्मोहिनी मायाको ही मुसकान 


४ -हासो ` जनोन्मादकरी -चं -माया . > 
के दुरन्तसर्गा यदपाङ्गमोक्षः ॥३१॥ है, जिसका कटाक्ष-विक्षेप ही अनन्त सृष्टि है 


बीडोत्तरोष्ठरो्धदर एव .लोभो ॥३१॥. छजा उनका ऊपरका ओष्ठ है, लोम नीचेका 
धर्मः स्तनोऽघर्मपथोऽस्य षठः अधर है, धर्म स्तन है और अधर्ममार्ग उनकी पीठ 

कस्तस्य मेढ्र. वृषणो . च मित्रो | है, प्रजापति भगवान्‌की जिङ्गेन्द्रिय हैं, - मित्रावरुण 
काक्षः समुद्रा गिरयोऽस्थिसङ्घाः।।३२॥ | अण्डकोरा हैं, समुद कुक्षि है और पर्वतसमूह उनकी 

नद्योऽस्य नाड्योऽथ तनूरुहाण | अस्थियाँ हैं ॥३२॥ हे राजेन्द्र | नदियाँ उन विश्वरूप बिराटू 
महीरुहा ., बिश्वतनोन्‌ पेन्द्र । पुरुषकी -नाडियाँ हैं, वक्ष रोम हैं, परम प्रबळ वायु | 


Ee श्वसितं मातरिश्वा 
गतिवेयः कर्म गशुणग्रबाहः ॥३३॥ 
केशान्विदुरम्बुवाहा- 
न्वासस्तु सन्ध्यां कुरुवर्य भूम्नः । 


श्वास है, काळ. गति है तथा गुणप्रवाह उनका कर्म 
है ॥३३॥ हे कुरुश्रेष्ठ ! मेघमालाको भगवानका केशं- 
` | कछाप, सन्ध्या समयको सवव्यापक प्रभुका वख, 


अव्यक्तमाहुईंदर्य मनश्चव | क्त ( मूलप्रकृति ) को उनका हृदय और चन्द्रमा 
- स चन्द्रमाः सर्वविकारकोशः ।।३४॥ | मो दी सम्पूर्ण विकारसमूहका आश्रयभूत मन कहते 
` विज्ञानवक्ति मृहिमामनन्ति | है ॥३४॥ महत्तत्तको सर्वात्मा हरिका चित्त और भगवान, | 
र करण 'गिरित्रमू। FE eo रुद्रको उनका अन्तःकरण बतळाते हैं; घोड़े, खचर, 


| १, प्रा पा०--तज़घने लळा ह 
` -माठान्तर अधिक क है। ३ A मा० पा०--ळळाट। मूळ पाठकी अपेक्षा प्रसिद्ध और स्पष्टारथक होनेके कारण यह 
"५ ०नासा | ४ प्रू० पा०>-पघ्राणं च। ५, प्रा च | 
i a f ° ०-—स्त्रद्क द्विजालयः 
६. मार पा०--हि | ७, प्रा० पा०--धर्मपथः पृः | ८, प्रा० पाऽ मि पा०--स्वेदकला दि. 
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प शवतयुप् व्य £> न : जे ; ¢ 
अधातदुट्जा नखान ऊंट और हाथी मगवानके नख हैं तथा सम्पूण वन्य 
' सर्वे 'सृगाः 'पशवः श्रोणिदेशे ॥३५॥ | पछ उनके कटिदेश हैं ॥३५॥ पक्षिगण उनके विचित्र 


वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं र्चनाकौशळ हैं, खायम्भुव मनु बुद्धि हैं, मसे उत्पन 
मलुमनीषा मनुजो निवासः।| | |) समस्त प्राणी निवासस्थान हैं, भव, विद्याधर, 
गन्धवेचिद्याधरचारणाप्सरः- | चारण और अप्सराएँ खर और स्मरणशक्ति हैँ तथा 


मदद कर । दैत्यगण उनके बीर्य हैं ॥३६॥ ब्राह्मण भगवानका 
खरस्मृतीरसुरानीकवीयः ॥३६॥ | मुख हैं, क्षत्रिय भुजाएँ हैं, वैश्य उरु हैं और शह 


ब्रह्माननं क्षत्रशुजो महात्मा , चरण हैं तथा विविध देवताओंके नामोंसे सम्पन्न होने- 
विड्रुरक्वि श्रितकृष्णवर्णः | ` वाला द्रब्यमय यज्ञानुष्ठान उनका कर्म है ॥३७॥ हे 


नानाभिधाभीज्यगणोपपन्नो , राजन्‌ ! बिराद्‌ भगवानके स्थूळ शरीरका यही खरूप 

द्रव्यात्मकः कर्म वितानयोगः॥३७॥ , है सो मैने तुम्हें सुना दिया | इससे भिन्न और कोई 

इयानसावीश्वरचिग्रहर्य , __ ' वस्तु नहीं है । इस स्थूल रूपमे ही मनको बुद्धिके 

अ वेच्या तक ' द्वारा स्थिर करना चाहिये ॥३८॥ जिस प्रकार खम 

४ हर En आ हे कक, | पुरुप खम्नमें अपने-आपको ही [ विविध पदार्थाके 
सधायतंञर्मन्वपुांष स्थावष्ठ | 


ऽस्ति कि रूपमें ] देखता है, उसी प्रकार समस्त वुद्धिवृत्तियोके 
मनः खबुद्ष्या न यतोऽस्ति किखित्‌ ॥र८॥ | दारा अम होनेवाठे समू पदार्थ भग ही हे 


स सर्वधीवृत्यनुभूतसव | अतः एकमात्र उन सत्यखरूप आनन्दनिधि भगवानः . 
` आत्मा यथा खम्नजनेक्षितिकः। | का ही भजन करना चाहिये; किसी अन्य पदार्थमे 
तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत । आसक्त न होना चाहिये, क्योकि भगवानके सिवा 
नान्यत्र सज्जेद्यत आत्मपातः॥९॥ | अन्यत्र आसक्तिसे आत्माका अधःपतन होता है ॥३९॥ 


---*&६६०६४७78«-- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे महापुरुषः 
संस्थातुवर्णने प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


तरता oY _प्ररकिब््४न्- ---*&६०६१७>ड्रै+०-- 
०८-०२ *„ `. दुसरा अध्याय 


८४ नमरः सद्योसुक्ति और क्रममुक्तिका निरूपण। . FF 
-घरशिश्ना श्रीशुकदेबजी बोले-हे राजन्‌ ! पूवकालम 
श्रीशक उवाच शुक रहर 

र धारणंयात्मयोनि मनन की ' आत्मयोनि ब्रह्माजीने इसी धारणासे सन्तुष्ट इए श्रीहरि- 
एवं पुरा द अटल) हुई स्मृति पुनः प्राप्त की थी, जिससे 
°= स्मृति “अत्यवरुध्य तुष्टात २7 से अपनी नष्ट हुई स्था 
नेट सरा सर्जेदममोधद्टि- रो: | उन अमोघज्ञानवान्‌ स्थिरमति विधाताने इस जगत्‌को 
तथा तर के न सायबुद्धिः ॥१॥ । जैसा यह प्रल्यकाल्से पहले था वैसा ही र रच दिया 
ज वाल | ॥ १॥ झब्दकह्म ( वेद ) के कर्मफल्वर्णनकी ऐसी 
क bn भीरपाये! । | जेठी है जिसके कारण- बुद्धि उन - फलोकि खग 
यन्म hi Ot Un, ० fii sn कका स्स्स ल ड न 45 म धतत? 
तिदिः । २. प्रा० पा०-खखरः स्मृतिव क ४ हक है 
| हे i र यथाश्रयांत्माग्‌। ५. राण पार्त ब्दस्य पृंतिंडिक स: 
पाठ नहीं दै । ४. प्रा" १07 शे 
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| न्मायाये वासनया शयानः॥ २ । 
र क. अतः काविर्नामसु यावदर्थः 
` ` सादममत्तो व्यवसायबुद्धिः । 
सिद्धेऽन्यथार्थे न यतेत तत्र 
परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः ॥ ३॥ 
०० सत्यां क्षितौ कि कशिपोः प्रयासे- 
| बाहो स्वसिद्धे ह्युपबहेणेः किम्‌ । 


(4 > 
सत्यञ्ञलो कि पुरुंधान्नपात्र्या 


____ दिग्वल्कलादों सति किं दुकूलेः॥ ४॥ 
४०० चीराणि कि पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां 
नेवाह्वि.पाः परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन्‌ । 
रुद्धा गुहाः किमजितोऽवति नोपसन्ना- 
न्कस्माङ्कजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान्‌॥ ५ ॥ 
एच स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध 
आत्मा प्रियोऽर्थो भगवाननन्तः । 
तं निशवृतोऽनियतार्थो भजेत 
संसारहेतूपरमथ 
करतां त्वनाइत्य परानुचिन्ता- 
' मृते पशूनसतीं नाम युच्ज्यात्‌ । 
पश्यञ्जनं पतितं वेतरण्यां ` 
. ख्कर्मजान्यरितापाजुषाणम्‌ ॥ ७॥ 
देशमात्रं पर्ष बरन्तम्‌। ` 


य॒त्र ॥ ६॥ | 


| 
___ हं पं अहा `` |. उण 


>. £_ २204.» ४0%)? 2.4 < श्व 
; के 


दी मिश्चा दे सकते हैं, सभी नहीं; 
'-प्रियाथों ।.५, परा’ पा० हे 


“शरणागतोंका पालन करना छोड़ दिया है? फिर 


Nid, EMR SN “चाहो च | 


ग भू 1.६, प्रा० पा०--केचित्सवदेहे 
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“ति 
ही... नरे 
छोक, महळोक आदि बड़े-बड़े व्यर्थ नामोसे मोहित 
होकर उनका चिन्तन करने लगती है; किन्तु उ 
मायामय लोकोंमें वासनावश घूमते हुए पुरुषको 
भी यथार्थ सुख नहीं . मिळता || २॥ अतः व्हि 
मनुष्यको चाहिये कि भोग्य पदार्थोका उतना ही | 
उपार्जन करे जिसमें शरीरयात्राका निर्वाह हो, उन | 
भी “ये सुखके साधन नहीं है” ऐसा निश्चय के | 
अनासक्त रहे । यदि वे पदार्थ बिना प्रयत्न ही प्रात | 
हो जायें तो उनके उपार्जनमें व्यर्थ परिश्रम समझकर 
उनके लिये कोई प्रयत्न न करे ॥ ३ ॥ प्रथिवीके रहते 
हुए किसी अन्य बिछौनेके लिये प्रयास करनेकी क्या 
आवश्यकता है! खतःसिद्ध भुजाओंके रहते हुए 
तकियोंसे क्या प्रयोजन है ! अञ्जलि है तो [ अन्न या 
जळके लिये ] नाना प्रकारके पात्रोंसे क्या काम है! 
तथा दिशाओं और वल्कल आदिके रहते हुए वल्नोंकी 
क्या आवश्यकता है? ॥ ४ ॥ क्या रास्तोमें चिथड़े 
नहीं हैं ? सदा दूसरोंका पोषण करनेवाले बृक्षोने 
क्या फल-फूलकी भिक्षा देना बन्द कर दिया है १ क्या 
नदियाँ सूख गयी हैं ? रहनेके लिये क्या पर्वतोकी 
गुफाएँ बन्द हो गयी हैं £ तथा भगवानने क्या अपने 


| 
| 


बुद्धिमान्‌ छोग इन धनमदान्धोंकी आराधना क्यों 
करते हैं £ || ५॥ इस प्रकार विरक्त होकर जो परम 
प्रिय सत्य आत्मारूप भगवान्‌ अनन्त अपने अन्तः- 
करणमें खयं ही अन्तर्यामीरूपसे विराजमान हैं उन्हींका 
दृढ़ निश्चयपूर्वक आनन्द्मग्न होकर भजन करे। 


इससे संसारका कारण अज्ञान नष्ट हो जाता है ॥६॥ 


पञ्चके अतिरिक्त दूसरा ऐसा कौन है जो उस परमात्म- 
चिन्तनको ' छोड़कर छोगोंको इस: ( संसारंरूप ) 


| वैतरणीं नदीमें अपने कर्म-फलहूप दुःख भोगते देखकर 


भी विषय-भोगोमें ही चित्त ळगावेगा ! ॥ ७॥ कोई 
साधक अपने शरीरके भीतर हृदयाकारामें विराजमान | 
प्रादेशमात्र पुरुषका इस प्रकार धारणापूर्वक चिन्तन | 


क x oon 
३ मा० पा०--फळभ्रतः । यह पाठान्तर अधिक उपयुक्त 
अतः 'अङ्प्रिपाःः का 'फळभ्ृतः? विशेषण होना आवश्यक 
देहेऽन्तहदोऽवकाशे । ` `` 


tion 


२२६, <<. 


“KY 


चतुश्चज कञ्जरथाङ्गशङ्ख करते हैं कि वे अपनी चार भुजाओंमें रक्ष, चक्र, 


गदाधरं धारणया स्मरन्ति॥ ८॥ ¦ गदा और पद्म धारण किये इए हैं ॥ ८॥ उनका 
ब्रसनवक्तं नलिनायतेक्षणं ' मुखकमल प्रसन्न है, नेत्र कमळदळके समान विशाल 
कदम्वकिलनस्करपिशङ्गवाससम्‌। | हैं, तथा वे कदम्वकेसरके समान पीत वस्र धारण 


wpe हिरा भ ल य 
* 

स्फुरन्महारलकिरीटकुण्डलम्‌ ॥ ९ ॥ ` मणिमय मुकुट और कानमिं कुण्डल झिलमिला रहे हैं 
उन्नद्रहत्पङ्कजकार्णकालय ,॥९॥ उनके चरणकमल योगेश्वरोंद्दारा अपने 

` , यागश्वरास्थापतपादपछृवम्‌ | विकसित इदयकमलकी कर्णिकापर स्थापित किये | 

. श्रीटक्ष्ममं कोस्तुभरलकन्यर “डे | गये हैं तया उनके वक्षःखलमें औरीब्सचिह और | 
मम्ठानलक्ष्म्या वनमालयाञ्चितम्‌ ॥१०॥ | कर्मे कौस्तुभमणि है और वे कमी फीकी न 
पड़नेवाढी कान्तिमयी बनमाळासे सुशोभित हैं ॥१०॥ 

। बे मेखला, अंगूठी तथा बहुमूल्य नृपुर, कङ्कण आदि 
आमूषणोंसे विभूषित हैँ, उनका मधुर-सुसकानमय 


Le 


विभूषितं ` मेखल्याङ्ुलीयकं 
मंहाधनन्‌ पुरकङ्णादिभिंः । 


खिग्धामलाङुश्चितनीलकुन्तले मनोहर मुख अति खच्छ, नीली, चिकनी और 
विरोचमानाननद्दासपेशलम्‌ ॥११॥ ` धुँधुराली अळकासे शोभायमान है ॥११॥ तथा 
अदीनलीलाहसितेशणोहसंद- | , उदारलीलामयी ह त सुशोभित 
संनि ९ : उनका भूकुटिविळलास भक्तजनॉपर महान्‌ अनुग्रह 
so प्रकट कर रहा है । ऐसे ध्यानगम्य भगवानका योगी 

` इ्षेत चिन्तामयमेनमीश्वर ' तबतक चिन्तन करे जबतक कि मन इस धारणाके 
यावन्मनो धारणयावतिष्ठते ॥१२॥ द्वारा स्थिर न हो जाय ॥ १२॥ भगवान्‌के चरणों- 
एकैकशोऽङ्गानि धियाजुभावयेत्‌ से लेकर उनके मदु मुसकानमय मुखारविन्दपर्यन्त 
पादादि यावद्धसितं गदाभृतः। . | प्रत्येक श्रीअङ्गकी क्रमशः बुद्धिके द्वारा भावना करे | 


जितं जितं स्थानमपोह्य धारयेत्‌ बुद्धि ज्यो-ही-ज्यो शुद्ध होती जाय और ऐसा होनेसे 
जो-जो अङ्ग बिना प्रयल्लके ध्यानमें स्थिर होता जायं 
परं परं शुदूष्यति धीयथा यथा ॥१२॥ उस-उसको छोड़कर अगले श्रीअङ्गका चिन्तन करे 


यावन्न जायेत पराबरेऽस्मि | ॥ १३॥ हे राजन्‌ ! जबतक ब्रह्मादि देवताओंसे भी 
न्विशचेश्वरे द्रष्टरि भक्तियोगः | महान्‌ सर्वसाक्षी जगदीश्वरमें प्रेममय भक्तियोग प्राप्त न 

तावत्स्थवीयः पुरुषस सूप न हो तबतक साधकको नित्य, नैमित्तिक कर्मोंके द 
क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत ॥१४॥ | अनन्तर नियमपूर्वक भगवानके स्थूळ रूपका चिन्तन 

खिर॑ सुखं चासनमाश्रितो यतिं ` | करते रहना चाहिये ॥ १४॥ हे राजन्‌ ! जब वह 


` अदा जिहासुरिममङ्ग लोकम्‌। |वोगी इस डोक़को छोड़ना चाहे तब मनमें देश | 
प्रा० पा०--महाद्दरहिरण्मया ° । २ प्रा० पा०--कर्णिकाल्यम्‌ | ३. प्रा० प!०--लिग्थामठै 
र „ पा०~मावयत्यादाण । ९ प्रा०्पा०्यचात्मनि। | 
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% ह्ार्निल्नगय ! लसचासय: | ददन मान्य अकु क्रस रिक 


र ट्‌ सन्न ल्यामिष्मरनं fr PS न्य 
अ०२] जै “31४५०7२ १२ द्वितीय स्कन्ध 2 १५३ 


तदनन्तर शिरके सातों# छिद्रोंको रोककर, उस 
ताळुमूलस्थित वायुको भकुटिके मध्य ( आज्ञाचक्र ) 
क ` | में छे जाय । यदि आगे कहे जानेवाळे लोकोंकी इच्छा 
स्थित्वा स्रुहुताधमकुण्ठदष्टि- | न हो तो वहाँ उस वायुको आघे मुहूत्ते रोककर 
` निभिय मूर्धन्विसुजेत्परं गतः ॥२१॥ | अकुण्ठित दृष्टिसे परमात्मामें स्थित होकर ब्रह्मरन्प्रको 
; ब्ध मिठि शोन्क ल! | मेदकर शरीरेन्द्रियादिको छोड़ दे ॥ २१ ॥ 
~ 9 = फसर्मशाल्य स्तन मं 
याद प्रयास्यन्नृप पारमेष्ठ 


तस्माद्श्रुवोरन्तरशुन्नयेत 
निरुद्धसप्तायतनो5नपेक्षः । 


उतः] |. हे राजन्‌! यदि योगोकी ब्रह्मलोको जानेको 

वेहायसानाययुत यडिहरम । = सर्फेइच्छा हो अथवा आकाशचारी सिद्धोंके क्रीडास्थलरमे, 

धिपत्य ` क्त ` | जहाँ अणिमा आदि आठों. सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, 
अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये “ | 


जन गच्छेत्नसेन्दरै | बहाँ या गुणोके समुदायरूप समस्त त्रह्माण्डमें जहाँ 

ह हे न्द्रयैश्ष ॥२२॥ | वहा भी विचरनेकी अभिलाषा हो तो वह मन और 

योगेश्वराणां गतिमाहुरन्त- इन्द्रियोंको साथ ही लेकर जाय ॥ २२॥ जिनका 

वहिखिरोक्याः पवनान्तरात्मनाम्‌ । | शरीर वायुमय होता है उन विद्या, तप, योग और 

नै कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति समाधिका सेवन करनेवाले योगियोंकी त्रिछोकीके 

` विद्यातपोयोगसमाधिमाजाम्‌ - होती है । उस गतिको 
म्‌। बाहरःभीतर खच्छन्द गति हो 

ह से कोई नहीं पा सकते ॥२३॥ हे राजन्‌ ! 

वैश्वानरं याति विहायसा गतः ` कासे कोई नहीं 


25: कम कस रर वह निर्मल योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना नाड़ीके द्वारा 
सञ्जय अैक्मपथेन शो चिषा । आकाडामे ब्रह्मलोकके मार्गसे चलकर प्रथम अझ्िछोकमें 
. विधूतकल्कोऽथ हरेरुदस्तात्‌ जाता है । फिर वहाँसे ऊपर स्थित श्रीहरिके शिद्यमार 
प्रयाति चक्रं नृप शैशुमारम ॥२४।। | नामक ज्योतिर्मय चक्रको प्राप्त होता है ॥२४॥ 

` तद्विश्वनाभिं त्वतिवर्त्य विष्णो- "१ संसारके आधाररूप उस बिष्णुचक्रको पारकर योगी 
रणीयसा विरजेनात्मनैकः [sb अपने परम सूक्ष्म और निर्मल ळिल्ञदेहकी संहायतासे 
. रणीयसा Jिरअनात्मनकः | जा ही अद्यवेत्ताओंकि सर्ववन्दित ( महः ) ठोकको 
नमस्कृतं  जह्मविदामुपेति जाता है, जहाँ कल्पान्ततक जोबित रहनेवाळे [ भयु 
` कल्पायुषो यँद्रिबुधा रमन्ते ॥२५॥ | आदि ] देवतालोग विहार करते हैं ॥२५॥ 


अथो अनन्तस्य युखानलेन तदनन्तर ग्रजयकाळमें भगवान्‌ शेषके मुखसे निकले 
i दन्दद्ममानं स निरीक्ष्य विश्वम्‌ । इए अग्नद्वारा विश्वको जळते देख वह ब्रह्माजीकी दो 
निर्याति . सिंड्ेब्ररजुष्टधिष्ण्यं . | पराद्धं आयु-पर्यन्त रहनेवाले ब्रह्मणेकमें चळा जाता है 


>> पाय जहाँ किसिवित सिंद्धेखरोंद्वारा/ विमान सुशोभित होते 
द्‌ दपा तद पारमेष्ठयम्‌ । 1 । | इ । २६॥ इस परमपदको न जाननेवाले लोगोंका 


' - नयत्रशोकोनजरानसृत्यु | दुरन्त दुःखमय जन्म-बन्धन देख-देखकर उनके _ 
, ˆ. 37०7० नॉर्तिन चोद्वेग ऋते कुतश्चित्‌। | अति दयावश हदयमें होनेवाडी समवेदनाको छोड़कर _ 


र १, प्रा पा०--प्रयास्यन्नय ! २. प्रा० पा०--विहारान्‌ | ३. प्रा० पा०-तत्कमें० ।. ४. प्रा? पा०-जह- 
«  पदेन । ५. प्रां० पा०-योऽर्चिषा । ६. प्रा० पा०--विबुधा यद्रमन्ते । ७. प्रा? पा०--विश्वेश्वर ० | ला 
# दो आँख; दो कान; दो नासिकारन्त्र और एक मुख | ` 

1 यहाँतक सद्योसुक्तिका वर्णन किया गया है; आगे क्रममुक्तिका प्रकार बतलाते हैं । 


० पु न हैँ 
वारर रळ्याच्जी\) कष्ट्ट चियत्नाज लाद्धिहिः। ® 
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> कै 
ज इ ह्धि मानी ल्मर्शौ उ ०*टायीत नर्ते 2 उना] ह 
चक्रा स्त 


ह १ ५२ [र नमय मोम्छ जिची श्रीमद्भागवत नो जिलाफ्नग्ट) [ यी २ 
का >> अअ oo i 
काले च देरे च मनो न सजयेत कालका बिचार न करे, स्थिर और सुखद आन 
ह बैठे तथा इन्दियोंको जीतकर मनद्वारा प्रा 


चे प; ॥१५॥ 
आं नियच्छेन्मनसा जितासुः॥१५॥ | क १५॥ अपनी विशद बुस जनक 


२ 

मनः सबुद्ध्यामलयाः नियम्य ` ` |संयमकर उस मनसहित बुद्धिको क्षेत्रज्ञ अन्तर 
तज्ञ एतां निनयेत्तमात्माने | | डीन करे तथा अन्तरात्माको परमात्मामे स्थिर करे 

आत्मानमात्मन्यवरुध्य रा धीरो धीर पुरुष पूर्ण शान्ति प्राप्तकर चेशरहित हो जाय 


लब्धोपशान्तिविर्मेत कृत्यात्‌॥१६॥ | ॥१६॥ वहाँ सत्त, रज, तम ये तीनों गुण, अहड्ढार, 


'निमिषां ४ महत्तत्त, या प्रधान ( मूल प्रकृति.) कुछ नहीं 
शे. नयत्र कालोऽनिमिषां परः अर: व | है ।.उसमें देवताओके नियामक काळम दाह 
र ह कुतो चु देवा जगतां य ईशिरे.। नहीं गळती फिर देवता और उनके नियम्य अन्य | 
| ) | . न यत्र सत्तं च| रजस्तमः `` आणियोंका तो कहना ही क्या है ?॥ १७॥ नेति- 

£ न ये विकार न महाव्यधानय ॥१७॥ | नेति बग्प हारा अनात्मपदावोंको ता | 
व पदं वैष्णवमामनन्ति त- ` | इच्छावाळे अनन्य प्रेमी योगीजन_छैकिक आसक्तिको | 


यन्नेति नेतीत्यतदुत्तिसुक्षवः । | छोड़कर जिस पूजनीय परमपदका पद-पदपर हृदयसे | 
विसृज्य दौरास््यमनन्यसोहृदा सौ दा आङिन्गन करते हैं इसीको शासन’ भगवान्‌ विष्णुका || 
न्यसाहद , > परमपद बतलाते हैं ॥ १८.॥. ज्ञानदृष्टिके बे 


~ कप “CO 6 पृदे पदे 
€दग्प्स््रछ/- हृदोपशुह्याह पदे पदे. ॥ श्८ ¢ ' दो 
निरज कः हदापयुझाहपद य जिसका अन्तःकरण . सर्वथा वासनाहीन हो गया है 


ह य य॒निस्तूपरमेद्रयवस्ितो बह जितेन्द्रिय योगी अपने शरीरको इस प्रकार || 
त कोड) विज्ञानदृग्वीर्यसुरन्धितादय यः । ` ` | त्यागे ।# प्रथम गुदाको एडीसे दबाकर स्थिर हो.और 
खपार्ष्णिनापीड्य गुदं ततोऽनिलं ` | फिर अनुद्विगनमातरसे ग्राणवायुको' छहों चक्रोंद्वारा 

म ठे जाय. ॥.१९॥ योगी नाभि णिपूरक- 

स्यानेषु पट्यज्ञमयेजितळुमः ॥१९॥ | उपर च RL 
चक्र ) में स्थित वायुको हृदय ( अनाहतचक्र ) में ठे 


नाम्या श्यत a निः । | वदसे उदानवाुदारा . उसे वक्षः 
इदानगत्योरसि तं नयेन्सुनिः | ( विुद्ि-चक्र ) में चढ़ावे | फिर वह मनखी मुनि 
' ततोऽुसंधाय धिया मनखी अपनी विशुद्ध बुद्धिकी सहायतासे उस वायुको धीरे-धीरे 


सताइमूल शनक्रेनयेत ॥२०॥ ताइमूळ ( विशुद्विचन्रके अग्रमाग) में छे जाय ॥ २०॥ 


रड न इठयोगादिरूप भिन्न प्रकार है। यह पहले प्रकारे 55 
है। इसमें माणके छः खानोंमें वायुको हे जाकर ताहमूलसे. देहका. त्याग ; 


Sw 


. 
१०१५ ५ हो हैँ 


lection, New cl दै तदनतर वक्रता इसलिये र ही अधोमुख 
RR टी आ, 
df Lids AMS OS ०४ # 
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जुळ्भयम्द्मो ठु स्री इ नशे? 
अ०२] द्वितीय स्कन्ध “- शप 


४“ एते सृती ते नृप वेदगीते | हे राजन्‌ ! तुम्हारे प्रश्‍नके अनुसार ये सद्योसुक्ति 
| | और क्रमसुक्ति नामक दो सनातन वेदोक्त मार्गोका 
| बर्णन किया । इन्हें पूर्वकाल्मे ब्रझाजोके पूछनेपर 

ये चे पुरा ब्रह्मण आह पृष्ट. | उनकी आराधनासे प्रसन्न हुए भगवान्‌ वासुदेवने 
उनसे कहा था ॥ ३२ ॥ इस संसार-कृपमें पड़े इए 

आराधितो भगवान्वासुदेवः ॥२२।। | प्राणीके कल्याणका इससे . बढ़कर दूसरा कोई मार्ग 
ee मोट । नहीं है, जिससे भगवान्‌ वासुदेवमें बिशुद्ध भक्ति हो 
रत ताद । जाय ॥ ३३॥ भगवान्‌ ब्रह्माने भी एकाग्रचित्त होकर 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत्‌ ।।२३॥। | वेदोंका तीन बार निरीक्षण करके अपनी ऋतम्भरा 
pC DT नरवीर | बुद्धिसे यही निश्चय किया कि जिससे अपने आत्मरूप 
भगवानका त्रिरन्वीक््य मनीपया । ` | कहर प्रेम हो वही धर्म शरेष्ठ है ॥३४॥ 
तद्यवस्यत्कूटस्थो ` रतिरात्मन्यतो भवेत्‌ ॥३४॥ | भगवान्‌ हरि समस्त ग्राणियामे उनके अन्तरात्मारूपसे 
विराजमान हैं, क्योंकि बुद्धि आदि दृश्य पदार्थोसे, जो 


भगवान्सव्ूतेषु रक्षितः खात्मना हारः | किसी द्रष्टाका अनुमान करानेवाले लक्षण हैं, 
Fra >) 


लक्षणेरनुमापकेः ॥३५॥ | सर्वसाक्षीकी सत्ता सिद्ध होती है । [ अथात्‌ मन-बुद्धि 
सैपा A स | आंदिके विकारोंकी प्रतीतिसे यह सिद्ध होता है कि 


उनका जाननेवाढा कोई अन्तयांमी साक्षी अवश्य 
है] ॥ ३५॥ अतः हे राजन्‌ ! मचुष्योंको सर्वत्र, 
सदा, सब प्रकार भगवान्‌ श्रीहरिका ही श्रवण, कीर्तन 
पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां | और स्मरण. करना ' चाहिये ॥३६॥. जो महाभाग 
सत्पुरुंषोंके आत्मारूप भगवान्‌ श्रीहरिके कथामृतका 
कथामृत श्रवणपुट सृतम्‌ | अपने श्रवणपुटों ( दोनों ) में भर-मरकर पान करते 
. _ | हैं, वे अंपने विषंयंदूषित चित्तको पवित्र कर अन्तमे 
ुनन्ति * ते विषय विदृिताशर्य उन्हीं (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) के चरणकमलकी सन्निधि प्राप्त 
ब्रजन्ति / तंचरणसरोरुद्दान्तिकपं ॥३७॥ | करते हैं ॥३७॥ 

“ESOS हे 

. इतिं श्रीमद्भागवते ` महापुराणे द्वितीयस्कन्धे 

पुरुषसंस्थावणनं नाम द्वितीयो5च्याय:-॥२॥:- 


त्वयाभिपृष्टे ह सनातने च । ` 


तस्मात्सवात्मना राजन्हरिः सवत्र सवदा । 
: कीर्तितव्यश्च स्मतेव्यो भगवान्नुणाम्‌॥२६॥। 


१. प्रां० पा०-च। २, प्रा० पा०--यहै । ३. प्रा० पा०--पुटेन । ४. प्रा० पा०--महापुरुष० | ९. प्राचीन 
प्रतिमे “नाम? नहीं है। 
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` ,अिततोदः कुपयानिदंविदां | और किसी प्रकारा शोक, बुड ९ के re 
दुरन्तदुःखप्रभवानुदर्शनात ॥२७। 
ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भय- 
्तेनात्मनापोऽनलमूतिरत्वरन्‌ । 
ज्योतिमेयो वायुघ्॒पेत्य काले 
वाय्वात्मना खं बृहदात्मलिङ्गम्‌ ॥२८॥ 
प्राणेन गन्धं रसनेन वै रसं 
रपं तु दृष्टया इवसनं त्वचैव ।. 
श्रोत्रेण चोपेत्य नभोगुणत्वं | 
्राणेन चाकूतिसुपैति योगी ॥२९॥ 
भूतस्र्मेन्हरियसंनिकरप 
मनोमयं देवमयं विकार्यम्‌ । 
` संसाद्य गत्या सह तेन याति 
| _ विज्ञानत्च॑ गुणसंनिरोधम्‌ ॥३०॥ 
` . ` लैनाल्मनात्मानयपैति शान्त- 
[  . मानन्दमानन्दमयोऽचसाने । 
एतां गतिं भागवतीं गतो यः 
स चै इने विते ॥३१॥ 


PC ११०. - 7 क 20 NNER 
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>कनब्ात्मा अन्न “द 


१ 
तस्‌ 


अनामये देवमयं विकार्य 
विज्ञानतत्त्वं 
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: ६ अ० २ 
और किसी प्रकारका शोक, बुढ़ापा, मृत्यु, कश 
उद्देग वहाँ नहीं है || २७ ॥# स त्यछोकमें हँ 


वह योगी [ विष्णुपद प्रात करनेके लिये राप 
सात आवरणोंको इस प्रकार पार करता है ] प्रथम 
अपने सूक्ष्म शरीरसे निर्भय होकर प्रथिवीरूप द 
में मिलता है, तदनन्तर उतावळी न करते हर 
पुथिवीरूपसे जलको और जळरूपसे अप्निमय आकरणों- 
को प्राप्त होकर वह ज्योतिर्मयखरूपसे वायुरूप 
आवरणमें जाता है, और वहाँसे भोग समाप्त 

वायुरूपसे वह ब्रह्मकी मूर्तिरूप महान्‌ आकाशे 
लीन हो जाता है ॥ २८ ॥ इस प्रकार स्थूळ आवरणों- 
को पांर करते समय वह अपनी प्राणसे गन्धतन्मात्रा, 
रसनासे रसतन्मात्रा, नेत्रसे रूपतन्मात्रा, त्वचासे 
स्पर्शतन्मात्रा, श्रोत्रसे शब्दतन्मात्रा . और प्राण 
( कर्मेन्द्रियों से उनको क्रिया-शक्तिको प्राप्त होता 
है । [ अर्थात्‌ अपनी भिन्न-भिन्न इन्द्रियोंको उनके 
सूक्ष्म अधिष्ठानमें छीन करता है ].॥ २९॥ इस 
प्रकार पञ्चभूतावरणोंको पारकर वह अहङ्कार 
प्रवेश करता है.। उस समय वह भूत-सूक्ष्मोंको तामस 
अहङ्कारमें, इन्दियोको राजस अहङ्कारमें, तथा मन 
और इन्द्रियोके अधिष्ठाता देवताओंको सातिक 
अहङ्कारमें लीन कर देता है | फिर अहङ्कारके सहित 
ल्यरूप गतिके द्वारा महत्तत्तमें प्रवेशकर अन्तमं 
गुणोके लयस्थान प्रकृतिमय आवरणमें जा मिळता है 
॥ ३० ॥ हे प्रिय ! वहाँ प्रधानरूपसे रहता हुआ 
वह योगी उस ( प्रधानके भी ) ल्य हो जानेपर 
खयं आनन्दमय होकर शान्तानन्दखरूप परमात्माको 
प्राप्त हो जाता है । जो पुरुष इस परमात्मगतिको 
प्राप्त होता है वह फिर संसारमें नहीं आता ॥ ३१ | 


हः १. प्राचीन प्रतिमे धस भूतसूक्षमे ० ००००००८ से लेकरः °." ` “ब्वसाने” तक डेढ़ छोककी जगह कुछ परिवर्तनके साथ . 
चरण और बढ़ाकर पूरे दो छछोक मिळते हैं, यथा-- य र | 
आ ` `स मूतसूकन्द्रियसन्निकर्षात्‌ सनातनोऽतौ भगवाननादिः | 


3 २७ 


-- चासुद्वे ॥ २ ॥१ ` 


मूलके I ह तीन गतियाँ ” | १ 
इए योगियोंकी तीन गतियाँ हैं । जो अपने. पुण्यकर्मके प्रभावसे सत्यलोक ग्राप्त करते हैं वे 
आदि ) बड़े-बड़े अधिकारी होते हैं; जों हिरण्यगर्मकी उपासनासे वहाँ पहुँचते हैं वे कल्पान्त 


मगवत्पदके अभिलाषी क्रममुक्तिके क्रमसे वहाँ जाते 
कारके थोगियींकी शतिको बर्णन किया जाता है | 


¢ + शक ८ र्ड 


le rR RR I 
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अ० २] | द्वितीय स्कन्ध - ऐप 


एते सृती ते नृप वेदगीते . | हे राजन्‌ ! तुम्हारे प्रश्‍नके अनुसार ये सद्योसुक्ति 


| और क्रममुक्ति मामक दो सनातन वेदोक्त मार्गोंका 
| वर्णन किया । इन्हें पूर्वकालमें ब्रह्माजोके पूछनेपर 

ये चे पुरा ब्रह्मण आह पृष्ट. ` (उनकी आराधनासे प्रसन्न हुए भगवान्‌ वासुदेवने 
+ उनसे कहा था ॥ ३२ ॥ इस संसार-कूपमं पड़े इए 
आराधितो भगवान्वासुदेवः ॥३२॥ | प्राणीक्रे कल्याणका इससे . बढ़कर दूसरा कोई मार्ग 

न "गील शिवः पन्था वितः संसृताविह । नहीं है, जिससे भगवान्‌ वासुदेवमें विशुद्ध भक्ति हो 
जाय ॥ ३३ ॥ भगवान्‌ ब्रह्माने भी एकाग्रचित्त होकर 

वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत्‌ ॥३३॥ | वेदोंका तीन बार निरीक्षण करके अपनी ऋतम्भरा 
_ 3 | बुद्धिसे यही निश्चय किया कि जिससे अपने आत्मरूप 
| श्रीहरिमें प्रम हो वही धमे श्रेष्ठ है ॥३४॥ 
तदध्यवस्त्कूटस्थो ` रतिरात्मन्यतो भवेत्‌ ॥३४॥ | भगवान्‌ हरि समस्त प्राणियामें उनके अन्तरात्मारूपसे 


विराजमान हैं, क्योकि बुद्धि आदि दृश्य पदार्थोसे, जो 
भगवान्सवभूतेषु लक्षितः खात्मना हारः | किसी द्र्ाका अनुमान करानेवाले लक्षण हैं, 


मच 


त्वयाभिपृष्टे हं सनातने च । 


भगवान्ब्रह्म कार्त्स्न्येन त्रिरन्वीकष्य मनीपया । 


इश्यैबुद्यादिभिद्ृश् ` / लक्षणरलुमापकेः ॥२५॥ | सर्वसाक्षीकी सत्ता सिद्ध होती है । [ अर्थात्‌ मन-वुद्धि 


| आंदिके विकारोंकी प्रतीतिसे यह सिद्ध होता है कि 
तस्मात्सर्वात्मना राजन्हरिः सवत्र. सवदा । | उनका जाननेवाळा कोई अन्तर्यामी साक्षी अवश्य 
है.] ॥ ३५॥ अतः हे राजन्‌ ! मनुष्योंको सर्वत्र, 
सदा, सब प्रकार भगवान्‌ श्रीहरिका ही श्रवण, कीर्तन 
पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां | और स्मरण करना चाहिये ॥|३६॥|. जो महाभाग 
सत्पुरुषोके आत्मारूप भगवान्‌ श्रीहरिके कथामृतका 
कथासृत श्रवणपुटं संभृतम्‌ । ` ` ` | अपने श्रबणपुटों ( दोनों ) में भर-भरकर पान करते 
. . ` | हैं, वे अंपने विषयंदूषित चित्तंको पवित्र करं अन्तमे 
पुनन्ति ते विषयविदृषिताशर्य | उन्हीं काना के चरणकमळकी सनिघि प्राप्त 
ब्रजन्ति / तचरणसरोरुहान्तिकम्‌ ॥२७॥ | करते हैं ॥२७॥ 

“SS हि 

. इतिं श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे 

पुरुषसंस्थावर्णनं नाम द्वितीयोऽष्यायः-॥२॥| ` 


श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मतेव्यो भगवान्नुणाम्‌॥३६॥ 


१ प्रां० पा०--च । २. प्रा० पा०-र्‍यंद्वे। ३. प्रा० पा०--पुटेन । ४« प्रा० पा०--महापुरुष० | ५; प्राचीन 
प्रतिमें “नाम? नहीं दै । , 
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४ १५४ शनन 9 त्य Tok Yk य ३ है | । व. ५ 
, यच्चत्ततोदः कृपयानिदंविदां . ९5] और तती प्रकारकां शोक अता ७ क किसी प्रकारका शोक, बुढ़ापा, मृत्यु, कह पे 


उद्वेग वहाँ नहीं है ॥ २७ ॥% सत्यलोकमें हुँ 
दुरन्तदुःखग्रभवानुदर्शनात्‌ ॥२७। वह योगी [ विष्णुपद प्रात करनेके लिये 

वे cr सात आवरणोंको इस प्रकार पार करता है] म 

ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भय अपने सूक्ष्म शरीरस निर्भय होकर परथिवीरूप आवरण 

स्तेनात्मनापो5्नलमूतिरवरन. । | में मिळता है, तदनन्तर उतावळी न करते हुए 

रि र प्रथिवीरूपसे जळको और जळरूपसे अग्निमय आवरणों- 

ज्योतिमंयो वायुग्रुपेत्य काठे को प्रात होकर वह अ्योतिर्मपखरूपसे बायुरूप' 

| ५ ॥२८ | आवरणमें जाता है, और वहाँसे भोग समाप्त होनेपर 

वाय्वात्मना खं बृहदात्मलिङ्गम्‌ वायुरूपसे वह त्ह्मकी मूर्तिरूप महान्‌ आकासे 
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घ्राणेन गन्धं रसनेन वे रसं लीन हो जाता है ॥ २८ ॥ इस प्रकार स्थूळ आवरणो- 
आ को पांर करते समय वह अपनी प्राणसे गन्थतन्मात्रा, 

हि उ या वसन त्युचेव |. ' | रसनासे रसतन्मात्रा, नेत्रसे रूपतन्मात्रा, त्वचासे 
श्रोत्रेण चोपेत्य नभोगुणत्वं स्पर्शतन्मात्रा, श्रोत्रसे शब्दतन्मात्रा और प्राण 


( कर्मन्दरियों ) से उनको क्रिया-शक्तिको प्राप्त होता 
प्राणेन चाकूतिमुपैति योगी | ।२९॥ | है । [ अर्थात्‌ अपनी मिन्न-मिन्न इन्द्रियोंको उनके 


पह्मेन्द्रियसनिक सूक्ष्म अंधिष्ठानमें लीन करता है ].॥ २९॥ इस 

:स भृतसक्ष्मेन्द्रियस॑निकर्ष ` | प्रकार पञ्चभूतावरणोंको पारकर वह अहङ्कार 
मनोमयं देवमयं विकार्यम्‌ प्रवेश करता है.। उस समय वह भूत-सूक्ष्मोंको तामस 

कक जाप विकार्यम्‌ | . | अहङ्कारमें, इन्द्रियोंको राजस अहङ्कारमें, तथा मन 

संसाद्य गत्या सह तेन याति और इन्द्रियोके अधिष्ठाता देवताओंको सात्विक 


गुणसंनिरोधय्‌ अहङ्कारमें लीन कर देता है । फिर अहङ्कारके सहित 
बिज्ञानतस्व गुणसंनिरोधम्‌ ॥३०॥ ल्यरूप गतिके द्वारा महत्तत्त्वमें प्रवेशकर अन्तमें 


ह... तेनात्मनात्मानमुपैति शान्त- .. | युणोके ल्यस्थान प्रकृतिमय आवरणमें जा मिलता है 
ER ॥ ३०॥ हे प्रिय ! वहाँ प्रधानरूपसे रहता हुआ 
मानन्दमानन्दमयोऽवसाने । वह योगी उस ( ग्रधानके भी ) ल्य हो जानेपर ' 

एतां गतिं भे खयं आनन्दमय होकर शान्तानन्दखरूप परमात्माको 
गात $ र र 

व पी अणी वाय प्राप्त हो जाता है । जो पुरुष इस परमात्मगतिको 

स चे पुननेंह विषजतेव्ज्ञ ॥३१॥ प्राप्त होता है वह फिर संसारमें नहीं आता ॥ ३१॥ 
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१. प्राचीन प्रतिमे 'स भूतसूद्मे० ५०००००८ से लेकर DOO ऽवसाने? तक डेढ़ 'छोककी जगह कुछ परिवर्तनके साथ 


चरण और बढ़ाकर पूरे दो छोक मिलते हैं, यथा-- 


"स भृतसृक्षमन्द्रियरत्रिकर्षात्‌ सनातनो5सौ भगवाननादिः । 
अनामये देवमयं विकार्यं संसाद्य सत्या सह तेन याति ॥ १ ॥ 
. ` _ ` ` विशानतत्त्वं गुणसन्निरोचे तेनात्मनात्मानमुपैति झञान्तम्‌ । 
` आनन्दमानन्दमयोऽवसाने : सवौत्मके ब्रह्मणि . वासुदेदे.॥ २॥१ ` 
हा शि भवा | we | 
ग ग हुए योगियोंकी तीन गतियाँ हैं। जो अंपने. पुण्यकर्मके प्रभावसे सत्यलोक प्राप्त करते हैं वे 
आदि ) बड़े-बड़े अधिकारी होते हैं; जों हिरण्यगर्मकी उपासनासे बाँ पहुँचते हैं वे कल्पान्त- 
तत” अहाजीके साथ मुक्त हो जाते हैं, और भगवसदके अभिलाषी क्रममुक्तिके क्रमसे वहाँ जाते 
भेदकर परमपद छाम करते दागती रके योगियोकी' तिक वर्णन किया जाता है। 
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. कथा हरिकथोदर्काः सतां स्युः सदसि ध्रुवम्‌ ॥१४॥ | मगवानकी कथा होती है ॥१४॥ पाण्डवनन्दन 


` तस्यर्ते यत्क्षणो नीत उत्तमश्लोकबातया ॥ उसको छोड़कर शेष सभी मनुष्यांकी आयुको भगवान्‌ 


FT सलः रामः भी न्छ इ त्यि? 1 स्‍्ट्रढ ०६९४० इवे नावड 


i Fe र्म थ्न CENA ट -म६६ उतरे 


एतावानेव यजतामिह निःश्रेयसोदयः । उपासकोंका सबसे. बड़ा हित यही है कि भगवानमें 


भगवत्यचलो भावो यद्भागवतसंगतः ॥११॥ अविचल श्रद्धाभक्ति और भगवद्धक्तोंका संग. प्राप्त हो 
शुणोरिचक ॥१ १॥जिनसे गुणमयी तरङ्गमालाको सर्वथा शान्त करने- 

ज्ञानं यदा प्रतिनिवत्तगुणोमिचक्र- वाला ज्ञान प्राप्त होता है, अध्यात्मप्रसादकी उपलब्धि 
मात्मप्रसाद उते यत्र गुणेष्वसङ्गः । | होती दैः तीनों गुणोसे असङ्गता होती है और जिनसे 

कैवल्य मोक्षका मुख्य मार्ग भक्तियोग प्राप्त होता है उन 


च र) ८. 
त्ता कयात हरिकथाओंमें, ऐसा कौन कथारसका अनुभवी पुरुष है 
को निवतो हरिकथासु रतिं न कुर्यात्‌ ॥१२॥ | जो प्रेम न करेगा ! ॥१२॥ 
` शनक उवाच शौनकजी बोले-हे सूतजी ! शुकदेवजीका यह 
र कथन सुनकर भरतश्रेष्ठ महाराज परीक्षितूने विद्वान्‌ | 
इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभः। `. | महात्मा व्यासनन्दनसे और क्या प्रश्न किया ? ॥१३॥ 


किमन्यत्पृष्टवान्भूयो वैयासकिस्रषिं कविम्‌ ॥१२॥. | हमें उनका संवाद सुननेकी बड़ी इच्छा है, आप हमें 


वह संवाद सुनाइये; क्योंकि सत्पुरुषोके समाजमें अवश्य 
एतच्छुश्रूषतां विन्दत नोऽइसि भाषितुम्‌ । ऐसा ही वातोळाप हुआ करता है जिसके. उत्तरम 


स वै भागवतो राजा पाण्डवेयो महारथः महारथी महाराजा परीक्षित्‌ वडे ही भगवद्भक्त थे; अपनी 

0 तवी > त बाल्यावस्थामें खिलौनोसे खेलते हुए भी वे कुण्णळीळाओंका 
बा : क्रीडन्कृष्णक्रीडां 1303 0 य आददे ॥१५॥ ही अनुकरण किया करते थे ॥११५॥ और व्यासनन्दन 
वेयासकिश भगवान्वासुदेवपरायणः भगवान्‌ झुकदेवजी तो जन्मसे ही वाखुदेवपरायण ये । 


ऐसे महानुभावोंके समागम होनेपर अवश्य ही भगवान्‌ 
| 
उरुगायगुणोदाराः सतां स्युहिं समागमे ॥१६॥ मर गगगान होता हे (१ चिल 
आयुद्दरति वे पुसायुद्यक्षस्त॑ च यत्नसों। ` | समय भगवान्‌ उत्तमश्छोकके गुणगानमें व्यतीत होता है 


सूर्य उदय और अस्त होकर वृथा ही क्षीण करते/ 
तरवः किं न जीवन्ति मल्लाः कि नश्वसन्त्युत । द्रा हैं ॥१७॥ वृक्ष क्या जीते नहीं हैं ? धोंकनी क्या 
न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामपशवोऽपरे ॥१८॥ | श्वास नहीं छेती ! और अन्य ग्राम्य पञ्च क्या भोजन 

और मल-मूत्र-त्यांग नहीं करते £ [फिर मनुष्यमें जर | 

विद्र संख, इस्तः पश उनमें अन्तर ही क्या है १] ॥ १८॥ जिसके | 

न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः ॥ १९). ह्रवणपथर्मे श्रीविष्णुमगवानने कमी प्रवेश नहीं किया, „ 

बिले ` बतोरुक्रमविक्रमान्ये उस नर-पश्ञुको कुत्ता, ग्राम्य सूकर, . ऊँट ;और, . 

न भ्रृण्वृत्‌ः कर्णपुटे नरस्य । धुः | गघेके समान कहा है ॥१९॥ हे सूतजी ! मनुष्यके 

। लिहासती ल ` उशा जो कान कमी भगवान्‌ कृष्णकी कथा नहीं 
1जह्णासत .. वे बिळके समान हैं तथा जो जिह 

न चोपगायत्युरुगायगाथाः ।॥।२०॥ | गान नहीं करती वह मेंढककी जीभके समान 


१, प्रा० पा।०--उमयत्र । यह पाढान्तर भीधर खासीने भी माना दै । 
y जाक] यो जने CC-0 Prot] ४ ग मेक कह्शणुण्णा># $ प 
दादि न्य २ 


कि. तीरा अपाप... ह तीसरा अध्याय 
भिन्न-भिन्न कामनाओंसे भिन्न-भिन्न देवताओंकी उपासनाका वर्णन तथा 
भगवद्धक्तिकी प्रधानताका निरूपण। 
शुक उवाच | भ्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌! तुमने जो पूछा था 


| एवमेतनिगदित कि मनुष्योंमें जो बुद्धिमान्‌ हैं उन्हें मरते समय 
एवमेतन्षिगदितं  एश्‍्वान्यद्धवान्मम । . | करना चाहिये सो यह सब मैंने तुमसे कह दिया | 


|| णां यन्त्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम्‌ ॥ १॥ | [ स ] जिसे ब्रह्मतेजकी इच्छा हो 
। ९ x त्रझाजीकी, इन्द्रिय-पटुताकी कामना 
| ५” जिह्वचेसकामस्तु यजेत अह्मणस्पतिम॒ | इन्द्रकी और जिसे सन्तानकी इच्छा हो. बह दो 


इन्द्रभिन्द्रियकामस्तु प्रजाकामः ग्रजापतीन्‌ ॥ २॥ | उपासना करे ॥२॥ लक्मीकी इच्छावाळा माया देवीको, 


क तेज चाहनेवाळा सूर्यकी, धनकी कामनावाला व 
दे मायां तु श्रीकामस्तेजस्कामो विभावसुम्‌ और वीर्यकी इच्छावाला प्रभावशाली पुरुष र 
वसुकामो वहुर्ी्यकामोऽथ वीर्यवान्‌ ॥ २ ॥ | करे ॥ ३॥ अन्नकी इच्छाबाळा अदितिको, खर्म 
कानद खगकामोउदितेः सुतान्‌ । अदितिके पुत्र देवताओंको, राज्यकी कामनावाला 


| साचो . | विरवेदेवोको और जनताको अपने अधीन करनेकी 
* साध्यान्संसाधको विशाम्‌ ४ इच्छावाळा साध्य देवोंकी भजे ॥ ४ ॥ जिसे आयुकी 


` आयुष्कामोज्थिनो देवो पुष्टिकाम इलां यजेत ।  . श्न हो ल क जिसे पुष्टिकी इच्छा 
( प्रतिष्ठाकामः क प्रथवीका - तथा जो प्रतिष्ठा चाहता हो वह 
| अतिष्ठाकामः पुरुषो रोदसी लोकमातरौ ॥ ५॥ ॥ प्रथिवी और आकाशका यजन करे ॥ ५॥ 
| स्माभिकामोगनधर्ान्ह्रीकामोऽप्सरउर्श्ीम्‌। ळय धोड पोहे गन्धर्वॉका, स्रीकामी उर्वशी अप्सरा- 
` आधिपत्यकामः सर्वेषां : का ऊपर आधिपत्य चाहनेवाढा ब्रह्माजीका ` 
४0... सर्वषां यजेत परमेष्ठिनम्‌ ॥ ६॥ पूजन करे ॥६॥ यशकी इच्छावाळा यज्ञपुरुषकी, कोष 

अज्ञं यजेद्यशस्कामः कोशकामः प्रचेतसम्‌ । ( आ राक प्रचेताओंकी, विद्यामिळाषी 
स्य गिरिष | मा मह आर दाम्पत्यसुखंकी कामनावाला 
| f  उ > हालमा उमा सतीमू॥ ७॥ Fo र Les ल्यि 
'घमाथं उत्तमछोक॑ तन्तुं न्पितन्यजेत्‌ । ˆ न. विष्णुका, सन्तानबृद्धिके लिये 
के एस परंयजनानोचरकांमो न ६. . . | रक्षाके लिये यक्षोंका और ओजम्रातिके लिये मरुह्व॑ंणका 
| मरुद्गणान्‌ ॥ ८ ॥ क ॥ ८ Ml इच्छाबाळा मनु और 
| मनुन्देवाञ्निकर तिं त्वभिचरन्यजेत्‌ ' देवताओको, जादू-टोनाकी इच्छावाळा निक्रतिको, 
अ "जोगी भक तत्वामचरन्येजतु |. , कामकी कामनावाळा चन्द्रमाको और निष्कामपुरुष 
शि जत्साममकामः पुरुष परम्‌ ॥ ९ || | परमपुरुष नारायणको मजे ॥ ९ ॥ कामनाहीन हो 

उदारधीः । । ता. समस्त कामनाओंवाला हों या मोक्षकामी हो, 
„` | बुद्धिमान पुरुषकों चाहिये कि :तीत्र मक्तियोगसे 
धर परम ॥१०॥ | परस क भगवानक् ही भनन करे ॥ १० ॥ 


भ 


त्वंतिथि । यह पाठान्तर उपयुक्त है; क्योंकि अंदितिकी पूजा 
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कृष्णानुभावश्रवणे श्रहधानो - महामनाः ॥ ३॥। | घर्म और कामरूप त्रिवर्गके साधक लोकिक-बैदिक 
KS न्ये क तेचि | कमॉको छोड़ दिया और भगवान्‌ वासुदेवमें दृढ़ आत्म- 
संस्थां विज्ञाय संन्यस्य कमे त्रेवगिक च यत्‌ । भात्र कर श्रीकृष्णकथाओंके सुननेमें श्रद्धावान्‌ हो 


। वासुदेवे भगवति आत्मभावं ढं गतः ॥ ४॥ | झुकदेबजीसे यही प्रश्न किया जो आपलोग मुझसे 


. | पूछ रहे हैं ॥३-४॥ 
राजोवाच | 


राजा योळे-हे त्रह्मन्‌ ! हे निष्पाप ! आप सर्वज्ञ 


नी | हैं, आपका कथन अति उत्तम है । आप जो हरिकथा 
समीचीनं वचो ब्रह्मन्सर्वज्ञस्य तवानघ 1: न द 


लिते म नज रट रहे हैं उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो रहा है ॥ ५॥ 
तमो विशीयते मझ हरे कथयतः कथाम्‌ कथाम्‌ ।। ५ ॥ | अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो ब्रह्मा आदि 
भूय एव विवित्सामि भगवानात्ममायया । | सम“ जेकपाोकी घुद्धिमे भी नहीं आता उस विश्वको 
० थे क प भगवान्‌ अपनी मायासे किस प्रकार रचते हैं १॥ ६ ॥ 
यथेदं सजते विश्वं दुविभाव्यमधीश्वरेः ॥ ६॥ | तथा वे किस प्रकार इसकी रक्षा करते हैं और फिर कैसे 


यथा गोपायति विश्वर्यथा संयच्छते पुनः | ` इसे लीन कर देते हैं. £ अनन्तशक्ति परमपुरुष परमात्मा 
लिः आ | | अपने आपमें ही क्रीडा करते हुए जिस-जिस शक्तिको 
यां यां शक्तिसुपाश्रित्य पुरुशक्तिः परः पुमान्‌ । | आश्रय देकर लीलासे ही इस जगतकी उत्पत्ति. और 
आत्मानं क्रीडयन्क्रीडन्करोति विकरोति च || ७॥ | संहार करते हैं [सो सब आप मुझे सुनाइये] ॥ ७॥ हे 
र युर हक 6 ब्रह्मन्‌ ! अङ्कुतकर्मा भगवान्‌की लीलाओंको समझना 
नूनं भगवता बह्न्हररङ्गुतकमणः | . | अन्य ही विद्वानोंके लिये भी कठिन-सा माम होता 
दुर्विभाव्यमिवाभाति कविभिश्चापि चेष्टितम्‌ ॥ ८॥ | है ॥ ८ ॥ एक ही भगवान्‌ सृष्टि म कर्म 
न्‍ पुगपत््रमणोऽ | करनेके लिये प्रकृतिके सत्त्वादि र एक ही 
ड्या उगास्छ प्रकृतेयुगपत्कमशो5पि वा । साथ कैसे धारण करते हैं अथवा अवतार धारण 
बिमति भूरिशस्त्वेकः कुवेन्कर्माणि जन्मभिः ।॥ ९ ॥ | करके क्रमशः किस प्रकार ग्रहण करते हैं ¦ ॥ ९॥ 
विचिकित्सितमेतन्मे मेरे इस सन्देहका निर्णय कीजिये, क्योंकि आप राब्द- 
र अबीतु भगवान्यथा | (अद) आर परका का: 
शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिंश्च भवान्खल् ।।१०॥ प्रकार जानते हैं ॥ १० ॥ 
` सूत उवाच सूतजी बोले--भगवानके गुण वर्णन ख 
FE र ह लिये राजा परीक्षितके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर 
इत्युपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने रेः । .| महामुनि र ये श्रीहृषीकेशका चिन्तन- 
हृषीकेशमनुस्मरत्य प्रतिवक्त प्रचक्रमे ॥११॥ | कर इस प्रकार कहने टगे ॥ ११ ॥ 
` श्रीशुक उवाच ` टर शुकदेवजी बोले--जो जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति 
RS और लळ्यरूप ळीळाके लिये सत्त्व, रज और तमरूप 
नमः परस्मै पुरुषाय भूयते तीन शक्तियोंका आश्रयकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश- 
सहुङ्कवस्याननिरोधलीलया \ | ये तीन रूप धारण करते हैं तथा जो समस्त प्राणियोके 
गुहीतशक्तित्रितयाय देहिः अन्तःकरणमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान हैं, उन 
` नामन्तर्भवायानुपलक्ष्यवत्मने ॥१२॥ 
१. प्रा० पा०--महायद्याः । २. प्राश पा०--विन्यस्य । ३. प्रा पा०--विभोः | 
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महामहिम अलक्ष्यगति परमपुरुषको नमस्कार है 


न अमध्र (कि छर्बल< य नन्दो { क्रेडार! १ व 


१५८ काय व [ अ 
ऑमप्युत्तमाड न न ॥ ` | वह पट्टे और सुकुटसे सुशोभित हो तो भी भा 

शावो न्य य ` . | तथा जो हाथ कभी हरिकी सेवा नहीं करते क है 

. हरेलसत्काञ्चनकङ्कझणो वा ॥२१॥ | कंकणविभूषित होनेपर भी मुर्देके हाथोके ७... 

बहांयिते ते नयने नराणां . . हैं ॥ २१ ॥ मलुष्योंके वे नेत्र मोरपंखके समान है जो 
हिङ्गानिविष्णोने निरीक्षृतो ये । . | कभी भगवान्‌की प्रतिमाओंका दर्शन नहीं करते तथा बे 
पादो नृणां तो ह्ुमजन्मभाजों पैर षके समान हैं जो कमी भगवानके [ तीस, | 
क्षेत्राण नानुत्रजंतो हरेयों ॥२२॥ | आदि ] क्षेत्रोमें नहीं जाते ॥ २२ ॥ जो पुरुष बड़े. 

जीवञ्छवो भागवताडगभिरेणं शिरपर कभी भगवानका चरणरज धारण नहीं करता 

शर इनी. न जातु मर्त्योऽभिलभेत. यस्तु |. | वह जीता हुआ भी क्य है, तथा जो मनुष 

5 (ले औविष्णुपद्या मनुजस्तुठस्याः  .. | विष्णुभगवान्‌के चरणोपर चढ़ी हुई तुछ्सीकी गन्ध नहीं 

श्वसञ्छवो यस्तु न वेद गन्धम्‌ ॥२३॥। | जानता वह श्वास लेता हुआ भी शवके समान है ॥२३॥ 

तदश्मसारं हृदयं बतेदं वहः हृदय वञ्रके समान कठोर है जो हरिनामका 


यरुहममाणेहरिनामधेयैः  । | उचारण करते ही ब्रवीभूत नहीं हो उठता | जब 
। . न विक्रियेताथ यदा विकारो = . `| चित्तमें इव होता है उस समय नेत्रोंसे अश्रुप्रवाह और 
। न््रेगुचन्ह नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः ॥२४॥ | शरीरमें रोमाञ्च होने छगत। है ॥२४॥ हे प्रिय ! आप 


ण्फ्गीः , ह चि 

नरु अथाभिषेझङ्ग मनोऽनुकूलं . | जो इछ कर रहे हैं वह मारे चित्तके अनुकूल ही 
| ओर २-०९ प्रभाषसे  भागवतेप्रधानः । . . | है। अतः अब वह प्रसङ्ग सुनाइये जो महाराज परीक्षित्‌- 
जे के न्याह वैयासकिरात्मविद्या- ..... . | के पूछनेपर भागवत-प्रधान, आत्मविद्याविशारद भगवान्‌ 
| 7 ड्र विशारदो नृपतिं साधुप्ृष्टः ॥२५॥-। शुकदेवजीने उनसे कहा ॥२५॥ न 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्ये 
` तृतीयोऽध्यायः || ३ ॥ 


` -चोथा अध्याय 
__ राजाका सष्टिविषयक प्रश्न और शुंकदेचजीका कथांरम्भ। ह 
वितानः... सूतजी बोले-च्यासनन्दन झुकदेवजीके ये तत्त 


वैयासकेरिति . ५ वचस्तस्वनिश्ययमात्मनः |... |'तिश्य करानेवाळे वाक्‍य झुनक्कर राजा परीक्षितले 


(551 चरेय नी शुद्ध बुद्धि भगवान्‌ कृष्ण [ के चरणों ] में स्थिर 
. उपधार्य मतिं कृष्ण + सतीं व्यधात्‌ ॥ १॥ ठ ््‌ 
री gt र ia | की ॥ १॥ और अपने शारीर, खरी, पुत्र, ग्रह, पश्च, 


१९५९ bE] EES hs अ टु ह 
0 83: वित्य बिरुहा ममतां जह ३ । धन, बन्धु-बान्धव तथा एकच्छत्र राज्यमें सदा रहनेवाली 
जमा विके नित्य निसा मतां बही ॥ २ ॥. खुद ममता त्याग दी ॥२॥. तदनन्तर हे सुनिश्रेष्ठो ! 


_ यन्मा एच्छथ स॒त्तमाः। , .| महामनखी .परीक्षितूने अपनी मृत्यु निकट जान अर्थ, 


'पा०--जरजता । २. प्रा० पा०--थो विष्णु” । ३. --> 5 "तर मूर | ४. प्राचीन प्रतिमें यहाँ 


अधिक है resin पार कुणा SO 


श्र द्न्ह्ञटनरसरसादलो ८९ रपत्ासन्ळड- । 


अ०५] द्वितीय स्कन्थ १६१ 
धियाजुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः । ुद्धिद्वारा विवेकोजन आत्मतत्तका साक्षात्कार करते 
वदान्त चतत्कचयो यथारुचं ` ` हैं और फिर यथामति उसका वर्णन करते हैं वे भगवान्‌ 


स मे मुकुन्दो भगवान्प्रसीदताम्‌ ॥२१॥ | सुकुन्द सुझपर प्रसन्न हा॥२ २॥ कल्पके आरम्भमंत्रह्माजी- 
के हृदयम सृष्टि-सम्बन्धी शुभ सस्मरणको जाग्रतू करने- 


र्यी पैन पुरा सरस्वती | वाळे जिन भगवान्‌की प्रेरणासे वेदरूपा सरखती अपने 
वितन्वताजस्थ सतीं स्मृतिं हंदि | | शिक्षा, व्याकरण आदि अज्ञोंसहित उन ब्रह्माके ही 


झपर प्रसन्न हां॥ २२ ॥ जो इन पुरुषशरीरोंको 
स मे ऋषीणामृषभः प्र ।२२॥ | 3 
मे कषीगासृपमः प्रसीदताम्‌ ॥२२॥ पञ्च महाभूतोंसे रचकर इनमें पुरुषरूपसे रायन 


QO 
RE इमाः पुरा विथु- करते हैं तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच 
निर्माय शेते यदमूषु पूरुषः । प्राण और एक मन-इन सोलह कलाओंसे इनके शब्द- 
भुङ्के गुणान्षोडश पोडशात्मकः | स्पशादि सोलह बिषयोंको भोगते हैं वे सर्वभूतमय 


| भगवान्‌ मेरी वाणीको अलङ्कृत करें ॥ २३ ॥ जिनके 


साञ्ल भगवार द 
सोऽछंकृषीष्ट भगवान्वचांसि मे ॥२३॥ मुखकमलसे निकले हुए ज्ञानामृतका साधु पुरुषोंने 


नमस्तस्मे भगवते व्यासायामिततेजसे । यथेष्ट पान किया है उन परम तेजखी भगवान्‌ 
पपुज्ञानमयं सौम्या यन्धुखाम्बुरुहासबम्‌ ।२४।। | व्यासको नमस्कार है || २४ ॥ 

न | 
एतदेवात्मभू राजन्नारदाय विपृच्छते । हे राजन्‌ ! पूर्वकालमें नारदजीके पूछनेपर 


र ड ` | जिनके अन्तःकरणमें . उत्पत्तिके समयसे ही वेदोंका 
वेदगर्भो$म्यधात्साक्षाद्दाह हरिरात्मनः ॥२५॥ | निवास है उन स्वयंभू ब्र्माजीने उनसे यही श्रीमद्भाग- 
५५ ऊ | इत पुरण कही थी जिसे उनके प्र॑ति स्वयं श्रीनारांयण- 

धड ने सुनांया था ॥ २५ ॥ ठे 


लेन त्पुर ल्क | 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्ये' 
चतुर्थोडध्याय: || ४ ॥ 


“FOSS 
पांचवा अध्याय 
` +: /ज्तायमे घ्मः्थः। - | साष्टि वर्णन - 
नारद उवाच ९ श्र नारदजीने पूळा-- हे समस्त प्राणियोंको उत्पन्न 


फोर नमस्तेऽस्तु. भूतभावन. पूर्वज । ` ` | करनेवाले ! सबके पूर्वज ! देवदेव ! आपको नमस्कार 
तदिजानीहि है; कृपया उस ज्ञानका उपदेश . दीजिये जो आत्मतत्त्व 
नीहिः ' यज्ज्ञानमांत्मतत्वनिद्शनम्‌ ॥ १ ॥ | का साक्षात्कार करानेवाळा हो ॥ १ ॥ हे प्रभो ! यह 


सूप यदधिष्ठानं यतः सृष्टमिदं प्रमो। | प्रपक्च जिसका रूप. है, जिसके आश्रयसे यह खित 
है, जिसने इसे रचा है, जिसमें लीन होता है तया | 


१. प्राश पा०-वितन्वतोऽजस्य । २. प्रा० पा०--विरक्षणा। ३. प्रा० पा०--सर्वे यदाइ हरिरीश्वरः | ४. प्राचीन 
प्रतिमें “पुरुषसंस्थानुवर्णन' इतना पाठ अधिक है। - । के 
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जदा ह अर । अवे ल राच दच्न ब, ( आ , 
रा क्दर्RA र श्न) अ ८ 

| १६० लनन न्म्य टिल्पष्स श्रीमद्भागवत ii [ Serenades pemnnennmnni ४ | 
र "ज्य ऱ्पर SSS टर ऱ्य व्या । 
| जनभूयो नमः सद्ब्जिनच्छिदे- | ॥ १२॥.जो सतुरुषोके संसारमार्गका छेदन केन्द | 
| ऽसतामसुंभबायाखिङसचमूर्तये! अ | और असतरे अम्युदयको रोकनेवाळे हक जेब हे तथा २ | 
| ` पुंसां पुनः परमहस आश्रमे परमहंस-आश्रममे स्थित पुरुषोंको उनका ध्येय चार | 
` .` . ` ` ` व्यवस्थितानामनुमृग्यदाशुंषे ॥ [ ॥ | देते हें उन निखिछसत्तमूर्ति भगवानको . बार 
| ` _. नमो नमस्तेऽस्त्बुषभाय सात्वतां पसत्कार प १२॥ जो भक्तजनोंकी रक्षा करनेवाठे | 
` विद्रकाष्ठाय महुः कुयोगिनाम्‌ । और कुमार्गियोके दृष्टिपथसे सदा दूर हैं, जिने | 

| . ` निरससाम्यातिशयेन राधसा ` समान अथवा जिनसे अधिक और किसीका ऐस | 


कः खधामनि बरह्मणि रंस्यते नमः ॥१४॥ 
` य॒त्कीतनं यत्स्मरणं यदीक्षणं | 

 .. यद्नन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणम्‌ । 
~ .लोकंस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं 


' ह ` ` तस सुमद्रभवसे नमो नमः ॥१५। 
| न नार तयी 
ह = : -विचक्षणा यचरणोपसादनात्‌ . 

| * .* ::-२ - सह्डव्युदंस्योभयतोउन्तरात्मनः। . 

` ६१ विदन्ति हिजह्मगतिं गतकमा ` | 
j ` : = _ सस्मे सुमद्रश्रवसे नमो नमः ॥१६॥ 
| i ` `तपखिनो- दानपरा . यशखिनो. ` 

` ६ `: ` ` मनखिनों मन्त्रविदः सुमङ्गलाः |: 

- ¦= क्षेमं -न-विन्दन्ति विना युदपंणु 

| BS 'तस्मे सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥१७॥ 
E ३  ,किरातहणान्ध्रपुलिन्दपुर्कसा 

द bs  _ ` आमीरकङ्का यवनाः खसादयः । 

७ ` येञ्न्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयाः ` 

। पर शुष्यन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमः ॥ १८] 
` `स एष आत्मात्मचतामधीइवर- . . 


5 `  स्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः । 
Fe गंतव्यलीफेरजशङ्करादिभि व्यलीकेरजशङरादिभि- . 


 . ` _ वितर्क्यलिज्ञो भगवान्यसीदताम ॥१९।। 
पतिर्यज्ञपतिः . Me i 
धियां पतिलोकपतिर्भरापतिः । 
पतिगतिश्रान्धकबृष्णिसात्वतां 
ve 


० पा०— 


८ श्रिय ग्यः ` र 
७७ तर 


:| ॥ १५॥ जिनके चरणकमलकी सेवासे विवेकी पुरुष 


करनेसे पवित्र हो जाते हैं उन पुण्यकीर्ति भगवानको 


| अ्रजाओंके पति, सबकी बुद्धियोके पति ( साक्षी ), ` 


झा म हर 22402 20 22000 001 0100 023 


नहीं है तथा जो उस ऐश्वर्यसे अपने ब्रह्मधाम रमण | 
करते हैं उन श्रीहरिको बारंबार नमस्कार है ॥:१७ ॥ | 
जिनका कोर्तन, स्मरण, दर्शन, वन्दन, श्रवण और ' 
पूजन तत्काळ मनुष्यके पापोंको नष्ट कर देता है. 
उन पुण्यकीति भगवान्‌को बारंबार नमस्कार है 


अपने हृदयसे इहछोक और परलोककी आसक्ति 
निकाळकर अनायास ही ब्रह्मपद प्राप्त करते हैं. 
उन पुण्यकीति भगवान्‌को बारंबार नमस्कार है. 
॥ १६॥ बड़े-बड़े तपस्वी, दानी, कीर्तिमान्‌, मनखी 
और सदाचारपरायण मन्त्रवेत्ता भी अपने-अपने 


'| कमॉको जिन्हें अर्पण किये बिना कल्याण प्राप्त नही 


कर सकते उन पुण्यकीति भगवानको बारंबार नमस्कार 
है॥ १७॥ किरात, हूण, आन्तर, पुलिन्द, पुल्कस, 
आमीर, कङ्क, यवन और खसं आदि नीच जातियाँ 
तथा और भी पापीलोग जिनके भक्तोंकी शरण ग्रहण 


SETS: IHN), OS 


बारंबार नमस्कार है || १८ वे भगवान्‌ आत्म- 
ज्ञानियोंके आत्मा हैं, तथा वे ही वेदरूप, धर्मरूप और | 
तपोरूप हैं, उनके खरूपको ब्रह्मा और महादेव आदि |! 
निष्कपट भक्त भी आश्चर्यवत्‌ देखते हैं; वे मुझपर | 
प्रसन्न हों ॥ १९ ॥ जो छक्ष्मीके पति, यज्ञोंके पति, | 


ल्‍्ना 


समस्त छोकोंके पति, प्रथिवीके पति, तथा अन्धक | 


और बृष्णिवंशी यादवोंके पति एवं गति हैं वे सत्पुरुषोके : 


पति भगवान्‌ मुझपर प्रसन्न हों॥ २० ॥ जिनके ' 


: | चरणकमलके घ्यानरूप समाधिसे ञुद्ध की ई 


अ० ५] द्वितीय स्कन्ध १६३ 


न अती च NE 
#'तस्मे नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि. | तथा जिनकी दुरन्त मायासे मोहित होकर लोग मुझे ही 


यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुप ॥१२॥। | वपर (डिक) कहा करते हैं उन भगवान्‌ वासुदेव- 

को नमस्कार करके उनका व्यान करते हैं ॥ १२ ॥ 
।वल्जमानया यस्य a स्वता | | जिन भगवानके इष्टिपथमें आते ही छज़ित होनेके 
विमोहिता विकत्थन्ते ममाहमिति दुर्धियः ॥१३॥| | कारण न ठहर सकनेवाठी मायासे मोहित होकर 
अज्ञानीजन में हूँ, मेरा है? ऐसी वकवाद किया 


= 


द्रव्यं कर्म च कालश्च भावो जीव एवं च । 
ण्‌ करते हैं [ उन्हे मैं प्रणाम करता हूँ ]॥१३॥ 


वासुद॒वात्परा ब्रह्मन्न चान्याऽथाऽस्त तत््वतः।।१४॥ | हे ब्रह्मन्‌ ! [ भिन्न-भिन्न मतावलम्वियोंद्रारा जगतके 


नारायणपरा वेदा देवा नारायणाङ्गजाः । | उपादानरूपसे माने इए ] दम्य, कर्म, काळ, स्वभाव 
| और जीव आदि कोई भी वस्तु वासुदेवसे भिन्न नहीं है, 
नारायणपरा लोका नारायणपरा मखाः ॥१५॥ | | १४ ॥ समस्त देवगण नारायणके शरीरसे ही उत्पन्न 


` नारायणपरो योगो नारायणपरं तपः। | इए हैं तथा बेद, लोक, यज्ञ, योग, तप, ज्ञान और 
| गति--ये सब भी नारायणपरक ही है ॥ १५-१६ ॥ 
सबके साक्षी, सवके इश्वर ओर सवके मूळ कारण 
उन सर्वामाकी दृष्टिसे ही प्रेरित होकर उन्हींका 
| रचा हुआ में उनकी अभिमत सृष्टिकी रचना करता 

हुँ ॥ १७॥ उन सवव्यापक गुणातीत भगवानके 
सत्वं रजस्तम इति निर्युणस्य गुणाख्रयः | सत्त्व, रज और तम--ये तीनों गण, जो कि जगतकी 
स्थिति, उत्पत्ति और संहारके ल्यि मायासे स्वीकार 
किये गये हैं, वे ही द्रब्य, ज्ञान और क्रियाका आश्रय 
कार्यकारणकतत्वे ` द्रव्यज्ञानङ्गियाश्रयाः । लेकर वास्तवमें जो सदा हो मायातीत हैं ऐसे मायामें 
स्थित पुरुधको कार्य, कारण और : कर्त्तापनके 
अभिमानसे बाँधते हैं ॥ १८-१९ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! इन 
स॒ एप भगवॉछिज्ञेखिमिरेमिरधोक्षजः । तीनों गणोंक आवरणसे आच्छादित होनेके कारण 


जिनकी गति जानी नहीं जाती वे भगवान्‌ अधोक्षज . 
खलक्षितगतिन्रह्मन्सर्वेषां मम चेश्वरः ॥२०॥ ही. मेरे तथा घोर तव टी ती 


नारायणपरं ज्ञानं नारायणपरा गतिः ॥१६॥ 


„ तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः । 
सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहमीक्षयैवामिचोदितः ॥ १७॥ 


खितिसगंनिरोधेषु गृहीता मायया विभोः ॥ १८ 


` बभन्ति नित्यदा मुक्त मायिनं पुरुषं गुणाः ॥१९॥ 


कालं कमे खभावं च मायेशो मायया खया । ` | जिस समय भगवानको अनेक रूप होनेकी इच्छा 
। हुईं तब उन्होंने अपनी मायासे अपने खरूपमें खयं ही 

| ग्राप्त इए काळ, कमं और खभावको खीकार किया ॥२ १॥ 
कालाद्गुणव्यतिकरः परिणामः खभावतः | तब भगवानद्टारा अधिष्ठित काळसे तीनों गुणोंमें विषमता 
। हुई तथा खभावसे उनका परिणाम और कर्मसे 

कर्मणो . जन्म महतः पुरुपाधिष्ठितादभूत्‌ ॥२२।। महतत्वका जन्म हुआ॥२२॥ फिर रज और सत्रे परि- 
महतस्तु बिक्षुबाणाद्रजःसच्वोपइंहितात्‌। ; वर्द्धित महत्तत्तके विकृत होनेपर उससे ज्ञान, क्रिया 


¢ - 
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आत्मन्यरच्छया प्राप्त विबुभूषुरुपाददे ॥२१॥ 


| १६२ श्रीमङ्कागवत ` [उ (हि 
| यत्सस्थ यत्पर यञ्च तत्तच्च वद तत्वतः ॥ २॥ , जिसके अधीन हे ओर जो र जो इछ हे त्या 
| । बतलाइय ॥ २ ॥ आप यह सब जानते हैं, उरो 
) सबं ह्येतद्भवान्वेद भूतमव्यभवत्मञ्चः । भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान सबके स्वामी होनेसे र 
2 त * | सम्पूर्ण विश्व हाथपर रक्खे इए आँबलेके समान जा 

करामलकवद्धिश्व॑ परा तव | ९ ॥ | ज्ञानका विषय है ॥३॥ हे प्रभो ! आपको यह 


; ; विज्ञानशक्ति कहाँसे प्राप्त हुई ? आपका आधा 
यहिज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः | है! आप किसके अधीन हैं ? तथा आए कि हर 


स्वरूपसे प्रकाशिंत होकर अकेले ही अपनी माय 
[ स्वयं असङ्ग रहकर ] पञ्च भूतोंसे समस्त 


आत्मन्भावयसे तानि न_पराभावयन्खयम्‌ । | जज्ञम प्राणियोंको रचते हैं?॥ ४ ॥ जिस प्रकार 
मकड़ी अनायास ही अपने मुखसे जाला निकालकर 


आत्मशाक्तमवष्टम्य . .ऊणेनाभिरिवाळुमः || ५ ॥ | उसमें क्रीड़ा करती है उसी प्रकार आप भी अपनी 
मायाशक्तिके आश्रयसे जीबोंकी _अपनेहीमें उत्पत्ति 


एकः सृजसि भूतानि भूतैरेवात्ममायया ॥ ४॥ 


नाहं वेद परं ह्यस्मिन्नापरं न समं विभो । 


नामरूपशुणेर्भाव्यं सदसत्तिञ्चिदन्यतः ॥ ६ ॥ | || ५ ॥ हे प्रमो ! जगतमें नाम, रूप और गुणसे 


किया करते हैं, तथापि आपमें कोई विकार नहीं होता. 


प्रकट होनेवाळी ऐसी कोई सत्‌ या असदूरूप उत्तम, | 


स॒ भवानचरद्घोरं यत्तपः सुसमाहितः । मध्यम या अधम कोटिकी वस्तु. नहीं दिखलायी देती 
न तेन ० ८88 र जो आपके सिवा किसी औरसे उत्पन हुई हो 
न खेदयसे नस्त्वं परां शङ्कां प्रयच्छसि ॥ र ॥ | । ६॥ इस प्रकार सबके ईरवर होकर भी आपने 
एतन्मे पृच्छतः स॒वं सर्वज्ञ सकरेश्वर । बड़े एकाग्र . चित्तसे. अति धोर तप किया ! इससे हमें 
, बड़ा खेद होता है और बहुत बड़ी शाक्का भी होती है [कि 
विजानीहि तथैवेदमहं बुद्धयेज्नुशासितः ॥ ८॥ | कोई आपसे भी बड़ा है] | ७ ॥ हे सर्वज्ञ ! हे सर्वेश्वर! 
व्यय: A कर कहिये जिससे मैं भली प्रकार समझ सकूँ || ८॥ 
ब्रह्माजी बोले--हे वत्स ! तुम सबके ऊपर करुणा 


स्तरेश।म डरे: पशन | 


NN ~ 


यदहं चोदितः सोम्य भगवद्वीर्यदर्श ने॥९॥ गुण वणन करनेके लिये प्रेरित हुआ हँ ॥९॥ 
प कारन जि): नारद ! तुमने मेरे विषयमें जो कुछ कहा है वह 


तव तश्वापि यथा मां ग्रन्रवीषि भोः |. । भी मिथ्या नहीं है, क्योंकि मुझसे श्रेष्ठ भगवान्‌को न 
प मेरा प्रतीत होताःहै 
मत्त एतावत्तव यतो हि गे oo जाननेतक. मेरा. ऐसा ही प्रभाव प्रतींत हो 


॥ १०॥ ` जिन स्वयंप्रकाश भगवानके चिन्मय 
प्रकाशसे प्रकारित.जगतूको मैं सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, 


प्रकाशित होकर ] प्रकट करता हूँ॥ ११॥ 
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/डि&' गरि rgd @ ज त्यच्या. 1-० = 4 | मैने जो कुछ पूछा है वह सब आप इस प्रकार समझा- | 


र _ | करनेवाले हो, अतः तुम्हारा यह संशयात्मक प्रश्न ' 
ह रुणिकस्येदं बत्स ते विचिकित्सितम्‌ । | बहुत ही उत्तम है; क्योंकि इसके द्वारा मैं मगवानके 


— eg 


"eT Semen es STR NEC ERTS RPE ESSE 


a Po न्च्म्च्य्य्य्श्य््य्यः 


RT INE 


नक्षत्र, ग्रह और तारागणके समान [ खयं भी उन्दींसे ` 


Dslr ० है. 77278 Lo क्न न्वर्सु-च्डछल7्े क्रः ` | 


* TrlRiaar! तर7र४३४6४०१ ET ज उरी ऋयतीएते कीन ईशनर'! ] काढ दून नभर 
शा भर्ईणे स नदो ५ हय स्थरास्स्तय्व्य| ५ पने मर नृम्स्या न्याय उच! 
1इताय स्कन्ध मातललस श्ाब्नले 7 थं १६५ 


NR 0 ब्द्त्न्‌ | 


NS ne 
SS ooo ee 
Nr २१७९. 


सर ~ 6 0 पक 
सर चामय ससूजुद्यंदः ॥॥२२॥ | साथ मिळ गये और उन्होंने कार्य-कारणभावको ग्रहण- 
© ~ | ~ 
वषपूरासहस्रान्तं तद्ण्डयुदकेशयम्‌ । कर व्यष्टि-समष्टिसप अण्ड और ब्रह्माण्डकी रचना की 
॥ २३॥ वह अण्ड एक सहस्र व्षतक जलमें पड़ा 
काठकुमुष्जभाजस्य जीवोऽजीबमजीवयत्‌ ॥२४॥ | रहा तदनन्तर काळ-क्मभावस्ित कर्मखभावस्थित जीव$ ( समष्टि 
स॒ एव पुरुपस्तस्मादण्डं निभिंद्य निर्गतः |# . | चेतन ) ने उस निर्जीव अण्डको सजीव कर दिया ॥३४॥ 


वही सहल ऊरु, सहल चरण, सहत्त बाइ, 
सहलावाडय़बाह्यक्ष: सहस्नाननशीषवान्‌ ॥३५॥। | सहत्र नेत्र, सह पद और सहन्न द पुरुष 


यस्येहावयचेलोकान्कल्पयन्ति मनीपिणः उस अण्डेको फोइकर निकला ॥२५॥ बुद्विमान्‌ 


लोग उसी पुरुषके कटिदेशसे नीचेके अङ्गोमें नीचेके 
कव्यांदाभरधः सप्त सप्ताष्च जघनादिभिः ॥३६॥ [ अतळ आदि ] सात लोकोंकी और कटि-भागसे ऊपरके 


पुरुषस्य सुख ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः । अङ्गोमें ऊपरके [ भूर्लोक आदि] सात लोकोंकी 


कल्पना करते हैं ॥ ३६ ॥ उस पुराणपुरुषका मुख 
ऊरचाचश्या भगवत) पदस्या शू द्राउस्यजायत-। ३७०) | 
श्र जायत. २७ ब्राह्मण ओर भुजाएं क्षत्रिय हैं तथा उस ईश्वरकी 


` भूलोकः कल्पितः पद्भ्यां शवर्लोकोऽस्य नाभितः । | जङ्घाओसे वैश्य और चरणोंसे द्र उत्पन्न हुए हैं 


॥२७॥ उस परमात्माके कटिपयन्त चरणोंमें पाताळसे 
हृदा खर्लोक उरसा महर्लाको महात्मनः ।।३८॥ | 
ह भूर्लाकतककी, नामिमें भुवर्लोककी, हृदयमें 


ग्रीवायां जनलोकश्व तपोलोकः स्तनद्वयात्‌ । स्र्लोककी तथा वक्षःस्थळमें महर्लोककी कल्पना की गयी 
मूधाभे सत्यलोकस्तु ्रझरोकः सनातनः | ।३९। | है ॥ ३८॥ तथा उसका ग्रीवामें जनलोक, | दोनों स्तनाम * 


तपोलोक, और मस्तकमें सनातन ब्रह्मधाम सत्यलोक है 
तत्कव्यां चातर कृप्तमूरुभ्यां वितलं विभोः । ॥३९॥ उस विभुके कटि अतल, ऊरुओंमें वितळ, जानुओंमें 


जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जङ्घाभ्यां तु तलातलम्‌ ॥४०।। | सुतल और जङ्काओमें तछातछकी कल्पना की गयी है 


: ।अपदास्यां र ॥४०॥ तथा उनके गुल्फो ( टखनों ) में महातळ 
महातल तु गुल्फाभ्यां ग्रपदार | न 
ए यर ताया उसा तस पादाग्रमाग और एडियॉमें रसातळ और तऴुओंमें 


पाताल पादतलत इात लोकमयः पुमान्‌ ॥४१॥।¦ पाताळ छोक माना जाता है । इस .ग्रकार वह विराट 
भूलोकः कल्पितः पद्भ्यां श्ुवलोकोऽस्य नाभितः । ` उरश सर्वलोकमय है ॥४ १॥ अथंत्रा उनके चरणोंमें परथिवी 


मू ति नाभिमें भुवर्लोक और रिरमें खर्लाक है । इस प्रकार 
खलाकः कल्पता यूषा इत वा छाककल्पना ॥४२॥ ६ भगवानके अङ्गोमें लोकोंकी कल्पना की जाती है॥४२॥ 


“EN 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे 
पञ्चमोऽध्यायः || ५ || 
“EES 


.१. प्राचीन प्रतिमें यह रोक नहीं है | २. प्रा० पा०--इसके पहले “पुरुषसंस्थानुवर्णने? इतना अधिक पाठ हे 
| ४ जीवयतीति जीवः । सबको अपने स्वरूपमें रखनेवाले परमात्माको यह जीव कहा दै। उसने उस ब्रह्माण्डके 
तत्तत्पदाथामें तत्तद्रप होकर प्रवेश किया। भगवानके प्रवेश करते ही वह ब्रह्माण्ड सचेत हो गया । 
| यह छोकोंकी कल्पना उपासनाके लिये की गयी है अतः ग्रीवाके वाद स्तनोंके छोककी चर्चा करनेसे ऊपर-नीचेकी 
` स्थितिके बिपरीत भावकी दाङ्का/न करनी चाहिये । अथवा 'स्तनदूद्दयातू' पाठ मानकर 'स्तनन अर्थात्‌ शब्द करनेयाळे. जो दोनो. 
ओठ हैं उनमें तपोलोक कल्पित ददै? ऐसा अर्थ समझनां चाहिये। 
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| 

१६४ | 
वि... ___O _औसङ्कागवत [३०५ | 
तमःम्रधानस्त्वमवद्द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः ॥२२॥ | और दब्यरूपं . तमःप्रधान विकार हुआ ॥२३| इ | 

| अहङ्कारः कहलाया; वह विकृत होकर तीन प्रकारा ! 

| हुआ, उसके भेद वैकारिक, तैजस और तामस कहूळाते $ | 


So 


सोऽहंकार इति प्रोक्तो विकुबन्समभूलिधा | ` 


चेकारिकस्तेजसश्च तामसश्चेति यङ्किदा । 
आ. शक्ति है॥२४॥ तामस अहङ्कारके विकृत होनेपर उसे 


च्य a : क्रियाशक्तिज्ञा oS शक्तिरिति | 
४”डव्यशाक्त'क्रयाशाक्तज्ञान प्रभो ॥२४॥ आकाश हुआ जिसकी तन्मात्रा और गुण शब्द है। | 


तामसादपि भूतादेर्विुर्वाणादभून्नमः। ` | यहद शब्द, ही द्रा और दृश्यका,ज्ञापक है ॥२५। 
आकाशमें विकार होनेप्रर उससे स्पर्श गुणवाला 

गुणः कि 
तस मात्रा गुणः शब्दा सङ्ग यदद्रष्टदरययाः । २५. हुआ, जो कारणरूपसे आकाशकी अनुवृत्ति होने 


नभसोऽथ विङुर्वाणादभूत्स्पश गुणोऽनिल | | कारण राब्दवान्‌ भी है | प्राण, ओज, इन्दियस्फूति 
| और बल इसीके रूप हैं॥२६॥ वायुका भी काढ 
| कम और खभावसे रूपान्तर होनेपर उससे तेज हुआ | 
वायोरपि ` विङुवाणात्कारकमंखमावतः। . | तेजका गुण रूप है तथा उसमें आकाश और वायुके | 
उदपद्यत तेजो बै रूपबत्स्पर्शशब्दवत ॥२७॥ | शब्द और स्पर्श भी हैं ॥२७॥ फिर तेजके विझत _ 
| होनेपर उससे रस गुणवाळा जळ हुआ। अपने ' 
तेजसस्तु बिङर्वाणादासीदम्मो रसात्मकम्‌ । | कारणतत्तोंका अन्वय होनेसे वह उनके गुण रूप, स्पर्श | 
और शब्दसे भी युक्त है ॥२८। जळका रूपान्तर होने- 
पर उससे गन्ध गुणवालीं पृथ्वी हुई, जिसमें उसके ' 
बिशेषस्तु विळुर्वाणादम्मसो गन्धवानभूत्‌ । : | कारणतत्त्वोके गुण रस, रूप, स्पर्श और शब्द मी हैं | 
प वया हे जप र्य ॥२९॥ [ यह तामस अहङ्कारका सगे हुआ ] वैकारिक | 
रूण अहङ्कारसे मन तथा दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, दो- | 
वेकारिकान्मनो जज्ञे देवा. घेकारिका दश । ` : | अश्विनीकुमार, अग्नि, इन्द्र, विष्णु और मित्र-ये दस | 
दिग्वाताकंग्रचेतोउश्चिवहीन्द्रोपेन्द्रमित्रकाः ॥३०॥ | वैकारिक [ इन्द्रियोंके ] देवता उत्पन्न हुए ॥३०॥ तया | 
5s} तैजस अहङ्कारका रूपान्तर होनेपर उससे श्रोत्र, , 
तजसात्त विङुर्वाणादिन्द्रियाणि दुशाभवन्‌ः। - | त्वचा, प्राण, नेत्र, जिह्वा, वाक्‌, पाणि, पाद, उपस 
` ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिुद्वि प्राणस्तु तेजसौ ।. . | शर दा ये दस इन्द्रियं हुई; तथा ज्ञानराक्तिल्प 
| बुद्धि और क्रियाशक्तिरूप प्राण भी तैजस अहङ्कारे 
श्रोत्र त्वग्घाणडम्जिह्दावाग्दोमेद्राइश्रिपायवः (३९ ही कार्य हैं ॥३१॥ ` | 


` यदैतेऽसङ्गता भावा भूतेन्द्रियमनोगुणाः। _ | हे अश्ञज्ञानियोमे श्रेष्ठ नारद ! ये पञ्च भूत इळ्यि ६ 
| _ | मन और सत्तादि तीनों गुण परस्पर सङ्गठित न 
यदायतननिर्माणे न ` शेकुजह्वित्तम ॥३२॥ रहनेके कारण जब अपना आश्रय तथा सुखादि भोगो 


9.23 गाने | 
. तदा संहत्य चान्योन्यं भगवच्छक्तिचोदिताः.. .... |... मत शरीर नहीं रच सके ॥३२॥ तब भ | 
ह की शाक्तिसे प्रेरित र होकर वे तत्त्वसमूह एक दूसरे ' | 


प्रात्वयाच्छब्दवाश्र प्राण ओजः सहा बलम्‌ ।॥२६॥ 


रूपवत्स्पशवच्चाम्भों घोषवच्च परान्वयात्‌ ॥२८ | 


TS TS (1000-00 सकट शयगन्याकतर्याक५॥७००४४७००००७०००७५१७.०००० १.०... raver i नि nde 
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...._£, प्रा० पा०-सोऽभबत्त्रिघा | २, प्रा० पा० 


१९६ ७”. भ्रीमद्भागवत | [ अ०्६ | 
| | छठा अध्याय . . | 


बह्मोवाचा - - - श्रीत्रह्माजी बोले-हे नारद ! उस विराट एसा | 
"२ { 


TE HN ) ° ; ४४) 

कि प देन. ह्ला र धातवः । स्थान है, उसकी सातों घातु् गायत्री आदि सात छ 
हव्यकव्यासृताजानां जिह्वा सर्वरस च ॥ १॥ | का उह्मखान है और उसकी जिद न्य, कय और जॉ 
सर्वादा च वायोश्च तन्नासे परमायने । कड तथा. क रसोंकी [ रसनेन्दियो एवं वरुण. | 
धीनां हु वकी] जन्मभूमि है ॥ १॥ उसके नासिकारन्भ, पाचों प्राण | 
मोदग्रमोदयोः ॥ २॥ SE १ 'चाग्राण्‌ 

अश्विनोरोषधीनां च Ft ममो 1२ ' और वांयुके आदि स्थान हैं तथा प्राणेखिय अखिनी, | 
, रूपाणां तेजसां चक्षुदिवः रयस्य चाक्षिणी । कुमार, समस्त ओषधिं और सामान्य-विरोष गन्धका | 
कणों दिशां च तीर्थानां श्रोत्रमाकाशशब्दयोः| | जन्मस्थान है ॥२॥ उसकी चक्षु इन्द्रिय रूप और | 


न क तेजकी, नेत्रगोलक. खरग और सूर्यकी, कान दिशा | 
सोभगस्य च भाजनम्‌ ॥ ३॥ प्र | के 
त्गात्र वस्तुसाराणां साभगस्य च भाजनम्‌ ॥ ३ और तीर्थोकी तथा श्रवणेन्द्रिय आकाश और शब्दकी | 


त्वगस्य स्पर्शवायोश्च सर्वमेधस्य चैव हि। | खं उसका शरीर निखिछ वस्तुओके सारमाग तया. 
रोमाप्युद्धिजजातीनां या यहस्तु संभृतः ॥ ४॥ | सोदक जन्मभूमि है ॥३॥ विराट्‌ पुरुषकी लचा | 
: vom | स्पर्श, वायु ओर समस्त यजञोंको प्रकट करनेवाली है ' 
कशर्मश्नखान्यस्य शलाठीहाश्रावुताम्‌ । ' तथा उसके रोमोंसे इक्षादि उद्भिज और कुंशा आदि | 
बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेमकमेणाम्‌ ॥ ५॥ | यज्ञसम्भार उत्पन्न इए हैं| ४ ॥ भगवानके केरा, अन 
विकर त दाढ़ी-मूँछ ) और नखोंसे क्रमशः मेघ, बिजली और ' 
विक्रमो भूर्भवः खश्च क्षेमस्य च। |` | । 

हराया भ्‌ | बा झिला-लोहा आदि धातु तथा उसकी भुजाओंसे संसार- | 
वैकासवरस्यापि .. हरेश्ररण आस्पदम्‌ ॥६॥ | की रक्षा 'करनेवाळे छोकपालगण प्रकट हुए हैं ॥५॥ | 
अपां वी्स्य सर्गस्य पर्जन्यस्य ग्रजापतेः। | ऽस डंग भू: भूवः खः-इन तीनों लोकोंके आश्रय | 
नन्दने हैं, तथा चरण क्षेम, शरण और समस्त कामनाओके gः 
युसः शभ उपस्यस्तु  ग्रजात्यानन्दानशतः || ७॥ | आश्रयस्थान हैं| ६ ॥ उस पुराणपुरुषका छिल्ल जल, | 
पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य. नारद । वीर्य, सृष्टि, मेध और प्रजापतिक्रा तथा उपस्थेनद्रिय | 
हिताया नि ेत्योरनिरयस शदः स मैथुनजनित आनन्दका आधार है ॥ ७॥ हे नारद! | 
हिंसाया निक्तेसरत्योनिरयख गुदः स्मृतः ॥ ८ ॥ | उसका पायु-इनद्रिय यम, मित्र और मळत्यागका तथा | 


` प्राभूतेरधर्म्य तमसश्चापि पश्रिमः।  यदाद्वार हिंसा, निर्कति, मृत्यु और नरकका उम | 
व दीनां गोत्राणामखिसंहति टर स्थान वि पुरुष अधम ' 
नाड्यो नदनदीनां तु १॥९॥ है ॥८॥ बिराटू पुरुषकी पीठसे पराभव, अधरम | 


अध्यकतपसिच्यना ताना हि और अज्ञान, नाडियोंसे नद-नदी और अस्थिसमूहसे | 
. अव्यक्तरसांसन्यूना भूतानां निधनस्य च। | पर्वत प्रकट इए हैं॥९॥ उसका उदर माया, अनादिके 
 'उदरं ति विदितं पं मो उस मनसा पद । रस, संसुद और प्राणियोके प्रञ्यका स्थान है तथा | 
उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदम्‌ ॥१०॥ | _ [का स्थान हैत | 

Ce त Ml "| य मनकी जन्मभूमि है ॥१०॥ हे नारद ! धमका! . 
मम तुभ्य च कुमाराणां भवस्य च। | मेरा, तुम्हारा, सनकादिका, मह्दादेवका, विज्ञानका ` 
“देवताओंका अन्न । २-पितरोक्रा अन्न | ३-मनुष्योंका अन्न | ४-ग्रा्की रक्षा | ५-भयते बचाना । | 
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लि त्याचु म तर बादर काड 
वज्ञानस्य च सच्चस्य परस्यात्मा परायणम्‌ ॥११॥ | पथा अन्तःकरणका परमाश्रय एकमत्र "परमात्माको जस्स ( 


तुम्हारे अग्रज ये सनकादि सुनि, देव, दानव, मनुष्य, 'ल्शर्ल्ल्ज 
सुरासुरनरा नागाः खगा मृगसरीसृपाः ॥१२॥ नाग, पक्षी, मृग, सरीसृप, गन्धव, अप्सरा, यक्ष, स 
राक्षस, भूतगण, सर्प, प्चु, पितृगण, सिद्ध, विद्याधर, ८६२२७) 


गन्धर्वाप्सरसो यक्षा रक्षोभतगणोरगाः । 92) 
क्षोभुतगणोरगाः | चारण, बृक्ष तथा और भी नानाग्रकारके जळ, स्थळ?” 


पशवः पितरः सिद्धा विद्याधाश्वारणा डुमाः ॥१२॥ | एवं आकाशमें रहनेवाळे जीव, ग्रह, नक्षत्र, केतु, 


अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलनभौकसः | |, परागण’ विजळी और मेघ--ये सव एकमात्र परम- 
| पुरुष परमात्मा ही हैं | भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान सभी 


ग्रहक्ष्कतचस्तारास्ताडतः स्तनयिलवः ।।१४।। जगत्‌ उस परमेश्वरसे व्याप्त है और वह परमात्माके 
दश अछुल# ( एक देश ) में ही ठहरा हुआ है 
॥१२-१५॥ जिस प्रकार सूर्य अपने मण्डलको प्रका- 
तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तिमधितिष्ठति ॥१५॥। | शित करता हुआ सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको प्रकाशमान 
र । करता है उसी प्रकार पुराणपुरुष परमात्मा सम्पूर्ण 
खधिष्ण्यं ्रतपन्ग्राणो बहिश्च ग्रतपत्यसो । विराट्‌ विग्रहको प्रकाशित करता हुआ उसके वाहर- 
भीतर प्रकाशमान हो रहा है ॥१६॥ वह इश्चर 
नित्य कर्मफळसे परे है तथा अमरता और अभय 
सोऽमृतस्याभयस्येशो मर्त्यमन्नं यदत्यगात्‌ । ' . | पदका खामी है इसलिये हे ब्रह्मन्‌ ! उस परमात्माकी 
महिमा अचिन्त्य है ॥१७॥ भू आदि लोक जिनके 

महिमेष ततो ब्रहमन्पुरुषस्य इ (१७॥ | अंश हैं उन भगवानके अंशभूत छोकोमें समस्त भूत 
| स्थित हैं. तथा [ भूः भुवः खः इन ] तीन लोकोंके 

पादेषु सर्वभूतानि ड खितिपदो /बिदु र शिरोभूत महरछोकसे ऊपरवाळे [ जन, तप और सत्य ] 
अमृत क्ष॒ममभय त्रिमूर्भोःधायि मूर्धसु मूर्धसु ॥१८॥ ! छोकोमें क्रमशः अमृत, क्षेम और अभय विराजमान 


आयागए व्योस्गान्टर दर्म परलाळ हैं ॥१८॥ 
तब्म तूल, तरव वह | ज्ग्नस्लय न व ल्मथे/ गने »74 एज म्योदरे लिलीन/( लडी 
बाहर 


पादाखयों वहिश्रीसन्नप्रजानां य आश्रमाः | । ये बाहरके तीन लोक क्रमशः ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ छठ” ज्र 
और संन्यासियोके निवासस्थान हैं; तथा ब्रह्मचयंसे अ ग 


अन्तस्निलोक्यास्त्वपरो शुहमेधोऽञ्रहद्रतः ॥१९॥ | रहित गृहस्थ त्रिलोकी ( भूः सुवः स्वः) के भीतर ही २01 
सृती विचक्रमे विष्वेड साशनानशने उभे | रहते हैं ॥ १९॥ कर्मरूप अविद्या पहला मार्ग है तथा 


he ०50 हु न सास इ५ नरं, | उपासनाखूप स ली दूसरा मार्ग है । इन अविद्या और 
HS SRR + Fr YF खट्टर | 


१. प्राश पा०-य इमे। २, मा०. पा०--प्रातपत्प्राणो | ३. ग्रा० “पा०--वापि । ४. प्रा पा०--बहिस्त्वासन . 
प्रजानां त्रय आश्रमाः | ५. प्रा पा०--भहद्गतम्‌। ६. प्रा० पा०-विष्वक्‌ । 

# ब्रह्माण्डके सात आवरणोंका वर्णन करते हुए वेदान्त 'प्रक्रियार्मे ऐसा माना हे कि-्रथिवीसे दशगुना जल है, 
जलसे दशगुना अभि; अम्निसे दशगुना वायु) वायुसे दशगुना आकाश, आकाझसे दशगुना अहङ्कार, अहङ्कारसे दरागुना | 
महत्तत्व और महत्तत्वसे दशगनी मूल-प्रकृति है वह.प्रकृति भगवानूके केवळ एक पादर्मे है । इस प्रकार भगवानकी 
महत्ता प्रकट की गयी है | यह दशाङ्कुलन्याय कहलाता है । 
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सवं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत्‌ |.” 


एवं विराजं ग्रतपंस्तपत्यन्तबहिः पुमान्‌ ॥१६॥ | 
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न भारती मेऽङ्ग मृषोपलक्ष्यते |  ैनेग्रेमब उत्कण्ठित चित्तसे श्रीहरिका स्मरण किया 


न वे चिन्मे मनसो सूषा गतिः। | दै इसीलिये मेरी वाणी मिथ्या नहीं होती, मेरे चित्तकी 
न मे हपीकाणि पतन्त्यसत्पणे री | कमी असद्‌ विषयोंमें प्रवृत्ति नहीं होती और न मेरी 


उरे | इन्द्रियाँ ही कभी असन्मार्गमें जाती हैं॥ ३३ ॥ मैं 
त्कण्व्यवता डता हारिः ॥२२। | वेदमय, तपोमय और मरीचि आदि प्रजापतियोंका भी 


साऽह समाञ्नायमयस्तपामयः | दनीय पति हूँ, तथापि [ बिना हरिस्मरणके (छह 
ग्रजापतीनाममिवन्दितः पतिः । | चित्तसे भली प्रकार योगाभ्यास करनेपर भी, जिनसे मेरा 
आस्थाय योग निपुणं समाहित | जन्म हुआ, उन श्रीहरिको भी में नहीं जान सका था 


सळ दगल्मन। कन झग | | ३४ ॥ अपने शरणागत भक्तोंका आवागमन छुड़ाकर 
स्त नाध्यगच्छ य॒त आत्मसंभवः ॥२४।। | उनका कल्याण करनेवाले भगवानके परम मङ्गमय 


नतोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां चरणोंको प्रणाम करता हूँ । जिस प्रकार आकाश स्वयं 
| ¢ n 

भवच्छिदं खस्त्ययनं सुमङ्गलम्‌ । अपना अन्त नहीं जानता उसी ग्रकार भगवान्‌ भी अपनी 

३ >>: . | मायाके बिस्तारको नहीं जानते, फिर औरोंका तो कहना 


या ह्यात्मसायावसव स्म पयगा- - «ठन्‌ ३ ही क्या है ! ॥ ३५ ॥ जिनके वास्तविक स्वरूपको 


द्यथा नमः खान्तमथापरे कुतः ॥३५॥ | मैं, तुम और महादेवजी भी नहीं जानते, उन्हें अन्य 

` नाइ न यूयं यतां गति विदु- | देवगण कैसे जान सकते हैं? उनकी मायाके रचे हुए 
न वामदेवः किसतापरें सुराः। | इस जगत्को भी हम मायामोहित दोनेके कारण 
पत र अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार ही जानते हें [ पूरा 

तन्सायया चद्‌. इसे भी नहीं जानते ] ॥ ३६ ॥ हमलोग जिनकी 
विनिर्मितं. चात्मसमं विचक्ष्महे ॥३६।।. | अवतार-लीलाओंका केवळ गान करते हैं किन्तु उन्हे 


यस्यावतारकमीणि गायन्ति ह्ास्मदादयः | -.. . ततः नहीं जानते, उन श्रीभगवानकों नमस्कार है 
॥ ३७॥ वे अजन्मा आदिपुरुष प्रत्येक कल्पके 
न यं विदन्ति तच्वेन तस्मे भगवते नमः ।।२७॥ | आदिमे स्वयं अपनेमें अपनेद्वारा आप ही अपनेको 


स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कर्पे , सू्जत्यजः । रचते, पाळते और संहार करते हैं ॥ २८ ॥ वे श्रीहरि 


केवळ. विशुद्ध विज्ञानमय हैं और सबके अन्तर्यामी हैं । 
आत्मात्मन्यात्मनात्मानं संयच्छति च पाति च।।३८। | वे.सत्यस्वरूप, पूर्ण, अनादि, अनन्त, निर्गुण, नित्य 


विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक्सम्यगवस्थितम्‌ । `| और अद्वितीय हैं ॥ ३९ ॥ हे ऋषे ! मुनिजन अपने 


देह; मन और इन्द्रियोंको स्वाधीन तथा शान्त. कर 
सत्यं पूर्णमनायन्तं निशुगं नित्यमडयम्‌ ॥३९॥ ढेनेपर उन्हे जान पाते हैं; असत्पुरुषोके कुतकॉसे 
ऋषे चिदन्ति मुनयः ग्रशान्तात्मेन्द्रियाञयाः । 


| आच्छादित होनेपर वे अन्तर्धान हो जाते हैं, [ वे 
द रोधीयेत ` | उनका स्वरूप कुछ भी नहीं जान सकते 1॥ ४० ॥ 
यदा तदेवासत्तकेस्तिरोधीय्नेत विप्छुतम्‌ ॥४०॥ 
आद्योऽवतारः ` पुरुषः परस्य 


उस परमात्माका प्रथम अवतार सहखशोषादियुक्त पुरुष 
(कालः खभावः सदसन्मनश्च। ` 


है । उसके. सिवा काळ, स्वभाव, कार्य-कारणरूपा 
१. प्रा० पा०--न कर्दिचिन्मे । २. प्रा० पा०-यस्त्वात्ममायाविभवं स्वयं गतो यथा | ३. प्रा पा०--त्वात्म० । 
४, प्रा" पा०--ऽसुजत्रजाः | ५. प्रा’ पा०--समं गच्छति पाति। ` 
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प्रकृति, मन, पञ्चभूत, अहङ्कार) सत्त्रादि गुण, इन्द्रियाँ, 


क 
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उन्मत 

यदविद्या च विद्या च पुरुषस्तूभयाश्रय ॥२०॥ | विदय दोनों मागोका आश्रय केवळ पुहा न 

अ भोगप्राप्तिके साधनभूत दक्षिणमाग और मोक्षक्षे 

यस्मादण्डं विराड्‌ जज्ञे भूतेन्द्रियशुणात्मकः । साधनभूत उत्तरमार्गसे जाते हैं ॥ २० | जिससे 
अण्डकी और भूत, इन्द्रिय तथा . गुणमय विराटकी 


तद्द्रव्यमत्यगाहिडवं गोभिः द्र्य इवातपन्‌ ॥२१॥ | उत्पत्ति हुई है वह तस्र ( इरवर ) सूर्यकी भाँति अपनी 


| सम्पूर्ण जगतसे अतीत है ॥ २१ ॥ 
यदास नाम्योन्नलिनादहमासं महात्मनः | | हे नारद ! जब इस विराट्‌ पुरुषके नामिकमे 
नाविदं ज्ञसंमारान्पुरुषाबयवादते ॥२२।। | मेरा जन्म हुआ तो इसके अवयवे सिवा मुझे को! 
तेषु यज्ञस्य पशवः सवनस्पतयः कुशाः । और यज्ञसामग्री नहीं मिलो || २२ ॥ तब मैंने उसके 
इदं च देंवयजनं कालश्रोरुगुणान्वितः ॥२३॥ | ne ही यज्ञपद्यु, वनस्पति, कुशा, यह यज्ञमूप, | 
वस्तून्योपधयः खेहा रसलोहमृदो जलम्‌ । - यज्ञयोग्य उत्तम काल, पात्रादि वस्तुएँ, ओषधियाँ, घृत, | 


5 त्र र रस, छोहा, मृत्तिका, जल, यजुः, साम, चातुहोत्रि 
कचो यज्‌ पि सामानि चातुहोत्र च सत्तम ॥२४।। | दङ्ग नाम, मन्त्र, दक्षिणा, अत, देवता, कल, संका 


नामधेयानि सन्त्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च। | तन्त्र, गति, मति, प्रायश्चित्त और समर्पण--यह समग्र 
. दवताचुक्रम* कल्पः सकर्परतन्त्रमंच च ॥२५।। | यज्ञसामग्री एकत्रित की ॥ २३-२६ || इस प्रकार उस ' 
गतयो मतयश्चैव प्रायश्चित्तं . समर्पणम्‌ । . | उरुके अवयबोंसे सामग्री एकत्रित कर मैने उसीसे उस | 


यज्ञपुरुष परमेश्वरका यजन किया ।२७॥| फिर तुम्हारे | 
भाई इन मरीचि आदि नौ प्रज | 
इति संभृतसंभारः पुरुपाचयबेरहम्‌। |. जो 1107 220 समाहत स 
| मूत्त और अमूर्तस्वरूप उस विराट पुरुषका यजन किया | 
तमेन. पुरुषं यज्ञं .तेनेवासजमीश्वरम्‌ ॥२७॥ 
न्स मे ग ॥ २८ ॥ तदनन्तर कालक्रमसे मनु, अन्य ऋषिंगण, ¦ 
अशा स याता पथ नव 5: | पितर देवता, दैत्य और मनुष्योंने भी उन सर्वव्यापक , 
अथजन्व्यक्तमच्यक्त पुरुष . सुसमाहिताः ।।२८।। | भगवानका यज्ञोंसे पूजन किया ॥. २९ || इस प्रकार / 


ततश्च मनवः काले इजिरे ऋषयोऽपरे । जो वास्तवमें निर्गुण होकर भी सृष्टिके आरम्भमें अनेक 
' पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याः क्रतुभिर्विञ्चम्‌ ॥२९॥ | मायिक युणोंको. स्वीकार करते है : उन भगवान्‌ 


नारायणे भगवति तदिदं विश्वमाहितम्‌ । नारायणमं ही यह सम्पूर्ण विरव स्थित है॥ ३०॥\ 
उन्हींकी प्रेरणासे मैं इस जगतूकों उत्पन्न करता हूँ 


द ह गृहीतमायोरुगुणः सर्गादावगुणः खतः ॥३०॥ महादेव उन्हींके अधीन होकर इसका संहार करते हैं 
र सजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति. तदराः तथा त्रिविध सगांदि झाक्तियोंको स्वीकार करनेवाले वे स्वयं 
विशं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिश्रक ॥३१॥ | ही परम पुरुष विष्णुरूपसे इसका पालन करते हैं ॥३१॥ ६ 


इति तेऽभिहितं तात यथेदमनुपृच्छसि । हे तात ! तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सव 


नोनयङ्कगवतः किंचिद्वाव्यं सदसदात्मकम्‌ ॥३२॥ मैंने कह दिया । संसारमें कार्य-कारंणरूप ऐसी कोई ५ 
मल्य क हा वस्तु नहीं है जो भंगवानूसे भिन्न हों। ३२॥ | 


>> 


““पुरुषावयवेरेते संभाराः संभृता मया ॥२६॥ 


९१, प्रा? a । २, प्रा० पा०--इवातपत । 8. प्रा० 'प्रा०==वज्ञेषु | ४. प्रां०. पा०--मंतयः श्रद्धा | - 
१18. प्रा० पा०--कालमीजिरे। | 1... 17737 आज पी 
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PPA VFR IO x डटि जाः दश | 

अ० ७ ] दवी > 
द्वितीय स्कन्ध १७१ 
oe 
जातो ₹्चेरजनयत्सुयमान्सुयज्ञ ` फिर उन्हीं नारायणने रुचि प्रजापतिके यहाँ आकूति- 
आकूतिसूनुरमरानथ दक्षिणायाम्‌ । | नन्दन सुयजञरूपसे प्रकट होकर दक्षिणा नामकी ख्रीसे 
सोनेर महतीम | सुयमनामक देवताओंको उत्पन्न किया । उन्होंने 
॒ ति | त्रिलोकीका महान्‌ कष्ट हर लिया था, इसलिये खायम्मुव 
खायंभ्रवेन मनुना हरिरित्यनूक्तः ॥ २॥ | मनुने उनका नाम हरि रका ॥ २ ॥ हे द्विज ! वे 
ले च कईमगुडे दविज देवतया ही कदम ऋषिके यहाँ देवटटतिके गर्मसे अपनी नो 

जज्ञ चच र [इज ज़ द्र्त्यां भगिनि रोके र ~ 

कदम दवह योंके सहित कपिल नामसे उत्पन्न हुए | उन्होंने 
खरीभिः समं नवभिरात्मगतिं खमात्रे । अपनी माताको आत्मज्ञानका उपदेश दिया जिससे वह 
ऊचे ययात्मशमलं शुणसङ्गपङक- | इसी जन्ममं मनोमलरूप गुणसङ्गके दूर हो जानेसे 
मेम ९ कपििदेवकी गति ( मोक्षपद्‌ ) को प्राप्त इं ॥ ३ ॥ 
सार्मान्वधूय्‌ हापलुस्य गति म्रपेढे | ॥२॥ | [ एक बार ] भगवान्‌से अत्रि ऋषिने पुत्ररूपसे जन्म 


“११८२ (GY) ATC 
अत्रेरपत्यममिकाइत आह तुशे शन्का छेनेकी प्राथना की, तव उनके तपसे प्रसन्न हुए श्री 
हरिने उनसे कहा “अच्छा, मैं अपने आपको तुम्हे 
दत्तो मयाहमिति यङ्कगवान्स दत्तः ।: >. | देता हँ ।! इससे भगवान्‌ उनके. यहाँ 'दत्त' नामसे 


~ दत्त ड्‌ 
यत्पादपङ्गजपरागपवित्रदेहा न्यम््ण5 छप्ण प्रकट इए, जिनके चरण-कमळ-मकरन्दसे पवित्र देह 
८ होकर यदु और सहमस्राजुनादिने भोग-मोक्षरूप दोनों 


योगद्धिमापुरुभयाँ .गदुहेहयाद्याः ॥ ४॥ | ्रकारकी योगसम्पत्ति प्राप्त की थी ॥ ४॥ हे नारद्‌ ! 


तप्तं तपो. विविधलोकसिसृक्षया मे. | मैंने जव कल्पके आरम्ममें विविध ळोकोंकी रचना करनेके | 


र लिये घोर तप किया तो मेरे उस अखण्डित तपसे प्रसन्न हो 
सनात : § | | 
आदी सनात्खतपसः स चतुःसनोऽभूत्‌ | भगवान्‌ 'सन' शब्दसे युक्त नामोंवाळे [सनक, सनन्दन, 


ग्राकल्पसंएवविनष्टमिहात्मततत्वं ` | | सनातन और सनत्कुमार-इन] चार तपल्लियोंके रूपमें 
सम्यग्जगाद सुनयो दुर्ेषतात्मन्‌ ॥ ५॥ प्रकट इए । उन्होंने पूवे कल्पके प्रळयकालमें नष्ट हुए आत्म- 
| तत्तका ऐसा सुन्दर उपदेशं दिया कि उसे सुनते ही मुनियों- 

धम्य दक्षदुहितर्यजनिष्ट मूर्या ` | ने अपने हृदयमें उस ततका साक्षात्कार करल्या ॥ ५॥ 
नारायणो नर इति खतपःप्रभावः । | तदनन्तर वे धर्मके यहाँ दक्षपुत्री 'मूर्ति! के गर्मसे 
य नर-नारायण नामसे प्रकट हुए, उनके तपका प्रभाव 

- दृष्टात्मनो भगवतो टि असाधारण था, [ इन्द्रद्वारा भेजी हुईं] कामदेवकी 
देव्यस्त्वनड्पृतना घटितुं न शेकुः ॥ ६ ॥ | सेनारूप अप्सराएँ उन भगवानके सामने जाते ही 
यो अपने ख़भावका छोप होते देख उनका तप भङ्ग करने- 
< कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोषदृष्टया की चेष्टा नहीं कर सकीं ॥ ६ | शाङ्करादि महानुभाव 
रोषं दहन्तमुत ते न दहन्त्यसह्यम्‌ । अपनी कोपदष्टिसे कामदेवको भस्म कर देते हैं, पर वे 

हृदयको तपानेवाले असह्य क्रोधको नहीं जळा पाते 
सोऽयं यदन्तरमलं निविशन्विभेति वह क्रोध जिस भगवानके हृदयमें प्रवेश करनेसे भी 
कामः कथं चु :पुनरस्य मनः श्रयेत ॥ ७॥ | डरता है उसमें काम कैसे अपना अधिकार जमा सकता 


१. प्रा पा०--य 1.२. प्रा पा०--भवत्स्वमूर्त्या | ३, प्रा० पा०--प्रभावात्‌ । 
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_ दुब्यरधदे रद्‌्रमेण व्यि िष्ट्यालीची सेवा | जज 
१७० श्रीमद्भागवत [ 


जिया सऱ्या अ० ७ | 
8 म्य की 
2 द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि | 


त्रसाण्डशरीर, ब्राण्डका अभिमानी तथा सम्पूर्ण स्थान 
विराट खराट साख चरिष्णु भुञ्नः ॥४१॥ | जङ्गम जीव भी उस भूमा पुरुषके ही रूप हैं 


|] 
| 


अहं भवो यज्ञ इमे प्रजेशा ; मैं महादेव, विष्णु, ये दक्षादि प्रजापति तुम पर 
दक्षादयो ये भवदादयश्र । जन, इन्द्रादि खगछोकके पालक, गरुडादि पक्षि 
खरलोकपालाः खगलोकपाला | मत्यलोककें रक्षक राजा आदि, निम्न छोकोंका पारू | 
चुलोकपालासरलोकपालाः ॥४२॥ | करनेवाले वासुकि आदि, गन्धर्व विद्याधर का 
गन्धवविद्याधरचारणेशा चारणोंके अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सर्प और नागे | 
ये यक्षरक्षोरगनागनाथाः.। अधिपति, ऋषिश्रेष्ठण, पितृपति, देतय | 
’ त्येन्द्र, सिद्धेश्वर, | 


ये प | दानपति, तथा प्रेत, भूत, पिशाच, कूष्माण्ड, जल्चर, | 
"` ' ` | बनचंर और नमश्चर | 

जिला डक ह क जीवोंके pi एवं और भी जो वस्तुएँ | 
कूष्माण्डयादोसृगपक्ष्यधीशञाः ` ॥४३॥ I 
क्षमायुक्त है, अथवा जो. विशेष शोभा, ही ( निन्दित | । 


: -सस्किश्च लोके भगवन्महख- र | 
दोजःसहखद्वलवत्क्षमावत्‌  । | कासे उजा ), वैभव और मूल्यमय हैं, तथा जितने | 


श्रीहीविभूत्यात्मवदद्धताणं | भी अद्भुत वर्णवाळे, रूपान्‌ और अरूप पदार्थ हवे सब | 


स्व॑ परं रूपवदसरूपम्‌॥४४॥ भगवानके ही रूप है | ४२-४४ ॥ हे ऋषे ! इनके | 
ग्राधान्यतो यानूष आमनन्ति. . | सिवा जो उस भूमा पुरुषके परम पवित्र प्रधान-प्रधान | 
लीलावतारान्पुरुषस्य  भूम्नः। ळीळाबतार माने गये हैं उनका मैं क्रमशः वर्णन करता | 
आपीयतां कर्णकषायशोषा- हूं । उनका चरित्र श्रवणेन्द्रियके दोषोंको दूर करनेवाला | 
नलुक्रामष्यं त इमान्सुपेशान्‌ ॥४५॥ | है, अतः. तुम सावधान होकर सुनो ॥४५॥ | 


ER 
- इति श्रीमङ्गागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्ये 
षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 

; ०९९७१. 

9 RY कर 
सातवा अध्याय , 
भगवानके. लीळावतारोंकी कथा । fe १ 
` बह्लोवाच ` | रीबरह्माजी बोले-हे नारद ! जिस समय भगवान्‌ | 


__ .. य॒त्रोद्वतः क्षितितलोदरणाय विश्र- ` . | अनन्तने एथिवीका उद्वार करनेके लिये सर्व यइमय ! 


. | वराहरूप धारण किया | 
त्कौदीं त सकलयज्ञमयीमनन्त । 1 तब ग्रल्यकालीन महा समुंद्रके ! 


टा भीतर अपने सामने आये हुए आदिदेत्य हिरण्याक्षो.) 
12202 ९82 उपागतमादिदेत्यं अपनी डाढ़ोंसे इस प्रकार. फाड़. डाला जैसे इन्द्रे 
न दंष्रयाद्रिमिव वज्रधरो ददार ॥ १॥ | अपने बन्रसै पर्वतोंको विदीर्ण किया था ॥ १ ॥ 


१. मा० पा०--मृषयः । २, प्राचीन ग्रतिमें इसके पहले 'पुरुषसंस्थानुवर्णनं' इतना पाठ अधिक है । 
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29५००५4८४.) 2 हवन जागू दशके! 
आ० ७ ] द्वितीय स्कन्ध १७१ 
RRR RRR RSENS RE E0000 | "छल अ बल नल 
जातो र्चेरजनयत्सुयमान्सुयज्ञ ` फिर उन्हीं नारायणने रुचि प्रजापतिके यहाँ आकूति- 
आकूतिसचुरमरानथ दक्षिणायाप्‌ । नन्दन सुयज्ञरूपसे प्रकट होकर दक्षिणा नामकी ख्नीसे 
सेख तोमर वि | सुयमनामक देवताओंको उत्पन्न किया । उन्होंने 
सहतासहरद्यदात | त्रिठोकीका महान्‌ कष्ट हर लिया था, इसळियि खायम्सुव 
स्वायधवेन मनुना हरिरित्यनूक्तः ॥२॥ | मनुने उनका नाम 'हरि' रखा ॥ २॥ हे द्विज ! वे 
| ही कर्दम ऋषिके यहाँ देवटूतिके गर्भसे अपनी नौ 

जज्ञे 

जे च कदमगृहे द्विज दवहुत्या | भगिनियोंके सहित कपिल नामसे उत्पन्न हुए । उन्होंने 


स्न्न्स्ट्भे 
ख्रीर्मिः समं नवभिः समं नवभिरात्मगति स्वमात्रे । | अपनी माताको आत्मज्ञानका उपदेश दिया जिससे वह 
ऊचे ययात्मशमलं युणसङ्गपङ्क-, | जन्मगे मनोमछरूप शुणसङ्गके दूर हो जानेसे 


मेऽ | कपििदेवकी गति ( मोक्षपद्‌ ) को ग्राप्त हुई ॥ ३ ॥ 
ग्रास्सान्वधूय कापलस्य गांत प्रपेदे || २॥ | [ एक बार ] भगवानूसे अत्रि ऋषिने पुत्ररूपसे जन्म 


NY) ट EO] 


अत्रेरपत्य मभिकाइत आह तुष्टो ह ळेनेकी प्राथना की, तव उनके तपसे प्रसन्न हुए श्री 
हरिने उनसे कहा “अच्छा, मैं अपने आपको तुम्हें 
दत्ता मयाहासात यद्धगवान्स दत्तः देता हूँ ।! इससे भगवान्‌ उनके यहाँ दच? नामसे 
दत्तर 
यत्पादपङ्कजपरागपवित्रदेहा अन्य 5 छ्न प्रकट हुए, जिनके चरण-कमळ-मकरन्दसे पित्र देह 
होकर यदु और सहत्नाजुनादिने भोग-मोक्षरूप दोनों 
!गाद्धमाउुरुसर्या यदुहहयाचाः ॥ ४ | प्रकारकी योगसम्पत्ति प्राप्त की थी ॥ ४॥ हे नारद ! 
त्नं तपो विविधलोकसिसृक्षया मे | मैंने जव कल्पके आरम्भमें विविध लोकोंकी रचना करनेके 
लिये घोर तप किया तो मेरे उस अखण्डित तपसे प्रसन्न हो 
आदौ सनास्स्रतपसः स चतुःसनोऽभूत्‌ । 
me कक तु'सनाऽभूत्‌ | भगवान्‌ “सन? शब्दसे युक्त नामोंत्राळे [सनक, सनन्दन, 
ग्राकर्पसंएवविनष्टमिहात्मतच्व | सनातन और सनत्कुमार-इन] चार तपखियोके रूपमें 
सम्यश्जगाद सुनयो यदुरैक्षतासमन्‌ ॥ ५॥ प्रकट इए। उन्होंने पूर्वे कल्पके प्रळयकाळमें नष्ट हुए आत्म- 
ष | तत्तका ऐसा सुन्दर उपदेशा दिया कि उसे सुनते ही मुनियों 


घमस्य दक्षदुहितर्यजंनिष्ट हू सूत्या . | ने अपने हृदयमें उस तत्तका साक्षात्कार कर लिया ॥ ५॥ 
नारायणो नर इति खतपःग्रमाबः । | तदनन्तर वे धर्मके यहाँ दक्षपुत्री “मूर्ति' के गर्मसे 

तट | नर-नारायण नामसे प्रकट हुए, उनके तपका प्रभाव 

दृष्टात्मनो भगवतो ERE | असाधारण था, [ इन्दद्वारा भेजी हुईं] कामदेवकी 


स्‌ 
देव्यस्त्वनङ्गएतना घारतु न शङ्कुः ॥ ६ ॥ सेनारूप अप्सराएँ उन भगवानूके सामने जाते ही 


Be अपने ख़भावका लोप होते देख उनका तप भङ्ग करने- 
कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोषदषटया की चेष्टा नहीं कर सकी ॥ ६ ॥ झाङ्करादि महानुभाव 


रोषं दहन्तञ्च॒त ते न दहन्त्यसद्यम्‌ । अपनी कोपटृष्टिसे कामदेवको भस्म कर देते हैं, पर वे 
निविञ्ञनतरिमेति हृदयको तपानेवाले असह्य कोधको नहीं जळा पाते 

सोऽयं यदन्तरमलं ल वह क्रोध जिस भगवानके हृदयमें प्रवेश करनेसे मी 
कामः कथं नु पुनरस्य मनः श्रयेत ॥ ७॥। | डरता है उसमें काम कैसे अपना अधिकार जमा सकता 


१. प्रा० पा०--य ।,२. प्रा० पा०-भवल्समूत्या | ३, प्राश पा०--प्रभावात्‌ | कः 
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| द्रञ्यरर्ददे मदतमा क्र क ष्टदली, द्र IM 


ये चा ऋषीणामूषभाः पितणां 


देलनसिडे दानपति, तथा प्रेत, भूत, पिशाच, कूष्माण्ड, जळ्चर 
शरदानवेन्द्रा (> वनचंर और नभश्वर जोवोंके नायक एवं और भी जो वस्तुएँ 


अन्ये च ये प्रेतपिशाचभूत _ - 
कष्माण्डयादोमगपस्‍्ष्यपीशाः . ॥६३॥ ऐश्वर्य, तेज, इन्द्रिययछ, मनोबळ, शारीरिक बळ या 
त्यया कोच प पत्ता क्षमायुक्त हैं, अथवा जो विशेष शोभा, ही ( निन्दित 
. दोजःसहस्रद्वलवत्क्षमावत्‌ 
श्रीहीविभूत्यात्मवदद्धताणं भी अद्भुत वर्णवाळे, रूपवान्‌ और अरूप पदार्थ हैं वे सब 


१७० श्रीमद्भागवत [अर [न 
दर्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि ` त्रसाण्डशरीर, त्रह्माण्डका अभिमानी नी तपासू 
विराट खराट स्थाखु चरिष्णु भूञ्नः ॥४१॥ | जज्ञम जीव भी उस भूमा पुरुषके ही रूप हैं | 9१ 
अहं भवो यक्ष इमे प्रजेशा , मैं, महादेव, विष्णु, ये दक्षादि प्रजापति, तुम सब भ 
दक्षादयो ये भवदादयश्च। जन, इन्द्रादि खर्गलोकके पालक, गरुडादि क्षिप 
खरलोकपालाः खगलोकपाला | मर्त्यहोककें रक्षक राजा आदि, निम्न लोकोंका प्‌ 
नुलोकपालास्तललोकपालाः  ॥४२॥ | करनेवाले वासुकि आदि, गन्धर्व, विद्याधर ह | 
गन्धर्वविद्याधरचारणेशा चारणोकें अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सर्प और नागोके 
ये यक्षरक्षोरगनागनाथाः। | अधिपति, ऋषिश्रेषठाण, पिठपति, देन, सि 


5 


| कर्मसे छूजा ), वैभव और मूल्यमय हैं, तथा जितने | 


तत्व प्रं रूपवदस्वरूपम्‌ ॥४४॥ | भगवानके ही रूप हैं || ४२-४४ ॥ हे ऋषे ! इनके | 


ग्राधान्यतो यानुष आमनन्ति 


सिवा जो उस भूमा पुरुषके परम पवित्र प्रधान-प्रधान ' 


लीलाततारान्पुरुषस्य भूम्नः | लीलावतार माने गये हैं उनका मैं क्रमशः वर्णन करता | 
आपीयतां  कर्णकषायशोषा- हूं । उनका चरित्र श्रवणेन्द्रियके दोषोंको दूर करनेवाला | 


नचुक्रमिष्ये त इमान्सुपेशान्‌ ॥४५॥ | है, अतः तुम सावधान होकर सुनो ॥४५॥ 
- इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे 
षे्ठो$व्याय: ॥ ६ ॥ 
‘~= | 
सातवां अध्याय 


भगवानके लीळावतारोंकी कथा । 


` थत्नोद्यत क्षितितलोद्धरणाय ब्रिञ्नर . | अनन्तने प्रथिवीका उद्धार करनेके छिये सर्व यज्ञमय 
 ) तटी तदं सकलयन्नम्ीसनन्तः। ˆ ` वराहरूप धारण किया तब प्रल्यक्रालीन महा समुंद्रके 


१. प्रा पा०--मृषयः । २. प्राचीन प्रतिमें इसके पहले “पुरुषसंस्थानुवर्णनं? इतना पाठ अधिक है | 
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2. जह्मोवाच |  श्रीव्रह्माजी बोळे-हे नारद ! जिस समय भगवान्‌ | 


I > 


| 


भीतर अपने सामने आये हुए आदिंदैत्य _द्िरण्याक्षको. | 
अन्तर्महाणव है 
ह उपागतमादिदेत्यं अपनी डाढ़ोंसे इस प्रकार. फाड़ डाला जैसे इन्द्रने | 


 _ तं दंट्रयाद्रिमिव बजधरो ददार ॥ १॥ | अपने वजसे पर्वतोंको विदीर्ण किया था॥ १॥ | 
—— ISIS SE नस पा 


Tr RFR Rift अत्लेनाव्मस्मोज्यत / तय्हद् २२८० 


7५०. SS MM UE द्वितीय स्कॅन्थ १७३ 
Memmi 

अन्तःसरस्युरुलेन पदे गृहीतो जिस समय सरोबरके भीतर महाबली ग्राहने यूथ- 
ग्राहेण यूथपतिरम्बुजहस्त आतः। | पति गजराजका पाँव पकड़ा और उसने अपनो सँँडमें 

| कमळ लेकर आर्तंखरसे पुकारा, 'हे आदिपुरुष ! हे 

आइदमादिपुरुपाखिललोकनाथ | निखिळलोकाधिपते ! हे पुण्यकोर्ते ! हे श्रवणमात्रसे 


। कल्याणकारी नामोंवाळे !' उस समय उसकी पुकार 
Fa | छुनकर अतुळवलशाळी भगवान्‌ “चक्रपाणि! गरुडपर 
शृत्वा हरिस्तसरणाथिनमम्रमेय- चढ़कर वहाँ आये और अपने चक्रसे ग्राहका मुख 
| फाड़कर दयावा शरणागत गजको सँड पकड़कर बाहर 
डू निकाछा ॥ १५-१६॥ यज्ञपुरुष भगवान्‌ वामन अदिति- 
चक्रण नक्रवदन विनिपात्य तस्मा- पुत्रोमे सबसे छोटे होकर भी गुणोमें सबसे बड़े थे, 
स्ते प्रग भगवान्कृपयोजहार ॥१६॥  त्यॉकि उन्होंने अपने पगोसे इन समस्त लोकोंको व्याप्त 

' कर ल्या था । इस. प्रकार वामनरूपसे उन्होंने 
= । छलपूर्वक राजा बलिसे सम्पूर्ण पृथिवी ळे ळी । सच 
लोकान्विचक्रम इमान्यदथाधियज्ञशी | है, जो लोग सम्मार्गगामी होते हैं वे याचञाके सिवा 
3. | और किसी प्रकार समर्थ पुरुषोंसे भो विचलित नहीं 
; | किये जा सकते ॥१७॥ अपने शिरपर भगवान्‌ 
१/ याच्ञासृते पाथ चरन््रश्ाभन चार्य॒ः।।१७॥।| त्रिविक्रमका चरणोदक धारण करनेवाले राजा बळिको जो 
2: देवताओंका आधिपत्य प्रात हुआ--यह उनके लियेकोई | 
। बडा पुरुषार्थ नहीं मिल गया; क्योंकिंउन्होंने [झुक्राचारयके | 

सापः शिखां ध्रतवतो विबुधाधिपत्यम्‌ ` निषेध करनेपर भी ] अपनी प्रतिज्ञासे इधर-उधर कुछ | | 
' भो करना नहीं चाहा तथा अन्तमें.[ तीसरा पाद पूरा 


5४ | करनेके लिये ] शिरसहित अपना अङ्ग भी भगवानको 
दात्मानमङ्ग शिरंसा हरयेऽभिमेने ।।१८॥ अर्पण कर दिया ॥१८॥ 


तुस्य च नारद भृश भगवान्वबृद्ध- . : | हे नारद ! तुम्हारे अत्यन्त बढ़े इए भक्तिमावसे | 


^~ 
| ताथश्रवः श्रवणमडलनामधेय ॥ १५] 


अक्रायुधः पतग्राजशुजाधिरूहः । 


ज्यायान्गुणेरवरजो5प्यदितेः सुतानां 
क्ष्मां वामनेन जगृहे त्रिपदच्छलेन 
नार्थो बलेस्यमुरुक्रमपादशोच- 


वे प्रतिश्रुतमृते न चिकीषंदन्य- 


भावेन साधुपरितुष्ट उवाच योगम्‌ |. ` ` सन्तुष्ट होकर उन्हीं भगवानने हंसरूपसे तुम्हें ज्ञान, 
रितु याप | योग और अपना वास्तविक तत्त्व प्रकट करनेवाले ' 
- ज्ञानं च भागवतमात्मसतत्वदीपं . . | भागवतशासत्रका उपदेश किया था, जिसे भगवान्‌ 


| . | वासुदेवकी शरणमें प्राप्त, हुए भक्तजन अनायास ही 
यद्वासुदेवशरणा  बिदुरञ्जसव ॥१९॥ | जान सकते हैं ॥१,९॥-वे- ही भगवान्‌ खायम्भुवादि 

क हत कय मन्वन्तरोमें मनुरूप होकर दो. दिशाओंम अपने 
चक्रं च दिक्ष्वविहतं दशसु खतेजो , - | अग्रतिहृत प्रभावरूपी सुदर्शनचक्रको धारण करते हैं 
मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिभति । [ अर्थात्‌ निष्कण्टक राज्य करते हैं] और अपने 


——oe——— जशापखभ चण+ते 


Toni पुनिनननन न +- नमन नननन- मनन -+ पक नन-- पावन तक भ- “नमन लत क»-+न-न+म«»-+-+न-म 


१, प्रा० पा०-हरिः ख़म० | २. प्रा%पा०--मनसा । : 
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डत (त्यने त जि TTT CTR ११) `$ 
श्र अल्ये क्या कन्या | ५ पनल अहिन) 
१७२ गवत 


[ अ० 
बिद्धः सपत्त्युदितपत्रिमिरन्ति राज्ञो . है! ॥ ७॥ धुबजी बालक | ह पिपिए रहो . है! ॥ ७।॥ इसे बळ त श 5 


उत्तानपादके सामने सौतेडी माताके वाक्यबाणों | 
बालोऽपि सन्नपगतस्तपसे वनानि | | होकर वनमें तपस्याक लिये ग्य तो उनको न प विद्‌ 


तस्मा अदाद्धुवगतिं गृणते प्रसन्नो | प्रसन्न होकर भगवानने उन्हें इुबपद दिया; जिसके उपर 
नीचे स्थित भृगु-आदि दिब्य मुनिगण स्तुति किया 
दिव्याः स्तुवन्ति मुनयो यदुपयेधस्तात। ८॥। | करते हैं ॥ ८॥ | 


| 


| 
| 
| 


| 
यद्वेनसुत्पथगतं द्विजवाक्यवज्र . | जब राजा विन कुमागमें चलने छगा तो उसका | 
विप्ुष्टपौरुषभगं निरये पतन्तम्‌। . . | उस्र और वैभव ब्राह्मणोंके वाग्व 
विप्टुष्टपोरुषभगं निरये पतन्तम्‌ । ` ` | जस नष्ट हो गपा 


त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदं च लेभे | और नरकमें गिरने लगा । उस समय ऋषियोंकी प्रार्थना 
से एथु-अवतार छे भगवानने उसकी रक्षा कर संसार 


| 
| 
| 


नामरसाइपम आस सुदेविद्नलु- [अनन आदि सम्पूर्ण वैभवोंको दुहा ॥ ९ ॥ वे ही भगवान्‌ 
~ च € 

या च चचार समरुग्जडयागचयास्‌। | महाराज नाभिद्वारा सुदेवीके पुत्र ऋषमजी' हुए । |` 
यत्पारमहंस्यमृषय पदमामनन्ति उन्होंने आत्मखरूपमें स्थित, जितेन्द्रिय, आसक्तिरहित 


| खस्थः प्रशान्तकरणः परिसुक्तसङ्गः। १०॥ और समदर्शी होकर जडयोगका आचरण किया, जिसे 
ह्यीर्था सत्रे ममास भगवान्हयशीरंषाथो मुनिजन 'परमहंस” -पद कहते हैं ॥१०॥ उन्ही 
Fn चन्द रपो साक्षात्‌ यज्ञपुरुषने मेरे. यज्ञमें सुबरणवर्ण हयग्रीव । 
>, नीहर( सौक्षात्स यज्ञपुरुषस्तपनीयवर्णः अवतार लिया । भगवानका वह विग्रह वेदंमय,.यज्ञमय | 


छन्दोमयो मखमयो5खिलदेवतात्मा .._ | और सर्वदेवमय था । उनके श्वास छेते समय नासिकासे | 

.वाचो बभूवुरुशतीः श्वसतोऽस्य नस्तः।। ११॥ | अति सुन्दर वेदवाक्य प्रकट हुए ॥११॥ पिछले कल्पके । 

मत्स्यो युगान्तसमये मनुनोपलब्धः  . -. | अन्तमें वैवखत मनुने मत्स्यावतार देखा था । वे. पृथिवी- 
 झोणीमयो निखिलजीवनिकायकेतः। .. | इप नौकाके आश्रग्न होनेसे सभी जीवसमूहके आश्रय 


- हुए । वे मत्स्य भगवान्‌ मेरे सुखसे प्रल्यकालीन भयङ्कर | 
जलमें गिरे इए वेदोंको ग्रहणकर विहारः करते रहे | 
॥१२॥ जब देव और दानव यूथपति अमृतप्रापतिके लिये |. 


 विस्रसिताच्ुरुम्ये सलिले मुखान्मे 
आदाय तत्र विजहार ह वेदमार्गान्‌॥१२॥ 


- ्षीरोदधावमरदानवयूथपाना- क्षीरसमुद्र मथने ळगे तो भगवान्‌ आदिनारायणने | 
 , इुन्मश्रताममशृतलधय आदिदेवः । कच्छपरूप धारंणकर अपनी पीठपर मन्दराचळ पर्वतको | 
नड 'पृष्ठेन कच्छपवपुर्विदधार गोत्र धारण किया | उस समय उस पर्वतके घूमनेको 
र नद्राक्षणोऽद्रिपरिवर्तकषाणकण्ड ॥१३॥ खुजळाहटसे वे निद्रासुंका अनुभव करने लगे ॥१३॥ 
_ उत्वने अविश्पोरुमयहा स नृसिंहरूपं [ एक बार ] देवताओंक्रे महान्‌ भयको . हरनेवाले 


| भगवानूने वक्र भ्रकुटि और तीक्षण डाढ़ोंसे महाभयङ्क 
कुत्वा भ्रमदभ्र नृसिंहरू 7 | 
त्वा श्रमद्श्रुकुटिदष्रकरारवकन्रम्‌। मुखवाळा चृसिंहरूप धारण कर अपने सामने गदां: 


दत्यन्द्रमाछु गदयाभिपतन्तमारा हाथमें लिये फड़ककर :आये इए दैत्यराज हिरण्य । 
दूरा निपात्य विददार नखे! स्फुरन्तम्‌ १४।।| करिपुको अपनी जाँधोंपर डाळ नखोंसे चीर डाला ॥१४॥ 

....-_--पपपपपाप-म-------- Tdi NT SE SI NEES 

 १-म्रा० पा०--शी्षशी्षा साक्षात्‌ । २. प्रा० पा०--मखात्मा | ३ प्रा पा०--निद्रे० | 

` ` # पुनानो नरात्‌ त्रायते इति पुत्रः--जो पुन्नामक नरकसे रक्षा करे उसे पुत्र कहते हैं । .. - 
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का 


अन्तः्सरस्युरुबलेन पदे . गृहीतों जिस समय सरोव॑रके भीतर महाबली प्राहने यूथ- 
ग्राहेण यूथपतिरम्बुजहस्त आर्तः । पति गजराजका पाँव पकड और उसने अपनो सँँडमे 

| कमळ लेकर आत्तंखरसे पुकारा, हे आदिपुरुष ! हे 

आहदमादपुरुषाखिललोकनाथ | निखिललोकाघिपते ! हे पुण्यकीर्ते ! हे श्रवणमात्रसे 


' कल्याणकारी नामोंवाळे !' उस समय सकी पुकार 
ह सुनकर अतुलबल्शाठी भगवान्‌ “चक्रपाणि! गरुडपर 
शुत्वा . हरिस्तमरणार्थिनमग्नमेय- चढ़कर वह आये और अपने चक्रसे ग्राहका मुख 
| फाडकरं दयावरा शरणागत गजको सूंड पकड़कर बाहर 
| निकाळा॥ १७-१६ || यज्ञपुरुष भगवान्‌ वामन अदिति- 
चक्रेण नक्रवदनं विनिपाव्य तस्मा- | के पुत्रॉमे सबसे छोटे होकर भी गुणोंमें सबसे वडे थे, 

वस्ते अद्य भरवान्कृपयोजहार ।१६॥ क्योंकि उन्होंने अपने पगोंसे इन समस्त लोकोंको व्याप्त 
| कर ल्या था। इस. प्रकार वामनरूपसे उन्होंने 


तीर्थ 
` तोथश्रवः श्रवणमङ्गलनामधेय १५) 


अक्रायुधः पतगराजथजाधिरूढः । 


उथायान्णुणरवरजोऽप्यादत्‌ः सुतानां छल्पूवक राजा बळिसे सम्पूर्ण पुथिवी छे छी । सच 
LU 


स्य वि 0 प न और किसी प्रकार समथ पुरुषोंसे भो विचलित नहीं 
किये जा .सकते ॥१७॥ अपने शिरपर भगवान्‌ 
४ याच्ञासृते पाथ चरन्ग्र्ासिन चाल्यः।।१७॥। | त्रिविक्रमका चरणोदक धारण करनेवाले राजा बळिको जो 
CME देवताआंका आधिपत्य प्राप्त हुआ--यह उनके लिये कोई 
| बड़ा पुरुषार्थ नहीं मिल गया; क्योंकि उन्होंने [झुकराचार्यके 

मापः शिखां इतवतो विवुधाधिपत्यम्‌| , निषेध करनेपर भी ] अपनी .प्रतिज्ञासे इधर-उधर कुछ 
भो करना नहीं चाहा तथा अन्तमें,[ तीसरा पाद पूरा 


2 `  करनेके लिये ] शिरसहित अपना अङ्ग भी भगवानकों 
दात्मानमज्ग शिरसा हरयेऽभिमेने ।।१८।। | अर्पण कर दिया ॥१८॥ 


नार्थो बलेरयश्चुरुक्रमपादशोच- 
यो वे प्रतिश्रुतमृते न चिकीर्षदुन्य- | 


स्यं च नारद भृशं भगवान्विइद्रः ` : ह नारद ! हारे अत्यन्त बढे इए मक्िमावसे 
भावेन साधुपरितुष्ट उवाच योगम्‌ 1. । सड होकर उन्हीं भगवानले हंसरूपसे तुम्हे ज्ञान, 


. ज्ञानं च भागवतमात्मसतत्वदीपं : | भागवतशास्रका उपदेश किया था, जिसे भगवान्‌ 
Fre वासुदेवको शरणमं प्राप्तः हुए भक्तजन अनायास ही 
यद्वासुदेवशरणा  बिदुरञ्जसेब्र ॥१९॥ | जान सकते हैं ॥१९॥-वे- ही भगवान्‌ खायम्मुवादि 

क जज विहतं मन्वन्तरोमें मनुरूप होकर द॒शों दिशाओंमें अपने 
वक च (व दशसु खतेजो ` .. | अप्रतिहत प्रभावरूपी सुदर्शनचक्रकों धारण करते हैं 
मन्वन्तरेषु मनुवंशधरों विभति। | [ अर्थात्‌ निष्कण्टक राज्य करते हैं] और अपने 


~ पणा 


१, प्रा० पा०--हरिः ख़म० | २. परा०पा०--मनसा । ` 
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योग और अपना वास्तविक तत्त्व प्रकट करनेवाले ' . 


ठः (dN, 
|| १७२ 


| बालोऽपि सञ्नुपगतसंपसे वनानि | 


दिव्याः स्तुवन्ति मुनयो यहुपयंधस्तात्‌।। ८ ॥ | करते हैं ॥ ८॥ 


i तस्मा अदाद्धुवगतिं गृणते प्रसन्नो 
| 


॥॥_ > __ यहेनयत्पथगतं हिजवाक्यवज्ञ- 
' आ विष्टुष्टपोरुषभगं निरये पतन्तम्‌ । 


| त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदं च लेभे 
EE दुग्धा वहूनि वसुधा सकलानि येन ॥ ९ ॥ 
नामेरसावप्म आस सुदेविस्नजु- 
: ` ` यचे चचार समदजडयोगचयाम्‌ । | 
यत्पारमहंस्यसूषयः पदमामनन्ति 

र. खस्थः प्रशान्तकरणः परिमुक्तसड्ठः)। १०॥ 
EF 1) ममास भगवान्हयशीरषाथो 
:. प साक्षात्स यज्ञपुरुषस्तंपनीयवणंः 
ज्ञ छन्दोमयो मखमयो$खिलदेवतात्मा 

वाचो बभूचुरुशतीः श्वसतोऽस्य नस्त।॥। ११।। 
. म्॒त्यो युगान्तसमये मनुनोपलब्ध 
` क्षोणीमयो निखिलजीवनिकायकेतः 
_ विस्रंसितानुरुभये सलिले युखान्मे 
 आदायतत्रविनहार ह वेदमार्गान्‌॥१२॥ 
. धीरोदथावमरदानवयूथपाना- . 
' इु्मश्रताममृतलब्धय आदिदेवः । 
पृष्ठेन कच्छपवपुर्विदधार गोत्र 


गद्याभपतन्तमारा- 


——= 


। | 223 ही CE 
1 अत्य भा पोल शायर | 


| व विद्धः सपत्न्युदितपत्रिमिरन्ति राज्ञो हि = न ९१८ वोनल्ाव तो 7 5 | 0 या £ | ७॥ धुबजी बाळक थे तो भी जब). 


| पुरुषार्थ और वैभव ब्राह्मणोंके वाग्बज़्से नष्ट हो 


 दूरोनिपात्यविददार नखैः स्फुरन्तम्‌।१४।।| करिपुको अपनी जाँघोंपर डाल नखोंसे चीर डाला । ११॥ 
23025 2059:3195 00 लाक हम ह ह... 


&- ५ ८0३0 


उत्तानपांदके सामने सौतेली माताके वाक्यवाणोंसे पेश 
होकर वनमें तपस्याके लिये गये तो उनकी वद 
प्रस्न होकर भगवानूने उन्हें धुवपद दिया, जिसके 


नीचे स्थित भ्रगु-आदि दिव्य मुनिगण श 


स्तुति किया 


तेज? 
जब राजा 'विन' कुमागमें चलने लगा तो उसका 


और नरकमें गिरने 
से प्रथु-अवतार ले भगवानूने उसकी रक्षा कर संसारे 
पुत्र # पदको सार्थक किया और गोरूप पृथिवीते 


| अन्न आदि सम्पूर्ण वैभगोंको दुहा ॥ ९ ॥ $ हो ग्‌ 
| महाराज नाभिद्वारा सुदेवीके पुत्र ऋपभजी- हुए | 


उन्होने आत्मखरूपर्मे स्थित, जितेन्द्रिय, आसक्तिरहित | 
और समदर्शी होकर जडयोगका आचरण किया, जिसे | 
मुनिजन 'परमहंस' .पद कहते हैं ॥१०॥ उन्हीं 
साक्षात्‌ यज्ञपुरुषने मेरे. यज्ञमें सुवर्णवर्ण हयग्रीव 
अवतार छिया । भगवानका वह विग्रह वेदमय, .यज्ञमय 
और सर्वदेवमय था । उनके श्वास लेते संमय नोसिकासे 
अति सुन्दर वेदवाक्य प्रकट हुए ॥११॥ पिछले कल्पके 
अन्तमें वैवखत मनुने मत्स्यावतार देखा था | वे. पृथिवी- | 
रूप नौकाके आश्रग्न होनेसे सभी जीत्रसमूहके आश्रय | 


इए । वे मत्स्य भगवान्‌ मेरे सुखसे प्रलयकाळीन भयङ्कर 


जलमें गिरे हुए वेदोंको ग्रहणकर विहार. करते रहे! 
॥१२॥ जब देव और दानव यूथपति अमृतग्राप्तिके लिये | 
क्षीरसमुद मथने लगे तो भगवान्‌ आदिनारायणने | 
कच्छपरूप धारंणकर अपनी पीठपर मन्दराचळ पर्वतको 
धारण किया | उस समय उस पर्वतके घूमनेकी , 


क्ष निद्राक्षणोऽद्रिपरिवरतकषाणकण्डूः ॥१३॥ खुजळाहटसे वे निद्रासुखका अनुभव करने लगे ॥१३॥ | 


[ एक बार ] देवताओंक्रे महान्‌ भयको . हृरनेवाठे 
भगवानूने वक्र झकुटि और तीक्ष्ण डाढोंसे महाभय 
सुखवाळा चुसिंहरूप धारण कर अपने सामने गदां; 
हाथमे लिये फड़ककर आये हुए दैत्यराज हिरण्य ) 


= रै प्रा० पा०--शीपदीषा साक्षात्‌ । २, प्रा० पा०--मखात्मा | ३, प्रा पा०--निद्रे ० । | 
# नरकात त्रायते इति पुत्रः-जञो पुन्नामक नरकसे रक्षा करे उसे पुंब कहते हैं| .. . ¦ | 


Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


> पह cy । NO डर विक Hato र्‍या १८५६४: | 


अ० ७] द्वितीय स्कन्ध | १७५ 
` छैशव्ययाय कल्या सितकृष्णकेशः। ` | कृष्ण केशोसे# क्रमशः बलभद्र और ङष्णरूपसे 
जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्यमार्गः कलावतार लेकर भगवान्‌ अपनी महिमाको प्रकट 


कर्माणि चात्ममहिमोपनिवन्धनानि।२६॥। | (रताळे अनेक कर्म करेंगे उस समय उनका मागे 
मनुष्योंकी बुद्धिसे बाहर होगा ॥ २६ ॥ वाल्यावस्थामें 


तोकेन जीवहरणं यदुल्ाकिकाया- ही पूतनाके प्राण हरना, तीन मासकी अवस्थामें पैर 
नन > खेमासिकर्य च पदा शकटोउपबृत्तः | मार कर शकट उलट देना और घुटनोंके बल चळते- “ 
In RST 


र चलते आकाशको छूनेवाले, यमान इक्षोंके बीचमें 
याद्रङ्गतान्तरगते 
पान्तरयतन  दावस्परशावा बक्कळ जाकर उन्हें उखाड़ डाढना--हत्यादि ऐसे कर्म करेंगे 
उन्यूलन [त्वतरथाजुनयीने भाव्यम्‌॥॥२७॥ | जिन्हें इर्वरके सिवा दूसरा कोई कर नहीं सकता 
पशूरि ॥ २७ ॥ इसके सिवा यसुनाका विषेळा जल पीकर ' 
सृ ब्रज ब्रज ल्वृपतायपा = > र्य श्सि 
डन बपतोयपीथान्‌ मरे हुए गौओं और गोपगणोंको अपनी कपाट 
पा्ास्त्वजोचयदलुग्रहद्टिशृष्ट्या । . | जीवित कर देंगे तथा यमुनाजळको शुद्ध करनेके 
च्छद्धयेजति लिये यमुनामें विहार करते हुए अत्यन्त विषके वळसे 
च तावपदायाबलालाजहू- 
जह जिसकी जिद्वाएँ ळप-लपा रही हैं ऐसे कालिय 
उ वाटन यहुरग विहरन्‌ हाद्न्यास्‌॥२८॥ | नागको वहाँसे निकाळ देंगे ॥ २८॥ फिर उसी 


-तत्कमं दिव्यसिव यन्निशि निःशयानं रात्रिको ग्रीष्म ऋतुसे सूखे हुए यमुनातटवर्ती 


SNR STREP S [ सुञ्ञाटवी नामक ] वनको जब दावानळ जलाने 
दावामप्रना शाचवन पारद सोते रहनेके जा 
द वने पारदह्ममान | लगेगा उस समय सोते रहनेके कारण प्राण 


उञ्चेष्यति त्रजमतोऽसितान्तकालं पड़े इए समस्त ब्रजवासियोंका उनके नेत्र मुंदवाकर 
नेत्रे पिधाय सबलोऽनधिगम्यवीर्यः।। २९॥ | वठरामसहित अचिन्त्यशक्ति भगवान्‌ कृष्ण ( दावानळ- 
पोणलस उल - -- को*पीकरं>) उद्वार ` करेंगे। उनका 'यहः कर्म भीः परम 
ग्रह्वीत यद्यदुपबन्धममुष्य माता /। दिव्य होगा ॥ २९ ॥ भगवान्‌की माता यशोदा उन्हें 
शुर सुतस्य न तु तत्तदसुष्य माति । बाँधनेके लिये जो-जो रस्सी छावेगी वही-वही उनके 


` यज्जम्भतोञ्य वदने थवनानि गोपी  उद्रमे पूरी नहीं पड़ेगी, उसी समय जमुहाई ठेते समय _ 
Ce के चच पपी उनके मुखमें चौदहों भुवन देखकर वह भयंभीत हो. | 
संवीक्ष्य शङ्कितमनाः प्रतिबोधितासीत्‌ ।।३०॥ | उनके ऐश्‍वर्यको समझ जायगी ॥ ३०॥ बे ही भगवान्‌ 5 
` नन्दं च मोक्ष्यति भयाइरुणय पाशा | नन्दजीको वरुणपाराके भयसे मुक्त करेंगे और मयाझुरके 1 
्रोपान्बिलेष पिहितान्मयसजुनाच। | पुत्र व्योमासुरद्वारा गुफामें बन्द किये गोपकुमारों को छुडायेंगे 
प रइ पदि तथा दिनभर काममें लगे रहनेवाळे और रातभर परिश्रम- 
अह्चाएतं निशि शयानमतिश्रमेण के कारण सोनेवाळे गोकुळवासी गोपोंको स्तर्गसाधक 


लोके विकुण्ठ उपनेष्यति गोकुलं स्मा। ३ १॥ | पण्यकर्मसे रहित होनेपर भो वैकुण्ठ ठे जायेंगे ॥३१ ॥ 


१. प्रा० पा०-_काले । २. प्रा० पा०--उपदास्यति | ST दट 
# विष्णपुराणमें भी कहा है “उज्जहारात्मनः केशौ सितकृष्णी महामुने”” हे महामुने ! भगवान्‌ने ( राम और कृष्णल्यसे 
अवतार लेनेके लिये ) एक श्वेत और एकं कृष्ण दो केश उखाड़े | केशोंके अवतार कहनेका अभिप्राय यह है कि, 
भूभारहरणरूप कार्य करनेके लिये भगवानका एक केश ही काफी है। इसके अतिरिक्त बलराम ओर कृष्णके वर्णोकी 
सूचना देनेके लिये इवेत और काले बालोंका अवतार कहां गया दै । वस्तुतः भगवान्‌ कृष्ण तो पूर्णावतार हैं जैसा कि 
महाभारतमें कहा है ` कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । ” 
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nemo तन _« न ७ अ०७ | 
सः सत्ये अपनी कमनीय कीति फैछाते हुए उस म 
> ०7 सत्ये त्रिए्ठ उशती प्रथयंतररित्रे: ॥२०॥ (सऽ स 
धन्वन्तरि भगवान्स्रयमेव कीर्ति . | धन्वतरि अपने नामसे ही रोगी, पुरुषोंके बडे न 
नामा नृणां पुरुरुजां रुज आशु हन्त! | रग तुरन्त नष्ट कर देते हैं । उन्होने अवतार छेक 
डे कीर. [दैत्योंद्वारा बन्द किया हुआ ] अपना यज्ञभाग फिर 
यज्ञ च भागमसृतायुरवावरुन्ध किया है. और वे संसारमें आयुर्वेदका उपदेश कर रहे 
आयुश्र वेदमनुश्यास्त्यवतीर्य लोके ॥२१॥ | हैं ॥२१॥ वे भगवान्‌ महापराक्रमी महात्मा एरु 
री होकर दैववश नष्ट होनेके लिये ही बढ़े हुए राहण | 
ह. स्यात विधिनोपभृत॑ महात्मा _ £ | बदी, कुमार्गगामी और नरकयातनाओंको भोगनेकी 
> . ` .अह्मघुणज्शितपथं नरकार्तिलिप्सु| | इच्छाबाले, प्रथिवीके कण्टकरूप क्षत्रियोका अपने | 
उड़न्त्यसाववनिकण्टकसग्रवीर्य- तीक्ष्ण धारवाे फरसेसे इक्कीस बार संहार करनेकी इच्छापे 
A वध कर रहे हैं ॥२२॥ वे ही मायापति प्रभु हमपर अनुग्रह 
ख्रिःसप्तकृत्व उुरुधारपर्धघेन ॥२२) | करते इक्ष्वाकुबंशमें अपनी कलाओंसहित 'रामचन्दर-- | 
. अस्मत्रसादसुञ्ुखः कल्या कलेश अवतार ळे अपने पिताकी आज्ञा पालन करते हुए भाई और 
| र भायाके सहित वनमें चले जायेगे; वहाँ उनसे विरोध करनेके 
इस्वाङवंश अवतीर्य गुरोनिदेशे । कारण द्शशीश रावण मृत्युको ग्राप्त होगा |२३॥ 
` तिष्ठन्वनं सदयितानुज आविवेश पूर्व काळमें जैसे महादेवजी त्रिपुरासुरको भस्म करनेके 
SO प्स्मिन्विरध्य ६ लिये उद्यत हुए थे उसी प्रकार जब भगवान्‌ राम । 
bee क वर आतिमाच्छंत Et तत्काळ इत्रुनगरी छङ्काको जळानेकी इच्छा करेंगे उस 
2 यस्मा अदादुद्षिरुढभयाङ्गवेपो;. | समय प्रियतमा सीताको दूर हर छे जानेके कारण 
हू गागं सपधरिषुरं हरवदिषक्षोः। | वढी इर जञ्छा@ ऑँखोंकी रोषाप्रिसे समु | 
ब Ce मकर, सर्प और, ग्राह आदि जीव जळने ढगेंगे 
दूर एहन्माथृतराषसुशोणदष्टया तब समुद्र भयसे कॉपता हुआ उन्हें माग 
तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः ॥ २४) | दे देगा ॥२४॥ जिसके वक्षःस्थळसे | 
क Ch दि इन्द्रके वाहन ऐरावतके .दाँत चूर्ण होकर सब 
वक्षःथलस्पशेरूग्णमहेन्ट्रवाह- - : | फेल जानेसे `दिशाएँ ३वेतवर्ण हो जाती थीं, उन 
; दन्तेपिंडम्बितककुब्जुप ऊढहासम्‌ |. | | सम्पूर्ण दिशाओंके अधिपति और अपनी प्रियाके हरण | 


.. सद्योब्सुमिः सह विनेष्यति दारहर्तु ` | करनेवाले , रावणके गर्वपू्णे हासको भगवान्‌, राम | 


दोनों सेनाओंमें फैले हुए अपने धनुषके टङ्कारसे उसके 
विस्फू्जितेधनुप उच्चरतोऽधिसैन्ये ॥२५॥ पाणोसहित नष्ट कर ऱ्या 


सुरेतरवरूथविमर्दितायाः जिस समय परथिवी दैत्यसमूहसे पीडित होगी उस 


समय उसका भार उतारनेके लिये अपने खेत और | 


* मा० पा०--खाप दुःखमायुश्र । २, प्राश पा०--उद्यन्नसाव० | ३, प्रा” पा०--भम्ममहे० | ४. प्राश पा०¬ | 


8 ५, प्रा० पा०--जपरूढ | ६, प्रा० पा०-तोऽरि०। „. 
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अ० ७ ] द्वितीय स्कन्ध १७७ 
54% 0 तिका vo MN] 


SN कच्च ्क््ट्स्यानन्न्या्न्स्स्स्स््य्स्स्य्न्क्् न्न 


साहा स्था वषडिति स्म गिरो न यत्र | स्वाहा, स्वषा और वपटूकारकी ध्वनि सुनायी नहीं 
पड़ेगी उस समय भगवान्‌ कल्किअवतार लेकर कलिका 

शासन करंगे ॥ ३८॥ # 
सग तपोष्हसपयों नच ये प्रजेशाः । है नारद | संसारकी रचनाके लिये मेरा किया हुआ 
खाने च धर्भमखमन्यमरावनीजा! । | तप, मैं और महर्षि मरीचि आदि नौ प्रजापति; स्थितिके 
| छिये धम्‌, यज्ञ (विष्णु) भगवान्‌, मनु, देवगण और राजा 
लोग तथा अन्तके लिये अधम, महादेव और क्रोघके वशी- 
भूत दैत्यादि-ये सब अनन्त शक्तिशाली भगवानकी ही 


शास्ता भाचष्यात कलेस गवान्युगान्ते ।।२८॥ 


अन्ते त्वध्महरमन्युवश्ञासुराद्या 
सायाद्रिभूतय इमाः पुरुश॒क्तिभाजः ॥३९॥ 


चष्णोलुं वीर्यगणनां कतमोऽहंतीह स विभूतियाँ हें. ॥ ३९ || जिस महामनस्वीने एथिवीके रजः- 
यः पार्थिवान्यपि कविविममे रजांसि । =ˆ | कणांको भी गिन लिया है वह भी कौन ऐसा है जो भगवान्‌ 
चर्कस्भ यः खरंहसास्खलतात्रिपृष्टं | श्रीविष्णुके पराक्रमोंकी गणना कर सकता है ? अहो ! 


उन हरिने [ त्रिविक्रम-अवतार लेकर ] अपने चरणोंके 


यृस्भात्त्रिसार्य्‌ द त्रिलो 
स्मा सद्नादुरुकम्पयानम्‌ ।४०। अस्खलित वेगसे [ जिस समय त्रिलोकीको नापा उस 


नान्तं विदाण्यहममी चुनयोऽग्रजास्ते । समय ] अत्यन्त काँपते हुए पाताढसे लेकर सत्यलोकतक. 
मायाबलस्य पुरुषस्य ङुतोऽपरे ये । | समस्त लोकको स्वयं धारण किया ! ॥ ४० ॥ उन महा- 


¦ पराक्रमो पुराणपुरुषकी मायाके प्रभावका अन्त तो मैं 
र तुम्हारे अग्रज सनकादि भी नहीं जानते ! फिर 
द औरोंका तो कहना हो क्या है £ दश सहल्न फणवाळे 
यथा स एव भगवान्द्यर्थद्नन्त 3 | आदिदेव शेषजी भी उनका गुणगान करते हुए अभी- 
सर्वात्सनाश्रितपदो यदि निर्व्येळीकम्‌। न | तक उनका पार.नहीं पा सके ! ॥ ४१ ॥ निष्कपट 

ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां >'च | होकर सब प्रकार उन्हींके चरणोंका आश्रय लेनेसे 
नैषां ममाहमिति धीः श्रसृगालमक्ष्ये ॥४२॥ | जिगर वे भगवान, अनन्त स्वयं दया करते है वे ही 
CS tee त्या पाता उनकी दुस्तर मायाको पार कर पाते हैं । उनकी कुत्तों 
ड | और सियारोंके भक्ष्यरूप इस देहमें अहंबुद्धि ( मैंपन ) 

यूयं भवश्च भगवानथ देत्यवर्यः। | नहीं हुआ करती ॥ ४२ ॥ हे प्रिय ! उन परमग्रभुकी 

पल्ली मनोः स च मनुश्च तदात्मजाश्च । योगमायाको मैं, तुम, भगवान्‌ शङ्कर, दैत्यश्रेष्ठ प्रह्माद, 


ग्राचीनबर्हिङऋश्ुरङ्ग उत ध्रुवश्च ॥४३॥ । मनुपत्लो शतरूपा, स्वायम्युव मनु, प्रियत्रत आदि 
| मनुपुत्र, प्राचीनबर्हि, ऋभु और धुव जानते हैं 


गायन्युणान्द्शशतानन आदिदेव 
शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्य पारम्‌॥ ४ १॥ | 


चच कुन्दावद्हगाध द 
इक्ष्वाकुरैलस उुकुन्दविदेहगाधि ।॥ 9३ ॥ इनके सिवा इक्ष्वाकु, इलापुत्र पुरुरवा, 
रध्वम्बरीपसगरा गयनाहुषाद्याः । मुचुकुन्द, जनक, गाधि, रघु, अम्बरीष, सगर, गय, 
मान्धात्रलकशतघन्वचुरांन्तद्चा ययाति, मान्धाता, अलक, शतधन्वा, अनु, रन्तिदेव, 


देवव्रतो बलिस्मृत्तेरयों दिलीपः ॥४४॥। | भीप्म, बलि, अमूत्तरय, दिलीप ॥ ४४ ॥ 

१. प्रा० पा०--दयया ह्यनन्तः । 

# त्रह्म-नारद-संवादके पहले वराह आदि अवतार हो चुके थे, धन्वन्तरि और परशझुरामका अवतार उस समय या 
तथा राम आदि समी अवतार दोनेवाळे थे । मन्वन्तरोंमें कुछ हो गये थे ओर कुछ होनेवाले थे । भावी अवतारोंमें 
भूत आदि क्रियाओंका प्रयोग आर्ष समझना चाहिये | 
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१७६ ' श्रीमंद्भागवत घण णल | [ ३०७] 
` गोपेमेखे प्रतिहते व्रजविएुवाय | जिस समय गोपोंद्वारा अपना यजन छोड़ | देनेपर > | 


` ` देवेऽभिवर्षति पशुन्क्ृपया रिः । ब्रजभूमिको इबानेके लिये भयङ्कर वर्षा करेगा र्र | 
| धर्तोच्छिटीन्गररि ळं समय भगवान्‌ सात वर्षकी अवस्थामें दयावश पञ 
` भर्तोच्छिलीन्धमिव सप्तदिनानिसप्त- |. करनेके छिये सात दिनतक गोईन जे की | 
वर्षो महीध्रमनघेककरे सलीलम्‌ ।२२।। | छत्राक पुष्पके#समान छीलासे अपने कभी न थकनेव३ | 
क्रीडन्वने निशि निशाकररङ्मिगोयां एक हाथपर ही घाण किये रहेंगे ॥ ३२॥ फिर | 
रासोन्युखः कलपदायतमूच्छितेन । चन्द्रमाकी किरणोंसे धवलित रजनीमें रासक्रीडा करकी 


> तड, इच्छासे वनमें विचरते इए भगवान्‌ कृष्ण अपनी मा 
उद्दोपितस्मररुजां व्रजभृइधूनां पदावळीकी फैली हुई मूच्छनासे प्रेमातुर होकर आयी | 


i 
s 


5 हरिष्यति शिरो धनदानुगस्य ॥३२॥। | इई त्रज-ालाओंको जब कुवेरका यक्ष चन्द्रचूड 
ये च प्रलम्बखरदर्दुरकेश्यरिष्ट- बलात्कासे हर ळे जायगा तो उसका शिर | 


काट डालेंगे ३॥ ओर भो जो 
मल्लेभकंसयवनाः कुजपौण्ड्रकाद्याः | रंगे ॥ २३॥ आर भो जो प्रल्म्बातुर, | 


न घेनुकासुर, बकासुर, केशी, अरिशसुर, चाणूर आदि 
अन्ये च शारवकपिबस्वलदन्तवकत्र- मछ, इस्यापीङ हाथी, कंस, काल्यवन, नरक 


सप्तोक्षशम्बरविद्रथरुक्मिमु ख्याः ॥३४॥। पौण्ड्क, शाल्व, द्विविद वानर, बल्ब, दन्तवक्त्र, नम्न- | 


येवा मघे समितिशालिन आत्तचापाः “ | जितूके सात बैल, शम्बरासुर, विदूरथ और रुक्मी आदि | 
काम्बोजमत्सङुस्केकयसुञजयाद्याः | ॥ ३४ ॥ तथा काम्बोज, मत्स्य, कुरु, कैकय और | 


त्यदनु -२> २). ९ सृञ्जय आदि देशोके संप्रामरमे शोमित होनेवाले धनुर्धर । 
याखन्त्यदर्शनमठ॑ बेलभीमपार्थ- | वीर होंगे बे समी बलराम, भीमसेन और अर्जुन आदि 


हे ~ व्याजाहयेन हरिणा निलयं तदीयम्‌॥३५॥ | नामोंके बहाने श्रीहरिके द्वारा ही मारे जाकर उन्हींके | 
` डर घोव रजत नद “१€- | छोकको चले जायेंगे ॥ ३५ ॥ | 


` कालेन मीलितधियामवमृश्य नृणां प्रत्येक कस्पमें कालक्रमसे मन्दबुद्धि हुए अल्पायु | 
_ स्तोकायुषां खनिगमो बत दूरपारः । लोगोंको हमारी बाणी वेदका समझना अत्यन्त कठिन है, | 
= oo , ऐसा विचारकर भगवान्‌ सत्यवतीके गर्भसे व्यासरूपसे 
आविहितस्त्वनुयुग स हि सत्यवत्यां र ची 

I ड अवतीर्ण होकर वेद-बृक्षको शाखाओंमें विभक्त करेंगे 


६ : `` देदह विटपशो विभजिष्यति स्म ॥२३। ' |॥ ३६ ॥ जब देवदोही दानवगण वेद मार्गमे स्थित | 
° देवड्िषां निगमवत्मेनि निष्ठितानां रहकर मयदानवके बनाये. हुए अळक्षित गतिवाले | 
` _ पूर्भिमेमेनं विहिताभिरव्व्यतूमिः । पुरोमें रहते इए छोगोंको नष्ट करेंगे तो भगवान्‌ उनकी | 
जलद मतिविमोइमतिम्रदोमं बुद्धिमे मोह और लोम उत्पन्न करनेवाळा बुवेष धारण | 


70 मी चप ५-2 कर | कर उन्हे कितने ही उपधर्मोका उपदेश. करेंगे॥ ३७ ॥ ६ 
' . बैषंविधाय बहु माध्यत ओपधर्म्यम्‌॥२७।| जब कियुगके अन्त सतपुरुषके घरमे भी हरिवर्चा | 


स्पेस य्॒यलयेष्वपि र पानो पे सतां न हरेः कथा; स्युः । होनी बन्द हो जायेगी, ब्राह्मणादि त्रिवर्ण पाखण्डी हो | 

.. _ पाखण्डिनो द्विजजना वृषला नृदेवाः । जायेंगे, शूद्रगण राज्य करेंगे तथा प्रथिवीमें कहीं भो | 

`: , १. मा पां-कुरुसक्षयकैकयाद्या: । २, प्रा? पा०-युधिं.  पार्थभीमव्या० | ३. प्रा? पा०--रहस्यमूर्तिः | 
% Moro 0 8) ह्रे ४] ९ 9 जु र > न - नव फ > - 


बाक प्रायः गन्दी snr आकारके छोटे-छोटे फूल-से हो जाते हैं उन्हे छत्राक-पुष् कहते हैं। < | 


ज 6५>] भाल ४ द> न्नाम्मडस्छ, ) न 


अ०८ ] द्वितीय स्कन्ध १७९ 


TTT Ieee 


सर्वात्मन्यखिलाधार इति संकरप्य वर्णय ॥५२॥ पशा हो-ऐसा सङ्कल्प (विचार)करके इसका वर्णन करो॥५२॥ 
क म जो पुरुष भगवान्‌की सर्वभवनसामर्थ्यरूप माया-शक्तिका 
मायां वर्णयतोऽयुष्य ईश्वस्थालुमोद्तः । | ना a शा अरप तिते 
शृण्वतः श्रद्धया नित्यं माययात्मा न झुद्यति ॥५३॥ | उसका श्रवण ही करते हैं उनका चित्त मायासे मोहित 
| नहीं होता ॥ ५३॥ 
“EONS 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे ब्रह्मनारदसंवादे 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


EOS 
आठवा अध्याय 


राजा परीक्षितका श्रीमद्भागवतविषयक प्रश्न 


राजोवाच | राजा परीक्षितने पूछा-हे व्रह्मन्‌ ! हे वेदवेत्ताओंमें 
ह > श्रेष्ठ निर्गुण भगवानके गुणोंका विस्तारपूर्वक वर्णन 
ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन्गुणाख्यानेऽगुणखच। | ^ गुण भगबानके गु 


करनेके लिये ब्रह्माजीसे प्रेरित इए देवदर्शन नारदजीने 
जिस-जिससे अद्भुतकर्मा भगवानकी लोककल्याण- 
एतद्वेदितुसिच्छामि तत्वं वेदविदां वर । कारिणी कथाओंका जैसे-जैसे वर्णन किया वह सब 
गस्य 2 तत्त्व मैं जानना चाहता हूँ ॥ १-२ ॥ हे महाभाग ! 

ह्रेस्ह लोकसुमङ्गलाः ॥२॥ > 
स्ट क वह सब कथा सुनाइये जिससे मैं अपने अनासक्त चित्तको 
कथयख महाभाग ' यथाहमांखलात्मांन । सवोत्मा श्रीकृष्णचन्द्रमे लगाकर प्राणत्याग कर 


कृष्णे निवेश्य निःसङ्गं मनस्त्यक्ष्ये कलेवरम्‌ ॥ २॥ | सकूँ ॥ ३ ॥ जो लोग भगवानके चरित्रका नित्यप्रति 


यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः ॥१॥ 


नितं ग वचे श्रद्धापूवक श्रवण और कीर्तन करते हैं उनके हृदयमें 
शृण्वतः शरद्धया नित्यं शृणतथ खवा्तय्‌। ` | हरि शीघ्र ही प्रवेश करते हैं ॥ ४ ॥ अपने मक्तोकि 


कालेन नातिदीर्घेण भगवान्विशते हृदि ॥ ४ ॥ | कर्ण-कुहरोंद्वारा उनके हृदयकमळमे प्रविष्ट हुए श्रीकृष्ण 
प्रविष्टः कणरन्प्रेण खानां भावसरोरुहम्‌ | उनके मनोमलको इस प्रकार नष्ट कर देते हैं जैसे 


धुनोति शमं कृष्णः सरि ॥५॥ जळकी मलिनताको शरद्‌ ऋतु ॥ ५ ॥ मार्गके समस्त 
धुनोति माल SS वी छेशोंसे छूटकर घर आया हुआ पथिक जैसे घरको छोड़ना 


धौतात्मा पुरुषः कृष्णपादमूलं न सुश्चति। | नहीं चाहता उसी प्रकार चित्त झुद् हो जानेपर 

[ मुक्तेसवेपरिकेशः पान्थः खशरणं यथा ॥ ६॥ मनुष्य भगवानके चरणोंको नहा छोड़ता ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मन्देहारम्भोज्य घातुभिः । हे ब्रह्मन्‌ | महामूतोंके सम्बन्धसे रहित इस जीवका 

भातत स के शरीर पञ्जभूतोंसे बनता है, सो क्या खभावसे ही 


यहच्छयां हेतुना वा भवन्तो जानते यथा ॥ ७॥ | ऐसा होता है अथवा किसी क्मीदि कारणसे ! आप 
यह मर्म यथावत्‌ जानते हैं, [अतः कृपाकर मुझे भी 


आसीद्यदुदरात्पद्य॑ लोकसंस्थानलक्षणम्‌ । | बतलाइये ]॥ ७॥ और [ आपने जो कहा कि | उस 
1. यी का कत की 


१, प्रा० पा०--वर्ण्येताम्‌ । २. प्रा» पा०--योगे सुमङ्गलाः । २. मा° पाः युक्त: सर्यपरिङ्केशैः । 
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१७८ श्रीमद्वागगत ` शत 
Meee काया अ०७| 

सोमयु तळूशिबिदेवलपिप्पठ | > क. | 
द | सौभरि, उतङ्क, शिक्षि, देवल, पिप्पलाद, सारस्वत. ¬, 


- सारखतोद्ववपराशरभरिषेणाः । | पराशर, भूरिषेण तथा विभीषण, हनूमान्‌, अ | 
हः येऽन्ये विभीषणहनूमदुपेन्द्रद्॑त- | ( शुकदेव ), अजुन, आष्टिषेण, विदुर भोर श्रते | 
ह पार्था्डिषेणविदुरथुतदेववॅर्याः ॥४५॥। | भादि भी जानते हें॥ ४५ ॥ जो लोग अङ रि 
` | भगवानूर्मे तन्मय हुए भक्तोके स्वभावानुसार रिक्षा ग्रह | 

| करते हैं वे खरी, शद्ग, हूण और शबर आदि नीच दई! 


ते वे विदन्त्यतितरन्ति च देवमायां 


स्रीशुद्रहणशबरा अपि पापजीवाः | | अथवा पझु-पक्षी आदि योनियोंमें जन्म लेनेवाले | 

_ यद्दथतक्रमपरायणशीलशिक्षा- | तो भी भगवानकी मायाको पार कर लेते हे प. 
स्तियेग्जना अपि किस श्रुतधारणा ये ॥४६॥ ` वेदपरायण महात्माभोका तो कहना ही क्या है ॥9६॥ | 
शश्रत्मशान्तमम्य॑ प्रतिबोधमात्रं | बहु निल शान्त, अभय, विशु 

न . | खरूप, निर्मल, संम और कार्यकारणरूप प्रपञ्चसे परे है, | 

es शुद्ध सम I परमात्मतत्त्वम्‌ । | वहाँतक शब्दों (वेदों) की भी पहुँच नहीं है तथा के | 
“८शब्दो न यत्र/पुरुकारकवान्क्रियाथों | कारकोसे सम्पन्न होनेबाले यागादि कर्मफलकी भी वहाँ गति | 


ड नहीं हे । उसके सामने आते ही माया लजित होकर दूर हट | 

| माया परत्यमिसुखे च विलज़माना | ४७॥ जाती है# ॥४७॥ वही भगवान्‌ परमपुरुषका शोकरहित | 

तट पदं भगवतः परमस्य पुंसो ` नित्यानन्दरूप धाम है, जिसे विद्वान्‌ छोग' पा | 

र | कहते हैँ; और जिसमें अपने संयमशील चित्तको खिर | 

रमेत यद्विदुरजस्रसुखं विशोकम्‌ । | करके यतिजन भेदबुद्विको दूर करनेवाले साधनोंको | 

द पति | [ उनकी आवश्यकता न होनेसे ] उसी प्रकार त्याग 

ल Ce यतयो =मकतहात | देते हैं 'जैसे इन्द्र खयं मेघरूपसे विराजमान होनेके 
का 9 पग 6१ टज; | (0) नेके 

जझः खराडिव निपानखनित्रमिन्दर: ॥४८॥ | कारण कुआ खोदनेके साधनभूत कुदाल आदिको छोड़ | 

co रयसामि ___ 1 मल नह | देते है ॥ ४८ ॥ वह भगवान्‌ ही समस्त कर्मोंका फळ | 

स श्रेयसामपि विश्चर्भगवान्यतोऽस्य | देनेमें भी समर्थ हैं, क्योंकि ब्राह्मणादि भावोंके शम- | 

भावस्वभावनिहितस्य सतः प्रसिद्धिः । | दमादि | स्वभावसे . सम्पन्न होनेवाले सभी आुभ कर्म | 

च | उन्हींकी प्रेरणासे होते हैं। अपने उपादानरूप । 

देहे खधातुविगमेऽनुबिशञीर्यमाणे । धातुओंके पथक्‌-प्रथक्‌ हो जानेसे शारीरके नष्ट हो | 

५: व्योमेव तत्र पुरषो न विशीर्यत्तेज्ज॥॥४९॥ | जानेपर भी अजन्मा पुरुष ( आत्मा ) आकाशके | 

02: च शे समान नष्ट नहीं होता ॥ ४९ ॥ | 

सोऽयं ते भगवान्वश्वभावनः। हे तात ! मैंने यह षडेश्वरययुक्त विश्वभावन श्रीहरिका | 


इद्‌ भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितम्‌। | 
संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वँमेतद्विपुलीकुरु ॥५१॥ 


रो भगवति 'यथा हरी भगवति नृणां भक्ति नृणां क्ति्मविष्यति [ES | प्रकार सात्मा सर्वाधार भगवान्‌ हरिमें छोगोंकी भक्ति 


oo 


हह | २. प्रा० पा०-ऱदत्ताः | ३. प्रा० पा०--देवभूपाः । ४. प्रा० पा०--सम्यङ्‌ 
अक्षरत्रक्षका वर्णन है क्योंकि दे ँ 
f. Satya Vrat दै याकि सम, शानत, इसके विशेषण दिये, गये ह 


५ 
इलोकर्मे ३७९ 
SE ६८-४४ 


इनसे प्रथक्‌ हैं ॥५०॥ मुझे जो खयं भगवानूने सुनायी | 
थी वह 'भागवत' यही है । यह भगवानूकी विभूतियोंका | 
संक्षिप्त वर्णन है, तुम इसका बिस्तार करो ॥५१॥ जिस | 


समासेन हरेनान्यदन्यस्मात्सदसच यत्‌ ॥५०॥ | दी संक्षेपसे वर्णन किया, कार्य-कारणरूप जो कुछ भी | 
de | वस्तु है वह भगवानूसे पृथक्‌ नहीं है; तो भी भगवान्‌ | 


ष्र 


| 


र 
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श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मः कृच्छेषु जीवताम्‌ १८॥ | राजर्षियोंके और आपत्तिग्रस्तोके धर्म भी बतळाइये 
।॥ १८ ॥ तक्तोंकी संख्या और उनके खरूप लक्षण 
तत्त्वानां परिसंख्यानं लक्षणं हेतुलक्षणम्‌ । | तथा हेतुलक्षण भगवदुपासना और अध्यात्मयोगकी 
रि श्वरे ऐश्वर्यकी गति. योगियोंके 
पुरुषाराधनविधिर्योगस्याध्यात्मिकस्य च ॥१९॥ | आ baits र नात 
ह । “य | १ $ ®] 3 >) 
योगेशवरेधर्यगतिर्टिज्मडस्तु योगिनाम। | इतिहास और पुराणोंका स्वरूप वर्णन कीजिये ॥२०॥ 
! समस्त भूतोंकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रळय तथा यज्ञादि 
॥२०॥ | बैदिक कर्मकी वापी-कूप आदिका निर्मीणरूप स्मार्त 
| कमॉकी, काम्यकर्माकी तथा घर्म, अर्थ, कामरूप 
कस | त्रिवर्गके साधनोंकी विधि बतलाइये ॥ २१ ॥ प्रकृति- 
इष्टापूतंस्य काम्यानां प्रवणस्य च यो चाचः ॥२१)॥ | छीन पुरुषोंकी उत्पत्ति, पाखण्डका प्रादुभीव, आत्माके 


वेदोपवेदधर्माणामितिहासपुरणयोः 


संखुवः सर्वभूतानां विक्रसः प्रतिसंक्रसः । 


यश्चाजुशायिनां सर्गः पाखण्डस्य च संभवः । | बभोक्षका खरूप और उसकी अपने खरूपमें 

र र द स्थिति--ये सव किस प्रकार होते हैँ ॥ २२ ॥ 

आत्मना बन्धसोक्षां च व्यवस्थान स्वरूपतः |।२२॥ | संवतन्त्रखतन्त्र भगवान्‌ अपनी मायासे किस प्रकार 
| ह 

युधास्मतम्त्रो भगवान्विक्रीडत्यात्ममायया | | pt हें i, अपनी मायाको छोड़कर वे 

विसुऽ्य वा यथा See साक्षीके समान उदासीन भावसे किस' प्रकार स्थित 

विझुज्य वा थथा मायाझुदास्ते साक्षवाइच्चः॥२३॥ | होते हैं £ ॥ २३ ॥ हे महामुने ! मैं ये सब विषय 


सर्वमेतच्च भगवन्पृच्छते भेऽनपूर्वशञः । | क्रमशः सुनना चाहता हुँ, आप मुझ झरणागतसे 
इनका यथावत्‌ वर्णन कीजिये ॥ २४ ॥ आप इस 
विषयमें. खयम्भू ब्रह्माजीके समान ही प्रामाणिक हैं 
[ क्योंकि आपका ज्ञान खतःसिद्ध है ] दूसरे मुनिगण 
करे ति्न्ति पेषं पूर्वज | तो अनुक्रमसे अपने पूर्वजोंका ही अनुकरण करते हैं 
परे चेहानु पूर्वेषां पूर्वजैः कृतम्‌ ॥२५॥। | ॥ २५॥ हे हन्‌ ! यदि पित आयणका शाप न 
न मेऽसवः परायन्ति ब्रह्मन्ननशनादमी । | होता तो भगवचरित्ररूप श्रबणसुधाका पान करते 
आ | रहनेसे मेरे प्राण अन्न-जळका त्याग करनेपर भी नहीं 
पिब्तोऽच्युतपीयूषमन्यत्र ुपिताद्दविजात्‌ ॥२६॥ | 
छि ना बून! निकलते ॥ २६ ॥ 
ल; सूच्छः" HR र 
सूत उवाच . सूतजी कहते हैं-हे मुनिगण ! उस साधुसमाजमें 


_ नवि स्या, जा परीक्षितके इस प्रकार भगवत्कथासम्बन्धी प्रश्न 
स उपामन्त्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पतेः । रा 
ह करनेसे भगवान्‌ शुकदेवजी अति प्रसन्न हुए ॥ २७ ॥ 


अह्मरातो भृशं ग्रीतो विष्णुरातेन संसदि ॥२७॥ |). उन्हे वेदसम्मत श्रीमद्वागवतपुराण सुनानेमे 


तस्वतो5हेस्युदाहतु प्रपन्नाय महायुने ।॥२४॥ | 


अत्र प्रमाणं हिं भवान्परमेष्ठी यथात्मभूः । 


गराई भागवतं नाम पुराण नह्मसाम्मितम्‌. भागवतं नाम पुराणं त्रह्मसम्मितम्‌। प्रवृत्त हुए जो ब्रह्मकल्पके आरम्ममें साक्षात्‌ 
ह्मणे भगवत्योक्त'॑ अह्मकल्प उपागते ॥२८॥ | श्रीनारायणने ब्रह्माजीको सुनायी थी ॥. २८ ॥ 


— 


` १. प्रा० पा०--महामते । २. प्रा० पा०--प्रमाणं भगवान्‌ पर० । ३. प्रा० पा०--अपरे ह्मनुतिठन्ति | ४. प्रा० 
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१८० श्रीमद्भागवत 


oC en MMAR SS अ्‌० 
Se स 
यावानयं चै पुरुष इयत्तावयवैः पृथक्‌ । उराणउरुषकी नाभिसे छोकरचनात्मक कमर 


मछ उ 
इआ सो इससे तो आपने उस परमात्माको भी के | 
तावानसाविति प्रोक्तः संस्थावयववानिव || ८॥ | समान परिमित अवयवोंसे परिच्छिन हो 


किया, [ फिर जीवकी अपेक्षा उसमें क्या 

अजः सुजात भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात्‌ । इई £] ॥ ८ ॥ जिनके नामिकमलसे उत्पन्न 

के कम जड भूतात्म ब्रह्माजी जिनकी कृपासे समस्त जीवों 
ददशे येन तहूप॑ नामिपद्मसगुद्धवः ॥९॥ | 

| उनका स्वरूप देख पाया था ऐसे समस्त 


विशवखित्युद्ववाप्ययर 
स चापि यत्र पुरुषो वाप्यय्‌ः | उप्पत्ति, स्थिति और ल्यके आधार वे मायापति, 


न ~ Lt > a $ 0 * 
> ९ लव ष्र * स 7 ४ न 
नऊच? इष्म्म्यपदा व 9.6 पन SEL ३ | 


इए स 


करते हैं तथा जिनका अनुग्रह होनेपर ही उन्होंने | 


| 


(९ ~ ~ | 

ड कः सवान्तर्यामी, पुराणघुरुष अपनी मायाको त्यागकर कहाँ | 
युक्त्वात्ममायां शते सवगुहाशयः ॥॥१०॥ र केह 

 मायेश शेते वशुदाश किस रूपसे शयन करते हैं ९-१० ॥ पहले आपके | 


पुरुषावयवेसोंकाः सपालाः पूर्वकल्पिताः । सुखसे सुना कि इन पुराणपुरुषके अज्ञोंसे ही समस 


| डेक और छोकपालोंकी रचना हुई, फिर यह भो सुना | 
____ लोकेर्मुष्यावयवाः सपारैरिति शुञ्चुम ॥११॥ | कि समस्त ठोक और लोकपाळोसे ही उनके अङ्ग | 
र | कल्पित हैं ! [ सो इसका क्या तात्पर्य है !] | ११॥ 
ˆ योवान्कल्यो विकरपो वा यथा कालोऽनुमीयते । महाकल्प और उनके अन्तर्गत अवान्तरकल | 


| 


i] 
|| 


>, | कितने हैं ¦ भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान काढका | 
भूतभच्यमवच्छच्द आयुर्मानं च यत्सतः ॥१२॥ | किस प्रकार किया जाता है! जीबी 


तिया आयुक है 2 च ज॒ ~ | 
'कालयानु्गतिर्या तु उकषतेऽणदी बृहत्यपि | ` | आयुका परिमाण क्या है ¦ ॥ १२ ॥ हे द्विजे 
यावत्यः कर्मगतयो यादशी द्विजसत्तम ॥१३॥ 


काकी सूक्ष्म और स्थूल गति किस प्रकार जानी | 
जाती है £ विविध कमोंसे मनुष्यकी कैसी और कितनी |. 


5 है यस्मिन्कर्मसमावायो यथा येनोपयृह्ते । गतियाँ होती हैं ! | १३ ॥ सत्त्व, रज आदि गुणोके ः 


जी परिणाम देव-मनुष्यादि योनियोंकी इच्छाबाले प्राणियों. | 


' गुणानां गुणिनां चेव परिणाममभीप्सताम्‌ ॥ १४) ES कौन-कौन अधिकारी किस-किस योनिकी 
 भूपातालककुब्व्योमग्रहन प्राप्तित छिये आचरण करते हैं £॥ १४ ॥ पृथिवी, 
` भरूपातालककुब्व्योमग्रहनक्षत्रभूभताम्‌ । 2 

> शी र | पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, 
समवश्चतदाकसाम्‌ ॥१५॥ । समुद्र, द्वीप और उनमें रहनेवाळे जीबोंकी उत्पत्ति 
बाह्याम्यन्तरभेद्तः । किस प्रकार होती है £ [ इन सब विषयोंका वर्णन 

न्तरभेदतः । 
कीजिये ] ॥ १५ || इनके सिवा भीतर और बाहरसे 
वर्णाश्रमविनिश्रयः ॥१६॥ | ब्रह्माण्डका परिमाण, महापुरुषोंके चरित्र, वर्णाश्रम- 
७०, विभागके नियम | १६ ॥ भगवान्‌के परम आश्चर्यमय 

(र यदाश्रयंतम ह्रे $| 
ह दना युगे हरे | अवतार-चरित्र, युगभेद, युगोंका परिमाण, भिन्न-भिन्न 
हा बु युगे युगे ॥१७॥ युगोके धर्म बतलाइये ॥ १७॥ तथा मनुष्योंकें 
~ जेः सविशेषश्च याइयाः । सविशेषश्च यादः | साधारण और विशेष धर्म, भिन्न-भिन्न व्यवसायियोंके, 
यावत्कस्मो २. प्रा० पा०--नुमतिर्याबह्लक्ष्यते | २. प्रा० पा०—भ्यन्तरवस्तुनः | ४. प्रा? 
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निशस्थ तद्क्तृदिदक्षया दिशो | जाता है ॥६॥ यह सुनते ही त्राजीने उस शब्दके 
विलोक्य तत्रान्यदपइयमानः | उच्चारण करनेवाळेको ह लिये इधर-उधर देखा, 
स्व Fi किन्तु वहाँ इन्हें अपने सिवा और कोई दिखायी न दिया । 
Mi NE Te | तब यह समझकर कि मुझे तपका आदेश हुआ है 
तपस्युपादिष्ट इवादधे मनः || ७॥ | उन्होंने उसीमें अपना हित जानकर कमलपर बैठे- 
दिच्यं सहस्ताब्दममोघदशनो | बैठे तप करना आरम्भ किया ॥७॥ तपस्तियोम श्रेष्ठ 
जितानिलात्मा विजितोमयेन्द्रियः । | अमोघ ज्ञानवान्‌ ब्रह्माजीने एक सहस्र दिव्य वर्षपर्यन्त 
अतप्यत २ 0 ता एकाग्रचित्तसे अपने प्राण, मन, कर्मेन्द्रिय और 
, जानेन्द्रियोंको जीतकर सम्पूर्ण लोकोंको प्रकाशित करने- 
तप्स्तपीयांस्तपतां _ समाहितः ॥। ८ ॥ , बाळा घोर तप किया ॥ ८॥ 
तष्ग(€64/ साख; । 


तस्मै स्वलोकं भगवान्सभाजितः । तपसे प्रसन्न हो भगवानने उन्हें अपना परम 
संदर्सयामास परं न यत्परम्‌। | धाम ( वैकुप्ठलोक ) दिखछाया, जिससे उत्तम कोई 
व्यपेतसंझेशविमोहसाऽ्वसं लोक नहीं है, जो सब प्रकारके हेश, मोह और भयसे 


रहित है तथा जिसकी पुण्यवान _ देवगण स्तुति 
करते हैं ॥९॥ जहाँ रज; तम और इनसे मिला हुआ 
त बा ५ सत्त्व नहीं है, जहाँ काळकी दाळ नहीं गलती 
रं च मिश्र न च काविक्रमः ' | तथा अन्य विकारोंकी तो बात ही क्या, जहॉ मोहिनी 
न सा कणव मायाका भी लेश नहीं है और जहाँ सुरासुरपूजित 
रजुत्रता यत्र सुरासुराचिताः ॥१०॥ गवत्परायण पार्षदगण निवास करते हैं ॥१०॥ उन 
श्यासावदाता+ शतपत्रलोचनाः पार्षदोंका श्यामता लिये इए धवळ शरीर है, कमलके 
पिशङ्गव्नाः सुरुचः सुपेशसः । समान नेत्र हैं, शरीरपर पीताम्बर है,उन सभीके चार-चार 

सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन्मणि- मुजाएँ हैं, वे बड़े ही कान्तिमान्‌, सुकुमार, उत्तम प्रभा- 
ग्रवेकनिष्काभरणाः सुवर्चसः । मय मणिजटित सुवर्ण भूषणो विभूषित और परम 

Le स्फुरत कुण्डलमोलिम ल्य 9 

प | मुकुट और कण्ठमें मोतीकी लड़ियाँ झलक रही हैं 
श्राजिष्णूभिथः परितो बिराजते ¦ ॥ ११॥ जिस प्रकार आकाश बिजळीसहिंत मेघ- 


*स्वद्ष्वद्धिविदुघेरमिष्ट्तमा्‌  ॥९॥ 
प्रवतेते यत्र रजस्तमस्तयोः 


रसद्विसानावलिभिमहात्मनाम्‌ । । माछासे आच्छादित होकर सुशोमित होता है उसी 
विद्योतमानः अ्रमदोत्तमाझुभिः | प्रकार वह वैकुण्ठलोक सब ओरसे मनोहर कामिनिर्योके ' 

(` सविद्युदभ्मुवलिमिर्यथा नभः ॥१२॥ | सहित महात्माओके दिव्य तेजोमय विमानोंसे सुशोभित है 

श्रीयंत्र रूपिण्युरुगायपादयोः | ॥ १२ वहाँ मूर्तिमती लक्ष्मीजी विविध विभूतिर्योके द्वारा 


करोति मानं बहुधा विभूतिभिः । | परम यशस्वी मगवानके चरणोंकी पूजा करती हैं और स्वयं 
प्रेह् श्रिता या ङसुमाकरातुगे- | झूलेपर झूलती हुई वसन्त-किङ्कर मधुकरोंसे अपना यशो- 
विंगीयमाना प्रियकर्म गायती ॥१३॥ | गानझुनती हुई अपने प्रियतमके गुण गाती रहती है॥ १ ३॥ 


A सोनाला लगन 
१. प्रा० पा०--कालविश्रमः । किराए से विध सब लि सकेवार we 
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यद्यत्परीक्षिद्षमः  पाण्हूनामनुएच्छति । .| पाण्डवश्रेष्ठ परीक्षितने उनसे जो-जो प्रश्न किये ये 
आतुपूर्व्येण तत्सर्वमाख्यातुश्रुपचक्रमे ॥२९॥ | सबका क्रमशः उत्तर देना आरम्भ किया | र्‌ी 

“EEN 
इति श्रीमङ्भागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे प्रइन- र 
| 
| 
| 


विधिनामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


“ESOS 
नवा अध्याय | | 
श्रीमद्वागचतकथाका आरम्भ ` | 
श्रीशक उवांच प भ्रीश्ुकदेवजी बोळे--हे राजन्‌! स्वाम पदाधोजगे 
| साथ खम़द्रष्टाके सम्बन्धके समान विशुद्ध ज्ञानखरूप 
आत्ममायामृते राजन्यरस्यानुभवात्मनः | आत्माका भगवान्‌की मायाके सिवा और किसी प्रकार 


न मतेतार्थसम्बन्धः स्रमदरष्टरिवाञ्ञसा ॥१॥ | ऽस्य पदार्थोंके साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता ॥ १॥ बहु- | 
| रूपिणी मायाके कारण ही वह अनेकरूप प्रतीत होता है 
बहुरूप इवाभांते मायया बहुरूपया । तथा मायिक गुणोमें रमण करनेसे ही वह देह, गेह आदि 


रससाणो गुणेष्वस्यां ममाहमिति मन्यते ॥ २।॥ असत्‌ पदाथोको मैं हूँ, मेरा है? ऐसा मानता है॥२॥ | 
८ किन्तु जब गुणक्षोमक काळ और मोहिनी माया दोनों- '. 
याहि वाव महिनि स्वे परस्मिन्कालमाययोः । के शासनकर्ता अपने महिमारूप अक्षर-त्रह्ममें ही 
रमण करता है तब यह शुद्ध चेतन अज्ञानरहित / 
हो अहं-ममभावको छोड़कर. पूर्ण उदासीन हो 


आत्मतत्तविशुद्धयर्थ यदाह भगवानृतम्‌ । जाता है ॥३॥ सृष्टिके आदिमे ब्रह्माके निष्कपट तपसे 


` रमेत गतसंमोहस्त्यक््वोदास्ते तदोभयम्‌ ॥ ३॥ 


ब्रह्मणे दुर्शयन्रूपमव्यलीकत्रतादतः ॥ ४ ॥ ह जो वि आश्या रित री 

र | आत्मतत्वकी प्राप्तिका एकमात्र साधन है ॥४॥ | 

स आदिदेवो जगंतां परो गुरुः संसारके परम गुरु आदिदेव ब्रह्माजी अपने | 

ह स्वधिष्ण्यमास्ाय सिसृक्षयैक्षत । उत्पत्तिस्थान कमळपर बैठे हुए छोकरचनाका विचार करने |. 

तां नाध्यगच्छदृशमत्र सम्मतां | लगें परन्तु जिससे प्रपञ्चरचनाकी विधि माळ्म हो वह | 
किर * प्रपशचनिबाणविधिर्यया भवेत्‌ ॥ ५॥ | सम्यक क्ञान दृष्टि उन्हें नही प्राप्त ईई ॥ ५॥ इस प्रकार 
"i | अक्षर स्पश ('क से 'म' तकके) वर्णों में सोलहवाँ (“त') 

निष्किआनानों और दूसरा इक्कीसवाँ (प?) था ।% हें ठुप ! यह ५ 


क्षा“ ॥ ९ | | ( तप (नुप यद्धनं विदुः ॥ ६ ॥ | (तप) ही निष्किञ्चन योगियोंका परम धन माना 
१. मा० पा०-विवक्षितानुपरशनोऽष्मो । २, प्रा पा०--मजतां। pS 


_#- तप) तप” इस प्रकार सुन पड़ा, यह 
ब्ह्माजीको तपस्य हृ तप धातुके विध्यर्थक छोट लक वचन रूप है! 
ननह्माजीको तपस्या करनेक्रा आदेश मिला । रके मध्यम पुरुषका एक व 
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४, > >जनाउन्य जियत्मद्‌ , नाथन कि वियिव्कक्‌ | नायेग्रेत्याशप्ल्य 


A प्या 
प्रत्यादिष्टं सया तत्र त्वयि कर्भविमोहिते। | है ॥२१॥ तुम कर्मकलापमें मोहित थे इसलिये मैंने 


व न व ही तुम्हें तपका आदेश दिया था । हे अनघ ! तप 
,तपो मे हृदयं साक्षादात्माहं तपसोऽनघ ॥।२२।। | मेरा हृदय है और साक्षात्‌ मैं ही तपका आत्मा हूँ ॥२२॥ 
तपसे ही मैं संसारकी उत्पत्ति करता हूँ, तपसे ही 
कल्पके. अन्तमें उसे अपनेमें डीन कर लेता हूँ और 
॥श्श। | तपे ही उसका पाङन करता हूँ; दुर तप ही मेरा 
वीर्य ( बळ ) है ॥ २३॥ 


त्रह्माजी बोले-हे भगवन्‌ ! आप समस्त प्राणियों- 
के आश्रय हैं और अन्तर्यामीरूपसे उनकी बुद्धियुहामें 
स्थित हैं। मैं क्या करना चाहता हूँ--यह सब तो 
आप अपनी अमोध ज्ञानइश्सि जानते ही हैं ॥ २४ ॥ 
ह थापि हे नाथ ! मुझ याचककी यही याच्ञा पूर्ण 
तंथायि नाथमानर्य नथ नाथय नाथितम्‌ । | कीजिये कि मैं आप रूपरहितके स्थूङ-सूकषम दोनों 
र कारके रूप जान सकूँ ॥२५॥ हे माधव ! 
आपका सङ्कल्प कमी व्यर्थ नहीं होता । मकड़ी जिस 
यथात्मभायायोगेन नानाशत्तयुपद्षंहितम्‌ । प्रकार अपने मुखसे जाळा निकालकर उसमें क्रीडा 
रती है और फिर उसे अपनेमें ही लीन कर लेती है. 
विलुम्पम्बिछुजम्गृह्नन्विश्रदात्मानमात्मना ।।२६।। | उसी प्रकार आप अपनी मायाका आश्रय लेकर जिस 
प्रकार विविध झाक्तिसम्पन्न जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति 
| और ल्य करते इए खयं अपनेको ही ब्रह्मादि रूपम 
तथा तद्विषयां धेहि मनीषां मँयि माधव ॥२७॥ | रचकर क्रीडा करते हैं--वह ममं मैं जिस प्रकार 
जान सकूँ वही बुद्धि मुझे दीजिये ॥ २६-२७॥ 
भगवच्छिक्षितमहं करवाणि झतान्द्र्तः । भगवन्‌ ! आपके उपदेशोंका मैं निरालस्यमावसे पालन 
करूँगा; परन्तु आप ऐसी कृपा कीजिये कि प्रजाकी 
सृष्टि करता हुआ मैं कर्तृत्वादिके अभिमानसे कभी न 
यावत्सखा सख्युरिवेश ते कृतः बँधूँ ॥ २८॥ हे ईश ! आपने सखाके समान हाथ 
कक । पकड़कर मेरा मान किया है; अतः जिस समय प्रजा- 
प्रजाविसर्गे विभजामि भो जनम्‌ । सश्रिप आपकी सेवा करते हुए मैं व्याकुलतारहित 
टश परिकर्मणि, खितो होकर उत्तम-मध्यम-अधम मेदसे जीवोंका विभाग करू. 
अविङ्वस्े -परिकमेणि. खिता उस समय अपनेको खतन्त्र मानकर मुझमें उत्कट 
मा मे समुनडवमदो5जमानिनः ॥२९॥ | अभिमान न हो जाय २९॥ _ 


_ श्रीभगवानुवाच श्रीभगवान बोळे-हे प्रिय ! में तुम्हें विविध जन्म- 

ज्ञाने परमशुहं मे यद्विज्ञानसमन्वितम्‌। कर्मोंकी दिव्यताके प्रतिबोधक विज्ञानसहित अपने 
अक सम यातानसमान.... मककन कामडी 

१. प्राचीन प्रतिमें प्रत्यादिष्टं मया ततर? से लेकर “वीर्य मे दुश्चरं तपः? तक दो छोक नहीं हैं| २. मा० पा 
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'सृजामि तपसैवेदं ग्रसासि तपसा पुनः 


बिभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं से दुश्चरं तपः 


नह्योवाच ८ = _ टि 
शिश्मेत्नर्ड! | 


भगवन्सर्वभूतानामध्यक्षोड्वख्ितों गुहाम्‌ | 


मे 
बेद हाप्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन( चिकीर्षितम्‌ ॥२४॥ 


परावरे यथा रूपे जानीयां ते त्वरूपिणः ॥२५॥ 


~ 


क्रीडस्यसोघसंकल्प उऊर्णनाभिर्यथो णते । 


` नेहमानः प्रजासगं बध्येयं यदसुग्रहात्‌ ।।२८॥। 


विक शिक्षण इ ८नोनासनिदित: चत | 
"जन दत्वराव अरे ब्लो | 
श्रीमद्भागवत सावन नाद्रियते ( त अर ९ | 


MM १८४ 


स्स्ल्ल््ल्प्स्ल्ल््ल्न्््ूर न का 

= ति > ‘ हक | 

- ददर्शं तत्राखिलसात्वतां प ब्रह्माजीने देखा कि वहाँ समस्त भक्तोंके स्वामी लक्ष्मीपति, | 
श्रियः पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिम्‌ | 


` सुनन्दन्दग्रबलाईणादिभिः उनकी सेवा कर रहे हैं ॥ १४॥ 
OE २ ९ > परिसेवितं Ca) भगवान्‌, की | 
स्वपाषदसुर्यः पारस बिञ्चम्‌ ॥१४॥ सुख-सुद्रासे प्रतीत ` होता है मानो वे आपने ' 


यज्ञपति, जगदीइवर विराजमान हैं तथा ननद, का | 
| सुळ और अर्हण आदि सुख्य-सुख्य पार्षदगण | 


. स्त्यग्रसादाभिञ्गसं दृगासवं सेवकोपर कृपा करनेको अस्तुत हैं, उनका मुख । 
॒ ग्रसन्रहासारुणलोचनाननम्‌ । मनोहर सुसकान, मदिर दृष्टि और अरुण नयना | 
किरीटिनं ङुण्डलिनं चतुर्थजं | सुशोभित हैं, उनके शिरपर मुकुट और कानोमें कुण्डळ | 


पीताम्बरं वक्षसि लक्षितं श्रिया ॥१५॥ | शिलमिला रहे हैं, चार सुजाएँ हैं, अज्ञमें पीताम्बर है | 

९ 233 र तथा वक्षःस्थलमें श्रीलक्ष्मीजीका चिह है ॥ १५॥ | 

अध्यहृणीयासनमाखितं A बे जगदीश्वर चार सोलह और पौंच-इन पचीस / 
वृत चतुःषोडशपश्चशाक्ताभिः | | 
¢ Ne : 

युक्तं भगेः स्वेरितरत्र चाध्रुवैः न रहनेवाळे अपने पूर्ण ऐसवर्यसे सम्पन्न हो | 


( 


ख़ एव धामुन्रममाणमीश्वरम्‌ ॥१६॥ | एक महामूल्यवान्‌ सिंहासनपर विराजमान हैं तथा | 


तद्शनाहादपरिप्हुतान्तरो अपने नित्यानन्दमय खरूपमें ही मग्न हैं 
हृष्यत्तनुः प्रेमभराश्रुलोचनः । 


-खकोण; | मन्ये जम्ेय 3 ` 


शक्तियोंसे घिरे हुए और अन्यत्र (योगी आदिकोमें) | 


॥१६॥ उनका दर्शन करते ही ब्रह्माजीका हृदय ' 
दि आनन्दसे भर आया, शरीरमें रोमाञ्च हो आया और | 
ननाम पादस्बुजमस शबसग द नेत्रोमें प्रेमाश्रु छलक आये, फिर उन्होंने भगवानके | 

यत्पारमहस्येन पथाधिगम्यते । १७ | चरणारविन्दोर्मे, जो यतिधर्मसे ही प्राप्त हो सकते हैं, | 


तं प्रीयमाणं समुपार्यित॑ तदा शिर झुकाकर प्रणाम किया ॥ १७॥ तव भगवानूने | 


अजाविसगें निजशासनाईणम्‌ । 


ह अत्स्मितशोचिषा के भक्त त्रह्माजीका हाथ पकड़ उनसे मन्द-मन्द मुसकाते 
> प्रिय: प्रिय श्रीतमनाः करे स्पृशन्‌ ॥१८॥ | हुए मनोहर वाणीमें कहा ॥ १८॥ 
श्रीमगवानुवाच भगवान्‌ बोले-हे वेदगर्भ ! तुमने सृष्टि 


` त्वयाहं तोषितः सम्यग्वेदगर्भ सिसृक्षया । oo क तपस्या कर मुझे मठी 
डर चि A ने ; कटयोगि | “कार सन्तु किया है; मुझे कपटयोगी कभी 
तेन तपसा दुस्तोपः कूटयोगिनाम्‌ ॥१९॥। | प्रसन नहीं कर सकते ॥१९॥ तुम्हारा कल्याण हो, 
मुझसे अब तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर माँग लो; 
| जा क्योंकि मैं सब प्रकारके वर देनेझें समर्थ हूँ, हे ब्रह्मन्‌ ! 
ग उ च ०“ दशनावाधः ॥२०॥। | जबतक पुरुषको मेरा दर्शन नहीं होता तमीतक उसे 
वोऽयं मम लोकावलोकनम्‌ । कल्याणग्रापिके लिये परिश्रम करना पड़ता है ॥२०॥ 
रहसि चकर्थ परमं तपः ॥२१ उपने एकान्तं मेरा आदेश सुनकर घोर तप किया, 
क * ११) | इसलिये मेरी इच्छासे ही तुम्हें मेरे लोकका दर्शन हुआ 
अदुला० | २. प्रा पा०--*ख? शब्द नहीं है। ३, ० 7, पर पातका 


प्रकृति, महत्त्व और अहङ्कार | २-मनसहि 
SN । ५-मनसाहत ग्यारह 1 Re 
र €८-0. Prof: Satya Vrat Shastri Collection; New Delhi. इन्द्रियाँ और पश्नधरततवत्मावाए हे महाभूत | 


ले है 
A | 


अति प्रसन्न हो. अपने पास खड़े हुए परम प्रेमातुर | 
और प्रजासृष्टिकी आज्ञा माननेको प्रस्तुत अपने प्रिय | 


PI कक 


अ० १० ] द्वितीय स्कन्ध १८७ 
मद्र प्रजानामन्विच्छन्नातिष्ठर्खार्थकाम्यया ॥३९॥ | मज्ञल हो' इस कामनाकी सिद्धिके लिये विधिवत्‌ 
2 कि यम-नियमोंको धारण किया ॥ ३९ ॥ उस ब्रतग्रहणके 

तं नारद प्रियतसो रिक्थादानासचुत्रतः । समय उनके सब पुत्रोमे प्रियतम, महाभागवत, 
शुश्रूषमाणः शीलेन प्रश्रयेण दसेन च ।!४०॥ महामुनि नारदजी मायापति भगवान्‌ विष्णुकी मायाका 
` | मर्म जाननेकी इच्छासे उनकी शील, विनय और 

'मायां विविदिषन्विष्णोरमायेशस्य महाश्जुनिः । | इन्द्रियदमनपूर्वक सेवा करने लगे | हे राजन्‌ ! इस 
महाभागवतो राजन्पितरं पर्यतोपयत्‌ ॥४१॥। | अकार पिठपरायण नारदजीने अपने पिताको सन्तु 
7 किया ॥ ४०-४१ ॥ अपने पिता लोकपितामह ब्रह्मा- 
तुष्टं निशाम्य पितरं लोकानां ग्रपितामहम्‌ । । जीको सन्तुष्ट देख देवर्षि नारदने उनसे यही प्रश्न किया 
देनर्षिः परिपप्रच्छ भवान्यन्मालुपरष्छति ॥४२॥ | जो तुम मुझसे पूछ रहे हो ॥४२॥ तब भूतभावन श्रीत्रह्मा- 


~~ 


| 


हे न | जीने प्रसन्न होकर अपने पुत्र नारदजीको यही दरा 
तस्मा इदं भागवतं पुराणं दशलक्षणस्‌ । | क्षणोसे सम्पन्न श्रीमद्भागवतपुराण सुनाया जो उनसे 
| ~ » , ~ 

नर । साक्षात्‌ श्रीनारायणने कहा था ॥ ४२॥ हे राजन्‌ ! 
सा सग प्रीतः पुत्राय भूतकृत्‌ ॥४२३२॥ | _ २2 

ओक्त भगवता प्राह श्रीः पुत्र अपक्ष | जिस समय परम तेजखी मुनिवर ब्यास सरखतीके तट- 

नारदः ग्राह झुनये सरखत्यास्तटे जप । पर ब्रह्मचिन्तन कर रहे थे उसी समय नारदजीने वहाँ 

जाकर यह पुराण उनसे कहा || ४४ ॥ तुमने जो मुझसे 

पूछा कि उस विराट्‌ पुरुषसे यह जगत्‌ किंस, प्रकार 
© he च्छ ~ ha और किये र 

यहुताहं त्वया पृष्टो वराजात्पुरुषादिद्मू । हुआ तथा तुमने और भो. जो-जो प्रश्न किये हैं उन 

न क ड सबका मैं क्रमशः यथावत्‌ उत्तर देता हूँ, सावधान 
ण्ठ श्रानन्यां १ ॥४५ 

यथासीत्तदुपास्यास्थे प्रशानन्यांच दृत्स्नः ॥४५॥ | हकर चुनो ॥ ४७॥ |. 
me 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे 

नवमोऽष्यायः ॥ ९ ॥ . 


ऽ्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामिततेजसे ॥४४॥ 


= 


a न आ००>७६>०६००-ट 
डम 
दशवा अध्याय 
भागवतके ददा लक्षण 
` श्रीशक उवाच । _ श्रीशुकदेवंजी वोळे-हे राजन्‌ ! इस भागवत 
os 6 ५ ` | पुराणमें सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मन्वन्तर 
ब पोषणमूतयः । फा वि Por 
. अत्र सर्गो विसभश्च स्थान मू `. | ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय- यें दरा 
मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो सुक्तिराश्रयः ॥ १॥ | बिषय हैं ॥ १॥ इनमेंसे दशवे. ( आश्रय ) का तत्त्व 
दशमस्य विशुद्धयथं नवानामिह लक्षणम्‌ |जाननेके लिये महात्माओंने शेष “नौ' कें लक्षणोंका 
वर्णयन्ति महात्मनः शुतेनाथेंन चाञ्जसा ॥ २। | कही श्रुतिसे, कहीं ताल्यसे और कहीं साक्षात्‌ वर्णन 
- = TD 
` १, प्रा पा०--मवान्यदनु | २. प्रा पायी “पुरुषसस्थानुवणन इतना अधिक है । ३. प्राश पा०-- 


भ्रीबादरायणिरुवाच | cc Pro छताला किस्स? सह} 53908 # ESA 1 सन्त अभत £ 
| जया करिते नि! अहात वर्णध्ितार नए द्विश? | 


हँ... 


sf 


PR SRE द ES As) = २ अ 
` -रीसङ्कागवत [अ 


Es ०॥ | तत्तका परंम युह्य ज्ञान तथा रहस्यके .सहित उ 
सरहस्यं तदङ्गं च शहाण गदितं मया ॥२१॥ | भक्तियोग आदि अङ्ग बतलाता हूँ, मेरे कहे हुए ह | 
ज्ञानको तुम यथावत्‌ ग्रहण करो ॥३०॥ [ 
ग्रावानह यथामावों यदूपयुणकर्मकः ' ` | कि] मेरा परिमाण, मेरी सत्ता तथा मेरे रूप, हि. | 
तथैव त्वविज्ञानमस्तु ते मदजुग्रहात्‌ ॥२१॥। | कर्म जैसे है-इन सब बातोंका तत्त्वतः ज्ञान मेरी 
| कृपासे तुम्हें प्राप्त हो जाय ॥३१॥ सृष्टिसे पूव 
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदसत्परम्‌ ` . । ही था, उस समय सत्‌ ( स्थूळ ), असत्‌ ( सूक्ष्म) 
| और इनका कारण प्रकृति कुछ भी न था । सृष्टि | 
पाद वदेतचच योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥र२॥ | अनन्तर मैं ही हूँ, यह सम्पूर्ण जगत्‌ भी मैं ही 
- | तथा इसका अन्त होनेपर जो. बच रहता है वह भी | 
तेऽथ यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मन । | मैं ही हैँ ॥ ३२॥ दो चन्द्रमा आदि आभासकी भाँति 
जो यह प्रपञ्च बिनां हुए ही प्रतीत होता है और आक्ना | 
नित्य विद्यमान रहते हुए भी ताराओंके मध्यवर्ती राहुकी | 
भाँति नहीं ज्ञात होता; इसे ही आत्माकी (मेरी) माया | 
जाननी चाहिये ॥ ३३ ॥ जिस प्रकार समस्त छोटे- 
ग्रविशन्यप्रविशनि तथा. तेषु न तेष्वहम्‌ ॥३४।। | बड़े भौतिक पदार्थोमें महाभूत उनके कारणरूपसे ` 
प्रविष्ट हुए भी वास्तवमें अप्रविष्ट ही हैं उसी प्रकार मैं '- 
एतावदेच जिज्ञास्य तत्वाजज्ञासुनात्मनः । भी सम्पूर्ण प्राणियोंमें उनके आत्मस्वरूपसे. स्थित- हुआ 
भी वास्तवमें उनसे अळग ही हूँ || ३४ ॥ अन्वय और | 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात्सवत्र सवेदा ॥२५॥ | व्यतिरेक# दोनों हेतुओंसे सिद्ध होता है कि-- | 
भगवान्‌ सदा ही सवत्र. व्याप्त हैं--बस यही बात | 
एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना । ` | आत्मतत्तके जिज्ञासुओंको जानने योग्य है ॥३५॥ | 
तुम निश्चल समाधिके द्वारा मेरा यह मत धारण «करो; 
इससे तुम्हें कल्पकल्पान्तरोमें. नाना प्रकारकी सृष्टि 
रचते हुए भी कमी मोह न होगा ॥ ३६ ॥ : 


तदहिद्यादात्मनो मायां यथाभासो यथा तमः | ।३२॥ 


यथा महान्ति भूतानि भूतेपुचावचेष्वनु | -- . | 


` भवान्कल्पविकल्पेषु न विमुद्यति कहिचित्‌ ॥।२६॥ 


RSS TE TE 


ऊव््िक््म, शशक उवाच्‌ ` | श्रौशुकदेचजी बोले-हे राजन्‌ ! ेकविषाता 
संग्रदिश्येवमजनो : जनानां ` परमेष्ठिनम्‌ । ब्रह्माजीको इस प्रकारं उपदेशकर जन्मरहित! भगवान्‌ 
 पञ्यतस्स्य तदवपमात्मनो . न्यरुणद्धरिः ॥३७॥ | हरिने उनके. देखते-देखते अपना बह रूप छिपा 


. | लिया ॥ ३७॥ तब सर्वेभूतमय ब्रह्माजीने इस प्रकार 
तेन्द्रार्थाय हरये विहिताज्जरिः । | तिरोहित इए श्रीहरिको हाथ जोड़कर प्रणाम किया 


सर्वभूतमयो विश्वं ससजेंदं स पूर्ववत्‌ ॥३८॥ | और पूर्वकल्पोंके समान इस जगतूकी रचना की ॥२८॥ । 
ग्रजापतिर्धमेपतिरेकद्‌ अजापातधमपातरकदा  ।नयमान्यमान्‌। |एक बार धमपति, प्रजापति ब्रह्माजीने अजाका | 
कक सा | न्‌] ९,आचीन अंतिम नह है। | ° प्रा० पा९--चपु च । २. प्रांचीन प्रंतिमें नहीं है । 7 म लय लक 
१. दो चन्रमा आदि पदार्थ न होते हुए भी दृष्टिदोषले दिखलायी देते हे | २, राहु नथ्षत्नमण्डलम रहते हुए ' 


या # वह भगवान्‌ सारे जगतर्मे अपने सत्तात्मक खूपसे घ्यात है--यह उसका अन्वय है और जगतूको सम्पूर्णरीत्या | 
ण  अतिमहृतू परिमाणमें स्थित रहता है यह उसका व्यतिरेक ( वेण अतिरेक ) है । | 


rat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 93 Fou 
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भद्र ग्रजानामन्विच्छन्नातिषठस्सार्थकाम्यया ॥३९। | मज्ञल हो’ इस कामनाकी सिद्धिके लिये विधिवत्‌ 

1520 ऱ्य म-नियमोंको धारण किया ॥ ३९ ॥ उस त्रतग्रहणके 

तं नारदः ग्रियतसो रिक्थादानासचुत्रतः | समय उनके सन पुत्रोमे प्रियतम, महाभागवत, 

शुश्रूषमाणः शीलेन प्रश्रयेण दमेन च ॥४०॥ महासुनि नारदजी मायापति भगवान्‌ विष्णुकी मायाका 

मर्म जाननेकी इच्छासे उनकी शीळ, विनय और 

मायां बिविदिपन्तिष्णोरमायेशस्य महाशनिः । | इन्दरियदमनपूर्वक सेवा करने टगे | हे राजन्‌ ! इस 


महाभागवतो राजन्पितरं पर्यतोषयत्‌ ॥४१॥ | रकार पिंठपरायण नारदजीने अपने पिताको सन्तु 
किया ॥ ४०-४१ ॥ अपने पिता लोकपितामह ब्रह्मा- 

तुष्टं निशाम्य पितरं लोकानां ग्रापितासहृस्‌ । _ | जीको सन्तुष्ट देख देवर्षि नारदने उनसे यही प्रश्न किया 
देवर्षिः परिपग्रच्छ भवाल्यन्मोलुएच्छति ॥४२॥ | जो तुम मुझसे पूछ रहे हो ॥४२॥ तव भूतभावन श्रीत्रह्मा- 
| प्रसन्न होकर अपने पुत्र नारदजीको यही दरा 

तस्मा इदं भागवतं पुराणं दशरक्षणस्‌ । | छक्षणोंसे सम्पन्न श्रीमद्भागवतपुराण सुनाया जो उनसे 
साक्षात्‌ श्रींनारायणने कहा था ॥ ४३॥ हे राजन्‌ ! 
जिस समय परम तेजखी मुनिवर व्यास सरखतीके तट- 
नारदः ग्राह शनये सरस््रत्यास्तटे चप । पर ब्रह्मचिन्तन कर रहे थे उसी समय नारदजीने वहाँ 
जाकर यह पुराण उनसे कहा || ४४ ॥ तुमने जो मुझसे 
पूछा कि उस विराट्‌ पुरुषसे यह जगत्‌ किस, प्रकार 
यह्ताहं त्वया एष्टो पैराजात्पुरुषादिदम्‌। ` | हुआ तया तुमने और भी जो-जो प्रश्न किये हैं उन 


सवका मैं क्रमशः यथावत्‌ उत्तर देता हूँ, सावधान 
श्रानर $ ॥४५॥ 
यथातातदपाख्याल्ये न यांत्र कुत्स्नशः।।४५। होकर सुनो ॥ ४५ ॥ र 


~ 


~~ 


ग्रोक्त सणवता ग्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत्‌ ।।४२॥ | 


च्यायते न्रा परमं व्यासायासिततेजसे ॥४४॥ 


DES 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे 
| नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


दशवाँ अध्याय 
भागवतके दरा लक्षण 
` श्रीशुक उवाच । श्रोशुकदेवंजी बोले-हे राजन्‌ ! इस भागवत 


९ ५ ममा पुराणमें सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मन्वन्तर 

` अन्न सगो वरिस स्थाने पोषणमूतयः 3 ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय--ये त्त 
मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो सुक्तिराश्रयः ॥ १॥ | विषय है ॥ १॥ इनमेंसे दरें ( आश्रय ) का तत्त्व 

` दशमस्य विशुद्धयर्थ नवानामिह लक्षणम्‌ | जाननेके लिये महात्माओंने शेष 'नौ' के लक्षणोंका 
वणयान्त्‌ महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा ॥ २॥ । कहां श्रुतिसे, कहीं तात्पयसे और कहीं साक्षात्‌ वर्णन 
"ण्य पा०-भवान्यदलु | २. प्रा० पा०= यह 'पुरुषसंख्थानुवर्णनं! इतना अधिक है । ३- म पा०-- 


भीबाद्रायणिर्वाच |. के ही खहरत्माल £| «जा है के बस! प्र डच; 1 न्नेन आभा ठि घर 
0. गणू य BPR Teg FE 3ॐच्छीशिएरटश "७ उ द्विष्टाः ? 
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दहस तदङ्गं च ग्रहण गदितं मया ॥३०॥ | तलका परं युह्य ज्ञान त्या रहस्यके सहित उपे 
के तद्ग ह | भक्तियोग आदि अन्न बतळाता हूँ, मेरे कहे हुए प | 


225 च्या यदूपगुणकर्भकः । ज्ञानको तुम यथावत्‌ ग्रहण करो ॥३०॥ [जिसे 
यावानहं यथाभावो यद्ूपणुण कि ] मेरा परिमाण, मेरी सतत तथा मेरे रूप, गुण बौ 
तथैव तरवविज्ञानमस्तु ते मदचुग्रहात्‌ ॥२९॥ | कर्म जैसे है---इन सब बातोंका तत्त्वतः ज्ञान फेर 
| व पासे तुम्हें प्राप्त हो जाय ॥ ३१ ॥। सृष्टिसे 'पूव 
अहमेवासमेवाग्रे  नान्यद्यत्सदसत्परम्‌ | . | हीं था, उस समय सत्‌ ( स्थूळ ), असत्‌ ( सूक्ष) | 
और इनका कारण प्रकृति कुछ भी न था। सृके 
पश्चादहं यदेतच्च योऽनशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥२२॥ | अनन्तर मैं ही हूँ, यह सम्पूर्ण जगत्‌ भी में ही ई | 
.. | तथा इसका अन्त होनेपर जो बच रहता है वह भी 
ऋतेज्थ यत्मतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि । | मैं ही हँ॥ ३२ ॥ दो चन्द्रमा आदि आमासकी भाँति ' 
जो यह प्रपञ्च बिना हुए ही प्रतीत होता है और आक्र 
१.॥३३॥ 
तद्विद्यादात्मनो मायां यथामासो यथा तमः ॥ ३ | नित्य विमान रहते हुए भी ताराओको मध्व राई 


यथा महान्ति. भूतानि भूतेपृचाचेष्वु । भाँति नहीं ज्ञात होता; इसे ही आत्माकी (मेरी) माया | 
जाननी. चाहिये ॥ ३३ ॥ जिस प्रकार समस्त छोटे- | 

ग्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा. तेषु न तेष्वहम्‌ ॥२४॥ | बड़े भौतिक पदाथोँमें महाभूत उनके कारणरूपसे 
` | प्रविष्ट हुए भी वास्तवमें अप्रबिष्ट ही हैं उसी प्रकार मैं - 

एतावदेव जिज्ञास्य तच्वाजज्ञासुनात्मनः । भी सम्पूर्ण प्राणियोंमें उनके आत्मस्वरूपसे. स्थित-हुआ 
भी वास्तवमें उनसे अळग ही हूँ ॥ ३४ ॥ अन्वय और | 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात्सवंत्र सर्वदा ॥२५॥ | व्यतिरेक* दोनों हेतुओंसे सिद्ध होता है कि-- | 
भगवान्‌ सदा ही सर्वत्र व्याप्त हैं--बस यही बात | 
एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना। ` | आल्मतत्तके जिज्ञासुओको जानने योग्य है ॥ ३५॥ | 
तुम निश्चळ समाधिके दवारा मेरा यह मत धारण «करो; | 
भवाम्करपविकर्पेषु न विमुद्यति कर्हिचित्‌ ॥२६॥ की ह नर नागा प्रम 
| रचते हुए भी कभी मोह न होगा || २६ ॥ 

उनदिश्स श्रेशुक उवाच. ... . मु श्रीशुकदेचजी बोले-हे राजन्‌ ! दोकविमाता | 


जन भगवान्‌ | 
संप्रदिश्येवमजनो : जनानां परमेष्ठिनम्‌ । तह्माजीको इस प्रकारं उपदेशकर जन्मरहित] भगवान 


पञ्यतश्तस्य तद्रूपमात्मनो . न्यरुणद्धरिः ॥३७॥ | हरिने उनके, देखते-देखते अपना वह रूप छिपा | 
उ लला र विहिताज्ञलि | हिः | लिया ॥ ३७ | तब सर्वभूतमय ब्रह्माजीने इस प्रकार | 
टर; त र तिरोहित इए श्रीहरिको हाथ जोड़कर प्रणाम किया | 
| रवूतमयों विश्वं ससेदं स पूर्ववत्‌ ॥३८। | और पूर्वकल्पोके समान इस जगतूकी रचना की ॥२८॥ ' 

` अजा प्रजापतिधमपतिरेकदा ` नियमान्यमान्‌ । |एक बार धर्मपति, प्रजापति ब्रह्माजीने 'प्रजाका त 
.__ २, ग्रा० पा०--चपु च | २. प्रांचीन प्रतिमे नहीं दै । | 


थे 
| 
| 
$ 


| 
| 

| 
| 
1 


गण Sno 


i भगवान्‌ सारे जगतूमें अपने सत्तात्मंक खरूपसे व्याप्त है--यह उसका अन्वय है और जगत्को सम्पूणरीत्या. 
कर और भी अतिमहत्‌ परिमाणमें स्थित रहता है यह उसका व्यतिरेक ( विशेषेण अतिरेक ) है। 


gE] स न ] | द्वितीय स्कन्ध १८७ 
स्स्स ११77... _ 
दं प्रजानामन्विच्छन्नाति्ठत्खार्थकाम्यया ॥३९॥ | मङ्गछ हो! इस कामनाकी सिद्धिके लिये विधिवत्‌ 
A यम-नियमोंको धारण किया ॥ ३९ ॥ उस ब्रतग्रहणके 
तं नारदः ग्रियतमो रिक्थादानामतुत्रतः । | समय उनके सत्र पुत्रोमे प्रियतम, महाभागवत, 


शुश्रूषमाणः शीलेन प्रश्रयेण दमेन न ॥४०॥ महासुनि नारदजी मायापति भगवान्‌ विष्णुकी मायाका 
मर्म जाननेकी इच्छासे उनकी शील, विनय और 
मायां विविदिषन्विष्णोर्मायेशस्य महामुनिः । इन्द्रियदमनपूर्वक सेवा करने ळगे। हे राजन्‌ ! इस 
माभागवतोः राजन्पितरं  पर्यतोपयत्‌ ॥४९॥ | शार पिता जञारदजीने अपने पिताको सा 
किया ॥ ४०-४१ ॥ अपने पिता लोकपितामह ब्रह्मा- 
तुष्टं निशाम्य पितरं लोकानां ग्रपितामहस्‌ | | जीको सन्तुष्ट देख देवर्षि नारदने उनसे यही प्रश्न किया 
देवर्षिः परिपप्रच्छ भवान्यन्मोनुएच्छति ॥४२॥ । जो तुम मुझसे पूछ रहे हो ॥४२॥ तव भूतभावन श्रीत्रह्मा- 
* | जीने प्रसन्न होकर अपने पुत्र नारदजीको यही दहा 
तस्मा इदं साणवतं पुराणं दशरक्षणस्‌ । | लक्षणोंसे सम्पन्न श्रीमद्भागवतपुराण सुनाया जो उनसे 
रो : पुत्राय थू | साक्षात्‌ श्रींनारायणने कहा था ॥ ४२॥ हे राजन्‌ ! 
ग्रोक्त॑ भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतळुत्‌ ॥४२॥ | हिल सण पस नेसली अह जास उत्तातित 
पर ब्रचिन्तन कर रहे थे उसी समय नारदजीने वहाँ 
जाकर यह पुराण उनसे कहा ॥ ४४ ॥ तुमने जो मुझसे 
पूछा कि उस विराट्‌ पुरुषसे यह जगत्‌ किस, प्रकार 
यदुताहं त्वया पृष्टो चेशजारपुरुषादिदम्‌ । हुआ तथा तुमने और भी जो-जो प्रश्न किये हैं उन 


; अर सबका मैं क्रमशः यथावत्‌ उत्तर देता हूँ, सावधान 
ह्पार आन १ ॥४ ~ 
यथासीच्तुपाख्यासय ्रशनानन्यंश्च कृत्स्नश ॥४५॥ | नकर सुनो | ४५॥ 


नारदः ग्राह झुनये सरस्मत्यास्तटे नृप। 


ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामिततेजसे ॥४४॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्वे 
| नवमोऽध्यायः || ९ ॥ 
स ळय मे 
दवा अध्याय 
भागवतके दश लक्षण 
:- श्रीशक उवाच ।  श्रोछुकदेवंजी बोले-हे राजन्‌ ! इस भागवत 


। ५ ` ` | पुराणमें सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मन्वन्तर 

३ इ(स विसर्ग बयान: पोषणासूतयः 5 ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आशय “ये न 
मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो सक्तिराश्रयः ॥ १॥ | विषय हैं ॥ १॥ इनमेसे दशवे. ( आश्रय ) का तत्त्व 

” दशमस्य विशुद्धयथ नवानामिह लक्षणम्‌ | जाननेके लिये महात्माओंने शेष 'नौ' के लक्षणोंका 
वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनाथेंन चाञ्जसा ॥ २॥ | कहीं श्रुतिसे, कहीं तात्पर्यसे और कहीं साक्षात्‌ वर्णन 
७७82... पा०-भवान्यदत। रे प्रा० पा०-यहाँ “पुरुषसंस्थानुवर्णनं? इतना अधिक है। ३६ प्रा० पा०-- 


` भीमाद्रायणिरुवाच । yx के शे छहात्सण्न | अबला हु बेकर! क 2६1 जन्रफेन्त अभा “५४ डलं 
; -0. ए० अबा "किक 7) उन्मर्नाAिल्नास्िः ७ 9 देशः 7.» १ gC 
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शिम द श्रीशुक उवाच __ श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! RE | 
हि: संप्रदिश्येवमजनो : जनानां परमेष्ठिनम्‌ । त्र्ाजीको इस प्रकार उपदेशकर जन्मरहित भगवान | 


' पश्यतलस्य तदूपमात्मनो . न्यरुणद्भरिः ॥३७॥ 
` अन्तहितेन्द्रियार्थाय हरये विहिताञ्जलिः । 
सर्वभूतमयो विश्वं ससर्जेदं स पूवंबतू ॥२८॥ | और पूर्वकल्पोके समान इस जगतूकी रचना की ॥२८॥ 

 अजापातधर्मपातरेकदा . ।नयमान्यमान्‌। | ग्रजापतिधमंपतिरेकदा ` नियमान्यमान्‌। |एक बार धर्मपति, प्रजापति ब्रह्माजीने ्रजा्का 


| हि | 100 मल जि 


| 
` श्रीमद्भांगवत | [अ | 
॥३०॥ | तत्तका परम युद्य ज्ञान तथा रहस्यके सहित उ सके 

सरहस्यं तदङ्ग च ग्रहाण गदितं मया | भक्तियोग आदि अङ्ग बतळाता हूँ, मेरे कहे हुए 
यद्रूपगुण करो ॥३०॥ [ | 
कमेकः । ` [नको तुम यथावत्‌ ग्रहण जिसे 
TC : कि] मेरा परिमाण, मेरी सत्ता तथा मेरे रूप, गुण झर 


बविज्ञानमस्तु ते -मदुग्रहात्‌.॥३१॥ | कर्म जैसे हैं-इन सब बातोंका तत्त्वतः ज्ञान भेरी! 
यैन तर कृपासे तुम्हें प्राप्त हो जाय ॥ ३१॥ सृषटिसे `पू मै 
अहमेवासमेवाग्रे नात्यद्यत्सदसत्परम्‌।` . । हीं था, उस समय सत्‌ ( स्थूळ ), असत्‌ ( सूक्ष 
| और इनका कारण प्रकृति कुछ भी न था । सूष्टि 
पश्चादहं यदेतच योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ।२९॥ | अनन्तर मैं ही हूँ, यह सम्पूर्ण जगत्‌ भी मैं ही | 
... | तथा इसका अन्त होनेपर जो बच रहता है वह भी | 
| ड्‌ 
कतेष्थे यत्मतीयेत न प्रतीयेत चात्मान | मैं ही हूँ ॥ ३२॥ दो चन्द्रमा आदि आभासकी भाँति | 
जो यह प्रपञ्च बिना हुए ही प्रतीत होता है और आक्रा | 
तढिद्यादात्मनो मायां सथाभासो यथा तम्र-॥रैरे) | = विद्यमान रहते हुए भी ताराओके मध्यवती राहेकी | 


ति नहीं ज्ञात होता; इसे ही आत्माकी (मेरी) माया | 
तानि भूतेषुचावचेष्वनु । र । 
यथा महान्ति शृतानि भूतेश | जाननी. चाहिये ॥ ३३ ॥ जिस प्रकार समस्त छोटे- | 


अविषटान्यप्रविष्टानि तथा. तेषु न तेष्वहम्‌ ॥३४॥ | बड़े भौतिक पदाथोमें महाभूत उनके कारणसूपसे | 
प्रविष्ट हुए भी वास्तवमें अप्रविष्ट ही हैं उसी प्रकार मैं . 


एतावदेव जिज्ञास्यं तर्वजिज्ञासुनात्मनः । | भी सम्पूर्ण प्राणियोमें उनके आत्मस्वरूपसेः स्थितः हुआ | 


भी वास्तवमें उनसे अलग ही हूँ ॥ ३४ ॥ अन्वय और 


अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात्सवंत्र सर्वदा ॥२५॥॥ | व्यत्तरिक# दोनों हेतुओसे सिद्ध होता है कि- | 
भगवान्‌ सदा ही सर्वत्र व्याप्त है--बस यही बात | 


एत॒न्मृतं समातिष्ठ परमेण समाधिना। ` | आह्मतत्तके जिज्ञासुओको जानने योग्य है ॥ ३५॥ 


तुम निश्चळ समाधिके द्वारा मेरा यह मत धारण -करो; 
भवान्कर्पविकल्पेष न विसुद्यति कर्हिचित्‌ ॥३६। | ने तुम्हे कल्पकत्पान्तरोमें- नात रूरकी सि 


रचते इए भी कभी मोह न होगा ॥ ३६ ॥ 


हरिने उनके. देंखते-देखते अपना वह रूप छिपा 
| लिया ॥ ३७ ॥ तब सर्वभूतमय ब्रह्माजीने इस प्रकार 
तिरोहित इए श्रीहरिको हाथ. जोड़कर प्रणाम किया 


र ६६ पे च| ९.आअआचीन तिमे जर्ष है| `, पा०--पपु च | २. प्राचीन प्रंतिमें नहीं है । 
ह ल आदि पदार्थ न होते हुए भी दृष्टिदोषसे दिखलायी देते हैं | २. राहु नक्षत्रमण्डलमे रहते इ” 


मः भगवान्‌ सारे जगतूर्मे अपने सत्तात्मक खरूपसे व्याप्त है--यह उसका अन्वय है और जगतको सम्पूणरीला 
व अतिमहत्‌ परिमाणमें स्थित रहता है यह उसका व्यतिरेक ( विशेषेण अतिरेक ) है । 


अ० १०] द्वितीय स्कन्ध १८९ 


फ्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्पप्प्प््प्प्प्प्प्प्स्य्स्््य्स््््य<<<<<<<<<<< 
रव्यं कमे च कालश्च खभावो जीव एव च । | उन श्रीनारायणकी कृपासे ही दव्य, कर्म, काळ, खभाव 


और जीव आदिकी सत्ता है; उनकी उपेक्षा होनेपर 
यदलुग्रहतः सान्त न सान्त यदुपेक्षया ॥१२॥ इनमेसे कोई नहीं रहता ॥१२॥ प्रथम वे एक ही थे 


एको नांनात्वसन्विच्छन्योगतट्पात्समुत्थितः | योगशय्यासे उठनेपर जब उन्हें अनेक रूप होनेकीं 


215 RR इच्छा हुई तो उन्होंने मायाका आश्रय कर अपने 
वीये हिरण्मयं देवो मायया व्यसृजत्त्रिधा ॥१३)॥ | सुवर्णसदृश तेजी वीयंके अधिदेव, अध्यात्म और 


अधिदेवमथाध्यात्ममधिधूतसिति ग्रश्चः । अधिभूत नामसे तीन भाग किये । हे राजन्‌ ! विराट्‌ 
पुरुषके एक ही चीरयके तीन भाग किस प्रकार इए, 


अन्तःशरीर आकाशात्पुरुषस्य विचेष्टतः । | विराट्‌ पुरुषकी चेश होनेपर उनके देद्दान्त्वत्ती 
क | आकाशसे ओज ( इन्द्रियशक्ति ), सह ( मनःशक्ति ) 

ओजः सहो बलं ज्ञे ततः प्राणी महानसुः ॥ १५) | और बळ ( शारीरिक शक्ति ) की उत्पत्ति इई; और 
| उनसे सूत्रात्मा-नामक सबका मुख्य प्राण हुआ ॥१५॥ 

अनुध्ाणाच्तुत्य नाणा. नाश्ता | जैसे सेवकगण राजाका अनुगमन करते हैं वैसे ही 
अपानन्तमपानन्ति नरदेवमिवानुगाः ।। शी समस्त जीवोंमे व्याप्त उस मुख्य प्राणके चेष्टा करनेपर 
३ | ही सत्र इन्द्रियाँ चेष्टा करती हैं और उसके निवृत्त हो 

जानेपर निवृत्त हो जाती हैं ॥१६॥ प्राणका वेगपूर्वक 
संचार होनेसे विराट पुरुषको भूख-प्यास लगी, तव 
पिपासतो जक्षुतथ ग्राव्युख पनरासद्यत ॥१७॥। खाने-पीनेकी इच्छा करते ही पहले उनके सुख प्रकट 
सर्शिज्न जिहा तत्रो हुआ ॥१७॥ फिर मुखसे ताछ और उससे रसनेन्द्रिय 

झुखतस्ताडु निभिन्नं जिह्वा तत्रोपजायते । र 
ततो नानारसो जज्ञे जिहया योऽधिगम्यते ।॥। १८) | रसनासे ग्रहण किये जाते हैं ॥१८॥ जब उन भूमा पुरुषने 
बोलनेकी इच्छा की तो अग्निं ( देवता ) वाक्‌ ( इन्द्रिय ) 
और उनका ( विषय ) बोळना-ये तीनों प्रकट हुए । 
वे विराट भगवान्‌ बहुत समयतक जलमें रुके रहे ॥१९॥ 
उनका प्राणवायु वेगसे चळनेके कारण नासिका-छिद्ध 
सके निरभिद्येतां ~ ~ प्रकट इए | और जब उन्हें सूँघनेकी इच्छा हुईं तो घ्राणेन्ब्रिय 
नासिके निरभियतां दोधूयूति नमल । और उतरे अधिष्ठाता गन्धवाह वायुदेवकी उत्पत्ति 
त्त्व वायुर्गन्थवही घ्राणो नसि जिघृक्ष्‌तः ॥२०॥ हुई ॥२०॥ पहले विराट्‌ पुरुषके देहम प्रकारका अभाव 
5 था फिर जब उनको अपना खरूप तथा अन्य वस्तुओं- 
के देखनेकी इच्छा हुई तो नेत्र-गोलक, उनका 
अधिष्ठाता सूर्य और चक्षुइन्द्रिय ये सब प्रकट हुए 
तदनन्तर नेत्रके द्वारा रूपका ग्रहण होने छगा ॥२९॥ 


प्राणेन क्षिपता क्षुत्तडन्तरा जायते प्रभोः । 


-विवश्षोम्रुंखतो भू्नो वहिवाग्व्याहत तयोः | 


जले वे त्स्य सुचिरं निरोधः समजायत ।।१९॥ 


यदात्मनि निरालोकमात्मानं च दिच्शृतः । 
निर्भिन्ने द्यक्षिणी तस्य ज्योतिश्रक्षुगुणग्रहः ॥२१॥ 


१. प्रा० पा०--अयैक । २. प्रा पा०--तेजसतः | ३ च्या p= पा०--विभोः। ४. प्रा० be तस्य । 
५. प्रा पा०--अक्षिणी । यही पाठ ठीक है, यहाँ 'हि! का कोई उपयोग नहीं है । सन्धिका वारण ; 
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. भूतमात्ेन्द्रिपधियां जन्म सर्ग उदाहृतः । 


.. ख्ितिवेडप्ठविजयः पोषणं तदरुग्रहः । 
अवतारानुचरितं हरेधस्याजुंवर्तिनाम्‌ । 


निरोधोऽस्यातुशयनमात्मनः सह शक्तिभिः । 


 आमासथ्च निरोधथ यंतथाध्यवसीयते | 


' स॒आश्रयः परं ब्रह परमात्मेति शब्यते ॥ ७॥ 


` योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेवाधिदैविकः। 


एकमेकतराभावे यदा नोपलभामहे । 


रासु सहस्रपरिवत्सरान्‌ । 


श्रीमङ्कागवत 


र ` ब्रह्मणो गुणवेषम्याद्विसर्गः पोरुषः स्मृतः ॥ २ । 
मन्वन्तराणि सद्भमं ऊतयः कमवासनाः ॥ ४॥ 
पुंसामीशकथाः प्रोक्ता नानाख्यानोपदृहिताः ॥ ५ ॥ | 


_ _८ मुक्तिहित्वान्यथा रूपं खरूपेण व्यवस्थितिः ॥ ६॥ 


रा  यसत्रोमयविच्छेदः पुरुषों द्याधिमीतिकः ॥ ८॥ 


रतं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः ॥ ९ ॥ 
ऽयनमन्विच्छननपोऽस्नकषीच्छुचिः शुचीः १० 


वणितम्‌ ॥ र. प्रा ० पा०-न्रा ,, प्र 
` मो? पा०--तपस्त्यत्र गीयते | ३. प्रा० पा०--जप्यते | ४. प्रा» पा०- 
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किया है ॥ २॥ गुणोंमें क्षोभ होनेसे पा रू के जाहः | ॥२॥ शण ष शे ऋ | 
प्रकृति) से पत्नभूत, शब्दादि तन्मात्रा, 

महत्तत्त और अहङ्कार आदिके उत्पन्न होनेको प्र | 
कहते हैं, तया विराद्‌ पुरुषके सम्बन्धसे होने 
जीवसृष्टिका नाम 'विसर्ग' है ॥ ३॥ उत्पन्न कि 
हुए पदार्थोको मर्यादामें रखनेसे जो भगवान्‌ विश्क्ा , 
उत्कर्ष सूचित होता है उसीका नाम “स्थान! है ' 
भगवानका अनुग्रह ही “पोषण है, भगवानूके अनुगृहीत | 
मन्वन्तराधिपतियोंके धर्मका नाम “मन्वन्तर? है औ | 
कर्मवासनाओंको 'ऊति' कहते हैं ॥ ४ ॥ भगवान्‌ : 
और उनके अनुयायी ( पार्षद ) भक्तोंके अवतार- | 
“ईशानुकथा' कहलाते हैं, ये ईशकथाएँ और भी अनेक | 
कथाओंके सम्मिलित होनेसे विस्तारको प्राप्त होती हैं॥५॥ | 
भगवानके योगनिद्रा खोकार करनेपर जीवोंका अपनी | 
शक्तियोंसहित उनमें लीन हो जाना 'निरोध' है; तथा | 
अज्ञानजन्य अनात्मभावको त्यागकर आत्माका अपने / 


खरूपमें स्थित हो जाना “मुक्ति? है ॥ ६॥ हे राजन्‌! | 
जिससे इस चराचर जगतूकी उत्पत्ति और प्रल्यका | 
होना माना जाता है वह परम ब्रह्म ही आश्रय! है। | 
शाख उसे 'परमात्मा” कहकर वर्णन करते हैं ॥७॥ | 


जो [ चक्षु आदि इन्द्रियोंका साक्षी जीव ] आध्यात्मिक 
पुरुष है वही [ इन्द्रियोंक अधिष्ठाता देव सूर्यादि ] 


आधिदैविक पुरुष भी है, तथा जिसके कारण इन | 


दोनोंका विभाग होता है वह ( दृश्य ) ही आधिभौतिक 
पुरुष है ॥ ८ ॥ इनमेंसे एकका भी अभाव होनेसे हम 
दूसरेको नहीं जान सकते । अतः इन तीनोंको जो 
जानता है वह 'आत्मा' ही सबका अनन्य आश्रय है ॥९॥ 


जब विराट्‌ पुरुष ब्रह्माण्डको फोड़कर निकला तो 
अपने अयन (निवासस्थान) की इच्छासे उस झुद्धसङ्कल्प 
पुरुषने खच्छ जळकी सृष्टि की ॥१०॥ पुरुष अर्थात्‌ 
नर से उत्पन्न होनेके कारण जळका नाम “नारः है। उस 


अपने रचे इए नारमें वह पुरुष एक सहन वर्ष रहा, 
अतः उसका 


नाम “नारायण? हुआ ॥११॥ 


RNP IC TT IEPEMICYIIIIIEN IE VEY पिणे, 2 
fi 


es ~ 


4 


आ० १०] द्वितीय स्कन्ध १९१ 


eee 
त्वकचर्समांसरुधिरमेदोमञ्जास्िधातवः । (उस विराद्‌ शरीरके लचा, चर्म, मांस, 


जो अड ह रुधिर, मेद, मजा और अस्वि--ये सात धातु 
भूम्यप्ेजोमयाः सप्त ग्राणो व्योमाम्बुबायुमिः।२९।। प्री, जळ और तेजसे प्रकट इए तथा आकाश) 


गुणोत्मकानीन्द्रयाणि भूतादिग्रमवा शुणाः । | जळ और वायुसे प्राण हुआ ॥३१॥ श्रोत्रादि समस्त 
| इन्द्रियाँ शब्दादि विपयोंका ग्रहण करनेवाली है, वे 

मनः सर्वविकारात्मा ुद्विर्विज्ञानरूपिणी ॥।३२।। | शब्दादि विषय भूतोंके आदिकारण अहङ्कारसे उत्पन्न 
; हुए हैं, मन हर्ष-शोकादि समस्त विकारोंका स्थान है 
| और बुद्धि समस्त पदार्थोका बोध करानेवाळी दै ॥३२॥ 
[ इस प्रकार ] मैंने तुम्हें यह भगवानूका स्थूळ रूप 
| सुनाया जो वाहरकी ओरसे पृथिवी आदि आठ 

अतः परं स॒ह्ष्मतममव्यक्त निर्विशेषणमू | | आवरणोंसे# घिरा हुआ है ॥३३॥ इससे परे भगवानका 
अनादिमध्यनिधनं नित्यं वाडानसः परम्‌ ॥रे७॥ | maser, 
| अविषय है ॥३४॥ भगवानके इन दोनों रूपोंका मैंने 


So SR तुम्हारे लिये वर्णन किया है किन्तु ये दोनों ही कार्य- 
उमे अपि न शहन्ति मायासृष्टे विपश्चितः ॥३५)) | कारणरूप माके सम्बन्ध प्रकाशित इर हैं इस 


एतङ्कगचतो रूपं स्थूलं ते व्याहृतं मया । 


मह्यादिमिश्ावरणेरषटसिरनहिराद्रतम्‌ ˆ ॥२२॥ 


अधुनी भगवदूपे सयां ते अलुवणिते । 


स॒ वाछच्यचाचकतया भगवान्ब्रह्मरूपश्क | लिये साक्षात्स्वरूपके जाननेवाळे ज्ञानीजन इनमेंसे 
| किसीको भी स्वीकार नहीं करते ॥३०॥ वास्तवमें ` 
। अकमो होते हुए भी अपनी सामर्ध्यसे सकर्मा होनेवाले 
पपतीर स्पितगणान्पू । परमपुरुष भगवान्‌ विराट्रूप धारण करके वाच्य- 
र्र | बाचक भेदसे नाम, रूप और क्रियाएँ धारण करते 
सिद्धचारणगन्थर्वान्विद्याध्रासुरगुद्यकान ॥२७॥ | हैं ॥३६॥ दे चप ! प्रजापति, मनु, देव, ऋषि, 
क्य ` । पितृगण, सिद्ध, चारण, गन्धै, विद्याधर, असुर, 
किन्नराप्सरसो नागान्सपान्किपुरुषोरगान्‌ | | गुद्दक ॥३७॥ किन्नर, अप्सरा, नाग, सर्प, किम्पुरुष 
र | उरग पिशाच, प्रेत, भूत, 

ल खं तार कप दा अत मर ना 
कृष्माण्डोन्मादवेतालान्यातुधानान्ग्रहानपि । . | गण, यातुधान) ग्रह, पक्षी, मृग, पछ, दक्ष, पर्वत; 
आ | सरीसप-इत्यादि एयक-एथक्‌ नामरूपोंको धारण करते 
खगान्मगान्पशल्दधानिगरीन्दप सरीसृपान्‌ ॥२९॥ | हैं॥३९॥ [ स्थावर-जन्नम | दो प्रकारकी तथा [ जरायुज, 


लिः धतु जं EN अण्डज, खेदज और उद्भिजमेदसे ] चार प्रकारकी - 
विधाश्रतुविधा येऽन्ये जलस्थलनभीक सः । योनियाँ एवं जल, स्थल और आकाइमें रहनेवाले प्राणी- 


कुशलाकुशला मिश्राः कर्मणां गतयस्त्विमाः |।४०॥ | थे सब शुम, अशुभं और मध्यकोटिके कर्मोके फल 
MS nN ON .. फ 


नामरूपक्रिया धत्ते सकर्माकमेकः परः ॥३३॥ 


३. पा० पा०-सूतात्म० । २- प्राम पा०-मातृरक्ष० | ३. माः पा०--कुशलाकुशलमिशाणा । 
# पृथ्वी) सल, वेज लाय, आकाश, अङ्का मत और प्रकृति ये आठ आवरण हैं। 
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9 जिदशषतस्त्वड्निर्मिभा तस्यां रोममहीरुहाः । 


"य म ्ानावागागाशक 
"८५४४४४४ 


| | करते ऱ्र |. 
घ्यमानस्य ऋषिमिरात्मनस्तजिघृक्षत!। ' |जब वेद स्तुति करते हुए भगवानूको जगाने 
न स | लगे तो अपनी स्तुति सुननेकी इच्छा 
कणों च निरभिद्येतां दिशः श्रोत्रं गुणग्रहः ॥२२॥। | उनके कान, कानोंकी अधिष्ठात्री दिशाएँ और श्रोन्रेद्धि | 
इन स॒बोका आविभाव हुआ तब इनसे शब्द उना 
देने लगा ॥२२॥ जब उन्हें वस्तुओंकी कोमछता | 
कठिनता, छघुता, गुरुता, उष्णता. और शीतता आहि ' 
जाननेकी इच्छा हुई तो उनके शरीरमें चर्म प्रकट | 
| 
| 


वस्तुनो सदुकाठिन्यलंघुगुर्वोष्णशीतताम्‌ | 


————— 


बातत हिरत ; - ` ,०३॥। | हुआ उसमें बृक्षके सदा रोम उत्पन्न इए तथा उसके 
तत्र चान बचा ञ्धयुणो इतः ॥२२॥ | बाहूर-मीतर रहनेवाळा वायु प्रकट हुआ। वह त्वगिन्द्रिय 


के द्वारा स्पशको ग्रहण करने लगा || २३॥ विविध 


३ हलो 1 6 चिकीर्षया 
| हत ुसहतुस्तस्य नानाकर्मा । . कर्मे करनेको इच्छा होनेपर उनके हाथ निकले, उनगे 


` तयोस्तु बंलमिन्द्र्थ आदानञ्चभयाश्रयम्‌ ॥२४॥ 


बळ ( हस्त ), इन्द्रिय, इन्द्र देवता और उन दोनोके | 


रा०९य> 


गति जिगीषतः पादो ररुहातेऽमिकामिकाम्‌ । 
पद्धयां यज्ञः खयं हव्यं कर्मिः क्रियते नृमिः ॥२५॥ 


जब उन्हें अभीष्ट स्थानोंपर चलनेकी . इच्छा. हुई तो 


उपस आसीत्कामानां प्रियं तदुभयाश्रयम्‌ ॥२६॥ देवता प्रकट हुआ । इन' दोनोंके आश्रय रहनेवाले काम- 


उत्सिस॒क्षोघातुमलं निरमिष्यत वै गदम्‌ । _| सुखका आविर्भाव हुआ ||२६॥ जब उन्हें मलत्यागकी इच्छा 
इई तो गुदाद्वार प्रकट हुआ । तत्पश्चात्‌ उसमें पायु 
ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग. उम्रयाश्रयः ॥२७॥ | रन्द्रिय और मित्र देवता उत्पन्न हुए । इन्हीं दोनोक्ि 
आश्रयसे मल्त्याग होता है.॥ २७ ॥ एक शरीरसे 


आसिसृप्सोः पुरः पुर्या नाभिद्वारमपानतः । | दूसरे शरीरमें जानेकी इच्छा होनेपर उनके नामिद्रार 


और - अपानवायु उत्पन्न .हुआ | उसमें अपान और 


£ तत्रापानस्ततो य्त्यु एथक्त्वयुभयाश्रयम्‌ ॥२८] | मृत्यु देवता प्रकट हुए । इन दोनोंके आश्रयसे 
' आहित्सोरजपानानामासल्दकत्यलनादयः । | जब ह. ण एयक्वूप मृत्यु होती है ॥२८॥ 


व्र हे ह को अन्न-जळ ग्रहण करनेकी कामना 

१ उनके कुक्षि, आँतें और नाड्या उत्पन्न हुई | 
ठण कया पुष्टिस्तदाश्रये । ।२९। | तथा वरा देवता समुद्र, नाड़ियोंको देवता नदियाँ 
सोरात्ममायां दृदयं निरमिद्यत | | ५ और पुष्टि ये दोनों उनके आश्रित विषय 
न क: ह्‌ । २॥ ९५ || अपनी मायाका विचार करनेकी इच्छा 
मनस्तत्र; संकल्पः काम एव च ॥३०॥ प उनके हृदय उत्पन्न हुआ । उसमें मन ( इन्द्रिय ) 

र शर चन्द्रमा [देवता] हुआ तथा. कामना 
और . सङ्कल्पादि उसके विषय हुए ॥ ३० ॥ 
पाण्ययनिमिंश 1 ३ प्रा० पा०--मनश्रन्द्र इति। ` 


त्लल्वापिल्)ः 0-0. 1 . । हे आदा. २७फ्रू०ए 


१९७ a२ श्रीमद्भागवत ् [अ १७ 


आश्रय रहनेवाला ग्रहण नामक विषय प्रकट इआ॥२१४॥ | 


उनके चरण उत्पन्न इए । उन चरणोंके खयं भगवान्‌ | 
विष्णु अधिष्ठाता हैं। मनुष्य उनके गति नामक कर्मेन्द्रिय: | 
| `| से यज्ञसामग्री एकत्रित करते हैं ॥२५॥ ग्रजाविषय | 
` निरभिद्यत शिक्षो वे प्रजानन्दामृतार्थिनः । सुख और खर्गादिकी कामना होनेपर विराट पुरुषके | 
ठिक उत्पन. हुआ । उसमें उपस्थेन्द्रिय और प्रजापति | 


अ०१०] द्वितीय स्कन्ध १९३ 


a 


Po 


tnd SS 


र 
सूत उवाच | स्तजी बोळे-हे मुने ! राजा परीक्षितके [ यही 
ह ER ल ' बात ] पूछनेपर महामुनि झुकदेवजीने उनके प्रश्नानुसार 
वोचन्महामनिः । में आपलोगोंको 
के | परीक्षिता पृष्टो यद दानः । उन्हें जो उत्तर दिया था वही में आपलोगांको सुनाता 
तद्रोऽभिधास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः ॥५१॥ | हूँ, सावधान होकर सुनिये ॥५१॥ 
“ESS 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धेऽष्टाद्हसाह- 
ख्यां संहितायां पुरुषसंस्थानुवर्णनं नाम 
दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


इति द्वितीयस्कन्थः समाप्त) । 


१. प्राचीन परहिमु-नाद्स्साहसयां संहितायां इतना i जी 
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मा० २५-- 


हे र ह. है रक तश, व और ती सच्चं रजस्तम इति तिस्तः सुरनृनारकाः | 
अ __ तत्राप्येकेकशो राजन्मिद्यन्ते गतयस्रिथा । 
६. ड यरकैकवरोज््याम्या खभाव उपहन्यते ॥४१॥ 
ह स एवेदं जगद्धाता भगवानधर्मरूपष्रक्‌। 
` पुष्णाति स्थापयन्ति तियदूनसुात्मंभिः ॥४२॥ 
हा. `ततः कालामिर्द्रात्मा यत्सृष्टमिदमात्मनः । 

E ` संनियच्छति कालेनं घनानीकमिवानिलः ॥४३॥ 
= इत्यंमावेन कथितो 
नेत्यंभावेन हि पर 
नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते । 


भगवान्भगवत्तमः | 
द्रषुमहन्ति खरय: ॥४४॥ 


. कृतत्वप्रतिषेधा्थ माययारोपितं हि तत्‌ ॥४५॥ 


-_ अतु ब्रह्मणः कल्पः सविकल्प उदाहृतः । 
विधिः साधारणो यत्र सर्गाः प्राकृतवेकृताः ॥४६॥ 


शोनक उवाच 
नो भवान्यत क्षत्ता भागवतोत्तमः । 
ी तीथानि शस्त्वा वर्न्धुन्सुटुस्त्यजान ४८ 


तुथवागतवान्पुन! ॥५०॥ 


ह Shay र्‌ Collection, 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० १, 


ooo 


हैं ॥४०॥ हे राजन्‌ ! बचा... ३ ।४०॥३ रजन्‌ स, रज और तमकी भ्र रज और तमकी रधान 
से क्रमशः देवता, मनुष्य और नारकी तीन 
योनियाँ मिलती हैं । इनमें भी जब एक गुण अपने 
भिन्न दूसरे दो गुणाद्वारा अभिभूत हो जाता है त्व 
प्रत्येक गतिके तीन-तीन मेद हो जाते हैं ॥४१॥ ३ | 
विश्वविधाता धर्म ( विष्णु ) रूपधारी भगवान्‌ ही 
संसारकी रचनाकर देवता, मनुष्य और पु-यक्षी | 
आदि योनियोंमें अवतार ले, इसकी रक्षा करते हैं ॥४२| 
फिर वे ही प्रल्यकाळ उपस्थित होनेपर कालाग्निमय 
रुद्ररूपसे अपने रचे हुए इस विश्वको इस प्रकार छीन 
कर देते हैं. जैसे वायु मेघमालाको छिन्न-भिन्न कर 
डालता है ॥४३॥ 

हे राजन्‌ ! शाखरोमें परम' ऐश्वर्यशाली भगवानूका | 
वर्णन इसी प्रकार किया है, किन्तु तत्तज्ञानी पण्डित- | 
जन उन्हें इस रूपसे नहीं देखते [ इस अबस्थामें मी | 
उनके मायातीत रूपको ही देखते हैं ] ॥४४॥ क्योंकि | 
खरूपभूत जगतूकी उत्पत्ति आदिमें भगवानका कर्तुच | 
वास्तविक नहीं है बल्कि उनके कर्तृत्वका निषेध करने- । 
के लिये ही मायासे इसका आरोप किया गया है ॥४५॥ | 
यह मैंने उदाहरणरूपसे उपकल्पोके सहित ब्राह्मकल्पका | 
वर्णन किया है जिसमें प्राकत और वैकृत सृष्टिका 
क्रम अन्य कल्प और अवान्तर कल्पोंके समान ही 
रहता है ॥४६॥ हे राजन्‌ ! काळका परिमाण, तथा 
कल्प और उसके अन्तर्वतीं मन्वन्तरादिका वर्णन आगे 
चलकर करगे; अब तुम पाद्मकल्पका वर्णन सुनो ॥४७॥ 


शौनकजी बोले-हे सूतजी ! आपने कहा था किं 


ee -———- 


| परम भागवत श्रोबिदुरजी अपने दुरूयज कुटुम्बियोको 


छोड़कर प्रथिवीके समस्त ती्थॉमें विचरते रहे ॥४८॥ 
उस समय उनका मैत्रेयजीके साथ आत्मज्ञानके 
विषयमें कहाँ संवाद हुआ ? और उनके प्रश्न करनेपर 
भगवान्‌ मैत्रेयजीने उनसे क्या-क्या कहा ? ॥४९॥ हे 
सौम्य ! विदुरजीने पहले अपने बन्धुओंको त्यागा और 


फिर उन्हींके पास चळे आये--इसका क्या कारण था, 
सो कहिये £ |५०॥ ` 


२. सा० पा०--तत्काले | २. प्रा० पा० 


मिमं | ४. प्रा पा०- कृत्स्नं 
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यस्य भासा बिभातीदं सवं सदसदात्मकम्‌ | 
|| सर्वाधारं सदानन्दं खात्मानं तं हरिं भजे ॥ 
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'प्रतत्मीय मिति जुड्या ग्टडीतमिति विचका / नचेदं लसरी कवर यत्म- 
जनयेक्से! श्ना ख्यस्य शेली यदय रूदि नूत्न न्तन नजन व्यस्पयति[ 


०27+ अ =4 1 <) Fe) व्यय, न्य 
पल क्षनर्भकि स ” श्रीहरिः जफर? हली... 
ब्जुण्वा कान्‌ पिम जात! || 
श्रीमड्भागवत 
“ESN 
a 
दंत स्कन्चछ 
~FRSe 
पहला अध्याय 


उद्धव और चिदुरकी भेंट । 
ॐ नसो भगवते वासुदेवाय । 


श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेचजी बोले--हे राजन्‌! पूर्वकालमें 

_ S- ~ | अपने समृद्विशाळी भवनको छोड़कर बनमें गये इए 
तर त्रेयो भगवान्किल । 

एवमंतत्युरा रश स की महात्मा विदुरजीने भी भगवान्‌ मैत्रेयजीसे ये ही प्रश्न 

त्त्रा वनं प्रविष्टेन त्यकत्वा स्वग्रहस़द्धिमत्‌ ।॥। १॥ | किये थे ॥ १॥ अहो ! विदुरजोके उस घरका 


महः्व कहाँतक वणेन किया जाय! जिसमें तुम 
यहा अर्थ सन्जकृहो भगवानांखलेधरः । | तु 


पाण्डवोंका दूतकर्म करनेवाले भगवान्‌ सर्वेश्वरने दुर्याधन- 
गह हित्वा ग्रविवेशात्मसात्कृतम्‌।| २॥ | के राजमवनको भी छोड़कर [ बिना बुलाये ही ] 
जिबिर ल्य भट | अपना घर समझकर स्त्रयं ही प्रवेश किया ! ॥ २ ॥ 


he 


~ 
पार 


राजोवाच ड राजा परीक्षितने पूछा-हें प्रमो ! भगवान्‌ 

"रावता. मेत्रेयेणास संगमः । । मैत्रेयजीके साथ विदुरजीका समागम कहाँ हुआ £ 
ब्रा र & । और कब उन दोनोंका आपसमें संवाद हुआ ? यह 
कदा वा सह संवाद एतद्वण॑य नः प्रभो ॥ २॥ | सब चरित्र मुझे सुनाइये ॥ ३ ॥ महात्मा मैत्रेयजीके 
a उसका 
न हर्पार्थोदयसस्य विदुरस्यामलात्मनः । प्रति पवित्रात्मा विदुरजीका जो प्रश्न हुआ होगा उसक 


सुरो हिं | आशय स्वल्प न रहा होगा; वह अवश्य हो साधुपुरुषोंके 
तसिन्वरीयसि प्रश्नः * | ४ ॥ | अनुमोदनद्वारा महत्त्वपूर्ण हुआ होगा ॥ ४ ॥ 


सूत उवाच श्रीसूतजी कहते हैं-हे मुनिवर! राजा 

स एचमूंपिवर्योञ्य पृष्टो राज्ञा परीक्षिता । परीक्षितके इस प्रकार पूछनेपर बुझ्न महामुनि शुकः 
त्याह तं सुबहुवित्मीतात्मा भ्रूयतामिति || ५ ॥ | देवजीने सुनो? ॥५॥ 

1 श्रीशक उवाच श्रीद्युकदेवजी बोले-हे राजन्‌ | जब जन्मके 
५ यदा तु राजा खंसुतानसाधू अन्वे और विवेकहीन राजा शृतराष्ट्रने अपने दुष्ट 
न्पुष्णन्नध्मेण विनष्टदष्टिः । पुत्रोंका अधर्मपूर्वक पोषण करते इए अपने 
श्तुयवि्ठस्य सुतास्विबन्ध]' छोटे माई (पाण्डु) के अनाथ बाळकोंको 


न्यवेश्य लाक्षामवने दुदाह॥ ६॥। | लाभत भेजकर आग लगा. दिया. ॥ ६ ॥ 
_____ न्ग्रवेद्य लाक्षामवत ऽ  काक्षामवनर्म भेजकर आसनाचा 
१. प्राचीन प्रतिमें ‘ॐ नमो भगवते बासुदेवाय' इतना अश नहीं है। २. प्रा० पा०--एवं सुनिवर्योब्य । ३. प्राचीन 
तिमे केवल “भी नहीं है" "० हा “gar Asset, सजी चप रत लड़: 8 


नर्वठे | उन्नत ति शभे अस्धेसमा सरपण बकर: | 


1 
EN, 


२ र 


न 
> 


| 
| 


बुरे ३, ला. 
ज्मह्लननायों के भः J) 


न्त्र च्छ द्‌ 
पि ज 


पि 


न >्म्रात्मीय किति लुद्धया ग्टङीतमिि शियङ्ञानि 1 सजिद लसर मरमर अत्न- 
न्वङ्द्धि। एक ह्यस्य शली यदयं सि करू ित्नि। नच नकन व्रस्य 


~+ श्रन्थिः च :] श्रीहरि: न per ती | 
श्री्द्घागवत ० रा बरनर साल: [ 
“ONS 
छतत स्कन्क्‌ 
“ERIS 
पहला अध्याय 
उद्धव और चिदुरकी भेंड । 
ॐ' नसो भगवते वासुदेवाय । 
श्रीशुक उवाच | श्ीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌! पूर्वकालमें 
एवमेतत्युरा एट गैत्रेयो भगवान्किठ । | अपने समृद्विशाळी भवनको छोड़कर वनमें गये हुए 


। महात्मा विदुरजीने भी भगवान्‌ मैत्रेयजीसे ये ही प्रश्न 

त्त्रा चनं प्रविेन त्यकत्वा खग्रहमृद्धिमत्‌ ।| १ ॥ | किये थे ॥ १॥ अहो ! बिदुरजोके उस घरका 
| महत्व कहाँतक वर्णन किया जाय £ जिसमें तुम 

मे पाण्डवोंका दूतकर्म करनेवाले भगवान्‌ सर्वेश्वरने दुर्योधन- 
पौरवेन्द्रयृह दित्वा ग्रचिवेशात्ससात्कृतम्‌॥ २॥ | के राजभवनको भी छोड़कर [ बिना बुलाये ही ] 
दरिद्र ल्य यह | अपना घर समझकर स्वयं ही प्रवेश किया ! || २ ॥| 


यहा अयं मन्त्रकृद्दो भगवानखिलेश्वरः । 


राजोवाच राजा परीक्षितने पूछा--हे प्रभो ! भगवान्‌ 
6 प 9 मैत्रेयजीके साथ विदुरजीका समागम कहाँ हुआ £ 

कुत्र गवता त्रयणा गसः । ९ कर हि 
इत्र क्षतम गवता। मत न सगात | और कब उन दोनोंका आपसमें संवाद हुआ £ यह 
कदा वा सह संवाद एतद्वर्णय नः प्रभो | ३॥ | सव चरित्र मुझे सुनाइये ॥ ३ ॥ महात्मा मैत्रेयजीके 


हाद = ५ | प्रति पवित्रात्मा विदुरजीका जो प्रश्न हुआ होगा उसका 
न हत्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः। | ला तिदतो रा 
त्या डोक | आशय स्वल्प न रहा होगा; वह अवश्य हो साधुपुरुषोके 
तसिन्वरीयसि प्रश्नः साधुवादोपद्यहितः | ४ ॥ अनुमोदनद्वारा महत्त्वपूर्ण हुआ होगा ॥ ४ ॥ 

सूत उवाच श्रीसूतजी कहते हैं-हे मुनिवर ! राजा 
स एवमपिवर्योड्य॑प्ृष्टो राज्ञा परीक्षिता । परीक्षिवके इस प्रकार पूछनेपर बहुज्ञ महामुनि शुकः 


प्रत्याह तं सुबहुवित्मीतात्मा श्रूयतामिति | ५॥ | देवजीने अति प्रसन्न हो उनसे कहा--सुनो' ॥५॥ 


श्रीशुक उवाच भ्रीश्ुकदेवजी बोखे-हे राजन्‌ ! जब जन्मके 

यदा तु राजा खसुतानसाधू- अन्ये और विवेकहीन राजा धृतराष्ट्रने अपने दुष्ट 

ट पुष्णन्नध्मेण विनष्टइषटिः । पुत्रोंका अधर्मपूर्वक पोषण करते हुए अपने 
भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान्विबःः र , छोटे भाई (पाण्डु) के अनाथ वाळकोंको 


्रवेश्य लाक्षामवने दुदाह । । ६ ॥ | लाक्षामवनमे भेजकर आग लगा दिया. ॥ * ॥ 


ee 
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र. प्राचीन प्रतिमे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ इतना अंश नहीं है। २, प्रा० पा०--एवं सुनिवर्योष्थ । ३. प्राचीन स 

_ प्रतित केवल "श्री? नहीं हे १00. Prof F उनका Datei ॥ ढारी याही ्प्णेः च्छि च्ख्द्ु रकेदंतने न 
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7 श्मात्मीय छिति क्या ग्टङीतमिि चियङ्ञाति ! न चेदं टा अब्फरा यव्त्र- | 
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श्रीहरिः सेर? १, तेनार्य (शु चर नूह | 


श्रीमद्भागवत 


“EONS 
a 
ळुलयू सून 
DERG 
पहला अध्याय 
उद्धव और विडुरकी भेंट । 
ॐ नसो भगवते वासुदेवाय । 
श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! पूर्वकालमें 
| अपने समृद्विशाली भवनको छोड़कर वनमे गये हुए 
| महात्मा विदुरजीने भी भगवान्‌ मैत्रेयजीसे ये ही प्रश्न 
त्तरा चनं प्रविष्टेन त्यकत्वा स्वशृह्द्धिमत्‌।। १॥ | किये थे ॥ १॥ अहो ! विदुरजीके उस घरका 
| महः्त कहाँतक वर्णन किया जाय! जिसमें तुम 
हे पाण्डवोंका दूतकर्म करनेवाले भगवान्‌ सर्वेश्वरने दुर्योधन- 
पौरवेन्द्रणृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्‌॥ २॥ | के राजभवनको भी छोड़कर [ बिना बुळाये ही ] 
ऱ्य अपना घर समझकर स्वयं ही प्रवेश किया ! ॥ २ ॥ 


सिदुर ल्य भ्टईन्द 


| 


पए सरवि सागर: | । 
| 


एवमेतरपुरा प्र्टी मैत्रेयो भगवान्किल । 


यहा अयं मन्त्रकृद्वो भगवानखिलेश्वरः । 


राजोवाच राजा परीक्षितने पूछा-हे प्रभो ! भगवान्‌ 


र श्षत्तर्भगवता मैत्रेयेणास संगमः । | मैत्रेयजीके साथ विदुरजीका समागम कहाँ हुआ £ 
इत्र दाइ हि | और कब्र उन दोनोंका आपसमें संवाद हुआ £ यह 


कदा वा सह संवाद एतद्वणंय नः प्रभो || रे || | सब चरित्र मुझे सुनाइये ॥ ३ ॥ महात्मा मैत्रेयजीके 


न झट्पाथोंदयस्तंस्य विदुरस्यामलात्मनः । | प्रति पवित्रात्मा विदा जो प्रश्न हुआ होगा उसका 
यसि क । आशय स्वल्प न रहा होगा; वह अवश्य हो साधुपुरुषोकि 
तसिन्वरीयसि प्रश्नः साधुवादोपबहितः | ४ ॥ | अनुमोदनद्वारा महत्वपूर्ण हुआ होगा ॥ ४ ॥ 


श्रीसूतजी कहते हैं-हे मुनिवर! राजा 
परीक्षितके इस प्रकार पूछनेपर बहुज्ञ महामुनि शुकः 


सूत उवाच 
स एवमूंषिवयोऽयं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता । 


` प्रत्याहृ तं सुंबहुवित्प्रीतात्मा श्रूयतामिति ॥ ५ ॥ | देवजीने अति प्रसन्न हो उनसे कहा--“सुनो' ॥५॥ 


५) 


A 


_  न्यवेत्य लाक्षाभवने दुदाह 


kr 


श्रीशक उवाच शरीशुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! जव जन्मके 

यदा तु राजा खंसुतानसाधू अन्ये और विवेकहीन राजा धृतराष्ट्रने अपने दुष्ट 
स्पुष्णलधमेंग.. विनश्दृष्टि | |उ्रका अधर्भपूर्यक पोषण करते इए अपने 
भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान्विवन्पा छोटे भाई (पाण्डु) के अनाथ बाल्कोंको 


ने ग ।६॥ लाक्षामवनमें भेजकर आग छगा दिया. ॥ ६॥ 
LSS ््याल STN 


TT ४... टू प्राचीन ; 
१, प्राचीन प्रतिमे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय? इतना अंश नहीं दै। २. प्रा० पा०--णएवं मुनिवर्योधय । ३« प्राचीन तळ 
प्रतिमे केवल श्री! नहीं है १0-४५: ० "नक्षी Angi |, ककी प्ण "रि च्यु (निदे न 


नवते [ 295 fal भ्रमे न्ध ममा जिनरफ शट: | 


न्मस्यनायळे भ: ] ` 
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दूता भने ला 
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व...” रह ० \ ACS 
CTR कि 201 न्यं यस्च नस्या चेछछुरररे मा जीरि | 


अ० १] वतीय स्कन्ध 0 चयोर चरर नि लि कर्क १९९ 
पुष्णास कृष्णाइग्ुखों गत श्र eR भगवान्‌ कृष्णसे विसुख होकर श्रीहीन हो जाओगे । ” श 


्त्यजाश्वशेवं कुलकोशलाय ॥१३॥ | इसलिये अपने झुलकी कुशलताके लिये इस अमंगळरूप 
इत्यूचिवांस्तत्र सुयोधनेन | पुत्रको शीघ्र ही त्याग दो”? १ ०-१ ३॥जिनके खभावकी 
र | साधु पुरुष इच्छा करते हैँ उन विदुरजीके इस प्रकार 
शका कहनेपर जब बढ़े इए क्रोधके कारण जिसके अधरपुट 

असत्कृतः सत्सणृहणीयशीलः | कॉप रहे थे उस दुर्योधनने कर्ण, दुःशासन और 
कषत्ता सकर्णानुजसौबलेन ॥१४॥ | hr सहित उनका तिरस्कार र कि 
नोव. शि । “अरे ! इस कुटिल दासीपुत्रको यहाँ किसने बुलाया 

हर हि वरा जि नान है £ यह जिनके टुकड़ेसे पछकर पुष्ट हुआ है उन्हींके 
दास्याः सुतं यद्वलिनेव पुष्टः । ”* | प्रतिकूल होकर शत्रुओंका हित चाहता है । इसे 
तसिन्म्रतीपः परकृत्य आस्ते _ |शीघ्र ही केवळ जीता हुआ छोड़कर नगरसे निका 
निर्वास्यतामाशु पुराच्छूसानः॥ ५॥ | दो” ॥ १४-१५॥ तब अपने ज्येष्ठ बन्धुके सामने ही 
त्र | कानोंमें वाणके समान प्रवेश करनेवाले इन महा- 


उत थसत्युख्य्‌ गो 
स्‌ त्थसत्युरवणकणवाण | कठोर वचनोंसे मर्मेस्थानोंमें विद्ध होकर भी श्रीबिहुरजी 


तुः पुरो मर्भसु ताडितोऽपिे। | इसको कुछ भी बुरा न मान भगवानूकी मायाके प्रबळ 
खयं धनुद्दारि निधाय मायां | प्रभावपर विचार करते इए खयं ही अपना धनुष 
गतव्यथोऽयाहुरु दुरु सानयानः ॥१६॥ | राजद्वारपर रख वहाँसे चल दिये ॥ १६ ॥ 
स निर्गतः कोरवपुण्यलब्धो | जिन्हें कौरवोंने बड़े पुण्योसे प्राप्त किया था वे | 


गजाहृयाचीर्थपदः विदुरजी हस्तिनापुरसे वाहर आ कुछ पुण्य करनेकी 

र इच्छासे तीर्थपाद भगवानके पवित्र क्षेत्रोमें विचरने लगे, 
aR इमू जिनमें श्रीहरि [ त्रह्मा, रुद्र, अनन्तादि ] अपनी 
खाधाष्ठती यांन सहसमूतेः ॥१७॥ भिन्न-भिन्न अनेक मूर्तियोंस स्थित हैं ॥ १७ ॥ 
परेषु पुण्योपवनाद्रिङुञञे भगवानकी प्रतिमाओंसे सुशोभित तीर्थस्थान, नगर, 
ष्वपङ्कतोयेषु सरित्सरस्सु । | परम पवित्र उपवन, पर्वत, निङुंज और निर्मळ जलसे 
अनन्तलिङ्गैः समलडकृतेषु भरे हुए नदी तथा सरोबरांपर विदुरजी अकेले हीं 
तीर्थायतनेष्बनन्यः ॥१८॥ | बिचरने ळगे ॥ १८॥ इस प्रकार अवधूतवेषसे 


ल ध्यवितरिक्तति | पृथिवीपर विचरण करते हुए वे पवित्र और साधारण 

गा पघटन्सयानात | भोजन करते, प्रत्येक तीर्थमें स्नान करते, पृथ्वीपर 
सदाप्छुतोज्य/शयनोज्वधूतः । सोते, तथा अपने आत्मीयोंसे छिपकर रहते थे और 
अलक्षितः स्वैरवधूतवेषो भगवानको प्रसन्न करनेवाले नियमोंका पालन किया 


हरितोषणानि [te 
त्रतानि चेरे हरितोषणानि ॥१९॥ | करते थे॥ १५॥ 
मे पं भारतवर्षमें ही विचरते हुए 
त्रजन्भारतमेब वर्षं | इस प्रकार २ ह 
a कालेन यावद्ूतवाऱ्प्रभासम्‌ । जबतक वे प्रमासक्षेत्रमें पहुँचे तबतक महाराज 


क्षितिमे श्रीकृष्णचन्द्रकी सहायतासे प्रथिवीका 
तावच्छशास मेकचक्रा “” युधिष्ठिर ही श्रीकृष्णचन्दरको सहायतास ४ 


मेकातपत्रामजितेन पार्थः ॥२०॥ | अखण्ड एकछत्र शासन करने लगे ॥२०॥ 


जुनमा = था ~ 
राटल्कन्‌, -न व्य के प्रश्र आग अर्दय शर sf | 
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MRO च के ल जचनयशोेगों ऽस्य णी र 
स आत्रि क्योय बचलः शी 
४ अजभेने इत्यर्थः । WS 7! 
MO क लक इशे सप्यलरे मनस्य रडत वीर | अ० 


यदा सभायां कुरुदेवदेव्याः जिसका कुचकुंकुम उसके आँुओंकी धारे बहा जाता 
टी क्ेशामिमर्श सुतकर्म गर्हम्‌ । था उस महाराज युषिष्ठिरको महिषी और अपनी | 
मश सु स्‌ द्ौपदीके केश जब दुष्ट दुःशासनने भरी समामे खोचे 


EF न वारयामास नृपः खुषायाः .. और कुरुराज शृतराष्ट्रने अपने पुत्रके इस कुकर्मको 
ततला कुचेकुडुमानि ॥७॥ | भी न रोका ॥ ७॥ दूतक्रीडामें अधर्मपूर्वक जीते हर 


च च साधुखभाव और सत्यपरायण महाराज अजातशत्र ) 
त त्वघर्मेण जितस साधोः युधिष्ठिरने वनवाससे लौटकर जब अपना न्यायसंगत | 
सत्यावलम्बस्य वनागतख | पैतृक भाग माँगा और पुत्र-मोहके वशीभूत हुए राजा 
ज याचतोद्दात्समयेन दायं धृतराष्ट्रने उन्हें उनका भाग नहीं दिया ॥ ८ || 


_ टिके भेजे इए जगद्गुरु 
; || ८ | | जब महाराज युधि भगवान्‌ 
तमो जु्राणो यदजातशत्रो णने कौरवोंकी सभामें अन्य पुरुषोंको अमृतके 


oR र 

यदा च या... समान प्रतीत होनेवांले सुमधुर वचन कहे और जिसका 
जगदगुरुयानि जगाद कृष्णः | राज्यभोगका साधनभूत सम्पूर्ण पुण्य क्षीण हो चुका | 

न तानि पुंसाममृतायनानि | था उस दुर्योधने उस कथनका कुछ भो मान नहीं 


ज्र किया ॥ ९॥ फिर जब ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्रद्वारा सम्मति 
ऱ्य हनन राजोरु मेने क्षतपुण्यलेशः ९ ॥ लेनेके लिये बुळाये जानेपर सळाइकारोम श्रेष्ठ श्रीविदुरजी 
५५०. दीपहतो भवन प्रविष्टो राजभवनमें गये, तो सलाह पूछनेपर उन्होंने उन्हें वह 
ड ह 800 गती मन्त्राय पृष्ठ! किल पूवजेन | गा दी जिसे हा पुरुष जर समय भी “विदुर- | 
हिय नीति कहकर पुकारते है| [ उन्होंने कहा-] “हे भाई | 
ह SU कि, ह ==. | धृतराष्ट्र ! आप अजातरातरु युधिष्टिरको उनका भाग दे | 

डेन अजच्या यन्मन्त्रिणो वेदुरिकंˆ वदन्ति ॥१०॥ | दीजिये । देखिये, वे आपके दुःसह अपराधको भी | 
5 अजातशत्रोः ग्तियच्छ दायं सहन कर रहे हैं, जिससे आप भी भय मानते है वह 
० तितिक्षतो दुर्विपहं तवागः। . भीमसेन उस दायभागके ल्यि न छोटे भाइयोंके 
क्ल चो क दाहि सहित सर्पके समान अति क्रोधसे फुफकारें भर रहा 
ह तुहा _ 3 दराहि: है । [ आपको पता नहीं ] साक्षात्‌ भगवान्‌ कृष्णने 
असन्रुषा यत्त्वमठ॑ बिभोषि ॥११॥ | पराण्डवोको अपना छिया है । वे यदुवीरोंके एकमात्र 


[ र पार्थांस्तु देवो भगवान्मुकुन्दो क श्रीहरि सम्पूर्ण राजाओंको परास्तकर ब्राह्मण 
ह र देवताओंके साथ ही इस समय अपनी राजधानी 
ह ग्रहीतवान्स क्षितिदेवदेवः । द्वारकापुरीमे विराजमान हैं [ इसलिये उनके भयसे भी 
ह आस्ते खपुयां यदुदेवदेवो तुम्हें पाण्डवोंका भाग दे देना चाहिये | यदि कहो 

` विनि्जितादेपनदेवदेवः ॥१२॥ | पा के, दुयोधन मानता ही नही? तो ] जिसको | 

| तुम पुत्र मानकर पाळ रहे हो यह साक्षात्‌ पुरुषोत्तम 
मगवानूसे द्वेष करनेवाला दुर्योधन तो मूर्तिमान्‌ दोष 


ष्टी यमपत्यमत्या । ही तुम्हारे घरमें घुसा हुआ है । इसके कारण तुम 
अतिके म्मे 'सहानुजो है 83२ 0000000 7 7 7उद् 777 
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०१] तृतीय स्कन्ब॒ 60! 
> व्व्््क््व्व्व्व्व्व्व्न्न्व्व्व्व्व्व्व्व्क्क्क्क्च्च्् 
यमभ्यपिश्चच्छतपत्रनेत्रो है वे सात्वत, वृष्णि, भोज और दाझार्हवंशी यादवोंके 
नृपासनाशा पारहृत्य दूरात्‌।।२९। | अधिपति महाराज उग्रसेन प्रसन्न हैं! ॥ २९ ॥ हे 
कचिद्धरे! सोस्य सुतः सद्ध सौम्य ! जिनको पूर्वजन्ममें पार्वेतीजीने अपने गर्भमें धारण 


आस्तेऽग्रणी रथिनां साधु साम्बः । किया था,जो खामिका्तिकेयजीके अवतार थे, जिन्हें नाना 
असूत य॑ जाम्बवती बताता | प्रकारके ब्रतोंका पालन करनेवाली जाम्बवतीने उत्पन्न 


देवं गुहं योऽम्बिकया तोऽ ।२०॥ | किया है तथा जो गुण और शीलमें सब प्रकार श्रीहरिके 
CT | समान हैं वे समस्त रथियोंमें अग्रगण्य भगवान्‌ कृष्णके 
श्रम SEU आस्ते पाद) पुत्र साम्व सानन्द हैं ? ॥ ३० ॥ जिन्होंने अजुनसे 
यः फाल्युनाळव्धथनूरहस्यः | 
लेमेञञ्ञसाधोक्षजसेवयेव 


| धनुर्विद्याकी शिक्षा पायी है, तथा निरन्तर भगवानकी 
| सेवामें रहनेसे ही जिन्होंने उनकी उस परम गतिको 
गतिं तदीयां यतिभिर्दुरापाम्‌ ॥३१॥ | सुगमतासे ही प्राप्त कर छिया है जो बड़े-बड़े योगियोंको 


कणिद्लुध) स्वस्त्यनमीव आस्ते भी दुर्ळम है, वे सात्यकि क्या कुदाल्पूर्वक हैं? ॥३१॥ 
श्वफल्कपुत्रो ` ` भ्गवत्मपत्नः । जो प्रेमके कारण अधीर होकर श्रोकृष्णचन्द्रके चरण- 
यारा चिहोंसे अंकित व्रजरजमें छोटने लगे थे वे परम 

यू कुष्णपादाङ्कतसागपांसुः 


बुद्धिमान निष्पाप और भगवानके शरणागत भक्त 
श्रफल्कनन्दन अक्रूरजी सानन्द हैं न? ॥३२॥ क्या भोज- 
| बंशी देवकी पुत्री देवकीजी प्रसन्न हैं. जो देवमाता 
| अदितिके समान साक्षात्‌ विष्णु भगवानूकी माता हैं 


ष्वृचेष्टत प्रेमविभिन्नषेयं! ।। ३२॥ 
कच्चिच्छिवं देवकभोजपुञ्या 
विष्णुप्रजाया इव देवमातुः । 


या चे स्वगमेण दधार देवं ` और जिन्होंने, वेदत्रयी जिस प्रकार अपने मन्त्रोमें आ 
त्रयी यथा यज्ञवितानमर्थम्‌ ॥।३३॥ | विस्ताररूप अथको धारण करती है उसी प्रकार अप 
अपिखिदास्ते भगवान्सुखं वो गर्भमें भगवान्‌ श्रीकृष्णको धारण किया था ॥ २२ ॥ 
आपास्त र च 


४ आळ्या जो [ चित्त, अहंकार, बुद्धि और मनरूप ] चार प्रकारके 
या कामदुधो नरु अन्तःकरणोमेंसे चोथे मनस्तत्त्रके अधिष्ठाता# हैं तथा 
यमामनन्ति स्म है शब्दयोनि । जिन्हें शान शब्दका आदिकारण] बताता हवे तुम 
मैनोमयं सत्त्वतुरीयतत्त्वस्‌ ॥२४॥ | भक्तों | अथवा यादवों ] की कामनाएँ पूर्ण करनेवाले 
अपिस्विदन्ये च निजात्मदेवः 
ये तथा सत्यमामाके पुत्र आदि 
मनन्यवृत्या समनुव्रता थे। |औरभी क तारत न मी 
मिव क र य ती 


. ह्‌ | र देव CS * 
पे य कर, बुद्धि और मन इन चार प्रकारके अन्तःकरणोंके अधिष्ठाता क्रमशः “वासुदेव, सकण) प्रयुश्न 
7 
टू 

Er gy ME श्रुति 'अम्योऽन्तर आत्मा मनोमयः ( दूसरा आन्तरिक आत्मा “मनोमयः है ) Re, 
यजुरेव य ऋण दक्षिणः पक्षः, सामोत्तरः पक्ष? ( उसका यजुर्वेद ही ह fr he ळं 
. सामवेद पया पक्ष है ) इत्यादि बताती है । इससे मे सा | व कायामिमाइन्ति स प्रेरयति 
MR a मिलकर अर्थोंको बतळानेकी इच्छासे 
मारुतम्‌ । मारुतस्तूरसि चरन्मन्द्रं जनयति रम्‌! अर्थात्‌ आत्मा बुढ्विके र और वायु अव्यक्त सरको प्रकट कर 
भनको नियुक्त करता है; मन कायाभिको जगाता है, वह वायुको प्रेरित करता | 
देता है ।? इसलिये भी मनको शब्दका आदिकारण कहा है। 
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भगवान अनिरुद्धजी क्या सुखपूर्वक हैं :॥३४॥ हे सौम्य! | 


च 5 
टनेल aS) उस्र डु ( दुन eS) निना. हि. आं - | | 


Te PD की 


93: 
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|. संस्पर्धया  दग्थमथातुशोच 


4 
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३०७ श्रीमज्ञागवत न्क (अ०१ 


। आ 
|; 


: तत्राथ शुआाव सुहृद्विनष्टिं हि जन दावानकसे जे हुए बाप ॐ वहाँ उन्होंने दावानलसे जळे हुए बाँसोके वनगे | 
ड २ 


बनं यथा वेणुजवद्दिसंश्रयस | | समान अपनो ही सोसे नष्ट हुए अपने कौर । 
बन्धुओके विनाशका समाचार सुना । यह सुनकर . 


न्सरखतीं प्रत्यगियौय तूष्णीम्‌ ॥२१॥ | ये शोक करते हुए चुपचाप सरखतीके तीरपर | 


तस्यां त्रितस्योशनसो मनोश्च पहुंचे ॥२१॥ वहाँ त्रित, उशना, मनु, थु, | 
` शासित म वायोः। | अभि, असित, वायु, सुदास, गौ, यह और रेगे | 
 चेरेड तीर्थं सुदासस्य गवां गुहस्य नमसे प्रसिद्ध (ग्यारह) तीथथोमें रान किया ॥२२॥ | 
ॐ =° यच्छाद्देवस्य स आसिषेवे॥२२॥ | इनके सिवा प्रथिवीरमे जो और भी ऋषि और देवताओके 
न| अन्यानि चेह द्विजदेवदेवैः स्थापित किये भगवान्‌ विष्णुके मन्दिर हैं जिनके शिखरो. 
ह कृतानि नानायतनानि विष्णोः। (पर भगवानके आयुधोमें प्रधान चक्रके चिह्न बने 
` ऽ प्र्यङ्गसुख्याङ्कितमन्दिराणि. | इए थे ओर जिनके दर्शनमात्रसे ही श्रीकृष्णचन्द्रका 
_ च यदशनात्कष्णमनुस्मरन्त ॥२३॥ | स्मरण हो आता था, उनमें गये || २३॥ 
ततस्त्वतिव्रज्य सुराष्ट्रं | तदनन्तर अति समृद्ध सुराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य और 
सोवीरमस्स्यन्डरुजङ्गलां । | इरुजागादि देशोंको लॉबकर जिस समय बिदुरजी 
. कान तावद्ययुनायुपेत्य | यमुनातटपर पहुँचे तो वहाँ उन्हें भागवतश्रेष्ठ उद्धवजी 


तत्रोद्धबं भागवतं ददश ॥२४॥ मिळे ॥ २४ ॥ भगवानके भक्त, शान्तखभाव और 
स वासुदवाजुचर श्रान्तं बृहस्पतिजीके विख्यात पूर्व शिष्य उद्धवजीको देखकर 
बृहस्पतेः प्राक्तनयं प्रतीतम्‌ । 


म विदुरजीने प्रेमपूर्वक उनका गाढ आलिंगन किया औ 
आिज्गय गाढं प्रणयेन भद्र हे न्‍ 


मा उनसे अपने आत्मीय भगवान्‌ कृष्णकी प्रजाकी कुशल 
खानामएच्छद्धगवत्प्रजानाम्‌ 


| 
| 
| 
| 
| 
ns उर्व्याः कुशल विधाय अवतार छिया है वे पुराणपुरुष राम और कृष्ण प्रथिवीका [ 
| 
j 
| 
, 
। 
| 
| 
[ 


जट कुचित्युराणौं पुरुषी खनाम्य- ES wl rset 
ल्ह र्येहे किलावतीणों । जन इर ब्रह्माजीकी धार्थनासे जिन्होंने प्रथिवीपर 
EE कृतक्षण कुशल झरगेहे ॥२६॥ मर उतारकर क्या अब यसेनजीके यहाँ कुशळपूर्वक 
४ 4१ कच्चित्कुरूणां परमः सुहृन्नो हैं !। २६॥ हे प्रिय ! हम कुरुबेशियोंके परम सुहद्‌ 
. _ भामः स आस्ते सुखमङ्ग शौरिः । और पूज्य श्रीबसुदेवजी, जो अपनी उदारताके कारण 
यो खसुणां पिठ्वदददाति अपनी बहिन कुन्तीके पुत्रोंको अभिलबित वस्तुएँ देकर 
= वरान्वदान्यो वरतर्पणेन ॥२७। | उनकी इच्छा पिताके समान पूर्ण करते हैं, क्या 
 काचरूथाधपतियंदूनां ` आनन्दपूवेक हैं | २७ | हे प्रिय ! जिन्हें रक्मिणीने 
अञ्च आस्ते सुखमङ्ग वीरः | : | ब्राह्मणोंकी आराधनाकर भगवानूसे प्राप्त किया है | 
क रुक्मिणी भगवतोऽभिलेभे और जो पूरवजन्ममें कामदेव थे, वे यादबोंके सेनापतिं | 
i कचित्सुख ८ आराम विम्नान्स्मरमादिसर्गे ॥२८]॥ | वीरवर ्रदयुन्नजी सुखपूर्वक हैं ? || २८ || जिन्हें कमल- 
र 2 निए सात्वतइष्णिभोज- नयन भगवान्‌ श्रीकृष्णने राजसिंहासनकी आशाको 


स॒ आस्ते । दूरहीसे त्यागकर खयं ही राजपदपर अभिषिक्त किया 
6 ८:00 य 200 1 न्या 


न ° पा९--तदाथ | २. मार पा०--वहिनाश्रयम्‌ । ३. प्रा० पा०--प्रत्यगियात्ततश्र । | | 
हर छम (नफ्यात Xl AA सूज मभ्य मिती विशे णः र i 
३ ति रजन i A शेक ड स्मः | न 
मड तज | अथव नात्त्रतणव्त | 
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अ०२] ठ | इ 


RN आस पा 


नान्योपलक्ष्यः पदवीं प्रसादा- 


0 


| ~ ~ 
र ' विचलित करनेवाले विधाता भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमाका 
चरास पश्यन्गतविस्मयोऽत्र ॥४२|| | ही अवलोकन करता हुआ उनकी कृपासे दूसरोंकी दृष्टिसे 
नूनं नृपाणां त्रिमदोत्पथानां , अळ रहकर सानन्द विचर रहा हूँ ॥४२॥ जो राजा लोग 
£ ५ तीन प्रकारके मदसे# कुपथगामी होकर एथिवीको 
महीं मुहुभ्रालयतां चमूभिः। | ट 
क लदी र चमूभिः | | वारम्वार कम्पायमान कर रहे थे उनका सेनासहित संहार 
वथात्प्रपच्षाताजहाषर्यशा- | करके अपने शरणागत भक्तोंका कष्ट दूर करनेकी इच्छासे 
ते | ~ f ~~ वाके 
ऽप्युपक्षताघ भगवान्कुरूणाम्‌ ॥४३॥ | ही भगवानले अपने प्रति किये इए] कौरवांके अपराधको 
3 ३च््ग्न्कशंगष्यानन्तर ्ुट्तव्यः उ | दो हर 5 त्रान्‌ अजन्मा 
1// अजस्य जन्मोत्पपनाशनाथ 7 ` | [उस समय] उपेक्षा कर दो थी ॥४३॥ भगवान्‌ अ 
वम य । और अकर्मा हैं उनके जन्म दुष्टोंका नाश करनेके लिये और 
उ EN उंसाम्‌। ` दभ मनुष्योंको सन्मार्गमे प्रवृत्त करनेके लिये हुआ करते 
नन्वन्यथा कोऽहंति देहयोगं ८. | थतो जो 
ह आ तम & | हुँ । नहीं तो, मगवानूकी तो बात ही क्या, ` अन्य 
प्रो गशुणानामुत्‌ कमतन्त्रस्‌। ।४४॥ ' [ उनके भक्तादि ] भी गुंणोंसे पार हो गये हैं उनमेंसे 
3 कक है जो नाशवान्‌ देह और कर्मकलापके 
तस्य॒ प्रपञ्ञाखिललोकपाना- २५१९००० गी ऐसा कीन है जो नाशवान्‌ पढ शार काकाला 
© _ उच्ग'र्टि। बन्धनमें पड़ेगा ॥ ४४ ॥ अतः हे मित्र « अपनी 
र 30300 स्व | शरणमें आये हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी 
अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य | भक्तोंका प्रिय करनेके लिये यदुकुलमें उत्पन्न हुए उन 
वार्ता सखे कीर्तय तीर्थकीतेः।४५॥ | अजन्मा और पवित्रकीति भगवानकी बातें सुनाओ ॥४५॥ 
ENS 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे 
बिदुरोद्भवसंबादे. प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


“EEN 
दूसरा अध्याय 
उद्धवजीद्वारा भगवानकी बाललीलाओंका वर्णन । ; 
श्रीज्षेक उवाच श्रीशुकदेवजी वोळे- हे राजन्‌ ! जब विदुरजीने 


॒ उद्धवजीसे इस प्रकार प्रियतम श्रीकृष्णसे सम्वन्ध 
इति भागवतः पृष्ट' क्षत्ता वाता प्रियाश्रयाम्‌ । रखनेवाली बात. पूछी तो गोण उच 
; औत्कड्यात्स्म न ररितेथ्वर' १॥ | सरण हो आया; अतः वे [ विहल्ताक कारण 
ग्रतिवक्तु न चोत्सेह भ si कुछ भी उत्तर न दे सके ॥ १ ॥ जो उद्धवजी अपनी 
यः पञ्चहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः i+ | पाँच वर्षकी अवस्थामें बालोचित क्रींडाके प्रसंगमें 


१, प्राश पा०अथोपजातस्य । र. > य रामम नह है प्रतिमे 'श्री' नहीं है । 
- प्रा० पा० 


# जैसा कि कहा हैर घनमदरयैवामिजनो मदः | एते मदा मदान्धानां त एव हि सतां दमाः |? ` i 
OR (२) घनमद्‌ और ( ३ ) ुडुम्बमद्‌=ये ही मदान्बोके तीन सद हजर 
अर्थात्‌ \ १ 


सज कुरते नाद न्न कलेज रे (BE 
र्‌ न + फ्रिंअलखिता डि वाशिग्य्त्मम३| उत्कप्ठन 2८7 
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व. त्न णद) 1 जयेन देने | 
८ क्म द्वित्वेन 
12 हेदि हब मजा वलास गक मज्ागवत र तरीन 


हृदीकसत्यात्मजचारुदेष्ण- जो अपने हृदयदेव भगवान्‌ श्रीकृष्णका अनन्यभावे 


लक्षः 


2: 


5 गमन करनेवाले हैं वे कुरल्पूर्वक हैं १ || ३५ 

शर गदादयः स्वस्ति चरन्ति गोला दा सभामें, उनकी साम्राज्यलक्ष्मी और क 
> अपि खदोभ्यां विजयाच्युताभ्यां परम्पराको देखकर दुर्योधनको डाह उत्पन्न हुआ था 
| ह रि अट धमेण धर्मः परिपाति सेतुम्‌ । चे धर्मराज अपनी भुजारूप अर्जुन और श्रीकृष्णचन्दकी 
र १ £ दुर्योधनोऽतप्यत यत्सभायां स क करते है 
शश र न ?॥| गदा 
i, ; का + समय जिनके पादम्रहारको युद्धभूमि सहन ना 
प क॑ कि वा कृतापेष्वधमत्यमषी | सकी उन सर्पके समान अत्यन्त क्रोधी भीमसेनने क्या 
र पर  सीमोऽहिवहीघतमं व्ययुश्वत्‌ । अपना अपकार करनेवाले कौरवोके प्रति महान्‌ हेष- 
न ह भ यसाङ्किपातं रणभूर्न सेहे भाव त्याग दिया है! ॥ ३७ ॥ जिनकी वाणवर्षासे 
ब टे & माग गदायाश्चरतो विचित्रम्‌ ॥३७॥ | आच्छादित न त यत अति 
RE सन्तुष्ट इए थे वे रथी अं म यशस्त्री | 
रि 3017 अत | गाण्डीवधारी धनञ्जय, अब शत्रुओंका संहार हो 
र 2 र जानेसे आनन्दमें हैं! ॥ ३८॥ पळकोंसे जिस 
अलक्षितो यच्छरकूटगूढो 
द ` सायाक्रिरातो गिरिशस्तुतोष ॥३८॥ | ुन्तीपुत्रोसे जो सर्वथा सुरक्षित हैं बे माद्रीके 
_ ___ य॒मावुतखित्तनयो ` पृथाया | गक इशित र सहदेव कुशल्से 

पार्थद्रतो पक्ष्मभिरक्षिणीव ।  ।  हर्न उद्धम शद्ुआंसे अपना भाग इस 


र | प्रकार छीन छिया है जैसे दो गरुड इन्द्रके मुखसे 
चा रेमात द्र्य भृषे स्वस्थे » Ee अशत छान छाय ह ॥३९॥ अहो ! बेचारी कुन्तीकी 
ई; ` ` परात्सुपर्णाविव वज्िवकत्रात्‌ ॥३९॥ 


कुशलता कया पूछे? वह तो, जिन्होंने रथपर 
अहो प्रथापि प्रियतेऽर्मकार्थे चढ़कर अपने दूसरे साथी धनुषकी ही सहायतासे अकेले 

राजषिवर्येण विनापि तेन | ही चारों दिशाओंको जीत लिया था उन राजर्षिश्रेषठ 
है. ne. पाण्डुके बिना, प्राणहीना-सी होकर भी केवळ बाळकोके 
यरूतवेकवीरोःविरथो र्य लिये अभीतक जीवन धारण किये हुए है ॥ ४० ॥ 
हः धनुद्ितीयः केऊुमत्रतखः ॥४०॥ | है सौम्य ! मुझे. तो अधःपतित होनेवाले उस धृतराष्ट्रके 
र ळू सौम्यानुशोचे तमधःपतन्तं ही छिये बार-बार शोक होता है जिसने. अपने 


 ्रात्र परेताय बिदुडुहे यः परलोकवासी भाई .पाण्डुसे. [उसके खरी और पुत्रके 
निर्यापितो येन सुहत्खपुर्या | साथ अन्याय करके ] विद्रोह किया और अपने पुत्रोंका 


Fe अनुगामी होकर मुझ अपने हितचिन्तकको भी 
ही हे लिालसमडुबतेन Ll नगरसे निकाळ दिया ॥४ १॥ किन्तु मुझे इसका कुछ 
सोऽहं हरे््यविठम्नेन विस्मय नहीं है; क्योंकि मैं इस घटनामें मानबोचित 

शशो जुणां चालयतो विधातुः। | ळीठाओंका अनुकरण करके मनुष्योंकी चित्बृत्तियोको 


TTT oe 
—— 


) ०--<४विरथो | २. प्रा० पा०->च दुदुहे हे यः। - श्न परण जज १२ ९म्था/्‌ टिम ~ 
i न) छे एकदल? 97०५० ) 


अ० २] तृतीय =. गी २०३ 
RR न्न 
नान्योपलक्ष्यः पदचीं प्रसादा- विचलित करनेवाले विधाता भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमाका 
चरांस पञ्यन्गतषिस्मयोऽत्र ॥४२॥ | ही अवलोकन करता हुआ उनकी कृपासे दूसरांकी इष्टिसे 
नूनं जपाणां त्रिमदोत्पथानां | अलग रहकर सानन्द विचर रहा ह) ४२॥ जो राजा लोग 
जी छ श । तीन प्रकारके मदसे# कुपवगामी होकर एथिवीको 
ह 5 चमूभिः | | बारम्वार कम्पायमान कर रहे थे उनका सेनासहित संहार 
वघात्म्रपन्नातिजिहीषयेशो- | करके अपने शरणागत भक्तोंका कष्ट दूर करनेकी इच्छासे 
ऽयुपक्षतब भगवान्कुरूणाम्‌ ॥४३॥ , ही भगवानूने न प्रति किये हुए] कौरवोंके अपराधकी 
पन्द्लगव्यान्र ३ न्छुटसव्यऽ। | [उस समय] उपेक्षा कर दो थी ॥४२॥ भगवान्‌ अजन्मा 
# १ टोंक ~ 
ए राता | और अकमो हैं उनके जन्म दुष्टोंका नाश करनेके लिये और 
कर्माण्यकतुंग्रेहणाय  एंसाम्‌। | कर्थ मनुष्योंको सन्मार्गमे प्रवृत्त करनेके ल्यि हुआ करते 
नन्वन्यथा कोऽहति देहयोगं ८-५ & | हैँ । नहीं तो, भगवानकी तो वात ही क्या, जो अन्य 
OO उनमेंसे 
परो गुणानागुत कमतत्त्रम्‌ ॥४४]| । उनके मक्तादि ] भी गुंणोंसे पार हो गये हैं उनमेंसे 
भप्/ अछ भी ऐसा कोन है जो नाशवान्‌ देह और कमकलापके 
टत ie १ बट यन्य 
तख प्रपज्ञाखिठलोकपाना- ९५४१ दनम पड़ेगा ॥ ४४ ॥ अतः हे मित्र ! अपनी 
सवस्थितानामनुशासने स्व। । रणम आये हुए समस्त लोकपाळ और आज्ञाकारी 


अथाय जातस्य यदुष्वजस्य | भक्तोंका प्रिय करनेके लिये यदुकुलमें उत्पन्न हुए उन . 
वातां सखे कीतय तीथकीतंः।।४५। ¦ अजन्मा और पवित्रकीति भगवानूकी बाते सुनाओ ॥ ४५ 
CI 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे 
बिहुरोद्धवसंवादे प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ ` 


~ 
दूसरा अध्याय 
उद्धवजीद्वारा भगवानकी वाललोलाओंका वणन \ 
श्रीक उवाच श्रीशुकदेवजी बोळे- हे. राजन्‌ ! जब विदरजीने 


उद्धवजीसे इस प्रकार प्रियतम श्रीकृष्णसे सम्बन्ध 
इति भागवतः ए४* क्षत्रा वातां प्रियाश्रयाम्‌ । रखनेवाळी बात.पूछी तो उत्कण्ठावश उन्हे. भगवानका 


तिवक्त' न चोत्सेद औत्वातातसमारतेश्वरः। १ ॥ | स्मरण हो आया; अत वे [ विहल्ताके कारण ] 
ग्रतिवक्तु न 


कुछ भी उत्तर न दे सके ॥ १ ॥ जो उद्धवजी अपनी 
पश्वहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः ।† | पाँच वर्षकी अवस्थामें बाछोचित क्रीडाके प्रसंग 
१. प्रा० पा०--अथोपजातस्थ । २ आ सत वती न ्रतिमें श्री? नहीं दै । 


जैसा कि कहा दै . 
र घनमदरस्तयैवाभिजनो मदः । एते मदा मदान्धाना त एव हि सतां दमाः ॥।? 


अर्थात. (१) विद्यामद, (२) घनमद्‌ और (३ ) कुडम्वमद-ये ही मदान्थॉके तीन मद हैं और - 5 


(| 
इन्हींका दुसन करते ह । नः जूल दरक्गिगणल्मः | उत्न्य्ेन > 
सजनगण CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection Ihi. Digitized by S3 Foundation USA द > 
_- ऋक्‍मलर्ेन “निसटले, ल उत्सर; व 


13 न >फ्र्याररि अर \ है म्या 
: ड इमे जज छत छलनसजणण्ल्य न्स } गयलेन खित्नेन 
[ Te Ol ७ ही श्रीमद्भागवत उन प्पसद कि तर्क वी १ 


हि 1677 
जो अपने हृदयदेव भगवान्‌ श्रीकृष्णका अनन्य भाबे 
। | अचुगमन करनेवाले हैं वे कुशल्पूर्वक हैं १ || ३५॥ 


र्य दुदोकसत्यात्मजचारदेप्ण ; 
दीकसत्यात्मजचारुदेष्ण- = 
गदादयः स्वस्ति चरन्ति सोम्य ।।३५। 


| Yj 


ह र र जिनकी समामें, उनकी साम्राज्यलक्ष्मी औ 
हि ._अपि खदोभ्यां TT परम्पराको देखकर दुर्योधनको डाह उत्पन्न ल 
ke _ घमंण धमः परिपाति सेतुम्‌। | वे धर्मराज अपनी सुजारूप अर्जुन और श्रीकृष्णचन्दुकी 
के Vf दुर्योधनोऽतप्यत यत्सभायां | सहायतासे धर्ममर्यादाका धर्मपूर्वक पालन करते हैं 
53 सामराज्यलक्षम्या विजयाबुबृत्या॥३६॥ | न £॥ ३६ ॥ गदायुद्धमें तरह-तरहके पैंतरे बद्‌ 


र्‌ 


| 
| समय जिनके पादप्रहारको युद्धभूमि सहन नहीं कर 


शश्र्त 


क$ (2292102321 3802282012. 
क्ट र 


Re र orn | सकी उन सर्पके समान अत्यन्त क्रोधी भीमसेनने क्या 
| Ci जय त्‌ अपना अपकार करनेवाले कौरवोंके प्रति महान्‌ वे 
Ra 8५ यखाक्षिपातं रभून सेहे | | भाव त्याग दिया है? ॥ ३७ ॥ जिनकी वाणवर्षास 
९८ मार्ग गदायाश्वरतो विचित्रम्‌ ॥३७॥ | आच्छादित होकर मायाकिरातरूप भगवान्‌ शंकर अति 
दू: ¢ कचिदशोधा र्थयूधपानां | सन्तुष्ट हुए थे वे रथी और यूथपतियोंमें परम यशस्त्री 
है लाते । गप, भ सो संदर शे 
| हि ललिता * लकासे जिस 
फ अलक्षितो / यच्छरूटगूढी # | प्रकार नेत्रोंकी रक्षा होती है उसी प्रकार युधिष्ठिरादि 
> मायाकिरातों | गिरिशस्तुतोष ॥३८॥ | कुन्तीपुत्रोसे जो सर्वथा सुरक्षित हैं वे माद्रीके 

यमाइुतखित्ततयो `प्रथायाः यमजपुत्र कुन्तीछाडित नकु और सहदेव कुरालसे 
र्चो पक्ष्ममिरक्षिणीवं । हैं! जिन्होंने युद्धमें शन्रुओंसे अपना भाग इस 


उ< रेमात उदर्य शथे स्विथि क्षण | र छीन लिया है जैसे दो गरुड इन्जके मुखसे 
द्द अगृत छीन छाये हों ।। ३९। अहो ! बेचारी कुन्तीकी 


दाजिए ऽज Los | 
ड्ब्टः त्य? प्रात्सु IEE | ज् वाजवक्त्र ५ 
डब्5:। ` परात्सुपर्णाविव त ॥२९॥ | डुराउता क्या पूछूँ! वह तो, जिन्होंने रथपर 


अहो प्रथापि भ्रियतेऽ्मकार्थे पने दू 
य प काथ चढ़कर अपने सरे साथो धनुषकी ही सहायतासे अकेले 
`. राजषित्रयेण विनापि तेन। ही चारों दिशाओंको जीत लिया था उन राजर्षिश्रे् 
Frees ह वीरो i च र 
____ यस्त्वेकवीरोडविरथो विज्ञये . ॥(डके बिना, प्राणहीना-सी होकर भी केवळ बालकोंके 


_ A ‘ लिये अमीतक जी न 

ह घनुट्ठितीयः कङ्भश्वतस्तः ॥४०॥ | ह नम्य ! दन म ह र र है || ४० 
EE . . ह ` मुझे. तो अधःपतित होनेवाळे उस धृतराष्ट्र 

टल सॉम्यानुशोचे तमधःपतन्त beer 


ही लिये बार-बार शोक होता है जिसने. अपने 
रात्रे [oN Kl हा डत 
द्रे परेताय बिहुड़हें यः । परलोकवासी भाई पाण्डुसे. [ उसके स्री और पुत्रोके 


AO 


` नियापितो येन सुहृत्स्वपुर्या साथ अन्याय करके] विद्रोह किया और अपने पुत्रोंका . 


CENTS, id 
$ 


अहं स्वपुत्रान्समजुत्रतेन ॥४१। | मी दोकर मुझ अपने हितचिन्तकको भी | 
` सोऽईं रर्यविम्बनेन नगरसे निकाह दिया ॥४१॥ किन्तु सझेइसका कुछ 


विस्मय नहीं है; क्योंकि मैं इस घटनामें मानवोचित | | 


ह बधो ण आव विधातुः | | | लीलाओंका अनुकरण करके मनुष्योंकी चित्तवृत्तियोंको 


५० गत ७ पा ७. न SSS EL) HLS 
Ee >विरथ वितो | २. प्राश पा०--च दुदुहे यः | + छ पर्णी अज ४2 कसला शिम ~ 
हि क 2: आम Per) पाळंदे Aro, 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 


अ० २ ] 


तृतीय स्कन्ध ० २०३ 
TTT { ; 
यों : पदवीं | | 
नान्योपलक्ष्यः पदवीं प्रसादा- । विचलित करनेवाले विधाता भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमाका व 
व्वरासि पद्यन्गतविस्मयोज्च्र ॥४२॥ ¦ ही अवलोकन करता हुआ उनकी कृपासे दूसरोंकी दृष्टिसे f 
{ | त्रिमदोत्पथानां ' अळा रह्‌ विचर रहा हूँ ॥४२॥ जो राजा लोग प 
नूनं नृपाणों त्रिमदोत्पथानां ' अलग रहकर सानन्द विचर रहा हूँ ॥9२॥ जो र 


| तीन प्रकारके मदसे# कुपथगामी होकर पुथिवीको | 

हत. । बारम्बार कम्पायमान कर रहे थे उनका सेनासहित संहार र 
वधात्मपन्नातिजिहीषयेशो- | करके अपने शरणागत भक्तोंका कष्ट दूर करनेकी इच्छासे 
उप्युपैशताधं भगवान्कुरूणास्‌ ॥४३॥ , ही भगवानूने र प्रति का इए] कौरवोंके अपराधकी 
५: “न्स्गव्यानन्र इ ्मुट्सव्बऽ( | [उस समय] उपेक्षा कर दो थी ॥॥४२॥ भगवान्‌ अजन्मा 
ET अन्मोसयनाशनाय, ¦ और अकर्मा हैं उनके जन्म दुष्टोंका नाश करनेके लिये और 
कमोष्यकतुग्रहणाय पुसाप। ` मनुष्योंको सन्मार्गमे प्रवृत्त करनेके लिये हुआ करते 
नन्वन्यथा कोऽहति देहयोगं २०५० & | हैं । नहीं तो, भगवानकी तो बात ही क्या, जो अन्य 
प्रो गुणानामुत कर्त्र ४४ ॥  [ उनके भक्तादि ] भी गुंणोंसे पार हो गये हे उनमेंसे 

MTs अम” अ5<0- भी ऐसा कौन है. जो नाशवान्‌ देह और कर्मकळापके 

तस्य ग्रपन्नाखठलाकपाना- ऱ्य बन्धनं पड़ेगा ॥ ४४ ॥ अतः हे मित्र ! अपनी 

मवस्थितानामतुशासने  स्वे।  । शरणमें आये हुए समस्त लोकपाळ और आज्ञाकारी 


महीं महुश्वालयतां चमूभिः । 


अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य | भक्तोंका प्रिय करनेके लिये यदुकुलमें उत्पन्न हुए उन 
वार्ता सखे कीर्तय तीर्थकीतें! ॥४५॥ , अजन्मा और पवित्रकीति भगवानूकी बातें सुनाओ ॥४५॥ 
ERIS: 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे 
विदुरोद्धवसंवादे. प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ ` 


“ES 
दसरा अध्याय 
उद्धवजीद्वारा भगवानकी वाळळीलाओंका वर्णन । र र 
श्रीशक उवाच श्रीशुकदेवजी बोळे- हे राजन्‌ | जब विदुरजीने 


उद्धवजीसे इस प्रकार प्रियतम श्रीकृष्णसे सम्बन्ध 

इति भागवतः पृष्ट क्षल्ला वातो प्रियाश्रयाम्‌ । रखनेवाढी बात पूछी तो उत्कण्ठावश उन्हें भगवानका 
मु ने ग ्चात्स्मारितेश्वरः ॥ १॥ | स्मरण हो आया; अतः बे [ विह्ृळताके कारण | 
अतिवक्तु न चोत्सेह शर कुछ भी उत्तर न दे सके ॥ १ ॥ जो उद्धवजी अपनी 
यः पञ्चहायनो मात्रा ग्रात्राशाय याचितः । † | पाँच वर्षकी अवस्था बालोचित क्रीडाके प्रसंगमें 


neo —o्— अअ 


१, प्राश पा०--अथोपजातस्य । नी आन के प्राचीन प्रतिमे “भरी? नहीं है । 


कहा दै है | 
& क धनमदस्तयैवामिजनो मदः | एते मदा मदान्थाना त एव हि सतां दमाः ॥? 


अर्थात्‌. (१) विद्यामदः (२) षगमद्‌ और (३) कुडुस्बमदु-र्‍ये ही मदान्बोके तीन मदू हैं और | 


प्रि TE 1 णे | 2; 
सजनगण इन्हींका दमन करते हैं । + न्रिञलादिला दि वाश्टिग्ग्त्मा। उेल्ळ्धेज श्रे क 
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~ अलमनल ४ “ने मरत, त उल्म | 


क 4 + CST न के शा _ 
उ लटकत फेज फेर |. उपकयरातेन दत्वे 

| MI i य ०२ हरित सेतनिङण लतति मुद्भागवत उ णस तब्जीओ [0 ९ 

पप र च्छा ठ पटे 

जो अपने हृदयदेव भगवान्‌ श्रीकृष्णका अनन्यभावे 


| हृदीकसत्यात्मजचारुदेषण- 


E गाण्डीवधन्वोपरतारिरास्ते । > 
र न यो जानेसे आनन्दमे हैं? ॥३८॥ पलकोंसे ' 
एक, यच्छरकूटगूढो र 


हकक रट प्रकार नेत्रोंकी रक्षा होती है उसी प्रकार युधिष्ठिरादि 
मायाकराता  गारिगस्तुतीष ॥२८॥ | कुन्तीपुत्रोसे जो सर्वथा सुरक्षित हैं वे माद्रीके 


यों 


यमावुतखित्तनयों. प्रथायाः यमजपुत्र कुन्तीछाडित नकुछ और सहदेव कुराले 
` यगार्थतौ पक्ष्मभिरक्षिणीव । | ९ जिन्होने युद्धमें शाब्ुओंसे अपना भाग इस 
को रेमात उदर्य मघे खखिया ऋण्थल | कार छीन लिया है जैसे दो गरुड इन्द्रके मुखसे 


ह SS अमृत छीन ठाये हों ॥३९॥ अहो ! बेचारी कुन्तीकी 
2:॥ ` ` परात्सुपर्णाविव वज्रि या हा प र... 
बुवः ॐ नच वक्त्रात्‌ ॥३९॥ | कुराङता क्या पूछे? बह तो, जिन्होंने रथपर 


9 र र च eS &* भ्यते (१ १ न्‌ 
_ अहो प्रथापि ध्रियतेऽ्मकार्थे ढ़कर अपने दूसरे साथी धनुघकी ही सहायतासे अकेले 


| ` गदादयः स्वस्ति चरन्ति सौम्य ॥२५॥ | अश्मन करनेवाले है वे कुराल्पूर्वक हैं ¦ ॥३५॥ 
करेगी क जिनकी समामें, उनकी साम्राज्यळक्ष्मी और विजय 
९ अपि खदोभ्यां वजयाच्युताभ्या परम्पराको देखकर दुर्योधनको डाह उत्पन्न हुआ थ्‌ 
१ f है _ घेण धर्मः परिपाति सेतुप । वे धर्मराज अपनी भुजारूप अर्जुन और रीष 

bf दुर्योधनोऽतप्यत यत्सभायां सहायतासे धर्ममर्यादाका धर्मपूर्वक पालन करते है 
| $ ४५ साम्राज्यलक्ष्म्या विजयाजुदृत्तया ।२६॥ | न '॥ २६ ॥ गदाइद्धम तरह-तरहके पेते बसते 
, . ३ 7 x पयत्यमची | समय जिनके पादम्रहारको युद्धभूमि सहन नहीँ कर 
| प ९ य | सकी उन सर्पके समान अत्यन्त क्रोधी भीमसेनने क्या 
EA भीमोऽहिवदी्तमं च्युत्‌ | | अपना अपकार करनेवाले कौरवोके प्रति महान्‌ ह्वे 
र रप ह ll यस्याह्किपातं रणभून - सेहे | भाव त्याग दिया है! ॥ ३७॥ जिनकी वाणवर्षासे 
मागं गदायाश्वरतो विचित्रम्‌॥३७।। | आच्छादित होकर मायाकिरातरूप भगवान्‌ शंकर अति 
& € 6 कचिद्यशोधा  रथयूथपानां ९ इतति परम ता 
FE f गाण्डीवधारी धनञ्जय, अब इत्रुओंका संहार हो 


AY AN रोको 
राजषिवर्येण विनापि तेन। ही चारों दिशाओंको जीत लिया था उन राजर्पिश्रेष्ठ 
2 १ भः ळे 
, “ यस्त्वेकवीरो$घिरथो विजिग्ये . | पण्डके बिना, प्राणहीना-सी होकर भी केवळ बाळकोके 


etn ३ ह ल्य अभीतक जीवन घार ण ~ ० 
__ सर्डेतीयः कङ्कः ॥४०॥ | हे सैन्य ! मे रण किये हुए हे [1४० | 
` सौम्यानुशोचे तमधःपतन्तं जवि उचतो अधःपतित होतेवाळे उस धृतराषट्रके 
` भत्रे परेताय २ ही लिये बार-बार शोक होता है जिसने. अपने 
लि | परेताय बिदुद्दह यः । परलोकवासी भाई पाण्डुसे. [उसके खी और पुत्रके 
निर्यापितो येन सुहत्खपुर्या साथ अन्याय करके] विद्रोह किया और अपने पुत्रोंका . 


अहं स्वपुत्रान्समजुत्रतेन ॥४१॥ | “37 दोकर सुझ अपने हितचिन्तकको भी 
` सोऽहं  दरेमर्त्यविडस्बनेन नगरसे निकाळ दिया ॥४१॥ किन्तु सुझे इसका कुछ 


विस्मय नहीं है; क्योंकि मैं इस घटनामें मानवोचित 


ह. हान हो विधातुः | टीराओंका अनुकरण करके मनुष्योंकी चित्तवृत्तियोको 


न->>>«. 
ns. se 
~> बनना “ 


 पा९-<विरथो । २. प्रा पा०-- > 
Ee > मा० पा०--च दुद्रुहे यः | फ खुप नु१९्प्वात्‌ असर 
य % ; Fe न्न) राबत शी ] 
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x च्सर्नाचीन स्म॑स्तारनिमाणे | जासर्सर्थः श्रान्त नर्य दथा व्छ्म्यः } 
ब२] |) न्क 5 रूप २] ] ` ऋुृत्येशेबों मासाम्रिति व्यूड्ि/न्रटण्णो लहबी हि: | 
अ | मरनलिपनतृत्ती स्कन्ध जट २०५ 


ver ited Sw 
NANI fer 


प्रदश्योतप्ततपसामवितृप्तत्शां. नृणाम्‌ | 


४४ 2 2 
NY 
ककन 


A 


| जिन्होंने कभी तप नहीं किया अतएव जिनके नेत्र भगवान्‌- 
आदायान्तरधायस्तु स्वबिम्बं लोकलोचनम्‌ ॥११॥ | कै रो देखकर तृप्त नही हर ये ऐसे म्यक इतने 
समयतक अपना त्रिमुवनकमनीय श्रीविग्रह दिखाकर 
। भगवान्‌ अब उनके नेत्र छीनकर छिप गये ॥ ११ ॥ 
साथानलं हीयता गृहीतम्‌ | अपनी ५ योगमायाका बल दिखाते हुए भगवानने जो 
। मानवलीलाऐँ करनेयोग्य दिव्य विग्रह धारण किया 
| था बह खयं उन्हींको विस्मित करता था; [ फिर औरों- 
प्रं पदं ` भूषणभूषणाङ्गम्‌ ॥१२॥ | का तो कहना ही क्या है ! ] वह सौमाग्यळदमीका 
र के | परम आश्रय और अपने अंगपत्यंगोंसे भूषणोंको भी 
डम राजसूय | विभूषित करनेवाला था ॥ १२॥ अहो ! धर्मराज 
निरीक्ष्य दृकसखस्त्ययनं त्रिलोकः । | युविठिरके राजसूययज्ञमें मगवानूके उस नयना- 
< nN | भिराम खरूपको देखकर त्रिलोकीने यही माना था 
व त्स्न्येन गत = स्तम्पाञ्चम्‌ व्र 
र ६९२० रट पवा २ | कि ब्रह्माकी नूतन सृष्टिरचनाविषयक जितनी 
म रवाक्सृतो कोंशलमित्यमन्यत ॥॥१३)॥ | चतुरता है आज वह सब इस कृष्णमूर्तिमं ही पूरी 
(हो गयी है ॥ १३ ॥ उनके प्रेमपूर्ण हास, विनोद 


Q शीलो ~ ° 
य॒न्मत्यलीलोपयिक स्ययोग- 


विस्मापनं स्वस्य च सोमगढ़ें! 


य्‌ स्थ राग < > द ww 
डे सा और ळीलामय चितवनसे सम्मानित हो ब्रजबालाए 
लीलावलोकप्रतिलब्धमानाः | | अपने नेत्र और चित्त-वृत्तियोकि उन्हींकी ओर छगे 
त्रजङ्भियो इग्मिरनुप्रवृत्त- | रहनेसे घरके धंधोंको अधूरा ही छोड़कर [ पुतलियों- 


| के समान ] निइचेष्ट हो जाती थीं ॥ १४ ॥ अपने 
| शान्तरूप ऋषि-सुनिं आदिको अपने हो घोररूप 
्ँ्ान्तरूपेष्वितरैः  स्सर्पैः | दानवादिसे पीडित होते देख करुणावश भगवानने 
त | अजन्मा होकर भी व्यापक अभिके काष्टादिमें प्रकट 
रम्ययेमानेष्वचुका पर 2 «के? हो जानेकी भाँति अपने महान्‌ अंश बळदेवजीके बलदेवजीके 
परावरेशो महदंशयुक्तो. “““*' | सहित जन्म ड्या ॥ १५॥ अजन्मा होकर भी 
ह्यजोऽपि जातो भगवान्यथाग्निः ॥ १५ | वसुदेवजीके यहाँ जन्म लेनेका खाँग रचना, फिर 
-अपने शत्रु कंससे डरे इएके समान ब्रजमें जाकर 


धियो5वतस्थुः किल तया ॥१४॥ 


मां खेदयत्येतदजस्य जन्भ - | रहना और अनन्तपराक्रमी होकर भी काळ्यवनके. 
T विडम्बनं यद्वसुदेवगेहे | सामने मधुरापुरी छोड़कर भाग जाना--यें भगवानकी 

a ळीळाएँ [ आज याद आकर ] मुझे भी खेदमें डाळ 
्रजे च वासोऽरिमयार्दिव खन रही हे ॥ १६॥ [ कंसको मारनेके बाद उन्होंने ] 


पुराइयवात्सी्यदननतवीयेः ॥१६॥ | माता-पिताके चरणोंकी वन्दनाकर उनसे जो कहा 
क या था कि हि तात ! हे मातः ! कंससे अत्यन्त भयभीत 
होनेके कारण हमसे आपकी कोई सेवा नहीं वन 
पडी सो आप [ हमारे इस अपराधको क्षमाकर | 
ताता _ कंशाइखाकितानां पा हमपर प्रसन्न हों! भगवानका वह सब चरित्र भी 
( पा०्--चाद्ैव | २. प्रा पा | | े 
१. प्रा० पा ट्वादेव! ss पहि ge 7 267 0-7: / 6 (16/ जप ee) ४ 
(< हज | 


दुनोति चेतः स्मरतो ममेत- 
दाह पादाबमिवन्ध पितरः । 


कब ° 


NR ee 7 RS 


' स कथं सेवया तस्य कालेन जरसं गतः । थे, वे ही सदा कृष्णसेवामें रहते-रहते अब कालक्रमसे 
१... | बूढ़े हो चले थे; विदुरजीके द्वारा कृष्णविषयक वार्ता 
ह. हो वाता प्रतिद्रयाद्कतुः पादावनुस्मरन्‌ ॥ २ ॥ | पूछी जानेसे स्वामीके चरणकमलोंकी स्मृति हो आनेपर 
है की ड [ प्रेमाकुळ हो जानेके कारण ] भला वे कैसे उत्तर दे 
हि, स स॒हूतंमभूत्तव्णीं कुष्णाड्प्रिसुधया भृशम्‌ । सकते थे £॥२-२॥ इस प्रकार तीत्र भक्तियोगसे भगवान्‌ 
ह | श्रीकृष्णचन्द्रके चरणामृतसिन्थुमें इबकर अत्यन्त 
तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्नः साधुनिवृतः ॥ ४ ॥ | आनन्दमम़न हो जानेके कारण थोड़ी देरके लिये बे 


E जसो ह मौन हो गये ॥ ४ ॥ उनके सम्पूर्ण शरीरमें रोमाञ्च 
[ह सर्वाड्ठो मुशचन्मीलद्दशा शुचः गया. तथा मुँदे इए नयनोसे आँसुओंकी धारा 
लेदुरेण् करिवले : 


पूर्णाथो लक्षितस्तेन ख्नेहप्रसरसंप्छुतः ॥ ५॥ बहने लगी । उद्धवजीको इस प्रकार प्रेसप्रवाहमें इने 


इए देख विदुरजीने उन्हं कृतकृत्य माना ॥ ५॥ 
लोहा रै कं अर फिर उद्धवजी धीरे-धीरे अपना चित्त भगवस्स्वरूपसे 
[व रके. युनरारात' मानव-संसारकी ओर ले आये और [ देहानुसंधान . 
हः ते विदर होनेपर ] अपने नेत्रोंको पोंछकर विस्मित हो विदुरजी- 
क विभज्य नेत्रे विदुरं प्रत्याहोद्धव उत्स्मयन्‌॥ ६॥ ३ पा कत्‌ दी उ 
द्र किर. उद्धव उवाच उद्धवजी बोळे--कृष्णरूप सूर्यके 'छिप जानेपर 
है ह 0 SN र! 
जनने न्हाण्लरकेळेशरिशिव:| कालरूप सर्पसे ग्रसे इए अपने श्रीहीन घरोंकी 


 कृषण्ुमणिनिम्होचे गीर्णेष्वजगरेण इ। मैं क्या कुशळ बताऊँ ? ।। ७॥ यह लोक 

अभागा है, इसमें भी यादवगण तो बड़े ही भाग्य- 
हीन हैं, जिन्होंने निरन्तर अपने पास रहनेपर भी 
श्रीहरिको नहीं पहचाना, जैसे समुद्रमें रहते समय 


भगो BLN चन्द्रमाको . मछलियाँ नहीं पहचान सकी थीं ॥ ८ ॥ 
है है NN Cre RR छट की श्‌ 
ये संवसन्तो न विदुर्हरिं मीना इवोइपम्‌॥ ८॥ 


वत लोकोऽयं यदवो नितरामपि । 


यादवगण मनके भावको ताड़नेवाळे, परम चतुर 
OO और सदा भगवानूके साथ ही क्रीडा करनेवाले थे 
 इाङ्गतज्ञाः पुरग्रोढा एकारामाश्च सात्वताः। ` |तो भी [ दुर्भाग्यवश ] उन्होंने सम्पूर्ण प्राणियोंके 
a; आधारखरूप श्रीहरिको एक श्रेष्ठ यादव ही समझा 
सात्वता्रभ सव भूतावासममंसत ९॥ | || ९ ॥ परन्तु भगवान्‌की मायासे मोहित होकर जो 
| शिद्युपाळादि उनसे व्यर्थ वैरभाव रखते [ हुए उनकी 

निन्दा करते ] थे उनके वाक्‍योंसे ऐसे लोगोंकी बुद्धि 
| भ्रममें नहीं पड़ती थी जिन्होंने अपना मन 
आत्मारूप श्रीहरिमें ही छगा दिया था ॥१०॥ 


तद्वाक्यैरात्मन्युप्तात्मुनो हरौ ॥१०॥ 


अंड? rE) 
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` त्षेच्छचयन्यस्य सपर्या बाललीलया ॥ २॥ | भगवान्‌ इष्णकी पूजा करते समय करेवेके छि 
द ता माताके बुळानेपर भी उसे छोड़कर जाना नहीं चाहते 


TTDI पाया मिल (A TIO OTT TTT मा 
-पा०--रजसं | २. प्रा० पा०--किं पुनः । 54) ¦ (शरम) ।> त्र अनेर 


| _छ यारी, तरिश TTR NN ह ७ ७; 
2 न ठक श्गरीच्ट:। 


२०४, हैं उद्तरमद श्रीमद्भागवत [ अ० २ 
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अ०२ ] 
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न्स पे 


ह 
सुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्रबन्धने । 


® ब्रह्माजीके प्रार्थना करनेपर भगवानूने प्रथ्वीकों 
निकी MR STD इसका भार उतारकर ] सुख देनेके लिये कंसकी 
चिकीषुभेंगवानस्याः शमजेनाभियाचितः ॥२५॥ | 5 ह 
३ FU | कैदमे पड़े हुए बसुदेवकी भाया देवकीके गर्भसे अवतार 
ततो नम्दत्रजमितः पित्रा कसाद्धि विभ्यता । ल्या ॥ २५ ॥ वहाँसे पिताने कंससे अत्यन्त भयभीत 
कट होकर उन्हें नन्दजीके त्रजमें पहुँचा दिया । वहाँ वे 
एकादश समास्तत्र गूढाचः सवलोञ्वसत्‌ ॥२६॥ काष्ठमे छिपे हुए अग्निक समान अपने तेजको छिपाये 
इए बळरामजीके सहित ग्यारह वर्षतक रहे ॥ २६ ॥ 
रजमें रहते समय भगवान्‌ खवाख्वाळेकरे साथ बछड़े 
ST डिजसंकुिताइरिपे चराते हुए यमुनातटके निङुलमे जहाँ इक्षोंपर माँति- 
ह्रः कूजदडजसंढाठितादभिप 1९७ , भाँतिके पक्षी बोळ रहे थे, खेल किया करते 
मारी दर्शयंश्रेश प्रेक्षणीयां त्रजो ' थे ॥ २७॥ जिनकी चितवन भोले-भाले सिंहशावकके 
कौमारीं दशयंश्रेशं प्रे घ्रजोकसाम। |` ` तते 
द समान थी उन श्रीवाळ्कृष्णने कभी रोते और कमी 
झुदक्मि  हसन्सुग्धवालसिंहावळोकनः ॥ २८) | हँसते हुएके समान अनेकों दर्शनीय वाळडीलाए 


~ 


| ब्रजवासि 


परीतो वस्सपैषेतसांश्रारयन्व्याहरद्वञ्ुः । 


योंको दिखाया || २८ ॥ फिर वे ही [ कुऊ कुछ 
स एव गोधनं लक्ष्म्या निकेतं सितगोवृषम्‌ | | बड़े होनेपर ] परम शोमामय स्वेत गौ और इषमोसे 

र भर युक्त गोधनको चराते हुए अपने साथी गोपोंको वाँसुरी 
चारयनजुगान्गोपात्रणडवेणुररीरमत्‌ ॥२३॥ । बजाकर आनन्दित करने लगे ॥ २९ ॥ [ अपनेको 


| मारनेके लिये ] भोजराज कंसद्वारा मेजे हुए बहुत-से 


म्भोजराजे ; कामरूपिणः | | र 
ग्रयुक्तान्मोजराजेन मायिनः कामरूप | मायावी और इच्छाजुसार रूप धारण कर ठेनेवाठे 


लीलया व्यनुद्तांस्तान्बालः क्रीडनकानिव ॥२०॥ | राक्षसोंको उन्होंने खेलहीमें मार डाळा, जैसे बालक 
| ्वलोनोंको नट्ट कर देता है ॥ ३०॥ उन्होंने 
विपन्नान्विषपानेन_ निणुझ ञुज॒गाधिपम्‌ । | कालियनागका दमनकर उसे वहाँसे निकाल दिया 
, जान्ने त्रि अक्तिस्थितम्‌ व ॥३१॥ और विष मिंछा हुआ जळ पीनेसे मरी हुई गौओंको 
उत्थाप्यापाययह्वावुसतोर्य महार यतस्‌ जीवितकर उन्हें कालियदहका निर्मल नीर पान 
कराया ॥ ३१॥ फिर बढ़े इए धनका सदून्यन 
व करनेके लिये, भगवानने गोपराज नन्दसे po 
श्र -> गोवर्धनक मद्र | स॒ 
वित्तस्य चोरुमारस्य चिकीरषन्सड्ययं विशः ॥३२॥ | गोवर्धनका पूजन कराया ॥ ३९ ॥ हे मद्र ¦ इ 
चास्मा ' | | अपना मानभक्क होनेके कारण जब इन्द्र 
वर्षतीन्द्रे ब्रज कोपाडूभरमाने$तिविद्दळः | | मूसठाधार जल -बरसाने छगा तो भगवानने करुणावश 
* लीलाहीसे ठत्रके समान गोवर्धनपवेतको उठाकर 
¬ ब्रातों भद्राडणहता ॥२२॥ | अत्यन्त त्र अंजवासियोंकी रक्षा की ॥ २३॥ फिर 
गोत्रलीलातपत्रण ॒ ह 
nn क ती शरबन्द्रकी किरणोंसे धवलित रजनीसुख (प्रदोषकाठ) का 
गरच्छणिकरेसष्टं मान रखते हुए ब्रजसुन्दरियोकि मण्डळकी शोमा बढ़ानेवाले 
> रेमे खीणां. 'प्रण्डलमण्डनः ॥३४॥ | श्रीहरिने मनोहर गान करते हुए रासविहार किया।२४॥ 
गायन्कलपद से जा" इति श्रीमद्भागवते तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धवसंवादे 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


. > : दवि जोत्तमै 
अयाजयद्गोसवेन गोपराजं... जतत 


\ ५ पूजन 
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तृतीय सकच्च कतनम, इण्ग्नं हु डुर २०७ जमजीनम्र्‌] हू ] 


डा 
ea] 


स्न 
) इ 


| री 
य 
{ 


zed by $3 "काभ्‌ एः चरक Bg a hs 
र खढः (>४<टे र 


; 
£ 


+ श्रलझलुलातरित्नन वविता छुन चछ शस्क्त.) त दड \ व 


है छा (14557 : छभने 2० 
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"न्याय नना 
प्रसीदतं नो$कृतनिष्कृतीनाम्‌ ॥१७॥ | याद आकर मेरे चित्तका अब भी व्यथित कर 


रहा है 
के ज ॥ १७॥ [ किन्तु इससे उनकी ३ 
को वा अझ्चष्याइ्घ्रिसरोजरेणुं बाधा नहीं आती । ] अहो ! जिन भगवान्‌ 


विस्मतुसीशीत पुमान्विजिघ्रन्‌ | अपने भ्रंकुटिविलासरूप कृतान्तके दवार न्‌ श्ष्णने 


यो विस्फुरद्भ्रविटपेन भूमे- भूभारको नष्ट कर डाला उनके चरणारा स्यू 
भारं कृतान्तेन तिरश्चकार ॥१८॥ | गंधका सेवन करनेवाला ऐसा कौन पुरुष है ग 

' दृष्टा भवद्भिर्ननु राज्ये भूल सकता हो ॥ १८॥| योगीगण निरन्तर र 
चैद्यस्य कृष्णं द्विषतोऽपि सिद्धिः । दवारा जिस सिद्धि ( मुक्ति ) को प्राप्त करना चाहते 

वा योगिन, सरपदयन्ति सस्थः है वही राजसूययज्ञमें चेदिराज शिद्युपालको, भगवान. 


ग्योगेन कस्तद्विरहं सहेत ॥१९॥ | से देष करनेपर भी प्राप्त हई---यह आपने देखा 
` तथैच चान्ये नरलोकवीरा किर हे यका रिवा 
य आहवे कृष्णमुसारविन्दय्‌ । सहन कर सकता है £ ॥ १९ ॥ शिद्युपाळ ही नहीं 
जेः वस्ती य भारतीय युद्धमें अजुनके बाणोंकी चोटसे झुद्ध हुए योद्धाओं 
उ ने भी अपने नेत्रोंद्वारा भगवानूके नयनाभिराम मुख- 

पार्थाखपूताः पदमापुरस्य ॥२०॥ | का पान करते हुए उन्का धाम प्राप्त किया २5) 
विभ त्वसाम्यातिशयस्व्यधीशः भगवान्‌ कृष्ण खयं त्रिलोकीनाथ थे, उनके समान 
स्वाराज्यलक्म्याससमसतकामः । | अथवा उनसे बढ़कर कोई भी नहीं था, वे अपनी 
बलिं हरद्धिश्रिरलोकपालेः परमानन्दखरूप खतःसिद्ध सम्पत्तिसे पूर्णकाम थे 
ट त क्ल किरीटकोटयेडि डितपादपीठः ॥२१॥ | तथा चिरकाछीन छोकपाळगण नाना प्रकारकी पूजा- 
3: तत्तस्य केङ्कयमरङ्कतान्नो सामग्रियाँ अर्पणकर अपने मुकुटोंके अग्रभागसे उनके 
5६ «>>! विग्छापयत्यज्ग यदुग्रसेनम्‌ । पादपीठकी बन्दना वन्दना करते थे ॥ २१ ॥ हे प्रिय 
तिष्ठन्निषण्णं परमेषठििषणये विदुरजी ! वे ही राजसिंहासनपर बैठे हुए उम्रसेनके 


सामने खयं खड़े होकर जो यों निवेदन करते 

जा हा त मासेर) ॥९२॥ थे कि 'देब ! [ सुनिये ] इसपर विचार कीजिये 
य॒स्तनकालङूट इ दे उनका वह दासभाव हम भृत्योंको बड़ा ही खिन्न कर 
a [जवासयापाययदप्यसाथ्वी । जः) दता था ॥ २२॥ अहो ! पापिनी पूतनाने जिन्हें | 
हेमे गतिं भाच्युचितां ततोऽन्य मारनेकी इच्छासे अपना विषळिप्त स्तन पान कराया था, 
कं वा दयाळ शरणं त्रज्ञेम ॥२३॥ | तथापि वह माताके योग्य उत्तम गति.पा गयी उत 
भगवान्‌ कृष्णचन्द्रको छोड़कर हम और किस दयाछुकी 
शरणमें जाये ॥२३॥ जिन्होंने युद्धरमे भगवान्‌ | 
चक्रायुधको कन्घेपर लेकर आते इए गरुडजीका-दर्श £ 
किया है उन दैत्योंको भी मैं क्रोधावेशरूप मार्गसे 
सुनाभायुधमापतन्तम्‌ ॥२४)। | भगवानमें चित्त लगानेवाळे भक्त ही समझता हूँ ॥२४॥ 
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D0 - न्श्ज ऽ थर्‌ प्रि नया अुज्श्वे ( छठ 


~ 3१6 | हि कक य ता ~ 
A SO शष | पृथिवीने प्रार्थना की तो भगवानने भोमासुरक्त अत्र 


GE तदन्तःपुरमाविवेश ॥ ६॥ ¦ भगदत्तको हरण किये हुए वैभवसे वचा हुआ राज्य 


तत्राहृतास्ता नरदेवकन्याः ` ¦ दे उसके अन्तःपुरमें प्रवेश किया ॥ ६ ॥ वहाँ जिन 

कुजंन चटा हरिमातबन्धुम्‌ शीत राजहुमारियोंको भोमासुर 'वळ्पूनंक हर झाया था 

_ र ' उन्होंने दीनबन्धु श्रीहरिको देखते ही उठकर आंत हप, 
उत्थाय सद्या जगूहु' प्रप 


3122 क ' ढजा ओर प्रेमपूर्ण दषटिसे उन्हें तत्काल दी पतिरूपसे 
्रीडालुरागग्रहितावरोकैः ॥ ७॥ , वरण कर ल्या ॥७॥ 


आसां सुहत एकस्िज्ञानागारेपु योपिताम्र। | तब भगवानने [ दवारकाम छाकर | उन्हें अळग- 
सविधं जगृहे पाणीनंबुरूपः स्वमायया ॥८॥ | ५000000 0 माव 
अनुरूप उतने ही रूप धारणकर एक हीं सुहत 

तास्मरपत्यान्यजनयदात्मतुस्यानि सर्वेः । | विधिपूर्वक सवकां पाणिग्रहण किया ॥ ८॥ तदनन्तर 
Se ct | अपनी मायाका बिस्तार करनेके लिये श्रीकृप्णचन्द्रने 
ककया दवा दण महार की उनमेंसे प्रत्येकक्रे द्वारा अपने ही समान दश-दश उत्र 
काठमागधशास्वादीननीके रुन्धतः पुरम्‌ । ` | उत्पन किये ॥ ९॥ भगवानने [ सुचुकुन्द आदिको 
| निमित्त बनाकर ] सेनाओंसे मथुरापुरीको घेरनेताळे 
¦ काळ्यवन, जरासन्ध और शाल्त्रादि राजाओंको खयं 
» “वि वाणं ग्रं बत्वलमे | दी मारा था। उस समय उन्होंने उन ( मुखुकुन्द 
बर बि बाण ४. ५ 2. | | आहि) os अको खयं अपना ही दिव्य तेज 
अन्यांश्च दन्तवकत्रादीनवधीत्काँश्च घातयत्‌ ११॥ ¦ प्रदान कर दिया था ॥१०॥ झम्बंर, द्विविद, वाणाुर 


। भोर बल्बळ तथा दन्तवक्त्र दिये किसीको 
त्राणां णेः पतितान्नपान्‌ । । मुर और बल्व॒छ तथा दन्तवक्त्र आदिमेंसे भी किर्स 

अथ ते पुत्राण प FR यार और किसीको दूसरोसे मरवा डाळा ॥१९॥ 
चचाठ भूः कुरुक्षेत्र येषामापततां वरः ॥१२॥ | इसके वाद तुम्हारे भाई धृतराष्ट्रके पुत्रोंका पक्ष लेकर 
कर नसौबलानां आये हुए राजाओंका भी नाश किया जिनके कुरुक्षेत्रमं 
सकणद या प RE आते समय उनकी सेनाके भारसे सारीं पृथ्वी काँपने 
कुमन्त्रपाकेन हतश्रियायुषम्‌ | |ळगी थी ॥१२॥ किन्तु कण; दुःशासन और 
ल: | शाकुनिके कुमन्त्रसे जिसकी आयु और लक्ष्मी क्षीण 

सुयोधनं सातुर्चेरं शयान | हो चुकी थी तथा [भीमसेनकी गदासे ] जिसकी 


~ 


ba $ ९ e ७ 3 €< < 
अजीपनत्स्वर्य दिव्यं खपुंसां तेज आदिशव्‌ ॥१०॥ 


| । सहित एथिबीपर पड़ा देखकर भी भगवान्‌ प्रसन्न नहीं 
किंथान्थुवोञ्यं क्षपितोरुभ गोरुभारो ` | इए॥१३॥ [उन्होने सोचा-] यदि द्रोण, भीष्म, अजुन 
न मीष्मानंभीममूरैः । | और मीमसेनके द्वारा इस अठारह अक्षौहिणी सेनाका 

यद्‌ 5 संहारहो भी गया तो भी इससे प्रथिवीका कितना भार 
अष्टादक्षाधीदिणिको, मह ` | हल्का हुआ ! अमी तो मेरे अंशसे उत्पन्न हुए यादों 


1 5: Cr 
भग्नोरुमूव्या न ननन्द पश्यन्‌ ॥१२॥ | जंघा टूट गयी थी उस दुय 


CE रास्ते बलं दुर्विषहं यदूनाम्‌ रेशो | इ ॥१४॥ | का दुःसह समूह वना ही हुआ है. ! ॥१४॥ 
ला स्वप १, प्रा० पा०--राज्यं। २. प्रा पा०छोकाः | ३- मा0 पा०--पाणीनुरुरूपः । ४- ग्रा०्पा०-सर्वश्ञः। ५. प्रा. | 
। पॉ०--धातयन्‌ । ६. पा. 


पा०-भियाजुषाम्‌। ७. प्रा? पा०--सानुबल । 
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नको अपने अनुगामियों- _ 


® न Cc . “८ 2 £ 
Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA कट | 


क 


तृतीय स्कन्ध 4 जक्राऊ-ब्यग्के। ड (सनि यमते न लि 


ध  दाजासन्यादिति दूताय । -३ 
ळे 
FRESE > 13:>18/9:- अल पे [ 


Ee | 2 
२०८ -# ह~] श्रीमद्भागवत जेट नुर (अ 
TTT > व्यक SO 


| उल्क नी ३ 
1. १ >> की 
| झदर्थे «रस्य खुलते, आणर | न 
El तीसरा अध्याय | 
11. भगवानके अन्य चरिज्ञोंका वर्णन । # 
(१ उदव उवाच । उद्धवजी बोले-े विदुर ! फिर अपने माता 
| क. | पिताको सुख पहुँचानेकी इच्छासे 'बलदेवजोके सहित 

| ! ततः स आगत्य पुरं खपित्रो- भगवान्‌ कृष्ण मथुरापुरीमें पधारे और अपने शत्रु- । 

E ससुदायके नायक कंसको ऊँचे सिंहासनसे गिराकर | } 


() बलदेवसंयुत ) १ | 
र. विडा शा यं. व उसके प्राणहीन शरीरको बलपूर्वक पुथिवीपर 
ऱ्ह निपात्य तुझ्ञाद्रिपुयूथनाथं 'घसीटा ॥ १॥ 9 न मुखसे 
14 र स्व लो एक बार ही कहे इए अंग और उपाज्ञीके सहित वेदोंका 
— द वयाम्‌ ॥ १ ॥ 
F हृतं व्यकर्षद्यसुमोजसोच्याम्‌ ॥ १ 
Ee | 


TT 
2०५५1 


ge HN 


अध्ययनकर उन्हें गुरुदक्षिणामें पञ्चजन दैत्यका 
दीपनः सों ब्र्मीतयसविसतरम्‌। | उदर तिरी करके [ यापरीसे ठे आकर ] उन 
ह मरा हुआ पुत्र दिया ॥२॥ फिर भीष्मककन्या 

तस्मे प्रादाद्वरं पुत्रं सृतं पञ्चजनोदरात्‌ ॥ २॥। | रक्मिणीद्वारा लक्ष्मीके समान अपने सुन्दररूपसे आकर्षित 
करके बुळाये इएके समान जो-जो राजा एकत्रित इए थे 
समाहता भीष्मककन्यया ये. ३ कद 223 उनके शिरपर पाँव रखकर गान्धर्वविधिसे विवाह करनेकी 
श्रियः सवर्णेन दभूषयषाम्‌ | ४6६ | इच्छासे भगवान्‌ अपना भाग ( रुक्मिणीजीको ) हर लाये, 

18 23 ह 3 जैसे गरुड़ देवताओंको परास्तकर उनसे अमृत छीन छाये 
गान्यर्वदत्त्य मषता खभाग के *थे॥३॥ इसी प्रकार बिना नथे हुए सात दुर्दान्त 
जहे पदं मूम्नि दर्धत्सुपर्णः ॥ ३॥ | बैलोंकी खयंवरमें नाथकर नाझजितीसे विवाह किया 

बे कल जीहलली।. निना मु न और उन बृषभोंका दमन हो जानेके कारण जिनका: 
| ४ मान-मर्दन हो गया था, तथापि जो मूर्खतावश उन्हें 

र खयंवरे नामजितीमुंवाह । छीन लेनेकी इच्छा रखते थे ऐसे मूर्ख शास्त्रधारी 
` तद्गमानानपि यृध्यतोज्ज्ञा- | राजाओंको उन्होंने अपने झाख्रोंसे मार डाला और 
ह. व अपने ऊपर कोई वार नहीं आने दिया | ४॥ जब 

| न्नेऽक्षतः शस्रभृतः खशखस्रे! |४॥ | भगवानूने अन्य विषयी पुरुषोंके समान अपनी 
प्रिय अ्रभर्ग्रम्य इव प्रियाया प्रिया (सत्यभामा) का प्रिय करनेकी इच्छासे 
‘7 र -% | कल्पवृक्षका हरण किया तो उसके छिये [ अपनी 
टाटा ह धित्सुराच्छंद्‌ द्युतरु यदथ | मार्याके कहनेसे ] क्रोधसे अन्धा होकर इन्द्र देवताओं- 
[ES i, की सेना साथ छे उनके पीछे दौड़ा ! इससे माळूम 
होता है वह निश्चय ही अपनी ख्रियोके हाथका , | 

पू ॥ ५।। | खिलौना था [ नहीं तो अपना ही प्रिय करनेवाले ॒ 
। 

| 


MNT 2७:८०. 
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भगवानूके पीछे क्यों दौड़ता १ ] || ५॥ अपने शरीरसे 

Fd _ 0 आती आकाशको भी ग्रसनेवाळे अपने पुत्र भौमाखुरको . 

नामोन्मथितं धरिञ्या । भगवान्‌ चक्रपाणिके हाथसे मारा गया देख जब 
MMS Se Np शासि कडला 


“हु! | २. प्रा० पा०--ददत्‌ । ३. प्रा पा०--नामजिती व्युवाह । 
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आमन्त्रितस्तत्तनयाय शें 


~ 
२०९ 
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| पृथिवीने प्रार्थना की तो भगवानूने भोमासुरक्त पुत्र 


द्त्वा तदन्तःपुरमाविवेश ॥ ६॥ ¦ भगदत्तो हरण किये हुए वैभवसे वचा इआ क 
तत्राहृतास्ता नरदेवकन्याः ' दे उसके ह प्रवेश किया ॥६॥ जिन 
कुजेन ट्रा हसिमार्तवन्युम्‌ । । राजकुमारियोंको भामासुर वळपूवक ह्र छाया ह 
~ । उन्होंने दीनबन्यु श्रीहरिको देखते ही उठकर अति ह 

उत्थाय सद्यो जगृहुः प्रहर्ष- 


' छजा और प्रेमपूर्ण दश्सि उन्हें तत्काल ही पतिरूपसे 
है [a २ 
त्राडानुरागप्रहितावलाकेः ॥७॥ | वरण कर ल्या ॥७॥ 

4 Q ~ = a | र हर 82. के 
आसा झहूते एकास्मन्नानागारेषु योपिताम्र । तब भगवानूने [ द्वारकामें छाकर ] उन्ह. डा 
चिं जहे पाणीसे । अलग महळोंमें रक्‍्खा और अपनी मायासे उ 

थ जगृह पाणीनेबुरूपः स्वमाय RE 
NNR TNS RO अनुरूप उतने ही रूप धारणकर एक हा उद्गत्तम 
| विविपूर्वक सवका पाणिग्रहण किया ॥ ८ ॥ तदनन्तर 

Ss ee ॥९॥ | अपनी मायाका बिस्तार करनेके लिये श्रीक्रष्णचन्द्रने 
एकस्या `दश दश: अहतेविदुयुषवा 00५ | उनमेंसे प्रत्येकके द्वारा अपने ही समान दश-दश पुत्र 
वे | उत्पन्न किये भगवानने [ मुचुकुन्द आदिको 
कालठमागधशाल्वादीननीके रुन्धतः पुरम्‌। | उत्पन्न किये ॥ ९॥ मगवानन [ मुचुकुन्द आ र 
[ निमित्त वनाकर ] सेनाओंसे मथुरापुरीको वेरनेत्रा 
काळ्यवन, जरासन्ध और शा्त्रादि राजाओंको खर्य 
* चाणं गरं मे न्होंने उन ( मुचुकुन्द 

₹ द्विविदं बाणं बर्बल्मेव च । | ही-मारा था । उस समय ` ऊ | ( सुुङु 
आ oe RS ठी | आदि) अपने भक्तांको खयं अपना ही दिव्य तेज 
अन्यांश्च दन्तवबत्रादीनवधीत्कांश्च घातयत्‌।।११॥) | प्रदान कर दिया था ॥१०॥ शम्वर, द्विविद; नग 

। मर और वल्वळ तथा दन्तवक्त्र आदिमेंसे भी किसी 

* ज्यः परि | । मुर और बल दन्तवक्त्र आदि: 

अथ ते भ्रातृपुत्राणां पक्षयोः पतिताश्रुपान्‌ | = 3 र आ इहि परा आज 
चचाल भूः Et येषामापततां बलेः ।१२॥ इसके वाद तुम्हारे भाई धृतराष्ट्रके रका पक्ष लेकर 

ह NF आये हुए राजाओंका भी नाश किया जिनके कुरुर 

सकणंदुःशासनीवलाना आते समय उनकी सेनाके मारसे सारी पृथ्वी कॉपने 
चे श्रियायुषम्‌ । गी ॥१२॥ किन्तु कण, दुःशासन और 
स्त्रपाकेन. हेतश्रियायुपम्‌। |ळगी थी ॥१२। ळी 
ह | शाकुनिके कुमन्त्रसे जिसकी आयु और छक्ष्मी क्षीण 
सुयोधनं सानुचर॑ शयान | हो चुकी थी तथा [ भीमसेनको गदासे ] त 
॥१३॥ ! जंघा टूट गयी थी उस दुर्योवनको अपने अचुगामिर्या- 
भम्नोहमूव्यों न ननन्द पश्यन 3 | 


तास्वपत्यान्यजनयदात्मतुस्यानि स्वर्त । 


+ | 
अजीघनत्स्वयं दिव्यं खपुंसां तेज आदिशत्‌ ॥१०॥ | 


1 


7) क्षपितोरुभ च | जरि द्रोण, भीष्म, अर्जुन 
कियान्छुवोऽयं रो हुए ॥१२॥ [उन्होंने सोचा-] यदि कर 
| नमीममूरैः । | और मीमसेनके द्वारा इस अठारह अष 

द्रणम संहार हो भी गया तो भी इससे एथिवीका कितना ता 

ळी ह ; 

| शौहिणिको ल सदशः हल्का हुआ ! अमी तो मेरे अंरासे उत्पन्न इए यादसो 

फि रस र दुर्विषहं यदूनाम्‌ ॥९४॥। | का दुःसह समूह वना ही हुआ है ' ॥१४॥ 
न न र बल पक कक यच सन 


RASA 


लोकाः । ३. मा९ पा०-पाणीनुरुरूपः । ४. प्राग्पा०--सर्वशः। ५. प्राश . व 
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बा, द ग 
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सहित एथिवीपर पड़ा देखकर भी भगवान प्रसन्न नहीं 


nS ल्ह्म्जनि न] ४७७० 


Pur eg E72 


राजासनागदिति बूल्रग/यर्‌ | S 


9 लस्य-ञ 
ह | शा शन्‌? [न ०८ -३ चिल्का श्रीमक्भागवत उ. 


Pr I 0. 9 9 ौ भि्स्फे सुते. “सटर | 


तासरा अध्याय 
भगवानके अन्य चरित्रोंका वणेन । 
उद्धव उवाच | उद्धवजी बोले-हे विदुर ! फिर अपने माता 
| पिताको सुख पहुँचानेकी इच्छासे 'बलदेवजोके 
भगवान्‌ कृष्ण मथुरापुरीमें पधारे और अपने शत्र 


ततः स॒ आगत्य पुरं खपित्रो- 


चिकीर्षया शं बलदेवसंयुतः । समुदायके नायक कंसको ऊँचे सिंहासनसे गिराकर ' 
उसके प्राणहीन शरीरको वल्पूर्वक प्रथिवीप 
' निपात्य तुङ्गाद्रिपुयूथनाथं घसीटा ॥ १॥ तत्पश्चात्‌ गुरु सान्दीपनिके मुख्से 


| एक बार ही कहे इए अंग और उपाज्ञोंके सहित बेदोका 
| अध्ययनकर उन्हें गुरुदक्षिणामें पञ्चजन दैत्यका 
| उदर विदीर्ण करके [ यमपुरीसे ले आकर ] उनका 
मरा हुआ पुत्र दिया ॥२॥ फिर भीष्मककन्या 
तस्मै प्रादाइरं पुत्रं मृतं पञ्चजनोदरात्‌ ॥ २। रुक्मिणीद्वारा लक्ष्मीकें समान अपने सुन्दररूपसे आकर्षित 
र करके बुळाये इएके समान जो-जो राजा एकत्रित हुए थे 
कर्‌ 2०४ उनके रिरपर पाँव रखकर गान्धर्वविधिसे विवाह करनेकी 
श्रियः सवर्णेन बुभूषयैषाम्‌ | ४६ | इच्छासे भगवान्‌ अपना भाग ( रुक्मिणीजीको ) हर लाये, 

(। जैसे गरुड देवताओंको परास्तकर उनसे अमृत छीन ळाये 
I थे ॥ २॥ इसी प्रकार बिना नथे हुए सात दुर्दान्त 
जह पद मामे दधत्सुपणः॥। ३ | | वैलोंको खयंवरमें नाथकर नाग्नजितीसे बिवाह किया 


हतं च्यकषद्चसुमोजसोवर्याम्‌ ॥ १॥ 
सान्दीपनेः सकृत्प्रोक्त ब्रह्माधीत्य सविस्तरम्‌ । 
भीष्मककन्यया 


समाहृता 


गान्धवदृत्या |मषता खभाग 


कङुग्मतोऽविद्धनसो दमित्वा और उन वृषभोंका दमन हो जानेके कारण जिनका 
र ह मान-मर्दन हो गया था, तथापि जो मूर्खतावश उन्हें 
खयंवरे नाझजितीयुवाह । छीन लेनेकी इच्छा रखते थे ऐसे मूर्ख श्रधारी 


राजाओंको उन्होंने अपने शजज्रोंसे मार डाला और 
अपने ऊपर कोई वार नहीं आने दिया || 9 || जब 
भगवानूने अन्य विषयी पुरुषोंके समान अपनी 
प्रिया ( सत्यभामा) का प्रिय करनेकी इच्छासे 
कल्पइक्षका हरण किया तो उसके लिये [अपनी 


` त्कममानानपि गुध्यतोशजञा- 
प्नेऽक्षतः अस्रमृतः सशस्रेः | ४ ।। 
प्रियं ग्रञचग्राम्य इव प्रियाया 

io ज्मर्‌ टर 
कि विधित्सुराच्छद्‌ द्युतरु॑यदर्थे । 


की सेना साथ ले उनके पीछे दौड़ा ! इससे माढ्म 
होता है वह निश्चय ही अपनी ख्ियोके 5 | 
कोडासृगो नूनमय॑ वधूनाम्‌ ॥ ५॥ | खिलौना था [ नहीं तो अपना ही प्रिय करनेवाले 
भगवानूके पीछे क्यों दौड़ता ? ] ॥ ५ ॥ अपने शरीरसे 


भगवान्‌ चक्रपाणिके हाथसे मारा गया देख जब 
Se 5 थस मारा गया 01 
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"रथ चुप अयर 2८2 Ce लकी ओजस | 


Si 


मार्याके कहनेसे ] क्रोधसे अन्धा होकर इन्द्र देवताओं- | 


आकारको भी ग्रसनेवाळे अपने पुत्र भौमाछुरको . 


` ततः कतिपयैरसासेवृष्णिभोजान्धकादयः । 


| इसके कुछ मास पश्चात्‌ दैवमोहित दृष्णि, भोज और 
$ सं + ' अन्धकवंशी यादवगण रथोंपर चढ़-चढ़कर अति आनन्दित 
NR RI हो प्रभासक्षेत्रको गये ॥२०॥ वहाँ ज्ञानकर उन्होंने उस 
तत्र स्वात्वा पितुन्देवानुपीश्चत्र तदम्भसा । तीर्थके जलसे पितर, देवता और ऋषियोंका तर्पण 
तर्पयित्वाथ विप्रेम्यो गावो बहुगुणा ददुः ॥२६॥ ऱ्य तथा दा बहुत-ते गुणोंबाढी र दानमें 
<< श्र दीं ॥२६॥ इसके सिवा उन्होंने सुवर्ण, चाँदी, शय्या, 
हिरण्यं रजतं शय्यां वासांस्यजिनकम्बलान्‌ । बसन, मुगचर्म, कम्वळ, पालकी, रथ, हाथी, कन्या 
'और जिससे जीविवा हो सके ऐसी भूमि तथा नाना- 
प्रकारके रसोंसे युक्त अन्न आदि भी कृष्णार्पण करके 
अनं चोरुरसं. तेभ्यो दत्वा भगवदर्पणम्‌ । त्राह्मणोंको दिये । फिर जिनके प्राण गौ और राणो 
> TN की रंधाहीके लिये थे उन शूरवीर यादवोंने उन्हें 

गोविश्ाधोसवः शूराः प्रणेसुडवि मूरव्िः ॥२९॥ , प्ृथिवीपर शिर रखकर प्रणाम किया ॥ २७-२८ ॥ 

न 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतोयस्कन्वे विदुरो- 
द्धवसंवादे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


यानं रथानिभान्कन्या धरां वृत्तिकरीमपि ॥२७॥ 


“ERS 
अ 
चाथा अध्याय 
उद्धव-चिदुर-संवादकी समाप्ति, विदुरजीका मैत्रेय ऋषिके पास जाना । यु 
उद्धव उवाच ¦; उद्धवजी बोले--फिर ब्राह्मणोंकी आज्ञा पा यादर्वो- 


' ने भोजन किया तथा वारुणी मदिराका पानकर उससे 
अथ ते तदनुज्ञाता शक्‍त्वा पीत्वा च वारुणीम्‌। मतवाळे हो परस्पर दुर्वचन कहकर म चित्त 
त्या विश्रेशितज्ञा न्म १ ने ळगे ॥ १ ॥ इस प्रकार मदिराके दोषसे जिनकी 

वभ्रंगितज्ञाना दुरुक्तेमेम पसः ॥ १॥ दुखाने लग ॥ 
ह. हा बिषमीकृतयेतसाम्‌। ` बुद्धि बिगड़ गयो थी उन यादबोंका, आपसकी रगड्से 
तेषां मैरेयदोषेण विप्र र । उत्पन हुए दाबानळसे जिस प्रकार बाँसोंका वन जळ 


चीड मदद होते-होते परस्पर युद्ध 
निम्लोचति मर्दनम्‌ ॥ २॥ जाता है उसी प्रकार, सूर्यास्त हो र 

लसा साप छ | होकर नाश हो गया ॥ २॥ अपनी मायाका उस 
मगवारखात्ममायाया गतिं तामबरोक्य सः | ' | विचित्र गतिको देखकरं भगवान्‌ सीके जलसे 


> | एक इश्षके नीचे बैठ गये ॥ ३॥ इससे 

सरखतीयुपस्एरय वृक्षमूलम्॒पाविशत्‌ ।। ३॥ | सहा ए दुःख दूर करनेवाले श्रीहरिने 
॒ तत प्रपन्नातिहरेण ह । | अपने कुलका संहार करनेकी इच्छासे मुझसे कहा द 
के वर : संजिही्ुणा ॥ ४ ॥ | कि तुम 'वद्रिकाश्रम चले जाओ' ॥४॥ हे शन्रुदमन + 
बदरीं त्व प्रयाहीति खड i | इससे यद्यपि मैं उनका अभिप्राय समझ गया था; तो 
नदि तदमिग्रेत जानन्नहमरिन्दम । | भी खामीके चरणोंका वियोग सहन करनेमें असमर्थ है 
ता मती आत तक र्तुः पादविश्लेषणाशमः ॥ ५ ॥ | होनेके कारण मैं उनके पीछे-पीछे प्रमासक्षेत्रम जा | 


$ १. प्राश त 


ड i MRSS 9 
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मिथो यदेषा भविता विवादों . 
१ 
माध्व्या मदाताम्रविलोचनानाम्‌ | 
नेषां वधोपाय इयानतोऽन्यो 


एवं सञ्चिन्त्य भगवान्खराज्ये साप्य धर्मजम्‌ । 
उत्तरायां शतः पूरोवंशः साध्वभिमन्युना । 
अयाजयद्धमेसुतमश्चमेधेस्निभििश्चः । 
भगवानपि विश्वात्मा लोकवेदपथानुगः । 


सिर्धस्मितावलोकेन वाचा पीयूषक््पया । 


262 ०) जे 


चारित्रेणानवद्येन श्रीनिकेतेन चात्मना ॥२०॥ 


` इस ठोकमस चेव रमयन्सुतरां यदून्‌ । 
सेमे क्षणदया दत्तध्षणस्रीक्षणसोहदः ॥२१॥ 


तस्येवं हि. [1 


रममाणस्य संवत्सरगणान्बहून | 
ग्रहमेधेष॒ योगेषु विरागः समजायत ॥२२॥ 


। विस्रम्भेत मेत योगेन योगेश्वरमनुत्रतः ॥२३॥ 


कदाचित््रोडद्भियदुभोजङुमारकै RN 


श्रीमङ्कागवत 


मय्युद्यतेऽन्तर्दते खयं स्म॥१५। 


नन्दयामास सुहृदः साधूनां वर्त्मं दर्शयन्‌ ॥१६॥ 
सपे ट्रोण्यख्संछिन्नः पुनर्भगवता घृतः ॥१७॥ 
सोऽपि क्ष्मामनुजै रक्षन्रेमे कृष्णमनुव्रतः ॥१८॥ 


(5 रे bah 14 ~ द 
कामान्तिषेवे द्वावत्यामसक्तः सांख्यमास्थितः।१९॥ 


-निषेवे | ३, प्रा पा०-चारिज्येणा० | 
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>>> जाला. SAAN 


यदि मदिराके मदसे अरुणनयन इए इन यादो स 
ही कलह उत्पन्न हो जाय तो यही इनके न 
उपाय हो सकता है, इनके वधका इसके सिवा 


स्वयं ही नष्ट हो जायेंगे ।। १५ 
ऐसा सोचकर भगवांनूने महाराज युधिष्टिरको उनके 
राज्यपर अभिषिक्त कर साधुपुरुषोंका मार्ग दिखाते 
सब सुहृदोंको आनन्दित किया ।। १६।। उत्तराके उदः 
में साधु अभिमन्युने जो पुरुवंशका बीजरूप ग 
स्थापित किया था वह अश्चत्यामाके ब्रह्माखसे नष्ट हो 
चुका था, उसको भगवानूने पुनः जीवित किया।। १७ | 
तदनन्तर भगवानूने महाराज युधिष्टिरसे तीन अश्वमेध- 
यज्ञ कराये तथा धर्मराजने भी कृष्णचन्द्रके अनुगामी 
होकर अपने छोटे भाइयोंकी सहायतासे एथिबीकी रक्षा 
करते इए राज्य-भोग किया ॥ १८ || विश्वात्मा श्रीभग- 
वानूने भी द्वारकापुरीमें रहकर लोक और बेदका 
अनुसरण करते हुए सब प्रकारके भोग भोगे | किन्तु 
सांस्ययोगमें स्थित रहनेके कारण उनमें कमी लिप्त 
नहीं इए॥१९॥ मधुर मुसकान और खेहमयी चितवन- 
से, सुधामयी वाणीसे, निर्मल चरित्रसे तथा अनुपम 
शोभामय श्रीबिग्रहसे इहलोक तथा परछोकको और 
विशेषतया यादवोंको आनन्दित करते हुए, रात्रिने 
जिन्हें मिलनेका अवसर दिया है उन अपनी ख्रियोनें 
क्षणिक अनुरागसे युक्त हो भगवान्‌ उनके साथ क्रीड़ा 
करते थे | २०-२१ || इस प्रकार बहुत वर्षोतक 
विहार करते-करते उन्हें गृहस्थसम्बन्धी भोगोंसे वैराग्य 
हो गया || २२ ॥ [ जब खाधीन मोगोमें खयं भग- 
वानूको भी वैराग्य हुआ तो ] उन योगेश्वरका अनुग- 
मन करनेवाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो खयं दैवा- 
धीन होकर भी देववश ही प्राप्त होनेवाळे भोगोंमे 
आसक्त होगा 7 ॥ २३ || 


एक बार द्रारकापुरीमें खेळते हुए यढुबंशी और 


| 
मोजबंशी बालकोंने मुंनीअरोंको [ हँसी-हँसीमें ] कुपित 
कर दिया । तब 
| उन ऋषियोंने 


भगवान्‌की इच्छा जाननेवाले 
उन्हें शाप दे दिया ॥ २४॥ 
४. प्रा० पा०-तस्वेत्थं । 


! [ ६३ ३ 


उपाय नहीं है । इस सम्बन्धमें मेरे उद्योग करनेसे 


अ० ४] 


इत्यादृतोक्तः परमस्य पुसः 
्रतिक्षुणालुग्रहमाजनोऽहम्‌ । 
खेहोत्थरोमा स्खलिताक्षरस्तं , 
मुञ्चञ्छुचः प्राजञलिरावभापे ॥१४) 
को न्वीश ते पादसरोजमाजां 
सुदु्भोऽथेणु  चतुष्वेपीह । 


Lo ९ x ~ च | 
तथापि नाहं. प्रवृणोमि भमन्‌ ऋषय र्थ 
न र लिश 


तृतीय स्कन्ध ^ ५ 


N क < 
AO त्याने न. सति ने ळर? {< । 


qe ty: अब झि] ~ र्र :) 
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मैं प्रतिक्षण उन परमपुरुष भगवानका कृपापात्र वना 
| रहा, अतएव उनके आदरपूर्वक यों कहनेपर स्नेहवश 
| मुझे रोमाञ्च हो आया, मेरी बाणो गद हो गयी और 
। नेत्रांसे आँसुओंकी धारा बहने छगी; उस समय उनसे 
| | हाथ जोइकर मैंने कहा--॥ १४ ॥ “हे ईश ' 
| आपके चरणकमढोंकी सेवा करनेवाळे पुरुषोंको इस 
| संसारमें अर्थ, धर्म, काम और. गोक्ष--३न चारोंमेंसे 
' कौन-सा पदार्थ दुर्लभ है ¦ तथापि हे विभो'! आपके 
| चरणकमलोंकी सेवाके लिये ही उत्कण्ठित रहनेके 


भवत्पदाम्भोजनिषेवणोत्सुकः ॥१५॥ | कारण मुझे उनमेंसे किसीकी भी इच्छा नहीं हं ॥१५॥ 


कर्माण्यनीहस्य भवोऽभवस्य ते 
दुर्गाश्रयोज्थारिभयात्पलायनप्‌ । 


कालात्मनो यपदा ऊठ, 
` खात्मन्तेः खिद्र्ति धीर्विदामिह ।।१६॥ 


सन्त्रेषु मां वा उपहूय यच्वः 
कुण्ठितालण्डसदात्मवोधः 

` -पृच्छेः प्रभो मुग्ध इवाप्रमत्तः 
स्नो मनो मोहयतीव देव ॥१७ 


| 


प्रोवाच कस्मे# भगवान्समग्रम्‌ . 
अपि कषमं नो ग्रहणाय भर्तः खग्ग 
` वैदाज्ञसा  यदजिनं तरेम्‌॥ १८। 


इत्यावेदितहादोय मं स भगवान्परः । ` 


| हे प्रमो ! आपका निरीह होकर भी कर्म करना, 
| अजन्मा होकर भी जन्म लेना, काळरूप होकर भी 
| शत्रुके डरसे भागना और द्वारकादुगमे जाकर ठिपना 
तथा खात्माराम होकर भी सहलो स्रियोके साथ रमण 
| करना--इन विचित्र चरित्रोंको देखकर विद्वानोंको 
| बुद्धि भी चुक्करमें पड जाती है ॥ १६ ॥ हे देव * 
। अप्रतिहत और अखण्ड आममज्ञानसम्पत्न होकर भी 
| जब कभी आप मुझे सम्मति करनेके ल्यि बुळाकर, 
` | मुझसे भोले मनुष्योके समान बड़ीं सावधानीसे सलाह 
| | पूछते थे, वह आपका प्रश्न करना. मेरे मनको मोहित- 
| सा कर देता था ॥१७॥ अपने खरूपका गढ़ रहस्य 


ज्ञानं परं स्वात्मरहअकाश 1 (२.४3 करनेवाला जो परमान आपने ब्रह्माजीको 


| पूर्णरूपसे बताया वह यदि मेरे 'समझने योग्य हो तो 
हे खामिन्‌ ! उसे मुझसे भी कहिये जिससे में सुगमता- 


। सेही पु सारसागरको पार कर जाऊँ” ॥१८॥ 
..__ जब-मैंने इस प्रकार अपने हृदयका भाव प्रकोट 


' किया तों परज्रप कमलनयन भगवान्‌ कृष्णने मुझे 


आदिदेशारबिन्दाश आत्मनः परमां खितिम्‌ > अपने खरूपकी परमस्थितिका 'उपदेश दिया ॥१९॥ 
स एवमाराधितपादतीथा' > ५... , इस प्रकार पूज्यपाद गुरुर्य श्रीहरिसे, उनके ची 
१) दधीततर रियो पोधमार्मः । ज्ञानका मार्ग तत्त्वतः सुनकर तथा उनके चरण- ` 
क गे आ त्य) देवः ' कमलोंकी वन्दना और भगवानकी परिक्रमा कर उ ; 

वी हल विरहातुरात्मा ॥।२०॥ ` ब्रिरहसे व्याकुल हुआ में यहाँ आया हूँ ॥२०॥ हे रभो ण 

म तदर्यनाहादबियोगातियुत सत प्रभो | ` अब मैं प्रसुके दर्शनोंसे आनन्दित और व व्यथित 
9० अमन. 1 he [os रि जा र रहा ह 
साऽह . जा बढ्यो ॥२१॥ ` होकर उनके प्रिय क्षेत्र बदरिका जा रः 
, ~व तस्य बदयाश्रसमण्डलम्‌ 22 क की bee ` 
गगिष्ये दरगित त ज्जा 
ल | रूप दै; इसमें सर्वनाम संज्ञ आप है | 


>> » उद *क? दाब्दका 
छ यहाँ कलेः ७ 
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व्य | कर Sn खु सल न्भागगत्ब)} प~ 
२१२ 7 अर -श्रीमङ्कागवत >: 


~ | कः 
ड. नं विचिन्वन्दयितं पति हुँचा || ५ || वहाँ अपने प्रियतम प्रभुको 
` अद्राधषमेकमासीनं विचिन्वन्दयितं पतिम्‌। |पछँचा॥ ५॥ वहा. "सते 
ह की ५ र न हनन । | खोजते मैंने उन श्रीनिकेतन और आश्रयशून्य र्‌ 
श्रीनिकेतं सरखत्यां कृतकेतमकतनम्‌ ॥६। | को सरखतीके तटका आश्रय लेकर अकेले ही बै >. 
स्यामावदातं विरजं प्रान्तारुणलोचनम्‌ । | देखा र र i 
दोभि भिविदि ! * पीत ~ शाम्बरेण च्‌ | | ७ | | ड्द bh उ र्‌ की नेत्र जक शान्त न 
दोभिश्रतुमिविदितं पीतकाशाम्बरंण | एवं अरुण थे। वे ग्रभु उस समय चार भुजाओं और रेन 
श्रित्य दक्षिणाडभ्रिसरोर्हम्‌ से उपलक्षित हो रहे थे ॥७॥ वे पीठकी ओरसे 
ऊरावधिश्रित्य दक्षिणाइप्रिस्रोस्हम्‌। | पीताम्बर Ee “पाठक ओरसे एक 
क टा कता १2० be) ७९| छोटे-से पीपछके पेड़का सहारा लेकर वायां जंधाप 
अपाश्रितार्भकाश्वत्थमक्शं त्यक्तपिप्पलम्‌ ८ ॥ | अपना दायाँ चरणकमल रकखे बैठे थे। उन्होंने विष्य- 


रि द्ेपायनसुहृत् सुखोंको छोड़ दिया था किन्तु वे आत्मानन्दसे परिपूर्ण थे 
तस्मिन्महामागवतो &पायन्‌सुहृत्सखा | ॥ ८ ॥ इसी समय व्यासजीके प्रिय मित्र सदर 


X लोकानुचरन्सिद्ध आससाद. यदृच्छया ॥.९॥ श्रीमैत्रेयजी ढोकोमें विचरते हुए दैववरा वहाँ खयं ही 
> 567 व्वा . ` |आंपहुँदे ॥९॥ . ' 
ह सनेसुकुन्दः ५ | तब, अपनेमें अनुरक्तचित्त और प्रेमवश शिर 

त क नरा र | झुकाये खड़े हुए उन ऋषिग्रवरके सुनते हुए श्रीहरि 
अएटण्वता मामलुरागहास- अपनी प्रेमसुसकानमयीं- चितवनसे मेरा श्रम दूर करते 

इए मुझसें कहने लगे ।। १ ०॥। 


खोजते. 


Borer 


था, वे 


ES शरि” 2४० क, 


समीक्षया विश्रमयन्नुवाच ॥१०॥: 


श्रॉमगवानुवाच ॐ ९१०१५४१ 
नर राम ' _ ` |सरष्टि करनेवाले प्रजापतियों और वसुओके सम्मिलित 

ददामि यत्तद्दुरवापमन्यैः। ` | > नेक ० „` ॒ 
ह डु _ ` ` `` - यह; मेरी ग्राप्तिकी इच्छासे यज्ञद्वारा मेरी आराधना 
सत्रे पुरा वश्वसूजां वदनां ' | की थी। अतः [ मुझसे विसुख रहनेत्राले ] अन्य जीवों- 
मत्सिद्धिकामेन वसो त्वयेष्टः ॥११|| | के लिये जो अत्यन्त दुष्प्राप्य है वह अपनी प्रातिका 
कक . ` ` | साधनरूप ज्ञान मैं तुम्हें देता हूँ ॥११॥ मैं इस नर- 
स एप भोवश्वरमो भवानां  -. । | छोककों छोड "हे म 
| De QA | छोकको छोड़कर अब निजधामको जाना चाहता हूँ, 
१ मर सदनुग्रही येत्‌! इस समय अपनी उत्कृष्ट भक्तिके कारण तुमने एकान्तमे 
लो. : यत्सां नृलोकं उत्सृजन्तं . | आकर मेरा दर्शन किया-यह बड़े सौभाग्यकी बात है। 
> व ...._ | अव संसारमें यह न्म है: क्योंकि इसमें 
दिष्टा दसधारविशदाइइचय॥ ॥१ २] तुमने ३ SEU BE ns 
क ST Mo मक दमन मरा अनुग्रहः प्राप्त किया है ॥१२॥ पूर्वकाठमें 
खरा मया 'प्राक्तमजाय नाम्ये . २६०४५ः| पाकल्पके आदिमे मैने अपने नामिकमळपर बैठे हुए 


पृञ्चे निषण्णाय ममादिसगें |. | शके प्रति अपनी महिमाको प्रकाशित करनेवाछे जिसे 
ज्ञानं परं मन्महिमावभासं . `. ठ ज्ञानका उपदेशा किया या और जिसे विवेकीलेग 


[1 व | ~ * 
गिवते कहकर पुकारते हैं, [ वही ज्ञान मैं तुम्हें 
कल दता हैं ]॥१३॥ 

इत स्लोकमें विरोधाभास है--भंगवा ९ । २. मा० पा०-यः | ४. प्राश पा०-कानिद | ` 


व [नले अश्वत्थ (१ 
विरोधकी प्रतीति होती है और (पिप्पल? उई, त्थ ( पिप्प) म आश्रय लेकर भी पिप्पलको त्याग विचा 
> गीता है a अर्थ करनेसे विरोधका परिहार होता दै | 


का 'विषरयभोग? 
a Vrat Shastri Collection, उश परेम आऊबसओंमेंसे एक वसु श्रे। 


_ यत्वरयो भागवतं चदन्ति॥१३॥ 
४७४२ डा > श्र प्सि PFT mers mn 
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वसो !' इस संम्बीधनसे सिद्ध होता है हि 
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=. ~श्ीभगवान्‌ बोले--मैं तुम्हारी आन्तरिक अभिः 
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De] 


x > BYP VOT | 


जु. तृतीय स्कन्थ २१५ 
प्र्व्व्त््क्क्स्क्््स्स्््््््स्स्स्स्ययय्््स्स्स्स्क्स्स्य्स्क्क्क्स्स्य्क्क्स्््य्यया 
श्रीशुक उवाच 


। ` श्रीशुकदेवजी वोळे-जिनकी इच्छा कमी i 
। ha 
देर्‌ पस ¦ नहीं होती उन श्रीहरिने ब्राह्मणोंके शापरूप क 
मह. | वहाने अपने कुलका संहारकर अपने ग्रहको 


|] 


संहृत्य सुं नूनं त्यक्ष्यन्देहमचिन्तयत्‌ ॥२९॥ | त्यागते समय सोचा कि ॥२९॥ 'इस लोकसे मेरे चले 


अस्माछ्लोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम्‌ । | जानेपर अब तखज्ञानियोमें श्रेष्ठ उद्धव ही मेरे आश्रित 


९ | रहनेत्राखे तत्त्वज्ञानको ग्रहण करनेमें समर्थ है ॥३ ०] 
अहेत्युद्धव एवाद्धा संप्रत्यात्मवतां चरः ॥३०॥। | उद्धव मुझसे अणुमात्र भी कम नहीं हैं; दि विषय 


> _ ५ ०८५ के चित्तको तनिक भी विचलित नहीं कर सकते । 
5ण्बपि मन्न्यूनो यद्गुणनोदितः प्रभ! । | इसके चि रे 

नोडूवाड्ण्याप र | यदूयुणनादत' प्र । अतः इसे संसारको मेरे ज्ञानका उपदेश करत इए 

अतो महूयुनं लोक ग्राहयन्निह तितु ॥२१॥. अमी यहीं रहना चाहिये! ॥३१॥ वेदके उत्पतिस्थान 
a । आ 

एवं त्रिलोकगुरुणा संदिष्टः शब्दयोनिना । `, त्रिछोकुरु भगवान्‌ रणको ईन प्रकार सोचकर 


हरिमीजे ~ । उपदेश करनेपर उद्धवजी बदरिकाश्रमे आकर समाधिः 
बढ्योअससासाध हरिमीजे समाधिना ॥१२॥ द्वारा भगवानकी आराधना करने लगे ॥३२॥ हे 


रमात्म उद्धवजीके लीलाहीके लिये श्रीविग्रह 
विहुरोऽप्यु्वाच्छुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः । कुरुश्रेष्ठ ! नय मुखसे pe be 
2 । धारण करनेवाले परमात्मा श्रीक्षष्णचन्द्रक 
क्रीडयोपात्तदेहस्य कर्माणि श्रावितानि च ॥३२॥ | र्र तथा धीर पुरुषोंका अस बे जौ 
¢ Re » NO CQ | तुल्य अधीरचित्त पु अत्य 
देहन्य राणां धेयवथनम्‌। |अन्य पछ 
ह कक के कर ॥ | दष्कर प्रतीत होनेवाले देहत्यागका समाचार सुनकर और 
उन्येचां दुष्करतरं पशलां विठ्ववात्मनाम्‌ ॥३४॥ | जानकर कि 'भगवानने परमाम जाते य | 
गेन मनसे | दि 1 विढरजी भी भागवतश्रेष्ठ 
आत्मानं च झुरश्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितम्‌। | मेरा स्मरण यी था iE त न कडा 
वजीके म्‌ 
> ज़ १॥३५॥ ¦ उद्धवजीके चळे जानेपर हे 
ध्यायन्गते भागवते रद प्रेमि ९ | ३३-३७ हे मसते | तदनन्तर सि कारे 
यमुनातटसे चलकर कुछ दिनोमें गंगाजीके किन 
पहुँचे जहाँ श्रीमैत्रेयजी रहते थे ॥३६॥ 


(>... > 2 च €_ 0२) 08 \ 
काठिन्धाः कतिभिः सिद्धः अहोमिमरेतषेणः 


दाळ ळण 


a) [eS मित्रासु ५ १ | ६॥ 
ग्रापद्यत खःसरित यत्र तो मुनि ॥२ 


इन० च्म घ्ना 


४ ह/र््म ठः \ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कनवे 
विदुरोद्ववसंवादे चतुर्थो$ध्याय: ॥ ४ ॥ 


+ fr डति ब Gx 2 है ek (9) मि न दर: 
a RN i दाण्डनासन्यादि हे 7 “न बरत 
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7 आ और वानो भवान और भगवान्‌ नूर 
, नारायणो देवो नरश्च भगवानाषिः 1. |॥२१॥ जहाँ देवदेव नारायण. न नर-ये 
भन दे दोनों ऋषि लोकपर अनुग्रह करनेके लिये कल्पान्त- 
तीव तपो दीर्घ॑ तेपाते लोकभावनो ॥२२॥ | आयी उपद्रवद्न्य दुश्चर तप कर रहे है ॥२२॥ 
आ वच |. श्रीश्ुकैदेवजी बोले इस प्रकार उद्धवजीके झु 
| क > | अपने प्रिय-बन्घुओंकें विनाशका असह्य समाचार 
._ इत्य सुहृदा दु*सह वधम्‌ । परमज्ञानी विदुरजीने अपने चित्तमें उत्पन्न हुए शोकको 
__ ज्ञनेनाशमयत्क्षता शोकसृत्पतितं बुधः ॥२२॥। | बिवेकद्वारा दूर कर दिया ॥२३॥ और वे कुरुग्रे फिर 


् पक ही ° Re भगवानूके मित्रमण्डलम प्रधान" महाभागवत श्रीः 
वि MEST त कोसः | जीसे, जो बदरिकाश्रमकी ओर जानेको उद्यत थे 
| 1. विश्रम्मादम्यधत्तेदं स्यं कप्णपरिगरहे ॥ बातका विश्वास करते हुए, इस प्रकार कहने लगे ॥२४॥ 
| | . विदुर उवाच कळना) | विदुरजी बोले-उद्धवजी ! योगेश्वर भगवान्‌ कृष्णने 
> ज्ञां परं खांत्मरहप्रकांशं_.__ | अपने खरूपके गूढ़ रहस्यको प्रकट करनेवाला जो 
द यदाह योगेश्वर इईश्वरस्ते। | परमज्ञान आपसे कहा था वह आप हमें भी सुनाइये 
' यक्त' भवान्नोऽईति यद्वि विष्णो `| क्योंकि भगवानुके सेवक तो अपने सेवकोंका प्रयोजन 
' त्याः खगृत्यार्थकृतबरन्ति ॥२५॥ | सिद्ध करनेके छिये हो विचरा करते हैं ॥२५॥ 
र उद्धव उवाच . | उद्धवजीने कहा-आपको तत्त्वज्ञानकी ग्राप्तिके 
डू सःन मे साच्या इ? (9 जस्ति । | लिये मुनिवर मैत्रेयजीकी सेवा करनी चाहिये; क्योंकि 
भा 


ननु ते तत्त्वसंराध्य ऋषिः कोषारवोऽन्ति मे । इस मर्त्यॅढोकको छोड़नेकी इच्छा करते हुए साक्षात्‌ 


` साश्चाङ्कगवतादिष्टो मर्त्यलोकं जिहासता ॥२६॥ / भगवानले ही उन्हें मेरे सामने आपको उपदेश करनेके 
| लिये आज्ञा दी थी ॥२६॥ 
द : : | ४ “श्रीशुकदेबजी कहते है-इस प्रकार विदुरजीके 
14 ः >हति सह विदुरेण विश्वमूर्तें- र साथ विश्वमूति भगवान्‌, कृष्णके गुणकथनरूप अमृतसे 
युंगकथया सुधया झाबितोरुतापः । ^ उद्धवजीका मानसिक ताप शान्त हो गया और उस 
क्षणामेव चने यमंखसुस्तां रात्रिको एक क्षणके समान  यमुनाजीके तीरपर बिता- 
सपत आपगावानिशां ततोऽगात्‌ ॥२७॥ | कर वे प्रातःकाल होते ही वहाँसे चळ दिये ॥२७॥ . | 


राजोवाच | | . . राजा परीक्षित्‌ने पूछा-भगवन्‌ ! ब्राह्मणोंके शाप- 
उष्णिमोजे- | से बृष्णि और भोजवंशके सभी रथी और यूथपतिंगण 

नर । नष्ट हो गये थे; यहाँतक कि त्रिलोकीनाथ [अथवा . 

:. | झादिक तीनों देवतुओंके अधीश्वर] श्रीहरिको मी “ 


| क ' उस रूपको छोड़ना पड़ा था, फिर केवळ उद्धवजी ही 
रपे तत्यज ---_- 0 201 ते बच हे आजति ञयधीशः॥।२८।। ' कैसे बच रहे ? ॥२८॥ 


शशक उवाच | 


MEO IS} त 

> मूलमें “ननु ते? से. लेकर “आकृति त्र्यधीशः 

उवाच आदि पूरा मैटर नहीं है, टिप्पणीमें है। 
= 


ल्पर्मे सुधारा गया हो। | काक केलते' 


28 तृतीय स्कन्ध २१७ 


न्यय्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ययय्य्य्य्य्प््य्य्व््प्प्प्प्प्प्प्य्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्स्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्य्य्य्य््य्््य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्यय्य्य्य् 
डर न o> SN ® ण | > ~ ~ Se 
क्रीडन्पिधत्त एजगासुराणा वे ब्राह्मण, गौ और देवताओंके कल्याणकं लिये मत्त्य- 


अ क्षेमाय कर्माण्यचतारभेदैः । | कच्छपादि अनेकों अवतार घारणकर ळीळाहीसे जो नाना 
सनो न तृप्यत्यपि शृण्वतां नः 


प्रकारके कर्म करते हैं वे भी हमें सुनाइये क्योंकि यशखियो- 
सुझ्ोकमोलेश्ररितामृतानि ॥ ७॥ | में शिरोमणि श्रीहरिके पवित्र चरितागतका श्रवण करत- 
ः भैरतस्व भेदेरधिलोकनाथो _अगरह । करते हमारा चित्त नहीं अधाता ॥ ७ ॥ अतः जिनमें 


लोकानलोकान्सह. लोकपालान्‌ । र इक विमा त pa 
न कों, खोकपाठां आर लकार्लाकपः 
अचीक्लपद्यत्र हि सर्वसत्वः FS ; 


RR | बाहरके भागोंको सर्वेळोकाधिपति श्रीहरिनि जिन 
द नकायभेदोञधकृतः प्रतीतः ।॥। ८ | महत्तत्त्वादि मिन्न-भिन्न तत्त्वे रचा है तथा हे विप्रवर * 
येन प्रजानापुत आत्मक्म- 


न जिस प्रकार उन विश्वकर्ता खयम्भू श्रीनारायणदेवने 
रूपाभिधानां च भिदां व्यधत्त । 


¦ अपनी प्रजाके कर्म, रूप और नार्मोके भेदकी रचना 


नारायणो विश्वसुडात्मयोनि- | की है. वह सव हमसे वर्णन कीजिये ॥ ८ ॥ 
रेतच नो वर्णय विग्रवर्य ॥ ९ ॥ | भगवन्‌ ! मैंने श्रीव्यासजीके मुखसे ऊंच-नीच ऊँच-नीच वर्णोके 
परावरेषां भगवन्त्रतानि | धरम कई वार सुने है.) उसे श्रीकृप्णकथामृतके प्रवाह 
भ्रतानि मे व्यासञ्चुखादभीक्ष्णम्‌ | | को छोड़कर शेष क्षुद्र सुखप्रद धर्मोसे मेरा चित्त फव गया 
के : | है.॥ १०॥ किन्तु जिसका नारदाद्‌ महात्मागण भी 
अतृप्ुम क्षुछसुखावहानां मा 


' आप-जैसे साधुओंके समाजमें कीर्तन करते हँ तथा जो 
याती , मनुष्योंके कर्णरन्श्रोंमें प्रवेश करके उनकी संसारचंत्रमे 
कसत्लुयाततीथपदोऽमिधानात्‌ | डाळनेबाढी गृहासक्तिको न्ट कर डालता है ऐसे 
सत्रेछु चः दरिभिरीब्यमानात्‌ । तीर्थपाद भगवान्‌ श्रीकृष्णके गुणानुवादसे कौन तृप्त 

यः कणेनाडीं पुरुषस्य यातो हो सकता है £॥ १०-१९ ॥ भगवन्‌ ] आपके मित्र 
भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति ॥११॥ | महर्षि व्यासजीने भी भगवानके गुणोंका वर्णन करने- 
मुनिर्विवश्षुभगवद्गुणानां ४९ ग>*// की इच्छासे ही महाभारत रचा है, उसमें र > 
सखापि ते भारतमाह कृष्णः ।.3..,/डखका वर्णन करते इर मलुष्योंकी बुद्धिको भगवदूः 
स्मिन्नृणा >. ल्य गुणानुवादकी ओर ही ळानेका प्रयत्न किया गया 
यस्मिन्छु आ कु इलाया कथायाम्‌ ॥१२॥ है ॥ १२ ॥ श्रद्धालु पुरुषोंके अन्तःकरणं वह भगत 
मेतिगृहीता चु i `` | कथाकी रुचि उत्तरोत्तर बढ़कर उसे अन्य विषयोंसे 

सा श्रदघानस्य विवर्षणाना . विरक्त कर देती है और इस प्रकार शीघ्र ही भगव- 
विरक्तिमन्यत्र करोति पुः | चरणारविन्दोंकी स्मृतिसे आनन्दम इए उस पुरुषके 


-तेपामृते कृष्णकथामृतोघात्‌॥१०॥ 


हरेः पदातुस्श्रतिनिशचेतस सब दुःखोंका अन्त कर देती है॥ १ ३ ॥ किन्तु 
-समसतदुःखात्ययमाश घत्ते ॥१२॥ | अपने पूर्व पापोके कारण जो हरिकथासे विमुख रहते 
्यञ्ञोच्यानविदोऽनुशोषे हैं उन शोचनीयोंकें भी शोचनीय अज्ञानियोंका मुझे 
गा | 'विश्युखानधेन | अत्यन्त शोक है । क्योंकि वाणी, देह ऑर मनके 
हर हरेः र येषा- | द्वारा व्यर्थ व्यापार करते-करते ही उनके अमूल्य 
| क्षिणोति अयाबादगतिस्टवीनाम ॥१४॥ मानव-जीवनको काल भगवान्‌ न करडाल्ते ह॥१४॥ | 
fp मा 1 "- > य काया जै, 


_तारखूपैः । २* प्रा? पा०--त्यधिश््ण्वतां। २" प्रा० पा०--पुंसां । 
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पाँचवाँ अध्याय 


विहुरजीका प्रश्न और मेत्रेयजीका सृष्टिक्रमवणंन । 


आशक उवाच | _ -श्रीयुकदेवजी बोळे हे राजन्‌ ! भगवद्वावसे 
ड द्वारि द्युनद्या ऋषभः कुरूणां | शद्ध कुरुश्रेष्ठ विदुरजीने हरिद्वारक्षेत्रमें पहुँचकर वहाँ . 
डं मेत्रेयमासीनमगाधबोधम्‌ । अगाधबोध सम्पन्न मुनिवर मेत्रेयजीको बैठे हुए देख 
` क्षत्तोपसत्याच्युतभावशुद्ध' | उनके साधुखभावसे सन्तु हो इस प्रकार पूछा ॥१॥ 
_____ पग्रच्छ सोशील्यगुणामितृप्तः ॥ १॥ | 
विदुर उवाच विडुरजी बोळे--भगवन्‌ ! जगत्में सब लोग 


Me | सुखहीके लिये कर्म करते हैं, परन्तु उससे उन्हें न तो 
सुखाय कर्माणि करोति लोको | सुख हो मिलता है और न दुःखको निवत्त ही होगी 
न तः सुख वान्यदुपारम चा। हे, प्रत्युत उससे दुःख ही उठाना पड़ता है । अतः स 
बिन्देत भूयस्तत एव दुःखं | विषयमें जो उचित कर्तव्य हो, सो आप बतळानेकी कृपा 
यदत्र युक्तं भगवान्वदेन्नः ॥।.२॥ | कीजिये ॥ २॥ [प्रभो ! मेरा तो ऐसा विचार है कि] 
जो छोग दुभाग्यवश भगवान्‌ श्रीकृष्णसे विमुख, अधर्म- 

के बल से परायण ओर अत्यन्त दुःखी हैं उनपर कृपा कर 
दुधमशीलस्य सुदुःखितस्य । लिये ही आप-जेसे कल्याणकारी विष्णुभक्त पुरुष संसारमें 
. अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं विचरा करते हैं | ३॥ अतः हे साधुवर्य ! जिस 
 =ल्ार=- भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य २॥ | प्रकार आराधना करनेसे मनुष्योके अन्तःकरणोंमें 
(हल ड " तत्साधुवर्यादिश पेनी शनि विराजमान श्रीहरि भक्तिसे पवित्र हुए चित्तमें अपने 
० खरूपका अपरोक्ष अनुभव करानेवाळा सनातन ज्ञान 
प्रदान करते हैं उस शान्तिप्रद मार्गका हमें उपदेश 


es Sb Pio 


९७७०८५) संराधितो भगवान्येन पुंसाम्‌ । 


द ज्ञानं सतस्वाधिगमं - पुराणम्‌ ४ ॥ | भगवान्‌ जिस प्रकार अवतार लेकर नाना प्रकारके कर्म 
करोति कर्माणि कृतावतारो करते है, जिस प्रकार निरीह होकर भी उन्होंने कल्पके 
2 | आदिमं इस सृष्टिकी रचना की है तथा जिस प्रकार 
वे इसे स्थिरकर जगतूकी जीविकाका विधान करते 
| हैं. सो सव आप हमें सुनाइये ॥ ५ | जिस प्रकार वे 
इसे फिर अपने हृदयाकाशमें लीनकर वृत्तिशून्य 
हो अपनी योगमायाका आश्रय ले शयन करते हैं एवं 
जिस प्रकार बे योगेश्वरोंके भी अधीश्वर हरि सृष्टिके 
पूर्व अकेले होकर भी भिन्न-भिन्न रूप धारणकर भिन्नः 
तः भिन तमे अजुप्रविष्ट हो जगद्दती अनेक रूपोंसे प्रकट 
बहुधा यथासीत्‌।। ६॥ | होते हैं वह सब रहस्य हमें समझाइये || ६ || 


३. प्रा० पा०--साधुवर्त्म संरा० | 


संस्थाप्य वात्ति जगतो विधत्ते॥ ५ ॥ 


हृदि खितो यच्छति भक्तिपूते कीजिये | ४ || त्रिलोकीके नियन्ता और आतनत्र  § 


ह. 


अ०५] 


तृतीय स्कन्ध २१७ 
क्रीडन्विधत्ते डिजगोसुराणां _ | बे ब्राहमण, गौ और देवताओंके कल्याणके लिये मस्स्य- 
a क्षेमाय कर्माण्यवतारभेदैः । | कच्छपादि अनेकों अवतार धारणकर छीलाहीसे जो नाना 
सनो न तप्यत्यंपि शृण्वतां नः प्रकारके कमे करते है वे भी हमें सुनाइये, क्योंकि यशखियों- 
सुश्ठोकमोलेश्वरितामृतानि । ७॥ | में शिरोमणि श्रीहरिके पवित्र चरिताइतका श्रवण करते- 
यैस्तरवभेदेरथिलोकनाथो _ शरण | करते हमारा चित्त नहीं अघाता ॥ ७ ॥ अतः जिनमें 
लोकानलोकान्सह लोकपालान्‌ । |" प्रकारके प्राणियोंके भिन्न-भिन्न भेद प्रतीत होते 
न हैं उन लोकों, लोकपालों और लोकालोकपवेतके 

अचीक्रूपचत्र हि सर्वसत्वः र 


rc | बाहरके भागोंको सर्वेलोकाधिपति श्रीहरिने जिन 
निकायभेदोऽधिकृतः प्रतीतः ॥ ८ | पहत्तत्वादि भिन्न-भिन्न तत्त्वोसे रचा है तथा हे विग्रवर ! 


येन प्रजानापुत्‌॒ आत्मकम- 


गा ' जिस प्रकार उन विश्वकत्ती खयम्भू श्रीनारायणदेबने 
रूपाभिधानां च भिदां व्यधत्त । 


¦ अपनी प्रजाके कर्म, रूप और नामोंके भेदकी रचना 


नारायणो विश्वसुडात्मयोनि- ' की है वह सब हमसे वर्णन कीजिये ॥ ८-९ ॥ 
रेत नो वर्णय विप्रवर्य ॥ ९॥ | भगवन्‌ ! मैंने श्रीव्यासजीके मुखसे ऊँच-नीच वर्णोके 
परावरेषां भगवन्त्रतानि | धर्म कई वार सुने हैं | उनमेसे श्रीकृष्णकथापृतके प्रवाह 
तानि मे व्यासमुखादमीक्ष्णम्‌। | को ठोडकर शेप छुदर छडप्रद मसे मेरा चित्त दब गया 
स | है.॥ १०॥ किन्तु जिसका नारदादि महात्मागण भी 
अतुप्डुम छुललसुखाबहानों मयार 


आप-जैसे साधुओंके समाजमें कीर्तन करते हैं तथा जो 
र मनुष्योंके कर्णरन्धोमे प्रवेश करके उनकी संसारचंक्रमे 
करत प्लुयात्तीथपदीभिधानात्‌ डाळनेवाढी गृहासक्तिको नष्ट कर डालता है ऐसे 
सत्रेषु वः खरिमिरीब्यमानात्‌ । तीर्थपाद भगवान्‌ श्रीकृष्णके गुणाबुवादसे कौन तृप्त 

यः कर्णनाडीं पुरुपस्य यातो हो सकता है १॥ १०-११ ॥ भगवन्‌ ! आपके मित्र 
भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति॥११॥ | महर्षि व्यासजीने भी भगवानके गुणोंका वर्णन करने- 
मुनिर्विवक्षुभगवद्गुणानां ५७] न>*!/ | की इच्छासे ही महाभारत रचा है, उसमें भी त्रिषय- 
सखापि ते भारतमाह कृष्णः 2 सुखका वर्णन करते हुए मनुष्योंकी बुद्धिको मगवदू- 
यस्मिन्नृणां ग्राम्य दै- Bo गुणानुवादकी ओर ही छानेका प्रयत्न किया गया 
मेतिगृहीता जु तय कथायाम्‌॥१२॥ | है ॥ १२॥ शद्ध पश्ये अन्तःकरणमें वह माग 
वी कथाकी रुचि उत्तरोत्तर बढ़कर उसे अन्य विषयोंसे 

सा ६ श ह ५ 3, विरक्त कर देती है और इस प्रकार शीघ्र ही भगव- 
विरक्तिमन्यत्र करोति , उ चरणारबिन्दोंकी स्मृतिसे आनन्दमम्न हुए उस पुरुषके 


“ तेषामते. कृष्णकथासतोघात्‌॥१०॥ . 


>: 


हरेः - पदाचुस्प्तिनबतस्य सव दुःखोंका अन्त कर देती है ॥ १३॥ किन्तु 
समस्तदुःखात्ययमाश धत्ते ॥१३॥ | अपने पूर्व पापोके कारण जो हरिकथासे विमुख रहते 
ताञ्छोच्यशोच्यानविदोऽनुशोचे हैं उन शोचनीयोंके भी शोचनीय अज्ञानियाँका मुझे 

. ` हरेः कथायां वियुखानघेन | अत्यन्त शोक है । क्योंकि वाणी, देह और प 
क्षिणोति देवोऽनिमिषस्तु येषा- द्वारा व्यर्थ व्यापार करते-करते ही उनके अमू 


युदैथावादगतिस्थृतीनाम्‌ ॥१४॥ | मानव-जीवनको काळ भगवान्‌ नट कर डालते हें ॥१४॥ 
स्‌ USO च रजक ली 


१. प्रा० पा०--वारख्पैः | २० मा० पाश ___त्यधिश्ग्ण्वतां। ३. प्रा० पा०--पुंसा । 
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आशक उवाच 
द्वार झुनद्या ऋषभः कुरूणां 
 मेंत्रेयमासीनमगाधवोधम्‌ | 
` क्षतोपसृत्याच्युतमावश्चुदधः 


विदुर उवाच 
सुखाय कर्माणि करोति लोको 


ha 


विन्देत भूयस्तत एव दुःखं 


जनस्य कृष्णाद्वियुखस्य देवा- 
- _ .. दधमंशीलय सुदुःखितस्य । 
: अजुग्रहायेह चरन्ति नूनं 


__ सळ्यागाच्का- 
RNG 


(® 


(“चर तेत्साधुवर्यादिश वतमं झं नः 
“न संराधितो भगवान्येन पुंसाम्‌ । ` 
हाद खितो यच्छति भक्तिपूते 

ज्ञानं सतत्ताधिगमं - पुराणम्‌ ॥४॥ 
` करोति कर्माणि कृतावतारो 
= यगन्यात्मतन्त्रो भगवांस्यधीणः । 
. यथा ससर्जाग्र इदं निरीहः | 


था पुनः स्वे ख इदं निवेश्य 
शेते गुहायां स निवृत्तवृत्तिः | 
दजुप्रविष्टो बहुधा यथासीत्‌ ॥ ६॥ | 


पाँचवाँ अध्याय 
 बिढुरजीका प्रश्न और मैत्रेयजीका सृष्टिक्रमवर्णन । 
पप्रच्छ  सोक्ील्यगुणामितृप्ः ॥ १॥ 


> ० १७५ 5 १ 
न तः चाल्य न 
तः सुख वान्यदुपारम शा rs . | है, प्रत्युत उससे दुःख ही उठाना पड़ता है | 


` यदत्र युक्तं भगवान्बदेन्नः॥.२॥ | कीजिये ॥ २॥ [प्रभो ! मेरा 


साप्य वृत्तिं जगतो विधत्ते॥ ५ ॥ | 


भिन्न 
होते हैं 


पारमेद्वा | याया ताकत ¬ संरा० | 


__....2..“.....“.“.._.“.“.“-“:/५/५--५/५/१-*. 


। .श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! मग्ग 
उ i he A ey प्त र 
| शुद्ध कुरुश्रेष्ठ विदुरजीने हरिद्वारक्षेत्रमें 


1 be ~ ~ ह . 
` अगाधबोध सम्पन्न मुनिवर मेत्रेयजीको 


| बेठे इए दे 
| उनके साधुखभावसे सन्तुष्ट हो इस प्रकार पूछा ॥१॥ 


बिडुरजी बोले--भगवन्‌ ! जगतूमें सब 
सुखहीके लिये कर्म करते हैं, परन्तु उससे उन्हें न ते 
सुख ही मिळता है और न दुःखको निवृत्ति ही होती 
विषयमें जो उचित कर्तव्य हो, सो आप तज दि. 
ँ तो ऐसा विचार है कि ] 
जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान्‌ श्रीकृष्णसे विमुख, अधर्म- 
परायण और अत्यन्त दुःखी हैं उनपर कृपा करनेके 
छिये ही आप-जेसे कल्याणकारी विष्णुभक्त पुरुष संसारमें 
बिचरा करते हैं | ३॥ अतः हे साधुबर्य ! जिस 


| 


भूतांच भव्यानि जनार्दनस्य ॥ ३॥ | शकार आराधना करनेसे मनुष्योंके अन्तःकरणोंमे 


विराजमान श्रीहरि भक्तिसे पवित्र हुए चित्ते अपने 
खरूपका अपरोक्ष अनुभव करानेवाला सनातन ज्ञान 
ह हैं उस शान्तिप्रद मार्गका हमें उपदेश 
कीजिये | ४ | त्रिछोकीके नियन्ता और आलतत 
भगवान्‌ जिस प्रकार अवतार लेकर नाना प्रकारके कर्म 
करते हैं, जिस प्रकार निरीह होकर भी उन्होने कलके 
आदिमे इस सृष्टिकी रचना की है तथा जिस प्रकार 

इसे सिरकर जगतूकी जीविकाका बिधान करते 


सेब आप हमें सुनाइये || ५ ॥ जिस प्रकार वे 


हो अपर्न 


जिस पकार बे योगेश्वरोके भी अधीश्वर श्रीहरि सुष्टिके 
पूव अकेले होकर भो मित्न-मिन्न रूप धारणकर मिन्नः 


न अपने हृदयाकाशमें लीनकर दृत्तिशून्य 
पनी योगमायाका आश्रय छे शयन करते हैं एवं 


तत्तोमें अनुप्रविष्ट हो जगद्व्ती अनेक रूपोंसे प्रकट 
पह सव रहस्य हमें समझाइये ॥ ६॥ 


————— 
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अ तृतीय स्कन्ध २१९ 


Nw ™ सिख ्िस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्प्स्स्स्स्दि 


उस समय उन एकमात्र प्रकाशमान साक्षीखरूप 
परमात्माने अपने सिवा किसी अन्य इस्यको नहीं 
| देखा,--अतः अपनी मायादाक्तिके लोन और ज्ञान- 


सवा एप तदा द्रश नापश्यद्द्इ्यमेकराट्‌ । 


मेनेऽसन्तसिवात्मानं सुपतशक्तिरसुप्षहृक ॥२४॥ 


. एः A re य ‘= O_ ज्‌ Se अ हङ्कारको भी 
सां बा एतस्य संदर: शक्तिः सदसदात्मिका। न अनेक 


। उपलब्धि न होनेसे ] उन्होंने अपनेको असत्‌ 

साया नाम महाभाग ययेदं निमसे विश्वः ॥२५॥ | ( बिना हुआ )-सा समझा ॥ २४ | हें महाभाग ! 
के यही उन सर्वसाक्षी प्रमुकी सदसदरूपा मायाशक्ति है 

कालवृत्त्या तु मायायां शुणमग्यासधोक्षजः । जिसके द्वारा भगवानने इस सम्पूर्ण जगतकी रचना की 
DS र के है ॥ २५॥ कालक्रमसे क्षोमको प्राप्त इई उस 
पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीयवान्‌ ॥२६॥ | त्रिगुणमयी मायामें उन इन्द्रियातीत चिन्मय परमात्माने 
अपने अंशमूत पुरुषरूपसे चेतनरूप वीजको 
। स्थापित किया ॥ २६ ॥ फिर काल्की प्रेरणासे उस 
। अव्यक्त मायासे “महत्तत्तः प्रकट हुआ । वह विज्ञान- 
खरूप और अपने शरीरमें वीजरूपसे स्थित जगतको 
सो$प्यंशगणकालात्मा भगवद्दष्िगोचरः | | प्रकाशित करनेवाला था; क्योंकि वह अज्ञानका नाशक 
रर ,था॥२७॥ फिर चेतनांश, गुण और कालके अधीन 
आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य सिसक्षया।२८ | रहनेवाळे उस महानने सरवोष्यक्ष परमात्माके दृष्टिगोचर 
| होकर इस जगतूकी रचनाकी इच्छासे अपना रूपान्तर 

महततस्वादविङुर्वाणादहंतत्वं व्यजायत। (किया ॥ २८ ॥ महत्तत्वके विकृत होनेपर उससे 
| (अहङ्कार की उत्पत्ति हुई, जो काय ( अधिभूत ), 

कार्यकारणकर्त्रात्मा भूतेन्द्रयमनोमंयः ॥२९॥ | कारण ( अध्यात्म) और कतो ( अधिदैव ) रूप 
होनेसे पञ्चमूत, दश इन्द्रिय और मनका कारण है ॥२९॥ 
वह अहङ्कार वैकारिक, राजस और तामस तीन ग्रक्तारका 
कुर्वाणान्मनो बैकारि । अतः अहङ्कारतत्रका रूपान्तर होनेपर वैकारिक 

अहतरवाडिळुर्वाणान्मनो बेकारिकादशूत । | i मन और जिनसे विषयका ज्ञान होता है 
~) थाभिव्यञ्जनं यतः ।।३० | वे इन्द्रियांके अधिष्ठाता देवता उत्पन्न हुए ॥ ३० ॥ 
pp स | ह | भ अहङ्कारसे ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियाँ तथा 
तेजसानीन्दरियाण्येवे ज्ञानकमेसयानि च । | तामस अह्जारसे भूतसूक्ष्म अर्थात्‌ शब्दतन्मात्राकी 


ततो5मवन्महत्तत्वसव्यक्तात्काठचोदितात्‌ । 


विज्ञानात्मात्मदेहस्थं विश्वं व्यञ्जंस्तमोनुदः ॥२७॥ 


वेकारिकस्तेजसश्व तामसश्रेत्यह त्रिधा । 


। उत्पत्ति हुई और उससे दृशन्तरूपसे व्यापक आत्माका,. 


तामसो भूतसक्ष्मादियतः खं लिङ्गमात्मनः ॥३१॥ | बोध करानेवाछा आकाश उत्पन्न इजा || ३१॥ 
¦ तदनन्तर काळ, माया और चेतन्यांशके योगसं भगवान 

कारमायांशयोगेन भगवद्वीक्षितं नमः । | की दृष्टि आकाशपर पड़ी तो उससे “स्पशतन्मात्रा 
° अङि २॥ | पकट हुई, जिसने विकारको प्राप्त होकर वायुकी 

नभसोड्युसृतं स्प विडुर्वन्िमेमेअनिलम्‌ ॥ २ ` | रचना की. ॥ ३२॥ फिर बहुबडसम्पन वायुने भी 
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च्वितः | आकाशके सहित विकारको प्राप्त होकर 'रूपतन्मात्रा 
विणो | न 


ल्ला. टि र Me 

र । अतः हे दीनबन्धो मैत्रेयंजी ! जैसे भ्रमर पुष्पोमेसे 
| निकाळता है उसी प्रकार आप इस जगतूकी कथाआगरे 
हरे कया का... | तपति शर सुखदायक श्रीहरिको कया 
हर कीय तीर्थकीतेः ॥१५॥ | निकालकर हमारे कल्याणके लिये सुनाइये ॥ १५। 


- -.तदस्य ` कौषारव शर्मदातु- 


। विश्वजन्मस्थितिसंयमार्थे - _ । उस परमपुरुष परमेश्वरने संसारकी उत्पत्ति सिति 
` ग्रगृहीतशक्तिः | और संहारके लिये अपनी काळ आदि राक्तियोको 
ह पूरुपाणि खीकारकर राम-कृष्णादि अवतार छे जो अलौकिक 

[न कीर्तय तानि मह्यम्‌ ॥१ ६॥ | छीलाएँ काँ वह सब हमें सुनाइये ॥ १६ 
पाच्या थौध्युकदेवजी कहते हे-विदुरजीके इस प्रकार 
। हू पूछनेपर मुनिवर मेत्रेयजी उनकी बहुत प्रशंसा करते 
स एवं भगवान्पृष्टः क्षत्रा कौषारविर्निः। | हुए सब पुरुषेके कल्याणके लिये इस प्रकार कहने 

` पुसा निःश्रेयसार्थेन तमाह बहु मानयन्‌ ॥१७॥ | लगे ॥ १७॥ 

मैत्रेय उवाच | भ्रीमैत्रेयजी बोळे-हे साधो ! आपने लोकोंपर 
र । अनुग्रह करनेके लिये यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न 
` साधु एं त्वया साधो लोकान्साध्वनुग्रहता | कया है, इससे भगवानमें चित्त छगानेवाहे 


` कीतिं वितन्वता लोके आत्मनोऽधोक्षजात्मनः।। १८।। ¦ आपका सुयश सम्पूर्ण लोकमें छा जायगा॥ १८ ॥ हे 
र | विदुर ! ब्यासजीके वीर्यसे उत्पन्न हुए आपके लिये 
 नेतच्ित्रं त्वयि क्षत्तर्वादरायणवीयेजे । | यह कोई विचित्र बात नहीं है; क्योंकि आपने तो 
| अनन्यमावसे श्रीहरिका ही आश्रय छिया है ॥ १९॥ 
गृहीतोऽनन्यभावेन यचया हरिरीश्वरः ॥१९॥ | आप प्रजाको दण्ड देनेवाले साक्षात्‌ भगवान्‌ यम ही 
हट माण्डव्यशापा गवान्मजासंयमनो यमः। | माण्डव्यं कषिके शापसे श्रीव्यासजीके वीर्यद्वारा उनके 
न भाई विचित्रवीयके क्षेत्ररूप भोगपत्नीके गर्भसे उत्पन 
आतुः क्षत्रे श्जिष्यायां जातः सत्यवतीसुतात्‌ ॥२०॥ | इए हैं || २० ॥ आप भगवानके नित्य-अभिमत भक्त 
शि त... |. | है तथा भगवद्भक्तोके भी प्रिय हैं । भगवान्‌ निजधाम 
तर संमतः सानुगस्य च पधारते समय: आपको ज्ञानोपदेश करनेके लिये मुझे 
र ज्ञानोपदेशाय मादिशद्धगवान्वजन्‌ ॥२१॥ | आजा दे गये हैं ॥ २१ | अतः अब मैं, योगमाया- 
द्वारा विस्तृत तथा जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और अन्त- 
के लिये की हुई भगवानूकी लीलाओंका क्रमशः वर्णन 
था वर्णयाम्यनुपूर्वशः॥२२॥ | करता हैं ॥ २२ ॥ 
5 जीबन - सृष्टिके पहले यह सारा जगत्‌ एकमात्र भगवान्‌ 
आसंद्मग्र ISS आत्मात्मनां विञ्चः | हो था, उस समय सम्पूर्ण जीवोक्रे आत्मखरूप वे 
० - ,__ | यापक परमात्मा अकेले रहनेकी इच्छा होनेसे 
क्षणः ॥२३॥ | नानारूपमें उपलब्ध नहीं होते थे ॥ २३॥ 
इस प्रकार है--य्लानादेशये वै मादिशक्रपानिद हज 


प यय i SIS .. ८... कक या 


व्यय ( प्‌ é 


| 


X AT Th टूर स्याद्रो उ न्म्य: 


५ 
अ तृतीय स्कन्ध २२१ 
oo 
व्रजेम सर्वे शरणं यदीश आपके उन चरणकमलों सव शरण लेते हे जो 
स्सृत अयच्छत्यभयं स्वपुंसाम्‌ ॥४२॥ | अपना स्मरण करनेव्राले पुरुषोंकी अभय देते 
यत्सानुबन्धेऽसति देहगेहे `  । हें ॥४२॥ हे भगवन्‌ ! जो अन्य सामग्रियोंके सहित 
ममाइमित्यूढदुराग्रहाणाम्‌ । | नारवान्‌ देह-गेहादिमे भें और मेरापन' का आग्रह 
पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्या करनेवाले पुरुषोके लिये उनके _शरीरहीमें न 

आपके चरणारविन्दों 

कोर तरे मा फा न न 
तान्वा असद्वा्ताभराक्षांसय ळी 


#'* | अन्तःकरण विषयाभिमुख इन्द्रियोंद्वारा वहिसुंख हो रहा है 

श्राहतान्त मनस* 4 परेश | वे आपके पादविन्यासके विछासकी शोभाके आश्रित भक्तों 
700 SUT र| अतवी कर पाते शी हि तय जो लोग आपके 
ये ते पद्न्यासाचलासरुकस्याः ॥४४॥ „ कथामृतका पान करनेसे वढी हुई भक्तिके कारण पवित्रः 


पानेन देव कथासुधायाः ७० चित्त हो गये हैं, वे, वैराग्य ही जिसका सार है ऐसे, आत्म- 


प्रवृद्धभक्त्या विशदाशया ये। ` | ज्ञानको प्राप्त होकर अनायास ही आपके वैकुण्ठ्यामको 

। चले जते हैं ॥४५॥ तथा कोई धीर पुरुप चित्तको 

वराण्यसार भातलभ्य SEE 01:42 हं र पु 
यथाञ्गसान्वीयुरङु्ठधिष्ण्यम्‌ ॥४५॥॥ | आत्मामे खिर करनाल योगके वळसे आपकी 

तथापरे चात्मसमाधियोग- | मायाको जीतकर आपहीमे लीन हो जाते हे । किन्तु उन्हें 


ड बहुत परिश्रम उठाना पड़ता है, इस आपकी सेवारूप भक्ति- 

बलेन जित्वा प्रकृति चालिषठाम्‌ । से श्रम नहीं उठाना पड़ता ॥४६॥ हे देव! आपने लोकः 

त्वामेव धीराः पुरुष विशन्त | रचनाकी इच्छासे हमे सत्त्वादि खमावोंसे युक्त उत्पन्न किया | 
तेपां श्रमः स्यान्न तु सेवया ते ॥४६॥ | है, अतः विभिन्न खभावके कारण हम सव 'एयकूपथक्‌ 


तत्ते वयं लोकसिसृक्षयाद् रहनेसे आपकी क्रीडाके साधनरूप ब्रह्माण्डकी, रचना 
त्वयातुसृष्टा्निभिरात्मभिः स्म्‌ । | करके उसे आपको समर्पण करनेमें सवेथा असमर्थ है. 
सर्वे वियुक्ताः स्वविहारतन्त्रं ` | ॥४७॥ अतः हे अजन्मा प्रभो ! जिस प्रकार हम ब्रह्माण्ड 


| करके आपको सत्र प्रकारके भोग समर्पण कर 

न शक्रमस्तत्प्रतिहतवे ते ॥४७॥ ह बो स त 
यावद्धलिं तेऽज हराम काले नुसार अपना अन ग्रहण कर स्के; तथा जिस प्रकार _ 
यथा वयं चान्नमदाम यत्र | ये सब जीव निर्विश्वतापूवंक हम दोनोंको भोग समपण 
यथोभयेषां त इमे हि लोका करते हुए अपना-अपना अन्न भक्षण कर सके, ऐसा 
` चिं हस्न्तोड्लमदन्त्यन्‌हा! ॥४५ | को उपाय कीजिये ॥४८ आप निर्विकार पुराण” 
त्वं नः सुराणामसि सान्वयाना पुरुष ही अन्य कार्यवर्गके सहित हम देवताओंके आदि: 
कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः कारण हैं । हे देव ! पहले-पहल आपहीने vs 

देव शत्तयां गुणकमयोनों गुण और जन्मादि कर्मोको कारणहूपा मायाराक्ति 
कविमादधेऽजः ॥४९॥ | चेतनरूप वीर्यकी स्थापना की थी ॥४९॥ अतः हू 

ड be ठ | आत्मन्‌ ! महत्तत्त्वादिरूप हम सब देवगण जिस कायक 
वय 


प्रा ° प्‌ तुतत ० प + लत क ट्या हक गा हृतु रेते | 
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| हर संतारके नेह पता उत्पन किया । जिससे संसारके नेत्ररूप ते 
आ 2 सेवन | बोल हुई || ३३ ॥ काळ, माया और दे 
अनिलेनान्वितं ज्योतिविुर्वत्परवीक्षितम्‌ । योगसे परमात्माकी दृष्टि पड़नेपर वायुयुक्त तेजने भी 
। योत विकृत होकर रसतन्मात्राके कार्य जलको उत्पन्न 
आधत्ताम्भो रसमयं ९ सहित जलने भी 
न [सष्टं विझुर्वडह्मवीक्षित और चिदंशके योगसे ब्रह्मके दृष्टिगोचर होने 
ह ह वट डात वित तट होकर गन्धगुणमयी प्रथिबीको उत्पन्न किया || रो 
मही गन्धगुणामाधात्कालमायाँशयोगतः ।। २५) | हे मन्य विदुर! आकाशादि भूतोमेंसे जो-जो भूत क्रमश: 
पीछे-पीछे उत्पन्न हुए हैं उनमें उसी प्रकार अपने 
भूतानां नभआदीनां _अच्ङभव्याबरावरस्‌ । पूर्व-पूर्व भूतोंके गुण भी वर्तमान समझने चाहिये ॥३६॥ 
तेषां सर्गाद्यथासंख्यं गुणान्विदः इन महत्तत्त्वादिके अभिमानी देवतागण काळ, माया 
तेषां पराजुसंसगाधथासंख्य दुः ॥३६॥ हि नान द 
एते देवाः कला चिष्णोः कालमायांशलिङ्गिन। ` | वे भिन्न-भिन्न होनेके कारण जब ब्रह्माण्डरचनारूप 
| अपने कार्यमें सफळ नहीं इए तो हाथ जोड़कर 


नानाल्वात्सक्रियानीशाः ओड: प्राञ्जलयो विम्‌ २७ |, नान्‌ कहने ठो | ३७॥ 


देवा उचुः . | देवगण बोळे-हे देव ! जो शरणागत जीवोंका 

नमाम ते देव पदारविन्दं | ताप दूर करनेके लिये छत्रके समान हैं तथा जिनका 
रयन्नतापोपशमातपत्रम्‌ । _ ¦ आश्रय ठेनेसे यतिजन अनन्त संसार-दुःखको सुगमता- 

यन्मकेता यतयोऽञ्जसोरु ५ से ही पार कर जाते हैं उन आपके चरणकमलोंकी ह्म 

ह | संसारदुःखं बहिरुसिक्षपन्ति ॥३८॥ | बन्दना करते हैं ॥३८॥ हे विधातः ! हे ईश ! हे आत्मन्‌! 
घातयेदस्मिन्मव ईश जीवा- . | इस संसारमें तापत्रयसे व्याकुळ रहनेके कारण जीोंको 
र ' _सतापत्रयेणोपहता न शर्म । ` |जरा भी शान्ति नहीं मिलती, इसलिये हे भगवन्‌ ! 


` झत्महभन्ते मगवंस्तवाड्प्रि. ` | हम आपके चरणोंकी ज्ञानमयी छायाका आश्रय लेते. हैं 
“छाया साबद्यामत आश्रयेम ॥३९॥ | ॥२९॥ मुनिजन आपके मुखरूप घोंसलेमें रहनेवाले बेद- 
रः मार्गन्ति यत्ते मुखपद्ननीडे- र | वाक्यरूप पक्षियोके द्वारा अपने आसक्तिरहिंत हृदयमें 
 शछन्दुपेक्र पयो 7 विविक्त । ` जिनको खोजते हैं तथा जो पापनाशक जळ बहानेवाली 
ह क या सरिताओंमें सर्वश्रेष्ठ गङ्गाजीके उद्गम-स्थान हैं, आपके 
po पद पद तीथपदः प्रपन्नाः । ४० उन परम पवित्र पादपद्मांका हम आश्रय छेते हैं 
द गन्दा श्रुतवत्या च भक्त्या ।॥४०] श्रद्धा और श्रवण-कोर्तनादिरूप भक्तिसे शुद्ध 
ज्र ज्ञानेन , संमृज्यमाने  हदयऽ्चधाय । । हुए अपने अन्त:करणोमें जिन चरणोंको धारण करके 
. वैराग्यबठेन "पेकी क स ही पुरुष बैराग्यसहित ज्ञानसे परम बोधवान्‌ 
VT cae | थी जाते हैं उन आपके चरण-कमलोंकी पाढुकाका 
अतिसंय: | हम आश्रय डते हैं ॥४१॥ हे इ! संसारकी उति; 
। स्थिति और संहारके लिये ही अवतार धारण करनेवाले 


>>>“ 


पदामबुज ते । 


Snr eo कक ५७+ - पफाण्लश्सीमषद १३ Dt प ळकतात 


पा०--ब्रजन्ति | 


व्र हती 


ग तृतीय स्कन्ध २२३ 


साध्यात्मः साधिदेवश्व साधिभूत इति त्रिधा । | वह बिराटू पुरुष अध्यात्म, अधिभूत और अविदैव रूपसे 
विराटू प्राणी दशविध एकधा हृदयेन च ॥ ९॥ | तीन प्रकारका, दश प्राणरूपसे दश प्रकारका और 
| हृदयरूपसे एक प्रकारका है# ॥ ९, ॥ 


समंरन्विश्वसूजामीशो विज्ञापितमधोक्षजः । फिर महत्तत्वादि विश्वरचयिता तत्त्वोके अधीश्वर 


भगवान्‌ अधोक्षजने उनकी प्रार्थनाको स्मरण करते 
हुए उनका विविध वृत्तियोंकी प्राप्तिके छिये अपने तेज 

र प्नि (2. | ( चिच्छक्ति ) से विराट्‌ पुरुषको तपाया [ अर्थात्‌ उसको 
अथ तस्याभितप्तस्य कृति चायतनानिह। |" ) से विरादू 


PR 22/32 | जाग्रत्‌ किया ] ॥१०॥ उनके जागते ही देवताओंके 
निरभिद्यन्त देवानां तानि मे गदतः शृण ॥११॥ | दवे जो कितने ही भिन्न-भिन्न आयतन (स्थान) प्रकट हो 


विराजमतपत्स्वेन तेजसैपां विवृत्तये ॥१०। | 


AAC _ ७ 


तस्यागिरास्यं निर्मिन्नं लोकपालोडविशत्पदम। | गये, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, श करो ॥११॥ 
। प्रथम मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि” 

बाचा स्वांशेन वक्तव्यं ययासों प्रतिपद्यते ॥१२॥ | देव अपनी वाकराक्तिक सहित प्रविष्ट हो गया । 
| जीव उस वाक्रक्तिद्वारा शब्दका उच्चारण करता है 
।॥१२॥ फिर उस विराद्‌ पुरुषरूप हरिके शरीरमें ताळ 
£ SF मिटाने | उत्पन्न हुआ । उसमें लोकपाल वरुण अपनी अंराखरूपा 
जह्य ॥१३॥ | रसनेस्धियसे जी 
oi के रसनेन्द्रियके सहित स्थित इए । इस यसे जीव 
नर्शिन्ने अश्विनो नासे विष्णोराविशतां ' रस ग्रहण करता है ॥१३॥ उन विष्णु भगवानके 

निमिन्ने अश्विनो नासे विष्णोराविशतां पद्म स ग्रहण ब 
2 ' नासिकारन्ध्र प्रकट होनेपर उनमें दोनों अश्विनीकुमारों ने 
प्राणेनांशेन गन्धस्स प्रतिपत्तियेतो भवेत्‌ १४) | अपनी प्राणशक्तिके सहित प्रवेश किया । प्रेन्द्र 
गढिभो । द्वारा जीव गन्ध ग्रहण करता है ॥१४॥ फिर विराटू 
निर्मिन्ने क्षिणी तवष्टा लोकपालोःविद्यद्विभोः। | पुरुषके नेत्रगोळक उस्न हुए, उनमें सूर्यदेव अपनी 
| शक्तिरूपा चक्षु-इन्द्रियके सहित स्थित हो गये । इस 
। चक्षु-इच्दियसे जीवको रूपका ज्ञान होता है ॥१५॥ 
| बिराटू विग्रहमें त्वचा प्रकट होनेपर उसमें अपनी शक्ति 
| त्वक-इन्द्रियके सहित लोकपाल वायुने प्रवेश किया र 
सौ “दिष्यते ॥१६॥ | इस त्वकूइन्वियसे जीव स्पर्शका अनुभव करता 
CO ते ॥१६॥ | इस त्वकूइ जीन स्प 
ग्राणेनांशेन संस्पश येना प्रतिपद्य Made oe क 
धिष्ण्यं स्वं विविशुर्दिशः गेन्द्रियूप शक्तिके सहित दिशा 
भिन्नो धिष्ण्यं र्वं विविशुदिशः | स्थानमें अ्रवणेन्द्रियरूप रा 

pn प्रवेश किया । श्रोत्रेन्दियद्वारा जीवको शब्दका ज्ञान 
श्रोत्रेणांशेन शब्दस्य सिद्धि येन रपद्यते १७ होता है ॥१७॥ जब बिराटू शरीरमें र्म प्रकट हुआ तो 


वचमस्य विनिभिन्नां विविशुरधिष्ण्यमोषधीः | उसमें सम्पूर्ण ओषधियाँ अपनी रोमरूप शक्तिके सहित 
र्‌ ययव ˆ `| पत र 9 
ES aha टसलनट 


१, प्रा० पा०-साधिभूतश्च साधिदैव इति । २. प्रा प्‌ू०--६३९ | ३. प्रा० पा०--रसान्‌ । ४. प्राश पा०-7 


नि्िन्नं तालु वरुणो लोकपारोऽविशद्धरेः । 


rl 


चक्षुषांशेन रूपाणां प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्‌ ॥१५॥ 


निर्भिन्नान्यस्य चॅमाणि लोकपालोऽनिलोऽविशत्‌ । 


वी हि दर इ्द्रियोसहित मन अध्यात्म है, इन्द्रियादिके विषय अधिभूत हैं, इन्द्रियाधिष्ठाता देव अधिदेव हैं तथा 


देवदत्त --ये दद प्राण हैं । 
प्राण, अपान; उदान) समान; व्यान; नाग) झू? ककल, देवदत्त और घनज्ञय- ये दश 
C 
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._: त्व॑ नः खचक्षः परिदेहि शक्‍त्या 


` देव क्रियार्थे यदनुग्रहाणाम्‌ ॥५०॥ ¦ 


' श्रीसङ्घागवत 


हे देव ! हमपर आप ही अनुग्रह करनेवाले है, ्स- 
लिये बरह्माण्ड-रचनाके लिये आप हमें अपनी क्रिया. 
| शक्तिके सहित ज्ञानदृष्टि प्रदान कीजिये ॥५०] 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


“Eee 
. बठा अध्याय 


' विराट्शरीरकी उत्पत्ति । 


टे, ऋषिरुवाच ( 

` इति तासां खशक्तीनां सतीनामसमेत्य सः । 

. प्रमुप्तलोकतन्त्राणां निशौम्य गतिमीश्वरः ॥ शा 

' शकाठसंजञा तदा देवं विभ्रच्छक्तिसुरुक्रमः । 

. श्रयोविंशवितच्चानां गं युगपदाविशत्‌ ॥ २॥ 

` सोश्लुप्रविशे. भगवांश्रेशरूपेण तं गणम्‌ । | 

; ' भिन्नं संयोजयामास सुप कर्म प्रबोधयन्‌ ।। ३॥ 

अबुद्धकर्मा दैवेन अयोविंशतिको गणः । . 

_ प्रेरितोब्जॅनयत्खामिमांत्रामिरधिपूरपमा ॥ ४॥ 
परेण विशता खस्मिन्मात्रया विश्वसूज्ञणः । 


हिरण्मय 9 ' स पुरुषः सहस्रपरिवत्सरानू। . 
1 उवासाप्सु संबंस्चोपइंहितः ॥ ६॥ | 


| 
| 


मेकेधा दशधा त्रिधा | ७॥ 


यस्मिँछोकाश्चराचराः॥ ५॥ | सम 


च्यते अते॥ ८॥ यह सम्पूर्ण 
-अदव॒तो लो? । ३, 


श्रोमेत्रेयजी बोळे-हे विदुर ! इस प्रकार परस्पर 
संगठित न रहनेके कारण नाना प्रकारकी क्रियाएँ 
करनेमें असमर्थ अपनी उन महत्तत्वादि शक्तियोंकी 
गतिं देखकर परमपराक्रमी श्रीमगवानूने अपनी काळ- 
शक्तिको आश्रितकर अन्तर्यामीरूपसे एक साथ हो 
तेईस तत्तोंमें प्रवेश किया ॥ १-२ | उनमें अनुप्रविष्ट 
हो भगवानूने उनकी छीन हुई क्रियाशक्तिको जागृत- 
कर परस्पर बिळा-विळग हुए उस तत्तसमूहको चेष्टारूप 
खशक्तिसे आपसमें मिछा दिया ॥ ३॥ इस प्रकार 
भगवानद्वारा क्रियाशक्तिके जाग्रत्‌ कर दिये जानेपर उनकी 
प्रेरंणासे उस तेईस तत्लोके समूहने अपने अंशोंसे विराट 
पुरुषको उत्पन्न किया || ४ ॥ अपनेमें अंशरूपसे प्रविष्ट 
इए परमात्माके सम्बन्धसे वह.विश्वरचना करनेवाला तत्त- 
समूह एक दूसरेसे मिलकर अंशतः क्षोभ (परिणाम) को 
प्राप्त इआ [अर्थात्‌ विराट्पुरुष हो गया ], जिसमें 
चराचर , जगतू विद्यमान ५ 
सम्पूर्ण प्राणियोंसे युक्त वह हिरण्मय ह र 
देवताओंके एक सहस्न वर्षपर्यन्त ब्रह्माण्डके अन्तर्गत 
जहमें स्थित रहा ॥ ६ ॥ विश्वरचना करनेवाले तत्त्वोका 
गभरूप-वहू विराट्‌ पुरुष ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति और 
भोक्‍्तृशक्तिसे युक्त था । उन शक्तियोके द्वारा उसने 
( क्रमशः ) खयं हो अपने [ हृदयरूप ] एक [ प्राण- 


| रूप] ददा और [ अध्यात्म-अधिदैच-अधिभूतरूप ] तीन 
विभाग किये ॥ ७॥ यह विराट्‌ पुरुष ही सब जीवोंका 
आमा और परमेश्वरा आदि अंशावतार है जिसमें 

समूह निवास करता है॥८॥ . 


— 


मा० पा०-निश्षम्य। ४, प्रा० पा०-प्रेरितो जनितस्ता- 
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A आन 
सुखतो$वतत ब्रह्म पुरुषस्य कुरूद्वह । 


। हे कुरुनन्दन ! भगवानक्रे सुखसे वेदका प्रादुभीव 
स्तून्युखत्वाइ द र | इआ। और उनके मुखसे उत्पन होनेके कारण जो 
यस्तून्भुरवत्वाइर्णानां मुख्य ऽभ्ूह्राह्मणो गुरु एड i i 
लय / 333 RR TEN | सब वणोमे श्रेष्ठ और गुरू हैं वे त्राझणलोग भी मुखसे 
बाहुभ्यो$वतत क्लत्रं कषत्रियस्तदनुत्रतः। | ही प्रकट इए॥२९॥ उनकी मुजाओंसे क्षत्रिय-इति और | 
याजा तात ' उसका अवलम्वन करनेवाले क्षत्रिय उत्पन हुए, जो विष्णुके क्व | 
यते वणान्पारुपः कण्टकक्षतात्‌ ।।२०॥ | अंश होनेके कारण जन्म लेकर सब वर्णोकी चोर आदिके 
~ ~ ७ ०७ 2 त्िकरीरविभो | करते ~ 5 १० न ब [नकी 
विशोऽवरयन्त तत्योबोलॉकवृत्तिकरीरविभोः | | उसे रक्षा करते है ॥१०॥ तदनन्तर भगवानको 
का गा काय पस ' जंघाओसे सव लोगोंकी जीविका निमानेत्राली वणिग्ृत्ति शले टु 
चेञ्यस्तदुङ्भचो वातां नृणां यः समवतयत्‌ ।।३१॥ | उत्पन्न हुई और उन जंघाओंसे ही वैश्य उत्पन हुआ, त 
- जो अपनी बृत्तिसे सव जीवोंकी आजीविका चलाता 
| है ॥३१॥ फिर सर्व धर्मोकी सिद्विके लिये भगवानके 
° he [a ~ C न 55 
तस्यां जातः पुरा शूद्रो यदूवृत्त्या तुष्यते हरिः ॥३२॥ | चरणोंसे सेवाइत्तिका प्रादुभाव हुआ । फिर उसका 
| अवलम्बन करनेवाले झाह्ोंकी उत्पत्ति हुई जिनकी सेवा- 
| दृत्तिसे श्रीहरि ग्रसन्न# होते हैं ॥३२॥ ये चारों वर्ण 
व डू ~ । अपनी-अपनी वृत्तियोके सहित जिनसे उत्पन हुए है. 
अआड्यात्मविशुद्धयर्थ यज्जाताः सह वृत्तिमिः ॥२२॥ र र के 
श bo य ` | उन अपने गुरु श्रीहरिका अपने-अपने धर्मॉसे चित्तः 
एतस्कषततर्भगवतो देवकर्मात्मरूपिणः। ` | दिके लिये भ्रद्वापूरवक पूजन करते हैं ॥३३॥ हे 
’ वक्त ७ >या “नेक इ | विदुरजी ! काळ, कर्म और खभावसे युक्त भगवानके 
क अदव्याद माकत dd 3: । उनकी योगमायाके प्रभावको प्रकट करनेवाले इस व्रिराटू- 
| खरूपका पूरा-पूरा वर्णन करनेका साहस कौन 
कर सकता है! ॥३४॥ तो भी हे प्रिय ! अन्य . 
वार्ताओंसे अपवित्र हुई अपनी वाणीको पवित्र करनेके 


पड़यां भगवतो जज्ञे शुभ्रषा धर्मसिद्धये । 


एते वर्णाः स्वधर्मेण यजन्ति स्रुरु हरिम्‌ । 


अथापि कीतयाम्यङ्ग यथामति यथाश्रुतम्‌ । 


कीर्ति हरेः खां सकत गिसमन्यामिधासतीम्‌॥।३॥ 


कमाल! 
6 ; __ ६-८ ज्या. जिये जैसी मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरुमुखसे सुना है 
एकान्तलाभं वचसा जु, उसा (५,7 | वैसा श्रीहरिके सुयशका वर्णन करता हूँ ॥३५॥ 
नर्ण नै नता 


णे मीलेगुणवादमाइु $ १0 क्योंकि ` पुण्यश्लोकसिरोमणि - भगवानुके गुणोंका गान 

FR se | | करना ही मनुष्योंकी वाणीका तथा विद्वानोंद्वारा वर्णन 
श्रुतेश्च विदवङ्किरुपाकृतायां | किये हुए मगवत्कथाश्तका पान करना ही उनके 
मा मुपसंप्रयोगम्‌ ` ॥३६॥ | कर्णोका परम लाभ है-- "ऐसा महापुरुषगण निश्चितरूपसे 
क sofort (.खुंधप्या!)) प्रतिपादन करते हैं॥३६॥ हे वत्स! हम ही क्या * सह 


व दिव्यवर्षपर्यन्त ध्यान करते रहनेपर भो | आदिकवि 


` आत्मनो$्वसितो वत्स महिमा कविनादिना । | 
आ क क न हि च्छिउा TRESS ज्मा! 
| . १. प्रा पा५-र्‍य०। की 5 कक 
५... ` छ सब धर्मोंकी सिद्धिका मूल सेवा है; सेवा किये बिना क भी धर्म सिद्ध नहीं हो सकता; अतएव घर्मोकों गति देनेवाळी 
सेवा ही जिसका धर्म है वह दने सब बणोँमें महान्‌ है । ब्राहमणका धर्म मोक्षके लिये, क्षत्रियका धर्म _भोगके लिये) वेश्य- 
का ध्म अर्थके लिये; किन्ठ दका धर्म धर्मके लिये है । अन्य तीन वर्णोंका धर्म अन्य पुरुपाथके लिये दै पर चदका घर्म 
स्वपुरुषार्थके लिये दै, अतएव इसकी इत्तिसे भगवान, प्रसन्न होते हैं | | 
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्् कि य स्थित हुई । उन रोमोंद्रारा जीव खुजली आ 
अंशेन रोमभिः कण्डं येरसो प्रतिपद्यते ॥१८॥ ज्व वाता है॥१८॥ पिर उसमे उत्पन हुषा | 
मेदू तख विनिर्भिन्न॑ स्वधि्ण्यं कउपाविशत्‌। उस अपने आश्रय परजापतिने अपने अंश बीर्यके सहित 
प्रवेशा किया जिसके द्वारा जीव आनन्दका अनुभव करता 
रेतसांशेन येनासावानन्दं म्रतिपद्यते ॥१९॥ | है ॥१९॥ तसश्चात्‌ बिराद्‌ पुरुषके शरीरमें गुदा उत्पन 
पो बिनिर्शिन्न॑ मित्रो लोकेश आहि | हुई) उसमें लोकपाल मित्रने अपनी शक्ति पायु-इन्दियके. |. 
शुद पुंसो विनिभिन्नं मित्रो लोकेश आविशत्‌। | सहित प्रवेश किया जिससे यह जीव मछत्याग गे ४ 
पायुनांशेन येनासो विस प्रतिपद्यते ॥२०॥ । है ॥२०॥ जब उसमें हाथ प्रकट हुए तो अपनी 
बिनिर्भिननाविनदरः खर्पतिरावि्वत! | दण यागरूप शक्तिके सहित उनमें देवराज इन्दने 
मातत नास झा विन्द्रः खप ' | प्रवेश किया | इस हस्तेन्द्रियद्वारा जीव अपनी आजीविका 
वार्तयांशेन पुरुषो यया वृत्ति रपद्यते ॥२१॥ । प्राप्त करता है॥२१॥ फिर उसके चरण प्रकट हुए। उनमें 
म कि निभि विर अपनी शक्ति गतिके सहित लोकेश्वर विष्णु-देवता खित ' ' 
पादावस्य ङ विष्णुराविशत्‌। इए । इस गतिशंक्तिद्वारा जीव अपने गस्तव्य स्थानपर | 
गत्या खांशेन पुरुषो यया प्राप्यं प्रपद्यते २२॥। | 'हँचता है ॥ २२॥ तवश्चात्‌ उसके हृदय प्रकट 
| | इआा | उसमें अपनी मनःशक्तिके सहित चन्द्रमाने t 
हृदयं चास निर्भिन्नं चन्द्रमा धिष्ण्यमाविशत्‌ | . | प्रवेश किया। इस मनःशक्तिद्वारा जीव संकल्प-विकल्पादि ' 
रूप विकारोंको प्राप्त होता है ॥२३॥ फिर विराट्पुरुषमें 
अहंकार उत्पन्न हुआ । उस अपने आश्रयमें क्रियाशक्तिके 
आत्मानंचाष्य नि्भिन्नमभिमानोऽविशत्पदभ्‌। सहित अभिमान (रद) ने प्रबेश किया | इसे क्रियाशक्तिः 
र दारा जीव अपने कर्तव्योंको खीकार करता है॥२४॥ फिर 
| विराट्पुरुषको चित्त उत्पन्न हुआ | उस अपने स्थानमें 
सच्चं चास विनिर्भिन्नं महदनधिष्णश्ुपाविशत्‌ । | पितशक्तिके सहित महत्तल्व स्थित हुआ । इस चित्त- 
| शकिद्वारा जीव सव प्रकारके िज्ञानोंको. उपल्ब्ध ९/3 


चित्तेनांशेन येनासो विज्ञानं ग्रतिपद्यते ॥२५]| । करता है ॥२५॥ 


के शीष्णोड्य ब्योरा पद्धयां खं नाभेरदपद्यत । | ईस विराटके शिरसे खर्गछोक, पैरोसे वीक 


Ei एरान और नाभिसे आका हु 

` शुणानां वृत्तयो येषु प्रतीयन्ते सराद्यः ॥२६) | ET र 
आज पक, 
आत्यन्तिकेन सच्चेन दिव देवाः प्रपेदिर | | पठऱ्यादि देखे जाते है ॥२६॥ उनमेंसे देवताछोग 
` त जभखमावेन पंणयो ये चताननु॥र७॥ | वान होनेके कारण सादि कर्म करनेवाले मद्या | 
न खमावेन मगवंत्नामिमाश्रिता: । | *विवीछोकरम रहते हैं ॥२,७॥ तथा तमोगुणी खमाववाले 


मनसांशेन येनासौ विक्रियां प्रतिपद्यते ॥२३॥ 


कर्मणांशेन ° ~ च्य .) ~ = 
र येनासा कतेव्यं प्रतिपद्यते ॥२४॥ 


1 Fo 


व्योम | | होनेसे रुद्रके पाष गण 
न ये रुंद्रपार्षदां गणा: ॥२८॥ | रिक्षंतोकर =>: "लामके नामिस्थानरूप अन्त- 
न्य ——— 9 | में रहते ३ 


टे चैव तत्‌ । २. ग्रा. पा०--भंग 
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तृतीय स्कन्ध 
ज्ज्ल्य्न्र्न्न्न्य््न्न्च्य्य्््स््ज्बजअजबय््श्9्१्कट्यवशहश(अश््ञक& ५््््ा ्ॉ /लब हबध्पधध 
च च्छ OC ~ | हैं 
भगवानेक एष . सवक्षत्रष्ववस्थ्रितः । | सम्पूर्ण क्षेत्रोमे क्षेत्रज्ञरूपसे एक ही भगवान्‌ विराजमान है. । 
अमुष्य दुर्भगत्व॑ वा छेशो वा कर्मभिः कुतः ॥ ६॥ ` न दुर्भाग्य अथवा कब छेशकी प्राप्ति कैसे हो सकती 
Ce 2 1 1815 82 र १॥ ६ ॥ हे विद्वन्‌ ! इस अज्ञानसंकटमें पड़कर मेरा 
[स्म bs वड्डार ष ~ द ल ha = 
एतास्मन्म पत्तों विडस्खिचतेश्यानसंकटे । मन वड़ा खिन्न हो रहा है अतः आप मेरे मनके इस 
तन्नः पराणुद विभो कश्मर सानसं महत्‌ ७॥ महान्‌ सन्देहको दूर कर दीजिये ॥७॥ 
श्रॉशुक उवाच , 


श्रीशुकदेचजी बोले-तत्त्वजिज्ञासु विदुरजीके इस 


जाः कु प्रकार पूछनेपर अहद्जारहीन श्रीमैत्रेयजी भगवान- 
स इत्थ अ त्त्रा तच्वाजज्ञासुना मुनि! । . | का स्मरण करते इए सुसकाकर इस प्रकार कहने 
अत्याह भगरवाचचत्तः स्सयांनव गतस्मयः।। ८॥ ` ऊगे ॥ ८॥ 


भेत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयज्ी चोळे-जो आत्मा सवका प्रभु और 


(सेयं भगनतो गन तिळ! मुक्तखरूप है वही दीनता और वन्धनको प्राप्त हुआ 
पक 1.23) | है, इस प्रकार जो तकसे विरुद्ध भावकी प्रतीति हो रही है 
इश्वरस्य विश्चक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनम्‌ ॥ ९ ॥ | बह भगवान्‌की माया ही है ॥ ९ ॥ जिस प्रकार 
स्वप्न देखनेवाळे पुरुषको अपना शिर कठना आदि 
व्यापार विना हुए भी सत्यवत्‌ भासते हैं; उसी. प्रकार 
प शिएलेदलादि वको वन्धनादि रीति भी मिथ्या ही होती 
दीयत उपद्र्टः  खशिरुछेदनादिकः ॥१०॥ जीवको वन्धनादिकी प्रर्त खु ती 
२ | है ॥१० ॥ जिस प्रकार जलमें प्रतिबिम्बित चन्द्रमा 
यथा जले चन्द्रमसः कम्पादिस्तत्कृतो गुणः । | जो कम्पनादि होते हैं. वे वास्तवमें जलके गुण हैं 
के नहीं कार साक्षी आत्मामें भी 
तेज्यन्नपि रो नात्मनो गुणः ॥११॥ | [ चन्द्रमाके नहीं ] उसी प्रकार सार्क्ष प! 
000000 a लि | अनात्माके गुण सुख-दुःखादि विना हुए ही भासते 
स वे निवृत्तिधर्मेण वासुदेवानुकम्पया। ` | हैं ॥ ११ ॥ वह (अनात्मामें आत्मबुद्धि) निष्कामभावसे 
सकी पर | धर्मोका आचरण करनेसे और भगवद्धक्तिसे भगवानकी 
- वड्रि ~ ~ _ \ 
भगवद्भक्तियोगेन तिरोधत्ते शनेरिह॥१२॥ , जा होनेपर धीरे-धीरे निदत्त हो जाती है ॥ १२ ॥ 
यदेन्द्रियोपरामोऽथ द्रष्ट्रात्मनि परे हरों। | जिस समय सम्पूर्ण इन्द्रियाँ विषयोसे उपरांम होकर 
न्य १॥१३॥ | साक्षी आत्मा श्रीहरिमें छीन हो जाती हैं. उस समय 
विलीयन्ते तदा झेशाः संसुप्तस्येव कृत्खश' सोये हुए हुये समान जीवके सम्पूर्ण हेश क्षीण 
Cs विधत्ते | ते जब भगवानके गुणानुवादका 
संझेशशम विधत्त _ ' हो जाते हैं ॥ १३॥ जब के 

>> । . मुरारे' । ' श्रवण ही सम्पूर्ण छेशोंकों शान्त कर देता है तव अपने 
गणा | ` ह | हृदयमें प्रकट हुआ उनके पदपद्मपरागसेवनका प्रेम 
कुतः पुनस्तन्चरणारविन्दः | समस्त दुःखोंको दूर कर देगा-इसमें कहना ही 

परागसेवारतिरात्मलब्धा ॥९४।। क्या दै !॥ १४ ॥ ` 
बिदुर उवाच विदुरजी बोले-भगवन्‌ ! आपके सुन्दर युक्तियुक्त 


| 
| 
~ = । . | कथनरूप खड़गसे मेरे सव संशय नष्ट हो गये । अव 
संच्छिन्नः संशयो महं बिभो। . | नख्या उ: 
- संच्छिन्नः संशयो मझ तव रक्तासिना हल कळी सकी 


----:->:><>>>. 


यदर्थेन विनासुष्य पुंस आत्मविपर्ययः । 


०—कि वा । वि 
१, प्रा पा०-यदर्थमात्मनामु० | २. प्रा पा ै 
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श्रीज्रज्ञाजी क्या अपनी योगपरिपक्न बुद्धिसे भगवान्‌ 

अमित महिमाका पार पा सकें ! [ अर्थात्‌ नहीं 
जतो पया माग्निनामपि मोहिनी | सके ] ॥३७॥ इसलिये भगवात्‌की माया बडे-बडे 

अतो भगवतो माया माझिन मायावियोंको भी मोहित कर 'देनेवाळी है; उसकी गति 


यत्स्वयं चात्मवर्त्मात्मा न वेद किञ्च॒तापरे ॥३८॥ | तो खयं भगवान्‌ भी नहीं जानते, फिर दूसरे कैसे 


संवत्सरसहसान्ते धिया योगविपकया ॥ ३७ | 


ड | जान्‌ सकते हैं! ॥ ३८ ॥ जहाँतक न पहुँचकर 
गि मायाका पार न पाकर] वाणी और 

वाचश्च मनसा सह । | [शप्‌ जिनक मन 

८ तोजयाप्य न्यवर्तन्त | लौट आते हैं. तथा जिनका माहात्म्य जाननेमें अहंकारके 

| अभिमानी देवता रुद्र तथा अन्य इन्द्रियाधिष्ठाता देवता 


अहं चान्य इमे देवासतस्मे भगवते नमः ३१ | असमर्थ हे, उन श्रीमगवान्‌को नमस्कार है ॥३९॥ 
rt अ रि ह नति न (३७३० 
व इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे 
` षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 
~" 


सातवा अध्याय . 
विदुरजीके प्रश्न । 
श्रीशुक उवाच भ्रीशुकदेवजी कहते हैं-मैत्रेयजीके इस प्रकार 


एवं जवाणं मैत्रेय द्वैपायनसुतो बुधः । भाषण करते समय परम बुद्धिमान्‌ व्यासपुत्र विदुरजीने 
उन्हें अपनी वाणीसे प्रसन्न करते हु प्रकार 
प्रीणयज्निव भारत्या बिदुरः प्रत्यभाषत ॥ १॥ | कहा ॥ १ ॥ Rs 5 


क विदुर उवाच । बिदुरजी बोळे-ज्रहन्‌ `| जो भगवान्‌ केवल 


' चेतनमात्र निर्विकार और निर्गुण हैं उनके साथ 


ठौल्या चापि युज्येरज्निगुणस गुणाः क्रियाः ॥ २॥ | दो र है £ | २ ॥ बालकमें कामना और दूसरेके 
न | साथ खेलनेकी इच्छा होती है इसीलिये उसका खेलने 
; कीडायायमोऽ्स कामश्चक्रीडिपान्यतः | के छिये प्रयत्न देखा जाता है । किन्तु भगवान्‌ तो 
स्वतस्तृपतस्य च कथं निवत्तय सदान्यतः ॥ ३॥ | सकाम और सर्वदा दूसरेसे सम्बन्धरहित अद्वितीय हैं; 
उनम क्रोडाकी कामना भी कैसे हो सकती है ? ॥३॥ 

शुणमथ्यात्ममायया । | भगवानूने अपनी गुणमयी मायासे जगतूकी रचना की, 
४ अत्यपिधासति॥ ४॥ हट हरा इसका पाऊन करते हैं और फिर इसका संहार 
. करेंगे ॥ ४ ॥ किन्तु देश, काळ, अवस्थासे 
तः स्वतोऽन्यतः | | अथवा अपनेसे या अन्यसे किसी प्रकार भी जिनके 
शानका ठोप नहीं होता उनका मायाके साथ 


ट F55२ गा ०पा७ चा च्य अल ऱ्या 
य्यक इस पॉठान्तरका औीषरखामीने भी उल्लेल किया दै । 


NSN 


लोछासे भी गुण और क्रियाका सम्बन्ध किस प्रकार , 


युज्येताजया कथम्‌ ॥ ५ ॥ | संयोग किस प्रकार हो सकता है ?॥५1॥' 


न्ग्न्य पन्न > 8 
न श्लन्न्यता ~ -९पन््नञाज्रय:। साउ सखम वि मट मर्यदिय स जन व्यम्यः] 
*>>> 


आ० ८] तृतीय स्कन्ध २३३ 
तस्मिन्खयं वेदमयो विधाता `` - जिन्हें छोग खयंभू कहते हैं वे [ विना पढ़ाये ] खयं 

. खयञ्चव य स्म वदन्ति सोञ्यूत्‌ ॥१५॥॥ ही सकळ बेदोके ज्ञाता श्रोत्र्माजी उतपन्न हुए ॥१७॥ 
तस्या स॒ चास्भोरुहकणिकाया- ` ` उस कमलकोशमे बैठे इए ब्रझाजीको जब जगत्‌. 

_ मवात . लाकमपञ्यमानः। ` दिखायो नहीं दिया तो वे आकाशमें चारों ओर गर्दन मोड- 
परिक्रमन्व्योत्रि विदृत्तनेत्रः ' मोडकर आँख फाइकर देखने ढगे | इससे उनके चारों 
अत्वार रुभऽ्नादेशं युखानि॥१६॥ ` दिञाओमें चार मुख हो गये || १६ || उस समय प्रल्य- 

| ` तस्माञुगान्तश्वसनावघूण- कालीन पवनके थपेड़ोंसे उछछती हुई जळकी तरङ्ग- 
ह जलोमिचक्रात्सलिलाडिरूढम्‌ | मालाओंके कारण उस जळके ऊपर आये हुए कमळकोरा- 
उपाश्रितः कञ्ज ` लोकतस्तं ' पर विराजमान आदिदेव श्रीत्रह्माजीको अपना तथा उस 
नात्मानमद्भाविदुदांदिदेवः ॥।१७॥ | लोकतत्त्वरूप कमलका कुछ भी रहस्य न जान पडा॥१७॥ 

क एष योऽसाव योऽसावहमब्जपृष्ठ - के र कित्स्थी वे सोचने लगे इस कमल्की कर्णिकापर बैठा 


ˆ .एतत्छ्ुतो ` वाब्जमनन्यदप्सु | ३>ळर; ईआ भे कीन हूं यह कमळ मी विना किसी अन्य 
अस्ति हाथस्तादिह किश्वनेत (५७. कि जल्म कहाँसे उत्पन्न हो गया ¦ इसके नीचे 


° ` : झढृ्धिष्ठितं यत्र सता नु भाव्यम्‌ ॥ १८ ` अवश्य हो कोई और वस्तु होनी चाहिये जिसके 
स त्यशुद्वीकष्य तदब्जनाल- आधारपर इसकी स्थितिंकी सम्भावना हो सकती हू? च 
्राडीभिरन्तर्जलमाविवेश . । ॥१८॥ ऐसा सोचकर ब्रह्माणी उस कमळकी नाळके 


 छिद्रमे होकर जलमें घुसे, किन्तु उस नाळके उत्पत्तिस्थान- 
को खोजते-खोजते बहुत नीचे चळे जानेपर भी उन्हें 
¦ उसंका आधार न मिला ॥१९॥ हे विदुर! उस 


. नारवाग्गृतस्तत्खरनालनोल- ` (द्‌ . 
.' नाभिं . विचिन्वंस्तदविन्दताजः॥१९॥ 


i तमसपारे . विदुरात्मसग ` अपार अन्धकारमें अपने उसत्तिस्थानको खोजंते-खोजते 
Re विचिन्वतोऽवूत्सुमहांत्निणेमिः । . . ब्रह्माजोकों बहुत ( सह वर्ष ) काळ बीत गया, जो 
i यो , देइमाज़ां भयमीऱ्याणः ` -काळ भगवानका चक्र है और प्राणियोंको भय देता 
` `.  परिक्षिणोत्यायुरजस्य हेतिः॥२०॥ | हुआ उनकी आयुको क्षीणं करता है ॥२०॥ 
पक तृतो निबृत्तोऽप्रतिलव्धकामः ` | अन्तमें विफलमनोरथ हो ब्रह्माजी वहाँसे लौट आये 
RR ने खधिष्ण्यमासाद्य पुनः स देव | और -अपने आश्रय का हे धीरे-धीरे | 
९ गनेर्जितश्वासनिवृत्तचित्तो न ee है क त निवृत्त किया 
ल "वा न्यषीददारूढसमाधियोग ग्य 
00 6 न्तीददारूटसंमाधितोगा ॥२१॥ तया समाधिमें स्थित हो गये ॥२१॥ इस प्रकार 


2 पुरुषकी पूणे आयुके वरावर काळतक [ अर्थात्‌ एक सौ 
५ काएन सोऽजः पुरुषायुषामि- वर्षतक ] अच्छी प्रकार सिद्ध किये इए योगसे 

__ अवृत्तयोगेन विरूढबोधः | . | अह्माजीको ज्ञान प्राप्त हुआ तब उन्होंने जिसे पहले 
> खर्य. तदन्तहूँदयेज्वभात- | कमी नहीं देखा था उस परमात्मखरूपको अपने अन्तः- 
र "२ मपश्यंतापश्यय यन्न पूर्वम्‌॥२२॥ | करणमें खयं ही भासित होते देखां ॥२२॥ 


ऽसणालगोरायतरेषमोग- उह देखा कि उस अछ्यकालीन जळ्मे जिनके.“ 


उ — 


५: १. प्राई पा०--नालीमि० ।-२. प्रा पा०-खरनालनाभिं स वै विचि० | 
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श्रोमद्भागवत [अ०७ 
` उभयत्रापि भगवन्मनो में संप्रधावति ॥१५॥ मेरा वित्त भावानी खत्ता और जीबी 
7 परतन्त्रता--दोनों ही विषयोंमें प्रवेश कर रहा है 
साध्वेतदयाहत॑ विददज्ञात्ममायायनं हरे! | . ।॥ १५ ॥ हे विन्‌ ! आपने जो भगवानूकी मायाके 
हे . ।आश्रयसे इस जीवमें खभके समान बिना इए ही 
आमात्यपार्थ निमूलं विश्वमूलं न यद्विः ॥१९॥ | निर्मूल छेश आदिका प्रतीत होना बतलाया वह 
| बिलकुल ठीक है, क्योंकि भगवन्मायाके सिवा जगतका 
|. मूढतमो लोके यश्च बुद्धेः पर गतः | | कोई दूसरा कारण नहीं है ॥ १६॥ इस संसारे 
तो जन | जो लोग अत्यन्त मूढ हैं तथा जो बुद्धि आदिसे 
सुखमेधेते क्विव्यत्यन्तारेतो जनः॥ १७) |, ,बानक्ो प्राप्त हो चुके हैं वे ही दोनों हि. 
£ मा नि िष्य अतीता बीचकी श्रेणीके लोग तो दुःख ही भागते हैं ॥१७॥ 
अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः । . ल इ GM व 
अनात्मपदार्थ प्रतीत होते हुए भी वास्तवमें कुछ नहीं 
क हैं । अब जिनकी सेवा करनेसे निर्विकार भगवान्‌ 
__ य॒त्सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः । मधुसूदनके चरणकमलोंमें संसारसंकटको दूर करनेवाला 
; प्रेम और उत्साह बढ़ता है उन आपके चरणोंकी 
रतिरासो भवेत्तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः । १९) | आराधनासे इस मिथ्या ग्रतीतिका भी बाध कर दूँगा॥ १८- 
ह : क र १९॥ [मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ क्‍योंकि] अल्प पुण्य- 
. दुरापा ह्यल्पतपसः सेवा बङुण्ठवत्मसु । वालोंको आप-जैसे वैकुण्ठके मार्गखरूप महापुरुषोंकी 
हः सेवाका अवसर मिळना अत्यन्त कठिन है जिनके 
समीप सदा ही देवदेव श्रीनारायणका सुयशगान हुआ 
1 करता है ॥ २० | 
'सृष्टाय्र महदादीनि सविकाराण्यनुक्रमात । है मैत्रेयजी ! आपने कहा कि भगवानने सुके 
.तैम्यो विराजप्॒दृशत्य तमु प्राविशद्ियुः ॥२१॥ | गिं पढे महदादि तत्तोंको उनके विकारे 
ह... | | सहित क्रमशः रचा और फिर उनके अंशोंसे विराट्‌ 
'यमाहुराद्य पुरुष सहस्राड्धचूरुवाइकम्‌। | छ उसमें खयं प्रवेश किया || २१॥ 
ह डा हि + | उस सहृत्ला चरण, जंधा और भुजाओंबाले पुरुषको वेद 
> विश्व इमे लोकाः सविकासं समासते समासते ॥२२॥ | आदिपुरुष कहते हैं । उसीमें ये सम्पूर्ण लोक फैले 
> | इए खित हैं ॥ २२ ॥ जिसमें इन्द्रिय, इन्द्रियोंके 
र | विषय और उनके अधिष्ठात्री देवता इन तीनोके सहित 
यतो वर्णालद्विभूतीबदख नः ॥२३॥ | मकारका प्राण खित है और जिससे आपने 
स FO | ब्राणादि वर्णोको उत्पन्न हुआ बतलाया है, उस 
त उ पत्रि नप्तृमिः सह गोत्रजे! | | विराट्पुरुषकी विभूतियोंका हमसे वर्णन कीजिये 
FS - सन्याभिरिद॑ डि ट्र ॥ जिन विभूतियोसे पुत्र, पोत्र, नाती और 
` ततम ॥२४॥ | कुटुम्बियोके सहित नाना प्रकारकी प्रजा उत्पन्न हुई 
० य. न -__) और उससे यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड व्याप्त हो गया ॥२४॥ 
त्तश्रा० शक ली पी न 


tri (ल पक Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
नभर भर्ते हा 


GOTTA Ye म्भवः म जदि | 


OT 


तां चापि युष्मच्चरणसेवयाह पराणुदे ॥१८॥ 


यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः।॥२०॥ 


दशविधः ग्राणः से निद्रयार्थेन्द्रियखिवृत्‌ NN ¢ | 


TEN ॐच क ग 
Co \ तचत रि विन! 
a या ज्ञा म्त्र १ ® 


लय नाम्ब र! यया ट 


w 
iP व समः आठवा अध्याय 
आ/०<डन्म२ ०-५ द Rr) ४9) न्यक्ष्यो 7 दर j ङ्रिरम < तसप्रर छिन भग्र { 


ब्रह्माजीको उत्पत्ति । 


EN | ह £, 
मैत्रेय उवाच । श्रीमैत्रेयजीने कहा- हे विदुर ! यह पुरुबंश 


सत्सेबनीयो बत पूरुबंशो „,.., „ „ साषरुमके सेवन करने योग्य है, क्योकि इसमें 
/ यहोकपालो “भगवत्प्रधानः । ` भगवद्वक्तोमें प्रधान आप साक्षात्‌ लोकपाल यमराजने 
वभूविथेहाजितकीर्तिमालां | जन्म ल्या है जो श्रीहरिकी कीर्तिमाळाको क्षण-क्षणमें 
पदे पदे नूतनयस्यभीक्षणम्‌ ॥ १॥ | नयी-सी क्ण रहे हैं ॥ १॥ अतः खुद विप्रयसुखोके : 
सोऽहं नृणां कषुहृसुख्ाय दुःख र| ° १ बे इको मोल नेवाले पुली दसः 
महहतानां विरमाय” तस्य । छे =| निके छिव अब मैं श्रीमद्ठागवत प्रारम्म करता हू, + 
श्रवतये भाणचतं " पुराणं | जिसे पूर्वकाळमे साक्षात्‌ शेष भगवानूने ( सनत्कुमार 
यदाह सक्षाङ्कगवानृषिभ्यः । २॥ उ ऋषियोंसे कहा था ॥ २॥ एक वार पाताळ- 
SRS) यातत्लेजते | लोकमें स्थित, अप्रातहत ज्ञानवानू आदिदेव भगवान्‌ 
आसीनश्यां  भगवन्तमाधं "व्ह | संकर्षणसे उनसे भी श्रेष्ठ श्ीपस्पोत्तम मगवानका | 
सकषण दंवमुक टसत्वम्‌ | | स्वरूप जाननेकी इच्छासे सनत्कुमार आदि मुनीश्वरोंने के f 
दिवित्सवस्तस्वमतः श परस्य यही प्रश्‍न किया था ॥ ३॥ उस समय _शेषजी, वेद “ ., 
कुसारशुख्या शुनयोऽन्वपृच्छच्‌। ३ ॥ | जिनका बासुदेव कहकर वर्णन करते हैं उन अपनः ||) 
खमेव_धिष्ण्यू चहु मानयन्तं. 27४२ | ही आश्रय श्रीनारायणदेवका बड़े उत्साहसे मानसिक 
य वासुदेवाभिधमामनन्ति | पूजन कर रहे थे। वे अन्तर्मृखबत्तिसे क्षपने अन्तरात्मामें 
काके क ह 
दुन्मीरयन्तं याय ४ i अनुग्रह करनेके लिये कुछ कुछ च इए थे॥४॥। ४. 
अचर्शऱ्यह रिं Ki धारण किये हुए हजारों मुकुटोंमें जड़ी f 
सङः खजटाकलापे- "२७० “तन म बिनकी सहल क तीन 
सस्पृशन्तथरणोपधानस्‌ | हो रही थीं, उतत भगवान्‌ संकर्षणके चरणके नीचे अडते 
प्नं यदचेनत्यहिराजक्याः रखे हुए जिस कमळको नागकन्याएँ. मनोवाज्छित . 
सप्रेमनानाबलिमिर्वरार्था ॥५॥ | बरकी कामनासे नाना प्रकारकी सामग्नियोद्वारा पूजन 
महुगृणन्तो * वचसानुरागः | करती हैं उसको इन सनत्कुमारादि न गङ्गा 
` सखरत्पदेनास्य कृतानि तम्ज्ञाः। | जलसे भोगी हुई अपनी जटाओंद्रारा स्पर्श करते हुए 


साहखमणिप्र । प्रणाम किया। वे भगवानूकी लीळाओंको जानते थे, अतः 
ह ET “० प्रेमगद्रद वाणीसे उन लीलाओंका बखान करते 
र केळ | हुए ही उन सनत्कुमारादिने जवप्रश्न किया तो 
ग्रोक्त॑ » किलेतद्भगवत्तमेन अ | भगवान्‌ शेषजीने मोक्षधर्ममें तत्पर श्रीसनत्कुमार | 
निवृत्तिधमामिरताय तेन । | जीसे यह भागवत कही थी-ऐसा असिद्ध है। फि 
त्कुमाराय स चाह ए । हे तात | सनत्कुमारजीने इसे परमन्रतशीळ सांख्यायन 
bes धृतव्रताय ७ ॥ | मुनिको, उनके प्रन करनेपर सुनाया ॥ ५-७ ॥ 

fe धा 1] 
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>याला | 


- | अनुवतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तम्‌। . | हे ्िजश्रेष्ठ ! दीनोंपर दया करनेवाले गुरुजन अपने आज्ञा- 
कारी शिष्य और पुत्रोंकी बिना पूछे भी उनके हितकी 


अनापृष्टमपि अूयुगुंखो दीनवत्सलाः ॥२६॥ | बता देते हैं॥ २६॥ हे भगत्‌! आपके पूर्वकथित त्रो 
तत्तानां भगवंस्तेषां कतिधा प्रतिसंक्रमः । का प्रल्य कितने प्रकारका है तथा प्रल्यकालके सू 
योगनिद्रामें शयन करनेवाले श्रीहरिकी कौन 
क लला कनःकौन 
तत्रेमं क उपासीरन्क उ खिदचुशेरते॥२॥ | तत्त्व सेवा करते हैं और कौन-कौन उनमें लीन हो j 
| 


पुरुषस्य च संसानं खरूपं वा परस्य च | जाते हैं || २७॥ जीवका तत्त्व, परमेश्वरका खरूप 

य यतदशातशिष्यप्रयोजन तथा उपनिषदादि शाख्में गुरु-शिष्य-संवादरूपसे 

Er च नेमं जनम्‌ ॥२८॥ | प्रतिपादित ज्ञान क्या हैं ¦ | ३८॥ हे निष्पाप 

निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तान्यनघ सरिभिः । | मेत्रेयजी ! विद्वानोने उस ज्ञानकी प्रासिके क्या-क्या 

4 > च हैं. - व क 

` सतो ज्ञानं इतः पुंसां भक्तिवैंराग्यमेव साधन बताये हैं-सो सब आप मुझसे कहिये, क्योंकि 
जाने इतः इसा मक्तिषेराग्यमेव वा॥३९॥ । मनुष्योंको ज्ञान, भक्ति अथवा वैराग्यकी प्राप्ति अपने- 


` एतान्मे एच्छतः ्रश्ान्हरेः कर्मविवित्सया । | आप तो कैसे हो सकती है! ॥ ३९ || मैं आपका 
मित्र हूँ; मायासे मोहित होनेके कारण मेरा ज्ञान नष्ट 


ब्र्हि मेऽज्ञस्य = 'मागया 
ह ४ मित्रत्वादजया तचः ॥४०॥ | हो गया है; अतः श्रोहृरिके चरित्र जानमेकी इच्छासे 
सव वेदाश्च यज्ञाश्च तपो दानानि चानघ | | पूछे हुए इन सब प्रश्नोंका उत्तर आप मुझ अज्ञानीसे 


 जीवामयग्रदानस्य न कुवीरनन्‍्कलामपि ॥४ १॥ स तनी । आणि 
मृत्यु-भयसे मुक्त कर देनेवाले फलकी समता सम्पूर्ण वेद, 


|, 
| 
hi ‘ 
| 
ht 
! 
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यत आच्रिक उ में 
त न शुक उवाच ` | यज्ञ, तप और दान एक अशमे भी नहीं कर सकते ॥४१॥ 
० ह. पक ल्पः शीशुकदेवजी बोळे-हे राजन्‌ ! कुरुप्रधान 
Re eo | विदुरजीके इस ग्रकार पुराणविषयक प्रश्‍न करनेपर . 
हि त र मुनिश्रेष्ठ मैत्रेयजी भगवत्कथाके लिये प्रेरित होनेसे अति 
| ह॥।४२॥ प्रसन्न होकर हँसते हुए उनसे इस प्रकार कहने ळगे।४२। 
_ ॐ च्व्राड-ल्थामे “ons 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे 
सप्तमोऽध्यायः || ७॥| 
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५ 
अ०ग्द] , तृतीय स्कन्ध २३३ 
तस्मिन्खयं वेदमयो विधाता _ -- जिन्हें लोग खयंभू कहते हैं वे [ विना पढ़ाये ] खयं 
. सयव य स्म वदन्ति सोञ्यूत्‌ ॥१५।। | ही सकल बेदोके ज्ञाता श्रोत्रह्माजी उत्पन हुए ॥१७॥ 
तस्यां स चास्भोरुहकर्णिकाया- - उस कमळकोशमें बैठे हुए ब्रह्माजीको जब जगत्‌ 
सवास्थता . राकमपइ्यमानः । दिखायी नहीं दिया तो वे आकाशमें चारों ओर गर्दन मोड- 
परिक्रमन्व्योज्ञि  विवृत्तनेत्र- , मोडकर आँख फाइकर देखने ळगे । इससे उनके चारों 
थत्वारि लेभेऽनुदिशं सुखानि ॥१६॥ ` दिशाओमें चार मुख हो गये ॥ १६ || उस समय प्रळ्य- 
तस्माञुगान्तश्चसनावघूर्ण- ` ' कालीन पवनके थपेडोंसे उछलती हुई जलूकी तरङ्ग- 
जलोमिचक्रात्सलिलाद्विरूढम्‌ | मालाओंके कारण उस जलके ऊपर आये हुए कमछकोश- 
उपाश्रितः कञ्ज ` लोकतदवं ' पर विराजमान आदिदेव श्रीब्रझाजीको अपना तथा उस 


ज्मो $९4 १? A “द रि I 
दार्था्ठत यत्र ,स॒ता ज्ञ भाव्यम्‌ ॥ १८॥ ` अवश्य हो कोई और वस्तु होनी चाहिये जिसके 
“ स. इत्थंमुडीक््य तदब्जनाल- _ आधारपर इसकी स्थितिको सम्भावना हो सकती है? क | 
` ` ` न्राडीभिरन्तर्जलमाविवेश . । ॥१८॥ ऐसा सोचकर ब्रह्माजी उस कमळकी नाके 


*. . नावोग्गतस्तत्खरनारुनाल- - ८३. 


क "एष योऽसावहमब्जपृष्ठ ` ऋ > /अशै वे सोचने रुगे इस कमलकी कर्णिकापर बैठा 


आस्त झथस्ताद्ह पक्श्चनत- 


_ 
न अत्रम्प्न्यल्‌ - -श््णध्न्रताङ्ाय!॥ सा $ सान र्थः प्र्शाजूथ्म नदि सा दुय सन्य) 


नात्मानसद्धावृदुदादिदेव ॥१७॥ लोकतत्त्वरूप कमलका कुछ भी रहस्य न जान पड़ा॥ १ ७] 


एतत्डुतो वाव्जसनन्यद्‌ प्सु । 5२. इआ में कोन हूँ ? यह कमळ मी विना किसी अन्य 
आधारके जलमें कहाँसे उत्पन्न हो गया £ इसके नीचे 


छिद्रे होकर जलमें घुसे, किंन्तु उस नाळके उत्पत्तिस्थान- 
को खोजते-खोजते बहुत नीचे चळे जानेपर भी उन्हे 


नाभ - ।वाचन्वस्तदांवन्दताजः ॥१९॥ का आधार न. मिला ॥१९॥ हे विदुर ! उस 


.. तसस्थपार बिदुरात्मसगं ` अपार अन्धकारमें अपने उत्पत्तिस्थानको खोजंते-खोजते 
Fe विचिन्वतोऽभूत्सुमहांत्रिणेमिः । . . ब्रह्माजोको बहुत ( सहस्र वर्ष ) काळ बीत गया, जो 
यो देइभाजां. भयमीऱ्याणः : काळ भगवानका चक्र है और ग्राणियोंको भय देता 
ˆ . ` परिक्षिणोत्यायुरजस्य ह्वेतिः॥२०।। ` हुआ उनकी आयुको क्षीण करता है ॥२०॥ 
: तृतो निव्त्तो$प्रतिलब्धकामः हन विफळमनोरथ हो ब्रह्माजी वहाँसे लौट आये 
`. खंविष्ण्यमासाद्य पुनः स. देवः। ` भौर अपने आश्रय कमळपर बैठकर धौरे-वीरे 
भ गनेजित्वासनिवृत्तचित्तो रमा | प्राणवायुको जीतकर चित्तको संकल्पोंसे निवृत्त किया 
र न्यीददारुढसमाधियोगः ॥२१॥ | तथा समाथिमं स्थित हो गये ॥२१॥ इस प्रकार 
कि यी पा पुरुषकी पूर्ण आयुके बरावर.काळतक [ अर्थात्‌ एक सौ ठी. 
र -ं चोरे | वषेतक ] अच्छी प्रकार सिद्ध किये इए योगे 
_ अदर विरूढबोधः | ब्रह्माजीको ज्ञान प्राप्त हुआ तब उन्होंने जिसे पहर 


खंय  तदन्तह्दृदयेऽभात- | कमी नहीं देखा था उस परमात्मखरूपको अपने अन्तः- | डौ 


मुपश्यंतापश्यत यन्न पूर्वम्‌ ॥२२॥ | करणमें खयं ही भासित होते देखा ॥२२॥ 


ल, 'सणालगोरायतरोषभोग- | उन्होंने देखा. कि उस प्रळयकाळीन जळमें जिनके 
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SON 
K निद्जुलोयी /झ>/७%ओद:? 


या म्ञ"४/ रग ने 


खुरः! उच्चुखला: [ अ० ८ 


हि कः 
न्तर परमहंसोंमें प्रधान श्रीसांख्यायनजीने भगवान 


पारमहंस्थयुख्यो 


; तीः । / तिपो र लेभे अद 
ह जनाद सोऽस्मद्शुरवेऽन्वताय .. शिष्य हमारे गुरु पराशरजीको और बृहस्पतिजीको यह 
क याथ बृहस्पते ॥ ८॥ ! महापुराण सुनाया ॥ ८॥ तत्पश्चात्‌ परम दयाळु 
॥/ ग्रोचाच मह्यं स दयाहरुक्तो | पराशरजीने पुळस्य सुनिके कहनेसे वह आदिपुराण 
6 मुनिः पुलस्त्येन पुराणमाद्यम्‌ | मुझसे कहा । हे वत्स ! तुम्हे श्रद्वा और अपना 
वोऽहं रेत्कथयामि यत्स अनुगत देखकर अब वही पुराण मैं तुम्हें सुनाता 


्द्धालवे«. नित्यमनुत्रताय॥ ९॥ | हूँ॥९॥ 
! उदाप्लुत॑ विश्वमिद॑ तदासी- bo जिस समय यह सम्पूर्ण जगत्‌ जलमें डूबा हुआ 
नता स्की न्यमीलयत्‌ था उस समय, जिनकी ज्ञांनदर्टि कभी बन्द नहीं 
र चिया ह ## तु अरूर | होती उनं शेषराय्यापर पौढे हुए अद्वितीय और निष्क्रिय 
र नारायणदेवने योगनिद्राको आश्रितकर आत्मानन्दमें 
कृतक्षणः खात्मरता निरीहः ॥१०॥ लीन हो अपने नेत्र मूँद लिये ॥ १० ॥ जिस प्रकार 


eR i tS 
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सळ की) 

है: > 
न्ड 


कालास्मिकां गक्तियुदीरयाणः व्याप्त रहता है उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतसूक्ष्मोंको अपने 
| उवास तस्मिन्सलिले पदे स्वे शरीरमें लीनकर श्रीनारायणदेवने अपनो काल- 


: यझथानलो दारुणि रुद्धवीर्यः ॥११॥ | खरूपिणी शक्तिको [ पुनः उत्थापनके लिये ] प्रेरित 


खपन्ख्रयोदीरितया स्वशाक्त्या। | निवास किया ॥ ११॥ इस प्रकार एक सह्य 
ऊ कालाख्ययासादितकर्मतन्त्रो 
` ,लोकानपीतान्दरशे ` स्वदेहे ॥१२॥ 


र काठानुगतेन विद्धः देशात किया तो वह सूक्ष्म भूतोंका समुदाय काल्शक्तिसे 
८ दामियत नामिदेशात्‌ ॥१२।। उद्गोधित रजोगुणद्वारा क्षुभित होकर उनकी नाभिसे 
के ग्रकोशः सहसोदतिष्ठत्‌ | कमळके रूपमें प्रकट हुआ ॥ १३॥ इस प्रकार. विष्णु 


पर का 2 


एन विष्णुः न- प्रकाशित करनेवाले उस सबैछोकमय कमंलमें वे ही 


बब 


" प्राण पा०--रतावनीहः 


(ल्न ला स््वदानताटरच्ा क 


| 


सोउ्ल्त/रीरेडपितभूतसहमः „९,५. ' अङ्गि अपनी दाइ आदि शक्तियोंको छिपाये हुए काष्ठं . ; 


चतुयुंगानां च सहस्रमप्सु. ` करके उर्स - प्रलयकाटीन जळरूप अपने आश्रयमें . 


चतुर्युगपर्यन्त जळमें शयनं करनेवाले परमात्माने : 
। अपने द्वारा ही प्रेरित की हुई अपनी कालराक्तिद्वारा 


प सृष्टि-रचनादि कम करनेके लिये जागरित कर दिये जानेपर 
EET , अपने शरीरमें छीन इए अनन्त छोकोंको देखा || १२॥ जब 
` रन्तगतोऽथां रजसा तनीयान्‌ । ; 


| परमात्माने अपने अन्तःस्थित भूतसूक्ष्मकी ओर दृष्िपात `` 


र कमेप्रतिबोधनेन । | भगवानूकी नाभिसे प्रकट हुआ वह कमळकोरा - अपने, . 

षा तत्सलिलं विश्याल॑ , `  । तेजसे उस अपार जल्को सूर्यके समान प्रकाशित. | 

3 करता हुआ कर्मशक्तिको जाग्रत करनेवाले कालके ' 
सातमयोतिः ॥१४॥ ॥१४॥ के 

। १४॥ | दर सहसा ऊपर उठा ॥ १४ ॥ सम्पूर्ण गुणोंको ` 


। मद्‌ | विष्णु भगवान्‌ अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हुए; .तब.उससे, ` 


TS = 
| ३. प्रा पा०-कालात्ययोत्पादित० । ४. प्रा० 
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अ० ९ ] तृतीय स्कन्ध टको ४49० | निन क दरक्षि- 
अवश्य क्टललञ_: 
च हैं DSN 
चराचरोको भगवन्मही ध्रः ` हैं ॥२९॥ नागराज शेषजोके बन्धु श्रीनारायण मानो 
न्न FE चराचरके. आश्रयरूप कोई जलनिमग्न पवतराज 
महीन्द्रवन्धी सलिलोपगूढम्‌ । ए न 
न , शेषजीके सहल्लों मुकुट मानो उन पवतराजके सुवण- 
किराटसाहस्राहरण्यशङ्ग- ' मण्डित शिखर हैं और -मभगवानके वक्षःस्थलपर 


माविर्भवत्कौस्तुभरलगर्भग्‌॒ ॥३०॥ , विराजमान कौस्तुममणि उनके गर्भसे प्रकट हुआ 
| रत्न हैं ॥३०॥ वे श्रीहरि, जिसपर वेदरूप भोरे गुञ्जार 

. रहे हैं ऐसी अपनी कीर्तिमयी वनमाळासे विभूषित 
स्वकोर्तिमय्या वनमालया हरिम्‌। छँ उनतक सूर्य, चन्द्रमा, वायु और अग्नि आदि 

> A जक वव त ! देवगणकी भी गति नहीं है तथा जिनकी त्रिभुवनमें 
सरमन्डुवाप्व-ट्यास राला, ¦ अवाध गति है ऐसे अपनी परिक्रमा करनेवाले सुदर्शन 
परिक्रमत््रधनिकैदुरासदस्‌ 


Ne a ° 
निवीतमाञ्नायसधुत्रतश्चिया 


| ।३ १॥] चक्रादि अपने आयुधोंके लिये भी वे अत्यन्त दुष्प्राप्य 


SE IRR 
तझे तन्नाभिसरःसरोज- ' उस समय जगत्‌-रचनाकी इच्छावाले छोकविधाता 
सात्सानमस्भः श्वसनं वियच्च ।  ब्रह्माजीने भगवानके नाभिसरोवरसे प्रकट हुआ वह 
ददर्श देवो जगतो विधाता ` | कमळ, जळ, आकाश, वायु और अपना आप केवळ ये 
नातः परं लोकविसगदृष्टिः ||३२॥ | पाँच ही पदार्थ देखे, और कुछ नहीं ॥३२॥ ये.पाँच 
स॒ कर्मबीजं रजंसोपरक्तः ˆ | पदार्थ ही सश्कि बीजरूप हैं--ऐसा जानकर लोकः 
ग्रजाः सिसृक्षन्नियदेव दृष्टा। | रचनाके लिये उत्सुक और रजोगुणसे व्याप्त वे ब्रह्माजी 
' अस्तोद्विसगांभिमुखस्तमीड्य- । ¦ अचिन्त्यगति श्रीहरिमं चित्त लगाकर उन पूजनोय 
ˆ मव्यक्तवर्त्मन्यमिवेशितात्मा ॥३े३॥ | पुराणपुरुषकी स्तुति करने लगे ॥३३॥ 
re क 
"== ॐ ` उति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्वे- 
ै 5ध्मोड्व्याय: ॥ ८ ॥ 
| नवां अध्याय 
| | ब्रह्माजीद्वारा भगवानकी स्तुति । 
बह्मोवाच | _ ब्रह्माजी वोले-भगवन्‌ ! आज बहुत समयके 


PI द | 


ब्ातोऽसि मेऽ सुचिरा्ु देडमाजा ८ । पश्चात्‌ मैं आपको जान सका हूँ । अहो ! केसे दुःखकी बात 


| है कि देहधारी जीव आपकी गतिको नहीं जान सकते | हे 
न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम्‌ । | भगवन्‌ | आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं है; 


८१. बा } 


कै fe -<्ऊतीमले लड | जो वस्तु प्रतीत होती है वह भी झुद्ध( खरूपतः सत्य ) 
`. : नान्यस्वदार्ति भगवन्नपििन्न शुद्ध ` ' नहीं है, क्योंकि मायागुणोंके अन्योन्यसम्बन्धके 
“` सायागुणव्यतिकराथदुरर्विभासि ॥ १ ॥, कारण आप दी अनेकों रोमं प्रतोत होते है ॥१॥ | 


* न रोरुद्दूळ , प्रा 9 तत्वशुड 
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8 ह. 2 सन न दाळ Ue G7 Sor RNS FO 
र र्क एकं पुरुष शयानम्‌ 75 दा सहल फणरूप छत्ोकी मणियोके प्रकारे चारों | 
शः ओरका अन्धकार दूर हो गया. है उन श्रीशेषजीके । 
हर __ फणातपत्रावुतमू ल्ल कमलनालतुल्य गौर और विशाल विग्रहकी राय्यापर एक | 
न्न द्युमिहेतध्वान्तयुगान्ततोये  ॥२२॥ | श्रेष्ठ लेटे हुए है ॥२३॥ अपने श्याम शरीरी | 
' ©श्रेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाद्रेः क वे कर क की हा | 
र or 0, %, | करते हैँ; उनकी कमरका पीतपट सायकाळीन मेघकी । 
न 7 2222 आभाको मलिन कर रहा है; उनके शिरपर विराजमान | 
रल्लोदधारोपधिसोमनस्यः . | सुवर्णमय मुकुट सुवर्णेशिखरोंका मानमर्दन करता है . 
ः वनसजो वेणुश्॒जाइधिपाड्प्रे! ॥२४।। | तथा उनकी वनमाला रन, जलधारा, औषध और ' 
9 आयामतो विस्तरतः खमान- | पुष्पोंका, भुजाएँ बाँसोंका और चरण वृक्षोंका | 
४ त | तिरस्कार करते हँ ॥ २४ ॥ उनका वह विग्रह | 
ड देहेन लोकत्रयसंग्रहेण । लम्बाई-चौड़ाईमें अपने ही समान है, उसमें तोनों | 
. विचित्रदिव्याभरणांशकानों (००६ लोक संग्रहीत हैं तथा वह विचित्र एवं दिव्य | 
RE कृर्ताश्रियापाश्रितवेषदेहम्‌ ॥२५॥ ' बल्ाभूषणोंकी शोभासे अलंकृत है ओर वे भगवान्‌ | 


|: सुन्दर वेष धारण किये हुए हैं ॥२०॥ अपनी-अपनी | 
विव 5 कपात ” ' कामनाओंकी प्राप्तिके लिये वेदविहित विशुद्ध विधिसे | 

रम्यचतां कामदुथादग्रिपद्मम्‌ | ` पूजन करनेवालोंको वे अपने नखचन्द्रोंकी किरणोसे | 
प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दु- | पृथक्‌ प्रथक्‌ प्रतीत होनेवाळे मनोहर अंगुलिदलोंसे युक्त | 


 मयुखभिन्ङ्कुल्चारपत्रम्‌ ॥।२६॥। ` अपना सर्वकामप्रद चरणकमल.कपया दिखा रहे है ॥२६॥ | 
` मुखेन लोकार्तिहरस्मितेन ' संसारसंकटको दूर करनेवाली मनोहर मुसकानसे युक्त, 
। परिस्फुरत्कुण्डलमण्डितेन [म ' झिलमिलाते हुए कुण्डलोंसे सुशोभित, अरुणवर्ण अधर 


। विम्बोसे भासमान तथा सुन्दर नासिका और 

| भ्रकुटिसे सुशोभित सुन्दर मुखारविन्दसे बे अपने 

सुभ्र्वा ॥२७॥। ' उपासकोंका मान कर रहे हैं ॥२७॥ हे वत्स! 
्र्माजीने देखा कि वे नरस्रेष्ट अपने नितम्बदेरामे 

ह , कदम्बकुसुमकी केरारकें समान पीतवख् और सुवर्णमयी | 
का ला ५:५७. मेखळासे अलंकृत हैं तथा श्रीलक्ष्मळाञ्छित वक्षःस्थळ्म | 
हि मु. वत्स प्रेमपू्वक पहने हुए महामूल्यमय हारसे सुशोमित है 
_ श्रीवत्सवक्षःःथलवछमेन | ॥२८॥ | ॥२८॥ वे एक महान्‌ चन्दनवृक्षके समान हैं, 
पराध्यकेयूरमणिप्रवेक महामूल्य केयूर तथा उत्तम मणियोंसे सुशोमित उनकी / 

| विशाल भुजाएँ सहस्रो शाखाओंके समान हैं, अव्य , 
(प्रकृति अथवा ब्रह्म ) हो उस वृक्षका मूलभाग है, तथा ` 

चन्द्नमें जैसे सर्प लिपटे रहते हैं उसी प्रकार उनके 

॥२५॥ | स्कन्ध शेषजीके सहसो फणोसे वेष्टित होकर शोभा पा रहे 
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$ न्त्र फङ स्त्यळः लदि सढननाद्रत्करदि्‌। 
ट “व्हिलर, न ज लया न्यासः | 


अ० ९ ] 2८ नम्र 


स्कन्ध २३७ 


TTT 


कामाभिनाच्युत रुपा च सुदुर्भरेण 

सम्पश्यतो मन उरुक्रम सीदते मे ॥ ८॥ 
यावत्पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थ 

मायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत्‌ । 
तावन्न संखतिरसो ग्रतिसंक्रमेत 


°+ _व्य्ौि दुःखनिवहं वहति क्रियाथी। ९ ॥ | 


अहवचातार्तकरणा निशि निःशयाना 
“ नानामनोरथधिया क्षणममनिद्रा | 
देवाहतार्थरचना ऋषयोऽपि देव 
युष्सत्प्रसङ्गवि्ुखा इह संसरन्ति ॥१०॥ 
त्वं भावयोगपरिभाबितहृत्सरोज 
आस्से श्रुतेक्षितपथो ननु नाथ पुंसाम । 
यद्यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति `? 
ड 
पुः ग्रणयस संदनुग्रहाय ॥११॥ 
नातिप्रसीदति तथोपचितोपचारे- 
राराधितः सुरगणेह्ददि बद्धकामेः । 
यत्सवभूतदययासदलभ्ययैको 
नानाजनेष्ववहितः सुहृदन्तरात्मा ।।१२॥ 
पुंसामतो विविधकर्मभिरश्यराद्येः 
दानिन चोग्रतपसा त्रतचयया च । 


' और आपसमें एक-दूसरेसे एवं कामाग्नि और दुःसह 
' क्रोधसे बारम्बार कष्ट उठाते देख मेरा चित्त दयावश अति 
खिन्न होता है ॥ ८ ॥ हे इडा! जवतक मनुष्य आपकी 
इन्द्रिय और विषयरूपिणी मायासे दढ़रूपमें प्रतीत होनेवाले 
देहादिरूप नानात्वका संपर्क आप ऐशथ्रर्यशाली परमात्मामें: 
देखता है तबतक इस संसारचक्रको निवृत्ति नहीं हो सकती 
और यह मिथ्या होनेपर मी कर्मफल्भोगका आश्रय होनेके 
कारण नाना प्रकारके दुःख प्राप्त कराता रहता है ॥९॥ 
हे देव ! जो दिनमें नाना प्रकारके व्यापारोंके कारण 
विकलेन्द्रिय रहते हैं, रात्रिके समय निद्रामें अचेत पड़े रहते 
हैं, तरह-तरहके मनोरथोंके कारण क्षण-क्षणमें जिनकी 
नींद टूट जाती है और जिनके दब्यप्रापिके सत्र उद्योग 
दैवता व्यर्थ होते रहते हैं, ऐसे मुनिजन भी आपके 
कथाप्रसंगादिसे विमुख रहनेके कारण पुनः-पुनः 
संसारचक्रमें पडते हैं ॥ १० ॥ हे नाथ! जिनका 
मार्ग केवळ गुणश्रवणसे ही जाना जाता है ऐसे आप 
| निश्चय ही मनुष्योके मक्तिमावसे परिपूर्ण हृदयकेमळमें 
। निवास करते हैं । हे पुण्यश्लोक प्रमो ! आपके भक्तजन 
¦ जिस-जिस भावनासे आपका चिन्तन. करते हैं उन 
साधुपुरुषोपर अनुग्रह करनेके लिये आप वही-वही 
¦ रूप धारण कर लेते हैं ॥ ११ ॥- भगवन्‌ ! आप 
| एक हैं तथा सम्पूर्ण प्राणियोके अन्तःकरणोंमें स्थित 
' उनके परम हितकारी अन्तरात्मा हैं । इसलिये हृदयमें 
नाना प्रकारकी कामनाएँ रखनेवाले देवतांओके द्वारा 
| भाँति-भाँतिकी सामग्रियोंसे पूजित होनेपर भो आप ऐसे 
| प्रसन्न नहीं होते जैसे सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया करनेसे 
| होते हैं; किन्तु यह सर्वभूतदया असत्पुरुषोंको अत्यन्त 
दुम है ॥ १२ ॥ इसलिये हे भगवन्‌ ! नाना 


| प्रकारके कर्म, यज्ञ, दान, कठिन तपस्या और त्रतादिसे 


आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थो ७+ “1 आपकी आराधना करना ही मनुष्योके शुभ कर्मोका 
धमोऽ्पितः कर्हिचिद्ध्रियते न यत्र ॥१३॥ | फल है; क्योंकि आपको अपण किया हुआ धम कभी 


शश्चत्खरूपमहसेव निपीतमेदः 


मोहाय वोधधिंपणाय नमः परस्मै । 


क्षीण नहीं होता ॥ १३ ॥ अतः सवेदा अपने 
खरूपके प्रकाशासे ही भेदभ्रमरूप अन्धकारका नाश 


, करनेवाले ज्ञानके आश्रय आप परमपुरुषको मैं नमस्कार 
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1 द १1 वित दसकार वा नह ऱ्या = 


OWN te. र नी त उद्लपि ररत र da ०२ रस | 
| श्रीमद्भागवत [ अ०९ | 
RE HE 0000 
छुपं यदेतदवबोधरसोदयेन ` दे देव! चित्‌-दाक्तिके सदा प्रकाशित रहनेके 
| र ता है, ज 
ड श्चन्निइतततमसः सदरुग्रहाय |. जिससे र bau sa य | 
त र शवैकबीज प्रकट हुआ हूँ, डों अवतारो 
ह आदी गुहीतमबतार मूळ कारण है। इसे सजनोपर अनुग्रह करनेके ढिये हू | 
के : यज्ञाभिपक्रभवनादहमाविरासस्‌ ॥ २॥ | आपने पहले-पहल धारण किया है ॥२॥ हे परमात्मन्‌ | 
नातः परं परम यडूवतः खरूप- | आपका जो आनन्दमात्र, निर्विकल्प और अखण्ड तेजोमय 
क ~ [a > 
नु मानन्दमात्रमविकल्पमविद्धवर्च' । निर्शण खरूप है टी. को इस रूपसे कुछ पथा 
री न । नहीं समझता; इसलिये मैंने आपके इस पञ्चभूत और ।. 
पक्यामि विश्वसृजमेकमविश्वमात्मन्‌ रळ रव मत जा] 
त्‌ इन्द्रियादिके भी आत्मा तथा वास्तवमें विश्वातीत होते | 
त भूतेन्द्रियात्मकमदस्त उपाश्रितोऽस्मि २॥ । हुए भी विश्वकी सृष्टि करनेवाले रूपकी ही शरण छो. 
| र तठठा इद शवनमज्ञरक मङ्गणाय । है॥३॥ हे भुवनमङ्गल! आपने अपनी उपासना करनेवाठे | 
ऽयाने स्म नो दर्शितंत उपासकानाम्‌ | हमलोगोंका कल्याण करनेके लिये ही हमें ध्यानमें यह | 
2» ९ द ~ | गी 
Ei तस्मै नमो भगवतेऽनुविधेम तुभ्य रूप दिखाया है | हे देव ! नरकभागी विषयासक्त 
द NS गा जिसका अनादर करते हैं ऐसे आपके इस रूपको | 
हास हम नमस्कार करते हैं ॥४॥ जो लोग वेदरूप | 
॒ येतु त्वदीयचरणाम्बुजकोशगन्धं । वायुसे छाये इए आपके चरणरूप कमळकोशकी गन्धको | 
जिघ्रन्ति कर्ण विवंरःश्रुतिबातनीतम्‌ । | अपने कर्णपुटोसे ग्रहण करते हैं. उन अपने 
भत्तया गृहीतचरणः परया च तेषां भक्तजनोंके हृदयकमळसे आप कमी दूर नहीं होते 


क्योंकि ये परम भक्तिरूप रजसे आपके पादपद्म 


साम ५॥। | 
नापेषि नाथ हृदयाम्बुरुहत्खपुं बाँध लेते हैं || ५ ॥ प्रभो ! जबतक पुरुष आपके 


तावद्भयं द्रविणगेहसुहज्निमित्तं | अभयप्रद चरणकमलोंका आश्रय नहीं ` लेता तभीतक 
शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः। | उसे धन, गृह और सुहृदूजनके कारण प्राप्त होनेवाग 


तावन्ममेत्यसदवग्रह आतिंमूलं »ब्रा्रइः | भय तथा शोक, स्पृह्या, परामव और अत्यन्त तृणा 
यावन्न तेञ्डश्रिमभयं प्रवृणीत लोकः)। ६॥ | आरि सतते है तथा तमीतक उसे 'मिं और मेरापनका | 

ने दुःखजनक असत्‌ आग्रह रहता है ॥ ६ ॥ जो पुश | 

` देवेन ते इतधियो भवतः सङ्गा सम्पूर्ण अशुभोंको नष्ट करनेवाले आपके श्रवण-कीर्तनादि 

र त्सवाशुमोपशमनाहिसुखेन्द्रिया ये । प्रसज्ञोंसे. इन्द्ियोको हटाकर लेशमात्र विषय-सुखके 

` कुर्वत्ति कामएलहेसलवाय दीना लिये मन-ही-मन ळाळायित हो निरन्तर काम्यकर्मोमें ढी 


| रहते हैं उन बेचारोंकी बुद्धि दैवने हर ली है- ऐसा 
ies शश्वत्‌॥ ७॥ | समझना चाहिये | ७ ॥ हे उरुक्रम ! हे अच्युत! ' 


. | इस प्रजाको क्षुधा-पिपासासे और वात, पित्त, वीं 
। | इन तीन धातुआंसे तथा शीत, उष्ण, बायु, वप 


[१०९ रिणदे ९ ।॥ ३०० फ्रा ० पारू सर्थासुख्ोप० । 


-- «५ रूम विव्ळ १ लःच्यी साचा ( ड मलग च्छन्दो ठरा 1 डन्दसति 5/८स्स्म~ 
ज त्रल्य्यन्य्यल्ल्गभ्गञ्ची (र रण्ययारनि मळ न्‍द स्ति चलि ओक छि कासिम | 


अ० ९ ] > व माञ तृतीय स्कन्ध ८ न्न्शोगन पि उसे 5 द८न्ण्ल्‌।२३९ 


तस्मे नमस्त उद्रखभवाय योग- हुआ हूँ जिनके उदरमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ स्थित है 


निद्रावसानविकसन्नलिनेक्षणाय ॥२१॥ | 11 योगनिद्राका अन्त हो जानेसे जिनके कमलनयन 
ने ता | विकसित हो रहे हैँ उन आपको नमस्कार है ॥२०- 
सोऽयं समस्तजगतां सुहृदेक आत्मा 1२१, सया संतान गा मा आम 


सत्वेन यन्मूडयते भगवान्भगेन । . तथा शारणागतवत्सळ वे श्रीभगवान्‌ जिस अपने ज्ञान 
तेनेव मे द्शमनुस्पृणतायथाहं और ऐश्वर्यसे विश्वको आनन्दित करते हैं उसीसे मेरी 
सक्ष्यास पूवबादद प्रणताप्रयोऽसा ॥२२॥। की ता nets हया 
समान हो रचना कर सकू ॥ २२ ॥ वे शरणागत- 

एप्‌ भ्रपञ्वरदो रमयात्मशत्तया ' वरदायक श्रीहरि छक्ष्मीरूप अपनी शक्तिके सहित 
यद्यत्करिष्यति गृंहीतगणावतारः । ¦ अनेकों गुणाबतार छेकर जो-जो अद्भुत कर्म करेगे 
उनमेंसे ही उन्हींके एक विक्रमरूप इस जगतको 

तस्मिन्खविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो ¦ रचना करते समय वे ही मेरे चित्तको प्रेरित करें 
युझ्ीत कर्सृशसलं च यथा विजझाम्‌॥२३॥ जिससे मैं अपने सृष्टिरचनाविषयक अभिमानरूप 

भा मिददादित नोल थस्य पुंसो | मलका त्याग कर सकू. ॥ २३ || इस प्रझ्यकाळीन 


र A जळमें शयन करनेवाले जिन अनन्तशक्ति परम पुरुषके 
न शाम | नामिसरोवरसे उनकी विज्ञानशक्तिरूप महत्तत्त्वका 
रूप वाचननाभद्सस्य विदृण्वतो मे ' अभिमानी मैं उत्पन हुआ हूँ उन्हींकी कृपासे, इस 
भा रीरिपीष्ट निगमस्य गिरां विसगें। ।॥। २४॥। | जगतके विचित्र रूपका विस्तार करते समय मेरी वेदरूप 
वाणीका उच्चारण लुप्त न हो ॥ २४० ॥ वे अपार 


च रि नट 
सोऽसावदभ्रकरुणो भगवान्विडडू- , 4; करुणामय पुराणपुरुष परम प्रेममयी मुसकानके सहित 


प्रेमस्मितेन नयनाम्बुरुहं विजुम्मन्‌ | अपने नेत्रकमल खोलते हुए जगतूके कल्याण और 

उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषाद मुझपर अनुग्रह करनेके लिये खयं उठकर अपनी 
माध्व्या गिरापनयतात्पुरुषः पुराणः ९% | ' सुमधुर वाणीसे मेरा खेद दूर कर ॥ २५ ॥ 

मैत्रेय उवाच । श्रामैत्रेयजी योळे-हे विदुर ! इस प्रकार तप, 

ळू | a | बरिया और समाधिके द्वारा अपने उत्पत्तिस्थान श्री- 

खसम्भवं निशाम्यैवं तपोविद्यासमाधिभिः। | विष्णु भगवानूको देखकर तथा अपने मन और बाणी- 


यावन्मनोवचः स्तुस्या विरराम स खिन्नवत्‌ ।।२६॥ | की शक्तिके अनुसार उनकी स्तुतिकर त्रह्माजी थके-से 


॥ तब लोकरचनाविषयक 
:। होकर मौन हो गये ॥ २६ 
अथामिप्रेतमन्वीह्य ब्रह्मणो मुछनः | ्ञानके लिये खेद करनेवाले ब्रह्माजीका अभिप्राय जान 


` बिषण्णचेतसं तेन कल्पव्यतिकराम्भसा २७ | र्‌ उन्हे ्रञ्यकाढीन जलसे मनमें घवडाते देख श्रीमधु- 
लोकसंस्यानविज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः सूदन भगवान्‌ अपनी अगाध बाणीसे उनका खेद 
तमाहागाधया बाचा कश्मल॑ शमयन्निव ॥२८॥ | शान्त करत इए-से कहने लगे || २७-२८ ॥ 
श्रीभगवानुवाच : श्रीभगवान बोले- हे वेदगमं ! तुम आळस्य न 
'मा वेदगर्भ गारतत्द्रीं सर्ग उद्यममावह | _ करो, सुष्टिरचनाके उद्योगर्मे तत्पर हो जाओ । तुम उद्योग तत्पर हो जाओ । तुम 
य्य पाण्-प्रियोजस्िस । २. प्रा पा०-युणेपु गुणा । है. प्रा० पा०--मिम । ४. मा० प०-चान्‌ प्रह० | 
५. प्रा० पा०--निश० । 5६ माह पतः 
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| ण्ड्व च्प्रतणा जत्यन न्ह्युष्तच्छन्न सलर्‌! ४ 
+ अप्रञ्न च्नेरखस्मङ्ग; | ण डि. सोऽप्यथ गलाद किस्त 


संयान्त्यपाबृतम्रतं तमजं प्रपद्ये।।१५।। ' रहित ब्रह्मपदको प्राप्त होते हैं. उन अजन्मा हरिकी | 


२२८ ‘ आ० ९ | 
क ््््््््््््््न्च्च्च्््च्च्चचनक्््कच्छछछछछच्स्ज्ज्ज्ज्च्ब्र प्र्न "> काका 
ज्र विश्वोडवखितिल्येषु निमिच्तलीला- । करता हूँ । संसारको उत्पत्ति, स्थिति और हा | 
i ॥१४॥ ` करनेके लिये अपनी मायामयी क्रीडामें बिहार करे. | 
20 [UR ता ३5 अङि [ठे आप परमेश्वरको मैं बारम्बार प्रणाम कत 
यस्यावतारगुणकर्मविडम्बनानि हूँ ॥ १४ ॥ जिनके अवतारोके गुण और कोन 
| नामानि येऽसुविगमे विबशा गृणन्ति! सूचित करनेवाले नामोंका प्राणत्यागे समय किङ्ग 
होकर भी उचारण करनेवाले मनुष्य अनेकों जङ्ग | 
ते नकजन्मशसलं सहसंब (इत्वा पापोंसे तत्काळ मुक्त होकर माया आदि आबरणोते | 


शरण हूँ ॥ १५॥ जो भगवान्‌ जगतूकी उत्पत्ति | 


| 
| 

गि ; 
के योवाअहच रिशश्च विश्व! खर्य क | खिति और प्रल्यके लिये अपने मूळखरूपसे मेरे | 
E f खित्युङ्कवग्रलयहेतव लम्‌ | अपने और महादेवजीके रूपमें तीन शाखाओंमें विमक्त | 
5 सिता त्रिपाद्ववृध एक उरुप्ररोह- हो प्रजापति और मजु आदि रूपसे फेछकर बृद्धिको | 


स्तस्मै नमो भगवते भ्रवनदरुमाय ॥१६॥ | रा इए हैं उन विश्ववृक्षरूप परमात्माको मैं प्रणाम | 
करता हूँ ॥ १६ ॥ हे प्रभो ! आपके बताये हुए अपने | 


ढाका विकमेनिरतः कुशळ के :  पूजनरूप कल्याणकारी कर्मसे उदासीन रहकर जो | 
कमेण्यंयं त्वदुदिते भवदचने खे । ' पुरुष विपरीत कर्मोमें छगा रहता है उसकी जीवनाशा- | 
यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां है को जो शीघ्रतासे काटता रहता है उस सदा सावधान | 


सद्यदिछनतत्यनिमिषाय नमोऽस्तु तस्मै।। १७॥ रहनेवाले वळवान्‌ काळरूप आप परमेश्वरको प्रणाम है | 
. | १७॥ जो दो पराद्वपयन्त रहनेवाला होनेके | 


यस्माद्वि भेम्यहमपे द्विपराधधिष्ण्य- #रूछतें कारण सम्पूर्ण छोकोंका वन्दनीय है उस अपने निवास 


मध्यासितः सकललोकनमस्कृतं यत्‌ ` | स्थान सत्यछोकमें स्थित हुआ भी मैं जिनसे निरन्तर 


5 (fz च्च के क | 
त 7 तः = च्ट्न्श्‌ | डर डे ~~ नर्व सेके । 
तेपे तपो बहसवो5वरुरुत्समान- डरता रहता हूँ तथा जिनकी ग्राप्तिके लिये मैंने बहुत |. 


समयतक कठोर तपस्या की थी उन आप भगवान्‌ | 


~ 


नसां भग तुरे | < च च जिन्हों | 
._ स्सस्मे नमो भगवतेऽधिमखाय तुभ्यम्‌॥१८॥ अधियज्ञ पुरुषको नमस्कार है ॥ १८ ॥ जिन्होंने | 
तिर्यडानुष्यविदुधादिपु जीवयोनि- अपनी बनायी हुई पशु-पक्षी, मनुष्य और देवता आद 


प्वात्मच्छयात्मकृतसंतुपराप्सया यः मोळ | जीवयोनियोंमें अपनी ही इच्छासे शरीर धारणकर 
रेमे निरस्तरतिरप्यवरुद्धदेह- धममयांदाकी रक्षाके लिये अनासक्त भावसे र, 
सस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ॥१९॥ क्रीडाएं काँ उन भगवान्‌ पुरुषोत्तमको नमस्कार ६ | 
- ५ 5 लि प ॥ १९ ॥ जो [ तामिस्न, अन्धतामिस्र, तम, मोह ॐ | 
` योऽविद्ययानुपहतोऽपि दश्शाधेदृत्त्या महामोह नामक ] पाँच प्रकारकी अविद्याके वशी | 
निद्रामुवाह जठरीकृतलोकयात्रः न होकर भी सम्पूर्ण जगतूकों अपने उद्रमें छीन + 
अन्तर्जहे (24 निद्रासुखको बढ़ाते हुए भयङ्कर तरज्ञमाठओ दी 
‘> आवृत प्रजयकाळीन जलमें शेषजीके शारी |. 
वशत अल अनुकूल शय्यापर शयन कर रहे हैं, जिनके तामिं" । 
Oe दहमासमीड्य र | कमळसे उत्पन्न होनेके कारण और जिनकी कृपासे " | 
= संदयुग्रहेण । ्रिलोकीकी रचनारूप उपकार करनेमें समर्थ स 


त कतार अ १प्रा०८पा००३२सब्रों"विरु०७॥ ४. प्रा पा० --नुयीगाद्‌ | 
94 म्म7र्‌ न द्रल्यच (किन्नर श्षाति ( | 


PO ५ 


| 


& 
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यदस्तौषीर्गुणमयं निर्गुण मानुवर्णयन्‌. ॥३५॥ | स्तुति की इससे मैं तुमपर प्रसन्न हुआ हूँ, तुम्हारा 
। कल्याण हो ॥ ३९ ॥ जो पुरुष नित्य-प्रति इस स्तोत्र- 
द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेगा उसपर समस्त 
तस्याछु सम्प्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरः ॥४०॥ | कामना और वरोंके देनेमें समरथ मैं शीघ्र ही प्रसन 

| ही जाऊंगा ॥४०॥ तत्त्ववेत्ताआका मत है. कि पूत्त 
पूर्तन तपसा यज्ञेदोनेर्योगसमाधिना | ' ( कुआँ-ताछाबादि बनवाना ), तप, यज्ञ, दान, योग 


७५. , , ,, रद किटी कया और समाधि आदि साधनांसे प्राप्त होनेवाला 
राद्ध निःश्रेयसं पुसा मत्मातिर्तत्त्वचिन्मतम्‌ ॥४९॥ | जो कल्याणमय फल है वह मेरी प्रसलता ही है ॥४१॥ 


य एतेन पुमान्नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत्‌ । 


(2 ~ ha ४. ह | मैं 7 आंक भी आ? भो गी- 

अहमात्मात्मनां भातः रेः सम्प्रेससामपि | दे ता ` में आत्माओंका भी आत्मा और ख 

की । पुत्रादि प्रियोंका भी प्रिय हूँ; क्योंकि दहादिमं भी 

अतो मयि रतिं कुर्याहेहादियेत्कृुते ग्रियः ॥४२।। , मेरे ही लिये प्रेम होता है, इसलिये सदा मुझहीमें प्रेम 

cL न | करना चाहिये ॥ 9२ ॥ हे ब्रह्माजी ! तुम खयम्भू 

मयेनेदमात्मनात्मात्मयोनिना । : ` 010 ॅ 
Sa > धर ' ओर सवेवेदमय अपने-आपसे ही, मुझमें लीन इई. + 

प्रजाः सुज यथापूर्वं याश्च मंय्य्ुशेरते॥४३॥। ` सम्पूर्ण प्रजाकी, पूर्ववत्‌ रचना करो ॥ ४३ ॥ 


त्रेय उवाच ७ णनईुर  रभैतरेयजी वोठे-इस प्रकार सुका ्रह्माजी- 
४ पुरुषेधरः ¦ को यह सम्पूर्ण जगत्‌ अपने-आपमें ही स्थित दिखाकर 
तस्मा एवं जगत्लष्टे प्रधानपुरुषेश्वरः । 


प्रकृति और पुरुषके नियन्ता भगवान्‌ पद्मनाभ अन्तर्धान 
व्यज्येदं स्वेन रूपेण कञ्जनाभस्तिरोदधे ।॥४४॥ हो गये ॥ ४४॥ 
“ESS 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे 
नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 


| 
i 
|! 
हि 
|| 
| 
f 
र 
५ 


डरने कड) / 
x TAI य्य्म्न्न्त्र द्‌ ww 
नै स्थ ०१६१२ ६१५) दावा अध्याय | 
अब्न्‌ <०/*०//-४४४८११/ दृश प्रकारकी सष्टिका वर्णन | | 
CI lg Er > अंतरी 
| चिदुरजी बोले--त्रह्मननू * भगवानूके अन्त 


कुक न धट” 
ना | सब ह्याजीने अपने देह 
5 ' हो जानेपर सवेलोकपिंतामह श्रीत्र अपने देह 
अन्तहिते भगवति रमा. लोकपितामहः | और मनसे कितने प्रकारकी प्रजा उत्पन्न की £ ॥ १ ॥ 


प्रजाः ससज कतिधा देहिकीर्मानसीवि शचः ॥१॥ : हे भगवन्‌ ! इसके सिवा मैंने आपसे जो और-और 
थेच में मगवन्पष्टास्त्वय्यर्था बहुवित्तम । | बातें पूछी हैं, हे बहुज्ञश्रेष्ठ उन सबका क्रमशः 
. तान्वदस्वानुपूर्व्येण छिन्धि नः सर्वसंशयान्‌ २ | | निरूपण करके मेरे सब संशयोंको दूर कर दीजिये॥२॥ 
सूत उवाच | खूतजी बोले-हे शौनकजो ! विदुरके इस प्रकार 


४ कौषारवो झनिः ' | पूछनेपर सुनिवर मैत्रेयजी अति प्रसन्न हुए और 
_ एब सञ्चोदितस्तेन क्षत्रा कोपारमो सुनिः | विहुरजीके उन हृदयस्थित प्रइनोंका इस प्रकार 
प्रीतः प्रत्याह तान्म्षान्ह्दिस्थानथ भार्गव ३॥। | उत्तर देने गे ॥ ३॥ 


१. प्रा० पा०--मता । २. प्रा० पा९-ऱमामञु> | 
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| तर वि ठिढु बळडचिलद है... 
२४० श्रीमद्भागवत [३०९ | 


आआआ 
स | ~~ 


>>> र या 
तन्मयापादितं गने यन्मां प्रार्थयते भवान्‌॥२९॥ | सुझसे जो कुछ चाहते हो उसका तो मैंने पहलेते है | 
= प्रबन्ध किया है॥२९॥ तुम एक बार हू. | 
भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चेव मदाश्रयाम्‌ | तपस्या करो और मुझसे सम्बन्ध रखनेवाला ज्ञान प्रह 
DE करो । हे ब्रह्मन्‌ ! उन तप और ज्ञानको स | 
ताभ्यामन्तहेदि ब्रह्मन्लोकान्द्रक्ष्ययपाइतान्‌ ॥२ ०॥ तुम सम्पूर्ण लोकोंको अपने अन्तःकरणे ` | 
तत आत्मनि लोके च भक्तियुक्तः समाहितः । | सकोगे ॥ ३० ॥ फिर, चित्तको एकाग्र करके भेरी | 
~ - | भक्तिसे युक्त हुए तुम सम्पूर्ण लोक और अपने आपे ' 
रशि मां ततं बरहन्मयि लोकांस्त्वमात्मनः!।२१॥ | मुझको देखोगे तथा सम्पूर्ण ढोक ओर अपने आपको |. 
मुझमें देखोगे ॥ ३१॥ जिस समय जीव काष्ठों | 
व्याप्त अभिके समान सम्पूर्ण भूतोमें मुझे ही खित | 
तिशीत मां लोको जहत कश्मर ॥३२॥ | देखता है उसी समय वह अपने अज्ञानरूप मजो हू । 
| कर देता है ॥ ३२ ॥ जिस समय वह अपने आपको | 
पञ्चभूत, इन्द्रिययुण और अन्तःकरणसे रहित देखता | 
है, उस समय वह अपनेको मुझ परमात्मासे एकीभूत देखता | 
| इआ मोक्षपद प्राप्त कर लेता हे ॥ ३३ ॥ हे ब्रह्माजी! | 
!नानाकर्मवितानेन प्रजा बह्वीः सिसृक्षतः । नाना प्रकारके कर्म संस्कारोंके अनुसार विविधविध प्रजाकी | 
| रचना करते हुए भी जो इसमें तुम्हारा चित्त मोहित | 
| नात्मावसीदत्यस्मिस्ते वॅषीयान्मदनुग्रहः ।॥२४।। | नहीं होता यह मेरी अत्यन्त कृपाका ही फळ है ॥३१॥ | 
5 य या प्रजाकी उत्पत्ति करते समय भी तुम्हारा चित्त मुझमें | 
शषिमाद्य न बन्नाति हल, 30: लगा हुआ है इसलिये तुझ आदिऋषिको यह महापापी | 
यन्मनो मयि निर्बद्धं प्रजाः संसजतो5पि ते ॥२५॥ | रजोगुण नहीं बाँध सकता ॥ २५ ॥ तुम मुझे पन्नभूत, | 
जा कन न न्य आह इन्द्रिय, गुण और अन्तःकरणसे रहित मानते हो इससे | 
ज्ञातोऽहं भवता तवद्य दुविज्ञेयोऽपि देहिनाम्‌ । | दविदित होता है कि यदपि देहधारी जीवोंको मेरा ज्ञान / 


यन्मां त्वं मन्यसेऽयुक्तं भतेन्द्रियगुणात्मभिः॥३६॥ | होना अत्यन्त कठिन है तो भी तुमने मेरा वास्तविक | 
; दित | रूप जान लिया है ॥ ३६॥ "मेरा आश्रय कोई है | 
तस्यं मदविचिकित्सायामास्मा मे दर्शितोऽबहिः! या नहीं ? इस सन्देहे कमळनाल्द्वारा जलम उस | 


। कमखके मूलको खोजनेबाले तुमको मैंने अपना यह | 


| रूप तुम्हारे अन्तःकरणहीमें दिखाया है ॥ ३७॥ दै | 
यच्चकर्थाङ्ग मत्स्तोत्रं मत्कथास्युदयाङ्कितम्‌ । | तात ! तुमने जो मेरी कथाओंके वैमवसे युक्त मेरी | 
र , | स्तुति की और तपस्यामें तुम्हारी रुचि इई यह मेरी कपका । 
_ यहा तपति ते निष्ठा स एप भद्र ॥२८॥ Rn उह (चि) की इ 
प्रीतोऽहमस्तु भद्रं ते लोकानां विजयेच्छया । तुमने जो प्राकृत गुणोंसे रहित मेरे खरूपका वर्णग | 
De; करते हुए अनन्त कल्याणगुणयुक्त मुझ परमेश ' 
१, ग्रा० पा०--प्रंबि० | २. प्रा० पा०--जह्मां त० | ३. प्रा० पा०--शुणाअयैः | ४. प्रा० पा०--वरीबाद | | 
प्रा० पा०--संदर्शि० | | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 


ह ७९५१९. ४१ ४४७७१७९०४०. ७१७१७७” ४७४, 


| 
| 


यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वभ्रिमिव स्थितम्‌ । 


य॒दा रहितमात्मानं भूतेन्द्रियशुणाशयेः । 


1० $ 1 [ 
स्वरूपेण मयोपेतं परुयन्स्वाराज्यमच्छति ॥३३॥ 


नालेन सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्वतः ॥३७॥ 


j 
1 
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विश्वं वे त्रह्मतन्मात्रं संखितं विष्णुमायया । करते हैं ॥११॥ पहले भगत्रान्‌ विष्णुकी मायासे 
सम्पूर्ण विश्व लीन होकर त्रह्मरूपसे स्थित था; 

ईश्वरेण परिच्छिन्नं कारेनाव्यक्तमूतिना ॥१२॥ | उसे ही अव्यक्तमूर्ति कालखरूप ईश्वरने फिर 
| प्रकट किया ॥१२॥ यह जगत्‌ जैसा अब है ऐसा 

यथेदानीं तथाग्रे च पश्चादप्येतदीदशम्‌। |ही आगे रहेगा और इससे पूर्व भी ऐसा ही था। 
| इसकी प्राकृत और बैकृत भेदसे नौ प्रकारकी सृष्टि 

' तो नवविधस्तस्य प्राकृतो वेळृतस्तु यः ॥१३। | है तथा प्राकृत और वैकृत सृष्टिको मिलाकर एक 
| दशवीं सृष्टि और कही जाती है ॥१३॥ इस सुष्टिका 

कालद्रव्यगुणेरस्य त्रिविधः प्रतिसंक्रमः । | काल, द्रव्य और गुणके द्वारा [ नित्य, नैमित्तिक और 
प्राकृतमेदसे ] तीन प्रकारका प्रय होता है | 

आद्यस्तु महतः सर्गो शुणवेषस्यमात्मनः ॥१४॥ | [ अब ददा प्रकारकी सृष्टिका वर्णन करते हैं---] सबसे 
; पहली सृष्टि महत्तत्तकी है| भगवान्‌की सत्तासे सत्त्व, 
द्वितीयस्त्वहमो यत्र द्रव्यज्ञानक्रियोदयः | रज और तम इन तीनों गुणोंमें विषमता होना ही 
महत्तत्त है ॥१४॥ दूसरी सृष्टि अहंकारकी है जिससे 

A मात्रो दरव्यशरि पृथिवी आदि पञ्चभूत एवं ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियोंकी 
सगसततीयस्ह कमा क्य कमा. उत्पत्ति होती है तथा जिसमें स्थूळ भूतांके उत्पन्न करनेकी 
CR मजाले शक्ति रहती है वह पञ्चतन्मात्रारूप भूतसूक्ष्म तीसरी 
कत्या सगा यस्तु शाननियात्मका सृष्टि है॥१५॥ चौथी सृष्टि इन्द्रियोंकी है जो ज्ञान और 
० स SCAT की -| क्रियाशक्तिसे युक्त होती है । तथा पाँचवीं सृष्टि 
Sl यमय मुज: |) सात्विक अहंकारसे उत्पन्न हुए इन्द्रियाधिष्ठाता देवताओं- 
की है; मन भी इसी सृष्टिके अन्तर्गत है ॥१६॥ छठी 
सृष्टि तामिखादि पाँच प्रकारको अविद्याकी है जो 
जीवोंकी बुद्धिका आवरण, और विक्षेप करती है । 
यह छः प्रकारकी प्राकृत सृष्टि है, अब वैकृत सृष्टिका 
वर्णन करता हूँ, सुनो ॥१७॥ यह सब रजोगुणको 
खीकार करनेवाले भगवान्‌ त्रह्माजीकी लोला ही है । 
हर | स्थावरोंकी जो छः प्रकारकी सृष्टि है वही वैकृत 

सप्तमो युख्यसर्गस्तु षड्विधस्तस्थुषां च यः | त | स्॒गमें प्रधान सातवीं सृष्टि है ॥१८॥ वे छः प्रकारके 


4 २ 3 4 AAT SNE 
तरर वनस्पति, ओधेधि, लेता, त्वक्सार, वीरुध ओर ड्रम 

वनरु = he द्र्माः | । स्थावर वनस्पत, 3 
नसपस्मोषधिरतात्वक्सारा वीरुधो हुमा | कहलाते हैं । इनका आहार नीचेसे उपरको जाता 


पृष्ठस्तु. तमसः सर्गो यस्त्वबुद्धिकृतः प्रभो । 
षडिमे प्राकृताः सर्गा वैकृतानपि मे श्रणु ॥१७॥ 


3 
रजोभाजो भगवतो लीलेयं हरिमेधसः । 


१. प्रा० पा०-यन्मनोमयः । २. प्रा० पा०--तामसः । २. मा० पा०-सीमेय । es 

१, जो बिना फूल आये फलते हैं; जैसे गूलर) वड) पीपल आदि । २. जो फल पक जानेपर नष्ट हो जाते हैं जैसे गेहूँ; 
चना आदि | ३. जो किसीका आश्रय लेकर बढ़ते हैं, जैसे गिलोय आदि | ४. जिनकी छाल बहुत कठोर होती है, जैसे 
बॉस आदि । ५. जो लता एथिबीपर ही फैलती है, ऊपर नहीं चकती, जैसे बेत आदि | ६. जिनमें पहले कूल आकर 
फिर उस फूलके खानमे ही फल रगे | जैसे आम; जामुन आदि | 
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- आत्मन्यात्मानमावेश्य यदाह भगवानजः ॥ ४ ॥ 


` तद्विलोक्याब्जसम्भूतो वायुना यदधिष्ठितः । 


11... 12: ५५ हज कार थेरो मोर? ल्य व्यनइ7हर्ननुर?१ ) च Ee डर 
२४२ श्रीमद्भागवत [ अ० १, | 


च ल्क सकल 55 fe 
| 
ots 
= 
च 


भ्रीमैज्नेयजीने कद्दा--अजन्मा भगवान्‌ | 
ने जिस प्रकार कहा था उसी प्रकार चित्तको ३. | 
आत्मारूप श्रीनारायणमें लगाकर ब्रह्माजीने भी ३ | 
दिव्य वर्षपर्यन्त तप किया ॥ ४ ॥ तदनन्तर अपने | 
अधिष्ठान कमल और जळको प्रल्यकालके प्रव 
वायुसे कापते देख बढ़ी हुई तपस्या तथा अपनेमे खिति | 
विद्याके द्वारा जिनके ज्ञान और बल उन्नत हो गये ह| 


| 
मेत्रेय उवाच 
पद्ममम्भश्च तत्कालळृतवीर्येण कम्पितम्‌ ॥। ५ ॥ | उन त्र्माजीने उस प्रलयकालीन पवनको जलके सहित | 


ब्िस्च्चोऽपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपः । 


पी लिया ॥ ५-६ ॥ फिर जिसपर खयं बैठे हुए ३ ' 
उस आकासन्यापी कमछको देखकर ब्रह्माजीने सोचा | 
कि 'पूर्व काळमें लीन हुए छोकोंको मैं इसीके द्वारा 

रचूँ' ॥ ७॥ तब भगवानके द्वारा सृष्टिरचनामे | 
प्रवृत्त किये हुए त्रह्माजीने उस कमळकोशमें प्रवेश 
किया और जिस अकेळेसे ही चौदह भुवन' तथा इससे | 
भी अधिक लोकोंकी रचना की जा सकती थी उस | 
अत्यन्त विशाळ ब्रह्माण्डकमलके उन्होंने [. भूः, भुवः 
और खः खूपसे] तीन भाग किये ॥८॥ 
जीवोंके निवासस्थान ये ही तीन लोक हैं | [ ये 
सकामकर्मका आचरण करनेवाळोंको प्राप्त होते हैं] 
किन्तु निष्काम कर्म करनेवालोंको [ महर्लोक, जनलोक, ! 
'तपलोक और सत्यलोकरूप ] वह परमेष्टिपद प्राप्त 
होता है [ जिसकी स्थिति ब्रह्माकी ' परमायुपय॑न्त | 
है]॥९॥ ..:८ 


तपसा ह्येधमानेन विद्यया चात्मसंस्थया । 


विदवद्भविज्ञानबलो न्यपाद्वायुं सहाम्भसा॥ ६॥ 


तद्विलोक्य वियद्व्यापि पुष्करं यदधिष्ठितम्‌ । ` 


अनेन लोकान्याग्लीनान्कल्पितास्मीत्यचिन्तयत्‌ ।७। 


पद्मकोशं तदाविइय भगवत्कर्मचोदितः । 


पः dS 
एक व्यमाङ्कीदुरुधा त्रिधा भाव्यं द्विसप्तधा ॥ ८॥ 


|) 
एतावाञ्जीषलोकस्य संस्थाभेदः समाहृतः । 


धमस्य ह्यनिमित्तस्य विपाकः परमेष्ठयसो ।॥ ९॥ 


विदुर उवाच | विदुरज्जी बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! नाना प्रकारके रूप | 


यदात्थ वहुरूपस्य हरेरद्भुतकर्मणः | धारण करनेवाले अद्भुतकमा भगवान्‌ हरिके जिस | 
काळ नामक रूपका लक्षण आपने मुझसे कहा था | 


` कालाख्यं लक्षणं ब्रह्मन्यथा वणय नः प्रभो ।।१०।। | उसका विस्तारपूर्वक वर्णन. कीजिये ॥ १० ॥ 


मैत्रेय उवाच मेत्रेयजी बोले-जो सत्त्वादि गुणोके महत्तत्त्वादिर्प 


मासि रो निर्विशेपोःमेति्टितः । परिणामोंसे परिच्छिन्न-सा प्रतीत होता है परन्तु वस्तुत 


निर्विशेष और ग्रतिष्ठारहित [आदि-अन्तशून्य ] हैउसीर्व 
नाम “काल” है ।'मगवान्‌ परमपुरुष उस कालको निमि 


पुरुषस्तटुपादानमात्मानं लीलयासृजत्‌ ॥११॥ 
बनाकर लीळासे अपने-आपको ही जगतरूपमें उत्पन 


f १. प्रा० पा०--हित 1 २, प्रा पां०--अप्रमाणत | 
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अ० ११] तृतीय स्कन्ध २४५ 


“>> oo ~ 


अतः परं प्रवक्ष्यामि वंशान्मन्वन्तराणि च । ॥२७-२८॥ इससे आगे मैं बंश और मन्वन्तरोका 
ie आ वर्णन करूँगा । इस प्रकार सृष्टि करनेवाले सत्यसंकल्प 
एवं रजःप्छुतः सश कल्पादिष्वात्मभूहरिः । मगान्‌ हाली कापे आदि तजो 0 6 
सृजत्यमोधसंकल्प आत्मेवात्मानमात्मना ॥२९।। | अपने-आपसे ही सम्पूर्ण संसारकी उत्पत्ति करते 
हैं ॥२९॥ 
“EOS 
इति श्रीमद्भागत्रते महापुराणे तृतीयस्कन्धे 
दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 
ene र 
ग्यारहवा अध्याय 
मन्वन्तरादिकाळपरिमाण । 
मैत्रेय उवाच । ्ञीमैत्रेयजी वोळे-हे विदुर ! जो कार्यरूप प्रथिवो 
¦ आदि स्थूल पदार्थोका अन्तिम भाग है [ जिसका कोई 
' और विभाग नहीं हो सकता ] तथा जो कार्यावस्थाको 
परमाणुः स विज्ञेयो चुणामैक्यश्रमो यतः ॥ १॥ ` “श? अर्स एवं नित्य है उसे 'परमाण 
जानना चाहिये। उनके परस्पर मिळनेसे हो 
मनुष्यको श्रमवश साकार वस्तुकी प्रतीति होती है 
| ॥१॥ जिसका चरम अंश परमाणु है उस अपने 
कैवल्यं परममहानविशेषो निरन्तरः॥ २॥ खरूपमें स्थित सम्पूर्ण कार्यवगैकी एकताका नाम हो 
| परम महान्‌ है, जो सर्वदा निर्विशेषरूप हैं ॥२॥ 
एवं कालोऽप्यनुमितः सोक्ष्म्ये थोल्ये च सत्तम। ` दे साधश्रेष्ट ! | इस प्रकार यह वस्तुके सूक्ष्म और 
महान्‌ रूपका विचार हुआ ] इसीके समान परमाणु 
संस्थानभुक्त्या भगवानव्यक्तो व्यक्तभुग्विभः ॥ ३ । | आदि संस्थानोमें व्याप्त होनेके कारण व्यक्त पदाथोको 
र | भोगनेवाले उत्पत्ति आदिमें दक्ष अव्यक्त भगवान्‌ काळकी 
स कारः परमाणुव यो शङ्के प्रमाणताम्‌ | | मी सूक्ष्मता औरं स्थूळताका अनुमान किया जाता है 
॥३॥ जो काळ परमाणुमें व्याप्त रहता है वह परमाणु- 
| रूप है और जो सम्पूर्ण निर्विशेष कार्यवर्गका भोग 
शुदं परमाणू स्यतरसरेणुखयः स्सृतः । | का है वह अति महान्‌ हे॥४॥ दो परमाथ मिटकर 
| 5 | एक अणु होते हैं और तीन परमाणुका एक 
जौलाकरइम्यवगतः खमेवातुपतन्नगात्‌ ॥ ५। | त्रसरेणु कहा जाता दै, जो झरोखोमें होकर आयी 
, | हुई सूर्यकी किरणोंके प्रकारें आकाशमें उड़ता 
त्रसरेणुत्रिकं थडक्ते यः कालः स त्रुटि स्मृतः | देखा जाता है ॥ ५॥ वैसे तीन त्रसरेणुओंको पार - 
करनेमें सूर्यको जितना समय लगता है उसे 'चुटि' 


चरमः सद्विशेषाणामनेकोऽसंयुतः सदा | 


सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत्‌ । 


ततोऽविशेषञुम्यस्तु सं कालः परमो महान्‌ ॥ ४। 


ee 


यह पाठान्तर प्रसिद्विके अनुकूल है। ४. प्रा पार -जालाक्षार्करर्मिगतः | ५. प्रा° पा०--पतन्न गाम्‌ । इसका 
उल्लेख शरीधरस्वामीने भी किया है । 
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डर का उनाड थे 7 < छोटा ईम) कि | उ्यरXडार रूल्यनुड्टारी: | 


` वेकारिकस्तु यः प्रोक्तः कोमारस्तमयात्मकः ॥२६॥ | आला ] देवसर्ग वैत सृष्टि है। तथा जो वैकारिक देवस | 


_ गन्धर्वाप्सरसः सिद्धा यक्षरक्षांसि चारणाः ॥२७॥ 


४ ट! शिशा. द ए साम ] 


| 


२४४ + उई छोर 7२) र्‌ स्त - श्रीमद्भागवत की ड | 
सा मनन नमन गाज तो एव || 


* उत्स्रोतसस्तमःग्राया अन्तःस्पशा विशेषिणः ॥१९॥ | ३, इनकी झनशक्त रक नहीं होती, हद वे है, इनकी ज्ञानशक्ति प्रकट नहीं होती 
| दी-मीतर केवल स्पर्शका ज्ञान होता है और र्म] 
तिरश्ामष्मः सर्गः सोऽषटाविंशद्विधो मतः। {| प्रत्येके कौई विशेष गुण होता है ॥ १९॥.अ | 
| | सृष्टि तिर्यग्योनियो ( पश्च-पक्षो आदि ) की है । त 
अविदो भूरितमसो घ्राणज्ञा हृयवेदिनः॥२०॥ | रईस मेद कहे जाते हैं । इन्हें काळ 
ज्ञान नहीं होता, तमोगुणकी अधिकता होनेसे || 
केवल खाना-पीना ही: जानते हैं । इन्हे केवह | 
द्विशफाः पशवश्नेमे अविरुष्टश्य सत्तम॥२१॥ | सकर ही पदार्थका ज्ञान होता है और हदें किसी | 
प्रकारकी विचारशक्ति नहीं होती ॥२०॥ हे साघुक्रे | | 
खरोऽश्वोऽश्वतरो गोरः शरभश्चमरी तथा । [ इन अद्टाईस ्रकारके तिर्यग्‌ जीवों मेंसे] गौ, बकरी, भैस 
कृष्ण शुग, सूकर, नीळ गाय, रुरु, मेड और ऊट ये नौ 
एते चेकशफाः क्षत्तः शृण पश्चनखान्पशून्‌ ॥२२॥ पछ 'दविशफः ( चिरे हुए खुरोंवाले ) होते हैं ॥२१॥ 


, गधा, घोड़ा, खचर, गौर शरभ और चमरी--ये 
श्वा सृगालो वृको व्याघ्रो मार्जारः शञ्शछको | एकशफ ( एक खुरवाले ) पशु कहलाते हँ ] 


Ee विदुर | प वाळे न्य क 

सिंहः कपिगंजः कूर्मा गोधा च मकरादयः ॥२३॥ हे विदुर ! अब i र्र पशुआंके नाम सुनो 
॥२२॥ बे कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, | 

कडूयधंवट्येनमासमलछूकवा्हिणः  । स्याही, सिंह, वानर, हाथी, कछुआ, गोह और मकरादि : 


; हैँ॥ २२॥ तथा कंक, गिद्ध, बटेर, बाज, भास, | 
हेससारसचक्राहृकाकोल्कादयः खगाः॥२४। | अल्क, मयूर, हंस, सारस, वकता तय 


यया उल्ह आदि जीव “पक्षी' कहलाते हैं ॥ २४॥ हे | 
अर्वाक्स्लोतस्तु नवमः क्षत्तरेकविधो नृणाम्‌ । बिदुर ! जिसके आहारका प्रवाह नीचेकी ओर होता हैवह | 


रजोऽधिकाः कर्मपरा दुःखे च सुखमानिनः ॥२५॥ | "उक एक ही प्रकारकी नवीं सूष्टि है । ये रज 
प्रधान कर्मपरायण और दुःखमें ही सुख माननेवाळे 
वैक्ृतात्रय एवेते देवसमेश्च सत्तम | होते हैं ॥२५॥ हे साधुश्रेष्ठ ! [ स्थावर, तिर्यक्‌ और 
मनुष्य] यहः तोन प्रकारकी सृष्टि और [ आगे कहा जाने 


गोरजो महिषः कृष्णः सूकरो गवयो रुरुः । 


~ oe 


| देवसर्गधा्विधो चक है, उसकी गणना पहले प्राकृत सर्गमें कर आये | 
देवसगंश्चाशवधो विदुधाः पितरोज्सुरा!। |ह। तथा सनत्कुमार आदि ऋषिगणका कौमार सर्ग 
प्राकृत-वैकृत दोनों प्रकारका है ॥ २६ ॥ देवसर्ग आठ 
हे प्रकारका है--(१) देवता (२) पिंतर (३) असुर | 
` भ्रूतप्रेतपिशाचाश्र विद्याध्राः किन्नरादयः (४) गन्ध्े-अप्सरा (७) यक्षराक्षस, (६) सिद्ध, 
५ दे चारण---विद्याधर (७) भूत-प्रेत-पिशाच और (८) 
शते विदुराख्याताः सर्गास्ते विश्वस॒क्क्ृताः॥२८।। किन्नरादि । हे विदुर ! इस प्रकार जगत्कतां ब्रह्माजीकी 
। रची हुई यह दर प्रकारकी सृष्टि मैंने तुमसे कढी 


=o 


१, आ० पा०--हृदि वेदिनः। २, मा० पा०--वकद्ये० | ३, प्रा० पा०--एते बै । | 
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क्रालाख्यया गुणमयं क्तुभिवितन्वं- ¦ खर्गादि फलोंका विस्तार करते हैं और पुरुषोंके मोहको 
| दूर करनेके लिये आकारामें घूमते रहते हैं उन पाँच 
| प्रकारके संतत्सरोंकी प्रवृत्ति करनेवाले सूर्य नारायणकी 


स्तस्मै बलि हरत वत्सरपञ्चकाय ॥१५॥ 


| तुम पूजा करो ॥१५॥ 
A । चिदुरजजीने पूछा-हे सुने ! आपने देवता, पितर 
पिटदेवमलुष्याणामायुः परमिदं स्मृतम्‌ । | और मयो परमायु [ अपने-अपने अचुमानसे सी 


| वर्षकी ] बतायी । अब जो श्रगु आदि ज्ञानो मुनिजन 
प्रेषां गतिमाचक्ष्व थे स्थुः करपाद्गहिविद्‌ः ।। १६ | त्रिलोकीसे वाहर कल्मान्तपर्यन्त रहनेवाले हैं. उनकी 


न्ये न _ ' आयुका वर्णन कीजिये ॥ १६ ॥ धीर पुरुष अपनी 

भगवान्वद काल्य गात भगवता ननु | हिः हिल) उ गे का देखते हैं इसः 

विश्वं विचक्षते धीरा योगराद्धेन चक्षुषा ॥१७॥ | ढिये यह निश्चय है कि आप काकी गति भली 
| प्रकार जानते हैं ॥ १७॥ 

मैत्रेय उवाच .- | _ श्रीमैत्रेयजी बोळे- हे विदुर ! सत्ययुग, त्रेता, 

| द्वापर और कलि ये चार युग अपनी सन्ध्या और 

सन्ध्यांशोके सहित देवताओंकें बारह सहर वर्षतक 

दिव्यैद्ठादशभिवेषेंः सावधानं निरूपितम्‌ ॥१८॥ | रहते हैं--ऐसा कहा गया है ॥ १८ ॥ इन सत्ययुग 

। आदि चारों युगोमें क्रमशः चार, तीन, दो और एक 

चत्वारि त्रीणि डे चेक कृतादिषु यथाक्रमम्‌ । | सहस्न दिव्य वर्ष होते हैं, तथा प्रत्येक युगमें जितने सहस्र 


s £ णि ड्विशणानि शतारि । वर्ष होते हैं उससे दुगुने सौ वर्ष उसकी सन्या औरअं शके 
संख्यातान सहर्ाणाहगुणान शतान च ॥१९॥ | और होते हर १ क: 
संध्यांशयोरन्तरेण यः कारः शतसंख्ययोः | संख्यामें बताया गया है उन सन्ध्या और अंशोके वीचका 
| जो काल होता है उसीको कालका तत्त जाननेवाले पुरुष 
| युग कहते हैं, जिसमें भिन्न-भिन्न युग-धर्मोका क 

किया जाता है॥ २० ॥ सत्ययुगके मनुष्योमें धर्म अप 

दक समद | चारों चरणोंसे युक्त रहता है, फिर अन्य युगोंमें अधर्मके 
स एवान्येष्वधमेंण व्येति पादेन वर्धता ॥२१॥ | बढ़ते रहनेसे उसका एक-एक चरण क्षीण हो जाता है 
र ।॥२१ ॥ हे"तात ! त्रिलोकीके वाहर मद्दर्लाकसे लेकर 

त्रिलोक्या युगसाहस्रं बहिराजह्मणो दिनम्‌ | बह्नलोकपर्यन्त यहाँकी एक सह चतु्युगीका एक 
२ दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि होतो है 

तावत्येव निशा तात यन्निमीलति विश्वसृक्‌ ॥२२॥ जिसमें जगद्रचयिता ब्रह्माजी रायन करते हैं॥ २२॥ 
0.  ' । उस रात्रिका अन्त होनेपर आरम्म हुए इस लोककल्पका 

क्रम भगवान्‌ ब्रह्माजीके सारे दिनों चलता रहता हैं, 


~ NE 


कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगम्‌ । 


तमेवाहुयुगं तज्ज्ञा यत्र धर्मो विधीयते ॥२०॥ 


निशाबसानं आरब्धो लोककल्पोऽचु्वतेते | 


` ग्रावहिन॑ भगवतो मनन्थज्ञश्रतुर्दश ॥२३॥ | जिसमें कि चौदह मदु हो जाते हैं ॥२३॥ 


च ते 
__ . प्रा पा०-भुतम्‌ । २. प्रा" पा० इक रैंप अं अप | ३. प्रा० पा०--वधते | 
१. युगके आदिमे सन्ध्या होती है । २. युगान्तमें उसका अंश बीतता है । 


# अर्थात्‌ सत्ययुगे ४००० वर्षयुगके तथा ८०० वर्ष सन्ध्या और अंशके मिलाकर कुछ ४८०० वर्ष होते हैं । 


इसी प्रकार त्रेतामेँ ३६०० द्वापरम २४०० और कलियुगमै १२०० दिव्य वर्ष होते हैं । 
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शतभागस्तु वेधः स्यात्तेश्रिमिस्तु लवः स्मृतः || ९॥ 
निमेषख्रिलवो ज्ञेय आम्नातस्ते त्रयः क्षणः । 
क्षणान्पञ्च विदुः काष्ठां लघुता दश पञ्च च ॥ ७॥ 
लघूनि वै समाञ्नाता दश पश्च च नाडिका । 
ते दे सुते प्रहरः षड्यामः सप्त वा नृणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
द्वादश्यार्धपलोन्मानं 


खणेमाषैः कृतच्छिद्रं यावत्मखजलप्छुतम्‌ ॥ ९ ॥ 


चतुर्मिश्रतुरकुळेः । 


यामाश्चत्वारश्चत्वारो मर्त्यानामहनी उभे । 
पक्षः पञ्चदशाहानि शुक्कः कृष्णश्च मानद ॥१०॥ 
तयोः सम्नुच्ययो मासः पितृणां तदह्निशम्‌ । 
डौ तोइतः पडयतं दक्षिण चोत्तरं दिवि ॥११॥ 
अयने चाहनी प्राहुर्वत्सरो द्वादश स्मृतः । 
संवत्सरशतं नृणां परमायुनिरूपितम्‌ ॥१२॥ 


ग्रह््षताराचक्रस्यः परमाण्वादिना जगत्‌ । 


° ज्मालेल निर्मिष 
संवत्सरावसानेन / पर्येत्यनिमिषो वि ॥१३॥। 


८शवत्सरः परिवत्सर इडावत्सर एव च | 


अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुरेवं प्रभाष्यते ॥१४॥ 


यः सृज्यशक्ति्ुरुधोच्छसयन्स्वशकत्या 
पुंसोऽभ्रमाय दिवि धावति भूतभेदः । 


अ 
[ अ० ११ 
bad SO 3207.00220707:000-- पायच 
कहते हैं | इससे सौगुना काल 'वेध! कहलाता है 
और तीन वेधका एक लव” होता है ॥६॥ ती 
लवका एक 'निमेष' होता है और तीन निमे 
एक “क्षण” कहते हैं। पाच क्षणको एक काष्ट 
होती है और पन्द्रह काष्टाका एक “लघु! कहा जात 
है ॥७॥ पन्द्रह ल्घुकी एक 'नाडिका' कही जाती 
तथा दो नाडिकाका एक मुहृत्त और [दिनके घटने बढ़ने. | 
के अनुसार] छः या सात नाडिकाका एक 'प्रहर' होता 
है, जो याम [अर्थात्‌ मनुष्यके एक दिन या रातका चोथा ' 
भाग] कहलाता है।८।। यदि छः पछ (छठाँक) ताँबेका | 
एक ऐसा पात्र बनवावे जिसमें एक प्रस्थ ( सेर ) जह | 
आ जाय और उसमें चार मारो सोनेकी चार अङ्कु ऊती, 
शलाकासे छेद करे तो उस छिदरद्वारा उसमें एक प्रथ | 
जळ भरनेमें जितना समय ळगेगा उतने समयको एक | 
नाडिका कहते हैं ॥ ९ ।॥ चार-चार पहर मनुष्योके। 
दिन और रात होते हैं और हे मानद ! पन्द्रह दिन-| 
रातका एक 'पक्ष' होता है जो क्रमशः झुक और. 
कृष्णपक्ष कहलाता है ॥ १० ॥ इन शुक्लपक्ष, 
और कृष्णपक्षके समुच्चयका नाम 'मास' है, जो पितरों.| 


. | का एक दिन-रात है | तथा दो मासकी एक ऋतु'| 


और छः मासका एक 'अयन' होता है जो दक्षिणायन 
और उत्तरायणभेदसे दो प्रकारका है । ये दोनों 
अयन देवताओंके एक दिन-रात कहे जाते हैं। | 
बारह मासका एक वर्ष होता है । मनुष्योंकी परमायु। 
सौ वर्षकी बतायी गयी है ॥११-१२॥ ग्रह, नक्ष | 
और तारागणके चक्रपर आरूढ इए भगवान्‌ सूर्य! 
परमाणुसे लेकर संवत्सरपर्यन्त कालमें द्वादशराशिख्प 
सम्पूर्ण सुबनकोराकी निरन्तर प्रदक्षिणा करते रहते 
हैं ॥१३॥ हे विदुर ! वह वर्ष ही [ सूर्य, बृहति 
सरन्‌, चन्द्रमा और नक्षत्रसम्बन्धो महीनोंके मेदसे | | 
संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वरस 
कहा जाता है ॥१४॥ जो सूर्यदेव पञ्चभूतोगे 
तेजखरूप हैं और अपनी कालशक्तिसे बीजादि पदार्थात 
अङ्कर उत्पन्न करनेकी शक्तिको नानारूपसे काय पुल 
करते हैं तथा सकाम पुरुषोंको यज्ञादि कमो से प्राप्त होने 


१. प्रा० पा०--चतुरङ्कुळम्‌ | २. प्रा० पा०--तो ऋतुः | ३. प्रा पा०--अयने अहनी । 
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+ उप्त -बथसा शोग्ययरले। 
अः १२] तृतीय स्कन्ध २४९ 


| उस परार्षके अन्तमें जो कल्प हुआ था उसे पाझकल्प 
गद्धरेनामिसरस आसील्लोकसरोरुहम्‌ ॥३५॥ | कहते हैं; क्योकि उसमें श्रीहरिके नामिसरोवरसे 

क्र ह र | ब्र्माण्डका कारणभूत कमळ (पद्म ) प्रकट हुआ 
अयं तु कथितः कल्पो डितीयस्यापि भारत । | था ॥ ३५॥ हे भरतश्रेष्ट | इस समय जो कल्प 


वाराह इति विख्यातो यत्रासीत्परकरो हरि! ॥३६॥ | दै पद दुसरे पराके आदिमं बतलाया जाता है । 
pA 2.2. | यह वाराहकल्पके नामसे विख्यात है, इसमें भगवानने 
कालोऽयं द्विपराथाघो निमेष उपचर्यते । सूकररूप धारण किया था ॥ ३६ || यह द्विपरार्ध 
SC परिमित काल अव्यक्त अनन्त अनादि विश्वात्मा श्रीहरिके 

अव्याङतस्ानन्तस्य. अनाद्जगदात्मनः ॥३७॥ एक निमेषके समान माना जाता है ॥ २७॥ परमाणुसे 
कालोऽयं परसाण्वादिद्विंपराधान्त ईश्वरः । लेकर द्विपरार्धपर्यन्त रहनेवाला यह काळ सर्वव्यापक 
वेवेशितं त्र Lbs भगवान्‌ नारायणपर किसी प्रकारकी प्रभुता नहीं 
शिठु अशुभ श्च ईश्वरा धाममानिनाम्‌ ॥२८।। रखता, यह तो देहादिका अभिमान रखनेवाले जीवोंका 
विकारैः सहितो युक्तोर्बिशेषादिभिरावृतः ही शासन करनेमें समर्थ है ॥३८॥ हे विदुर ! 
तिका; मध्या डे 102 2 | प्रकृति-महत्तत्वादि आठ प्रकृतियासे# युक्त सोलह 
आण्डकोशो बहिरयं पश्चाशत्कोटिविस्तृतः ॥२९। | बरिकारोसे आरम्भ किया हुआ तथा बाहरसे एक-एकसे 
दशोत्तराधिकैयश प्रविष्ट परमाणुवत्‌ | दडागुने अधिक सात आवरणोंसे घिरा हुआ पचास करोड़ 
कऽन्दताभान्ये कोटिशो | योजनके विस्तारवाळा यह ब्रह्माण्डकोश जिनमें परमाणुके 
क्ष्तेऽन्तर्ताशचान्ये कोटिशो झण्डराशयः ॥४०॥ ' समान पड़ा हुआ दीखता है तथा ऐसी जिनमें करोडो 


तदाहुरक्षरं ` त्र सर्वकारणकारणम्‌ । | त्रह्माण्डरारियाँ हैं उन प्रधानादि सम्पूर्ण कारणोंके 
ह है ८ | कारण अक्षर त्रह्मको ही साक्षात्‌ पुराणपुरुष परमात्मा 
विष्णोर्थाम परं साक्षात्पुरुपस्य महात्मनः ॥४१॥ | द श्रेष्ठ चाम-गृह कहते हैं | ३९-४१ ॥ 
| ह 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे . 

एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


बारहवां अध्याय 


मैत्रेय उवाच / तङ ‘5 


~ वर्णित र 
 क्षत्त कालाख्यः परमात्मनः | UE i 
ड कना यथास्राक्षीन्रिवोध 'मे ॥ १ | जगत्‌की रचना की, वह सुनो ॥ १ ॥ आदिकत्तो 
` ससजग्रेजन्धतामिस्रमथ तामिस्रमादिकृत्‌ । ब्रह्माजीने सबसे पहले तम, मोह, महामोह, तामिल और 
महामोहं च मोहं च तमश्राज्ञानवृत्तयः | २॥ हनन ण च मोहं च तमश्राज्ञानदत्तयः ॥ २॥ | अन्धतामित्र नामक अज्ञानकी पाँच वृत्तियोंको] उत्पन्न 
अ बट ८. F ट्रे बे . - 
० पा०-स्याद्नन्तरः। २-प्राश्पा-अग्ड१। ५ | ., .. ., र 
ता ग अहंकार और पश्मतन्मात्राएँ । | पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच क्मेन्द्रियों, मन और पाँच भूत । 
if कहा है 
bo मोहः स्यादन्तःकरणविश्रमः । महामोहस्तु बैजैयो ग्राम्यमोगसुखेषणा ॥ 
मरणं ह्मन्धतामिलं तामिखं क्रोध उच्यते | अविद्या पञ्चपैषा समुद्धता महात्मनः ॥ 


मैत्रेयजी बोले-विदुरजी ! यह मैंने तुम्हें भगवान्‌ 
गी महिमा सुनायी, अब जिस प्रकार ब्रह्माजीने 
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भा० ३२ 


, एवंविधैरहोरात्रेः 


` मन्वादिभिरिदं 


` २४८ 


स्व॑ स्त्र कालं मनु साधिकां झेकसप्ततिम्‌ | 
मन्वन्तरेषु मनवस्तद्धंड्या ऋषयः सुराः ॥ 


MeN 


भवन्ति चेव युगपत्सुरेशाथानु ये च तान्‌ ॥२४।। 
एष दैनन्दिनः सर्गो ब्राह्मत्नेलोक्यवतेनः 


तियेडनुपित॒देवानां सम्भवो यत्र कर्मभिः ॥२५॥ 


मन्वन्तरेषु भगवान्बिश्रत्सर्वं स्वमूर्तिमिः 


Lo ३७ 4 


विश्वमवत्युद्तिपोरुषः ॥२६॥ 
तमोमात्राञ्पादाय प्रतिसंरुद्धविक्रमः । 
कालेनानुगताशेष आस्ते तृष्णीं - दिनात्यये ॥२७॥ 
तमेवान्वपिधीयन्ते लोका भूरादयख्नयः | 
निशायामचु्त्तायां निर्मुक्तशाशिमास्करम्‌ ॥२८॥ 
त्रिलोक्यां दह्यमानायां शत्तया संकर्षणाग्निना । 
यान्त्यूष्मणा महर्लाकाजनं भृग्वादयोऽर्दिताः।२९॥ 
तावत्त्रिथ्ववनं सद्यः कल्पान्तेधितसिन्थवः । 
'छावयन्त्युत्कराटोपचण्डवातेरितोर्मयः  ।३०॥ 
अन्तः स तस्मिन्सलिल आस्तेऽनन्तासनो हरिः। 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० १ ~ | 


| इस प्रकार प्रत्येक मनु इकहत्तर सहल चतुर्युगीसे | 
अधिक समय ( ७१च७ चतुर्युगी ) तक अपना कं 
अधिकार भोगता है । प्रत्येक मन्वन्तरमें मनु, मसु 
नुपतिगण, सप्तर्षि, देवता, इन्द्र तथा उनके अनुयायी | 
गन्धादि साथ-साथ ही अपना-अपना अधिकार भोगे 
हैं ॥ २४ ॥ यह श्रीत्रह्माजीकी एक दिनकी षटि | 
है जो त्रिलोकीको प्रकट करनेवाली है, उसमें तिर्यक्‌ | 
मनुष्य, पितर और देवताओंकी अपने-अपने क्माचुसा | 
उत्पत्ति होती है ॥ २५ ॥ इन मन्वन्तरोमें भग | 
सत्तगुणका आश्रय ळे मनु आदि अपने रूपोंसे पुरुषा 
प्रकट करते हुए इस विश्वका पालन करते है ॥ २६ ॥ | 


फिर अपने दिनका अन्त हो जानेपर भगवान्‌ | 
्रझाजी तमोगुणको खीकारकर अपने सृष्टिरचनारूप | 
पराक्रमको रोककर चुपचाप शयन करते हैं ॥२७॥ उस | 
समय; जिसमें चन्द्रमा और सूर्य आदि ग्रहगण नहीं रहते | 
ऐसी प्रल्य-रात्रिके आरम्भ होनेपर भूः, भुवः, स्वः ये | 
तीनों छोक उन्हींमें लीन हो जाते हैं || २८॥ उस | 
अवसरपर, जब शेषाप्निरूप भगवानूकी शक्ति त्रिछोकीको | 
जलाने लगती है तो भृगु आदि मुनीश्चरगण उसकी | 
उष्णतासे व्याकुल होकर महर्छोकसे जनलोकको चढे | 
जाते हैं॥.२९ ॥ इतनेह्दीमें, कल्पान्तकी प्रचण्ड | 
पवनसे जिनमें बड़ी उत्ताल तरंगें उठ रही हैं वे सातों | 
समुद्र उमड़कर तुरन्त ही त्रिलोकीको डुबो देते हैं | 


॥॥ ३० ॥ तब जनलोकनिवासी सुनीश्चरांसे स्तुति | 


योगनिद्रानिमीलाक्षः स्तूयमानो जनालयैः ॥३१॥ | किये जाते इए शेषशायी भगवान्‌ हरि उस प्रयः | 


कालगत्योपलक्षितेः | 
अपंक्षितमिवास्याप परमायुर्वयःशतम्‌ ॥३२॥ 


परार्धममिधीयते | 


| करते हैं ॥ २१ ॥ इस प्रकार कालकी गतिसे प्रतीत 


कालीन जळके भीतरं योगनिद्रासे नेत्र मूँदे हुए शयन | 
| 


होनेवाले दिन-रातके द्वारा इन त्रह्माजीकी सौ वर्षकी | 
परमायु भी क्षीण हुई-सी ही है ॥ ३२ ॥ 


| 
त्रझाजीकी आयुके आघे भागको परार्ध कहते हैं | 


पूवः परार्धोऽपक्रान्तो यपरोऽद्य प्रवर्तते ॥३३।। | अबतक एक परार्थ बीत चुका है और दूसरा चळ रहा | 


'पूवेस्यादौ परार्थस्य त्राह नाम महानभूत्‌ । 


कल्पो यत्राभवद्रझा शब्दब्रह्मेति य॑ बिदुः ॥३४॥ 
९. मार पा०--चैके। २. प्रा० पा० मथ इत्ता० 
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'है.॥ २२॥ पहले परार्धके आरम्भमें ब्राह्मनामक बहुत | 
बड़ा कल्प हुआ था जिसमें ब्रह्माजीकी उत्पत्ति हुई यी, | 
जिनको विद्वान्‌ लोग शब्दज़ह्मके नामसे जानते हैं॥३१॥ ' 

| 


| ३. प्रा पा०--अपे० | । 


प न जाल १] लिल्तिमरिउग्रे5 स ररस्थले| 


अ० १२] . ततीय स्कन्ध २५१ 

TTT | SOON 

इरावती सुधा दीक्षा रुद्राण्यो रुद्र ते खयः ।।१३॥। | अम्बिका, इरावती, सुधा और दीक्षा ये रुद्राणियाँ 

' तुम्हारी ल्ियाँ होंगी ॥ १२-१३ ॥ तुम इन नाम 

और स्थानोंको ग्रहण करो तथा ज्रोसहित रहकर 

एभिः सृज प्रजा बह्वः प्रजानामसि यत्पतिः ॥१४॥। ` इन स्थान और नामोके द्वारा वहुत-सी प्रजा उत्पन्न करो 
' क्योंकि तुम प्रजापति हो' ॥ १४ ॥ 


1 


इत्यादिष्टः स गुरुणा भगवान्नीललोहितः । | लोकगुरु ब्रह्माजीसे इस प्रकार आज्ञा पा नीललोहित 
1 | भगवान्‌ रुद्र अपने बळ, आकार और खभावके अनुसार 
सर्वाकृतिस्वभावेन ससर्जात्मसमाः प्रजाः ॥१५॥ । प्रजा उत्पन्न करने लगे ||१०॥ तब रूदद्वारा उत्पन किये 
द्राणां रुद्रसृष्टानां समन्ताद्ग्रसतां जगत्‌। | इ र्दरोके असंख्य यूथोंकी सव ओरसे संसारका भक्षण 
यर i | करते देख ब्रह्माजीको बड़ी राङ्का हुई ॥ १६ ॥ और 
निशाम्य संख्यशो यूथान्ग्रजापातरशङ्कत ॥ १६॥ उने ससे कहा-- “हे सुरश्रेष्ट! जो अपनी भयङ्कर इटि 
अलं प्रजाभिः सृष्टामिरीदृशीभिः सुरोत्तम । | से मेरे सहित सम्पूर्ण दिशाओंको भस्म किये डालती है 
c R | तुम्हार ज्‌ व्‌ ड 
तप आतिष्ठ भद्रं ते सर्वधूतसुखावहम्‌ | | प्राणियोंको सुख देनेवाला तप करो । उस तपके 
> ए विश्वमिदं भवान्‌ | प्रभावसे ही तुम फिर इस जगतूकी पूर्ववत्‌ रचना 
क i हे भवान्‌ ॥१९॥ | करोगे ॥ १८ ॥ तपके द्वारा ही यह मनुष्य सबके 
तपसैव परं ज्योतिभंगवन्तमधोक्षजम्‌ । अन्तःकरणोमें रहनेवाळे परमञ्योति भगवान्‌ अधोक्षज- 
सर्वश्ूतगुहावासमञ्जसा विन्दते पुमान्‌ ॥१९॥ | को सुगमतासे प्राप्त कर सकता है” ॥ १९ ॥ 
जय वा | । _ श्रीमैत्रेयजी कहते हैं-त्रह्माजोके इस प्रकार कहने- 
| पर भगवान्‌ रुद्रने “बहुत अच्छा” कह उनकी परिक्रमा 
एवमात्मथुवादिष्टः परिक्रम्य गिरां पतिम्‌ । - | की और उनकी सम्मति लेकर तपस्या करनेके ल्यि 
चाढमित्यञ्चुमामन्तर्य विवेश तपसे वनम्‌ |२०॥ ` बनको चले गये ॥२०॥ 
अथाभिध्यायतः सग दश पुत्राः प्रजज्ञिरे | ' तदनन्तर, भगवानकी शक्तिसे युक्त श्रीत्रह्माजीके 
भगवच्छक्तियुक्तस्य लोकसन्तानहेतवः ॥२१॥ सृश्टि-चिन्तन करनेपर दरा पुत्र उत्पनन हुए जो लोककी 
मरीचिरत्यङ्गिरिसौ पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः ।८ ` वृद्धिके कारण थे ॥२१॥ Re 
गुर्वरि र ` पुल्स्त्य पुलह, क्रतु, म्गु, वासष्ठ, द 
धयुवेसिष्ठ प पलक ज्जु्ठार हे डक | तात्या थे ॥२२॥ उनमें नारदजी प्रजापति त्रह्मा- 
उत्सङ्गान्नारदो जज्ञे दक्षोज्जुष्ठास्खयंश्॒वः | | क Fs 
३5 न । जीकी गोदसे, दक्ष अँगूठेसे, वसिष्ठ प्राणसे, झणु 
प्राणाइसिष्ठः सञ्जातो भगुस्व॒चि करात्कतुः ॥२२।। | नासे, रतु हायसे, पुलह नामिसे, पुळस्य कानोंसे, 
पुलहो नाभितो जञे पुलस्त्यःकर्णयोक्र पिः । | आंगिरा मुखसे, अत्रि नेत्रोंसे और मरीचि मनसे उत्पन 
अङ्गिरा सुखतोऽ्षणोऽत्रिर्मरीचिर्मनसोऽमवत्‌॥ २४) | हुए ॥ २३-२४ ॥ तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजीके दायें 
धर्म! स्तनाहक्षिणतो यत्र नारायणः स्वयम्‌ | स्तनसे धर्म उत्पन्न हुआ, जिसमें खयं श्रीनारायणदेव 
एप आतोत मतिर्मे २१ थे छोकके उत्तरार्ध “भगवच्छक्तियुक्तस्य**'? से लेकर २४ वे छोकके उत्तराधमें 
“अङ्गिरा मुख? इस शब्दतकका अंश नहीं है । इसके अतिरिक्त २५ वें छोकका “दक्षिणतो? शब्द और २६ वें शोकका 


“बः शब्द नहीं है । जान पड़ता है, खण्डित दो गया है या ढिखनेमें छूट गया है | £ >$ लरछमी , करक ० ववमी- | 
|. CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. DA) शमम सकुल UBA a 
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२५० 


श्रीमद्भागवतं 


[ अ° १३ ` 


दृष्टा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं बहमन्यत। . 
भगवड्यानपूतेन मनसान्यां ततोऽसृजत्‌ ॥२॥ | 
सनक च सनन्दं च सनातनमथात्मभूः । 
सनत्इमारं च सनीलिण्कियानूध्वरेतसः ॥ ४॥ 
तान्बभाषे खभूः पुत्रान्प्रजाः सृजत पुत्रकाः | 
तन्नेच्छन्मोक्षधर्माणो वासुदेवपरायणाः ५ ॥ 
सोज्वध्यातः सुतैरेवं प्रत्याख्यातानुशासनेः । 
क्रोधं दुर्विषहं जातं नियन्तुयुपचक्रमे ॥ ६॥ 
घिया निग्रझमाणोऽपि अवोमध्यात्मजापतेः । 
सद्योऽजायत तन्मन्युः कुमारो नीललोहितः ॥ ७॥ 
स वे रुरोद देवानां पूर्वजो भगवान्भवः । 


नामानि कुरु मे धातः थानानि च जगद्गुरो ॥ ८॥ 
इति तस्य वचः पाद्यो भगवान्परिपालयन्‌ । 
अभ्यधाङ्कद्र्या वाचा मा रोदीस्तत्करोमि ते॥ ९॥ 
यद्रोदीः सुरश्रे सोद्देग इव बालकः । 
ततस्त्वाममिधास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति ग्रजाः।।१०॥ | 
हृदिन्द्रियाण्यसुव्योम वायुरम्निजेलं मही । 
सयअन्द्रस्तपश्चेव स्थानान्यग्रे कृतानि मे ॥११॥ 


मन्युमनुर्महिनसो महाञ्छिचः क्रतुध्वजः 
` उंग्ररेता भवः कालो वामदेवो शतब्रतः ॥१२॥ 


धीइत्तिरुशनोमा च नियुत्सर्पिरिलाम्बिका । 


> अर्थात्‌ अपने खरूपका शान न होना “तम? है । देह, इन्द्रिय आदिमें अहंबुद्धिको 'मोह? कहते हैं । विषयसुखकी इच्छा 
. का नाम 'महामोह' है | भोगोंकी अप्रातिमें जो क्रोध होता है वह 'तामिस? है और भोगोंका अन्त हो जानेपर अपना 
अन्त समझ लेना अन्धतामिल है। भगवान पतज्ञलिने भी कहा है-'अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्वेः । 


--तन्मत्योः । २, प्रा० पा०--ते । ३ 
पा०--धीदृत्तिससरोमा. च निजसर्पि० | 
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rr 
किया ॥ २॥ किन्तु इस अत्यन्त पापमयी सूष्टि्गे | 
देखकर वे प्रसन्न नहीं इए । तब उन्होंने भगवानके | 
भ्यानसे पवित्र इए अन्तःकरणद्वारा दूसरी रचना | 
की ॥ २॥ इस बार खयम्भू ब्रह्माजीने सनक 
सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार--इन चार निष्भ्रिय | 
तथा ऊर्ध्वरेता सुनीश्वरोंको उत्पन्न किया ॥ ४ ॥ अपने / 
उन पुत्रोंसे ब्रह्माजीने कहा-'बेटा ! तुम लोग प्रज्ञा, | 
उत्पन्न करो ।' किन्तु मोक्षमार्गका अवळम्बन लेनेवाठे | 
उन भगवत्परायण सुनीश्वरोंने ऐसा करना न चाहा | 
| ५ ॥ पुन्रोंके इस प्रकार आज्ञामङ्ग करनेसे अपमानित | 
होनेके. कारण ब्रह्माजीको असह्य क्रोध उत्पन्न हुआ, | 
किन्तु उन्होंने उसे रोकनेका प्रयत्न किया ॥ ६॥ | 
बुद्विद्वारा बहुत कुछ रोकनेपर भी वह क्रोध, प्रजापति | 
झाजीकी भ्रकुटियोंद्वारा तुरन्त एक नीळलोहदितवर्ण k 

बाळकके रूपमें प्रकट हो गया ॥ ७ ॥ वे देवताओं | 
पूवेज भगवान्‌ भव ( महादेवजी ) उत्पन्न होते ही | 
रोने लगे कि हे जगद्गुरो ! हे विधातः ! मेरा नाम- | 
करण करो और मेरे रहनेके स्थान बताओ? ॥ ८॥ | 
| 


बालकके ये वचन सुन भगवान्‌ पद्मयोनिने उसका | 
पालन करनेके लिये मधुर वाणीमें कहा---'तुम रोओ ' 
मत, मैं अभी तुम्हारा कथन पूरा करता हूँ ॥ ९॥ 
हे देवश्रेष्ठ ! तुमने जन्म लेते ही बाळकके समान बड़े 
उद्वेगसे रुदन किया, इसलिये सम्पूर्ण प्रजा तुम्हें "रद्र 
नामसे पुकारेगी || १० ॥ तुम्हारे रहनेके लिये मैने 
हृदय, इन्द्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, 
प्रथिवी, सूर्य, चन्द्रमा और तप आदि स्थानोंको पहले 
ही रच दिया है ॥ ११ ॥ हे रुद्र ! मन्यु, मदु 
महिनस, महान्‌ , शिव, क्रतुध्वज, उम्ररेता, भव, काल, 
वामदेव और श्रृतब्रत--ये तुम्हारे ग्यारह नाम होगे 
तथा धी, बृत्ति, उशना, उमा, नियुत्सर्पि, इळा, 
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RN AM 0 OR ध २५३ 
कथं खल्याम्यह रोकान्समवेतान्यथा पुरा ॥३४। | करू? उस समय उनके चार मुखांसे चार वेद प्रकट 


द SS इए ॥ ३४ ॥ उनके सित्रा उपवेद और न्यायशाख्नके 
त्र कमतन्त्रुपवदनयेः < = क 
चातु सह । ' सहित होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा इन चार 
[५ 


धर्मस्य पादाश्चत्वारस्तथेवाश्रमवृत्तयः ॥३५)||  हलिजोके कर्म, यज्ञविस्तार, धर्भके चार चरण, चारों 

आश्रम आर उन आश्रमांकी वृत्तियाँ भी ब्रह्माजीके 
मुखसे ही उत्पन हुई ॥ ३५ ॥ 

बिदुरजी बोले-हे तपोधन ! विश्वरचयिता ब्रह्मा- 


य वै विश्वसूजामीशो ेदादीन्छुखतोऽसृजत्‌ | | जीने जो अपने मुखोंसे वेदादिकी रचना की थी उनमेंसे 
ब es हि | किस मुखसे कौन-सी वस्तु उत्पन्न की-यह 
यद्यधनाधजब्वस्तत्स ब्रह तपोधन ॥३६॥ ' बताइये ॥ ३६ ॥ 


विदुर उवाच 


मैत्रेय उवाच । मैत्रेयजीने कहा--हे विदुर ! ब्रह्माने अपने 
' पूर्वादि चार मुखोंसे क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद 
क्ग्यजुःसासाथचा ख्यान्वेदान्पूवांदिभिसुखैः । और अथर्ववेदको उत्पन्न किया तथा इसी क्रमसे . 


भज्य सिसत परायचिच ' शत्र ( होताका कर्म ), इज्या ( अध्वर्युका कर्म ), 
शास्रामज्य! स्तुतस्तास प्रायाश्चत्त व्यधात्क्रमात्‌र७ स्तुतिस्तोम ( उद्गाताका कमं) और प्रायश्चित्त 

त वरदे पाया वेदसा | ( ब्रह्माका कर्म ) इन चार कमॉकी रचना की ॥३७॥ 
आयुवद चुद गान्ध {मात्मनः । इसी प्रकार आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद और स्थापत्य- 


सापत्यं चासुजद्वेदं क्रमात्पूर्वादि भि्चुखैः ॥३८॥ | वेद ( शिल्पविद्या ) इन चार उपवेदोंको भी क्रमश 
डो अ पूवादि मुखोंसे ही उत्पन्न किया ॥ ३८ ॥ 


इतिहासपुराणानि पञ्चमं वेदमीश्वरः । ५ तदनन्तर सबंदर्शी भगवान्‌ ब्रह्माजीने अपने सब मुखों 

से इतिहास-पुराणरूप पाँचवाँ वेद उत्पन्न किया ॥३९॥ 

 सवभ्य़ एवं वक्‍त्रभ्यः ससूज सवंदशंनः ॥॥२९॥ ` ब्रह्माजोके पूर्व मुखसे षोडशी और उक्थ ये दो याग 

| उत्पन्न हुए तथा अन्य मुखोसे क्रमशः चयन और 
॥ २ ¢ e 

षोडश्युक्थो पूवचकत्रातपुरीष्यम्निष्टुतावथ । | अग्निष्टोम, आ्तोर्याम और अंतिरात्र एवं गोसव और 

वाजपेय नामक दो-दो याग प्रकट इए ॥ ४० ॥ इनके 

आपोर्यामातिरात्रौ च वाजपेयं सगोसवम्‌ ॥४०॥ | सत्रा उन्होने विद्या, दान, तप और सत्य-इन धर्कके 

विद्या Ss चार चरंणोंको तया वृत्तियोंके सहित ब्रह्मचर्यादि 

था दान तपः सत्य धमस्येति पदान च | | चार आश्रमोंको भी क्रमशः अपने पूर्वादि मुखोंसे ही 


| किया ॥ 9१ ॥ उनमेंसे सावित्र प्राजापत्य 
आ ॥४१॥ | उप ॥ 
श्रमांथ यथासंख्यमस॒जत्सह वृत्तिमिः ।।४१ ख और अर येता रित आवी 


सात्र प्राजापत्यं च ब्राह्मं चाथ बृहत्तथा । वार्ता (अनिषिद्ध कृषि आदि बृत्ति), सञ्जय ( याजना- 

| दिकी बृत्ति), शालीन (अयाचित वृत्ति) और शिलोञ्छ 
वार्ता सञ्चयञ्ञालीनञ्ञिलोञ्छ इति वे गृहे ॥४२॥ | --ये ग्रहस्थोंकी चार इत्तियाँ हे ॥ ४२ ॥ 
वातो सश्चयशालीनशिलोऽ्छ इति वे गृहे ॥४२॥ | - ये शहरी चारं शना ह ४७ _ 


१, प्रा० पा०--जद्दिष्ट्या तन्मे | २. प्रा० पा०--षोडशोक्षः पूव० । 
१, उपनयनसंस्क्रारके अनन्तर गायत्रीका अध्ययन करनेके लिये धारण किया जानेवाला तीन दिनका ब्रह्मचयत्रत | 
२-एक वर्षका ब्रह्मचर्यत्रत | ३. वेदाध्ययनकी समातिपर्यन्त धारण किया जानेवाला ब्रह्मचर्यत्रत | ४. आयुपयन्त पालन किया 


जानेवाला ब्रहमचर्यत्रत । ५८खेत:कटयेक्रे, पीठे प्रशिवीमे।गिरे इए. अने, दानोकी वीन्‌कर निर्वाह करना । 


है 
२५२ श्रीमद्भागवत [ अ० १२ | 
अधमः पृष्ठतो यस्मान्मृत्युलोकभयंकरः ॥२५॥। | निवांस करते है% तथा पीठसे त लिण कलाक त्या तेवत अक के 
जिससे संसारको भयभीत करनेवाळी मृत्युका जम 
हुआ ॥ २५ ॥ फिर ब्रह्माजीके हृदयसे काम | 
से क्रोध, नीचेके ओठसे लोभ, मुखसे वाणी, 
समुद्र, पायुसे पापका निवासस्थान निर्कृति (असत्य) 
तथा छायासे देवटूतिके पति भगवान्‌ कर्दमजी उत्पन्न 
हुए । इस प्रकार विश्वरचयिता भगवान्‌ त्रह्माजीके 
मनसो देहतश्रेद॑ जज्ञे विश्वकृतो जगत्‌ ॥२७ | शरीर और मनसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न | 

हुआ ॥ २६-२७ || 


४ ° Lo } तन्वीं वयम्भू जे र्ती . | 
वाचं दुहितरं तन्वीं स्वयम्भूईरतीं मनः | विदुरजी ! हमने सुना है कि एक बार अपनी परम | 

| 

| 


हृदि कामो श्रुवः क्रोधो लोभश्चाधरद्च्छदात्‌ । 


आस्याद्वाक्सिन्धवो मेढानिक्रातिः पायोरघाश्रयः २६ 


छायायाः कर्दमो जज्ञे देवहुत्याः पतिः प्रभ । 


सुन्दरी कन्या वाणीको देखकर, जो अपने रूपसे 
चित्तको चुरानेवाळी थी, उसके कामनाशन्य होनेपर 
भी, ब्रह्माजीका चित्त कामवश हो गया ॥ २८॥ 
| अपने पिंताको कन्यागमनरूप पापका संकल्प करते 
मरीचिमुख्या शुनयो विश्रम्भात्प्रत्यबोधयन्‌ ।।२९।। | देख उनके पुत्र मरीचि आदि मुनीखरोंने उन्हें प्रेम- | 
न पूवक इस प्रकार समझाया ॥२९॥ 'हे पितः ! तुम समर्थ 
तूः कृत त्वद्य न कार्यांन्त चापरं | | होकर भी कामके वेगको न रोककर जो कन्यागमनः | 
यत्त्वं दुहितर॑ गच्छेरनिगुद्यङ्गजं प्रश्न: ॥३०॥ | रूप महापापमें प्रदत्त होना चाहते हो ऐसा ते तुमसे ' 
पहले किसी भी ब्रह्मा आदिने नहीं किया और न आगे | 
तेजीयसामपि ह्येतन्न सुश्लोक्यं जगद्गुरो । ही कोई करेगा ॥३०॥ हे जगद्गुरो ! यह कार्य आप-जैसे | 
| 


तेजखी पुरुषोंको शोमा भी नहीं देता, क्योंकि आप- || 


अकामां चकमे क्षत्तः सकाम इति नः श्रुतम्‌ ॥२८॥ 


तमधर्मे कृतमतिं ब्रिलोक्य पितरं सुताः । 


यदूवृत्तमचुतिष्ठन्वे लोक! क्षेमाय कल्पते ॥२१॥ | ज़ैसोंके आचरणका अनुगमन करनेसे ही संसारका 
कल्याण होता है ॥ ३१ ॥ जिन परमात्माने अपने |! 
स्वरूपम स्थित इस जगतूको अपने ही तेजसे प्रकट : 


आत्मं व्यज्ञयामास स धर्म पातुम्हति ॥३२।। | किया है उन्हें नमस्कार है | इस समय वे ही धर्मकी | 
रक्षा कर सकते हैं! | ३२ ॥ 


तस्मे नमो भगवते य इदं स्वेन रोचिषा । | 


'स॒ इत्थ गृणतः पुत्रान्पुरो दृष्टा प्रजापतीन्‌ । अपने पुत्रः मरीचि आदि प्रजापतियोंको अपने 
Ee | सामने इस प्रकार कहते- देख प्रजापतियोंके पति | 
| प्रजापतिपरतिसन्वं तत्याज ्रीडितसतदा । | ब्रह्माजीने अत्यन्त जनित हो उस शरीरको उसी समय 


: dr 
त्याग दिया। उस घोर शरीरको दिशाओंने ग्रहण कर छिया, । 
र डी त्रि जगहुर्षोरा(नौहारं यद्विदुस्तमः स्तमः ॥२२॥ वही कुहरा हुआ.जिसे अन्धकार भी कहते हैं ॥३३॥ | 

 कदाचिद्वयायतः सटर्वेदा आसंश्रतुर्युखात्‌ । एक बार जब ब्रह्माजी यह सोच रहे थे कि भि) 
पहळेहीके समान सब लोकोंकी रचना क्रिस प्रकार | 
` १. प्रा पा०-ये परे | २. प्रा० पा०--ह्यात्मजां प्रभो । ३ प्रा पा०--तन्वी । 


धर्मसे ही भगवानके अवतार नर-नारायण नामक 
जे सर ऋषि उत्पन्न हुए थे | इस हो सकता 
ससे स्वयं श्रीनारायणका जन्म हुआ? | हुए थे | इसलिये इसका यह भी अर्थ हूं 
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सटकन ieee 


० १३ ] तृतीय स्कन्ध ष्‌ 
शास्वा तद्षटदये भूयश्चिन्तयामास कोरष || भी मरीचि आदि ऋषियोंका से और अधिक नहीं वढा तो 


हे कुरुनन्दन ! वे उसकी वृद्धिके विषयमें विचार करने 
पे के | लगे । उन्होंने सोचा “अहो ! यह बड़ा आश्चर्य है कि 
न क्षेधन्ते प्रजा नूनं दैवमत्र वधातकप | | मेरे निरन्तर प्रयत्न करनेपर भी प्रजाकी वृद्धि नहीं 
_ + _ | होतो ! माळूम होता है इसमें दैव ही कुछ विन्न ड 
एवं युक्तकृतस्तस्य देवं चावेक्षतस्तदा ॥५१॥ | _ .. क्क चा ह 
बड द MT | रहा है। जिस समय यथोचित क्रिया करनेवाले श्रीत्रह्मा- 
कस्य रूपमभूदूदेधा यत्कायममिचक्षते । जी इस प्रकार दैवका विचार कर रहे थे उसी समय 
दड आन कि 2869 अकस्मात्‌ त्रह्माजीके शरीरके दो हो गये, इसी 
ताम्यां रूपविमागास्या मिथुनं समपद्यत ॥५२। | क्रो कायः कहते हैं। उन च 
स्तु तत्र पुमान्सोञ्यून्मनुः खायम्युवः खराट । | जी-पुरुषका जोड़ा प्रकट हुआ ॥ ४९-७२ ॥ उनमें 
व न नह | जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट्‌ खायम्सुव मनु हुए 
श्री यासाच्छतरूपार्या अइ यस मातम ॥५३॥ 'और जो खी थी वह उन महात्माकी महारानी शतरूपा 
तदा मिथुनधर्मेण प्रजा ह्येधाम्बभूविरे | | इई .॥ ५३॥ तबसे प्रजा मिथुनधर्मद्वारा वृद्धिको 
प्राप्त होने लगी । महाराज खायम्भुवमनुने भी शतरूपा- 
| से पाँच सन्तानें उत्पन्न कीं.॥ ५४ ॥ हे साधश्रेष् 
।प्रियत्रतोत्तानपादौ ति्तः कन्याश्च भारत । | भरतनन्दन विदुर ! उनमें उत्तानपाद और प्रियत्रत 
Lr रिति नामक दो पुत्र थे तथा आकूति, प्रसूति और देवहूतिं 
आङूतिदेवहतिश्च प्र्नुतिरिति सत्तम ॥५५॥ | ये तीन कन्याएँ थी ॥ ५५॥ मनुजीने आकूतिका 
'आङूतिं रुचये प्रादात्कर्दमाय तु मध्यमाम्‌ । विवाह रुचि प्रजापतिसे किया, बीचको देवहूति नाम- 
। ज्र पड . | की कन्या कर्दमजीको दो तथा प्रसूतिका विवाह 
दक्षायादात्मरज्षांत च यत आपूरंत जगत्‌ ॥५६॥ | दक्ष प्रजापतिसे किया । इन तीनों कन्याओंकी सन्तान- 


से सम्पूर्ण जगत्‌ परिपूर्ण हो गया ॥ ५६ ॥ 


अहो अद्भुतमेतन्मे व्यापृतस्यापि नित्यदा ॥५०॥ 


स चापि शतरूपायां पश्चापत्यान्यजीजनत्‌ ॥५४॥ 


“oS फ 
इति श्रीमद्भागवते तृतीयंस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 
Pc CS 
तेरहवाँ अध्याय . . 
वाराह अवतारकी कथा | [ | 
श्रीशुक उवाच . |  औद्युकदेवजी बोळे-दे राजन्‌ ! मुनिवर मैत्रेयः 
निशम्य वाचं वदतो ञुनेः पुण्यतमां चुप। | जीकी कही हई पवित्र वाणी सुनकर भगवत्कथाके 
भूयः पप्रच्छ कौरव्यो वासुदेवकथादृतः॥ १ ॥ | रसिक विदुरजीने उनसे फिर पूछा ॥ १ ॥ 
विदुर उवाच _ 5 विदुरजी बोले-हे सुने ! खयम्भू श्रीव्रह्माजीके 


स वे खायम्थुवः सम्राट म्रियः पुत्रः खयम्युवः | ` | प्रिय पुत्र खायम्युवमचुने अपनी प्रिय पत्नी शतरूपाको 
प्रतिलभ्य प्रिया पली किं चकार ततो ग्रुने ॥ २॥ | पाकर फिर क्या किया: ॥ २ ॥ हे साधुभ्रेष्ठ ! उन 
१. प्रा० पा०--त्रासी० | २. प्रा० पा०--महिष्यथ । ३. प्रा पा०-ह्येवं बभूविरे । 
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+ श्त्रभेनम्स्य्‌ दुलनक्रला डुर नाल्या! नक 


२५३ औमङ्कागंयत [ अ० १२ 


वैखानसा बालखिल्योहुम्बराः फेनपा वने । ˆ || वैखानस, बोलखिल्य, औदुंम्बर और फेनेंप-.. 
चार प्रकार बाणग्रस्थोंके हैँ तथा कुटीचक | 


न्यासे कुटीचकः पूर्व बह्णोदो हंसनिष्कियों ॥४३।। | हतँ तथा निष्क्रिय ये चार सन्यासियोके प्रकार हे |९ ३॥ 


आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्तथैव च । . सी प्रकार आन्वीक्षिकी ( मोक्ष प्राप्त करानेवाही | 


विद्या), त्रयी (खर्गीदि फल देनेवाडी विद्या), वाती (हे | 

एवं च्याहृतयश्चासन्ग्रणवो हस्य दहतः ॥४४॥ | आदि ) तथा दण्डनीति ये चार विद्यार” तथा चार | 

नकी 9 व्याहृतियाँ# भी ब्रह्माजीके चार मुखोंसे प्रकट हुईं तथा | 

यो गायत्री च त्वचो विभोः । उनके हृदयाकाशसे ओंकार हुआ ॥४४॥ भगवान्‌ त्रह्म- 
ची के लोमोंसे उष्णिक्‌, त्वचासे गायत्री, मांससे 

प | रायुसे अनुशुप्‌ू, अस्थियोंसे जगती और मजासे पंक्ति 


मज्जायाः पङ्किरत्पन्ना बृहती ग्राणतोष्मवत्‌ । छन्दकी उत्पत्ति हुई तथा उनके ग्राणसे बहती नामक! 
। छन्दका प्रादुर्भाव हुआ । ऐसे ही ब्रह्माजीका जीव! 


* स्पर्शसस्याभवजीवः खरो देह उदाहृतः ॥४६॥ | स्पर्शवर्ण ( कवगादि पद्मवग ) और देह ख| 
` | (अकारादि) कहलाये ॥ ४५-४६ ॥ उनकी इन्द्रियो 


ऊष्माणमिन्द्रियाण्याहुर्तस्था बलमात्मनः। | को ` ऊभबर्णं ( श | स ह ) और बलको अन्तख | 
वर्ण (य र ल व) कहते हैं, तथा उनके विहारे 
स्वराः सप्त विहारेण भवन्ति स्म प्रजापतेः ॥४७॥ | [ निषाद, ऋषभ, गान्धार, षडजू , मध्यम, वैवत, और 
पञ्चम ये ] सात खर प्रकट इए ॥ ४७॥ हे तात! 
शब्द्त्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्ताच्यत्तात्मनः प्र! । _ | व्यक्त ( वैखरी वाणी ) और अव्यक्त ( ओंकार )| 
ह मपह भेदसे दो प्रकारके शब्दन्रह्से परे जो सर्वत्र परि | 
अज्ञावभाति विततो १ ॥४८॥ | परब्रह्म है वही अपनी नाना प्रकारकी शक्तियोंऐे 


इन्द्रादि रूपें प्रकट होकर भास रहा है ॥ ४८॥ | 


ततोऽपराद्नुपादाय स्‌ सर्गाय मनो द्धे | हे विदुर | पहला शरीर छोड़नेके अनन्तर ब्रह्मा | 
, . `. जीने दुसस देह धारणंकर विश्वरचनाका विचार 
क्रषीणां भूरिवीर्याणामपि सर्गमविस्तृतम्‌ ॥४९॥ | किया । जब उन्होंने देखा कि अति समर्थ होनेपर | 


रषटुस्मांसात्छुतोऽनुष्व्जगत्यसश्ः प्रजापतेः ॥ 


3 १. प्रा० पा०--न्यासी । २. प्रा० पा०--दक्षतः । | 
। 


१. बिना हल जोते उत्पन्न हुए अन्नसे निर्वाह करनेवाले | २. नवीन अन्नके मिलते ही पहला सञ्चय करके रखा हुआ | 
अन्न त्याग देनेवाले | ३. प्रातःकाल उठनेके समय जिस दिशाकी ओर दृष्टि हो उधरहीसे फलादि लाकर निर्वाह करनेवाले || 
> gs अपने-आप झड़े हुए फळादिसे निर्वाह करनेवाले | ५. अपने आश्रमधरमोका पूर्णतया पाळन करनेवाले | ६. कर्मकी ओर 
गौण दृष्टि रखकर शानहीको प्रधान माननेवाळे । ७. ज्ञानाम्यासमें तत्पर रहनेवाले | ८ अर्थात्‌ परमहंस, जिन्हें ज्ञान प्रात ह | 
+ भू: सुवः खः ये तीन और चौथी इन तीनोंकी मिलाकर; जैसा कि आश्वलायनने अंपने “गरह्सुन्नोंमें' कहा है|. 
व्याहृतयः प्रोक्ता व्यस्ताः समस्ताः | अथवा भूः भुवः स्वः ये तीन और चौथी महः ये चार व्याइतियाँ; जैसा किं 


रिति Satya Vrat Shastri -व्याइतयसतासामू, हू, समेत 'चवूर्थीसाइ, | ,बाल्मस्प प्रवेदयते मह | ? इत्यादि 


अः १३ | क कल रि तृतीय स्कन्ध २५५ 

ज्ञात्वा तद्धृदये भूयश्चिन्तयामास कौरव । | भी मरीचि आदि ऋषियोंका सर्ग और अधिक नहीं बढ़ा तो 
तमेतन्मे PT | उ 

हो अद्भ व्यापृतस्यापि नित्यदा ॥५०॥ हे कुरुनन्दन ! वे उसकी बृद्धिके विषयमें विचार करने 

म र लगे । उन्होंने सोचा “अहो ! यह बड़ा आश्चर्य है कि 

नह्ेथनते प्रजा नूर्त देवमत्र विघातकम्‌। | मेरे निरन्तर प्रयत्न करनेपर भी प्रजाकी बृद्धि नहीं 


होती ! माळूम होता है इसमें दैब ही 
बं युक्तकृतस्तस्य देवं चावेक्षतस्तदा ॥५१॥ | अट पन 
एवं ३ द रहा हे । जिस समय यथोचित क्रिया करनेवाले श्रीत्रह्मा- 
कस्य रूपमभूदडधा यत्कायममिचक्षते | 


| अकस्मात्‌ ब्रह्माजीके शरीरके दो भाग हो गये, इसीसे 


शरीरको 'काय' कहते हैं । उन दोनों खण्डोंसे एक 

खरी-पुरुषका जोड़ा प्रकट हुआ ॥ ४९-५२ ॥ उनमें 
! जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट खायम्सुव मनु 

है] श्र 2 र इए 

ली यासीच्छतरूपाख्या सहिष्यस्य महात्मनः॥५२।। ¦ और जो खी थी वह उन महात्माकी महारानी शतरूपा 


तदा मिथुनधर्मण प्रजा ह्येधाम्बभूविरे | इई .॥ ५३॥ तवसे प्रजा मिथुनधर्मद्वारा बृद्धिको 


त्‌ त्यान्यजीजनत्‌ ॥५४॥ प्राप्त होने लगी । महाराज खायम्सुवमलुने भी शतरूपा- 
स चा, शतकात पारतानतजजनत्‌ १० से पॉच सन्तानें उत्पन कीं ॥ ५४ ॥ हे सारे 


।प्रियत्रतोत्तानपादौ तिस्तः कन्याश्च भारत । , भरतनन्दन विदुर ! उनमें उत्तानपाद और प्रियत्रत 
> नाक है. यी नामक दो पुत्र थे तथा आकूति, प्रसूति और देवहूतिं 
ऑकूातद वहातथ प्रद्वातारात सततम ॥५५॥ ये तीन कन्याएँ थीं॥ ५० | मनुजीने आकूतिका 


आङूति रुचये प्रादात्कद्‌माय तु मध्यमास | विवाह स्च प्रजापतिसे किया, वीचको देवहूति नाम- 
| . | की कन्या कर्दमजीको दी तथा प्रसूतिका विवाह 
दक्षायादात्प्रश्षांते च यत आपूरित ,जगत्‌ ॥५६॥ | दक्ष प्रजापतिसे किया । इन तीनों कन्याओंकी सन्तान- 
से सम्पूर्ण जगत्‌ परिपूर्ण हो गया ॥ ५६ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते तृतीयंस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 
NOS 
तेरहवा अध्याय 
वाराह अवतारकी कथा | 
श्रीशुक उवाच | आऔशुकदेचजी बोले--हे राजन्‌ ! मुनिवर मैत्रेय- 
निशम्य वाचं वदतो ग्रनेः पुण्यतमां चुप । | जीकी कही हुई पवित्र वाणी सुनकर भगवत्कथाके 


भूयः पप्रच्छ. कौरव्यो वासुदेवकथादतः ॥ १॥ | रसिक विदुरजीने उनसे फिर पूछा ॥ १॥ 
विदुर उवाच _ विदुरजी वोळे-हे सुने ! खयम्मू श्रीव्रह्माजीके 


सवे खायम्धुवः सम्राट प्रियः पुत्रः खयम्थुवः । | प्रिय पुत्र खायम्भुवमनुने अपनी प्रिय पत्नी शतरूपाको 
प्रतिलम्य प्रियां पत्नी किं चकार ततो युने॥ २॥ | पाकर फिर क्या किया १॥ २ ॥ हे साधुश्रेष्ठ ! उन 
अतिलम्य प्रियां पली कि चकार ततो छुने॥ ९! | "१" ` ^ दण 

१. प्रा० पा०--त्रासी० | २. प्राश पा ०--महिष्यथ । ३. प्रा पा०- ह्येवं बभूविरे । 
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ताभ्यां रूपविभागाभ्यां मिथुनं समपद्यत ॥५२॥ 
यस्तु तत्र पुमान्सोऽभून्मनुः स्वायम्थुवः खराट । 


+ शत्र्ेनम्स्य्‌ दुरललङ्रला डकर टा, । 
श्रीमद्वागंवत | 
| बैखोनस, 


२५४ 


न्स््च्च्च्च्स्य्य्स््य्स्प्प्य्य्प््य्स्स्य्स्य्य्य्न्न्ल्न्ल्ण््ण्ण्ब्न्न्न्न्ण्न्भ्नॉःन्न्नबनन]न 5 


वैखानसा बालखिल्योहुम्बराः फेनपा वने । 


बौळखिल्य, औदुंम्बर और ` फेने ३ | 
चार प्रकार बाणप्रस्थोके हैँ तथा कुटीचक 


न्यासे कुटीचकः पूर्व बह्वोदो हंसनिष्क्रियो ॥४२॥ | हसँ तथा निं्क्िय ये चार संन्यासियोके प्रकार है | 


आन्वीक्षिकी त्रयी वातां दण्डनीतिस्तथैव च | 


एवं च्याहृतयश्ासत्प्रणवो झस्य दहतः ।।४४। | आदि ) तथा दण्डनीति ये चार विद्यार 
व्याहृतियाँ# भी ब्रह्माजीके चार मुखोंसे प्रकट हुई तथा 


तस्योष्णिगासीछ्लोमभ्यो गायत्री च त्वचो विभोः । 


इसी प्रकार आन्वीक्षिकी ( मोक्ष ग्राप्त करानेवाठी | 
विद्या), त्रयी (खर्गादि फल देनेवाळी विद्या), वाती (सेत 


उनके हृदयाकाशसे ओंकार हुआ ॥४४॥ भगवान्‌ तना | 
के छोमोंसे उष्णिक्‌ , त्वचासे गायत्री, मांससे त्रि 


त्रिष्ट्म्मांसात्खुतो$युष्टब्जगत्यस्थ: प्रजापतेः ४५॥ | खायुसे अनुष्टुपू, अस्थियोसे जगती और मज्जासे प्त 


मज्जायाः पह्डिरुत्पन्ना बहती प्राणतोऽभवत्‌ | . 

` स्पर्शस्तस्याभवज्जीवः खरो देह उदाहतः ॥४६ ॥ 
ऊष्माणमिन्द्रियाण्याहुरन्तस्था बलमात्मनः | 

वराः सप्त विहारेण भवन्ति स्म जापतेः ॥४७॥ 

ब्दन्ह्मात्मनस्तस्थ व्यक्ताव्यक्तात्मनः परः । 


ब्रह्मावभाति विततो नानाशक्त्युपबृंहितः ॥४८॥ 


ततोऽपरामुपादाय स सर्गाय मनो दघे । 


ऋषीणां भूरिवीर्याणामपि सर्गमविस्तृतम्‌ ॥४९। | 


१. प्रा पा०--न्यासी | २. प्रा० पा०--दक्षतः | 


छन्दकी उत्पत्ति हुई तथा उनके ग्राणसे ब्रहती नामक 
छन्दका प्रादुर्भाव हुआ । ऐसे | 
स्पर्शवर्ण ( कवर्गादि पञ्नवर्ग ) और देह खर 
(अकारादि) कहलाये || ४५-४६ ॥ उनकी इच्द्रियो-| 
को : ऊष्मवर्ण ( श ष स ह) और बळको अन्तस्र| 
वर्ण (य र ल व ) कहते हैं, तथा उनके विहरसे 
[ निषाद, ऋषभ, गान्धार, षडज्‌ , मध्यम, वैवत, और 
पञ्चम ये ] सात खर प्रकट हुए ॥ ४७॥ हे तात! 
व्यक्त ( वैखरी वाणी ) और अव्यक्त ( ओंकार | 
मेदसे दो प्रकारके शाब्दब्रहमसे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण) 
पर्रम है वही अपनी नाना प्रकारकी शाक्तियोपे| 
इन्द्रादि रूपमें प्रकट होकर भास रहा है ॥ ४८ ॥ | 


हे विदुर ! पहला शरीर छोड़नेके अनन्तर ब्रहम: 
जीने दृसस देंह धारणंकर विश्वरचनाका विचार 
किया । जब उन्होंने देखा कि अति समर्थ होनेपर! 


१. विना हल जोते उत्पन्न हुए अन्नसे निर्वाह करनेवाले | २. नवीन अन्नके मिळते ही पहला सञ्चय करके रखा हुमा | 


अन्न त्याग देनेवाले | ३. प्रातःकाल उठनेके समय जिस दिशाकी ओर दृष्टि हो उधरहीसे फलादि लाकर निर्वाह करनेवाले |; 
SN अपने-आप झड़े हुए फलादिसे निर्वाह करनेवाले | ५. अपने आश्रमधमाँका पूर्णतया पाळन करनेवाले । ६. कर्मकी ओर | 
गोण दृष्टि रखकर ज्ञानहीको प्रधान माननेवाळे | ७. ज्ञानाम्यासमें तत्पर रहनेवाले | ८ अर्थात्‌ परमहंस, जिन्हें शान प्रात है| 
धा | 
भूः भुवः खः येतीन और चौथी इन तीनोंको मिलाकर; जैसा कि आश्वलायनने अंपने 'ग्ह्मसूत्रोर्मे' कहा है 
“एबं व्याहृतयः प्रोक्ता व्यस्ताः समस्ताः |? अथवा भूः भुवः स्वः ये तीन और चौथी महः ये चार व्याइतियाँ; जैसा कि 
सुवः वारिति Satya Vrat Shastrl _ब्याहतयस्तासाम, हस्मत तवर्थमाह,।,बालमस्य प्रवेदयते मह | ० इत्य 


। . 


“AVANT Ad बंद अदु श्रयत 1 ४ न्छुये न्गरीबस्यर्निटिन ; EN 


अ० १३ | तृतीय स्कन्ध २५ 
परं शुश्रूषण मझ स्यात्मरजारक्षया नृप । ग्रजापाठनसे मेरी परम सेवा होगी तंथा अजाओंका 


भगवांस्ते ४ प्रजाभतु हषीकेशोऽतुतुष्यति ॥१२॥ पाढन Ri तुमसे भगवान्‌ हपीकेश भी परम 
डा) वन ~ | सन्तुष्ट i ॥ १२ ॥ जिनसे यज्ञम्‌ ‘= भगत्रा वि 
येषां न तुशो भगवान्यज्ञलिङ्गो जनार्दनः । | मूरति भगवान्‌ विष्णु 


पान | प्रसन नहीं होते उनका सत्र श्रम वृथा होता है 
तेषां श्रमो झपार्थाय यदात्मा नाहतः स्यम्‌ ॥१३॥ | कि उनके द्वारा खयं अपने आत्माका ही अनादर 


हुआ है ॥ १३॥ 


Hs जणच द | मचुज्जी चोळे-हे पापनाशन ! में आपकी आज्ञाके 
आदेशेऽ भगवतो वर्तेयामीवसरदून । | अजुसार चढँगा। हे प्रभो ! आप मेरे और मेरी 
स्थानं त्विहाबुजानीहि ग्रजानां मम च प्रभो ॥१४॥ | भ ण 8 टी 
हा व्य र | सम्पूण प्राणियांका निवासस्थान है वह प्रथिवी 
यदोकः सवसत्त्वानां मही म्ना महाम्भसि । | समय जलमें इनी हुई है। ट हे कळ 
अस्या उद्धरणे यल्तो देव देव्या विधीयताम्‌ ॥१५॥ | इस परथिवी देवीके उद्धारका प्रयत्न कीजिये ॥१४-१५॥ 
| eS ^ ~ ~ ~ 
| श्रीमेत्रेयजी चोले-एथिवीको इस प्रकार अथाह 
परमेष्टी त्वपां मध्ये तथासन्नामवेक्ष्य गाम्‌ | । जल्में डूबी देख ब्रह्माजी बहुत समयतक अपने 
र | चित्तमें यह सोचते रहे कि से किस प्रकार निकालना 
° ~ ~ द Se ~ | 
कथमना सश॒न्नेष्य इत दध्या थिया चिरम्‌ ॥१३॥ | चाहिये ॥ १६॥ मेरे छोकरचना करते समय प्रथिवी 
RX UNE ~ ° ~ he 
सृजतो मे क्षितिर्वार्भिः छाव्यमाना रसां गता । | प्रल्यकाठीन जल्में इवकर रसातळको चली गयी; 
" - न. योजित अब सृश्कार्यमें नियुक्त हुए हमलछोगोंको इस बरिषयमें 
अधात्र † ¦ सर्गयोजितैः Ro याली ड 
केसडु्ठेयमस्माभिः सगयोजितेः । क्या करना चाहिये । जिन प्रमुके हृदयसे. में उत्पन्न 
यस्याहं हृदयादासं स इंशो विदधातु मे।१७॥ | हुआ हूँ वे ही इस समय मेरी सहायता करें! ॥१७॥ 


मत्रेय उवाच 


इत्यभिध्यायतो नासाविवरात्सहसानघ । हे निष्पाप विदुरजी ! ब्रह्माके इस प्रकार विचार 
वराहतोको x निरगादडुष्ठपरिमाणकः ॥ १८॥ करनेपर उनकी नासिकाके से व एक शूकरका 

हर क बचा निकला जो केवल एक अंगूठेके बराबर था 
तस्याभपञ्यतः खस्थः क्षणन किल भारत। . |॥ १८॥॥ हे भारत ! वह आकाशमें स्थित होकर 


गजमात्रः प्रववृधे तदद्भुतमभून्महत्‌ ॥१९॥ ब्रह्माजीके देखते-देखते एक क्षणमें ही वढ़कर हाथीके : 


मरीचिप्रसख विर 3९ | बराबर हो गया । यह एक बड़ी ही विचित्र वात हुई 
SU डमारमनत्ता “सह । ॥१९॥ उस वाराहरूपको देखकर त्रह्माजी मरीचि आदि 


रूपं तदे + RE 
इृष्टा तत्सौकरं रूपं तर्कयामास चित्रधा॥२०॥। | सुनियो, सनकादिंकों और खायम्भुवमन॒ुके सहित 


किमेतत्सौकरव्याजं सत्व तरह-तरहके विचार करने लगे ॥२०॥ “अहो ! 
त्सोकरव्याजं सत्त्वं दिव्यमवस्थितम्‌ । गंकरके हप यह कोन बथा ये 
अहो बताश्चयमिदं नासाया मे विनिःसृतम्‌ ॥२१॥ | इआ है । कैसा आश्चर्य है? यह अभी, जब मेरे 
| ममधयगप 
१. प्रा पा०--वर्तेयमरिसूदन । २. प्राचीन प्रतिमें “सुजतो मे? इस शछोकके पहले 
पीतं मया जलं सर्व पृथिवी वापि वेशिता । प्रजा देवासुरपितन्‌ मनुष्यपशुपक्षिणः ॥ 
सरीसुपा नगा नागा भूतान्युचावचानि च । 


--ये डेढ़ छोक अधिक हैं| ~ हो नरश्‌ : =n ET £ करत / कभत अतुप्नमा्‌ 
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भा० ३३-- > -माक्रणे शाकरनस्थ जे किट कथा| 


| envy te 2) ¢} (fr 


७ ie ALS SS LS HAS les Sins Ns 


कदर 


+ व्यणिचरवन्ो जती हानक्य (त्रेरव््शाफ्य्तिः ने चवकत 


अरतसहलमरडियने न 


२५६ 


चरितं तस्य॒ राजर्षेरादिराजस्य सत्तम।। lr no 
नूहि मे श्दधानाय विष्वक्सेनाश्रयो हसौ ॥ ३॥ 


श्रुतस्य पुंसां सुचिरश्रमस्य 
नन्वञ्जसा ह्वरिमिरीडितोऽर्थः । 
यत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द- 


पादारविन्दं हृदयेषु येषाम्‌ ॥ ४॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति ब्रुवाणं बिहुरं विनीतं 
सहस्रशीषणेश्ररणोपधानम्‌ । 
भगवत्कथायां 
मुनिरभ्यचष्ट ॥ ५ ॥ 


ग्रह्ृष्टरोमा 
ग्रणीयमानो 
भेत्रेय उवाच 

यदा खभायया साकं जातः खायम्युचो मुः | 

ग्राज्लिः प्रणतश्चेदं . वेदगर्भमभाषत ॥ ६॥ 

त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृदवैत्तिदः पिता । 

अथापि नः प्रजानां ते शुश्रूषा केन बा भवेत्‌ ॥ ७॥ 

तदिघेहि नमस्तुभ्यं कर्मखीब्यात्मशक्तिषु ` 

यत्कृत्वेह यशो विष्वगश्चुत्र च. भवेद्गतिः ॥ ८॥ 


बझोवाच 


्रीतस्तुभ्यमहं तात खस्ति स्ताद्वां क्षितीश्वर । 
यन्निवर्यलीकेन हृदा शाधि मेत्यातमनार्पितम्‌ ॥ ९ ॥ 


 एतावत्यातमजैवीर कार्या झपचितिर्गुर । 
. शक्‍्त्याप्रमत्तेगृद्वेत . सादरं गतमत्सरैः १०॥ 
' स॒ त्वमस्यामपत्यानि सदद्यान्यात्मनो गुणे: । ` 
उत्पाद्य शास धर्मेण गां अजः पुरुषं यज ॥११॥ 


को यन 


१, प्रा पा० 


आदिराज राजर्षि खायम्भुवमनुजीके पवित्र चि | 
मुझसे कहिये । महाराज खायम्भुवमनु भगवानू विष 
के आश्रय रहनेवाले थे, इसलिये उनका चरित्र झन 
की मुझे बहुत: श्रद्धा है॥ ३ ॥ है .मुने ! जिन | 
हृदयोमें श्रीसुकुन्दके चरणारविन्द विराजमान रहते है | 
उन-उनके गुणोंके श्रवणको ही विद्वानोने पुरुषों | 
चिरकालीन श्रवणका मुख्य फळ बतलाया है ॥ ४ | | 


भ्रीशुकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! जिनके | 
हृदयमें सहस्रशीषों श्रीहरिके चरणकमल विराजमान रहते | 
थे उन विदुरजीके ऐसे विनयपूर्ण वचन सुनकर मुनित्र | | 
मेत्रेयजीको भगवत्कथामें अति अनुराग उत्पन्न हुआ | 


और वे परम हर्षसे पुळकितशरीर हो इस प्रकार | 
बोले-| ५ ॥ | 


श्रीमैत्रेयजीने कहा- जिस समय अपनी भाय | 
शतरूपाके सहित खायम्सुवमनुका जन्म हुआ तब | 
उन्होंने अति नम्रतासे हाथ जोड़कर त्रह्माजीसे कहा-॥६॥ 
“भगवन्‌ ! सम्पूर्ण ग्राणियोके एकमात्र आप ही जन्म- | 
दाता और जीविका प्रदान करनेवाळे पिता हैं, तथापि 
हम आपकी प्रजा ऐसा क्या कर्म करें जिससे आपकी | 
सेवा बन सके ॥ ७ || अतः हे स्तुतिपात्र ! हम आपको | 
नमस्कार करते हैं । हमसे हो सकने योग्य जिस कार्यके | 
करनेसे इस लोकमें हमारी कीर्ति हो और परलोकमें | 
झभगति मिले ऐसे कार्यके लिये हमें आज्ञा दीजिये॥ ८॥ | 


t 
ब्रह्माजी बोले--हे तात ! हे प्रथिवीपते ! तुम्हारा | 


कल्याण हो । मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ; क्योंकि तुमने | 


निष्कपटभावसे “मुझे आज्ञा दीजिये’ ऐसा कहकर मुशे | 
आत्मसमर्पण किया है ॥ ९॥ हे बीर ! पुत्रको | 
अपने पिताकी यही पूजा करनी चाहिये कि उनकी | 
आज्ञाका मत्सरतासे रहित होकर आदरपूर्वक यथाशर्ति ' 
पालन करें ॥ १० ॥- सो, तुम इस अपनी भार्यासे | 
गुणमें अपने ही समान सन्तान पैदा करके धर्मपूर्वक | - 
प्रथिवीका शासन करो और यज्ञोंद्यारा पुराणपु | 
श्रीनारायणका पूजन करो ॥ ११ ॥ 
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ज भरद्दधानस्य | २. ग्रा० पा०--चिरं श्र°-। ३, प्रा० पा०--घद्धिदः | ४. प्रा० पा०--त्मजेर्वरि! | | 


त चालन उ ठि येद अहन क्रमते । दु रत न््ीबस्परिनीनि डू 


अ० १३ ] तृतीय स्कन्ध २५७ 
| orn याय 
परं झुश्रूRण मह॒ स्यात्म्रजारक्षया नृप । ग्रजापाळनसे मेरी परम सेवा होगी तंथा प्रजाओंका 


भगवांस्ते .. प्रजाभतु हंपीकेशोज्लुतुष्यति ॥१२॥ | पालन करनेवाले तुमसे भगवान्‌ हपीकेश भी परम 


र । सन्तुष्ट होंगे ॥ १२॥ जिनसे यज्ञमूर्ति भगवान्‌ विष्ण 
येषां ~ ~ ~ [\ 1 १1९३ र| 
येषां न तुश भगवान्यज्ञालङ्का जनादनः । | प्रसन्न नहीं होते उनका सव श्रम वृथा होता है 


तेषां श्रमो झपार्थाय यदात्मा नाइतः स्यम्‌ ॥१३॥ क्योंकि उनके द्वारा खयं अपने आत्माका ही अनादर 
| । हुआ है ॥ १३॥ 
सनुरुषवाच अस वक | मचुजो चोळे-हे पापनाशन ! मैं आपकी आज्ञाके 
७ ७) 6 च वर i >> w ~ ~ ~ ~ 
` आदेशेऽहं भगवतो वर्तेयामीवक्नदन | | अनुसार चळ्गा । हे प्रभो ! आप मेरे और मेरी 
` स्थानं त्विहानुजानीहि प्रजानां मम च ग्रमो ॥१४॥ | र प बिक सान बताये, याता 
92९ आकि र म्पूण प्राणियांका निवासस्थान है वह प्रथिवी इस 
कः सबस्‌र ह्‌ महास्भ ~ ~ ९ है >. २. 
यदो से वाला मही. मभा महाम्भसि। ` | समय जडो इदी इई है। अतः हे देव! आ 
अस्या उद्धरण यला देव देव्या विधीयताम्‌ ॥१५॥ | इस प्रथिवी देवीके उद्धारका प्रयत्न कीजिये ॥१४-१५॥ 
मंत्रेय उवाच 
परमेष्ठी त्वपां मध्ये तथासन्नामवेक्ष्य गाम्‌ । 


श्रीमेत्रेयजी वोले-प्रथिवीको इस प्रकार अथाह 
जळमें डूबी देख ब्रह्माजी बहुत समयतक अपने 
यावया उनि द्यो चदा द| में यह सोचते रहे कि से किस प्रकार निकाळना 
कथमना सशुन्नष्य शेत दध्या [थयाचिरम्‌॥१६॥ | चाहिये ॥ १६ ॥ मेरे लोकरचना करते समय पृथिवी 
सृजतो मे क्षितिर्वार्भिः झाव्यमाना रसां गता । | प्रल्यकालीन जडमें इवकर रसातळको चली गयी; 

व डिन ~ Go अव सृष्टिकारयमें नियुक्त हुए हमलोगोंको इस विषयमें 
अथात्र किमनुषठेयमस्माभिः सगयोजितेः। | करना चाहिये । जिन प्रमुके हृदयसे. मैं उसन 


यस्याहं हृदयादासं स इंशो विदधातु मे ॥१७)। | हुआ हूँ वे ही इस समय मेरी सहायता करें ॥१७॥ 


इत्यभिध्यायतो नासाविवरात्सहसानघ । हे निष्पाप विदुरजी ! ब्रह्माकें इस प्रकार विचार 
वराहतोको x निरगादङुष्ठपरिमाणकः ॥१८॥ करनेपर उनकी नासिकाके से _ एक शूकरका 

हक" 5 ै बच्चा निकळा जो केवळ एक अंगूठेके बराबर था 
तस्याभिपश्यतः खस्थः क्षणेन किले भारत । . ।॥ १८॥॥ हे भारत ! वह आकाशमें स्थित होकर 


गजमात्रः ग्रवबृधे तदद्भुतमभून्महत्‌ ॥ १९॥ 
मरीचिप्रगनुखे पपप 5 NO 
मुखेवि्रः ङुमारेमनना . सह । 
चे ७ e Q कः ¢ 81: 
दृष्टा तत्सोकर रूपं तकेयामास चित्रधा ॥२०॥ 
किमेतत्सौकरव्याजं स्तवं दिव्यमवस्यितम्‌ । 


अहो बताश्रयमिदं नासाया मे विनिःसृतम्‌ ॥२१॥ 


१. प्राश पा०--वतेयमरिसूदन । २. प्राचीन प्रतिमें 'सुजतो मे? इस शछोकके पहले-- 
पीतं मया जलं सर्वे पुथिवी वापि वेशिता 1 प्रजा देवासुरपितुन्‌ मनुष्यपद्युपक्षिणः |] 
सरीसूपा नगा नागा भूतान्युचावचानि च | 


| बराबर हो गया । यह एक बड़ी ही विचित्र वात हुई 
॥१९॥ उस वाराहरूपको देखकर ब्रह्माजी मरीचि आदि 
सुनियों, सनकादिकों और खायम्भुवमनुके सहित 
तरह-तरहके विचार करने लगे ॥२०॥ “अहो ! 
शूकरके रूपमें यह कौन दिव्य प्राणी यहाँ उपस्थित 
हुआ है। कैसा आश्चर्य है? यह अमी, जब मेरे 


-ये डेढ़ श्लोक अधिकहैं। ५ तोन्द्रशन्द :-कगेग सवरृलन्कम्त्‌) सास च््क््ग्क्टू 
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ब्रझाजीके देखते-देखते एक क्षणमें ही बढ़कर हाथीके . 


ll li i ih ie hr 


\ ९८८०१५ tree) ¢) (Rr 
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“भे 
SN. ° . ४१७ 


वि मु ह ७ 


+ व्यडि/करने नाजी लानत्य (ेरन्प्यटर्जन्यिः॥ न शबल * । न शा, 
डा दाग टर | ळर शर ७2 


अरन्स्ह्लम्गाडियये द श्र 


चरितं तस्य राजषेरादिराजस्य संत्तम-। आम OT Cee 


श्रतस्य॒ एसां सुचिरश्रमस्य 
नन्वञ्जसा ब्ररिभिरीडितोऽथः । 
यत्तद्गुणाचुश्रवणं मुकुन्द- 


श्रीशुक उवाच 
इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतं 
सहस्रशीषणश्ररणोपधानम्‌ । 
भगवत्कथायां 
मुनिरभ्यचष्ट ५॥ 


हृष्टरोमा 
ग्रणीयमानो 
मेत्रेय उवाच 

यदा खभायया साकं जातः खायम्शचवो मनुः । 

पराञ्जलिः प्रणतश्चेदं वेदगर्भमभाषत ॥ ६॥ 

त्वमेकः सवभूतानां जन्मकृदवैत्तिदः पिता । 

अथापि नः ग्रजानां ते शुश्रूपा केन वा भवेत ॥७॥ 

तडिघेहि नमस्तुभ्यं कर्मखीव्यात्मशक्तिषु |. 

यत्कृत्वेह यशो विष्वगगुत्र च. भवेद्गतिः ॥ ८॥ 


ब्रह्मोवाच 


ग्रीतस्तुम्यमह तात खरति सादरा क्षितीश्वर । 
न्नि््यलीकेन हृदा शाघि मेत्यातमनार्पितम्‌ ॥ ९ ॥ 
एतावत्यात्मजैवीर कार्या पिति । 
दाकत्याप्रमत्तेगुद्ओेत. सादरं गतमत्सरैः ॥१०॥ 


स त्वमस्यामपत्यानि सचान्यात्मनो गुणेः । ` 
उत्पाद्य शास धमेण गां यज्ञेः पुरुषं यज ॥११॥ | 


१.प्रा० पाश श्रनषानूस्य 


जूहि मे श्रद्धानाय विष्वक्सेनाश्रयो ह्यसौ ॥ २॥ 


पादारविन्दं हृदयेषु येषाम्‌ ॥ ४॥ 


तशाच, ३५० पा० एच, १ 3३.१ लद्भिद्र ३.४. प्रा० पा०--त्मजेर्वरिः | | 


Tc pe आई 


आदिराज राजर्षि खायम्भुवमनुजीके पवित्र चि | 
मुझसे कहिये । महाराज खायम्सुवमनु भगवान्‌ विध. 
के आश्रय रहनेवाले थे, इसलिये उनका चरित्र सुनने. 
की मुझे बहुत. श्रद्धा है.॥ ३ ॥ हे .मुने ! जिनके | 
हृदयोंमें श्रीमुकुन्दके चरणारविन्द विराजमान रहते हू | 
उन-उनके गुणोके श्रवणको ही विद्वानोने पुरु | 
चिरकाळीन श्रवणका मुख्य फळ बतलाया है || ४ ||| 


शीशुकदेचजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! जिनके | 
हृदयमें सहस्रशीर्षा श्रीह॒रिकि चरणकमल विराजमान रहते | 
थे उन बिदुरजीके ऐसे बिनयपूर्ण बचन सुनकर मुनिव 
ैत्रेयजीको भगवत्कथामें अति अनुराग उत्पन्न हुआ 
और वे परम हर्षसे पुलकितरारीर हो इस प्रकार | 
बोले ५ ॥ ह. 


श्रीमैत्रेयजीने कहा-- जिस समय अपनी मार्या | 
शतरूपाके सहित खायम्सुवमनुका जन्म हुआ तब | 
उन्होने अति नम्रतासे हाथ जोड़कर त्रह्माजीसे कहा-॥६॥ | 
“भगवन्‌ ! सम्पूर्ण प्राणियोके एकमात्र आप ही जन्म- | 
दाता और जीविका प्रदान करनेवाले पिता हैं, तथापि | 
हम आपकी प्रजा ऐसा क्या कर्म करें जिससे आपकी | 
सेवा बन सके ॥ ७॥ अतः हे स्तुतिपात्र ! हम आपको | 
नमस्कार करते हैं | हमसे हो सकने योग्य जिस कार्यके | 
करनेसे इस लोकमें हमारी कीर्ति हो और परलोकं | 
शुभगति मिले ऐसे कार्यके लिये हमें आज्ञा दीजिये॥ ८॥ 


ब्रह्माजी बोळे--हे तात ! हे प्रथिवीपते ! तुम्हारा | 


| कल्याण हो । मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ; क्योंकि तुमने | 


निष्कपटमावसे “मुझे आज्ञा दीजिये! ऐसा कहकर मुझे 

आत्मसमर्पणं किया है ॥ ९ ॥ हे वीर ! पुत्रोंको । 
अपने पिताकी यही पूजा करनी चाहिये कि उनकी | 
आज्ञाका मत्सरतासे रहित होकर आदरपूर्वक. यथाशक्ति । 
पालन करें ॥ १० ||- सो, तुम इस अपनी भार्यासे | 
युणमें अपने ही समान सन्तान पैदा करके धर्मपूर्वक । 
प्रथिवीका शासन करो और यज्ञोंद्यारा पुराणपुरुष 

श्रीनारायणका पूजन करो ॥ ११॥.. . | 


| 


+ ० गिवढ्वाति। न य परयति तनताओिल्‍नों चित्तरज इक 
० १३] फ अन्शय तर्ज बसब्धी वतीय स्व ४२: लरन्कों उन सन्द (आलि बसे पि पर्चा णस्य ८) निबर; 
श्र य॒स्कन्ध £) परी 1 J ESE MS CMS तोती UN कोम: ] २५९ 


खुरे! क्षरमेदरयंस्तदाप CN | फिर [ प्रातःसवन, मध्याहसवन और तृतीयसवन-ये ] 

। तीन सवन जिनके शरीरके जोड़ हैं उन भगवान्‌ 

ह यज्ञमूतिने अपने वाणके समान तीखे खुरोंसे जलको 

ददर्श गां तत्र सुपप्सुरो | चीरते इए उस अपार जळराझिक्रे उस पार रसातलमें 

| पडचकर प्रथिवीको देखा, जो जीवोंका आश्रयस्थान 

यां जीवधानीं खय्मभ्ययत्त ॥३०|| है और जिसे कल्पान्तमें शयन करनेके लिये उद्यत 

Fn हि] इए श्रीहरिने स्वयं अपने ही उद्रमें लीन कर 
>> = «किया या ॥ ३० ॥ 

खददंष्ट्रयद्ट्त्य महीं निमा “06001 |. तदनन्तर वे जहमें डूबी इई प्रथिवीको अपनी 

स उत्थितः संरुरुचे रसायाः । ' दाढ़ोंपर उठाकर रसातळसे जलके बाहर निकले । उस 

हि. 5 र | समय वे बड़े ही शोभायमान प्रतीत होते थे । जलमें 

तत्राप दत्य गदयापतन्तं | आते समय उन्होंने [ अपने मार्गमे बित्न डाळनेके लिये ] 

सुंनाभसन्दीपिततीव्रमन्युः ॥३१॥ | गदासे आक्रमण करनेवाले असद्यविक्रम हिरण्याक्ष 

गं नेक ' दैत्यको चक्रके समान प्रदीप्त क्रोधसे युक्त होकर इस 

SIRS SE प्रकार ढीलाहीसे मार डाला जैसे सिंह हाथीको मार 

स लीलयेभं सृगराडिवाम्मसि। | डालता है। उस समथ हिरण्याक्षके रक्तसे थूथनी सन 

तद्रक्तपज्ञाझितगण्डतुण्डो | जानेके कारण वे ऐसे माद्म होते थे जैसे कोई 

Ce क a गजराज छाल मिट्टीके टीलेमें टक्कर मारकर आया हो 

यथा गजेन्द्रो जगता विभिन्दन्‌ ॥२२॥ | ॥ ३१-३२ ॥ हे तात ! जैसे गजराज अपने दाँतोंपर 

तमालनीलं सितदन्तकोट्या | कमल्-पुष्प धारण करता है उस प्रकार अपने खेत 

क्ष्मामुत्क्षिपन्त॑ गजलीलयाङ्ग । दाँतोंकी नोंकपर प्रथिवीको धारणकर जल्से बाहर 

हर । निकले हुए तमाल्सदश नील्वर्ण वाराहजीको 

ज्ञाय बद्घाज्ञल्योब्लुबाके | देख ब्रह्मा-मरीचि आदि . मुनीखरगण उन्हें 

विरिश्विम्नुख्या उपतस्थुरीशम्‌ ।२३।। | निश्चयपूर्वक भगवान्‌ ही जान हाथ जोड़कर 

वेदवाक्योंसे उनकी स्तुति करने ळगे॥ ३३ ॥ 


| ऋषिगण बोळे-हेअजित! आपकी जय हो, जय 
हो, हे यज्ञपते ! अपने वेदत्रयीरूप विग्रहको हिळानेवाळे 
आपको नमस्कार है । जिनके प्रत्येक रोमकूपमें सम्पूर्ण 


SSS SSS SSN 


च च 


() ९१ 
उत्पारपारं त्रिपरू रसायाम्‌ । 


I nl ei li ih 


ऋषय ऊचुः 
जितं जितं तेऽजित यज्ञभावन 
त्रयीं तनु खां परिधुन्वते नमः | 


द्रोर्मगतेड निलिल्युरध्वरा- | यज्ञ लीन हो रहे हैं उन कारणवश शकररूप धारण 
स्तस्मे नमः कारणषरकराय ते ॥२४॥ | करनेवाळे आपको नमस्कार है॥३४॥ हे देव ! आपका 
रूपं तवेतन्नतु दुष्कृतात्मनां ` | यह यज्ञमय खरूप दुराचारी पुरुषोंके लिये अत्यन्त 
दुँदेशन॑ देव यदध्वरात्मकम्‌ । दुर्दर्श है । इसकी त्वचामें छन्द, रोमावळीमें कुरा, 
छन्दांसि यस्य त्वचि बर्हिरोमः नेत्रोमे त और चारों चरणोमें [ होता, अध्वर, उद्गाता 


साज्यं हरि त्वडधिषु चातुहेत्रिम्‌ ॥३५॥ | और ब्रह्मा इन] चारों ऋत्रिजोंके कर्म हैं ॥ ३५॥ 
क्‍या > मॅॅ्््फॅस्स््स्क्क्स्न्न्न्क्च्क्न्न्न्च्क्चक्क्क््िक््क््फ्फ्फ्फ्फ्प्फ्ज्क्स्स्ि 

१. प्रा० पा०--चृपते | २. प्रा पा०—विमम्नां |. २. प्रा० पा०--सन्नादसंदी० | ४. प्रा० पा०-मकूपेषु। * 
5 प्राचीन प्रतिमें “ते? नहीं है) ६. प्रा० पा०-जन रोचते देव । 
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२५८ श्रीमङ्भागचत [ अ° १३ | 
प 
रष्टोऽहुष्ठशिरोमात्रः क्षणाद्ण्डश्िलासमः । नासिकाछिद्रसे निकला था तो अंगूठेके पोरुवेके वरावा्‌ | 


दिखायी देता था. और क्षणमें ही बड़ी भारी शिलाके 
अपि खिद्धगवानेष यज्ञो मे खेद्यन्मनः॥२२॥ | समान हो गया। क्या ये भगवान्‌ यज्ञपुरुष ही तो | 
मेरे मनको मोहमें नहीं डाळ रहे हैं ? ॥ २१-२२॥ | 


इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणः सह सलुभिः | ब्रह्माजी अपने पुत्रोके सहित इस प्रकार सोच 


- टर रहे थे कि भगवान्‌ यज्ञपुरुष पर्वताकार होकर गर्जने | 
मुगवान्यक्ञपुरषो जगजगेन्द्रसब्िभः ॥२२॥ | ॥२३॥ ह हजार भगार र च 
ब्रह्माणं हषयामास हरिस्तांश्च द्विजोत्तमान्‌ | दिशाओंको गुञ्जायमान करनेवाली अपनी गर्जनासे ब्रह्मा | 
सगर्जितेन ककुभः ग्रतिखनयता विश्व) ॥२४।। | जी और मरीचि आदि मुनीश्वरोंको आनन्दित करने | 
` निशम्य ते घर्घरितं खेदः लगे. ॥ २४॥ अपना खेद दूर करनेवाले | 
। मायामय वराह भगवानूकी घुधुराहट सुनकर बे | 

क्षयिष्णु मायामयद्रकरख । | जन, तप और सत्यलोकनिवासी मुनिगण चेदन्यो | 
जनस्तपःसत्यनिवासिनस्ते | पवित्र मन्त्रंद्वारा उनकी स्तुति करने लगे ॥ २५॥ | 

त्रिभिः पवित्रै्ुनयोऽणणन्स्म॥२५॥ | तब उन महात्माओंके सुखसे अपने गुणानुवादरूप 

3 वेदका पाठ सुनकर गजराजके समान लीला करनेवाले 
तेषां सतां वेदवितानमूति वे यज्ञमूर्ति भगवान्‌ देवताओंका कल्याण करनेके लिये 


्रह्मावधार्यात्मगुणानुवादम्‌ | पुनः घोर गर्जना करते हुए प्रल्यकाठीन महाजलमें घुस | 
विनद्य भूयो विदुधोदयाय ` | गये॥२६॥ जलमें प्रवेश करते समय जिन्होंने ऊपरको | 
गजेन्द्रलीलो जलमाविवेश ॥२६॥ | पूँछ उठा. सखी है और जो अपने जुरोके प्रहारसे | 

५ न मेघोंको इधर-उधर छितरा रहे हैँ तथा अपनी सटाओं 
उत्द्िप्तबालः (सरः कठोर को फटकारते जाते हैं वे कठोर शरीर और कड़ी. त्वचा | 
सटा विधुन्बन्खररोमशषत्वक्‌ । एवं रोमोंवाळे. तथा प्रथिवीका उद्धार करनेवाठे | 
खुराहताभ्रः सितदंष्ट्र ईक्षा- - | आकाशविहारी भगवान्‌ वराह अपने सवेत दाँतों और नेत्रो | 


ज्योतिर्बभासे भगवान्महीध्रः ॥२७॥ | के प्रकाशसे [ अन्धकारका नाश करते हुए ] शोमा | 
विविध “ | पाने लगे ॥ २७॥ उस समय शूकररूप धारण | 
- |करनेके कारण खयं साक्षात्‌ यज्ञपुरुष होकर मी 

. क्रोडापदेशः स्वयमध्वराङ्गः। | वे सूँधकर प्रथिवीका पता छगां रहे थे और कवेर 

` करालदंष्रोप्यकराटदग्म्या- दाढोंबाळे होकर भी अपने अकठोर ( कोमळ ) नेत्रोसे | 


मरीचि आदि अपनी स्तुति करनेवाले ब्राह्मणोंकी और | 
मुद्वीक्ष्य विग्नान्णुणतोऽविशत्कम्‌ ॥२८॥ | (नवतत इए जंळमें घुसे ॥ २८ ॥ उनके बज्मय | 


स्‌ वज्रकूटाङ्गनिपातवेग- | पर्वतशिखरके समान कठोर कळेबरके पड़नेपे | 
` न्रिशीरणङुक्षिः स्नयन्नदन्वान्‌। . | गेगके कारण समुद्रका उदर बिदोर्ण-सा हो गया और व| 
उत्सृष्दीघोर्गिनैरिवा ५ मेषगर्जनके समान शाब्द करते हुए मानो अपनी| 
उत्सृटदीर्घोमिशचऽ . ` - » | उचताळ` तरंगरूप सुजाओंको उठाकर आर्सख | 


| चुक्रोश यज्ञेश्र पाहि मेति॥२९॥ | पुकारने छा 'हे यज्ञेखवर ! मेरी रक्षा करो’ | २९॥ | 


~  ्््््््छए्छ्छ््् सं बरस on ~अ 
५ ° ५) | 
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~> 
र इने शड चरे! 


¢ च) el | ह 
यस्या स्वतजाडभासवारणावधाः ॥४२॥ | इसमें अपना तेज स्थापित किया हे । हम आपके 
कः श्रद्दधीतान्यतमस्तव प्रभो 
रसां गताया शव उड्दिवहणम्‌ | | हैं प्रभो ! रसातळमें इत्री हुई इस प्रथिवीकों निकालनेका 


सहित इस पृथित्रीमाताको प्रणाम करते हैं ॥४२॥ 


वेस्मयोऽसो त्वयि विश्चविरम य आपके सिवा और कोन साहस कर सकता है; किन्तु 
न विस्मर्याऱ्सा त्वाय वर्धावस्सय | सम्पूर्ण विस्मरयोके आश्रयरूप आपके लिये यह 
यो साययेदं ससृजेऽतिविस्मयम्‌ ॥४३॥ | कोई विस्मयकी वात नहीं है; क्योंकि आपने मायासे 
es चष I oR) | ही इ अति विस्म यू मं सारकी न्च की है 
हिनता वेदय निजं ह बग तिह च 
है SR | है इश : जव आप अपने वेदमय रारीरको हिंळाते हैं तो 
जनस्तपःसर्यानवासना चयम्‌। ' आपकी सटाओसे झड़ती हुई शीतळ जलूकी ढूँढें हमारे 
सटाश्ञिखोङ्भतशिवास्घुविन्दुसिः | उपर गिरती हैं। र ईश ! उनका ह हम जन- 
| ढोक, तपलोक और सत्यलोकमे रहनेवाले मुनिजन सरथा 
!चेसुज्यसाना भृशमीश पांविता; ॥४४॥ ¦ _' 
bo | पवित्र हो गये हें ॥४४॥ प्रमो ! जो पुरुष आपके कर्मोका 
स. वे बत भ्र्मांतस्तवष ते । पार पाना चाहता है अवश्य ही उसको बुद्धि नष्ट हो 
यः कर्मणां पारमपारकर्मणः । ` | गयी है, क्‍योंकि आप अपार कर्म करनेवाले हैं । 
तायो ¦ आपकी ही योगमायाके सत्त्वादि गुणोंसे यह सम्पूर्ण 
` MTT, शू जगत्‌ मोहित हो रहा हे; भगवन्‌ | आप उसका 
विश्व समस्तं भगवान्वधाहि ' शस्‌ ॥४५॥। ` कल्याण कीजिये ॥४५॥ 


त्रेय उवाच लस्येेशेन | ओमैचरेयजी वोले-हे विदुर ! उन ब्रह्मवादी 
eS सुनीसत्ररोंके इस प्रकार स्तुति करनेपर सबकी रक्षा 

इत दढ | 
| त्युप्ीयमानस्पे्थुनिमिजह्मवा र करनेवाले वराह भगवानने अपने खुरोंसे आक्रान्त 
स इत्थं भगवानुवीं विष्वक्सेनः प्रजापतिः । विष्वक्सेन प्रजापति भगवान्‌ हरिः इस प्रकार 
ee डील को जळपर 

_ प न्यस्य यौ हरिः ४७ | रसांतळसे ढीलापूवेक ठायी इई शिवी मा 

या ता के हक i के | रखकर अन्तर्धान हो गये.॥४७॥ हे विदुर ! जि 
य॒ एवमेतां हरिमेधसो हरेः मायामय चरित्र अत्यन्त कीर्तनोय हैं तया जिनमें ठगी 
कथां सुमद्रां कथनीयमायिनः। | इई बुद्धि सब दुःखोंको दूर हा है उन क 
मेत ८ १2५ इस मंगलकारिणी सुन्दर कथाको जो पुरुष भक्ति- 

डु ९? 
त व्यव र दर | या ग्मावसे सुनता या सुनाता है उसके हृदयमें स्थित 
जनाद्‌नाऽ स्याशु हाद र दति - | श्रीजनादन भगवान्‌ बहुत राध प्रसन्न हो जात ह. 
तास्मन्प्रसन्ने सकलाशिपां प्रभां ॥४८॥ सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेमें समर्थ उन 
किं दुर्लभ॑ ताभिरलं लवात्मभिः । | श्रीहरिके प्रसन्न होनेपर संसारे कया दुम हे! किन्तु उन 
| र ४५ । तुच्छ कामनाओंकी क्या आवश्यकता है £ जो लोग भगवान्‌- 
हावा अजता पदा | को अनन्यभावसे भजते हैं उनकी बुद्धिरूप गुहामें स्थित इए 
सयं विधत्ते खगतिं परः पराम्‌।।४१। /“ वे प्रभु उन्हें स्वयं ही अपना परमपद दे देते हैं ॥४९॥ 


MR 0, 20: 1 ESE ga 
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ड़ े श्रीमद्भागवत [ अ० १३ | 


्ज्ग्ग्ग्न्न्न्न्ध्न्न्न्न्ल्न्स्न्न्न्ज्न्न्न्न्््सचच्च्च्सच्च्च्य्ड 
ईश! आपका तुण्ड (थूथन)ही सुक्‌ है, आपके नासिक 
ठिद्रोमें खुवा हैं, उदरमें इडा ( यज्ञीय भक्षणपात्र) है 
के व्य टॅ | कर्णरन्थोमें चमस हैं, मुखमें प्राशित्र ( बह्ममागपात्र ) है 
थ स्ये ग्रूसने ग्रहास्तु ते | और कण्ठके छिरें अह (सोमपात्र) हैं । तथा हे भगवन्‌ | 


स्रक्तुण्ड आसीत्सख्रव. ईश नासः 
 योरिडोदरं चमसाः कणरन्ध्र । 


यच्चर्वणं ते भगबन्नरिनिहोत्रम्‌ ॥२६॥ | आपका चर्वण (चबाना) ही अग्निहोत्र है ॥३६ प्रभो! | 


दी्षालुजेन्मोपसदः  रिरोवर pT oni देतात 
५ कर ही उपसद (तीन इृष्टियाँ) हैं, दोनों दाढे हो. 

त्वं प्रायणीयोदयनीयदंडर । प्रायणीय (दीक्षाके अनन्तरकी इष्टि 5 ठ 
जिह्वा प्रवग्येस्व शीषेकं क्रतोः उदयनीय (यज्ञसमाप्तिकी इष्टि) हैं, जिह्दा प्रवग्य (प्रत्येक 
सभ्यावसथ्यं चितयोऽसँ्रो हि ते॥२७॥। | उपसदके पूर्व किया जानेवाला महावीर नामक कर्म ) है | 
सोमस्तु रेतः सवनान्यवस्थितिः शिर सम्य (होमरहित अझि)और आवसथ्य (औपासना्नि) | 
| जप िशेलाहा सेत उतः | | है तथा प्राण चिति (इष्टकाचयन) हैं ॥२७॥ हे देव ! सोम | 
क | आपका वीर्य है, प्रातःसवनादि तीन सवन आसन हैं, | 

सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धि- 'सातों धातुर [अमिष्टोम, अत्यप्निष्टोम, उक्थ, घोडी 

ह स्त्वं * सवंयज्ञक्रतुरिष्टिबन्धनः ।।३८।। | वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोयाम नामक ] सात संस्थाएँ 
नमो नमस्तेऽखिलमन्त्रदेवता- हैं, आपके त्य सन्धियाँ का सत्र हैं कर | 

_ आप सम्पूर्ण यज्ञ (सोमरहित याग) और क्रु (सोमसहित 

यातु का हक लान | | याग) रूप हैं। यज्ञानुष्टान ही आपके अंगोंकी गठन है 
त्मजयाचुभावत- | ॥३८॥ निखिल मन्त्र, देवता और द्रब्यस्वरूप आपको | 

ज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः॥३९॥ | नमस्कार है सर्वयज्ञमय एवं क्रियामूति आप प्रसुको 
दंट्राग्रकोल्या भगवंस्त्वया शृता | नमस्कार है वैराग्य,मक्ति और मनकी एकाग्रतासे जो ज्ञान- 


| विराजते भूधर भूः सभूधरा । का अनुभव होता है वही आपका स्वरूप है तथा आप ही | 


> ~ 


Ee | सबको विद्या प्रदान करनेवाले गुरु हैं; ऐसे आपको पुनः | 
यथा वनान्नि'सरता दता इता | पुनः प्रणाम है॥३९॥ हे भूधर ! हे भगवन्‌! आपकी दाढ़ों- | 
मतङ्गजेन्द्रस्य सपत्रपद्मिनी |४०॥ | की नोंकपर रखी इई यह पवेतादिमण्डित प्रथिवी ऐसी | 
fr पकरं [oe पत कद 
डन > | दाँतोंपर पत्रयुक्त कम रख ० 
भूमण्डलेनाथ 
भूमण्डलेनाथ दता. श्रतेन ते | बल मम खे हुए भपय | 
सहित ऐसा प्रतीत होता है जैसे अपने शिखरोंपर | 


कुलाचटेन्द्रस्य यथेव विश्रमः ॥४१॥ | धारण किये बहुत-से मेथोंके सहित कुळाचे सुशोभित | 
| हो ॥४१॥ हे. नाथ ! चराचर जीवोंकें सुखपूर्वक | 


ह आ £ इ | रहनेके लिये आप अपनी पन्नीरूपा जगन्माता प्रथिवीकों 
ट्क रोकाय पत्नीमसि मातरं पिता । | मळी प्रकार स्थापित कीजिये, क्योंकि आप जगतके | 
_ विधेम चास्यै नमसा सह त्वया पिता हैं. और अरणिमें अभिस्थापनके समान आपने | 


जन यू : 


चकारिति श्ङ्गोदधनेन भूयसा 
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व क खक पय: व्ूनर ) + उनलगी)); ल =्म-चत्म्या छ य ग्या मही यलइल्ये य 
न १३ ] 2 जो उवनर्प्या-> तृती स्कन्ध साड! की २६३ 


दितिर्दाक्षायणी क्षत्तर्मारीचं कश्यपं पतिम्‌ | हे क्षत्तः ! एक बार दक्षकी पुत्रो दितिने पुत्र-अळ्म रे 


प्राप्तिकी इच्छासे सार्यकाळके समय कामातुरा हो 
अपत्यकामा चकमे सन्ध्याया हुच्छयादिता।। ७॥ | अपने पति मरीचिनन्दन क्यपजीसे र॒तिके 

र ! ; (लिये प्रार्थना की.॥७॥ उस समय कश्यपजी 
ष्ठाम्िजिह्ण पयसा पुरुष यजुषा पतिम्‌ । | जिनकी जिह्वा अप्नि ही है ऐसे भगवान्‌ यज्ञपुरुषकी 


| आहतियोंद्वारा पूजाकर स॒यास्तका समय जान हवन- 
निम्लोचत्यक आसीनमग्न्यागारे समाहितम्‌॥ ८ ॥ | कु ह 


शाळामं एकाग्रचित्तसे बैठे इए थे ।।८॥ 


दितिरुवाच । दिति बोली-हे विद्वन्‌ ! मतवाला हाथी जैसे 
एष मां त्वत्कृते विकाम आचशरासनः। | टेके इको मसळ डाढता है उसी प्रकार यह 
` ७ धनुधोरी कामदेव आपको निमित्त बना मुझपर 
दुनोति दीनां विक्रम्य रम्भामिच मतङ्गजः।। ९ ॥ | आक्रमण करके मुझ दीनाको अत्यन्त पीडित कर रहा है 
: सपत्नां समद्धिमिः। |॥९॥ अपनी पुत्रवती सौतोंकी समृद्धिसे मेरे चित्तम 

यां सपल्लीनां समृद्धिभिः । है 
ताना पाना | वड़ा डाह हो रहा है; अतः आप सुझपर 
प्रजावतीनां भ्रं ते मय्यायुङ्क्तामलुग्रहम्‌ ॥१०॥ | कृपा कीजिये, आपका कल्याण हो ॥१०॥ जिनके 
या $ | गर्मसे आप-जैसा पति पुत्ररूपसे उत्पन्न होता है 

Q ऐर नान प्र $ | 

रुसानानां लोकानाविशते यश | ऐसी पतिसे अत्यन्त सम्मानिता महिलाआंका सुयश 
पतिर्भवडिधो यासां प्रजया ननु जायते।११।। | त्रिलोकीमें व्याप्त हो जाता है ॥११॥ पूर्वकाळमें हमारे 
कन्यावत्सळ पिता दक्षप्रजापतिने हम सबसे अळग- 
अलग पूछा था कि 'वेटी ! तुम किसको अपना पति 
बनाना चाहती हो' ॥१२॥ तव अपनी सन्तानकी 
, १ रद चाहनेवाले हमारे पिताने अपनी पुत्रियोंकी इच्छा 
स विदित्वात्मजाना नो भाव सन्तानभाचन' जानकर हम तेरहको, जो आपके खभावकी 


त्रयोदशाददात्तासां यास्ते शीलमचुत्रताः॥१२॥ | अजुगामिनी थीं, आपके साथ विवाह दिया ॥१३॥ 

अतः हे मंगळमूर्ते ! हे कमलनयन ! आप मेरी इच्छा 

अथ मे कुरु कल्याण कामं कझ्जविलोचन । पूर्ण कीजिये | हे भूमन्‌! आप-बैसे महापुरुषके 

आर्तोपसपणं भूमन्नमोध हिँ महीयसि ॥१४। (पास मुझ दीनाका आना निष्फळ नहीं होना 
चाहिये ॥१४॥ 

हे वीरबर विदुर ! बढ़े हुए कामदेवसे व्यथित और 

दीन होकर बहुत प्रकारसे अनुनय-बिनय करतो हुई 


“गरत्याद्दनुनयन्वाचा प्रबृद्वानङ्गकश्सलाम्‌ ॥। १५) | अपनी भार्यासे मरीचिनन्दन कश्यपजीने अपनी वाणीद्वारा 
उसे शान्त करते हुए कहा ॥१५॥ 'हे भीरु! तेरी जैसी 


एष तेऽहं विधास्यामि प्रियं भीरु यदिच्छसि । | इच्छा है वह तेरा प्रिय मैं अवश्य करूँगा । भय जिसके | 
र्यात्सदि्ेवर्गिकी अपनी & 
त नकः त्रेवर्गिकी यतः ।१६।५{ दारा धर्म, अर्थ और कामकी सिद्धि होती है उस अप 
न क इ्यात्सदिस्तैवर्िकी `| पत्नीकी कामना कौन पुरुष पूर्ण न करेगा * ॥१६॥ 
| पीव कामना न उर य लडकी 


ER 
१, प्राचीन प्रतिमे दितिरुवाच’ यह अंद मूङमे नहीं टिप्पणीमें है | २. प्रा० पा०-म्रह्मन्कास | ३. प्रा? पा० 
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पुरा पिता नो भगवान्दक्षो दुहिएवत्सल' 
बृणीत वरं वत्सा इत्यएच्छत नः पृथक्‌ १२ 


क 
व eee i ts कता क कक ही क rr  ऑ ऑआ फउ 


इति तां वीर मारीचः कृपणां बहुभाषिणीम्‌ । 


———— 


डॉ कायत यपा ० NR कमा 


२६२ भ्रीमद्वागवत [ अ० १. 


रे Mm > ््््ल्ल्ल्ल्क््काका 
को नाम ठोके पुरुषार्थसारवि- ंसारमें पद्चुओंको छोड़कर अपने परम पुरुषार्थको जान) 
त्पुराकथानां भगवत्कथासुधाम्‌ । . वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो संसारभयको नष्ट केनत 
आपीय कर्णाञ्जलिभिर्भवापहा- हरिकथारूप अशृतका अपने कर्णपुटोंसे एक वार पा 
महो विरिज्येत विना नरेतरम्‌ ॥५०॥ | करके फिर उससे उपराम हो जायगा ॥ ५० | 
Be का | 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे वराह- | 
| | . य्रादुर्भाबाजुवर्णने त्रयोदशो5ध्यायः ॥१३॥ 
| | MNS 


| 

w _ शड” प | 
| चाद्हवा अध्याय | | 
दितिके गर्भस्थापन | 

श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी वोढे--हे राजन्‌ ! इस प्रका | 

निशम्य . कोषारविणोपवर्णितां कारणवश सूकररूप धारण करनेवाले श्रीहरिकी कथावो 


` हरेः कथां . कारणसूकरात्मनः । Oo ल 
पुनः स॒ पप्रच्छ तयुद्यताज्ञलि- मैत्रेयजीके मुखसे सुनकर त्रतशील विदुरजी पूर्णतया | 


- में चातितृप्तो विदुरो श॒तब्रतः॥ १॥ | स न होनेकें कारण फिर हाथ जोड़कर कहने ळगे॥१॥|' 


बिदुर उवाच विडुरजीने कहा -दे सनिश्रे्! हमने आपके सखे 
है “4 यज्ञमूर्ति भ्‌ कि ~ | 
तेनेव तु ञ॒निश्रे हरिणा यज्ञमूर्तिना । अभी यह बात सुनी है कि आदिदैत्य हिरण्याक्षको | 
र Re .  . . | उन भगवान्‌ यज्ञमूर्तिने ही मारा था॥२॥ सो, हे ब्रह्मन्‌ ! | 
त्यो हिरण्याक्षो हत इत्यचुशुश्चम ॥ २ || | जिस समय भगवान्‌ लीलासे ही प्रथिवीको अपनी दाढ़ों- | 
तस्य चोद्धरतः क्षोणीं खदंशाग्रेण हीलया । - | पर रखकर निकाल रहे थे उस समय उनसे दैत्यराज | 
तर परात. हिरण्याक्षकी मुठभेड़ किस कारण हुई--यह जाननेकी | 
देत्ययाजय च त्रहन्कसमाद्धेतोरभून्मृधः ।। ३ ॥ | मरी इच्छा है ॥३॥ | 
मैत्रेय उव्वाच ` . ` ie शरीमेत्नेयजी बोले- हे वीर ! तुम्हारा प्रश्‍न बड़ा | 
र ` ` | सुन्दर है; क्योंकि तुम श्रीहरिके अवतारोंकी कथाओंके 
साधु चोर त्वया प्रष्टमवता ; | 
५: वनात, आतमा र कथां हरे विषयमें पूछते हो, जो मनुष्योंके मृत्युपाशका छेदन | 
_ यत्वं एच्छति मर्त्याना सृत्युपागविशातनीम | ४॥ | करनेवाडी हैं॥ ४ ॥ देखो, उत्तानपादका झा 
a है कपन 6 के! 
| ययोत्तानपदः Mo रुव बाळकपनमें नारद्जीकी सुनायी हुई हरिकथा, 
Us झो झुनिना गोतयाभकः | |. ही मृत्युके सिरपर पैर रखकर भगवान 
मृत्योः कृत्वेव मृध्न्येडधिमारुरोह हरेः पदम्‌ ।। ५ ॥ | परमपदपर आरूढ़ हो गया था ॥५॥ हे र | 
Ee बता एक बार इस [बराह भगवान्‌ और हिंण्याक्षके संग्राम! | 
FE VEU सु मे वणितः पुरा । विषयमे देवताओंके प्रश्न करनेपर देवदेव हा | 
रणा देवदेवेन देवानामलुएच्छताम्‌॥ ६॥ | उन्हें यह इतिहास सुनाया था; इसे उस समय मैंने भी । 
रक्षणा देवदेवेन देवान ॥६॥ | इतिहास सुनाया था; इसे उस स | 
| सुना था, सो तुमसे कहता हूँ ॥६॥ | 
| 
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TTF 
ग्स्यानवद्याचरितं मनीषिणो | हैं ॥२५॥ जो धीर पुरुप मायाके परदेको हटाना 
शृणन्त्यविद्यापटलं बिभित्सवः | चाहते हैं वे उनके निर्मळ चरित्रका गान करते हैं । 


EF र उनके समान और उनसे अधिक कोई भी नहीं है 
निरस्तसास्यातिशयोशप यत्स्व 
निर य और वे सत्पुरुषोंकी एकमात्र गति हैं, तो भी अपनी 


पिशाचचर्यामचरद्नतिः सताम्‌ ॥२६॥ । इच्छसे उन्होंने पिशाचोंका आचरण खीकार किया है 
हसन्ति यस्याचरितं हि दुर्भगाः ,॥२६॥ जो कुत्तोके मक्ष्यरूप अपने शरोरको ही 
न 2 ' आत्मा मानकर उसका नाना प्रकारके वख, आभूषण, 
बात्मत्रतस्याबिदुषः | 
स्वात्म एका समीहितम्‌ । `. दाढा और चन्दनादिसे लालन-पाळन करते हैं वे 
येवख्रमाल्यासरणानुलेपनेः | अभारो पुरुष ही उन सर्वज्ञ आत्माराम भगवान 
श्वभोजनं. स्वात्मतयोपलालितम्‌ ॥२७॥ | ररे चरित्रका उपहास करते हैं ॥ २७ || 
झादिक लोकपाळगण भी जिनकी बाँधी हुई 
ब्रह्माद्या यत्कृतसतुपाला ।धर्ममर्यादाका पालन करते हैं, यह सम्पूर्ण विश्‍व 
यत्कारणं विश्वमिदं च माया | | जिनका कार्यरूप है. तथा माया भी जिनकी आज्ञाका 
आज्ञाकरी तस्य पिशाचचर्या | अनुसरण करनेवाळी है वे भगवान्‌ भूतनाथ प्रेतोंका 
| सा आचरण करते हैं ! अहो ! उन जगद्बापक 
1 विश्ृश्षथ्वारंत विडम्बनम्‌ ॥२९॥। | प्रमुका यह सव चरित्र ळीळामात्र ही है ॥२८॥ 

मेत्रेय उवाच श्रीमेत्रेयज्ी वोळे-पतिके इस प्रकार समझानेपर 

7 1 ोन्मथितेन्र भी कामातुरा दितिने वेइयाके समान निल होकर | 
सव सावादत अत्रो सन्सथान्सथितोन्ट्रया । ्र्र्षि कश्यपजीका वस्न पकड़ लिया ॥२९॥ तब 
च RX ^ ~ निषिद्ध ठ्न्ट (5 ~ 
जग्राइ वासा ब्रह्मपेबपलीय गतत्रपा ॥२९॥ | कश्यपजीने उस † कम्मे अपनी भायांका अति 
स विदित्वार्थं भार्यायास्तं निर्बन्धं विकर्मणि । | भ्र देख देवरूप परमात्माको प्रणामकर उसके साथ 
की मिवे एकान्तमें संगम किया ॥३०॥ और फिर जळमें खान- 
दृशय रह्दस तयाथोपविवेश ह॥२०॥ कर प्राण और वाणीका संयमकर शुद्ध और सनातन 
अथापस्पुर्य सलिलं ग्राणानायस्य वाग्यतः । ज्योतिर्मय परमात्माका ध्यान करते हुए प्रणवका जप 


ध्यायज्ञजाप विरजं ब्रह्म ज्योतिः सनातनम्‌ ॥३ १॥ करने लगे ॥३१॥ हे त्रिदुर ! फिर दितिंको भी उस 
निन्दित कर्मके कारण बड़ी लजा आयी और वह ब्रह्मि 


दितिस्तु ्रीडिता तेन कर्मावद्येन भारत । कश्यपजीके पास जा शिर नीचा किये उनसे इस 
उपसंगम्य  विप्रर्षिमधोमुख्यभ्यभाषत ॥३२॥ | प्रकार कहने छगी--1॥३२॥ 
दितिरुवाच दिति वोळी-त्रह्मन्‌ | जिनका मैंने अपराध किया है 


बे भूतोंके खामी भूतश्रेष्ट भगवान्‌ रुदर मेरे इस गर्भको नष्ट 
मा मे गर्भमिमं जह्मन्भूतानासषमो वधीत्‌ । न करें॥३३॥ जो दुःखोंको दूर करनेवाले और दुद्धष हैं, 
ररः पतिहि भूतानां यस्याकरवमंहसम्‌ ॥२२।! | तथा जो [ सकाम उपासकोंकी ] कामना पूर्ण करने- 
नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मीढुषे। | ' | वाले, [ निष्काम उपासकोंको ] मोक्ष प्रदान करनेवाले 


१. प्राचीन प्रतिमे मैत्रेय उवाच? इतना अंश नहीं है । २. प्रा० पा०९--विप्रषे) | ३. प्रा पा०--विदित्वा 
खमार्या० | ४, प्राचीन प्रतिमे दितिरुवाच? इतना अंश नहीं है | 
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सर्वाश्रमानुपादाय खाश्रमेण कलत्रवान्‌ । 
व्यसनार्णवमत्येति 


यामाहुरात्मनो हाथ श्रेयस्कामस्य मानिनि । 


जल्यानेयेथार्णवम्‌ ।।१७।। | 


| 
। जिस प्रकार जहाजपर चढ़कर मनुष्य समु रको 


पार कर लेता है उसी प्रकार गृहस्थाश्रमी पृष्ठ 
अन्य आश्रमोंको आश्रय देता हुआ अपने आश्रम | 
द्वारा खयं भी दुःखसमुद्रको पार कर जाता है 
॥१७॥ हे मानिनि ! जिसे अर्थ, धर्म और काम 


यस्यां स्वधुरमध्यस्य पुमांश्वराति विज्वरः ॥१८॥ | रूप त्रिविध पुरुषार्थकी इच्छावाले पुरुषके अंगका | 


यामाश्रित्येन्द्रियारातीन्दुजयानितराश्रम्‌ः | 


| आधा भाग कहा है, जिसपर अपना गृहस्थीका 


बोझा डालकर पुरुष निरिचन्त होकर विचरता है|. 


वयं जयेम हेलाभिद॑स्यून्दुगेपतियंथा ॥॥१९॥ | तथा दुर्गपति ( किलेका खामी) जैसे छूटनेबाहे | 


न चयं प्रभवस्तां त्वामनुकतुं गृहेश्वरि । 
अप्यायुषा वा कार्स्न्येन ये चान्ये गुणं गुक्षवः।२०।। 


[1 


अथापि काममेतं ते प्रजात्यै करवाण्यलम्‌ । 
यथा मां नातिवोचन्ति झं प्रतिपालय ॥२१॥ 
एषा घोरतमा वेला घोराणां घोरदर्शना । 
चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि ह ॥२२॥ 
एतस्यां साध्वि सन्ध्यायां भगवान्भूतभावनः । 
प्रीतो भूतपर्षद्भिईषेणाटति भूतराट्‌ ॥२३॥ 
इमशानचक्रानिरधूलिधूम्र- 
विकीर्णविद्योतजटाकलापः । 
' भस्मावशुण्डामलरुक्मदेहो 
देवखिभिः पञ्यति देवरस्ते ॥२४॥ 
न यस्य लोके स्वजनः परो वा 
` नात्यादृतो नोत कश्चिद्विगर्हः । 
चयं ्रतैयेचरणापविद्वा- 
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शत्रुओंको जीत लेता है उसी प्रकार जिसका आश्रय | 
लेकर इम अपने इन्द्रियरूप इात्रुओंको, जो अन्य 
आश्रमवालोके लिये अत्यन्त दुर्जय हैं, सहजहोमें जीत | 
ठेते हैं, हें गृहेश्वरि ! उस तुम-जैसी भार्या 
प्रत्युपकार हम अथवा और भी गुणग्राही पुरुष अपनी | 
सम्पूण आयुमें भी नहीं कर सकते ॥१८-२न तो | 
भी मैं तुम्हारी सन्तानप्राप्तिकी इच्छाको अभी पूर्ण 
करता हू परन्तु तुम एक मुहूत और ठहरी रहो जिससे | 
लोग मेरी निन्दा न करें ॥२१॥ यह समय राक्षसादि 
घोर जीवोंका है तथा देखनेमें भी बड़ा भयानक है, | 
इस समय भूतनाथ भगवान्‌ रुद्र्के गण भूतलोग फिरा | 
रते हैं ॥२२॥ हे साध्वि ! इस सन्ध्याकालं 
भूतभावन भगवान्‌ शंकर अपने पार्षद भूतगणसे बिरे | 


| हुए वैळपर चढ़कर धूमा करते हैं ॥२३॥ [ यदि कहो | 


कि जब वे सामने आवें तब ऐसा मत करना तो]| 
जिनका जटाजूट इमशानभूमिसे उठे हुए बवण्डरको 

धूलिसे धूसरित होकर देदीप्यमान हो रहा है तथा | 
जिनका सुवर्णकान्तिमय गौर दारोर भस्मसे आच्छा 

दित है वे तुम्हारे देवर देवदेव महादेव अपने [ सूर्य, | 
चन्द्रमा और अग्निरूप ] तीन नेत्रोसे सर्वत्र देख खे 
हैं ॥२४॥ संसारमें उनका कोई भी अपना या परायां | 
नहीं है और न कोई अति आद्रपात्र या निन्दनीय | 
ही है । हमलोग तो, जिसे उन्होंने भोगकर ळात मार | 
दी है उस उनकी मायाको ही, नाना प्रकारके व्रतोंका | 


माशास्महेऽजां बत भ्चक्तभोगाम्र।॥२५।। ' पालन करके, उनके प्रसादरूपसे ग्रहण करना चाहते | 
IETS Sd 


१. प्रा पा०-जमध्यास्य । २. प्रा पा०--च । ३. प्रा० पा० -कामगश्नवः | ०), जह पा०--मेतत्ते प्रजाये | 
पा०--यथा मानिनि बोधन्ति मुहूर | ६. प्रा० पा०-तस्य 
at 
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गास्यन्ति यशः शुद्ध भगवद्यशसा समम्‌॥४४। | पुत्रोमेसे एक सत्पुरुषोंका माननीय होगा जिसके पवित्र 
योगैहेमेव दुवेणे भावयिष्यन्ति साधवः यशका भक्तजन भगवानके गुणोके साथ गान करेंगे 
३-४४॥ जिस प्रकार खोटे सोनेको बार-बार 
सिरात्सान च 
निर्वेरादि यच्छीलमनुवतितुम्‌ ।४५॥ | तपाकर शुद्ध किया जाता है उसी प्रकार साधुजन 
यत्मसादादिद विश्वं प्रसीदति यदात्मकम्‌ । | उसके खमावका अनुकरण करनेके छिये निर्वेरादि 
उपायासे अपने अन्तःकरणको शुद्ध करेंगे ॥१५॥ ` 
स खद्ग्मगवान्यस्य तोष्यतेऽनन्यया ₹ पन: 
र ड 1 इशा ॥४३॥ | जनक कृपासे यह उन्हाँका खरूप भूत जगत्‌ आनन्दित 
स॒ व महाभागवतो महात्मा | होता है वे खयंप्रकाश भगवान्‌ उसकी अनन्यभक्तिसे 
महानुभावो महतां महिष्ठः । प्रसन्न होंगे ॥४६॥ वे परमभागवत उदाराशय 
मह प्रह्मदर्ज 
प्रदद्ठभवत्या. झजुभाविताशये_ ५७,९ जक) प्रतापी और महानसे भी महान्‌ (श्रीप्रहादजी) अपने 
र दाते | प्रौढ़ भक्तिभावसे शुद्ध किये हुए अन्तःकरणमें भगवान्‌ 
८) निंषेक्ष्य बेकुण्ठामेम विहास्यति ॥४७॥ | विष्णुको स्थापितकर इस देहको त्याग देंगे || ४७॥ वे 
लम्पटः शीलधरो गुणाकरो िषयोमिं अलिप्त, सुखभाव, गुणोंके निधि, दूसरोके 
हृष्टः परडूर्चा व्यथितो दःखितेषु । सुखमें सुखी और -दुःखमें दुखी होनेवाले अजातशत्रु 
Fr पात SF ' प्रह्मादजी, प्रोष्मक्रतुके तापको हरनेवाले चन्द्रमाके 
अभूतशेश जगतः 
सुपः 200 ULB समान संसारका शोक शान्त करनेवाले होंगे ॥४८॥ 
नंदाधिक तापमिवोडुराजः ॥४८॥ ' जो इस जगतके बाहर-भीतर सब ओर विराजमान हैं 
अस्तबेहिथासलमब्जनेत्रं । अपने भक्तोंकी इच्छाके अनुसार उनपर कृपा करनेके 
| | लिये रूप धारण करते हैं और लक्ष्मीरू्प छलनाकी 


षेच्छानुगृहीत | जि 

है ख . | शोभा बढ़ानेवाळे हैं तथा जिनका मुखमण्डल झि 
पात्रस्तव श्रीललनाललामं हुए कुण्डलोंसे सुशोभित है उन अमलकमलनयन 
द्रा स्फुरत्कुण्डलमण्डिताननम्‌॥४९॥ | भगवानका तेरे पौत्रको प्रत्यक्ष दशन होगा ४९ 

मंत्रेय उवाच , श्रीमै्रेयजी बोले-हे विदुर ! 'मेरा पौत्र परम 


भगवद्भक्त होगा' यह सुनकर दिंतिको वड़ा ही आनन्द 
हुआ; और अपने पुत्रोंका भी भगवान्‌ विष्णुके हाथसे 
पुत्रयोश्च वधं कृष्णाद्विदित्वासीन्महामनाः॥५०।। | वध होना सुनकर उसे अति उत्साह हुआ ॥५०॥ 
< Cd 
ss 444 इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे दितिकश्यप- 
न र 10 [7०८३ वादे चंतुदंशोडध्यायः ॥ १४॥ 
कानः त्मया अने । लमल -नद्म्ान्मभय 3 ल पूर्व पदेन शगेन्छेम लिरान्पाक स्त्या स्छन्एकनड 


तोन अमम लेड नान्येल न] 


श्रुत्वा भागवतं पौत्रममोदत दितिर्भृशम्‌ । 


१. प्रा० पा०--शोकेहन्ता । २. ग्रा० पा०--पौत्रं मुमोद च दिति० | 
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२६६ श्रीमद्भागवतं [ अ० ७. 


ज 


शिवाय न्यस्तदण्डाय श्रतदण्डाय मन्यवे ।।३४।। | और वास्तवे दण्डत्यागी दुष्टोंका दमन 
लिये दण्ड धारण करनेवाले हैं उन ऋषधमूर्ति महादेव 
सीदतां ९ ® >> 1 > 

साहः म सामो भगवालुबेजुग्रहः । भगवान्‌ रुद्रको नमस्कार है ॥३४॥ वे परम पाह 
चणा मेरे बहनोई सतीपति भगवान्‌ शंकर हम स्त्रियोपर ॐ 

घस्याप्यनुकम्प्यानां ्रीणां देवः सतीपतिः।२५। पर, जो 

न्या ड दे महाक्रूर, व्याधोंकी भी दयापात्री हैं, प्रसन्न हों ॥३५॥ | 

त्रेय उवाच श्रीमेत्रेयज्ञी बोळे-हे विदुर ! तब प्रजापति 

कश्यपजीने सन्ध्या-वन्दनादिसे निवृत्त हो अपनी | 


हू टर 6 ८७. ३ ७ ३ । 
है खसगस्याशिषं लोक्यामाणशासानां प्रवेपतीम्‌ । संतानकी लौकिक और पारछोकिक उन्नतिकी कामनारे | 
& निवृत्तसन्ध्यानियमों भार्यामाह प्रजापतिः ॥३६।। | इस प्रकार थर-थर काँपती हुई अपनी भारे | 
| कु कहा ॥३६॥ | 
रट कश्यप उवाच कड्यपजी बोळे-अयि अभद्वे ! तुम्हारा चित्त | 
| अग्नायत्यादात्मनस्ते ` दोषान्मोहूर्तिकादुत । र था, वह समय भी ल प तुमने 
| व याच चोत्हेलनात्‌ आज्ञाका उल्ल्ठन और देवताओंका अनादर 
र मान्नद्शातचारंण ता द सड शड! तुम्हारे गर्भसे दो भि 
FR भविष्यतस्तवाभद्रावमद्रे जाठराधमो । अमंगलमय अधम पुत्र उतपन्न होंगे, जो छोकपालेके | 
ae लोकान्सपालांस्रींश्रण्डि मुहुराक्रन्दयिष्यतः ॥३८॥ | सहित सम्पूर्ण छोकोंको बारम्वार पीड़ित करेंगे | 
OE णिनां ॥३७-३८॥ उनके द्वारा निरपराध और दीन प्राणियों- | 
र 8 | ला इन्यमानानां दोनानामझतागसाम । का वध होनेसे तथा ब्लियोंपर अत्याचार होनेसे जब | 
„ स्रीणां निगृह्यमाणानां कोपितेषु महात्मसु ॥३९। | महात्मागण कुपित होंगे तब सम्पूर्ण छोकोंकी रक्षा 
तदा विश्वेथरः कुद्धो भग्वाछोकमार्वनः । | करनेवाळे भगवान्‌ जगति अति कुद्ध होकर अवतार | 


हनिष्यत्यवतीर्यासी लेंगे और जैसे इन्द्रने पर्वतोंका दमन किया था उसी | 
[a DN Q j 
आ यथाद्रीन्‌ शतपबेध्क्‌ ॥1४०॥ | कार उनका वध करेंगे ।। ३९-४ ०॥ | 

दितिरुवाच दितिने कहा-प्रभो ! जिनकी सुजाएँ सुदर्शनचक्र- | 


; र से सुशोभित हैं उन साक्षात्‌ श्रीमगवानके हाथसे मेरे | 
चथ भगवता साक्षात्सुनाभादारबाहुना | पुत्रोंका वध हो--यह तो मैं भी चाहती हूँ किल | 


DES, oN 7 (क क र ४ ७३०८ 
द्मे Ed sds 0975 a 32 


| f आशासे पुत्रयोमंह्यं मा क्र द्वाराह्मणादविमो ॥४१॥ | उनकी मृत्यु कुपित ब्राह्मणोंके क्रोधसे न होनी | 
ह ब्रह्मदण्डट्ग्धस्य न भूतभयदस्य च । चाहिये ।।४१।। क्योंकि जो ब्रह्मदण्डसे दग्ध अथवा | 


tl” 


र mE बी? धरणीयम्‌ प्राणियोंको भय देनेवाळा होता है वह किसी भी योनिमें | 
नारकाश्रानुग्ह्लॉन्त वी या योन आ जाय उसपर नारकी जीव भी दया नहीं करते ॥४२॥ | 
| कश्यप उवाच रश  कड्यपजीने कहा--प्रिये ! तुमने अपने किये | 


कृतशोकानुतापेन सद्यः प्रत्यवमशनात्‌ | कुकमंपर शोक और पश्चात्ताप प्रकट किया, तुम्हें शीपर | 


28६ यपि ही उचित-अनुचितका विचार हो गया तथा तुमने 
| 1 यी भगवान्‌ शंकरे प्रति अत्यन्त सम्मान और मेरे प्रति भी | 
पुत्रस्यैव तु पुत्राणां भवितेकः सतां मतः । 


1 
आदर प्रकट किया है, इसलिये . तुम्हारे पुत्रके चार | 
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+ अत्ययोचदित्सर्थे स्वा पसिद्धिन / जीय पि दूतितः । त | 


रेड ees FOE 


दिते CO 5७ ग 
राभि $ = देः ~ ~ ~ र 
'एष देव दितेगर्भ ओज काश्यपमर्पितम्‌ | | हे देव ! अझ्नि जिस प्रकार काष्टमें बढ़ता है उसी प्रकार 


1 ऱ्य ~~ त ~ ~ 
| कश्यपजीके वीयसे स्थापित हुआ यह दितिका गर्भ सम्पूर्ण 


स्तिमिसयन्सवी : वर्षते ऽगिरिवेधरि - 
दिश नवत यारववात ॥९०॥ | दिशाओं को अन्धकारमय करता हुआ बढ़ रहा हे ॥१०॥ 


रेभ उवाच श्रीमैत्रेयजी कहते हैं-हे महावाहो ! तत्र वेदवेत्ता 
स ग्रहस्य महाबाहो भगवान्‌ शब्दगोचरः । । भगवान्‌ त्रह्माजी [ दितिकी कुचेशपर ध्यान जानेसे ] 
परत्याचशत्मभूदेंबान्प्ीणत्रुचिस्या गिरा ॥११॥ का प हे ला न 
' श्रीत्रह्माजी बोळे हे देवगण ! तुम्हारे पूर्वज 
| मानसा मे सुता युष्मत्पूर्वजाः सनकादयः । | मेरे नि सनकादिगण छोकोंकी आसक्तिको त्यागकर 
कर Rs आकारा-मागेसे सम्पूर्ण 'लोकोंमें बिचरा करतें थे ।१२। 
चेरावेहायसा लाकोछाकेषु विगतस्पृहाः ॥१२॥ एक वार वे शुद्धखरूप भगवान्‌ विष्णुके सब छोकोंके 
त एकदा भगवतो वबेकुण्ठस्यामलात्मनः । | वन्दनीय वेकुण्ठधामको गये ॥१३॥ जिन्होंने पहले 
oR र | निष्काम धर्मद्वारा भगवान्‌ विष्णुकी आराधना की 
ययुवेकुण्ठनिलय सवेलीकनमस्कृतम्‌ ॥१३।। ¦ है त्रे ही सब लोग उस ललात उल 
वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वेकुण्ठमूर्तयः | ' रूप धारण करके रहते हैं ॥१४॥ तथा वहाँ वेदान्त- 
प्रतिपाद्य धर्ममूर्ति भगवान्‌ पुराणपुरुष हम अपने भक्तों- 
पर कृपा करनेके लिये झुद्धसत्तमय खरूप धारणकर 
यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवान्‌ शब्दगोचरः ।  । हर समय विराजमान रहते हैं ॥ १५॥ वहाँ 
॥१५॥ ' समस्त ऋतुओंकी . सम्पत्तिसे युक्त कल्पवृक्षोसे 
क. ह सुशोभित नैःश्रेयस नामक वन है, जो मूर्तिमान्‌ 
यत्र नेःश्रेमसं नास वन कामदुधेद्ठुभः | ©कत्रल्यपदके समान ही है॥१६॥ वहाँ अपनी प्रियाओं- 
सर्वर्तु भिर्विश्राजत्कैवल्यमिव मूर्तिमत्‌ ॥१६॥ | के सहित विमानचारी गन्थबंगण अपने प्रभुकी 
! पवित्र लीछाओंका, जो छोगोंकी पाप-राशिकों नष्ट 
क ह । करनेवाळी है, गान करते हैं | [ उस समय | वे 
व्र लोकशमलक्षपणानि भतुः । . सरोवरोंमें खिळी हुई मकरन्दभरी माधवीलताकी सुमधुर 
अन्तर्जठेञ्नुंबिकसन्मर्धमाधवीना वली ' गन्धसे चित्तके चंबल हो नेपर भी उस गन्धको लाने- 
` गन्धेनखण्डितधियोउप्पनिल षिषः १७॥ ' वाळे वायुका तिरस्कार कर देते हैं॥ १ ॥ जिस समय 
यो न्य | श्रमरराज गुझार करते हुए मानो हरिकथाका गान 

. पारावतान्यभूतसारसचक्रवाकः | करते हैं उस समय थोड़ी देरके लिये कबूतर, कोकिल, 
हे दात्यूहहंसशुकतित्तिखिह्िणां यः । | सारस, चकवा, चातक, हंस, झुक, तीतर और मयूरों- 
` क्ोलाहलो विरमतेऽचिरमात्रसुचैः (आ | का कोलाहल बंद हो जाता है । [मानो वे मी एकाग्र- 
र ह | चित्त होकर उस हरिकीर्तनका आनन्द लेने लगते हैं | 

भृङ्गाधिपे हरिकथामिव गायमाने ॥१< | ॥१८॥ तुळसीविभूषिंत श्रीहरि तुळसीकी सुगन्धका ही 


पकोर्णः उमस? नि, 


i मन्दारक्रन्द कुरबोत्पलचम्पकोणः , अधिक मान करते हैं-यह देखकर वहाँके मंदार, कुन्द, 
21500: 200 Dt 2 अ 205 कद आल प 


ब्रह्मोवाच 


ये$निमित्तनिसित्तेन  धर्मेणाराधयन्हरिम्‌ ॥१४।। | 


सत्त्व विष्टस्य विरजं खानां नो मृडयन्वृषः 


. वेमानिकाः सललनाश्चरितानि यत्र 


१, प्रा० पा०--एभते । २. प्रा पा०--जछे तु विक | ३. प्रा० पा०--क्षिपन्ति | 
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सटः : श्रीमद्भागवत 
पन्द्रहवा अध्याय 


जय-विजयको सनकादिका शाप । 
मैत्रेय उवाच श्रीमेंत्रेयजी बोळे-हे विदुर!'मेरे पुत्रोंसे देवताओं 


कष्ट पहुँचेगा' इस आशंकासे दिति दूसरोंके तेज 
[ he ~ रतेजोहनं दिति ° का 
ग्राजापत्यं तु तत्तेजः प $। नाश करनेवाले उस कश्यपजीके तेजको सौ 


दधार वर्षाणि शतं शङ्कमाना सुरादनात्‌॥ १॥ | अपने उदरमें हो धारण किये रही ॥१॥ उस तेजे 


ह जक सम्पूर्ण लोकोंमें सूर्यादिका प्रकाश क्षीण हो गया न 
लोके तेन इतालोके लोकपाला हतौजसः । | तेजोहीन इए इन्द्रादि छोकपालोंने ब्रह्माजीके 6 | 


न्यवेदयन्िश्वसुजे ध्वान्तव्यतिकरं दिशाम्‌॥ २॥। | जाकर उनसे दिशाओमें पैलते हुए अन्धकारके कारण 


| हुई अव्यवस्थाका वर्णन किया ॥२॥ | 


| देवा उचुः | देवगण बोले-हे विमो ! काळ जिनकी. गतिका | 
न 
] 


चि दा | स्पश भी नहीं कर सकता ऐसे आपसे कोई भी बात 

दि हा जा पेत्य हर यु सरास | छिपी नहीं है, अतः आप इस अन्धकारके विषयों 
“ न/्यक्तं भगवतः कालेनास्पृष्टवरत्मनः ॥ ३ ॥ | भी जानते ही होंगे जिससे कि हम अत्यन्त भयमीत | 
हो रहे हैं ॥ ३॥ हे देवदेव ! हे जगद्विघातः | | 

देवदेव जगद्घातलाकनाथशिखामणे । | हे लोकपालरिरोमणे ! आप समी छोटे-वड़े जीबोंका | 
षामपरेषां त्वं ~ भाव जानते हैं ॥ ४ ॥ विज्ञान ही आपका व! 

परे त्वं भूतानामसि भाववित्‌ | ४ ॥ 0० अपनी मावे होय तार णी 
नमो विज्ञानवीयांय माययेदसुपेयुषे । . | किया है, तथा रजोगुणको खोकार किया है किन्तु 
आपके कारणको कोई नहीं जान सकता--ऐसे 

गृहीतगुणभेदाय नसस्तेऽव्यक्तयोनये॥। ५ ॥ | आपको नमस्कार है ॥५॥ जिनमें सम्पूर्ण भुवन खित 
हैं, काय-कारणरूप निखिल प्रपञ्च जिनका शरीर है | 
| और वास्तवमें जो इससे परे हैं, सकळ जीवोंको उत्पन | 
आत्मांन ग्रातशुवन पर सदसदात्मकम्‌ ॥ ६॥ | करनेवाले उन आपका जो अनन्यभावसे ध्यान करते | 
योगानां जितश्वास हैं उन श्वास, इन्द्रिय और मनको जीतनेबाळे तथा | 
तेषां सुपक् जितशासेन्द्रियात्मनाम्‌ | आपके कृपाकटाक्षसे कृतकृत्य हुए सिद्ध योगियोंका | 
 छञ्धयुष्मत््सादानां न कुतश्रित्परामवः || ७॥ | किसी प्रकार हास नहीं हो सकता ॥६-७॥ जिनकी 
न | वेद्बाणीरूप रस्सीमें बँधी हुई सम्पूर्ण प्रजा, नथे हुए | 
हि 'पतातामताः सर्वा गावस्त्न्त्येव यन्त्रिताः बैलोंके समान, नियमपूर्वक कर्मानुष्ठान करती हुई उ | 


| बलि समर्पण करती है उन सर्वनियन्ता मुख्य प्राणरूप 
हरन्ति बलिमायत्तास्तस्मे ख्याय ते नमः॥ ८ ॥ | आपको नमस्कार vps | 


रं हैं, उत | 
स त्वं विधत्ख शं ळप्तकमणाम । कारण जिनके सब कर्म लुप्त होते जा रहे 
स त प देवताओंका कल्याण कीजिये और हम शरणागतींवी | 


९. प्रा० पा०--कृतालोके । २. प्राचीन प्रतिमें 'देवा ऊचुः? यह अंश नहीं है। ३. प्रा० पा०--दिरोमणे | * 
प ऱ्ये र त्वामनन्यभा: न 1 कै सार S$: त्लसगात्मते, नप्र । 7९प्र/९, प/%ल भमँल्टेकाना | 


जी मम 


ये त्वानन्येन भावेन भावयन्त्यात्मभावनम्‌ । 


ES 
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न त्रजन्त्यनिमिषामृपभानुवृत्या ९ | निरन्तर देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुका चिन्तन करते 
| त इतिथ । रहनेके 
रेयमा झपरि नः स्पृहणीयक्षीला रहनेके कारण जिनसे यमराज .दूर रहते हैं, अपने 
Ra प्रभुके सुयशका परस्पर कथनोपकथन होनेपर प्रेमकी 
भतुर्मिथः सुयशसः कथनानुराग- ग्रबळताके कारण जिनके नेत्रोंसे आँसू बहने लगते हैं 


द्‌ पहरा | और शरीरम रोमाञ्च हो जाता है तथा जिनके-से सुन्दर 
वेकुव्यवाष्पकलया पुलकीकृताङ्गाः २५॥ स्वमावकी सव लोग इच्छा करते हैं वे परम भगवद्क्त 


शचि चित्त २, Re 
तदिश्वगुवधिकृतं अवनेकवन्यं । महानुभाव ही हमारे छोकसे ऊपर उस वेकुण्ठधामको 
वड ल्य „५९० महुः ' जाते हैं. ॥२५॥ विश्‍वगुरु श्रीहरिके निवासस्थान, 
दिव्यं विचित्रविदुधाग्स्यंविमानशोचिः! (सम्पूर्ण छोकोंके वन्दनीय और देवश्रेष्ठोके विचित्र 


विमानोंसे विभूषित उस परम दिव्य और अद्भुत वैकुण्ठ- 
धाममें अपने योगवल्से पहुँचकर सनकादि सुनीश्वरों- 
मायावलेन घुनयस्तद्थो विक्ुण्ठम्‌ ॥२६॥ | को परम आनन्द प्राप्त इआ ॥२६॥ 


तस्मिञतीत्य सुलणः पडसञ्जमानाः उ्वळपणि€ळूर वहाँ पहुँचनेपर उन मुनीखरोंने भगवानके 
स्तश्वासप्मय दर्शनोंकी छाछसासे किसी भी दिव्य दृश्यकी ओर ध्यान 
कक्षाः समानवयसावथ सप्तमायाम्‌ | न देते हुए वैकुण्ठलोककी छः ड्योडियाँ पार की और 
ङ प्राय जव वे सातवीं ड्योढ़ीपर पहुँचे तो उन्हें हाथमें गदा 
देवावचक्षत शृद्दीतगदौ पराध्य- 
देवावचक्षत शतय @¥डगे रून: लिये तथा महामूल्य केयूर, कुण्डळ और किरीटादि 
केयूरङुण्डलकिरीटविटङ्कवेषो ॥२७।। | आभूषणोसे विभूषित दो समान अवस्थावाळे देवश्रेष्ठ 
5 दिखायी पड़े ॥२७॥ उनकी अति सुन्दर चार श्यामल 
तो 
मत्तद्िरेफबनमालिकया निवी ते भुजाओंके बीच गलेमें मतवाले मघुकरोंसे गुञ्जायमान 
विन्यस्तयासितचतुष्टयबाहुमध्ये । | और चरणपर्यन्त लम्बायमान वनमाला सुशोमित 
न फड्कते हुए 
+ स्कल | हो रही थी तथा बाँको भ्रकुटी, फड 
ब्रं भुवा कुटिलया स्फुटनिर्गमाम्यां "०.४ | नासिकारन्ध_ और अरुण नयनोंके कारण उनका 
रक्तेक्षणेन च मनाग्रभसं दधानो ॥२८।। | मुखकमल कुछ क्षुब्ध-सा जान पड़ता था ॥२८॥ 
उनके इस प्रकार देखते हुए भी उनसे बिना कुछ 


आपुः परां खुदमपूर्वेयुपेत्य योग- 


दवा्येतयोनि (a वेविशुर्मिषतोरपृष्टा 
विविशुर्मिपतोरगृद् पूछ-ताछ किये वे मुनिगण जैसे सुवर्ण और वज्रमय 
पूर्वा यथा पुरटवज्ञकपाटिका याः । | कपाटोसे युक्त पहली छः ड्योढ़ियोंको लॉवकर आये 
थे उसी प्रकार उनकी ड्योढीर्मे भो घुस गये, 
सवत्र तेऽविषमया सुनयः स्वेदृष्ट्या क्योंकि जो मुनिगण बिना किसी रोक-ठोकके 


ये सञ्चरन्त्यविहता विगतामिशञङ्काः ।॥।२९॥ | सवत्र समान ष्टि रखते हुए विचरते हैं वे निर्भय 

होते हैं ॥२९॥ उन आलज्ञानी दिगम्बर और 

तान्वीक्ष्य वातरशनांश्चतुरः कुमारा- सबसे बड़े होकर भी पाँच वर्षके बालकोंके समान 
सी 
| २-२, प्राचीन प्रतिके मूलमें 'विज्ुधाग्रथ' शब्दके बाद १ के चिह॒से ठेकर र के चिहृतक अर्थात्‌ “निवीतौ 

के “निवी? तकका सम्पूर्ण मैटर लिखनेमें छूट गया है; अतः दिष्पणीमें, लिखा गया है। ३. प्रा० पा०-सर्वेऽपि ते । ४ 


आ० पां०--स्वदृत्त्या । शि Fe े नास्त उम अश्‌ इगि तहा गनी भ्र्ग्द्य ए > न) fe iy र 
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= | 
पुत्नागनागबकुलाम्बुजपारिजाताः कुरब ( तिलक इष), उसळ ( रात्रिके समय सिउ 
हत बाता | कमल ), चम्पक, अर्ण, पुनाग, नागकेशर, 
गन्धे उचिते तुलसिकाभरणन तस्या अम्बुज ( दिनमें खिलनेवाले कमळ ) और पारिजात 
मनसो बहु मानयन्ति। १९॥ | आदि सुमनगण पुगन्थयुक्त होकर भी उस बनमें तुळसी 
यस्मिस्तपः सुमनसौ बहु ट्े््ज्च | दीका तप अधिक मानते हैं [ इससे यह सूचित होत ' 
य॒त्संकुल हरिपदानतिमात्रदष्टे है कि वहाँके वृक्ष भी गुणग्राही हैया नहीं ] ॥१९॥| 
वेंदुर्यमारकतहेममयैरविमाने | बह वैकुण्ठलोक वेडू्य,मरकतमणि और सुवर्णमय विमानोते 
x परिपूर्ण है जो [ किसी कर्मफल्से नहीं, बल्कि] 
येषां बृहत्कटितटाः स्मितशोभिमुख्य, शेबः।| एकमात्र श्रीहरिचरणोंमे प्रणाम करनेसे ही प्राप्त होत 
डा डी रज्योश ५7 श प्र:5न >्म्श्फ्म्ट उन विमानोंपर चढे हुए क्रष्णग्राए चढ़े 
दघुरुत्स्मयाद्यः ॥२०॥ हैं । उन विमानोंपर चढे हुए.क्रृष्णप्राण भगवद्ध्तोत 
| गि बया तात ता य. "9 शड | चिततोंमें बड़े-बड़े नितम्बोंवाली सुसुखी सुन्दरियाँ गी. 
१ श्री रूपिणी कणयती चरणारविन्द अपने मनोहर हास-परिहासादिसे काम उत्पन्न नही 
| ४ हि हि कर सकतीं ॥२०॥ जिनकी प्रा्िके लिये अन्य स॒व 
नि बुक्तदोषा। 
न्‌ 1 अलात ब क्लक*ब्ण- | देवतादि प्रयत्न करते रहते हैं वे मूर्तिमती लक्ष्मीजी 
[ र k संलक्ष्यते स्फटिककुड्य उपेतहेम्नि 7००” उस वैकुण्डधाममें श्रीहरिके स्फटिकमणिकी मीतोंवाहे 
te) | Ee सम्मार्जतीव यैतुग्रहणेऽन्ययल्नः॥२१॥ सुवणजटित भवनम अपनी त  स्यागकर | 
ह ०] [ नूपुरमण्डित ] चरणकमलोंकी झनकार कररती हु! 
वापीषु विद्वमतटाखमलासताप्सु 1 | अपने क्रीडाकमलसे मानो बुहारती इई दिखायी देती है 
प्रेष्यान्विता निजवने तुलसीभिरीशम्‌ ॥२१॥ हे देवगण ! अपनी दासियोंके सहित वे लक्ष्मोजी . 
अपने क्रोडावनमें भगवानका तुल्सीद्वारा पूजन करते 
अभ्यचंती खलकयुन्नसमीक्ष्य वकत्र ३४5. | समय वहाँके विदरुमतटमण्डित निर्मळ जलूपूणे सरोबरों- 
धन 
मुच्छेषित भगवतेत्यमताङ्ग यच्छीः ।२२॥ में अपना सुन्दर अळकावली और उन्नत नासिकासे 
वय या ee सुशोभित सुखारविन्द देखकर 'यह भगवानका चुम्बन्न | 
नन व्रजन्त्यघेमिदो रचनादुवादा- किया हुआ है! ऐसा जानकर उसे अति शोमासम्प् 
मतिष्तीः के पापापहारं 
बन्ति येऽन्यविषयाः कुकथा मतिश्तीः । समझती हैं ॥२२॥ जो लोग भगवान्‌ 
F | न्ह र गुणानुवादोंको छोड़कर बुद्धिको नष्ट करनेवाली अन्य | 
4 यास्तुञ्चता हतभगेन्‌ मिरात्तसारा- निन्दित कथाओंको सुनते हैं, वे उस वैकुण्ठलोक 


स्तांस्तान्क्षिपन्त्यशरणेषु तमःसु हन्त।। २३ नहीं जा सकते । खेद है कि वे निन्दित कथाएँ उन 


भाग्यहीन पुरुषोंद्रारा श्रवण की जानेपर उनके पूव 
येऽम्यरथितामपि च नो नृगतिं प्रपन्ना पुण्योंको नष्ट करके उन्हे आश्रयहीन घोर नरकमें र| 
ज्ञानं च तस्वविषयं सहधर्ममत्र । 


जाती हैं ॥२३॥ हे देवगण ! जिसमें धर्मके सहि| 
तत्वज्ञानकी प्राप्ति हो सकती है ऐसी हम रादि | 
` नाराधनं भगवतो वित्रन्त्यमुष्य 47). | मी प्रार्थनीय मनुष्ययोनिको प्राप्त करके जो लॉ 
sp भगवान्‌की आराधना नहीं करते वे वास्तवमें 
| ।२४।। 
विततया मायया ते ॥२ | सर्वत्र फैली हुई मायासे ही मोहित हो रहे हैं ॥२१ 


० पा०-गन्धेऽम्विते । २. प्रा० पा०--त्तवीर्यी- | ३, प्रा० पा०--ऽभ्र्चिता० | ४. प्रा०्पा०-र्ठ | 
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स्पस्ट स न नि १५ ] ४ व दा हटकर ८ य TR २७३ 


मा वोऽनुतापकलया भगवस्स्मातच्चा 


समस्त पापोंका नाश करेगा । किन्तु अब उन अधमा- 
धम योनियोंमें जाते हुए भी हमें आपकी किञ्जित्‌ दयासे 


मोहो भवेदिह तु नो त्रजतोरथोऽधः।।३६।। 
ड र्ष भगवत्स्मृतिको नष्ट करनेवाला मोह प्राप्त न हो” ॥३६॥ 


ढाहे० | 


WE ४७०, 
Sr उ 
PPR EN 


एवं तदेव भगवानरविन्दनाभः |. इधर जब साधुजनोंके प्रिय भगवान्‌ कमळनाभको ती | 
खानां विवुध्य संदतिक्रममार्यहद्यः । विदित हुआ कि 'मेरे द्वारपाछोंने साधु सनकादिका | 
- | अनादर किया है? तो वे, परमहंस मुनिजन जिनका प 1 
तस्मन्यर्या ES रमहससहायुनाना क्रेन, अन्वेषण करते हैं उन अपने चरणोंसे चछकर ही | 
मन्वेषणीयचरणो चलयन्सहश्रीः ।३७॥। | <कमीजीके सहित वहाँ पहुँचे ॥ ३७ ॥ तव सनकादि- र 
De ने अपनी समाधिके विषय श्रीहरिको वहाँ प्रत्यक्ष पारे ® 
त त्वागत ग्रातहतापायक सपुरः ४7८ इए देखा । उस समय भगवानके पार्षदगण उनके उपयुक्त डे झं 
स्तेजयक्षताझविषयं खसयाधिगायम्‌ | छन-चागरोति सामणी लि लावता का । | 
नबो! वितो उस समय राजहंसके पंखाकि सदश सवेत युगल चँवरोंकी वि 
त ES करा योत वायुसे हिलती हुई छत्ररूप चन्द्रमाकी ५.3 
डा पवा मसरा करम । | मुक्तामणिमयी झालरीरूप किरणोंसे भगवानके ऊपर ३, ६. 
ल: | जळ-विन्दुके समान मोती गिर रहे थे॥३८॥ वे ॥ 3. 
कृत्सप्रसादसुसुखं॑ स्पृहणीयधाम ७ | कृपा क्रनेके लिये पूर्णतया उद्यत प्रतीत होते थे, ५ | | 


खेहाचराककर्या हांदे संस्पृशन्तम्‌ । > | उनका सुन्दर खभाव सभोको प्रिय था, अपने प्रेममयी 


यामे एथाइरसि शोमितया श्रिया स्व” 


सत्म्तडुशा छा eed 


गत्र | चितवनसे वे भक्तांके चित्तम प्रवे करते थे तथा . 


अपने इयामवणं विशाळ वक्षःस्थळपर सुशोभित लक्ष्मीसे 


स्चूडामणि सुभगयन्तसिवात्माथेष्ण्यस्‌ ।।३९॥ | बे सकळ लोकोके चूडामणिरूप अपने वैकुण्ठयामको 
प्ले 


पीतांशुके एथुनितम्बिनि विस्फुरन्त्या 


मानो सुशोभित कर रहे थे ॥ ३९ ॥ उनके पीताम्वर- 


शेहि रन्द्र मण्डित विशाळ नितम्बोंपर झिलमिलाती हुई करधनी 


काश्चचालिभिविर्तया वनमालया च) न 
चरगुग्रको्वल्यं . विनतासुतांसे मम | 
विन्यस्तईरुतमितरेण धुनानमब्जम्‌ ॥।४०॥ 


6 १. प्रा० पा०--तमभिक्रम० 


मा० ३५-- 
४ त >पन्च दितीयासमार: 


। २. प्रा० पा०--प्रतिहृतौ० | रे 
जिम्य-श्रम्श्र्थव्वत कते 
र्फ कद्र शू ज्र Ss 370220 


और गलेमें भ्रमरगणसे गुञ्जायमान वनमाला सुशोमित 
थी तथा वे कळाइयोंमे सुन्दर कंकण धारण किये अपना 
एक करकमळ गरुडजीके कन्घेपर रख दूसरेसे कमलका 


न्‌ क्ाख्परपछकिची, (्युप्डले उन्कररुण्डले | पप्प घुमा रहे थे ।। ४० ॥ उनके अमोळ कपोल विद्युतको . 
विद्युत्थिपन्मकरकुण्डलमण्डनाहे- प्रभाकों भी छजानेवाले मकराकृत कुण्डलोंकी कान्तिसे ® 
उन्नत नासिकायुक्त था, शिरपर 
गण्डखलोन्नसस्ुखं मणिमत्किरीटम| | उैशोमित थे, सुख उन्नत नासिकायु झिप | 
-< मणिमय मुकुट विराजमान था तथा चारों भुजाओके “मल 
ोर्दण्डषण्डविवरे (हिता परार्ध्य . भत. मध्य गळेमें महामूल्यवान्‌ हारकी और वक्षःस्थल्मे र 
णिकी अपूर्व शोमा थी॥ ४१॥ जिसे भक्तजन ^ 
हारेण करंधरगतेन च के स्तुमेन॥ीरण | दौत्तुमम त 
eh जी „7+ अपने हृदयमें धारण करते हँ जिसके सौन्दर्यको देखकर ३ 
अत्रोपसृष्टमिति चोत्स्मितमिन्दिरायाः * लक्ष्मीजीका सौन्दर्याभिमान गलित हो गया है ऐसे अपार 3. 
ड्ग्ल््‌ रं गैन्दर्य नः त 
शानां धिया विरचितं बहुसोष्ठवाढ्यपा| '/ सौन्दर्यसम्पल खरूपसे सुशोभित तथा मेरे, महादेवके . 3 
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स ज्रि नूतन £4१२ nea आमस आ ६५ 
x पडु शिकतच यन नए के ल वर ल! सणा) रीन; 
- उत्पन्न. Css ies MMR, अ० १५ | 
fe क्स्म 
. र्यः त्वुद्धान्दक्षार्धवयसो विदितात्मतंच्वान्‌। `| माढम होनेवाळे चार झुमारोको देखकर जिनका 
EF शि वेत्रेण चास्खल्यतामतदर्हणांस्ती खभाव श्रीहरिकी प्रकृतिके विरुद्ध था उन द्वार 
ह र त्या हँसते इए उन्हें वेत अड़ाकर रोका, यद्यपि बे 
तेजो विहस्य भ प कलश दुर्ब्यबद्वारके योग्य किसी प्रकार भी न थे ॥३०॥ 
ताभ्यां मिपत्ेखनिमिषेषु निषिध्यमाना ' अन्य वैकुण्ठवासी देवताओके देखते-देखते अति पूज 
> ख्हत्तमा झपि हरेः प्रतिहारपाभ्याम |. नीय होकर भी उन द्वारपालोद्वारा इस प्रकार रेके । 


ऊचुः सुदृत्तमदिरक्षितभङ्ग ईप्‌ ' जानेपर अपने प्रियतम प्रभुके दर्शनोमें संहसा कन्न | 


| पड़नेके कारण क्रोधवश कुछ अरुणनयन हो चे इद | 
१।२९॥ इस्‌ | 
गे सहसा व उपडा २ अकार कहने को ॥३१॥ 


मुनय उचुः `¬_@िनल्यः) निगण बोले--अरे द्वारपालो ! भगवानूकी भल | 


ळर कोल अगवत्यरिचरययोच्चः र न प्रकार की हुई परिचयाके प्रभावसे इस लोकको प्रात 
ञ का उके) होकर यहाँ भगवद्वमाका पालन करते इए निवास 
तड स्तद्धर्मिणां निवसतां विषमः खभावः । करनेबाळोमेंसे तुम दोनोंका यह कैसा विषम खभाव है! 


ल 


ह तस्मि्प्रशान्तपुरुषे गतविग्रहे वां /458 १२५: | भगवान्‌ परम शान्तखभाव है, उनका किसीसे भी 
र. विरोध नहीं है; उनके लोकमें.ऐसा कौन है जिसपर 
ऱ्य को वात्मवत्कुहकयोः परिशङ्कनीयः ॥३२॥ 


ज.) | उम महा 'कपटियोंको अपने' ही समान आशंका हो 

नझन्तरं भगवतीह समस्तङुक्षाः =ह° | सकती है ¦ ॥३२॥ जिनकी कुक्षिमें सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 

नीच धीरा; खिंत है उन स्वात्मा श्रीहरिसे यहाँ रहनेवाळे धीर 

| | ( ज्ञानी ) पुरुष महाकाशसे घटाकाशके समान अपना 

पश्यान्त यत्र युवया, सुरोलाजिना: क कुछ भी भेद नहीं देखते, फिर तुम देवरूपधारियोंको 

व्युत्पादित ह्यृदरभेदि भयं यतोऽस्य।।२२।। | उन प्रभुके विष्यमें यह भेद-भावजन्य भय कैसे हुआ? 

तद्घाममुष्य परमस्य विकुण्ठभर्त डिन द्म ॥३३॥ इसलिये इन वैकुण्ठपति भगवानके तुम मन्द- 

त आर ति पार्षदोंका कल्याण करनेके लिये हम तुम्हारे 

-यक्ृष्टामह धाम यामु, अहार्ञपराधके योग्य दण्डका विचार करते हैं । तुम इस 

लोकानितो त्रजतमन्तरभावदष्टया “7*₹ूरं भेद: | वैकुण्ठलोकसे 'निकळकर उन पापमय लोकोमें जाओ 

 पापीयसख्य इमे रिपतोऽस्य यत्र ॥३४॥ | जाँ भेदबुद्धिके दोषसे 'काम, क्रोध और लोम! ये 
। न बस्म | प्राणीके तीन शत्रु निवास करते हैं ॥३४॥ 


 _ तेपामितीरितद्ुभाववधायं पोरें 


eee apm mars seamen nnn ne 


सनकादिके ये कठोर वचन सुनकर और उस 

ग तं ब्रहमदण्डमनिवारणमल्पूणैः । ्रझदण्डको किसी भी प्रकारके , शत्नसमूहसे निद 
सदो हरेसुचरा होने योग्य न जानकर श्रीहृरिके वे दोनों पार्षद अति 

र य rere, छने भयभीत और कातर हो उनके चरणकमलोंमें गिर पडे 
` त्पादग्रहावपतत ॥३५॥ 

| ॥३५॥ और कहने रगे--““भगवन्‌ | हम डर 
क भगनङ्किरकारि दण्डो “क्ट = | को आपने जो दण्ड दिया है वह अवश्य वैसा ही ढो 


र | नरिश्न्त वह हमारे प 
| तात शा उठन का 


Bion NeNPaR दि।7२55९लकास्करH A 45] तरी । 
उस्नं दि जे तर 
स्य्न्न हि ल्य वय ताक टि a 


ग्पिग्द शित स्च नमन । ळी डनमईतीति अलि | अतर 


Ce मय जो लोग आपके कीर्तन करनेयोग्य पवित्र यशकी कथाके 
Le Lo .) च | < यन्त भे के णॉर्क ~ ~ वा we 
किन्त्वन्यदर्पितमयं भव उन्नयैस्ते! `| ˆ रसिक और आपके चरणोंकी शरण ठेनेवाले हैं वे 
a ==डा- आपके आत्यन्तिक प्रसाद ( मोक्षपद ) को भो कुछ 
येऽङ्ग त्वदङध्शरणा भवतः कथायाः (टे बदर | अधिक नहीं मानते, फिर जिन्हें आपके भरभंगमात्रसे 


कीर्यन्यतीर्थय ' भय उपस्थित हो जाता है उन इन्द्रपद आदि अन्य, 
न्यतीथेयशसः :॥।४९॥ | शेगोंका यला 

अ उ र | ¦ भोगोंका तो कहना ही क्या है ! ॥ ४८ ॥ हे प्रभो ! 

” ON रक्षते | ~ ~ च 

कामं भवः स्ववृजिनेनिरयेपु नः स्ता- “५7१ | यदि हमारा चित्त भौरेके समान आपके चरणकमल्मे 


11 - ७. . . लड) | ही रमण करता रहे, यदि हमारी वाणी तुळसीके समान 
त पके चरणसम्बन्धसे ही सुशोभित हो और यदि 


<~ है | 5° 


वाचश्च नस्तुठसिवद्यदि तेऽङ्घ्रिशोभाः हमारे कर्ण आपके सुयशसुधासे परिपूर्ण रहें तो अपने 
~ द पापोंके कारण नरक जन्म 

पूर्येत ते गुणगणेयेदि कर्णरन्ध्रः ॥४९॥ | _ _ - ` ` दि बोच्यात एर हः र 

न ही हो [ इससे मुझे खेद न होगा ] ॥४९॥ हे ईश्वर ! 

्रादु्चकथं यादिदं पुरुहूत रूप ` | हे विपुळकीरते ! आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप 

तेनेश निश्चेतिमवापुरलं दशो नः । `| प्रकट किया है इससे हमारे नयनोंको परम आनन्द प्राप्त 


| हुआ है । जिसका दृष्टिगोचर होना विषयासक्त पुरुषोके 
< | लिये अत्यन्त कठिन है ऐसे जिस खूपसे आप हमारे 
योऽनात्मनां दुरुदयो भगवान्प्रतीतः।५०॥ | सामने प्रकट हुए हैं उस आपकी ऐश्वर्यशालिनी मूर्तिको 


। है 
प्रणाम उत्म 'उत्यप्ट्ल्या कष्ट: 
+ द-नदलदद”दः स्येन इर्ये | है । १०१7 ७६८० वाताया 


° ~ नो च 
तस्मा इदं भगवते नम इद्विधेम 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तुतीयस्कन्ये जँयविजययोः 
सनकादिशापो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 


“ERIS 
सोलइवा अध्याय 


जय-विजयका वैकुण्ठसे पतन। 

ब्रह्मोवाच ब्रह्माजी बोळे-हे देवाण ! उन योगपरायण 

ति तद्गृणतां तेषां युनीनां ~ मुनीश्वरोके इस प्रकार स्तुति करनेपर बैकुण्ठनिवास 

इति तद्गृणतां तेषां मुनीनां योगधमिणाम्‌ । भगवान इरि उतनी ता गे हम 
प्रतिनन्द्य जगादेदं विकुण्ठनिलयो विश्व+ || १॥ | कहने लगे ॥ १ ॥ 

श्रीभगवानुवाच « « श्रीभगवान बोले-हे मुनिगण ! मेरे पार्षद इन 

एतो : विजय एव च । जय और विजयने मेरी कुछ भी परवा न कर तुम्हारा 

न गो pose ॥ २॥ | बहुत बड़ा अपराध किया है, इसके लिये मेरे अनुगत 

ल्ह प्रा० पाये वा। २. प्रा० पा०--तस्मादिदं । ३. प्राचीन तमि “जयविजययोः सनकादिशापो नाम! 

Ce अंश नहीं है | ४. प्रा० पा०--तद्वदतां | न अ /किकेरकिशच सटु. सश ङ्न्दोरइणेि 
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ही ह >> ae ताख्थ्वग्न उ त्याम तिच्य 7३ 
‘a व्रण छि “म दधबित ics ठर न्श्च्झा [ 


उन श्रीहरिको देखकर सनकादि मुनीइचरोंने 
छबिके दर्शनसे तृप्त न होते हुए अति हर्षपूर्वक उन्हे शर 
: झुका कर प्रणाम किया ॥४२॥ उन कमलनयन भगवान | 
किज्ञल्कमिश्रतुलसीमकरन्दवायुः | बळ? | चरणकमलपरागसे मिश्रित तुळ्सीमज्ञरीके गन्धसे युक्त 
पु जवल वायुने _नासिकापुटद्वारा अन्तःकरणमें प्रविष्ट हो उन 
अन्तगेतः खविवरेण चकार तेषां | अक्षखह्मके उपासक मुनिगणके मन और शरीरे भे | 
संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः ॥४३॥ | क्षोभ उत्पन्न कर दिया ॥ ४३ ॥ जिसमें अति सुन्दर | 
। रक्तवर्णं अधरोंपर कुन्दकलीके समान मनोहर हवस 
ते वा अयुष्य वदनासितपञ्चकोश- | सुशोभित है ऐसे उनके नीलकमळसइश मुख- 
ुद्वीकष्य सुन्दरतराधरकुन्दहासम्‌ । मण्डलको देखकर वे सुनिंगण कृतकृत्य हो गये और | 
वीन व | क, उनके अरुणमणिसइश नखोंके आश्रयस्थान | 
उन्ाशिषः पुनरवेश्य तदीयमदमिः ७ तयार चरणकमलोंको देखकर उनका ध्यान करने 
इन्द नखारुणमणि श्रयणं निदध्युः ॥॥४४)॥ | को ॥ ४४ ॥ फिर, जो योगमार्गद्वारा मोक्षपद्की 


नेमुर्निरीक् चे कर ॥४२॥ 
-य न वितृप्तदशो सुदा AE 
तस्यारविन्दनयनस् पदारविन्द i 


f र करनेवाले क पुरुषोंके वि प 
र पुंसां गतिं सृगयतामिह योगमागे- | खोज करनेवाले पुरुषोंके ध्यानका य, तत्तज्ञानियोंका 
नर बट ना | माननीय, नयनोंको आनन्दित करनेवाला तथा किसी 
` घ्यानास्पद बहु मत नयनाभिरामम्‌ | , अन्य साधनसे सिद्ध न होनेवाढी खभावसिद्ध अणिमादि 


पोरं वपुदैशयानमनन्यसिद्धे न्न शब्लि ' अष्टसिद्धियोसे युक्त था ऐसे पुरुषरूपको दिखानेवाढे 
a 5 | श्रीहरिकी वे सनकादि ऋषीश्ररगण स्तुति करने 
रोत्पत्तिकेः समग्रणन्युतमष्टमोगः ॥४५॥ | जी सनकादि ऋषीश्ररगण स्तुति करने 
य 20] 
कुमारा ऊचुः कि सनकादि बोले-हे अनन्त ! जो आप सबके 
> LP CIA | -, ७ राजम 
` ओब्न्तर्हितो हदि गतोऽ Ee अन्तःकरणोंमें विराजमान रहते हुए भी दुष्टचित्त पुरर 
' यो$न्तहितो हृदि गतोऽपि दुरात्मनां ज! | की इडे ओल रहते हैं, वे ही आप आज इमो 
सोष्येव नो नयनमूलमनन्तराद्वः [| नयनोंके सामने सुशोभित हैं ! [ यह हमारा कैसा | 
गा मत ` | सौभाग्य है? ] प्रमो ! जिस समय आपसे उत्पन्न | 
ह. कर्णविवरेण गुहां गतो ह इए हमारे पिता ब्रह्माजीने आपका रहस्य किया | 
i * 23०  ; था उस समय ही आप हमारे कर्णकुहरोंद्ारा हः ड 
रङूस्मदापत्राचुवाणितरहा  भवदुद्धवेन ॥४६॥ | र र 
र त विद कक i तो स्थित हो गये थे [ किन्तु आपका प्रत्यक्ष दर्शन तो 
त त्वा विदाम भगवन्परमात्मतत्त्व आज ही हुआ है ]॥ ४६ || हे भगवत्‌ ! इस समय अपने 


च्चनन्भनग | विद्ध सुत्तमय विग्रहसे ,अपने भक्तोंको आनन्दित 


सच्चेन सम्प्रति रतिं रचयन्तमपाम्‌। | करनेवाले आपको हम साक्षात परमात्मतत्त्त ही समझते है 


ee 


शश्र लाब ;ब्युप्रा TF न 
यत्तेऽनुतापविदिते्ंढमक्तियोगै- Do कि निरहंकार और विरक्त मुनिजन आप 
कृपादष्टिसे प्रात हुए श्रवण-कीर्तनादि भक्तियोगे 


 रुदरन्थयो हृदि विदुर्भुनयी विरागाः ४७ | ग्रभावसे अपने हृदयमें उपल्ब्ध करते हैं || ४७॥ 


— 
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२७३ अ० १ । 
> या त्त ल्क ममतम ऱ्श विवन: 1. 10 य रूपए किक 
टे - 1 ठे 4 १ ज्ञाना ७% ने रवे र! 

| . मं भवस भवतां च भजन्तमङ्गं नन्तर | और तुम्हारे लिये नाना प्रकारके रूप धारण करने 


TTT TENN mM RR 
पार पा०-खमचैब | २. प्रा० पा०--मक्तियुक्दै० | स्नो मे नर्जनप्ञकेश गे स्च घ 


जे इय (२15 जथ A र| यु अन्या) क्ये रच +त "दरण 
२७६ -यर९०र20,_ > छि स/- श्रीमद्भागवत अम्ठिडँन स्रलरव्यस्वि० फुर | [ हर १ 


रे गमनुत्रतेः । भक्त तुमलोगोंने इन्हें जो दण्ड दिया है वह 
DE पय कम अभिमत है; क्योंकि ऐसा करके इन्होंने के 
स॒एवाजमतोःस्मामिस्ननयों देवहेलनात्‌ | २ ॥ | ्राहमणोंकी अवज्ञा की है ॥ २-३ ॥ ब्राह्मण मेरे 

. | आराध्यदेव हैं; मेरे अनुचरोंद्रारा आपका जो 
हुआ है उसे मैं अपने द्वारा ही किया हुआ समझता ३ | 


तद्वः प्रसादयाम्यद्य ब्रह्म देवं परं हि मे | 


तदधीत्यात्मङ्गतं मन्ये यत्खपुम्मिरसत्कृताः | ४।। | इसलिये उस अपराधको क्षमा करानेके लिये मैं आप 
अठुम्म्सेनेन नायी . प्रसन्न करना चाहता हूँ।। ४॥ क्योंकि सेवकोकि अपराध 
यन्नामानि च ग्रह्माति लोको भत्ये कृतागसि । करनेपर लोक उनके खामीका ही नाम लेते हैं । उसन 
| वह अपयश उसकी कीर्तिको इस प्रकार दूषित कर देता 
सोथ्साधुवादस्तत्कीति हन्ति त्वचमिवामयः ॥ ५ ॥ | ३ जैसे चर्मरोग त्वचाको ॥५॥ मेरे निर्मल सुयशसु्षो 


यस्यामृतामलयश!श्रवणावगाह गोता ल्गानेसे चाण्डाळतक सम्पूर्ण जगत्‌ पतिर हे 
सद्यः पुनाति जगदा श्रपचाद्विकृण्ठः। जाता दै; इसीलिये मैं बिकुण्ठ कहळाता हैँ; किन्तु सुजय 
(हत ठाकुरको ' पवित्र कीति आपलोगोंसे ही प्राप्त हुई है; इसलिये जो 
साऽह. भवङ्कय उपलब्धसुताथकाति- | कोई आपके प्रतिकूल आचरण करेगा, वह मेरी भुजा 
रिछन्द्ां खबाहुमपि वः ग्रतिङूलतब्ृत्तिप्‌। ६॥ | ही क्यों न हो, उसे तुरन्त काट डाळूँगा ॥ ६॥ 
आपलोगोंकी सेवा करनेसे ही मुझे सम्पूर्ण पापोबो |. 
यत्सवया चरणपत्मपतित्ररे प टि 
वरद हीन तन शान | तत्काळ नष्ट कर देनेवाली परम पवित्र चरणरज प्रात 
ऊछ९ज /सधःक्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलम्‌ । इई है और ऐसा सुन्दर खभाव मिला है जिससे, जिनके 
नश्रीविरक्तमपि मां विजहाति यस्याः लेशमात्र कृपाकटाक्षके लिये अन्य ब्रह्मादि नाना 
व्र न कारके नियमोंक ते हें चे 
प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान्वहन्ति || ७ । |” [पात रते है ने कवा 
('हविरिताने .. | बहुत उपराम रहनेपर भी मुझे एक क्षणके लिये भी नहीं 
नाहं तथाञ्ञि यजमान तान छोड़तीं || ७॥ हे विग्रगण ! मैं यज्ञमें अपने अग्निर 
इच्योतद्ध्रतप्ठुतमदन्हुतभुब्ाखेन । सुखसे यजमानकी दी हुई घृताक्त आहुतियोंको 
ग्रहण करके उतना सन्तुष्ट नहीं होता जितना खकर्म 
यद्या यट्राह्णस्म युस्रतश्चरता >नुधास 
रु जजुघास शकता. परायण और मुझे कमफल अर्पण करनेवाले संतुष्ट ! 
एडस मव्यवाहत[नजकमंपाकः ॥ ८ ॥ | ब्रह्मणके एक-एक ग्रास भोजन करके तृप्त होनेसे संतु 
येषां विभम्यहमखण्डविङुण्ठयोग- होता हूँ ।। ८॥ अखण्ड और अप्रतिहृत योगमाया 
ही जिसकी विभूति है तथा जिसका चरणोदक 
१ प 
मायावभूतरमलाडाध्ररज किरीटे lo चन्द्रशेखर शंकरके सहित सम्पूर्ण ळोकोंको पवित्र 
7 ,(विप्रांस्तु को न विषहेत यदहणाम्मु नट्यं”, | करता है ऐसा मैं जिनकी पवित्र चरणरजको अपने 
न 
सः पुनाति र सहचन्द्ररलामलोकान्‌॥ ९॥ | उउटपर चढ़ाता हूँ उन त्रा्णोके कर्मको कौन सह 
य गे जा हा न करेगा £ ॥ ९॥ जो लोग अपने पापोंके ः 
म नरढिजवराल्टुहदतीमंदीया णज जीर्ण] देक नट हो जानेसे मेरे शरीररूप त्राह्मणोंकी! 
 भूतान्यलव्धशरणानि च भेदवुद्धया । दूध देनेवाली गौओंको और अनांथ प्राणियोंको मुझे 


—— 


न 


अण्णा 


मै >? स 
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अ० १६ ] 5. तृतीय स्कन्ध शह भतह स्ञे:। 24%0ङलेः 
व या प्स्म्ल्श्ायी | 


9७ 


SN SOR Sl | भिन्न समझते हैं उन्हें मेरेद्वारा नियुक्त हुए दण्डधारी 


न्गुध्रा रुपा सूम इति ॥१०॥ | राजकं गुभराकार दूत सपके समान क्रोतित होकर अपनी 

डले नि | चोंसे नोंचते हैं | १०।। तथा जो पुरुष कट्वचन 

ये ब्राह्मणान्मायघया (क्षपता5चंयन्त- | कहते हुए ब्राझणांका भी उनमें भगवदवृद्धि रखते 
JR | इए प्रसन्नचित्त होकर आदर करते हैं और 
| स्तुष्यर्‌चद* स्सतसुधाक्षतपद्मवक्त्रा! । | सुसुकानमयी सुधासे साचे हुएके सद्दा ग्रसन्नमुख 
वाण्यालुरागकल्यात्मजवद्गृणन्तः | होकर मेरे सदृश प्रेमपूर्ण बचनोंसे पुत्रकी भाँति विनीत 
| भावसे प्रार्थना करते हुए उन्हें शान्त करते हैं बे 

सम्चाचयन्त्यदासयाहशुयाहृतस्तः ॥११॥ | मुझे अपने वरामें कर छेते है.।। ११ ॥ क्योंकि इन 


तन्मे . स्सभतरवसायसरक्ष्माणो 


दरक्ष्यन्त्यधक्षतच्णों झहिमन्यंवस्ता- 
क्या 


| जानकर आपलोगोंका अपमान किया है इसथ्यि ये 
युष्पडयतिक्रसगति प्रतिपद्य स॒द्यः । ' अपने अपराधयोग्य अधमगतिको शीघ्र ही प्राप्त होकर 
फिर मेरे पास लौट आवे; आप मेरे सेवकोंका शापवझा 
Ee: होनेवाछा प्रवास शीघ्र ही पूर्ण कीजिये, इससे मेरे 
यत्कर्पतासाचरता भृतयाचेचासः । १२।। | ऊपर आपका बड़ा अनुग्रह होगा | १२ ॥ 


बह्मांवाच (८2, 276, २८7) अ्माजी योळे- हे देवताओ ! इस प्रकार क्रोधरूप 

धे 72), | सर्पसे उसे हुए उन मुनोस्वरोंका चित्त भगवान्‌की ऋषि- 

अथ तस्योशतीं देवीसृपिकुर्यां सरखतीम । कुळके योग्य अति सुन्दर और दिव्यवाणीका आखादन 

नाखाद्य मन्घुदषटानां तेषामात्माप्यतृप्यत ॥।१३।। | करके तृप्त न इआ॥।१३॥ उस बहुत ही अच्छी, थोडे 

अक्षरांचाली, अधिक अर्थसे भरी हुई और अत्यन्त गम्भीर 

सतीं व्यादाय शृण्वन्तो लध्वीं गुवथंगहराम्‌ । पणास उत या य 

विगाह्यागाथगम्मीरां न विदुस्तचिकीर्षितम॥१७॥| खूब विचार किया किस न उसका यी 

जूति >लातिरिल्कर नज सके ॥ १४ ॥ तव वे [ आश्चययुक्त होकर ] अति 

ते योगमाययारब्धपारसेष्ठयमहोदयम्‌ | | आनन्दित और अंग-अंगमें पुलकित हो योगमाया- 

द्वारा अपने परम ऐश्वर्यका उत्कर्ष प्रकट करनेवाले 
| श्रीहरिसे हाथ जोड़कर कहने लगे ॥ १५॥ 


भूयो ममान्तिकमितां तद्ग्रहो मे 


ग्रोचुः प्राञ्जलयो विग्राः गरहृष्टाः क्ष भितत्वचः।१५॥ 


ऋषय ऊचुः |. झुनिगण बोले-हे भगवन्‌ ! हे देव ! सम्पूर्ण 
| चराचरके स्वामी होकर भी आप हमसे कहते हैं कि 
न पयं भगवन्विश्वस्तव देव चिकीर्षितम्‌ । | “यह मुझपर बड़ा अनुग्रह किया? इससे आपका क्या 


अभिप्राय है, सो हम कुछ नहीं समझते ॥ १६॥ 
कृतो मेऽनुग्रहश्चेति यदध्यक्षः प्रभाषसे ।।१६॥ | हे प्रमो! आप जो कहते हैं कि ब्राह्मण मेरे आराध्यदेव 
हैं? सो आप ब्रहमण्यदेवका यह कथन छोक- 


भ्र र देवं ब्राह्मणाः वि प्रभो । | शिक्षाके लिये उचित ही है; किन्तु वास्तव ब्राह्मण 
ह पां दष जाणा [सि और <देवताओंके पूजनीय त्रह्मादिके भी आप आत्मा 


बिग्राणां देवदेवानां भगवानात्मदवतम्‌ ॥१७॥ औरआराध्यदेवहे॥१७॥ ` 
_ आणा देवदेवाना भगवानात्मदयः 


डन "डा गेति शरः] | अत्र न्यादानस्य डी जिन्‌ | के 
नावमः "्श्प्र्च्कि पनि तबे बहतालकितएटि ft प 2000-11 १ र TURAN Re 79५ 
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हल ("निहिल इपि तिनम विळे ञ्ल 
अ० १६ | तृतीय स्कन्ध २७९ 
लस 
तेन ~ 6 | 
नैतावता 22220 | कल्याण करते हैं किन्तु इससे जगत्मतिपालक, 
स्तेजः क्षतं त्ववनतस्य स ते विनोदः ॥२४॥ | सबळोकाधिपति ओर  विनयशीळ आपके तेजकी कुछ 
योद 0 5 | क्षति नहीं हो सकती, यह सत्र तो केवळ आपका 
ब्रं वानयोदममधीश भवान्विधत्ते | विनोदमात्र है ॥ २४ ॥ हे सर्वेश्‍वर ! इन द्वारपालोंको 
| आप जैसा उचित समझें वैसा दण्ड दें अथवा इनकी 
. | आजीविकामें और उन्नति कर दें--हम सब प्रकार 
अस्मासु वा य उचितो प्रियतां स दण्डो | निष्कपटमावसे सहमत हैं; अथवा हमने आपके इन 
कर SR ' निरपराध अनुचरोंको शाप दिया है, इसलिये हमें 
येऽनागस वयमयुङ्क्ष्महि फिल्त्रिषेणो।२५॥। हो उचित दण्ड दे [ हमें वह भी सहर्ष स्वीकार 
` |है]॥२५॥ 
Po | श्रीभगवान्‌ बोले-हे विप्रगण ! इन्ह तुमने जो 
एता सुरेतरगतिं आतपद्य सद्यः | शाप दिया है उसे मेरी ही प्रेरणासे हुआ समझो । 
सरस्भसस्थतससाध्यनुबद्धयागा । | अब ये शीघ्र ही दैत्ययोनिको प्राप्त हो वहाँ ऋरधावेश- 
भूयः सकाशश्टुपयासत आशयो बः | से बढ़ी हुई एकाग्रताके कारण सुदृढ़ योगसम्पन्न होकर 
च CN ARG Ne 
शापो मथव 'नासतस्तदचत विम्नाः ॥॥२६॥) | फिर मेरे पास लौट आवेगे ॥ २६ ॥ 
बह्मोवाच | ब्रह्माजी कहते हे-तदनन्तर . उन मुनीझ्चरोंने 
~ नयनाभिराम भगवान्‌ विष्णु और उनके खयंप्रकाश- 
अथ ते झुनयो दृष्टा नयनानन्दभाजनम्‌ । - | मिराम भगवान्‌ विष्णु और 
MR: . , 33] मान वैकुण्ठधामके दशनकर भुम्रवानकी परिक्रमा की 
बिकुण्ठ तद्थष्ठान वङुण्ठ च खयगप्रभग ॥२७॥ | और उन्हे. प्रणामकर उनकी आज्ञा पा भगवानकी 
भगवन्तं परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमीन्य च।. शोमाका वर्णन करते इए अति आनन्दपूवक वहाँसे 
rt य य चल दिये ॥ २७-२८॥ फिर भगवानूने अपने अनु- 
प्रतिजखुः प्रमुदिताः शंसन्तो वैष्णवीं श्रियम्‌।॥२८) | चरोसे कहा, “तुम लोग यहाँसे जाओ । मनमें 


च किसी प्रकारका भय मत करो । तुम्हारा 
मगवाननुगावाह यातं मा भेष्टमस्तु शस्‌ । . | Od i ळी 


ब्रह्मतेजः समर्थोऽपि हन्तुं नेच्छे मतं तु मे ॥२९॥ | भी ब्रह्मतेजको मिटाना नहीं चाहता; क्योंकि वह मेरा 


| ड मेरे योगनिद्रामें स्थित 
निर्दि मान्य है॥ २९ ॥ जिस समय मेरे योगनिद्रामे स्थित 
हि बा हृ बहा | होनेपर तुमने द्वारमें प्रवेश करती इई लकष्मीजीको 


पुरापवारिता द्वारि बिशन्ती मय्युपारते | ।३ ०) रोका था उस समय » उन्होंने पहले ही 

(रम्भयोगेन निस्तीर्य तुम्हें यह शाप दे दिया था ॥ ३०॥ तुम 
भमि संरम्भयोगेन निलीय ब्र्महेलनम्‌ | विरोधभक्तिके द्वारा विप्रशापका भोग 
अत्येष्यत निकाशं मे काठेनाल्यीयसा पुनः ॥३१॥ | तकर फिर मेरे पास शत्र ही लौट आवेगे” ।३१। 
शःसयावादि्य भगवान्विमानश्रेणिभूषणम्‌ | द्वारपालोंको इस प्रकार आज्ञा दे भगवानूने विमानों- 


सर्वातिशयया उक्षा जुं खं धिष्ण्यमाविशत॥२२॥ | क श्रेणियोंसे सुसज्जित अपने सर्वाधिक श्रीसम्पन् 


वृत्ति लु वा तदनुमन्महि निर्व्यलीकम्‌ । 


श्रीसयवानुवाच 


~ 


धाममें प्रवेश किया ॥ ३२ ॥ 


>>> 
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>] ध्य 
> ते अपने अवतारोंद्वारा आप ही अपने सनातनंध 
तवत्तः सनातनो ऽयते तचुभिस्तव । प ४ नधर्मक् 
हवो पता कत ग्ड क्षा करते हैं तथा धर्मका परम गुद्य रहस्य निर्विकत्प. 
धर्मस्य परमो गो निर्विकारो भवान्मतः ॥१८॥ | स्वरूप आप ही हैं ॥१८॥ जिनकी कृपासे नृत्तः 


: परायण योगीजन सहजहीमें संसारसागरसे पार हो ज्ञा३ 
तरन्ति दजुग्रहात। |. पे 
रन्ति ह्यञ्जसा मृत्युं निवृत्ता यदलुग्रहात्‌ | हैं उन आपपर दूसरा कोई क्या कृपा कर सकत | 


योगिनः स भवान्किखिदनुगरद्वेत यत्परैः ॥१९॥ | है ? ॥ १९ ॥ हे भगवन्‌! अर्थी पुरुष जिनकी चरण. 
डॉट ` अल ०१ | रजको निरन्तर अपने शिरपर धारण करते हैन | 


» अले ऱ्य Ye) ~ पद्मोंमे क्तोंद् 
यं वे विभूतिरुपयात्यनुवेलमन्ये दी लक्ष्मीजी, आपके पादपद्योमे, जो भक्तोंद्वारा चरणों 


ty 
|) 


mr 


caf, Cc ~ ~ 
^° रथार्थिभिः खशिरसा तपादरेणुः । ˆ | अर्पण की हुई तुलसीकी नूतन मालाओंपर रहने- 
Ce क | वाळे~ भ्रमरोके लोक हैं, स्थान पानेकी इच्छाते 
; 'बुन्यापिताड्म़रितुठसीनवदामधाम्नो सवदा आपकी सेवामें छगी रहती हैं ॥ २० || 


लोक मधुत्रतपतेरिय कामयाना ॥२०॥ | किस अपने पवित्र चरित्रोंसे निरन्तर सेवामें तस 

| रहनेवाळी उन लक्ष्मीजीका भी बहुत आदर न करे 

यस्तां विविक्तचरितेरनुवर्तमानां (जो अपने भक्तोंका ही मान रखते हैं उनं आपको 
क्या ब्राह्मणके चरणोंमें छगी हुईं मार्गकी रज पवित्र 

नात्याद्रियत्परमभागबतप्रसज्ञः । कर सकती हैं £ तथा सर्वैश्वयसम्पन्न आपको क्या 

स त्वं द्विजानुपथपुण्यरजःपुनीतः शभ 3०0०, श्रीवत्स सुशोमित कर सकता है! फिर भी उसे 
Pe... भगभाजनस्वम | आपने जो अपने वक्षःस्थलमें भूषणरूपसे धारण 
अवित्सलह्स कमगा भगभाजनस्त्वम्‌॥ २ १॥ किया है उसमें [ छोकशिक्षाको छोड़कर ओर ] 
क्या कारण हो सकता है १ || २१ ॥ हे षड़ैश्वर्यपूर् 
भगवन्‌ ! आप धर्मखरूप हैं; इसलिये आप हमें 
अभिमत वर देनेवाळी अपनी सत्त्वमयी मूर्तिसे धर्मके 
अभिधातक रजोगुण और तमोगुणको दबाकर ब्राह्मण 
और देवताओंका हित करनेके लिये ही [ धर्म, दान 
| और तपरूप ] अपने तीन चरणोंसे इस सम्पूर्ण जगत्‌- 
| का पालन करते हैं ॥ २२ ॥ हे देव ! यदि अपने 
| रक्षा करनेयोग्य उत्तम ब्राह्मणकुलकी आप आदर 


० / 


-जच््म 
न्ग्ष्थीः 


८,7४ धर्मस्य ते भगवतश्ियुग त्रिभिः खरः । 
व्वा...” लिलत 

6 अर9पडिअरांवरमिद॑ दिजदे 
 स्तन्टयव्सा | न्रा लीत ल्यलान | 
नून भरतं तदभिधाति रजस्तमश्च 


सत्त्वेन नो वरदया तनुवा निरस्य ॥२२॥ 
न त्वं द्विजोत्तमकुलं यदिहात्मगोपं 


र न गोपा ~ और सुमधु द्वारा च्छ मूर्ते | 
क Es गोप्ता बषः खहंणेन सस्ननृतेन । और सुमधुर वाणीद्वारा रक्षा न करें तो हे ध 
> ऱ्य उसी समय आपका निश्चित किया हुआ कल्याणमागे 


 _ तू्ह्व नङ्क्ष्यति शिवस्तव देव पन्था उच्छिन्न हो जाय; क्योंकि लोग तो श्रेष्ठ पुरुषोके 
शर्ा-चरणम, 


X व आचरणको ही प्रमाणरूपसे ' ग्रहण किया करते हैं , 
०5 ) ठोकोयहीष्यृइपमस्य हि [म्‌॥२२॥ ॥ २३ ॥ हे नाथ ! जब दुष्टछोग आप सत्त्वमूर्तिकी | 
` तत्ते$नमीष्टमिव सच्चनिधेविंधित्सोः 


इच्छाके विरुद्ध पापमय आचरण करने झह है तो | 
सा आप अपनी शक्ति ( राजा आदि अथवा अवतारों ) के | 
सग नजशक्तिमिरुदूधतारे: । | द्वार उन घर्मके शत्रुओंका संहार कर ठोका 
का - जल We एप 7 7777777777++7+----+--- कब 
ह s १. मा० पा०--जुग्राहयते परम्‌ । २. प्राश पा०--मानो | 
गि. | + त्द्e्न्द a पारा रा 3 7 झा०-थे ई ह काल» > तेन 
| दासी ५०+) 35/050 जलाः उ | 


Rs न दर न पछ : उ हि नत्र 2 ५: क क है“ ‘~ २ 
आ (२ ॥ एना तितर्थिनायो कदरनळ्यासक्स्हे3स जवि । _ 
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> .४स विचर उछ; | 


ल र्यी तान्‌ डल शेअः। 
०१00000... 0 न~  श्रीमद्धागवत 


22 s अ० १ ७ 


तो तु गीर्वागषभो दुस्तराद्वरिलोकतः |* | तब दुस्तर विप्रशापके कारण निस्तेज हो जाने 


ह गर्व वे देवश्रेष्ठ 
गतस्मयो ॥३३॥ | जिनका गर्व गलित हो गया है क दर 
हतश्रियौ ब्रह्मशापादभूतां विगतस्म विजय भगवानके वैकुण्ठधामसे नीचे गिरे || ३३ | हे 


तदा बिङुण्ठधिषणात्तयोनिपतमानयोः । पुत्रो ! उन्हें भगबद्धामसे गिरते देख विमानोंपर बैठे 
हाहाकारो महानासीद्विमानाग्रथे पुत्रकाः ॥२४।। | वैकुण्ठवासी लोगोंमें बडा हाहाकार होने छगा ॥३४ IE 
| तावेव झधुना प्राप्त प्रारदप्रवरो हरेः । श्रीहरिके पार्षदप्रवर ही इस समय कश्यपजीके उम्र तेजके 
दितेजठरनिरवि्ट काइ्यप॑ तेज उस्बणम्‌ ॥२५॥ | हारा दितिके र्मे स्थित हुए हैं |३५॥ उन दोनों अदु 
गळी के तेजसे ही तुमलोगोंका तेज मन्द पड़ गया है, क्योंकि 
तयोरसुरयोरथ तेजसा यमयोर्हि वः। | इस समय भगवान्‌ ऐसा ही करना चाहते हैं ॥ ३६॥ | 
आक्षिप्तं तेज एतर्हि भगवांस्तद्विधित्सति ॥२६॥ | जो आदिपुरुष संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और लय 
लेण जा पिर कारण हैं, जिनकी मायाको योगीजन भी बड़ी कठिनता- | 


से पार कर सकते हैं वे सत्त्वादि तीनों गुणोंके निय 
शकती दर | न्ता | 
योगेश्वरेरपि दुरत्यययोगमायः । श्रीहरि ही हमारा कल्याण करेंगे । अब इस विषया 


क्षेमं विधास्याति स नो भगवांस्त्यधीश- | हमारे विशेष विचार करनेसे क्या प्रयोजन सिद्ध हो 
स्तत्रास्मदीयविम्ृशेन कियानिहार्थः ॥२७।। | सकता है ¦ ॥ ३७॥ 
हन से के -यारर येन या EONS 


छा 
श.. ईति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे | 
€4 "८५९7०. न्यन्द्डुर्ीत 
^ षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ | 
| 
1 
| 


परोक्षश्डिय १] 
DEORE 
~ द 
र सत्रहवा अध्याय ' 
हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्षका जन्म तथा हिरण्याक्षका दिग्विजय । 
र त्रेय उवाच | शीमैत्रेयजी वोले--हे विदुर ! इस प्रकार ब्रह्मा 
त ` निशम्यास्मथवा गीतं कारणं गड्योज्झिताः । जीके कहे हुए अन्धकारके व कारणको जानकर समख 
तः तने न्यवर्तन्त जिदिवाय दिवौकसः देवगण निःशङ्क होकर खर्गलेकको लौट गये ॥ १॥ | 
तः दिवाय दिवोकसः | १ ।। | इधर पतित्रता दितिने, अपने पतिके कथनानुसार | 
र दितिस्तु 6 | पुत्रोंद्व > रको ~ 2. 
| र्तुरादेशादपत्यपरिशङ्किनी । अपने पुत्रोंद्रारा देवताओंको कष्ट मिङनेकी आरा्कासे 
पूर्ण वर्षशते साध्वी पुत्रौ प्रसुषुवे यमौ ॥ २॥ पूरे सो वर्ष बीत जानेपर दो यमज पुत्र उत्पन किये॥ श | 
१ = ज्ञा नेत्याने उनके जन्म ,लेते समय स्वर्ग, प्रथिवी और अन्तरिक्षम 
यता .. वडवस्तत्र मानयाः । सम्पूर्ण छोकोंकी भयभीत करनेवाले बहुतसे उत्पात 


' दिवि अव्यन्तरिशे च ठोकस्योर्याबद्दाः ॥ २॥ | होने छगे ॥ ३॥ पर्वतोके सहित प्रथिवी काँपने लगी | 
Ce अवश्रेलर्दिंश म सब दिशाओंमें होने iS 
सहाचला अवश्नेलर्दिशः सर्वा: प्रजज्वछुः। |. में दाह होने लगा, जहाँ-तहाँ अगारे और 


ps Ne र विजलियाँ गिरने लगी तथा आकाशमें भयकी सूचना | 
सास्काश्राशनयः पेतुः केतवश्वातिहेतवः ॥ ४ ॥ | देनेवाले धूमकेतु दिखायी देने ढगे ॥ ४ ॥ | | 
ववौ वायु सुदुःस्पश फुत्कार फूत्कारानीरयन्युहुः । सेना तथा रजःकणरूप ध्वजाओंसे युक्त, शरीरको अग्नय 
5 हळ टगनेवाळा बड़ा प्रबळ वायु बारम्बार फुफकारता 
गपतीन्वात्यानीको रजोध्वजः ॥ ५॥ | तथा बृक्षोंको उखाड़ता हुआ चलने ळगा॥ ५ ॥ | 
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भने I सोशी sol 0 ह्यो 5 एनम 
>£ हर RX ट मस उ 
उद्धसत्तडिदम्मोदघटया नश्मागण । | अत्यन्त हँसने ( चमकने ) वाळी बिजली और घनघोर 
क्रि प्रविश्तमसा न स्म जाला पदम ॥ ६॥ घटाआंके कारण चन्द्र-सूर्य आदि ग्रहगणके प्त हो जाने- 
¬ 2-८९ | से आकाशमें ऐसा अन्धकार छा गया था कि कहीं कुछ 
बुक्रोश विमना यार्धेरुदामिः क्षुभितोदरः। ` भी नहीं सूझ पड़ता था ॥ ६ ॥ समुद्र दुःखी मनुष्योंके 
ना सव ' समान कोछाहछ करने ढगा, उसमें ऊँची-ऊँची तरंगे 
थ सारतश्चुशु्ः शुष्कपडूजा; ॥ ७॥ उठने उगी और उसके भीतर रहनेवाळे मगर आदि 
इः परिधयोऽभधूवन्सराह्णोः शशिद्योः । जीबोंमें बड़ा क्षोम उत्पन्न हो गया तथा अन्य जळाशयोंके 
gga ¦ सहित नदियोमें भो बड़ी खलबली मच गयी और 
निर्घाता रथनिहांदा विवरेभ्यः प्रजज्ञिरे। ८॥ ` उनके कमळ सूख गये || ७ | आकाइमें राइग्रस्त 
| सूर्य और चन्द्रमाके चारों ओर वार-वार परिधि पड़ने 
: ठगी और युफाओंमेंसे रथकी घरघराहटके समान शाब्द 
सुगालोळकटड्कारेः प्रणेदुरशिवं शिवाः ॥ ९॥ | निकलने लगा ॥ ८ ॥ गॉँर्वोमे, गीदड और उल्लुओंका 
, भयानक शब्द होनेके साथ ही सियारियाँ मुखसे अग्नि 
संगीतवद्रोदनेव दुन्नमय्य शिरोधराम्‌ । | बमन करतो इई अमङ्गछ शब्द करने लगी ॥ ९ || जहाँ- 
स्नव्न: (प्रन: आयोग) तहाँ कुत्ते अपनी गर्दनको ऊपर उठाकर कभी गाने 


व्यमुश्वान्वाविधा बाचा ग्रामासुहास्ततस्ततः ॥१०॥ और कभी रोनेके समान भाँति-भाँतिके शब्द करने 


खराश्च कर्कशेः क्षत्तः खुरेभन्तो धरातलम्‌ । ळगे॥ १० ॥ हे विदुर ! उस समय गधोंके झुण्ड-के- 


। झुण्ड अपने कठोर खुरॉसे प्रथिवीको खोदते तथा 


दन्तो रासभत्रस्ता नीडादुदपतन्खगाः। | उन गधोंके शब्दसे भयभीत होकर रोते हुए पक्षीगण 
अपने धोंसलोंको छोड़कर उड़ने लगे और गोष्ट तथा 
घोषेरण्ये च पशव शकून्मूत्रमकुवंत ॥१२॥ | बनमें स्थित गौ आदि पञ्ुगण डरकर मल-मूत्र त्याग करने 
| लगे ॥ १२ ॥ गोऐँ ऐसी भयभीत हो गयां कि दुहने- 
गावोःत्रसन्नसृग्दोहास्तोयदाः पूयवर्षिणः! | पर उनके स्तनोसे रुधिर निकलने लगा, मेघ पीवकी 


ल पेतुर्विनानि ' वर्षा करने लगे, देवप्रतिमाएँ रोने लगीं और बृक्षगण 
व्यसदन्देबिङ्गानि दरुमाः नानिलम्‌ ॥१२॥ बिना आँधीके ही उखड़-उखड़कर गिरने लगे ॥ १३॥ 
ग्रहार णा ४ शनि, राइ आदि कूर ग्रह प्रबळ होकर चन्द्र, बृहस्पति 
डी पुण्यतमानन्ये भगणांद्वापे दीपिताः । आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत-से नक्षत्रोंका उछड्धन करके 
अतिचेरुवेक्रग॒त्या श्च॒ परस्परम्‌ ॥१४॥ | चलने लगे तथा वक्रगतिसे आपसमें ही युद्ध करने 
र क च . | गे [ अर्थात्‌ ग्रहोंमें अतिचार और युद्ध होने लगा ] 

षट्ानयांश्च महोत्पातानतत्तत्वविदः प्रजाः.।  ।॥१४॥ ऐसे ही और भी अनेकों महान्‌ उप्पातों- 
को देखकर सनकादिके सिवा और सब जीव भयभीत 

अक्मपुत्रान॒ते भीता मेनिरे विश्वसम्पुवम ॥ १५) | हो गये और उन ( उत्पातों ) का मर्म न जाननेके 
कारण उन्होंने प्रलयकाल उपस्थित हुआ समझा॥ १५॥ 


तावादिदेत्यो सहसा व्यज्यमानात्मपोरुषों | ` इधर वे आदि दैत्य उत्पन होनेके अनन्तर अपने 


अन्तग्रमिषु सुखतो वमन्त्यी बहिसुल्वणम्‌ । 


पाषाणसदृदा कठोर कलेवरोसे पर्वतके समान बढ़ने लगे 


RR 312 नस 
१. प्रा० पा०--रूमिमिः क्षुमि० । २. प्रा० पा०-शिवाः | 
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२८२ श्रीमद्भागवत [च 
न त ` 
e252 ह (३ हर च | 
बब्घातेऽश्मसारेण कायेनाद्रिपती इव ॥*३॥ | और उनका पूर्वसिद्ध पुरुषार्थ प्रकट होने लगा ॥ १६ 
दिविस हेमकिरीटकोटिमि- वे इतने ऊँचे थे कि अपने सुवर्णमय मुकुटोंके अम्रमागते 
दिविर हेमकि र न | आकाशका स्पर्श करते थे और उनके विशाळ शरीरे 
निरुद्धकाष्ठी [शजो । सम्पूर्ण दिशाएँ व्याप्त हो जाती थीं । वे अपनी मुजाओं. 
गां कम्पयन्तौ चरणेः पदे पदे | मै देदीप्यमान अज्ञदादि थाभूषण धारण किये रहते थे; 
र । जिस समय वे चलते. थे उस समय उनके पद-पदफ्‌ | 
कटचा सुकाञ्च्ारकमतीत्य तस्थतुः १ | ्रथित्ी डोलने लगती थी और जब खडे होते थे तो उगव 
तिनं स ` मेखळामण्डित कटिप्रदेश सूर्यका भी अतिक्रमण का | 
यया रायता जाता था ॥ १७॥ प्रजापति कश्यपजीने उनका नाम. 
द्यः प्र | 


करण किया--उन यमजोंमेंसे जो उनके शरीरे 
तं वे हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजा 


दितिके गर्भमें प्रथम स्थापित किया गया था व्ह । 
ब ek दि! 
यं तं हिरण्याक्षमबरत साग्रतः ॥१८॥ 


~~ 


'हिरण्यकरिपु'.कहलाया और जिसे दितिने पहले जन्म | 
| दिया था उसका नाम "हिरण्याक्ष? हुआ ॥ १८॥ 


चक्र हिरण्यकशिपुदोभ्यां ब्रह्मवरेण च । _ हिरण्यकरिपुने ब्रह्माजीके वरदानसे मृत्युभयसे 
RR सुक्त हो जानेके कारण उद्धत होकर अपनी भुजाओके 
पालेछोकांख्रीन १ ॥१९] ग र 
ह वशे सपालाछ कुतोमृत्युरुद्धत र्ती बलसे लोकपालोंके सहित तीनों छोकोंको अपने अधीन 
___ हिरण्याध्षोज्नुजस्तस्य प्रियः प्रोतिकृदन्वहम्‌ |. | कर छिया ॥ १९॥ उसका प्यारा छोटा माई 
ह सदिव >न्रन्भि5नद८न” | हिरण्याक्ष भी सदा उसीका प्रिय करता था । वह एक 
 ग्रदापाणिदिचं यातो ुयुत्सुसगयन्रणम्‌ ॥२०॥। | बार हांथमें गदा ले युद्धका अवसर दूढ़ता हुआ 
खर्गलोकमें पहुँचा || २० ॥ जिसका वेग अति असह्य | 
है, जिसके कटि और चरणोमें नुपुरोंका छम-छम 
वेजयन्त्या स्रजा जुष्मंसन्यस्तमहागदम्‌ ॥२१।। | शब्द दो रहा है, गलेमें वैजयन्ती माळा विराजमान है 
| | और कन्धेपर गदा रक्‍खी हुई है, जो शौर्य, बळ और 
मंनोवीर्यवर प nee कर ऊर » जो शौर्य, बळ 
गर्यवरात्सक्तमलूयमकुतामयय्‌ । ब्रह्माजीके वरके कारण अति उद्धत हो रहा है उत | 


> निर्भ re ~ 
भीता निलिल्यिरे देवारताकष्यतरस्ता इवाहयः ॥।२२॥ | महा निरहुश और निर्भय हिरण्याक्षको देखकर समस 
देवगण गरुड्जीसे डरे हुए सर्पोके समान भयभीत 


के तिरोहित ~ w ww ~ 
` सच तिरोहितान्दट्टा महसा स्वेन देत्यराट्‌। | होकर जहाँ-तहाँ छिप गये ॥ २१-२२ ॥ वह दैत्यः 
= मर की ना रर्जा (त्रे | राज हिरण्याक्ष इन्द्रादि सम्पूर्ण गर्वाले देवताओंको वहाँ 

£ सेन्द्रान्दे 7 न्दे वगणारक्षी < | ~ 

सि्रान्दवगगाक्षानानपश्यन्च्यनददूभृशम्‌ ॥२२॥ | न देखकर उन्हें अपने तेजसे भयभीत होकर छिपे हए 
उ जान बार-बार घोर गर्जना करने छगा ॥२३॥ । 
'ततो निवृत्तः क्रीडिष्यन्गम्भीरं भीमनिःखनम्‌ | : तद्नन्तर्‌ वह्‌ महाबीर दैत्यराज वहाँसे लौटकर भयंकर | 
विजगाहे महासच््ो वार्धि मत्त इव द्विपः ॥२४) | 1 करनेवाले अति गम्भीर समुद्रम जलक्रीडा करवेकी | 
कु | ॒ इच्छासे मतवाछे गजराजके समान घुस गया ॥२४॥ | 


` तं वीक्ष्य दुःसहजवं रणत्काश्चनन्‌ पुरम्‌ । 


i प्रा० पा०--दावुभो । यही पाठ छ॒द्ध है, मूलोक्त पाठमें 'स्फुरदद्भदा' में 'आ? ( टापू ) का श्रवण आपं 
पड़ता है | २. प्रा० पा०--पदावीर्य्‌० । के 
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ET eM Do उ अककअअअखख्ख्खखआखअअ अ अ अ ः:-स: अइ- 


~~ ~ SR < टू 
तस्मिन्मवि्े NE सोचका < , उसके. जळमें प्रवेश करते ही वरुणके सैनिक 
यादागणा' सुन्नाधय' ससाध्वसाः । जलचर जीवगण स्तब्ध और भयभीत हो गये तथा 
अहन्यमाना अपि तस्य वर्चसा , उसके प्रहार न करनेपर भी उसके तेजसे धर्पित 
ग्रधर्पिता दूरतरं प्रदुद्रबुः ॥२५॥ होकर बहुत दूर भाग गये ॥२५॥ हे विदुर ! वह 
ड क । महावळी देत्य अनेकों वर्षतक समुद्रमे घरमता रहा और 
पूगा T था हाबळ 7 
स वषपगाजुद स वायुवेगसे उठी हुई उसकी तरळू तरंगोंपर अपनी 


रन्महोरमीब्च्छवसनेरितान्यहुः । । लोहेकी गदासे प्रहार करता रहा । इस प्रकार 'वूमते- 


मौव्याभिजने गदया विभावरी- घूमते वह वरुणजीकी राजधानो त्रिभात्ररीमें पहुँचा 
मासेढिवांस्तात पुरी प्रचेतसः ॥२६॥ | ॥२६॥ वहाँ पाताळडोकके खामी जळचरोमं श्रेष्ठ 
तत्रोपलभ्यासुरलोकपालक श्रीवरुणजीको देखकर उसने उनका उपहास करनेके 
यादोगणानामुषभं प्रचेतसम्‌ । ` डिये एक साधारण नीच पुरुषके समान उन्हें प्रणाम 
स्मयस्मरलव्यु प्रणिपत्य नीचव- ¦ किया और कुछ मुसकाकर कहा-- हे राजाधिराज ! 


। मुझे युद्धकी मिक्षा दीजिये ॥२७॥ हे प्रभो ! आप 


जगाद स॑ दझाधराज संयुगम्‌ ॥२७॥  लोकपालोके अधीश्वर और अत्यन्त कोर्तिशाली हैं, जो 


त्वा लाझपालोऽधपातत्रहच्टरचा लोग अपनेको वडा वीर समझते हैं उनके वीय- 
वीर्यापहो दुर्मंदवीरमानिनाम्‌ । ' मदको आप चूर्ण करनेवाले हैँ तथा आपने पूर्वकालमें 


"~ 


ब्रिजित्य रोकेऽखिलद्‌त्यंदानवा- | 
न्यद्राजष्र्‍येन पुरायजत्मभी ॥२८॥ | शरुके इस प्रकार अति उपहास करनेपर भगवान्‌ 


दैत्य-दानवोंसे युक्त सम्पूर्ण लोकोंको जीतकर राजसूय 


स एवद्चस्सिक्तमदेन विद्विषा | वरुणजीको बड़ा क्रोध हुआ किन्तु उन्होंने उसे 
| इढं प्रलब्धी, भगवानपां पति | वुद्धिपूवक रोककर कहा--'भाई ! हम तो युद्धादिका 
रोपं समर्थ शमयन्खया थिया कार्य छोड़ चुके हैं ॥२९। मैं भगवान्‌ पुराणपुरुषके 


युवाचः सीको ऐसा नहीं देखता जो 

परमं गता वयम ॥२९॥ | अतिरिक्त और कि 

पर्यास यीन रुपात्प रातना- हे करनेमें कुशळ तुम-जेसे वीरको सन्तुष्ट कर सके; 
के गेविदम । अतः हे असुरश्रेष्ठ ! तुम उन्हींके पास जाओ [वे 

उ ला र ही तुम्हारी कामना पूर्ण करेंगे ] तुम-जैसे वीर [ उनकी 


आराधयिष्यत्यसुरषभेहिं तं वीरतासे सन्तुष्ट होकर ] उनका गुणगान किया करते हैं: 
मनखिनो यं गृणते भवादश्ाः ॥३०। | ,३०॥। हे बोर ! उनके पास पहुँचते ही तुम्हारा 

`तं वीरमारादभिपद्य विस्मयः ` (| सत्र घमण्ड दूर हो जायगा और तुम बीरशय्या ( रण- 
शयिष्यसे वीरशये श्रमिवेतः भूमि ) पर कुत्तोसे घिरे हुए शयन करोगे | वे तुम- 
यस्त्वाइधानामसतां 'प्रशान्तर्य जैसे दष्टोंको मारने और सत्पुरुषोंपर. कृपा करनेके लिये 


| नाना प्रकारके रूप धारण किया करते हैं” ॥३१॥ 
रूपाणि धत्ते सदतुग्रहेच्छया ॥२१॥! ` नाना प्रकार 
“EPS 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे हिरण्या- 
क्षदिग्विजये सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
“ERS े 


१. प्रा० पा०--मद्दोम्युच्छवस° । ९६ या 
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| यज्ञका अनुष्ठान किया था ॥२८॥ उस मदोन्मत्त ` 
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3 च्खून्याच्डी- . ७ बति >>, 


DIES i TE nC WR 
स गामुदस्तात्सांठठस्य गोचरे = «०५५२ "चीनी भगवानूने झत्रुके देखते-देखते प्रथिबीको जळपर 
विन्यस्य तसामदधात्सस त्वम्‌ | /सापितकर उसमें अपनी आधारशक्तिका सञ्चार किया । 
अभिष्टुतो | विश्वस॒जा अ | उस समय व्रिश्वरचयिता भगवान्‌ त्रह्माजीने उनकी 
रापूर्यमाणो वबु पञ्यताऽरः ।। ८ ॥। | स्तुति की और देवताओंने पुष्प बरसाये ॥८॥। तब 
परानुपक्त प तपनीयोपकट्पं | श्रीहरिने हाथमें गदा ल्यि अपने पीछे आनेवाले 
महागदं काञ्चनचित्रदंशम्‌ । ` सुवर्णभूपणभूषित तथा विचित्र कवचधारी हिरण्याक्षसे 
र्माण्यमीक्ष्णं प्रतुदन्तं , दुरुक्तः | जो अपने कटुभाषणसे उन्हें निरन्तर व्यथित कर रहा 
ग्रचण्डमन्युः प्रहसंस्तं बभाषे॥ ९॥ | था अति क्रोधपूर्वक हँसते इए कहा ।।९॥ 


श्रीभगवानुवाच ¦ श्रीभगवान्‌ बोले-अरे ! सचमुच ही हम वनवासो 
त्यं बयं भो वनगोचरा मृगा ' मृग हैं, किन्तु तुझ-जैसे ग्रामसिंहों ( कुत्तों ) को 


वचना र ह फिरते हैं । रे अकल्याणखरूप ! बोर पुरुष 
युप्माहथान्ट्गय ग्रामासहान्‌ | 5»  तुझ-जैसे मृत्युपारामें वँचे हुए अभागे जीवोंकी आत्म- 


न्‌ मृत्युपाशः प्रतिसुक्तस्य वीरा इलाघापर ध्यान नहीं देते॥ १० ॥ हाँ, हम 
विकत्थनं तव॒ गृहन्त्यभद्र ॥१०॥ ¦ रसातल्वासियोंकी धरोहरको छुरानेवाले और निज 

एते वयं न्यासहरा व्या | हँ तथा तेरी गदाके भयसे यहाँ भाग आये हैँ । 
कु क [ भाई ! हम तुझसे युद्ध करनेमें समर्थ तो नहीं 

. गतहियो गदया द्रावितास्ते । हैं] फिर भी जैसे-तैसे तेरे सामने खडे हैं; क्योंकि 


< 5 _ च [a a ~ £] 

तिष्ठामहेऽथापि कथश्चिदाजी तुझ-जैसे शूरवीरसे वैर वाँधकर हम जा भी कहाँ 

स्थेयं क्क योमो बलिनोत्पाद्य वेरम्‌ ॥११।। सकते हैं! ॥११॥ त्‌ पदातियूथपतियोंका नायक 
TEC Rh, 


त्वं पद्रथानां किल यूथपाधिपो =वम भिम है; इसल्यि त्‌. निःशंक होकर शीत्र ही 
आर is 93: हमारा अमंगळ करनेके लिये यत्न कर और हमें मारकर 
घटख नोउखस्तव आगु, ४ अपने बन्धुजनोंके आँसू पोंड [ अब इसमें देरी न 


संखाप्य चास्माम्प्रमृजाश्रु खकानां > ¦ कर ] क्योंकि जो अपनी की हुई प्रतिज्ञाका पालन 
ल्_ (९ । cr ङो है 
यः खां प्रतिज्ञा नातिपपत्यसम्य ७ द क (2: मु कदू न मधर शदल्या) 
ईरय क कक डशतिमा। जए! | श्रीमेत्रेयजी बोल- हे विदुर + जब भगवानून 
उडवत लसित. | इस प्रकार उपहास करते इए उस दैत्यका तिरस्कार 


दो नः ठ 
सोऽधिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धश्च रुपा भृशम्‌ । । किया तो पकड़कर खेळाये जाते हुए सर्पके समान उसे 


rr RR )३॥। ` क्रोध उत्पन्न हुआ ॥१९॥ वह बड़े जोर 
आजह ढयमानो5हिराडिव ॥१२॥ अत्यन्त क्रोध उतपन्न था “१० = 

आजहार क्रोथं क्रोड्यमानो ते आस डने उगा, उसकी सब इियाँ कोवे 
सृजन्नमर्षितः श्वासान्मन्युप्रचलितेन्द्रियः । 7 रुन हो उठी और उस दुष्ट दैत्यने बड़े वेगसे 


आताच तरसा दत्यो गदयाम्यहनद्वरिम ॥१९॥ ज्वककर हरिर गदासे महार लिला १ 


नीता] 


१ > ० TN हि ;) 
४ पाठान्तर अधिक उपयुक्त है क्योंकि प्रचण्डमन्युः? के साय 'प्रसभं बमापे का 


० ० ह्य 
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is ख्रशिती कीट RY द] : १ श 
रै र हळ ण | श्रीमद्भागवत ६ » ी [ ° हे ९ ¢ | 


4 
अठारहवा अध्याय 
हिरण्याक्षके साथ वराह भगवानका युद्ध । 
त्रेय उवाच . | थ्रीमैत्रेयज्ी बोळे-हे विदुर ! वरुणजीका 
तदेवमाकप्य॑ जलेशभाषितं | कथन सुनकर वह मदोन्मत्त दैत्य मनमें प्रसन्न हुआ हे 
महामनास्तद्विगणय्य दुमंदः | । उनके इस कथनपर कि'तू उनके हाथसे सारा जायगा! कोई 


हरेविदित्वा रदा ध्यान न देकर वह श्रीनारदजीसे भगवान्‌; । 
इरविदित्वा गतिम नारदा- oe र ४ क "गनानका पता छा 

रसातलं निविविशे त्वरान्वितः ॥ १॥ | ET यास 
। ° > > अपने सामने आनेवाले विजयशीछ श्रीवराह भगवा ने 
` अ ददर्श तत्राभिजितं धराधरं | य गज 
अस्र (लाति | अपने दाढ़ोंके अग्रभागपर पृथिवीको रखकर छे जा 
. उिशन्छर प्रोन्नीयमानावनिमग्रदंष्ट्या । _ न्तिसे गत 
0 701 यमा 2 | हुए देखा, जो अपने नयनोंकी अरुणकान्तिसे उसका | 

मुष्णन्तमक्ष्णा खरुचो$रुणश्रिया 


तेज हरण करते थे । उन्हें देखकर वह मन-हो | 

ha ® व्शा व्य a ह सिन 

न जहास चाहो चनगोचरो सुगः ॥ Se हैसा “अहो ! यह वनमें विचरनेवाला मृग यहाँ जल | 
आहनमेझज्न महीं विश्च नो टग | केसे दील रहा है? ॥२॥ फिर वराहजीसे कहने छगा--. 
रसाकसां विश्वसृजेयमपिता। ` | “हे अज्ञ ! इधर आओ, इस परथित्रीको छोड दो, इसे 


चि: । 
Eh 


न सर्ति यास्यसनया ममेक्षत $ । विश्वरचयिता ब्रह्माजीने हम रसातल्वासियोंको सौंप दिया 
सुराधमासादितस्कराकृते ॥ ३ ॥ | है। हे शूकररूपधारी सुराधम ! मेरे देखते-देखते इस 

त्तं नः सपत्नेरभवाय कि भृतो | पृथिबोके साथ तुम कुराळपूर्वक नहीं जा सकते ॥३॥ 
यो मायया इन्त्यसुरा्परोक्षजित्‌ । . | दे परोक्षजित्‌ ! तुम मायासे ही दैत्योंको मार डालते | 


त्वां योगमायाब्रलमल्पपोरुषं | हो तो क्या हमारे शतरुओंने हमारे विनाशके लिये ही | 
. संखाप्य मूढ प्रमजे सुहृच्छुचः ॥४॥ | यरा आश्रय लिया हे : हे मूढ: योगमाया ही तुम्हारा | 
त्व॒यि संखिते गदया. शीर्णशीर्ष- in in उ अल्प पोरुषवाळे हो; अतः तुमको मारकर 
= प्यस्मद्ुजच्युतयाये च तुभ्यम्‌। | र अपने बन्दुओंका शोक दूर करूँगा ॥|१॥ मेरी 
षयोः ये ल | श प्रहारसे शिर फट जानेक णा जब तुम म | 
खयं . सर्वे न भविष्यन्त्यमूलाः ॥ ५॥ | जाओगे तो तुम्हारी आराधना करनेवाले देवता और 
| ऋषिंगण निर्मू हो जानेसे खयं ही नहीं रहेंगे” ॥॥५॥ 


 -स  तुथमानोअरिदुरुक्ततोमरे- राके ऐसे वाग्बाणोंसे व्यथित हो तथा अपनी दाढ़ों- 
. दँद्राय्रया गा्ुपलक्ष्य भीताम्‌। | पर रखी हुई प्रथिवीको भयभीत देख श्रीवराद्द भगवात्‌ 
तोद सृपन्निरगादस्बुमध्या- | उसके दुर्बचनॉंको सहन करते इए गआहसे चोट 


Er . द्राहाइतः सकरेणुयंथेभः ॥६॥ | खाये इए हथिनोसहित गजराजकी भाँति जलसे | 
Ee द । बाहर आय तब जल वानूके 

` तुं निःसरन्तं ` सलिलादनुद्रुतो र हुप मा 

ह हिरण्यकेशो द्विरदं यथा | पीछे जिसके केश सुवर्णवर्ण, दाढ अति तीखी और शॉ 
| र द्विरदं यथां झषः। | वज्रके ड । 
का गगन खो जी | समान कठोर हैं वह हिरण्याक्ष गजराजके ] 
: र ES 00 भे 2 ह | दौड़नेवाले ग्राहके समान दौड़ा और कहने लगा- निज | 

_ हतहियां कि त्वसतां विगर्हितम्‌ ॥ ७॥ | और असत्‌ पुरुषोंके लिये बुरा काम क्या है ? ॥७॥ 
MO ती 01 
व १. या पा०-कृतिः | २, प्रा० पा०--रभयाय । ` | 
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» 


es 


* रर्‌ | तरस नौनन व्य ५ चड < He) ~<! | फसू ३ 


A 


श्द्ी 3 ट्‌ 

०९] तृतीय स्कन्ध 000"निणदी २८७ 
TTT 

ऽ गरक यकदुष्छदस्मद्राद्वरोऽुरः | नहीं है इसलिये यह महाकंटक अपना सामना करनेवाले 
योद्धाको खोजता हुआ सम्पूर्ण लोकोमे चूमता-फिरता है 

॥२२-२३॥ हे देव ! वाल्क जैसे करुद्ध हुए सर्पसे 
mR For ois ta खेळता हे उसी प्रकार आप इस महामायावी, गर्वीठे 
२ मेन x रं ट रुशमसत्तम | र ल्य र्‌ ् > 
त मायाविन दस नरडुामसत्तमम | । नरडुझा और महादुष्ट देत्यसे खेल न कर ॥२४॥ 
आक्ीड' वालवदेच यथाशीविपशुत्थितम्‌॥२४॥ दै पेव ! हे अच्युत ! यह दारण दैत्य जबतक अपनी 
नर बलबृद्धिकी वेला (सायंकाळ) को पाकर अधिक प्रवळ न 
हो जाय उससे पहले ही अपनी योगमायाका आश्रय 

' छेकर आप इस पापीको मार डाळिये ॥२५॥ प्रभो ! 
| देखिये, छोकोंका संहार करनेवाळा भयंकर सायंकाळ 
च 3 ~ गि जत > बात्म उः पहले की 

एषा घोरतमा सन्च्या लोकच्छम्थेट्करी प्रभा! । आना हा चाहता है | ह्‌ सवात्मन्‌ ! उससे < ह्वा 


| आप [इस असुरको जीतकर ] देवताओंको विजय प्रदान 


~~ 


उपसर्पति सर्वात्मन्सुराणां जयमावह ॥२६॥ ` कीजिये॥२६॥ भगवन्‌ ! इस समय अभिजित्‌ नामक 
RP NINE मच मंगलमय मुहूर्तका भी योग है अतः अपने सुहृदरूप 
BP ET ME » ४० हम लोगोंका कल्याण करनेके लिये शीघ्र ही इस दुर्जय 
शिवाय नस्त्वं सुहृदामाशु निस्तर दुस्तरम्‌ २७ | दैत्यको मार डाढिये ॥२७॥ बड़े सौभाग्यकी बात 
है कि यह स्वयं ही अपने विहित मृत्युरूप आपके | 
पास आ गया है; अव आप इसे बलपूर्वक मारकर 
विक्रम्यैनं मधे इत्था लोकानाधेहि शर्मणि ॥२८॥ । लेकोंको शान्ति प्रदान कीजिये ॥२८॥ 
दी मरती “EES 
च्या ०४।ि5किज- इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे 
“क (७४/०५ | हिरण्याक्षवघेऽष्टादशोऽव्यायः ॥१८॥ 
स्तर Ne] चल्न ८) डति TE 
> धन्दा न = ४9 दल “oR 
न्नीसवाँ 
२ माल दिलाल्च्मामतयश्न अ 
= =०९० ००० उन्नीसवा अध्याय 
I: 1 हिरण्याक्षवध || ः 
मैत्रेय उवाच शरीमैत्रेयजी बोळे- हे विदुर ! ब्रह्माजीके ये कपट- 
ह र . शून्य अमृतमय वचन सुनकर भगवान्‌ [ उनके भोलेपन- 
अवधा विरिञ्चस्य निर्व्येठीकामृतं वचः | | ] हँसे और प्रेममय कटाक्षसे उनका कथन स्वीकार 
प्रहस्य प्रेमगर्मेण तदपाङ्गेन सोऽग्रह्ीत्‌॥ ९ ॥ | किया॥१॥ फिर त्रह्माजीकी प्राणेन्दरियसे उत्पन्न हुए श्री- 


रन्तमकुतोभयम्‌ । सामने निर्भय विचरते 
ः i श्ररन्तम | वराहभगवान्‌ने उछळकर अपने साम 
प क. १॥२॥ | इर शत्रुकी ठोडीपर गदासे प्रहार किया ॥२॥ किन्छ 
त्त्य. . गदया. दनायुः वह गदा दिरण्याक्षकी गदाके प्रहारसे भगवानके 
वत्करात्‌ पृथिवीपर जा 
सा इता तेन गदया विहता भग | हाथसे छूटकर चक्कर काटती हुई प्रथिवी 
बिघूर्णितापतद्रेजे __तदद्भुतमिवाभबत्‌ ॥ २॥ । = तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ ३॥ | पडी; यह बड़ी ही विचित्र बात हुई ॥३ 
र्‍या नता 
पयाय पहिम व्आागस्कद `” यह पोष मूल नहीं है | २. प्रा० हे । हे या पा०-- । 
४, प्रा० पा०--विननादाथ | ५. प्राचीन प्रतिमे ।बिघूर्णिता० यह उत्तराध मूर नहीं 
सुस्वरम्‌, 
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अत्वेपन्नप्रतिरथो. लोकानटति कण्टकः ॥२३॥ 


7 यावदेष वर्धेत खां वेलां प्राप्य दारुणः । 


हवां देव मायामास्थाय तावज्जझ्घमच्युत ॥२५॥ 


~ ४ ¢ च्‌ 7+ 
दिश्या त्वां विहितं मृत्युमयमासादितः खयम्‌। 


ळी \ ल्पी स्याति अज्र / सत्रस्कर्र्रण ठु डुल | अ 


ह र आम या 
—— A सच | 


` भगवांस्तु गदावेगं विसृष्टं रिपुणोरसि । किन्तु भगवानूने अपने वक्षःस्थळपर शात्रुद्वारा किये 
| | उस गदाप्रहारको कुछ टेढ़े होकर विफल कर दिया 


अवश्वयत्तिर्रीनो योगारूढ इवान्तकम्‌ ॥९५॥ | ३ योगसिद्ध पुरुष मृत्युको बचा जाता है ॥१५] ज्ञ | 


| पुनर्गदां खामादाय आमयन्तमभीक्ष्णशः | फिर जब वह क्रोधवशा अधरपुटोंको दाँतोंसे चत्राता ह्मा 
कलन: अल नी गदा ले उसे बारम्बार घुमाने लगा तब +: 
३ अभ्यधावद्धरिः कुद्धः संरम्भाइष्टदच्छदम ॥१६॥ | ¬ "5 ` द ब श्रीह 
|; रिः ङुद्ध ह कुपित हो बड़े वेगसे उसकी ओर दौड़े ॥१६॥ हे सौम्य | | 
' ततश्च गदयारातिं दक्षिणस्यां शरावे प्रथः । तब ग्रभुने उस शत्रुकी दायीं अकुटिपर अपनी गदा |, 
आने सतुतां सौम्य गदया कोविदोऽहनत्‌ ॥१७। | आ वड कशल 
हः यां हयो हरिख बीचहीमें अपनी गदासे उस गदापर प्रहार किया ||१ ७| 
एवं गदाभ्यां गुर्वीभ्यां हयक्षो हरिरेव चः। इस प्रकार श्रीहरि और हिरण्याक्ष एक दूसरेको जीत 
| जिगीषया सुसंरूधावन्योन्यममिजभतुः ॥१८॥ | की इच्छासे अति क्रोधपूर्वक एक-दूसरेपर मारीन | 
- 3 लयो र गदाओंसे प्रहार करने ढगे ॥१८॥ उ उ 
1 तयोः ” स्परधोस्तिग्मगदाहताङ्गयोः न स समयन | 
eS द्‌ SS! ६-7 ९०५०५ दोनोंहीको जीतनेकी स्पर्धा ( होड़ ) थी, दोनोहीके अंग 
ह उनः क्षतास्रवधाणविदृद्धमुन्योः वर | गदाओंके प्रहारसे आहत हो गये थे, अपने अंगोके 


+ विचित्रमार्गाश्ररतोरजिंगीपया म्टथ्र धक क्षतो ( घावों) से बहनेताले रविरकी गन्वसे दगोह 
Es €| का क्रोध बढ़ रहा था और वे दोनों ही तरह-तरहके 


2, ) x 
` इर, व्यभादिलायामिव धुष्मिणोर्मधः॥१९॥ |= ये ग 

7. दलन त 1 ह पँतरे बदल रहे थे । इस प्रकार, गौके लिये आपसे 
| ददत्यथ यज्ञावयवस्य माया- ज्मो न | छडनेवाळे दो मतवाले सॉँड्रोके समान उन दोनोंमें एक- 


F ह : नारित ९ 
र गे डवे दूसरेको जीतनेकी इच्छासे बड़ा भयंकर युद्ध हुआ 


चे ४ | विमर्दनं e होने 

कोरव्य मह्या द्विषतं र जिन्होंने मायाहीसे चराहरूप धारण किया | 
दिद्श्ुरागादपिमिईतः है उन यज्ञमूर्ति महात्मा श्रीहरिका प्रथिवीके लिये | 
[दृहा * .सराट्‌ ॥२०॥ | परसपर द्वेषपूर्वक युद्ध चलनेपर उसे देखनेके लिये वहाँ 


कारण अति प्रबल हुआ यह दुष्ट : दैत्य आपके 
चरण-रारणमें रहनेवाले देवताओंको, ब्राह्मणो 
गौओंको तथा अन्य निरपराध जीवोंको बहुत 
ही हानि पहुँचानेवाछा, दुःखदायी और भयप्रद | 
1 ही रहा है ।. इसके समान कोई और योद्धा | 
SE SSS ल | 


ए ते देव देवानामड॒श्रिमूलय़ुपेयुपाम । 


Ce _ य भा रीणां 
-__ विप्नाणां सौरमे्य भूतानामप्यनागसाम्‌ ॥२२॥ 


| 
> आसन्नशोण्डीरमपेतसाध्यसं ` | ऋषियोके सहित श्रीत्रझाजी आये ॥२०॥ और यह | 
ड लर कृतग्रतीकारमहार्यविक्रमम्‌ ॒ लिकर के वह दैत्य बड़ा शूरवीर है, उसमें भयका , 
आम: 7 य | नाम भी नहीं है, वह बदला ळेनेमें भी समर्थ है और | 
5५:। विलक्ष्य दैत्यं भगवान्सहस्रणी- a चूर्ण करना अति कठिन है, सहसत 
? जगाद नारायणमादिसकरम || ष् नेता श्रीत्रह्माजी आदि शूकररूप श्रीहरिसे |. 
| मू ॥२१॥ | कहने लगे ॥२१॥ | [ 
RET | शीब्रह्माजी बोळे-हे देव ! मुझसे वरदान पानेके | 
| 
| 


Ere प्रा पा०-ससमा० | २ ५ 5 Me 
क हि 4 . प्रा० पा ७09 तच त क मृभे न 
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हष. शं 4, 


MO le TR क का 8 
fe OST Sse po | 
व... आ त) ट्ट श्रीसङ्गागवेत [ अ १९ 
पि निरायधम्‌। | उस समय मगवातका नष वढानेवाठे हिर ` | उस समय भगवानका क्रोध बढ़ानेवाले हिरण्याक्षने 
बज 2 ष्व । ४ ॥ | परहार करनेका अच्छा अवसर पाकर भी उन्ह निर 
मानयन्स मृधे धर्म विष्वक्सेनं प्रकोपयन्‌ । देखकर युद्धधर्मका मान रखते हुए आक्रमण नहीं किए 


e वि निग व न्‌ 2 व षड 
गदायामपविद्धायां हाहयाकारे ते। (॥॥ भगवानूकी गदा गिरी देख वहाँ बड़ा दाहा 


| मच गया। तब प्रभुने उसकी धर्मबुद्धिकी बड़ी प्रशसा 


€ ०-55 त Ts | 
मानयामास तद्धम सुनाम चास्मरादशः॥ ५ ।। । और खुदर्शनचक्रका स्मरण किया || ५॥| उस समय अपे । 
तं व्यग्नचक्र दितिपुत्राधमेन | प्रमुख पार्षद्‌ दैत्याधम दितिपुत्र हिरण्याक्षके साथ चकर | 
कर क्रीड़ा करते हुए भगवानके प्रति उनके प्रभावी 
ये | | धुमाङर क्रीडा करते ह र | 
खपार्षदुख्येन विषज्जमानम्‌ | न जाननेवाले देवताओंके कहे इए 'प्रभो ! आपका 
चित्रा वाचोऽतद्विदां खेचराणां कल्याण हो, इसे मार डालिये' ये विचित्र वाक्य सुव | 


ततर|स्मासन्खस्ति तेज्य॑ं जहीति॥ ६॥ | ओर घुनायी दे रहे थे ॥६॥ उस समय कमलो 
.| श्रीहरिको हाथमें चक्र लिये अपने सामने खडे देह | 


स तं निशाम्यात्तरथाङ्गमग्रतो | हिरण्याक्षकी सब इन्द्रियाँ ऋधसे क्षुव्ध हो उठी और क 
व्यवस्थितं पद्मपलाशलोचनमू । लम्बी-ठम्बी साँसें खींचता हुआ अपने नीचेके ओठको 


हर क. दातासे चबाने ढगा ॥७॥ उस तीखी दाढोंवाळे दैल्यने 
विलोक्य चामर्षपरिप्ट्तेन्ट्रिय मानो अपने नेत्रोसे भगवान्‌को भस्म कर देगा, क. 
रुषा खदन्तच्छदमादशच्छूसन्‌ | ७॥ | उनकी आर घूरते इए तथा 'त्‌ मारा गया? इस प्रका 
र:  . 5 ै  । कहते हुए उनपर अपनी गदासे प्रहार किया ॥८॥ 
EE करालद्टचक्चभ्यां संचक्षाणां दहान्नव । . किन्तु हे साधो ! यज्ञमूर्ति श्रीवराहभगवानूने इतरके | 
अमिप्हुत्य खगदया हतोऽसीत्याहनद्वरिम्‌ ॥८॥ देखते-देखते अपने दाये पाँवसे उस . वायुके सदृश 
_ वेगवाळी गदाको छीलाहीसे गिरा दिया ॥९॥ और | 
पदा सब्यून ता साधी भगवान्यज्ञसकरः । ` | हिरण्याक्षसे कहा 'अरे दैत्य ! तू अपना शस्त्र उठा ठे | 
लीलया मिषतः शात्रोः प्राहरद्वातरहसम ॥ ९॥ | ओर हर बार फिर प्रयत्न कर; क्योंकि तू मुझे जीतना 
ह चाहता है |! भगवानके इस प्रकार कहनेपर उसने फिर 
आहे चाउधमाधत्ख घटख र _ गीष गदा चळायी और भयंकर गर्जना करने लगा ।।१०॥ ` 
इत्युक्त' स तदा भूयस्ताडयन्व्यद्नद्भृशम्‌ ।।१०।। | उस गदाको अपनी ओर आती देख भगवानूने गरुड | 
तां स आपततीं भगवान्समवस्थितः जैसे सर्पिणीको पकड़ लेता है उसी प्रकार उसे खेल- 
न न न ब | हीते पकड़ छिया ।।११॥ इस प्रकार अपने उद्यमको 
` जग्राह शीलया ग्रहतां गरुत्मानिव पन्नगीम्‌ ॥११॥ | य हुआ देख. उस महादैत्यका गर्व नष्ट हो गया 
खपोरुषे प्रतिहते हतमानो महासुरः । और उसकी कान्ति जाती रही; तथा भगवानके देनेपर 
क ेच्छद॑दां (दीयमानां हरिणा विगतप्रभः ॥१२॥ रा ह जा १२ अत | 


र शनि उसने त्राह्मणके ऊपर [ जारण-मारणादि ] अभिचार* 
१ 'जग्राह.त्रिशिखं गूल शूरु ज्वलज्ज्वलनलोलपम्‌ । करनेवाले पुरुषके समान वराहरूपधारी  श्रीयजञ- 
९. मा० पा०-च निर्गते । २, प्रा० पा०--नैच्छदप्रहीत' सुगमा हरि० | 


.  * त्राह्मणपपर किया हुआ अभिचार व्यर्थ जाता है; हिरण्याक्षका त्रिश्यूल भी भगवानका कुछ नहीं बिगाड़ सकता | 
हिव अ अमिचारकी डमा दी गयी है | ] pu प itized by S3 Foundation USA | 
ज लकयीच्याहिल बहे उका अनयं हु अलिम नाच 
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न, नसीव | हाथमें लिया ॥१३॥ उस महाञचरवीर दैत्यका बड़े वेगसे 
चकासदन्तःख उदीणदीधिति । ' छोड़ा हुआ वह त्रियूछ आकारामें अपने प्रखर तेजसे 
चक्रेण चिच्छेद निशातनेमिना | प्रकाशित होने लगा | तव भगवानूने उसे अपने तीखी 
| व ह ' धारवाले चक्रसे इस प्रकार काट डाला जैसे इन्द्रने 

६ तत्त्र 9 । A ~~ ~ 
हरियथा ताक्ष्यपतत्त्श्चञ्झितम्‌।१४।। | गरुड्जीके छोड़े हुए परको अपने वज्रसे काट डाला 
वृक्णे खशूले बहुधारिणा हरेः | था ॥ १४॥ भगवान्‌के चक्रद्वारा अपने त्रिञूळके 
~ विस्ती = ~~ [eS | बहु hn डे दे दैत्यने ति क्रोधि धि डो 
नकोसा प्रो विभूतिमत्‌ । बहुत से टुकड़े हुए देख उस दैत्यने अति षित हो 
¦ भगवानके पास आ उनके ठक्ष्मीलाञ्छनसुशोमित विशाल 


घठगी / स्लनिल ह न्राश्याकी । 
| अं? १९ ] तृतीय स्कन्ध न्य ऑल्यिण्दिन्ट AN RR | १८५ 
| ज्ञाय ्तरूपाय विग्रायाभिचरन्यथा॥१२॥। ' पुरुषपर आक्रमण करनेके लिये प्रज्वलित अग्निके 
| तदोजसा दैत्यमहाभटार्पितं ` समान जाञ्वल्यमान एक तीन शिखाओंत्राला त्रिझूल 
| 


| 
री RRR RRR NN 


| 


| 
| 
| 
| 


्रवृद्\ोषः स कठोरघु्टिना | वक्षःस्थलमें अपने कठोर पूँसेका प्रहार किया और 
नदन्महुत्यास्तरधीयतासुरः ॥१५॥ | भयंकर गर्जना करता हुआ स्वयं अन्तर्धान हो 

| गया ॥१५॥ 
_ तेनेत्थमाहतः षत्तर्भगवानादिसकरः । | आहे विदुर ! हिरण्याक्षके इस प्रकार आघात करने- 


| ~ ~ ~ 4७ 
। पर भी भगवान्‌ आदिवराह विचलित नहीं हुए 


` नाकम्पत मनाक छापि सजा हत इव द्विपः॥१६। | जैसे फ्ूोंकी माळाके प्रह्मरसे हाथी चछायमान 
म ता टा | नहीं होता ॥ १६ ॥ तब वह महामायावी दैत्य 
1 सुजन्साया योगमायेधवर हरा । | अन्तर्धान होकर मायापति श्रीहरिपर नाना प्रकारकी 
ति प्र ्ेनिरेऽो ० | मायाओंका प्रयोग करने ळगा, जिन्हें देखकर सब 

या विलोक्य अजाखसता मेनिरुस्योपसंयमम्‌ ।१9 |. अत्यन्त भयमीत हो गयी और समझने लगी कि 

' अब संसारका प्रळय होनेवाळा है । १७ || सब ओर 
| घूलिसे अन्धकार फैछाता हुआ बड़ा प्रचण्ड पवन चलने 
दिभ्यो निपेतुग्राचाणः क्षेपणेः प्रहिता इव ॥॥१८।।  ळगा तथा सब दिशाओंमें क्षेपणयन्त्रसे फेके हुए ढेलेंके 
= ची ' समान पत्यरोंकी वर्षा होने लगी ॥ १८॥ बिजळोकी 

¦ साविद्युत्स्तनयित्नांभः | ` चमक और गड़गड़ाहटके साथ निरन्तर पीव, केश, 
| 428 नि ` लोड, विष्ठा, मूत्र और हड्डियोंकी वर्षो करनेवाले बादलोंके 
ङ्ध एपक्शासणिवण्पूतासीनि चापशत्‌ क | hse उले र आदि ग्रहगण छिप 

[ | गये ॥ १९ ॥ हे निष्पाप विहुरजी ! नाना प्रकारके 
| अख-शख् बरसानेवाछे पर्वत तथा हाथमें त्रिशूल लिये 
' दिग्वाससो यातुधान्यः शूलिन्यो ुक्तमूर्थजाः।२०।। | बाळ खोले नगनांवस्थामे विचरनेवाली राक्षसियाँ दिखायी 
| | ¦ देने लगी ॥२०॥। बहुत-से यक्ष, राक्षस, पदातिं, घुड़- 

| बहुमियक्षरक्षोमिः त््यश्वरथङुञ्जरेः । _ | सवार, रथी और गजारूढ़ आततायियोंका [मारो-मारो, 


x 
'प्रववुर्वायवश्वण्डारतमः पांसवमेरयन्‌ | 


गिरयः . प्रत्यदृश्यन्त नानायुधमुचोऽनघ । - 


# एक बार जब गरुड़जी अपनी माताको नागमाता कद्रूके दासत्वसे छुडानेके लिये देवताओंके पाससे अस्रुत छीन लावे 


तब इन्द्रने उनके ऊपर अपना बज्र छोड़ा। इ्द्रका वत्र कमी व्यर्थ नहीं जाता, अतः उसका मान रखनेके लिये, 
गरुड्जीने अपना एक पर छोड़ दिया | उसे ही उस वजने काट डाला । 
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a ७ _ en) ~ . 
ब्गोलून्प ह्य्‌ व्ाशबना / शेते शिषे ञ्ण्ट्‌| कर <A रनु भेपप्ी खो ु 


युष्ण्छर परिष्टर १'न्फलास्तन;। -2१ गड्‌ पर! २८२८ घतने रर) 
। २5 १९ ] 5 तृतीय स्कन्ध २९१ 


| न 2८ 

| ता देवगण बोले--जो संसारकी स्थितिके लिये झुद्ध- 
| > नमस्तेऽखिलयज्ञतन्तवे ' सत्तमय खरूप धारण करते हैं उन अखिल यज्ञमय 
| श्रीहरिको वारम्वार नमस्कार है । वडे आनन्दकी बात 
| है कि संसारको कष्ट देनेवाला यह दृष्ट दैत्य मारा 


खितौ गुहीतामरुसस्वभूतेये । 


` दवष्ट्या हतोऽयं जगतामरुन्तुद- गया । I ईश ! [ इसके मारे जानेसे ] आपके 
स्त्वत्पादभत्तया वयमीश नियताः ॥३०॥ | मक्तिके प्रभावसे अव हमें भी सुख ग्राप्त 
अट । हो गया ॥ ३०॥ 

मैत्रेय उत्राच । _ श्रीमैत्रेयजी बोले-हे विदुर ! जिसके पराक्रम- 
एब हिरण्याक्षमसहविक्रमं . , को कोई सहन नहीं कर सकता था उस हिरण्याक्षका 
स सादयित्वा हरिरादिसकर।। इस प्रकार वध करके भगवान्‌ आदिवराह ब्रह्मादि 
लगाम लोकं स्वमखण्डितोत्सवं | देवताओंसे स्तुति किये जाते हुए अपने अखण्ड 
` समीडितः पुष्करवि््रादिभिः ॥३१॥ | आनन्दयुक्त धामको चले गये ॥ ३१ ॥ हे सुमित्र ! 
मया यथानूक्तमवादि ते हरेः । महापराक्रमी हिरण्याक्षको जिस प्रकार भगवानूने 
` कृतावतार सुमित्र चेष्टितम्‌ ।  महायुद्धमें खिलौनेकी भाँति मार डाला था वह बराह 
यथा हिरण्याक्ष उदारविक्रमो । अवतारधारी श्रीहरिका चरित्र जैसा मैंने [गुरुमुखसे] 

महामृधे क्रीडनवन्निराकृतः।।३२॥। सुना था वैसा तुम्हें सुना दिया ॥ ३२॥ 
सूत उवाच ¦ ` सूतजी बोले-हे द्विजवर ! इस प्रकार मेत्रेयजी- 


डत णे वा्‌ झ्यातामाश्रत्य भगवत्कथाम्‌ | | के मुखसे भगवानको कथा सुनकर परम भागवत 
i आ कक ' श्रीबिदुरजीको परमानन्द प्राप्त हुआ ॥ ३३॥ [ सो. 


.क्षत्तानन्दं परं लेमे महाभागवतो हिज ॥३३॥ ' यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि ] अन्य 

: न | > 

केषां ५ | पुण्यकीति और परम यशखी सत्पुरुषोंका चरित्र 
न्येपां पुण्यकोकानासुद्दामयशसां सताम्‌। |. 

न झग पुस से ह र | सुननेसे ही आनन्द प्राप्त होता है, फिर श्रीवत्सचिह- 
उपभ्रुत्य भवेन्मोदः श्रीवत्साङ्कस्य कि पुनः ॥२४॥ घारी साक्षात्‌ विष्णुभगवानके चरित्रोकी तो वात ही 


98 र | १॥ ३४ ॥ जिन्होंने अपने चरणकमलोंका 
यो गजेन्द्र यायन्तं चरणाम्बुज जम्‌ । क्या है 
४5 »फ्स्श््ट्ये ग प ध्यान करनेवाले ग्राहग्रस्त गजराजको, जिसकी 


र्र ~ 
क्रोशन्तीनां करेणू करेणूनां कृच्छतोऽमोचयद्दुतम्‌।२५॥ निया दुःखसे चिंधाइ रही थीं, तत्काळ सङ्कटसे 
तं सुखाराध्यसृजञुभिरनन्यशरणे ननं भिः | छुड़ा दिया, सरलहृदय और अनन्य मक्तोंदवारा 
वै | सुगमतासे प्रसन्न किये जानेयोग्य तथा असत्पुरुषोके 


९ कप ~ Cre ~ ~ 
कृतज्ञः को न सेवेत दुराराध्यमसाधुमिः।।२९॥ लिये अत्यन्त दुराराध्य उन प्रभुका उनके उपकारोंकों 


यो वे हिरण्याक्षवधं महाद्भुतं | जाननेवाला कौन पुरुष सेवन न करेगा ? ॥३५-३६॥ 
विक्रीडितं कारणद्रकरात्मनः । | हे द्विजगण ! जो पुरुष आदिसूकररूप श्रीहरिकी इस 
ए्याक्षवध नामक अद्भुत लीलाको सुनता, गाता अथवा 

श्रणोति. गायत्यनुमोदतेज्खसा हर 


३ ४ | अनुमोदन करता है. वह ब्रह्मवध-जैसे घोर पापसे 
विम्रुच्यते ब्रह्मवधांदपि द्विजाः ॥२७॥ | भी सुगमतासे ही छूट जाता है ॥३७॥ 


र्‌. _-समीलितिः ३. प्रा पा०--स | 
१. प्राचीन प्रतिमे 'मैत्रेय उवाच? यह पाठ नहीं है । २" मा० पा० समीलितः | “स इच्यते 
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ं धमाने अर्श. नो प्न्यशनिळेतिअ थीजिनेच्यो च ह इ न शि दुल्ल्य व्यव 

= MS me [ | 
हिता 9 क ' काठो-काठो-ऐसा ] अति क्रूर और हिंसामय 

स्त्सृष्टा शसाः॥२१॥ । ता र कोलाहूर 

आत हिंखा वाचोऽतिवैशस | सुनायी देने लगा ॥ २१॥ हे 

क + नामासुरीणां ४ 

ग्राहुष्छतानां मायानामासुरीणां विनाशयत्‌ । इस प्रकार प्रकट इई उन आसुरी मायाओंक 

ना क दयितं त्रिपात्‌ ॥२२॥ | नाश करनेके लिये जिनके [ प्रातःसबन, मध्याहू- | 

` सुद॒शनाल्नं भगवान्प्रायुङ्‌ः सवन और तृतीय सबन--ये ] तीन चरण हे उन. 

तदा दितेः समभवत्सहसा हृदि वेपथुः! | यज्ञमू्ति वराह भगवानूने अपना प्रिय सुदर्शनचक | 

छोड़ा ॥ २२ ॥ उस समय अपने पतिका | 

स ।२३।। कथन | 

स्मरन्त्या भतु स्तनाचासृक्‌ प्रसुखुवे | २२। स्मरण हो आनेसे दितिका हृदय सहसा काँप उल | 

विनष्टासु खमायासु भूयश्चात्रज्य केशवम्‌ | और उसके सतनोसे रक्त बहने छगा ॥ २३॥ 
: Sl अपनी मायाके नष्ट हो जानेपर वह दैत्य 

च ~ तं बाह $ | ।२४ | | ~ ~ ~ फिर 

रुषीपगूहमानाऱ्यी दच्शज्वासत बाह भगवानूके पास आया और उन्हें [ दबाकर चूर. 


तं य्रृ्टिमिविनिधन्तं वजसांररथोक्षजः |. | चूर करनेकी इच्छासे ] अपनी बाहुओसे आढिङ्गन 


557 दे च हैं 
करेण कर्णमूलेऽहन्यथा त्वाद्रूं मरत्पातिः ॥२५॥॥ | करना चाहा तो देखा कि वे बाहर खडे हैं ।। २४॥ 
जप तब वह दैत्य बारम्बार भगवानूपर अपने वज्रसद्श 
स॒ आहतो विश्वर्जिता झवज्ञया. इ्फुटन्तमन।| सेकस प्रहर करने ळगा | इसपर भगवानूने उसकी 
प्रिभ्रमद्रात्र उदस्तलोचनः । र. कनपटीपर एक तमाचा मारा जैसे इन्द्रने वृत्रासुरपर 
दिशीर्णबाहरुभिशिरो 1 उद्त्मेल । वज्रप्रहार किया था ॥ २५ || भगव जितके 
बाहृङध्रिशिरोर्दोऽपत- ॐ +५४० ah Bi 
र्‌ EE ___ | इस प्रकार तिरस्कारपूर्वक प्रहार करनेपर उसका 
द्यथा नगेन्द्रो छुलितो नमखता॥२६॥ | शरीर घूमने गा, नेत्र फट गये तथा भुजा, चरण और 
क्षितौ शयानं तमकुण्ठवर्चसं केश छिन्न-मिन्न हो गये और वह ऑघीसे उलड़कर | 
०८ ~ गिरे हुए विशाल बृक्षके समान प्रथिवीपर गिर 
करालदंट्रं परिदष्टदच्छदम्‌ । र 
स्‌ पड़ा ॥ २६ || तब जिसका तेज कभी मलिन नहीं | 
अजादयो वीक्ष्य शशंसुरागता ड्म. | ईभी था उस कराल दाढ़ोंबाले दैत्यको दाँतोंसे ओठ 
अहो इमां को नु रमेत संखितिम्‌ | २७॥ | दाये एथिवीपर पड़ा देख, वहाँ युद्ध देखनेके ल्यि | 
ह रिते बोगसमाधिनां रहो आये इए ब्रह्मादि देवाण उसकी प्रशंसा करने ळो | 
ए RT कि 'अहो ! ऐसी मृत्यु किसको मिल सकती है? ॥२७॥ 
र ध्यायन्ति लिङ्गादसतो झुञुक्षया । | अपनी असत्‌ उपाधिसे छूटनेके लिये योगी जन जिनका 
` सस्यैप देत्यापँसदः पदाइतोः योगसमाधिद्वारा एकान्तमें ध्यान करते हैं. उन्हे 
[ | त रससर्स . | चरणप्रहारसे इस अधम देत्यने उनकां मुख देखते- 
> सुख त हृ ॥ २८] | देखते अपना शरीर त्याग दिया ।। २८ ॥ ये दोनों 
ह ऱ्य एतौ अरे न हिरण्याक्ष 72232 | 
. *एतो तो पार्षदावस्य श्ापाद्यातावसद्वतिम । ( हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ) भगवानके ही पार्षद हैं | | 
, इन्हें शापवश यह अधोगति प्राप्त हई हे, अब कुछ जन्म” | 
: कतिपयेः शयानं प्रपत्स्येते १ ये इर ६, अब कुट 
त ह जन्मभिः ॥२९॥ पश्चात्‌ ये फिर अपने स्थानपर पहुँच जायेंगे || २९॥ 
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तृतीय स्कन्ध 


सूत उवाच | श्रीस्‌तजी योळे-हे मुनिगण ! मायावश वराह- 
ह्लं *तुक्रोडतनोः खमायया | रूपधारी श्रीहरिकी रसातळसे प्रथिवीको निकाळने 
निशम्य गोरुद्धरणं रसातलात्‌ | और खेल्हीमें तिरस्कारपूर्वक हिरण्याक्षको मार डालनेकी 
. लीलां €िरण्याक्षमवृश्या हत 7 ४७) लीळा सुनकर श्रीबिदुरजीने अत्ि आनन्दित हो मुनिवर 
| सञ्जातहर्षो मुनिमाह भारतः ॥ ८॥ | मैत्रेयजीसे कहा ॥८॥ 


विदुर उवाच ।  विडुरजी वोले-हे त्रन्‌ ! आप अव्यक्त मार्गके 


| ८ मापन ' भी जाननेवाले हैं; अतः यह बताइये कि प्रजापतियोंके 
प्रजापतिपतिः सट्टा अजासरं अजापतान्‌ | पति श्रीत्रह्माजीने मरीचि आदि प्रजापतियोंको उत्पन 


 किमारभत में ब्रह्मन्मबूहनव्यक्तमागवित्‌ ॥ ९ ॥ | करके फिर प्रजाकी सृष्टिके लिये क्या किया? ॥९॥ 


चर ३ ' उनके उत्पन्न किये मरीचि आदि मुनीशरोंने और 
ने मरीच्यादयो विभा यस्तु खायस्थुचा मनु; | ¦ स्वायम्भुवमनुने ब्रह्माजीकी आज्ञासे किस प्रकार प्रजाकी 
ते वे ब्रह्मण आदेशात्कथमेतदभावयन्‌।१०॥। ` बृद्धि की £ ॥१०॥ उन्होंने सपत्नीक होकर जगतकी 


सद्वितीयाः किंससृजन्स्तन्त्रा उत कर्मस । ' रचना की अथवा अपने-अपने कार्यमें खतन्त्र होकर 


० ९ २ अकेले ही सृष्टि उत्पन्न की या सबने एक साथ मिळकर 
आदोखित्संहताः सव इदं स्म समकल्पयन्‌।।११॥ | , जगतको रचा ?॥११॥ 


सेत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी वोळे-हे. विदुर ! जिसकी गतिको 
म RE जानना अत्यन्त कठिन है उस जीवोंके प्रारब्ध, प्रकृति- 
देवेन दुर्वितर्क्येण परेणानिमिषेण च । के नियन्ता पुरुष और काळ--इन तीन हेतुओंसे और 


पी के सकाशसे क्षोभ होनेपर सत्त्वादि तीन गुणोसे 

जातक्षोभाट्टगवतो महानासीद्गुणत्रयात्‌ ॥१२॥ | भगवान सकारा 
तार खा दीर महत्तत्त्व उत्पन हुआ ॥१२॥ फिर ईश्वरकी प्रेरणासे 
रजःप्रधानान्महतस्निलिङ्गो दैवचोदितात्‌ | रजःप्रधान महत्तत्तसे [ वैकारिक, राजस और तामस] 


५ वाहिर्वियदादीनि तीन प्रकारका अहंकार उत्पन्न हुआ । उससे पश्च- 
जातः ससज भूतादिवियदादीनि पञ्चशः ॥१२॥ तनमात्राएँ, पञ्चभूत, पञ्चकर्मेनदरयँ, पत्चज्ञानेन्दरिया और 


चेकेकशः गोतिकम । उनके अधिष्ठाता देवता प्रकट हुए ॥१३॥ वे अळग- 
पे हात कक अलग भूतोंके कार्यरूप त्रह्माण्डको उत्पन करने 


| 
संहत्य दैवयोगेन इैममण्डमवासृजन्‌।१४।। | असमर्थ थे; इसल्यि उन्होने दैवयोगसे सम्मिलित 


होकर एक सुवर्णवर्ण अण्डकी रचना की ॥१४॥ वह 

सोज्शयिष्टव्धिसलिले आप्डकोशो माक | चेतनाझून्य अण्ड एक सहल वर्षसे कुछ अधिक समय- 

| फिर उसमें श्रीभगवानने प्रवेश 
साग्रं वै वर्षसाहस्तमन्ववात्सीत्तमीश्वरः ॥ १५) | तक जल्म पडा रहा, 

सिह | किया ॥१५॥ तब उसमें अधिष्ठित हुए श्रीहरिकी 

तस्य नाभेरभूत्पद्मं सहस्राकोरुदीधिति । | नामिसे सहल सूयोके समान देदीप्यमान एक कमठ 

प्रकट हुआ जो सम्पूर्ण जीवसमुदायका आश्रय था 

सवेजीवनिकायौको यत्र 'खयमभूत्खराद्‌॥! i और जिससे खयं ब्रह्माजीका आविभाव हुआ ॥१६॥ 
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१. प्रा० पा०-रत्सारव्रितू | 


~ स्रा शिना मासाः) 


र २९२ भ्रीमद्भागवत 
ee 


: पवन यह चरित्र खर्गादिकी प्राप्ति करानेवाळा परम पितर, छ 
एतन्महापुण्यमल पवित्र 
री › पदमायुराशिषाम्‌ x दायक, यशग्रद, आयु तथा कामनाओंकी बृद्धि करनेवा 
धन्य यशस्यं पदमायुराशिषाम्‌ । और युद्धके समय प्राण और इन्द्रियोंके बलको 


राणे्द्रियाणां युधि शोोर्यवर्धनं |-बाळा है । हे प्रिय ! इसका श्रवण करनेव 
नारायणोऽन्ते गतिरङ्ग शृण्वताम्‌ ॥॥२८॥ | अन्तमें भगवान्‌ नारायण प्राप्त होते हैं ॥ ३८॥ 
“ESS 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षः 
वेधो नाम एकोनबिंशोऽष्यायः ॥ १९ ॥ 
“FOSS 


बीसवा अध्याय 
ब्रह्माजीद्वारा रचित विविध सष्टिका वर्णन । 
शौनक उवाच | ` शौनकजी बोळे-हे सूतनन्दन ! पृथिवीरूप आधार 
25 शक र | को पा लेनेपर खायम्भुव मनुने आगे होनेवाली सन्ततिके 
महीं प्रतिष्ठामध्यंस्य सोते खायंद्रवो मतः | | हिये किन उपायोंका अवलम्बन लिया ॥१॥ विदुरजी 
कान्यत्वतिष्ठदद्वाराणि मार्गायावरजन्मनाम्‌ || १॥ | बडे ही भगवद्धक और भगवान्‌ श्रीकृष्णके अन 
(हानिः | | सुहृद्‌ थे; इसीलिये उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्रको 
क्षत्ता महाभागवतः कृष्णस्येकान्तिकः सुहृत्‌ | उनके पुत्र दुर्योधनके सहित, श्रीकृषष्णचन्द्रका अनादर 
यस्तत्याजाग्रजं कृष्णे सापत्यमघवानिति ॥ २ || | करनेके कारण अपराधी समझकर त्याग दिया था ॥२॥ 
र वे महर्षि दपायनके आत्मज थे और महिमामें उनसे | 
द्वेपायनादनवरों महित्वे तस्य देहजः | किसी प्रकार कम नहीं थे । तथा सब प्रकार भगवान्‌ | 


सर्वात्मना श्रितः कृष्णं तत्परांश्वाप्यनुत्रतः ॥ २ ॥ | श्रीकृष्णके आश्रित और कृष्णभक्तोके अनुगामी थे 


ह ठन सेवय | ॥३॥ तीर्थसेवनसे निर्मळ इए उन विदुरजीने कुशावर्त 
| छन्मेत्रेयं विरजास्तीथसेवया । | ( हरिद्वार ) क्षेतरमें पहुँचकर वहाँ बैठे हुए तत््ज्चानियों 


उपगम्य ङुशावते आसीनं तत्तनित्तमम्‌॥ ४ ॥ | में श्रेष्ठ ैत्रेयजीसे फिर क्या प्रश्न किया ॥४॥ क्योकि ) 
- तय हे तात ! उन दोनोंमें संवाद होनेपर श्रीहृरिके 

तयोः संवदतोः छत गरइचा मलाः कथाः । चरणकमलोसे सम्बन्धित गंगाजळके समान पापापहारिगी 

__ आपो गाज्गा इवाघभनीहरेः पादाम्बुजाश्रयाः ५॥ | और निर्मळ कथाओंका ही कथनोपकथन हुआ होगा 


| ॥५॥ अतः जिनके उदार चरित्र परम कीर्तनीय हैँ | 


ता नः कीतय मद्रं ते कीतन्योदारकर्मण बक्कळ उन श्रीहरिकी वे पवित्र कथाएँ आप हमसे कहिये | 


रसज्ञः को नु तप्येत हरिलीलासतं पिवन्‌।। ६। भंढा एसा कौन रसिक होगा जो श्रीभगवल्लीलामृतका , 

ES पान करते-करते तृप्त हो जायगा ॥६॥ 
__ एवयरुग्रश्रवाः पृष्ठ ऋषिभिनेंमिषायने! | - नेमिषारण्यवासी मुनीश्वरोके इस प्रकार पूछनेपर « 

. भगवत्यापिताध्यात्मस्तानाह शरयतासिति ॥ ७॥। , उग्रश्रवा नामक सूतजीने भगवानूर्मे चित्त छगाक | 
| प एन्सर ह उनका सुनिये? ।।७॥ | 
है "र्फ, २. प्रान्नीतः प्रतिमे, (तो नास! के खातमें बचे! पाठ है ॥५३. प्रा० पा०--मध्यास्य । 


को 5; त्याच्य 7! रे 


YN शि Nr, odes HRD 
ह, | ` पतयक 0000 तीज ज्घज्सत्रा। दि उरलाय 

37 २ तृतीय ST रन व्रेश्ळद 

Poo | 
ता इमा यमितु पापा उपाक्रामांन्त मा प्रभा ।।२६। | पापिष्ठ सन्तति तो बळात्कारसे मैथुन करनेकें लिये मेरे 


तमेक: किल लोकानां किष्टानां झेशनाशनः । ही पीछे छगी हुई है ॥२६॥ हे नाथ ! एकमात्र 
| 
| 


हे व यी ता ही दुःखी जीबोंका दुःख दूर करनेवाले हैं और 

` जकः छेशदस्तेपामनासचपदां तब ॥२७॥ जो आपकी चरण-शरणमें नहीं आते उन्हें दुःख 
देनेवाले भी एकमात्र आप ही हे” ॥२७॥ 

तो$वधार्यास्य कापण्यं विविक्ताध्यात्मदशंनः | | तव सबके अन्तःकरणकी वात जाननेवाठे श्रीभगवान्‌- 

| ने ब्रह्माजीकी आतुरता देख उनसे कहा---““तुम अपने 

ि्युश्चात्मत्छ घोरामित्युक्तो बसुमाच ह ॥२८॥ | इस कामदूप्रित शरीरको त्याग दो” । भगवानके इस 

| प्रकार कहनेपर ब्रह्माजीने वह शारीर त्याग दिया ॥२८॥ 

तां कृणचरणाम्भोजां मदविह्वललोचनाम्‌ ।  ।  त्रह्ाजीका छोड़ा हुआ वह शरीर एक सुन्दरी खी 

( सन्ध्यादेवी ) के रूपमें परिणत हो गया ।] वह त्री 

| विठसइकूलच्छत्नरो 9< अपने चरणकमलोंसे नू पुरोंकी मनोहर झनकार करती 

प प 7 ४ | जाती थी । उसके नेत्र मदोन्मत्त हो रहे थे तथा उसका 

र कटिप्रदेश काश्चीकलापसे सुशोभित सुन्दर साडीसे ढका 

अन्योन्यइ्लेषयोक्षुज्ञनिरन्‍्तरपयोधराम्‌ । हुआ था। उसके दोनों ऊँचे-ऊँचे स्तन इस प्रकार एक- 

दूसरेसे मिळे हुए थे कि उनके बीचमें कुछ भी अन्तर 

सुनासां सुडिजां खिग्धहासलीलावलोकनाम्‌ ॥३०॥ | नहीं रहा | उसकी नासिका और दल्तावढी बड़ी 

उकम! वण्यात: | ही सुधड़ थो तथा वह मधुर मुसकानके साथ [ असुरों- 


> ळाप्य 


ह्न्तीं ° A ~ r+ की 
न्तीं त्रीडयात्सानं नीलालकवरूथिनीम्‌ । की ओर ] ळीळामय कटाक्षविश्षेप कर रही थी । उसव 
Ee नीळी-नीली अलकावली बड़ी ही शोभायमान थी और 


वह लजावइा बार-बार अपने अञ्जळसे शरीरको छिपाती 
जाती थी; हें विदुर ! उस परम सुन्दरी ख्रीको पाकर वे 
े रे Oo समस्त दैत्याण मोहित हो गये ॥ २९-३१॥ [ और 
अहो रूपमहो घैयेमहो अस्या नर्ष वयः । | आपसमें कहने लगे-] 'अहो ! इसका रूप, वैर्य और 
नवयौवन तो देखो ! हम कामपीड़ितोंके बीचर्म यह 

मध्ये कामयमानानामकामेव विसर्पति ॥२२।। | केसी निष्काम-सी होकर विचर रही है' ॥३२॥ 


उपलभ्यासुरा धर्म सर्वे संयुसुहुः ख्रियस्‌ ॥२१॥ 


वितकेयन्तो बहुधा तां सन्ध्यां प्रमदाकृतिम्‌ । । इस प्रकार नाना प्रकारके तर्क-वितर्क कर वे 
कुबुद्धि दैत्यगण उस ख्रीरूपिणी सन्व्याका बहुत सत्कार 
(4 
पर्यपृच्छन्कुमेधस्‌ः ।।२३।। | कर उससे प्रेमपूर्वक पूछने लगे--॥२२॥ “हे कदली- 
be खण्डके समान गोळ और कोमळ जंघाओंवाळी : 


~ ~ ग हो 2 हे 
वार्थस्तेऽत्र भामिनि। | तुम कौन हो ¦ और किसकी पुर्न 
0 रोबर र्रिडिग्न । यामिनि ! यहाँ तुम किसलिये आयी हो £ तुम्हारा 


रूपद्रविणपण्येन _ रूपद्रविणपण्येन ॥३४॥ | रूप एक अमूल्य विक्रीकी वस्तु है; उसे दिखा- 
च च >> कर हम दीनोंको क्यों तरसा रही हो १ ॥ ३४ ॥ 
च द्वाचणा मय न 


नण्यक्त 
| 
१ प्रा० पा० ऱ्ठ्व्संवृ 0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 


2 


३९४ 


कि क NS 


| सोष्युविशे भगवता यः शेते सलिलाशये । 
. होकसंखां यथापूर्व निर्ममे संखया खया ॥१७। | 
 ससर्जच्छायया विद्यां पञ्चपर्वाणमग्रतः । 
'तामिस्तमन्धतामिस्ं तमो मोहो महातमः ॥१८॥ 
विससर्जात्मनः कायं नाभिनन्दंस्तमोमयम्‌ । 


जगुहुर्यक्षर्षांसि रात्रिं ्षृत्तटससुद्धवाम ॥१९॥ 


Se 


क्षुत्तरभ्यामुपसृष्टास्ते तं जगधुमभिहुदुबः | 

मा रक्षतेनं जश्षध्वमित्यूंचुः क्षत्तर्दिताः ॥२०॥ 

देवस्तानाह संविभो मा मां जक्षत रक्षत । 

सिः ल्ल म्ञ्रो आते शनन | 

अहो मे यक्षरक्षांसि प्रजा यूयं बभूविथ ॥२१॥ 
= शमुसना; | 

देवताः प्रमया या या दीव्यन्ममुखतो5सृजत्‌ । 

३ ता उष्ने डु ` [ 

ते अहाइुदेवयन्तो विस तां प्रभामहः ॥२२॥ 

देवोऽदेवाञ्जघनतः सूजति स्मातिलोुपान्‌ । _ 

त एनं लोहपतया मेथुनायाभिपेदिरे॥२३॥ 

ततो हसन्स भगवानसुरेनिरपत्रपेः । 

अन्वीयमानस्तरसा कद्वो भीतः परापतत्‌ ॥२४॥ 

__ स उपवज्य वरदं प्रपन्नार्तिहरं हरिम्‌ । 

अग्राय अक्तानामनुरुपातमदर्शनम्‌ ॥२५॥ 

' पाहि मां परमात्मंस्ते प्रेषणेनासृजं प्रजाः | 


CC-0. Prof. Satya Vrat [सच्चे 
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[ अ० २० | 


मड यीय यय 


तदनन्तर ब्रह्माण्डके गर्भरूप जलमें रायन 
श्रीनारायणदेवने ब्रह्माजीके अन्तःकरणमें प्रवेश 
तब ब्रह्माजी पूर्वकल्पोंकी नाम-रूपमयी यसे 
अनुसार छोकोंकी रचना करने लगे ॥१७॥ सबसे 


उन्होंने अपनी छायासे तामित्न, अन्धतामित्र, तम. / 
मोह और महामोह नामक पाँच भ्रकारकी अनिच | 


उत्पन्न की॥१८॥ उस तमोगुणी सृष्टिसे ब्रह्माजीको कुछ 
प्रसन्नता नहीं हुई, इसलिये उन्होंने अपना शरीर त्याग 
दिया । तब क्षुधा और तृष्णाके उत्पत्तिस्थान बह्माजीके 
उस रात्रिरूप शरीरको [ उसीसे उत्पन्न हुए ] यक्ष 
और राक्षसोंने ग्रहण कर छिया ॥१९॥ उस समय 
भूख-प्याससे अति व्याकुळ होनेके कारण वे यक्ष और 
राक्षस “इन्हें खा जाओ, इनकी रक्षा मत करो! 
ऐसा कहते इए त्रझाजीकी ओर दौड़े ॥२०॥ तब 
्राजीने भयभीत होकर कहा--“हे यक्ष-राक्षसो ! 
तुम मेरी सन्तान हो इसळिये मुझे भक्षण मत क्रो, 
बल्कि मेरी रक्षा करो ।” [ उनमेंसे जिन्होंने कहा कि 
खा जाओ” वे तो यक्ष हुए और जिन्होंने कहा कि 
इनकी रक्षा मत करो' वे राक्षस हुए ] ॥२१॥ 


फिर ब्रह्माजीने प्रभामय शरीरसे प्रकाशित होकर ' 
उससे जो मुख्य-मुख्य सात्विक देवता है उनकी रचना 


की । तब क्रीडा करते हुए उन देवताओंने ब्रह्माजीके 
त्यागे इए उस दिनरूप प्रकाशमय शरीरको ग्रहण 
कर लिया ॥२२॥ फिर ब्रह्माजीने अपने जघनदेशसे 
अत्यन्त कामासक्त असुरोंको उत्पन्न किया । बे अत्यन्त 
छोछुपताके कारण ब्रह्माजीसे ही मैथुन करनेके लिये 


उनकी ओर चळे ॥२३॥ यह देखकर ब्रह्माजी हँसे , 


और फिर उन निर्लज दैत्योको अपना पीछा करते देख 
उनसे भयभीत और क्रोधित हो बड़े जोरसे भगे ॥२४॥ 
तथा भक्तोपर कृपा करनेके छिये उनकी भावनाके 
| अनुसार दर्शन देनेवाले बरदायक और शरणागतवत्सल 
श्रीहरिके पास पहुँचकर कहने लगे--॥२५॥ “हे 
| परमान्‌ | आप मेरी रक्षा कीजिये, मैने आपकी 
' आज्ञाचुसार प्रजा उत्पन्न की थी, किन्तु हे प्रभो ! यह 


6 ६ ट्य्णण्ब्स्बं श्रते व्यिच्यान) कि ठी 
al मल र तृतीय स्कन्धं २९७ 
है A 5 QS | आयप??? शशरर? ण णी 
हयेस्यश्न पितृभ्यश्न कवयो यद्धितन्वते ॥४२॥ | कुशल पुरुष श्राद्वादिके द्वारा पितर और साध्यगणकों 
कब्य अर्पण करते हैं ॥४३॥ 


| द्वान्वयाधरांबैव तिरोधानेन सोऽसृजत्‌ । | तदनन्तर ब्रह्माजीने अपनी तिरोधानशक्ति ( देखते- 
। देखते छिप जानेकी शक्ति ) से सिद्ध और विद्याधरोंकी 
रचना की ओर उन्हें अपना वह अन्तधान नामक अद्भुत 
शरीर अर्पण कर दिया ॥४४॥ एक वार ब्रह्माजीने 
~ स्पुरुषान्मत्यात्म्यनासजत्मथुः | । यानतर र नर 
तकिनरान्किस्पुरवान्यत्यात्म्यनासजत्मझु अपना प्रतिविम्ब देखा; तव अपनेको सुन्दर समझते 
पानयन्नात्मनात्मानमात्माभास विलोकयन्‌ ॥४५।॥ ¦ इए उन्हाने अपने प्रतिबिम्ब किन्नर और किम्पुरुषांको 
| उत्पन्न किया ॥४५॥ उन्होंने त्रह्माजीके छोड़े हुए उस 
ते तु तजगृहू रूप त्यक्त यत्परमेष्ठिना। | प्रतिविम्वशरीरको ग्रहण कर लिया अतः वे परस्पर 
मिलकर उषा कालमें भगवान्‌ ब्रह्माजीके पराक्रमांका 
| बखान करते इए उनका गुणगान करते हैं. ॥४६॥ 
देहेन वे भोगवता शयानो बहुचिन्तया । | _ एक समय ब्रह्माजी सगकी बृद्धि होती न देखकर 
RS । बड़े चिन्ताग्रस्त इए अपने स्थूल शरीरसे शयन कर 
गऽतपचिते क्रोधादुर 0 ढे । रहे थे । उस समय क्रोधवश उन्होने वह शरीर त्याग 
क्रोधादुत्ससजे ह तद्वपुः ॥४७॥ | एम उस समत Maeda 
सरगऽचुपाचर्त ढु 3 | दिया ॥४७॥ हे प्रिय ! उस शरीरसे जो केश गिर 
`. केश > निरे । गये थे वे ही 'अहि'रूपसे उत्पन्न हुए तथा हाथ-पाँव 
भरे : अहयस्तेऽङ्ग जाज्ञरे । | 59 क टा 
ऽयत्तु केशा अहयस्तेःज्ञ जिरे सकोड़कर चळनेके कारण उसीसे सर्प और नाग 
॥।४८ | प्रकट इए जिनका शरीर फणरूपसे कन्धेके पास 
फेला होता हे ॥४८॥ 
स आत्मानं मन्यमानः कृतकृत्यमिवात्मभूः । | तदनन्तर उन ब्रह्माजीने अपने-आपको कृतकृत्य-सा 


समझकर अपने मनसे प्रजांकी बृद्धि करनेवाले [ चौदह ] 
तदा मनून्ससर्जान्ते मनसा ठोकभावनान्‌ ॥ ४) | मनुओंको उत्पन्न किया ॥४९॥ महामनखी त्रह्माजीने 


उन्हें अपना पुरुषाकार शरीर समपंण कर दिया | 
उन मनुओंको देखकर उनसे पहले उत्पन हुए देवता- 


> ° रर 'जीकी प्रशांसा करने लगे ॥५०॥ वे 
तान्दष्टा सृष्टाः प्रशशंसुः प्रजापतिम्‌ ॥५०॥ | खाद अल्माज 
प E | बोळे--“'हे विद्वरचयिता ब्रह्माजी ! आपकी यह कीर्ति 


अहो एतज्जगत्स्रष्टः सुकृतं बत ते कृतम्‌ । | बड़ी सुन्दर है । इसमें अझ्निहोत्र आदि सम्पूण कर्म 


यस्मिन्‍्साकर्मलमदामहे | स्थित हैं. तथा इसकी सहायतासे ही हम भी अपना- 
परतिष्ठिताः क्रिया प र अपना अन्न ग्रहण करते हैं ॥५१॥ , 


~~ 


क 


| उ्मऽददात्तमात्मानमन्त्ोनास्यमङ्कुतम्‌ ॥४४॥ 
| 


मिथुनीभूय गायन्तस्तमेबोषसि कमेमिः ।।४६॥ 


सपाः ग्रसर्पतः ळूरा नागा भोगोरुकन्धराः 


तेभ्यः सो5त्यसूजत्सीयं पुरं पुरुषमात्मवान्‌ 


ने योगेन सेँ c ऋषिराज ब्रह्माजीने तप, 
तपस्‌ गेन संसमाधिना | तत्पश्चात्‌ हधीकेरा ऋ 
1 विद्यया युक्तो योगेन झु | CU जो 


ऋषीनृषिहषीकेश! ससर्जाभिमताः प्रजाः ॥५२॥ | प्रिय प्रका ऋंषियोंकी रचना की ॥५२॥ 


१. प्रा पा०--न्त शिरःकेशा । २. प्रा० पा०--ते च | ३. प्रा» पा०--सुजद्देहें पुरं पुरुषमात्मनः । ४, प्रा? 


च कळी मस्त ्ररऽ्रन्यम््‌ | 
| कि स्‌ समा ० | CC-0. Prof. कीः ला ल्प ता दणी, किय FSF Rote, 
भा० ३८ | 


si 31 JE AE NN पन्चे HT: ( R= भिल) १ ९ 
Sr 1 । डु डे कात्रा ञ्ञ i प्‌ः , 
। डत्योषि, लित जो दुर्मति = दुलपर्बः] न C+ 


i द्धः बुणलारे$ भो ऊमा 
श्रीमद्भागवत -€नुरल DON ger) वी $) अ०२, 
या वा कोचित्वमबले दिष्टया संदर्शनं तव | हे अबले ! तुम कोई भी क्यों न हो; हमारा बड़ा 


सौभाग्य था जो तुम्हारा दर्शन हुआ | अहो! 
उत्सुनोषीक्षमाणानां कन्दुकक्रीडया मनः ।॥।२५॥ | तुम अपनी कन्दुकक्रीडा ( गेंदके खेळ ) से तो ह 
स्य 5९% दर्शकोंके मनको मथे डालतो हो ॥२५॥ हे सुन्दरि] ' 
नेकत्र ते जयति शालिनि पादप | जब उछलती हुई गेंदमें तुम बारम्बार अपनी हथेलोकी | 
न्म न नया हह, या ततस्‌ । | थपकी मारती हो तो तुम्हारा चरणकमल एक | 
न ह स्थिर नहीं रहता | उस समय स्थूळ सतनोंके भारते | 
मध्यं विषीदति बृहत्तनमारभीतंः तुम्हारा कटिप्रदेश थकित-सा हो जाता है, तुम्हारी | 
निर्मळ इष्टिसे भी थकावट झलकने लगती है | अहो! 
तुम्हारा केशपाश कैसा सुन्दर है?” ॥३६॥ इस 
प्रकार उन्हें उन्मत्त और प्रलोमित करती हुई उस 
"36 | सायंकाळीन सन्ध्या देवीको स्री समझकर उन मूहु- 
्रलोमयन्तीं जगुहुर्मत्वा मूढथियः स्मयम्‌ ॥२७।। | बुद्धि दैत्योने ग्रहण कर लिया ॥३७॥ 


८,7 ०५) शान्तेव इृष्टिरमंठा सुशिखासमूहः(1२६॥ 
रि त्सन्बन्दूषश7 ) | 


इति सायन्तनीं सन्ध्यामसुराः प्रमदायतीम्‌ | 


अहस्य भावगम्भीरं जिघ्रन्त्यात्मानमात्मना । तदनन्तर ब्रह्माजीने गम्भीरभावसे हँसकर अपनेको 
आप ही सूँधनेवाळी अर्थात्‌ अपने ही रूपसे गर्वी 
कान्तिमयी मूतिसे गन्धर्व और अप्सराओंको उत्पन्न 
विससजं तसुं तं वे ज्योत्खां कान्तिमतीं म्रियाम्‌। | करपा ॥३८॥ फिर उन्होंने ज्योत्ल्ा ( चाँदनी ) रुप 

अपने उस कान्तिमय प्रिय शरीरको त्याग दिया । 
त एव चाददुः प्रीत्या विश्वावसुपुरोगमाः ॥३९॥ | उसीको विरवावसु आदि गन्धने प्रण किया ॥३९॥ | 


सृष्टा भूतपिशाचांश्च भगवानात्मतँन्द्रिणा | तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ ब्रह्माजीने अपनी तन्द्रासे भूत | 
| और पिशाचोंको उत्पन्न किया । उन्हें दिगम्बर और 
दिग्वाससो युक्तकेशान्वी& दे की 
सु "य चामीलयद्दशो॥।४०।¦ | बाळ खोले देख उन्होंने अपने नेत्र मूँद लिये ॥४०॥ 


जग्रहुसतद्विसृशं तां जम्भणाख्यां तुं प्रंभोः। | ` शाजीके तयागे इए उस जमुहाईरूप सरीरको । 
SR भूत-पिशाचोंने ग्रहण कर छिया | इसीको निद्रा भी | 
दर्या यया भूतेषु द्यते कहते हैं जिससे प्राणियोमें इन्द्रियोकी झिथिलताका 


थेनोच्छिष्टान्धप॑यन्ति तगुन्मादं प्रचक्षते । होना देखा लाला है । यदि कोई मनुष्य उच्छिष्ट या | 
युन्माद्‌ प्रचक्षते ।।४१।। । अशुद्ध अबस्थामं सो जाता है तो उसपर भूत-पिशाचादि 


ऊर्यखन्तं | आक्रमण करते हैं, जिसे कि “उन्माद? कहते हैं ॥४१॥ 
ई का आत्मान भगवानजः | फिर भगवान्‌ ब्रह्माजीने अपनेको बळवान्‌ मानकर 
साध्यान्गणान्पठ्गणान्परोक्षेणासुजत्म्र्चः ॥४२।। | अपने अदृश्यरूपसे साध्य और पितृगणको उदन | 


10 लक किया || ४२॥ तब पितरोंने अपनी उत्पत्तिके स्थान उस ; 
-प भात्मसरग त कायं पितरः प्रतिपेदिरे । | ब्रह्माजीके शरीरको ग्रहण कर लिया, जिससे कर्म 
„ॐ शहरको महणा कर छिया, जिससे करे | 


द १. प्रा० पा०-का स्यास्त्वम ० । २ नील 
५, प्रा० पा०-विभोः। | " प्रा पा०--भीत्या | ३. प्रा० पा०--रचला | ४. ग्रा० पा०--तन्त्रणः 
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कान्त्या ससर्ज भगवान्गनधर्वाप्सरसां गणान्‌॥३८॥ 
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| १000 . तृतीय स्कन्ध २९९ 
त॑ बिरजमकासं सितपद्मोत्पलखजम। | भगवानकावह खरूप सूर्यके समान निर्मळ तेजोमय - 
| । था, उनके गलेमें खेत कमल और कुमुदकी माला 
| हिग्बनीलालकत्रातवकत्राब्ज विरजोडउस्वरस॥ ९ || पड़ी हुई थी, मुखकमल चिकनी और नीली 
अलकावलीसे सुशोमित था, कटियग्रदेशमें विमळ बस्न 
धारण किये थे, उनके शिरपर किरीट, कानोंमें कुण्डल 
ओर करकमलोंमें शंख, चक्र और गदा आदि आयुध 
रोत्पलक्रोडनक सनःस्पशस्मितेक्षणम्‌ ॥१०।॥ ' विराजमान थे; एक हाथमें क्रीडाके लिये स्रेत कमळ 
लिये हुए थे, उनकी मधुर मुसकानमयी चितवन चित्त- 
। को चुराये ळेती थी, उनके चरणकमछ गरुडजीके 
कन्धापर विराजमान थे तथा वक्षःस्थरुम श्रीवत्सचिह्न 
और कौस्तुभमणि सुशोभित थे। भगवान्‌की इस 


पतनमूक्घी कितो व्यास आकाशस्थित भव्य मूतिका दशनकर कर्दमजीको 
जातहर्षोडपतन गुता लव : ' अत्यन्त हषे हुआ और उन्होंने अपनेको आप्तकाम 


| समझ पाथवापर लोटकर ग्रभुकां साष्टांग प्रणाम किया 
यशु ण ११९२) 
गीरमिस्त्वभ्यगरणात्प्रीतिखभावात्मा कृताज्ञलि!।१२ ब व आसा णत 


! जोड़कर मधुर वाणीसे स्तुति करने ढगे ॥ ९-१२ ॥ 
ऋषिरुवाच | कर्दमजी वोळे-हे स्तुति करनेयोग्य प्रभो ! 
| 


जुष्टं ` वबताद्याखिलसचराशेः योगसिद्ध योगीजन अनेकों झुभ योनियोर्म जन्म लेकर 
सांसिध्यमक्ष्णोस्तव दर्शनान्नः । 


| क्िरीटिनं कुण्डांलने शक्वचक्रगदाधरम । 


देन्यस्तचरणाम्मोजमंसदेशे गरुत्मतः । 


दृष्टा खेऽवस्थितं वक्षःश्रय कास्तुभकन्धरम्‌ ॥११॥ 


जिनके दशनकी कामना करते रहते हैं उन्हीं निखिछ- 
सत्रसमूहरूप आपका आज दर्शन करके हमं 


दर्शनं जन्मभिरीड्य सङ्किः | नेत्रोंका फळ प्राप्त हो गया ॥ १३ ॥ जिन लोगोंकी 
राशासते योगिनो रूढयोगाः ॥१३॥ | बुद्धि आपकी मायासे भ्रष्ट हो जाती है वे ही संसार- 
ये भायया ते हतमेधसस्त्वः सागरके लिये नौकारूप आपके चरणकमलोंकी लेशमात्र 


दितः या विषयसुखके लिये उपासना करते हैं । किन्तु हे इश ! 
अ 00% , आप तो उन्हें वे विषयमोग भी देते ही हैं, जो कि 
उपासते कामलवाय तेषां `, | नरकमें भी प्राप्त हो सकते हैं ॥१४॥ हे प्रमो ! 
रासीश कामान्निरयेऽपि ये स्युः ॥१४॥ उन्हीं सकाम पुरुषोंके समान मैं इजा न 
f अनुरूप खभाववाळी तथा अथ, घम अ 
ग कव वीला परिवोडुकाम . | प्राप्ति करानेवाढी ख्रीको पानेकी इच्छासे कल्पवृक्षके 
समान गृहमेधधेनुम्‌ |  । समान सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाले आपके 
उपेयिवान्मूलमशेपमूल : र्ट (क्रमक) सर्वेश्नर ! 
उपेयिवान्मूलमशेपमूल ¦ चरणकमलोंकी शरणमें आया हूँ ॥ १५॥ हे सर्वेश्वर! | 
दुराशयः कामदुघाङ्घ्रिपस्य १% । जिस प्रकार नाना प्रकारकी कामनाओंके अधीन 
ग्रजापतेस्ते वचसाधीश तन्त्या | वाळा यह लोक आप प्रजापतिके क 
लोकः किलायं कामहतोऽलुबद्धः । __| ( पडके समान ) वेमा इभा है उसी मकार दे खद 
® OSS SSE क्ट 


Ee चारिळामने चेल कहती रूत्छूको जिक बा फ्रशिष्मणि 
१ ग प्रा पा०-तच्वूरा ha Satya Vrat Shastri Collection "६७ किथु्ीण्कपहभहओे 5) सतम र्फ! ) 


से न २९८ श्रीमद्भागवत [ अ० २ । | 
र तेग्यबेकैकशः स्वस्थ देहस्यांशमदादजः । द द दाहम । . ओरउमगेेअलेकनो उन अग्ने साम, कोण पर और उनमेंसे प्रत्येकको उन्होंने अपने समाधि, योग, ऐश 
__ पत्तत्समाधियोगर्द्धितपोविद्याविरक्तिमत्‌ ॥५३।। । तप, विद्या और वैराग्यमय शरीरका अंश दिया | ५४ 

, ->९६९०6४७>३- 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे 
बिंशातितमोऽघ्यायः || २० || 
PENS 


\ ) 4 
इक्कीसवां अध्याय 
कर्दमजीकी तपस्या और भगवानका वरदान 
विदुर उवाच [| विदुरजी बोले-हे भगवन्‌! अब आप खायम्मुव 
खायम्डुवस्य च मनोर्षशः परमसम्मतः | मनुके परमसम्माननीय वंराकी कथा सुनाइये, जिसे 
मेथुनधमं ( ख्री-पुरुष-संयोग ) द्वारा प्रजाकी बृदि 
कथ्यतां भगवन्यत्र मेथुनेनेथिरे अजाः | १॥ | इई थी ॥ १ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! आपने कहा था नि 


प्रियत्तोत्तानपादौ सुतौ खायम्थुवस्थ तै । | खायम्युव मनुके पुत्र प्रियत्रत और उत्तानपादने सातों 
ह ग्य रम द्वीप प्रथिवीका धर्मपूर्वक पाळन किया और उनकी पुत्री 
| यथाधम जुयुपतुः सप्तद्वापपर्ता महाम्‌ ॥२॥ ¦ जो देवहूति नामसे प्रसिद्ध थी कर्दमप्रजापतिकी द्व 


तस्य वे दुहिता जह्मन्देवहतीति विश्रता । | डई॥ २-३ ॥ उसयमादियोगरक्षणोंसे सम्पन्न देवति 
पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वयानघ ॥ ३॥ महायोगी कर्दमजीने कितनी सन्तानें उत्पन्न कीं ! उनका 


महायोगी गणे | वह चरित्र आप मुझसे कहिये; मुझे उसे सुननेकी बड़ी | 
तस्यां स च महायांगो युक्तायां योगलक्षणः । अभिलाषा है ॥ ४ ॥ इसी प्रकार भगवान्‌ रुचि 


ससज कतिधा वीय तन्मे शुश्रूषवे बद्‌ ॥ ७॥ ' प्रजापति और ब्रह्माजीके पुत्र दक्षने भी मनु-कन्याओं 


का पाणिग्रहण कर उनसे किस प्रकार सन्तानोंकी 
रुचिर्यो भगवान्ब्रहन्दक्षो वा ब्रह्मणः सुतः 
दको स | उत्पत्ति की ? हे ब्रह्मन्‌ ! यह सब. चरित्र मुझे 


` यथा ससर्ज भूतानि रध्वा भार्या च मानवीम्‌॥ ५ ॥ | छुनाइये ॥ ५ ॥ 
मैत्रेय उवाच भ्रीमेत्रेयजी बोले-हे विदुर ! उस समय “तुम 


प्रजाः सृजेति भगवान्कर्दमो ब्रह्मणोदितः । प्रजाकी उत्पत्ति करो’ इस प्रकार ब्रह्माजीकी आज्ञा पा 


A क्त भगवान्‌ कर्दमजीने सरखती नदीके तीरपर दश सहस्र 
परखत्या त सहस्ाणा समा दश | 
त्या तपस्तप सहखाणा समा दश ॥ ६॥ वषेतक तपस्या की ॥ ६ ॥ तदनन्तर कर्दमजी 


` ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः । समाधिके सहित क्रियायोगद्वारा शरणागतवरदायक 
सम्प्रपेदे हरि भक्त्या अपन्नवरदाश्ुषम्‌ ।। ७॥ श्रीहरिको अति भक्तिपूर्वक आराधना करने रंगे || ७॥ 


> > | हे विदुर | तब सत्ययुगके आरम्भमे उनकी तपस्यासे 
 तावत्मसन्नो भगवान्पुष्कराक्षः कृते युगे) | अल र प जयाने उन्हें अपने वेदात 


SESS EN क कर 


> (ए ४4/7०५ शिरे 


ॐ. प्रा पा०-कशस्तस्य। २, प्रा० पा०--दाशिषम्‌ 


_ दशयामास तं क्षत्तः शाब्द ब्रह्म दधद्वपुः ॥ ८॥ ' पाद्य अह्खरूपसे मूर्तिमान्‌ होकर दर्शन दिया ॥८॥ | 


| 
| 
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> एस # मामिजतये ना ! (टर्न टियट, ब्यात्ह्न्तचेंड भ्र ) 
| क्र" २१ ] तृतीय स्कन्ध ३०१ 
| तं त्वानुभूत्योपरताक्रयाथ | हे नाथ ! जो खरूपसे समस्त क्रियाओंसे रहित किन्तु 
| खमायया वर्तितलोकतन्त्रम्‌ | | मायाके द्वारा सम्पूर्ण जगतूका व्यवहार चलानेवाले हैं तथा 
। 


कन | थोड़ी-सी उपासना करनेवालेपर भी समस्त कामनाओं- 
नमाम्यभीक्ष्णं नमनीयपाद- | याळ 2 

र प को वर्षो ( निरन्तर पूर्ति ) करते रहते हैं उन आपके वन्द- 
सरोजमल्पीयसि कामवर्षेस्‌ ॥२१॥ | नीय चरणकमलोंको मैं वारम्वार प्रणाम करता हूँ॥२१॥ 


ऋषिरुवाच | श्रीमैत्रेय ऋषि बोळे-कर्दमजीके इस प्रकार 
इत्यव्यलीकं प्रणुतोऽव्जनाभ- ४२९५ | निष्कपटभावसे स्तुति करनेपर, जिनकी भु प्रेमः | 
स्तमाचभापे वचसामृतेन । ` | सुसकानमयी चितवनसे च्च हो रही है वे गरुड- 


सुपर्णपक्षोपरि रोचमानः | जीके कन्धेपर विराजमान श्रीहरि उनके प्रति अमृतमयी 
्रेमस्मितोद्वीक्षणविश्रमद्ञ्रः ॥२२॥ | वाणीसे कहने लगे ॥ २२ ॥ 
श्रीभगवानुवाच । श्रीभगवान्‌ बोळे-जिसके लिये तुमने अपने 


KS SN 2 | नियमोंका पाळन करते इए मेरी आराधना की है 
विदित्वा तव चर्यं भे पुरव समयोजि तत्‌ । | उस तुम्हारे हृदयके भावको जानकर मैंने पहलेहीसे 


'मात्मनियमैरत्वयैवाहं 0 | उसके लिये प्रबन्ध किया है || २३ ॥ हे प्रजापते ! 
यदर्थमात्सनियमेस्त्वयचाई समचितः॥२३॥ रो आराधना ते किया जहा गरड 
न वै जातु सपैव स्यात््रजाध्यक्ष मदहेणम्‌ | ' तिसपर भी जिनका चित्त निरन्तर मुझमें ही झगा 

_ , . , . ट्ट: 977 | रहता है उन तुम-जैसे महात्माओंकी की हुई उपासना- 
मवद्विघेष्वतितरां मयि संशुभितात्मनाम्‌ २४ |, तो और भी विशेष फळ होता है ॥२४॥ 
तिसः विख्यातमङ्गः | प्रजापति ब्रह्माजीके पुत्र खायम्मुबमनु, जिनका सुयश 
प्रजापतिसुतः सञ्राप्मनुबिख्यातमङ्गङः। | न मर 
ब्रह्मावर्त योऽधिवसन्‌ शास्ति सप्तार्णवां महीम्‌॥२५॥ । बे त्रह्मावर्तमे रहते हुए सात समुद्रपर्यन्त सम्पूर्ण 
| प्रथिवीका शासन करते हैं॥ २५ ॥ हे विप्रवर ! 
। वे परम धर्मज्ञ महाराज खायम्सुवमनु अपनी महारानी 
आयास्यति दिडक्षस्त्वां पर्चो धर्मकोविदः ॥२६॥। | शतरूपाके सहित परसों तुम्हें देखनेके लिये यहाँ 
र । आयेंगे ॥२६॥ हे प्रभो ! वे अपनी इयामलोचना तथा 
आत्मजामसितापाङ्गीं वयःशीलणुणान्विताम्‌। नवयौबन, शीळ और सदूगुणसम्पना oi न र 

हे EN श खोजमें है, उसके योग्य प 
मृगयन्तीं पतिं दास्यत्यचुरूपाय ते ग्रमो ॥२७/ सगल कम है क 
पा समाहितं ते हृदयं यत्रेमान्परिवर | सहस्र वपम तुम्हारा अन्तःकरण बहुत समाहित रहा 
समाहितं ते दयं यत्रेमा ह Pe कि को हिट 
सा स्वा बरहमन्तुपवधूः काममाश राजयात ॥२८ | नकर तुम्हारी यथेष्ट सेवा करेगी ॥| २८॥ वह 


या त आत्मभृतं वीयं नवधा प्रसविष्यति । | तुम्हारा वीर्यं अपने गर्ममें धारणकर उसके द्वारा 


। नौ कन्याएँ उत्पन करेगी । फिर तुम्हारी उन कन्याओंमे 
य त्वदीये ऋषय आधासत्त्यञञसात्मनः २ } | मरीचि आदि ऋषिगण अपना वीर्य स्थापन करंगे॥ २९ ॥ 


FEST A ८७ ७ 


स चेह विग्र राजपिंमेहिष्या शतरूपया । 


— 


ब. 
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व्य 


काळरूप आपको बलि समर्पण करता हूँ [ 


भक्तोके विषयमें ऐसा नहीं है ] हे प्रभो ! 
हित्वा श्रितास्ते चरणातपत्रम्‌ । | 


परस्परं त्वहुणवाद सीधुः कुछ भी न गिनकर आपके चरणरूप छत्रकी त्रितप. 
नाशिनी छायाका आश्रय ले में 
पीयूषनिर्यापितदेहधर्माः ॥१७॥ | गुणगानरूप मधुर अम्गृतका पान करत रन 
र [ क्षुधा-पिपासादि ] देहथमॉको शान्त करते रहते 
न तेऽनराक्षश्रमिरायुरेषा | हैं ॥ १७॥ हे प्रभो ! साक्षात्‌ ब्रह्म ही जिसकी 
७. 1 धुरी है, अधिक माससहित तेरह महीने जिससे 
त्रयोदशार॑ त्रिशतं षष्टिपव । | अरे हैं, तीन सौ साठ दिन जिसके जोड हैं, छः ऋतु 
जिसकी नेमि हैं, जिसमें अनन्त क्षण-पलरूप पेक 
समान धारा हैं तथा तीन चातुर्मास्य जिसके आधार- 
चक्र हैं वह चराचर जगतूकी आयुका छेदन करे 
धूमनेवाला अत्यन्त वेगवान्‌ संवत्सररूप कालचक्र 
इन ( आपके भक्तों ) की आयुका हास नहीं कर 


षण्नेम्यनन्तच्छादे यत्त्रिणाभि 


करालस्रोतो जगदाच्छिद्य धावत्‌ ॥१८॥ 


एकः खयं सञ्जगतः सिसृक्षया 


सकता ॥ १८ ॥ हे भगवन्‌ ! जिस प्रकार मकड़ी 

दितीययात्म्यधियोगमायया-: | । खयं ही जालेको फेलांती, रक्षा करती और अन्तं 

| ; | उसे निगल जाती है उसी प्रकार आप अकेले ही, जगत्‌की 
... सृजस्थदः पासि पुनन्रसिष्यसे रचना करनेके लिये अपनेसे अभिन्न अपनी योगमांया- | 

है का खाकारकर, उससे अभिव्यक्त हुई अपनी 

यधोणनामिर्भगवन्खशक्तिमिः ॥१९॥ | ८ पत्रादि, ] शक्तियोंदारा खयं ही इस जगदी 

रचना, पालन ओर संहार करते हैं॥ १९॥ 

नेतद्वताधीश पदं ततवत हे अधीश्वर ! आप हम भक्तोंको जो पश्नमूतोंके 

कार्यरूप विषयसुख प्रदान करते हैं बे मायिक 

व होनेके कारण आपको इष्ट नहीं हैं, तथापि 

यन्मायया नस्तनुषे भूतद्रक्ष्मम । RR त 
3 भत आपकी कृपासे वे हमें प्राप्त हों [ जिससे हम देव, 
. अनुग्रहायास्वपि याहि मायया कि और पितऋणसे उक्षण हो सकें ] क्योंकि 


£ 


x इस समय आपने हमें अपनी तुलसीमालामण्डित 
लसत्तुलय्या तंनुवा बिलक्षितः ॥२०॥| | मायामयी सणुणमू्तिसे दर्शन दिया है । [ इसलिये 


EE Bie वलि 1 ककी 
रं ३२, ग्रा० पा०--भ्रमि वायु oT न बाल -- 
२२ ECD. Se वा lo प bas प 11%-उम्भग॒व्ाह्र; त्रिक 


मर कि == धहन्दो परस्पर” / तलुचप्दीचा fe ग 


| ३८ ४ उव्कुकझू। श्रीमद्वागवत [अ MR तल १ च| 
अहं च लोकालुगतो वहामि धर्ममूर्तें | मैं भी उसका अनुगमन करता ष | 


बलिं च शुक्कानिमिषाय तुभ्यम्‌॥१९॥ | आपकी आज्ञाका पालन करनेके लिये ही i | 

इच्छा करता हूँ] ॥ १६॥ [ किन्तु यह दशा ते 

लोकांश्च लोकाजुगतान्पशंथ उन्हींकी है जिन्हे कालरूप आपका भय है; आपके 
आपके 
भक्तगण तो विषयासक्त लोकों और उनका पु 
समान अनुगमन करनेवाले मुझ-जैसे कर्मजडो् 


§ 


| 
| 


I PS SII 


हमें भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त हों ] ॥ २०॥ | 


नैक डन्ये एप ५न्भा पर्श म्ड्ररव्नमूदशिडी० 
तृतीय स्कन्ध ३०३ 


कूजतपुण्यमृगद्विजैः | | यह सव ओरसे सुन्दर वृक्ष और मनोहर लता- 
£ जाळसे घिरा हुआ है, जिनमें नाना प्रकारकी बोली 
सर्वतुफलपुष्पाढच वनराजाश्रयांन्वतम्‌ ॥४०॥ वोलनेवाले पवित्र मृग और पक्षी रहते हैं; तथा समस्त 
ऋतुओंकी फळ और पुपष्परूप सम्पत्तिसे सम्पन्न 
| वनावलीसे सुशोभित है ॥४०॥ वह मतवाळे पश्षियोंसे 
| भचवर्दिनंटाटोपमाहयन्मत्तकोकिलप्र्‌ ॥४१॥ | सेवित, मत्त मधुकरांसे गुज्ञायमान, उन्मत्त मयूररूप 
: म्हः नटोंके नाट्यसे सुशोभित और मत्त कोकिलकी 
कदस्बरचँस्पकाणोककर्जबङुलासनेः | । कुट्ट-कुट्ट ध्वनिसे कूजित था ॥४१॥ तथा कदम्ब, 
| चम्पक, अशोक, करञ्ज, बकुळ, असन, कुन्द मन्दार्‌, 
कुटज और आमके पौदोंसे अति शोभायमान हो रहा 
3: घमेहेसेः ङ॒रेर्बलङुकरेः | था ॥४२॥ वहाँ जल्कोए, वत्त आदि जलपर 
कराड उदयः अ । तैरनेवारे पक्षी, हंस, कुररपक्षी, जल्कुक्कुट, सारस, 
सारसैश्क्रवाकेश चकोरेवल्गुकूजितम्‌ ॥४३॥ | चक्रवाक और चकोर आदि पक्षीगण अपनी मनोहर 
73% अल हळ टॅ बोली बोळ रहे थे ॥४३॥ तथा हरिण, शूकर, स्याही, 
तथैव हरिणः क्रोडः श्वाविद्ववयकुक्षरः । नीलगाय, हाथी, लंगूर, सिंह, वानर, नकुल और 
कस्तूरीमृग आदि पशुओंसे वह आश्रम सवत्र व्याप्त 
था ॥४४॥ 


मतढिजगणेचु ष्टं मत्तभ्रमरविश्रमम्‌ । 


ठुन्दमन्दारकुटजैथतपोतेररुडकतम्‌॒ ॥४२॥ 


गोुच्छेईरिसि्म्ॅनकुरेनोभिभिईतम्‌ ॥४४॥ | 


प्रविऱ्य तत्तीर्थवरमादिराजः सहात्मजः । | आदिंराज महाराज मनुने अपनी कन्याकें सहित 


1 उस पवित्र तीर्थस्थानमें पहुँचकर वहाँ अग्निहोत्रसे , 


ददर्श इनिमासीनं तस्मिन्हुतहुताशञनम्‌॥।४५॥ निवृत्त होकर बैठे इए श्रीकर्दममुनिकों देखा ॥४५॥ 

न घे चिरकालीन उम्र तपके कारण अपने परमतेजखी 

विद्योतमानं वपुपा तपस्युग्रयुजा चिरम्‌ । शरीरसे देदीप्यमान थे तथा भगवानकी प्रेममयी 

चितवनके दर्शन और उनके उच्चारण किये हुए 

कणीमृतरूप मधुर वचनोंके सुननेके कारण [ इतने 

1४६॥ दिनोंतक तपस्या करनेपर भी ] वहुत दर्वेळ नहीं 

। दीख पड़ते थे ॥४६॥ उनका शरीर ऊचा था, नेत्र 

कमलदलके समान विशाल और मनोहर थे, शिरपर 

जटाएँ सुशोभित थीं और कमरमें चीरवख धारण कि 

नची 

[४७॥ | थे । वे ऐसे जान पड़ते थे जैसे बिना सानपर चढ 
उपसंश्रित्य मलिनं यथाहेणमसंस्कृतम || मुय मणि मडिन,_दी पडती है, Mme जा 
देव - अपने आश्रममें आकर 
अथोटजमुपायात॑ छुदेव॑ प्रणत पुरः | महाराज खायम्सुवमनुको अप 

per ३: प्रणाम करते देख उन्हें आशीर्वाद दिया और उनका 

सपर्या  पर्मगृह्वालातिनन्ययानुरूपया ।॥४८॥ | यथोचित सामग्रीसे सत्कार किया ॥४८॥ 
NT पक क प समम 
RE 
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नातिक्षामं भगवतः खिग्धापाङ्गावलोकनात्‌ | 
. तद्दयाहृतागृतकलापीयुषश्रवणेन 


ग्रांशुं पद्मपलाक्षाक्ष॑ जटिलं चीरवाससम्‌ । 


PS) ९५ (५ 
हत 1 
१७.” 5] VN लक कका 


' त्वंच सम्यगनुष्ठाय निदेशं म उशत्तमः । 

कृत्वा दयां च जीवेषु दत्ता चाभयमात्मवान्‌ | 

सहाहं खांशकलया त्वद्वीर्येण हासे र 
CR 


त्रेय उवाच 
एवं तमतुभाष्याथ भगवान्यत्यग॒क्षजः । 


निरीक्षतसस्य (545०9 ययाबशेष-\ 
; सिद्धेधराभिष्ट्तसिद्धमार्गः | 


4७ ७ 


| रुचारित॑ 


अथ सम्प्रसिते शुक्ले कर्दमो भगवानृषिः । 


3 ~ 6 OY 
आस्ते स्म बिन्दुसरसि त॑ कालं ग्रतिपालयन्‌ ॥२५॥। 


अङ खन्दनमाथाय शातकोम्मपरिच्छदम्‌ । 

आरोप्य खां दुहितरं सभार्यः पर्यटन्महीम्‌ ॥३६॥ 
तस्मिनसुर्धन्वन्नहनि भगवान्यत्समादिशत्‌ । 
उपायादाश्रमपदं युनेः शान्तत्रतस्य यत्‌ ॥३७॥ 

यस्मिन्भगवतो नेत्रान्न्यपतत्नश्रुबिन्दवः । 

` झपया सम्परीतख पन्ने्पितया भृञ्‌ ॥३८॥ 

तद्द विन्दुसरो नाम सरखत्या परिप्लुतम्‌ | 

पुण्यं शबाखृतजलं महर्षि गणसेवितम्‌ ॥२९।। 


मायि तीथीकृताशेषक्रियार्थो मां प्रपत्स्यसे ।।२०॥ 


मय्यात्मानं सह जगद्द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि माम्‌ ३ १ | 


र १. आ० पा०--महासते | २, प्राचीन प्रतिमें 'मैत्रेय उवाच? 
' शा” भन्ये न्वहनि । ५, प्रा० पा०--पतन्दरषबिन्दुव; | 
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न्या ९ ६. | नीकर भाका गडी मब. 


से झुद्धचितत हो फिर अपने सब कर्मोका फ 


और मुझको अपनेमें स्थित 


| 


सांस्यशाख्रकी रचना करूंगा ॥ ३२ ॥ 


|. थौमैत्रेयजी बोले-हे विदुर ! कर्दमजीसे इस 
प्रकार कह, इन्द्रियोंके अन्तर्मुख होनेपर प्रकट होने- 


दि FC ft छरन/वाछे श्रीहरि सरखती नदीके उस विन्दुस 
जगाम बिन्दुसरसः सरसरत्याँ परिश्रितात्‌॥ ।३॥ 9 दीके उस तीर्थे 


अपने छोकको चळे गये ॥३३॥ जिनके सिद्धमा 


_ > 
71९०/९ | ( वैकुण्ठमार्ग ) की, जप-तप आदि साधनोसे सिद्ध 


इए समस्त योगीजन प्रशांसा करते हैं बे श्रोहरि 
कर्दमजीके देखते-देखते गरुड़जीके बह॒द्रथन्तर नामक 
पक्षोंद्वारा उच्चारण किये गये एवं सुननेमें स्पष्ट सामगान- 


स्तोममुदीणंसाम ॥३४॥ | को और उसकी आधारभूत ऋचाओंको सुनते हुए अपने 


लोकको पधारे ॥३४॥ 


इस प्रकार शुद्धखरूप श्रीभगवानूके चले जानेपर 

| भगवान्‌ कर्दम ऋषि श्रीहरिके बताये हुए समयकी 

प्रतीक्षा करते हुए बिन्दुसरोवरपर ही रहे ॥३५॥ हे 

! धुर्धरश्रेष्ठ विदुर ! इधर मनुजी भी अपनी महिषीके 

| सहित सुवर्णजरित रथपर आरूढ़ हो और उसपर 
। अपनी कन्याको भी चढ़ा परथ्वीपर विचरते हुए, जो 
| दिन भगवानूने बताया था उसी दिन शान्तमूर्त महर्षि 
| कर्दमजीके आंश्रमपर पहुँचे ॥ ३६-३७॥ जहाँ अपने 
। शरणागत भक्त कर्दमजीके प्रति अति दयाई होनेपर 
भगवानके नेत्रोंसे आँसुओंकी बूँद गिरी थीं वह 
| सरखती नदीसे घिरा हुआ तथा आरोग्यप्रद और 


| अमृतके समान खादु जलसे भरा होनेके कारण महर्षिगण- 
| से सेवित बिन्दुसर नामक पवित्र तीर्थ है ॥३८-३९॥ 


————— 


इतना अंश नहीं है | ३. प्रा० पा०--आसेऽस्मिन्‌ | 


तुम भी मेरी वेदरूप आज्ञाका भली प्रकार पालन भ्या 


| अर्पणकर मुझे ही प्राप्त हो जाओगे ॥ ३० | 
। जीबोपर दया करते हुए सबको अभयदान दे नः 
| सम्पन्न हो तुम अपने सहित सम्पूर्ण जगतको मुझे 
| ने! मैं देखोगे ॥ ३१ | 
| हे महामुने ! मैं भी अपने अंशरूप कासे तुम्हारे 


तव क्षेत्रे देवहृत्यां//रणेष्ये तत्त्वसंहिताम्‌ ॥३२॥ | वीर्यद्वारां तुम्हारे क्षेत्र देवहूतिके गर्भसे अवतीर्ण हे 
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नै श्रित म§@ ४ चश्मा: रऊुभरत्र अठ? । रेभे जम 29 | र्र जुति स्रब्न च्‌ ) जम्म 
= तकति 0 0100000 
ह... = र 
बाइँसबाँ अध्याय 
देवहृति और. कर्दम प्रजापतिका विवाह । 
मेत्रेय उवाच ] 


श्रीमैत्रेयजी बोले-हे विदुर ! इस प्रकार अपने 


४ र > ० | सब गुण और कर्मोकी श्रेष्टताका वर्णन किये जानेपर 
' एवमाविष्कृताशेषगुणकर्मोदयो युनिम्‌ | | 3 

| , के शानम्‌ , महाराज मनुने कुछ सङुचाकर निवृत्तिफ्रायण 
' ब्रीड इब ते सम्राइपारतञ्ुचाच ह॥ १॥ मुनिवर करईमजोसे कहा ॥१॥ 


मनुरुवाच , सनुजी वोले-हे मुने ! वेदमूति भगवान्‌ ब्रह्माजीने 
अपनी रक्षाके लिये तप, विद्या और योगसे सम्पन्न 
बरह्मासजत्खपुखतो युष्मानात्मपरीप्सया। | तथा विप्योमे अनासक्त आप त्राह्मणलेगोंको अपने 
-दोमयस्पोवियायो | सुखसे प्रकट किया है ॥२॥ और फिर उन सहस्रपाद 
हदोसबल्तपािधाधोपइक्तानरम्पदान्‌ '९॥ | भगत्रान्ने आपलोगोंकी रक्षाके लिये अपनी सहखों 
तत्राणायाखृजचास्मान्दोःसहस्रात्सहस्रपात्‌। | भुजाओंसे हम क्षत्रियोंको उत्पन्न किया है । इस प्रकार 
व ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय शरीर कहलाते हैं 
हृदयं तस्य हि ब्रह्म कत्रमज्ग रचक्षते || ३ ।। | ॥३॥ इस प्रकार एक ही शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाठे 
होनेके कारण अपनी-अपनी और एक-दूसरेकी 
रक्षा करनेवाले उन ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी वास्तवमें 
रक्षति स्माव्ययो देवः स यः सदसदात्मकः ।। ४ ॥ | श्रीहरि ही रक्षा करते हैं. जो सम्पूर्ण कार्य-कारणरूप 
होकर भी वास्तवमे निर्विकार हैं ॥४॥ हे. मुने ! 
तव संदर्शनादेव छिन्ना मे सर्वसंशयाः । | आपके दर्शनसे ही मेरे सब सन्देह दूर हो गये क्योंकि 
आपने खयं ही [मेरी प्रशंसाके मिससे | 
प्रजापाळक राजाके धर्मोका वडे प्रेमपूवेक वर्णन किया 
ध्र “ला ॥५॥ आपका दर्शन अजितेन्द्रिय पुरुषोंको बड़ा 
दिश्या मे भगवान्‌ इष्टो दुदर्शा योऽकृतात्मनाम्‌ | लन छन उज ता वर 
दिष्टचापादरजः स्पृष्ट शीष्णा मे भवतः शिवम्‌॥ ९ हुआ । मैं आपके चरणोंकी मंगलमयी रज अपने सिर 
; "5 किले पर चढ़ा सका-यह भी मेरा परम सौमाग्य है ॥६॥ 
दिश्या त्वयानुशिष्टोऽहं कृतश्चानुग्रहो महान्‌ । . | मेरे भाग्योदयसे ही आपने मुझे हक ह. 
s O_O  ८- गेशतीर्मिरः 'महान्‌ अनुग्रह किया है, र मैंने भी 
अपाइतंः कणर दिया me र द ही आपकी पवित्र वाणी 
भवान्दुहितुखेहपरिषि गे | कान खोलकर ग्रहण की है ॥७। अतः हे ऋषे ! जिसका 
स्‌ न्दुहितलेहपरिकिरत्यन मम चित्त पुत्रीस्नेहके कारण [ “इसे किस प्रकार योग्य वर 
तुमहसि दीनस्थ श्रावितं कृपया सने || ८॥ | बिलः इस ] चिन्तासे ग्रस्त हो रहा है ऐसे सुझ दीन 
न की प्रार्थना आप कृपापूर्वक सुनिये ॥८॥ यह मेरी 
प्रियत्रतोत्तानपदोः खसेय॑ दुहिता मम । | न्या, जो प्रियत्रत और उत्तानपादकी बहिन है, अवस्था, 


पतिं यक्त बय/शीलगुणादिभिः और गुण आदिमें अपने समान पति चाहती है॥९॥ 
डड ति पति यु न bbe ता न. 
कका» नशे YE RPC ANNE 
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अतो ह्यन्योन्यमात्मानं ब्रह्म क्षत्रं च रक्षतः । 


यत्खयं भगवान्प्रीत्या धर्ममाह रिरक्षिषोः ॥ ५ ॥ 


` शृहीताहणमासीन संयतं प्रीणयन्यनिः । 
 स्मरनभगवदादेशमित्याह कक्ष्यया गिरा ॥४९) | 
नूनं चङ्क्रमणं देव सतां संरक्षणाय ते | 
> __ वधाय चासता यस्त्वं हरे! शक्तिर्हि पालिनी ॥५०॥ 
_योक्ीन्द्रवायूनां यमधर्मम्रचेतसाम्‌ । 
रूपाणि खान आधत्े तस्मै जुकाय ते नमः ॥५१॥ 
न यदा रथमाखाय जैत्रं मणिगणार्पितम्‌ । 
मिस्फूर्जचण्डकोदण्डो रथेन त्रासयन्नघान्‌ ॥५२॥ 
खसैन्यचरणक्षुण्णं वेपयन्मण्डलं दुवः । 
' दिनही सेनां पर्यटस्यंशुमानिव ॥५३॥ 
तदेष सेतवः सर्वे वर्णाश्रमनिवन्धनाः । 
` भगवद्रंचिता राजन्मिधेरन्वत दस्युभिः ॥५४॥ 
' अधर्म समेधेत लोहपैव्यडशेन भिः । 


र शयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनड्डयति ।।५५॥ | 


अथापि एच्छे त्वां वीर यदर्थ त्वमिहागतः । 
» A Cn | 
तद्य निव्येलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा॥५६॥ 


>शह् 


श्रीमद्भागवत 
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[५ ~ NA 
[ अधर्म फैला दे । इस प्रकार आपके निश्चिन्त सो जाने- 


[ न २१ 


2०० -->>>>.-. 
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जब महाराज खायम्युवमलु उनकी पूजा ग्रहण 
कर खंस्थचित्तसे आसनपर बैठ गये तो मुनिवर र्फ 
भगवान्‌की आज्ञाको स्मरणकर उन्हें अपनी मधुर 
से प्रसन्न करते इए इस प्रकार कहा-।।४९॥ “९ देव | 
आप भगवान्‌की पाळनशक्तिरूप हैं, न 
प्रथिबीतळपर विचरना निःसन्देह सजनोंकी रक्षा 
दुर्शेके संहारके लिये ही होता है॥५०॥ जो भिन्न-भिन्न 


कार्योके लिये सूर्य, चन्द्र, अभि, इन्द्र, वायु, यम, धर्म और | 


वरुण आदि रूप धारण करते हैं उन विष्णुरूप आपको 
नमस्कार है ॥ ५१ ॥ यदि आप मणिगणमण्डित 
जयदायक रथपर चढ़कर अपने प्रचण्ड कोदण्ड (धनुष) 


की टङ्कार करते हुए उस रथकी घर्षराहटसे दु्शेंको 


भयभीत करते हुए और अपनी सेनाके चरणोसे रदे हुए 
भूमण्डळको कम्पायमान करते हुए बड़ी भारी सेनाके 
साथ प्रथिवीमें सूर्यके समान न विचरे तो हे राजन्‌। 
द्स्युगण ( चोर आदि ) भगवानूकी बनायी हुई 
| वर्णाश्रमधर्मकी मर्यादाको तत्काळ नष्ट-भ्रष्ट कर दे 
॥५२--५४॥ तथा विषयलोलुप निरंकुश लोग सर्वत्र 


से यह सम्पूर्ण लोक दुराचारियोके पंजेमें पड़कर नष्ट 
हा जाय ॥५५॥ तो भी हे वीर ! तुम्हारा किस 
विशेष कारणसे यहाँ आगमन हुआ---यह मैं जानना 
चाहता हूँ, मैं उसे निष्कपट चित्तसे खीकार 
करूँगा” ॥५६॥ 


++ 


इ 
नी रव्या > नन० इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे 


_ जाना; | विंशतित पा. 
र 1 (रळ  विशतितमोड्यायः ॥२१॥ 
पर न्यत व्यस्य्य्य| ६ 
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Da 2 न नहा मर ट्ड्न्ड . 
अतो भजिष्ये समयेन साध्वी > । अतः जबतक यह मेरा वीर्य धारण करेगी उतने 
यावत्तेजो विश्वयादात्मनों मे) | समयतक मैं इस साथ्वीको ग्रहण करूँगा । उसके पीछे 
अतो धघमान्पारमहंस्यमुख्यान्‌ । तो मैं संन्यास लेकर भगवान्‌ विष्णुके बताये हुए ज्ञान- 
शुक्कप्रोक्तान्बहु मन्येडविहिखान्‌ ॥१९॥ | प्राप्तिके मुख्य कारण शम-दमादि हिंसारहित धर्मोके 
यंतोञमवडिःथामिद विचित्र ' आचरणको ही अधिक महत्त्व दूँ गा ॥१९॥ जिनसे इस 
संस्थास्यते यत्र च_ चावतिष्ठते । | विचित्र जगतकी उत्पत्ति हुईं है, जिनमें यह लीन हो 
प्रजापतीनां पतिरेप _ मझ | जाता है तथा जिनके आश्रयसे यह स्थित हैँ वे प्रजा- 
परं प्रमाणं भगवाननन्तः ।।२०॥ | पतियोके प्रभु श्रीअनन्त ही मुझे परम मान्य हं ॥२०॥ 
मेत्रेय उवाच । श्रीमै्रेयज्ञी चोले-हे प्रचण्ड धनुषवारी बिदुरजी : 
ः उग्रथन्वन्नि्यँदेवावभाप | महर्षि कर्दम इतना कहकर हृदयमें भगवान्‌ कमळनाम- 
` आसीच तृष्णीमरविन्दनाभम्‌ । का ध्यान करते हुए मौन हो गये, उस समय , उनके 


RE 0. 0 टर मधुर मुसुकानसुशोभित मुखकमळको देखकर देव- 
पशुः हान्स | 
थिया भतशोभितेन -+ ' इतिका चित्त लुभाने छगा ॥२१॥ महाराज खायम्सुव 


सुखेन चता लुलम देवहत्याः ॥२१॥ मनुने अपनी महारानी और कन्याकी स्पष्ट अनुमति 


सोऽुज्ञात्वा व्यवसितं महिष्या दुहितुः स्फुटम्‌। जान वडयुणसम्यक् कर्दमजीको उन्हींके समान 


गुणवती अपनी पुत्री अति प्रस 
तसै गुणगणाव्याय ददौ तुस्यां प्रहर्षितः ॥२२॥ गुणवती अप न्नतापूवक दे दी ॥२२॥ 
| उस समय महारानी शतरूपाने भी कन्या ऑर 


शतरूपा महाराज्ञी पार्खिहोन्महाधनान्‌ । जामाताको अति प्रेमपूर्वक बहुत-से बहुमूल्य वख्,आमूषण 
दम्पत्योः पर्यदारपरीत्या भूपावासःपरिच्छदान्‌।२३। | और गृहस्थोपयोगी पात्रादि दहेजमें दिये ॥२३॥ इस 


प्रकार अपनी कन्या योस्य वरको देकर महाराज मनु 
त्तांद गट सदक्षाय गतव्यथः । MR 5 
अत्ता दुदितर. सम्राट सच्या डा निश्चित हो गये । चळती वार उसका वियोग न 


उपगुझ च बाहुस्यामोत्कण्ड्यान्मांथताशय ॥२४॥ | सह सकनेके कारण उन्होंने उत्कण्ठात्रश विद्दळचित्त 


अशक्रवंस्तडिरहं सुञ्चन्बाष्पकलां मुहुः | | हो भजाओंसे उसका आलिंगन किया तथा 
। «हे वत्से !” इस प्रकार कहकर नेत्रोंसे वारम्वार आँसू 


आसिश्द्स्थु वत्सात नेत्रोदेदहितुः शिखाः ॥२॥ बहाते हुए उसके शिरके सारे केश भिगों दिये 
आमन्त्र्य तं सुनिवरमलुज्ञाततः सहानुगः | ॥२४-२५॥ फिर मुनिवर कर्दमसे सम्भाषणकर उनकी 


नुजी रानीके सहित रथपर सवार इए 
प्रतस्थे ¦ खपुरं जपः ॥२६॥ | अजा ¶ 5 
रथमारुद्य समार्यः खर ₹ | र अपने सेवकोंके सहित ऋषिकुछसंत्रित सरती 


उभयोक्रेपिकुल्यायाः सरखत्याः सुरोधसोः | नदीके दोनों तीरोंपर सुनियोंके आश्रमोंकी शोमा 
क्रपीणामुपशान्तानां पञ्यन्नाश्रमसम्पदः ॥२७॥ । निहारते हुए अपनी राजधानीको चले ।२६-२७॥ | 


८5 ने खामीको आते सुन मनुजीकी त्रह्मावत्त-: 
तमायान्तममिप्रेत् ्रह्वतोखलाः पतिय्‌ निवासिनी प्रजा अति प्रसन्न इई और उनकी अगवानी- 


न गीतसंस्तुतिवादित्रे प्रत्युदीयु ्रहर्षिताः ॥२८॥ | क्रे लिये गाने-वजानेके साथ नगरसे बाहर आयी ॥२८॥ 
क... हम याता 


Ps i स्स्स 
१, प्रा? पा०--वरिष्ये | २ प्राचीन प्रतिमे क्षैत्रेय उवाच’ नहीं है | २. प्रा० पा०--न्वन्वृप आमा | अ 
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भी नरर सणा: । श्तरतहे डु 2 उन र ve 
AC ' 
श्रीमङ्कागवत 
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यदा तु मवतः ` शीलश्रुतरूपवयोगुणान्‌ । | इसने जब नारदजीके मुखसे आपके शील, 
रूप, अवस्था और गुणोंका वर्णन सुना, ता 
अभ्ृणोच्रारदादेषा त्वय्यासीत्कृतनिश्र्‍या ॥१०।। | ३ आपहीको अपना पति बनाना निचित न रो ग 


| अ A 
तत्मतीच्छ दविजाग्रचे मां शरद्योपहतां मया | | है ॥१०॥ हे दिजश्रेष्! श्रद्धापूर्वक समर्पण की हुः मे 


। जर ५ | इस कन्याको आप खीकार कीजिये, यह ग्रहर्थोचित 

सर्वात्मनानुरूपां ते गृहमेधिषु ` कमंसु ॥११॥ | कार्योंके लिये सब प्रकार आपके योग्य है | ११॥ जो 
पक हे : । भोग खयं आकर उपस्थित हो उसका निरादर 

| डे करना | 

उद्यत हि काम प्रतिवादी न शसते | विरक्त पुरुषको भी उचित नहीं है फिर विंषयासक्तक्ष । 
अपि नि्ठक्तसङ्गस्य कामरक्तस्य कि: पुनः ॥१२॥ | तो बात ही क्या है ? ॥१२॥ जो पुरुष खयं उपस्थित 
न पयाव ` | इर भोगका अनादरकर फिर किसी कृपण पुरुषसे उसकी 
य उद्यतमनाहृत्य कीनाश याचना करता है उसका विस्त सुयश नष्ट हो जात 
` कषीयते तन्नः स्फीतं मानश्रावज्ञया हतः ॥१३॥ | है और दूसरोके तिरस्कारसे मानभंग भी होता है | १३॥ 
त नाहि वि i हे विद्वन्‌ ! मैने सुना है कि आप विवाह करनेके ल्यि 
अह त्वाशृणवं विद्वन्विवाहार्थ सञ्चयम्‌ । तैयार हैं, अतः गृहस्थाश्रम खीकार करनेतक ब्रह्मच 


__ अतस्त्वययपक्षवांणः प्रंत्ता प्रतिगृहाण मे ॥१४।। | तत पिन करनेवाळे आप मेरी इस कन्याको खीकार 
| कीजिये । मैं इसे आपके लिये अर्पण करता हूँ | १४॥ 


; ` ..कर्देम ऋषि वोळे-सच है, मैं वास्तवमे विवाह 
बाढय़ुद्ठोुकामोःहमप्रत्ता च तवात्मजा | करना चाहता हूँ और आपने भी इस कन्याका किसी 


शावयोरनुस्यो त वैवाहिको ` ०. | दूसरेको वाग्दान नहीं. किया है | अतः दोनोंका 
चे १ EE 
ऽसावाद्यो बवाहिको विधिः ॥ १५ विद दा यथोचित विवाह-संस्कार होगा ॥१५॥ | 


ऋषिरुवाच. | 
| 
| 


कामः स भूयान्नरदेव तेञ्यया: ` | है राजन्‌ ! आप जो वेदोक्त विधिसे मुझे कन्यादान 
अन्याः समाञ्नायविधां प्रतीतः | ` . | करना चाहते हे आपका वह संकल्प पूर्ण हो । भळा, 
'क एव ते. तनयां नाद्रियेत . ` | जो अपनी कान्तिसे रक्ष्मीजीको भी लळित करती है 


खयैव कान्त्या क्षिपतीमिव श्रियम्‌ ॥१६॥ | उस आपकी कन्याका कौन आदर.न करेगा ? ॥१६॥ 
उ 6 > ES च णदडभ्रिशोभां क बार&अ की 

_ यां हर्म्यपष्ठे क्रणदडा एक बार“अपने महरी छतपर खेळते समय अपने 

ESE विक्रीडतीं विद्दलाक्षीय्‌। ` चरणनुपुरोंकी झनकार करती हुई तथा कन्दुकक्रीडाके 

रख कन्दुकाबह्वलाक्ष ढु चै | स्‌ | कारण चपलूनयन र हुईं जिस तुम्हारी कन्याको देखकर 


TN विश्वावसुन्यपतत्खा क २ ना र त्‌ 

__निशचावसुन्यपतत्साद्विमाना- ` | विवार गन्धर्व मुर्धचित्त हो अपने ब्रिमानसे गिर 
इ्विलोक्य सम्मोहविमूढचेताः ॥१७।। | पडा था उस रमणीरल्के खयं आकर प्रार्थना करनेपर 
तां प्रार्थयन्तीं ललनाललाम-, ` ` | भी कौन समझदार पुरुष उसे खीकार न करेगा! जो 


SI 
re SN 


द मसेवितश्रीचरणेरद्शय्‌ न्य लाची साक्षात्‌ खायम्भुव मनुकी दुळारी कुमारी और उत्तान- 
fF लनी क पादक प्रिय, भगिनी है तथा जिन्होंने श्रीलक्ष्मीजीके 
0 को पद!  खसारं चरणोंकी उपासना नहीं की उन्हें जिसका दर्शन 
¬~ गाउमन्यत बुधोःमियाता का नानुमन्येत बुधोऽभियाताम्‌ ॥१८। | भी नहीं हो सकता ॥१७-१८॥ Ne 
१. माश्पा नि 2णादवन्नुदाददा । न ° प[०--- 
प है ५ वट च्द्ूः Pr EE be En. by 83 Foundation USA ¢ 
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तच आदिराजस्य मनोश्चरितमङ्भुतम्‌ । . | इस प्रकार यह मैंने कथन करनेके योग्य आदिराज 


महाराज मनुके अद्भुत चरित्रका वर्णन क्रिया, अब 
णंनायस्य तदपत्याद्य यं णु 
णित वण द्पत्याद्य शृणु ॥२९॥ | उनकी कन्या देवहूतिका प्रभाव सुनो ॥३ 


रा “FS 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे 
द्वाविशातितमोऽश्यायः ॥ २२ ॥ 
ह “ERS 
शान TAT 0 सृ 
०.०१ लग ऊत पर्स! अध्याय 


इति शिनः < 15. 
सर्ब» ठ ङ़7' कदम ओर देचहतिका बिहार। 


be न्/ न्न ङ्गालि fT) ~ ~ 3). आळ [os 
मतय उवाच ।, ्रीमैत्रेयज्जी वोले-हे बिदुर ! माता-पिताके 


| I । पति | ' चले जानेपर पतिके अभिप्रायको जाननेवाली साध्वी 
पिहम्यां प्रस्थिते साच्या पाता्ाङ्गतकाचदा देवट्रति कर्दमजीकी इस प्रकार प्रेमपूर्वक सेवा करने 
नित्य पर्यचरस्प्रीत्या भवानीव भवं प्रथुम्‌ ॥-१॥। छगी जैसे पार्वतीजी श्रीमहादेवजीकी ॥ १ ॥ 


विश्रम्भेणात्मशोचेन गौरवेण दमेन च । साबधानतापूर्वक निरन्तर पतिकी सेवामे तत्पर रहने- 
बाळी देवहतिने कामेच्छा, कपट, दम्भ, इप, लोम, 


बिसज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमघं मदम्‌ । शौच, इन्द्रियदमन, झुश्रुषा, सोहाद ओर मधुर भाषण 


अप्रमत्तोद्यता नित्यं. तेजीयांसमतोपयत्‌ ॥ ३॥ | ` २ अपने परम तेजखी पतिदेवको सम्तुष्ट 
Ne केया ॥ २-३ ॥ (तत्र देवर्षियोंमें श्रेष्ठ कदमजीने 
स वे देवापि व्यस्ता मानवी समदुत्रताम्‌ ।. 'उस मनुकन्याको दैवके विधानको भी बद्छनेमे समथ 


हूरीयसः पत्युराशासाना महाशप ॥ ४॥ ' अपने पतिसे वड़ी-बड़ी आशा रखकर संत्रा करत 


काठेन भूयसा क्षामां कर्शितां ब्रतचर्यया । | 5 और बहुत काठपरयेन्त त्रतादिका पाठन कारणले 
` | दुर्बळ हुई देख दयावश कुछ पीडित हो प्रेमगद्गद 

प्रेमगद्गदया वाचा पीडितः कुपयाजवीत्‌ | ५ बाणीसे कदा ॥ ४-५ ॥ 

कर्दम उवाच । ` कर्ईमज्ञी बोले - हे मचुनन्दिनि ! मैं तुझ मान देने" 

, बाडीकी उत्तम सेवा और परम भक्तिसे आत गरन 


Ee तव मानवि मानदाया | हूँ; क्‍योंकि तूने मेरी सेवा करनेमें अपने शरीरके 


शुश्रषया परमया परया च भक्त्या । - ` | क्षीण होनेकी मी कोई परवा नहीं की, जो सभी 


ha 


- या देहिनामयमतीच सुहत्खदहां | देहघारियोंको अत्यन्त प्रिय होता है ॥ ६ ॥ इसलिये 
नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे ॥ ९ ॥ | अपने धर्मका पाळत करते हुए मुझे मगवानकी कृपासे 
. येमे खघमनिरतस्य तपःसमाधि . | तप, समाधि, ज्ञान और योगके द्वारा जो भय और 


` विद्यात्मयोगविजिताभगवत्मसादाः ।, ५„ झोके रहित भोग प्रात इर ह उन्हे मेरी सेके के 
| a भी देख । उन्हें देखने 
तानेव ते मदलुसेवनयावरुड्धालु ाबसे तू अपने अधीन इए 


॥७॥ | छियं में तुझे. दिव्य दृष्टि प्रदान करता ह ॥ ७ ॥ 
दृष्टि प्रप्य वितराम्यमयानशोकात्‌ मैं तजे दिव्य दृष्टि प्रद 


rr = >> —— 


यसा | 
ह प्र पथ तथा | २, प्रा० पा०--दगिता ग्री 
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x ल ननं प्ररसरण्यो ची उके ( त्रे हि उल +>, 
इल्स पा, | श्र [ अू० प स धत 
>>> >>> क्क ` `` ट्र | के टू > 
बहिष्मती नाम पुरी सर्वसम्पत्समन्विता । | सर्वसम्पत्तिसम्पना बर्टिप्मती उरी मनुजीकी राजधानी 
है | थी जहाँ यज्ञमूर्ति श्रीवराहभगवानके शरीर पते | 
न्यपतन्यत्र रोमाणि यज्ञस्याङ्गं विधुन्वतः ॥२९॥। | समय उनके बहुत-से रोम झड़कर गिरे थे ॥२९॥ । 
। भगवानके वे-रोम ही निरन्तर. हरे-भरे रहनेवाले कुश | 


१ स शश्च [en ३ 
कुशाः काशास्त ET द्वरतवषसः | . | और कास हुए जिनके द्वारा ठपियोने यज्ञविध॑यक | 


२०८ | 


क 


To 


कः ऋषयो मै परामान्य यज्ञप्नान्यज्ञगीजिरे ।३०॥। | दैत्योंका तिरस्कारकर भगवान्‌ यज्ञपुरुषका यज्ञोद्वारा पूजन 
|? र य्यक 
गट । वाहिरसतीर् | किया था ॥३०॥ महाराज मनुने भी वराहभगवान्‌- 
इुशकाशमयं बहिरास्तीर्य भगवान्मनुः । | भूमिरूप निवासस्थान प्राप्त होनेपर सी खाको | 
f i $ 5 टू जर | सु कासकी पय | छाक र च नको \ 
hs ¦ अयजदयज्ञपुरुपं र्धा खानं यतो अभ्‌ स्थानं यतो अम्र ॥३१॥ | कुश और 1 बहिंष्‌ बिछाकर अऔयज्ञभग 
i : : | पूजा की थी ॥३१॥ अस्तु, जिस बर्हिष्मती पुरी 
2 बहिंष्सतीं नाम विश्वया निविश्य समावसत्‌ । मनुजी रहते थे उसमें पहुँचकर उन्होने अपने त्रितापनाशक 


भवनमें प्रवेश किया तथा अपनी खी और प्रजाके 


तस्यां प्रविष्टी भवनं तापत्रयविनाशनम्‌ ।।३२॥ सहित धर्मानुकूल भोगोंको भोगने लगे ॥३२॥ उप | 


सभार्यः सम्रजः कामान्बुञ्ुजेऽन्याविरोधतः । समय ग्रातःकाळ गन्धर्वगण अपनी ब्रियोंके सहित उनका 
Fi व सुयश-गान करते थे, किन्तु मनुजी [ उसमें आसक्त 
संगीयमानसत्कीतिः स्रीभिः सुरगायक* | न होकर ] प्रेमपूर्ण हृदयसे श्रीहरिकी कथाएँ ही सुना 


र ता लोड या नर ते थे ॥३३॥ महाराज खायम्भुव मनु इच्छानुसार 
प्रत्युपेष्वनुबद्धेन हृदा भृष्पन्हरे! कथाः ॥३३॥ | ऋते थे ॥३२॥ य 
उदन हृदा शर्वन्हरेः कथाः ॥३२ भोगोंकी रचनामें कुशळ और मननशीळ थे, किन्तु 


निष्णातं योगमायासु मुनि खायम्युवं मॅनुम्‌ | उनको किसी प्रकारके भोग किश्चित्‌ भी आसक्त नहीं 
हा दर 7 कर सके, क्योंकि वे भगवत्परायण थे ॥३ | 

यदा अंशयितुं भोगा न शेकुर्भगवत्परम्‌ ॥२४॥ गु IS i धे ह 
जै 1 कथाओंका श्रवण, ध्यान, रचना और कथन | 
अयातयामास्तस्थासन्यामा' स्वान्तरयापनाः, | करते रहनेके कारण उनके मन्वन्तरको व्यतीत करनेवाले | 
क्षण जाते हुए भी नहीं जाते थे [अर्थात्‌ व्यर्थ नहीं होते थे] | 


शृण्वतो ध्यायतो विष्णोः कुतो बरुवतः कथाः ॥३५॥ 
[ क ॥२५॥ इस प्रकार अपनी जाग्रदादि तीनों अवस्थाओंको 


स एवं खान्तरं निन्ये युगानामेकसप्तृतिम | | भगवान्‌ वासुदेवके कथाप्रसंगसे बिताते हुए उन्होने 
बासुदेवर््रसज्ञेन प्रिभूतगतित्रयः ॥३६।। अपने मन्वन्तरकी इकहत्तर चतुर्युगी समाप्त की ॥३६॥ 

शारीरा CE | है ग्यासनन्दन विदुरजी ! जो पुरुष श्रीहरिके आश्रित 
0. मानता दिव्या वयासे ये च माजुपाः | | रहता है उसे शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानुषिक 


भोतिकाश कथं केशा बाधन्ते हरिसंश्रयम्‌ ।।२७॥ | अथवा भौतिक दुःख किस प्रकार कष्ट पहुँचा सकते 
यशो निनि । हैं ॥२७॥ एक बार कुछ मुनियोंके पूछनेपर र 
य रा छानाभः ग्राह र्ाज्नाचाविधाञ्छुमान्‌ । | सम्पूर्ण प्राणियोके हितमें छरे रहनेवाले उन मनुजीने 
जुणां वर्णाश्रमाणां च सर्वभूतहितः सदा ।३८॥ | म्यो नाना प्रकारके वर्णाश्रमसम्बन्धी धमका 
er So... निरूपण किया था ॥३८॥ | 
ी टः = NSN ee EI 
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न्न | 


पट्टिकाभिः पताकाभिविचित्रामिरलंकृतम्‌ ।।१४।। | दिव्य सामग्नियाँ रखी हुई थीं और वह चित्र-विचित्र 
। पर्दो एवं पताकाओंसे सुसज्जित था || १४ ॥ जिनपर 
। भ्रमरगण मधुर गुज्नार कर रहे थे ऐसे रंग-विरंगे | 
ME चैनौनावसरिराजित  पुष्पोंकी माळाओंसे तथा दुपड्टे एवं सूतो और रेशमी 
दुकूलथीमकोदेयेर्नानावखेविराजितम्‌ IRS ¦ वखोंसे बह अत्यन्त शोभायमान हो रहा था ॥ १५॥ 1 
उपर्युपरि विन्यस्तनिल्येषु प्रथक्पृथकू | | एकके ऊपर एक बनाये हुए कमरोमें अछग-अछग 
200 हर | रखी हुई. शय्या, पलंग, पंखों और आसनोंके कारण 
विप्तेः कशिपुमिः कान्तं पयङ्कव्यजनासनेः ।१९।। | वह बड़ा सुन्दर जान पड़ता था ॥ १६ ॥ उस 
। विमानमें महामरकतमणिकी भूमि ( फर्श ), मँगेकी 
' बेदियाँ ( वैठनेके स्थान ) तथा मूँगेहीकी देहलियाँ 
| साया । थीं । उसके द्वारोंमे हीरेकी किवाड़ें लगी हुई थीं 
| मढामरकतया या त्य 01010 तथा उसके इन्द्रनीलमणिके शिखरोंपर सुवर्णमय | 
[3 देहर : ! कलश रखे हुए थे और वह जहाँ-तहाँ रखी इई 
Cu मात यसत नाना प्रकारको शिल्पसामग्रियोंसे सुशोभित था 
शिखरेष्बन्द्रनीरेछ हेमङुम्मेरथिश्रितम्‌ ॥१८। ॥ १७१८॥ अपनी हीरेकी भित्तियोमें जड़ी हुई 
Pra: उत्तम पञ्नरागमणियोंकेः कारण वह बिमान नेत्रयुक्त-सा 
चक्षुष्मत्पद्षराशाग्रय वेजभित्तिषु निर्मित! | जान पड़ता था तथा वह नाना प्रकारके वितान 
' ( चँदोबो ) और सुबर्णकी. बहुमूल्य बन्दनवारोंसे 
 सुसज्ित था ॥-१९ ॥ उस विमानपर बनाये हुए 
[ कृत्रिम हंस और कबूतर आदिको अपना सजातीय 
| जानकर बहुत-से हंस और कवूतरादि उसपर वेठकर 
कृतरिमान्मन्यमाैः स्वानधिरुद्याधिरुद्द च ॥२०॥। अपनी-अपनी बोली बोल रहे थे॥ २०॥ जहाँ-तहाँ 


ट> ९ A | यथायोग्य बनाये , इए क्रीडास्थान, र शयनगृह, 
बिहारखानविश्रामसंवेशब्नाङ्गणाजिरः  ।  ।उपमोगस्थान ( बैठक ), आँगन और चौकोंके कारण 


[मय विमान अपने रचयिता कर्दमजीको भी 
` रचितैर्विस्मापनमिवात्मनः ॥२१॥ | 5. ५. 
युथोपनोपं ५. CU आग मोद्दित-सा करता था ॥ २१ ॥ 


| सरम्मिर्विचित्रमाल्याभिमज्जुशिज्ञत्पदड्ध्रिमिः | 


तत्र तत्र विनिक्षिनानाशिल्पोपशोभितंस्‌ । 


जुष्टं  विचित्रबेतानेमहाहेहेमतोरणेः ॥१९॥ 


चद ~ ~ 
इंसपारावतब्रातेस्तत्र तत्र निर्केजितम्‌ । 


' अपने शारीरकी मलिनताके कारण ] जब देवट्टतिने 
सर्वभूताशयाभिज्ञः प्रीवोचत्कदमः खयम्‌ ॥२२॥ | बहुत प्रसनचित्तसे नहीं देखा तो समस्त प्राणियोके 
| | अमिप्रायको जाननेवाले कर्दमजीने खयं ही कहा- 
निमज्ज्यास्मिन्हदे भीर्‌ विमानमिदमारुह । ॥ २२ ॥ “अयि भीरु ! तुम इस ( विन्दुसर नामक ) 
| सरोवरमें भान करो और फिर विमानपर चं जाओ | 
SS | न्‌ आ तीर्थ मनुष्योंकी 
। तीर्थमाशिषां णाम्‌ ॥२३)॥ | यह विष्णुभगवानका रचा इआ ९ 

po सम्पूर्ण" कामनाओंको पूर्ण क्रनेबाळा हैँ” ॥ ९२ ॥_ 
__ धस्थविद्र० । ३. प्रा० पा०-विकू० । ४ प्राश पा०--मान्स- 
१, प्रा० पा०-मालाभि० । २. प्रा पा०-द्वाम्विद्रुर | sn 
विमानांश्च समन्तादधिरु० । ५. प्राश पा ०--इत्थं गृहं तस्य पद्यन्नतिप्री तेन 1 ६. प्रा० पा प्रोवाच कदमः । ७. प्रा 
पा०--यद्धवेन्न ० | 
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एवं जुवाणमवलाखिल्योगमाया-  ._ 
विद्याविचक्षणमवेक्ष्य गताधिरासीत्‌ । 
- सम्प्रश्नयप्रणयविद्वलया गिरेष- 


देवहातिरुवाच 
राद्धं वंत हिजबृपेतदमोघयोग- 
मायाधिपे त्वयि विभो तदचैमि भर्तः । 
` यस्तेऽभ्यधायि समयः सङ्गृदङ्गसङ्गो | 


- जुरा! उलन रदी 


भूयाहरीयसि गुणग्नसंवः ह) ।१०॥ 


| ८ क्रोतिकृत्यमपशिक्ष > पदेशं 
2 | यथ्‌ 
| श्लम्यव्दख ७ ७), ACN OAs 
येनेप मे कशितोऽतिरिरंसयात्मा-। 
SIAN ७ ST, 
सिद्ध्यत ते 
दीनस्तदीश भवनं सर विचक्ष्व 


मेत्रेय उवाच 


प्रियायाः प्रियमन्विच्छन्कर्दमो योगमाखितः | 


विमानं कामगं क्ष्तस्तर््ववाविरचीकरत्‌ ॥१२॥ | 


© सवेकामहुघं e [oS ५ 0 
सवक दिव्य स्व॑रत्रसमन्वितम्‌ । 
EEO 5 ह 
'संवेद्धचु पचयोदक मणिस्तम्मौरुपस्कृतम्‌ ॥१३॥ 
दिव्योपकरणोपेतं __ सर्वकालसुखावहम | 


£ १, प्रा० पा०--निजत्रत्मदो ० 


जी 
ल्य आरि! = प्टॉरर सथ 


न्दिव्याजरेईरधिगाजपविक्रियामिः || ८ ॥ 


द्वीडावलोकविलसद्धसिताननाह ॥ ९। 


पद्ङ्गकड 


| २, प्रा० पा०--तव | 
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जेरा अन्न 


और जो अन्य मनुष्योंको सम्पूर्ण राज्यके मोने, ण राज्यके मोठ्या 
| नहीं_मिछ सकठ़े उन दिव्य भोगोंको तू भोग || ८ | 
हे विदुर ! कर्दमजीके इस प्रकार कहनेपर, 
पतिदेवको सम्पूर्ण योगमाया और विद्याओं 
जान उस अबळाकी सब चिन्ता जाती रही | उस 
मुख सळज चितवन और मधुर मुसकानसे सिर 


इस प्रकार कहने लगी ॥ ९ ॥ 


के 


1 


अमज्ञाग हजार! (सी क 
३१० वत लय सन्य [अः स | 
अन्ये पुनर्भगवतो भुव उद्िजुम्भ- भगवान्‌ उरक्रमके भरूकुटिविलासमात्रसे नष्ट हो ह | 
िश्रितार्थर वाळे अन्य मानवी भोग इनके आगे कुछ भी न= > 
चताः शिरुकमसा |  | तुम जती सवते ही कताथ हो चुकी हो; अर. ह 
सिद्धासि ञ्ङकष्व विभवान्निजधमंदोहा- तूने अपने पतित्रत धर्मके प्रभावसे प्राप्त किया य 


व 


उठा और वह विनय तथा प्रेमसे बिहल हुई वाणी | 


| 

कुशल | 
फे 

। 

। 

| 


देवहतिने कद्दा- हे सर्वसमर्थ खामिन्‌ ! हे हिज. | 
श्रेष्ठ ! आप कभी निष्फळ न होनेवाली योगमायाके | 


प्रभु हैं, ये सब ऐश्वर्य आपको प्राप्त हैं-इस बातको ' 
मैं जानती हूँ | किन्तु आपने जो पाणिग्रहणके समय / 


यह प्रतिज्ञा की थी कि इसके गर्मधारणपर्यन्त मेरा 


होना एक बहुत बड़ा लाभ है ॥ १०॥ और 
'है भगवन्‌ ! उस रतिसुखके लिये कामशास्रके 
बतळायं इए उबटन-गन्ध आदि साधन भी प्रस्तुत 


कृतमनोमव्धर्पिताया FR कीजिये जिससे आपके साथ अत्यन्त रमण करनेकी 
ङम; | इंच्छासे मुझ कामपीडिताका यह दीन और कृश 
॥१९॥ | शरीर रतिसुख भोगनेमें समर्थ हो सके, तथा इसके 


लिये एक अनुरूप भवन भी तैयार कीजिये ॥ ११॥ 
| श्रोमेत्रेयजी कहते हैं--हे विदुर ! अपनी प्रियाका 
प्रिय करनेके लिये भगवान्‌ कर्दमजीने उसी समय 
योगमें स्थित होकर इच्छानुसार सर्वत्र जा सकनेवाळा 
एक विमान रचा ॥ १२।। वह ड सव 
| कामनाओंको पूर्ण करनेवाला परम सुन्दर, सब प्रकारके 
| रहोसे युक्त, सर्वसम्पत्तिसम्पन्न तथा मणिमय स्तम्मो- 


| 
| से सुशोभित था || १३ ॥ वह विमान समी समयोमे 


| ध च्छ w RO) 
.__ | उसदायक था तथा उसमें जहाँ-तहाँ सब प्रकारकी 


<< 


नर. 


३. प्राण पृ०--प्रभवः | 


इससे अंगसंग होगा” वह अब पूर्ण होनी चाहिये, | 
क्योंकि पतित्रता ब्रियोंको श्रेष्ठ पतिद्वारा सन्तान ग्राप्त | 


a एकुन; 


क X ७.२५ =O 2३२ 408 | लि न न ) 
भ्र २३ ] तृतीय स्कन्ध ड ८३) शिन्ल्नाप्पे( छल्न ३१३ 
BT 


FOS मम्प्पप्पप>मा 22० हः 


ss 
NN ४५९९९७९ NNN र 


= PL 
कर्दमजीकां स्मरण किया तों बह॑ अपनी सहेल्योके 
| सहित खयं ही वहाँ उपस्थित हो गयी जहाँ प्रजापति 
मर्तः पुरस्तादात्मानं ख्रीसहस्रब्वतं तदा । | कर्दमजी विराजमान थे ॥ २४॥ उस समय अपने-आपको 
| सहस्रो खियोंक्े सहित अपने पतिदेवके सामने देखकर 
| और इसे उनके योगका प्रभाव जानकर देवट्रतिको 


fo 
तत्र चास्ते सह खीमियंत्रास्ते स प्रजापतिः ॥२४॥ 


निक्षाम्य तद्योगगतिं संशयं प्रत्यपद्यत ३५ 


| 


sian. 


| | | बड़ा विस्मय हुआ ॥३४०)॥ | 
' दतां कृतमलखानां विभ्राजन्तीमपूर्ववत्‌ । | _ दे कामरूप झञ्ुको जीतनेवाडे विदुरजी ! कदेभजीने । 


, देखा कि देबहूति स्नान करके खच्छ हो गयी है, तथा : 
आत्मनो विश्रतीं रूपं संवीतरुचिरस्तनीम्‌ ॥३६॥ | विवाहकाळसे पूर्व जैसा उसका खरूप था, उसी नूतन 
| यौवनसम्पत्न अपने रूपको प्राप्त होकर अपूर्वे शोभा 
। पा रही है उसके सुन्दर स्तन कञ्चुकीसे ढके 


EE | इए हैं. और वह अति सुन्दर वख धारण किये है तथा - 
जातभावो विमानं तदारोहयदमित्रहन । ३७ | सहस्रो विद्याधरियाँ उसकी सेवामें तत्पर हैं, तब उन्होंने 


ited) 


बिद्यश्वरीसहस्लेण सेव्यमानां सुवाससम्‌ । 


or प जे | अति प्रेमपू्वेक उसे उस विमानपर चढ़ाया ॥३६-२७॥ 
न्लपसाहसा प्रययानुरक्ता कि A AE ~ 
त्मलङमादे ड | और जिनकी महिमा ( खाधीनता ) टुप्त नहीं हुई _ 
विदयाधरीभिरुपच्षीणवपु्िमाने, | । है तथा जिनके शरीरको बिद्याधरियाँ सेवा कर रही 

«ड ८०५ ४ 4 


| हैं वे मुनिवर कर्दमजी अपनी प्रियामें अनुरक्त हो इस २ 
| प्रकार त्रिमानपर सुशोभित इए जैसे आकाइमें 
स्ताराभिरावृत इवोइपतिर्नभःस्थः ॥३८॥ | विकसित कुसुदकुसुमयुक्त तारागणसे घिरे हुए चन्द्रदेव 
| विराजमान हों ॥३८॥ फिर सिद्धगणोंसे वन्दित तथा 
पड | रमणीरत्नोंसे घिरे हुए कर्दमजीने उस विमानपर चढ़कर 
्रोणीस्बुनङ्गसखमारुतसौमंगासु | | मेरुपर्वतकी उन कन्दराओंमें, जो आठों लोकपालोंकी 
| विहारभूमि हैं, जिनमें कामदेवको वढानेवाला मन्द | 
सुगन्ध वायु चळता रहता है तथा जो श्रीगङ्काजीके ` 
रेमे चिरं धनदवछलनावरूथी ॥ २९ | खर्गळोकसे गिरनेकी हर-हर विसे निरन्तर गूँजती 
| रहती हैँ बहुत समयतक कुवेरजीके समान विहार _ 
ैश्रम्भके सुरसने नन्दने पुष्पमद्र्के। | किया ॥३९॥ प्रिया देवहुतिसे प्रसन्न होकर कर्दमजीने ` | 
\ | उसके साथ वैश्रम्मक, _ सुरसन, नन्दन, पुष्पमद्र, 


' मानस और चैत्ररथ आदि अनेकों देवोद्यानोमें विहार | 


जिष्णुना विमानेन कामगेन महीयसा | | किया ४०५ अह कान्तिमान्‌, और इच्छानुसार 
[ सर्वत्र जानेवाळे विशाल विमानपर बैठकर वायुवेगसे 


EA जैानिकानत्यशेत चरँछोकान्यथानिरः ॥४१॥ जहॉ तहाँ जाते हुए उन्होंने विमान-विहारी देवगणकों : 


पुसापदामचेत री दि विदुरजी ! जिन्होंने 
५ : तेषां पं | ¦ मी पीछे छोड़ दिया ॥४१॥ हे. विदुरजी ` जिन्हांने ` 
RT तेषां स | भगवानके भवभयहारी पवित्र चरणकमर्लोका आश्रय 


व्राज उत्कचकुघुद्नणवानपीच्यय ^ 
तेनाश्लोकपविहारकुलाचलेन्द्र- 


सिद्धेलेती द्युधुनिपातशिवखनासु 


` मानसे जैत्ररथ्ये च स रेमे रामया रतः ॥४०। 


ES he 1 जज आया 0 ० क > 
१, प्रा० पा०--चास्ति ततः स्री० । २. प्रा पा०चात्पराष्यः | ३. प्रा पा०-र्‍सांरभासु । 
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हा ३१२ * त्रम कितो AR ठ + 


श्रीमद्भागंबत । (य न| 
वि ६.२. तब करण चना देवहतिने पंतिके ब ` तद्भर्तुः समादाय वचः कुबलयेक्षणा । , ` तब कमललोचना देवहूतिने पतिके वचन खो 
हक पड हो वेणीभूतांश मू! कर सरखतीके तटवर्ती सरोवरके निर्मल जल्म 7३ 
' सरजं विभ्रती वासो वेर्ण नाता । उस साय बह ल्न ला 
' अङ्गं च मलपङ्गेन संछन्नं शबलस्तनम्‌ | धारण किये थी, उसके .केश आपसमें चिप कर 
झट; जठाओंके रूपमें परिणत हो गये थे, शरीर... | 
सरः शिवः २५ र १ शरोर 
ह आविवेश ह्या सरः शिवजलाशयम्‌ ॥२५॥ भरा हुआ था और स्तन भी कान्तिहीन हो . 
सान्तःसरसि वेश्मस्थाः शतानि दश कन्यकाः। |॥२४-२५॥ देजहूतिने सरोतरके भीतर एक मह्या 
किशोरवय च 9 श शषः र ए क सहस्र एँ दे खीं वे युव व 
स्वाः सो ` दंदृोत्पलगन्यः ॥२६॥ | |" म ऋ देला | ने समी युवा अवसा 
हे ४ = ` | थीं और उनके शरीरोंसे कमल्की-सी गन्ध आती थी 
तां र्रा सहसोत्थाय ग्रोचः प्राज्ञलयः खियः । ` , ॥२६॥ देवहूतिको देखते ही वे सव ख्रियाँ 
» 06 कर्मकरीस्तुभ्यं तय | डे ड ने |; 6५ सहसा 
| = वयं कर्मकरीस्तुभ्यं शाधि नः करवाम किम्‌॥२७॥। | 20 खडी इर और हाथ जोड़कर कहने टगी--“ ह्म 
5 गण ड अगन्म । | आपकी दासियाँ हैं; हमें आज्ञा दीजिये, आपकी क्या ! 
दये र ० स्तः जरह सेवा करें 2? है। | | २७] | |. 
की त व खापायत्वा मनखिनीमू। | हे मानद ! फिर उन रमणियोंने उबटनादि बहुमूल्य | 
 दुकूले न्मे चेतने ददुरस्यै च मानंद ॥२८॥| मनखिनी देवहूतिको स्नान कराया 
a ' और उसे दो नवीन और निर्मळ बन्न दिये | 
` भूषणानि परार्ध्यानि वरीयांसि द्युमन्ति च1 इङ्ग 4 et el 
र भ्‌ न 5 ह अमाता च र | इसके सिवा उन्होंने देबहूतिको प्रिय छगनेवाले अति | 
अन्न सवशुणोपेतं पानं चेवामृतासवम्‌ ॥२९॥ उत्तम और कान्तिमान्‌ आभूषण, सर्वयुणसम्पत्न | 
ह. | ¦ अन्न तथा पीनेके लिये अम्ृतासब प्रस्तुत किया ॥२९ 
° अथादशे 1. Le) OT oS 5५ के ( < ॥ ि 
जो अथादर्शे खमात्मानं स्रगिणं विरजाम्बरम्‌ । फिर देबहूतिने दर्षणमें अपने शरीरका प्रतिबिम्ब देखा 
विज कृतखस्त्ययनं कन्यामिर्वहमानितम ॥३०॥ ` जो भाँति-भाँतिके हारोंसे बिभूषित, निर्मळ बल्न धारण 
i. | तिये कन्याओंद्वारा मळी प्रकार सम्मानित, मलहीन 
स्नातं कृताशरःस्तानं सवाभरणभूपितम्‌ | | और मांगलिक श्वंगारयुक्त था ।।३०॥ उसे शिरसे 
कग्रीवं वलयिनं कूजत्काश्चनन्‌ पुरम्‌ ॥३१।। | he मे सब अका 
ता | आ षण सुशोभित थे तथा गलेमें पदक, हाथोंमें 
चा यारध्यस्तया काञ्च्या काञ्चन्या बहुरतया। | कॅकेण और चरणोंमें छमछमाते हुए सुवर्णमय नूपुर 
द | शोभायमान थे ॥३१॥ कमरमें पड़ी इई सोनेकी 
हारेण च महाग रचे | ल रमें पड़ी हुई सोनेर्क 
ऱ्य हाहण रुचकेन च भूषितम्‌ ॥३२॥ | ब करधनीसे, बहुमूल्य हारसे तथा अंग-ग्रत्यंगमें 
खेदता सुमुवा शक्षणस्निशापाङ्गेन चश्च । | इशोमित कुंकुमादि मंगडदन्योसे उसकी अपूर्व शोभा 
ना ना | (ही रही थी ॥३२॥ सुन्दर दन्तावळीसे, मनोहर . | 
८ र. कथ लसस्मुखम्‌ ।।३३। र कमळकोरासे स्पर्धा करनेवाले मनोहर और } 
ह [मय कटाक्षयुक्त नेत्रॉसे तथा नीलवर्ण अळकावढीसे . 
स्मा कासी OR उसका सुन्दर मुखारविन्द शोभा 
यदा सस्मार ऋषभः दयितं पतिम्‌ । हव न यमान था ॥३ 5 
| > त इुरजी * इस प्रकार दर्पणमें शरीरका प्रतिब्रिम्ब - 
न याव जब देवहूतिने अपने प्रिय पति ऋषिश्रष्ठ . 
`° ता: प्रा०-भूते | २. प्रा पा०--मानिताः । ३. प्रा० आ पक 
* मा° पा०--सुभ्रुवा सुदता | 
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` डक वर्ड का स्या दिलन्यन | ,५, oH 0२४४५४ R27 4? IRAE ज्या» | का 
नशी म्नाल 
३० घरनल्य अउने "रथ श्रीमद्वागवत उाजाक मोल इ [ न धं र्‍ | 


कठिन है !॥४२॥ इस प्रक्र महायोगी द द 
अपनी प्रियाको द्वीप-वप्रोदि विचित्र रचनाओके कारण 
अति आश्चर्यमय प्रतीत होनेवाळे इस सम्पूर्ण भूम | 
दिखाकर अपने आश्रममें लौट आये ॥४३॥ फिर अपेन । 
त्रिमाग# कर सुरतसुखके लिये अत्यन्त इभः | 

| 
| 
| 
। 
| 


हर प्रेक्षयित्वा अवो गोलं पत्न्ये यावान्खसंखया । | 
ब्रह्वाश्रयं महायोगी खाश्रमाय न्यवतंत ॥४३] 
._. विभज्य नवधात्मानं मानवीं सुरतोत्सुकाम्‌ । 
| भै = रामां निरमयन्रेमे वर्षपृगान्सहरतवत्‌ ॥४४॥ 
हे तस्मिन्विमान उत्कृष्टा शय्या रतिकरीं श्रिता । 


मनुकुमारी देवहृतिके.साथ बहुत वर्षोतक रमण किया, 
किन्तु इतना समय एक सुहूत्तेक समान बीत गया 
॥४४॥ उस विमानमें रतिसुख उद्दी्त करनेवाली अति 
सुन्दर शय्यापर परम रूपवान्‌ प्रियतमके अंगसंगरे 
देवहूतिको इतना काळ कुछ भी न जान पड़ा ॥४५॥ 
इस प्रकार उन कामासक्त दम्पतियोंको अपने योगवल्से 
सैकड़ों वर्षतक रमण: करते हुए भी वह काळ बहुत 
थोड़े समयके समान निकल गया ॥४६॥ तब, सब 
प्रकारके संकल्पोंको जाननेत्राले आत्मज्ञानी भगवान्‌ 
कदंमजीने [ देवहूतिकी सन्तानप्राप्तिकी इच्छा जान ] 
अपने खरूपके ' नों.' भागकर : “उसके गर्ममें वीर्य 
| स्थापित किया ॥४७॥ इससे... देवट्वूतिके नौ कन्या- 
ह लोित। | सन्तानोंका जन्म हुआ । वे सभी सर्वागसुन्दरी और 
_ सर्वास्ताआरु लोहितोत्पलगन्धयः ॥४८॥ | अरुणकमलके समान गन्धवाडी थीं ॥४८॥ 

कँ पतिं सा मरत्रजिष्यन्तं तदालक्ष्योशती सती । 


न चाबुध्यत तं कालं पत्यापीच्येन संगता ।।४५॥ 
एवं योगानुभावेन दम्पत्यो रममाणयोः । 
2 तं व्यतीयुः शरदः कामलालसयोर्मनाक्‌ ॥४६॥ 
"जे तस्यामाधत्त रेतस्तां भावयज्ञात्मनात्मवित । 


| ९ नोधा विधाय रपं स्वं सर्वसंकल्पविद्वि्रः ॥४७॥ 
अतः सा सुपुवे सदयो देवहृतिः स्रियः प्रजाः । 


इसी समय अपने पतिका सम्पूर्ण संगोंको त्यागकर 

वन जानेका विचार देख शुद्ध खभावत्रांली सती देवहतिने 

खेदबश व्याकुळचित्तसे शिर नीचा किये अपने 

ठिखन्त्यभोगुखी भूमिं पदा नखमणिश्रिया । नखमणिमण्डित सुन्दर चरणकमलोंसे प्रथित्री कुरेदते 

ए नेत्रांकी अश्रुधाराको जैसे-तैसे रोककर ऊपरसे 

मुसकाते इए अति मधुरवाणीमें इस प्रकार 
कहा ॥४९-५०॥। 


देवहूतिरुवाच ह देवहूति वोळी-भगवन्‌ ! आपने जो कुछ प्रतिज्ञा 


को थी वह सव तो आप पूर्ण कर चुके, तो भी आप 
। मुझे अभयदान और दीजिये, मैं आपकी शरणागत 


3 स्मयमाना विक्ृवेन हृदयेन विदूयता ॥४९॥ 


उवाच ललितां वाचं निरुध्याश्रुकलां शनेः ।।५०॥ 


| लिये इन्हींके अनुरूप पति खोजना चाहिये | ऑर 


अहान्दु हितभिस्तुस्यं विस्ग्याः पतयः समाः आपके वनगमनके अनन्तर मेरा ( जन्म-मरणरूप ) 
९, प्राण पा०-शरदां | २. प्रा पा०--रेतः सबं | ३. प्रा पा०--नवधा । यद्द पाटान्तर स्पष्ट है । ४. प्राचीन 
“द्वहुतिरुवाच' मळमें नहीँ) टिप्पणीमें ह । 


= # श्रुति कहती है--आत्मा वै जायते पुत्रः? अर्थात्‌ पुत्ररूपसे ( पिता ) खये ही उत्पन्न होता हे । कर्दमजीदारा मे 
९ उत्पन्न हुई थीं, सो मानो वे खयं दी नौ रूपसे उसन्न हुए थे । इसीलिये यहाँ “अपने नौ विभाग कर ऐसा कहा है । 
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` साहं भगवतो नूनं वश्विता सायया दढमू। ` 


न्थ ३१५ 
अ० २४] तृतीय स्क 


कश्रित्थान्मे विशोकाय त्वयि प्रत्नजिते वनम्‌ ॥५२॥ मवि बर | शोल ए कलक आ यत वा शोक दूर करनेके लिये कोई और [ त्रह्मनिष्ट पुत्र | भी 
2 यानत पती | होना चाहिये ।॥।५२॥ प्रभो! मेरा जो समय परमात्मासे 
एतावतालं कारेन व्यतिक्रान्तेन मे प्रभो । ` | नव रठक तहत योता हरहा व 
नि दयार्थप्रसङ्गेन परित्यक्तपरात्मनः ।५३॥ , हो है ॥५३॥ में आपके परम प्रमावको नहीं जानती 
: ' थी, इसीलिये मैंने ` इन्ट्रयोक्रे विषयों आसक्त 


नद्रया्थेषु सञजन्त्या सङ्गता न कृता |. होकर ही आपका सहवास किया। तथापि वह 


अजानन्त्या परं भावं तथाप्यस्स्वमयाय मे ॥।५४॥। | मेरे संसारवन्धनको दूर करनेवाडा हो ।।५५४॥ क्योंकि 


| = य्य क याती । जो संग अज्ञानवश असत्‌ पुरुषोंके साय होनेसे संसार- 
सङ्गो यः ससुत तुरसत्छु विहताजधया | का कारण होता है वही सत्पुरुपोंके साथ किया जानेसे 


स एव साधु कृतो निशसङ्गत्वाय कल्पते ॥५५॥ | मोक्षसाधक वैराग्यका कारण हो जाता है ॥५'५॥ संसारमे 


। जिसके कर्म धर्म, वैराग्य अथवा महापुरुपोकी सेवाके 
लिये नहीं होते वह प्राणी जीता हुआ भी म्ृतकके समान 
है ॥५६॥ अवश्य ही, मैं भगवानकी मायासे खूब 
| ठगी गयी, जिसके कारण आप मुक्तिदाता पतिदेवको 
पाकर भी मैंने संसार-वन्धनसे छूटनेकी इच्छा नहीं 

यसां बिधुक्तिदं प्राप्य न इुचक्षेय बन्धनात्‌ ॥५७॥ | की ॥५७॥ 
ददन वारन्याम्मन्रोन न+ > अयन” NS 
मदन # गवते महापुराणे तृतीयस्कन्ये कापिले- 

८ शी 


Exc. ¢ विरागाय कल्पते । 
नेह अ रागाय कर 


न तीर्थपदसेवायै जीवन्नपि सरतो हि सः ॥५३॥ 


शि 
>] 


4९ टा->< 


ils 


र, 
टॅ 
व्य्‌ i! था ०४८२ चक 


झेश्ल्टे) योपाख्याने त्रयोबिंशो$ध्याय: || २३ ॥ 
“EONS 


> 


i 


टो 


जा य 
चोबीसबो अध्याय, ' "९ डय 
कपिळदेचजीका जन्म । Ss | 

भेत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी बोळे-हे विदुर : तत्र इस प्रकार 
` | बैराग्ययुक्त भाषण करनेवाली परम सुशीला मनुकुमारी 
निवेदवादिनीमेबं मनोद्दृहितर॑ स्रनिः | | देवडूतिसे अति कृपाळ कर्दममुनिने भगवान्‌ विष्णुके 
दयालुः शालिनीमाह शुङकामिव्याहृतं स्सरन्‌॥ १॥ | कथनका स्मरण क डर वद! 1१॥ गा 
`. जवि ८220 3595) कवमजी वाळे पकी तू. मनमें 
| | इस प्रकार दुखी मत हो, क्योंकि कुछ ही दिनोमें 
मा खिदो राजपुत्रीत्थमात्मानं प्रत्यनिन्दिते | | तेरे गर्भमें अविनाशी भगवान्‌ विष्यु प॒धारंगे ॥२॥ 
भगवांस्तेऽक्षरो गर्भमदूरात्सम्प्रपत्सते ॥२॥ र > ने ह म र 
शृतत्रतोसि भद्रं ते दमेन नियमेन च । इनदयदमन, नियम, तप और द्रव्यदान आदिके 


> | श्रद्वापूर्वक भगवानका भजन कर॥ रे ॥| 
तपोद्रविणदानैथ अद्या चेरे मज रे! पट लस चेश्वरं मज || २॥ | सहित श्रद्धाप 


न 11३ ०--यमेन । 
१. ग्रा० पा०--कापिलोपा० । २-ग्रा० पा०- रता सुभद्र LRT 
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हा क्य « 


ढमित्य नुमन्ये गोरवेण गुरोचेचः ॥१३॥ । उनकी आज्ञाको बहुत अच्छा' ऐसा कहकर आदर 
बाहमित्यलुमन्टट | है क 
। सहित खीकार करे ॥१३॥ हे साधो * हे वरस « 
| तुम्हारी ये सुन्दरी कन्याएँ अपने वंशोंद्वारा इस 
मेतं प्रभावेः स्वैबृंहमिष्यन्त्यनेकधा ॥१४॥ | सृष्टिको नाना प्रकारसे बढावेंगी ॥१४॥ अतः अब 
हम | तुम इन मरीचि आदि रमिश्रेष्टोंको रुचि और 
अतस्त्वसपिसख्येभ्यो यथाशीलं यथारचि। | खभावके अनुसार अपनी कन्याएँ समर्पण करो 
क क त | और प्रथिवीपर अपना सुयश फैछाओं ॥१५॥ 
श परिदेझद्य [चर्वण [ह्‌ शाब ॥१५॥ | _ टू र Se 
आत्मजाः परिदेशय स्टे फना छान ् | हे मुने ! मैं तो समझता हूँ कि सम्पूर्ण प्राणियाक्र 
; भ | कामनाएँ. पूर्ण करनेवाळे आदिपुरुप श्रीनारायण ही 
३दाहमादं पुरुपमबतीण स्वमायया ० UE र 
| र MS त | अपनी योगमायासे तुम्हारे यहाँ कपिल्देवरूपसे 
| भूतानां शेवधिं देह विश्राण कापले च १६ । अवतीर्ण हुए हैं ॥१६॥ [ फिर देबह॒तिसे बोले ] 
| “खा | है मनकन्ये ! तेरे उदरमें रिने प्रवेश 
| > 0 है । हे मनुकन्ये ! तेरे उदरमें साक्षात्‌ श्रीहरिने प्रवैर 
नविज्ञा लु स्‌ ण्‌ सुद ढा > | | 55, ०5 च 
| शानविज्ञानया एल कमेगायुद्धर्च, मटा । किया है; इनके केश सुवणेवणे, नयन कमळक 
| हिरण्यकेगः पञ्चाक्षः पञचञचद्रापदाम्बुजः ॥ १७॥ | समान सुन्दर और विशाळ तथा चरणकमळ पशचाङ्कित 
' होंगे । ये ज्ञान ( शाख-ज्ञान ) और विज्ञान ( अनुभव 
| ज्ञान ) द्वारा कर्मोकी वासनाओंका मूलोच्छेदन कर तेरे 
भ्रविद्यासंशयग्रस्थिं छित्चा गां विचरिष्यति ॥१८॥ | हृदयकी अविद्याजन्य संशयग्रन्थिको काटकर थिवी 
। खच्छन्द विचरेंगे ॥१७-१८॥ ये सिद्वगणोंके खामी और 
५ > [a ह ड | I आ र >_~ £5९ 
अयं सिद्धगणाधीशः साइचाचार्यः सुसम्मतः | । सांख्याचार्योंके भी माननीय होंगे और तेरी कीतिका 
मा | विस्तार करते हुए छोकमें 'कपिल' नामसे विख्यात 
ठोके कपिल इत्याख्यां गन्ता ते कीर्तिवर्धनः ॥१९॥ | 5 करते इरि 
ँ | होंगे ॥१९॥ 
मेत्रय उवाच - हठा थे लीस | श्रीमैत्रेयजी बोले जगत्सटा अ दोनांका 
इस प्रकार समझा-बुझाकर [ मरोचि आदि नौ पुत्रोको 
| जिव्ाहके लिये वहीं छोड ] सनकादि और नारदे 
0 ७७ ~ ० दे ५, 2 “न ऊं डो र को चले गये २ ०॥ 
हसो हसेन यानन त्रिधाम परमं ययो ॥२०॥। | सहित हंसपर आरूढ हो ब्रह्मलोकको चरू ग ] 
ह | हे विदुर! ब्रह्माजीके चले जानेपर कर्दमजीने उनकी 
3 = ०; ho ह व ~ र 
गते शैतशतो क्षत्तः कदमस्तेन चोदितः । | आज्ञानुसार मरीचि आदि प्रजापतियॉके स अपनी 
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353 र रे । कन्या गंग्य विवाह कर दिया ॥२१॥ 
य बॅटहितः शसजां ततः ॥२१॥ | कन्याओंका यथायोग्य ' कक 
त स .. ` । उन्होंने अपनी कला नामको कन्या मरीचिका 
मरीचये कलां प्रादादनस्यामधात्रेये। | अनसूया अत्रिको, श्रद्धा अंगिराको और ह 


र य | "की ॥२२॥ पुल्हको उनके 
, श्रद्धामहिरसेज्यच्छत्पुलस्त्याय हविर्थैवम्‌ २२  पुढल्यको समा क 

| पमङ्गिरसेऽयच्छत्पुलस्त्याय हांवर्डवम्‌ | अनुरूप गति नामकी कन्या दी, क्रतुके साथ 

> पुलहाय गतिं युक्तां क्रतवे च क्रियां सतीम्‌ । | परमसाध्वी क्रियाका विवाह किया तथा शगुजीको 

। ति छायाप्यरुन्धतीम्‌ ख्याति औ बसिष्टजीको अरुन्धतीं समर्पण की ॥२२॥ 
' स्याति चंभृगवेऽयच्छसिष्टायापयर्धतीम्‌॥ २१ | साति जीर वसित 8 


7 सत्यतते । ४. प्रो पँऽ ड? | 


आ दुहितरः सम्य तव वत्स सुमध्यमाः । . 


| 
| द्र ~ अ 

| एप मानवि ते गर्म ब्रविः केटमादनः । 
| 


तावाश्वास्य जगत्स्रष्टा कुमारे सह नारदः | 


~ ' # शशी 


ज्म न्न इ चा पं 
८-१. प्रा० पा० >ध्यन्ति नैकधा | २. पी? प०णमेत्यपद्रत 1३६. प्रा 
५. प्रा० पू०-- स | हर 
C-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 


ememe meres Aree tw 


्भश्ने। दयः 1 स्वत्व 5०२) हमत दिश दाक्षिएएस्यर) 0. . 


३१६ श्रीमङ्कागवत [अ° २४ | 
I ७55.. गे - < 
स त्वयाराधितः शुको वितन्वन्मामकं यशः । इस प्रकार तेरे आराधना करनेसे द्युद्धखरूप श्रीहरि | 


गर्भसे अवतीर्ण होकर मेरा यश बढ़ाबेंगे और ब्रह्मज्ञानका 
छेत्ता ते हृदयग्रन्थिमोदर्या ब्रह्मभावनः ॥ , ॥ | उपदेश करके तेरे हृदयकी अहंकाररूप ग्रन्थिका छी | 


व करेंगे ॥ ४ ॥ | | 
देन रर य दी आयजी कहते हे-दे मिदुर ! जाप 
| हो | कर्दमजीके इस सन्देशंको देवहूतिने बड़े आदर बर | 

देवहूत्यपि सन्देशं | ग्रजापतेः | | बिश्वासके सहित ग्रहण किया और वह जगद्गर 


{ 
6 ॥ निर्विकार पुरुषोत्तम भगवान्‌की तन-मनसे आराधन | 
सम्यक पुसं इटशमभनहुर्‌ । । करने लगी ॥५॥ तदनन्तर बहुत समय बीत जोर | 
तस्यां बहुतिथे कारे भगवान्मधुसदनः | | भगवान्‌ श्रीमधुसूदन कर्दमजीके वोर्यका आश्रय हे । 
54 वीर्यमापन्नो जन्ेऽसिरि ve उसके गर्भसे इस प्रकार प्रकट इए जैसे कापमेंसे | 
कादमं वीर्यमापत्नो जशे थ्रिरिव दारूणे॥ ३ ॥ अप्नि प्रकट होता है ॥६॥ उस समय आकाशगे | 
अवादयंस्तदा व्योश्नि वादित्राणि घनाघनाः | मेध गर्ज-गर्जकर बाजे बजाने लगे, गन्धर्वगण गान 
करने छो और अप्सराऐँ अति आनन्दित हो नाचने | 
त. लगीं ॥७॥ आकाशसे देवताओंके वरसाये हुए दिव्य | 
पेतुः सुमनसो दिव्याः ख्ेचररपवाजताः । पुष्पोंकी वर्षा होने लगी, सब दिशाओंमें आनन्द छा | 
गया तथा जलाशयोंके जळ और महाशयोंके मन 
प्रसन्न हो गये ॥८॥ 
तत्कर्दमाश्रमपदं सरखत्या परिशरिं्‌। | इसी समय, मरीचि आदि सुनिजनके सहित 
7 2020 रीत्रसाजी सरखतीतीरवर्ती कर्दमजीके आश्रमे 
आये ॥९॥ हे इात्रुदमन बिदुर ! परत्रह्म भगवान्‌ विष्णु 
भगवन्तं परं ब्रह्म सञ्वेनांशेन शत्रुहन्‌ । जिसमें तत्त्वोकी गणना की गयो है उस सांख्यशात्रका 
9 9 ..... | उपदेश करनेके लिये अपने सत्त्वमय अंशसे अवतीर्ण 
तत्त्वसंख्यानविज्ञप्त्ये जातं विद्वानजः खराट्‌ ॥१०॥ हुए हैं---ऐसा जानकर खतःसिद्ध ज्ञानवान्‌ श्रीव्ह्माजी 
भगवान्‌ जिस कार्यको करना चाहते थे उसका 
अपने निर्मळ चित्तसे अभिनन्दन करते हुए तथा 
अपनो सभी इन्द्रियोंसे आनन्द प्रकट करते हुए 
श्रीक्दमजीसे इस प्रकार, कहने लगे ॥१०-११॥ 
बह्मोवाच ब्रह्माजी वोले-हे दूसरोंका मान रखनेवाले प्रिय 
कर्दम ! तुमने मेरा सम्मान करते हुए मेरी आज्ञाका 
निष्कपटभावसे पालन किया है इससे तुमने मेरा 
; भळी प्रकार पूजन ही किया है ॥१२॥ पुत्रको अपने 
` एताचत्येच शुश्रपा कार्या पितरि . पत्रकः । | | पिताकी सबसे बड़ी यही सेवा करनी चाहिये कि 


4 २ 
गायन्ति तं स्म गन्धर्वा नृत्यन्त्यप्सरसो मुदा ॥ ७॥ 
प्रसेदुश दिशः सर्वा अम्भांसि च मनांसि च ॥ ८॥ 


खयम्भूः साकद्रपिभिमरीच्यादिमिरभ्ययात्‌ || ९॥ 


सभाजयन्विशुद्धेन चेतसा तश्चिकीर्षि तम्‌ । 


्हृष्यमाणेरसुभिः कर्दमं चेदर्भभ्यधात्‌॥११॥ 


 त्त्रयाभेऽपचितिस्तात कल्पिता निर्व्यलीकतः । 
यन्मे सञ्जगृहे वाक्यं भवान्मानद मानयन्‌ ॥१२।। 


१. प्रा पा०-वारणे। २, प्रा० पा०--न्ति स्म स गन्धर्वा | ३, प्रा० पा०--परिश्रतम्‌ | ४. प्रा" पा 
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रा | आउामिएन्छे्थ पतिं fe Tne i तत | प्रभो ! आपकी कृपासे में तीनों ऋणोंसे मुक्त हो गया क्त हो गयां | 
SD का >> 9-4 मेरे र “> जब्त न्न म 


CS बन्विशो >>) | ~ उ पु 
चरिष्ये त्वां हेंदि युञ्जन्विशोकः MR ' आपसे मैं इसके लिये आज्ञा चाहता हूँ ॥३४॥ 


oe 
RSPR WT 


श्रीभगवानुवाच ' श्रीभगवान बोले-हे सुने ! वैदिक और लौकिक 
। सभी का्योमें जगतके लिये मेरा कथन ही प्रमाण है, 
| इसलिये मैंने तुमसे जो कहा था [ कि मैं तुम्हारे यहाँ 
अधाजनि मया तुस्यं यदवोचमृतं शुने ॥२५॥ | जन्म टँगा ] उसे सत्य करनेके ल्यि दी मैंने तुम्हारे 
, A स्मित्यमुधूणां | यहाँ अवतार लिया है ॥३०॥ इस लोकमे मेरा यह जन्म 
| तन्मे जन्म लोके$स्सन्खसुक्षूणा दुराशयात्‌ । | हिंगशरीरसे मुक्त दोनेकी, इच्छावाळे पुरुषेके लिये 
` ,संख्यानाय तरवानां सम्मतायात्मदर्ने ॥२६॥ | आत्मदर्शनमें उपयोगी प्रकृति आदि ततां गणना 
, ३ | करनेके लिये ही हुआ है ॥३६॥ आत्मज्ञानका यह 
एप्‌ आत्मपथोऽव्यक्तो नष्टः कारेन भूयसा । | सूक्ष्म मागी बहुत समयसे ठुप्त हो गया है । इसे प्रवृत्त 
प्रब्थितुं देहमिमं वि । करनेके लिये ही मैंने यह अवतार लिया है--ऐसा 
तंग्रवरतेयितु देहि विद्ध समा तप. ३-५) जानो ॥३७॥ हे सुने ! मैं तुम्हें, आज्ञा देता हैँ, तुम 


गच्छ कामं मया एष्टो मयि संन्यस्तक्सणा ।  इच्छानुसार जाओ और अपने सम्पूर्ण कमे मुझे अर्पण 


| 


हू २०: द | करते हुए दुर्जय गृत्युको जीतकर मोक्षपद प्राप्त करने- 
be जित्वा सुदुजेयं शुस्ुभखतत्वाय सा. भज ॥३८॥ । के लिये मेरा भजन करो ॥३८॥ मुझ खयंप्रकाश 
' और सम्पूर्ण जीबोंके अन्तःकरणोमें रहनेवाले अपने 
: | आत्माको बुद्धिके द्वारा अपने आत्मा ( अन्तःकरण) 
आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोको$भयमृच्छास॥। २९) में ही देखकर तुम शोकरहित हो निर्भय पद प्राप्त 

| करोगे ॥३९॥ माता देवहूतिको भी मैं सम्पूर्ण कमॉसे 
छुड्ानेवाळा आत्मज्ञान प्रदान करूँगा, जिससे यह 


वितरिष्ये यया चासो भयं चातितरिष्यति ॥४०॥ | संसाररूप भयसे पार हो जायगी ॥४०॥ 
मैत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी बोले-भगवान्‌ कपिलके इस प्रकार 
एवं सशुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः | कहनेपर प्रजापति कर्दमनी उनकी परिक 
hr क प्रसनतापूर्वक वनको चले गये ॥४ ९॥ वह! अहिंसा- 
दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगाम ह ॥४१॥ | मय मौन-धर्मका पाठन करते हुए एकमात्र 
तरतं स आखितो मौनमात्मैकशरणो झुनिः । नगवत्परायण हो वे कर्दम सुनि अभि और आश्रयको 
निःसझे ऽ्यचरत््ोणीमनगिरनिकेतनः ॥४शा त्यागकर निःसंगमावसे विचरने लगे ॥ ४२ ॥ 
निके उन्होंने, कार्य-कारणसे . अतीत सत्त्वादि गु्णके 


र्य 

मनो ब्रह्मणि युञ्जानो यत्तत्सदसतः परम्‌ | प्रकाशक और एकमात्र भक्तिसे ही अनुभव होने- 
गुणावमासे वियुण एकमक्‍्त्याइुमाविते ॥४३॥ १2 ण विगुण एकमक्त्यानुभाविते ॥४२॥ बाळे निर्गुण अह्ममें अपना मन लगा दिया ॥8२॥ 
मास विगुण इक भ, का >> आम 
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ऱ्या प्रोक्त हि लोकल प्रमाणं सत्यलौकिके । 
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मामात्मानं खयंज्योतिः सर्वभूतगुहाशयम्‌ । 


SSS 


मात्र आध्यात्मिकी विद्यां शमनीं स्ेकर्मणाम्‌। 
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RE Hl 0७0६20. स च 
' त्तः अर्यणेऽददाच्छान्तिं यया यज्ञो वितन्यते। | एवं अथर्व किकी) जिसके दारा यज्ञकर्मका विला, 
FE क किया जाता है वह शान्ति नामकी कन्या वे 
िग्र्षमान्कृतोद्वाहान्सदारान्समलालयत्‌ ।२४।। | इस. प्रकार उन विवाहित ऋषिभ्रेष्ठोंका न | 


| | अलिति सपन्पन्यर स्नेऽच्यचरे [२ a उनकी पल्नियोंके सहित खूब सत्कार किया | 
ततस्त ऋषयः क्षत्तः कृतदारा निमन्त्र्य तम्‌ । | २॥॥ ३ | 
कषयः क्ष एरा 1002६ विदुरजी ! तदनन्तर, जिन्हें खयां प्राप्त हो | 


गाति्न्नन्दिमापन्नाः स्वं खमाश्रममण्डलम्‌ ॥२५। हैं वे सब ऋषिंगण कर्दमजीसे आज्ञा ठे अति ना 
च्म पूर्वक अपने-अपने आश्रमोंको चले गये ॥२७| | 


३१८ 


स चावतीणं त्रियुगमाज्ञाय विचुधर्षभम्‌ । तत्पश्चात्‌, श्रीकर्दमजी साक्षात्‌ देवाधिदेव श्रीगु 
विविक्त उपसङ्गण्य प्रणम्य समभाषत ॥२६॥ | गपो अवतीर्ण हुए जान, एकान्ते उनके पास | 
पावन जा, उन्हें प्रणामकर इस प्रकार कहने लगे ॥२६॥ | 
अहो पापच्यमानानां निरये स्तैरमङ्गलेः । “अहो ! अपने पापकमॉके कारण इस हुछ | 
कारेन भूयसा नूनं प्रसीदन्तीह देवताः ॥२७ | संसारम नाना प्रकारसे पीड़ित होते हुए पुरुप 
ति जनि र व समाधि] देवगण बहुत काळ बीतनेपर प्रसन्न होते हैं ॥२७॥ | 
हुजन्मविपक्कन सम्यग्योगसमाधिना अनेकों जम्मोंके अनन्तर सिद्ध इई सुदृढ समाधिके , 
द्रष्डु यतन्ते यतयः शून्यागारेषु यत्पदम्‌ ।२८।। | द्वारा योगीजन नी जिनके स्वरूपको | 
हेलन देखनेका यत्न करते हैं, अपने भक्तोंकी रक्षा करने- | 
स एवं भगवानद्य गणय्य नः न विषयले हप | 
हा शाश वाले वे हो श्रीहरि हम विपयळोळुपोंके अपराधोंका । 
ग्रहेषु जातो आम्याणां यः खानां पक्षपोषणः ॥२९।। | कुछ भी विचार न कर आज हमारे घर अवतीर्ण हुए 
खीय॑ वाक्यमृतं कर्तुमवतीर्णोऽसि मे गृहे । हैं ॥२८-२९॥ अपने भक्तोंका मान बढ़ानेवाले आप | 
न्या साक्षात्‌ भगवान्‌ अपनी प्रतिज्ञाका पालन और भक्तोंको 
कोषुभंगवान्‌ ज्ञानं भक्तानां मानवर्धनः ॥२०॥। | ज्ञानोपदेश करनेके लिये मेरे यहाँ प्रकट हुए हैं ॥३०॥ | 


j चेन तान्येव तेऽमिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव | हे भगवन्‌ ! वास्तवमें आप रूपरहित हैं तथापि आपके ' 
अत्मा 1 TT 


/ "62 & ८ >त्पा जो-जो अनूपरूप भक्तोंको प्रिय लगते हैं वे ही आपैको 
यानि यानि च रोचन्ते खुजनानामरूपणः ॥३१॥ भी ठीक माळम होते हैं अर्थात्‌ आप भी वे ही रूप | 


काळं कविं त्रिवृतं लोकपालम्‌ । अधिष्ठाता ), महत्तत्त, काल, ब्रह्मा, त्रिविध अहंकार ' 

आत्मानुभूत्यानुगतप्रपञ्चं और सम्पूर्ण लोकपाउरूप हैं, तथा चेतनशक्तिके द्वारा 
7 खच्छन्दश्क्ति कपिलं प्रद जिनमें सम्पूर्ण प्रपञ्च समाया हुआ है उन खच्छन्द- 
च्छन्दशक्ति कपिलं प्रपद्ये॥२३॥ ह ७ ७ शे॥२२॥ | रति किबे शक्ति कपिळदेवजीको प्रणाम करता हूँ ॥३३॥ है 


त्वां “श्वरिमिसत्त्वुभत्सयाद्वा धारण कर लेते हैं ॥३१॥ जिनका पादपीठ ( चरण 
| सदाभिवादाईणपादपीठप्र । | रखनेकी मात ) डू विदवजनोके लिये 
ट्री अतीक सवदा वन्द्नोय है उन ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, 
[ ऐश्वर्यवेराग्ययशो लक वीर्य और सम्पत्ति--इन छः ऐश्रर्योसे पूर्ण श्रोहरिको 
जी ीर्यश्रिया पूणमह  प्रपद्चे ॥२२॥ | मैं प्रणाम करता हूँ ॥३२॥ जो [ सम्पूर्ण शाक्तियोके 
- पर प्रधानं पुरुषं महान्तं ` अधीश्वर ] परमात्मा, प्रकृति (माया), पुरुष ( मायाके 
ह र 

जी 

अप 


6 . १ प्रा० पा०--यत्‌ | ट 
५ र र पत्ता लहर है! न ह) p 
KRM Rcadn ५ में Btls JT 
हो यदु ४7 क 2, प्रस्कास्रथ्यीर ॥ `> (जे दुर्गमे 59 येशळ ल्ल क्वणति 
Tr TdT 


+ 
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श्रीमङ्ागयत [क 
 निरहकृतिनि्ममश्च निन्दः समदृक्‌ सरक | रतिम निः समद्‌ खक । | अहंकार, ममता हा यी सुखनदुःखादि इन्द्रस ` 


सचत्र समान भाव रखते 'हुए और सवमें अपने ब 

प्रत्यवग्रशान्तधीर्धीरः ग्रश्ञान्तोमिरिवोदधिः ॥४४॥ ' को ही देखते हुए अन्तर्मुखबृत्तिके कारण शान्त $ | 
गम्भीरचित्त हो जानेसे वे तरङ्ञझून्य ,_ 

चासुदेवे भगवति सबज्ञे प्रत्यगात्मनि | समुद्रके समान जान पड़ने लगे ॥४४॥ 


भक्ति-भावके द्वारा सवॉन्तयांमी सववज्ञ भगवान्‌ वासरे रे 
भक्तिभावेन लब्धात्मा मुक्तवन्थनः ॥४५॥ सुदेशे 
हा हि शै ' ' चित्त स्थिर हो जानेसे सम्पूर्ण बन्धनोंसे मक्त हो गे | 


आत्मानं सवभूतेष॒ भगवन्तमवस्थितस्‌। | ॥४५॥ तथा सम्पूर्ण भूतोमिं अपने आरु 
भगवानकों और सम्पूर्ण भूतोंको आत्मारूप श्रीइति 
अपडयत्सवभूतानि भगनस्यपि चात्मनि ॥४६॥ टत देखने लगे ॥४६॥ इस प्रकार इच्छा कर 


तन रहित, सवत्र समानचित्त और भगत्रद्गक्तिसे 
इच्छाद्वेषविद्दीनेन सर्वत्र समचेतसा। । वको पर Eo 
भगवङ्काक्तयुक्तन आपा भागवती गतिः॥४७॥ | ॥४७॥ 
ER EOS . 
हः क इति श्रीमद्भगवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे 
जे कापिलेये चतुर्विशतितमोड्ष्यायः ॥२४॥ 
ह पच्चीसवाँ अध्याय 


देवहतिका प्रश्‍न तथा कपिलदेवजीद्वारा भक्ति- 


Br i 2 


| योगकी महिमाका वर्णन । 
प शनक उवाच _ | शौनकजी बोछे-हे सूतजी ! तत्तोंकी संख्या 
करनेवाले भगवान्‌ कपिळंजी अजन्मा होकर भी 


शकक र्‌ गा मायया > , जेगोंकों आलब्ञानका उपदेश देंनेके ढिये. अपनी 

जातः खयमजः साक्षादात्मम्रज्ञपये नृणाम्‌ ॥ १॥ मायासे उत्पन्न हुए थे ॥१॥ मैंने मगवानके 

>. | बहुतसे चरित्र सुने हैं, तो भी इन योगिप्रबर 

न॑ हस्य वर्ष्मणः पुंसां वरिम्णः सर्वयोगिनाम्‌ । पुरुषोत्तम कपिलजीकी ` कीर्तिका श्रवण करते-करते 

हि खतनत्र भगवान्‌ श्रीहरि अपनी योगमायाद्वारा [ शरीर 
| 

यद्यद्विधत्ते भगवान्खच्छन्दात्मात्ममायया धारणकर ] जो-जो कीर्तनीय लीलाएँ करते हैं वे मुझे 


ह ह तानि में श्रदधानस्य कीतन्यान्यनुकीतंय ॥ २। | सनाइये । मुझे उनके सुननेमें बड़ी श्रद्धा है ॥ ३॥ 


तूत उवाच सतजी बोले-हे मुने ! [ आपकी ही 
कषान .| बिदुरजीद्वारा यह आत्मज्ञानविषयक प्रश्‍न किया जाने 
पायनसखस्त्वेवं मेत्रेयो भगवांस्तथा । पा न न अति 


द विदुर प्रीत आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः ॥ ४ ॥ | प्रसनतापूर्वक इस =` ॐ व पान्दाधिकया चोदितः ॥ ४ ॥। । प्रसनतापूर्वक इस प्रकार कहने लगे ॥४॥ _____ 
४० मा० पा०--कन्निमम० । २. प्रा० पा०—कापिले | ३. प्राः पा०--तर्ह्मस्य | ४. प्राश पा०--आहेदं | 
_ 0-0. Prof. Satya पश १३५7 चील पामछणुफ) नूर यी प्रथनरर छि णठी 
` उक्रामोद्ाम ) 


हि...» उद कठ कण क | त्यवी-चीनत्यसरय दन्यस्य | 


| तस्मिनदुसरेऽबातसीङ्कगवान््रपिलः किल ॥५॥ 


one 
क 


क >...“ Mn ९ 


रत... जी प क isl 


>> द्यावयाचा 25 
ना = प 


मेत्रेय उवाच | | शीमैत्रेयजीने कहा-हे विदुर ! कहते हैं. कि 
५, eM कीषया i के व में चळे जाने वानू पिछर्ज 

ततरि ्रस्ितेऽरण्यं मातुः प्रियचि | | पित नमे चले जानेपर भगः कपिठजी माताका 
पितर । प्रिय करनेकी इच्छासे उस विन्दुसर तीर्थमें ही रहने 
# नी लगे ॥ ५॥ एक दिन देबट्टतिने त्रह्माजीके कथनको 
तमासीनमक्रमोण तर | स्मरणकर आसनपर निइचलभाबसे बैठे हुए तत्त्वमार्गके 
लवसुतं देवहृत्याह धातुः संस्मरती बचः।। ६॥ | पारदर्शी अपने पुत्र श्रीकपिंलजीसे कहा ॥5॥ 

| देवहतिरुवाच॒ < ` | देवहतिबोली-हे भूमन्‌! हे प्रभो ! इन दुष्ट इन्द्रयों- 
& लंम॑णतदिति ८८४० । 


निर्विण्णा नितरां भूमन्ञसदि न्ियतर्पणात्‌ |... की विषय-डाङसासे मैं बहुत तंग हो गयो हूँ और इनकी 
|!) दू तृष । 


क । इच्छाकी पूर्ति करते-करते घोर अज्ञानान्धकारमें पड़ी 
येन सम्भाव्यमानेन प्रप्नान्ध तमः प्रभो ॥ ७॥ | इई हूँ ॥७॥ इस समय अपने जन्मोंका अन्त उपस्थित 
तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याद्य पारगम्‌ । | होनेपर आपकी ही कृपासे मुझे अपार अज्ञानान्थकारके 


र्न _ ; सेत्व पार छगानेवाले नेत्ररूप आप प्राप्त हुए हैं॥ ८॥ 
सचधुजेन्मनासन्त >> र तपाचे. A | आप सम्पूर्ण जीवोंके खामी भगवान्‌ आदिपुरुष हैं और 
य आद्यो भगवान्पुंसामीश्वरो वे भवान्किल । | इ ए उ 
ठोकस्य तमसान्धस्य चक्षु ख्यं इवोदितः ॥ ९॥ समान ज्ञाननेत्र देनेताळे हैं॥ ९ ॥ हे देव ! आप मेरे इस 
अथ मे देव सम्मोहमपाक्रष्ट॒ स्वमहसि । र दूर कीजिये, हे र ब आदिम a 
MP 0 मैं और मेरेपनका दुराग्रह होता है. उसमें आपहीने सु 

गोजहोऽममतीतयतास्मन्योजितस्त्वया 1) १० नियुक्त किया है ॥१०॥ जो अपने भक्तोंके संसाररूप 
तं त्वागताहं शरणं शरण्यं ८४१ | बृक्षके लिये कुठारके समान हैं. ऐसे आप शरणागत- 
स्वभृत्यसंसारतरोः  कुठारम । वत्सळकी शरणमें मैं प्रकृति और पुरुषका ज्ञान प्राप्त 
जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पूरुषस्य | करनेकी इच्छासे आयी हूँ । आप सम्पूर्ण श्रेष्ठ धर्मके 
नमामि सद्भसेविदां वरिष्ठम्‌॥११॥ | ज्ञाताओंमें श्रेष्ट हैं, मैं आपको प्रणाम करती हू ॥११॥ 

| श्रीमैत्रेयजी कहते है-इस प्रकार अपनी माता- 
की परम पवित्र और पुरुषोंकी मोक्षमें रति उत्पन 
इति स्मातुर्निरवद्यमीप्सितं „५०/2 करनेवाढी अभिलाषा सुनकर मन-ही-मन उसकी 
निशम्य पुंसामपवर्गवर्धनम्‌ उ (प्रशांसा करते हुए आत्मन्ञानी सत्पुरुषोंकी गति श्रीकपिलः 


1 | 
मैत्रेय उवाच | 
| 


धियाभिनन्द्यात्मवतां सतां गतिः जी अपने मन्दमुसकानसुशोमित मुखारविन्दसे इस 
बैभाप ईपत्स्मितशोमिताननः ॥१२॥ | प्रकार कहने रगे ॥१२॥ 
श्रीमयवानुवाच । भगवान्‌ कपिळ बोळे- हे मातः ! मेरे विचारसे 


| | अध्यात्मयोग ही मलुष्यक्रि आत्यन्तिक कल्याणका 
योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे। `| प्रधान साधन है, जिसके द्वारा दुःख और सुखकी सबथा 
अत्यन्तोपरतियत्र दुःखस्य च सुखस्य च ॥१२॥ | निद्ृत्ति हो जाती है bl हे मत Pe: 
यमवोचं ~ € 
तमिमं ते ग्रवक्ष्यामि यमवोचं पुरानघे । | पर्ण योगका मैं तुमसे वर्णन करता ह जिसे १ 


१. प्रा० पा०--मार्गप्रदर्शकम्‌। २. प्राचीन प्रतिमे “देबहूतिरुवाच' इतना अंश मिरी | ३. ग्रार म 
शानेन । ४, प्राचीन रतिम. भित्रेयु उवाचः यह पाठ नहीं है | + पड पलट त से १ तदल्स भ लत | 
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 क्ौदशः कति चाङ्गानि यतस्तच्वावचोधनम्‌॥२९॥ 


CE FE SRN ल स 25 2245. 


x = ना: न्याय त्य निजो /9 € 
फय; ( न्यत "मि = ङ्श स्मॅरॅन्चचे ३५०% | 


ई २५] तृतीय स्कन्ध ३२३ 
PR 6000000062: ततर यो Waren 
चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो Mr । मनुष्य सात्रधानतापूर्वक योगके भक्तिप्रभान सरळ 
ग्रतिष्यते ऋज़ुमियोगमा्ग ॥२६॥ | मार्गोसे मनोनिग्रह करनेका प्रयत्न करता है ॥२६॥ इस 
असेवयायं ग्रकृतेशुंगाना प्रकार प्रकृति [के गुणों | से उत्पन हुए शब्दादि विषयोंका 
` ज्ञानेन चेराग्यविजुस्भितेन । सेवन न करनेसे, वैराग्ययुक्त ज्ञानसे, योगसे और 
योगेन मय्यपितया च भक्त्या | मेरे प्रति की हुई दृढ़ भक्तिसे मनुष्य मुझ सर्वान्तर्यामीको 

मां प्रत्यगात्मानमिद्दावरुन्धे ॥२७॥ | इस देहमें ही प्राप्त कर लेता है ॥२७॥ 
देवहातिरुवाच | । देवहति बोली--हे भगवन्‌ ! मोक्ष प्रदान करनेमें 

(्वच्चछावरेण लानत र ल्न | 


Tr 2 समरथ ओर मेरी-जैसी ख्रियोंकी भी समझमं आ जाने- 
काचिलरस्युचिता माक कादश Wa | चन न्‌ वाळी आपकी वह भक्ति क्या है. ? और केसी है ? यह 
परं ते निर्वाणमज्ञसान्वाश्चयौ अहम्‌ ॥२८॥ । वतलाइये, जिसके द्वारा मैं सुगमतासे Ei आपके 

न्य | निर्वाणपदको प्राप्त कर सकूँ ॥२८॥ हे नि्वाणखर्य : 

गो योगो भगवद्राणो निर्बाणातमंस्त्वयोदितः। | जिसके द्वारा तत्तज्ञान प्राप्त होता है तथा जो लकष्यको 

वेधनेवाळे वाणके समान भगवानकी प्राप्ति करानेवाळा है 

कल्ला वह आपका कहा हुआ योग कैसा है और उसके कितने 

तदेतन्मे विजानीहि यथाह मन्दधीर्हरे । अन्न हैं: ॥२९॥ हे हरे यह सब आप झुझे इस प्रकार 

| वतळाइये जिससे आपकी कृपासे मैं मन्दमति खोजातिभो 
इस दुर्वोध विषयको सुखपूर्वक समझ सकूं ॥३०॥ 


fh 


मुख बुद्धयोथ दुर्बोधं योपा भवदलुग्रहात्‌ ॥२०॥ 


त्रेय उवाच ` ` |  श्रीमैत्रेयजी बोले-हे विदुर ! जिसके शरीरसे 
विदित्वार्थं कपिलो मातुरित्थं ` | खयं जन्म ग्रहण किया उस अपनी माताका ऐसा 
जातस्नेहो. यत्र तन्वाभिजातः। | अमिम्राय जान कपिलजीके हृदयमे सँड उमड़ आया 


र EN । और वे ग्रकृति आदि तत्तका निरूपण करनेवाले 

गज 100 कक त | शासत्रका, जिसे सांख्यशात्र भी कहते हैं, तथा भक्ति, | 
प्रोवाच वे भक्तिवितानयोगम्‌ ॥३१॥ | क्र बरिलार और योगका वर्णन करने ढगे ॥३१॥ 

श्रीभगवानवाच . [| _ श्रीभगवान्‌ बोले- हे मातः | जिसका चित्त एक- 

| अ | मात्र भगवानमें हग गया है ऐसे मनुष्यकी बेद-विहित 

| देवानां गुणलिज्ञानामालुश्रविककर्मणाम्‌ । | समस्त कर्म कर ळेनेवाळो तथा विषयोंका ज्ञान कराने- 

2 सि र बाळी इन्द्रियों और उनके अधिष्ठाता देवताओंकी जो 
"> त्तिः स्वाभाविकी तु या 1२२ pe श्रीहरिके प्रतिं खाभाविकी प्रवृत्ति है वह्‌ . 

अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेर्गरीयसी |9 *: | भगवानुकी अहैतुकी भक्ति है। यह मुक्तिसे भी बढ़कर 

| है, क्योंकि जठरानळ जिस प्रकार खाये हुए अन्नको 

जरयत्याशु या कोशं निगीर्णमनलो यथा ॥३३॥ | भस्म कर डालता है उसी प्रकार यह मी शीघ्र ही 


पतली सब :: कर्म-संस्कारोके भण्डारख्प ळिंगशरीरको _ के ८5० ~ देती 
TS YS ; -संस्कारोके भण्ड 11111 नष्ट कर देत 
नकार नः काच- | EEE ST र 
त्मा मे स्पृहयान्त को | है ॥३२-३३॥ मेरी चरणसेवामे प्रीति रखनेवाले और 
न्मत्पादसेबामिरता : मदीहाः । ¦ मेरी ही प्रसन्नताके लिये समस्त कार्य करनेवाले कितने 


७ -:>>>:>>> एड 
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उक, ५० रक य्य पट रशसयणण ad NAAN ANNAN A 


ऋषीणां ओतुकामानां योगं र्वाङ्गनेपुणम्‌ ॥१४॥ | मैने सुनेकी इच्छाबाले ऋषियांसे कहा था | गै | 


5 जीबके बन्धन और मोक्षका कारण मन 
ट जी. | रज ie 1 मन ही माना उर. . 
चेतः खल्वस्य बन्धाय युक्तये चात्मनो मतम्‌ है । जो मन विषयोंमें आसक्त होता है | 


गुणेषु सक्त बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये ॥१५॥ | हेतु होता है और जो परमात्मामें छगा रहता ह | 
अहंममाभिमानोत्यैः कामलोभादिभि्मलेः । मोक्षप्रद होता है ॥१५॥ जिस समय मन भे बो 


तं मेरेपनके' कारण होनेवाले काम-लोभ आदि : 
: १ रर है म 
वीतं यदा मनः शुद्धमदुःखमसुखं समम्‌ ॥१६॥ गु ो जाता कायग दुःख से झे 


तदा पुरुप आत्मानं केवलं ग्रकृतेः परम्‌। | द्ध और सम हो जाता है ॥१६॥ तब जीव हा 
निरन्तरं स्वयंज्योतिरणिमानमखण्डितम्‌ ॥। १७1 | शान, वैराग्य और भक्ति-सम्पन्न अन्तःकरणसे आज्ाक्षे 

_ ३ प्रकृतिसे कमात्र, भेद्र प्रव 
ज्ञानवेराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन चात्मना । कृतिसे परे, एकमात्र, मेद्रदित, खयंग्रकाश 


सूक्ष्म अखण्डित और उदासीन ( सुख-दुःख-रहित ) 
परिषव्यत्युदासीन॑ ग्रकृतिं च हृतोजसम्‌ ॥१८॥ | देखता है तथा प्रकृतिको शक्तिहीना हुई अनुभव करता | 
न युज्यमानया मक्त्या भगवत्यखिलात्मनि। ` र च म तरह्मप्रात्तिके लिये सर्वा | 
व्यक योगिनां जवरे श्रीहरिके प्रति की हुई भक्तिके समान और कोई मङ्गछ- 
सहशोऽस्ति शिवः पन्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये ॥१९॥ र कोड मझुळ- | 


RF मय मार्ग नहीं है ॥ १९ ॥ विवेकीजन संगको ही | 
४८१सङ्गमजरं पाशमात्मनः कवयो बटुः | आत्माका अच्छेद्य बन्धन मानते हैं, किन्तु वही साधु- | 


स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारमपावृतम्‌ ॥२०॥ | पी किया जानेपर मोक्षका खुळा द्वार हो | 
5 Fe र जाता है ॥२०॥ जो लोग सहनशील, करुण 
तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम्‌ । र 2 
तातक्षव* कार्‌ १द' सवदाहनाय्‌ समस्त देहधारियाके हित-चिन्तक, इत्रुहीन, शान्त, । 
अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः ॥२१॥ | शाल्नानुसार चळनेवाले और सदगुणसम्पन्न होते हैं, | 


मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुरवन्ति ये दढाप | | जो सुझमें अनन्यभावसे सुदृढ प्रेम करते हैं, मेरे लिय | 


~ 
oe —— 


er 
मत्कृते अ | सम्पूण कम तथा अ ने ... > योंको हे >" 
मत्कृते त्यक्तकर्माणस्त्यक्तस्वजनबान्धवाः ॥२२॥ | पने सगे-सम्वन्थियोंको त्याग देते 


हि = न | हैं, और मेरी पवित्र कथाओंका परस्पर कीर्तन-श्रवण | 
मदाश्रयाः कथा मृष्टाः शृण्वान्त कथयान्त च। करते हैं उन मुझहीमें चित्त लगानेवाले भक्तोंको संसारके | 
बिविध ताप कोई कष्ट नहीं पहुँचा सकते ॥२१-२३२॥ | 
| ५ क त॒ एते [थवः ध्वि न वि वँर्जिता $ हँ च हिये 
_ एते साधवः सा सुपस ः | है । तुम्हें उन्हींका संग करनेका प्रयत्न करना चाहिये; 
क | ५ * सज्ञस्तेष्वथ ते आध्यः सङ्गदोपहरा हि ते ॥२४॥ | क्योंकि वे आसक्तिमूलक सम्पूर्ण दोषोंको दूर कर देनेवाले | 


तपन्ति विविधास्तापा नेतान्मद्गतचेतसः।।२३॥। 
हे साध्वि ! ऐसे सर्वसंगपरित्यागी महापुरुष ही साधु होते 
e चीर्यसंति 0० 
सता ग्रसङ्गान्मम वीयसवबिदो होते हैं ॥२४॥ सत्पुरुषोके समागमसे मेरे पराक्रमोंका | 


~ स्ने ¢ a 
5 ` भवन्ति हृत्कर्णरसायनाः कथाः णपि यथार्थ ज्ञान करानेवाळी तथा हृदय और कानोंको प्रिय | 
. तञ्जोपणादाश्चपवर्गवत्मनि | छगनेवाळी कथाएँ होती हैं | उनका सेवन करनेसे | 
 _ अद्धा ` रतिममक्तिरनुक्रमिष्यति॥र५॥ | ९ गोषा श्रद्धा, रति और भक्तिका क्रमशः 
oe भक्त्या पुमाञ्जातविराग Pe ऐसा : | प्रादुमीव हो जाता है ॥२५॥ फिर सृष्टि आदि मेरी 
fe, ` ' | ठीळाओंकाः चिन्तन करनेसे प्राप्त हुई भक्तिके द्वारा 
._._ * दृशशरतान्मद्रचनानुचिन्तया । । लौकिक और पारलौकिक सुखोमें वैराग्य हो जानेसे 
पा०--युणे प्रसक्तं | २. प्रा० पा०--चेतसा। ३, प्रा० पा०-नैकात्मगत०। ४, प्रा० पा०--बिनिर्गताः । 
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तृतीय स्कन्ध 


RS ननन््मस्ह््स्स्र्22सनसग न मन ee 


TT 


A । 
बनवैराग्ययुत्तेन भक्तियोगेन योगिनः । ॥४२॥ योगीजन ज्ञानबैराग्ययुक्त भक्तियोगके द्वारा 
यं पादमूलं मे प्रविश्यन्त्यकुतोभयम्‌ ॥४३॥ शान्तिछाभके लिये मेरे निर्भय चरणकमलोंका आश्रय 
छेते हैं ॥४३॥ संसारमें मनुष्यको सबसे बड़ी कल्याण- 
सा एनःश्र $ 
लोकेऽस्मन्पु यसाद्य प्राप्ति यही है कि उसका चित्त तीव्र भक्तियोगके द्वारा 
तीतण भक्तियोगेन मनो मय्यर्पितं खिरम्‌ ॥४४। मुझमें अर्पित होकर खिर हो जाय ॥२४॥ 


>&€८2९४वब्३ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे कापिलेयोपाख्याने 
पञ्चविंशातितमोऽभ्यायः ॥२०॥ 


“FOS 
छब्बीसवॉ अध्याय 
इदादि भिन्न-भिन्न तच्वोंकी डत्पत्तिका वणन । 
श्रीवेयवानुवाच | श्रीभगवान बोले-हे माता! अब मैं तुम्हें सव 


कक कर | तत्ततोके अळग-अळग रक्षण वतलाता हूँ, जिन्हें जान- 
अथ ते संप्रवक्ष्यासि तस्वानां लक्षणं श्थक्‌ Us: गुणात क हो उह 
गद्विदित्वा विश्ुच्येत पुरुषः ग्राकृते्ुणेः ॥ १॥ | आत्मदर्शनरूप ज्ञान ही पुरुषके मोक्षका कारण है 
हात निःश्रेयसार्थाय उुरपस्थात्मदर्यनम्‌ | | और वही उसकी अहंकाररूप हृदयप्रन्थिका मेदन 
हि | करनेवाला है--ऐसा पण्डितजन कहते हैं । वह ज्ञान 
यदाहुवणये तत्त हृदयग्रन्थिभेदनम्‌ ।॥। २॥ | मैं तुमसे बतलछाता हूँ ॥२॥ हे जननि ! जिससे यह 
अनादिरात्मा पुरुषो निर्मुणः कृतेः परः । | सम्पूर्ण जगत्‌ व्यापत है, वह आत्मा ही {` है। 

व | वह अनादि, निर्गुण, ग्रकृतिसे परे, अन्तःकरणमें 
प्रत्यधामा स्वयंज्योतिरविश्वं येन समन्वितम्‌ २॥ स्फुरित होनेवाळा और खयंप्रकाशखरूप है ॥३॥ 


स एष प्रकृति सक्ष्मां देवीं गुणमयीं विञ्चः । उस सर्वव्यापक पुरुषने अपने पास खतः ही प्राप्त 


गदच्छयेचोपग हुई अव्यक्त और त्रिगुणमयी वेष्णवी मायाको छोछा- 
पास लीलबा ॥ ७) हीसे खीकार कर रखा है ॥४॥ इस प्रकृतिको अपने 


गुणे विचित्राः स॒जतीं सरूपाः प्रकृति प्रजाः सत्त्वादि गुणोंसे उनके अनुरूप नाना प्रकारको प्रजा 


रचती देख वह ज्ञानको आच्छादित करनेवाली उसकी 

or परे तदस शानगृह्या 1५ वरणराक्तिके द्वारा उसीमें मोहित हो गया हे ॥५॥ 
बे पराभिध्यानेन कतेत्वं प्रकृतेः पुमान्‌ । इस प्रकार ग्रकृतिमें आमत्वका अध्यास हो जानेसे 
कमसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते ॥ ६॥ | परपर प्रतिके युणोद्वारा किये जानेवाले “सुओोंमें अपना 
| कर्तुत्व मान लेता है ॥६॥ इस करतृत्वाभिनिवेशसे ही 

पस संसृतिबेन्थः पारतन्त्यं च तत्कृतम्‌। | अकता, सर्वाध्यक्ष; साक्षी और आनन्दखरूप पुरुषको 


भपत्यकतुरीशस्य साक्षिणो नि्तात्मनः ।। ७॥ | संमारबन्धन और परतन्त्रताकी प्राप्ति होती है ॥७॥ 
oR i Mn A ESS १५ 2 जे अंक आाओ स 
१. प्रा» पा०--कुतोमयाः | २. प्राचीन प्रतिमे “क्रापिलेयोपाख्याने? इतना अंश नहीं है | है. प्रा० प्‌०-- 


५ 
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र | तह अस्टडस एकि लरइयरलि । स्तुप्लितिट्शस्ख् तक 2. ४2७०० 
३२४ स्हस््टस्गो = । सु उचली जस्र (0 जइुलाम्र,। | 
क काळ स । स्लिम मम श्य ७/०३८. अ ० २५ 


* सभाजयन्ते मम पोरुषाणि ॥३४॥ | प्रेमपूर्वक मेरे ही पराक्रमोंकी चर्चा किया करते ३ | 
मेरे साथ एकीभाव ( सायुज्यमोक्ष ) हो जानेकी भी । 

' इच्छा नहीं करते॥ ३४ ॥ हे जननि ! वे साधुजन 
्रसन्नवकत्रारुणरोचनानि । | प्रसन्नवदन और अरुणनयनयुक्त मेरे परम सुन्दर और 


~ Las ~ ~ 
रुपांण दिव्याने वरप्रदानि | बरदायक दिव्य खरूपोंकी झॉकी करते हैं और उनके साथ 


Me "साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति ॥३५॥ | सम्रेम सम्भाषण करते हैं ॥३५॥ दर्शनीय अंगावयव, | 
ला तीयावयचैरुदार- उदार 'हास-विलास, मनोहर चितवन तथा सुन्दर वाणी- 
रा से युक्त उन मेरे रूपोंकी माधुरीमें मन और इन्दियोके 

विलासहासेक्षितवामसरक्तः । | फस जानेसे वे मुक्तिकी इच्छा तो नहीं करते । तथापि 

हृतात्मनो  हृतग्राणांश्च॒ भक्ति- र | मेरी भक्ति उन्हें उस परमपदकी प्राप्ति करा हो देती 
993 १=- रनिच्छतो मे गतिमण्वी रयुङ्क ॥३६॥ | है ॥३६॥ अविद्याकी निवृत्ति हो जानेपर वे मुझ्न | 


न _ '$. | 
येऽन्योन्यतो भागवताः असज्ज्य | दी बड़मागी पुरुष, जो कि परस्पर एक-दूसरेसे मिल्क, | 
| 


पञ्यन्ति ते मे रुचिराण्यम्त्र सन्तः 


>on 


क यान ज, मायापतिके सत्यादि लोकोंकी भोग भक्तिकी | 
बुष्टमर८ विभूतिं मम मायाविनस्ता पण RN की 

किक प्रवृत्तिके पश्चात्‌ खयं प्राप्त होनेवाळे अष्टसिद्धियोके 
<स्ऱ्यस्ने ्रन्कर।/ ३८४. सेथयेमष्टाडूमनुभ्रवृत्तम्‌ । । ऐश्वर्य अथवा वैकुण्ठलोककी परमोत्कृष्ट श्रीकी भी कामना 


श्रियं भागवतीं वास्पृहयन्ति भद्रा [| नहीं करते । तथापि मुझ परमात्माके धाममें पहुँचनेपर उन्हे 
परस्य मे तेड्श्नवते तु लोके ॥३७॥ ये सब विभूतियाँ प्राप्त हो ही जाती हैं ॥३२७॥ जिनका 
एकमात्र मैं ही प्रिय, आत्मा, पुत्र, मित्र, गुरु, सुहृदू |` 
मब्ल / और इष्टदेव हूँ वे मेरा ही आश्रय लेनेवाले भक्तजन 
नह्यन्ति नो मेऽनिमिषो लेहि हेतिः । शान्तिमय वेकुण्ठधाममें पहुँचकर किसी प्रकार नष्ट | 
येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च नहीं होते और न उन्हें मेरा कालचक्र ही ग्रस | 


सखा शुरुः सुहृदो दैवमिष्टम्‌ ॥३८। | सकता ६॥ २८॥ हे मातः ! इस छोक, परलोक 
तथा इन दोनों ळोकोंमें जानेवाळे वासनामय ! 


इम ठाक तथवासुमात्मानयुभयायिनस्‌ | | हिंगदेहकों और अपने शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाळे धन, 


ररी ब्लज्गईां 


आत्मानम ये चेह ये रायः पशवो गृह्दाः।।३९॥ | पछ और गृह आदि सम्पूर्ण पदार्थोको छोड़कर 
जो मुझ सर्वसाक्षीका अनन्य मक्ति-भावसे भजन 

विसुज्य सर्वानन्यांश्च मामेवं विश्वतोद्ुम्‌। | करते हैं उन्हे मैं मृत्युरूप संसारसागरसे पार कर 
भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान्मृत्योरतिपारये ।।४०॥। | देता हुँ ॥ ३९-४० ॥ प्रकृति और पुरुषके अधीश्वर 

| | तथा सम्पूर्ण प्राणियोके अन्तरात्मारूप मुझ षडैश्वर्य- | 
नान्यत्र मङ्गगवतः अधानपुरुषेश्वरात्‌ | | सम्पन्न भगवानके सित्रा और किसीकी भी सहायतासे | 


आत्मनः सर्वेभूतानां भयं तीव्रः निवर्तते ।।४१॥ . झ॒त्युरूप महाभयसे छुटकारा नहीं मिल सकता ॥४१॥ | 
क द ६ | मेरे ही भयसे वायु चळता है, मेरे ही भयसे सूय | 
'मङ्कयाद्वाति वातोऽं ्रयस्तपति मङ्कयात्‌ | तपता है, मेरे ही भयसे मेघ वरसता है और अग्नि भस्म ।. 


| वर्षतीन्द्रो दहत्यप्िमेत्युश्रति मद्धयात्‌ ॥४२॥ | करता है तथाः मेरे ही भयसे मृत्यु सर्वत्र विचरता है 


० 
| 
| 


न्न 


न कर्हिचिन्मत्पराः शान्तरूपे ( 7० “7 


= 


ज झ-उशावदान तन्मूल. दि तका 
१, प्रा० पा०-रभिपारये । २, प्रा पा०--सर्व । 53/07/5774 
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०४ न माषे अकोजयने | 


_ Fs च 


५ श्रच्ये स दनिस्गळु अन्ये (वु रिन ७ तिसी भतः) | 
ब २६ ] तृतीय स्कन्ध ३२७ 


TTT 
तत वीये सात महत्तत्त्व हिरण्मयस्‌ ॥१९॥ | वीर्य स्थापित किया । तव उससे हिरण्यमय महत्तत्त 


न _ । उत्पन्न हुआ ॥१९॥ इस महत्तत्त्वरूप कूटस्थने अपनेमें 
त्मगतं व्यञ्जन्कूटस्थो जगदङ्कुरः । हः 

विश्वमात कर स्थित विश्वको प्रकट करनेके लिये अपने खरूपकों 

खतेजसापिवत्तीव्रमात्मप्रस्थापन॑ तमः ॥२०॥ आच्छादित करनेवाले प्रखयकाठीन अन्धकारको 


अपने ही तेजसे पी लिया ॥२०॥ 


गरत्सस्वणुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पद्म । ' [अवमे तुमसे प्रसंगवरा चतुन्यूहकी उपासनाका 
वर्णन करता ह---] सक्तगुणमय, खच्छ, शान्त और 
भगवानूको प्राप्तिका स्थानरूप जो चित्त है त्रो महत्त्व 
खच्छत्वमविकारित्व॑ ्ान्तत्वमिति चेतसः । ` दै और उसीको 'बहुदेव' कहते हैं& ॥२१॥ 
जिस प्रकार जळ अपने स्वाभाविक खूपसे अत्यन्तं 

वृत्तिमिठक्षणं ग्रोक्तं यथापां ग्रक्तिः परा ॥२२)॥ ' खच्छ होता है [ प्रथिवी आदि अन्य पदाथोके संयोगसे 
; क्र >" १०/ही उसमें मलिनता आतो है ] उसी प्रकार खच्छत्व, 
महचस्वाहिकुर्वाणाऊगवंदडीयेसस्भवात्‌ | "न| अविकारित्व और शान्तत्व आदि वृत्तियोसे चित्तकी 
अविकृत अवस्थाके लक्षण कहे गये हैं ॥२२॥ 
तदनन्तर भगवानूकी वीर्यरूप चितशक्तिसे उत्पन्न हुए 
महत्तत्तके विकृत होनेपर उससे क्रियाशक्तिमय तीन 


प्रकारका “अहंकार उत्पन्न हुआ ॥२३॥ वह वैकारिक, 
म़नसश्रेन्द्रियणां च भूतानां महतामपि ॥२४॥ | हेजस और तामस मेदसे तीन प्रकारका है । उसीसे 


दवाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकम्‌ ॥२१॥ 


करियाश्क्तिरदङ्कारख्जिबिथः समपद्यत ॥२३ | 


बैकारिकस्तेजसश्च तामसश्च यतो भवः । 


[a] > e ड्नि 9 
सहस्तशिरसं साक्षाद्यमनन्तं प्रचक्षते । | मन, इरि कना ओर -पश्चमहायूत उ ड ॥२ पे 
इस भूत, इन्द्रिय और मनरूप अहंकारको ही पण्डित- 


सङ्केणार्यं पुरुपं भूतेन्द्रियमनोमयम्‌ ॥२५॥ | जन साक्षात्‌ संकर्षण नामक सहर शिरवाळे अनन्त- 
| देव कहते हैं ॥२५॥ इस अहंकारका [ देवतारूपसे ] 
कर्तृत्व [ इन्द्रियरूपसे ] करणत्व और [ पञ्चभूतरूपसे ] 
ान्तंघोरबिभूढत्वमिति वा स्यादहंकृतेः ॥२६)॥ | कार्यत्व लक्षण है तथा [ सत्त्व, रज और तमके 

सम्बन्धसे ] शान्तत्व, धोरत्व और मूढत्व भी इसीके 
बेकारिकाडिडुर्वाणान्मनस्तत्वमजायत । लक्षण हैं ॥२६॥ [ तोन प्रकारके अहंकारोंमेंसे ] 


कट dle: | वैकारिक अहंकारके विकृत होनेपर उससे 'मन' उत्पन्न 
यत्सड्ल्पविकल्पाभ्यां वर्तते कामसंभवः म) यत की 
करपाभ्यां वतते कामेसंभवः ॥२७॥ हुआ जिसके संकल्प-विकल्पोंसे कामनाओंकी उत्पत्ति 


वं करणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणम्‌ । 


यहिदुद्यनिरुद्वार्यं हुषीकाणामधीश्वरम्‌ । > ` | होती है ॥२७॥ यह मनस्तत्त ही इन्द्रियोंके अधिष्ठाता ` 


अनिरुद्ध'के नामसे प्रसिद्ध है । योगीजन शरत्‌- 
य कका र " 


१. प्रा० पा०--प्रवर्तते | २. प्रा० पा०--झान्तं घोरं वि० । ३. म्रा पा०--कार्यसं० । 
% जिसे अध्यात्ममें तरित? कहते हैं उसे ही अधिभूतमें 'महत्तत्व' कहा जाता है । चित्तम उपास्य देव 'वासुदेव' है 


और अधिष्ठाता क्षेत्र! है । इसी प्रकार अहंकारमें उपास्य देव 'संकर्षण' है और अधिष्ठाता 'रुद्र! है; बुद्धिमे उपास्य 


मुन्नतः है और अधिष्ठाता नू है. तया, सनम, उपास्य “अनिस है और अधिशता चन्द्रमा है। 
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३२६ श्रीमद्भागवत [ अ० २६ 
कार्यकारणकतेत्वे कारणं प्रकृति विदुः । . विद्वान्‌ पुरुष प्रकतिको ही शरीर और मन 


१) 


जे A अहंकारसहित इन्द्रिय वर्गकी उत्पत्तिका कारण समझते 
त्वे सुखदुःखानां धं प्रकृतेः परम्‌ ॥। ८ | तथा जो वा प्रकृति परे होकर भी रकि हो 


i RR] 
आ कस. | 
) 

। 

| 
है उस पुरुषको ही सुख-दुःखोंका भोक्ता मानते है ॥८| | 
| 


देवहूतिरुवाच देवहति बोली-हे पुरुषोत्तम ! यह स्थूल-सूक् । 
प्रकृतेः पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम । `| जगत्‌ जिनका कार्य है तथा जो इसके कारण हैं उन | 
रूहे कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकम्‌ ॥ ९॥ | प्रकृति और पुरुषका लक्षण आप मुझसे कहिये ॥९॥ | 

श्रीभगवानुवाच श्रीमगवान्‌ बोले--जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त 


नित्य और कार्य-कारणरूप है तथा खयं निर्विशेष 
| ई होकर भी सम्पूर्ण विशेष धर्मोका आश्रय है उसे प्रधान 
प्रधानं प्रकृतिं प्रा विशेषवत्‌ ॥१०॥ | या प्रकृति कहते हैं ॥१०॥ पाँच, पाँच, चार और दश 


e ~ 4 | 

८ यचस्त्रियुणमच्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम्‌ । | 
| 

पञ्चभिः पश्चभिर्नह्य चतुमिदशमिस्तथा । . | इन चौबीस तच्वोंका समूह प्रकृतिरूप ब्रह्मका कार्य 


एतचतुर्विशतिकं गणं प्राधानिकं बिदुः ॥११॥ होनेसे प्राकृत कहलाता है ॥११॥ पृथ्वी, जल, तेज, 
क हे वायु और आकाश-ये पाँच भूत हैं; गन्ध, रस, रूप, 
महाभूतान पञ्चच भूरापोऽग्निमरुन्नभः। | स्पर्श और शब्द ये पाँच उनकी तन्मात्राएँ मानी गयी हैं 
तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे ॥ १२॥। | ॥१२॥ श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसन, नासिका, वाक्‌, पाणि, 
इन्द्रियाणि दश शरोत्रं त्वरच्ग्रसननासिकाः । पाद, उपस्थ और पायु ये दश इन्द्रियाँ कहळाती हैं | 


॥१२॥ तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इन चारः 
गणौ 6 उच्य डू १ 
वाकरों चरणों मेढ पायुर्दशम उच्यते ॥१३॥ ली जिन करण अपनी: कली 


मनो डुद्विरहङकरश्रि्तमित्यन्तरात्मकमु । | चिन्ता और अभिमान ] रूप चार, इत्तियोंसे क्षित 
चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षणरूपया॥।१४॥ | दोता है ॥ १४॥ इस प्रकार तत्त्वज्ञानी पुरुषोंने. सगुण 


एतावानेव सहृचातो ब्रह्मणः im रके सनित्रेरास्थानरूप . चौबीस तत्त्वोंकी संख्या 
हतात तज गाता अझगः सगुणख ह बतडायी है । इनके सित्रा जो 'काऊ है वह पसवो 


सन्निवेशो सया ग्रोक्ती यः कालः पञ्चविंशकः ॥१५॥ | तत्त है ॥१५॥ कोई पुरुषके प्रभावको ही काळ | 
प्रभाव पौरुष प्राहुः कालमेके यतो भयम्‌ । | कहते है जिससे मायके कार्यरूप देहमें आमलका 
' अहङ्कारविमूढस्य कतः ग्रकृतिमीयुष) ॥१६॥ अभिमान करके अहंकारसे मोहित इए और अपनेको | 
| प्रकत निर्विशे गानि कता माननेवाळे जीवको निरन्तर भय रहता है ॥१६॥ | 
fr की हे मनुपुत्रि ! जिनकी प्रेरणासे गुणोंकी साम्यावस्थारूप | 

' चेष्टा यतः स भगवान्काल इत्युपलक्षितः ॥१७)॥ | निर्विशेष ग्रकृतिमें गति उत्पन्न होती है वह. “भगवान्‌ 
काळ' कहलाते हैं ॥१७॥ इस प्रकार भगवान्‌ अपनी | 


न्तः पुरुषरूपेण कालरूपेण यो बहिः मायाकें द्वारा संब प्राणियोंके भीतर जीवरूपसे और | 
समन्चत्यष सत्त्वाना भगवानात्ममायया ।।१८।। | बाहर काळरूपसे व्याप्त हैं । १८।। 
द्वारक्षभितशरमिण्या स्वस्यं योनो परः पुमात्‌। | उन परमपुरुषने जीवोके अदटवरा क्षोभको र 

02020 ! हुई सम्पूर्ण जीत्रोंकी, उत्पत्तिस्थानरूप अपनी मायार्म 
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मिति वे का 722 स्टक । 2 ती. सटदूद्रकात्रिति 
Re तृतीय स्कन्ध? १ सरजील्फ्रिर कस | >७ टूम फि = ७ { 


क्र? २ ६ ] ३२ 0 


तेजस्त्वं तेजसः साध्वि रूपंमात्रस्य वृत्तय ॥३९॥ | अर्थात्‌ वनावटको प्रकट करना तथा तेजकी तन्मात्रा 
| PER त हय | होना--ये रूप-तन्मात्राके मेद हैं ॥३२९॥ चमकना 
ध्योतन॑ पचनं पानसदने हिमसदनस | ` पकाना, शीतको दूर करना, क वयस 
| उत्पन्न करना तथा [ उनकी निवृत्तिके लिवे ] जळपान 
| और भोजन करना--ये तेजकी बृत्तियाँ हैं ॥2०॥ 
फिर दैवकी प्रेरणासे रूप-तम्मात्रात्राळे तेजके विक्त 
होनेपर उससे 'रस-तन्मात्रा' उत्पन्न हुई और 
ससमात्रमभूत्तस्मादस्भो जिह्वा रसग्रहः ॥४१॥ | उससे जळ तथा रसको ग्रहण करानेवाळी जिह्ाकी 
' उत्पत्ति इई ॥४१॥ रस अपने शुद्ध्वरूपम एक ही है, 
कषायो मधुरस्तिक्तः कट्वम्ल इति नैकधा | किन्तु अन्य भौतिक पदार्थोके संयोगसे वह कसला, 
A डव ४ | मधुर, तीखा, कड़वा, खट्टा और खारा आदि कई 
भौतिकानां विकारेण रस एको विभिद्यते ॥४२॥ प्रकारका होता है॥४२। गीला करना, मृत्तिका आदिको 
| पिण्डाकार कर देना, तृप्त करना, जीवित रखना, प्यास 
A मिटाना, पदार्थोको तरल कर देना, तापकी निवृत्ति 
तापापनोदो भूयस्त्वमम्भसो वृत्तयस्त्विसाः ॥४२॥ करना और जलाशयो निकाल लेनेपर भी फिर 
बढ़ जाना--ये जलके कार्य हैं ॥४२॥ फिर दैव" 
रसमात्राडिङुर्वाणादम्भसो दैवचोदितात्‌ । | प्रेरित रसखरूप जळके विङृत होनेपर उससे 
“गन्ध-तन्मात्राः हुई और उससे पृथिवी तथा गन्धको 
गन्धमात्रमभूत्तस्मात्पृथ्वी घ्राणस्तु गन्धगः ॥।४४॥ | ग्रहण करानेवाळी नासिका प्रकट हुई ॥४४॥ गन्ध 
Ee र एक ही है. तथापि विभिन्न पदार्थॉके संसगसे वह 
क्रम्मपूतिसारभ्यशान्तोग्राम्लादिभिः एथक | | मिश्रगन्ध, ुगन्ध, सुगन्ध, शान्त, उप्र और आम्ल आदि 
अनेक प्रकारका है ॥४५॥ प्रतिमा आदि खूपसे सगुण 
ब्रह्मकी मावनाका आश्रय होना, दूसरे तत्त्वोंकी अपेक्षा 
भावनं त्रह्मणः स्थानं धारणं सद्विशेषणम्‌ । | किये बिना अपने आधारसे स्थित रहन, अन्य जळ 
ह हि म वर | आदिको धारण करना, आकाशादिका अवच्छेदक होना 
सवेसस्वगुणाूदः शंथवीशज्ञत्तलक्षणस्‌ ॥४६॥ | तथा सम्पूर्ण वस्तुओंके गुणोंको प्रकट करन्ना--ये 
| प्रथिवीके कार्यरूप लक्षण हैं ॥४६॥ 


रजसो बृत्तयस्त्वेताः शोपणं क्षुत्तडेब च॥४०॥ 


ल्यमात्राडिळुर्वाणात्तेजसो देवचोदितातू । 


कदनं पिण्डनं तृप्तिः ग्राणनाप्यायनोन्दनस्‌ | 


द्रव्यावयवचेषम्यादरन्थ एको चिभिद्यते।४५॥ 


नमोगुणविशेषोऽथो यस्य तच्छोत्रमुच्यते । , जिसका विषय आकाशका विशेष गुण शब्द है 
वायोभुणिरेषोऽथ CE बह श्रोत्रेन्द्रिय कहलाती है, जिसका विषय वायुका 
पोऽ यस्य तत्स्पशशनं बिहुः॥४७॥ विशेष गुण 'स्पर्श है वह त्वकूइन्द्रिय हैं ॥४७॥ 
तेजोशुणबिशेषोऽथों ` यस्य॒ तचश्ुरुच्यते । जिसका विषय तेजका बिशेष गुण “रूप? है वह चक्षु 
अम्मोगुणविशेषो इन्द्रिय है और जिसका विषय जळका विशेष गुण 
अर्थो य तद्रसनं विदुः । “रस? है उसे रसनेन्द्रिय कहते हैं तथा जो इन्द्रिय 


भूमेग॑णविशेषोज्थों यस्य स घ्राण उच्यते ।४८॥ | एथिवीके विशेष गुण 'गन्थ'को ग्रहण करती है उसे 
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८ श्रोमद्भागवत जे ह... म. वती | 
Onno NN 


~ 


शारदेन्दीवरस्यामं संराध्यं योगिभिः शनैः ॥२८। | काठीन नीलकमळके समान श्याम वर्णवे इन | 


! 
| 
र ० । जीकी झनेः-शनेः [ मनको वशीभूत करके ] \ 
तजसात्तु विक्ुवोणादबुद्धितत्वमभूत्सति | किया करते हैं ॥२८॥ हे साध्वि! द्र | 


द्रव्यस्फुरणविज्ञानमिन्द्रियाणामनुग्रहः ॥२९॥। ¦ अहंकारम विकार होनेपर उससे बुद्वितत्त” हुआ | 
| बुद्धिकी भिन्न-भिन्न बृत्तियोके कारण पदार्थोंके सुरण. | 


संशयोऽथ विपर्यासो निश्चयः स्मृतिरेव च। | का ज्ञान, इन्द्रियोंका विषयोंके साथ संयोग का 
देना, संशय, विपरीतज्ञान, निश्चय, स्मृति और सुपुषति 
ये इस बुद्धिके लक्षण कहे गये हैं ॥२९-३०॥ इट 
तजसानीन्द्रियाण्येव क्रियाज्ञानविभागशः । | तेजस अहंकारकी कार्य हैं, कर्म और ज्ञानके विमागहे 
उनके [ कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय ] दो भेद हैं। | 
उनमें कमं प्राणकी शक्ति है और ज्ञान बुद्विकी ॥३१॥ | 
| भगवानूकी चेतन-शक्तिकी प्रेरणासे तामस अहंकारके | 
| विकृत होनेपर उससे राब्द-तन्मात्राका ग्रादुर्भाब 
शब्द्मात्रमभूत्तस्मान्नभः श्रोत्रं तु शब्दगम्‌ ॥॥३२॥ | हुआ । उससे आकाश तथा राब्दको ग्रहण करनेका | 
नः साधन कणरन्प्र उत्पन्न हुआ ।।३२। अथका प्रकाशक 
अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रषुलिज्ञलवमेव च । ` होना, द्र्टाको दृश्यके सम्बन्धका बोध कराना और 
तन्मात्रत्वं च नभसो रक्षणं कवयो विदुः ॥३३॥ | आकाशका कारण होना--विद्रानोके मतमें यही शब्द- | 
Kr कल छह! तन्मात्राके लक्षण हैं ॥३३॥ भूतोंको अवकाश देना, | 
भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरन्तरमेव च। सबके बाहर-भीतर वर्तमान रहना तथा प्राण, इन्द्रिय | 
म्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वं नभसो इत्तिक्षणम्‌ ॥२४॥ और मनका आश्रय होना-ये आकाशकी वृत्तियोके 
SR लक्षण हैं ॥२४॥ फिर शब्द जिसकी तन्मात्रा है उस 
नभसः शब्दतन्मात्रात्कालगत्या बिकुवेतः आकाशमें कालगतिसे विकार उत्पन्न होनेपर स्पश 


77 ०२7 | तन्मात्राका जन्म हुआ और उससे वायु तथा स्पर्शका 
5भवत्तता वायुस्त्वक स्पशंस्य च सग्रहः ।२५॥ 5 
स्पर्शो वायुस्त्वक ० ग्रहण करानेवांठी त्वचा हुई ॥३५॥ मृदुता, कठिनता; 


मृदुत्वं कठिनत्वं च्‌ शुत्यमुष्णत्वमेव च | | शीतलता और उष्णता तथा वायुका कारण होना-र्‍ये 
क स्पर्शके लक्षण हैं ॥३६॥ [ बृक्षकी शाखा आदिका ] 
एतत्स्पशेस्य स्प तन्मात्रत्व नभखतः ॥३६॥ हिळाना, [ तृण आदिको ] इकट्ठा कर देना, सर्वत्र 


हू गतिशील होना एवं द्रव्य और शब्दका सञ्चालक होना 
चालनं व्यूहनं ग्राप्तिनत॒त्व॑ द्रव्यशब्दयों 
“जे /न् जार? | तथा समस्त इन्द्रियोंको कार्यशक्ति देना--ये वायुकी | 


स्वाप इत्युच्यते बुद्धेलेक्षणं वृत्तितः पृथक ।।३०॥ 


ग्राणस्य हि क्रिया शक्तिबुदधेविज्ञानशक्तिता॥३१।। | 


तामसाचच विकुर्वाणाङ्गगवद्वीयेचोदितात्‌ । 


सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं वायोः कर्माभिलक्षणम्‌ ।।३७॥ | क्रियाशक्तिके लक्षण हैं ॥३७॥ तदनन्तर दैवकी प्रेरणा 


|. देवेरिताद से स्पर्श-तन्मात्राविसिष्ट वायुके विकृत होनेपर उससे 
वायोश्र स्पेतन्मात्राट्रं देवेरितादभूत । (ला तया उससे तेज और रूपकी 


सञ्चस्थितं ततस्तेजश्चक्षू रूपोपलम्भनम्‌॥३८॥ | उपल्ब्ध करानेवाला नत्र-गोलकका प्रादुर्भाव हुआ॥ ३८॥ ) 
| बस्तुके लम्बाई-चौड़ाई आदि आकारका बोध कराना, |, 
: द्रव्याकृतित्व॑ विता अमकल ्यक्तिसंखात्वमेब च । । उसके पीत-झुक्लादि वर्णका ज्ञान कराना, उसकी संस्था | 
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अ० २६] 


= 
हतौ च निरमियेतां बरं ताभ्यां ततः राट्‌ । 
पादौ च निरभिद्येतां गतिस्ताभ्यां ततो हरिः ॥५८॥ 
वाब्योऽस निरभिद्यन्त ताभ्यो लोहितसाभृतम्‌। 
नद्यततः समभवन्लतुद्रं निरभिद्यत ॥५९॥ 
हृत्पिपासे ततः स्यातां सुद्रस्त्वेतयोरभूत्‌ । 


तृतीय स्कन्ध 


३३१ 


तदनन्तर हाथ प्रकट हुए, उनमें बल और हस्तेन्ट्रियका 
अभिमानी इन्द्र स्थित हुआ | तथा चरण प्रकट होने- 
पर उनमें गति और पादेन्द्रियके अभिमानी विष्णु स्थित 
इए || ५८॥ जव विराट पुरुपके नाडियाँ प्रकट हुई 
| तो उनमें रुधिर भर गया और नाडियोंसे ही 
| नदियाँ प्रकट इई । तदनन्तर उदर प्रकट हुआ ॥५९॥ 
| उसमें क्षुधा और पिपासा तथा उदरका अभिमानी 
| समुद्र स्थित हुआ, फिर विराट्‌ पुरुपके हृदय प्रकट 


अथास्य हृदयं भिन्नं हृदयान्मन उत्थितय्‌।६०॥। | हुआ, हृदयसे मन उत्पन हुआ और मनसे उसका 


मनसभन्द्रमा जातो बुद्विबुद्धेगिरां पतिः । 
अहङ्कारस्ततो रुद्र्ित्ं चैत्यस्ततोऽभवत्‌ ॥६१॥ 
एते हयम्युस्थिता देवा नेवास्योत्थापनेऽशकन्‌ । 
पुनराविविशुः खानि तश्च॒त्थापयितु क्रमात्‌ ॥६२॥ 
द्वारा लं भेजे नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ । 
घ्रोणेन नासिके वायुर्नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ ॥६३॥ 
अक्षिणी चक्षुषादित्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट | 
त्रेण कणो च दिशो नोदतिष्ठत्तदा विराटू ६४॥ 
त्वचं रोमभिरोषध्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ । 
रेतसा शिश्नमापस्तु नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ ॥६५॥ 
शुदं मृत्युरपानेन नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ । 


| अभिमानी चन्द्रमा प्रकट हुआ । तथा हृदयसे ही बुद्धि 


| 


| और उससे उसका अभिमानी व्रह्मा, अहंकार और 


| उससे उसका अभिमानी रुद्र तथा चित्त और उससे उसका 
| अभिमानी क्षेत्रज्ञ प्रकट हुआ ॥ ६०-६१ ॥ 
| [ इन सके क्षेत्रज्ञ ही प्रधान है, क्योंकि ] जब 
| ये सम्पूर्ण देवगण उत्पन्न होनेके अनन्तर विराट्‌ पुरुष- 
को उठानेमें असमर्थ रहे तो वे उसे उठानेकी इच्छासे 
क्रमशः फिर अपने-अपने स्थानोंमें प्रविष्ट होने लगे 
॥६२॥ अग्निने .वाणीके साथ मुखमें प्रवेश किया, 
किन्तु इससे विराट्‌ पुरुष न उठा । वायुने प्राणेन्द्रियके 
सहित नासिकामें प्रवेश किया, फिर भी विराटू पुरुष 
न उठा ॥६३॥ सूर्यने चक्षु इन्द्रियके सहित नेत्रम 
प्रवेश किया तब भी बिराटू पुरुष न उठा। दिशाओंने 
श्रवणेन्द्रियके सहित कानोंमे प्रवेश किया तो भी 
विराट्‌ पुरुष न उठा ॥६४॥ ओषवियोंने रोमोंके सहित 
त्वचामें प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष न उठा | 
जलने वीर्यके साथ शिइनमें प्रवेश किया फिर भी 
विराटू पुरुष न उठा ॥ ६५ ॥ ग्ृत्युने 'अपानके साथ 
| गुदामें प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा | 


हस्ताविन्द्रो बलेनेच नोदतिष्ठत्तदा विराट ॥६६॥ | फिर इन्द्रने बलके साथ हाथोंमें प्रवेश किया परन्तु 


विषणगत्यैव चरणो नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌.। 
. नाढीनेद्यो लोहितेन नोदतिष्ठत्तदा विराद्‌॥६७॥ 
अत्तरम्यामुदरं सिन्धुनोदतिष्ठत्तदा विराट्‌। | और पिपासाके सहित उ 


१. प्रा पा०_माश्रितम्‌ । 
२. प्राचीन प्रतिमें यहाँ यह उत्तरार्ध मूलमें नहीं, 


इससे भी बिराटू पुरुष न उठा ॥६६॥ विष्णुने गतिके 
सहित चरणोंमें प्रबेश किया तो भी विराट पुरुष न 
उठा । नदियोंने रुधिरके सहित नाडियोर्मे प्रवेश किया 
तब भी बिराटू पुरुष न उठा ॥६७॥ समुद्रने क्षुधा 
और पिपासाके सहित उदरमें प्रवेश किया किन्तु 


टिप्पणीमे है तया रेतसा शिशनमा०? इसके पहले मूलमें भी है; 


परन्तु “भाणेन' की जगह “प्राणेन? पाठ है और “नासिके? के स्थानर्मे “नासिका” है | 
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७ २६ 
न 55 
प्रस्थ दृश्यते धर्मो झपरस्मिन्समन्वयात्‌ । प्राणेन्दिय कहते हैं ॥४८। आकाशादि कारण 


आ [ष तत्त्वोके गुण भी प्रथिवी आदि कार्य-तत्तोंमें 
अतो विशेषो भावानां भूमावेवोपलक्ष्यते॥४९॥ | रूपसे मिलते हैं इसलिये समस्त भूतोंके द, 
3 


रूप, रस, गुण केवल प्रथिवीमें ही पाये जाते हैं ॥७ ९ 


एतान्यसंहत्य यदा महदादीनि सप्त वे चै । 


| a [os x भळग-अळग रहनेके कारण सुष्टिरचनामें असमे रर हनेके 
कालकर्मगुणोपेतो जगदादिरुपाविशत्‌॥५०॥ | ल्याअल्ग रहनेके कारण सष्टिरचनामें असम रहे 
तां जगतूक आदिकारण श्रोनारायणने काल, कर्म, अष 


और सत्त्वादि गुणोंके सहित उनमें प्रवेश किया ॥५० ॥ 
ततस्तेनाचुविद्वेभ्यो युक्तेभ्योऽण्डमचेतनम्‌ । फिर परमात्मा जिनमें प्रविष्ट हो चुके हैं ऐसे 
Br । आपसमें मिळे हुए उन तत्त्वोसे एक जड अण्ड 
उत्थितं ~ ० र उत्पन्न 
त्थतं पुरुषो यस्मादुदतिष्ठदसो विराट ॥५१॥ | ना तथा उस अण्डसे ही ये विराट पुरुष प्रकट हु 


एतदण्डं विशेषारुय॑ क्रमबद्धेदेशोत्ते! । | ॥१॥ इस अण्डका नाम विशेष है । इसीमें श्रीहरिके 
| खरूपभूत इस सम्पूर्ण छोकका विस्तार है । यह चारों 

तोयादिभिः परिवृतं ग्रधानेनावतेबंहिः । ओरसे क्रमशः एक-दूसरेसे दशगुने बड़े जळ, अग्नि, 
वायु, आकाश, अहंकार, महत्तत्त और प्रकृति--<न 
सात आवरणोंसे घिरा हुआ है जिनमें प्रकृतिका आवरण 
हिरण्मयादण्डकोशादुस्थाय सहिलेशयात्‌ । सबसे वाहरकी ओर है ॥५२ ॥ उस जलस्थित सुवर्णवर्ण 
अण्डसे उठकर उन महादेवने उसमें कई प्रकारके छिद्र 

तमाचिञ्य महादेवो बहुधा निबिभेद खम्‌॥५३॥। | फोडे॥५२॥ सबसे पहले उसमें मुख प्रकट हुआ, उससे 


322 RE ' । वाकइन्द्रिय और उसके साथ वाकूका अधिष्ठाता देव 
निरभिद्यतास्य प्रथमं झुर्ख वाणी ततोऽभवत्‌ । | अग्नि उत्पन्न हुआ, फिर नासिकारन्ध प्रकट हुए 


यत्र लोकवितानोऽयं रूपं भगवतो हरेः॥५२॥ 


| उनमें गैर घ्राणेन हृ 
वाण्या वहिरथो नासे प्राणोऽतो घ्राण एतयोः॥५४॥ । “पाण और प्राणेच्धिय स्थित इए ॥५४॥ प्राणते 


: पक्षिणी ` | उसका देवता वायु उत्पन्न हुआ | तत्पश्चात्‌ नेत्रगोलक और 
प्राणाद्वायुरमिद्येता मधि चक्षुरेतयोः । | उनकी इन्द्रिय चक्षु प्रकट हुए तथा उनसे उनका 
ट जज | अधिष्ठाता देव सूर्य उत्पन्न हुआ, फिर कर्णरन्भ्र 
| दिशाएँ प्रकट हुईं ॥५५॥ | 

निर्बिमेद विराजस्त्वग्रोमइ्मश्वादयस्ततः । फिर विराट्‌ पुरुषके त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें मूँछ- 
वि निविगिदे ततः ।।' । दाढी आदि रोम और त्वचाकी अभिमानी ओषधियाँ 

तत ओपधयश्रासन्‌ शिक्ष निर्बिमिदे ततः ॥५६॥ | स्थित हुईं तदनन्तर शिशन प्रकट हुआ॥ ५६ ॥ 
आसन्निरभिद्यत 


रेतस्तस्मादाप आसन्निरभिद्यत वे गुदम्‌ । - | उसमें वीर्य और शिइनका अभिमानी .जळ. स्थितः 
| हुआ । फिर युदा प्रकट हुई । गुदासे अपान 


गुद।दपानोऽपानाच  मृत्युलाकभयडूरः ।५७॥ | और अपानसे [ उसका अभिमानी देव ] लोकोंको 


” ७ श्‌ 
4 
नम्र : 
ee 


FF § 
ड CR 3 Si 
न 


To भयभीत करनेवाळा मृत्यु उत्पन्न हुआ || ५७॥ 
१. प्रा पा० लभ्यः | २, प्रा पा०--नेन बतै० । ३-४. प्राचीन ग्रतिमें चिह्न ३ से .४ - तकके- बीचका- 
टर मूलमें नहीं) टिप्पणीमें है | | 
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३३२ श्रीमागनत [च 1 
MSS जक ०२९७ 


हृदयं मनसा चन्द्रो नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌॥६८॥ विरा स तब भी न उठा चलाने मे | 
हृदयमें प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष न उठा का 
N ¢ | | 


बुद्धचा ब्रह्मापि हृदयं नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ । र्ने बुद्धिके सहित हृदयमें प्रवेश किया, तब $ 
द्रोऽभिमत्या हृदयं नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌॥६९।। य । सदने अहंकारके साथ हृदय 
प्रवेश किया, तो भी वि 
चित्तेन हृदयं चेत्यः क्षेत्रज्ञः प्राविशद्यदा । [ अन्तमें ] ट्ट oe को 5 
विराटू तदैव पुरुषः सलिलादुदतिष्ठत ॥७०॥ | सहित हृदयमें प्रवेश किया तो विराट्‌ पुरुष इती 
र अ समय जरसे उठ खड़ा हुआ ॥७०॥ जिस प्रकार 
यथा ग्रसुप्त पुरुष प्राणान्द्रयमनाधियः | उस क्षेत्रज्ञ जीवकी सहायताके बिना प्राण, इन्द्रिय 
मन और बुद्धि आदि इन्द्रियाँ सोये इए पुरुषको नहीं सर 
सकतीं [ उसी प्रकार यहाँ भी समस्त देवगण विरार 
पुरुषको उठानेमें असमर्थ रहें ] ॥७१॥ अतः भक्ति, 
वैराग्य और ज्ञानद्वारा उस अन्तरात्मारूप क्षेत्र 
शरीरसे प्रथक्‌ करके उसका योगपरिशुद्ध बुद्धिसे 
| चिन्तन करे ॥७२॥ 
| ~ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे कापिछेये 
तत्त्वसमाम्नाये पड्विंशतितमोऽध्यायः ॥२६॥ 
“ES 


-सत्ताईंसवाँ अध्याय 
प्रकति-पुरुष-विवेकद्वारा मोक्ष-प्राप्तिका वर्णन । 


ग्रभवन्ति विना येन नोत्थापयितुमोजसा ॥७१॥ 
तमस्मिन्म्रत्यगात्मानं धिया योगग्रवृत्तया । 


भत्तया विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत्‌।७२। 


श्रीमयवानुवाच | श्रीभगवान्‌ बोले-हे मातः ! जिस प्रकार जहमें 
_ न क्षच्यले हो | प्रतिबिम्बित सूर्यसे जळके शीतत्व, चश्नलृत्व आदि 
ऽपि पुरुषो नाज्यते ग्राकृतेगुणः । गुणोंका संग नहीं होता उसी प्रकार प्रकृतिमें खित 


हे 8 द | रहनेपर भी आत्मा वास्तवमें प्रकृतिके गुणोंसे लिप 
आवकाराद्कतरत्वानशुणत्वाजलाकवत्‌ ॥ १॥ | नहीं होता; क्योंकि वह खभावसे ही निर्विकार, 
TT Mt 
हा ` अहंक्रियाविमूढात्मा कर्तास्मीत्यभिमन्यते॥ २॥ | हि त Fa [ह 
केन संती. | शानि, कोक देशे 
र प्रासक्धिके । कमंदोपैः सदसन्मिश्रयोनिषु ॥ ३ ॥ re 
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मा ही न २७] 


* तको So 0 किर विन्दात्निव्युरयणे स्क्रारयति| 
तृतीय स्कन्ध ३३३ 


*“* A 


| विद्यमानेऽपि संसृतिने निवर्तते । | जिस प्रकार खप्नमें भय-शोकादिके कारणोंका अत्यन्ता- 
भाव होनेपर भी खमके पदाथाँमें आस्था हो जानेके 

दयायतो विषयानस्य स्वप्नेऽनर्थागमो यथा ॥ ४॥ | कारण दुःख उठाना पड़ता है उसी प्रकार भय-शोक, 
अह-मम जन्म-मरणादि संसारकी कोइ सत्ता न होनेपर 
भी अविद्यावश विषयांका निरन्तर चिन्तन करते 
| रहनेसे जीवका संसारचक्र कभी निवृत्त नहीं होता 
॥ ४ ॥ इसलिये कल्याणकामीको उचित है कि 
| असन्माग ( विषयचिन्तन ) में फँसे हुए अपने 
। चित्तको क्रमशः अभ्यास करता हुआ भक्तियोगके द्वारा 


मगि भावेन सत्येन मत्कथाश्रवणेन चं ॥६॥ | "^ वैराग्यसे अपने वशमें करे || ५॥ यमादि योग- 
` | मार्गोको अम्यास करे, श्रद्धापूर्वक मुझमें सत्य भावना 


| 

1 

| « 

' सर्वभूतसमत्वेन निवेरेणाप्रसङ्गतः । करे और मेरी कथाओंका श्रवण करे ॥ ६॥ सम्पूर्ण 
| ग्राणियांमें समभाव रखे, किसीसे वैर न करे, कुसंग 
ब्रह्मचर्येण मोनेन स्वधर्मेण बलीयसा ॥ ७॥ | त्याग दे, ब्रह्मचर्यं तथा मौनत्रतका पालन करे और 
| 


| 
' अत एवं शर्नोश्वत्त प्रसक्तमसता पाथ | 


प्क्तियोंगेन तीव्र ण विरत्तया च नयेद्शम ॥ ५॥ 


दिभिर्योगपथेरभ्यसन्‌ श्रद्धयान्वितः । 


निष्कामभावसे खधर्मका आचरण करे ॥७॥ उसे 

यरच्छयोपलब्धेन संतुष्टो मितथुड युनिः । चाहिये कि जो कुछ दैववश मिल जाय उसीमें 
सन्तुष्ट रहे, मित भोजन करे, एकान्तमें रहकर मनन 

| विविक्तशरणः शान्तो मेत्रः करुण आत्मवान्‌। ८ ।॥ | करता रहे, शान्तखरभाववाळा, सबका बन्धु, करुणामय 
और धैर्यवान्‌ हो ॥ ८ ॥ प्रकृति और पुरुषके वास्तविक 
खरूपका अनुभव होनेसे प्राप्त इए तत्त्वज्ञानद्वारा 
ख्री-पुत्रादि सम्वन्थियोके सहित इस अपने देहमें 
“मे और मेरापनका' मिथ्या अभिनिवेश न करे॥ ९॥ 


सानुबन्धे च देहेऽस्मिन्नङुवन्नसदाग्रहस्‌ | 


j 
| 
j 
| ha 

| ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन प्रकृतेः पुरुषस्य च॥ ९॥ 


| निवृत्तवुद्धयवस्थानो दूरीभूतान्यदर्शनः । जाग्रत्‌ आदि बुद्धिको अवस्थाओंसे दूर रहे, आत्मावे 


सिवा और कोई वस्तु न देखे । आत्मदर्शी मुनि नेत्रों- 


उपलभ्यात्मनात्मानं चक्षुषेवाकमात्महक ॥१०॥ से सूर्यको देखनेकी भाँति अपने शुद्ध अन्तःकरणद्वारा 
आत्माका अनुभवकर अद्वितीय ब्रह्मपदको प्राप्त हो 
ुक्तलिङ्गं सदाभासमसति प्रतिपद्यते।  । जाता है, जो देह आदि सम्पूर्ण उपाधियोंसे पथक्‌, 
| ¦ मिथ्या अहंकारादिमें सत्यरूपसे ग्रसित होनेवाला, 
| रहो न्मः सर्वासस्यूतमडयम्‌ ॥११॥ | आत्माका मित्र, मिथ्या प्रपञ्चका प्रकाशक और 
| | सम्पूर्ण पदार्थोमें व्याप्त है ॥१०-११॥ 
| य ब | जिसम्रकार जलमे पड़ा हुआ सूर्यका प्रतिविम्ब अपने 
| bE 8 उबर मीतपर पड़े हुए प्रतिबिम्बके सम्बन्धसे देखा जाता है और 
| खाभासेन तथा र्या जलस्थेन दिवि स्थितः ॥९२॥ | जलके प्रतिबिम्बसे आकाशस्थित सूर्यका ज्ञान होता है उसी 


१, प्रा० पा०--स्वप्नेनाथॉग० । २- प्रा० पा०-अतः शनैः | ३- प्रा० पा०--चु । ४* ग्रा० पा०--महीयता । 
१. प्रा० पा०--मगतिं । ६. प्रा० पा०-यथा । गन रद्री ऽ नष्ट इचि! 
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प्रकार वैकारिक आदि मेदसे तीन प्रकारका अह 


, भूतेन्द्रियमन गोम! | 
एवं त्रिवृदहङ्कारो भूतेन्द्रियमन | भूत, इद्धिय और मनरूप अपने आभासोंसे जाना जाता 
खाभासैर्लक्षितो$्नेन सदामासेन सत्यद्क ॥१२॥ | है और फिरअब्मके प्रतिनिम्वयुक्त उस अहंकारसे रक्रा 

ज्ञान होता है, जो सुषु्तिके समय मिथ्याभूत शब 
भृतर्ष्मेन्टियमनोबुद्धधादिष्विह निद्रया । विषय, इन्द्रिय और मन-बुद्धि आदिके अव्याकृतमें है. 


लीनेष्वसति यस्तत्र विनिद्रो निरहंक्रियः ॥१४॥ | हो जानेपर जागता रहता है और सर्वथा अहंकारशून्य है 
की ॥१२-१४॥ आत्माका कभी नाश नहीं होता 


मन्यमानस्तदात्मानमनष्टो  नष्टवन्सृषा | | सुपुप्तिके समय अहंकारके नाशसे अपनेको भरमसे 
न : नष्ट हुआ-सा मानकर वह साक्षी आत्मा, जिसका धन | 
न्टेऽहङ्करणे द्रष्टा नष्टवित्त इवातुरः ॥ | किम के, समान युर 
एवं प्रत्यवसृञ्यासावात्सानं प्रतिपद्यते | जाता है॥ १५॥ हे मातः! ऐसा विचारकर | 
र विवेकी पुरुष अपने शुद्ध आत्माको प्राप्त होता है जो | 
साइङ्कारस्य द्रव्यस्य योऽवस्थानमजुग्रहः ॥१९॥ | अहंकारके सहित सम्पूर्ण तत्तका प्रकाशक और | 
अधिष्ठान है ॥ १६ | 
देवहूतिरुवाच `| देवह्ति बोळी-प्रभा ! पुरुष और प्रकृति दोनों | 
५” पुरुष गरककति््रहमन्न विसुश्चति कर्हिचित। | दा कि हा हा रहनेवाले हैं, | 
ह १ इसलिये है ब्रह्मन्‌ : प्रकृति पुरुषको कभी नहीं छोड़ | 
अन्योन्यापाश्रयत्वाच नित्यत्वादनयोः प्रमो ॥१७॥ सकती ॥१७॥ जिस प्रकार गन्ध और पृथिवी तथा 
यथा गन्धस्य भूमेश्च न भावो व्यतिरेकतः । | रस और जल्की पृथक्‌-पृथक्‌ स्थिति नहीं हो सकती | 
अपां रसख च यथा तथा बुद्धेः परख च ॥१८॥ | उसी मकार पुरुष और प्रकृति भी एक दूसरेको छोड़कर | 
या उङुगिरण्ञ्रगो अन नहीं रह सकते ॥१८॥ अतः जिस प्रकृतिके आश्रयसे | 
अकर्तुः कर्मबन्धोऽयं पुरुषस्य यदाश्रयः । पुरुषको अकता होनेपर भी यह कर्म-तरन्धन प्राप्त हुआ | 
. युणेषु सत्सु प्रकृतेः केवल्यं तेष्वतः क थमु ॥१९ ।१९॥ | है उसके गुणोंके रहते हुए उसे कैवल्यपद कैसे प्राप्त | 
कचित्तत्तावमर्शेन निवृत्त॑भँयमुर्वणम्‌ | | हो सकता है ॥१९॥ यदि तत्का विचार करसे | 
लाना ९ अ कमी पुरुषका यह भयंकर संसारबन्धन निवृत्त हो भी | 
नः... त्यवतिष्ठते । i ॥ ४ तो भी [ प्रकृतिके गुणरूप ] निमित्तका अभाव | 
os | न होनेसे वह फिर इसी चक्रमें पड़ जायगा ॥२०॥ 
5 . | श्रीभगवान्‌ बोले-हे मातः ! जिस प्रकार अरणि 
अनिमित्तनिमित्तेन खधर्मेणामलात्मना । अपनेहीसे उत्पन हुए अम्निद्वारा जलकर भस्म हो जाती 


तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुतसम्भृतया चिरम्‌॥२१॥ | द उसी मकार निष्कामतापूर्वक ुद्धचिततसे किये गये : 
अपने वर्णाश्रसधमासे चिरकाछीन श्रवणद्वारा प्राप्त इई | 


वेराग्येण 
se दृष्टतत्त्वेन डि बलीयसा | मेरी तीव्र-मक्तिसे, तत्त्वविषयक ज्ञानसे, प्रबळ वैराग्यसे | 
तपोयुक्तेन योगेन तीज णात्मसमाधिना ॥२२॥ | तथा अत-नियमादिका पालन करते हुए तीव्र अष्टांग | 


१. म्राशपा०--नित्यत्वाचचा०। २. प्रा० पा०-सङृत्त्वा०। ३. प्राम पा 
७ भ््न्तत्त्व Yo ज 0 | 
५ प्राचीन प्रतिमे “श्रीमगबानुबाच' इतना अंश नहीं है | मु० | ४. प्रा» पा०--भनिमित्त 
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प्रकृतिः पुरुषस्येह दह्यमाना त्वहनिशम्‌ । 


ुक्तमोगा परित्यक्ता इष्टदोषा च नित्यशः । 


योगद्वारा आत्मखरूपमें की हुई चित्तकी एकाग्रतासे 


शनकरम्र्यानिरिचारणिः । ६३ पुरुषकी प्रकृति ( अविद्या ) अहनिझ क्षीण होती हुई 


अन्तमं लीन हो जाती है ॥२१-२३॥ फिर नित्य- 
प्रति दोषदशनद्वारा भोगकर त्यागी हुई वह प्रकृति 


नेथरस्याशुभं धत्ते स्वे महिञ्नि स्थितस्य च ।[२४।। | अपने खरूपमें स्थित और ईश्वरभातरको प्राप्त हुए उस 


यथा हाग्नतिचुद्धस्य प्रखापो बहनथंभृत्‌ । 
त एव प्रतिबुद्धस्य न वे मोहाय कर्पते ॥२५॥ 
एवं बिदिततस्वस्य प्रकृतिभेयि मानसम्‌ | 
ुन्ञतो नापकुरुत आत्सारासस्य कर्हिचित्‌ ॥२६॥ 
यदैवमध्यात्मरतः कारेन वहुजन्मना । 
सर्वत्र जातवैराग्य आ ब्रह्मशुबनान्छुनिः ॥२७॥ 


मद्भक्तः प्रतिबुद्धार्थो मत्प्रसादेन भूयसा । 


` निःश्रेयसं संस्थानं कैवल्याख्यं सदाश्रयम्‌ ॥२८॥ 


राम्रोतीहाञ्जसा धीरः खच्शा छिन्नसंशयः । 
हत्वा न निवर्तेत योगी लिङ्गाद्विनि्गमे ॥२९॥ 
यदा न योगोपचितासु चेतो 

मायासु सिद्धस्य विषज्जतेऽङ्ग । 


अनन्यहेतुष्वथ मे गतिः स्या- 


। पुरुषका कुछ भी नहीं विगाडइ सकती ॥२४॥ जिस 


प्रकार निद्रा सोये हुए पुरुषको खम्नद्वारा अनेकों 
अनर्थोकी प्राप्ति कराती है किन्तु जाग पड़नेपर उससे 
किसी प्रकारका मोह प्राप्त नहीं हो सकता, उसी प्रकार 
जिसे तत्त्वज्ञान प्राप्त हो गया है तथा जो निरन्तर 
सुझहीमें मन लगाये रहता है उस आत्माराम सुनिका 
प्रकृति कुछ भी नहीं विगाइ सकती ॥२५-२६॥ 
जव मनुष्य अनेकों जन्मोमें बहुत कालपर्यन्त इस 
प्रकार आत्मामें ही निम रहता है तव उसे त्रह्म- 
लोकपर्यन्त सम्पूर्ण भोगोंसे वैराग्य हो जाता है ॥२७॥ 
आत्मतत््तको जाननेवाला मेरा वह भक्त आत्मानुभवके 
द्वारा सम्पूर्ण सन्देहोंका नाश हो जानेसे मेरी ही महती 
कृपासे मेरे आश्रय रहनेवाले कैवल्य नामक अपने 
परम मङ्गलमय पदको सुगमतासे ही प्राप्त हो जाता है, 
जहाँ पहुँचकर योगी ठिंगदेहका नाश हो जानेके 


| कारण फिर नहीं लौटता ॥२८-२९॥ हे मातः ! यदि 


योगीका चित्त केवळ योगसाधनद्वारा ही प्राप्त होनेवाळी 
मायामयी अणिमादि सिद्वियोंमें नहीं फॅसता तो उसे 


मेरा परमपद प्राप्त होता है, जहाँ. गृत्युकी कुछ भो 


दात्यन्तिकी यत्र न सृत्युहासः ॥२०॥। | दाह नहीं गळती ॥३०॥ 

“EONS 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे कौपिले- 
योपाख्याने सप्तविंशतितमोडध्यायः ॥२७॥ 


Rl डी नो र्क! 


१. प्रा० पा०-छिङ्गविनिर्गमे | २. प्रा० पा०-=जते कथम्‌। | रे प्राचीन प्रतिमे भारे प त-ना इ. आचोन मिसे कारिलेयोपल्याके इतना इतना 


अंश नहीं है । 
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२८ ] . तृताय स्कन्ध 9, /झौएराः <याम्त्गेट? झेन जानार, ३ ३७ 


~ 


वाय्वश्रिम्या यथा लाह च्मात त्यजात वें मलम्‌ ।।१०।। उसी प्रकार जो योगी प्राणवायुको जीत लेता है 


| उसका चित्त शीघ्र ही निर्मळ हो जाता है ॥१०॥ 
| अतः योगीको उचित है कि प्राणायामसे अपने वात- 
. पित्तादिजनित दोपांको, धारणासे पापोंको, प्रत्याहारसे 
विषयोंके सम्बन्धको और ध्यानसे राग-द्रेपादि दुगुणांको 
गदा मनः खं विरजं योगेन सुसमाहितम्‌ । डर करे ॥११॥ जिस समय योगान्यासद्वारा चित्त 
- निर्मळ और समाहित हो जाय तब नासिकाके अग्र- 
काष्ठां भगवतो ध्यायेत्खनासाग्रावोकनः ॥१२॥ भागमें दृष्टि रखकर इस प्रकार मगवानूकी मूर्तिका 
ध्यान करे ॥ १२॥ 

प्रसन्नवदनास्भोजं पद्मगर्भारुणेश्षणम्‌ । जिनका मुखकमल अति प्रसन्न है, नेत्र कमल- 
, कोशके समान अरुणवणे हें, और शरीर नोछ कमल- 

नीलोत्पलदलश्याम॑ शङ्कचक्रगदाधरम्‌ ॥१३॥ दल्के सदृश श्याम है, जो अपने चार हाथोंमें शंख, 
चक्र, गदा और पद्म धारण किये हैं ॥१३॥ जिनका 
रेशमी पीताम्बर कमलकी केशरके समान सुशोभित 
है, जिनके वक्षःस्थलमें श्रीवत्सचिह शोभायमान है, 
तथा गलेमें कौस्तुभमणि देदीप्यमान हो रही है ॥१४॥ 
जो मत्तमधुकरोंसे गुञ्जायमान वनमाछासे वेष्टित हैं, 
, जिनके अंग-प्रत्यंगोमें महामूल्य हार, कंकण, किरीट, 
' भुजबन्द और नूपुर आदि आभूषण विराजमान हैं॥ १५६ 
रि नदारवठयकरीटाकडनपुरप की जिनका नितम्बदेश सुवर्णमय काञ्चीकलापसे विभूषित 
काश्वीगुणोछसच्छोणिं हृदयाम्भोजविष्टरम्‌ । ' है, भक्तोंका हृदयकमल ही जिनकी शय्या है. तथा 
; जिनका अत्यन्त दर्शनीय श्यामसुन्दर खरूप मन और 


ग्राणायामेद हेदोपान्धारणाभिश्च किल्बिवान्‌ । 


प्रत्याहारेण संसगान्ध्यानेनानीश्वरान्गुणान ॥११॥ 


रसस्पङ्जकिङ्ञर्कपीतकोशेयवाससम्‌ । 
श्रीवत्सवक्षसं श्राजत्कोस्तुभाश्चक्तकन्धरम्‌ ।।१४॥ 


मत्तद्विरेफकलया परीतं वनमालया | 


` दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवधेनम्‌ ॥१६॥ | नयनोंको आनन्दित करनेवाला है. ॥१६॥ जिनकी 


- ध्यायेदेवं समग्राङ्गं यावन्न च्यवते मनः ॥ १८) 


झाँकी बड़ी मनोहर है, जो निरन्तर सर्वलोकोंसे वन्दित 
अपीच्यदर्शनं शश्चत्सव॑लोकनमस्कृतम्‌ । | हैं, जिनकी अति सुन्दर किशोर अवस्था है और जो 


हे भक्तोंपर कृपा करनेके लिये आतुर हो रहे हैं ॥१७॥ 
सन्तं वयसि केशोरे भृत्यानुग्रहकातरम्‌ ।॥। १७ | नका पवित्र या परम कीर्तनीय है, जो युधिष्ठिर 


> 6 ड : | आदि परम यशखियोंसे भी अधिक कीर्तिशाली हैं 
कीतरेऱ्यतीर्थयशसं 


पुण्यलोकयशस्करम्‌ । | उन श्रीनारायणदेवका सम्पूर्ण अंगोके सहित तबतक 


| ध्यान करे जबतक चित्त चलायमान न हो ॥१८॥ 
अपनी रुचिकें अनुसार भगवानको वैठे हुए, चलते 

खितं ब्रजन्तमासीनं शयानं वा गुहाशयम्‌ । हुए; शेषशस्यापर शयन करते इए, अन्तःकरण 
[ठ रस so R विराजमान अन्तर्यामीलूपसे अथवा नाना प्रकारको 
प्रेक्षणीयेहितं ध्यायेच्छुद्धभावेन चेतसा॥१९॥। | दर्शनीय लीछाएँ करते इए झुद्धभावसे चिन्तन क्रे 
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३३६ श्रीमद्भागवत क. oD TaN ्यिल, [ अ २८ ॒ 
RR RS 
अट्राईसवा अध्याय 

अष्टाङ्गयोगकी विधि ।' 


श्रीभगवान्‌ बोळे- है राजकन्ये ! अब मैं तुम्हे. 
सबीज योगका लक्षण बताता हूँ जिसके द्वारा 
योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे । चित्त प्रसन्न होकर परमात्माको गरात हो जाता है ॥१॥ 
मनो येनेव विधिना प्रसन्न याति सत्पथम्‌ ॥ १॥ | अपनी शक्तिके अनुसार खधमेका आचरण करना, 
हिर परधर्मोका परित्याग करना, देववश जो कुछ मिठ 
सधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच निवर्तनम्‌ । | जाय उसीमे संतुष्ट रहना, आत्मन्ञानियोके चरणोंकी 


देचाछृव्धेन सन्तोष आत्मविच्रणाचेनम्‌ ॥२॥ पूजा करना ॥ २ ॥ विषय-वासनाकी वृद्धिके हेतुभूत 
| 


आमगवानुवाच 


कमॉसे दूर रहना, संसारबन्धनसे छुटानेबाळे घरमा 
ग्राम्यधर्मनिव्वत्तिथ. मोक्षधर्मरतिस्तथा । 


प्रेम करना, अल्प और पवित्र भोजन करना, निरन्तर 
रसी RI लक एकान्त और निर्भय स्थानमें रहना ॥२॥ मन, वा 
मितमेध्यादनं शश्वद्विविक्तक्षेमसेवनम्‌ ॥ ३॥ | ` शी 


और कर्मसे किसी जीवको न सताना, सत्य बोलना, | 
चोरी न करना, जितना आवश्यक हो उतना ही धन 
सञ्चय करना, त्रह्मचर्यका पालन करना, तपस्या 
करना, झुद्भतासे रहना, धर्म-ग्रन्थांका मनन करना, 
भगवानूकी पूजा करना ॥४॥ मौन धारण करना, | 
आसनको भली प्रकार जीतना, स्थिरतासे रहना, धीरे- 
धोरे प्राणको अपने वशीभूत करना, मनके द्वारा 
इन्द्रियको विषयोसे हटाकर अपने हृदयमें ळे जाना ॥५॥ | 
अपने शरीरके किसी एक भागमें मनके द्वारा | 
प्राणोंको स्थिर करना, भगवान्‌की छीछाओंका / 
निरन्तर चिन्तन करना और चित्तको समाहित करना | 


1 


्रह्मचयं तपः शोचं खाध्यायः पुरुषाचनम्‌ ॥ ४ ॥ 
मौनं सदासनजयः खयं प्राणजयः शनैः । 
अत्याहारश्चेन्द्रियाणां विषयान्मनसा हृदि ॥ ५॥ 
खधिष्ण्यानामेकदेशे मनसा प्राणधारणम्‌ । 


चैकुण्ठलीलाभिध्यानं समाधानं तथात्मनः ।। ६॥ 
॥६॥ अपने विषयसंगद्वारा दूषित और कुमार्गमें 
जानेवाळे : चित्तको उपर्युक्त साधनोंसे तथा अन्य 
साधनोसे भी सावधानतापूर्वक धीरे-धीरे प्राणोंको 
जीतकर बुद्धिद्वारा एकाग्र करे ॥७॥ 


शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम्‌। | ` प्रथम पतत्र देशमें कुश-म्रगचर्म आदिसे युक्त | 
7 __ `` | काष्ठ आदि आसनका स्थापन करे, उसपर शरीरको | 
तस्मिन्खस्ति समासीन ऋजुकायः समभ्यसेत्‌। ८॥ हु Re म मा | 
तस्मिन्खरिति समासीन ऋडु | सीधा और स्थिर रखते हुए सुंखपूर्वक बैठकर चिरकाळ | 
प्राणस्य शोधयेन्मागं पूरकुम्भकरेचकेः | तक अभ्यास करे ॥८॥ सबसे पहले पूरक, कुम्मक और | 
रित ला चित्त िरमचश्चलम्‌ रेचक क्रमसे अथवा इसके विपरीत रेचक, कुम्भक और | 
ग्रतिकूलेन वा चित्त यथा स्थिरम ॥ ९ ॥ | पूरक करके प्राणके मागका शोधन करे जिससे चित्त | 


मनोऽचिरात्स्याडिरजं जितश्वासस्य योगिनः । निश्चळ हो जाय ॥९॥ जिस प्रकार वायु और अग्नि 
द्वारा तपाया हुआ सुवर्ण अपने मळको त्याग देता है 


एतैरन्येथ पथिभिर्मनो दुष्टमसत्पथम्‌ । 
बुद्धया युञ्जीत शनकेजितग्राणो छतन्द्रितः ॥ ७॥ | 
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जचिन्दे यसता म चरेन मके ३३९ 
८2 ॐ 


१ च्छ ~ धिभूपणार्थ प्रकि घ्रम्तमारि 

कण्ठं च कोस्तुभमणर सर्वेळोकनमस्कृत भगवानके कण्ठका चिन्तन करे जो १ 

| कुर्यान्मनस्यखिठलोकनमस्कृतस्य ॥२६॥ | शोभाके लिये धारण की हुई कौस्तुममणिको भी | 
क छट सुशोभित कर रहा है ॥२६॥ तदनन्तर सम्पूर्ण लोकों 

न्द्रगिरः | | 

वाहू कू गिरेः परिवतनेन | की रक्षा करनेवाठी भगवानकी झुजाओंका चिन्तन | 
| निर्णिक्तवाहुबल्यानधिलोकपालाना] ' करे जिनमें धारण किये कंकणादि आभूषण समुद्र- |. 
»  सश्चिन्तयेदशशतारमसद्यतेजः | मन्थनके समय मन्दराचळल्प मथानीकी डोरियोंकी 


शङ्कं च तत्करसरोरहराजहसम ॥२ रगड्से और भी उज्ज्वल हो गये हैं । फिर जिसके तेजको 
० 'कसराउहराजहसय २७॥ सहन नहीं किया जा सकता उस सहस्त अरोंवाठे 


- कौमोदकी भगवतो दयितां स्मरेत सुदर्शनचक्रका और उनके करकमळमें राजहंसके 

तिभटोणितकर्दमेन समान विराजमान शंखका चिन्तन करे ॥२७॥ 

[ढग सट्शाण प ~ A ~ ~ एः [a 

` दिवाजरातजट्याजतकद्नन । | तदनन्तर विपक्षी वीरेकि रुधिरपंकसे पूर्ण भगतानी 

मालां सधुत्रतवरूथागरापघुष्टा परम प्रिय कौमोदकी गदाका भ्यान करे, तथा भ्रमर- 
चेत्यस्य तच्वममलं मणिमस्य कण्ठे ।। २८॥ 


समूहसे गुञ्जायमान वनमालाका और उनके गलेमें 
2 मार < शोभायमान सम्पूर्ण जगतूके शुद्ध तत्तरूप# कौस्तुभ- 
भृत्यानुकम्पितथियेह गृहीतमूर्तेः 


| मणिका भ्यान करे ॥२८॥ फिर जिन्होंने अपने 


सञ्चिन्तयेङ्गवतो वदनारविन्दम्‌ । भक्तोंपर कृपा करनेके लिये ही साकाररूप धारण किया 
यद्विस्फुरन्मकरङुण्डलवहिगतेन है उन श्रीहरिके मुखकमलका ध्यान करे, जो झिल- | 


मिलछाते हुए मकराकृत कुण्डलोंकी कान्तिसे, स्वच्छ और 
प्रकाशमान कपोछोंसे तथा सुघड नासिकासे सुशोभित 
यच्छ्रीनिकेतमलिभिः परिसेव्यमानं ?` है ॥२९॥ जो अपनी काम्तिके कारण भ्रमरगणसे 
भूर य्य सेवित है, जिसपर घुंधराळी अंळकावळी छितरायी हुई 

त्या ख्या हरय हैं, जो दो मछलियोंके आश्रयस्थानको भी छजानेवाळे 
मीनड्याश्रयमधिक्षिपदब्जनेत्रं नेत्रोसे सुशोभित है तथा उन्नत भ्रकुटियोंवाळा है 
ऽयायेन्मनोमयमतन्द्रित उछसदञ्र॥३०॥। | मगवानके उस श्रीसम्पन्न मनोमय मुखका सावधान 

टर होकर ध्यान करे ॥३०॥ फिर अपने हृदयमें अत्यन्त 

10930 805७ | प्रेमसहित भगवान्‌की उस मधुर मुसकान और अति- 
तापत्रेयोपशमनाय विसृष्टमक्ष्णो* । | शय कृपायुक्त चितवनका. चिरकालतक चिन्तन करे 
स्िग्धस्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं | जिसे वे अति कृपापूर्वक भक्तोके अति भयानक ताप- 
त्रयको शान्त करनेके लिये छोड रहे हैं ॥३१॥ 
तदनन्तर श्रीहरिकी मधुर मुसुकानका ध्यान करे जो 


विद्योतितामठकपोलयुदारनासम्‌ ॥२९॥ | 


FCN 31४ iio inti is tinted 


NN ® 


“यायेच्चिरं विपुलमावनया गुहायाम्‌|| रे १॥ | 


हासं हरेरवनताखिललोकतीत्र- | प्रणतजनोंके प्रबळ शोकाश्रुसमुद्रका शोषण करनेत्राली 
शोकाश्रुसागरविशोषणमत्युदारम्‌ । | है; फिर, जिसे उन्होंने मुनिजनपर कृपा करनेके हेतु 


१-२. प्राचीन प्रतिमें (१? के चिहसे लेकर ५२? के चिद्दतकके बीचका मेटर मूलमें खण्डित है) 
रिप्पणीमें लिखा है | ३. प्रा० पा०--वितत० । 
(आत्मानमस्य जगतो निलेंपमगुणामलम्‌ | बिभति कोस्तुभमणिं खरूपं भगवान्‌ हरिः ॥? 
अर्थात्‌ इस जगतकी निर्लप, निर्गुण और निर्मळ आत्मा तथा अपनी स्वरूपभूत कोस्तुभमणिको भगवान्‌ धारण करते हैं| 
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Rt Te निस्ट््टणि लु सर्भर! लसत्‌ ) 


श्रीमद्भागवत PD 
| 5 भावके स्यू अत सम्पूर्ण अंगो 
वह चित्त । ॥१९॥ इस प्रकार जब भगवा सद 
तस्मिळब्थपदं चित्तं सर्वावयवसंस्थितम्‌ कत सिर हो जाय तब योगीको चाहिये कि उनके 
विलक्ष्यैकत्र संयुज्यादङ्गे भगवतो मुनिः ॥२०॥ | एक-एक अंगमें मनको लगावे ॥२०॥ 
भद्र गवतश्चरणारविनदं छे भगवानकें चरणकमलोंका ध्यान 
गवतश्वरणारविन र याकर 
स म्‌ | करना चाहिये, जो बञ्र, अंकुश, ल ऑर कमलके 
चज्राङशध्वजसरोरुहराञ्छचाद्य मंगलमय चिहोंसे युक्त हैं तथा जिन्होंने अपने ऊँचे 
उत्तुद्डरक्तविलसन्नखचक्रवाल- अरुणवर्ण और परम शोभायमान नखचन्द्रोंकी कान्तिसे 


ज्योत्स्नाभिराहतमहद्ध्दयान्धकारम्‌ | २ १ ध्यान करनेवाळोंके हृदयके अज्ञानरूप घोर अन्धकारको 
दूर कर दिया है ॥२१॥ जिनके धोनेसे उत्पन्न हुई 


यच्छोचनिःसृतसरित्यवरोदकेन श्रीगंगाजीके पवित्र जलसे, उसे शिरपर धारण करनेके 
तीर्थेन मृध्न्येधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत्‌ | कारण, श्रीमहादेवजी [ अमंगळवेष होनेपर भो ] परम 


मंगलमय हुए हैं तथा जो अपना ध्यान करनेवालेके 


ध्यातुमन/शमलशलनिस शव 
तुमन'शमठः स्च पापपुञ्जरूप पर्वतपर छोड़ा हुआ साक्षात्‌ वज्र ही हैं 


ध्यायेचिरं भगवतश्वरणारविन्दय्‌ २२) | नके उन चरणकमछोंका चिरकाळतक चिन्तन 


जानुद्रयं जलजलोचनया जनन्या करे ॥२२॥ फिर अपने हृदयमें उन अजन्मा हरिकी 
लक्ष्म्याखिलस्य सुरवन्दितया विधातुः । दोनों जानुओंका ध्यान करे जिनको विश्वविधाता 
च्य त्रह्माजीकी माता सुरवन्दिता कमलळोचना लक्ष्मीजीने 
ऊर्वोनिधाय करपछ टर अपनी जंघापर रखकर अपने कान्तिमान्‌ पाणिपल्लबोसे 
त्संलालितं हृदि विभोरभवस्य कुर्यात्‌ | २३॥ | उनकी सेवा की है॥२३॥ तत्पश्चात्‌ भगवान्‌की जंघा- 
| ओंका भ्यान करे जो अतसीपुष्पके समान स्यामवर्ण 


Q Ne ww 
उरू सुपणशजयाराधशाभमाना- = CIP 
3 और बळकी निधि हैं तथा गरुडजीके कंधोंपर शोभाय- 


वोजोनिधी अतसिकाङुसुमावमासो। मान हैं | फिर जिसपर एड़ीपर्यन्त पीताम्बर पड़ा 
व्यालम्त्रिपीतवरवाससि वर्तमानः हुआ है और ऊपरसे सुवर्णमयी करधनीकी लड़ 


काञ्चीकलापपरिरम्मिनितम्बविम्बम्‌॥२४॥ | उर दै गवादे उस कटिप्रदेशका भ्यान करे 
ह रल ॥२४॥ तदनन्तर सम्पूर्ण छोकोंके आश्रयस्थान भगवान 
शागइद उत्रन के उदर देशमें स्थित उनके नाभिसरोबरका ध्यान 
यत्रात्मयोनिधिषणाखिललोकपन्मम्‌। | करे जिससे श्रीब्रह्माजीका आश्रयरूप सर्वलोकमय 
च्यूढं ~ कमळ उत्पन्न हुआ | फिर स्वच्छ हारोंकी कान्तिसे जो 
व्यूढ क ता. ग वाटत हक नीमि 
घ्यायेद्द्र्‍यं विशदहारमयूखगौरम्‌ ॥२५॥ | स्तनोका चिन्तन करे ॥२५॥ इसके पश्चात्‌ योगी 
वक्षोऽधिवासस्रषमस महाविभूतेः महान्‌ ऐशवर्यसम्पन्न श्रीहरिके वक्षःस्थलका ध्यान 
Oe श | करे, जो सम्पूर्ण लोकोंका निवासस्थान तथा पुरुषोंके 
पुंसां मनोनयननिश्नतिमादधानम्‌ । मन और नयनोंको आनन्दित करनेवाला है । फिर 


१. प्राचीन अतिमे “जानुद्वयं "° से लेकर “° "कुर्यात्‌? तक पूरा एक 'छोक मूळमे नहीं दै, टिप्पणीमे लिखा गया है । 
. २. प्रा० पा०--मणिद्शस्त० |, 
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क 
6१२८] 
-___ वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः॥३७॥ 
रहोऽपि दैववशगः खलु कर्म याव- 
त्खारम्भक प्रतिसमीक्षत एव सासुः। 
त॑ सम्रपञ्चमधिरूढसमाधियोगः 
खाप्म' पुनने भजते प्रतिवुद्धवस्तुः ॥३८॥ 
रथा पुत्राच वित्ताच प्रथडात्येः प्रतीयते । 


अप्यात्मत्वेनाभिमरतद्देहादेः पुरुपस्तथा॥३९॥ 


आोएण्ल्द र्या 
La 


यथोल्युकाडिस्फारङ्गादूमाठापं स्मसम्भवात्‌ | 
ृतेन्द्रियान्तःकरणात्प्रधानाज्ञीवसंज्ञितात्‌ । 


सवभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 


` ईक्षेतानन्यभावेन भूतेष्विव तदात्मताम्‌ ॥४२॥ 


Br 


खयोनिषु यथा ज्योतिरेकं नाना प्रतीयते | 
योनीनां गुणवेषम्यात्तथात्मा प्रकृतो स्थितः ॥४३॥ 
तस्मादिमां खां प्रकृतिं देवीं सदसदात्मिकाम्‌ । 


दुर्षिभाव्यां पराभाव्य खरूपेणावतिष्ठते ॥४४॥ 


५. उरुः जउनएारुनूग्छ म्‌ / 


% उम्र रनलदङ्गगरः ( 


तृतीय स्कन्ध 


T= 
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२४१ 


जानता, क्योंकि बह अपने परमानन्दखरूपमें स्थित 
है ॥३७॥ उसका दैवाधीन शरीर भी जवतक उसके 
आरम्भक प्रारब्ध कर्म रहते हैं तबतक इन्द्रियोंसहित 
जीवित रहता है; किन्तु जिसे समाधियोग प्राप्त हो 
गया है और जो परमात्मवस्तुको भी भळी प्रकार 
जान गया है वह सिद्ध समस्त प्रपञ्चसहित इस शरीर- 
को सम्नमें प्रतीत होनेवाले दारीरोके समान फिर 
खीकार नहीं करता ॥३८॥ जिस प्रकार [ अपने 
अत्यन्त प्रिय माने हुए ] पुत्र और धन आदिसे उनमें 
अपनेपनका अभिमान करनेवाला मनुष्य स्पष्टतया प्रथक्‌ 
प्रतीत होता है उसी प्रकार जिन्हें अपना आत्मा माना 
हुआ है उन देहादिसे उनका साक्षी जीव पृथक्‌ है 
॥३९॥ जिस प्रकार अभिरूप माने जानेवाळे और 


“+ की ' अग्निसे ही प्रकट होनेवाळे अंगार विस्फुलिंग और घुएँसे 
अप्यात्मत्वेनाभिमताद्यथाभिः प्रथगुल्युकात्‌ ॥४०॥ ' उनका प्रकाशक अग्नि पृथक्‌ है उसी प्रकार आत्मा 


नामसे कही जानेवाळी भूतइन्द्रिय और अन्तःकरण- 


| रूप प्रकृतिसे उसका साक्षी भगवान्‌ ब्रह्म नामक आत्मा 
आत्मा तथा एथब्दरष्टा भगवान्ब्रह्मसंज्ञितः॥४१।। | 


पृथक्‌ है ॥४०-४१॥ जिस प्रकार भूतोके काय घटादिम 
उनके कारणरूप पञ्च महाभूत अनुगत हैं उसी प्रकार 


' सम्पूर्ण जीवोंमें आत्माको और आत्मामें सम्पूर्ण जीवों- 
' को अनन्यभावसे अनुगत देखे ॥४२॥ जिस प्रकार एक 


ही अग्नि अपने पृथक-पृथक्‌ आ श्रयोमें उनकी विभिन्नता 


कारण भिन्न-भिन्न आकारका प्रतीत हाता ह उसी 


प्रकार देव-मतुष्यादि रारीरोंमें रहनेवाछा एक ही आत्मा 
अपने आश्रयोंके गुण-मेदके कारण भिन्न-मिन प्रकारका 
भासता है ॥४३॥ अतः हे मातः ! भगवानका भक्त, 
कार्य-कारणरूपसे परिणामको प्राप्त हुई इस भगवानकी 
अचिन्त्य शक्तिमयी मायाको व्रिचारद्वारा जीतकर अपने 
वास्तविक स्वरूपसे स्थित होता हे ॥४४॥ 


~ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे कापि 
“व्ण 'सूर्धिनानुष्ठानं नामाष्टाबिंशातितमोऽव्यायः २८ 
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१, प्राचीन प्रतिमे “कापिलेये साधनानुष्टानं नामः इतना अंश नहीं है | 
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. औत्कण्ळ्यवाष्पकल्या मुहुरयमान- 


| न > Fis OO मोशी स्स श्रीमद्भागवत [बश २८ 


न र | सात कामदेवकी भी कुण्ठित करनेके लिये अपनी 
$ निजमाययास्य | | साक्षात्‌ कामदेवको. -मं 

` सम्मोहनाय रचितं मायासे धारण किया है, ऐसे उनके भ्रूमण्डलका 

मण्डलं युनिकृते मकरध्वजस्य ॥२२॥ | चिन्तन करे ॥३२॥ तत्पश्चात्‌ अपने हृदयमें खित 

9 225 | करनेयोग्य हास्यका ध्यान करे 

ग्रहसितं बहुलाधरोष्ठः | ए औहरिके ध्यान कर र 

कता UN महर | जिसमें उनके अधर और ओष्टको अरुण कान्तिसे 


मासारुणायिततजुदिजडुन्दपड्क्ति। उनकी दन्तावळिरूप कुन्दकलीकी पंक्ति कुछ अरुण वर्ण 
घ्यायेत्स्वदेहकुहरेवसितस्य विष्णो- हो गयी है । इस प्रकार अत्यन्त न अपना 
१. 0 PI चित्त भगवानमें छगाकर उनका ध्यान करे ऑर उनके 
मेक्‍त्या्रयापितमना त इदित्‌ | २२ | सित्रा किसी और पदार्थका चिन्तन न करे ॥३३॥ 
इस प्रकार जिसका श्रीहरिमें परम प्रेम हो गया 

है, जिसका हृदय भक्तिसे द्रवीभूत है, जिसके शरीरमे 
भक्त्या द्रवद्शदय उत्पुलकः प्रमोदात्‌। | परमानन्दके कारण रोमाञ्च होने लगता है तथा जो 
| उत्कण्ठावश प्रेमाश्रुओँकी धारासे वारम्वार आनन्द- 
समुद्रमें निमग्न हो जाता है वह धीरे-धीरे मछलीको 
स्तच्चापि चित्तबडिशं गनकेबियुडक्त ॥३४। | पकड्नेवाळे काँटेके समान श्रीहरिको स्ववश करनेके 


एवं हरो भगवति ग्रतिलब्धभावो 


५ _ 20० “186 हज । साधनरूप अपने चित्तको भी त्याग देता है ॥३४॥ 
तन यार. गावक रक्त | फिर, जिस प्रकार दीपशिखा तैछ आदिके चुक 
निर्वाणमृच्छति मनः सहसायथार्चिः। `. जानेपर अपने कारणरूप तेजस्तस्वमें छीन हो जाती 

ड | है उसी प्रकार उसका मन जिस समय आश्रय, विषय 
आल भा उरा्मचघानसकः | और रागादिसे शत्य हो जाता है, उस समय तत्काळ 


मन्वीक्षते प्रतिनिवृत्तगुणप्रवाहः ॥३५॥ | निर्वाणपदर्मे स्थित हो जाता है। इस अवस्थाके 
ग्राप्त होनेपर पुरुष गुणप्रवाहसे निकळकर अव्यवहित 

सोऽप्येतया चरमया मनसो निवृत्त्या । और अद्वितीय परमात्माका साक्षात्कार करता है ॥३५॥ 
.| चित्तको इस आनन्दमयी अन्तिम अवस्थासे अपने 
| सुख-दुःख-रहित परमानन्दस्वरूपमें स्थित होकर 
हेतुत्वमप्यसति कतरि ` दुःखयोर्य- | परमात्मस्वरूपका साक्षात्कार कर वह योगी जिस 
र ¦ सुख-दुःखके भोक्तत्वको अज्ञानवश पहले अपने स्वरूपमें 

त्खात्मत्विधत्त उपलब्धपरात्मका्ठः।।२६।। , देखता था उसे अब मिथ्या अहंकारमे त्याग देता है। ३६॥ 

| जिस प्रकार मदिराके मदसे मतबाला पुरुष शरीरपर 
| धारण किये बल्नके रहने अथवा गिरनेकी कुछ भी 
सिद्धो यस्यति यतोऽभ्यगमत्खरूपम्‌। | उ गी रखता उसी प्रकार चरमावसाको प्रात हुआ 
| सिद्ध पुरुष भी अपने देहके बैठने, उठने अथवा दैववरा 


तास्मिन्महिम्न्यवसितः सुखदुःखबाह्ये 


देहं च तं न चरमः खितंमुत्थितं वा 


दैवादुपेतमथ "दैववशादपेतं । कहीं जाने या लौट आनेके विषयमें कुछ भी नहीं 


ooo 


Sr een रकम 


न 


` +नाभिमता०? तकका मैटर मूलम नही, टिप्पणीमें है| - 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 


~ शु 
| इरि! श्म विटी» ( अेनण्य्थेः [ 
( र्थे बळे; । रग “अरब कळच इास7/ यो पवना रपन्स्य्के | 


अ० २९] 1 लत नाना य | तृतीय स्कन्ध वड पये वा म हरि 

FE लिकर तरो र (अ < साती अर्यल्यती ही 
निहार ~~ ~ मर [ क च 4 1 

कर्गनि्दरिथ्ुदिरय परस्मन्या -तदपणस्‌। |॥९॥ जो पुरुष पापकर्मोक्ी निवृत्तिक्ते छिये, टेस्ट | 


परमात्माको अर्पण करनेके लिये अथवा 'पूजन करे, 
| पूजन करना चाहिये” ऐसी शाखाज्ञाका पाटन करनेके 
| लिये मेरा भेदभावसे पूजन करता है वह सात्त्विक भक्त 
लि र | ह# ॥१०॥ 
| मदगुणश्रुतिमात्रण सांय सवंगुहाशये । | इनके सित्रा, मेरे गुणोके श्रवणमात्रसे मुझ सन्त” 
परतोगतिरविच्छिञञा यथा गङ्गाम्भसोऽम्बुधो।११॥। | यांमीमे, सपुद्रके प्रति जानेवाळे गंगाप्रवाहके समान, iE 
उक्षण भक्तियोगस्य निगुणस्थ झुदाहृतम्‌ । | मनकी अविच्छिन गति हो जाना तथा सुझ य 1: 
यि 412 27220 कट अकारण और अनन्य भक्तिमाव होना मेरे निर्गुण 
अतक्यव्यवदिता या भक्तिः पुरुषोत्तम ॥१३॥ | पत्ियोगका जण बा इता गे 
वालोक्यसाष्टिसामीप्यसारूप्येकत्वमप्युत । | भक्तजन मेरी सेवाके सिवा सालोक्य, साड, सामीप्य, 
दीयमानं न शुह्न्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥१३॥ | सार और कैवल्यमोक्षको दिये जानेपर भी ग्रहण 
ए एव भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहृतः । नहीं करते ॥१३॥ अतः यह अन्तिम भक्तियोग ही 
तिवज्य त्रिणुण 228 मे सर्वश्रेष्ठ है जिसके द्वारा पुरुष तीनों गुणोंको पारकर 
त्रज्य त्रिगुणं सङ्भावायोपपद्यते ॥१४। | मेरा ही रूप हो जाता है ॥१४॥ 
निषेवितेनानिभित्तेन खधर्मेण महीयसा | अपने वर्णाश्रमधर्मोका निष्कामभावसे पाउन 
क्रियायोगेन शस्तेन नातिहिंस्रेण नित्यशः ॥१५॥ करना, नित्यप्रति हिंसारहित शाख्नोक्त क्रियायोगद्वारा 
मेरा पूजन करना, मेरी प्रतिमाका दशन, स्पर्श, पूजन, 
मदविषण्यदर्शनस्पर्यपूजास्तुस्यभिवन्दनेः | स्तुति और वन्दन करना, प्राणियोमें मेरी ही भावना 
| भूतेषु मद्भावनया सत्येनासङ्गमेन च ॥१६॥ करना, वैर्य, असंगता, महापुरुषोंका सम्मान, दीनोंपर 
र दया, अपने समान स्थितिवालोसे मित्रता, यम-नियमोंका 
, महतां बहुमानेन दीनानामनुकम्पया । पाळन करना, अध्यात्मशात्रोंका श्रवण और मेरे 
त्या चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च ॥१७॥ | नामोंका संकीर्तन, मनकी सरळता, सत्पुरुषोंका समागम 
सडडीतैनाच टर तथा अहंकारका त्याग- इन गुणोंको धारण करनेसे 
आध्यात्मिकानुश्रवणानामसड स! भगवद्धमोका अनुष्ठान करनेवाले भक्त पुरुषका चित्त 
आजेवेनार्थसङ्गेन निरहङक्रियया तथा ॥ १८ | अत्यन्त द्ध होकर मेरे गुणोंका श्रवण करते ही बड़ी 
॒ ; - | सुगमतासे मुझमें लग जाता है॥१५-१९॥ जिस प्रकार 
सद्मंणो गुणेरेतेः परिसंशुद्ध आशयः । इ र अपने आश्रय ( पुष्प ) 
उेभयाजसाम्येति श्रुतमात्रगुणं हि माम्‌ ॥१९॥ पर स्थित हुआ ही ध्राणेखियको आकर्षित कर ठेता स्थित हुआ ही न कक व हक 
द ३ नह ग्रकार जो चित्त भक्तियोगमें तत्पर और राग-हे 
क वातरथो प्राणमाइडक्त गन्ध आशयात्‌ | व शून्य होता है वह परमात्माको अपनी ओर 
एवं योगरतं चेत आत्मानमविकारि यत्‌ ॥२०॥ | द्वच छेता है ॥२०॥ मैं सम्पूर्ण भूतोंका अन्तरात्म हँ 


अहु स्वेषु अह सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा। | भूतात्मावस्थितः सदा । और सर्वदा समस्त जीबोंमें विराजमान रहता हूँ। ऐसे सुझ 
सदा 


बजेधरश्व्यमिति वा एथग्मावः स सात्त्विकः ॥१०॥ 


EE SST HTS TTT 


१. प्रा पा०--शुणाशये । २. प्रा० पा०--माभुड्क्त | 
% इनमें पापकमोकी निद्नत्तिके लिये प्रेम करनेवाला अधम) परमात्माको अर्पण करनेकी बुद्धिसे उनका पूजन 


मध्यम और शास््राशका पालन करनेके लिये यजन करनेवाला उत्तम भक्त है। 
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३ श्रीमद्भागवत [ अ० २९ | 
न्तीसवाँ | 
उन अध्याय | 
भक्तिका मंमे और कालकी महिमा | | 
देवहूतिरुवाच | देबहतिने पूळा--हे अभो ! जिसके द्वारा प्रकृति 

महदादीनां द पुरुष और महत्तत्तादिका सांख्योक्त वास्तविक खरूप 
लक्षणं | ह 1 | जाना जाता है और जो उन छक्षणोंका मूळ कहा 
खरूपं लक्ष्यतेऽमीषां येन तत्पारमार्थिकम्‌॥। १॥ | जाता है उस भक्तियोगके मार्गका मुझसे दिला 
यथा सांख्येष कथितं यन्मूलं तत्मचक्षते । `| वर्णन कीजिये ॥१-२॥ हे भगवन्‌ ! जिसको सुननेसे 
` भक्तियोगस्य मे मार्ग नहि विस्तरशः प्रभो ॥ २॥ | पुरुषको सर्व पदाथोसे वैराग्य होता है वह जीवोंकी 


रागो ऽतो नाना प्रकारको जन्म-मरणरूप गति भी मुझे सुनाइये 
विरागो येन पुरुषों क मवेत्‌ । ॥ ३ ॥ और जिसके भयसे लोग शुभ कर्मोमें प्रवृत्त 
आचक्ष्व जीवलोकस्य विविधा मम संसृतीः ॥ रे ॥ | होते हैं तथा जो ब्रह्मादिका भी शासन करनेवाला है 
कोलस्येश्वरूपस्य परेषां च परस्य ते। | उस सर्वसमर्थ काळका भी खरूप मुझसे कहिये ॥ ॥ 


| क्योकि जो छोग मिथ्या अभिमानसे अन्धा होकर 
चिरकाळसे अनन्त अन्धकारमें सोये पड़े हैं तथा बुद्धिके 
कर्मासक्त रहनेके कारण जो अत्यन्त श्रमित हो रहे हैं 


खरूपं बत कुवन्ति यद्धेतोः कुशलं जनाः ॥ ४॥ 
लोकस्य मिथ्याभिमतेरचक्षुषः 


I न मीन न नानक लननीन+न नमन ++-म+3++3+3++3+ननन-+++ तन... +3+3++++क--3+++3-+++नमननभ “नमन नननकन«-ममम+++«%»+«>+++. 
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थिर॑ प्रसुप्त तमस्यनाश्रये ।  । उनको ज्ञानरूप प्रकाशसे जगानेके लिये और स्र्ति 
शरान्तस्य कमखलुविद्या धिया | दान करनेके लिये आप साक्षात्‌ योगमार्गके सूर्य ही 
त्वमाविरासीः किल योगभास्करः ॥ ५ ॥ | प्रकट इए हैं ॥ ५॥ 
_ सेत्रेय उवाच भ्रीमैत्रेयजी कहते हैं--हे कुरुश्रेष्ठ ! माताके 
र ट न्या | ये मधुर वचन सुनकर महामुनि कपिलदेवजो उनकी |. 
इति मातुर्वचः शक्ष्ण प्रतिनन्ध महायुनिः । | प्रशंसा करते हुए जीवोंपर करुणाई हो अति प्रसन्रता- ' | 
आबभाषे झुरुश्रेष्ठ प्रीतस्तां करुणार्दितः ॥ ६॥। | पूर्वक इस प्रकार कहने लगे || ६ ॥ | 


श्रीभगवान बोले-हे भामिनि ! भक्तियोग नाना { 
| ग्रकारके मागोसे प्रचलित है, क्योंकि मनुष्योंका भाव उनके 
भक्तियोगो बहुविधो मार्गेभामिनि भाव्यते । खभाव और गुणके अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकारका होता | 
| है ॥ ७॥ जो मेददर्शी क्रोधी पुरुष दूसरोंके प्रति हिंसा, | 

| 

1 

| 


श्रीभगवानुवाच 


खभावगुणमार्गेण पुंसां भावो विभिद्यते॥ ७॥ | दम्भ या स्पर्धाका भाव रखकर मुझसे प्रेम करता है, 
वह मेरा तामस भक्त है [ इनमें जो हिंसाका भाव रखकर 
¢ De ¢ [1 मात्सर्यमेव २ 


रत मिलेगा मि र है वह मध्यम है तथा स्पर्धा रखकर प्रेम करनेवाला 
संरम्भी भिन्नदमभावं मयि कुर्यात्स तामसः॥ ८ ॥ | =. न जिले 
विषयानमिसंघाय यश ॒ऐश्रयमेव वा। अथवा यश या ऐश्वर्यके लिये मेरा प्रतिमादिमें मेदमाव- 
से पूजन करता है वह राजस भक्त है। [ इनमें विधर्योकी 7 
अर्चादावचेयेद्यो मां एथामावः स राजसः ॥ ९ ॥ | अमिलाषासे भक्ति करनेवाला अधम, यशके ल्यि प्रेम 
| करनेवाला मध्यम और ऐश्वर्यकी इच्छावाला उत्तम है] 
१, प्रा पा०--रतः । २, प्रा पा०--च । २ होड टया! 
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ER. 


भ्र २९ ] 


ततश्चोभयतोदतः । 


5 = 
रुपमेदविदस्तत्र 


तेषां बहुपदाः श्रेष्ठातुष्यादस्ततो द्विपात्‌ ॥३०॥ 


ततो वर्णाश्च चत्वारस्तेषां त्राण उत्तमः । 
ब्ह्मणेष्वपि वेदज्ञो झर्थज्ञोऽभ्यधिकस्ततः ॥३१॥ 


वर्ध्ञात्संशयच्छेत्ता ततः श्रेयान्खकर्मकृत्‌ । 


क्तसङ्गख्ततो भूयानदोग्धा धर्ममात्मनः ॥३२॥ 


तस्मान्सय्यर्पिताशेषक्रियाथात्मा निरन्तरः । 


्यर्पितात्मनः पुंसो मयि संन्यस्तकर्मणः । 


~ 


न पश्यामि परं भूतमकर्तुः समदर्शनात्‌ ॥३३॥ 


मरनसेतानि भूतानि श्रणसेद्वहु मानयत्‌ । 


ईरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति ।।३४॥ 


भक्तियोगश्च योगश्च मया मानव्युदीरितः । 

मयोरेकतरेणेच पुरुषः पुरुषं ब्रजेत्‌ ॥३५॥ 

एतड्भगवतो रूपं ब्रह्मणः परमात्मनः | 

परं अधान पुरुषं देवं कर्मविचेष्टितम्‌ ॥२६॥ 

स्पमेदास्पदं दिव्यं काल इत्यभिधीयते । 
वळ म ण 


भूतामां महदादीनां यतो मिन्नच्यां भयम्‌ ॥रे७॥ 
गोतः प्रविश्य भूतानि भूतेरेत्यखिलाश्रयः । | 


eee 


तृतीय स्कन्ध ३४५ 


Too न 


( सर्पादि ) श्रेष्ट हैं ॥ २९ || उनसे भी रूपका ज्ञान 
रखनेवाळे उत्तम हैं, उनकी अपेक्षा जिनके दोनों ओर 
दाँत होते हैं वे जीव श्रेष्ठ हैं उनमें भी बहुत-से 
चरणोंवाळे तथा बहुत चरणवाछोंसे चार चरणवाले 
और चार चरणवाळोंसे दो चरणवाळे जीव श्रेष्ट 
हैं ॥ ३० ॥ दो चरणवाले प्राणियों ( मनुष्यों ) में भी 
ब्राणादि चार वर्ण श्रेष्ट हैं, चारों बणॉमें ब्राह्मण श्रेष्ठ 
हैं, त्राहमणोंमें वेदके जाननेवाले उत्तम हैं और वेदजञासे 
भी वेदका तात्पर्य जाननेवाले श्रेष्ट हैं ॥ ३१ ॥ तात्य 
जाननेवाळांसे संशय निवारण करनेवाले और संशय 


| निवारण करनेवालोंसे अपने वर्णाश्रमधर्मोका पालन 


करनेवाले श्रेष्ट हैं । उनमें भी आसक्तिका त्याग करने- 
वाले और अपने घर्मका निष्काममाबसे आचरण 
करनेवाले उत्तम हें ॥ ३२॥ उनसे भी जो अपने 


। कर्मफल और चित्त मुझे ही अर्पण करके मुझमें निरन्तर 


स्थित रहते हैं वे पुरुष श्रेष्ठ हैं । ऐसे मुझे ही चित्त 
और कर्मफल समर्पण करनेवाले अकर्ता और समदर्शी 
पुरुषसे बढ़कर मुझे कोई अन्य प्राणी नहीं दीखता 
॥ ३३ ॥ अतः इन सपूर्ण भूतोंको, यह मानकर कि 
इनमें जीवरूप अपने खीश्ससे साक्षात्‌ श्रीनारायण ही 
अनुगत हैं, अति सम्मानपूर्वक प्रणाम करे ॥ ३४ ॥ 


हे मनुपुत्रि ! इस प्रकार मैंने तुमसे भक्तियोग और 


अष्टांगयोगका वर्णन किया । इनमेंसे एकका भी . 


आचरण करनेसे पुरुष परमात्माको प्राप्त कर लेता 


है ॥ ३५ || प्रधान, पुरुष और इनसे परे जो मगवान्‌- . 


का खरूप है वह सब साक्षात्‌ पर्रम परमात्माके ही 
रूप हैं; इन्हींको कर्मकी प्रेरणा करनेवाला 'देव' भी 
कहते हैं ॥ ३६ ॥ तथा यह परमात्मतत्त्व ही, जिससे 
महत्तत्तादिके अभिमानी मेददर्शी प्राणियोंको भय लगा 
रहता है, वह रूपमेदका आश्रय दिव्य 'काळ' कहलाता 


है || ३७॥ जो सबका आश्रय होनेके कारण सम्पूर्ण 


प्राणियोंमें अलुप्रवि्ः होकर पञ्चमहामू्तोद्वारा उनका 
भक्षण करता है वह जगतका शासन करनेवाले 


० भी प्रभु भगवान्‌ काळ ही ये यज्ञफलदाता 
स विष्णवार्योऽधियज्ञोऽसौ कालः कलयता प्रभःर८ | श्रीविष्णु भगवान्‌ हैं ॥ ३८॥ इसका कोई भी मित्र; 


१. ग्रा० पा०--विद्स्तेयस्तरतश्षोमयवेदिनः,) २. 
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तमवज्ञाय मां सत्यैः इरुतेऽर्चाविडम्बनम्‌ ॥२१॥ | स oo नक ट र 


://ो मां सवेंडु भूतेषु सन्तमात्मानमीश्वरम्‌ । ` | दै) उनका वह पूजन खांगमात्र है॥२१॥ ज्ञ | 
| पुरुष सम्पूर्ण भूतोमें स्थित और सबके अन्तरात्मा- | 


हित्वार्चा भजते मोढ्याद्भस्मन्येव जुहदोति सः ॥२२॥ | रूप मुझ ईश्वरकी मूख॑तावश अवहेळनाकर केवढ 
प्रतिमापूजनमं ही छगा रहता है वह मानो + 


द्विषतः परकाये मां मानिनो भिन्नदर्शिनः । भस्ममें ही हवन करता है | [अर्थात्‌ उसको 
उपासना भस्ममें किये हुए हवनके समान व्यर्थ हो 
भूतेषु वद्धवेरस्य न मनः शान्तिमृच्छति ॥२३।। ' होती है] ॥ २२॥ जो मेददशौ पुरुष दूसरोके 
शरीरमें बिद्यमान सुझ सवोन्तयांमी परमेश्वरसे बैर 


अहमुच्यावचेद्रॅव्ये' क्रिययोत्पन्नयानघे । करता है उस अत्यन्त मानी और प्राणियोंसे बैर 
करनेवाले पुरुषका चित्त कभी शान्ति नहीं पाता 


नेव तषयेऽचितोऽचायां भूतग्रामावमानिनः ॥२४।। ॥ २३ ॥ हे पापहीने | ऐसा सर्वभूतोंसे द्वेष करनेवाला 
। पुरुष यदि बहुत-सी श्रेष्ठ या साधारण वस्तुओसे 
। मेरी प्रतिमाका नाना प्रकारकी क्रियाओंद्वारा पूजन करे 
। तो भी मैं उससे सन्तुष्ट नहीं होता ॥२४॥ अतः हे 
1 जबतक उपासकको अपने इृद्यमें विराजमान 
मुझ सवोन्तयामीका पूर्णतया अनुभव न हो तबतक उसे 
अपने नित्य-नेमित्तिक कर्मोका आचरण करते हुए 
ग्रतिमाद्वारा मेरा पूजन करना चाहिये ॥ २५॥ जो | 
। पुरुष आत्मा और परमात्माके वीचमें शरीरको देखता | 
तस्य [भिन्नदृशां सृत्युविंद्ध भयशुर्त्रणम्‌ ॥२६॥ | अर्थात्‌ शरीरमें आत्माभिमान करता है हे मिन्नदर्शी- | 
| को मैं मृत्युरूप होकर ( संसाररूप ) अति घोर दुःख 
देता हूँ ॥ २६ ॥ अतः सम्पूर्ण भूतोंमें विराजमान 


मुझ सर्वभूतान्तरात्माका दान, मान और मित्रताका 
अहेयेद्दानमानाभ्यां मेत्र्याभिन्नेन चक्षुषा ॥२७।। | आचरण करते इए अभेदभावसे पूजन करना | 


५० अर्चादावर्चयेत्तावदीइवरं मां खकर्भकृत्‌ | 
यावन्न वेद खहुदि सर्वभृतेष्ववस्थितम्‌ ॥२५॥ 


आत्मनश्च परस्यापि यः करोत्यन्तरोदरम्‌ । 


pee i 
‘ss 


अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम्‌ | 


| 
| चाहिये ॥ २७ || 


1 जीवा! श्रेष्ठा द्यजीवानां ततः ग्राणभृतः शुभे । ¦| हे मन्गलमयि ! पाषाणादि अचेतनोंकी अपेक्षा | 
1 | 

बृक्षादि जीव श्रेष्ट हैं, उनसे श्वास लेनेवाले जंगम प्राणी ' 

ततश साचत्ताः प्रवरास्ततश्रान्द्रयद्रत्तयः ॥।२८।। | श्रेष्ठ हे, जज्ञम प्राणियोंमें भी जिनमें मन है वे उत्तम | 


तत्रापि स्पर्शवेदिभ्यः ग्र न हैं: तथा उनमें भी इन्द्रियकी बृत्तियोंसे युक्त पराणी श्रेष्ठ | 
2 कि रा रसबेदिनः । हैं ॥ २८ ॥ सेन्द्रिय ग्राणियोंमें भी केवळ स्पर्शका 


रिद ज्ञान रखनेवालोंसे रसका ज्ञान रखनेवाले उत्कृष्ट हैं, | 
भ्यो गन्धावदः श्रेष्टास्ततः शब्दविदो बराः ।।२९।। तथा रसका ज्ञान रखनेवालोंसे गन्धका ज्ञान रखनेवाले 


ओर गन्धके जाननेवालोंसे शब्दका ज्ञान रखनेवाळे 
१. प्रा पा०-क्रियोत्पत्तेश्च मानिनि | २. प्रा० पा०--भूतेष्वपि खितम्‌। ' ७ 22: ची 
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केया 


र १] ` | शाञ्नु अथवा ह पह सवत का है । यह सवेदा सावधान 
न चाखकश्ियितो नेयो च बान्धव' | | कर असावधान अ्राणियोंपर आक्रमणकर उनका 


की | , इसीके भयसे 
7 चज ५ न्तकृत्‌ ॥२९॥ | संहार करता रहता है॥ म्य ॥ इस व 


यह्भयाद्वाति वातोऽयं छर्मसतपति यङ्कयात्‌ । मेघ बरसता है और इसीके भयसे तारागण चमकते 
| हैं. ॥9०॥ इसीसे भयभीत होकर ठता और 
ङ्कारे देवो भगणो भाति यढुयात्‌ "१° ओषधियोंके सहित सम्पूर्ण वनस्पतियाँ समयानुसार 
फळ धारण करती हैं ॥४१॥ इसोसे 
यडनस्पतयो भीता लताश्चौषधिभिः सह । pi पी मरा आ 
३ खेकारेऽमिगहन्ति पष्पाणि च फलानि च॥ ४१) + जाता तथा इसीकें भयसे अभि. प्रज्वलित होता है 
खे खे कालेऽमिगरुहन्ति पुष्पाण च फलान च | र तोके सहित थिवी जलमें नही इबती i 
स्रवन्ति सरितो भीता नोत्सपंत्युद्धियंतः । इसीके शासनसे यह आकाश जीवित प्राणियोंको 
i श्वास-प्रश्नासके लिये अवकाश देता है तथा महत्त 
अनिरन्धे संगिरिमिभूरन मञ्जति यडूयात्‌ ॥४२। जल आदि सात आबरंणोंसे घिरे हुए अपने शरीरख्प 
| र हे॥ ४३ 
नभो ददाति श्वसतां पै यज्ियगाददः। | "क डि 
लोकं स्वदेह तनुते महान्सप्तमिरावृतम्‌ ॥४२॥ | देवगण, जिनके अधीन सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ है, 
| ६ ; अपने . जगतू-रचना आंदि कार्योमे युगक्रमसे तथा | 
गुणाभिमानिनो देवाः सर्गादिष्वस्य यद्भयातू । | रहते हे ॥ ४४॥ वह काळ खयं अनादि किंतु | 
दूसरोंका आदिकती और अब्यय है; वह खयं अनन्त | 
होकर भी दूसरोंका अन्त करनेवाला है. | वह_पितासे | 
सोऽनन्तोऽन्तकरः कालो5नादिरादिकृदव्ययः । | पत्रकी उत्पत्ति कराता हुआ जगतूकी रचना करता € , 
` ` | और मृत्युके दवारा मारता हुआ सबका अन्त करनेवाज 
जनं जनेन जनयन्मारयन्सतयुनान्तक्म्‌ ।।४ | है ॥ ४५॥ 
इति श्रीमद्वागवते.तृतीयस्कन्ये कापिलेयोपाख्याने .. . . . 
j 


SSIS oe -३यणापाण र्स्‌णिणि 
>> ट्या ~ 
कश ~ 


वतेन्तेऽनुयुगं येषां वश एतच्चराचरम्‌ ॥४४॥ 


य - एंकोनत्रिरत्तमोऽध्यायः ॥ २९ | 
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१, प्रा पा०- मागे यन्नियंमाच यः | २, प्राचीन प्रतिमे 'कापिलेयोपास्याने' इतना अंश नहीं है | | 


ह + . श अतच छ? जुता ल शन्मा|. 


अं? ३० ] तृतीय स्कन्ध 


तीसवाँ अध्याय 


देह-गेहमें आसक्त पुरुषोंकी अधोगतिका वर्णन | 


कापिल उवाच 20, 0) च, ~ 
| श्रीकपिलदेवजी बोले-हे मातः ! जिस प्रकार 


तर हनी नि नाय दो विक्रमम्‌ | निरन्तर वायुसे विचलित रहनेपर भी मेघ उसके बलको 
| नहीं जानता उसी प्रकार कालक्रमसे भिन्न-मित्र 


> 

PT a नो वायोरिव _ a ४॥ १ य होने 
काल्यमानोपि बलिनो वायोरिव घनावलिः ॥ १ ॥ | अब प्रात दोनेवाला यह पूप उसके ग्ब 
' 7 अमर्थष्घपादत्ते दुःखेन सुखहेतवे । | पराक्रमको नहीं जानता ॥ १ ॥ पुरुष सुखकी प्राप्तिके 
शुनोति क "वि | लिये जिस-जिस वस्तुको वडे परिश्रमसे प्राप्त करता है 

+ गवान्पुसाञ्छो ॥२॥ | हि ` 

तं तं धुनोति भणयान्पुसाञ्छोचति a २॥ | उसी-उसीकों भगवान्‌ काळ उससे छीन ठेता है इससे 
यदध्रवस्य देहस्य सालुबन्धय दुमतिः । | वह उसके लिये शोक करता रहता है ॥ २॥ क्योंकि 
S Eee ए यह दुर्मत जीव अपने नाशवानीशॉरीरसे सम्बन्ध रखनेवाले 

मन्यते मोहाद्गृहक्षेत्रवसूनि च॥ ३॥ | SR 
वाणि गृह, क्षेत्र और धन आदिको मोहवश नित्य मानता रहता 
जन्तुवे भव्‌ एतस्मिन्यां यां योनिमचुत्रजेत्‌।  । है ॥ ३॥ देखो, यह जीव इस संसारम जिस-जिस 
तस्यां तस्याँ स लभते नितिं न विरज्यते ॥ ४॥ | गि fe देता है उसी-उसीमें आनन्द मानने 
कक Fe RN लगता है, और इसे उससे वैराग्य नहीं होता || ४ ॥ यह 
- नरकस्थोऽपि देह वे न पुसांस्त्यक्तूसिच्छाति । । जीव भगवान्‌की मायासे ऐसा मोहित हो रहा है कि 
नारक्यां निरतौ सत्यां देवमायाविमोहितः ॥ ५॥ | कर्मवशा नारकी योनिम उत्पन्न होनेपर भी वहाँके 
न्स विष्ठा आदि आहारोमें सुख माननेके कारण उसे भी 
आत्मजायासुतागारपशुद्रावणचन्धुषु | | नहीं छोड़ना चाहता ॥ ५॥ यह मूर्ख जीव अपने 


। यो 
निरूढमूलहृदय आत्मानं बहु मन्यते॥ ६॥ | खी, पुत्र, गृह, पु, धन और वन्ु-वान्धवोमें अत्यन्त 
र | आसक्त होकर अपनेको बड़ा भाग्यशाली समझता है. 

' सन्दह्ममानसर्वाङ्ग एषाञ्चु्दहनाधिना । 2 | इनके पाळन-पोषणकी चिन्तासे इसके सम्पूर्ण अंग जळते 
करोत्यविरतं मूढो दुरितानि दुराशयः ॥ ७॥ | रहते हैं और दुर्वासनाओसे युक्त हो निरन्तर इन्डींके 
5 है | लिये नाना प्रकारके दुष्कर्म करता रहता है ॥६-७॥ 
आक्िपात्मेन्हरियः ख्रीणामसतीनां मायया | = |. ल्लियोंकी माया और एकान्तमें बनायी र 
रहो रचितयालापैः शिशूनां कलभाषिणाम्‌ ॥ ८.1! | चिकनी-चुपड़ी बातोमें तथा वालकोंके मधुर भाषणमें 


| इन्द्रिये फॅ घरके 
स्वत स्त; ' मन और इन्द्रियोंके फेस जानेसे गृहस्थी पुरुष घर 
के की कदर Sposa . | कपटधर्गयुक्त और अत्यन्त. दुःखदायी कमॉर्मे लिप्त 
इवेन्दुःखप्रतीकारं सुखवन्मन्यते गृही ॥ ९॥ । होकर दुःखोंका बड़ी साबधानीसे प्रतीकार करता हुआ 
अथेरापा दितेगुर्व्या ]ुव्या हिंसयेतस्ततश्च .। _ | अपनेको सुखी मानता रहता है ॥८-९॥ जहाँ-तहाँ- 
का | हलः | से भयङ्क हिंसाइत्तिके द्वारा धन सञ्चय कर यह 
. णाति येषां पोषेण शेषयुग्यात्यधः स्वयम्‌ ॥१०॥ | र्क पोषणमें ही छगा रहता है, उनके पेटे 
वार्तया -ुप्यमानायामारब्धायां एनः. पुनः । बचे हुए अन्नको खाकर खयं नरकमें पड़ता है ॥१०॥ 
नी ङि उ ` //अ<7 | बार-बार प्रयत्न करनेपर भो जब इसकी कोई जीविका 
न अ० 2 72 7 TT 
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"इ त्दस्येन नळ. । 
° ३० ] तीय स्कन्ध कुरत रमि Sl SRR _____ रोग २४९ 
मध्वान दण्ड्यं राजभटा रे | यातना दिड 
तयतो दीथेमध्याने द यथा ॥२०॥। | यातनादेहके गेम सुदृढ पाश डालकर उसे बडातकारसे 
न हृदगरतर्जनैर्जातवेपथुः | | एक बहुत छम्बे मार्गसे ले जाते हैं ॥२०॥ उन 
क्ली 


| | यमदूतोंकी यातनासे उसका हृदय फटने और शारीर 
पथि श्रमिर्भश्यमाण आताऽघ स्वसनुस्मरन्‌ ॥२१॥ | कॉपने लगता है, मार्गे उसे कुत्ते नोचते हैं। इस 


४३ प्रकार अत्य न्त्‌ व्याकुल व ० ~ 
ल वानरानिलेः त्यन्त हो अपने पापोंको स्मरण 
5कदवानलानिलः कर त : 
तुट च्‌ | करता हुआ, भूख-प्याससे विहछ तथा सुर्यको घाम 


संतप्यमानः पथि तक्षवालुके। | और दावानलसे सन्तप्त तथा उष्णवायुसे अति पीडित हो 
ह ह [शक्ति न होनेपर भी यमदूतोंद्वारा पीठपर कोडे खानेसे 
कृच्ट्रेण पटे कशया च ताडित- | विवश होकर तप्त वालुकामय तथा जळ और विश्राम 


ना | स्थानसे रहित मार्गमे उसे चना ही पड़ता है॥२ १-२२॥ 
यशक्ताडप (न दके॥२२॥ | २ -_+ ~ Rn है 
अलत्यश नराश्रमांदक ॥२२॥ | जहाँ-तहाँ थककर गिर जाता है, मूच्छा आ जाती है, 
तत्र तत्र पतञ्छान्तो मूच्छितः पुनरुत्थितः । | चेतना आनेपर फिर उठता है । इस प्रकार अति दुःख- 
| मय अँधेरे मार्गसे यमदूत उसे यमपुरीको छे जाते 

पथा पापीयसा नीतस्तमसा यमसादनप ॥२३॥ , हे ॥ २३ ॥ यमलोकका मार्ग निन्यानवे सहत्त 


णि नवते प | ( ९९००० ) योजन छम्वा है | इतने मार्गको दो 
गोजनानां सहस्राणि नतिं नव चाध्वनः | या तीन मुहूर्तमें पार करनेमें उसे बडे कष्ट उठाने 


तिभिरहर्तैंडम्यां वा नीतः प्राझोति यातनाः ॥२४॥ | पड़ते हैं ॥२४॥ [ नरकमें पहुँचनेपर भी उसे तरह-तरहके 
' दुःख दिये जाते हैं, जैसे | दहकती इई लकड़ी 
` आदीपनं स्वगात्राणां वेशयित्योल्युकादिमिः । ` आदिके वीचमें डाळकर तपाया जाना, खयं अथवा 


RAT Oe >: पाए स्म | दूसरोके द्वारा अपना ही मांस नोचकर खिलाया जाना 
आत्ममांसादनं कापि स्वकृतं परतोऽपि बा॥२५॥ | ^ प वी 
न 02) द्‌ कतं परतोऽपि वा ॥२५ ` ॥२५॥ यमपुरीके कुत्तों अथवा गिद्धोद्वारा जीते-जी 


जीवतशचान्त्रभ्युद्धारर श्रगरभेर्यमसादने । अपनी आते खींची जाना, साँप, विच्छू और डॉस 
सपवृथ्चिकदंशायेद शक्िश्रात्मवेशसम्‌ ॥२६॥ । आदि काटनेवाळे जीवोंसे शरीरको पीडित किया जाना 


; A di ॥२६। शरीरके अंग-अंगको शख्द्वारा कटवाना, हाथी 
कन्तन चावयवशो गजादिभ्यो भिदापनम्‌ | > आदिसे शरीरको कुचळवाना, पर्वतरिखरसे गिराना, 

| गिसि्गेभ्यो रोधनं ला ' जळ्में अथवा अन्धकारमय गढेमें डाळ देना ॥२७॥ 
क स्शि्ञेम्यो रोधनं चास्बुगतेयोः ॥२७॥ | ये सब यातनाएँ तथा इसी प्रकार और भी तामि, 


यास्तामिस्रान्थतामिखा रौरवाद्याश्च यातनाः । , अन्धतामिल्ल तथा रौरव आदि नरकोंकी यातनाएँ, खरो 
र भुङक्ते नरो । हो या पुरुष उसे पारस्परिक संसर्गसे होनेवाले पापके 
क्त नरो वा नारी वा मिथः सङ्गेन निर्मिताः ॥२८।। कारण भोगनी ही पड़ती है ॥२८॥ हे मातः | 
भे प्रैव नरकः खर्ग इति सातः प्रचक्षते A Le | विचारवान्‌ लोग खर्ग और नरक दोनों इस लोकम भी 
तकः खगं $ ग्रचक्षतं। तते हैं, क्योंकि ये नरककी यातनाएँ यहाँ कीटः 
या नारक्यस्ता fe | नियोमें भी देखी जाती हैं ॥२९॥ 
यातना पै नारक्यस्ता इहाप्युपलक्षिताः ॥२९॥ | पतंगादि सव यो 
इस प्रकार अपने कुटुम्बका ही पाउन करेवा 


एवं कुटुस्बं बिभ्राण उदरम्भर 
गण | 
जक त दा... | पवा अपना ही पेट भरनेवाल पुरुष आपने इडन 


"Cm 
१. माचीन मरि नरो बाया खे. 6. तक थद छोक नै । 


० ने 7 केने सारी 


jr 
पय | ९ नदौ या कलर विर मू लार तमयं च 


क 'सरन्लल ठ्न लस्य चर ब्य्नेन म्न "५ । ¥ 


statist 


smi fee 


} 3 
1 
र 
| 


RS 
लर्‌? रः 
र ) शतम्डरन्र ॐ >? डरो डर छि Sora 222 ग्य. ३ 
° 
४८. 8 ० य भ न 2 अनमत शमत्र a TR 
क 0४८४०४० 


लोभाभिभूतो निःसत्त्वः परार्थे ङुरुते स्पृहाम्‌ ॥ १ ९॥। | नहीं चळती तो यह लोमवश अधीर हो जानेसे दूसरों 


कुटुम्बभरणाकल्पो मन्दभाग्यो वृथोद्यमः । | भाग्यके कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता और 
यह मन्दबुद्धि धनहीन होकर कुटुम्बके भरण-पोषणमें 


भ्या विहीनः कृपणो भ्यायड्छूसिति मूढधीः १२॥। , असमर्थ हो जाता है तो अत्यन्त दीन होकर लमी 
| छम्बी साँसें छोड़ने लगता है ॥१२॥ 


| इस प्रकार अपने पाठन-पोषणमें असमर्थ देखकर 
| वे ख्ी-पुत्रादि इसका पहलेके समान आदर नहीं 
नाद्रियन्ते यथापूर्वं कीनाशा इव गोजरम्‌ ॥१२।। करते, जैसे किसान लोग बूढ़े बैळका ॥१३॥ किन्तु 

भृत फिर भी इसे वैराग्य नहीं होता । बृद्धावस्थाके कारण 
त्राप्यजातनिर्वेदो म्रियमाणः स्वयभूतः। | इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जानेके 


जर॑योपात्तवैरूप्यो  मरणाभिम्मतों गृहे ॥१४॥ | कारण अग्नि मन्द पड़ जाती है, तथा भोजन और 
पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। इस प्रकार 


आस्तेऽवमत्योपन्यस्तं गृहपाल इवाहरन्‌ । मरणोन्सुख हो जानेपर अपने ही पाले हुए ख्री-पुत्रादि- 
के अपमानपूर्वक्क दिये इए ठुकड़ेसे निवा करता 


एवं स्वभरणाकल्पं तत्कलत्रादयस्तथा । 


प, पिह 
` आमयाष्यग्रदीस्ताग्निरस्पाहारोऽद्पचेष्टितः ॥१५॥। | हुआ यह घरकी रक्षा करनेवाले कुत्तेके समान अपने 


| घरपर ही पड़ा रहता है ॥१४-१५॥ उसकी श्वास- 


ठ 3 
वायुनोत्क्रमतोत्ताः कफसंरुद्रनाडिकः । | प्र्ासकी नाड़ियाँ कफसे रुक जाती है, इसलिये 
हे | उसे खाँसने और श्वास लेनेमें बहुत कष्ट होता है तथा 
कासश्वासइतायासः घुरघरायते ॥१६॥ । प्राण-प्रयाणके समय उसके नेत्रोंकी पुतलियाँ चढ़ 
या । जाती हैं और कण्ठमें घुर-घुर शब्द होने लगता है. 
शयानः परिशोचङ्किः परिवीतः स्वबन्धुभिः । | ॥१६॥ वह अपने शोकातुर बन्धु-बान्धवासे घिरा 


ह“ मग्न 
a बोऽपि न जते कालपाशवशं गतः 1 १७॥ | इआ पड़ा रहता है और मृत्युपाशके वशीभूत हो 
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5 RT 


चाच्यमाने 
जानेसे उनके बुळानेपर भी खयं नहीं बोल सकता 


॥१७॥ इस प्रकार इन्द्रियोको न जीतकर निरन्तर 
| कुटुम्बपोषणमें ही लगा रहनेवालळा वह मूढ़ पुरुष 
म्रियते. रुदतां खानामुरुवेदनयास्तधीः । १८।। | अपने आत्मीयोंको रोते छोड़कर चळ बसता है । उस 


एवं ङुट्म्बसरणे व्याएतात्माजितेन्द्रियः | 


| 
समय अत्यन्त कष्टके कारण उसकी सब बुद्धि मारी | 


प्राप्ती भीमो सरभसेक्षणो । 
यमदूतौ २3 ही भीमो I । जाती है ॥१८॥ उस समय अपनेको लेनेके लिये आये 


| के घनकी इच्छा करने लगता है ॥११॥ जब मन्द्‌- | 


रज ज्याः | करे मिसर? "दवाः शला ॥५- व्यव ह 


ee 
RR 
: ५. 


> 


— = 


~ PL 


स दृष्टा त्रस्तहृदयः शकृन्मूत्र विसुश्चति॥१९॥ | हुए अति भयङ्कर और क्रोधसे लाळ नेत्र किये दो | 


यमदूतोंको देखकर वह भयके कारण मळ-मून्न त्याग 


यातनादेह आदृत्य पाशेबंद्ध्वा गले बलात्‌ । कर देता है ॥१९॥ जिस प्रकार दण्डनीय पुरुषको 
राजदूत छे जाते हैं उसी प्रकार वे यमदूत उसके 
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Ro me ST 
1 लिङ्गदि a > आप ~ न क 3 
_दोमाखिमौण तिज्ञच्छिद्रोडभवशिमिः ३॥ | है तथा तीन मासमे नख, लोम, अखि, चर्म और 
| सौल अथवा पुरुषलके प्रदर्शक छिद्र उत्पन्न हो जाते 
बतुसिर्थातवः सप्त पञ्चभिः क्षत्तडद्धवः | ,ह॥२॥ चार महीनेमें वह मांस आदि सातों धातुओंसे 
ree युक्त हो जाता है, पाँचवें महीनेमें उसे भूख-प्यास 
पृढमिर्जरायुणा बीतः झर्षी आम्यति दक्षिण ॥ ४॥ ! छाने लगते हैं और छठे मासमें वह शिल्ठीसे आइत 
है र ने ८३५)  ( छिपटा ) हुआ माताकी दाहिनी कोखमें घूमने लगता 
्रातुजःवान्नपानाथरेयद्धालुरसब्भत्‌ | । । है ॥४॥ तव माताके खाये इए अन्न और जलसे 
¦ जिसकी सब धातुएं बृद्धिको प्राप्त हो रही हैं ऐसा 
' ब्द जीव इच्छा न होनेपर भी कीटादि जन्तुओकि 
उत्पत्तिस्थान उस मल-मूत्रके गढ़ेमें पड़ा रहता है ॥०॥ - 
और बहाँके भूखे जन्तुओंद्वारा वारम्वार सम्पूर्ण शरीरमें 
ळा मह ॥ ६ ॥ | काटे जानेसे सुकुमार शरीर होनेके कारण अत्यन्त 
मूच्छामाझोत्युरुक्षशस्तत्रत्ये |; क्षांधतमुहुः ॥ ६ । | क्हेशित होकर क्षण-क्षणमें मूर्डित हो जाता है ॥६॥ 
| माताके खाये इए कडए, तीखे, उष्ण, लवण, रूखे और 
खट्टे आदि उम्र पदाथोंके स्परीसे उसके सव अंगामे 
गोशते | पीड़ा होने लगती है ॥७॥ माताके गर्माशयमेंगर्मबेष्टन 
सबोङ्गात्थितवेदनः ॥७॥ | टॅ आँतोसे 
ङञो Ph | ( झिल्ली ) से ढका हुआ वह जीव बाहरसे आँतोंसे 
>.. 15 जप मिल | घिरा रहता है । उसका शिर माताकी कोखमें स्थित 
वृतस्तस्मिजन्जेश्र वहेराइतः | ` जो 
~ esa Or, पिजड़ेगे पक्षीके समान वह अपने अंगोंको 
आस्ते कृत्या शिरः इक्षो शग्नपृ्ठणिरोधरः || ८॥ | पिजडेम बन्द ए पक्षाचा सपा 
| चेष्टा करनेमें भी समर्थ नहीं होता । उसो समय 
ह _ । ददवव सैकड़ों पूर्वजन्मोंके पापकर्मोकी याद 
अकल्पः साङ्गवष्टायां शङ्कुन्त इव पञ्जरे । | दैववश उसे अपने सेक 
शामन गाधाः खरा ३ | आती है। उस समय वह दुःखसे बार-बार दमै निःश्वास 
पति | और उसे तनिक भी चैन नहीं 
तत्र रब्धस्मृतिदेंवात्कम जन्मशतोद्भवम्‌ । | छेइगे छता दै और 
ह. हे | मिळता ॥९॥ सातवें महीनेके आरम्भम ल पुस-डुन्त 
सस्दीप॑मनच्छासं 3५ किं नाम विन्दते | का ज्ञान हो जानेपर भी प्रसूतिबायुसे चछायमान 
चु चेर ॥ | का ज्ञान - - री 
एकास यमक नाम बिते! ७) | हनेके कारण वह अपनी माताके उदरमें विष्ठासे 
मि दिल थाल्न जन्मन्छ सतह ' 


० 


नारभ्य सपतमान्मासाछव्धबोधोऽपिं वेपितः । 


ते विष्मूत्रयोगतें स जस्तुजंन्तुसम्भवे ॥ ५॥ 


कमिमिः क्षतसर्वाङ्गः सौडसायात्प्रिश्षणम्‌ । 


कटुतीक्ष्णोष्णडवणरूक्षाम्लादिभिरुख्वणेः । 


ए 
= छुः 


मातझक्तेरपस्पृष्टः 


t न्न छ चट RA ri 


उत्पन हुए कीड़ोके समान एक स्थानपर नहीं रहता 
॥१०॥ उस समय, सात धातुओसे युक्त शरीरमें 
अभिमान करनेवाळा [ तथा अपने पूर्वजन्मोंका वृत्तान्त 
| जाननेवाळा ] वह जीव अति भयभीत होकर याचना 
| करता हुआ, जिन्होंने उसे माताके उदरे रिष्ट 
| किया है उन श्रीहरिकी, .हाथ जोड़कर अति दान 
| सीत तं विज्धवया ब्राचा यनोदरेऽपितः॥१२॥ वार्णीसे समक 2. तं विक्ञवया बाचा येनोदरेडर्पितः ॥११॥ | वाणीसे इस प्रकार स्तुति करता है ॥११॥ 


गत किं पा०--सोऽचरत्‌ । 
तमा गात्‌ किं। २. प्रा पा०--5ति० । “४. माश 
पार पा? ह फ सा? त्याव प, Delhi. Digitized by $3 Foundation USA, 


*ये श 57 कीलेव ०० बरेत्प्लत्ण्स्‌ (डी) 


शि ; OY 
नसते सतिवातेविष्ठाभूरिव सोदरः॥१०॥ 
ट त्श त्द्‌ 
नाथमान ऋषिभींतः - सपतुवधिः कृताञ्जलिः । 


___ ३५० 


श्रीमङ्कागवत [ अ० ३१ 
विसृज्येहोभयं के तत्फलमीच्शम्‌ ॥३०॥ | और शरीर दोनोंको इसी लोकमें छोड़कर मरनेके 
| वि र स इ र अनन्तर अपने पापकर्मोका ऐसा फल भोगता है ३०॥। 


` एकः प्रपद्यते ध्वान्तं हित्वेदं खकलेवरम्‌ | | अपने इस शरीरको यहीं छोड़कर प्राणीमात्रसे द्रोह 
यह के अब ही करके एकत्रित किये हुए पापरूप पाथेयको साथ 
कुशलेतरपाथेयो भूतद्रोहेण यदूशतम्‌ ॥रे १ ढेकर वह अकेला ही नरकमें पड़ता है ॥३१॥ जीव 
दैवनासादित॑ - कुटुम्बपोषणके समय किये हुए अपने पापोंका फळ 
बैनासादित॑ तस्य शमं निरये इमान्‌ । विधाताद्वारा उपस्थित किये जानेपर नरकमें [ अकेला 


झडक्ते कुटुम्बपोष्य हृतवित्त इवातुरः॥३२॥ | ही ] मांगता है और जिसका सर्वख उट गया है 
ः | उस पुरुषके समान वह अत्यन्त व्याकुळ रहता है 


केवलेन ब्धमेंग छुट्म्बभरणोत्सुकः।  ।॥३२॥ केवल अधर्मसे ही अपने कुटुम्वके पाठन- 
Fr पोषणमें छगा रहनेवाळा पुरुष नरकके अत्यन्त धोर 
याति जीवोऽन्धताभिस्र चरमं तमसः पदम्‌ ॥२२। | अन्तिम स्थान अन्धतामित्र नरकमें जाता है ॥३३॥ 


उहसतठलील्ल जाहा इस प्रकार नरक-भोगके अनन्तर मनुष्ययोनिके नीचे 
क लादयः | जितनी दुःखमयी योनियाँ हैं उन्हें क्रमशः भोगकर 


| क्रमशः समनुक्रम्य पुनरत्राव्रजेच्छुचिः ॥३४॥ पवित्र हो जानेपर वह फिर इस मलुष्ययोनिमें ही 
; जन्म लेता है ॥३४॥ 


PEERS 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्ये कापिळेयो- 
पाख्याने कर्मविपाको नाम त्रिंशत्तमोऽध्यायः ।।३०॥ 


 इकतीसवाँ अध्याय 
मञुष्ययोनिको प्राप्त हुए जीवकी गतिका वर्णन । ' 
श्रीभगवानुवाच . | श्रीभगवान बोले-हे मातः ! फिर यह जीव 


0, क | देह-ग्राप्तिके लिये, जिसका प्रेरक विधाता ही है उस 
कर्मणा . ण जन्तुदेहोपपत्तये । कर्मका आश्रयकर पुरुषके वीर्यकणके आश्रयसे खीके 


उदरमे प्रवेश करता है ॥१॥ ख्ीके उदरमें पहुँचनेके 


ह्लियाः प्रविष्ट उद्रं पुंसो रेतःकणाश्रयः॥ १।। | अनन्तर वह एक रात्रिमें कलल ( वीर्य और रजका मिला 
हुआ रूप) हो जाता है, फिर पाँच रात्रिमें बुदूबुद 


` कललं त्वेकसत्रेण. पञ्चरात्रेण बुद्बुदम्‌ । | (गोलाकार) हो जाता है, दश रात्रिम बेरके समान ' 


ME > न्न , || आकाराला और कुछ कठिन हो जाता है और उसके पीछे 
दाहेन तु ककन्धूः पेश्यण्डं चा ततः परम | ।२॥ | मांस-पेशी ( मांसपिण्ड) रूप अथवा [पक्षीका गर्म 
क Rene ` ` । होनेपर ] अण्डाकारमें परिणत. हो जाता है ॥ २॥ 


हेने बाहार | ग य शिर जरजा ह जोर 


कर्क >>> 


>> ` १, प्रा परा०--नास्ठु ताः | २. प्रा० पा०--के त्रिंश० | . 
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दो महीनेमें हाथ-पाँव आदि अंगोंका विभाग हो जाता . | | 


PN | १११३. - ६ ७०००१७४ रभम छित. "तमित पितम सक्शन, शरे । He cr + 
र 0 ७७ २७७.५ ५०५५ औमङ्गबतः _- २५३५७ ४६ ॥_ अ० ३१ 
टला जीव कहता है जो अपने शरणागत जगतूकी 
ह चक ` | रक्षाके लिये नाना प्रकारके रूप धारण करते हैं तथा 
तस्योपसन्नमवितुं जगादिच्छयात्त- जिन्होंने मुझे असाधुओंके योग्य यह गर्भवासरूप 


| 


नानातनोश्चैवि चरुद्वरणारविन्दम्‌ । अधमगति दिखायी है मैं उन्हीं श्रीहरिके भयहीन . 


सोऽहं त्रजामि शरणं ह्यकुतोभयं मे ह आ रण 

ममैष माताक उद १ ~ 

श गतिरदइ्यसतोऽनुरूपा।१२॥ क TR 

यस्तमु बद्ध इव कर्ममिराइृतात्म आच्छादित | रहनेके कारण बद्ध-सा माळम होता है 
भूतेन्द्रियाशयमंयीमवलम्ब्य सायाम | | बह मैं अपने संतप्त हृदयमें स्फुरित होनेवाले शुद्ध 

स्रोइ न आस्तें /विशुद्धमविकारमखण्डबोध- । अविकारी और अखण्ड बोधखरूप . परमात्माको 
मातप्यमानहुद्येऽसितं नमामि ॥१३॥ नमस्कार करता हूँ ॥१३॥ जो मैं शरीरादिसे रहित 

_ होकर भी पाञ्चमौतिक शरीरसे आच्छादित हो इन्द्रिय 

यः पञ्चभूतरचिते रहितः शरीरे | पा लि विषय और चेतनरूपसे स्थित र 

छन्नो यथेन्ट्रियगुणाथेचिदात्मकोव्हम्‌! | हूँ, किन्तु उस शरीरादिके आवरणसे जिसकी महिमा 
तेनाबिकुण्ठमहिमानम्रषिं तमेनं . | कण्ठित नहीं हुई है उस प्रकृति और. पुरुषके नियन्ता 
वन्दे परं प्रकृतिपूरुपयोः पुमांसम्‌॥ १४॥ | परमपुरुषकी { वन्दना करता हूँ ॥१४॥ क्‍योंकि 
जिसकी मायासे मोहित होकर यह जीव नाना प्रकारके 


hs is 


यंन्माययोरुणुणकर्मनिवन्धनेररिस-  _ (सत्वादि गुण और कके बन्धनसे युक्त इस संसारमार्ग 
. न्सासारक पाथचरस्तदभिश्रण | में बडे छेशके साथ भटकता रहता है, उन्हीं परमात्माकी 
नश्टस्मृतिः पुनरयं प्रवणीत लोक + कृपाके बिना उसे और किस युक्तिसे अपने खरूपका ज्ञान 


युक्तया कया महदनुग्रहमन्तरेण ॥१५॥ | हो सकता है ? ॥१५॥ मुझे जो यह त्रैकालिक ज्ञान : 


| 
| 


आ है इसे उनको छोड़कर और किसने दिया है! 

अल किक देव- दता | क्योंकि स्थावर-जंगमं समस्त प्राणियोमे एकमात्र वे ही 

खेकाठिकं खिरचरेष्वचुवतितांशः | | तो अंशरूपसे विद्यमान हैं | अतः जीवके कर्मबन्धन- 

त॑ जीवकर्मपदचीमचुवतेमाना- | के अनुरूपं आचरण करनेवाले हम अपने आध्यात्मिकादिं 

 स्तापत्रयोप्ञमनाय बयं भजेम ॥१६॥ | तीनों प्रकारके तापोंकी शान्तिके लिये. उन्हींका भजन 

(रलावेइविवरे नलिना ; | करते हैं ॥१६॥ हे भगवन्‌ ! यह देहधारी जीव दूसरे 

3 3 | देहके उदररूप रुधिर, विष्ठा और मून्नके कुएँमें पड़ा 

ग्विण्मूत्रकूपपतितो भृशतप्तदेहः | `. । हुआ उसक्री जठराम्निसे अत्यन्त संतप्त हो रहा है। 
इच्छन्नितो विवसितुं गणयन्खमासा- | 


निर्वास्यते कृपणघीमगवन्कदा नु ॥ १५ | | गिन रहा है, सो हे दयानिधे ! इस दीनको. आप ' 


ह कब इससे बाहर निकालेंगे £ ॥१७॥ हे ईश ! जिन 
' नें गतिमसौ द॒शमाख ईश | परम उदार आपने इस दश मासके जीवको ऐसा 
संग्राहितः पुरुदयेन भवाहरेन। | उत्कृष्ट ज्ञान दिया है उस अपने ही किये हुए उपकारसे 


` ` १. प्रार पां०--जीव उवाच | २. प्रा० पा०--न क्ुतो० | ३, प्रा० पा०--याश्रय० | ` 
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और भूमिविहारी चरणारविन्दोंकी शरण हूँ ॥१२॥ | 


अबे, इससे निकलनेकों इच्छासे यह. अपने महीनोंको | 


| 
| 
| 


pd 


3359 ४ चन्द र स्यन/टुता खाते बयुज्य द अकसर ज ठ के अयन 
२९] टली स साथ टाल य आड काण 
Me MME 00000) 
स्वेनेव तुष्यतु कृतेन स स दीननाथः आप दीनवनधु प्रसन्न हों, क्योंकि आपको हाथ जोड़ | 
को नाम तत्रति विनाज्ञलिमस्य कुयोत्‌ ॥१८॥  दैनेके सिवा उसका और कोई प्रत्युपकार कौन क २ | 

| सकता है ¦ ॥१८॥ हे प्रभो ! संसारके ये [ पद्चु-पक्षी | 


Se er 
SSS enn छ 
SSS 


साद वः ग प सप्तवाध्र आदि | अन्य जीव तो अपने शरीरमें होनेवाले सुख- 
शारीरके “दसररायेपर खदेहे। स्या दुःखादिका ही अनुभव करते हैं किन्तु मैं तो जिनकी 

१५५0602033 
(चुस्नु | कृपासे राम-दमादि साधन-सम्पन्न शरीरसे युक्त हुआ 


पद्ये वहिहेदि च चत्यमिव प्रतीतम्‌ ॥१९॥ अपने शरीरके बाहर और भीतर भी अहंकारके अधिष्ठाता- 

| रूपसे प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ ॥१९॥ हे विभो ! इस 
सोऽहं वसन्षांपा[वभा बहुदुःखबास „ ` गर्भाशयमें यद्यपि मैं अत्यन्त कष्टसे रहता हूँ तो भी 

ै गर्भान्न निर्जिगमिषे बहिरन्धकूपे । T | मुझे इससे निकलकर संसाररूप अन्ध-कूपमे गिरनेकी 
क २ ५५५६ | इच्छा नहीं है; क्‍योंकि हे देव ! इस संसारचक्रमे पडे 
. यत्रोपयातसुपसपाते . द्बमाया _ हुए प्राणीको आपकी माया घेर लेती है, जिससे 
सिथ्यासतियेदलु संसृतिचक्रमेतत्‌ ॥ २०) ' उसका देह-गेहादिमें मिथ्या अभिमान हो जाता है 
करर प ' और उसके परिणाममें उसे फिर संसारचक्रमें पड़ना 
तस्मादह ।वगतावछच उद्धारष्य | होता है ॥२०॥ इसलिये मैं व्याकुलताको छोड़कर 

ई आत्मानमाशु तमसः सुहृदात्मनेव | ¦ अपने यशमें की इई बुद्धिके द्वारा यहींपर श्रीविष्णुः 
| भगवान्‌के चरणोंकी आराधनोकर अपने-आपको शीघ्र 
| ही अज्ञानान्धकारसे मुक्त कर ढूँगा, जिससे मुझे नाना 


यत्यृश्यास तमहं एुरुपं पुराणं ३९२०) हूँ उन आप पुराण-पुरुषको आपकी दी द्विके द्वारा 


भूयो यथा. व्यसनमेतदनेकरल्श्न 


सिध्यद शश 
मा में भविष्युपसादितबिष्णुपादः ॥२१॥- प्रकारके दोषोंसे युक्त यह संसारदुःख फिर प्राप्त 
न हो ॥२१॥ 

कपिल उवाच | > । ` श्रीकपिलदेवजी बोले-हे मातः ! जब वह दरा 
~ ता ¦ महीनेका गर्भस्थ जीव ऐसी बुद्धि प्राप्त होनेपर इस प्रकार | 1 
एवं कृतमतिगर्भ दशमास्यः स्तुवन्नृषिः | ' भगवानकी स्तुति करता है तो उस अधोमुख वालकको ~ 
आ 1 7 Ron | प्रसवकाळका वायु गर्मके बाहर फेक. देता है ॥२२॥ | 
सदयः क्षिपत्यवाचीनं प्रह्व्यै खतिमारुतः ॥२२।॥ | उस प्रसूतिवरायुक्रे दवारा नीचेको शिर करके सहसा | 
फलित फेंका हुआ वह बालक अतिं आंतुर होकर वडे क्से | 
तैनावसृष्ट/ सहसा कत्वावाक्छिर आतुरः । ` ` के बाहर निकलता है. । उस समय उसकां सः 


कुच्छेण निरुच्ा द | बम्द हो जाता है और स्मृति नष्ट हो जाती है ॥२श 
तिति सो हतस्म्रृतिः।२२॥ पृथिवीपर माताकें रुषिर और मूत्रमं पड़ा हुआ 


पतितो | वह बालक विष्ठाके कीडेके समान चेष्टा करता है, 
इयदेव क उसका गर्भवासके समयका सारा ज्ञान नष्ट हो जाता 
* रोरूयति गते ज्ञाने विपरीतां गतिं गतः 11२४) | है और वह बिपरीत गति ( देहामिमानादि ) को 
है बिक pr प्राप्त होकर रोने लगता है ॥ २४ ॥ 


१. प्रा पा०--देवमिति प्रतीतः । २. प्राचीन प्रतिमे 'रोर्यति**'” इस उततराधसे लेकर २६ वें छोकके पूर्वावतक  । 

प्रे दो क मूलमे नहीं टिप्पणीमें हें। _, टया उच १ ०/१:/ % दसशरपी, दैलझरफादि न्न शर्म | 
जन (री 
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-इ (यन्मा) शति बाहु ने च्यरम्ीस्य रः उर “विकन 


““ 


ho 


ह, , ० 5 "eRe PIN 
| CR) श्ग्ग्श्व््े भरत ( न्ऱ्ट्ु रगन२९( अमे हैन्थर ग्न्त थे ७२० हा खाने ) 

४ कप ४९ प 
, अश ३१] तृतीय स्कन्ध १777१२ जरम्‌ | ३५५ 


CTT So SJ Si 


TR तन नस ततततनत>++. 
न यया र | 
न तथास्य भवेन्मोहो न्थश्चान्यप्रसङ्गत्‌ । | ॥३४॥ क्योंकि इस जीवको किसी औरका संग करने- 
योषित्सज्ञाथथा पुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गतः ॥३५। | Ei मोह व. बन्धन नहीं होता जैसा खी अथवा 
हक । ख्ीके सहवासियोंका संग करनेसे होता है || ३५ ॥ 
>: च्ट्टा $ | ~ च 
आ खां दुहितर इटवा तदूपघापितः । ' अपनी पुत्रीको देखकर उसके रूप-लावण्यसे मोहित 
हतां सोऽन्वधावदक्षरूपी हतत्रपः ॥३६॥ हो रीब्रसाजी उसके मृगीरूप होकर भागनेपर उसके 
तत्सृष्सृष्टसरेष कोऽन्वखण्डितधीः पुमान्‌। | र मृगरूप होकर दौडने लगे थे॥३६॥ 
रि 94006: | इसलिये उन ब्रह्माजीके रचे हुए पुरुषोद्वारा रचे इए छोगों- 
क्रपिं नारायणम्ते योपिन्मस्येह मायया ॥३७॥ | के भी रचे हुए प्राणियोमे एक ऋषिग्रवर नारायणको 
बल॑ मे पय मायायाः स्लीमय्या जयिनो दिशाम्‌ । ` | छोड़कर और ऐसा कौन पुरुष है जिसकी बुद्धि ख्रीरूप 


करोति डा | मायासे मोहित न हो ॥३७॥ हे मातः ! मेरी खत्री- 
ति पेदाक्रान्तान्भ्रविजस्भेण केवलम ॥३८॥ | 
करत द रन बुत म र ! रूपिणी मायाका बल तो देखो, जो अपने भकुटि- 


सङ्गं न कुर्यातग्रभदासु जातु | विळासमात्रसे दिग्विजयी वीरोंको पददलित कर देती 
योगस्य पारं परमारुरुक्षुः । `| है॥३८॥ जो पुरुष योगके परमपदपर आरूढ होना 

~ द्र | ओ जिसे 
मत्सेवया ग्रतिलब्धात्मलामो । चाहता हो, और जिसे मेरी सेवासे आत्मपद प्राप्त हो 


दर हि च्या | चुका हो वह ख्ियाँका संग कभी न करे, क्योंकि इन्हें 
च ल या द Ma | योगीके लिये नरकका खुळा द्वार ही कहा है ॥ ३९ ॥ 
योपयाति शनेसोया योषिहेवविनिमिता । भगवानकी रची हुई यह जो ख्रीरूपिणी माया 
तामीक्षेतात्मनो सत्यु तृणैः कूपमिवाइतम्‌ ॥४०॥ | धीरे-धीरे पास आती है. इसे तिनकोंसे ढके हुए कुएँके 
| समान अपनी मृत्यु ही समझे । ४० ॥ 

या मन्यते पतिं मोहान्मन्मायासृषभायतीम्‌। |. हे मातः! ख्रीमें आसक्त रहनेके कारण खी- 
[ योनिको प्राप्त हुआ जीव भी मोहवश पुरुषके रूपमें प्रतीत 
| होनेवाली मायाको धन, पुत्र और गृह आदि देनेवाला 
_ । पति मानता रहता है, सो उस पुत्र, पति और गृह आदिको 
तामात्मनो विजानीयात्पत्यपत्यशृहात्मकम्‌ । | व्याधेके गानके समान विधाताकी निश्चित की हुई अपनी 
दि व वारा शर | मृत्यु ही जाने ॥9 १-० २॥ हे देवि! जीवकी उपाधिरूप 

1४२॥ - >: 
वोपसादितं मृत्य र उ लिंगदेहके द्वारा पुरुष एक लोकसे दूसरे लोकमें जाता है. 
देहेन जीवभूतेन लोकाछोकमलुत्रजन्‌। | और अपने ग्रारब्धकर्मोको भोगते हुए ही सदा [ अन्य 
हर क्र । देहोंकी प्राप्तिके लिये ] दूसरे कर्म करता रहता है॥४३॥ 
थज्ञान एव कर्माणि करोत्यविरतं पुमान्‌ |४३।॥ | जीवका उपाधिरूप लिंगशरीर उसके मोक्षपर्यन्त साथ 


| | ह रहनेवाळा है और भूत, इन्द्रिय तथा मनका कार्यरूप 

जीवो ह्यानुगो देहो भूतेन्ट्रियमनोमर्य' | स्थूळ शरीर इसके भोगका अधिष्ठान है, उसका ल्य होना 
तन्निरोधोऽस्य मरणमाविर्भावस्तु सम्मवः ॥४४॥ | दी ग्राणीकी सत्यु दै. और उसका प्रकट होना ही जन्म 
र म ध आप है ॥४४॥ जब पदार्थोकी उपलब्धिके स्थानरूप स्थूल 

व्योपडब्धिस्थानस्यदरवयेक्षायोग्यता यदा ।. | शरीरमें उनकों ग्रहण. करनेकी योग्यता नहीं रहती तो 


रीत्वं ख्रीसङ्गतः प्राप्तो वित्तापत्यशृहग्रदम्‌ ॥४२१॥ 


PR -०'पा०्-चास्थ प्रर २. प्रा० पा०--सदायत्तान्प्रू । २. प्राचीन ्रतिमे “`° ` ** मनोमयः |” इस 
पूर्वा धके आगे धयश्रायमस्थिरो देहो यस्म मोक्षाय इत्यसौ? इतना पाठ अधिक हे | 
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| फिर आ ज उतका आय नही जल लोग उसका अभिप्राय नहीं जानते 
| उनके द्वारा उसका पालन-पोषण होता है, इसलिये 
| उसे उन्हीके अधीन रहना पड़ता है. । ऐसी 
| 


ज्य परच्छन्द त विदुषा पुष्यमाणो जनेन सः 


रत्या ख्यातुमनीश्वरः ॥२५॥ | 
अनभिम्नेतमापन अत्यास अवस्थामे उसे जो प्रतिकूलता प्राप्त होती है उसे रोकने- 


। . की भी उसमें शक्ति नहीं होती ॥२५॥ जब उसे 
शापितोश्शचिपपहे न्त दूषिते मैडी-कुचैडी खाटपर सुला दिया जाता है और खटमछ 


¦  कण्इयने ऽङ्गानामासनोत्थानचे्टने ॥२६॥ | आदि स्वेदज जीव काटने लगते हैं तो उसमें शरीरको 
नेशः re ङग ऱ्य - | खुजाने अथवा हिलाने-डुलानेकी भी शक्ति नहीं होती 
[ इसलिये वह रोने लगता है ] ॥२६॥ जिस प्रकार 
कीडेंको कीड़े काटते हैं उसी प्रकार गभेवासके ज्ञानको 


हन्तं विगतज्ञानं कृमय कृमिकं यथा ।।२७॥ मूळे हुए उस रुदन करनेवाले बाळककी कोमळ त्वचाको 
र 


तुदन्त्यात्मत्वचं दंशा मशका मत्कुणादयः | 


ह डास, मच्छर और खटमळ आदि पीड़ा पइुँचाते हैं॥२७॥ 
3 इस प्रकार बाल्य और कौमार अवस्थाओंके दुःखों 
को 'भोगकर वह बाळक [ युवावस्थामें पहुँचनेपर ] 
अल्ब्धाभीप्सितो$ज्ञानादिद्वमन्युः शुचापितः। | इच्छित भोगोंके प्राप्त होनेसे अज्ञानवश क्रोध और 
शोकके वशीभूत हो जाता है ॥ २८ ॥ देहाभिमानके 
सहित बढ़ते इए क्रोधके कारण वह कामपरवश जीव 
अपना ही नाश करनेके लिये दूसरे कामी पुरुषोंके 
तेः पञ्जमिराएन्मे देहे. देदयवुधो - . | साथ वैर ठानता है ॥ २९ ॥ वह अज्ञानी और मन्दः 
भूत; ब्भे देहे. देद्यवुधोज्सकत्‌ । मति प्राणी पञ्चभूतोंसे रचे हुए इस देहमे निरन्तर में 
अहंममेत्यसद्राहः करोति कुमतिमेतिम्‌ ॥३०॥ | और मेरापन' का अभिमान करने लगता है. ॥ ३० ॥ 
४ | मजा हर __ | अविद्या और कर्मके बन्धनसे युक्त इसका जो शरीर 
डर तदर्थ रुते कम यद्द्धों याति संसृतिम्‌ । इसे वृद्धावस्था आदि नाना प्रकारकें दुःख ही दता है, 


तथा जिसमें आसक्त होनेसे इसे जन्म-मरणरूप संसार 
यि ददतङ्ेमविदयाकर्मबर्नः॥ ३ क्रमे पड़ना होता है उसीके लिये -यह नाना-ग्रकारः 


यद्यसद्भिः पथि पुनः शि्षोदरकृतोद्यमेः | | के कर्मं करतां रहता है ॥ ३१ ॥ सन्मागैमें चलते 
| ” | समय यदि. इसका :किन्ही...झिरनोदर्‌परायण -पुरुषोंसे 
` आखितो रमते जन्तुस्तमो विशति पूर्वचत्‌॥३२ | नागम हो जाता है तो उनका अलुगमन 


: सत्यं शोच॑ दया मोन बुद्धि ीहीयशः क्षमा ) | नके संगसे इसके सत्य, शौच, दया, मौन, बुद्धि, श्री, 


. झमो दमों भंगश्रेति यत्सड्राधाति संक्षयम्‌ रेश | छजा, यश; क्षमा, शम; दम और, ऐश्रये आदि संमेस्त 


_ केतने: ख्दितात्मलसाुष राइ ! | मढ, विक्िेचि्त और लियोंके क्रीडामृंगरूप त 
कुर्याच्छोच्येषु व्येषु योषित्क्रीडामृगेषु च ॥२४॥ | शोचनीय असत्पुरुषोंका संग कभी नहीं करना चाहि! 


1222 8208 17 22 As ashe 7 “र. ५7 ल 2 HSS PBT ळा 
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त्येवं शेशव॑ भुक्त्वा दुःखं पोगण्डमेव च।: 


; ह __ सह देहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना 1. 
करोति विग्रहं कामी कामिष्वन्ताय चात्मनः ॥२९॥ 


i S25 
ने = 


2 


| सद्गुण नष्ट हो जाते हैं. ॥ २३ ॥ अतः उन अशान्त, | 


ह.» 
CO न्स क्य 1 ३२] ततीय स्कन्ध 


३५७ 


म = 
= = लोकं सोमपाः पुनरेष्यति ॥ ३॥ चन्द्रछोकमें जाकर 


ला चाद्रे वहाँ सोमपान करते हुए रहनेके 

चाहीन्द्रशय्याया शेतेऽनन्तासनो हरिः ॥ |... (पप्य क्षीण होनेपर ] फिर इस जके ही लौट 
गदा “ टॉक आता है ॥३॥ जिस समय शेपक्ायी भगवान्‌ शेष- 
द्वा लोका ठयं यान्ति त एते गृहमेधिनाम्‌ ॥ ४ || र्यापर शयन करते हैं उस समय गृहस्याश्रमियोंबो 


र रात होनेवाढे ये लोक डीन हो जाते हैं ॥४॥ 
३ सधर्मा हुझन्ति धीराः कामार्थहेतवे | इनके विपरीत, जो लोग अपने धमाका काम 
वङ्गा त्यलकर्माणःग्रशान्ताः शुद्ध चेतसः ॥५॥ | अथवा अर्थके लिये पाठन नहीं करते [बल्कि उन्हे 
र वि महक श्थरको ्रसन्नताके लिये ही करते हैं ] वे निःसंग, 
विवृत्तिवमेनिरता निर्मेमा डळुताः । निष्क्रिय, प्रशान्त, शुद्धचित्त, निवृत्तिधर्मपरायण, 
तयमील्येन ससेन परिशुद्धेन चेतसा ॥ ६॥ | "गत्य और अहंकारहोन पुरुष खधर्मपाटनरूप सत्त- 
| Femi गुणके द्वारा शुद्ध हुए चित्तसे सूर्यमार्गद्वारा परावर जगत्‌- 
द्वारेण ते यान्ति पुरुष विशवतोयुखम । | के खामी तथा संसारके उपादान कारण और उसकी 
शारं परकृतिमस्योसपत्यन्तभाचनम्‌ ॥७॥ उत्पत्ति, स्थिति और अन्त करनेवाले सवेव्यापी श्रीहरिको 
प्राप्त हो जाते हैं ॥ ५-७ || जो लोग परमातमदष्टिसे 
हिपाट्रावसाने थः ग्रझयो ब्रह्मणस्तु ते। | हिरण्यगर्भकी उपासना करते हैं वे दो पराईमंहोनेवाळे 


तावदध्यासते लोकं परस्य परचिन्तकाः ॥ ८॥ | तझाजीके प्रल्यपर्यन्त उनके सेके ही रहते 
हें ॥ ८ ॥ हे मातः !-जिस समय देवतादिसे श्रेष्ठ 


श्माम्मोऽनलानिरूवियन्मनइन्द्ियार्थ- त्रिगुणमय श्रीत्रह्माजी अपने द्विपराद्धकाळपरिमित 
भूतादिभिः परित प्रतिसलिंदीईः । | अधिकारको मोगकर ए, जळ अभि, वायु, आकार 


ह शब्दादि और अहंकारके सहित 
अ ९ मन, इन्द्रिय, | विषय अं 
हि विति यहि युणत्रयात्मा सम्पूर्ण संसारका उपसंहार करनेकी इच्छासे अव्याकृत 
काल पराख्यसनुभ्रूय परः स्वयस्भूः ॥९॥ परमात्मामे लीन होते हैं, उसी समय उनके साथ ही वे 
एवं परेत्य भगवन्तमनुग्रविष्टा योगीगण भी पुराणपुरुष परत्रह्ममें लीन हो जाते हैं 
येयोगिनो जि गी विरागाः जिन्होंने वैराग्यपूर्वक प्राण और मनको जीतकर तरह 
ने ST 12522 े लोक प्राप्त किया था । [ उससे पहले उन्हें परमात्म- 
वे साकममृतं पुरुष पुराण पद प्राप्त नहीं होता ] क्योंकि उनमें ड बना 
नह्मप्रधानयुपयान्त्यंगतामिमानाः ॥१०॥ | रहता है ॥ ९-१०॥ अतः हे मार्मिगि : क 

अथ ते सव भूतानां अत्यन्त भक्तिभावसे उन श्रीहरिकी चरणशरणर्म ज 
त रता पञ्चे कृतालयम्‌। |. सम्पूर्ण ्राणियोक्यकग खित हैं और जिनका 
पुतातुमावं शरणं ब्रज भावेन भार्मिनि ॥११॥ | प्रभाव तुम मुझसे सुन चुकी हो ॥ १९ ॥ र 
भाघ सिर्चराणां वेदगर्भः स जंगम प्राणियोंके आदिकारण ह. 
राणा गमः १ जो समस्त स्थावर ह 
यो वेदगर्भः सहर्षिभिः । स कॉका आचरण कालवे होने 


शरैः मरः सिद्ध योगग्रवर्तकेः ॥१२॥ = अधारयः सिद्ेयोंगपर्तकेः ॥१२॥ | पर भी मेव मेददृष्िवश कर्तृत्वका अभिमान होनेके कारण 
सहिश नतिक तो. 


ट्या र ह, :| 
प्रा १. प्रा पा०--तदेते | २, प्रा० पा०--स्वघर्म न । है. प्राश पा०--सानो यः। राश गः जि 
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lM श्रीमद्भागवत [ अ० ३२ 
तत्यक्त्वमहंमानादुत्पत्तिठ्रेव्यदर्शनम्‌ ॥४५॥ २ दी. “यया कहते दे जर जब अकार द्वारा उसे ही 'मृत्यु' कहते हैं और जब अहंकारके द्वारा 
उसे पदार्थोका ज्ञान होने छगता है तो उसीका नाम 

| 5नायोग्यता उत्पत्ति’ है ॥४५॥ जिस प्रकार [ किसी विकारवश 
| यथाश्णोद्रेव्यावयवद ह... पदार्थोके देखनेमें नेत्रोंकी अयोग्यता हो जानेपर क 

| गोलकस्थित चक्षु-इन्द्रियमें भी अवलोकनकी 
तदेव चश्नुषो द्रु्रुत्वायोग्यतानयो ॥४६॥ नहीं रहती द नन दोनोंकी अयोग्यताके कारण ह 
साक्षी जीवमें भी देखनेकी सामर्थ्य नहीं रहती [ उसी 
तस्मान्न कार्यः संत्रासो न कापण्यं न सम्भ्रमः | प्रकार स्थूल देहकी असमर्थता होनेपर सूक्ष्म शरीर 
शक्तिहीन हो जाता है और इन दोनोंकी सामर्थ्य नष्ट 
इद्ष्वा जीवगतिं धीरो गुक्तसङ्गश्वरेदिह ॥४७॥ | हो जानेपर जीवमें भी कोई सामर्थ्य नहीं रहती] ॥४६॥ 
इसलिये मुमुक्षु पुरुष [ मरणादिसे ] भय, दीनता 
अथवा मोह न करे । उसे चाहिये कि जीवके खरूप- 
को जानकर वैर्यपूर्वक निःसंगमावसे विचरे ॥४७॥ . 
तथा इस . मायामय संसारमें योग और वैराग्ययुक्त 
सम्यगाज्ञानमयी बुद्धिसे शरीरकी आस्था छोड़कर 
| व्यवहार करे॥ ४८ ॥ 
-०$ कडी” 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे कापिलेयो- 
पाख्याने जीवगतिनाभैकत्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥३१॥ 
“ESS. 
बत्तीसवॉ अध्याय 
घूममागे तथा अचिरादिमागसे जानेवालोंकी गतिका और 
भक्तियोगकी उत्कृष्टताका वर्णन । 

कापिल उवाच श्रीकपिलदेवजी बोळे-हे मातः ! जो पुरुष घरमे 


द रहकर सकामभावसे गार्हस्थ्य धमाका पालन करता है 
अथ यो गरुहमेधीयान्वर्मानेवावसन्गृहे । और उनके फछख़रूप अर्थ एवं कामका उपभोग करके पुनः 


काममर्थ च धर्मान्खान्दोग्धि भूयः पिपति तान्‌॥ १॥ | उन्दी फछोके लिये उन्हीं पूर्वकृत कर्मोको करता रहता 
है ॥१॥ वह नाना प्रकारकी कामनाओंमें मोहित रहने- , 


यजते क्रतुमिदेवान्पित'श्र श्रद्धयान्वितः ॥ २॥ | देवता और पितरोंका यज्ञोंद्रारा यजन करता है ॥२॥ 
उसी श्रद्धासे बुद्विके आच्छादित हो जानेके कारण उन 


` तच्छरदया्रान्तमतिः पितदेवत्रतः पुमान्‌ । पितरों और देवताओंकी उपासना करनेवाळा वह पुरुष 


१. प्राचीन ग्रतिमें “तसञ्चत्वः" ° इत्यादि उत्तराधसे लेकर “**'दर्शनायोग्यता यदा’ इस पूर्वार्धतकका पाठ नहीं 
' है | २. प्रा पा०--कापिलेये जीवगतिरेक० । 
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सम्यग्दर्शनया बुद्धया योगवेरागययुक्तया | | 


मायाविरचिते लोके चरेन्न्यस्य कलेवरम्‌ ।।४८॥ 


+ (द्वि पो लत सम्कराया ANS HOY CTE Se Rd ््ञ्ल्क्ये 


३५८ परि श्रीमद्वागवत [अ०३२ । 


मरीचि आदि ऋषियों, योगेश्वरो, सनकादिकों 
योगग्रवर्तक सिद्धेश्ररोके सहित पुराणपुरुषोत्तम 
ब्रह्ममें लीन हो जाते हैं और जब सर्गकाळ 
होता है तब कालरूप ईश्वरके द्वारा गुणोंमें क्षोम होने 
पर फिर पूर्ववत्‌ प्रकट हो जाते हैं ॥१२-११॥ तथा 
बे मरीचि आदि ऋषिगण भी अपने धर्मोका आचरण 
- | करनेसे प्राप्त इए त्रह्मलोकके ऐश्वर्यको भोगकर गुणा 
क्षोभ होनेपर फिर उत्पन्न होकर इस लोकमें अपने पद्‌ 
पर स्थित हो जाते हैं ॥ १५॥ | 

जो लोगइस लोकमें कर्मो में आसक्त रहनेके कारणवेद- 
में कहे हुए काम्य और नित्य कर्मॉका श्रद्धापूर्वक आचरण 
करते हैं, तथा जो रजोगुणसे विक्षिप्तचित्त और 
कामनाओंके कारण अजितेन्द्रिय होनेसे .गृहस्थीमे 
आसक्त होकर नित्यप्रति पितृगणका यजन करते हैं 
वे अर्थ, धर्म और काममें ही तत्पर रहनेके कारण; 
जिनके पराक्रम अत्यन्त कथनीय है. उन श्रीमधुसूदन 
भगवान्‌की कथावाताओंसे विमुख रहते हैं ॥ १६-१८॥ 
जिस प्रकार बिष्ठाके कीड़े _अच्छे-अच्छे पदार्थोको 
छोड़कर विष्टा ही खाते हैं, उसी प्रकार जो लोग 
भगवानूके कथामृतको छोड़कर अन्य असत्कंथाएँ सुनते 
हैं वे अवश्य ही विधाताके मारे हुए हैं [ अर्थात 
उनका भाग्य बड़ा ही मन्द है ] ॥१९॥ गर्भाधानसे 
लेकर मशान ( ओरध्वंदैहिक ) पर्यन्त सम्पूर्ण संस्कार 
करनेवाले वे छोग दक्षिण ( धूम ) मार्गद्वारा पितुराज 
अर्यमाके पितृलोकको प्राप्त होते हैं, और फिर अपनी 
ही सन्ततिके वंशमें उत्पन्न होते हैं ॥२०॥ हे सति ! 
पुण्य क्षीण हो जानेपर देवगण उन्हें ऐश्र्यश्रष्ट कर देते है 
और उन्हें बिबश होकर तुरन्त ही इस ोकमें आना 
पड़ता है ॥२१॥ 


मेददष्टयामिमानेन निःसङ्गेनापि . कर्मणां | 

क्त्वात्सगुणं ब्रह्म पुरुषं - पुरुषषभम्‌ ॥ १२।। 
स संसृत्य पुनः काले कालेनेश्वरमूतिना । 

जाते गुणव्यतिकरे यथापूर्व प्रजायते ।। १४ 
ऐश्वर्य पारमेष्ठय चं तेऽपि धर्मविनिर्मितम्‌ । 
निषेव्य पुनरायान्ति गुणव्यतिकरे सति ॥१५॥ 
_ ये त्विहासक्तमनसः कर्म अद्थान्विता: । 
कुर्वन्त्यप्रतिषिद्धानि नित्यान्यपि च कृत्सः ॥१६॥ 
राजसाः कुण्ठमनसः कामात्मानो जितेन्द्रियाः । 
पितुन्यजन्त्यनुदिनं. गृहेष्वमिरताश्चयाः ॥ १७॥ 
वैवर्गिकास्ते पुरुषा बिठा हरिमेधसः | 
कथायां कथनीयोरुविक्रमस मधुद्विषः ॥१८॥ 
ननं देवेन निहता ये चाच्युतकथासुधाम्‌ । 
हित्वा शृण्न्त्यसद्वाथाः पुरीषमिव विड्शुज! ॥ १९॥ 
दक्षिणेन पंथार्यम्णः पितृलोकं ब्रजन्ति ते .। 
अजामल प्रजायन्ते इमद्यानान्तक्रियांकृतः ॥२०॥ 
ततस्ते क्षीणसुक्रृताः पुनर्लोकमिमं सति । 
पतन्त विव्या देवः सद्यो विभंक्षितोदयाः ॥२१॥ | 
समाव सर्वभावेन भजख परमेष्ठिनम्‌ । अतः हे मातः.! जिनके ` चरणकमल . अत्यन्त | 
तद्शुणाशरयया भक्त्या भजनीयपदाम्बुजम्‌ गर भजनीय . हैं. उन परमेश्वरका तुम उन्हीके गुर्णोके | 


+ ` | आश्रयमें रंहनेवाली भक्तिके द्वारा सब प्रकारसे भजन 
i ¢, भक्तियोग = क किया f 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः । करो ॥२२॥ क्योंकि श्रीवासुदेव. भगवानके प्रति किय 
१. प्रा पा०—तु तेऽपि। २. प्रा० पा०-थायाः । ३. प्रा० पा०--यथा ते तु | ४. प्रा? पा०-वै | | 


हुआ भक्तियोग तुरन्त ही संसारसे वैराग्य और त्र | 
र खिव ५, प्रा० पा०-न्तकृतक्रिया; | 
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का 

५ मिशनो ड़: रश्चग्रे बर्तन | /अस्त्यस्ज्यः | 
रर... तृतीय स्कन्ध ३५९ 
TTT 
वतयत्याु राण्य ज्ञान यहुझदरशनम्‌ ॥२२) | दर्शनरूप ज्ञानकी ग्राति करा देता है ॥२३॥ हे 


| 

वाख चित्तमर्थेष॒ समेष्विन्द्रियदत्तिमिः । ग तिर पसत 
। स्पशादि समान विषयोमे इन्द्रियोंकी बृत्तिद्वारा अनुकूलता- 
4 विगह्वाति. वेषम्यं प्रियमप्रियमित्युत ॥२४॥ | प्रतिकूडतारूप विषमताका अनुभव नहीं करता, उस 
| समय ही वह अपने असंग, सवत्र समान, हेयोपादेयरहित 
| और खप्रकाश आत्मपदका सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा अपने 
Ee | अन्तःकरणमें साक्षात्कार करता है ॥२४-२५॥ हे 

योपादेयरहितमारूढं पदमीक्षते ॥२५॥ | 
“आओ | जननि ! वह ज्ञानखहूप एक पदार्थ ही दृश्य आदि 
बनमात्र पर बहा परमात्मेश्वरः पुमान्‌ । पा | अनेक भावोंसे प्रकट हो रहा है । वही [ उपनिषदरमि | 
उर्मी $ | परब्रह्म [ योगशास्तरमें ] परमात्मा ईशर [ सांख्यशात्रमें । 

इह्यादिमि १ ) ग्वा 

पृथग्भावेभंगवानेक ईयते ॥२३॥ । पुरुष और [ भक्तिशात्रमें ] भगवान्‌ कहा जाता है ॥२६॥ 
' एतावानेव योगेन समग्रेणह योगिनः सम्पूर्ण बिषयांसे वैराग्य हो जाना' बस यही योगाभ्यासी 
योगीके सम्पूर्ण योगका अभिमत फल है ॥२७॥ 
ुज्यतेऽभिमतो झर्था यदसङ्गस्तु कृत्खशः ॥२७॥ वाह्मवृत्तिवाली इन्द्रियोंद्वारा एकमात्र ज्ञानखरूप निगुण 
नेरन्द्र र न्हव भ्रान्तिवश शब्दादि धर्मयुक्त पदार्थोके रूपमे 
ज्ञानमेकं पराचीनेरिन्द्रियत्र्म निगुणम्‌ । “'४“भास रहा हे ॥२८॥ जिस प्रकार प्रकाश जीवरूप 
महत्तत्तत ही अहंकारख्पसे वैकारिक, राजस और तामस 
| तीन प्रकारका, पञ्जभूतरूपसे पाँच प्रकारका तथा 


त तदैवात्मनात्मानं निःसङ्गं समदशनम्‌ । 


अवभात्यर्थरूपेण न्त्या शब्दादिधर्मिणा ॥२८॥ 


= 


यथा महानहंरूपलिवृत्पश्चविधः खराद।. | मनसहित एकादश इन्द्रियरूपसे ग्यारह प्रकारका . 


_ २ | भास रहा है उसी प्रकार उसका शरीर ब्रह्माण्ड भा 
एकादशविधस्तस्य वपुरण्डं जगद्यतः ॥२-))॥ | ब्रह्मरूप ही है; क्योंकि अह्नहीसे जगतूकी उत्पात इई 
3 न्यास | है ॥२९॥ किन्तु श्रद्धा, भक्ति और वैराग्यके सहित 
योगार | 
एतद भ्रद्यया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यश | िएतर योगान्यास केसे जिंसका चि एकाण 
हो गया है वह अनासक्त पुरुष ही सम्पूर्ण प्रपञ्चको 
ब्रह्मरूप देख सकता है ॥३०॥ 


` इत्येतत्कथितं. शुर्वि ज्ञानं तट्हमदुर्शनम्‌ । : | हे पूजनीये ! यह. मैने तुम्हें अह्मसाक्षात्तारका 
ह . | साधनरूंप ज्ञान सुनाया जिंसके हारा प्रकृति और 


` ग्रेनालुबुद्धचते . तत्वं प्रकृतेः . पुरुषस -च ॥हे१ | पुरुषके . स्वरूपका यथार्थ बोध होता है ॥३१॥६ 


| नयोग और मेरे प्रति 
ज्ञीनयोग अक्तिंठक्षणेः । देवि ! निर्गुण अह्मविषयक ज्ञानयोग और 
श्व मन्निष्ठो नेगुण्यो भ ४ | किया हुआ मंक्तियोग-इन दोनोंका फल “भगवान्‌ 


इयोरप्येक एवार्था भगवच्छब्दलक्षणः ॥ ३२1 दाब्दसे . कहा जानेवाछा एक ही है ॥३२॥ जिस 
यथेन्द्र 5 कार रूप, रंस औरं गन्धादि अनेक गुणोंको आश्रय 
पृथग्दारेरर्था बहुगुणाश्रयः; ` :>-छूरनेवाळा एक ही पदार्थं भिन्न-भिन्न इन्द्रियोके द्वारा 


समाहितात्मा निःसङ्गो विरत्तया परिपश्यति ॥३°॥ 


_ईक्षते | ३. प्रा० पा०--कइत्छतः । ४  मा§ पाश 
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औकैत्रेयजी बोखे-हे बिदुर ! श्रीकपिळदेवजीके 
ट दुर ! श्रीकपिलदेवजी 
एवं निशम्य कपिल वचो जनित्र टं ये वचन सुनकर कर्दमजीकी प्रिया तथा उनकी माता 

सा कर्दमस्थ दयिता रकेल द्बहतिः । | देवहूतिका मोहरूप आवरण हट गया और बे 
्िस्तलतमोहपटजा तमभिग्रणस्य | सांख्यतत्त्वद्वारा सिद्धि प्राप्त करनेवाले श्रीकपिळ्जीको 


तुशव तस्वावययाकितासादभूमिम्‌ द्विभूमिम्‌ ॥ १॥ | ग्रणामकर उनकी इस प्रकार स्तुतिं करने लगीं ॥ १ ॥ 


देवहूतिरुवाच देवहतिजी वोलीं-हे कपिलजी ! जिन आपके 


ग्रथाप्यजोऽन्तःसलिले शयानं | ७ उतपन्न र ब्रह्माजीने का जल्म 
भूतेन्द्रियार्थात्ममय॑ नुसते । न करनेवाले आपके पञ्चभूत इन्द्रिय और मनोमय 

: RT < स्ते व्यक्त खरूपका, जो सत्त्वादि गुणोके प्रवाहसे युक्त और 
गुणप्रवाह सदशेषबीजं सम्पूर्ण कार्यकारणवर्गका बीजरूप है, ध्यान किया या; वे 
द्यां स्वयं यजठराऽ्जजातः ।। २॥ | हो निष्क्रिय, सत्यसंकल्प, सबके अन्तरात्मा, नियन्ता और 

स एव विश्वस्थ भवान्विधत्ते अतर्क्य एवं अनन्त शक्तियोसे सम्पन्न आप गुणग्रवाहके 
शुणग्रवाहेण विभक्तवीर्यः । | द्वारा नाना प्रकारकी शक्तियोमें विभक्त होकर विश्वकी 
ऽितथामिसFि रचना आदि करते हैं ॥ २-३॥ हे नाथ ! यह कैसी 
सगांधनीहोऽवितथाभिसन्धि- विचित्र बात है कि जिन आपके उद्रमें प्रलयकालके 
रात्सेश्वरोऽतक्यसहस्रशक्तिः।। रे || | समय यह सम्पूर्ण प्रपञ्च लीन हो जाता है और जो 

स स्वं भूतो मे जठरेण नाथ कल्पान्तमें मायामय बालकका रूप धारणकर पावका 
हे कथं लु यस्योदर एतदासीत्‌ । अंगूठा चूसते हुए अकेले ही वटवृक्षके पत्तेपर रायन 

ड RH करते हैं उन्हीं आपको मैंने अपने गर्ममें धारण किया ! 


विश्वं युगान्ते वटपत्र एकः ॥ 9 ॥ हे विभो ! आप पापियोंका दमन और अपने ड 
शेते स्म मायाशिशुरङध्रिपानः ॥ ४ || | आज्ञाकारी सत्पुरुषोंका कल्याण करनेके लिये ही र 
ख देहतन्त्रः प्रशमाय पाप्मनां | शरीर धारण करते हैं। अतः जिस प्रकार आपके 


| वराह आदि अवतार हुए हैं उसी प्रकार यह कपिछा- 


निदेशमाजां च विमो विभूतये | | बतार भी मुमुक्षुओको ज्ञानमार्ग दिखानेके लिये हुआ 

'याबतारास्तव खकरादय- ` ।है॥५॥ कमी जिनके नामोंका श्रवण या कीर्तन 

स्तथायमप्यात्मपथोपलब्धये ॥ ५ ॥ | करनेसे अथवा जिनका वन्दन या स्मरण ह 

यक्षामधेयश्रः | साक्षात्‌ चाण्डाळ भी यज्ञका अधिकारी हो जाता हैं, 

अवणानुकीरतना- न हे भगवन्‌ ! उन्ही आपका दर्शन करके मनुष्य कृत- 

दत्महणाद्यत्स्मरणादपि कचित्‌ । कृत्य हो जाता है--इसमें तो कहना ही क्या है १ 

भदो सद्यः सवनाय कल्पते | [इसलिये मेरे कल्याणमें भी अब कोई सन्दे 
` इतः पुनस्ते भगवन्त दर्शनात्‌ ॥ ६॥ | नहीं है 1॥ ६॥ 
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कल्क ` र टरी जीति अविहि 
2 3 शरीमङ्कागवत (०७ | 


सिर स | झनेक अक्षारसे प्रतीतः होता हे उसी प्रकार शाह नाने ति भिः ॥३३॥ | अनेक प्रकारसे प्रतीत होता दै उसी प्रकार शात्रके 
स ना कारा ह . | भिन्न-भिन्न मार्गोद्वारा एक ही भगवानका नाना प्रकार- 
' क्रियया ऋतुभिदानिस्तपःखाध्यायमशनेः | से वर्णन किया जाता है ॥३३॥ नाना प्रकारके 
` आत्मेन्द्रियजयेनापि संन्यासेन च कर्मणाम्‌ ॥३४।। | कर्मकळाप, ग्‌ दान, प "> और वेद- 
विचार, मन और इन्द्रिय ना, कमॉका 
योगेन विविधाज्ञेन भक्तियोगेन चैन हि। विविध प्रकारके अंगवाला योग, भक्तियोग, व 
धर्मेणोभयचिह्नेन यः प्रवृत्तिनिवृत्तिमान्‌ ॥।२५॥) | और निवृत्तिरूध दोनों प्रकारके कर्म, आत्मतत्त्वका 
आत्मतत्त्वावबोधेन वैराग्येण दहेन च। | शान तथा इढ़ वैराग्य--इन सब साधनोंसे सगुण- 
निर्युणरूप खप्रकाश भगवानको ही प्राप्त किया जाता 


ईयते भगवानेभिः सगुणी निर्गुणः खडक्‌ ॥३६॥ है ॥२४-३६॥ 


` प्रावोचं भक्तियोगस्य खरूपं ते चतुर्विधम्‌ । हे मातः ! [ सात्त्विक, राजस, तामस और निर्गुण 
| | रूपसे ] चार प्रकारके भक्तियोगका, और जो प्राणियोंके 


कालस्य चाव्यक्तगतेयों ७ 
[न ब्न्तर्धावति जन्तु ॥३७॥ जन्मादि विकारोंका हेतु है तथा जिसकी गति जानी 
जीवस्य संसृतीरबद्दीरविद्याकर्मनि्मिताः । नहीं जाती उस कालका खरूप मैं तुमसे कह ही चुका 
, न देवि !* अविद्याजन्य कर्मोके द्वारा जीव- 
याखङ्ग प्रविशन्नात्मा वेद गतिमात्मनः ॥३८॥ | ह ॥२७॥ हे देति ** अविद्याजन्य 
ग र | आ क की अनेकों गतियाँ होती हैं. जिनमें प्रविष्ट होनेपर बह 
नेतत्खलायोपदिंरे कहिंचित्‌ । अपने खरूपको नहीं जान सकता ॥३८॥ इस मेरे 
न स्तब्धाय न भिन्नाय नैव धर्मध्वजाय च ॥३९॥ | कहे इए ज्ञानका दुष्ट, दुर्विनीत, घमण्डी, नास्तिक, और 
लोलुपायोपदिशेत् धर्मध्वजी (धूर्त) पुरुषोंको कभी उपदेश न करना चाहिये 
न. लोटपायोपदिशेन् गहारूटचेतसे । ॥३९॥ जो विषयलोलुप और घर-ल्री आदिमें आसक्त 
नाभक्ताय च मे जातु न मद्धक्तडिषामपि ॥४०॥ | दो, मेरी भक्तिसे शून्य हो अथवा मेरे भक्तोंसे हेप 
च करनेवाला हो उसे भी कभी इसका उपदेश न करे 
श्रद्धानाय भक्ताय विनीतायानसयवे । | ॥४०॥ इसके विपरीत जो अत्यन्त श्रद्धाळ, भक्त, 
भूतेष कृतमैत्राय श्श्रूषामिरताय च ॥४१॥ | विनयसम्पन, दसरोंकी निन्दा न करनेवाला, सब 
र यार | प्राणियापर दया करनेवाला, गुरुसेवा-परायण, 


3 | योगें 
बहिर्जातविरागाय शान्तचित्ताय दीयताम्‌ ।  ।बाह्यविषयोमे अनासक्त, शान्तचित्त, be 
आ SR । पवित्रचित्त एवं मुझे प्रियसे भी प्रिय माननेवाळा 

त्सराय शुचये यसय प्रेयसां प्रियः ॥४२॥ उसे इस ज्ञानका अवश्य उपदेश करे ॥४१-४२॥ 


य्‌ इदं शृणुयादम्ब श्रद्धया पुरुषः सकृत्‌। | हे मातः ! जो पुरुष मुझमें चित्त रखकर इसका श्रद्धाः 


ह PR ५ पूर्वक एक बार भी श्रवण अथवा कथन करेगा वह 
_ यो चाभिधत्ते मचित्तः स ह्येति पदवीं च मे ।। ४३) | मेरे परमपदको प्राप्त होगा |४३॥| 


ह “EDN 
है बन के गत श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे कापिलेये 
धाड) नन्मे ) द्वात्रिशो$व्यायः ॥३२॥ 
"22 >. 
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टं _ तशष्त्रणे+ य भके AN दी च्य्स्न्ड्म्टान्त्र्म्ट्१ | | 


अ० ३२] तृतीय स्कन्ध . ३६३ 


यःफेननिभाः शय्या दान्ता रुक्मपरिच्छदाः। | जिसमें दुः्धफेनके समान खच्छ और सुकोमल 
सनानि च हॅमानि सुस्पर्ास्तरणानि च॥१६॥ | शब्यासे युक्त हाथीदाँतके पंग, सुवर्णके पात्र, सुवर्ण 


जटित = चरे 
स्वच्छस्फटिककुड्येपु महामारकतेषु च । सिंहासन और कोमल-कोमळ ग शोभायमान 
थे तथा जिसकी खच्छ स्फटिकमणि और महामरकत- 


प्रदीपा आभान्ति ललनारलसंयुताः |१७॥ | मणिकी भीतोंमें रमणीरतरोके सहित मणिमय दीपक 
गृहोद्यानं झसमिते रम्यं बहमरदमेः । झिलमिला रहे थे [ उस घरको ] तथा जो वहुत-से 
पुष्पित कल्पवृक्षोंसे शोभायमान था,जिसमें नाना ग्रकारके 

हक्षास d गा 9 
कूजद्रिहन्गीमिथुन या यन्सत्तसधुत्रतम्‌ ॥ १८) | पक्षियोंका कळव और भ्रमरगणका गुञ्जार होता 
त्र प्रविष्टमार विबुधानुचरा जणुः। रहता था ओर जहाँ कि कमळगन्धसुचासित वावड़ियोंमें 


ाप्याु्रगन्धिन्यां कर्दमेनोपलालितम्‌ ॥१९॥ | १ मजीके साथ क्रीडा करते समय गन्वर्वगण उनका 


( देवहूतिका ) गुणगान करते थे एबं जिसे पानेके 
हित्वा तदीप्सिततममप्याखण्डल्योषिताम्‌ । | लिये इन्द्राणियाँ भी लालायित रहती थीं उस गृहोद्यानको 


किश्चिच्चकार वदनं, पुत्रविस्लेपणातुरा ॥२०॥ | त्यागकर देबहूतिने पुत्रवियोगसे विहल होकर अपना 
“शत्डुलमिश5:(2% | सुख कुछ उदास.कर ल्या ॥ १६-२० | 


जिते | 
वनँ ग्रत्रञि पत्यावपत्यविरद्दातुरा । | पतिके वनगमनके अनन्तर पुत्रका भी वियोग हो 


RRO | जानेके कारण वह आत्मज्ञानसम्पन्न भी 
ब्ातत्वाप्यभून्नण्ट वत्से गोरिव वत्सला ॥२१॥ | व्याकुळ हो गयीं जैसे वळडेके ती र 


तमेव ध्यायती देवमपत्यं कपिलं हरिम्‌। | पार करनेवाळी गो॥ २१ ॥ हे वत्स विदुरजी ! 
फिर अपने पुत्र श्रीकपिछदेवरूप भगवान्‌ हरिका ही ; 


| 

बभूवाचिरतो चत्स नि'स्पृहा तादश ग्रह ॥२२॥ | चिन्तन करते-करते वह कुछ ही दिनोमें अपने ऐसे ' 
र | भी म 

भ्यायती भगवद्रूपं यदाह ध्यानगोचरम्‌। | ऐश्वर्यसम्पन् घरसे भी उपरत हो गयीं || २२ ॥ 
' फिर अपने पुत्रके बताये हुए ध्यान करनेयोग्य 
सुतः प्रसन्नवदनं समस्तव्यस्तचिन्तया ॥ २३॥ , भगवानके प्रसनवदनयुक्त खरूपका अवयवशः तथा 
ल 3 | | समग्ररूपसे ध्यान करते हुए उन्हें भक्तिके प्रवाहसे, 
भक्तिप्रवाहयोगेन वराग्येण बलीयसा । । प्रबळ वैराग्यसे तथा यथोचित पूजनादिंद्वारा उत्पन्न 


युक्ताचुष्ठानजातेन ज्ञानेन नह्महेतुना॥२४॥ ' इए त्र्साक्षात्कार करानेबाले ज्ञानद्वारा झुद्ध हुए चित्तसे 
उस सर्वव्यापक आत्माका, जिसका अपने खरूपके 


बिशुद्धेन तदात्मानमात्मना विश्वतोमुखम्‌ । `| प्रकाशसे मायाकृत देहःइन्द्रिय आदि मेद दूर हो गया 


॥२५॥ | है ज्ञान ग्राप्त इुआ और फिर जीवके अधिष्टानरूप 
सानुभूत्या तिरोभूतमायागुणविशेषणम्‌ ना 


भक्षण्यवस्थितमतिभंगवत्यात्मसंश्रये | निवृत्त हो जानेके कारण देवहूति समस्त छेशोंसे मुक्त 
निदृत्तजीवापत्तित्वार त ह 9 ए हे्ासनिईति ज्ञ हो गयी; तथा उन्हें परमानन्द प्राप्त आ॥ २३-२६॥ Ee 
| स्क्षीणक्लेशासनिवतिः ॥२९॥ इस प्रकार निरन्तर समाधिस्थ रहनेके कारण सत्त्वादि 
'तत्यारूढसमाथित्वात्पराइत्तगुणभ्रमा | मायिक गुणोंके निवृत्त हो जानेपर उन्हें अपने शरीरकी 


० > क 
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५ श्रीमद्भागव॒त | [ ञ्‌० रै 
| इ ` को जिहापर आपका बह ¬ व आण कफ अहो ! जिसकी जिह्वापर आपका पवित्र न 
| जहो बत श्वपचोऽतो गरीया लन. 1 विराजमान रहता है वह चाण्डाऊ भी श्रेष्ठ है | जो | 
f त्यजिहवाग्रे वतते नाम तुम्यस | द्र पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं यासम 
१ सस्तुरायी . | उन्हींने तप किया है, उन्हींने हवन किया है उन्‍्हींने 
| गृणन्ति ये ते ॥ ०॥ | सब तीर्थम खान किया है और वे ही सच्चे वेदपाठे 
' हैं || ७॥ अतः जो इन्द्रियोंकी अन्तमुखवृत्तिसे अनुभव 
तं त्वामहं _त्रह्म पर एुमास क्रिये जाते हैं, जिन्होंने अपने तेजसे गुणप्रवाहो 
ह: ्त्यक्सरोतस्यात्मनि संविभाव्यम्‌ शान्त कर दिया है तथा जो वेदके उतपत्तिस्यान हैं 
5 स्वतेजसा घ्वस्तगुणप्रवाह | उन साक्षात्‌ निळ पुराणपुरुष नेक आप 
है ॥ < ॥ | श्रीकपिळदेवजीको में प्रणाम करती हू ॥ ८ ॥ 
रन | हे | श्रीमैत्रेयजी बोले-माताके इस प्रकार स्तुति 
र 5 ब | करनेपर मातृवत्सळ परमपुरुष भगवान्‌ कपिळदेवजीने 
है, ईंडितो भगवानेबं कपिलाख्यः पर ज्र ॥ द | उनसे प्रेमगद्गदवाणीसे यों कहा ॥ ९ ॥ 
विक्लवयेत्याह मातृवत्सल' 
। वाचा वि गा | आकपिलदेवजी वोले हे मातः ! मैंने तुमसे जो 
5 काल उवाच नरथा सुगम मार्ग कहा है उसका अवछम्वन करनेसे तुम 
; गागेणानेन मातस्ते सुसेव्येनोदितेन मे) | शीघ्र ही परमपद ग्राप्त करोगी ॥ १० ॥ तुम मेरे इस 
र तेन परर कष्टामचिरादवरोत्ससि |।१०॥। | मतमें विश्वास करो ब्रह्मगादी छोगोंने इसका सेवन 
किया है । इसके द्वारा तुम मेरे जन्म-मरण-रहित 
हः श्रद्रधत्स्वतन्मत मह्य जुष्ट यह्रक्षवादाभ, खरूपको प्राप्त करोगी । जो लोग इस मतको नहीं 
. येन माममवं याया मृत्युमच्छन्त्यतद्विदः ॥११॥ | जानते वे जन्ममरणरूप संसारको प्राप्त होते हैं ॥ ११ ॥ 


मत्रेय उवाच . डे श्रीमैत्रेयज्ञी बोळे-इस प्रकार अपनी परमसाथा 
उत पतातत . | माताको आक्नज्ञानका उपदेश कर श्रीकपिळदेवजी उस 
ति दर भगवान्सतीं तामात्मनो गतिम्‌। | श्रक्मवांदिनी जननीकी अनुमति पा ब्रह्मऑसे चछ दिये 


_ समत्र ब्रह्मवादिन्या कपिलोऽनुमतो थयौ ॥१२॥ | ॥ १२ ॥ तब . देवहूतिजी भी अपने उ 

ह अभ्यास कर 
सां चापि तनयोक्तेन किये इए. योगसाधनके द्वारा 

ह. योगादेशेन योगयुंक। | 0 दे आसो समि 


- आपीडे सरखत्याः-समाहिता |।१३। | चित्तसे रहने लगीं ॥ १३ ॥ त्रिकाललान करनेसे 


उ तो 
गाहकेपिशान्‌जटिलन्कुरिलालिकान्‌। । भूरी-भूरी जँटाआकेः रूपमें परिणत र घुंबराडीन | 


_ आत्मान चोग्रतपसा परत r बिभ्रती चीरिणं केशम्‌ | ।१४॥ तथा उग्र तपस्याकं कारण दुर्बळ हुए न | 
` अन्ापतेः कदेमस्य तपोयोगविजरि `: । शरीरको धारण किये उन्होंने. प्रजा म. 
र स्वगाईस्व्यमगोपम्यं IR [गाव्रजुम्मितम्‌ | - : तपोबर्से प्राप्तं हुएं तंथां देबताओंके भी ग्राथनी | 
र गाहस्थ्यमनोपम्य प्राथ्ये घेमानिकेराप ११५॥ | अनुपम गार्हस्थ्य सुखको त्याग दिया १ | 


४४४४५ ७-० न 
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य॒ इदमनुशृणोति योऽभिधत्ते जो पुरुष आत्मयोगके रहस्यरूप इस कपिलदेवजीके मत- 
कपिलञचनेर्मतमात्मयोगशुह्यम्‌ । को सुनता अथवा कहता है उसे भगवान्‌ गरुडध्वजकी 
भगवति कृतधीः सुपर्णकेता- भक्ति प्राप्त होनेसे शीघ्र ही भगवन्वरणारबिन्दोंकी प्राप्ति 
बुपलमते भगवत्पदारविन्दम्‌ ॥।३७।। | हो जाती है ॥ ३७॥ 
“ENS 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे कापिलेयो 
पाख्याने त्रयञ्निशत्तमोऽध्यायः ॥३३॥ 
“FOS 
इति तृतीयस्कन्धः समाप्तः । 
eid 
॥ इरिः ४० तत्सत्‌ ॥ 


MO 000000: SN 
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IS. ieee भीमझ्वागवत _ आ 
To त नार तात व 
ने हृष्टमिवोत्यितः॥॥२७॥ | भी सुधि नहीं रही जैसे ज न 

न सस्मार तदात्मानं स्वप्ने | परमे देखे इए शरीरका कुछ भी भान नहीं रहता 
'पोषोवप्यकरशशाध्यसम्भवात्‌ । |॥ २७ ॥ उस समय देवहूतिका शरीर दूसरोके दार 
तद्देहः परतःपोषो पोषित होनेपर भी किसी ग्रकारका मानसिक कष्ट न 


पावकः ॥२८॥ | पहुँचनेके कारण दुर्बळ नहीं इश केवळ धूछि आदिते 

बमो मलैरवच्छन्नः सधूम इव आच्छांदित हो जानेके कारण वह धूमयुक्त अझ्निके 

व _ | समान जान पड़ता था ॥ २८॥ किन्तु भगवान्‌ 

__ स्वाहं ता ुक्तकेशं गताम्बरम्‌ । बासुदेवमें बुद्धि लगी रहनेके कारण देवहूतिजीको 

| तपोयोगमय, खुळे बालोंवाले, वश्रहीन और 
_ ठुदेवप्रविष्टथीः ॥२९॥ | अपने तपोयोगमय, 

| देवगुप्त न बुबुधे वासुदेवप्रवि्धीः । प्रारब्धद्वारा सुरक्षित शरीरकी कुछ भी सुधि नहीं 


थी ॥ २५ ॥ 


एवं सा कपिलोक्तेन मार्गेणाचिरतः परम्‌ । हे बिदुरजी ! इस प्रकार देवहूतिजीने कपिळदेव- 
जीके बताये हुए मार्गद्वारा थोडे ही समयमें अपने 


आत्मानं ब्रहनि्वाणं भगवन्तमवाप ह ॥२०॥ | कति आदिसे श्रेष्ठ अन्तरात्मा नित्यमुक्त भगवान्‌ 
| मे केन र्मको रात कर लिया ॥ ३० ॥ हे वीर ! जिस 
| पुण्यतमं क्षेत्र त्रेलोक्यविशुतम । |" ` 


Se 


स्थानपर उन्हे सिद्धि प्राप्त हुईं थी वह परम पवित्र 
नाम्ना सिंद्धपद यत्र सा संसिद्धिम॒पेयुषी ॥३१॥ | क्षेत्र त्रिकोकीमें 'सिद्धपद' नामसे विख्यात हुआ 
|॥ ३१ ॥ हे सौम्य ! योगसाधनके द्वारा जिसका 
'तस्यास्तद्योगविधुतमात्यं मत्यमभूत्सरित्‌ । सब दैहिकमल दूर हो गया था वह उनका शरीर एक 


न्ता व सिद्धसेविता परम सिद्धिदायिनी सिद्धसेविता सरिताके खरूपमें 
स्रोतसां प्रवरा सौम्य सिद्धिदा सिद्धसेविता ॥२२॥ | रित हो गया ॥ ३२ ॥ 


कपिलोऽपि महायोगी भगवान्पितुराभ्रमात्‌ । इधर महायोगी भगवान्‌ कपिलजी भी माताकी 
मातरं समनज्ञाप्य प्रागुदीचीं दिशं ययो ॥३३॥ | आज्ञा छे पिताके आश्रमसे उत्तरपूर्वं ( ईशानकोण ) 
| | 5 ३ जिवि ३३ बढ वे सुत 


च्या कण लायरिशेतवः आदरपूर्वक निवासस्थान दिये जानेपर सिद्ध, चारण! 
हि सण सरग दच * ॥३४॥ | गन्ध, सुनि और अप्सरागणसे स्तुतिं किये जाते हुए 


i . सते योगं समासाय सांख्याचार्येरमिष्टतः ॥ ' तथा सांख्याचायोंसे वन्दित होते हुए तीनों लोकोंको 
-___ ्रयाणामपरिं लोकानोम्पशान्त्ये समाहितः ॥३५॥ | शा प्रदान करनेके लिये एकाप्रतापूर्वक ल 
न एतन्निगदितं | कर्‌ रहे - | हे अनध 
टल एतभ्षिगदितं तात यसषटोऽहं तवानघ । हे है॥ २४-३५ ॥ हे तात ! हे 


द वादो तुम्हारे पूछनेके अनुसार मैंने तुम्हें यह भगत 
कपिलस्य च संवादो देवहूत्याश्च पावनः ॥३६॥ | कपिल और देचहूतिका परम पवित्र संवाद सुनाया ॥३६॥ | 


EE पि 


का स 


> 


` १, प्रा० पा०--तिदि०। २, प्रा० पा०--कानां ० 
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श्रीराधाक्ृष्णाभ्यां नमः 


श्रीमद्भागवत 


>>>००५6:५७५८००--- 


तः अ = 
चतुझ स्कन्ध 


अश्रुवाय कृतो यल्लो ्चुवाय परिकपतः । 
धुवस्य यत््रसादेन वासुदेवं नतोऽस्मि तम्‌ ॥ 


— ONIN 
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श्रीहरिः 


्ासद्कागवत 
“EOS 
कतु स्कन्छ 
“ERS 


पहला अध्याय 
खायस्सुचमचुकी दो कन्याओंके वंशका वर्णन । 
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । 

मैत्रेय उवाच | ीमेत्रेयज्ञी बोळे-हे बिदुर ! खायम्भुवमनुके 
tr ~> | शतरूपा नाम रानीसे दो पुत्रोंके सिवा तीन कन्याएं 

मनोस्तु १ कन्या | | ह 5 
पा ना भी हुईं थीं; वे आकूति, देवहूति ओर प्रसूति नामसे 
- आङूति्देवहृतिश्च प्रस्नतिरिति विश्रुताः । १ ॥ ¦ दिल्यात थो ॥ १॥ उनमेंसे मनुजोने आकूतिको 
आकूतिं रुचये प्रादादपि. आठ्मतीं तपः । | भातृमती होनेपर भी शतरूपाकी अनुमतिसे, पुत्रिका- 
वि च | धर्मके# अनुसार रुचि प्रजापतिके साथ विवाह 

पुत्रिकाधशेमाश्रित्य शतरूपानुमोदितः ।। २॥ 


। दिया ॥२॥ तब ब्रह्मतेजसम्पन भगवान्‌ रुचि 
प्रजापतिः स॒ भगवान्रुचिस्तस्यामजीजनत्‌ । `| प्रजापतिने ईश्वरका ध्यान करते इए उससे एक पुरुष 


' मिथुन जह्मवर्चखी परमेण समाधिना॥ ३॥ और एक खी उत्पन्न की ॥ ३॥ उनमें जो पुरुष था 
Pe ' वह साक्षात्‌ यज्ञखरूपधारी विष्णु भगवान्‌ थे और 
` यस्तयोः पुरुषः साक्षादविष्णयज्ञखरूपश्क्‌ । जो खरी थी वह भगवानसे कमी एथक्‌ न रहनेवाळी 
भूतेरंशभूतानपायिनी ॥ ४॥ । लक्ष्मीजीकी अंशखखूपा “दक्षिणाः थी ॥ ४ ॥ तव 
ह ह 9 र ! खायम्मुवमनु अति प्रसन्न होकर अपनी पुत्रीके सहित 
आनिन्ये खगुहं पुच्याः पुत्रं विततरोचिषम्‌ । उस परमकान्तिमात् पुत्रको अपने घर छे आये और 
खायस्युवो मुदा युक्तो रुचिजंग्राह दक्षिणाम्‌॥ ५ ॥ ` दक्षिणाको रुचिने ग्रहण किया ॥ ५ ॥ जब दक्षिणाको 
ढे > उन ' पतिकी इच्छा इई तो उसे भगवान्‌ यज्ञपुरुषने विवाह 
ता कामयानां भगवालुवाह यया पति... लिया इससे दक्षिणाको परम सन्तोष हुआ, तब यज्ञ 
तुष्टायां तोषमापन्नोडजनयद्द्वादशात्मजान्‌ ॥ ६ ॥  भ्रगवानने भी प्रसन्न होकर उससे वारह पुत्र उत्पन 
` तोषः प्रतोषः संतोषो भद्रः शान्तिरिडस्पतिः। | किये 11 ६ ॥ ये तोष, प्रतोष, सन्तोष मदर, शान्ति 
र 0 तुभ्यं कन्यामलंकृताम्‌ । अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भविष्यति ॥? 

अर्थात्‌ यह विना भाईकी भली प्रकार अळंकृत कन्या इहै देता हूँ इससे जो पुत्र उस्न होगा वह मेरा पुत 

ऐसा कहकर कन्यादान करनेको पुत्रिकाधर्म कहते हैं । 


a 
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श्रीहरिः 


श्रीमङ्कागवत 


“Nes 
चतुर्ण स्कुष्छ 
“N 
पहला अध्याय 


खायस्थुवमचुकी दो कन्याओंके वंशका वर्णन । 
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । 
मैत्रेय उवाच | थ्रीमेब्रेयजी बोळे-हे विदुर ! खायम्सुवमनुके 
२ जध्षिरे | शतरूपा नाम रानीसे दो पुत्रोके सिवा तीन कन्याएँ 
मनोस्तु शतरूपायां कन्याश्च ज़ | |. © थीं ~ 
ह है. तिरिति विं शिरे ¦ भी इई थीं; वे आकूति, देवहृति और प्रसूति नामसे 
 आकूतिदेवहृतिश्व प्रस्वतिरिति विश्रुताः ॥१॥ | दिल्यात थी ॥ १॥ उनमेंसे मनुजीने आकूतिको 
आकूतिं रुचये प्रादादपि. भ्रातृमतीं नृपः | , भ्रातुमती होनेपर भी शतरूपाकी अनुमतिसे, पुत्रिका- 
त पाजुमोदित | घर्मके# अनुसार रुचि प्रजापतिके साथ विवाह 
$ । । < 

पत्रिकाधममाश्रित्य शतरु a | दिया ॥ २॥ तब ब्रह्मतेजसम्पन्न भगवान्‌ रुचि 
प्रजापतिः स भगवान्हुचिस्तस्यामजीजनत्‌ । , प्रजापतिने ईश्वरका ध्यान करते इए उससे एक पुरुष 

मिधुनं ब्रह्मवर्चसी परमेण समाधिना ॥ ३॥ और एक खी उत्पन्न की ॥ ३ | उनमें जो पुरुष था 
“उ , बह साक्षात्‌ यज्ञखरूपधारी विष्णु भगवान्‌ थे और 
ययोः पुरुषः साक्षाद्विष्ण॒यज्ञस्रूपश्कू । जो खरी थी वह मगवानसे कमी पथक्‌ न रहनेवाळी 
या खी सा दक्षिणा भूतेरंशंभूतानपायिनी ।। ४॥ | ल्क्ष्मीजीकी अंशखरूपा “दक्षिणा! थी ॥ ४॥ तब 
आनिन्ये खग ` विततरोरि ' खायम्सुवमनु अति प्रसन्न होकर अपनी पुत्रीके सहित 
आनिन्ये गुह पुच्याः पुत्रं विततरोचिषम्‌ । | उस परमकान्तिमात्र पुत्रको अपने घर छे आये और 
सासम्छुवो झुदा युक्तो रुचिजंग्राह दक्षिणाम्‌॥ ५ ॥ ` दक्षिणाको रुचिने ग्रहण किया ॥ ५ ॥ जब दक्षिणाको 
तो कामाच + पतिः। पतिकी इच्छा हुई तो उसे भगवान्‌ यशपुरुषने विवाह 
मयाना भगवाजुवाह बच्चा पातः ' लिया इससे दक्षिणाको परम सन्तोष हुआ, तब यज्ञ 


एश्यां तोषमापज्नोडजनयद्द्वादशात्मजान्‌ ॥ ६॥। भगवानने भी प्रस्न होकर उससे बारह पुत्र उत 


तोषः प्रतोषः संतोषो भद्रः शान्तिरिडस्पतिः । . | क्रिये। ६ ॥ ये तोष, प्रतोष, सन्तोष, भद्र, शान्ति; 
eR ane RA ASE TS क्तता 


१. प्रा पा०--सुब्रताः | ३ क 

% 'अग्रातृकां प्रदास्यामि त॒म्यं कन्यामलंझताम्‌ । अस्या यो जायते पुत्रः स मे पुत्रों भविष्यति जड 

अर्थात्‌ “यह बिना भाईकी मली प्रकार अलंकृत कन्या तुम्हे देता ६. इस से जो पुत्र उतपन्न होगा वह मेरा उत ९ 
ऐशा कहकर कन्यादान करनेको (पुत्रिका, हृते, है प त्याग वणेत य 2 | 

मा० ४७ 


[ अ० १ 


श्रीमद्भागवत 
हसु 
| इडस्पति, इष्म, कवि, विशु, खहः, सुदेव और रोचन 


> ॥७॥ 
चमः किरिः खः सुदैवी वच ये बारह थे॥ ७॥ ये ही खायम्युवमन्वन्तरमे 


तुषिता नाम ते देवा आसन्खायम्थवान्तरे। (| 'तुबितः नामक देवता हुए, मरीचि आदि स्त 


मरीचिमिश्रा : सुरगणेश्वरः | ८। । | हुए तथा यज्ञ नामक भगवद्वतार ही देवताओंके 
मरीचिमिश्रा ऋषयो यज्ञः सुरा | अधीश्रर इन्द्र हुए ॥ ८ ॥ प्रियत्रत और उत्तानपाद ये 


 म्रियतोततानपादौ मडुतरौ सहोजसो । | दन महातेजखी मनुर थे । उन्हींके परत और 
तत्युत्पोत्रनप्तृणामुडत तदन्तरम्‌ ॥ ९॥ | नातियोंसे यह सम्पूर्ण मन्वन्तर व्याप्त हुआ ॥ ९ | 

देवहृतिमदाचात कर्दमायात्मजां मनुः । | हे तात ! मनुजीने अपनी दूसरी कन्या देवहूति 
देवहृतिमदा महर्षि कर्दमको विवाही थी | उसके विषयमें प्राय: 
तत्सम्बन्धि श्रृतम्रायं भवता गदतो मम ॥१०॥ सब बाते तुम मेरे मुखसे सुन ही चुके हो ॥ १०॥ 
दक्षाय त्रह्मपुत्राय रदति भगवान्मनुः | | इसी प्रकार, भगवान्‌ मनुने ब्रह्माजोके पुत्र दक्ष प्रजापति- 


( । को अपनी प्रसूति नाम कन्या दी, जिसकी बहुत-सी 
सर्गख्रिलोक्यां ४ कक 
ग्रायच्छद्यत्कृतः विततो महान॥११॥॥ न इस सम्पूर्ण त्रिळोकीने फैडी इई हैं ॥ ११॥ 


HN FR 
याः कर्दमसुताः ग्रोक्ता नव ह्मपिपत्तयः | हे विदुर ! मैंने तुमसे कदमजीकी नो कन्याओंका, 


! प्रदतिग्रसवं प्रोच्यमानं = जो ब्रह्मर्षियोंकी पत्नियाँ थीं, पहले वर्णन किया था। 
क ga 2 | अब मैं उनकी सन्तानपरम्पराका वर्णन करता हूँ, 
प्ली मरीचेस्तु कला सुघुवे कर्दमात्मजा | सुनो ॥ १२॥ कर्दमजीकी पुत्री और मरीचि ऋषिकी 
3 ०५ 2 > नी | पत्नी कछासे कश्यप और. पूर्णिमानामक दो पुत्र हुए 
पा पूर्णिमा च ययोराप्ररत जगत्‌ ॥ १२॥ | जनको सन्तानसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ परिपूर्ण है ॥ १३॥ 
पूर्णिमाूत विरजं विश्वगं च परंतप। ।दे परन्तप! पूर्णिमाके विरज और विश्वग नामक दो 


देवकुल्यां हरेः पादशोचाद्याभूत्सरिदिवः ॥१४॥ | र दया तापही एक कत्या हर जो बहि 


| पादप्रक्षालनसे खर्गकी नदी ( गंगा ) हो गयी थी ॥१४॥ 

अत्रेः पत्न्यनसया त्रीज्ञज्ञे सुयश्सः सुतान्‌। | अत्रिऋषिकी पत्ती अनसूयाके श्रीविष्णु, महादेव और 
| Lahn e 6 और 

चं दुर्वास सोममात्मेगंत्रद्मसम ' ब्रह्माजीके अंशसे प्रकट हुए दत्तात्रेय, दुवासा अं 
कल र 1! | चन्द्रमा नाम तीन परम यशखी पुत्र उत्पन हुए ॥१५॥ 
बिहुर उवाच :. . . | विदुरजीने पूछा- । जगंतकी उत्पत्ति 

दुर | क Se be युरो pr 
अत्रे. सरभ्रेषः खित्यत re न वेष्णु:और महादेव 


: | इन त्रिदेवोंने क्या करनेकी इच्छासे अत्रिमुनिके यहाँ 
किश्विबिफीपवों । [as न | 27-4५ ~ 5 
'किश्चिचिकीषवो जाता एतदाख्याह मे गुरो ॥१६॥ । अवतार छिया था ? यह मुझे बतळाइये ॥ १६॥ 
res 20 २०० दि हउ ` | थोमैत्रेयजी बोले-जब ब्रहाजीने (रियो 
' अणा नोदितः सृष्टावत्रितह्नविदां वरः | | शरे महर्षि अत्रिको सृष्टि रचनेकी आज्ञ दी 
तब वे तपस्या करनेके लिये अपनी सहद 


न न्या यक इरा तपास खितः ॥१७॥ | सहित ऋक्ष नामक ` परमतपर गये ॥ १ 2 


ज्या 


` १. प° पाग्तल्यद% ००.8१०५; Dey Dei Digized by 33 Foiidsior USA 
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मनन 


__ल्‍2€ख2ख एड < ल्नल्म। न्ग्ग्यः 
Sr क. 
है उफ्रन्न बत्ती > | 


| 


* सत्र त्सरक्रि त्य.क्युञ्य यल जि 


] स्तूज्ययति। अथी नडुन 'लद्स्या न्न्राथिक्रना 
अं? र चतुर्थ स्क्न्ध ३७ 


- 
तस्मिन्मसूनसत्रकपलाझाझोककानने । वहो निर्विख्या नदीके बहते हुए जलसे सब ओर 
वामिः खवद्धिरुद्घुष्टे निविन्ध्यायाः समन्ततः।१८। | pe तथा छूलेंके गुच्छोंसे सुशोभित पलाश 

कप 1 ~ (00 त्त | अ र्‌ अशोकक्रे चनमें मुनिवर अत्रि मद 
ग्राणायासंन संयस्य मना वपणतं मुनि! । | सुनिवर अत्रि प्राणायामद्वारा अपने 


Ks ES 1 चित्तको वशीभूत कर सौ वर्षतक केवळ वायुमक्षण 
अतिष्ठदेकपादेन 'ि्न्ड्ोऽनिलभोजनः ॥१९॥ ` करते इए इन्द्रहित होकर एक ही पाँवपर खड़े रहे 


A ~ 6 । i £ ~ ~ 
करणं. तें ग्रपद्येहं ग्र एवं जगदीश्वरः । | र १९॥ और्‌ यह चिन्तन करते रहे कि जो 
क त (>. त ¦ सम्पूण जगतूके इश्वर हैँ उनकी हम शरण हैं, वे 
प्रजामात्मसमां मह्य प्रयच्छत्विति चिन्तयन्‌।२०॥ 


' हमें अपने ही समान सन्तान प्रदान करें! ॥२०॥ 
तप्यमानं त्रिशुवन॑ ग्राणायामेधसाग्निना । | तव, प्राणायामलप इन्धनद्वारा प्रज्वलित होकर 
निर्गतेन सुने्भूक्षः समीक्ष्य प्रभवद्धयः ॥२१॥ | निसुनिके मस्तकसे बाहर निकलकर तीनों लोकोंको 
ES TD Va | तपाते इए अझ्निको देखकर, अप्सरा, मुनि, गन्धर्व, 
अप्सरोष्ुनिगन्धवसिद्धविद्याधरारगंः | | सिद्ध, विद्याधर और नागगण जिनका सुयश गा रहे 
वितायमानयशसस्तदाश्रमपदं ययुः ॥२२॥ | दं ऐसे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव--ये तीनों जगत्पति 
'बर्सयोगविद्योति न | अत्रिप्तुनिके आश्रममें आये ॥ २१-२२॥ उन तीनोंका 
तत्प्रादुभावर्सयोगविद्योतितमना मुनि! | ` एक साथ प्रादुर्भाव होनेसे मुनिका अन्तःकरण 
उत्तिषठन्नेकपादेन ददर्श विवुधर्षमान्‌ ॥२३॥ प्रकाशित हो उठा और एक ही पैरपर खड़े हुए उन 
५०% ' मुनिश्रेष्ठने अपने-अपने चिहोंसे सुशोभित अपनी दया- 
प्रणम्य ढण्डबद्धूसावुपतस्थेञ्हणाज्ञालः । | दृष्टि और हास्य मुखकमळसे प्रसनता प्रकट करते हुए 
'यसपर्णखान्स्वैः स्तैविहेक्च चिशि तथा वृषभ, हंस और गरुडपर आरूढ शङ्कर, ब्रह्मा और 
| वृषृहससुपणखान्स्वः स्ताश्चह्वश्च ।चांहृतान्‌ ॥२४॥ | हरि इन देवश्रेण्ेको देखकर उहा त 
कृपावलोकेन इसइदनेनोपलम्भितान्‌। | समान छोटकर प्रणाम करनेके अनन्तर श्रद्वाञ्ललि 
तद्रोचिषा प्रतिइते निमील्य झुनिरक्षिणी ॥२५॥ | समर्पण की । फिर उनके तेजसे चौंधियाये हुए अपने 
५८ | नेत्रोंको मूँदकर और चित्तको उनकी ओर लगाकर 
चेतस्तत्प्रवणं युञ्जन्नलावीत्संहताञ्जलिः । | सम्पूर्ण छोकमें महान्‌ उन त्रिदेवोंकी अति मधुर और 


शकष्णया सूक्तया वाचा सर्वलोकगरीयसः ॥२६॥ | सुन्दर वाणीसे हाथ जोड़कर स्तुति करने छगे |२ ३-२ ६॥ 


| श्रीअजिमुनि बोळे-हे देवगण ! आप मायाके 
विश्वोळूवस्यितिल्येषु विभज्यमाने- कर द्वारा जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और | 

मौयागुणैरलुयुगं विग्रहीतदेहाः । | ल्यके लिये युग-युगमें मिन-मिन्न देह धारण करनेवाले 

ते चर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव हैं। मैं आपको नमस्कार 

नह्मविष्णुगिरिशाः रणतोऽसम्यहं हे | करता हूँ। कहिये, मैंने आप्मेसे किन एकका आवाहन 

स्तेभ्यः क एव भवतां म इहोपहूतः।। २० , क्या या ¦ ॥२७॥ मैंने सन्तान-ग्रासिके लिये केवळ 


अत्रिरुवाच 


एको मयेह भगवान्विविधप्रधान- : एक ही देवेश्वरभगवान्‌का चिन्तन किया था, सो 
श्चित्तीकृतः प्रजननाय कथं जु यूयम्‌ । | सम्पूर्ण देहधारियोके मनके भी अगोचर आप तीनों 
अत्रागतास्तनुभ्ृतां मनसोऽपि दूराद | देव यहाँ कैसे पधारे ? मुझे इस विषयमें बड़ा विस्मय 
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से _____ अनबन बह श्रीमद्वागवत [ अ० १ 


ब्रत ग्रसीदत महानिह विस्मयो मे ॥२८॥ | हो रहा है, आप लोग प्रन ब २2 ९ २2) [दा हे, आप लेग असल होकर इसका यो इसका मर्म 
नि | बतलाइये ॥२८॥ 

5 । ` आमैन्रेयंजी बोळे-हे समर्थ ! अत्रिसुनिके ये वचन 
इति तस वचः भुत्वा त्रयस्ते विद्युधषभा!। / छुन वे तीनों देवश्रेष्ठ हँसे और उनसे सुमधुर वाणीमें 
प्रत्याहुः कष्या वाचा प्रहस तसिं प्रभो ॥२९॥ | कहने छगे--॥२९॥ 

देवा जड़: । देवगण बोले-हे त्रन्‌ ! तुम सत्यसंकल्प हो | 

तले है . तुमने जैसा संकल्प किया था वैसा ही हुआ है, उसके 

यथा कृतस्ते सङ्कल्पो भाव्यं तेनेव नान्यथा । ' प्रतिकूल कुछ नहीं हुआ । तुम जिस 'जगदीश्वर'का 
सतसङ्कलप ते बरहम्यद्व ध्यायति ते वयम्‌ ॥३०॥। | ध्यान करते थे वह हम तीनों ही हैं ॥३०॥ अतः हे 
नता लोकविश्रताः। सने! त॒म्हारा छम हो, तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंशसे 
अथास्मदंदभूतास्ते आत्मजा डम प्रकट इए तीन जगद्विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे । वे 
भविवारोऽङ्ग मद्र ते विखप्स्यन्ति च ते यशः ॥३ १॥ | संसारमें तुम्हारा सुयश फैला देंगे ॥३१॥ इस प्रकार 
एंवं कामवरं दुर्वा प्रतिजम्युः सुरेश्वराः । उन्हें इच्छित वर दे वे तीनों सुरेश्वरगण उन दम्पतियों- 
5 ; से भली प्रकार पूजित हो उनके देखते-देखते अपने 
समानितासयोः सम्यग्दम्पत्योमिपतोस्ततः ॥२२॥ | जरो चळे गये ॥३२॥ अत्रिऋषिके पुत्रोमें चन्द्रमा 
सोमोज्भूढह्मणोंज्शेन दत्तो विष्णोस्तु योगवित्‌ । | ब्रह्माजीके अंशसे, योगवेत्ता दत्तात्रेयजी विष्णुके अंशसे 


यादो ' प्रजाः ॥३३॥ | और दुर्बासाजी महादेवजीके अंशसे उत्पन्न इए थे । 
दुवा MTR ३२ | अब अंगिराऋषिकी सन्तानका वर्णन सुनो ॥३३॥ . 


श्रद्ध त्वङ्गिरसः पत्नी चतस्रोऽप्रत कन्यकाः । ' अंगिराकी पत्नी श्रद्धासे सिनीवाली, कुहू, राका 

सिनीवाली कुहृ राका चतुर्थ्यनुमतिस्तथा ॥३४॥ और अनुमति इन चार कन्याओंका जन्म हुआ ॥३४॥ 
० सु इनके > 

तस्युत्रावपरावास्तां ख्यात खारोचिपेऽन्तरे । | ते सि उनके साक्षात भगवान्‌ उतथ्यजी और 


र ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पतिजी-ये दो पुत्र भी थे जो खारोचिष 
उतथ्यो मगवान्साक्षाइदिष्ठथ बृहस्पतिः ॥३५॥ | मन्वन्तरमें विख्यात हुए ॥३७॥ 


पुलस्त्योऽजनयत्पत्न्यामगस्त्यं च हविशेवि । | ` पुळख्यजीने अपनी पत्नी हविर्भूसे अगस्त्य और 


सोऽन्यजन्मनि दहामिर्विश्रवाश्न महातपाः ॥३६॥ | क त जपत किया । क क 

त दपः 0.) जठराभि हुए ॥३६॥ विश्रवा मु 

तस्य यक्षपतिदेवः ुबेरस्त्विडविडासुतः | | इडविडाके गर्मसे यक्षराज कुबेरका जन्म हुआ तया 

रावणः कुम्मकर्णश्न तथान्यस्यां विभीषणः ॥३७॥ | उनकी [कैकसी नामवाली ] दूसरी ख्रीसे रावण, 
। कुम्भकर्णं और बिमीषण उत्पन्न हुए ॥३७॥ 


कर्भ्रेष्डं वरीयांसं सहिष्ण' सती जुन | है महामते ! महर्षि पुल्हकी खी परमसाध्वी गति 
कर सहिष्णु च्‌ महामते ॥३८॥ | ने क्ष बरीयान्‌ और सहिष्णु-इन तीन पुत्रोंक 
EO ! भारया वारसिरयान Me) 13 | उत्पन्न किया ॥३८॥ इसी प्रकार क्रतुकी भार्या क्रियाने 

स 0200002000 हि विहीन 
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अ० १] चतुर्थ स्कन्ध ३७३ 


Too ००० जम चमक 
ल्ला 


~ | न्य 
क्रपीन्पष्टिसहसाणि. ज्वलतो ब्रह्मतेजसा ।।३९।। | वालखिल्यादि साठ हजार ऋषियोंको जन्म दिया जो 


ऊर्जायां जज्षिरे पुत्रा वसिष्ठ परंतप । ' ब्ह्मतेजसे देदीप्यमान थे ॥३९॥ हे परन्तप ! वशिष्ठ- 

र र जीके उनकी मार्या ऊर्जा ( अरुन्धती ) से चित्रकेतु आदि 
चित्रकेतुग्रधानास्ते सप्त ब्रह्मपयोऽमलाः ॥४०॥ | सात पुत्र उत्पन हुए, ये हो सात झुद्रचित्तवाले ब्रह्मर्षि 
चित्रकेतुः सुरोचिश्च विरजा मित्र एव च । थे ॥४०॥ उनके नाम चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, 


| मित्र, उल्बण, वसुभ््यान और द्युमान्‌ थे । इनके सिवा 
उल्बणो वसुभृद्यानो झुमाञच्छकत्यादयोऽपरे॥४१॥ | उनके शक्ति आदि अन्य पुत्र भी थे || ४१ ॥ चिति 
चित्तिस्त्वथर्वणः पत्नी ठेभे पुत्रं इतबतम्‌। | ! अथर्वण ऋषिकी स्री थी। उसके तपोनिष्ट दध्यङ्‌ (दधीचि) 
1 ह भ निबोध मे । नामक पुत्र उत्पन हुआ जो 'अश्वशिरा' भी कहलाता 
दघ्येश्वमथशिरसं भृगोवशं नित्रोध मे ॥४२॥ | था । अब रूगुके वंशका वर्णन सुनो ॥४२॥ 
भृगुः ख्यात्यां महाभागः पत्न्यां पुत्रानजीजनत्‌ । , महाभाग रूगुजीने अपनी मार्या ख्यातिसे घाता 


धातारं च विधातारं श्रियं च भगवत्पराम्‌ ॥४३॥ | और विधाता नामक पुत्र तथा भगवत्परायणा श्रोनाम- 
प | की कन्या उत्पन्न की ॥४३।! उन धाता और विधाताको 
आयतिं नियतिं चव सुते मेरुस्तयोरदात्‌ । | मेरु ऋषिने अपनी आयतिं और नियति नामकी कन्याएं 
7S तचर काका | दीं; उनसे उनके मृकण्ड और प्राण नामक दो पुत्र 
ताभ्यां तयारभवता म्रकण्ड! प्राण एव च ॥४४ ॥ | इए ॥४४॥ उनमे शकण्डल ७. रन 
मार्कण्डेयो सृकण्डस्य प्राणाद्वेदशिरा झुनिः । | मुनिवर वेदरिराका जन्म हुआ । शगुजीके एक कवि 
नामक पुत्र थे । उनके पुत्र भगवान्‌ उशना (शुक्राचार्य) 
थे॥ ४५ ॥ हे विदुरजी ! इन सब मुनीश्वरोंने अपनी 
ते एते ञ्चुनयः क्षत्तर्लोकान्सर्गेरभावयन्‌ । | सन्तानसे इस सम्पूर्ण त्रिलोकीको परिपूर्ण कर दिया । 
ख A कच्चा । यह मैंने तुम्हें कर्दमजीके दौहित्रोंकी सन्तानका वर्णन 
| सुनाया । जो पुरुष इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है 

शृण्वतः श्रद्दधानस्य सद्यः पापहरः परः ॥४६॥ | उसके पापोको यह तत्काळ नष्ट कर देता है ॥४६॥ 


कविश्च भार्गवो यस्य भगवानुशना सुतः ॥४५॥ 


प्रसूति मानवीं दक्ष उपयेमे झजात्मजः । मनुजीकी.पुत्री प्रसूतिका विवाह ब्रह्माजीके पुत्र 


: ॥४७॥ दक्षम्रजापतिसे हुआ था । उससे उन्होंने सोलह 
हा सस हातु पोडशामललोचना सुनयनी कन्याएँ उत्पन्न कीं ॥४७॥ भगवान्‌ दक्षने 


त्रयोदश्ञादाद्धमाय तथैकामग्नये विश्ञः । उनमेंसे तेरह धर्मको, एक अग्निको, एक समस्त पितृ- 
पितृभ्य एकां युक्तेभ्यो भवायैकां भवच्छिदे ॥४८॥ | गणको और एक संसारका संदर करनेवाले भगवान्‌ 


शद्धा मैत्री दया शान्तिस्तुष्टिः पुष्टिः करियोन्नतिः। | करतो दी ॥४८॥ श्रद्धा मैत्री, दया, शान्ति, तुष्टि, 


दधि र [ पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ही और 
बुद्िमेंथा तितिक्षा हीशूवि्मेस्य पहः ॥४९॥ मूर्ति-ये धर्मकी ल्लियाँ थीं ॥४९॥ उनमेंसे श्रद्धाने 
भ्रद्धास्रत शुभं मेत्री प्रसादमभयं दया । 


झुम, मैत्रीने प्रसाद, दयाने अभय, शान्तिने सुख, 
शान्तिः सुखं मुदं तुष्टिः स्मयं पुष्टिरखयत ॥५०॥ | तुष्टिने मोद, पुष्टिने अहंकार, क्रियाने योग, उनतिने 
२. प्रा» पा६- इधीचुमध० | २. मा० पा०--सवे ते मुन० । 
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मूर्ति सर्वगुणोत्पत्तिनरनारायणादृषी ॥५२॥ | मूर्तिने ऋषिवर नर्‌ और नारायणको उत्पन्न किया, 
द जिनके जन्मसे अति आनन्दित होकर इस सम्पूर्ण 

 ययोजंन्मन्यदो विश्वमम्यनन्दत्सुनिडेतम्‌ । जगतने प्रसन्नता प्रकट कौ थी । उस समय मन, 
मनांसि कळुभो वाताः प्रसेदुः सरितोऽद्रयः ।।५३॥। | दिशा, वाय, नदी और पर्वत समी प्रसन्न थे॥५२-५३॥ 
े | आकारामें तुर्य-घोष होने लगा और देवतागण फूलोंकी 
दिव्यवाद्यन्त तूर्याणि पेतुः झुसुमदृष्यः । | बौ करने लगे, मुनिगण प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे, 
मुनयस्तुष्टुस्तुष्ा जगुर्गन्ध्ेकिन्नराः ॥५४॥ | गन्धव और किन्नर भगवानका सुयशा गाने लगे ॥५४| 
तथा अप्सराएँ नृत्य करने लगी । इस प्रकार उस समय 

बड़ा ही मंगलसमारोह हुआ तथा त्रह्मादिक सम्पूर्ण 
देबतागण स्तोत्रोंद्वारा भगवानूकी स्तुति करने छगे।५५॥ 


वृ 
नृत्यन्ति स्म ख्रियो देव्य आसीत्परममङ्गलम्‌ । 
देवा ब्रह्मादयः सर्वे उपतस्थुरमिष्टवेः ॥५५॥ 


देवौ उच्चः | ` देवतालोग बोळे-जिस प्रकार आकारामें मनुष्य 

विरचित निजयात्मनीदं नाना प्रकारके रूपोंकी कल्पना कर लेता है उसी 

यो मायया विरचितं निजयात्मनीदं प्रकार जिन्होंने अपनी मायासे इस सम्पूर्ण जगतको 
खे रूपभेदमिव तत्प्रतिचक्षणाय । नाना रूपसे अवलोकन करनेके लिये अपनेहीमें 

एतेन धर्मसदने ऋषिमूर्तिनाथ Hi Fd है और ट इस समय धर्मके यहाँ 
द SR ऋषिरूपसे अवतीर्ण इए हैं उन परमपुरुषको नमस्कार 

आ वकार श नमः मस | १२ है ॥५६॥ जिनके तत्तका शाख्नसे केवळ अनुमान किया 


सोऽयं ख्ितिच्यतिकरोपशमाय सृष्टा- जाता है वे भगवान्‌ लल्ष्मीजीके निवासस्थानरूप 
न्सत्त्वेन नः सुरगणानलुमेयतत्वः । कमलको भी नीचा दिखानेवाले अपने करुणामय नेत्रो 

गो विलोकनेन से देवत प्र हें उन्होंने Y : 
च्इ्याददभ्रकरुणेन विलोकनेन हम देवताओंकी ओर, जिन्हें उन्होंने संसारकी 


अच््रीनिकेतमसलं हि मर्य्यादाके विश्नोंकी शान्तिके लिये ही सत्त्वगुणसे 
ड क्षिपतारविन्दम्‌ ॥५७॥। | उत्पन्न किया है, निहारें ॥५७॥ 


एनं सुरगणेस्तात भगवन्तावमिष्ठ्तो | ।| हे तात! देवताओंद्वारा इस प्रकार स्तुति किये 
्धावसोदैतुरतो | जानेपर भगवानने उनकी ओर देखा और फिर उनसे 

[| गन्धमादनप 
गन्धमादनम्‌ ॥ ५८] | पूजित हो वे गन्धमादन पर्वतपर चले गये ॥५८॥ 
ताविमौ चै भगवतो हरेरंशाविहागतो । | भगवान्‌ हरिके अंशरूप वे नर और नारायण ही इस 
समय पृथ्वीका भार उतारनेके लिये कुरु और यदुकुछों- 
भारव्ययाय च शवः कृष्णो यदुकुरूडंहो ॥५९॥ | में दोनों जगह ` कृष्ण ( कुरकुछमें “अर्जुन और 

' | यदुकुछमें “कृष्णः ) नामसे अवतीर्ण हुए हैं ॥५९॥ 

१, प्रा० पा०--दिव्या आसीत परेमसङ्गमम्‌ । २. प्राचीन प्रतिमे 'देवा ऊः न 
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५४०४७ क या 


अ० २ ] चतुर्थ स्कन्ध ३७५ 


खाहामिमानिनथाभेरात्मजांखीनजीजनत्‌ । । आशिकी पत्नी खाहाने हविको भक्षण करनेवाले 
पावकं पवमानं च शुचि च हुतभोजनम्‌ ॥६०॥ | अभिके अभिमानी देव पावक, पवमान और झुचि यें 


5 घाला | तीन पुत्र उत्पन्न किये || ६० ॥ उनसे पैंतालीस ग्रकार- 
ता स A हक | | का अभि उत्पन्न हुआ वही तीन पिता ( पावक, पवमान 
त एवकानपश्चाशत्साक ।परतापंतासहः ॥६१॥ | ओर झुचि ) तथा एक पितामह ( अग्नि) के सहित 
वैतानिके कर्मणि य्ञाममिर््नह्नवादिभिः।  उनचास प्रकारका है ॥ ६१॥ वेदवादीगण यज्ञकर्म 

न न पा ते ¦ जिन उनचास अभ्नियोके नामोंसे आग्नेय इश्ियाँ करते 
आप सयत हैं, यहाँ उन्हीं अभियोसे अभिप्राय है ॥ ६२ ॥ 

अग्निष्वात्ता बहिषदः सौम्याः पितर आञ्यपाः। | अशिष वर्हिषद्‌ः सोमप आञ्यपे साग्निं और 
ट्क र निरमिके--इन सब प्रकारके पितरोंकी पत्नी दक्षकुमारी 
साग्रयो5नमरयस्तेषां प्त दाक्षायणी खधा ॥६२॥ खथा थी ॥ ६३ ॥ उन पितरोंसे खधाके धारिणी और 
तेभ्यो दधार कन्ये द्वे वयुनां धारिणीं ख़था । | वयुना नामकी दो कन्याएं इई । वे दोनों ही ज्ञान- 


ptt ps विज्ञानकी पारगामिनी और ब्रह्मज्ञानका उपदेश करने- 
उमे ते ब्रह्मवादिन्यो ज्ञानविज्ञानपारगे ॥६४॥ | बाळी थीं ॥ ६४ ॥ श्रीमहादेवजीकी पत्नी सती थीं; 


५ की मिनी थीं। किन्तु उनके 
सती भवं देवमलुत्रता। वह सब प्रकार उनकी अनुगामि हा के 
मवस्य पली तु देवमड | गुण और शीळमें अपने ही समान कोई पुत्र नहीं 
आत्मनः सदृशं. पुत्रं न लेमे गुणशीलतः ॥६५॥ | हुआ ॥ ६५ ॥ उन्होने प्रौढावस्था प्राप्त होनेसे पूर्वे ही 
¦ अपने पिताको बिना किसी अपराधके भगवान्‌ शङ्करका 


पितर्यप्रतिरूपे स्वे_ भवायानागसे रुपा । दोधय करते देख क्रोधवशा योगाझिमें अपना शरीर 


अशैढेबात्मनात्मानमजहाद्योगसंयुता ॥६६॥ | भस्म कर दिया था ॥ ६६॥ 
“ESAS 
इति श्रीमद्भागवते महपुराणे चतुर्थस्कनवे विदुरमैत्रेयसंबादे 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १ || 
“ESS 
दूसरा अध्याय 
न्य शिव और दक्षके वैरका वृत्तान्त) _ ०७ 
`. .: : 'विदुर-उवाच . . |. बिदुरजीने पूछा-जहान्‌ ! पुत्रीवत्सळ दक्षने 
` भेवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो -दु्दितृवत्सलः। | अपनी कन्या सतीका अनादरकर शीलवानोमि श्रेष्ट 
विद्ठेषमकरोत्कस्मादनांदत्यात्मजां सतीम्‌ ॥ १ ॥ | श्रीमहादेवजीका अपमान क्यों किया १॥ १॥ 


he समयी 
र मै उस 7 कर २ 9 
१, प्राचीन प्रतिमे 'विदुरमैत्रेयसंवादे? के स्थानमें 'दाक्षायन ( : ) नाम' यह पाठ है । 
कर Ss जेल 


—— 


डावी oR RGR 
"कर्म करके पितृलो , जो अग्निहोत्रादि और यज्ञादि 

१. लोकर्मे केवल स्मात्तंकम करके कको प्राप्त हुए हैं। २. जे i 

कमोद्वारा न हें । ३. यज्ञमें सोमपान करनेवाले | ४. यज्ञमें छुतपान करनेवाले । ५. जिनके भाडके समय 


अग्निकरण दोता हे । ६. (जनके भके: समयः अग्जिकतपा-ताही होता); Digitized by 83 Foundation USA 


Fk ____ NNN जलात [इ 


NAM 
कस्तं चराचरणुरं निर्वेरे शान्तविग्रहम्‌ | | महादेवजी तो चराचरके गुरु, निर्वेर, शान्तमूर्ति, 


वत | आत्माराम और जगतके परम इष्टदेव हैं; उनसे कौन 
आत्माराम कथं देष्टि जगतो दैवतं महत्‌ ॥ २॥ | वैर कर सकता है. ? ॥२॥ हे ब्रह्मन्‌ ! उन श्वसुर और 
एतदाख्याहि में अह्मज्ञामातः श्वशुरस्य च | | जामातामें ऐसा विद्वेष, क कारण सतीने अपने 
:प्राणांस्तत्यजे दुस्त्यजान्सती ॥ २॥ 'दुस्त्यज प्राण त्याग दिये, किस प्रकार हो गया १ सो 
गायत लात द आप मुझसे कहिये ॥ २॥ 
¦ ेत्रेयज्जी बोले-विदुरजी ! एक बार पूर्वकालमे 
| मरीचि आदि प्रजापतियोके यज्ञमें सम्पूर्ण महर्षि, देवता, 
पुरा विशवसुजां सत्रे समेताः परमर्षयः । Ey और अनि आदि अपने अनुयायियोंके सहित 


तथामरगणाः सर्वे मय! त्रित हुए ॥ ४॥ उस समय सूर्यके समान तेजखी 
: सर्वे सानुगा मुनयोज्मयः ॥ ४॥ | ऐक प 
| और अपनी कान्तिसे उस सभाभवनके अन्धकारको 


* मेत्रेय उवाच 


तत्र प्रविषटयूषयो दद्टाकेमिव रोचिषा। | दूर करनेवाले दक्षप्रजापतिको वहाँ आया देख, उनके 
आजमान वितिमिरं कुन्तं तन्महत्सदः ॥ ५ ॥ | तेजसे प्रभावित हो, ब्रझा और महादेवजीके सिवा और 
'उदतिष्ठन्सदस्यास्ते खधिष्ण्येभ्यः सहाग्नयः । | सब सदस्यगण अग्नियोके सहित अपने आसनोंसे उठ 


। खड़े हुए ॥ ५-६ ॥ इस प्रकार समासदोसे भली 
विरिञ्चं ® | 
ऋते विरिञ्चं शव च तद्भासाक्षिप्तचेतसः॥ ६॥ रकार सम्भावित हो भगवान. दक्ष छोकरार मजा 


सदसस्पतिमिदेशो भगवान्साधुसत्क्ृतः । नमस्कारकर उनकी आज्ञा पा अपने आसनपर बैठ 
अजं लोकणुरं नत्वा निषसाद तदाज्ञया ॥ ७॥ | गये ॥ ७॥ 
प्राहनिषणणं सृं दृष्टा नामृष्यत्तदनाइतः । | किन्तु महादेवजीको पहलेसे ही बैठे देख इसमें 
| अपना अपमान समझ दक्षको उनका व्यवहार सहन 
उवाच वामं चक्षुभ्योमभिवीक¢्ष्य दहन्निव ८ ॥ | नहीं हुआ और उन्होंने उनकी ओर टेढ़ी दृष्टिसे 
i 
24 ५ - ¡ देख-देखकर उन्हें जळाते हुए-से कहा ॥ ८ ॥ “देवता 
८ श्रयतां ब्रह्मर्षयो मे सहदेवाः सहाम्यः॥ | `^ 5 
र ' और अग्नियोंके सहित हे ब्रह्मर्थिगण ! आप मेरा कथन 
साधूनां ब्रुवतो बृत्त नाज्ञानान्न च मत्सरात्‌ ॥ ९॥ | सुनिये । मैं अज्ञान या मत्सरतासे नहीं कहता बल्कि 
; ना ' जो रिष्ट पुरुषोंका आचरण है उसीके विषयमे कहता 
अयं तु लोकपालानां यशोधो निरपत्रपः । : „ 
3 हो| पिव ॥ ९॥ यह निर्ळज महादेव तो सम्पूर्ण छोकपाळोंके 


सङ्भिराचरितः पन्था येन स्तब्धेन दूषितः ।।१०।। | घुयराको नष्ट करनेवाला है | देखिये, इस ढीठने 
| सत्पुरुषोंके आचरण किये हुए मार्गको मी. कलंकित 


एप मे शिष्यतां प्राप्ती यन्मे दुहितुरग्रहीत्‌ । | कर दिया ॥ १० ॥ इसने साधु .पुरुषके समान मेरो 


पाणि विश्रागरियुखतः सावित्र्या इव साधुवत्‌ ॥११॥ | ' “त्रोसच्श कन्याका अभि और ब्राह्मणोके समक्ष 

३ | पाणिग्रहण किया है, इसलिये यह मेरे शिष्यत्वको 

दता स॒गशावाश््याः पाणि मकंरलोचनः | आप्त हुआ है ॥ ११ ॥ किन्तु इस बन्दरके-से त्वा 

fe ९६.८. ` ` ` ने मेरी मृगनयनी कन्याका पाणिग्रहणकर जिसे उठकर 
१, प्रा० पा०--अथ | २. प्राश पा०--पाणिमकेन्दुलोच० | मन णा कया 
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प्रत्युत्थानाजिवादाह वाचाप्यकृत नोचितम्‌ ॥१२॥ | प्रणामादि करना चाहिये या उसने मेरा वाणीसे भी 


> निने ता : सत्कार नहीं किया--इसका यह आचरण ठीक नहीं 
ढप्तक्रियायाशुचय मानन वे। हे ॥ १२ ॥ हाय ! जिस प्रकार कोई पुरुष शद्रको 


बालां शूद्रायेवोशतीं गिर वेदवाणी दे देता है उसी प्रकार मैंने इच्छा न होते 
अनिच्छन दा बाला रा! र 

र रायबा गिरम्‌ ET ए भी इस क्रियाश्रष्ट अपवित्र अभिमानी और लोक- 

प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतेभू तगणेईतः | | मयादाका उछ्छङ्षन करनेवालेको अपनी सुकुमारी कन्या 

क दे दी ॥१३॥ देखिये, यह प्रेतोंके निवासस्थान भयङ्कर 

अटत्युन्मत्तवज्नत्ना व्युसकशा हसन्रुदन्‌ ॥१४॥ इमशानादिमें भूत-ग्रेतोसे घिरा हुआ उन्मत्तके समान 


' नंगा और बाळ वखेरे कभी हँसता और कभी रोता हुआ 


चिताभस्मुतखानः प्रेतस्ङन्नस्थिभूपणः । घूमा करता हैं ॥ १४ ॥ यह झरीरमें चिताकी भस्म 
a । लगाये रहता है, गळेमें प्रेतोंके मुण्डकी माळा और 
शिवापदेशो झशिवो मत्तो मत्तजनग्रियः । अंग-प्रत्यंगोमे हडियोंके आभूषण पहने रहता है । 


मा इसका नाम तो शिव हैं किन्तु वास्तत्रमें अशिव 
पतिः प्रमथभूतानां तमामात्रात्मकात्मनाम्‌ ॥।१५॥ | ( अमंगळ ) रूप हे । यह खयं भी मतवाला है और 


' मतवाळे पुरुष ही इसे प्रिय हैं । यह प्रमथ ओर भूत 


~ (०. ५ CR लर हय 
तस्मा उन्मादनाथाय नष्टशाचाय हुहंड । । आदि केवळ तमोमय प्राणियोंका ही नायक हे ॥ १५॥ 
- अहो ! मेने केबल त्रह्माजोके कहनेसे ही इस उन्मत्त- 


दत्ता बत मया साध्वी चोदिते परमेष्ठिना॥१९।/ नाथ शौचहीन और दु्चित्तको अपनी भोली-भाठी 
कन्या दे दी' ! ॥ १६॥ 

मेत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी कहते हैं-हे विदुरजी ! किसी प्रकार 
विनिन्द्यैवं स गिरिशमग्रतीपसबस्थितम्‌ । भी विरोध न करनेवाळेके समान चुपचाप वेंठे इए 


१ श्रीमहादेवजीकी इस प्रकार निन्दाकर दक्ष अति क्रोघ- 
यार मद शा पवळे पूर्वक जळका आचमनकर उन्हें शाप. देनेको उद्यत 


अयं तु देवयजन  इन्टोपेन्द्रादिमिमंवः | | हुआ ॥ १७॥ उसने कहा--'देवताओरमें अधम यह 
संह भागं न लभतां देवेदेवगणाधमः॥१८॥ | महादेव देवयज्ञ इन्द्र-उपेन्द्र आदि देवताओंके साथ 
निषिध्यमानः स सदस्यमुख्ये- यज्ञका भाग प्राप्त न कर सके! ॥ १८॥ उस समय ' 


oc उपस्थित सभासदोंने दक्षको वहुत कुछ रोका किन्तु हे 
दक्षो गिरित्राय विसुज्य शापय्‌। | कुरुनन्दन ! वह श्रीमहादेवजीका शाप द अत्यन्त 


तस्माहिनिष्क्रम्य विवृद्धमन्यु- क्रद्ध हो उस समासे निकलकर अपने घर चला 
जंगाम कौरव्य निरज निकेतनप््‌ ॥१९॥ | गया ॥ १९॥ 


दि ==: कर श्रीराङ्करके 

विज्ञाय गाग्रणी- | दक्षने शाप दिया है-यह जान 

ह र ह | अतुयायियोंमें अग्रगण्य नन्दीश्वरको वड़ा ही क्रोध 
नन्दीश्वरो ` रोषकषायदूषितः। | हुआ और उन्होने दक्ष तथा उन त्राह्मणोंको, जिन्होंने 

दक्षाय शापं विससजे दारुणं दक्षके कुवाक्योंका अनुमोदन किया था, भयङ्कर शाप 


ये चान्बमोद॑स्तदवाच्यतां द्विजा २०॥ | दिया ॥ ९० ॥ त<लिन्याता_) 
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| | “जो मेदबुद्विबाला मूख दक्ष इस  मरणधमी 
य एतत्मर्त्यसुदिऱ्य भगवत्यम्रतिद्धाहि शरीरमें ही अभिमान करके किसीसे भी द्रोह न 


दुद्यत्यज्ञः पृथग्दृष्टिस्तत्त्वतो विद्नुखो भवेत्‌ ॥२१॥। | करनेवाले भगवान्‌ शङ्करसे ढे मानता है वह 
| 


सदा तत्त्वज्ञानसे बिसुख रहे ॥ २१ ॥ यह ` मूर्ख . 


गृहेषु कूटेषु सक्तो ग्राम्यसुखेच्छया | | “चातुर्मास्य यज्ञ करनेवालेकी अक्षय पुण्य प्राप्त होता 
' हे? आदि वेदवाक्योंमें भ्रान्त होकर विषयसुखकी 


कर्मतन्त्रं विततुते वेदवादविपन्नधीः ॥२२॥ | इच्छासे कपटधर्ममय गृहस्थाश्रमे ही आसक्त रहकर 
SE कर्शकाण्डमें ही लगा रहता है ॥ २२ ॥ इसकी बुद्धि 

बुद्धयापराभिध्यायिन्या विस्मृतात्मगतिः पछुः। | तदा अविद्यामे ग्रस्त रहती है इसलिये यह आत्मखरूप- 
खीकामः सोऽत्वतितरां दक्षो स्तश्चखोऽचिरात्‌ २३ | को भूले इए है अतः यह दक्ष अत्यन्त ख्रीलम्पट हो 
खरी भे । और शीघ्र ही इसका वकरेका मुख हो ॥ २३॥ 
विद्याइद्विरविद्यायां कर्ममस्यामसो जडः । | यह मूर्ख कर्ममयी अविद्याको ही विद्या समझता है 
र | इसलिये यह और जो भगवान्‌ रा्करका अपमान 
संसरन्त्विह ये चामुमनु शर्वावमानिनम्‌ ॥२४।। | करनेवाले इस दुष्टके अनुयायी हैं वे सब जन्ममरणरूप 
| संसारचक्रमें पड़े रहें ॥ २९ ॥ फलश्रुतिरूप पुष्पोंसे 


गिरः श्रुतायाः पुष्पिण्या मधुगन्धेन भूरिणा । सुशोभित नेदवाणीरूप लताके सनको क्षुमित करनेवाले 
कर्मफलरूप गन्धसे इनके चित्त मुग्ध हो रहे हैं। 


मथ्ना चोन्मथितात्मानः संगरुह्मन्त हरद्विषः ॥२५॥ इसलिये ये शङ्कदरोही कर्ममार्गमें ही भटकते रहें ॥२५॥ 
सर्वभक्षा द्विजा इस्यें घ्रतविद्यातपोत्रताः। | विचारसे रहित हो केवळ 
पेट पाळनेके लिये विद्या, तप और ब्रतादिका आश्रय 


वित्तदेहेन्द्रियारमा याचका विचरन्त्विह ॥२६॥ | लें तथा धन, शरीर और इन्द्ियोमें ही सुख मान भिक्षुक 
होकर प्रथिवीपर विचरे? ॥ २६ || 


तस्येवं q « ~ 

तस्येचं ददतः शापं श्रुत्वा द्विजकुलाय चे । । नन्दीश्वरको इस प्रकार त्राह्मणकुलको शाप देते 
भगुः प्रत्यसृजच्छापं ब्रह्मदण्डं दुरत्ययम्‌ ॥२७। | छन र्ण जीने उन्हें बदलेमें अति दुस्तर ब्रह्मशाप दिया 
॥ २७॥ भगुजीने कहा--'जो लोग शिवके भक्त हैं 
भवव्रतधरा ये. च ये च तान्समनुत्रताः । और जो उन भक्तोंके अनुयायी हैं बे सत्‌ शाखरोंके विरुद्ध 
पाल यत वन्तु सच्छासपरिपन्यिन' ॥२८॥ आचरण करनेवाले और पाखण्डी हों ॥२८॥ 
पा र शौचहीन, बुद्धिहीन तथा जटा, मस्म और अस्थियोंको 
नष्टझ्लोंचा मूढधियो जटाभस्माय्यिधारिणः | धारण करनेवाले लोग शिवदीक्षामें प्रविष्ट हों, जहाँ सुरा 
बिशन्तु शिवदीक्षायां यत्र देवं सुरासवम्‌ ॥२९॥ न. आसव ही देवताओके समान आदरणीय है ॥२९॥ 
ज वावर यच परिः , तुम जो मानवधमेकी मर्यादाकी रक्षा करनेवाले 
_ UE वेद और त्राहमणोंको निन्दा करते हो, इससे विदित 
_ सेतु विधारणं पुंसामतः पाखण्डमाश्रिताः॥३०॥ | होता है तुमने पाखण्डका आश्रय ले रक्खा है ॥३०॥ 

` एष एव हि लोकानां शिबः पन्थाः सनातनः | , | दमा ही संसारमें कल्याणकारक और सनातन 
माग है; पूव-पुरुष इसीपर चलते आये हैं और इसके 


१, प्रा9 पा०-चुद्तः || 
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हा य॒ पूर्व चालपतस्थुपतपमाणं जनार्दनः ॥३१॥ बतेक भी साक्षात्‌ श्रीविष्णु भगवान्‌ हैं ॥ ३१ ॥ 


so ® 2 न क» ह ee 


अ. दुल्ष्रुय क ५9 (केशन स्ट न X< ५९-०4 र up SN 


अ० ३] चतुर्थे स्कन्ध ३७९ 
= 
तद्र परमं शुद्ध सता चत्मं सनातनम्‌। | तुमलोग परमशुद्ध और सत्पुरुषोके सनातन मार्गका 


Sree तिरस्कार करते हो इसलिये उस पाखण्डमार्गमे जाओ जहाँ 
रे ९४५4 5 S 

विगह्मं यात पाषण्ड दवे वा यत्र भूतराट ॥३२॥ '__. ० लाल है र 

विगहय तराट्‌॥९२॥ तुम्हारे इष्टदेव भूतनाथ महादेवजीकी स्थिति है ॥३२॥ 

त्रेय उवाच मैत्रेयजी बोले-हे विदुर ! ऋणुजीके इस प्रकार 

तस्मैवं वदतः शापं भृगोः स भगवान्‌ भवः झाप देनेपर भगवान्‌ शंकर कुळ अनमने हो वहाँसे 

अपने अनुयायियांसहित चल दिये || ३३ ॥ हे महा- 

ततः [काञ्चाइ ग 

निश्चक्राम भेना इच सानुगः ॥३३॥ `, नुर विदुर ! उन प्रजापतियांने भी जिसमें सर्वश्रेष्ट 

तेऽपि विश्वसूजः सत्रं सहस्रपरिवत्सरान्‌ । ` श्रीहरि ही उपास्य देव हें ऐसे सहल्न वर्षमे समाप्त 

संविधाय महेष्वास यत्रज्य ऋषभो हरिः ॥३४॥ होनेवाळे यज्ञको समाप्तकर जहाँ गंगा और यमुनाका 

: 
संगम हुआ है उस प्रयागराजमें अवम्रथस्नान किया 


आप्ठुत्यावभ्रथ यत्र गङ्गा यसुनयान्विता । और शुद्धचित्त हो अपने-अपने स्थानोंको चले गये 
विरजेनात्मना सर्व स्वं स्व॑ थाम ययुस्ततः ।॥३५॥ । ॥ ३४-३५ ॥ 
“E+ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे दक्षशापो 
नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
“EBS 


तीसरा अध्याय 
सतीका पिताके यहाँ यज्ञोत्सवमे जानेके लिये 
आग्रह करना । 
श्रीमैत्रेयजी बोळे-हे विदुर ! इस प्रकार परस्पर 
बभावसे बर्ताव करते हुए उन श्रस्ुर और जामाताको 
सदा विद्विषतोरेवं कालो वे ध्रियमाणयोः । बहुत अधिक समय बीत गया ॥ १ ॥ इसी समय 
मे ॥ १॥ | परमेष्ठी श्रीब्रह्माजीने दक्षको सम्पूर्ण प्रजापतियोके 
आधिपत्यपर अभिषिक्त किया । इससे उनका गवे 
यदाभिषिक्तो दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना । | और भी वढ़ गया ॥ २॥ इससे उन्होंने शंकरादि 


प्रजापतीनां सर्वेषामाधिपत्ये स्म यो5मवत्‌ || २॥ | बरहमज्ञानियांको यज्ञमाग न देकर उनका तिरस्कारकर 
भिभू | वाजपेय यज्ञ करनेके अनन्तर फिर यज्ञोमें श्रेष्ठ 
द्या स वाजपेयेन जबिष्ठानमिभरय च | बृहस्पतिसवका आरम्भ किया ॥ ३ ॥ उस यज्ञोत्सवमं 


बृहस्पतिसवं नाम समारेमे क्रतृत्तमम्‌॥ २॥ | सम्पूर्ण ब्रह्मर्षि, देवि, पितृगण और देवता 
आदि उनसे सत्कृत होकर पधारे थे तथा 


र | 
तस्मिन्त्रह्मपयः सर्वे देवर्षिपितृदेवताः । उनकी ख़ियाँ मी अपने पतियोंके साथ वहाँ आयी 
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नभसि खेचराणां ग्रजण्पताय्‌ 


तदुपञचुत्य 


यती! दाक्षायणी देवी पित्महमहोत्सवम || 1 ।! | दक्षकुमारी 


्रजन्तीः सर्वतो दिरिभ्य उपदेववरख्ियः । 


विमानयानाः सप्रेष्ठा निष्ककण्ठीः सुवाससः ६॥ 


दृष्टा खनिल्याभ्याशे ठोलाधषीम्टडुण्डलाः । 


पतिं भूतपतिं देवमोत्सु्यादभ्यमापत ॥ ४ । | 


2 


सत्युवाच 
प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतं 
निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः 
चयं च तत्रासिसराम वाम ते 
यद्यर्थितामी विबुधा ब्रजन्ति हिं॥ ८॥ 
तस्मिन्भगिन्यो मम मतेमिः खके 
बं गमिष्यन्ति सुहदिदक्षवः । 
अहं च तस्मिन्मवतामिकामये . 
सहोपनीतं परिबहमेहितुम्‌ ॥ ९॥ 
तत्र खसु नहु भ्सम्मिता 
मातष्त्सुः छलिन्नधियं च मातरम्‌ । 
रक्ष्ये चिरोत्कण्ठमना महर्षिमि । 
ुन्नीयमानं च सृदाध्वरध्यजम्‌ ॥१०॥ 
त्वय्येतदाश्रयमजात्ममायया 
“विनिमित भाति गुणत्रयात्मकम्‌ । 
तथाप्यहं योपिदतत्तविद्व ते 
दीना दिव्क्े भव मे भवक्षितिम्‌॥११॥ 
' प्रयान्तीरभवान्ययोपितोत | 
प्यलड्डताः कान्तसखा वरूथशः । 
यासां त्रजद्धिः शितिकण्ठ मण्डितं 
नभो विमानेः कलहंसपाण्डुभिः ॥१२॥ 
कथं सुतायाः पिदगेहकोतुक 
: ``  "निशञम्य देह! सुरवर्य नेङ्गते । - 


ee <>७- नाम 
= = 


किल | 


_छुण्दर | 


पर्य्‌ 


१, प्रा० पा०--दाक्षायणी महादेवी पितृयज्ञमहोत्सवे । २. प्र ९ म्य तुम: | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New २. प्राचीन परतिम ' सत्युवाच नहीं है डरे र प्राण्पा | पिं 


NAA ASRS ~ 
oe ~~ 
ORE ७४ 
we 


उस समय आकाशमार्गसे जाते इए देवगण | 
विषयमें चर्चा करते जाते थे। उनके मुख्से | 
सतीको अपने पिताके यज्ञोत्सवको सूचना 
मिली ॥ ५ ॥ तथा उन्होने अपने निवासस्थाने 
निकट देखा.कि सब ओरसे यक्ष-गन्धवे आदि उपदेवोकी 
सुनयनी ज्ियाँ सुन्दर वसर, स्वच्छ कुण्डल और गलेमे « 
पदक धारण किये अपने पतियोंके साथ विमानपर 
आरूढ़ हों उस यज्ञोत्सवमे सम्मिलित होनेके लिये जा 
रही हैं । इससे सतीने अति उत्सुक हो अपने पति 
सर्वभूतपति भगवान्‌ शंकरसे कहा ॥ ६-७ ॥ 
सती बोली-हे देव ! सुना दै, इस समय आपके _ 
श्वशुर दक्ष ग्रजापतिके यहाँ एक बहुत.-बडा यज्ञो 
है | देखिये, ये सब देवगण वहीं जा रहे हैं; यदि 
आपकी इच्छा हो तो हम भी वहाँ चले ॥ ८ ॥ इस 
समय अपने बन्धु-बान्धबाँसे मिलनेके लिये मेरी 
भगिनियाँ अपने पतियोंके सहित वहाँ अवश्य आवेंगी। 
मैं भी चाहती हूँ कि आपके साथ जाकर वहाँ माता- 
पिताकी दी हुई मेंटको खीकार करूँ ॥ ९ ॥ वहाँ 
अपनी प्रतिपरायणा बहिनों, मौसियों और ममतामयी 
माताको देखनेके लिये मेरा चित्त बहुत दिनोंसे 
उत्सुक है । यही नहीं, वहाँ महर्षियोंका रचा- 
हुआ यज्ञोत्स और आकाशमें उड़ती हुई ध्वजा भी 
देखनेको मिलेगी ॥ १० ॥ हे अज ! यह आश्चर्यमय 
त्रिगुणात्मक जगत्‌ यद्यपि आपमें अपनी ही मायासे 
निर्माण किया हुआ भास रहा है, तथापि हे शंकर ' 
| मैं त्लीखभाव होनेसे आपके तत्वको न जाननेवाली और 
दीन हूँ; इसलिये मुझे अपनी जन्मभूमि देखनेकी बड़ी 
इच्छा है ॥ ११ ॥ हे अजन्मा प्रभो | देखिये, जिनका 
दक्षसे कोई सम्बन्ध भी नहीं है. वे खियाँ भी भी | 
प्रकार अलंकृत हो अपने पतियोंके साथ वहाँ झुण्ड-की- 
झुण्ड जा रही हैं ! हे नीलकण्ठ ! उन जानेवाढी 
ख्ियोंके राजहंसके समान झ्वेत विमानोंसे सम्पूर्ण 
आकाश व्याप्त हो रहा है ॥ १२ ॥ हे सुर ' | 
फिर अपने पिताके यहाँ उत्सवका समाचार पा उसकी 
कन्याका शरीर उसमें सम्मिव्ित होनेके लिये चे 


| दक्षयज्ञके 
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undation 
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अ० रै 1 कि चतुथं स्कन्ध ३८१ 
TTT ४४७८४४७७७७ काका जक मकान कीक ककल्ला लनन अव - To 
अनाहुता अप्यभियन्ति साहूदं क्यों न करेगा ? [ यदि कहें कि उन्होंने हमें बुलाया 

णाला cos < नहीं हे इसलिये वहाँ नहीं जाना चाहिये तो ] पति, 
भतुगुराद्‌हद्गतश्च कतनम्र ।। १३।। वट टं न 

पड ग ॥१३ | गुरु और माता-पिता आदि. सुद्ृदगणके यहाँ तो 

तन्मे प्रसीदेदममत्ये वाञ्छितं ` | उनके विना बुछाये भी जा सकते हैं ॥ १३ ॥ अत 


| है देव ! आप सुझपर प्रसन्न होइये। आप बड 
| करुणामय हैं; इसलिये मेरी यह इच्छा पूण कीजिये । 
टर 4७ | कपाळ हें कि रम ज्ग होक भी ने 
त्वयात्मंनोर्वे$्हमदभ्रचश्चुपा । आप ऐसे ढ़ पाळ हैं. कि परम ज्ञानी होकर भी आपने 
मुझे अपने आधे अंगम स्थान दिया हे । अतः मेरी 

निरूपिता मानुगृहाण याचितः ॥१४॥ | इस याचनाको खीकार कर मुझे अनुगत काजिय 


कतुं भवान्कारुणिको चताहति । 


|| १४ ॥ 
ऋषिरुवाच ।  श्रीमेत्रेयजी कहते हे-हे विदुर ! प्रियाके इस 
एवं गिरित्रः प्रिययाभिभाषितः प्रकार प्राथना करनेपर अपने सुद्ददजनांका प्रिय 
्रत्यस्यधत्त प्रहसन्सुहृत्मरियः । | करनेवाले भगवान्‌ शंकरको दक्षप्रजापतिके उन ममबेध्री 


तट | कुवाक्यवाणांका स्मरण हो आया जो उन्हाने सम्पूण 
संस्मारितो मर्मभिदः झुवागिपू- प्रजापतियोके सामने कहे थे, तब वे हँसते इए बोले 
न्यानाह को विश्वसृजां समक्षतः ॥ १५ | ॥ १५॥ 


ताचा श्रीशंकर भगवानले कहा-दे सुन्दरि ! तुमने जो 

72332 ° NS कहा कि “अपने वन्धुजनोंके यहाँ बिना बुळाये भी 
त्वयोदितं शोभनमेव so जा सकते हैं? सो ठीक है; किन्तु ऐसा तभी करना 
अनाहुता अप्यभियान्त चन्डुः चाहिये जव कि वे अति बलवान्‌ देहामिमानसे उत्पन 


ते यद्यनुत्पांदतदपदृष्ट्या हुए क्रोधके कारण दोषभरी दृष्टिसे न देखते हों 
बलीयसानात्म्यमदेन मन्युना ॥१६॥ |॥ १६ ॥ देखो, विद्या, तप, धन, शुद्द डालर, 
विद्यातपोवित्तवपुर्व॑य/कुलैः युबाबस्था और उच्च कुल-ये छः सत्पुरुषोंके गुण हँ । 
RO ही नीच पुरुपरॉमे. अवगुण हो जात है 

सतां शुणेः पदमिरसचमेतीर _ 000 ७. ० 


९ क्योंकि इनसे उनका अभिमान बढ़कर उनको स्मृति 
स्तो . इतायां अतमानः और बुद्धि नष्ट हो जाती है; अतः वे मूर्ख महा- 
स्तब्धा न पश्यन्ति हि धाम भूयसाम्‌।। १७ पुरुषोंका प्रभाव नहीं देख पाते ॥ १७॥ इसलिये 
नेताइशानां खजनव्यपेक्षया जो अपने घर आये हुए पुरुषोंकों कुटिल बुद्धिसे भो 
गृहोन्प्रतीयादनवख्थितात्मनाम्‌ । चढाकर रोपभरी दष्टिसे देखते हैं, ऐसे अव्यवस्थितचित्त 


येज्भ्यागतान्वक्रधियामिच्षते ७२१०५५१| । छोगोंके यहाँ ये हमारे बान्धव है” ऐसा समझ- 
द औरोपितभ्र भिरमरषणाश्ष भि ॥१८॥ कर कभी न जाना चाहिये ॥ १८॥ 
आरात एदि हे देवि ! रावुओंद्वारा वाणोंसे विद्ध होनेपर ऐसी ब्यथा 
तथारिमिन व्यथते शिलीश्ुखंः नही होती जैसी कि अपने कुटिल्डुद्धि खजनांके 


शेतेडर्दिताड़ों हृदयेन दूयता | [ुतायोसे होती है, क्योंकि वाणोसे सरीर ठिन-मिन्न 
DAS SNE Dole स स्प््पन्सिफ्निन्किमिा SO i ७ कळ नस्ल सतत 
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प्ताः मदाश्रयात्कः परितप्यते यतः ॥२०॥ 
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ह किया प हो जानेपर तो मलुष्यके हृदयमें पीड़ा रहते हुए भी 
खानां यथा वक्रधियां दुरुक्तिमि हतः ॥१९॥ | जे नि आ सकती है किन्तु कुवाक्‍्योंसे म 
दिवानिशं तप्यति ममंताडितः विद्ध हो जानेपर रात-दिन चैन नहीं मिलता 
व्यक्त त्वम॒त्कृश्गतेः प्रजापते '॥१९॥ हे सुभू! मैं यह जानता हैं कि तुम परमो 
प्रियात्मजानामसि सुभ्र, सम्मता | नतिको प्राप्त हुए दक्षप्रजापतिकी अपनी सब 


। कन्याओमें अधिक प्रिय हो; तथापि मेरी आश्रिता 
होनेके कारण तुम्हें अपने पितासे मान प्राप्त नहीं हो 
क्योंकि वह मुझसे बड़ा द्वेममाव रखते हे 


अथापि मानं न पितुः प्रपत्स्यसे 


पापच्यमानेन हृदातुरेन्द्रिय ॥२०॥ जीवोंकी चित्तवृत्तियोके साक्षी महापुरुषोंकी 
समृद्विमिः परपुद्विसाक्षिणाम्‌।  समृद्रिको देखकर जिसका हृदय और इन्द्रियाँ सन्तप्त 


न होती हैं वह पुरुष उनके पदको तो सुगमतासे प्राप्त 
अकल्प एषामधिरोढुमञ्जसा . र र रा.त भोर 
पदं परं इ टि यथासुरा हरिम्‌ ॥२१॥ | नते हे वैसे ही उनसे द्वेष मानता रहता है ॥२१॥ 
प्रत्युदमप्रश्रयणामिवादन | है सुमध्यमे ! यह ठोक है कि ज्ञानी छोगोंमें भी परस्पर 
किर विधीयते साधु मिथः सुमध्यमे । सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना और प्रणाम करना' 
प्रा: परस्मै पुरुषाय चेतसा आदि सत्कारोंका व्यवहार होता है तथापि वे सबके 
अन्तःकरणोमें स्थित परमपुरुषको मनहोसे प्रणामादि 

गुहाशयायैव न देहमानिने ॥२२॥ किया करते हैं, देहामिमानी. पुरुषोंका अभिवादन नहीं 
सत्तं बिबुद्रं वसुदेवशब्दितं 97 | करते ॥२२॥ विशुद्ध अन्तःकरणका नाम 'वसुदेव' है 


यदीयते तत्र॒ पुमानपाबरृतः | क्योंकि उसमें परमपुरुष [ ज्ञानरूप ] भगवान्‌ वासुदेव- 
सत्वे च तंस्मिन्भगवान्वासुदेवो का साक्षात्‌ अनुभव होता है । उस आुद्धचित्तमें स्थित 


इपोधजो मे x इन्द्रियातीत भगवान्‌ वासुदेवका ही मैं मनसे अभिवादन 
~ SER स FR विधीयते ॥२३॥ | किया करता हूँ ॥२३॥ इसलिये हे बरोरु ! जिसने 
तत्ते निरीक्ष्यो न पितापि देहकु- प्रजापतियोंकी सभामें मुझ निरपराधका कटुवचनोसे 
इक्षो मम द्विट्‌ तदसुव्रताश्र ये । तिरस्कार किया है वह दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीरको 
यो विश्वसृग्यज्ञगतं वरोरु मा- उत्पन्न करनेवाला पिता है तो भी मेरा शत्रु होनेके 
कारण तुम्हें उसे अथवा उसके अनुयायिंयोंको देखनेका 
मनागसं दुर्वंचसाकरोत्तिरः॥२४॥ विचार भी न करना चाहिये ॥२४॥ यदि तुम मेरा 
यदि व्रजिष्यस्यतिहाय मद्वचो कथन न मानकर वहाँ जाओगी तो तुम्हारा कल्याण 
भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति । न होगा, ला समय सुप्रतिष्ठित os 
र पने ऑत्मीयजनोंसे अपमान उठाना पड़ता 
0 | सम्भावितस खजनात्पराभवा समय वह तत्काळ ही उनके मरणका कारण दो 
यदा स॒ सद्यो मरणाय करपते ॥२५॥ | जाता है ॥२५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे 
र उमारुद्रसंवादे तृतीयोऽध्यायः || ३ || 
PNR TE A > — e0३0 
१, प्रा पा०---यस्मि० । २, प्रा० पा०--त्वया 


त्वया । 
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चौथा अध्याय "१0 


= ६1 चिला व्य २०४1, इन्ट्टये मन्ति | 


सतीका अम्निप्रवेश । य यीय न आई 
मैत्रेय उवाच | श्रीमैत्रेयजी वोळे-हे विदुर | इतना कह भगवान्‌, 
एतावदुकत्वा विरराम शक्कर | शंकर बलपूर्वक रोकने अथवा जाने देनेमें-दोनों ही 


व ४ ' प्रकार अपनी प्रियाके देहत्यागकी सम्भावना देख चुप! 
त्न्यज्ञनाशं झुभयत्र चिन्तयत्‌ । हो गये । इधर सती भी कभी वन्धुजनोंको देखने 
सुहृद्दिदृक्षुः परिशङ्किता भवा-| ¦ जानेकी इच्छासे बाहर आती और कभी “भगवान्‌ 
निष्क्रामती निर्विशती डिधाससा॥। १॥ शंकर रुष्ट न हो जायें इस आशंकासे फिर लौट 
जातीं । इस प्रकार वारम्वार आने-जानेके कारण 

सुहादच्कषाय्रातथातदुसंना* माळूम होता था मानो उन्होंने दो रूप धारण कर 
स्नेहाइदत्यश्रुकरातिविह्ृला । ल्यि हैं ॥ १॥ अपने सुहृदूजनोंसे मिळनेकी इच्छाका - 

- प प्रतिघात होनेसे वे बड़ी अनमनी हो गयीं और स्नेहवरा 
स सिता ह अति विहल हो आँखोंमें आँसू भरकर रोने ळगीं। 
ग्रथक्ष्यतीचक्षत जातवेपथुः ॥ २॥ उनका शरीर कॉपने लगा और जिनसे बढ़कर और 
ततो विनिःश्वस्य सती विहाय तं कोई पुरुष नहीं है उन भगवान्‌ रांकरकी ओर वे इस 
न ' प्रकार रोषपूर्ण दृष्टिसे देखने छगीं मानो उन्हें भस्म कर 

शोकेन रोषेण च दयता हृदा । | देंगी ॥ २॥ अन्तमें, शोक और क्रोधसे जिनका 
पित्रोरगार्ख्लैणविसूढधी शुहा- अन्तःकरण खिन्न हो रहा है तथा ख्री-खभावके कारण 
सेम्णात्मनो योड्थमदात्सतां ग्रिय। ३। | जिनकी बुद्धि मूह हो गयी है वे सतीजी, जिन 

। सत्पुरुषोंके प्रिय भगवान्‌ शंकरने उन्हें प्रेमवश अपना 


तामन्वगच्छन्छुतविक्रमां सती- आधा अंग दे दिया था उन्हें. छोड़कर दीप निःश्वास 
मेकां त्रिनेत्रानुचराः सहस्रशः । ळेती हुई अपने पिताके यहाँ. चल दीं ॥ २॥ सतीको 


बड़ी शीघताके साथ अकेली जाती देख भगवान्‌ 
करके मणिमान्‌ और मद आदि सहखो अनुचरगण 
नन्दीस्रको आगे कर अन्य पार्षदों और यक्षेके सहित 
बड़ी शीघ्रता और निर्मयतासे उनके पीछेपीछे हो 
| लिये ॥ 9 ॥उन्होंने सतीको नन्दीश्वरपर सवार किया . 


सपार्षदयक्षा मणिमन्मदादयः 
` पुरोबषेन्द्रासरसा गतव्यथाः | ४॥ 


तां सारिकाकन्दुकद्पणाम्बुजः 


शेतातपत्रव्यजनखगादिसिः । और मैना, गेंद, दर्पण, कमल, सवेत छत्र, चवर और माळा 
गीतायनेईुन्दुमिशह्ववेणुमि- | आदि उनकी क्रीडाकी सामग्रियाँ तथा दुन्दुभी, राह्क 
ह i विटहि . | और बाँसुरी आदि गाने-वजानेका सामान. लेकर उनके 
बषेन्द्रमारोप्य ता ययुः ॥५ | साथ चळ दिये ॥ ५॥ 
| वेदध्वनिके साथ यञ्ञमे 
आन्रह्मघोषोर्जितयज्ञवेशसं । तदनन्तर सतीने, जहाँ 
चिग्र्षिजुष्टं विवुषैथ सर्वशः। | पद्चुओकी बलि हो रही थी, जिसमें सब ओर ब्रह्षि 
_ सूददर्वयःकाञ्चनदर्भचमभि  'व्णा तग , तथा देवगण विराजमान थे और जो मृत्तिका, काष्ठ, 
_सुदावयश्काञ्चनद्सचससि =` मृत्तिका, काष्ठ, 


१. प्रा० पा०--ग्रहात्‌ । २. प्राश पा०--स्वपाष॑दा ये | छन्द्की दृष्टिसे यही पाठ शुद्ध है । ३. प्रा पा९-- 
सेनिका रुद्रकदर्प० । 
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खानां यथा वक्रधियां दुरुक्तिमि | 
दिवानिशं तप्यति मर्मताडितः ॥१९॥ | 


व्यक्त त्वम॒त्कृश्गतेः प्रजापते 
प्रियात्मजानामसि सुभ, सम्मता । 
अथापि मानं न पितुः प्रपत्स्यसे 


शिक? * मदाश्रयात्कः परितप्यते यतः ॥२०॥ | 
पापच्यमानेन हृदातुरेन्द्रियः 

& . समद्भिः प्रुषवुद्धिसाक्षिणाम्‌ । 

ने अकल्प एषामधिरोढुमज्ञसा . 

डा पदं परं दव टि यथासुरा हरिम्‌ ॥२१॥ 
प्रत्युद्वमप्रश्रयणाभिवादनं. 


विधीयते साधु मिथः सुमध्यमे । 
प्राज्ञ: परस्मै पुरुषाय चेतसा 
गुहाशयायैव न देहमानिने ॥२२॥ 
सत्तं बिशुङ्रं वसुदेवशब्दितं 7 
यदीयते तत्र पुमानपाबृतः ! 
सत्त्वे च तस्मिन्भगवान्वासुदेवो 
ह्यधोक्षजो में मनसा विधीयते ॥२३॥ 
तत्ते निरीक्ष्यो न पितापि देहकु- | 
इक्षो मम द्विट्‌ तद्नुबरताश्च ये । 
यो विश्वसृग्यज्ञगतं वरोरु मा- 
मनागसं दुव॑चसाकरोत्तिरः ॥२४॥ 
यदि ब्रजिष्यस्तिहाय मद्दचो 
भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति ।. 
सम्भावितस्य खजनात्पराभवो 
य॒दा स सद्यो मरणाय कल्पते ॥२५॥ 


9-५2) 47 Bo 
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१, आ० पा०--यस्मि । २, प्राश पा०--त््या 


x दनी | । > 
श्रीमङ्कागवत 


EY ~ ७ 


Af S| F 


Ae भ्र (21.1 किन ण) t+ २ ) 
[अ० ३ 
= गग रहते SS 


हो जानेपर तो मलुष्यके हृदयमें पीड़ा रहते हुए भी 
जैसे-तैसे निद्रा आ सकती है. किन्तु कुवाक्योंसे मम- 

हो जानेपर रात-दिन चेन नहीं मिलता 
॥१९॥ हे सुचू ! मैं यह जानता ई कि तुम परमो 
नतिको प्राप्त हुए दक्षप्रजापतिकी अपनी सब 
कन्याओंमें अधिक प्रिय हो; तथापि मेरी आश्रिता 


| होनेके कारण तुम्हें अपने पितासे मान प्राप्त नहीं हो 
। सकता; क्योंकि वह मुझसे बड़ा द्वेषभाव रखते हैं 
' ॥२०॥ जीवोंकी चित्तवृत्तियोंके साक्षी महापुरुषोंकी 
| समृद्धिको देखकर जिसका हृदय और इन्द्रियाँ सन्तप् 
' होती हैं वह पुरुष उनके पदको तो सुगमतासे प्राप्त 
| कर नहीं सकता, बस, दैत्यगण जैसे श्रीहरिसे द्वेष 


मानते हैं वैसे ही उनसे द्वेष मानता रहता है ॥२१॥ 


“सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना और प्रणाम करना' 
आदि सत्कारोंका व्यवहार होता है तथापि वे सबके 
अन्तःकरणोंमें स्थित परमपुरुषको मनहीसे प्रणामादि 
किया करते हें, देहाभिमानी. पुरुषांका अभिवादन नहीं 
करते ॥२२॥ विशुद्ध अन्तःकरणका नाम 'वसुदेव' है 
क्योंकि उसमें परमपुरुष [ ज्ञानरूप ] भगवान्‌ वासुदेव- 
का साक्षात्‌ अनुभव होता है । उस झुद्धचित्तमें स्थित 
इन्द्रियातीत भगवान्‌ वासुदेवका ही मैं मनसे अभिवादन 
किया करता हुँ ॥२३॥ इसलिये हे वरोरु ! जिसने 


| प्रजापतियोंकी समामें मुझ निरपराधका कटुबचनोसे 


तिरस्कार किया है वह दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीरको 
उत्पन्न करनेवाला पिता है तो भी मेरा शत्रु होनेके 
कारण तुम्हें उसे अथवा उसके अनुयायियोंको देखनेका 
विचार भी न करना चाहिये ॥२४॥ यदि तुम मेरा 
कथन न मानकर वहाँ जाओगी तो तुम्हारा कल्याण 

होगा, क्योंकि जिस समय सुप्रतिष्ठित व्यक्तिको 
अपने “आत्मीयज़नोंसे अपमान उठाना पड़ता है उस 
समय वह तत्काळ ही उनके मरणका कारण हो 
जाता है ॥२५॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे 
उमार्द्रसंवादे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ || 


— 00 
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= {ते जथा च्य ४ ४-९८/[ ये गरनॉति | 


सतीका अझिग्रवेश । ता पव क वि 
मैत्रेय उवाच | मैत्रेयी बोले-हे विदुर ! इतना कह भगवान्‌ 
एतावदुक्त्वा विराम शङ्करः | शंकर बल्पूवेक रोकने अथवा जाने देनेमें-दोनों ही 
, ' प्रकार अपनी प्रियाके देहत्यागकी सम्भाबना देख चुप? 
पत्न्यङ्गनाशं चिन्तयन्‌ ~ 
7 सुभयत्र चिन्तयन्‌ । हो गये । इधर सती भी कभी बन्धुजनोंको देखने 
सुहृदिइक्ष शङ्किता भवा-| जानेकी इच्छासे बाहर आती और कमी “भगवान्‌ 


2. 
जिष्क्रामती निविञ्ञती द्विधास सा ।। १॥ कर रुट न हो जायें” इस आशंकासे फिर लौट 
जातीं । इस प्रकार वारम्वार आने-जानेके कारण 


सुह्ाइद्षाप्रोतथातढुमंना+ माळम होता था मानो उन्होंने दो रूप धारण कर 
स्नेहाहुद॒त्यश्रुकलातिविहला । लिये हैं ॥ १॥ अपने सुहृदूजनांसे मिळनेकी इच्छाका - 
भर्व॑ भवाल्यग्नतिपरुषं रुपा प्रतिघात होनेसे वे बड़ी अनमनी हो गयीं और स्नेहवश 


अति विहल हो आँखोंमें आँसू भरकर रोने लगीं । 


प्रधक्ष्यतीवक्षत जातवपथुः ॥ २ ॥ उनका शरीर कॉपने लगा और जिनसे वढ़कर और 


ततो विनिःश्वस्य सती विहाय तं ` कोई पुरुष नहीं है उन भगवान्‌ शंकरकी ओर वे इस 
च्छ he ७ च देखने ने ल्गीं मानों उन्हें भस्म कर 

तोकेन रोषेण च दयता हृदा। | कर रोषपूर्ण दृष्टिसे देख 
7 _ ` । देंगी ॥ २॥ अन्तमें, शोक और क्रोधसे जिनका 
पत्रोरगास्लणविसूढथी गुहा" | अन्तःकरण खिन्न हो रहा है तथा ख्री-खमावके कारण 


| 
न्प्रेश्णात्मनो योञ्धंमदात्सता प्रिय) ३ ॥ जिनकी बुद्धि मूढ़ हो गयी है वे सतीजी, जिन 
सत्पुरुषोंके प्रिय भगवान्‌ शंकरने उन्हें प्रेमवश अपना 


तामन्वगच्छन्छुतविक्रमां सती- आधा अंग दे दिया था उन्हें. छोड़कर दीधे निःश्वास 
मेकां त्रिनेत्राइचराः सहस्रश/। | ळेती इई अपने पिताके यहाँ चल दीं ॥ ३॥ सतीको 


बड़ी शीध्रताके साथ अकेली जाती देख भगवान्‌ 

शंकरके मणिमान्‌ और मद आदि सहतस्तों अनुचरगण 

. पुरोबृपेन्द्रासरसा गतव्यथाः | ४ ॥ | जन्दीख़रको आगे कर अन्य पार्षदों और यक्षोके सहित 
बड़ी शीघ्रता और निर्भयतासे उनके पीछे-पीछे हो 

| लिये ॥ ४ ॥ उन्होंने सतीको नन्दीरवरपर सवार किया . 


संपार्षदयक्षा मणिमन्मदादयः 


तां सौरिकाकन्दुकदपेणास्वुज- 


शवेतातपतरव्यजनसगादिभिः | और मैना, गेंद, दर्पण, कमल, खेत छत्र, चॅचर और माला 6 
गीतायनेदुन्दुभिशड॒वेणुमि- | | आदि उनकी क्रीडाकी सामग्रियाँ तथा हुन्दुभी, राङ्क 
ड | और बाँसुरी आदि गाने-बजानेका सामान .लेकर उनके 
बुषेन्द्रमारोप्य विटङ्किता ययुः ॥ ५॥ | साथ चळ दिये ॥ ५॥ 
| सतीने, जहाँ वेदध्वनिके साथ यज्ञमें 
आज्ह्मघोषोजितयज्ञवेशस । तदनन्तर सती 
विप्रर्षिजुष्टं विबुधेश्र सर्वशः | । पश्ुओंकी बलि हो रही थी, जिसमें सब ओर त्रझर्षि 
मृदा्वयःकाञ्चनदर्भचर्मभि | तथा देवगण विराजमान थे और जो मृत्तिका, काष्ठ, 
वुन्‌द गमिः 50 ताया a ` 


१. प्रा पा०--ग्रहात्‌ । २. प्राश पा०--स्वपार्षेदा ये | छन्द्की दृष्टिसे यही पाठ झुद्ध है । ३- प्रा पा०-- 
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सैनिका 


८ 2 २५/१) 
, हि. 5 als तीही हे श्रीमद्भागवत ; [ अ° ४ 
और चमके पात्रोंसे चत्तारी चि पात पूर्ण या उस यहमण्डप- था उस यज्ञमण्डप 

यजनं समाविशत्‌ ॥ ६॥ | वर्ण, दर्भ अ पहुँचने 

| रा र में प्रवेश किया ॥ ६॥ वहाँ पहुँचनेपर यजमान दक्षने 
... तामागतां तंत्र न कंश्रनाद्रिय- उनका कुछ भो सत्कार नहीं किया । यह देखकर 
2 .द्विमानितां यज्ञकृतो भयाजनः । उसके भयसे, उनकी माता और बहिनोंको छोड़कर 
Fe ` ऋते खसंवे जननां च्‌!सादरा । और किसीने उनका आदर नहीं किया । हो, उन माता 


[नन्दित होकर प्रेमसे गद्गद- 
७॥ | और बहिनोंने अवश्य अतिं अ द्‌ 
्रमाभुकण्ठः  परिपखुरहरैदा 1७॥ | = = ह आदरपूर्वक गळेलगाया ॥७॥ किन्तु सतीने 


र क [५] 

` सोदर्यसंग्रशनसमर्थबातया | तासे अपमानित होनेके कारण वहिनोके कुशळ- 
मात्रा च मातृष्वसृभिश्च सादरम्‌ । प्रश्‍न तथा माता और मौसियोंके दिये हुए आसन 

दत्तां सपर्या चरमासनं च सा | और उपहारादिकी ओर छुछ भी ध्यान नहीं दिया 


पित्राप्रतिनन्दिता | प्रकार उस यज्ञको भगवान्‌ रांकरके भाग- 
हार PR] तग | ह तथा पिताद्वारा किये इए उनके 

अरुट्रभागं तमवेक्ष्य चाध्वरं अपमानका विचार कर उस यज्ञसभामें तिरस्कृत हुई 
| पित्रा च देवें कृतहेलनं विभो । | सर्वळोकेर्री देवी सतीको अत्यन्त क्रोध हुआ । उस 
' अनाहता यज्ञसदस्यधीश्वरी | समय ऐसा माळम होता था मानो वे अपने रोषसे 


॒ ॥९॥ | सम्पूर्ण लोकोंको भस्म कर देंगी ॥ ९९॥ तब देवी 
ह पा कती का सतीने, कर्ममार्गके अभ्याससे अति गर्वित हुए शिव- 


१ कद सई ०२१२ 2 २०२४६ | 


ज्य सामरपैविपक्षया य देही दक्षको मारनेके लिये प्रकट हुए भूतगणोंको 
गल शिवद्विपे धूमपथश्रमस्मयम्‌ । अपने तेजसे रोककर, सव लोगोंको सुंनाते इए क्रोधके 
३ र ख़तेजसा भूतगणान्सञ्चत्थिता- . | कारण ळड़खड़ाती वाणीसे पिताकी निन्दा करते इए 

> न्निगृह्य देवी जगतोऽभिशृण्वतः ॥१०॥ कहा ॥१०॥ 

व रे । श्रीदेव्युवाच । सती वोली-हे दक्ष ! जिनसे बड़ा संसारमें कोई 
"5 जील्ला हिता भी नहीं है और जिनका कोई प्रिय अथवा अप्रिय भी 
i rd किया a नहीं है तथा जो सम्पूर्ण देहधारियोंके प्रिय आत्मा हैं 

[` सथाग्रियो दहता यात है उन सर्वान्तरात्मा वैरहीन भगवान्‌ शंकरसे तेरे सिवा 

न्या तस्मिन्समसात्मनि इुक्तबेर्‌केश . और कौन विरोध कर सकता है? ॥११॥ हे द्विज ! 

X ऋते भवन्तं कतमः प्रतीपयेत्‌ ॥११॥ ¦ कोई-कोई साधुजन दूसरोंके दोषोंको भी गुणइश्सि 

न डय दोषान्परेषां हि गुणेषु साधवो | देखते हैं, किन्तु तुझ-जैसे दुष्ट पुरुषोंकी ऐसी बुद्धि 

._______ गृहन्ति केचित्न भवादशा द्विज।. "र होती। तशी दूसरोंके थोडे-से मो भी 

: - | बहुत करके देखते हैं वे तो अत्यन्त महान्‌ होते हैं, 
dd iat किन्तु खेद है, तूने ऐसे महत्तम भगवान्‌ शांकरपर भी 

EE कक ह दोषारोपण किया ! ॥१२॥ जो असत्पुरुष इस शवरूप 
48007: ाश्र्मेतद्यदसत्छु सबंदा शरीरको ही आत्मा मानते हैं वे यदि महापुरुषोंकी 


——— तनमन 0 


१, प्रा० पा०--तो वि०। २ प्रा० पा० --विमुक्तात्मनि Memes ei 
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1.) ... महड्रिनिन्दा कुणपात्मवादिषु । सवदा इष्यापूरवक निन्दा करें तो कोई आश्चर्यकी बात 


PORE POSE क कत iit Bibi ot i 
के ere 


८3 ५ टु७:2 DHA HUN 
< Rb ) है. ~ 1 


०१७४) [6 >Re, 5 HH RLY onl 4०) > 


| व्या डल रः अ /<८2९/ ०/०७१/ > / किव क की, 
न ती ] 3 NN as तर् सन्य” ५०४ छ 77५ 
रुषपादपांसुभि ——— 
सेष्यं महा पूरुषपादपांसुभि- | नहीं है । क्योंकि महापुरुषोंकी चरणधूलिसे जिनका 
निरस्ततेजःसु॒तदेव शोभनम्‌ ॥१३॥ | गळ ग गया है उनमें यही शोभा पाती है ॥१३॥ 
ह गिरेरितं नृणां | जिनका “शिव' यह दो अक्षरका नाम प्रसंगबश एक बार 
Ee रि र झो असंगवश एक बार 
दुदयक्षरं नाम गिरेरितं नृणा | लिये जानेपर भी मनुष्योके सम्पूर्ण पापोंको तत्काल नष्ट कर 
सकृत्प्रसङ्गादघमाशु हन्ति तत्‌। | देता है और जिनकी आज्ञाका कोई उछट्चन नहीं कर 
। पवित्रकीर्ति तमलडयशासन ' सकता, अहो ! उन पवित्रकीर्ति भगवान्‌ शंकरसे तू 


व्य देष करता है ! इसलिये तू अवश्य अमज्लरूप है॥१४॥ 
भवानहो दि शिवं शिवेतरः ॥१४॥ ' ब्रह्मानन्द रसको पान करनेकी इच्छावाठे महान्‌ 
य॒त्पादपद्यं॑ महतां मनोऽलिभि- : पुरुषोके क मधुकरगण जिनके चरणकमलोंका 
निषेवितं रथिभिः निरन्तर सेवन करते हैं तथा जो सकाम पुरुषोंकी 
निषेवितं के सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण कर देते हैं उन विस 
लोकस्य यदद्ृति चाशिषोऽथिन- , भगवान्‌ शिवसे तू द्रोह करता है ! [ यह तेरा कैसा 
— दुभोग है 4 ने है क है 

स्तस्मै भवान्दुझति विश्वबन्धवे ॥१५॥ | 1 ६ ]॥१५॥ [ मैने छना है त्‌ कहा करता है 
53; .,. | कि शिव नाममात्रके शिव हैं उनका वेष अशिव 

- किंवा गिवाख्यमशिवं न विदुस्त्वदन्ये . ९7? | ( अमङ्गल ) है; वे स्मशानोंमें जटा खोले, अपने शरीरमें 


क स्मशानका ही फूल और भस्म धारण किये मनुष्योके 

जटा $ | ~ ~ 
क जाप! | कपालोंकी माळा पहने, पिशाचोंके साथ रहते हैं, सो 
तन्माल्यभस्मनुकपाल्यवसत्पिशाचे- ^ उनकी इस अशिवताको क्या तुम्हें छोड़कर त्रह्मा आदि 
2/९०४५४ की भी नहीं जानते? जो कि उनके चरणोंसे गिरे हुए 


~ OAC a 
द दा म ड्या निर्माल्यको अपने शिरपर धारण करते हैं ॥१६॥ 


कणों पिधाय निरयाद्यदकल्प इशे [ मेरा ऐसा विचार है. कि ] यदि धर्ममर्यादाको न 


Po) 


ETE TOE EH PT) जे मकी 0 
Ss माननेवाले पुरुष धमकी रक्षा करनेवाले इश्वरकी निन्दा 
णिभिनृ भ्रियमाने ।३/ ह 
धर्मावितर्यसा य पे व करते हों तो यदि सामर्थ्यं हो तो बलात्कारसे उनकी 
ठिन्द्यात्प्रसद्य रुशती मसतों परचु्चे- ॥ अमंगलमयी जिद्वाको काट डाले या अपने प्राणोंको 


6 त्याग दे और यदि ऐसा न कर सकता हो तो वहाँसे 
जिह्वमदलपि ततो विसुजेत्स थर्मः ॥१७॥ कान मूँदकर तो चला ही जाय--ऐसा करना ही 


अतस्तबोत्पन्नमिंदं केवरं | धर्म है ॥१७॥ इसलिये भगवान्‌ नीलकण्ठकी निन्दा 

' ~ करनेवाले तुझसे उत्पन्न हुए इस रारीरको अब में 

न धारयिष्ये शितिकण्ठगर्हिणः । नहीं रख सकती, क्योंकि भूलसे खाये हुए अमक्ष्य 

° “जग्धस्य मोहाद्धि विशुद्धिमन्धसो पदार्थका वमन कर देना ही मनुप्यकी झुद्धिका कारण 


SE कहा जाता है ॥१८॥ हे दक्ष ! जो महामुनि संसारमें 
जुशुप्सितसयोडूरणं न रचक्षते ॥१८॥ अपने ही ख़रूपमें रमण करते हैं उनकी बुद्धि वेदके 


ति विधि में रमण नहीं करती | आकाश- 
ह hE -निषेधमय वचनोंमें रमण नहीं करती 
वेदवादाननुवतते म ans Ao. 
स्ख एव लोके रमतो महामुनेः | समान ज्ञानी और अहानियोंकी गति मिक्तमिल 
` येथा गतिदेवमनुष्ययोः पृथक्‌ हुआ करती है । इसलिये अपने घर्ममें स्थित 


ख एव धर्मे न॑ पर सिंपेत्थितः 1१९ रहनेवाल- "सुस्त ७दूसरक्री...त्रित्दा न करे ॥१९॥ 


भा० ३९, 


प अमल 
| , प्रवृत्ति और निवृत्तिरूप दोनों प्रकारके कम सत्य ही 
कर कर्मे अत्तं च निदृत्तम'युत हैं; -बेदमें इन दोनोंका विवेचन करके भिन्न-भिन्न 
म वेदे विविच्योमयलिज्ञमाश्रितम्‌ । अधिकारियोंके लिये त किया द । जिस 
ल तच्यौगपदै प्रकार परस्पर विरोधी कारण उन दोनोंका एक 
विरोधि ^ ककतोरि ही कती आचरण नहीं कर सकता उसी प्रकार 


Q है शंकरको 
कर्म नच्छेति |२०॥ | परमात्मा भगवान्‌ राव दोनोंमेसे किसी भी 
ह रमण प्रकारके कर्म करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥२०॥ 


मा वः पंदव्यः पितरस्मदाखिता . हे पितः ! हमारा ऐश्वये अव्यक्त है, आत्मज्ञानी 
भिः र ते हैं वैसा ऐश्वर्य 

ज्शालासु न धूमवत्मेमिः । महात्मागण ही उसका सेवन कर सकते है 
के ती ` | तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ऐश्वर्य यज्ञशाठामे 
तदज्नवपैरसुभृद्धिरीडिता ही होता है और प्रकट यज्ञालसे तृप्त होकर अपना 
` अव्यक्तलिङ्गा अवधूतसेविताः ॥२१॥ | पेट पालनेवाठे घूममार्गी कर्मठ लोग ही उसकी 
र Er स्तुति करते हैं वे हमारे ऐश्वर्यकी प्रशंसा नहीं कर 
. नैतेन देहेन हरे कृतागसो | सकते ॥२ १॥ भगवान्‌ शंकरका अपराध करनेवाले तेरे 
देहोङ्भवेनालमलं कुजन्मना।  । झरीरसे उत्पन्न हुए इस निन्दनीय देहसे अब. मुझे 
| माभूः ' . ` |कोईकाम नहीं है। तुझ-जैसे दुष्ट पुरुषसे सम्बन्ध 
हा त [ होनेके कारण मुझे ल्ञा आती है । जो 
स्तजन्म धिग्यो महतामबद्यकत्‌ । ।२२॥ महापुरुषोंका अपराध करता है उसके जन्मको धिक्कार 


: ०४० लह्मं जन्म 

` गोत्रं. त्वदीयं मेगवान्बृषष्वजो . . ` है.॥२२॥ जिस समय भगवान्‌ शिव तेरे साथ मेरा 
ः सम्बन्ध दिखाते हुए मुझसे हँसीमें दक्षकन्या कहकर 
बोलते हैं, उस समय 'उंनंकी  हँसीको भूलकर मुझे 


दाक्षायणीत्याह यदा सुदुर्मनाः । 


_ व्यपेतनर्मस्मितमाश तद्वच बदी,ही,ऊा औरं खेद होता है। अब मैं तेरे शरीर- 
' च्युत्त॒क्ष्य एतत्कुणपं त्वदङ्गजम्‌ ॥२३॥ | से उत्पन हुए इस शव-तुल्य शरीरको शीत्र हो त्याग 
3 न दूँगी॥२३॥ लीत 
मैत्रेयँ उवाच श्रीमैत्रेयजी कहते हैं-हे क्रोधादि शत्रुओंको 
: इ इत्यध्वरे दक्षमनूद्य शत्रुन्‌ र जीतनेवाळे ' विदुरजी ! उस यज्ञमण्डपमें दक्षसे इस 


5 क्षिताबुदीचीं निपसाद शान्तवाक्‌ | प्रकार कह देवी संती मौन हो गयीं और जलका 
- स्पृष्टा जलं पीतदुकूलसंवृता अलमत डी साड़ी ओढ़ प्रथ्वीपर र गयीं । 

. निमील्य धग्योगपर्थ समाविशत्‌॥२४। | ल $ वे नेत्र मूँदकर योगाम्याससे प्रदत्त हुई ॥२४॥ 

` कृत्वा समानावनिलौ जितासना | ड ता सतीने आसनको स्थिरकर प्राण और स 
सोदानसत्थाप्य च नामिचक्रतः। |, र किया, व उनको ऊर्ध्वेगति कर ऊ 
नेहेदि स्याप्य धियोरसि खितं नामिचक्रसे उठाकर स्थित 

| ॥ तदनन्तर वे हृदयस्थित प्राणोंको बुद्धिके द्वारा 


अ कण्ठाद्अवोम 
` कण्ठद्शुवोमेध्यमनिन्दितानयत्‌ ॥२५॥ | कण्ठमार्गसे श्रुकुटियोके बीचमें छे गयीं ॥२५॥ इस 


_ :एवं 'खदेहं महतां महीयसा -. -|प्रकार जिस शरीरको महापुरुषों श्रेष्ठ भगवान्‌ शंकरने 
डु wi lg 


ना नव जलन», 


शट प्राश पा०--तरः - जन्मले है, पाचीत परि नेम उतरा SE 
Er ५ पाप सूदाखि० र्या शरा पाशनम ३ मा चीत तिस, (मैत्रेय उत्राच' नहीं है। 
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अ°४] चतुर्थ स्कन्ध ३८७ 


शुहुः समारोपितमङ्कमाद्रात्‌ । बड़े आदरसे वारम्वार अपनी गोदमें लिया था उसे 
जिहासती दक्षरुषा मनखिनी दक्षपर कुपित होनेके कारण, त्यागनेकी इच्छसे महा- 
दधार गात्रष्वांनलाभिधारणाम्‌ ॥२६॥ मनखिनी सतीने अपने सब अंगोंमे चायु आर अझिकी 
ततः  स्वमतुधरणाम्युजासबं भावना की ॥२६॥ तदनन्तर अपने पति जगद्गुरु 
. जगद्शुरोश्निन्तयृती न चापरम्‌ । भगवान्‌ शकरके चरणकमळमकरन्दका चिन्तन करती 
ददर्श देहो हतकल्मपा सती हुई निष्पाप सतीने और सबका ध्यान भुछा दिया । 
सद्यः प्रजज्वाल समाधिजाग्निना ॥२७॥ इससे उनका शरीर योगाग्निसे तुरन्त प्रज्वलित हो उठा 


तत्पश्यतां खे श्वि चाडुत॑ मह- ७॥ इस विचित्र चरित्रको देखनेवाले देवतादिका 
द्वाहेति वाद्‌ः सुमहानजायत । है हा हि डर आकाश ओर ः भूतल्में छा 
[oS च्छ च ९ हे ग न्स 

हन्त प्रिया देवतमस्य देवी ग कहने लगे--'हाय ! देवाधिदेव 


| महादेवकी प्रिया सतीने अपना शारीर त्याग दिया 
ग सतो ताप 0521 | = क लगी ल कुपित कर दिया था ॥२८॥ 


तः | 
अहो जे यं महदस्य ER | अहो ¦ सकल चराचर जीव जिसकी प्रजा हैं उस दक्ष 
अजापर्तयस चराचर प्रजाः । । प्रजापतिकी दुता तो देखो ! जिसके तिरस्कार 


जहावस्न्यङ्विसतात्मजा सती ` | करनेसे उसकी निरन्तर आदरपात्री उदारचित्ता सतीने 
सनसनी मानमभीक्ष्णमहति॥२९॥ | अपने प्राण त्याग दिये ॥२९॥ यह वन्त 
सोऽयं दुमंषहृदयो ब्रह्मध्ुक च ब्ह्मदरोहदी दक्ष निश्चय ही संसारमें महान अपकीर्ति 
खोकेऽपकीतिं मइतीमवाप्यति। | पायेगा, क्योंकि इस शंकरदोहीने अपने ही अपराधः 
यदङ्गजां स्वां पुरुषाइइद्यता । से प्राणत्याग करनेको उद्यत हुई अपनी कन्याको 
न प्रत्यषेधन्श्रृतयेऽपराधतः ॥३०॥ | रोकातक नहीं !! ॥३०॥ 
वदत्येवं जने सत्या दृष्टासुत्यागमद्धुतम्‌ | , जिस समय सव लोग इस प्रकार कह रहे थे 


उसी समय सतीका वह अद्भुत प्राणत्याग देख 'शिवके 
पार्षद्गण दक्षको मारनेके लिये अश्न-शत्र, लेकर दोडे 
तेपामापततां वेगं निशाम्य भगवान्भृगुः । ।॥२१॥ उनके आक्रमणका वेग देखकर भगवान्‌ भ्रगुने 

यज्ञमें विन्न डालनेवालोंका नाश करनेवाला मन्त्र पढ़ 
यञञप्नश्नन यजुषा दक्षिणाग्नो जुहाव ह ॥२२९॥ | कर दक्षिणाग्निमं आहुति डाळी ॥३२॥ अध्वर्यु भ्रगुके 
आइति छोड़ते ही उसके प्रभावसे सद्दर्खो 'ऋसु' 
नामक देवता यज्ञकुण्डसे प्रकट हो गये जिन्होंने पहले 
ऋभवो नाम तपसा सोमं प्राप्ताः सहस्तशः ॥३२॥ | अपने तपके प्रभावसे बहुत-सा सोमरस प्राप्त किया 


तैरलातायुपै पट : सहगुहकाः | था ॥३३॥ तब ब्रह्मतेजसे देदीप्यमान उन देवताओं- 
ह पप रायाः द्वारा जळती हुई ळकड्योसे आक्रमण किये जानेपर. 


~ दिः ~ Cw सम्पू C दिः ड विदिशा 
_ हैन्यमाना दिशो मेलुरुशद्ित्रह्मतेजसा ॥३४॥ य प प्रमथगण दिशा-विदिशाओंमे 


` दक्षं तत्पार्षदा हन्तुसतदतिष्ठन्नुदायुधाः ॥३१॥ | 


अध्वयुणा हूयमाने देवा उत्पेतुरोजसा । 


 —sosetiotee— र 
` ` * “ `` ` ` ` ` इति औमङ्गागवते महापुराणे चतुथस्कऱ्थे 
सतोदेह्दोत्सर्गो नाम चतुर्थोऽभ्यायः ॥४॥ 
%ो ल्क पस्तेमटत 
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Sees 


अध्याय 


चीरभद्रछत दक्षयश्ञविध्वस और दक्षवघ । 


मैत्रेय उवाच 
शवो भवान्या निधनं प्रजापतेः 
रसत्कृताया अवगम्य नारदात्‌ । 
स्व॑पाएदसैन्यं च तदध्वरथेमिः 
विद्रावितं क्रोधमपारमादधे ॥ १ ॥ 
` का सुदष्टोष्ठपुटः स धूर्जटिः 
टां तडिद्वह्निसटोग्ररोचिषम्‌। 
उत्कृत्य रूद्रः सहसोत्थितो हस 
न्गम्भीरनादो विससज तां भ्रवि २॥ 


ऽतिकायस्ततुवा स्पृशन्दिवं 

सहस्रबाहु्नरुक्‌ - त्रिखयेच्क | 
करालदंष्टरो ज्वलदगनिमूर्थज 

कपालमाली विविधोद्यतायुधः ॥ २॥ 
तं कि करोमीति शणन्तमाह 


बद्धाज्ञलिं भगवान्धूतनाथः । 
दक्षं सन्नं जहि मङ्टानां 
त्वमग्रणी रुद्रभटांश़को मे ॥ ४॥ 


' आज्ञ एवं इपितेन मन्युना 

स देवदेवं परिचक्रमे विभ्रम | 
तदात्मानमसङ्गरंहसा 

महीयसां तात संहः सहिष्णुम्‌ ॥ ५॥ 

' अन्वीयमानः स तु रुद्रपापेदे- 

- ` भृशं नदडिव्येनदत्सुमेरवम्‌ । 


' उद्यम्य शूलं जगदन्तकान्तकं 


मेने 


मैत्रेयजी बोले- हे विदुर ! जब भगवान्‌ झांकर- 

ने नारदजीके सुखसे दक्षप्रजापतिसे तिरस्क्रता सतोके 
मरण और ऋभुगणद्वारा अपने पार्षदोंकी सेताके 
मगाये जानेका समाचार खुना तो उन्हें अत्यन्त क्रोध 
हुआ ॥१॥ तब भगवान्‌ रुद्रने अति करुद्ध हो अपना 
ओठ चबाते इए विद्युत्‌ और अझ्िंकी रपटके समान 
अत्यन्त देदीप्यमान अपनी एक जटा उखाड़ ली 
और सहसा खडे होकर बड़े गम्भीर अग्रहासके साथ 
हँसते हुए उसे प्रथिबीपर पटक दी ॥२॥ उससे 
तत्काळ एक विशालकाय पुरुष उत्पन्न हुआ । उसका 
शरीर इतना लम्बा-चौड़ा था कि वह मानो खगेको 
स्पर्श कर रहा था; उसके सहस्र भुजाएँ थीं, मेघके 
समान स्याम वर्ण था, सूर्यके समान देदीप्यमान 
तीन नेत्र थे, दिकराळ डाढ़ें थीं और अग्निकी रपटोंके 
समान ळाळ-ळाळ केश थे । वह गळेमें कपालमाला 
धारण किये था और अपने हाथोंमें नाना प्रकारके 
ख्न-रा्न लिये हुए था ॥३॥ जब उसने हाथ जोड़- 
कर पूछा “प्रभो ! में क्या करूँ £' तब भगवान्‌ भूतनाथ- 
ने कहा--“हे रुद्र! हे सुभट ! तू मेरा अंश हैं 
इसलिये मेरे पार्षदोमें अग्रगण्य है; अतः तू तुरन्त ही 
जाकर दक्षको उसके यज्ञसहित नष्ट कर डाळ” ॥४॥ 
भगवान्‌ शंकरके क्रोधमें भरकर इस प्रकार आज्ञा 
देनेपर बीरभद्रने देवाधिदेव मह्दादेवकी परिक्रमा की 
और हे. तात ! उन्हें ऐसा माळम होने लगा कि मेरे 
वेगका सामना करनेवाला संसारमें कोई नहीं है और 
मैं बड़े-से-बड़े वीरका भी वेग सह सकता हूँ ॥५॥ 
तद्नन्तर अन्य रुद्रपार्धदोंसे अनुगत हुए पा्षदग्रवर 
वीरभद्र उनके गर्जना करनेपर खयं भी भयंकर शब्दः 
गर्जते हुए तथा जगतूका अन्त करनेवाले मुप्युका 

| भी अन्त करनेमें समर्थ अति करा: त्रिशूळ हाथमे 


स॒ प्रादद्घोषणधूषणाइ्रिः॥ ६॥ | दिये दक्षके यडमफ्डपको ओर दौडे | उस समय उनके 


'चरणोके. आभूषण -छम-छम बजते जाते थे ॥६॥ 
Re तना 


१, प्रा० पा०--तत्पा० । २. प्रा० पा०--मदिमेदिष्वः । ३. प्रा पा०--भूषि 
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अथत्विंजो यजमानः सदस्याः इधर, यज्ञमण्डपमें वैठे हुए स्विज्‌, यजमान, 
ककुभ्युदीच्यां प्रसमीक्ष्य रेणुम्‌ | सदस्य, ब्राह्मण और ब्राह्मणपन्नियाँ उत्तर दिशाकी 


तमः किमेतत्कुत एतद्र्जोऽभ- ओर धूलि उड़ती देख आपसमें सोचने लगी-'अरे ! 
६ भू यह अन्धकार कैसे होता जाता है ? माळूम होता है 


दिति डिजा डिजप्त्न्यश्र दध्युः ॥ ७।। | यह घूलि है [ किन्तु यह धूलि आयी कहाँसे ? ] 
बाता न वान्ति न हि सन्ति दस्यवः इस समय न तो आंधी ही है और न कहीं चोर ही 

ग्राचीनतरर्हि्जीवति होग्रदण्डः । हैं, क्योंकि अमी अपराधियोंकों कटोर्‌ दण्ड देनेबाळा 
गावो न काल्यन्त इदं कुतो रजो 


राजा प्राचीनयर्हि जीवित है; अभी गौंओंके आनेका 
| ; भा समय नहीं हुआ हृ । फिर यह धूलि कहाँसे 
लोकोऽधुना किं प्रलयाय कल्पते ॥ ८ || | आयी £ क्या अब संसारका प्रळय होनेत्राला है १? 


्रस्नतिमिश्राः खिय उद्विग्नचित्ता ॥ ७-८ ॥ तब प्रसूति ( दक्षपत्नी ) आदि ल्रियोने 
5 ना व्याकुळ होकर कहा “प्रजापति दक्षने अपनी 
ऊडुविपाको वृजिनस्येषं तस्य । कुछ होकर कहा -- प्रजापति दक्षन अपनी 


ी Ee सब कम्याओके सामने वेचारी निरपराधा सतीका 
यत्पश्यन्तीनां दुहतुणा प्रजेशः अपमान किया श्रा, माळूम होता है यह उसी पापका 
सुतां सतीमवंदुध्यावनागाम्‌ ॥ ९॥ | फल है ॥ ९॥ जो कल्पान्तमें अपने जटाजटको 
` यस्त्वन्तकाले व्युप्तजटाकलापः बखेरकर अपने त्रिझूलको नोकसे दिग्गजोंको उठा- 
~¢ ~ उठाकर इधर-उधर फेंक देते हैं और मेधगर्जनके 

शः दिग्गः ज़्न्द्र न्द्र | > न यों 
न अयता ज समान भयंकर अद्हास करके दिशाआंको कम्पायमान 


~ a च $ Q हर कर 

तत्य नृत्यत्युदतास्नदाष्वजाः करते इए अपने सरासर हाथोंको ध्वजाओंक्रे समान 
नुचाइहासस्तनयित्नुमिन्नदिक ॥१०॥ फैलाकर चृत्य करते हैं, जिनका शुकुटिविछास ` अति 

अमर्षयित्ा तमसद्यतेजसं असह्य है तथा जो अर्पनो कराल दाढ़ोंसे तारागणोंको 


चूर्ण कर डाछते हैं उन असद्यतेज और क्रोधमूति भगवान्‌ 


° A 
मन्युप्डुत दुर्विषह भुङुव्या । शंकरको कुपित करके क्या उन्हें क्रुद्ध करनेवाले 


` करालदंष्टरामिरुदस्तमागणं ` | विधाताका भी कल्याण ह्यो सकता है! [ फिर दक्ष 
स्वात्खस्ति किं कोपयतो विधातुः ॥११॥ | प्रजापतिके विषयमे तो कहना ही क्या है ? ] ॥ १०-१ १॥ 
बह्देवमुद्दिभच्शोच्यमाने यज्ञशाळामें वैठे हुए सब छोग कातर नेत्रोसे देखते 


॑ 0 बातें कह रहे थे। इतने- 
| हुए यों ही नाना प्रकारकी 
. न द पड त हीमें आकाश और प्रथिवीमें सब ओर परम समर्थ 
ह उत्पेतुरुत्पाततमा स्तर दक्षको भी भयभीत करनेवाले सहख्रों भयंकर उत्पात. 
भयावहा दिवि भूमी च पर्यक्‌ ॥ १२ दिखायो देने लगे ॥ १२ ॥ हे विदुर ¦ इसी समय 


` तावत्स रुद्रालुचरेमखो महा- दौड़कर आये हुए रुद्राचुचरोंने उस यज्ञमण्डपकों घेर 
| नानायुधैर्वामनकेरुदायुधे लिया । वे सब नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्र लिये हुए 
` “पिंगे _पिशङ्गैकरोदरातनेः...... .. - -| थे। उनसे -कोई बौने; कोई पिंगळ, कोई पीठे ओर. 
ड : पर्याद्रवद्धिरबिदुरान्वरुध्यत ॥१२॥ कोई मगरके समान पेट और मुखवाले थे ॥ ६ ३.॥ 
१. प्रा० पा०-्ुक्चः | २. प्रा० पा०-स्येव | ३. प्रा० पा०--पअ्रप० | ४. प्रा० पा०-ेत्रैः । 
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ह EM | श्रीसङ्कागवत [ अ० ५ 
Se पु २>>र्‍“भ्यम््््ा 
रथ ४ अफ्‌ न 1 > 

उ! उनमेंसे कितनोंहीने प्राग्वंशको* तोड़ डाला, कितनों- 


अल्ला केचिद्वभ के OO ग तथापरे | 
` केचिद्रभञुः प्राग्वंशं पल्लीशाला त हीने पह्ीझाला नष्ट कर दी, किन्हींने यझशाळाके 


sr 


डर , ी ४॥ और मण्डपके आगेर्क 

ऋ आम्रीध्रशालां च तद्विहारं महानसम्‌ ॥१४॥ | सामनेका मण्डप और मण्डपके आगेकी हविर्धानोको 

Fo रशा तथा किन्डींने यजमानगृह और भोजनागारको विव्वस्त 

.. हहजुर्यज्ञात्राणि तथेकेल्भीननाशयन । कर दिया ॥ १४ ॥ किन्हींने .यज्ञके पात्र फोड डाले, 
> इडेषवमूत्रयन्केचिद्िमिदर्वोदेमेखटा । बला; ॥१५। | किन्हींने अग्नि बुझा दी, किन्हींने यके कुण्डोमे मून ८ 
Er ` | कर दिया और किन्हींने वेदीकी सीमाके सजो तो ॥ 
 अत्राधन्त शुनीनेन्य एके पह्लीरतजेयन्‌ । डाला ॥ १५॥ कितनोंहीने मुनियोंको कष्ट देना ' 
` इनन आरम्भ किया, कोई खियोंको धमकाने लगे और | 


अपरे जगुडु्देवालात्यासन्ञान्पलायितान्‌ ६ १ | नने अपने निकट ही भागते हुए देवताओंको 
_ । ग्रजापतिम । - | पकड़ छ्या ॥ १६-॥ मणिमानने शगु ऋषिको 
ए हिसान हे . बाँध लिया, वोरमद्रने दक्षप्रजापतिको कैद किया 
चण्डीशः पूषणं देवं भगं नन्दीश्वरो5ग्रहीत्‌ ॥१७॥ | तथा चण्डीशने पूषाको और नन्दीश्चरने भगदेवको | 
र ., पकड़ लिया। १७॥ | 
` सर्व एवत्विजो इष्ट सदस्याः सदिवोकसः । उस समय सम्पूर्ण विजू, सदस्य और देवतागण 
| 

| 
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ए - | भगवान्‌ शांकरके पार्षदोंकी यह भयंकर लीला देख 
 तेरयमानाः सुभृशं ग्रावभिनेकधाद्रवन्‌॥१८।। | उनके कंकड़-पत्थर फेकनेसे अति पीड़ित हो जैसे- 
7 [ ; . | तैसे वहाँसे भाग गये || १८ ॥ तब भगवान्‌ झंकरके 
_ जुद्दतः सरुवहर्तस्य श्मश्रणि भगवान्भवः। . | पार्षद वोरभद्रने हाथमें सुवा लेकर हवन करनेवाले 
| मोई सदति यो . | भरग ऋषिके दाढ़ी-मूँछ उखाड़ लिये, क्योंकि उन्होंने 
गोइखे सदसि योऽहसच्छ्मश्रु दर्शयन्‌ ॥१९॥ | प्रजापतियोंकी सभामें अपनी मूँछोंको मटकाते इए 

श्रीमहादेवजीकी हँसी की थी ॥ १९ ॥ फिर, उन्होंने 
`| भगदेवको क्रोधपूर्वक पृथिवीपर गिराकर उनकी आँखें 
निकाल ठीं; क्योंकि उन्होंने समामें भगवान्‌ शंकरको 
i ह | बुरा-भळा कहते इए दक्षको सैन चलाकर उकसाया 
(एष्णशवापातयदन्तन्करािङ्गस्य यथा बलळः' | था ॥ २० ॥ तदनन्तर, महापराक्रमी वीरमद्रने, जिस 


भगस नेत्रे भगवान्पातितस्य सपा श्चवि। ` 


उज्नदार सदःस्थो5६णा यः शपन्तमद्रसुंचत्‌ ॥२०॥ 


` गरिमणि योहसहर्शयन्दतः | प्रकार बळ्रामजीने कळिंगराजके दाँत उखाड़े थे उसी _ 

ER २: 1२३) | प्रकार 'पूषाके दाँत उखाड़ लिये; क्योंकि जिस समय 
आक्रम्योरसि द दक्ष जगदूशुरु भगवान्‌ महेश्वरकी निन्दा कर रहा था 

८ दस्य शितधारेण हेतिना । उस समय वह दाँत निकालकर हँसा था ॥ २१ ॥ 
| तुदतु नाशक्रोल्यम्बकस्तदा ॥२२॥ फिर वे दक्षको गिराकर उसकी छातीपर चढ़ बैठे 
कन और एक तीक्ष्ण तल्वारसे उसका गला काटने लगे, 
 ._ _____.. किन्तु बहुत प्रयत्न करनेपर भी उसे न काट सके 

ME STS "MS 


नु रे. प्रा पा 
# यशशाळाके म अगले दो काके बाद है। 
झर पिरे खम्मोंपर पू शिम ओर आड़ा रक्खा हुआ काष्ठ । 
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प करे : ३, प्रा प[०—मसूचयत्‌ ..]... ४, प्राचीन प्रतिमे 


श इट Ce ऽएरनापडी सप्त चे यररसिरिता कासा फि मालमन्नओे स्तर जिल ळा. र र | 


०७ 5.9५ 2॥च्यिरागट सरूलञ्ञा: | १ 
` अ० ६] चतुर्थ स्कन्ध ¬, स्ट्‌ त्यारे,क «5: ने 3 चुप रत (7८८ ऽना आऽ ने 0 ती 
शस्तेरखान्वितेरेवमनिभि न्नत्वचं ह्रः । ॥ २२ ॥ फिर नाना प्रकारके अद्न-दासत्रोसे भी उसकी 


त्वचा कटती न देख वीरमद्रको बड़ा विस्मय हुआ और 
वे बहुत देरतक विचार करते रहे ॥२३॥ तब पञ्ु-पति } 
दृष्टा संज्ञपनं योगं पशूनां स पतिर्मखे । भगवान्‌ वीरभद्रे यज्ञमे पछुआंको गळा घोंटकर मारनेका ; 


यन्त्र आदि उपाय देख उसी युक्तिसे उस यजमानपशुरूप 
यजमानपशोः कस्य कायात्तेनाहरच्छिरः ।२४। | दक्षका शिर धड़से अळग कर दिया || २४ ॥ उस 


विस्मयं परमापन्नो दध्यौ पशुपतिश्चिरम्‌ ॥२३॥ 


साधुवादस्तदा तेषां कम तत्तस्य शंसताम्‌ । समय, उनके इस कमकी प्रशंसा करनेवाले भूत, प्रेत 
और पिशाचादि 'वाह-वाह' कहकर प्रशंसा करने 


भूतप्रेतपिशाचानामन्येषां तद्विपर्यय!.॥। २५) | छगे और दक्षके सम्बन्धी आदि अन्य पुरुष हाह्मकार 
दावैतरि hE Fe करने लगे ॥ २५॥ फिर वीरभद्रने अति कुपित होकर - 
. जुहावेतच्छिरस्तस्मन्दक्षिणाग्नावमपितः | | वह शिर यज्ञकी दक्षिणाग्निं हवन कर दिया | 
तदेवयजनं दऽष्वा प्रातिष्ठदगुद्यकालयम्‌ ॥२६॥ | और उस यज्ञशालाको जलाकर वे कैछास पर्वतको 
| लौट गये ॥ २६॥ 
“EFSF 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे देक्षयक्ञ- 
विध्वंस नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
.. हहस्टइले+ 


छठा अध्याय 


` ब्रह्मादि देवताओका केलासपर एकत्रित होकर 
भगवान्‌ शाङ्करको मनाना। , 


खयम्शुवे नमस्कृत्य कात्स्न्येनैतन्न्यवेदयन्‌ ॥ २॥ | कह छुनाया ॥ १-२ ॥ भगवान्‌ त्रह्माजी और सबके 
>> श्रीनारायणदेव इस भावी उत्पातको पहले- 


उपलभ्य पुरवेतक्भगवानब्जसम्भवः । [| होसे जानते थे, इसीलिये वे दक्षके यमे नहीं गये 
नारायणश्च विश्वात्मा न कंसाष्वरमीयतुः ॥ २॥ | थे॥ २॥ वह सब इत्तान्त सुन भगवान ब्रह्मने 

न ड + कहा--“हे देवगण ! उन्नतिकी इच्छावाळे पुरुषोंके 
तदाकण्य विश्व प्राह तेजीयसि कृतागसि । . लिये तेजखी महानुभावोंका अपराध करना प्रायः 


क्षेमाय तत्र सा.भूयान्न ग्रायेणः बुभूषताम्‌ ॥ ४ ॥ | ङुराळताका हेतु नहीं. हुआ .करता ॥ ४ ॥ 
2 8 पर क त. “-दक्षप्रशमनं पञ्चमोऽध्यायः । ` २; प्रा० पा०--तस्या | ३. प्राश पा०-भवाय भूयसे भूया० । 


10 a प्रः बाहर Ei अतीच कलारत ati Rc जुरबिरि न 
2000 कक न ज्षेनो पर्छुलं ऱ ] बज न कान्छा? 


! 3 क्रा उम 


1 

मैत्रेय उवाच . भ्रीमैत्रयजी वोले- हे विदुर ! इस प्रकार भगवान्‌ | 
रि ... | रुद्रके पार्षदासे परास्त इए सम्पूर्ण देवगण, उनके | 

अथ देवगणाः सर्वे रुद्रानीकः पराजिताः | त्रिशूल, पट्टिश, खड्ग, गदा, परिध और सुद्र आदि | 
शूलपड्िशिनिस्निंशगदापरिबुरः ॥ १॥ | आयुधोंसे सर्वाङ्नमें छिन्न-भित्न हों, ऋत्विज्‌ और ॥ 
र A .. | सदस्यगणके सहित भयसे व्याकुल हुए ब्रह्माजीके | 
सं छिन्नमिज्नुसवाज्ञाः सत्विक्सम्या भयाङलाः। पास पहुँचे और उन्हें नमस्कारकर वह सारा वृत्तान्त | 
4 


MS 


ये बर्हिषो भागभाजं. पराटुः | 
{ परिशुद्भचेतसा 


. हिपरसादं प्रुहीताद्वप्रम्‌ ॥ * || 
आशासाना जीवितमध्वरस्य 


| लोकः सपालः कुपिते न यस्मिन्‌ । 

' ` तमाशु देवं प्रियया विहीनं 
 क्मापयष्यं हृदि विद्धं दुरुक्तः ॥६॥ 
` नाहं न यज्ञो न च यूयमन्ये 

| ये देहभाजो झुनयश्च तत्त्वम्‌। 
विदुः प्रमाणं बलवीर्ययोर्वा 

| हालत . यखात्मतन्त्रय कउपायं विधिस्सेतु/ 
इत्थमादिश्य सुरानजस्तः 
समन्वितः पितृभिः सप्रजेशः। 
ययो खधिष्ण्यान्निलयं पुरद्विष 
केलासमद्रिप्रवरं प्रियं प्रभोः ॥ ८॥ 


।७॥ 


जन्मौपधितपोमम्त्रयोगसिद्धेनरेतरैः, . । 
जुष्टं किन्नरगन्थवेरप्सरोमि्बत॑ सदा॥ ९॥ 
` नानामणिमयैः शृज्ञैनानाधातुविचित्रिते! । 


__नानाइुमलताुरमैर्नानासृगगणाबृतेः . ॥१०॥ 
मलप्रस्वर्णननाकन्दरसानुभिः । 
'विहरन्तीनां रमणेः सिद्धयोषिताम्‌ ॥११॥ 

रमिरतं मदान्धालिविभूच्छितम्‌। 
रक्तकण्ठानां कूजितेश्च पतत्त्रिणाम्‌ ॥१२॥ 
आहयन्तमिवोदरस्तेईिजान्कामदुघेदु मे: । 
मिव मातन्ञंयणन्तमिव निरे: ॥ १३) 


६- मा० पा०-परिशुद्धसच्त्व | २, प्रा 


[ अ० ६ 


आपलोगोंने यज्ञभागके आ ` २ ` | गनि बमात अधिकारी भगा भगवान्‌ शंकरका 
उससे वश्चित रखकर उनका बड़ा अपराध किया 
तथापि वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाया करते हैं इसलिये 
तुम शुद्ध . चित्तसे उनके चरणकमल पकड़कर उन्हें 
प्रसन करो ॥ ५ ॥ भगवान्‌ शंकरका हृदय दक्षकी 
दुरुक्तियोंसे पहले ही बिंधा हुआ था, उसपर भी 
उनकी प्रियाका वियोग हो गया । इसलिये यदि तुम 
चाहते हो कि वह यज्ञ फिर आरम्भ होकर पूर्ण हो! 
तो उनसे अपना अपराध क्षमा कराओ; नहीं तो यह 
यज्ञ क्या, उनके कुपित होनेपर तो लोकपालोंके सहित 
सम्पूर्ण छोक नष्ट हो जायँगे ॥ ६ ॥ उन परमं 
खतन्त्र भगवान्‌ शंकरके तत्त्व और बल-बीर्यके प्रमाण- 
को मैं, इन्द्र, तुम देवता लोग तथा अन्य मुनिगण आदि 
देहधारियोंमेंसे भी कोई नहीं जानता । फिर उन्हे 
शान्त करनेका उपाय कौन कर सकता है” ॥७॥ 


देवताओंसे इस प्रकार कह, भगवान्‌ त्रह्माजी 


पितुगण, प्रजापतिगण तथा देवताओंके सहित अपने | 


लोकसे श्रीत्रिपुरारिके प्रियधाम पर्वतराज केलासको 
गये ॥ ८ ॥ वह पर्वत जन्म, ओषधि, तप, मन्त्र और 
योग आदि उपायोंसे सिद्ध हुए देवता, किन्नर, गन्धर्व 
और अप्सरा आदिसे निरन्तर भरा रहता है॥ ९ ॥ 
चित्र-विचित्र घातु, अनेक प्रकारके वृक्ष, ठता औरं 
गुल्मादि तथा भाँति-भाँतिके मृगगणोसे आवृत नाना 
मणिमय शिखरोंसे युक्त वह पर्वत अत्यन्त रमणीय 
जान पड़ता है॥ १० ॥ वह निर्मळजळके अनेकों 
झरनों और बहुत-सी कन्दराओं तथा शिखरोंसे 
सुशोमित है और अपने प्रियतमोंके साथ विहार करती 
इई सिद्भपत्नियोंका क्रीडास्थल बना हुआ है ॥ ११ ॥ 
उसमें सब ओर मोरोंका शोर, मदान्ध मळिन्दोंकी 
गुनगुनाहट, कोकिलाकी 'कुट्ट-कुहू' ध्वनि और पक्षियों 


| की चहचहाहट गूँजती रहती है ॥ १२ ॥ कल्पत्रक्षोंवी 


ऊचो-ऊँची शाखाओसे मानो वह पक्षियोंको बुंलॉ 
रहा हे, हाथियोके चळनें-फिरनेसे बह चलता माळे 


होता हे और झरनोंकी झनकारसे बोळता-सा जान 
पड़ता है॥ १३॥ 


ee 


टः ° पा०--तस्यात्म० | ह 
० ५ मा० पा०--सिद्वचारणयोषिताम्‌ | ३. प्राश बा | si “UE 


> र 2 सनिः; तत्र ली (लब्नाध्वद्वा Rew Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


_"”0 अ अ र | 
स्स्स्स् ' 


ञः नने लगि नत एणख्श्ये | ॐ दूरण्देला क त त हः ह 
भ्रीमद्भागवत 


न .श्वव्ल्न्र रने || वर्गा वळ 


if अ | , चतुथ स्कन्ध ३९३ 
सी CC ना 
मन्दारैः पारिजातश्च सरलेश्चोपशोभितम्‌ । पारिजात, सरळ, तमाळ, शाल, ताळ, कोत्रिदार, 


तमालैः शालतालैश्च कोविदारासनाजुनैः ॥१४॥ | गसन और अनके इक्षोंसे वह अत्यन्त शोभायमान 
| है ॥ १४ ॥ इसी प्रकार आम, कदम्ब, नीप, नाग, 

चूतेः कदस्वेनपेश्च नागपुन्नागचम्पकः | | पुन्नाग, चम्पक, पाटल, अशोक, बकुळ, कुन्द 
पाटलाशोकबङुलेः कुन्दैः कुरवकेरपि ॥१५॥ | उरबक) सुवर्णवर्ण शतदळ कमर, अति सुन्दर इलायची 
ऑर माळतीकी छताएँ, कुब्जक, मोगरा और माधवी 

| आदिकी वेळे भो उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं ॥ १५- 
| १६ ॥ कटहर, गूलर, पीपल, पकड़ी, हिंगु, 
| भोजपत्र, ओषधियाँ#, पूगीफल, वडी पूगी, जामुन, 
खजूर, आँवछा, आम, ग्रियाळ, मधुक, इंगुद आदि विभिन्‍न 
भूर्जैरोषधिभिः पूराराजपूरश्च जस्बुभिः ॥।१७॥। ' प्रकारके वृक्षों तथा वेणु ( ठोस बाँस) और कीचक (पोळे 
| वाँस ) के रूखोंसे वह परवत वड़ा ही मनोहर माळ्म 
9 होता था ॥ १७-१८ ॥ उसके सरोवरोमे कुमुद; 
, द्रुमजातिमिरन्यश्च॒ राजितं वेणुकीचक्तेः ।१८। उत्पल, कहार और शतपत्र आदि नाना प्रकारके 
' ` कुम्दोत्पलकहारशतपत्रवनर्द्रिमिः | ¬ | कमळ, खिले एथे उनम मनोहर [रर 
ह | पक्षियोंक कारण वह पबत वड़ा ही शोभायमान हो 

नलिनी करं कूजत्खगइन्दोपशोमितम्‌ ॥१९॥ | रहा था ॥ १९ ॥ हरिण, वानर, शकर, सिंह, रीछ, 


मगे! शाखामृगः क्रोडेमग्ट्रेक् शृशस्यकी । स्याही, नीलगाय, शरभ, वाघ, कृष्णमृग और मेंसे आदि 
जीवॉसे वह सव ओरसे परिपूर्ण था ॥ २० ॥ उसपर 

| जहाँ-तहाँ कर्णानत्र, एकपद, आइ्चास्य, वृक और कस्तूरी 
बणान्त्रेकपदाश्चास्येनिजुष्टं वृकनाभिभिः । | मृग धूम रहे थे, तथा वहाँके सरोवर किनारोपर ह 

« CS | हुए केलोंकी पंक्तियोंसे सुशोभित थे॥ २१ ॥ देवी 
हदस कन्डम 2 | सतीके ज्ञान करनेसे जिसका जळ परमे पवित्र हो 
पर्यस्तं नन्दया सत्याः खानपुण्यतरोदय़ा । गया है उस नन्दा नदीसे बह पर्वतराज सव ओरसे $ 


ट घिरा हुआ था । भगवान्‌ भूतमावेनके कैलास षबतको 
गिरिं विबुधा विस्मयं ययुः ॥२२॥ 

(6६ 00007 । देखकर देवताओंको बड़ा विस्मय हुआ ॥ २२ || ... 

द्हशुसतत्रं ते रम्यामरकां नाम यै पुरीम्‌। ' दाँ उन्होंने अतिरमणीय अलका नामकी पुरी 


और सौगन्धिक वन देखा जिसमें उसी ( सौगन्धिक ) 
। - चनं सोगन्धिकं चापि यत्र तन्नाम पङ्कजम्‌ ॥२२। ' नरके कमळ खिळे हुए थे ॥ २३॥ उस नगरके 


ह और अळक्रनन्दा नामकी दो 
नन्दा चालकनन्दा च सारतो बाझतः पुरः । | बाहरकी ओर नन्दा 
हा ७ के हे दियाँ हैं वे तीर्थपाद भगवान्‌ हरिकी चरणरजके 


तीर्थपांदपदाम्भोजरजसातीच पावने ॥२४॥ | कारण अति पवित्र हैं ॥ २४ ॥ 


॥ ५ १. प्रा पा०-र्‍वृतेः कदग्बनिम्वेश्व । २. प्रा० पा०--गेः पत्रेश्च धवजम्बुभिः | ३. प्रा० पा०- -कादमर्याम्रा० । 
| | ४ प्रा० पा०--नलिनीपुलिने कूज० | ५: प्रा? पा०-शछ° | ६. प्रा पा०--कल्लोळूषपदेश्वान्वेनिविष्ट 
- भ्रृगनामिमि; ।,७. प्राश पा०--तस्य ते । 

ओषध्यः फलपाकान्ताः जो दृक्ष फल पकनेके अनन्तर काट दिये जाते हैं वे 'ओषधि' कहलाते हैं । 
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खर्णार्णशतपत्रेश्न . वररेणुकजातिभिः । 
, कुन्जकेमेिकाभिश्च माधवीभिश्च मण्डितम्‌ ॥१६॥ 
पनसोदस्वराश्चत्थपुक्षन्यग्रोधहिङ्गभभिः । 


,» खै शम्रातकाम्राद्यः प्रियालमधुकेङुदैः । 


गवयैः शरभेव्याप्रे रुरुभिमहिषादिभिः ॥२०॥ 


>*-- “णारा 
८०० ७८ 
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FSS ed Dre व "> पडस्पुरओे ज्य चरात नज षम्य ल्मन्ण्य a ट्स ल . अअओ 
आपी + ८वलरूएल्टिनी हः आल्सज्यणल हती तरस 


स्त 
)ल स ८ पन भनदांगवत ... रानन्त 
एनम” [ग्‌ श लानद सत पर सर्वे i भ्स््च अ० दै 


काल्याचे १ उमा ला वर नश <~ 
॒ - 9 |] 2 ` हे विदुर | उन नदियोमें, रति-विलाससे 
सुरक्तियः क्षत्तरवरुह्य खधिष्ण्यत - अपने निवासस्थान खर्गलोकसे शे 


भी =न्स्योविगाह्यरतिकर्शिता।।२५।|| क्रीडा करती हैं और उनमें ज्ानकर अपने पतियोके ञ्प 


र ४ उसका जल उछाडती हैं ॥२५॥ वहाँ उन देवियोके 
४ ,>ययोलत्खानविश्रष्टनवकुडुमपिज्ञरम्‌ हः करनेसे उनके कुचमण्डलमें छगा हुआ कुंकुम छूट 
| जलको पीला कर देता है । उस कुंकुममिश£ 
'वितृषो पि पिबन्त्यम्मः पाययन्तो गजागजीः।२६॥ जळको हाथी प्यास न होनेपर भी अपनी हथिनियोक्षे 
पिळाते और खयं पीते हैं ॥२६॥ वह अळकापुरी चाँदी 
तारहेममहारल्लविमानशतर्संकुलाम्‌ र सोने और महामणियोंके सैकड़ों विमानोंसे संकुलित और 


र पुण्यजनखीमिर्यंथा ५ ॥२७॥ | अनेकों यक्षपत्तियोसे सुशोभित होकर विद्युत्‌ और रंगबिरंगे 
डश ३ मिर्यथा खं सतदिद्घनम्‌ ॥२७ बादलोंसे युक्त आकाशके समान जान पड़ती है ॥२७॥ 


हित्वा यक्षेश्वरपुरीं चन॑सोगन्धिक च तत्‌ । तदनन्तर देवता लोग कुबेरकी उस अलकापुरीको 
छोड़कर सौगन्धिक वनमें गये, जो कल्पद्क्ष और 
चित्र-विचित्र फूळ, फल और पत्तोंके कारण अति 
दुमेः कामदुर्थेहद्यं चित्रमाल्यफलच्छदेः ॥२८॥ | सुशोभित था ॥ २८ ॥ वह वन कोकिल आदि 
पक्षियोके कलरब और भौरोंकी गुज्ञारसे परिपूर्ण था 


रक्तकण्ठखगानीकसररमण्डितषट्पदम्‌ । तथा राजहंसोंको अतिग्रिय कमळकुसुममण्डित सरोवरोसे 
कलहसकुटपेष्ट सुशोभित था ॥ २९ ॥ वह, वनैले हाथियोंके मस्तककी 
हा La) रगड़से घिसे हुए हरिचन्दन बृक्षकी गन्धसे युक्त मल्य- 

. वनकुज्ञरसंधर्ट्हरिचन्दनवायुना । | मार्तसे बारम्बार यक्षपत्षियोंके मनोंको अत्यन्त मोहित कर 


देता था ॥ ३० || वहाँ जो बावड़ियाँ थीं उनकी सीढ़ियाँ 
अधि पुण्यजनल्नीणां इुहुरुनमथर्थन्मनः ॥३०। वैइयमणिकी थीं तथा उनमें कमलोंकी पंक्तियाँ खिली 


। वैदुर्यकृतसोपाना वाप्य उत्पलमालिनीः हे हुई थीं, उन सरोवरोंपर किम्पुरुषणण [ जी बहलांनेको ] ` 
> ४५४ 


I हर Foo आये हुए थे । इस प्रकार सौगन्धिक वनकी शोमा 
र न देतेच 4G: ९+: | | निहारते इए देवगण कुछ और आगे बढ़े तो उन्हें एक 
` रपं किंपुरुषेरृद्या त" आराइड्युर्वटम्‌ ॥३१॥ | वटदक्ष दिखायी दिया ॥ ३१ || वह दृक्ष सौ योजन 


दूराद्‌ दूर त्मित्गा | 


ऊ चा और सब ओर पौन-पौन सौ ( पचहत्तर ) योजन 
योजनशतोत्सेधः पादोनविटपाग्रतः। | -छम्बी शाखाओंसे फैला हुआ था | उसके चारों ओर निश्चल 


ळा टा इ? | छाया थी । उसमें कोई घोंसछा भी नहीं था, और 
। पर्यक्कृताचलच्छायो निनीडस्तापवर्जितः ॥३२॥ उत नतिः तदेवाोक् धूपकाः कड नही दत 
तस्मिन्महायोगमये झुमक्नुशरणे सुराः था ॥३२॥ हे विदुर | उस महायोगमय और मुमुक्षुओंके 
आश्रय करनेयोग्य वटवृक्षके नीचे देवताओंने रो“५हीग 

द्च्यु दध शिवमासीनं त्यक्तामपमिवान्तक ॥३३॥ | काढे समान भगवान्‌ शंकरको विराजमान देखा॥ २२ 
ENED 


१. प्रा० पा०-रतितर्षिताः । २, प्राश पा० 


| त्य हू न 
मस्मय। | ५, प्रा* पा?--शतयोजनमुत्सेघ; | रुष्टं । ३. प्रा० पा०--संमृष्ट० । ४. प्रा० पा 
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श श्राप शाव्ट्य: न्यास नार गरी ! 


अ° द्‌ ] चतुथे स्कन्ध ३९५ 
>>>“ _--::_----:-:-- :-:-.-:- 


~ 


Tr आ 
१ च्छ ° + संशान्तविग्रहम्‌ | ~ 

नाद्यैमेहासिद्धेः शान्तेः र ।  । उन रान्तमूर्ति भगवान भूतनाथकी सनन्दन 
उपास्यमानं सख्या च त्री गुझकरक्षसाम्‌ ॥३४॥ आदि शान्त सिद्गगण और यक्षराक्षसोक्रे खामी 


ह 7c उनके सखा कुवेरजी सेवा कर रहे थे॥ 
िद्यातपोयोगपथमास्थितं तमधीश्वम्‌। |, 5 जा ^ अ 
Cr है ह जगतूहितकारी श्रीमहादेवजी सम्पूर्ण जगतके खामी 
चरन्त विश्वसुह्ृद वात्सस्याछ्ाकसङ्गलम्‌ ३५ | हैं इसलिये प्रेमच संसारका कल्याण करनेके लिये 


हिङ्गं च तापसाभीष्टं भस्मदण्डजटाजिनम्‌ | | विद्या, तप ओर समाधि आदि मार्गाका आचरण 


डू क करते हैं ॥ ३५॥ वे सन्ध्याकालीन मेघकी-सी 
अङ्गन सन्ध्याभ्ररुचा चन्द्रढखां ॥| 
अङ्गन व के खा चबिश्नतम्‌ ॥३९॥ । कान्तिवाले अपने शरीरपर भस्म, दण्ड, जटा और 
उपविष्टं दर्भसय्यां बृस्यां ब्रह्म सनातनप्र्‌ । | पृगच्म आदि तपस्तवियोके योग्य चिह्न और चन्द्रमाकी 
च x, > 1 किये 


प भगवान्‌ | द्‌ री 
कृत्वोरौ दक्षिणे सव्यं पादपद्नं च जाजुनि । नतका ठत वकक तच 
बाहुभ्रकोष्ठेऽक्षमालामासीनं तकंसुद्रया ॥३८॥ | भी एकाम्रचित्तसे उनका उपदेश सुन रहे थे ॥ ३७॥ 
तं न्रहमनिर्वाणसमाविमाश्रितं भगवान्‌ शंकर अपनी दायीं जंघापर बायाँ चरणकमल 
तथा वाये घुटनेपर हाथ रखे और कळाइयोंमें अक्षमाला 
| धारण किये तर्कमुद्रासे# बैठे थे ॥ ३८ ॥ भगवान्‌ 


२ 
व्युपाश्रितं गिरिशं योगकक्षाम्‌ । 


सलोकपाला झुनयो मनुना-! । भूतनाथ बायीं भुजासे योगपइका| आश्रय छे एकाग्र- 
माद्यं मनु प्राज्ञलयः ग्रणे्चुः ॥३९॥ | चित्से त्र्ानन्दका अनुभव कर रहे थे, तब विचारवानोमें 
स तूपरम्यागतमात्मयोनिं सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ शंकरको छोकपाठोके सहित 


रासुरेशैरमिवन् मुनीख़रोंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया ॥ ३९ ॥ 
सुरासुरेशेरमिवन्दिताद्ि: देवता और दैत्योके अधिपति जिनके चरणक़मलोंकी 
उत्थाय चक्रे शिरसामिवन्दन- वन्दना करते हैं उन मद्दादेवजीने श्रीत्रह्माजीको आये 
मर्हत्तमः कस्य यथैव विष्णः ॥४०॥ | देख आसनसे उठ शिर झुकाकर इस प्रकार प्रणाम किया 
ना हलला महर्षिभिः र जैसे वामनावतारमें परमपूज्य विष्णु भगवानूने कश्यपजी- 
अल नीललो | को किया था ॥ ४० ॥ भगतान्‌ नीलकण्ठके पास जो 
य च समन्ताद हितम्‌ । | और भी सिद्ध तथा महर्षिगण बैठे थे उन सबके 
नमस्कृतः प्राह शशाङ्कशेखरं प्रणाम कर चुकनेपर भगवान्‌ त्रह्माजीने चन्द्ररोखर 
कृतप्रणामं ग्रहसन्निवात्मभूः ॥४१॥ | श्रीरांकरसे हँसते इए कहा ॥ ४१ ॥ 


बह्योवाच | श्रीब्रह्माजी बोले-छे देव ! आप सम्पूर्ण जगतके . 
जाने त्वामीश विश्वस्य जगतो योनिबीजयोः । | खामी हे । मैं आपको जानता हूँ। आप संसारकी 


१. प्रा० पा० -सनकाद्यै० । २. प्रा पा०--योगसमाधिकक्षाम्‌ | २. प्रा० पा०--मिवादन० | 
# 'तर्जन्यकषुष्ठयोरग्रे मिथः संयोज्य चाजुलीः । प्रसाये बन्धनं प्राहुरतकमुद्रेति माण्त्रिक।ः ॥› | 
अर्थात्‌ तजनीको अँगूठेसे जोइकर अन्य अँगुलियोंकों आपसमें मिलाकर फैला देनेसे जो “बन्ध' सिद्ध होता 
दै उसे 'तकंमुद्रा' कहते हैं | [ इसीको ज्ञानमुद्रा भी कहते हैं || || ४. मद 
+ योगपट्ट एक काठकी टेकनी-सी होती है । उसके सहेत योगीलोग अधिक समयतक बैठे रहनेका अम्याठ 


जिक EE दी नन्तृ षर इतिश्री) नावे ठ्वा सूद इति 
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२९६ RR वकिल नमक 
| ति ) और उसका बीज शिव 

 जक्तेः शिवख च परं यत्तहह्म निरन्तरम्‌ ॥४२॥ योनि शक्ति ( प्रक डव 

! झा ह ( पुरुष ) इन दोनोंसे परे भेदहीन सनातन ब्रह्म 

|. जेब भगबन्नेतच्छिवशत्तयोः सरूपयोः | हैं॥9२॥ हे भगवन्‌ ! जिस प्रकार मकड़ी आप ही 

में क्रोडा करती और 

यथा ॥४२॥ | जारे .रचकर उस अन्तमें 

विशव सूजसि पास्यत्सि करीढन्यूरणपटो यथ अपनेहीमें लीन कर लेती है उसी प्रकार आप भी 

हे च धर्मार्थदुघामिपत्तये रश” | अपनेही स्वरूप पुरुष और प्रकृतिसे संसारकी रचना, 

पालन और संहार करते रहते हैं ॥४३॥ धर्म और 


द, खण ससर्जिथाधवरपू अर्थकी प्राप्ति करानेवाले वेदकी रक्षा करनेके लिये आप- 
. त्वयेव लोकेञ्वसिताश्व सेतवो हीने दक्षको निमित्त वनाकर यज्ञको प्रकट किया है 


७0 | तया जतशौड ब्राझणगण जिसका श्रद्धापूर्वक पालन 
_ यान्त्राह्मणाः शर्ते इतत्रताः ॥४४। | करते हैं वह धूर्ममय्रयांदा भी आपहीकी निश्चित की 
५ ; | हुई है ॥३१॥ हे मङ्गलमय महेश ! आप ही पुण्य 
६ - मङ्गलानां नां c 
घ का ल क कर्म करनेवालोंको स्वर्ग या मोक्षरूप मङ्गलमय फल 
कतुः स्म लोक तनुषे स्रः पर वा । और पापकर्म करनेवालोंको नरकादि भयंकर गति देते 
अमङ्गलानां च तमिखयुल्वणं ` हैं; फिर कहीं-कहीं इस नियमके विपरीत होना मी क्यों 
देखा जाता है [ अर्थात्‌ यज्ञरूप पुण्यकर्म करते हुए 
विपययः ` केन तदेव कस्यचित्‌ ॥४५॥ | थी दक्षको यह दुःख क्यों प्राप्त हुआ १ ] ॥४५॥ 
[ यदि आप कहें कि मेरे भक्तोंके क्रोधके कारण ऐसा 


1 त्व र्ण पि || ! 
न वे सतां त्वंचरणापितात्मनां हुआ है तो ] जिन सत्पुरुषोंने अपने अन्तरात्माको 


| 1. “ | ` भूतेषु सर्वेष्वमिपश्यतां तंव । आपके चरणकमलोमें समर्पित कर दिया है, जो 
१... यार सम्पूर्ण प्राणियोंमें आपको विराजमान देखते हैं तथा 
॥. की चात्मन्य्यादुध्षता . ` जो समस्त जोबोंको अपृथक्‌ भावसे अपनेमें ही अध्यस्त 


च 


` प्रायेण रोषोऽभिभवेद्यथा पद्युम्‌ ॥४६॥ / देखते हैं, उन्हें क्रोधं प्रायः पद्चुओके संमान अपने 
अधीन नहीं कर सकता ॥४६॥ जिनकी मेदबुद्धि 
होनेके कारण कर्ममें ही आस्था है, जिनका चित्त दुष्ट 


पृथग्धियः कमेंदशों दुराशयाः ५ 


| जड 5 प्रोदयेनापितहृड्ुजोऽनिश्चम्‌. । है, दूसरोंका उत्कर्ष देखकर जिनका हृदय अहर्निश कुहा ' 
. हे ._ | करता है और जो मर्मवेधी अज्ञानी पुरुष अपने दुर्वचनो- 
के । परान्दुरु्तेबितुदन्त्यरन्तुदा से दूसरोंके हृदयोंको विद्ध किया करते हैं वे विधातासे 


 स्तान्मा वर्धीदेववेधान्मवद्धिधः ॥४७॥ | ही मारे गये होते हैं। आप-जैसोंको उन्हें न् जनीः 

म यस्मिन्यदा पुष्करनाभमायया | का प्रयत्न नहीं करना चाहिये॥४७॥ हे देव ! भगवान्‌ 
: कमळनामकी प्रबळ मायासे बुद्धि भ्रष्ट हो जानेके 
स्पृष्टधियः  पृथग्हशः | . | कारण मेददर्शा पुरुष जहाँ और जिस समय साधुपुरुषों 
कुर्वन्ति तत्र ह्यनुकम्पया कृपां .. जॅ का अपराध करते हैं उस समय वे साधुजन अपनी 
। य दयाङ्तासे उनपर कृपा ही किया करते हैं; उस दुःखको 
न साधवों देवब॒लात्कृते क्रमम्‌॥४८।॥ | देवाधीन समझकर उनका अहितः नहीं करते ॥४८ 


य 


== === 


' १. प्रा पा*-क्रीडयोरणे+ । २, प्रा० पा०--भव । ३, प्रा० पा० -दैवद्दतान,। ४, प्राश पा०-दुळङष्यया | 
रत & edith! २4:२५.“ एक) 
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+ ननत्य म दित्यर्थः हिय शूल शेन ले यो जय । (जि रसीक 


है जभ्य स्र नारि क्रिः 
अ० ७ ] ____ ववतुथे स्कन्ध ३९७ 
"च न्वव्व्व्व्न्््व्व्न््व्क्क्व्व्क्क्क्क्क्क्क्क्क्यि 
वांस्तु पुंसः परमस्य मायया हे प्रभो ! आप सर्वज्ञ हैं, भगवान्‌ परमपुरुषकी 


दुरन्तयास्पृषमतिः समस्तदृक्। इर मायाने आपकी बुद्धिका स्पर्श भी नहीं 
र कै किया है। इसलिये जिनका चित्त उसके वशीमूत 

तया हतात्मस्वलुकमचतः- होकर कर्ममार्गम आसक्त हो रहा है उनपर 
खलुग्रह कतुमिहाहे सि प्रभो ॥४९॥ आपको कृपा करना चाहये ॥०२॥ हे मननशील ! 

आपके द्वारा विध्वंस किये जानेसे समाप्त न होने- 

कुवध्वरस्याद्रण इतस भा वाळे इस दक्षप्रजापतिके यज्ञका आप फिर उद्धार 

र त्वयासमाप्तस्य मनो प्रजापतेः । काजय । जिसके बुद्धिहीन याजकाने, जिनकी 
' कृपासे यज्ञ॒ सम्पूर्ण होता हैं उन यज्ञभागके 

न यत्र भाग तव पा == `” अधिकारी आपको यज्ञमागसे वदित रखा 
कुयाज्यनों येनं मखा निनीयते॥५०। ॥५०॥ आप ऐसी कृपा कीजिये, जिससे यजमान 


हर 3०२ दक्ष फिर जी उठे, भगदेबको नेत्र प्राप्त हों, भ्रगुके 
ऽयं प्रपद्येताक्षिणी भगः । SS gS US 
जीबताद्यजमान 5 शि भग , दाढी-मूछ हो जाय आर पूपाक्रे पहळेहदीके समान 
~ ~ ba ~ ताश्च पूः 6 w a =s ~ >" 
भृगोः स्सभ्रांण राहन्तु एपणा दन्ताश्च पूर्ववत्‌ || ५ १] | दात निकल आव ॥ ५१ ॥ हे मन्यो ! अन्न-दाख्न और 
0 Res न ' पत्थरोंकी बौछारसे जिन देवता और ऋत्िजोंके अंग- 
देवानां भभगात्राणासत्विजां चायुधाश्ममिः । ; 


प्रत्यंग छिन्न-मिन्न हो गये हैं आपको कृपासे वे शीघ्र 
भवतालुग्रहीतानामाशु मन्यो5स्त्वनातुरम्‌ |५२॥ | ही फिर नीरोग हो जायँ ॥ ५२ ॥ हे रुद्र ! यज्ञ पूर्ण 


(र पारत यम न | होनेपर जितना पदार्थ शेष रहेगा वह आपको भाग 
द | होगा । हे यज्ञविध्वंसक महादेव ! आपके भागसे ही 
यज्ञस्ते रुद्रभागेन कर्पतामद्य यज्ञहन्‌ ॥५३॥ | आज यह यज्ञ सम्पूर्ण हो ॥ ५३ ॥ 
“EIS 
इति श्रीमद्भागवते चतुर्थस्कन्धे रुद्रसान्त्वनं 
नाम षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


“EOS 
wy 
सातवा अध्याय 
दक्षयक्षको पूति । 
मैत्रेय उवाच श्रीपैत्रेयजी बोळे-हे महात्राहो विदुर ! ब्रह्माजी- 


इत्यजञेनानुनीतेन भवेन परितुष्यता । के इस प्रकार स्तुतिं करनेपर भगवान्‌ शंकरने प्रसन्नता- 
अभ्यधायि महावाहो प्रहस्य श्रयतामिति॥ १ ॥ ' पूर्वक हँसकर कहा कि सुनो--॥१॥ | 
| महादेवजी वोले--हे प्रजापते ! भगवानकी 
श्रीमहोदेव उवाच हि 1 

स्य । मायासे मोहित हुए दक्ष-जैसे वाल्बुद्धि मनुष्योके 

नाथ प्रजेश बालानां वर्णये नातुचिन्तये। | अपराधको न मैं कहता हूँ और न स्मरण ही 
देवमायाभिभूतानां दण्डसेत्र_ रतो. मया २॥ | करता हूँ; केबल सावधान, करनेके ल्यि दी 
के न मैंने उसे थोडासा दण्ड दे दिया हे॥२॥ ._ 
। प्याज वाप नदी र कववता | 
१, प्रा० पा०->भत्र । २, प्राचीन प्रतिमे “भीमहादेव उवाच यह पाठ नहा हे | ३, प्राण पा र 
प्रा० पा० दण्डस्तु वत्त । ने =+) ट 1४41४ )<. 27 ०) //&0५/ त्रिचूर! हि 
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खानाका जा लेण | के । [अ०७ 
TT RM EC क RRR 
यय वत्वजशुखं शिरः । दक्षप्रजापतिका शिर जळ गया हे इसलिये उसके ब 

शोज अततम । शिर ळगा दिया जाय; भगदेव मिन्रदेवताके नेत्रोसे अपना 

त्रस चश्षबेशेत भागं स्वं बहिषो भगः ॥ रे ॥ | भाग देखें ॥३॥ पिसा हुआ अल खानेवाठे पूषा देवता 
त्यार | तोसे खायँ तथा अन्य देवताओके 

| उसे यजमानके दा ताओंके छिन्न- 

पूषा तु यजभानस द [eS | भिन्न हुए अंग फिर स्वस्थ हो जाये क्योकि उन्होंने यज्ञका 

दवाः प्रकृतसर्वाङ्गा ये म उच्छेषणं ददुः ॥ ४ ॥ | अवशिष्ट पदार्थ मेरा भाग निश्चित किया है ॥४॥ 

क ५ अध्वर्यु आदिमें जिनकी भुजाएँ टूट गयी हैं बे अश्विनी. 

| बाहुम्यामधिनोः पण्णो हस्ताम्यां कृतवाहवः | | रको भुजाओंसे और जिनके हाय नष्ट हो गये है 

 जझवन्स्व्वर्यवथान्ये वस्तस्मश्रु्भगुर्वेत्‌ ॥ ५ ॥ | वे पूषाके हाथोसे काम करें और अुकषिके बकरेकी 


hf अन्यायी ती दाढी-मूँहु लगायी जायँ ॥५॥ 
hf ४ न श्रीमैज्ेयजी बोले ३ | समय 
न मेत्रेय जग“ ट्म? द मैत्रेयो बोळे--हे विदुर | उस समय भगवान्‌ 


| २2:00 न र्‌ 
|| र्द उ [करके वचनको सुनकर सब लोग प्रसन्नचित्तसे 
तदा सर्वाणि भूतनि श्रुत्वा माडा | वाह ! वाह !” कहने लगे ॥६। तब ऋषियोके 


परितुशत्ममिस्तात साधु साध्वित्यथानुवन्‌ ॥ $ ॥ | सहित सब देवताओंने श्रीमदादेवजीको यज्ञमें सम्मिलित 
ततो मीढवांसमामन्त्य शुनासीराः सहर्षिमिः। | होनेके लिये निमन्त्रित किया तथा सब लोग श्रीशंकर 


र आड ५ ८ | और ब्रह्माजीको साथ छे उसी यज्ञशालाको गये ॥७॥ 
भूयसद्देवयजनं समाद्वद्वेसो ययुः ।। ७॥ वहाँ श्रीमहादेवजोके कथनानुसार सन कार्य भली प्रकार 
| विधाय कार्येन च तद्यदाह भगवान्भवः । | सम्पन्न कर उन्होने दक्षके धड़में यज्ञप्ा (बकरे) का 
| संदधुः कस्य कायेन सवनीयपशोः शिरः | ८॥ | शिर जोड़ दिया ॥८॥ शिरके जुड़नेपर भगवान्‌ शंकर- 

¦ माने दि ति दो दिती सितः । की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काळ सोनेसे उठनेके समान 
Co ० जो उठे और उन्होंने सामने भगवान्‌ शंकरको 
सद्यः सुप्त इवोत्तस्थो दडशे चाग्रतो मृडम्‌ ॥ ९ | | विराजमान देखा ॥९॥ दक्षका हृदय शंकखोइरूप 


तदा बुषध्यजद्वेषक्रलिलात्मा प्रजापतिः । कालिमासे क्षित हो रहा था, वह ` उनका. दर्शन 
शिवावठोकादभवच्छरदध्रद इवामलः ॥१०॥ | करनेसे शरत्काछोन सरोबरके समान स्वच्छ हो गया 
FT ॥१०॥ उन्होंने भगवान्‌ शिवकी स्तुति करनी चाही 


क 
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भवस्तवाय कृतधीनाशक्रोदनुरागत!। | किन्तु अपनो मृतकन्याका स्मरण हो आनेसे प्रेम 
ओत्कण्ह्याद्वाष्पकल्या संपरेतां सुतां स्मरन्‌ ॥११॥ | और उत्कण्ठावश न कर सके ॥११॥ तब प्रेमसे 
कच्छात्संस्मम्य च मनः प्रेमविहलितः सुधीः ।  । तिढेळ परम बुद्धिमान्‌ प्रजापति दक्षने अपने गनको 
| शशंस निव्येलीकेन भावेनेशं प्रजापति! ॥१२॥ | य मिलता ही 
ह ; | स्तुति करनी आरम्भ की ॥१२॥ 
है दक्ष उवाच ' दक्ष बोले-भगवन्‌ ! मैंने आपका अपराध किया 


9 भ्रूयाननुग्रह अहो भवता कृतो से -- | या, उसके बदलेमें मुझे दण्ड देकर आपने बड़ा भारी 
2 अर) दृष्डस्ट्वया मयि,इतो यदि प्रलब्धः । अनुग्रह किया है |. आप और श्रीहरिं तो अधम 


E.. Ee वा त च याँ मगवज्ञवज्ञा (आहाणोकी भो उपेक्षा नहीं करते, फिर 
. __/्ये हरेथ इत एव ध्वतत्रतेष ॥१३॥  त्रतशोळोंकी तो बात . हो. क्या है! ॥ १३॥ 
. (ॐ माट प्रा०--जक्षिति | २, प्रा पा०--शोष्णीद । ३, प्रा० पा०--सर्ती | 


“पक छर्भेप्मुष्ी जिर) Delhi. एर किर I 
0: 13 | _ शदो बरून हडः) बत्ती: 
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भा र्था द्वाव्‌ रूपम्ू | छन्दसि नु शशरर । आडु छत्दालीड सन lS आव 


अ० ७ ] चतुर्थ स्क्न्च Ln ३९९ 
NNN 
विद्यातपोब्रतधरान्युखतः स्म विग्रा- हे विभो ! वेद और आत्मतत्त्तकी रक्षा करनेके 


न्जक्षात्मतत्त्वमवितु प्रथमं उल | |छिये आपने सबसे पहले अपने मुखसे विद्या, तप 
सिए | और ब्रतके धारण करनेवाले ब्राह्मणोंको रचा था.] 

तद्गाह्मणान्परस विपत्सु पासि उन ब्राह्मणोंकी, ग्वाला जैसे लाठी लेकर गौओंकी 
पालः पशूनिव विभो ग्रगुहीतदण्डः।।१४॥। | रक्षा करता है उसी प्रकार आप सब विपत्तियोंसे रक्षा 

र करते हैं ॥१४॥ आपका तत्त्व न जाननेवाले मैंने 
योऽसौ मया5विद्तितत्वच्शा सभायां आपको भरी समामें दुर्वचनरूप बाणोंसे वेधा था, 
| चिसो दुरुक्तिविशिखेरगणस्य तन्माम्‌ । | किं आपने उस अपराधका कुछ भी बिचार न कर 
भ PT | महापुरुषोंकी निन्दा करनेके अपराधसे नरकादि 
अर्वाक पतन्तमहंत्तमनिन्दयापाद्‌ अधोलोकोमें गिरते हुए मेरी, अपनी कृपादृष्िसे रक्षा 

सो आप अपनी उस उदारताके कारण ही मुझपर 


दृष्टयाट्रेया स भगवान्सकृतेन तुष्येद्‌।॥ १५1. परनन हों [ क्योंकि आपको प्रसन्न करनेयोग्य मुझसे 
न ` =ठ5हणेलि | और कोई भी कृत्य नहीं बना ] ॥ १७ 

मैत्रेय उवाच LR शरीमैत्रेयजी कहते हैं-हे विदुर | भगवान्‌ झंकर- 

। से इस प्रकार अपना अपराध क्षमा करा दक्षप्रजापतिने 

त्रझाजीके कहनेसे उपाध्याय, ऋत्विक्‌ और अञ्नियोंके 

कसे सन्तानयामास सोपाध्यायत्विंगप्रिभिः ॥१६। | सहित यज्ञकार्यं आरम्भ किया ॥१६॥ तब ब्राह्मणोने 

पज्ञसम्पन्न करनेके लिये और भूत-ग्रेतादिके संसर्गकी 

| शुद्विके लिये विष्णुसम्बन्धी त्रिकपाळ पुरोडाइका 

हवन ( अपण) किया ॥१७॥ हे विदुर ! वह 

पुरोडाशरूप हवि हाथमें लेकर खड़े हुए अध्वयुके 

साथ यजमान (दक्ष) ने ज्यां ही शुद्धचित्तसे श्रीहरिका 

ध्यान किया त्यों ही प्रभु प्रकट हो गये ॥१८॥ 

| भगबानूने दशों दिशाओंके देदीप्यमान करनेवाले अपने 


क्षमाप्येवं स मीढ्वांसं ब्रह्मणा चानुमन्त्रितः । 


वैष्णवं यज्ञसन्तत्यै त्रिकपालं द्विजोत्तमाः । 
पुरोडाशं निरवपन्वीरसंसग शुद्धये ।॥ १७) 


अभ्वर्युणात्तद्वविषा यजमानो विशाम्पते । 
घिया विशुद्धया दध्यौ तथा प्रादुरभूद्धरिः ॥१८॥ 


तदा स्वप्रभया तेषां धयोतयन्त्या दिशो स्सा तेजसे समस्त सभासदोंके नेत्रोंको चौंधिया दिया । वे 

५ एरा प गरुड्पर आरूढ़ थे, जिनके पज्ञोंसे वेद-मम्त्रोंकी ध्वनि 
उपानीतस्तार्श्येण स्तोत्रवाजिना ॥१३॥ हो रही थो ॥१९॥ उनका वर्ण श्याम था, कटिप्रदेशमें 

श्यामों हिरण्यरशनो5केकिरीटजुशे सुबर्णकी कर्धनी सुशोभित थी आ सूर्यके समान 

> र ' देदीप्यमान मुकुट था, मुखकमल भॉरोके समान नीली 

र गम ला े | अळकावळी और कान्तिमय कुण्डलोंसे सुशोभित या 
कम्ब्व्जचक्रशरचापगदासिचम- तथा अपनी सुवर्णभूषण-भूषिता आठ भुजाओंमें शङ्क, 
व्यग्रे्हिरण्मयद्चनैरिव कर्णिकारः ॥२०॥ | पम, चक, वाण, धु, गदा, खड्ग और चर्म (डाल) 
Re किये बे फूले हुए कनेरके वृक्ष-जैसे जान 
धत वक्षस्थघिभ्रितवपूर्यनमाल्युदार- पड़ते थे ॥२०॥ उनके हृदयमें लक्ष्मीजी और वनमाला 


हासावलोककलया रमयंश्च विश्वम्‌ । सुशोभित थीं, अपने उदारहास और लीलामय कटाक्षे 
| वे सम्पूर्ण बिश्वको आनन्दित करते थे, उनके इधर 


_ १, प्रा पा०--तत्ममया । २, प्रा० पा०-शङ्काब्ज® | 
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न्क रि सत्य Ho sd 
रै व्या. उधर पार्षदगण राजहंसके समान इवेत व्यजन 
र ` पा््नमदुञ्यजनचासरराज भा) को रमः शे बर डुळा रहे थे तथा शिरपर चन्दरमाके समान 


व्य श्सेत्ये श्रेतातपत्रशश्ञिनोपरि रज्यमानः ॥२१॥ | जश्न छत्र सुशोभित था ॥२१॥ 
त | 
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लस्मग्नं 2 न «9 णा च्य दे 
~ IA याय से ˆ “मुरगणादयः | | . भगवानको आये हुए देख ब्रह्म, इन्द्र और महादेव 


| । आदि सम्पूर्ण देवताओंने सहसा उठकर उन्हें 
र हनर १ ॥२२॥ | आदि सम्पूर्ण सवता चन प्रणाम 
अण्च सहसोत्थाय CF | किया ॥२२॥ उनके तेजसे सबकी” कान्ति फीकी 
तत्तेजसा हतरुचः सन्नजिह्वाः ससाध्वसाः । | पड गयी और जिह्या गद्गद हो गयी तथा उन्होंने कुळ 
मूर्धा इताञ्ञलिपुटा उपतस्थुरधोक्षजम्‌ ॥२२॥  ब्रिस्मित हो श्रीअधोक्षजको हाथ जोड़कर शिरसे प्रणाम 
'अप्र्चाऽृत्तयो यस्य 'महि त्वात्मशवादयः । | किया ॥२३॥ यथपि क अह्मादिकी 
अथामति गुणर्ति स्म कृतालुग्रहविग्रहम्‌ ॥२४॥ ' बुद्धि भी नहीं पहुँच सकती तो भी कृपापूर्वक शरीर 
छे ०८ | घारणकर प्रकट हुए भगवान्‌की वे अपनी-अपनी बुद्धि- 
EE) क्षो ग्रहीताहेणसा हणसादनोचर्म दाळ) के अनुसार स्तुति करने छंगे॥२४॥ प्रथम दक्षप्रजापति 
| दि = यक्षेथर विश्वसृजां परे गुरुम्‌। `, पूजाकी उत्तम सामग्री हाथमें ठेकर नन्द-सुनन्दादि. 
च्य 'उुनन्दनन्दाधचुगेईतं सुदा | स इए FS ळी छं भगवान्‌ 
ङ ; ~, ज्ञ ये ओर अति आनन्दित होकर विनीत 
एन्प्रपेदे प्रयतः कृताञ्जलिः ॥२५॥ | पशग पास 7 

ह ही. | भावसे उनकी स्तुति करने छगे ॥२५॥ 
दक्ष उवाच |. दक्षने कहा-भगवन्‌ ! आप डे हैं, अपने 
fl ” छा , | खरूपमें आप बुद्विकी जाग्रदादि सम्पूर्णं अवस्थाओसे 

| धास्न्युपरताखिलवुद्ध॒यवस्थं | ह्‌ 

| क i कक i 5 | रहित चिन्मात्र एक और अभय हैं, आप मायाका 
चिन सभय पतिषिध्य मायाम्‌ | | तिरस्कार कर स्वतन्त्र रहते हैं; तथापि लीळाके लिये 


hs 2a PDA Le ey a7 Fro क dreamer 0 Aas 20 लये 
Ci, ऱ्य 
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os aE 2५ 


| ` ८72 तिष्ठंस्तयैव पुरुषरवुपेत्य तस्याः उसे खीकारकर जीवभावको प्राप्त हो ( जीवरूपमें ) 
| मास्ते भवानपरिशुद्ध इवात्मतन्त्रः ॥२६॥ | अज्ञानीके समान दीखने लगते हैं ॥२६॥ 
fF ... ऋत्विज उच्चः | आऋत्विज वोळे-हे निरञ्जनदेव ! हे भगवन्‌ ! 


| हमलोग भगवान्‌ रुद्रके अंशरूप नन्दीश्वरके शापवश 


तर ° ha 
वं न ते वयमनञ्जन रुद्रशापा | आपका तत्त्व नहीं जानते; हमारी बुद्धि केवळ कर्म 


| लज रषयो मगवलिंदामः | काय ही सी इई हे । जिसमें स मा यही 
छइ: | | ऐसी = 
धर्मापलश्षणमिदं त्रिवृदध्वराख्यं देवता है? ऐसी व्यवस्था की गयी है उस धर्मके प्रवर्तक 


ललित ऋक्‌, यजुः और साम इन तीन वेदोंसे प्रतिपादित 
| हाप उदा ह 'यज्ञ' को ही हम आपका खरूप समझते हैं ॥२७॥ 
द > {नि धमि ती / श्‌ 

त्ये कदर (7) जड़ ` न्या 5 | गो Ss | जो नाना क 
डर उसके (४ 7. , छेशोंके कारण अति दुर्गम है, जिसमें कालरूप भय 
उत्पच्य्वन्यशरणे उर्क्लेशदरेऽन्तकोग्र- Mer , जिर i 
RR | को । सर्प वैठा हुआ है, नाना प्रकारके इन्द्रहूप गड्ढे है। 


! व्यालोन्चिष्टे 2 र्या 
। व्यालान्विष्टे विषयमृगतृष्णात्मगेहोरुभारः । । खलजनरूप वन्यपशुओंका भय है तथा शोकरूप 


E76 र्न | दावानल धधक रहा है ऐसे आश्रयरहित संसारमा 
: १. प्रा० प[ु०--"यविग्रहदया | २. प्रा० पा० लाकृष्टे | सज्ञान छभने उत्स pl {ov छु 
19 8 (अरित) इ जश्न कृ 227 रत / छा शि! सित 
लथक्षण#& | Prpgsatya NE Css झिप") f POS छलौ किना यज्ञ pa 
गिरना घेलारमररश्रे /व७८०र्शि प्या/प्रेलुल्मेन् <७श्रेणा| तस्नु झबस्येस्‍्तर थद 
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िज्रश्ता शित्यनरथव्य्र 0 धक्के पजन: |, ः अं र 
उ ८) (>. ७ ] । ० 5 चतुथ स्कन्धः ` ६9. हे ४०१ 


1 ४७४७४७ए७ए७७-७७७#ऋ ऋखऋ खफ  अन्‍स्‍नन 
दुन्दथश्रे खरसृगमये शोकदावे$्ज्ञसाथे' ¦ जो अज्ञानी पुरुष कामनाओंके वशीभूत होकर मृग- 


ने ति कामोपसष्टः ॥२ तृष्णाके समान विषयोके लिये देह-गेहका महान्‌ भार 
| पादौ कस्ते शरणद कदा याति कामोपसृष्टः |२८)॥ (रपर छिये जा रहे हैं वे आपकी चरणशरणमें . 


| कब आवेगे ? ॥२८॥ 


CE न्टसिनी च्छन्दः भगवान्‌ ददने कहा-हे वरदायक ! संसारम 

` तब वरद वराड्धावानिपेहाखिलाथे सम्पूर्ण पुरुषार्थोकी प्राप्तिके साधन और आसक्तिरहित 
| प्र द _ - निजनोंद्वारा भी अति आदरपूर्वक पूजे जानेयोग्य ˆ 
|; ह्यपि श्लुनिभिरसक्तेराद रेणाहेणीये । सु येक पू 


अ गत आपके चरणकमलोंमें दत्तचित्त रहनेके कारण यदि - 
यदि ररा माविद्यलोकोऽपबिद्रं “नच अज्ञानी पुरुप मुझे आचारस्रष्ट कहते हैं तो कहें, आपके 


जपति न गणये तच्वत्परानुग्रहेण ॥२९॥ परम अनुग्रहसे में उनके कहने-सुननेका कोई विचार 


अभि जे उदहरत क्य्य नहीं करता ॥२९॥ 
श्युरुवाच श्रगु बोले-हे परमात्मन्‌ ! आपकी गहन मायासे 


यन्मायया गहनयापहतात्मयोधा _ । जिनका आकञ्ञान नष्ट हो गया है, अज्ञानरूप निद्राम 

अह्यादयस्तनुभृतस्तमसि सपन्तः। सोपे इए वे रादिक देहधारी नी अपने निजलरूप- 
की क, > यी - में स्थित आपके वास्तविक खरूपको अभीतक नहीं 
नात्सक्श्नितं तव विदन्त्यधुनाप तत्त्व जान सके; आप शरणागतोंके प्रिय आत्मा और बन्धु 


सोऽयं प्रसीदतु भवान्प्रणतात्मबन्धुः॥३०॥ हैं, अतः आप मुझपर प्रसन्न होइये ॥३०॥ 


बह्योवाच ब्रह्माजीने कहा-हे प्रभो ! पदार्थोको पथक्‌_पृथक्‌ 

नेतत्स्वरूपं भवतोऽसे पदार्थ" जाननेवाली इन्द्रियोंद्वारा पुरुष जो कुछ देखता है वह 

' भेदग्रहैः पुरुपो यावदीक्षेत्‌ | आपका खरूप नहीं है; क्योंकि ज्ञान, शब्दादि विषय 

ज्ञानस्य चार्थस्य गुणस्य चाश्रयो और श्रोत्रादि इन्द्रियोंके आश्रयरूप आप सम्पूर्ण 
मायामयाद्व्यतिरिक्तो यतस्त्वम्‌ ॥३१।। मायिक पदाथाँसे अलग हैं ॥३१॥ 

इन्द्र उवाच इन्द्रने कहा-हे अच्युत ! अपनी आठ भुजाओंमें 

इद्सप्यच्युत विश्वमावनं ` देवद्रोहियोंको नष्ट करनेवाले आयुधोसे युक्त आपका 

बुरानन्द्करं ` मनोदशाम्‌। । यह विश्वभावन रूप हमारे मन और नेत्रोंको परम 

J nar ॥३२॥ | आनन्ददायक हो रहा है ?॥३२॥ 

न आ यज्ञपत्नियाँ बोलीं-भगवन्‌ ! आपके पूजनके लिये 


; । तरह्माजीद्वारा रचा हुआ यह यज्ञ भगवान्‌ रांकरने, दक्ष- 
यज्ञोऽयं तव यजनाय केन सृष्टो पर कुपित होनेके कारण नष्ट कर द्या था। हे 

विध्वस्तः पशुपतिनाद्य दक्षकोपात्‌ । | मूर्तं ! ३मशानभूमिके समान उत्सवहीन हुए उस 
तं नस्त्वं शवशयनाभशान्तमेवं | यज्ञको आप. अपने कमळनयनोंसे निहारकर पवित्र 


यज्ञात्मन्नलिनरुचा दशा पुनीहि ॥३३॥ | कीजिये ॥३३॥ 


१. प्राश पा०--रिषां चाखिलां । २. प्राश पा०--नात्माश्नितं । 
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ह. ४०२ .0..9 / ०4५ श्रीमद्भागवत २/०४2 | 011. ee) [ee [ अ० ७ 
"ग TTT 
i ऋषय उचुः ऋषियोने कहा-भगवन्‌ ! आपकी लीला अति 
८९) अनन्वितं ते भगवन्विचेष्टितं क है, क्योकि रे डा व भी उससे 
डे § यदात्मना चरसि हि कर्म नाज्यसे । असंग रहते हैं. | दूसरे लोग, महान्‌ वैभव प्राप्त करने. 
हू > भूतये ल उपसेदुरीरी ~ |के लिये जिन लदमीजीकी उपासना करते हैं ३ 
३5 अतन न ल _ द खयं आपकी सेवामें रहती हैं, तो भी आप उनका 
ड द न म्यते स्वयमलुवततीं प । | मान नहीं करते ॥३४॥ 
| ड र Shei वलादे a दूयतम्णच्स्‌ प्र षने सा | Ss 

ग 222 पिज उड़! ८ ८ ' सिद्धगण बोट-प्रमो ! नाना प्रकारके छेशरूप 
द I प Oe आर्ट: सले दाचानलसे दग्ध हुआ हमारा मनरूप हाथी अति 
नर x bos SS 

३ ST सार सना । तृषित होकर आपकी कथारूप निर्मल अमृत-नदीमें 
3३ मनोचारणः झशदावाभ्रिदग्धः । | घुसकर उसमें गोता लगाये बैठा है । वहाँ त्रह्मानन्दमे 
ल्न ग ळं हे | i च्य ° 

क  तृषा्तोऽब्रगाठो न सस्मार दोवं तपे | लीन-सा हो जानेके कारण उसे न तो संसाररूप 


ए | व है ~ 

| ल दावानलका ही स्मरण रहा है और न वह उस नदी- 
$ | 

न निष्क्रामति ब्रह्मसम्पन्नवन्नः।३५॥ | बाहर ही निकल्ता है ॥३५॥ 

| यजमानपल्नीने कहा-हे ईरा ! आप भले आये | 


ड रे | मैं आपको नमस्कार करती हूँ । आप मुझपर प्रसन्न 
खागतं ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः ' होइये और हे लक्ष्मीपते ! अपनी प्रिया लक्ष्मीजीके 
श्रीनिवास श्रिया कान्तया त्राहि नः । सहित आप हमारी रक्षा कीजिये । हे यज्ञेख्वर ! शिरके 
ह बिना जैसे मनुष्यका धड़ अच्छा नहीं लगता उसी 

त्वामनतेज्यीश नाज्ञेम॑खः शोभते . | प्रकार आपके बिना अन्य अंगोंसे पूर्ण होनेपर भी यज्ञकी 


शीर्षहीनः कबन्धो यथा पूरुषः ॥२६॥ | शोमा नहीं होती ॥ २६ ॥ | 
i लोकपाल बोटे- हे प्रभो ! जिनकी सत्तासे यह 


यजमान्युवाच 


लोकपाला उचुः ` जुलय त 
es तउ | सारा जगत्‌ प्रतीत होता है वे आप सबके अन्तःकरणोंके 
इष्टः कि नो दग्मिरसद्हेस्त्व . | साक्षी है । क्या मायिंक पदा्थोको ग्रहण करनेवाली इन 
प्रत्यद्रश्टा इश्यते येन इश्यम्‌ । .  नेत्रादि इन्द्रियोंसे हम आपको कभी देख सके ह हे भूमन्‌ 
माया. हो भवदीया हि भूम | हमें जो आप पाँच भूतोंसे अटग छठे जीवरूप जान पड़ते 
| हैं, यह आपकी माया ही है। [ इसमें मोहित रहनेके 
्यस्त्वं षष्ठः पञ्चभिर्भासि भूतेः ॥३७॥। | कारण हम आपके झुद्ध खरूपको नहीं जान सकते ] 

॥ ३७॥ 

योगेश्वरा ऊचुः. योगेइचरोने कहा-हे प्रभो ! जो पुरुष आप 
प्रेयान्न तेऽन्योऽस्त्यभ्ुतस्त्वयि प्रभो विश्‍्वात्माको अपनेसे पृथक्‌ नहीं देखता उससे 
विश्वात्मनीक्षेन्न पृथग्य आत्मनः । अधिक प्रिय आपको कोई भी नहीं है, तो भी हे 
अथापि भत्तयेश तयोपधावता- भक्तवत्सल ईश्वर ! आपको अनन्यभक्तिसे भजनेवाले 


मनन्यदृत्त्यानुग्रहाण वत्सल ।३८।। | हमलेगांपर आप कृपा क़ीजिये ॥ ३८ ॥ 
EE NE Le EE आप कपा. कीजिये २ 
१, प्रा० पा०--ते कथा | २, प्रा पा०--दाइं । 
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 अ°७] चतुर्थ स्कन्ध ३०३ 


जगदुङ्भवस्थितिलयेषु देवतो जिसके गुण जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और लयके लिये 
बहुभिद्यमानगुणयात्ममायया । दैवात्‌ अनेक प्रकारके विभिन्न रूप धारण करते हैं 


7 उस अपनी मायासे आपने अपने ब्रह्मा आदि अनेक 
रचितात्मभेदमतये  खसंस्थया रूप धारण किये हैं। किन्तु अपने खरूपमें आप 


~ 


विनिववितभ्रमगुणात्मने नमः ॥३९॥ | शम भासनेवाले सम्पूर्ण गुणांसे रहित हैं ऐसे आपको 
हमारा नमस्कार है ॥ ३९ || 


ब्यॉंवाच | ब्रह्मने कहा--धमांदिकी उत्पत्तिके लिये ' 


सर ह: > शुद्धसत्तका आश्रय लेनेवाले तथा जिनके खरूपको 
* नमस्ते श्रितसत्त्वाय धर्मादानां चसतये। | मैं एबं अन्य ब्रह्मादि देवगण भी नहीं जान सकते उन 


निर्गुणाय च यत्काष्ठां नाहं वेदापरोऽपि च ॥४०।। | निर्गुणरूप आपको नमस्कार है || ४० ॥ 


अभिरुवाच अश्िदेव वोले--जिनके तेजसे प्रज्वलित होकर 
न सुसमिद्धतेजा में बरतमिश्रित हविको देवताओंके पास पहुँचाता हूँ 
य नव्य कन य उन 'आश्रावय? 'अस्तु श्रीषट! “यजः “ये यजामहे' और 


हव्यं वहे स्वध्वर आज्यसिक्तम्‌ । बषट्‌? इन पाँच प्रकारके मन्त्रोसे भली प्रकार पूजित 
किये इए “अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, चातुर्मास्य, पश्ञु 
और साम’ इन पाँच रूपोंवाळे यज्ञरक्षक भगवान्‌ 
स्विष्टं यजुर्भिः प्रणतोऽस्मि यज्ञम्‌ ४१।। | यञपुरुषको मैं नमस्कार करता हुँ ॥ ४१ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| | 
तं यह्लियं पञ्चविधं च पञ्चभिः । 
देवा उचुः | 


देवताओंने कहा--हे देव ! पूवकल्पका अन्त 
होनेपर आप आदिपुरुष ही अपने कार्यरूप इस 


पुरा कर्पापाये स्वकृतशचुदरीकृत्य विकृतं जगतको अपने उदरमें डालकर प्रळयकाळीन जळके 


. स्ममेवा्यस्तस्मिन्सरि अ ! भीतर शेषनागकी राय्यापर शयन करते हैं तथा 

| DS १010800 | सिद्धगण भी अपने हृदयमें आपके हो आध्यात्मिक 

' पुमाञ्छेपे सिद्धेहृदि विस्शिताध्यात्मपदविः | खरूपका चिन्तन करते हैं | वही आप आज हमारे 
| | - _ | 

। स एवाद्याक्ष्णोर्यः पथि चरसि भृत्यानवसि नः॥४ २॥ 34 0 ह ह अणा आ 

गन्धर्वा उचुः 7 "डेर चन्दः गन्घवोने कहा-हे देव ! मरीचि आदि ऋषि 

अंशांशास्ते देव मरीच्यादय एते और ये ब्रह्मा, इन्द्र तथा रुद्र. आदि देवगण आपके 

ब्रक्षेन्द्राच्या देवगणा रुद्रपुरोगाः । अंशके भी अंश हैं। हे विभूमन्‌! हे नाथ! यह 

क्रोडामाण्डं विश्वमिदं य्य विभूमं- सम्पूर्ण विश्व जिनके खिळौनोंकी पिटारी है, उन 


स्तस्मै नित्यं नाथ नमस्ते करवाम ॥४३।। | आपको हम सदा नमस्कार करते हैँ ॥ ४३ ॥ 


® 


Ee | धर्मादि 

| विद्याधरा उचः विद्याघरोंने कहा-हे प्रभो ! मनुष्य, धमादि 
ललत हिता सजी: । चारों पदार्थोक्ी प्राप्तिकें साधनरूप इस शरीरको 

नु BRST | पाकर भी आपकी मायासे मोहित होकर इस ररोरमं 


न्कृत्वा ___ न्कृत्वा ममाहमिति दुमतिरत्पथेः स्वै! | मैमेरा स्यैःः | मैमेरापनका अभिमान करता है और वह दुर्मति 
- eo 
१, प्रा० पा०--झतिव० । 
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० श्रीमङ्कागवत ` [ अ० ७ 
ध्षिप्तोष््पस्धिषियलालस आत्ममोहं ' अपने आत्मीयोंके उपेक्षा करनेपर भी असत्‌ बिती 
र छाळसा करता रहता है; किन्तु जो पुरुष आपके 
ुमत्कथामृतनिषेवक उद्‌व्युदस्थेतू ।।४४॥॥ , कयामृतका सेवन करता है वह अन्तःकरणके मोहको 

| त्याग देता है ॥ ४४ ॥ 


ताणा जक | ब्राह्मण बोले--भगवन्‌ ! आप ही यज्ञ हैं, आप 

त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशः खयं | ही हवि हैं, आप ही अभि हैं, खयं आप ही मन्त्र है 
त्वं हि मन्त्रः समिदर्भपात्राणि च । | आप ही समिध, कुशा और यज्ञके पात्र हैं तथा आप ही 
त्व॑ सदस्यर्त्विजो. दम्पती देवता | सद्स्य, ऋत्विज्‌, यजमान-दम्पति, देवता, अभिहोत्र, 


| अग्निहोत्रं खधा सोम आज्यं पु: ॥४५॥ खधा, सोम, श्रुत और बलिपछ हैं ॥ ४५॥ हे त्रयीमूर्ते ! 
| ट हे यज्ञक्रतु ! आपने ही एक विशालकाय 
त्व पुरा गा रसाया | न 
त्वं पुरा गां रसाया महास्रकरो | रूप धारणकर योगियोंद्वारा स्तुति किये जाते हुए और 


द्या पत्निनीं वारणेन्द्रो यथा । | अत्यन्त गर्जना करते हुए डीलासे ही इस पृथिवीको अपनी 
स्तूयमानो नद्‌छोल्या योगिमि- । डाढ़ोंपर उठाकर इस प्रकार जलमेंसे निकाल लिया 
व्यूज़हथ॑ त्रयीगात्र यज्ञक्रतुः ॥४६॥ | था जैसे गजराज कमलिनीको उखाड़ लेता है ॥ ४६ || 
स प्रसीद त्वमस्माकमाकाद्वतां - | हे सङ्गेश 1 जिन आपके नामका मनुष्योंद्दारा कीर्तन 
दर्शनं ते परिभ्रश्सत्कर्मणाम्‌ । | किये जानेपर यज्ञके सब विन्न दूर हो जाते हैं उन 


योती उभि ¦ आपको नमस्कार है । हमारा यज्ञरूप सत्कर्म 
त्याने तमिनाति यने ते | आपको नमस्कार है । मारा यज्ञरूप सत्क नष्ट ह 
हतात ० णआ गया था, इसलिये हम आपके दर्शनकी इच्छा कर्‌ रहे 
यज्ञावभा* क्षय यान्त तस्म नमः | थे। अतः अब आप हमपर प्रसन्न होइये ॥ १७ ॥ 


मैत्रेय उवाच | श्रीमैत्रेयज्ञी बोळे-हे भद्र ! यज्ञरक्षक भगवान्‌ 

वह ता कोणा रुद्रावमर्शितम्‌ । | हृषीकेशाकी इस प्रकार स्तुति हो चुकनेपर परम 

र | चतुर दक्षने रुद्पार्षद वीरभद्रद्वारा विध्वंस किये हुए 

-कौत्यंमाने हृषीकेशे संनिन्ये यज्ञभावने ॥४८।॥ | यज्ञको फिर आरम्भ किया ॥ ४८ ॥ हे अनध ! तब 

| सर्वन्तयामी. और सर्वभोक्ता भगवान्‌ विष्णुने अपने 

' त्रिकपाळ पुरोडाशरूप भागसे तृप्त-से होकर दक्षको 
' दक्ष बभाष आभाष्य प्रीयमाण इवानघ ॥४९॥ | सम्बोधन करके कहा--॥ ४९ ॥ 

श्रीयैयवाडुवाच । श्रीभगवान बोले-हे दक्ष ! जगतूका परम 

अहं ब्रह्मा च शर्वश्च जगतः कारणं परम्‌ | 7 सवका आत्मा, ईस्वर, साक्षी, खयं्रकाश 

ट र ' और मेदभावरहित मैं ही ब्रह्मा और महादेव हूँ 

आत्मेश्वर उपद्रष्टा बश्षणः॥५०॥। .॥ ५० ॥ हे द्विज ! मैंने ही अपनी त्रिगुणमयी मायाका 

आत्ममायां समाविञ्य सोऽहं गुणमयीं द्विज | - | कर जगती रचना, पाळून और संहार केके 

EE ' कारण कर्मके अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और शिव 

[ | सुजन्‌रक्षन्दरन्विश्वं दध्रे संज्ञा क्रियोचिताम्‌ ॥५१॥ | ये तीन नाम धारण किये हैं ॥५१॥ 


भगवान्खेन भागेन सर्वात्मा सर्वभागथुक । 


नही है १. प्राचीन प्रतिमें 'मेत्रेय उवाच? नहीं है | २. प्रा पा०--सानिथ्ये | ३. प्राचीन प्रतिमे 'औभगवालुवाच' 
नहीं ई । 
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आ० ७ ] चतुथे स्कन्ध 


->>_*“__“““_ न्न नाक्या rr कक क क यका य स्कील काया नः prereset prep rn se थकान 
TTT ITT es ४७१४४ ४७ ४७४४५४७४४७ ४४४४७ ४० ४९५०५९१ 


तस्मिन्त्रह्मण्यद्धितीये केवलं परमात्मनि (2 । अज्ञ पुरुष उस स्वान्तर्यामी केवछ अद्वितीय ब्रह्ममं ही 
= SN पे | ब्रह्मा, महादेव तथा अन्य सकळ जीबोंको मेदभावसे देखता 
हे भू सदेनाज्ञाऽचुपञ्यातं ॥५२ _ ! नर RE 
्रहमरद्र Mo या उ । हं॥ ५२ ॥ जिस प्रकार पुरुष अपन शिर आर हाथ 
यथा पुमान्न खाङ्केषु शिरःपाण्यादिषु क्कचित्‌ । आदि अंगोंमं कमी 'ये अन्य हैं! ऐसी बुद्धि नहीं करता 
डिं. करुते एवं भूते [८३ ८, उसी प्रकार मेरा भक्त सभी प्राणियोम अन्य बुद्धि नहीं 
व्परः ५ र a हक क्र 

यारक्‍्यवुद्धि झरत त सुत पार य । करता ॥ ५३ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! जो वास्तवमे एक किन्तु 
| अयाणामेकभावानां यो न पश्यति वे भिदाम । । कार्यभेदसे तीन रूप हैं उन ब्रह्मा, विष्णु और महादेवमें 


र पाप स्तिमचिगच्छति ऽ | जो पुरुप कुछ मी भेदभाव नहीं करता वह झान्ति- 
। सवभूतात्मनों ब्रह्मन्स शान्तिसाधगच्छाति ।।५४॥ ' लाभ करता है ॥ ५४॥ . 


| मेत्रेय उवाच ' श्रीमैत्रेयज्ी बोढू--भगवानके इस प्रकार आज्ञा 
| १ ७ ७, ~ _'०७ च 

| ~ So निए तहंरि | देनेपर प्रजापातियाके नायक दक्षन उनका यज्ञद्वारा 
| दं भगवतादिष्टः ग्रजापतिपतिहरिम्‌। 1: >! ड 


पूजनकर अंग और प्रधान दोनों प्रकारसे सत्र देवताआंका 
पूजन किया ॥ ५, ॥ फिर एकाग्रचित्त हो भगवान्‌ 
द्रं च खेन भागेन झुपाधावत्समाहितः । | शंकरका उनके मागसे पूजन किया । तथा उद्वसान 
ल हर र | नामक कर्मसे सोमपायी तथा इतर देवताओंका भी पूजन- 
कमंणांदवसानन पोमपानितरानांप । कर तत्पश्चात्‌ ऋस्विजोंके सहित अवश्थस्नान किया 
उदवस्य सहत्विग्मिः सस्नाववभृथं ततः॥५६॥ ॥ ५६ ॥ फिर जिन्हें अपने पुरुषार्थसे ही सव ऐश्वय 
Se टर प्राप्त था उन दक्षप्रजापतिको देवगण तुम्हारी बुद्धि 
तस्मा अप्यनुभावेन स्वेनेंबावापुराधसे । ' सदा धर्मं ही रहे! ऐसा आशीर्वाद दे खर्गलोकको 
धर्म एव मतिं दरवा त्रिदशास्ते दिवं ययुः ॥५७॥। चले गये ॥ ५७ ॥ 
ी क स य. पूर्वकलेवर हे बिदर ! सुना जाता है कि दक्षकन्या सतीने 
एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूवकलेवरम्‌। है वु - छु 
७ न्य अ कन र अपने पूर्वशरीरको इस प्रकार त्यागकर फिर हिमाल्यको 
| जज्ञे हिमवतः क्षेत्रे मेनायामिति शुश्रुम ॥५८॥ ` मार्या मेनाके गर्मसे जन्म लिया ॥५८॥ और जिस प्रकार 
| अ SL INE | में लीन इई शक्ति | सश्कि आरम्ममें अपनी 
र भूय आदे पतिमम्बिका | | प्रल्यकालमें लीन हुई शक्ति [ सुटि 
व ह > की | श्रछ्यकाडीन निद्राको त्यागकर] फिर इरवरका ही आश्रय 
-अनन्यमावेकगतिं शक्तिः सुप्रेव पूरुपम्‌ ॥५५॥ | लेती है उसी प्रकार अनन्यपरायण श्रीअम्बिकादेवीने उस 
५ : रम्भोः क घ्वरदहः । | जन्ममें भी अपने एकमात्र आश्रय और प्रियतम भगवान, 
| मी में दक्षाप्परहुहः। नरको ही वरा॥ ५३॥ हे दुर! यका 
| 1 ५ न्मे जे | विध्वंस करनेवाले भगवान्‌ शंकरका यह चरित्र 
गंवताच्छिण्यादद्ववार स्पतेः ॥६०॥ | विध्वस कर 
श्रुत्‌ भा ताच्छ क म >) | बृहस्पतिजीके शिष्य परम भागवत श्रीउद्धवजीसे सुना 
इद॑ प॒वित्रं परमीशचेष्टितं | था ॥ ६० ॥ हे कुरूनन्दन ! श्रीमहादेवजीका यह 
» 0 | वित्र चरित्र यश और आयुको वढ़ानवाद्य तथा 
युष्यमघोघमषणम्‌ | | पवित्र चा र ह जे ल 
| >> जज के क प्‌ | पापपुञ्जको नष्ट करनेवाला है. । जो पुरुष इ 
। * ` यो नित्यदौकर्ण्य नरोज्युकीतये नित्यप्रति भक्तिभावसे श्रवण और कीर्तन करता है 
[te PN ८५0 : | | उसके सब पाप नष्ट हो जाते हें ॥ ६१ ॥ 
| द्घुनोत्यथं कौरव भक्तिभावतः ॥९९। के 
। इति श्रीमंद्वागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्वे 


. दक्षयक्षसंधीनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 


3 ~ 


' अर्चित्वा क्रतुना स्वेन देवालुंभयतोऽयजत्‌ ॥५५॥ . 


१, प्रा० पा०--देहात्मबुद्धिभूतानि | २. प्रा० पा०-ण्यादिना । है. प्रा० पा०- जान, मगवतो5्यज्ञत्‌ । ४. प्रा? 
'पा०--णो हामव० । ५. प्रां पा०--रवं भग० | ६. प्राश पा _नित्यमाऋ० । ७. प्रा पा०--यश्तमुद्धत्रः सत० । 
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' ७०६ क श्रीमद्वागवत [ अ० ८ 


च्च्च्च्च्स्व्त्त््स्य््स्य््््य्य्न्न्---् क छा 
आठवा अध्याय 
श्ुचका चन-गमन। 
मैत्रेय उवाच शरीमैत्रेयजी बोळे-हे विदुर ! सनकादि, नारद 
ति ऋसु, हंस, अरुणि और यति--त्रह्माजीके इन ता 
सनकाद्या नारदश्च ऋश्ुह॑सोऽरुणियतिः | ब्रह्मचारी पुत्रोंने गुहस्थाश्रममें प्रवेश नहीं किया || १॥ 


चते | यी ब्रह्माजीके पुत्र अधर्मकी मृषानाम्नो भार्या थी 
गृहान्जह्मसुता ह्यावसन्नूध्वेरेतसः ॥ १॥ । हे 
नेते ग्रहान्जह्मसुता ह्यावसन्नः शद्रुसूदन ! उसके दम्भनामक पुत्र और माया नामकी 


सषाऽधर्मस भार्यासीदम्भ॑ मायां च शत्रुहन्‌ । | कया र उन दोनोंको निहति ले गया क्योंकि 
उसके कोई सन्तान नहीं थ्री २॥ हे मद्दामते | 


२ 

अदत मिथुनं तत्तु नि्केतिजंगृहेऽप्रजः ॥ २ ॥ | ` अधर्मकी सन्तान होनेके कारण दम्म और मायाने 
तयोः समभवल्लोमो निकृतिश्च महामते । भाई-बहन होनेपर भी परस्पर दाम्पत्यसम्बन्ध स्थापित 
ES << _ | कर लिया अतः ] उनसे लोभ और निकृति (शठता) 
` ताम्यां क्रोधश्च हिंसा च यदुक्तिः खता कलि।|। ३॥ ¡| का जन्म हुआ । उनसे क्रोध और हिंसा तथा उनसे 

कल हट अः कलि ( कलह ) और उसकी बहिन दुरुक्ति उत्पन 
ुरुको कलिरावत्त भयं सृत्युं च सत्म। | ॥३॥ हे साग्रे ! फिर दुहे किन 
तयोश्च मिथुनं जज्ञे यातना निरयस्तथा ।।.४ ॥ | मय और मृत्युको उत्पन्न किया तथा उन दोनोके 
प - हि | संयोगसे यातना और निरय (नरक) का जन्म हुआ 
संग्रहेण मयाख्यातः प्रतिसुर्गस्तवानघ । | ॥ ४॥ हे अनघ ! मैंने तुम्हे संक्षेपसे यह प्रल्यका 
त्रिः थुत्वेतत्युमात्युण्यं विधुनोत्यात्मनो मुम्‌ ॥ ५ ॥ | कारणरूप अधर्मका वंश खुनाया, इसे तीन बार सुननेसे 
कोरत वंद वी | मचुष्यको अति पुण्य होता है और उसके चित्तकी 
अथातः कीर्तये वंशं पुण्यकीर्तः कुरूद्वह । | मलिनता दूर हो जाती है ॥ ५॥ हे कुरुनन्दन ! अब 
खायंम्य्ुवस्यापि मनोईरेंश्ांशजन्मनः ॥ ६॥ | † श्रीहरिके अंशके अंशसे उत्पन्न हुए पवित्रकीर्ति 
| महाराज खायम्मुव मनुके वंशका वर्णन करता हुँ ॥ ६ ॥ 


४ 
शतरूपापति महाराज खायम्सुवके प्रियत्रत और 


५ द उत्तानपाद ये दो पुत्र थे । ये दोनों भगवान्‌ वासुदेव- 
वासुदेव जगतः [स्थता ॥७ 
स्य कल्या रक्षायां जगतः स्थितो ७॥ | की कासे उसन होनेके EET 


जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः | तत्पर रहते थे ॥७॥ उत्तानपादके सुनीति और 

सुरुचि नामकी दो ख्नियाँ थीं । उनमेंसे सुरुचि राजाको 

सुरुचिः प्रेयसी पत्युर्नेतरा यत्सुतो श्रुवः ८॥ | अधिक प्रिय थी, सुनीतिमें, जिसका पुत्र धुव था, 
| उनका अनुराग नहीं था ॥ ८ ॥ 


` एकदा सुरुचेः पुत्रमङ्कमारोप्य लालयन्‌ । | एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचिके पुत्र उत्तमको 
; क गोदमें लिये खिळा रहे थे। उस समय जब धुवने मी गोदमें 

उत्तम नाररुक्षन्त अव राजाभ्यनन्दत ॥ ९॥ | बैठना चाहा तो राजाने उसका सत्कार नहीं किया ॥९॥ 
~ 


oe 


३» प्रियब्रतो्तानपादी शतरूपापतेः सुती । 


१, प्राश पा०झव०। २, प्रा पा०--तत्र । 
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। अ० ८ ] चतुर्थ स्कन्ध 


= ree 


४४८ 


i चिकीर्षमाणं ४ र ee 
तथा चिकीर्षमाणं त॑ सपत्न्यास्तनयं ध्रुवस्‌ । तब, अत्यन्त गर्वीली रानी सुरुचिने अपनी 


eS सौतके पुत्र धुवको राजाकी गोदमें वैठनेके लिये 

` सुरुचिः शुण्वतो राज्ञः से्ष्यमाहातिगर्विता ॥१०॥ त द्‌ 
| क क तन लालायित देख राजाके सामने ही उससे इप्यापूर्वक 
न वत्सं पतेिषण्य डुमहात्‌ । इस प्रकार कहा-॥१०॥ वत्स ! तू राजसिंहासनपर 


श्ड्म्लल्मार्लउ/चि न्‌ 


` ज गृहीतो मया यत्वं छुक्षावपि नृपात्मजः ॥११॥ | का अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि राजपुत्र होनेपर 
| भी तुझे मेने अपनी कोखमं घारण नहीं किया ॥ १ १॥ 
त्रालोऽसि बत नात्मानमन्यस्नीगर्भसन्भृतम्‌ | | तू अभी बाळक हे, तुझे माळूम नहीं कि तने किसी 


पद और ख्रीके गर्भसे जन्म ल्या है; इसील्यि तू 
नूतं वेद भवान्यस्य ढुलभेज्यें मनोरथः ॥१२॥ | ^२ क र मिसे जनमि 6 र 
i: | ठुळभ मनोरथ कर रहा हैं ॥१२॥ याद तुझे राज- 


| 
\ 


तपसाराध्य पुरुषं तस्येवाजुग्रहेण मे। सिंहासनकी इच्छा हे तो तू तप करके परमपुरुष 


। 

। 

| 

| 1 .€३ >> 2 

| 2 EY | श्रीनारायणकी उपासना कर और उनकी कृपासे मेरे 

| एघयात्सानं यदोच्छास नृपासनम्‌ ॥१३॥ | तिच है। 

| गर्मे त्वे स स | गर्भसे जन्म ले! ॥१३॥ 

| मैत्रेय उवाच | मैच्रेयजी बोले-इस प्रकार माताकी सौतके दुर्वेचनों- 

| मातुः सपत्ल्याः स॒ दुरुक्तिविद्धः से विद्ध होकर दण्डाहत सर्पके समान क्रोधसे दीर्घ 

शसल्हपा दण्डहतो यथाहिः । निःश्वास लेता हुआ बालक ध्रुव पिताको चुपचाप 
RES > 1 मै सोच-विचारमें पड़ा छोड़ अपनी माताके पास रोता 
मिषन्तं पितरं सुञवाचं 

| र गा अरुदन्सकादम्‌ ॥१४॥ | डआ आया ॥१४॥ बाळक शुके ओठ फड़क रहे थे 

4 परितापो और बह सुवक-सुवककर रो रहा था । माता सुनीतिने 

सन्त ` स्का उसे गोदमें उठा लिया, और नगरनियासियोके मुखसे 

सुनीतिरत्सङ्ग उद्य बालम्‌ अपनी सौतके कथनको सुनकर उन्हें अत्यन्त पीडा 


मपञ्यती वाठकमाह वाला ।  अमंगळकी कामना मत कर, क्योकि जो मनुष्य दूसरों- 
मामङ्गलं तात परेषु मंखा ९"म” | को दुःख देता है उसे खर्य ही उसका फ भोगना 
।. अनेर भुङ्के जनो यत्परदुःखदस्तत्‌ !।१७॥ | पड़ता है ॥१७॥ सुरुचिने जो कुछ का है वह > 
सत्यं सुरुच्याभिहितं भवान्मे स्नोन दत त्रि ही है, क्योंकि जिसे महाराज पी, भाया या दासी 
| यद्दुर्भगाया उदरे ग्रृहीतः | Fo खीकार करनेमें भी लज्जित होते हैं तूने उसी मुझ 
| स्तन्येन वृद्धथ्ध विलजते यां मन्दमागिनीके गर्भसे जन्म लिया है. ओर उसीके 


| भार्येति वा चोड़मिडस्पतिमाम्‌ ॥।१८॥ | स्तनोंका दूध पीकर तू इतना बड़ा हुआ है ॥१८॥ 


oo — 


१, प्रा» पा०--सम्भवम्‌ | २. प्रा» पा०--यदीच्छाखति दृपासने । है. प्रा० पातं निजोतन्गूय 
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| निशम्य तत्पौरश्चुान्नतान्तं ` हुई ॥ १५॥ सौतके वचनोंको याद कर-कर सुनीति दावा- 

k सा विव्यथे यद्गदितं सपत्न्या ॥१५॥ नळसे दग्ध हुई लताके समान शोकसे सन्तप्त हो मुरझा 

| सोत्सृज्य घैयें बिललाप शोकः | गयी, उसके कमलसइश नयनोंसे आँसुओंकी धारा वह 

| दावाभिना दावलतेव बाला। ! चली और वह अधीर होकर विलाप करने लगी ॥१६॥ 

| वाक्य सपत्न्याः स्मरती सरोज- उस बेचारीको अपने दुःखपारावारका कोई पार न दीख 

| श्रिया दशा याघ्पकरा्वाह ॥१६॥ | पड़ा ओर उसने दीथ निःवास छोड़ते इए बालक इसे 

। दीघं श्वसन्ती ब्रूजिनख पार ' कहा--'वेटा ! तू दूसरोंके लिये किसी प्रकारके 
| 


ई Yoh br hatte!) \। अ्ाञञुच "ग्रने-राळ्द सयोग 5 (4 “फी 
(जि सत्रे सरण त्य न्को? ५/ तट न सूड. 
ग Fe अलि! तल्ररय रर) कि। नाता लमा लगले “मिलाय | 


[श क ग [द मकी ल श्रीमद्ागवत "५ हिर क [ अ० ८ 


Ee ४०८ डा °c) क्ती 1 
क TT NENT TN Pe Re 


आतिष्ठ तात विमत्सरस्त्व- | हे तात ! जो तुझे उत्तमके समान राजसिंहासनपर बैठनेकी 
ञ युक्त समात्रापि यदव्यलीकम्‌। | इच्छा है तो तेरी सौतेळी माताने जो यथार्थ बात कही हू ' 


आराधयाधोक्षजपादपसं उसीका द्वेषभाव छोड़कर पालन कर और श्रीअधोक्षज 


गदीच्छसेऽच्यासनश्चत्तमो यथा ॥१९॥ | भगवानके चरणकमलोंकी आराधना कर ॥१९॥ देख, 
यस्याइप्रिपद्मं परिचर्य विश्वः | जगतका पाळून करनेके लिये युद्ध सत्तगुणमय शारीर 


Doh | धारण करनेवाले उन श्रीहरिके चरणकमलोंकी आराधन 
र तशुणामिषत्त  ।॥। पा | 
विभावनायात्त्‌ | करनेसे श्रीत्रह्माजीको भी वह सर्वोत्तम पद प्राप्त हुआ 


अजोब्ध्यतिष्ठत्खठु ' जी । है जिसकी मन और प्राणोंको जीतनेवाळे मुनिजन 
क जितात्मश्चसनाभिबन्धम्‌ ॥२०॥ | भी बन्दना करते हैं ॥२०॥ और तुम्हारे दादा खायम्भुव 
तथा मनुर्वो भगवान्पितामहो र | मनुने भी एकाम्रचित्तसे उनका बहुत-सी दक्षिणावाठे 
यमेकमत्या पुरुदक्षिणेमखेः। | य्षों्दार यजन करके दूसरोके लिये दुष्प्राप्य भौम, 
इष्ठाभिपेदे दुरवापमन्यतो . दिव्य तथा मोक्ष--इन तीनों प्रकारके सुखोंको प्राप 
भौमं सुखं दिव्यमथापवर्यस्‌ ॥२१॥ | किया था ॥२१॥ अतः हे वत्स ! मुसुक्षुजन जिनके 
तमेव वत्साश्रय भृत्यवत्सलं | चरणकमलोंके मार्गकी निरन्तर खोज किया करते हँ 
मुसक्षमिर्मग्यपदाब्जपद्धतिम । ` 5 भी उन्हीं भक्तवश्सp भगवान्‌ हरिकी शरणमे जा, 


| और खधर्मपालनसे पवित्र हुए अपने अनन्य भावना- 


अनन्यभावे निजधर्मभाविते Mes टू नल 
प्या मय चित्तमें उन पुरुषोत्तमको विराजमान करके उन्हींका 
व मन सब साल वस्‌ | चिन्तन कर ॥२२॥ हे पुत्र ! मुझे तो उन कमलद॒ल- 
नान्य ततः पझपलाशलाचना- पातिम्य  होचन भगवान्‌ हरिको छोड़कर और कोई भी तेरे 


ले 5०८  दृदुःखच्छिदं ते मृगयामि कञ्चन | ` दुःखको दूर करनेवाला दिखायी नहीं देता जिन्हे 


दु; स्वप्झ च्ठे-तारग f 
ञ यो मृग्यते हस्तगृह्ीतप्चया | अन्य ब्रह्मादिकिसे हूढी जानेवाळी श्रीलक्ष्मीजी भी 
श्रियेतरैरङ्ग विमृग्यमाणया ॥२३॥ | हाथमे कमल लिये इए निरन्तर खोजा करती हैं! ॥२३॥ 
90 स्त |. श्रीमैत्रेयजी कहते हैं-हे विदुर ! इस प्रकार 
| अपनी कामनाको पूर्ण करनेवाले माताके वचन सुनकर 
एवं सक्लहिएत मातुराकर्ण्याथागमं वचः | (छुने अपनी बुद्धिद्वारा अपने चित्तको शान्त किया 


सन्नियम्यात्मनात्मान निश्चक्राम पितुः पुरात्‌॥२४॥ | और पिताके नगरसे निकलकर बाहर आये ॥२४॥ यह 
छे | | सब समाचार सुनकर और “धुव क्या करना चाहते 


नारदस्तदुपाकण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीषितम्‌ | ' हैं? यह जानकर देवर्षिनारद वहाँ आये और उनके 
र र | शिरपर अपना पाप-नाशक करकमर फेरते इए 
न्यघघ्नेन पाणिना प्राह विस्मितः ॥ २५॥ ` > 
सद्वा सूः । [मन-ही-मन] कहने लगे-॥२५॥ ‘अहो ! मानमंगको 
अहो तेजः क्षत्रियाणां मानमङ्गमसरष्यताम्‌ । सहन न करनेवाले इन क्षत्रियोंका कैसा अद्भुत तेज है! 
हा परत उल्लाप EET देखो, यह थुव अभी बालक है तो भी इसे अपनी 
बालोऽप्ययं हृद चः ९ | सौतेली माताके कहु-वचन नहीं भूलते’ ॥२६॥ [ फिर 
नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक । से बोले] 'वेटा ! अभी तू खेल-कूदमें मस्त रहनेवाछा 
Fert LINN IES BIEN SAE SEE 0 का Cra ct 
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लक्षयामः झुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु ॥२७॥ | बाळक हैँ; अभी हमें किसी वातसे तेरा अपमान या 
' सम्मान होता नहीं माळूम होता ॥२७ यदि तुझे 
' मानापमानका विचार हो तो भी मनुष्यके असन्तोपका 
कारण तो मोहके सिवा और कुछ नहीं है, क्योंकि 
मनुष्य अपने कर्मानुसार लोकमें मान-अपमान या सुख- 
परिष्येत्ततस्तात तावन्मात्रेण पूरुषः । ' दुःख आदि भिन्न-भिन्न अवस्थाअकि वशोभूत होता 
कप ~> रहता है ॥२८॥ अतः हे तात ! बुद्विमान्‌ पुरुपको 
देवोपसादितं यावडीक्ष्येवरगाति बुधः ॥२९॥ चाहिये कि भगवानकी विचित्र गति देखकर दैववश 
IA उसे [सुख-दुःख या आदर-अनादर] जो कुछ मी प्राप्त हो 
अथ मात्रोपदिटेन योगेनावरुरुत्ससि । उसोमें सन्तुष्ट रहे ॥२९॥ अब तू माताके उपदेदासे योग- 
० लर व 6 ! साधनद्वारा जिसे प्रसन्न करना चाहता है मेरे विचारसे 
यत्साद स व उसा हुराराथ्या सता ल ॥ | [अजितेन्द्रिय] पुरुषरोके लिये उस परमात्माकी आराधना 
मुनयः पदवीं. यस्य मि नसि | | करना बहुत कठिन हैं ॥३०॥ क्योंकि उसके खरूपको 
- य्य | तो योगीजन भी अनेकों जन्मतक असंग रहकर सुद्ढ 

न वि दु्ृगयन्तोऽ तीब्रयोगसमाधिना ॥३१॥। | समाधियोगके द्वारा खोजते रहनेपर भी नहीं पा सके 
:॥ ३१ ॥ इसळिये तू अपने घरको लौट जा, तेरा यह 
: हठ निष्फळ हैँ; जब तेरा परमार्थसाधनका समय 
( वृद्धावस्था ) आवे तव यह सव प्रयत्न कर लेना 
॥ ३२ ॥ 'दैवने जिसके लिये जैसा बिधान किया 


विकल्पे विद्यमानेऽपि न झसंतोपहेतवः । 


पुंसो मोहमृते भिन्ना योक निजकमंमिः ॥२८॥ 


अतो निवर्ततामेप निर्वन्धस्तव निष्फलः । 
यतिष्यति भवान्काले श्रेयसां सम्मपखिते ॥३२॥ 


यस्य यदूदेबबिहितं स तेन सुखदुःखयोः | | है उसके अनुसार ही वह सुख-दुःख भोगता है इस 
विचारसे अपने अन्तःकरणको सन्तुष्ट रखनेवाढा 


आत्मानं तोषयन्देही तमसः पारमृच्छति ॥।३३।। | पुरुष अज्ञानसे पार हो जाता हैं. ॥ ३३ ॥ मनुष्यको 
चाहिये कि अपनेसे अधिक गुणवानको देखकर 
गुणाधिकान्युदं लिप्सेदनुक्रोशं गुणाधमात्‌ । प्रसन्न हो, युणमें अपनेसे अधमको देखकर दया करे 


| और जो अपने समान गुणी हो उससे मित्रताका भाव 
री समानादन्विच्छेन तापैरभिभूयते ॥३४॥५ । ऐसा करनेसे वह कमी सन्तप्त नहीं होता ॥२४॥ 


भुव उवाच ' ज्ञुचने कहा-मगवत्‌ ! सुख-दुःखके अधीन 
है > य: ¦ रहनेवाळे पुरुषकि लिये आपने कृपापूर्वेक वह शान्तिका 
साऽय शमो भगवता सुखदुःखहतात्मनाम्‌। उपाय बतलाया है जहाँ हम-जैसे अज्ञानी पुरुषोंकी 


दृष्टि कठिनतासे पहुंच सकती हे ॥ ३५ ॥ [ यद्यपि 
दशितः कृपया पुंसां दुदशोऽस्मद्विभैस्तु यः ॥२५) | शक्रा उपदेश मेरे लिये अत्यन्त कल्याणकारी है ] 


तो भी अति धोर क्षत्रियखभावके वशीभूत हुए मुझ 
! दुर्विनीतके हृदयमें वह नहीं टिकता; क्योंकि मेरा चित्त 


सुरुच्या दुर्वचोबाणेने भिन्ने श्रूयते हृदि ॥२६॥ | सुरुचिके वाग्वाणोसे बिंधा हुआ है ॥ ३६ ॥ 
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अथापि मेऽविनीतस्य क्षात्त्रं घोरमुपेयुषः । 


| ` १. ५5 के जड रोउए 
[ | र ७77 सग्दनिर्थे उठच्योग्गए ¦ ) 
हट वाण्या ८0 म्मिव्मचची एर? सर जर्ळ 


४१० | श्रीमङ्कागवत. [अ० ८ 
पदं त्रिश्ववनोत्कृष्ट जिगीषोः साधु वर्त्म मे । ब्रह्मन्‌ ! मैं उस पदको i करना चाहता हूँ जिसपर मेरे 

नवि बाप-दादे भी नहीँ पहुँचे; अतः आप मुझे त्रिलोकीगने 
जूस्मत्पितमिर्ज, हिदर्‌ ॥३७॥ | उत सब पदकी हिका उत्तम . मारे बत 


नूनं भवान्भगवतो योऽङ्गजः परमेष्ठिनः । ॥ ३७ ॥ आप भगवान्‌ ब्रह्माजीके पुत्र हैं; आप 
| निश्चय ही सूर्यके समान संसारका कल्याण करनेके 
रीणां हिताथे वे जगतोऽर्कवत्‌ 
वितुदन्नटते वीणां हितार्थं उ ॥२८॥ | णा बाते इए रोकी विचर करे ै॥ ३८] 
मैजेय उवाच | सैत्रेयजी कहते है-धुवका यह कथन सुन 
इत्युदाहृतमाकण्यं भगवान्नारदस्तदा । भगवान्‌ नारदजी अति प्रसन्न इए और उस वाळकसे 
प्रीतः प्रत्याह तं बालं सद्वाक्यमतुकम्पया ।३९। | कृपापूर्वक इस प्रकार उत्तम बचन बोळे ॥ ३९ || 


F नारद उवाच | नारद्जीने कहा--वेटा ! तेरी माताने तुझे जिस 

| ह । मार्गका उपदेश दिया है वही तेरा कल्याण करनेवाला 
$ $ $ । Ca 

न्यामिहितः पन्थाः स वे निःश्रेयस ते । | है । तू भगवान्‌ वासुदेवका, उन्हीमें चित्त लगाकर 


भगवान्वासुदेवस्तं भज तत्प्रवणात्मना॥४०॥। | भजन कर ॥ ४० ॥ जो पुरुष धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्षरूप अपने कल्याणका इच्छुक हो उसे उनकी 


घर्मार्थकाममोक्षा च [| ~ 
ख्य य॒ इच्छेच्छूय आत्मनः । | प्राप्तिका कारण एकमात्र श्रीहरिका पादसेवन ही है 
एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनम्‌।॥४१॥ 


॥ 9१ ॥ अतः हे प्रिय ! तेरा कल्याण हो, तू 
श्रीयमुनाजीके पवित्र तटपर परम पुनीत मधुबनको 
तत्तात गच्छ भद्रं ते यशुनायास्तटं शुचि । : । जा, जहाँ श्रीहरिकी निरन्तर सन्निधि रहती है ॥४२॥ 
वहाँ श्रीकाळिन्दीके मंगलमय जलमें त्रिकाळ खानकर 
अपने नित्यकमॉसे निवृत्त हो स्थिर आसनसे बैठना 
खात्वानुसवनं तस्मिन्कालिन्द्याः सलिले श्ञिवे। || 9३ ॥ फिर रेचक, कुम्भक और पूरक इस तीन 
| प्रकारके प्राणायामसे अपने प्राण, इन्द्रिय और मनके 

मलको धीरे-धीरे निकाळकर शुद्ध चित्तसे परम गुरु 
प्राणायामेन त्रिबृता प्राणेनद्रियमनोमलम्‌। ` ` भगवान्‌ वासुदेवका इस प्रकार ध्यान करना--॥।४४॥ 
नुदामि भगवानके मुख और नेत्र सदा ही अति प्रसन हैं, 
युद्स्यामिध्यायेन्मनसा गुरुणा गुरुप्‌ ।।४४)) | उन्हें देखनेसे मादरम होता है मानो वे वर देनेके लिये 
5 5६ 3 र । प्रस्तुत हैँ, उनकी नासिका, झूकुटि और कपोळ बड़े ही 
ह ` शसत्मसभनदनक्षणमू । | सुहावने हैँ तथा वे समी देवताओंमें परम सुन्दर हैं 
सुनासं सुश्रुवं चार्क्रपोलं सुरसुन्दरम्‌ ॥४५। | || ४५ ॥ उनकी तरुण अवस्था है, सभी अंग बडे 
न याच्य । सुडोळ हैं, तथा ओष्ट, नेत्र और अधर अरुणवर्ण हैं; 
द्या षक्षणाधरस्‌ । | बे प्रणतजनोंको आश्रय देनेवाले अति. सुखदायक, 


७ ° A ५ > ~ हैं 
. अरणताश्रयण नूस्णा शरण्य करुणार्णवम्‌ ॥४६॥ | शरणागतवत्सळ और करुणाके समुद्र हैं. ॥ ४६ ॥ 


= —— 


पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरेः।।४२।। 


कृत्वोचितानि निवसन्नात्मनः कल्पितासनः ॥॥४२३॥ 


१. प्रा० पा०--हिताय | २, प्राचीन प्रतिमें 'मेत्रेय उवाच’ से लेकर 'मनुकम्पया? तकका मैटर मूलमें नहीं! 


रिप्मणीमें है | ३. ग्रा० पा०--सम्यक्प्र० । । 
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T= ज्र कका पापा ममत्व 

श्रीवत्साङ्कं घनव्यास पुरुष वनसालिनम्‌ । | उन पुरुपात्तमके वक्षःस्थलमें श्रीवत्सचिह्न है, उनका 
| 


SS ९ शरीर सजल जरूघरके समान ऱ्यामत्रण है, गलेमें 
 शङ्कच गदापञ्चरमिच्यक्तचतुेज 1४७ 
| शङ्खचक्रगदाप्रर तुझजम्‌ ॥ | बनमाला सुशोमित हे और बे अपनी चार भुजाओंमें 


किरीटिनं छुण्डलिनं केयूरवलयान्वितम्‌ | |ॐ चकर, गदा एवं पद्म लिये हुए हैं. ॥ ४७॥ 
किरीटिन का व किरीट, कुण्डल, केयूर और कंकणादि आभूपणोंसे 
कौस्तुभाभरणग्रीवं  पीतकोशेयवाससम्‌ ॥४८।। ` विभूषित हैं, उनके गलेमें कोस्तुममणिकी अपूव आभा 
र हे और वे रेशमी पीताम्बर पहने हुए हैं || ४८ 

लापपर्यस्त॑ लसत्काश्वननूपुरम । कम 
काश्वीक नूपुरम्‌ उनके कटिप्रदेशमें कश्चनकी करधनी और चरणोंमें 
दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्थनम््‌।॥।४९॥ | उम नुर सुशोभित हें | उनका खरूप बड़ा ही 
| दशनीय, शान्त तथा मन और नयनांको आनन्दित 
करनेवाला है || ४९ ॥ और वे मणियोंके समान 


| हृसद्मकर्णिकाधिण्ण्यमाक्रम्यात्मन्यवस्ितम्‌ ॥५०॥। | कान्तिमान्‌ नखोसे सुशोभित तथा भक्तजनोंद्वारा 
| 


पद्भ्यां नखमणिश्रण्या विलसद्‌भ्यां समचताम्‌ । 


ली प्रकार पूजा किये गये अपने चरणकमलोंसे 

स्मयमानममिध्यायेत्सानुरागावलोकनम्‌ | | हैदयपक्षरूप सिहासनपर आरूढ़ होकर सबके अन्तः- 
' करणाम विराजमान हैं ॥ ५० ॥ इस प्रकार उन 
वरदषभस्‌॥५१।। | वरदायकोंम श्रेष्ट प्रभुका वशमें किये इए एकाप्रचित्तसे 
एवं भगवतो रूपं सुभद्रं ध्यायतो मनः । ध्यान करे मानो बे मेरी ओर प्रेमपूर्वक मिहारते हुए मन्द- 
मन्द्‌ सुसका रहे हैं ॥ ५१ ॥ भगवानकी- मंगलमयी 

निवृत्या परया तूण सम्पन्नं न निवतंते ॥५२॥ | मूर्तिका इस प्रकार निरन्तर ध्यान करते-करते मन 
शीघ्र ही परमानन्दमं डूबकर तल्लीन हो जाता है और 

फिर बहाँसे नहीं लोटता ॥ ५२ ॥ हे राजपुत्र ! इसके 
साथ-साथ जिस परम गुह्य मन्त्रका जप करना 
| आवश्यक है वह भी वतळाता हूँ, सुन ! इसका सात 


नियतेनेकभूतेन मनसा 


जप्यश्च परमा शुझः श्रूयता में नुपात्मज । 


| 

क 1 । 
| 
१ 
क 
हु 
fi 
हे 


यं सप्तरात्र प्रपठन्पुसान्पर्यांते खेचरान्‌ ।५३।। 


“आं नमो भगवते वासुदेवाय ।” रात्रि जप करनेसे मनुष्य आकाशमें विचरनेवाले 
सिद्धगणका दशन कर सकता है ॥ ५३ ॥ वह मन्त्र 
मन्त्रेणानेन देवस्य ङुर्यादट्रब्यमयीं बुधः । | ॐˆ नमो भगवते वासुदेवाय! है | देश-काळके विभागको 


| जाननेवाले बुद्विमान्‌ पुरुषको चाहिये कि इस मन्त्रद्वारा 
सपया विविधेद्रेव्येदेशकालविभागवित्‌ ॥५४॥ | भगवानकी नाना सामग्रियोंसे पूजा करे ॥ ५४ ॥ 
| साधकको चाहिये कि पवित्र जल, माला, जंगली मूल 
सलिलेः शुचिभिमास्येवेन्येमूलफलादिभिः | और फलादि, सुन्दर पत्र और पुष्प तथा भगवानको 
र अतिशय प्रिय तुळसी आदिसे प्रभुकी पूजा करे॥ ५५॥ | 
; शस्ताडुरांशुकेश्रार्चेत्तलस्या प्रियया प्रथम ॥५५॥ यदि शिळा आदिकी मूर्ति मिल सके तो उसमें, नहीं 
| तो प्रथिवी या जल आदिमें ही भगवान्‌की सत्र 
. रनभा द्रव्यमयीमर्चा क्षित्यम्ब्बादिषु वार्चयेत्‌। । सामग्रियोंसे पूजा करे | साधकको चाहिये कि संयतचित्त, 
Dees किल ~ पड 
| १. प्रा० पा०--समर्चितम्‌_। 
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आशतात्म गतिः शान्तो यतवाङ्मितवन्यञ्चक ५६ 
` करिष्यत्युत्तम्ोकस्तद्ध्यायेदश्टदयङ्गमम्‌ ॥५७॥ 
परिचर्या भगवतो यावत्यः पूर्वसेविताः । 


*... 


एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतम्‌ | 


परिचर्यमाणो भगवान्भक्तिमत्परिचर्यया ॥५९॥ 


` पुंसाममायिनां सम्यग्भजतां भाववर्धनः । 


श्रेयो दिञ्ञत्यभिमतं यद्धर्मादिषु देहिनाम्‌ ॥६०॥ 
विरक्तश्रेन्द्रियतो भक्तियोगेन भूयसा । 
तं निरन्तरभावेन भजेताद्धा बिशुक्तये॥६१॥। 


इत्युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकः । ` 
नर्तित छूलम्‌ 


ययों मधुवनं पुण्यं हरेश्वरणचर्चितम्‌ ॥६२॥ 


` तपोवनं गते तस्मिन्ग्रविष्टोऽन्तःपुरं यानि! । 


` आहितोहणको राज्ञा सुखासीन उवाच तम्‌ ॥६३॥ 


नारद उवाच 
राजन्कि ध्यायसे दीघं युखेन परिशुष्यता । 
कि वा न रिष्यते कामो भमो वार्थेन संयुतः ॥६४।॥ 
` राजोवाच 
सुतो मेबालको ब्रह्मन्‌ खैणेनाकरुणात्मना । 
निर्वासितः प्चवर्षे सह भात्रा महान्कविः ॥६५॥ 


अप्यनाथं वने ब्रह्मन्मास्मादन्त्यर्भकं इकः । 


7 2 :< 
SS % ७ 8.७४ ४ कक - 


श्रीमद्भागवत 


॥ ५७ ॥ भगवान्‌की पूजाके लिये जिन-जिन उपचारोंका 
सेवन करना पहले बतलाया गया है उन्हें मन्न्रमूर्ति 
भगवानको द्वादशाक्षर मन्त्रद्वारा ही समर्पण क्रे 
॥ ५८ ॥ इस प्रकार मन, वाणी और शारीरसे भक्तिः 
पूर्वक विविध सामम्रियोंद्रारा मनमें स्थित भगवानकी 
पूजा की जानेपर भावके बढ़ानेवाळे श्रीभगवान्‌ 
निष्कपटमावसे भळी प्रकार भजनेवाळे पुरुषोंको 
उनकी इच्छानुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्षहूप 
श्रेय प्रदान करते हैं ५९-६० || यदि उपासकको 
इन्द्रियसम्बन्धी भोगोंकी इच्छा न हो तो वह मोक्ष- 
प्रा्तिके लिये अतिशय भक्तियोगके द्वारा निरन्तर 
अनन्यभावसे भगवान्‌का भजन करे ॥ ६१ || 

नारदजीके इस प्रकार उपदेश करनेपर राजकुमार 
भ्रुवने नारदजीकी परिक्रमाकर उन्हें प्रणाम किया और 
श्रीहरिके चरणचिह्वांसे पवित्र मधुवनको गये ॥ ६२ ॥ 
ध्रुवके तपोबनको चले जानेपर श्रीनारदजी राजा 
उत्तानपादके अन्तःपुरमें पहुँचे, और राजाद्वारा यथा- 
योग्य पूजित हो सुखपूर्वक आसनपर बैठकर उनसे 
कहने लगे ॥ ६३ ॥ 

नारदजीने कहा--राजन्‌ ! तुम्हारा मुख सूख 
गया है, तुम किस सोच-विचारमें पडे हुए हो? तुम्हारा 


| अर्थके सहित धर्म अथवा कामरूपी पुरुषार्थ नष्ट तो 


नहीं हो रहा है ? ॥ ६४ ॥ 


राजाने कहा--त्रह्मन्‌ ! मैं बड़ा ही त्रीजित्‌ और 
करुणाहीन हूँ । हाय ! मैने अपना परम चतुर पाँच 
वर्षका बाळक उसकी माताके सहित घरसे निकाछ 
दिया ॥ ६५ ॥ भगवन्‌ ! मार्गमें थकनेके कारण 
मलिन मुखकमळसे भूखे-प्यासे सोये हुए उस अनाथ 


_ श्रान्तं शयानं क्चुधितं परिम्लानमुखाम्बुजम्‌ ॥६६॥ | बाळकको बनमें भेड्यि तो नहीं खा जायँगे ॥ ६६ ॥ 
व oS MS SB 


` १ प्रा० पा०--दयं गरतम्‌। २. प्रा० पा०-अ्हितोऽईणया । ३. प्रा० पा०--न खादन्तयर्भकं । 
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अ०८] चतुर्थ स्कन्ध ४१३ 
च्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त््त््त्ततत्चचच्चयचचचचच्च्य््क्ससा 
अहो मे बत दोरात्म्यं स्रीजितस्योपधारय । | अहो ! मुझ खरीपरवशाकी दुरात्मता तो देखो; वह 
बालक प्रेमवश मेरी गोदमें चढ़ना चाहता था किन्तु 
मुझ पापीने उसका तनिक भी मन नहीं रक्खा || ६७॥ 
| श्रीनारद्ज्ञी वोले--राजन्‌ ! तुम अपने बालककी 
जमा शुचः खतनयं देवगुपं विशाम्पते । | चिन्ता मत करो, उसका रक्षक भगवान्‌ हैं, तुम्हें 

र्‌ | उसके प्रभावका पता नहीं है, उसका यश सम्पूर्ण 
तत््रभावमविज्ञाय, ग्राश्ङ्ख यद्यशो जगत्‌॥६८॥ | जगतूमें पैल जायगा ।। ६८ ॥ वह परम समर्थ वाळक 
| छोकपालोंद्वारा भी अत्यन्त कठिनतासे किये जाने योग्य 
| कर्म करके शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आवेगा | 
ऐष्यत्यचिरतो राजन्यशो विपुलयंस्तव ॥६५९॥ | उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा ॥ ६९ ॥ 


योऽ ्रम्णारुरक्षन्तं नाभ्यनन्दमसत्तमः।।६७॥| 
नारद उवाच 


दुष्करं कर्म कृत्वा लोकपालेरपि परश्चः | 


मैत्रेय उवाच | भ्रीमैत्रेयजी कहते है--हे विदुर ! देवर्षि नारद- 
| का कथन सुनकर राजराजेश्वर महाराज उत्तानपाद 
राजळक्ष्मीका अनाद्रकर अहर्निश अपने पुत्रकी ही 
राजलक्ष्मीमनादृत्य पुत्रमेवान्वचिन्तयत्‌॥७०॥। | चिन्तामें रहने लगे ॥ ७०॥ इधर धरुवजीने भी 
र च्य दिमाबरी मधुवनमें पहुँचकर स्नान किया और उस रात उपवास 
तत्राभिषिक्तः म के यन विमावरीम्‌ । करके श्रीनारदजीके उपदेशानुसार एकाग्रचित्तसे 
समाहितः पर्यचरदृष्यादेशन॒ पूरुषम्‌ ॥॥७१॥ परमपुरुष श्रीनारायणकी उपासना करने छगे || ७१॥ 
तिरात्रान्ते ब्रिरात्रान्ते कपित्थवदराशनः। | धने तौसरेतीसरे दिन केवळ शरीरनिवदके 
ह हच क स्तन्य . लिये कैथे और वेरके फल खाकर भगवानको उपासना 
आत्मवृत््यनुसारंण मास ।नन्येऽचयन्हारम्‌।७२।। | करते हुए एक मास व्यतीत. किया ॥ ७२ ॥ दूसरे 
वतीयं च तथा मासं पट्टे पष्ठेझको दिने। | महीनेमें उसने छः-छः दिन पश्चात्‌ सुखकर अपने- 
नने तिल कटी >. | आप झडे इए तृण और पत्तोका आहार करते हुए 
तृणपर्णादिमिं शीः कृतानोञम्यचयद्वियुम!॥७२1॥ | हरेको आराधना की ॥ ७३॥ तीसरा महीना 
तृतीय॑ चानयन्मासं नवमे नवमेष्हनि। | तौननौ दिनपर केवळ जळ पीकर समाधियोगद्वारा 


अनभ कप्तान | | श्रोहरिकी उपासना करते हुए व्यतीत किया || ७४ ॥ 
NSO | चौथे महीनेमें उन्होंने ३बासको जीतकर वारह-बारह 


इति देवर्षिणा प्रोक्तं विश्रृत्य जगतीपतिः । 


चतुर्थमपि वे मासं द्वादशे द्वादशेऽहनि । | दिन पश्चात्‌ केवळ वायु भक्षण करते इए ध्यानयोग- 
वायुभक्षो जितश्चासो ध्यायन्देवमधारयत्‌ ।॥॥७५॥ | द्वारा भगवानूकी पूजा की ॥ ७५ | पाँचवाँ मास छगने- 
पर वे राजकुमार ख़ासकों जीतकर परत्रह्मका चिन्तन 

पश्चमे मास्यतुग्रासे जितश्वासो नृपात्मजः | | करते इए एक पाँबसे खम्मेके समान निश्चळ भावसे खड़े रह 
'्यायन्त्रह्म पदेकेन तस्थो स्थाणुरिवाचलः ॥०६॥ | गये ॥७६॥ उस समय घुवजी अपना चित्त सव ओरसे 
° | हटाकर मन-ही-मन सम्पूर्ण भूत और इन्द्रियोंके आश्रय- 
पतो मन आकृष्य हृदि भूतेन्द्रियाशयम्‌ । | सान श्रीहरिके स्वरूपका ध्यान करने लगे, इस लिये उन्हें 


ध्यायन्भगवतो रूप॑_नाद्राधषीत्किशवनापरम्‌ ॥७७॥ | भगवानके सिवा और कुछ भी नही दीखता या [७७1 


१. मा० पा०--मा झुचस्त्वं खतन० । २. प्रा? पा०--स कृत्वा दुष्करं कर्म । रे. प्राचीन ग्रति 'मैत्रेब उवाच? 
नही ह | ४. प्रा० पा०--दिमिर्जीणिः | 
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४१४ श्रीमद्भागवत [अट 
जज TT 
आधारं महदादीनां प्रधानपुरुषेश्वरम्‌ । जिस समय धुवने महदादि सम्पूर्ण तत्तोंके आधार तथा 
र्म धारयमाणख त्रयो लोकाश्रकम्पिरे।७८।। | मकृति और पुरुषके भी अधीरवर परजल्को हृदयमे धारण 
यदैकपादेन स पर्सि किया उस समय तीनों लोक काँपने लगे || ७८ || जब चे 

0 पराता राजकुमार अपने एक पैरसे खड़े इए तव उनके 

र पदु मही । | अंगूठेसे दवकर आधी परथिवी झुक गयी जैसे तचच 
ननाम तत्राधमिमेन्द्रधिष्ठिता | चढ्नेपर नौका पद-पदपर दा्यी-बायीं ओर डगमगातो 
'तरीव सव्येतरतः पदे पदे॥७९॥ | रहती है ॥ ७९ ॥ ध्रुबजी अपने इन्द्रियद्वार और 
तस्मिन्नमिष्यायति विश्वमात्मनो | प्राणोको रोककर अनन्यबुद्धिसे विश्वात्मा श्रीहरिका 
द्वार निरुध्यासुमनन्यया धिया । चिन्तन करने छगे। इससे सम्पूर्ण जीबोंका श्वास- 
| प्रश्वास रुक गया | तब छोकपालोंके सहित सब जीव 


लोका निरुच्छ्लासनिपीडिता भृशं हीट < 

सलोकपालाः शरणं ययुहरिम्‌ ॥८०॥ ER ॥ 21 ह मर लक 
55 देवा ऊचुः र देवताओंने कहा--भगवन्‌ ! सम्पूर्ण छोकोंमें 
नेर विदामो भगवन्प्राणरोधं रहनेवाळे चराचर प्राणियोंका श्वास-प्रश्वास रुक गया 
चराचरस्याखिलसच्धाम्नः | है-इसका क्या कारण ह सो हम नहीं जानते । आप 
विधेहि तन्नो ब्रजिनाद्विमोक्षं शरणागतोंकी रक्षा करनेवाले हैं; अतः अपनी शरणमें 

प्राप्ता वयं व शरणं शरण्यम्‌।।८१॥। | आये इए हमलोगोंको इस दुःखसे छुड़ाइये ॥ ८१ ॥ 
श्रीभगवानुवाच र श्रीभगवान्‌ बोले--देवगण ! तुम डरो मत | 
र. उत्तानपादके पुत्र धरुवने अपने चित्तको मुझमें लीन 
मा भेष्ट बालं तपसो दुरत्यया- कर दिया है [ इस समय वह मुझमें तल्लीन हो गया 
निवर्तयिष्ये प्रतियात खधाम । है ] इसीलिये उसके प्राणनिरोधसे सम्पूर्ण विइत्रका 


हि बः ग्राणनिरो प्राण रुका हुआ है । तुम लोग अपने-अपने छोकोंको 
यता [हि चः [थ आसी- जाओ, मैं उस बालकको अभी उसकी दुष्कर तपस्यासे 
दौत्तानपादिर्मयि संगतात्मा॥८२॥ | निदृत्त किये देता हूँ ॥ ८२ ॥ 
— EONS. 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे - 
चुबच रितेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


१. प्राचीन प्रतिमें ्रीमगवानुबाच' पाठ नहीं दै । 
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अ० ९ ] र चतुर्थ स्कन्ध 


{ 
तइर्शनेनागतसाध्वसः क्िता- | 


"४४ "टकटक अक ०-0 PN wore. ५ “कशा एकल 


योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां 


नवाँ अध्याय 
थुवका वर पाकर घर लौटना । 
मेत्रेय उवाच 


थीमैत्रेयजी बोळे--हे विदुर ! इस प्रकार 
त ए्चुत्सन्॑भया उरुक्रमे 


भगवानूके कहनेसे निर्भय हो देवगण उन्हें प्रणाम 


कृतावनामाः प्रयसुस्रिविष्टपम्‌ | करके स्तर्गछोकको चले गये । तदनन्तर सहस्र 
सहस्रशीर्षांपि ततो गरुत्मता | शिरवाळे भगवान्‌ भी गरुड्पर चढ़कर अपने भक्तको 


देखनेके लिये मधुवनको चळे || १ ॥ धुवजी तीत्र 


च Ce ~ 
सधानन भृत्यादरथ्चया गतः] १॥ | - सा ८ 
त्यादद्क्षया गतः। ` ॥ | योगाम्यासके कारण एकाग्र हुईं अपनी बुद्धिसे अपने 


स वे थिया योगविपाकतीव्रया हृदयरूपी कमळकोरामें भगवानूकी जिस विद्युतूके 
हृत्पद्नमकोणे स्फुरितं तहित्प्रभम्‌ । समान देदीप्यमान मूर्तिका ध्यान कर रहे थे उसे 
तिरोहितं सहसे वोपलक्ष्य सहसा विलीन हुई देख घबडा गये और तुरन्त ही 


आँखें खोली तो श्रीहरिको उसी खूपसे सामने खडे 
देखा ॥ २ ॥ भगवानके दर्शनसे कुतृहळमें पड़े श्रुवने 
उन्हें पथिवीपर दण्डके समान लोटकर प्रणाम 

| किया और मानो वे नेत्रोंसे पी लेंगे, मुखसे चूम लगे 
दर्भ्यां प्रपयन्प्रपिचन्निवार्भक- | और भुजाओंसे छिपटा छेंगे-इस प्रकार प्रेम- 
किस प्रकार करें-यह नहीं जानते थे । सर्वोन्तर्यामी 


बरहिःखितं तदवस्थं ददशं॥ २॥ 


a 


4४ 


ववन्दताङ्गं विनमय्य दण्डवत्‌। | 


ऱ्ज़ 


|) 


स॒ तं विवक्षन्तमतद्विदं हरि 


(१ Q ~ व ७ उन्होंने 
ज्ञोत्वास्य सर्वस्य च हृद्यवांस्थतः । भगवान्‌ उनके मनकी बात जान गये और उन 
. कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना कृपापूर्वक अपने वेदमय शंखसे हाथ जोड़े खड़े हुए 


पस्पर्श वालं कृपया कपोले ॥ ४॥ 
स वे तदेव प्रतिपादितां गिरं 
देवीं पूरिज्ञातपरात्मनिर्णयः । 


ध्रुवका कपोल छू दिया ॥ ४ ॥ शंखका स्पर्श होते 
| ही ,धुवको दिव्य वाणी प्राप्त हो गयी, उन्हें जीव और 
! परमात्माके खरूपका निश्चय हो गया और जिन्हें 
| धुवपद प्राप्त होनेवाळा था वे धुबजी उसी समय 


तं भक्तिभावो$म्यग्रणादसत्व्रं ' जिनका पावन सुयरा सर्वत्र प्रसिद्ध है उन श्रीहरिकी 
~ च १ ele | € 
पारश्रुतारुश्रवस धवक्षितिः || ५ ॥ , भक्तिमावसे स्थिरतापूर्वक स्तुति करने ळगे। ५ ॥ 
भ्रव उवाच ! ज्जुचजी बोले--जो सर्वशक्तिसम्पत्न श्रीहरिं मेरे 


। अन्तःकरणमें ग्रवेशकर अपने तेजसे मेरी सोयी हुई 
र र | बाणीको सजीव करते हैं तथा कर, चरण, कर्ण 
सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः खधाम्ना ।. | और त्वचा आदि अन्य इन्द्रियोंको भी चैतन्य प्रदान 


अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादी- करते हैं उन आप भगवान्‌ पुरुषोत्तमको प्रणाम है. 
प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्‌ ॥ ६ ॥ ।॥ ६ ॥ भगवन्‌ ! आप अकेले ही अपनी अनन्त 


एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या | गुणमयी मायाशक्तिसे इस महदादि सम्पूर्ण जगतको 
म आ ळय UU his Es Meo क 


--:-३३-८-३<>>>>>->::८ 


१. प्रा० पा०--स्थितिः । 
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| ४ प्रकाठदो- भाज्तर छदिति त्याज्य; । न्ये -न ओला श्र खियते 


४१६ ज उनरकि 7 लेन बिष्टञ्जीसङ्कागवत "्डस्टड्च्यरले! [९ 
न्भ क 

मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम्‌ | | रचकर उसके इन्द्रियादि असत्‌ युणोमें जीवरूपसे | 

र्ड णे अनुप्रविष्ट हो इस प्रकार अनेकवत्‌ भासते हैं जैसे | 
सुष्टानावेश्य पुरुषस्तदसट्टुण घु नाना प्रकारके काष्टमें अनुप्रविष्ट हुआ अग्नि अपनी | 


नानेव दारुषु विभावसुवद्विभासि ।॥। ७ || | उपाधियोंके अनुसार मिन्‍न-मिन्नरूपसे भासता है 


ये विश्व नाथ ! ब्रह्माजीने भी आपकी शरणे 
त्वदत्तया वयुनयेदमचष्ट विश्व ॥७॥ हे पकी शरणमे 


उ ल्न पापः 1 रापत हो आपके दिये इए ज्ञानके प्रभावसे इस जगतू- 
डर्ळ/ सुपम्रबुद्ध इव नाथ भवत्मपन' को सोकर उठे इएके समान देखा था । हे दीनबन्धो |. 
तस्याप्व्यशरणं तव पादमूलं सुक्त पुरुषोके भी आश्रय करनेयोग्य आपके चरणो- 

विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तबन्धों ॥ ८॥ | फो कृतज्ञ पुरुष कैसे भूल सकता i | ८ ॥ जिनके 

[र ड संसगेसे होनेवाला सुख नरकतुल्य योनिमें भी प्राप्त हो 

नूनं विश्ुषटमतयस्तव मायया त सकता है उन शात्रतुल्य शरीरसे भोगे जाने योग्य विषयोंकी 

ये त्वां भवाप्ययविमोक्षणमन्यहेतोः । | जो पुरुष इच्छा करते हैं और जो जन्ममरणरूप 


९ 


अचेन्ति कल्पकतरुं, कुणपोपभोग्य- 
मिच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि नुणाम॥९॥ 
र्न 


संसारसे छुड़ानेवाळे कल्पवृक्षरू्प आपकी मोक्षके 
सिंवा किसी और कारणसे उपासना करते हैं अवश्य 
पा पाळ ब 2८०6 भ्र ही उनकी बुद्धिको आपकी ल ठग छिया है 
या [ तव पादपञ्- 76 ॥ ९ ॥ आपके चरणकमलोंका वी करनेसे अथवा 
, टर >. ~ w ~ I ~ जः 
ध्यानाइ्वजनकथाश्रवणेन वा स्यात्‌ । | आपके मुणाकी कया, घननले -.माणियोको जो 
2 28 | आनन्द प्राप्त होता है वह अपने खरूपभूत ब्रह्मे 
सा त्रह्मणि खसहिमन्यपि नाथ मा भू |भी नहीं मिळ सकता, फिर जिनको कालकी 
डा +तु? त्किंत्वन्तकासिठलितात्पततां विमानात ॥ | तलवार खण्डित कर डाछती है उन खर्गके विमानों- 
| (कि महः हता दता सेवि मे > इन | से गिरनेवाळे पुरुषोंको तो वह मिल ही कैसे सकता 
हुः भ्रति मे प्रसङ्गो २९१5. ,, । अतः है अनन्त ! आपने निर 
तो र | है ॥ १०॥ अतः हे अनन्त ! आपमें निरन्तर 
भूयादनन्त महताममलाशयानाम्‌ । भक्तिभाव रखनेवाळे झुद्रचित्त महापुरुषोंसे मेरा बारम्बार 
येना्जसोल्त्रणञुरुव्यसनं भवाब्धिं ° |समागम हो जिससे मैं आपके गुणोंके य 
~ रनेसे उन्मत्त होकर अति उम्र औ व 
=त्एनि्े नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः ॥११॥ | पन करनेसे र कर अति उम्र और नाना प्रव 
लरिष्धेसि 11 प्रिय म दुःखोसे पूर्ण इस संसारसागरको सुगमतासे ही पार 
ते न स्मरन्त्यतितरां प्रियमीश मत्यं देशं कर छूँ॥ ११॥ हे कमलनाभ ! आपके चरण- 
मव्थस्त्- ये चान्वदुः सुतसुहृदगृहवित्तदाराः । | कमलोंकी सुगन्धमे जिनका चित्त छुभाया हुआ है उन 
वा च । महापुरुषोंका जो लोग समागम करते हैं वे हे ईश ! 
“व्य: ये त्वव्जनाम भवदीयपदारबिन्द- | - 
`) अपने इस अत्यन्त प्रिय शरीर और इसके सम्बन्धी पुत्र, 


न्त्र लर 
मित्र, गृह और स्रो आदिका स्मरण भी नहीं करते 


© 


क सोगन्ध्यछुब्धहृदयेषु कृतग्रसङ्गाः ॥१२॥ | 

तिर्यडनगदविजसरीसृपदेवदेत्य- ॥१२॥ है अज ! पश्चु आदि तिर्यक्योनि, पर्वत, पक्षी, 
' मर्त्यादिभिः परिचितं सदसद्विशेषम्‌ । सरीसृप, देवता, दैत्य और मनुष्य आदिसे परिपूर्ण तथा 
| महत्तत्त्वादि कार्य-कारणोंसे युक्त आपके इस स्थूल शरीर 


—— 


> ० कळक ७-०... ०-०. 


१. प्रा पा०--नरके | 
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39% द क्राझा नन्यटरनूला ऽ): ( >परन्मित्ा 9२८) 

न] . चतुर्थ स्कन्ध क स्स स्य त 9 
= ~ + 

रूपं स्थरि ते महृदाद्यनेक ' को ही मैं जानता हूँ । इसके सिवा, जिसमें वाणीकी 
` नातःपरं परम वेशि न सत्र वादः ॥१३॥ | गति दी नहीं है उस आपके पर रूपको मैं नहीं 
PN । जानता ॥१३॥ हे नाथ ! कल्पके अन्तमें जो शेषजीके 
कल्पान्तं एतदाखल जठरण शुह्णन्‌ | सखा खयंप्रकाश परमपुरुष भगवान्‌ इस सम्पूर्ण जगत्को 
शेते पुमान्सखदगनन्तसस्रस्तदङ्ग। अपने उदरमें लीन करके शेपशव्यापर शयन करते हैं तथा 
ans es जिनके नाभिसिन्धुसे प्रकट इए सकळ लोकोके 
यन्नामिसिनधुरुहकाश्चनोकप- उत्पत्तिस्थान सुवर्णमय ह र. परम तेजोमय 
गर्भे द्युमान्भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै।। १४॥ ब्रह्माजी उत्पन्न हुए हैं उन्हीं आप परमेश्वरको मैं 


; परिधुद्वविवुद्ध आर , रणाम करता हूँ ॥१४॥ हे प्रभो! आप जीवात्मासे 

त्वं नित्यमुक्तपरिशुद्धविवुद्ध आत्मा , |... "९ हैं; बयो 

ः न हन डु स | भिन्न अथात्‌ पुरुषोत्तम हैं; क्योंकि आप नित्यमुक्त, ` 
कूटस्थ आदपुरुषो भगवास्ञ्र्यघीशः । नित्यञ्चद्ध, चेतन, आत्मा, निर्विकार, आदिपुरुष, 

थदूबुद्ध थवख्ितिमखण्डितया सृष्टया पडैश्वर्यसम्पन्न, तीनों लोकोंके खामी और अपनी दष्टिसे 


DR ह ' बुद्धिकी अवस्थाओंको अखण्डरूपसे देखनेवाळे हैं | 
दष्टासताचांथमखा व्यातारक्त आस्सो।१५॥ संसारकी स्थितिके लिये ही आप यज्ञपुरुष श्रीविष्णु- 
यस्मिन्विरुद्धगतयो निशं पतन्ति - । भगवानके रूपसे स्थित हैं ॥१५॥ जिनसे विद्या- 
~ क | : ` अविद्या आदि विरुद्धगतियोंवाली अनेक झाक्तियाँ क्रमशः 
[जुम आझुपूड्यांतू | अहनिश प्रकट होती हैं उन विश्वकी उत्पत्ति करनेवाले, 

: तह्य विश्वभवमेकमनन्तमाद- | एक, अनन्त, आद्य, आनन्दमात्र निविकार ब्रह्मकी मैं 
नम जग विकास र ' शरण हूँ॥१६॥ हे भगवन्‌! “आप ही परमपुरुषार्थ हैं? 
MO ss अ | ऐसा समझकर जो निष्कामभावसे निरन्तर आपका भजन 
सत्याशिषो हि भगवंस्तव पादपद्म- | करते हैं, उन श्रेष्ठ भक्तोंके लिये राज्यादि भोगोंकी अपेक्षा 
लक ह | पुरुषार्थखरूप आपके चरणकमळोंकी प्रापि ही भजनका 

. माशीस्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्त; । यथार्थ फळ है। यद्यपि यही ठीक है तो मी गौ जैसे अपने 
` अप्येवमार्य भुशवान्परिपाति दीना-  .| एर्तकेजन्मे हुए बछड़ेको दूध पिछाती और व्याप्रादिसे 
| बचाती है उसी प्रकार भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये सदा 
न्वाश्रेव वत्सकमनुग्रहकातरो5स्मान]। १७) | विकळ रहनेवाळे आप हम-जैसे सकाम भक्तोंको भी उनकी 

| कामना पूर्ण कर संसारसागरसे बचाते हैं ॥१७॥ 


४ त्रेय उवाच । ` ` श्रीमैत्रेयजी बोले-हे विदुर! घुभसंकल्पवाले परम 

अथामिष्टत एवं वे सत्सङ्कल्पेन धीमता । ` बैंदिमान्‌ घुवजीद्वारा इस प्रकार स्तुति किये जानेपर 

1 | भक्तवत्सल भगवान्‌ उनकी प्रशंसा करते हुए इस 
सयाइरक्तो भगवान्प्रतिनन्थेद्मब्रवीत्‌ ॥|१८॥ ` प्रकार कहने ळे ॥ १८ 

| श्रीमगवानवाच श्रीसगवानने कहा-हे राजकुमार ! तेरे मनमें 

' जो संकल्प है उसे मैं जानता हूँ ।, हे सुत्रत ! उसका 

। मिना यद्यपि अत्यन्त कठिन है तो भी मैं तुझे वह 


अच्छाभि भदरं ते दुरापमषि सुब्रत ॥१९॥ ! पद प्रदान करता हूँ, तेरा कल्याण हो ॥१९॥ 


१. पा० पा०--च विश्वमज ते सदददाद्यशेषं | २. प्रा० पा०--न्तरे तदखि० | ३. प्राश पा०-माच्च। 
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बेदाहं ते व्यवसितं हृदि राजन्यबालक । 


क र्त > PS MN 


` अन्वेषन्ती बनं माता दावाभिं सा प्रवेक्ष्यति ॥३३॥ 


gr इध्वजः ॥२६। 
बालस्य पझ्यतो धाम खमगादूरुडध्वज 


रच्यो 3402 
स श्रीमद्भागवत [ अ० 


स्य 


५४४४४४४४४४ 


1. चज IS SH SR ORR आती कटी 6 टना । 
| 
| 


eo | | तेजोमय धबलोकको 

नान्येरविष्टित र यद्धाजिष्णु भुवक्षिति । हे कल्याणखरूप ! जिस तेजोमय धुव आजतक 
नान्यैरधिष्ठितं भग्र 5 किसीने भी प्राप्त नहीं .किया तथा. जिसमें ग्रह, नक्षत्र | 
यत्न ग्रहर्शताराणां ज्योतिषां चक्रमाहितम्‌ ॥९०॥। | और तारागणरूप ज्योतिशचक्र स्थित है ॥२०॥ जो 
कलां गोचकवत्यास्तु परस्तात्कल्पवासिनाम्‌ । कल्पपर्यन्त रहनेवाळे छोकोंसे भी अधिक काल रहने 
यां गोचक्रवत्स्यास्चु परस्तात ह चाळा है तथा खलीहानके स्तम्भके चारों ओर घूमनेवाठे 
्मोऽग्िः कश्यपः शुक्रो ्ुनयो ये वनौकसः । 


बैलोके समान नक्षत्रगण एवं धर्म, अभि, कश्यप और शुक्र 
चरन्ति दक्षिणीकृत्य भ्रमन्तो यत्सतारकाः ॥२१॥ 


आदि वनवासी मुनिगण जिसकी प्रदक्षिणा करते हुए | 
घूमा करते हैं [ वह धुवळोक मैं तुझे देता हूं | ॥२१॥ 


प्रखिते तु वनं पित्रा दत्त्वा गां धर्मसंश्रयः ।  । इस छोकमें भी जब तेरे पिता तुझे राज्य देकर वनको | 
प्रसिते तु वन पित्रा 


चले जायँगे तो तू छत्तीस हजार वर्षतक बिना इन्द्रिय- | 


त्रिसाहस्रं रश्षिताव्याहतेन्हरियः ॥२२॥ | तका हास हुए धमं स्थित रहकर पपिवीका 


त्वद्धातयुंत्तमे नष्टे सृगयायां तु तन्मनाः । शासन करेगा ॥२२॥ जिस समय तेरा भाई उत्तम | 
शिकार खेळता हुआ मारा जायगा उस समय उसकी 


माता सुरुचि उसे पुत्र-ग्रेमसे पागल होकर ढूढृती हुई | 
इष्टा मां यज्ञहृदयं यज्ञैः पुष्करुदक्षिणेः । दावानलमें प्रवेश कर जायगी ॥२३॥ तू सुझ यज्ञमूर्ति-| 
यी का बहुत-से बड़ी-बड़ी दक्षिणावाळे यज्ञोंसे यजन | 

तवा चेहाशिषः सत्या अन्ते मां संस्मरिष्यसि २४ करेगा और यहाँ नाना प्रकारके उत्तम भोग भोगकर 
{ सवलोकनमस्कृतम्‌। ` | अन्तकाठं ( वृद्धावस्था ) में मेरा स्मरण करेगा ॥२४॥ 

यि माला तेच स्टाप, तब तू सम्पूर्ण छोकोंसे वन्दनीय और सप्त्षिळोकसे भी 
उपरिष्टादपिभ्यस्त्वं यतो नावर्तते गतः ॥२५॥ | उपर मेरे निजधामको जायगा, जहाँ पहुँचनेपर फिर 

+~ es नोट तल्या भ्ण ऽ) | संसारमें लौटना नहीं होता ॥२५॥ 


मैत्रेय उवाच _ इन्त्क मैत्रेयी बोळे-धुवसे इस प्रकार पूजित हो । 
इत्यचितः स्‌ मगवानतिदिड्यात्मनः पदम्‌ । गरुडध्वज भगवान्‌ उन्हें अपना पद प्रदानकर उस 


। | बाळकके देखते-देखते अपने लोकको चले गये ॥२६॥। 
a घुवजी भी मगवानकी चरण-सेवासे प्राप्त हुई अपी 
सोऽपि सङ्कल्प विष्ण पादसेवोपसादितम्‌ । संकल्पपूर्तिको पाकर अपने नगरको लौट चळे, कि 


ग्रप्य सङ्कल्पनिर्वाणं नातिग्रीतोऽभ्मगात्पुरम्‌ २७|| उनका चित्त कुछ अधिक प्रस नहीं हुआ:॥२७| 


| बिदुर उवाच चिदुरजीने पूछा- त्रन्‌ ! मायापति श्रीहरिका 
` सुदुलभं यत्परमं पदं हरेः जो परमपद अत्यन्त दुर्लभ है और जो उनके चरण 
। कमलोंकी उपासनासे ही प्राप्त होता है उस पदकी! 
लब्ध्वाप्यसिद्धार्थमिवेकजन्मना एक ही जन्ममें प्राप्त कर लेनेपर भी पुरुषार्थके तत 
कथं समात्मानममन्यतार्थवित्‌ ॥२८।। | जाननेवाले धुवजीने अपनेको अकृतार्थ क्यों माना 1२ 
दा माता. 

मैत्रेय उवाच शोचनः | मैत्रेयजी बोले--धुवजीने अपनी सौतेली 


मातुः सपत्न्या वाखाणेहेदि विद्धस्तु तान्स्मरन्‌ । | वाग्बाणोंसे हृदयमें विद्ध होकर उनका स्मरण क रण क) 
I म्याव 522 ss ० न नम 
१. प्रा० पा०--तत्र । २, प्रा पा०--स्थितिं। ३. प्रा० पा०--यतिः । 
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हैं; 
|. ५ नगर नशा | 


अ० ९] चतुर्थ स्कन्ध ९02० रण शिरे ज्दन्दत्मेच/ ४१९ 


>> एस 8 यायाय 


| 
॥२९॥ | इए मुक्तिदाता श्रीहरिसे मुक्ति नहीं माँगी । इसीलिये 
उन्हें पश्चात्ताप हुआ ॥२९॥ 


प्रव उवाच 1 द दर 
र थुवजी सोचने ळगे--अहो ! त्रह्मचर्यत्रत धारण 
समाधिना नेकभवेन यत्पदं करनेवाले सनन्दनादि सिद्धगण जिस पदको अनेकों 
nema जन्मोमें प्राप्त कर पाते हैं उस भगवच्चरणोंकी छायाको 
विदुः सनन्दादय ऊध्व रेतसः । मैंने छः मासमें ही प्राप्त कर लिया, किन्तु मेद-बुद्विके 

र च कारण च ३ 
कोत Ce फ्त | फिर उससे वश्चित होना पड़ा ॥३०॥ अहो ! 


मुझ मन्दभाग्यकी मूर्खता तो देखो, मैने संसारपाशके 

इछायापुपेत्यापगतः प्रथङातिः।।३०॥ | काटनेवाळे प्रझुके चरणकमलेमें पहुँचकर भी नाशवान्‌ 

ग | पदार्थकी ही याचना की ! ॥ ३१ ॥ खर्गमोगके 

अहो बत ममानात्स्यं मन्दभाग्यस्य पर्यत । | अन्तमें अवश्य हो इसकी अपेक्षा नीचे गिरनेवाले 


| देवताओंने मेरी भगवत्प्राप्तिेरूप उचच स्थितिको न सह 
भवच्छिदः पादभूलं गत्वायाचे यदन्तवत्‌ ॥३ १॥ | सकनेके कारण मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी इसीलिये 


मतिर्विंदूषिता rE | मुझ मूर्खने नारदजीके “अभी तुम वाळक हो 
मतिर्विदूषिता देवेः पतङ्किरसददिष्णुभिः। | मुझे तुम्हारे मान या अपमानका कोई कारण नहीं 


र य | दिखायी देता” इन वचनोंकी सत्यता ग्रहण नहीं की 
° १ ॥२२॥। | र र 
यो नारदबचरूथ्य॑ नाग्राहिषमसत्तमः ॥३२॥ | ॥३२॥ जिस प्रकार सोया हुआ पुरुष खम्नमें अपने 


दैवी मायाशुपाशित्य ग्रधुश्ष इव भिन्नदृक्‌ । ही कल्पना किये हुए सर्प-व्याप्रादिसे भय मानता है 
के उसी प्रकार वास्तवमें आत्माके सिवा किसी अन्य 

तप्ये द्वितीयेऽप्यसति आदआदव्यहद्युजा ॥३३॥ | पदार्थके न होनेपर भी भगवानकी मायासे मोहित 
ती मुना हुआ मेद-बुद्धिवाळा मैं भाईको ही शत्रु मानकर 
त्राथितं व्यथं चिकित्सेव गतायुषि | ( द्वेषरूप ) हार्दिक रोगसे अनुतप्त हो रहा हूँ ॥३३॥ 
जिनका प्रसन्न करना अत्यन्त कठिन है उन संसारः 
पाशको काटनेवाळे विश्वात्मा श्रीहरिको प्रसन्न करके 
भवच्छिदमयाचेऽहं भवं भाग्यविवर्सितः द || भी जैसे मरणासन्न पुरुष व्यर्थ ओषधि माँगा करता 
fae cae oe] है उसी प्रकार मुझ भाग्यहीनने संसारको ही माँगा 
खाराज्यं यच्छतो मोढ्यान्मानो मे भिक्षितो बत। |॥३४॥ जिस प्रकार निर्धन पुरुष सावभौम राजाको 
इ ग्रसन्नकर उससे चावलोंकी किनकी माँगे उसी प्रकार 

श्वातक्षीणपुण्येन फलीकारानिवाधनः ॥२५।। | मुझ पुण्यहीनने परमानन्द देनेवाळे श्रीहरिसे मूर्खतावरा 


मान ही माँगा ! ॥३५॥ 


प्रसाध जगदात्मानं तपसा दुष्प्रसादनम्‌ | 


मैत्रेय उवाच मैत्रेयजी कहते हैं--हे तात ! भगवान्‌ मुकुन्दकी 

न व झुङुन्दस्य पदारविन्दयो चरणरजका सेवन करनेवाले और अपने-आप ही 

रजोजुषस्तात भवाइशा जनाः | | प्राप्त हुए वस्तुसे ही मनको सन्तुष्ट रखनेवाले तुम-जैसे लोग 

वाञ्छन्ति तद्दास्यसृतेऽथमात्मनो | मगवानूसे उनके दासत्वके सिवा और कोई वस्तु नहीं 
यदृच्छया लब्धमनःसमृद्धयः ॥२६॥ | माँगते ॥३६॥ 

आकर्ण्योत्मजमायान्तं सम्परेत्य यथागतम्‌ । | इधर, राजा उत्तानपादने, जैसे मरा हुआ पुरुष 


| फिर लौट आये उसी प्रकार जब अपने पुत्रके आनेका 
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१221-91) रविन 'इत्थगा/िच्टी सय > थमष श्प्व््दृ अरग स्याति महायरयबतल: | हे 


= 
नैच्छन्मुक्तिपतेमेक्ति तस्मात्तापञचुपेयिवान्‌ 


| त्त ___- 3 sn क श्रीमद्भागवत 1 


MR किम टी 


| र | 
मम ॥३७॥ | समाचार सुना तो उन्हें यह सोचकर कि “मुझ भाग्यः 
राजा न श्रदधे ङुतो र | हीनका ऐसा भाग्य कहाँ है £ विश्वास न हुआ ॥३७॥ 
अद्धाय वाक्यं देवर्षेहेषेवेगेत धषितः । | किन्तु फिर देवर्षिके कथनका स्मरण हो आनेसे उन्हे 
ाताहरतिग्रीतो हारं आदान्महाधनम्‌ ॥ ३८ | विश्वास हो गया और उन्होंने हषेके वेगसे विवश हो 
वार्ताहतुरतिप्रीतो हार न | उस समाचार छुनानेवाळेको एक महामूल्यवान्‌ हार 
सदश्वं रथमारु्य कातंखरपार"छतस्‌ 1 । दिया ॥३८॥ और पुत्रका मुख देखनेके लिये अति 
है; कलवेश्व परयस्तोऽमात्यबन्धुमिः ॥२९॥ | उत्कण्ठित हो वे ब्राह्मण, अपने कुलके बड़े-बूढ़े, 
बाह्म॒णः इलइडय ---- हे अ | मन्त्रिमण्डल और बन्घुओंसे घिरे हुए एक झुवर्णमण्डित | 
गहृदुन्दुभिनादेन जह्मधोषेण वेणुभिः |  ।रथपर आरूढ हो वेदष्वनि और शङ्क तथा दुन्दुभी | 


पुरातर्णमात्मजामीकषणोत्स | डी शीघ्रतासे नगरके | 
कः ॥४०॥ | आदि बाजोके घोषके साथ बड र | 
निश्चक्राम 27 , बाहर आये ॥३९-४ ०॥ उत्तानपादकी रानियाँ सुनीति | 


सुनीतिः सुरुचिश्रास्य महिष्यो रुक्मभूषिते । ' और घुरुचि उत्तमको साथ छे सुवर्णमय आमूषणोसे 
शित्रिकां सार्धुततमे ; ॥४१॥ | विभूषित हो पाळकियोंपर चढ़कर चलीं ॥४१॥ घुबको 
आ EE तापक | राजोद्यानके .पास आता देख महाराज उत्तानपाद 
तं इृष्टोपवनाभ्याश आयान्तं तरसा रथात्‌ । `: तुरन्त ही रथसे उतर पडे और दोथेकाल्से मिलनेके | 
३ |) लिये उत्कण्ठित रहनेके कारण पुत्रके पास आ, दीधे | 
अवरुद्य नुपस्तूणमासा् प्रेमबिनहलः ।।४२। । निःबास छोडते इए, श्रीदरिके चरणस्शसे जिनके । 


- , सब घुवजीको प्रेमातुर हो दोनों | 

दोम्यां दीर्घोत्कण्ठमनाः श्वसन्‌। | सब पाप नष्ट हो गये हैं उन धुवजीक | 
ह | भुजाओंसे गळे लगा लिया ॥४२-४ ३॥ राजा उत्तान- | 
_विषवक्सेनाडघ्रिसंस्पशंहताशेषाधबन्धनम्‌ ।।४२।। | पादकी एक भारी कामना पूर्ण हो गयी, उन्होंने बार- | 
वर बार पुत्रका सिर सूँघा और उसे अपने शीतल | 

अथाजिभन्यहुमैझि शीत नेयनवारिभिः | झुसे भिगो दिया ॥४४॥ तदनन्तर सने 
बन्दना की और | 

जातोद्दाममनोरथः ॥४४॥ | अग्रगण्य जीने पिताके चरणोंकी वन्दना | 

ES प न । उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया फिर कुशळम्रइनादिसे | 
अभिवॅल्द्य पितुः पादाबाशीमि्चामिमन्त्रितः । || सम्मानित हो दोनों माताओंको शिर झुकाकर प्रणाम । 
शीर्ष्णा े > : किया ॥४५॥ सुरुचिने अपने चरणोंमें झुके इए | 

ननाम मातरौ शीष्णों सत्कृतः सजनाग्रणी: 1४५ | बाळक धुवको उठाकर हृदयसे लगाया और गदूगद | 


जलल 6 | (चिरज्ञीव रदो! ऐसा कहकर आशीर्वाद दिया | 
रुचिस्तं समुत्या | | वाणीसे 82 | | 
के ह त तिस: | ॥४६॥ [ सुरुचिका छुवजीके साथ ऐसा विनम्र बरताव | 


परिष्वज्याह जीवेति बाष्पगद्द्या गिरा ॥४६॥ | करना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है. क्‍योंकि ] जिस | 


| प्रकार जल खयं ही नीचेकी ओर बहने लगता है । 


गमे भ्र अ्यादिभिहेरि Ce 
यस्य प्रसन्नो भगवान्युणर्मत्यादिभि्रः। ` उसी प्रकार मैत्री आदि युणोकि कारण जिससे मा | 
RR जाते हं ॥४७॥| 
तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव खयम्‌ !।४७॥ | प्रसन्न होते हैं उसके आगे समी जीव झुक जाते €॥४ | 


र. enone «० ६०» 


१, प्रा० पा०-परीतो । २, प्राश पा०--तूर्यनिना० । ३. प्रा० पा०--शान्तै० । ४. प्रा० पा०--वाद्य | a 
प्रा० पा०--र्‍चानुम० | र र 
# आनन्द या प्रेमके कारण जो आलू आते हैं वे शीतल हुआ करते हैं और शोकके आँसू उष्ण होते हैं । 
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उत्तमश्च धुवश्योमावन्योन्यं प्रेमविह्वलौ । तदनन्तर, उत्तम और धुव दोनों भाई एक 


दूसरेसे प्रेमविहछ होकर मिळे; उस समय पारस्परिक 
अद्भस्ञाुत्युठकावलखाव डडुस्हतु: ॥४८॥ | पक्के कारण दोनोंहीके शरीर पुलकित हो गये 
और दोनोंहीके नेत्रोंसे आँसुओंकी धारा बहने लगी 
॥४८॥ घुबजीकी माता सुनीति तो अपने प्राणाधिक 
उपगुद्य जहाबाध तदङ्गस्पशनिव्ृता।४९॥ | पत्रका आजि्गन कर उसके अंगस्पर्शसे आनन्दित हो 
| अपना सारा सन्ताप भूछ गयीं ।।४९॥ हे वीर ! बीर- 
माता सुनीतिके स्तन उनके नेत्रोसे झरते इए मंगलमय 
तदाभिषिच्यमानास्यां वीर वीरसुवो सहः ॥५०॥ | आनन्दाथुओसे भीग गये और उनसे दूध बहने लगा 
॥५०॥ उस समय महारानी सुनीतिकी प्रशंसा करते 

तां शशंसुजना राजी दिश्या ते पुत्र आर्तिहा । | इए पुरवासीलोग कहने ळगे--“तुमहारे दुःखको दूर 
करनेवाला वाळक धुव बहुत दिन हुए खो गया था, 


सुनीतिरस्य जननी प्राणेभ्योऽपि प्रिय सुतम्‌ । 


पयः स्तनाभ्यां सुल्लाव नेत्रज' सालल। शिव! । 


~ 


प्रतिलब्धश्चिरं नष्टो रक्षिता मण्डलं श्वः ५१॥ 


(अधातय तक भूमण्डळकी रक्षा करेगा ॥५१॥ तुमने अवस्य ही 
अभ्यर्चितस्त्वया नूनं भगवान्प्रणतार्तिहा । 
वहा शरणागतमयमञ्जन श्रीहरिकी उपासना की है, जिनका 


यदनुध्यायिनो धीरा सत्यु जिग्युः सुदुजेयम्‌ ॥५२॥ | ध्यान करनेवाळे धीर पुरुष परम दुर्जय मृत्युको भी 
जीत लेते हैं?” ॥५२॥ 

लाल्यमानं जनेरेवं ध्रुवं सञ्रातरं नृपः । हे विदुर! इस प्रकार सब लोगोसे सत्कार किये हुए 
धुवजीको भाई उत्तमके सहित एक हथिनीपर चढ़ाकर 
महाराज उत्तानपादने अति आनन्दपूर्वक सब पुरवासिर्यो- 
तत्र तत्रोपसंक्कमेल॑सन्मकरतोरणैः । से स्तुति किये जाते इए अपनी राजधानीमें प्रवेश 
ह „ केल आालब्टछ7ः। | किया ॥५३॥ उस समय वह नगर मकराकृति बन्दन- 

` स॒बृन्द्‌¦ कदलीस्तम्भेः एगपातथ ताइथः ॥५४॥ , वारोसे तथा फळ-फूलोकि गुच्छोसे युक्त कदली और 
पूगीफल आदिके पौदोंसे सुशोमित था |५४॥ उसके 
प्रत्येक द्वापर आमके पत्तों, वख्नों, पुष्पमालाओं तथा 
मोतीकी लड़ियोंसे सुसज्ित और दीपकयुक्त जळके 
कळशोंकी अपूर्व शोमा थी ॥५५॥ अति सुन्दर 
पे ४ कुम्भपरिच्छदैः विमानोंके सुवर्णमण्िडित शिखरोंकी कान्तिसे सुशोमित 
ग्राकारंगोपुरागारेः शात | ती अ re 
ओरसे अति सुसज्ित था ॥५६॥ उसके चौक, गलियों, 
अटांरियों और मार्गोको झाइ-बुहारकर उनपर चन्द्न- 
मृ्चत्वररथ्याइमार्गं चन्दनचर्चितम्‌ | का छिड़काव किया गया था, और जहाँ-तहाँ खीळ, 


लाजाक्षतैः सणडलेिमि्युतम्‌ चावल, पुष्प, फल, तण्डुळ और भेंटकी सामग्री रखी हुई 
र उ पाककला थी ॥५७॥ जहाँ-तहाँ मार्गमे जाते हुए धुवजीको देखकर 


आरोप्य करिणीं हृष्टः स्तूयमानोऽविशत्पुरम्‌॥५२॥ 


चूतपछववासःस्र्युक्तादामविलम्बिमिः । 


उपस्कृतं प्रतिद्वारमपां कुम्भैः सदीपकैः ॥५५॥ 


सपेतोऽरंक्तं श्रीमद्विमानश्षिखरद्युमिः ॥५६॥ 


'धुषाय पथि दृष्टाय तत्र तत्र पुरह्धियः। | सफल्मनोरय इई पुरनारियोंने उनपरपीडी सरसोअक्षत 


१, प्रा० पा०-सबृन्तैः । 
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सोभाग्यवश अब वह लौट आया है; यह बहुत समय- - 


> Popa हु; SONS TS 
र SINR T S १ ae 
EONS SIRS मतर ननककप के अब . PS 


सिद्धार्थाधतदध्यम्बुदुर्वापुष्पफलानि च ॥/८ | 
उपजहुः प्रयुज्ञाना वात्सल्यादाशिषः सतीः । 
भूण्वंस्तदल्गुगीतानि ग्राविशङ्कवनं पितुः ॥५5॥ 
महामणित्रातमये स तस्मिन्भवनोत्तमे । 
लालितो नितरां पित्रा न्यवसदिवि देववत्‌ ॥६० ॥ 
पयःफेननिभाः शय्या दान्ता रुक्मपरिच्छदाः । 
आसनानि महार्हाणि सत्र रौक्मा उपस्कराः ॥६१॥ 
यत्र स्फटिककुड्येषु ` महामारकतेषु च । 
मणिग्रदीपा आभान्ति ठलनारल्संयुता! ।।६२॥ 
उद्यानानि च रम्याणि विचित्रेरमरडुमेः । 


कूजदविइङ्गमिथुने गायन्मत्तमधुत्रतेः ॥६३॥ 
वाप्यो वैदूर्यसोपानाः पद्मोत्पलकुसदतीः । 
इंसकारण्डवङुलेजुष्टा्क्राह्ृसारसेः ॥६४॥ 


उत्तानपादो राजर्षिः प्रभावं तनयस्य तम्‌ । 
श्रुत्वा दृष्टाद्धुततमं प्रपेदे विस्मय परम्‌ ॥९५॥ 
वीक्ष्योहवर्यस त॑ च. प्रकृतीनां च संमतम्‌ । 
अनुरक्तप्रजं राजा ध्रुवं चक्रे श्रुवः पतिम्‌ ॥६६॥ 
आत्मानं च प्रवयसमाकलय्य विशांपतिः | . 
चनं विरक्तः ग्रातिष्ठद्विसृशन्नात्मनो गतिम्‌॥६७॥ 


द लगर ररर्दशणणि उ केगट्थुए ह्न्छर7 शक्य» ( > 
Coo | 4 रू 
E श्रीमद्भागवत [ अ०९ 


दधि, जल, दूर्वी, पुष्प और फलोंकी वषो की तथा उन्होंने 
वात्सल्यभावसे उन्हें नाना प्रकारके सत्‌ आशीवाद 
दिये । इस प्रकार उनके मनोहर गीत सुनते हुए 
घुवजीने अपने पिताके भव्रनमें प्रवेश किया ॥५८- 
७९ तब उत्तम मणियोंकी लड़ियोंसे जड़े हुए उस 
राजभवनमें धुवजी पिताके द्वारा छालछन-पाछनका 
सुख भोगते हुए खर्गमें देवताओंके समान रहने 
लगे ॥ ६० ॥ उस राजमवनमें दूधके फेनके समान 
इ१वेत और कोमळ शब्याएँ, हाथीदाँतके पछँग, 


TTS काता 


सुनहरी कामदार पर्दे, महामूल्यवान्‌ आसन और बहुत- | 


सी सोनेकी वस्तुएँ थीं ॥ ६१ ॥ उसकी स्फटिकमणि 
और महामरकतमणिकी भीतोमें [ प्रतिबिम्बित ] रमणी- 
रत्रोके सहित मणिमय दीपक जगमगा रहे थे ॥ ६२ ॥ 
उन महलोके चारों ओर चित्र-विचित्र कल्पद्रुमोसे 
सुशोभित उद्यान थे जिनमें पक्षियोंके जोड़ोंका 
कळरव और मत्त मधुकरनिकरका गुंजारव शूँज रहा 
था ॥ ६३॥ उन बगीचोंमें वेडू्यमणिकी सीढ़ियोंसे 
सुशोभित बाबड़ियाँ थीं जिनमें लाळ, नीले और श्वेतवर्णे 
कमळ खिले इए थे तथा हंस, कारण्डव, चक्रवाक एवं 
सारस आदि पक्षी कल्लोल कर रहे थे ॥ ६४ ॥ 


राजर्षि उत्तानपादने जब अपने पुत्रका अति 
अद्भुत प्रभाव सुना और देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य 
हुआ ॥ ६५॥ और यह देखकर कि वे तरुणावस्थामें 
प्राप्त हो गये हैं और प्रजाका भी उनपर अनुराग है 


अपने मन्त्रियांकी सम्मतिसे उन्हें सकळ भूमण्डलके | 


राज्यपर अभिषिक्त कर दिया ॥ ६६ ॥ फिर अपनेको 
बृद्धाबस्थामें प्राप्त हुआ देख महाराज उत्तानपाद 
| आत्मखरूपकाः चिन्तन करते हुए संसारसे विरक्त 
| होकर वनको चळे गये ॥ ६७ ॥ 


+ ॐ टं लय येळ लह. नसह डा यग्नन। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे ध्चव- 
राज्याभिषेकवर्णनं नाम नवमोऽध्यायः ॥९॥ 
— ness .— 


sa, 
+ >>3 
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उक्टेन: लब्केरः। 


1 स्लत | छह 
दरवा अध्याय 


उत्तमका वध और धुवका यक्षोंके साथ युद्ध । 
मेत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी बोले--हे विदुर ! थुवजीने प्रजापति 
: अजापतेईुहितर॑ शिशुमार्थ घे धुवः | शिद्युमारकी पुत्री भ्रमिसे विवाह किया था, उससे 
उपयेमे अमिं नाम तत्सुतौ कल्पवत्सरी ॥ १॥ उनके कल्प और वत्सर नामक दो पुत्र इए ॥ १ ॥ 


गम यावायों प महाबली झुवकी दूसरी खत्री वायुकी पुत्री इछा थी, 

इलायामपि भा 062 रि | | उससे उनके उत्कळ नामक पुत्र और ल्रियोमें रलः 

पुत्रम॒त्कलनामानं॑ योषिद्रलमजीजनत्‌ | २॥ | खरूपा एक कन्याने जन्म ल्या ॥ २ ॥ उत्तमको 

उत्तमस्त्वळृतोद्वाहो मृगयायां बलीयसा। | य कुमारावस्थामें ही हिमालय पर्वतपर मृगया 
I | समय एक बलवान्‌ यक्षने मार डाळ 

हतः पुण्यजनेनाद्रौ तन्मातास्य गतिं गता॥ ३॥ |` एक वलात्‌, वयत ताराया 


| साथ उसकी माता भी परलोक सिधार गयी ॥ ३ ॥ 


धुवो भ्रातृवधं श्रुत्वा कोपामपुचार्पितः । | झुवने जब भाईके मरणका समाचार सुना तो वे 
ले; क | क्रोध, असहिष्णुता और शोकसे भरकर एक जयदायक 
जत्र स्यन्दनमास्थाय गतः पुण्यजनालयम्‌ ॥४॥ | रथपर आरूढ़ हो यक्षोंकी राजधानी ( अळकापुरी ) 
गत्वोदीचीं दिशं राजा रुद्रालुचरसेबिताम्‌ । | को गये ॥ ४ ॥ महाराज धरुवने उत्तर दिशाकी ओर 

० 2 ६ | जाकर हिमाल्यकी घाटीमें. रुद्रानुचर कुवेरसे पालित 
ददश हिमवद्द्रोण्यां पुरीं गुद्यकसंकुलाम्‌ ॥ ५ ॥ | तथा यक्षोंसे भरी हुई अळकापुरी देखी ॥ ५ ॥ वहाँ 

चात हि पहुँचकर महाबाहु धुवने आकाश और दिशा-विदिशाओं- 
दष्मा शङ्ख इदद्राहुः खं दिशथाउुनादयत्‌ । को गुञ्जायमान करते हुए अपना शंख बजाया। 
येनोद्विग्हशः क्चत्तरपदेच्योऽत्रसन्भृशम्‌ । ६॥ | हे विदुर ! उसकी ध्वनिसे घवड़ाकर यक्षपततियाँ 

अत्यन्त भयभीत हो गयीं ॥ ६ ॥ 


ततो निष्क्रम्य बलिन उपदेव॑महाभटा!। | तदनन्तर उस शब्दको सहन न कर सकनेके 


दमभिपेतुरुदायु कारण महाबलवान्‌ यक्षशूरवीरगण नाना प्रकारके 
असहुन्तस्तनिनाद चा Ln अख्न-शाख्न लिये नगरसे बाहर आये ॥ ७॥ तब 


`स तानापततो बीर उग्रधन्वा महारथः । | प्रचण्ड धनुषधारी महारथी थुवने उन्हें आये देख 
एकेक गैखिभिलिमि उनमेंसे ` प्रत्येकको तीन-तीन वाण मारकर एक 
एकैकं युगपत्सर्वानहन्वाणेखिमिस्रिमिः ॥ ८॥। | साय ही वेध डाला ॥ ८॥ उन सबने अपने मस्तकः 


पनेको परास्त 

तयै SEE co में लगे हुए उन वाणोंके कारण भ्‌ हे 
कट इभिः सवे एवं है | हुआ समझा और धुवजीके इस विचित्र विक्रमकी 
मत्वा निरस्तमात्मानमोशंसन्कर्म तस्य तत्‌ ॥ ९॥ | प्रशंसा की ॥ ९॥ फिर ळात खाये हुए सर्के 


समान धुवजीके इस विक्रमको सहन न कर सकनेके 
पि चायुमसृष्यन्तः पादस्पशमिवोरगाः । कारण इसका बदछा चुकानेकी इच्छासे वे एक 


'शरेरविध्यन्युगपददिगुण॑ प्रचिकीर्षवः॥१०। | साथ दूने (६ प्रचिकीर्षवः ॥१०॥ | साथ दूने ( छः-छः) बाण छोड़े ॥ १० ॥ 
~` यन्युगपदइगुण  'प्राचकोरववः ४० स & ` १” 
१. प्रा० पा०--भ्रृतिं | २. प्रा पा०--योगेइवरमजी० । यही पाठ अच्छा है । रे. मा० पा०--क्रोघाम० । 
४: मा० पा०--उपदेवा महामयाः । ५. प्राश पा०--नं शशंसुः | 
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ततः परिषनि्तिशैः प्रासशलपरधेः | 
गत्तयृष्टिमिरथ्ण्डीमिशरित्रवाजेः शरेरपि ॥११॥ 
अभ्यवर्षन्मकुपिताः सरथं सहसारथिम्‌ । 
इच्छत्तस्तत्प्रतीक्तुमयुतानि  त्रयोदश ॥१२॥ 
औत्तानपादिः स तदा शस्त्रवर्षेण भूरिणा । 
न उपाइस्यत च्छ आसारेण यथा गिरिः ॥१२॥ 
हाहाकारस्तदेवासीत्सिद्धानां दिवि पश्यताम्‌। 
हतोऽयं मानवः सयो मग्नः पुण्यजनार्णवे ॥१४॥ 
नदत्सु यातुधानेषु जयकाशिष्वथो मधे । 
उदतिष्ठद्रथस्तस्य नीहारादिव भास्कर! ॥१५॥ 
' अुर्विसपंजेयन्दिच्यं दविषतां खेदसुडहन । 
अख्नौषं व्यधमद्वाणेर्घनानीकमिवानिलः ॥१६॥ 
तस्य ते चापनिर्मुक्ता भिच्वा वर्माणि रक्षसाम्‌। 
कायानाविविशुस्तिम्मा गिरीनशनयो यथा ॥१७॥ 
महैः संछिद्यमानानां शिरोमिश्रारुकुण्डलेः | 
ऊरूभिहेमतालाभेदोर्भिवेलयवर्गुभिः ॥१८॥ 
हारकेयूरसुङुटेरुष्णीपैश्च महाधने! । 
आस्तृतास्ता रणञ्चुवो रेजुवीरमनोहराः।।१९। 
' हतावशिष्टा इतरे रणाजिरा- 
द्रक्षोगणाः क्त्रियवर्यसायकैः | 
गायो विद्वँक्णावयचा विदुदुवु- 
मगेन्द्रविक्रीडितयूथपा 
अपश्यमानः स॒ तदाततायिनं 
महामृधे कञ्चन मानवोत्तमः । 


इव ॥२०॥ 


ल्ल ट्ट 


उ श्रीमद्भागवत 
| व हा 


[ अ० १० 
~~ 
तदनन्तर उन तेरह अयुत (१२००००) यक्षोंने घुवजीसे 
बदला लेनेकी इच्छासे अति क्रोधित हो रथ और सारधिकगे 

सहित उनपर परिघ, खड्ग, प्रास, त्रिशूळ, परश्च 
शक्ति, ऋष्टि, सुझुण्डी तथा चित्र-विचित्र पक्षोंवाठे 
बाणोंकी वर्षा की ॥ १ १-१२॥ उस समय, उस भयंकर 
झाखनवर्षासे आच्छादित इए ध्रुबजी इस प्रकार अदृश्य 
हो गये जैसे भारी वर्षाके समय पर्वत नहीं 
दीख पड़ते ॥ १३ ॥ इससे, आकाशमें स्थित होकर 
देखनेवाले सिद्धरण भयंकर हाहाकार करते हुए 
कहने लगे-'हाय ! आज यक्षसेनारूप समुद्रमें डब 
कर यह मनुष्यरूप सूये मारा गया !!॥ १४॥ 
इधर, युद्धमें अपनी जय माननेवाले यक्षोंके जयधोष 
करते ही महाराज ध्रुवका रथ इस प्रकार प्रकट हो 
गया जैसे कुहरेको लीन करके भगवान्‌ सूर्य निकल 
आते हैं ॥ १५ ॥ ध्रुबजीने शत्रुओके हृदयोंमें खेद 
उत्पन्न करते हुए अपने दिव्य धनुषका उङ्कार किया और 


~ 
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वायु जिस प्रकार मेधसमूहको छिन्न-भिन्न कर देता है उसी | 
प्रकार अपने बाणोंसे उनके सम्पूर्ण शख्रसमूहको नष्ट कर. 
दिया ॥ १६ ॥ ध्रुबजीके धनुषसे छूटे हुए तीक्ष्ण | 


बाण उन राक्षसोंके कवचोंको फोड़कर उनके शरीरों- 
में इस प्रकार घुस गये जैसे इन्द्रके छोड़े हुए वज्र 
पवतोंमें प्रवेश कर गये थे ॥ १७ ॥ हे विदुर ! ध्रुब- 


जीके बाणोंसे काटे गये यक्षोंके सुन्दर कुण्डलमण्डित- | 


शिरोंसे, तालबृक्षके समान सुनहरी जंघाओंसे, वळय- 
विभूषित बाहुओंसे, हार, केयूर, मुकुट और महामूल्य- 
मयी पगड़ियोंसे आच्छादित हुई वह वीरोके चित्तोंको 
उत्साहित करनेवाली रणभूमि अत्यन्त शोभाको प्राप्त 
हुई ॥ १८-१९ ॥ क्षत्रियप्रवर ध्रुवजीके बाणोसे 
मारे गये यक्षोंके सिवा जो और यक्षगण बचे वे 
अंगभंग हो जानेके कारण सिंहसे युद्धक्रीडामें परास्त 
इए गजराजके समान रणभूमिसे भाग गये ॥ २० ॥ 

` नरश्रेष्ठ धरुवजीने देखा कि उस विस्तीर्ण रणल्षेत्रमे 
एक भी शत्रु हाथमें अख्न-शत्र लिये उनके सामने 


नहीं है । उस समय उनकी इच्छा यक्षोंकी राजधानी 


MS meas की 
१. मा० पा०--अथ ओत्तानपादिः स। २. प्रा पा०--िस्फारयन्ुमं दिष2 | ३. प्रा० पा०- 
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पुरीं दिइक्षन्नपि नाविशदद्विपां | अख्कापुरीको देखनेकी इई किन्तु यह सोचकर कि 
न मायिनां वेद चिकीर्षितं जनः ॥२१ ॥ कोई पुरुष मायावी शरत्रुओंकी इच्छाको जान नहीं 


Rs ' वे उस पुरीमें नहीं गये ॥ २१ ॥ अपने 
इति त्रुवंधित्ररथः खसारथि सारथिसे इस प्रकार कह चित्र-विचित्र रथमें आरूढ 


यत्तः परेषां प्रतियोगशङ्कितः । चट शत्रुओंके आक्रमणकी आशंकासे सावधान 

: र कर बैठ गये | इसी समय उन्हे समुद्रकी गर्जना- 
शुश्राव शब्द जलधेरिवेरितं के समान प्रचण्ड वायुका भयंकर शब्द सुनायी 
नभस्तो दिक्षु रजोडन्वच्व्यत ॥२२॥ पड़ा और उन्होंने सब दिशाओंमें धूलि उठती 
देखी ॥ २२ ॥ एक क्षणमें ही सारा आकाश मेघोंसे 
आच्छादित हो गया और उसमें सव ओर भयंकर 
विस्फुरत्तडिता दिक्षु त्रासयत्स्तनयित्युना॥२३॥। , गडगडाहटके साथ बिजली चमकने लगी ॥ २३ ॥ 


अनघ ! वे मेघगण रुधिरकी धाराएँ, कफ, पीव, 
ववृषू रथराथासुकपूर्याचण्सूत्रमदसः । विष्ठा, मत्र और चर्बी आदि अपवित्र वस्तुआंकी 


निपेतुर्गगनादस्य कबन्धान्यर्मृतोऽनघ ॥२४॥ तपा करने ढगे और दुवजीके सामने आकारासे 
a कबन्ध ( धड़ ) गिरने लगे ॥ २४ ॥ तदनन्तर 

ततः खेऽदृश्यत गिरिनिपेतुः सवंतोदिशम्‌ | | उन्होंने आकाइमें एक पर्वत देखा और सब दिशाओं 
गदापरिघनिखिंशय्युसलाः साइमवर्षिणेः ॥२५॥। में पत्यरोंकी वके सहित गदा, परिष, खड्ग और 
मूसळ आदि गिरते देखे ॥ २५ ॥ ध्रुवजीने देखा कि 
बिजलीके समान दीधे निःश्वास छोड़नेवाले सर्पगण 
अभ्यधावन्गजा मत्ताः सिंहव्याघ्राश्च यूथशः।।२६॥। | अपनी रोषपूर्ण आँखोंसे अग्निकी चिनगारियाँ निकालते 
हुए आ रहे हैं तथा झुण्ड-के-झुण्ड मतवाले हाथी, 
सिंह और व्याघ्र उनकी ओर दौड़े चले आ रहे हैं 
आससाद महाहादः कल्पान्त इव भीषणः ॥२७॥ ` ॥ २६॥ और प्रळयकाछकें समान भयंकर समुद्र 
I , अपनी उत्ताळ तरंगोंसे प्रथिबीको सब ओरसे डुबाता 
एवविधान्यनेकानि त्रासनान्यमनखिनाम्‌ । हुआ भीषण गर्जनाके साथ उनकी ओर बढ़ रहा 
ससृजुस्तिग्मगतय आसुर्या माययासुराः ॥२८॥ है ॥२७॥ उन तीव्र गतिवाले असुरोंने अपनी आसुरी 
क | मायासे ऐसे हो वहुत-से कौतुक दिखाये जो अधीर पुरुषों- 

उप अधुक्तामसुरेस्तां मायामतिदुस्तराम्‌ । को भयभीत करनेवाले थे || २८ ॥ 'ध्रुवजीके ऊपर 
निशाम्य तस्य मुनयः शमाशंसन्समागताः।।२९॥ | अछुरोंने अपनी दुस्तर माया फैलायी है! -यह सुनकर कुछ 
| मुनियोंने वहाँ आकर धुवजीकी झमाशंसा की ॥२९॥ 


शी 


ep 


्णेनाच्छादितं व्योम घनानीकेन स्वेतः । 


-अहयोऽशनिनिःश्वासा वमन्तोऽग्निं रुषाक्षिभिः । 


समुद्र ऊमिमिभीमः छावयन्सवंतो थुवमू | 


तान इनत ऊड मुनिगण बोळे-हे उत्तानपादकुमार ! हे प्रिय ! 
पाद भगवास्तव शार्ङ्गधन्वा वा जनके और 

नामका श्रवण और कीर्तन करके मनुष्य 
देवः क्षिणोत्ववनतार्तिहरो विपक्षा}। |° 
यन्नामधेयमभिधाय निशम्य चाद्धा अनायास ही अति दुस्तर मुृत्युके सुखसे निकल 


नही है १. मा० पा०-्षन्निव । २. प्रा० पा०--चर्षणाः । ३. प्राश पा०- निशम्य । ४. प्राचीन प्रतिमे 'सुनय ऊचु 
र ह्‌ । 
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१२६ | श्रीमङ्डागवत [ अ० १ | 


लोकोऽञ्जसा तरति दुस्तरमङ्ग सृत्युम्‌।३०।। | जाते हैं बे रारणागतभयभञ्जन शाज्गपाणि भगवा | 
हरि तुम्हारे शज्ुओंका नाश करें ॥ ३० ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे 
` दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
Sd 
| 


ग्यारहवाँ अध्याय 
स्वायस्भुव मनुका धुवजीको खु्ध छोड़नेके लिये समझाना । 


ट्क | आरीमैत्रेयजी बोले-हे विदुर ! ऋषियोंका ऐसा 


| 
: | कथन सुन महाराज धुवने जळका आचमन कर अपने | 
निशम्य गदतामेबसपीणां धनुषि धुव धनुषपर श्रीनारायणका बनाया हुआ नारायणाद्व | 


संद घेऽस्रपस्पृ्य यन्नारायणनिर्मितम्‌ ॥ १ ॥ | चढ़ाया || १ ॥ हे विदुर | ज्ञानका उदय होनेपर 
संघीयमान एतस्मिन्माया गुझकनिमिताः । जैसे अविद्यादि क्लेश नष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार 


श्षिप्रं विनेशुर्विदुर छेशा ज्ञानोदये यथा ॥२॥ | उस बाणके चढ़ाते ही यक्षोंकी फेलायी इई माया 


ष , तत्काळ नष्ट हो गयी ॥ २॥ उस भगवदख्को | 
तस्या धनुष प्रयुञ्जत | धनुषपर चढ़ाते ही उससे राजहंसके-से पक्ष और | 


सुवणज्ञाः कलहेसवाससः । सोनेकी नोंकवाले बड़े तीखे बाण निकले और जिस 
विनिःसृता औविविशुद्धिषद्धलं | प्रकार मयूरगण केका शब्द करते वनमें घुस जाते 
यथा वनं भीमरवाः शिखण्डिनः ३॥ | हैं उसी प्रकार अति भयानक साँय-साँय शब्द करते | 
तेस्तिग्मधारेः प्रथने शिलीग्च॒खै- | इए शकी सेनामें घुस गये ॥ ३ ॥ युद्धमें उन तीक्ष्ण, 
रितस्ततः पुण्यजना उपद्र्ताः। | धारवाळे बाणोसे क्षत-विक्षत इए यक्षगण गरुडे |- 
तमभ्यधावन्कुपिता उदायुधा छेड़े इए सपॉके समान अति क्रोधित होकर अपने 
सुपर्णञ्ुन्नद्फणा इवाहय ॥४॥ अपने असख्-रासत्त उठा्य हुए इधर-उधरसे घुवजीकी 
स तान्पृरषत्केरभिधावतो मृधे ओर दौड़े ॥ ४ ॥ तब धुबजीने अपनी ओर आते हुए 
निकृत्तवाहूरुशिरोधरोदरान्‌ | ऽ पर्क ` जिनके बाइ, जंघा, कंघे और उद 
निय ठोक ` परञकमष्ठ | आदि अंग-प्रत्यंग बाणोसे. छिन्न-मिन्न हो गये थे, उस | 


ब्रजन्ति निर्भिद्य यमृध्वरेतसः || ५॥ छोकमें मेज दिया जहाँ सूर्यमण्डलको बेधकर .ऊध्यरेता | 


तान्हन्यमानानभिवी । सुनिगण जाते हैं. || ५ ॥ इस प्रकार धुवजीद्वारा उन | 
त्‌ “य गुद्यका- बहुत-से ) 
पे ननागसश्रित्ररथेन न निरप 

जर ननागसश्नित्ररथेन भूरिशः डु निरपराध यक्षोंका वध होते देख धुके 


र पितामह खायम्भुव मनुको उनपर दया आयी औँ 
ऑत्तानपादि कृपया पितामहो । उन्होंने बहुतसे ऋषियोंके साथ वहीं आकर अपने पौत्र 
| मनुजगादोपगतः  सहर्षिमिः || ६॥ | घुवसे इस प्रकार कहा ॥ ६ ॥ | 


न ००-०+.77त1............. 3 ~= | 


| 
र १. प्राचीन प्रतिमे यहाँ अध्याय समास नहीं है । २. प्रा० पा०--'सूत उवाच? | ३. प्रा० पा०--तस्याप्यया | 
. ॐ ग्रा० पा०--छताश्राविबि० | ५. प्रा० पा०--गतो 


0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. महर्षि ० | Digitized by 83 Foundation USA 


ले न्त यो “नि” यी j 


मचुरुवाच 
रलं बत्सातिरोपेण तमोद्वारेण पाप्मना । 
गेन एण्यजनानेतानवधीस्त्वमनागसः॥ ७॥ 
नास्मत्कुलोचितं तात कमेतत्सद्विगरहितम्‌ । 


रधो यदुपदेवानामारूधस्ते$कृतैनसाम्‌ ॥८॥ 
नन्वेकस्यापराधेन प्रसज्ञाइहबो इताः । 
रातुर्वथाभितप्लेन त्वयाङ्ग भ्रातूवत्सल ॥ ९॥ 
तायं मार्गो हि साधूनां हपीकेशालुवर्तिनाम । 
यदात्मानं पराग्युह्य पशुवद्धतवेशसम्‌ ॥१०॥ 
सर्वभूतात्ममावेन भूतावासं हरिं भवान्‌ । 


आराध्याप दुराराध्यं विष्णोस्तत्परमं पदम्‌ ॥११॥ | 


स स्वं हरेरनुष्यातस्तत्पुंसामपि सम्मतः । 
कथं त्ववद्यं कृतवानशुशिक्षन्सतां त्रतम्‌ ॥१२॥ 
तितिक्षया करुणया मेत्र्या चाखिलजन्तुषु । 

समत्वेन च सर्वात्मा भणवान्संग्रसीदति।१२॥ 
ंग्रसन्ने भगवति पुरुषः प्राकृतेगुणेः । 


| क्रोधको अब दूर करो; यह पापी क्रोध तो नरकका 
। द्वार हे ॥ ७ ॥ हे तात ! तुमने जो यह निरपराध 
यक्षोंका वध करना आरम्भ किया है यह हमारे कुलके 
योग्य नहीं है तथा साधुजन भी इसकी निन्दा करते हैं 
॥ ८ ॥ हे प्रिय ! हे भ्रातृवत्सल ! तुमने भाईके बधसे 
सन्तप्त होकर एक यक्षके अपराध करनेपर अनेकोंका 
वध कर डाला ! यह कहाँका न्याय है १ | ९ ॥ इस 
जड रारीरको ही आत्मा मानकर इसके लिये पश्चुओंके 
समान प्राणियोंकी हत्या करना--यह भगवान्‌ विष्णुमें 
भक्ति रखनेबाले साधु पुरुषोंका मार्ग नहीं हैं || १० || 
| तुमने वाल्यावस्थामें ही जिनकी आराधना करना 
। अत्यन्त कठिन है उन सम्पूर्ण भूतोंके आश्रयस्थान 
श्रीहरिकी सर्वभूतात्ममावसे आराधनाकर उनके परम 
। पदको प्राप्त कर लिया है ॥ ११ ॥ तुमने भगवानका 
ध्यान किया है और भक्तजन भी तुम्हारा सम्मान 
| करते हैं, एक प्रकारसे तुम साधुजनोके मारगप्रदशक 
| हो; फिर भी तुमने ऐसा निन्ध कमे केसे किया £ 
| ॥ १२ ॥ महान्‌ पुरुषंके प्रति सहनशीलता, छोटोंके 
| ऊपर दया, समान स्थितिवाळोके साथ मित्रता और 
| समस्त प्राणियोंके साथ समताका बर्ताव रखनेसे ही 
| स्वात्मा श्रीहरि प्रसन्न होते हैं. ॥ १३ ॥ मगवानूके 


` | प्रसन्न होनेपर पुरुष प्राकृत गुणोंसे एवं जीव-भावसे 
| छूटकर ब्रह्मपद प्राप्त करता है॥ १४ ॥ हे थुव ! 


पिमुक्तो जीवनिशुक्तो ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति॥१४॥। | शरीर आदिके रूपसे परिणामको प्राप्त हुए पञ्चमूतोंसे 


भूतैः पञ्चभिरारब्यैयषिर्पुरुष एव हि। . 
तयोव्येवायोत्सम्भूतिर्योषित्युरुषयोरिह 
एवं परवर्तते सर्गः स्थितिः संयम एव च । 
शुणव्यतिकराद्राजन्मायया 
निमित्तमात्रं तत्रासीनिमुंगः पुरुषर्षमः । 


'्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं यत्र भ्रमति लोइवत्‌॥१७॥ ! चठनेवाळे लोहेके समान अमता रहता है ॥ १७॥ लोहेके समान भ्रमता रहता है ॥ १७॥ 
प 


| खी और पुरुषकी उत्पत्ति होती है. और फिर उन ख्री- 


| पुरुषोके समागमसे ही अन्य खी-युरुषांका जन्म होता 
॥१५॥ | हे ॥ १५ ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार भगवानूकी 


मायासे सत्त्वादि गुणोंमें न्यूनाधिक भाव होनेसे ही 
झारीरोंकी उत्पत्ति, स्थिति और नाश हुआ करते हैं 


परमात्मनः ॥।१६। | ॥ १६ ॥ हे पुरुषश्रेष्ठ ! निर्गुण परमात्मा तो जगतकी 


उत्पत्ति आदिमें केवळ निमित्तमात्र हैं, जिनके आश्रयसे 
यह कार्य-कारणरूप सम्पूर्ण प्रपञ्च चुम्बके आश्रयसे 


१. प्रा» पा०--तत्संगा० | २. प्राश पा०--वाबसं० | 
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Se सरिवदं Ee | हे धुव ! कालक्रमसे शुणप्रबाहमें न्यूनाधिकता हो | 
सः सच्िद मगवान्काळशकण | नेसे भगवानूकी शक्तिमें भी विषमता हो जाती है, | 
गुणप्रवाहेण विभक्तवीर्यः । . | उस शक्तिवैषम्यसे ही भगवान्‌ अकर्ता होते हुए भी 
ड जगतूकी रचना करते हैं और संहार करनेवाले न 
करोत्यकर्तेव निहन्त्यहन्ता _ होकर भी इसका संहार करते हैं; सचमुच उन 
चेष्टा विभूम्नः खु दुर्बिमाव्या १८ सर्वव्यापक प्रसुकी लीला सर्वथा अचिन्तनीया हे 
॥ १८॥ हे थुव ! वे कालरूप अव्यय परमात्मा ही 
सोऽनन्तोऽन्तकरः कालोऽनादिरादिकृदव्ययः। खयं अन्तरहिंत होकर भी जगतका अन्त करनेवाहे : 


आततंऊ नो "चरत? क्र ड 
एदु अनादि होकर भी सबके आदि कारण हैं। बे ही | 
s न्मृत्युनान ॥१९ | ' ले | 
जनं जनेन जनयन्मारयन्सृत्युनान्तकम्‌।\१ एक जीबसे दूसरे जीवकी उत्पत्ति कराते हैं और वे ही | 


नहीं है; किन्तु जैसे वायुके चळनेपर रजःकण भी | 
उसके साथ-साथ उडते हैं वैसे ही सम्पूर्ण जीव कर्मोंके । 
यथा रजांसनिलं भूतसङ्घाः ।२०।। | अधीन होकर कालरूप परमात्माका असुगमन करते | 
हैं [अर्थात्‌ अपने-अपने कर्मानुसार सुख-दुःखादि | 


न पै खपक्षोऽस्य विपक्ष एव वा | एकसे दूसरेको मरबाकर उसका अन्त करनेवाले होते | 
32 हैं ॥ १९ ॥ सम्पूर्ण प्रजामें समान भावसे अलुग्रविष्ट | 

परथ सृत्योविशतः समं प्रजाः । हुए उन काळरूप परमात्माका कोई खपक्ष या परपक्ष | 

| 


4 


तं घावमानमनुधावन्त्यनीशा 


आयुषोऽपचयं जन्तोस्तथैवोपचयं विशः । फळ मोगते हैं ] ॥ २० ॥ सर्वव्यापक भगवान्‌ कर्म- | 
। जोर शिजते ७ बन्धनमें स्थित जीवकी आयुकी वृद्धि और क्षयका | 
रहितः स्थस्य वि ॥२१॥ टर हन दोनोसे ह 
उमाम्या रहितः खखो दुःखस्य विदधात्यसौ ॥२१॥ | दान करते हैं किन्तु खयं इन दोनोंसे रहित और ' 
केचित्कम वदन्त्येनं खभावमपरे जृप। | अपने खरूपमें स्थित हैं. ॥ २१ ॥ हे राजन्‌ ! इन | 


न | परमात्माको ही कोई ( मीमांसक ) कर्म, कोई | 
एके कालं परे देवं पुंसः. कामझुतापरे ॥२२॥ | ( चातक ) खभाव, कोई ( वैशेषिक ) काळ, कोई | 


( ज्योतिषी ) दैव और कोई ( वात्स्यायनादि कामशाख्ी) | 


अव्यक्तस्याप्रमेयस्य नानाशक्त्युदयस च! | काम कहते हैं ॥ २२ ॥ जिनसे महृत्तत्रादि अनेक | 


न वै चिकीर्षितं तात को वेदाथ खसंभवम्‌ ॥२३॥ | शक्तिया उत्पन हुई हैं तथा जो अपने भी उत्पत्तिखान | 
हैं. उन अव्यक्त और अप्रमेय परमात्माको क्या करना | 


न चैते पुत्रक भ्रातुहन्तारो धनदानुगाः। | है ! इस बातको ही कोई नहीं जानता फिर स्वेच्छानुसार | 
` प्रकट खयं भगवानको कौन जान सकता है £ ॥२३॥ | 


विसर्गादानयोस्तात पुंसो e Nee 
| विसर्गादानयोस्तात पुंसो देव हि कारणम्‌ ॥२४।। | ६. त्ये ुेरके सेवका तुम्हारे माईको मारनेवाडे गा | 


स एव विश्व सूजति स एवावति हन्ति च । हैं, क्योंकि मनुष्यके जन्म और मरणका वास्तविक कारण 
र तो दैव ही है ॥ २ ४॥ एकमात्र वही संसारकी रचना, पालन | 
अथापि ह्यनहंकारान्नाज्यते गुणकर्ममिः ॥ २५) |. और संहार करता है, तो भी अहंकाररहित होनेके कारण | 
उसके गुण और कमॉसे लिप्त नहीं होता ॥ २७॥ | 
ee ASR A PN RS A पटटा 1 
१. प्रा० पा०--वेदास्य च संभ० | 
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~ 
ए भूतानि शरात्मा भूतेशो भतभावनः । चे सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा ईशर और रक्षा 
लत्तया मायया युक्तः सृजत्यत्ति च पातिच॥२६॥ | करनेत्राले प्रभु ही अपनी मायाशाक्तिसे युक्त होकर 

तमेव सृत्युमख्रतं तात देवं सव जीवोंकी रचना, पालन और संहार करते 


हैं ॥ २६ ॥ इसलिये हे तात ! नाकमें नकेल पड़े 
' इए वैल जिस प्रकार अपने खामीका बोझा डोते हैं 
यस्मै वलिं विश्वसूजो हरन्ति उसी प्रकार जगतकी रचना करनेवाले ब्रह्मादिक जिनकी 
गावो यथा नै नसि दामयन्त्रिताः २७ | शिका पालन करते हैं उन संसारके आश्रय तथा 

`| [ अभक्तोंके लिये | मृत्यु और [भक्तोंके लिये] अग्रृतरूप 

श्रीहरिकी तुम शरण लो || २७॥ तुम अपनी पाँच 


सर्वात्मनोपेहि जगत्परायणम्‌ । 


यः पञ्चवर्षो जननीं त्वं विहाय 


मातुः सपत्म्या वचसा भिन्नमर्मा । वर्षकी ही अवस्थामें अपनी सँतेली माताके वाग्बाणोसे 

iy = he 

' ममोहत होकर अपना घर छोड़कर बनको चले गये 
चनं गतस्तपसा प्रत्यगक्ष- | 


ह RR । थे । वहाँ जिन हृषीकेश भगवानूकी तपस्याद्वारा 
माराध्य लेभे सून्नि पदं त्रिलोक्याः।।२८।। | आराधना करके तुमने त्रिलोकीके ऊपर धुवपद प्राप्त 
तमेनमङ्गात्मनि  थुक्तविग्रहे । किया है. उन निर्गुण, अद्वितीय, अविनाशी, अपने 
व्ययाश्रित॑ निर्ुणमेकमधस |^ रि ल त शव 

| परमात्माको अन्त्ंशिद्वारा ह दो, जिनमें यह मेदभात्रमय 

आत्मानमन्विच्छ विचुक्तमात्मदग्‌ प्रपञ्च मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है ॥ २८-२९ ॥ 
यस्मिन्निदं भेदमसत््रतीयते॥२९॥ | ऐसा करनेपर प्रत्यगात्मा आनन्दमात्र सर्वशक्तिसम्पन् 
कन्नन आन मच । भगवान्‌ अनन्तमें तुम्हारी सुदृढ भक्ति होगी 

त्वं प्रत्यगात्मनि तदा भगवत्यनन्त | और उसके प्रभासे तुम धीरे-धीरे 'मैंमेरापन' के 
आनन्दमात्र उपपन्नसमस्तशक्तो । | रूपमें इृढ़ताको प्राप्त हुई अविद्यारूप ग्रन्थिको काटः 


a काट | डाछोगे ॥ ३० ॥ अतः हे राजन्‌ ! जिस प्रकार 
याय सामन प ! ओषधिसे रोग शान्त किया जाता है उसी 


ग्रन्थिं विभेत्यसि ममाहमिति प्रूढम|।२०।। | प्रकार भगवानके गुणोंका निरन्तर श्रवण करके तुम 
संयच्छ रोषं भद्रं ते प्रतीपं श्रेयसां परम्‌ । ५ कल्याणमार्गके परम विरोधी इस क्रोधको शान्त करी । 
न यथामयम्‌रि भगवान्‌ तुम्हारा म्गल करें ३१ ॥ जिसके वशीभूत त॒ 

रुतेन भूयसा राजन्नगदेन यथामयम्‌|।३१॥ हुए पुरुषसे सव छोगोंको अत्यन्त खेद होता है, अभय 
येनोपसृष्टत्पुरुषाह्लोक उद्दिजते भृशम्‌ । चाहनेवाळा बुद्विमान्‌ पुरुष उस क्रोधके कभी गत 
ग क हा न हो ॥ ३२ ॥ “ये मेरे. भाईको मारनेवाळे हैं! इस 

ग इधलइश गच्छेदिच्छ्ञमयमात्मन' पेट प्रकार क्रोधित होकर तुमने जो यक्षोंका संहार किया 
हेलन॑ गिरिशश्रातुर्थनदस्य त्वया कृतम्‌। | है इसमें तुम्हारे हायसे भगवान्‌ शंकरके सखा 


है ॥ ३३॥ सो, जबतक 
यज्ञध्निवान्पुण्यजनान्प्रातध्नानित्यमर्पि - ४ । | कुबेरजीका तिरस्कार इथ 
ड ््रातृध्नानित्यमषितः ॥२। ॐ ह क पाता 
त प्रसादय वत्साश सन्नत्या ्रश्रयोक्तिभिः | तबतक तुम शीघ्र ही उन्हें विनम्र भाषण और विनय 


` ् मा 


न यावन्महतां तेजः कुलं नो$मिभविष्यति॥२४॥ आदि उपायोंसे प्रसन्न कर लो॥ ३४॥ 
१. प्रा० पा०-मेबम० । २. प्रा० पा०-न च यावन्महातेजाः । 
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1. > श्रीमद्भागवत [ अ० १२ | 
यवत ° 
| 
| खायंध्वः पौत्रमतुशास्य मनुधेवम्‌।  । हे बिदुर ! इस प्रकार खायम्सुबमनु अपने पौत्र 
यक न है गयौ | धुबको समझा-बुझाकर उनसे अभिवन्दित हो मह्षियों 
तेनाभिवन्दितः साक्षिभिः खपुरं ययौ ॥२५॥ | सहित अपने धामको चले गये ॥३५॥ 


| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे 

| एंकादशो$व्यायः 
___  बारहवा अध्याय 

धुवजीको कुबेरका वरदान और धुचलोककी प्राप्ति । । 

मैत्रेय उवाच | श्रीमेच्चेयजी वोले-हे विदुर ! “धुवजीका क्रोध । 

शान्त हो गया है और वे युद्धसे निवृत्त हो गये हैं! | 

| 

| 

| 

| 


श्रुचं निवृत्तं प्रतिबुद्धय वेशसा- 
यह जानकर भगवान्‌ कुबेर यक्ष, चारण और 


दपेतमन्यु भगवान्धनेइवरः । 


किनरादिसे स्तुति किये जाते इए वहाँ आये और 


त्रागतश्चारणयक्षकिन्नरेः | अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए धुवजीसे कहने 
संस्तुयमानोऽभ्यवद्त्कृताञ्जलिम्‌।। १॥ | छग ॥ १ ॥ 
घनद्‌ उवाच कुवेर बोले-हे क्षत्रियपुत्र ! तुमने अपने 
पितामहके उपदेशसे, जिसका त्यागना अत्यन्त कठिन । 
(® भो ओो/क्षत्रियदायाद परितुष्टोऽस्मि तेऽनघ । | था, उस वैरको त्याग दिया, इसलिये हे अनघ ! मैं / 


यस्त्वं पितामहादेशाळरं दुस्त्यजमत्यजः ॥ २ ॥ | उमसे परम सन्तुष्ट हूँ ॥ २॥ वास्तवे न तो तुमने 
यक्षोंको मारा है और न यक्षोंने तुम्हारे भाईको, 
न भवानवधीद्यक्षात्ष यक्षा भ्रातरं तव । क्योंकि सम्पूर्ण जीबोंके उत्पत्ति और नाशका कारण 
काल एव हि भूतानां प्रश्॒रप्ययमावयोः ॥ ३ ॥। | एकमात्र काळ ही है ॥ ३ ॥ जिसके कारण बन्धन और 


ह सिन्य ५ दुःख आदि विपरीत अवस्थाओंकी प्राप्ति होती है वह 
अह त्वामत्यपा धीरज्ञानात्पुरुपय हि । मेः आदि मिथ्याबुद्धि मनुष्यको अज्ञानवश 


खामीवामात्यतद्भचानाद्यया बन्धविपर्ययौ । ४ ॥ | समके समान शरीरादिमें आत्मत्वका अभिनिवेश 
धमते ते स होनेसे ही भासती है ॥ 9 ॥ अतः हे धुव ! अब तुम ` 
तद्च्छ भुव भद्र ते भगवन्तमधोक्षजम्‌ । | जाओ, तुम्हारा कल्याण हो; और संसारपाशसे मुक्त 


सवेभूतात्ममावेन सर्वभूतात्मविद्रहम्‌ ॥ ५ ॥ | दोनेके लिये, सम्पूर्ण भूत जिनका खरूप हैं, जो 


[ संसारकी उत्पत्ति आदिके लिये] अपनी गुणमयी 
मजख भजनीयाङ्किममवाय भवच्छिदम्‌ । मायाशक्तिसे युक्त होकर भी बास्तवमे गुणहीन हैं 


युक्त॑ विरहितं शक्त्या गुणमय्यात्ममायया ।॥। ६ ॥ | तथा जिनके चरणकमल सेवा करनेयोग्य हैँ उन 


"ली जती उ वतोः संसारपारसे छुटानेवाळे भगवान्‌ अधोक्षजको 
. | सर्वेभूतात्मभावसे भजो ॥ ५-६ ॥ हे प्रिय ! हमने सुना 
पदेऽविशङ्कितः | | है, तुम सर्वदा भगवान्‌ कमळनाभके चरणकमलोके 


' समीप रहनेवाळे हो, इसलिये तुम वर पानेयोग्य हो; | 
[ १. मा० पा०-श्रुबविजयो नाम दशमोऽध्यायः | . | 
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ooo 


= 


RL योः } ~ “es ~ 
बरं वराहाऽम्चुजनाभपादया- | अतः हे औत्तानपादे ! तुम्हें जिस बरकी इच्छा हो 
रनन्तर त्वा वयमङ्ग शुश्रुम || ७॥। | वह मुझसे निःशंक होकर माँग छो ॥ ७॥ 


मैत्रेय उवाच श्रीमै्रेयजी वोळे--हे विदुर ! यक्षपति कुवेरके 
चोदितो , इस प्रकार वर माँगनेके लिये आग्रह करनेपर महा- 
स राजराजेन वराय चोदितो | र ह यर 


बाम ळू भागवत और परम बुद्विमान्‌ धुवजीने उनसे श्रीहरिका 
ह सह ® FO) ऐप] च 
शुबा मह दासातः।  अत्रिचल स्मरण माँगा जिसके प्रभावसे मनुष्य 
~ he LR रे Ca च 
हरो स वत्र ञ्चालितां स्मृतिं यया ' सहजहीमें दुस्तर अज्ञानान्धकारको पार कर जाता 


तरत्ययत्रेन दुरत्ययं तमः ।। ८ | दै ॥ ८॥ तव इडविडानन्दन भगवान्‌ ङुवेरजी उन्हें 
81222 प्रसनचित्तसे अविचळ भगवत्स्पृति प्रदानकर उनके 

तस्य प्रीतेन मनसा तां दस्वंडविडस्ततः | ` देखते-देखते अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर, भुवजी 
पश्यतोउन्तर्दथे सोऽपि स्वपुरं प्रत्यपद्यत ॥। ९ ॥ | भी अपने नगरक्ो लौट आये ॥ ९ ॥ वहाँ रहते हुए वे 
ञे भिम रिददचिणेः ' द्रव्य, क्रिया और देवताओंद्वारा होनेवाळे समस्त 

धात नह FT FR कर्मोके फळदाता श्रीयज्ञपतिका बहुतसे बड़ी-वड़ी 
रव्यक्रियादेवतानां करसं केफलग्रदस्‌ ॥१०॥  टल्षिणाओंवाळे यज्ञोसे यजन करने ढगे ॥ १०॥ इस 
सर्वात्मन्यच्युते सर्वे तीव्रोघां भक्तियु्ठहन । प्रकार सर्वात्मा चा नना प्रबळ भ 
त्मनि भृते तमेवावस्थितं वि भक्तिभाव रखते इए वे अपने-आप ओर सम्पूण 
ददशोत्मनि भूतेषु तमेबाबस्थित विशम्‌ ॥१९॥ ।प्राणियोंमें उन सर्वव्यापक हरिको ही स्थित देखने 
तमेवं शीलसम्पन्नं ब्रह्मण्यं दीनवत्सलम्‌ । ` छगे॥ ११ ॥ ऐसे शीलसम्पनन,ब्राह्मणभक्त, दीनवत्सळ 
गोस्तारं धर्मसेतूनां मेनिरे पितरं प्रजाः ॥१२।। | और धर्ममर्यादाकी रक्षा करनेवाले उन थुवजीको उनकी 
1 रे | प्रजा पिताके समान मानती थी ॥ १२॥ इस प्रकार 
पट्त्रशद्पेसाहले शशास क्षितिसण्डळय्‌ | बाता प्रकारके ऐश्र्यमांगसे पुण्यका और बञ्ादि 
भोगे! पुण्यक्षयं कुर्वन्ञभागेरशुभक्षयम्‌ ।॥। १२॥ | कमसे पापका क्षय करते हुए धुवजीने छत्तीस सहस्र 
एवं बहुसवं कालं महात्माविचरेन्दरियः । ' वर्ष पृथिवीका शासन किया ॥ १३ ॥ महात्मा भुवने 
इस प्रकार संयतेन्द्रिय रहकर अर्थ, धर्म और कामका 

ब्रिवर्गोपयिकं नीत्वा पुत्रायादान्नृपासनम्‌ ॥१४।। । = = करानेवाळे कई वर्षोका समय विताकर अन्तमे 
मन्यमान इदं विइवं मायारचितमात्मनि | अपने पुत्रको राज्यासन दे दिया ॥ १४॥ तथा 
अविद्यारचितसम्नगन्धर्वनगरोपमम्‌ ।।१५।। | अविद्यारचित खप्न और गन्धर्वनगरके समान इस 
क सम्पूर्ण जगत्को अपने आत्मामें मायासे रचा हुआ 


आत्मस्त्यपत्यसुहदों बलमृद्धकोश- मानकर और यह समझकर कि, शरीर, खरी, पुत्र, 


मन्तःपुरं प्रिविहारश्चवश्च रम्याः । (मित्र, सेना, सम्पत्तसम्पन्न कोरा, अन्तःपुर, सुरम्य 
भूमण्डलं जलधिमेखलमाकलय्य बिहारमूमि तथा आसमुद्र भूमण्डल--यें सभी कालके 


मालें पड़े हुए हैं, बद्रिकाश्रमको चले गये ।। १५-१६। 


कालोपसृष्टमिति स प्रययो विश्ञालाम्‌।१६॥ वहाँ पवित्र जलमें स्वानकर शुद्धचित्त हो स्थिर आसनः - 


तस्यां विशुद्धकरणः शिचवाविगाह् | से बैठे; फिर उन्होंने प्राणोंको जीतकर मनसे इच्द्रियों- 


---_>>>>>>>>>>>>>>>> ~ --0:“४॥ 
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र + जश्च क न््रतररछि छढेरन्र्दरेः ( | 
४३२ श्रीमङ्कागवत [ अ० १२ 
« - बद्ध्वासनं जितमरुन्मनसा हताक्षः | . | का दमन किया और अपने चित्तको भ 


वि में नन्तर अविच्छिक. ! 

भूरे दधार मगवत्मतिरूप एतद्‌ राट्स्वरूपमें स्थिर कर दिया । तदनन्तर अबिंच्छिः 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

। 


हर रूपसे भगवानूके उसी खरूपका चिन्तन करते-करते 
- ` ` ध्यायंस्तदव्यवहितो व्यसृजत्समाधौ ॥१७॥ अन्तमें उसे भी छोड़कर समाधिमें लीन हो र 
` भक्ति हरो भगवति प्रवहन्नजस्रः | [ अर्थात्‌ ध्याता, ध्यान, ध्येयरूप त्रिपुटीका त्याग कर 


मानन्दबाष्पकलया सहुरर्धमानः। | दिया] ॥ १७॥ भगवानः रिम निरन्तर भक्तिमार 

दिष्य Re रखनेके कारण नेत्रोमें बारम्बार आनन्दाश्रुकी बाह 
मानहृदयः पुलकाचताङ्गी आनेसे उनका हृदय द्रवीभूत हो गया, शरीरमें रोमाञ्च ! 
नात्मानमस्मरदसाविति मुक्तलिज्ञः | १८|| हो आया और देहामिमानका हास हो जानेके कारण | 

उन्हें 'मैं राजा ध्रुव हूँ" यह भी सुधि न रहो ॥१८॥ 


स ददर्श विमानाग्रचं नभसोऽवतरद्ध्रुवः ।  । ईसी समय धुवजीने आकाशसे एक अति उत्तम 


विभ्राजयद्दश दिशो राक्रापतिमिचोदितम्‌ ।।१९॥ 


विमान उतरता देखा जो अपने प्रकाशसे उदय होते 
हुए चन्द्रमाके समान दशों दिशाओंको आलोकित कर 


तत्रानु देवप्रवरो चतुर्भुजौ | रहा था ॥ १९॥ उसमें दो पार्षदप्रबर गदाओंका 
यामी किश्लोरावरुणाम्बुजेक्षणौ । | सहारा लिये खड़े थे । उनके चार भुजाएँ, सुन्दर श्याम | 


| शरीर, किशोरावस्था और अरुणकमलके समान विशाळ | 
किरीट > | नयन थे तथा वे सुन्दर वस्र और किरीट, हार, अंगद | 
हाराज्गदचारुङुण्डली ॥२०॥ | तथा महामनोहर कुण्डलादि आभूषणोंसे विभूषित | 
` विज्ञाय ताबुत्तमगायकिङ्करा- थे॥ २० ॥ उन्हें भगवान्‌ उत्तमश्चोकके पार्षद | 
वभ्युत्थितः साध्वस विस्मृतक्रमः। | न पूजा आदिका क्रम स सहसा | 

ठर ग उठ खड़े हुए और “ये भगवानके पार्षदोंमें प्रधान | 
शाम हमा शुणन्मधुदविषः | [ नन्द-सुनन्द ] हैं? ऐसा जानकर उन्होंने श्रीमधुसूदनके 
पाषत्मधानाविति संहताञ्जलिः ॥२१। | नाम उच्चारण करते हुए उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम 


स्थिताववष्टभ्य गदां सुवाससौ - 


तं कृष्णपादाभिनिबिष्टचेतसं | किया ॥ २१॥ तदनन्तर भगवान्‌ कमळनाभके 
बद्धाज्ञलिं प्रश्रयनञ्रकन्धरम्‌ । | माननीय पार्षद सुनन्द और नन्दने जिनका चित्त 
सुनन्दनन्दावुपसृत्य सस्मितं | भगवान्‌ कृष्णचन्द्रके चरणकमळोमें लगा हुआ है और 


प्रत्यूचतुः पुष्करनाभसम्मतो।२२॥ | जो हाथ जोड़े बड़ी नम्नतासे शिर झुकाये सामने 
| खड़े है उन धुवजीके पास जाकर उनसे मुसकाते हुए 


ESRI 00 FEISS 


हे | कहा ॥ २२ ॥ 

नन्दनन्दावृचतः | ने है 

तु तन्द वृचतु |. खुनन्द और नन्दने कहा-हे राजन्‌ ! तुम्हारा 
भो भो राजन्सुभद्रं ते वाचं नोज्वहितः शृणु । कल्याण हो; तुम हमारा कथन सावधान होकर सुनो! 


यः पञ्चवर्षस्तपसा भवान्देवमतीतपत्‌ ॥२३॥ | जिन भगवानको तुमने पाँच वर्षकी अवस्थामे प्रसन्न 
तस्याखिलजगद्वातुरीवां देवस्य शारङ्गिणः। | ल वी लिया हरा 
` यार्षदाबिद संग्राती नेतु त्यां भगवत ! भगवान्‌ विष्णुके दूत तुम्हें उनके परमधामक़ो 
__ साषदावह समासा नहु त्वा भगवत्पदम्‌ । ॥२४॥ | ळे जानेके ल्यि आये हैं ॥२३-२४॥ 


| 


———— >. “न डु 
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आ० १२] चतुर्थ ४३३ 
न्या िणणछंए टर 
सुदुर्जयं विष्णुपद जितं त्वया | तुमने, जिसे कोई भी नहीं जीत सकता, उस 
यत्सरयोःप्राप्य विच । | विष्णुपदको प्राप्त किया है; परम ज्ञानी सप्तर्षि- 
हे + अते | गण भी उसे न पाकर केबल नीचेसे देखते रहते 

आतिष्ठ तचचन्द्रदिवाकरादयो 


द ' हैं। जिसकी सूर्य-चन्द्र आदि ग्रह, नक्षत्र और 
NC Ee श्र | त्‌ ट 
ग्रहक्षताराः पारयान्त दाक्षणम्‌॥२५।। | तारागण भी निरन्तर प्रदक्षिणा करते हैँ उस 

अनाखितं e भिरन्यैर हि हे | जाः २५, ॥ हे प्रिय ! 
खितं ते पितृभिरन्यैरप्यङ्ग कर्हिचित । , परमपदपर तुम आरूढ़ हो जाओ ॥ २ || रः 
हि कु कक क हि त्‌ | जिस पदको तुम्हारे पितृगण अथवा और कोई भी 
आतिष्ठ जगतां वध तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥२६॥ | आजतक नहीं प्राप्त कर सके, भगवान्‌ विष्णुके उस 
एतद्विमानग्रवरशुत्तमक्षोकमोलिना | | जगद्वन्य परमपदपर तुम विराजमान हो जाओ ॥२६॥। 
पितमायुष्मञ्नधिरोई त्वमईसि ॥२ण। | यह श्रेष्ठ विमान पुण्यकीर्तिशिरोमणि श्रीहरिने भेजा है । 
उपस्थापितभाइ ह | हे आयुष्मन्‌ ! तुम इसपर चढ़ जाओ ॥२७॥ 
मैत्रेय उवाच | श्रीमैत्रेयजी बोळे--भगवान्‌ विष्णुके प्रमुख 
~ य न ' पार्षदोके ये अमृतमय वचन सुनकर परम भागवत 
गस्य वेऊुण्डनियोज्यशुख्ययो- | क 
ह र ज्यु '-धुवजीने स्नान किया और नैत्यिक मङ्गलबत्यासे 
मेंधुच्युत॑ वाचञचरक्रमग्नियः । | निवृत्त हो बद्वकाश्रमवासी मुनीश्वरोको प्रणामकर 
कृताभिषेकः कृतनित्यमङ्गलो : उनका आशीवाद ग्रहण किया ॥ २८॥ फिर उस 
शुनीन्ग्रणम्याजिषमभ्यवादयत्‌। ।२८ी। विमानश्रेष्ठकी प्रदक्षिणा और चन्दना कर पाषेदोंको 
233 कक १ कर । प्रणाम किया एवं सुवर्णमय खरूप धारणकर उसपर 
रत्यास्यच्य धिष्ण्याग्रय॑ पूर्षदावमिचन्ध च। | चढ्ने छिये उत हुए ॥ २९ ॥ इसी समय 
इयेष तदधिष्ठातुं बिभ्रद्रूपं हिरण्मयस्‌ ॥२९॥ | उत्तानपादनन्दन धुवने देखा कि काल मूर्तिमान्‌ 
| के बे मृत्युके शिरपर 
१ पुत्र शन्तकमागतम्‌ । ' होकर उनके सामने खड़ा है। तव 
तदोत्तानपुद र 5 रे | पैर रखकर उस अद्भुत विमानपर चढ़े ॥ ३० ॥ 
मृत्योमेध्नि ५ आएुरोहाडुत॑ ० 
त पदं दर्वा आरुरोहाद्भुतं गृहम्‌ ॥३०॥ | उस समय देवगण दुन्दुमि, मृदंग और पणव i 
नेदुसैदज् बाजे बजाने लगे, गन्धर्वश्रेष्ठ गान करने लगे 
तदा न्ढु पणवादयः | । पी द 
र ५ इन्दुभयो 00 के आकाइसे फ़ूलोंकी वर्षा होने लगी ॥ ३१ ॥ खर्ग- 
गन्धवंमुख्याः प्रजगुः पेतुः कुसुमबृष्टयः ॥२१॥ ` छोकको जाते समय धुमजीको अपनी माता सुनीतिका 
'स॒च खर्लोकमारोक्ष्यन्सुनीतिं जननीं धुः । स्मरण हो आया। मक. pe दीना 
टं र 3 ~ माताको छोड़कर दुगेम ख अ जाऊँ : 
अन्वस्मरदगं हित्वा दीनां यस्ये त्रिविष्टपम्‌ ॥२२।। |, ३२ , दवनरेष्ठ नन्द और सुनन्‍्दने उनका यह 
इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमौ । विचार जान लिया और उन्हें आगे विमानपर भेट 
| सुनीतिको दिखाया ॥ ३३ ॥ 
| सतुदेवीं गच्छतीम्‌ ॥३३॥ जाती हुई देवी सु 
दर्शयाम र पुरो मनि मा ` (| ज्रुबजीने आगे जाकर क्रमसे सूर्य आदि ग्रहोंको 
तत्र तत्र प्रशंसद्धिः पथि वेमानिकेः सुरेः । | देखा, मार्गमे जहाँ-तहाँ विमानोंपर बैठे हुए देवता लोग 


अवकीर्यमाणो _अवकीर्यमाणो दशे सुभैः क्रमशो ग्रह्मन॥रे४)॥ | उनकी प्रशंसा करते हर बक मि कुसुमेः क्रमशो ग्रहान:॥२४॥ | उनकी प्रशंसा करते एं फूलोंकी वषी करते थे॥३४॥ 
tO SO लामा 
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TC 3 कलर लक की 3 ।॥ आल नल. लक जोक ७. 


। [ जु न उज्ञरनान्स त्जान्माङ्कित तच्छरन्द रशने यन 
_ ४२३४ 0 अंतर isa दस्य शील शिनि श्रोमद्भागवत रविः [ शः १३। 
ब्रिलोकीं देवयानेन सोऽतिव्रज्य धुनीनपि। (इस प्रकार उस दिव्य विमानपर आरूढ हो धुव गतिक | 


| 
दरस्ताधदधवगतिविष्णो: ॥३५॥ | मात करनेवाले धुवजी त्रिोकीको पारकर सपर्षिमण्डच | 
परस्ताददूधुवगतिरविष्णोः पदमथाभ्यगात्‌ | भी ऊपर जा भगवान्‌ विष्णुके परमधाममें पहुँचे | ३५ | 


यदुआजमानं सरुचेव सर्वतो जो सब ओर अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित है 


eS 


लोकाख्नयो झलुविभ्राजन्त एते । जिसके ग्रकारासे ये तीनों लोक आलोकित हैं; जिस 

२ ननमा अनतत जीवोंपर निर्दयता करनेवाले पुरुष नहीं जा सकते 
WUT 4 बल्कि जो अहर्निश झभ कर्म करते हैं वे ही जा सकते 
ब्रजान्त भद्राण चरन्ति येऽनिशम्‌। ।३६।। | हें ॥ ३६ ॥ जो शान्त, समदर्शी, शुद्ध जौ | 
_ न्ताः समदः शुद्धः सर्वभूतानुरञ्जनाः। (सब प्राणियोंको प्रसन्न रखनेवाळे हैं ने भगर 


PR । अच्युतके प्रिय बान्धव उनके उस परमपदको सुगमता- 
याच्त्यञ्जसाच्युत प्रयबान्धचाः ॥३७॥ ते हैं 
हा अताव्यतदमच्युता्रयचान्भरय > | से प्राप्त कर लेते हैं ॥ ३७ ॥ | 
त्यततानपदः पुत्रो धुवः कृष्णपरायणः । | इस प्रकार उत्तानपादके पुत्र भगवत्यरायण | 
वानो लोकाना । धुत्रजी तीनों छोकोके ऊपर उसकी निर्मळ चूडामणिके | 
त्रयाणां लोकानां चूडामणिरिवामलः ।।३८॥। | समान विराजमान इए ॥ ३८ ॥ हे ङुरुनन्दन ! जिस | 
| 1 


गम्मीरवेगोऽनिमिषं ज्योतिषां चक्रमाहितम्‌ । | परकार (दाय ( दोरी ) चछानेके समय ] सम्मेके चां | 
र गोनी । ओर बैलोंका समूह घूमा करता है उसी प्रकार उत | 
यस्मिन्भ्रमति कोरव्य मेव्यामि गवां गणः ॥३९॥ | भुवलोकके आश्रय ही यह गम्भीर वेगबाळा ज्योतिश्चक्न | 
महिमानं विलोक्यास्य नारदो भगवानृषिः । | सदा शता रहता है ॥ २९ ह इसकी महिमाको | 
दो षि | देखकर देवर्षि नारदने प्रचेताओंकी यज्ञशालामें वीणा | 

आतोद्य वितुदञ्यछोकान्सत्रेञ्गायत्प्रचेतसाम्‌ ॥४०॥ | बजाकर_हरिंगुण गाते समय इन तीन कोत्र | 


| कहा था ॥ ४० |] चि 
. नरद उवाच ! नारद्जी बोळे निश्चय ही, पतिपरायणा सुनीतिः | 
नूनं सुनीतेः पतिदेवताया- | के पुत्र ध्रुवजीको उनकी तपस्याके प्रभावसे जो गति । 


स्तपःग्रभावस्य सुतस्य तां गतिम्‌ | ' ग्राप्त हुई है उसे भागवत धर्मोको जाननेवाळे वेदवादी | 
इष्टाम्युपायानपि वेदवादिनो ' सुनिगण भी नहीं पा सकते, फिर राजाओंकी तो | 
बात ही क्या है ? || ४१ ॥ उन छुवजीने अपनी | 


नेवाधिगन्तुंग्रभवन्ति कि नृपाः ॥४१॥ ` पाँच वर्षकी ही अवस्थामें सौतेली माताके वाग्बाणोसे | 


गोलो -्रावस्ट्राचामजञुज्य भड रु । र बरप्यरा्य रुत्मक/च्लन्द्‌ | 


यः पञ्चवर्षो गुरुदारवाकळरे ` ` (मर्माहत होकर दुःखी हृदयसे बनमे जा मेरे उपदेशके | 

न याता, हृदयेन दूयता । | अनुसार आचरण करते हुए अपने भक्तोके गुणगानसे | 

चन मदादेशकरोऽजितं ग्रंथ ' जीते जानेवाळे अजेय प्रभुको अपने अधीन कर छिया 

है [जगाय तङ्गक्तयुणः पराजितम्‌ ॥४२॥ | ॥ ४२॥ अहो ! धुवजीने अपनी ` पाँच-छः वर्षकी | 
/F यश क्षत्रबन्धुञ्चवि -तस्याधिरूट- .. | अवस्थामे कुछ ही दिनोंमें भगवान्‌ विष्णुको प्रसन क | 
मन्वारुरुक्षेदपि - - वर्षपूगैः | | “जिस परमपदको प्राप्त किया है उस उनके द्वारा प्राप्त किये | 


र १ मा० पा०--विश्रा० | २. प्रा० पा०--ये वत्सला जन्तुषु येष्वनुग्रह | ३. प्रा० पा०--रजकाः | ४. प्रा पाश | 
मरपितम्‌ । ५. प्राचीन प्रतिमे नारद उवाच' यह पाठ नहीं है । ६. प्रा७ पा०--बिशुं | ७. प्रा० पा०--तद्भक्तगपैः | 
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अ० १२] चतुर्थ स्कन्ध ४३५ 


TTT 


—— >> बट 


षटपश्ववर्षा यदहोमिरल्पेः | इए पदको कोई अन्य क्षत्रिय कया अनेकों वर्षतक तपस्या 
प्रसाद्य वेकुण्ठमवाप तत्पदम्‌ ॥४३॥ | करके भी पानेकी इच्छा कर सकता है! ॥ ४३ ॥ 


मैत्रेय उवाच | श्रीमेत्रेयजी कहते हैँ--हे विदुर ! तुमने जो 

एतरेऽभिहवितं सर्व यत्पृशोऽहमिइ त्वया । मुझसे पूछा था, सो मैंने तुम्हें साधु पुरुषोंसे सम्मान्य 
परम यशखी धुत्रजीका सब चरित्र सुना दिया ॥ ४9 ॥ 

्रुवस्योदामयशसश्चारित सम्मत सताम्‌ ।४४।। | यह धुवचरित्र घन, यश और आयुको बढ़ानेवाला तथा 
घन्यं यशस्यमायुष्यं पुण्य स्वस्त्ययनं महत्‌ । | र एव अत्यन्त मङ्गलमय है| इतना ही नहीं, वह स्वर 
3 भोज्यं सोमनस्यं व चुबपद प्रदान करनेवाला तथा मनोज्ञ, प्रशंसनीय और 
खम्य प्र कि सामनस्य प्रास्यमधमर्पैणम्‌ ॥४५॥ | पापनाशक है ॥४५॥ श्रीअच्युतके प्रिय भक्त धुत्रके इस 
्रुलैतच्टरद्वयाभीक्षणमच्युतग्नियचेष्टितम्‌ | पवित्र चरित्रको श्रद्धापूवेक बार-बार सुननेसे भगवानकी 
भक्ति प्राप्त होती है, जिससे सब दुःखोंका नाश हो जाता 

भवेद्गक्तिभगवर्ति यथा खाललेशसक्षयः ॥४३॥ | है॥ ४६॥ यह चरित्र महत्त्वको इच्छावालांको महतत्वम्रापि- 
महर्मिच्छता तीथ श्रोतुः शीलादयो गुणाः । ¦ का साधन है, इसे सुननेवालोंको शील आदि गुण प्राप्त 
४ ठी । होते हें तथा इसके द्वारा तेजकी इच्छाबालोंको तेज और 

देच त्र ७) | गो 
यत्र तेजस्तदिच्छूनां मानो य ७७७४६ ० मनख्ियोंको मान मिलता है ॥ ४७ || पवित्र 
प्रयतः कौर्तयेत्म्रातः समवाये दिजन्मनाम्‌ । ` कीति श्रुवजीके इस महान्‌ चरित्रका प्रातःकाल और 
५ महत सायंकाळके समय ब्राह्मणादि द्विजातियोंके समूहमें 
सायं च पुण्यश्लोकस्य श्वस्य चरितं महत्‌ ॥४८॥ | एकाग्रचित्तसे कीर्तन करना चाहिये ॥ ४८॥ 
पैर्णमाऱ्यां सिनीवाल्यां डादइयां श्रवणेऽथवा । | क परम व 0 आश्रित रहने- 
नः हा वाला पुरुष इसे पूर्णिमा, अमावास्या, द्वादशी, 
दिनक्षये व्यतीपाते संक्रमेऽककदिनेऽपि वा ॥४९॥ | वनकर, तिथिक्षय, व्यतीपात, संक्रान्ति या रविवार- 
श्रावयेच्छृद्थानानां तोर्थपादपदाश्रयः के दिन श्रद्धाळु पुरुषोंको सुनाता है उसे यदि कोई 
भी इच्छा न हो तो अपने आत्माके द्वारा आत्मामें 
ं च्यात ॥५०॥ 

नेच्छंस्तत्रात्मनात्मानं संतुष्ट इति सिध्यति हो संतुष्ट दोनारूप सिदे गात. पोत ७ 
शानमज्ञाततत्वाय यो दद्यात्सत्पथेञ्यतम्‌ । ' तथा जो पुरुष भगवन्मार्गके मर्मको न जाननेवाले लोगों- 
दी ॥५१॥ को यह भगवद्दिषयक अम्ृतरूप ज्ञान देता है उस 
कुपालोदींननाथस्य देवास्त्याजुगृह्नते Pr ल दी, 
इद्‌ मया तेऽभिहितं कुरूद्धह ` ॥ ५१ ॥ हे कुरुकुलनन्दन ! जो अपनी वाल्यावस्थामें 
म गोर खिलौनोंको छोड़कर भगवान्‌ 

हिरा णः । ही माताके घर और f (तार बाव 

उपस यातविशु्रकम बिष्णुकी शरणमें चळे गये थे तथा जिनके कम सत्र 
हित्वामकः क्रीडनक्रानि मातुः | प्रसिद्ध और परम पवित्र हैं उन धुत्रजीका यह पवित्र 

< चड ~ दिः 
गुहं च विष्णुं शरणं यो जगाम ॥५२॥ | चरित्र मैंने तुम्हें सुना दिया ॥ ५२ ॥ 


A VN कक ५ 
; ; 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे द्ुबचरितं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ | 
१. प्राश पा०--यत्पक्चष० | २. प्रा० पा०--श्रत्लेमं श्रद्ध० । ३. प्रा० पा०--यस्य । ४. प्रा० पा०-र्‍च्छतो- 


श्रो> | ५, प्रा० पा०--ऽथवा । ६. प्राश पा०--श्रीमस्र्ययदाश्रयः । ७. प्रा० पा०-चाच्छुद्धघीमते | ८. 
प्राचीन प्रतिमें 'यो? नहीं है । ९. प्रा० पा०-भरवारोइणं । १० प्रा० पा०--एकादशो० | 
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४३६ :___ तीमद्भागवत [ अ० १३ | 


द | 

तेरहवा अध्याय | 
शुववंदाका वर्णन-अंगचरित्र। | 
सूत उवाच | भ्रीखतजी बोले-हे सुने ! इस प्रकार मैत्रेयजीन 


निशम्य  कोषारविणोपवर्णितं . मुलसे धुवजीके विष्छुपदपर आरूढ होनेका वृत्तान 
. श्वय वेकुण्ठपदाधिरोहणम । सुनकर जिनके हृदयमें भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति 


प्रभावो भगवत्यधोक्षजे 
ग्रष्टु पुनस्तं विदुर प्रचक्रमे | १॥ | उद्रेक हो रहा था वे विदुरजी फिर पूछने छगे ॥ १॥ 


विदुर उवाच ' विदुरजी बोले-हे सुव्रत ! वे प्रचेतालोग कौन 
् हे र । थे १ किसके पुत्र थे! और किसके वंशमें कहे 
के ते ग्रचेतसो नाम कस्यापत्यान सुव्रत । , जाते थे ! और इन्होंने कहाँपर यज्ञ किया था! 


कस्यान्ववाये प्रख्याताः कुत्र वा सत्रमासत॥ २॥ | ॥ २॥ हे ब्रह्मन्‌ ! जिन्होंने श्रीहरिकी पूजाविषिरूप | 
मन्ये महाभागवतं नारदं देवदर्शनप््‌। योगका निरूपण किया है, भगवानका साक्षात्‌ ' 
योगः परिचय दर्शन करनेवाले उन नारदजीको मैं परम भगवडूक्त | 
येन प्रोक्त? क्रियायोगः परिचर्याविधिहरेः ॥ ३॥ । मानता हूँ || ३॥ आपके कथनालुसार ऐसा प्रतीत | 
खधर्मशीलेः पुरुषै गवान्यज्ञपूरुषः | होता है कि जिस समय प्रचेतागण अपने धर्मका 
नारदेनेरितः | आचरण करते हुए भगवान्‌ यज्ञपुरुषका भजन कर रहे | 
इज्यमानो भक्तिमता Se किल ॥ ४ ॥ | थे, उसो समय भक्तिमान्‌ नारदजीने उन्का गुणगान | 
यास्ता देवर्षिणा तत्र वर्णिता भगवत्कथाः । किया था ॥ ४॥ सो, हे ब्रह्मन्‌ ! उस स्थानपर / 
मं शुश्रूषवे अद्मन्कात्स्न्येनाचष्टुमईसि ॥ ५॥ देवर्षि नारदजीने जिन-जिन भगवच्चरित्रांका वर्णन 
किया था वे सब मुझे सुनाइये । मुझे उन्हें सुननेकी 
8225 | बड़ी इच्छा है ॥ ५॥ 

त्रेय उवाच | श्रीमैत्रेयज्ी बोले-हे बिदुर ! धुबजीके पुत्र 

घुवस्य चोत्कलः पुत्रः पितरि प्रस्थिते बनम्‌। | उत्कळने पिताके वनगमनके अनन्तर उनके सार्वभौम 
सभोमश्रियं भैच्छदि ती । सम्पत्तिसे युक्त राजसिंद्दासनकी तनिक भी इच्छा न की 
सावमॉमाश्रय नच्छदाधराजासन पपतुः ॥। ६॥ | [६ वह जन्मसे ही शान्तचित्त, असंग और समदर्शी था | 


स जन्मनोपशान्तात्मा निःसङ्गः समदशनः तथा सम्पूण लोकमें अपने आत्माको और अपने | 


आत्मामें सम्पूण लोकको स्थित देखता था ॥७॥ | 
ददश ठोके विततमात्मानं लोकमात्मनि ॥ ७॥ | अति हाके पकार असीत होजे | 


"आत्मानं ब्रह्मनिर्वाणं प्रत्यस्तमितविग्रहृम्‌ । कारण वह सम्पूर्ण भेदोंसे रहित, एकमत्र ज्ञानरूप | 
आनन्दमय, सकै्यापफ और निर्वाणरूप ब्रह्मको दी 
अवबोधस्सेकात्म्यमानर्‌ ८ र 
कात्म्यमानन्दमनुसततम्‌ ॥<॥ अपना आत्मखरूप मानकर. अपने आत्माके सिंध 
अव्यरवच्छिन्नयोगाम्निद्श्धकर्ममलाशयः ।.. | और कुछ भी नहीं देखता था ॥ ८-९॥ वह मूर्ख 


लोगोंको मार्ग न न्मत्त और | 
खरूपमवरन्‍्धानो नात्मनोऽन्यं दक्षत ॥ ९॥ | = ग जाते इर जड़, अने बहिरे, उन्मत 
मूकके समान जान पड़ता था; _किन्तु वास्तवमें वह 
व जडान्थबघिरोन्मत्तमू वरोन्म काकृतिरतन्मतिः | | ऐसा नहीं था, बल्कि जिसकी लपटें .झान्त दो गयी 
ह TTT SSN Se SSNS vcd 


१. प्रा० पा०--भगवता | | 
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RRM MRMUNTTSSNS DO 


उक्षितः पथि बालानां प्रभान्ताचिरिवानलः ।१०॥। | हैं उस अग्निके समान गूढ़ भावसे परम तेजखी था 


त्वा तं जडयन्सत्तं रुद्धाः समन्त्रिणः । | ॥१०॥ इसलिये बड़े-बूढ़े और मन्त्रियोंने उसे मू 
| और उन्मत्त समझकर उसके छोटे भाई वस्सरको, जो 
बरत्सरं भूपतिं चक्रर्थवीयांसं भ्रमेः सुतम्‌ ॥११॥ | घुवजीकी खनी भ्रमिका पुत्र था, राजा बनाया ॥११॥ 


खवीथिवत्सरस्येश भार्यासूत षडात्मजान्‌ । , वत्सरकी प्रेयसी भाया खनीथिने पुष्पार्ण, तिग्मकेतु, 
पारणं तिग्मकेतुं च इपसूज वसुं जयम्‌ ॥१२। | है ऊर्ज, वलु और जय नामक छः पुत्र उत्पन किये 


| ॥१२॥ पुप्पार्णके प्रमा और दोषा नामकी दो ब्लियाँ 
पुष्पाणस्य श्रा भार्या दोषा च हे वभूवतुः । | थीं । उनमेंसे प्रभाके प्रांतः, मध्यन्दिन और सायं 


प्रातमेध्यन्दिनं सायमिति ह्यासन्प्रभासुताः ॥१३॥ ¦ नामक तीन पुत्र हुए ॥१३॥ तथा दोषाके प्रदोष, 
न | निशिथ और व्युष्ट--ये तीन पुत्र इए । व्युष्टने 

2 दंत $ 
प्रदोषो निशिभो व्यु्ट इति दोपासुतास अपनी भाया पुष्करिणीसे सर्वतेजस्‌ नामक पुत्र उत्पन्न 
व्युष्टः सुतं पुष्करिण्यां सवतेजसमादधे ॥१४॥ ¦ द्या ॥१४॥ उसने अपनी आकूति नामकी खीसे चक्षुमचु- 


स चक्षुः सुतमाकूत्यां पत्न्यां मनुमवाप ह । ' को पुत्ररूपमें प्राप्त किया । मुकी खरो नडवलाने पुरु, कुत्स; 


पी ईन त्रि सर ब्रत, अम्निशेम, अतीरात्र 

मनोरखत महिपी विश्ञाब्डवला सुतान्‌ ॥१५॥ | न रमम व व ; स 
रं कुत्स त्रितं शुञ्नं सत्यवन्तस्ृतं ब्रतस्‌ । वाळक उत्पन्न किये ॥१५-१६॥ उनमेंसे उल्मुके 
अगनष्टोममतीरात्रं मुं शिविसुत्युकम्‌ ॥१६॥। | पुष्करिणी नामकी भार्योसे अंग, सुमनस्‌, ख्याति 
Se | ऋतु, अंगिरस्‌ और गय नामक छः श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न 
उत्पुकोडजनयत्युत्रान्पुष्कारिण्या पडत्तमाच्‌ इ हुए ॥१७॥ तदनन्तर अंगकी पत्नी सुनीथाने क्रूरकमो 
अङ्गं सुमनसं ख्यातिं क्रतुमङ्गिरसं गयम्‌ ॥१७॥ | ब्रेनको जन्म दिया, जिसकी दुष्टतासे खिन्न होकर 


, राजर्षि ले गये थे ॥१८॥ तथा 
ङ्ग नपुस्थणम्‌ । ` राजषि अंग नगर छोड़कर च 
Fo बड चा हे विदुरजी ! जिनके वाक्य वज्रके समान दुनिवार थे. 


यहीःझल्यात्स राजर्पिनिर्विण्णो निरगात्युरात 1१८, उनोलरोने कुपित होकर उस वेनको शाप दिया 
यमङ्ग शेपुः कुपिता वाग्वज्रा छुनयः किल । | था और फिर उसके शतक शरीरकी दाहिनी अंजाका 


थिवीलोकके 
ण ॥१९॥ | मन्यन किया था ॥ १९॥ इस प्रकार पृ 
000 यत वे राजाहीन हो जानेसे जब ढटेरे सम्पूर्ण प्रजाको 


अराजके तदा लोके दस्युभिः पीडिताः प्रजाः । | पीडित करने ढगे तो श्रीविष्युभगवानके अंशसे आदि 
' जातो नारायणांशेन प्रथुराद्यः क्षितीश्वरः ॥२०।। | सम्राट महाराज एथुका जन्म हुआ ॥२०॥ 
| विदुर उवाच | विदुरजीने पूछा-हे त्रन्‌ ! महाराज अंग तो 


= | बड़े शीळसम्पन्न, साधुखभाव, त्राह्मणभक्त और महात्मा 
तस शीलनिघेः साधो्रहमण्यस्य महात्मनः । | moder do 


॥२१॥ तथा 
राज्ञः यद्धिमना ययौ ।।२१।। । कारण वे उदास होकर नगरसे निकल गये 

ह सासा = म । धर्मको जाननेवाले मुनीख्रोंने मी वेनमे ऐसा क्या अपराध 
किं वांहो वेन उददिज्य ब्रह्मदण्डमयूयुजन्‌ । देखा जिसके कारण दु्टोंका दमन करना ही जिसका 


दण्डव्तधरे राज्ञि सुनयो धर्मकोविदाः ॥२३ | १7 है उस राजाको शापरूप ब्रह्मदण्ड दिया! ॥२२॥ 
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४३८ -- *्रप्हूला बत्य [अ है 
७७ >>> > > ल्क र = 4 
नावध्येयः प्रजापालः प्रजाभिरघवानपि | प्रजाका पालन करनेवाले राजाका तो 


वह कोई अपराध भी करे तो भी प्रजाको उसका 
यदसौ लोकपालानां बिमर्त्योजः खतेजसा ॥२२।। | तिरस्कार नहीं करना चाहिये, क्योंकि वह अपने 

प्रभावसे इन्द्रादि छोकपालेके तेजको हो धार 
एतदाख्याहि मे ब्ह्मन्सुनीथात्ममचेथितम्‌ । [| किये होता है ॥२३॥ हे बरह्मन्‌ ! मुझ श्रद्धा भक्त 
| सुनीथानन्दन वेनकी वह सब करतूत सुनाइये, क्यो | 

| 


भ्रद्धानाय भक्ताय त्वं परावरवित्तमः ॥२४ | भूत-भविध्यत्‌की बात जाननेवाझोमें स्र 


मैत्रेय उवाच हैं ॥२४॥ 
म | . श्रीमैत्रेयजी बोळे- हे विदुर ! एक बार राजि 
अज्ञोअ्ध्मेर्ध॑राजपिराजहार महाक्रतुम्‌ । अंगने अर्रमेथ नामक महायज्ञका अनुष्ठान किया, 


20 = किन्तु उसमें वेदवादी याज्ञिकोके आवाहन करनेपर 
$ || ५ \ fe ha 
नाजमुर्देवतास्तस्मिन्नाहृता ब्रह्मवादिभिः ॥२५। न लग पता माग ठेने नही आग 


| तमुचुर्विस्मितासत्र यजमानमथस्विजः। |तब उन ऋलिजोंने अति विस्मित होकर यजमान आंग 
| कहा “राजन्‌ ! हमारे हवन करनेपर भी देवता लोग | 
इवींषि इयमानानि न ते शृह्णन्ति देवताः ॥२६॥ | तुम्हारे हविको ग्रहण नहीं करते | हम जानते है | 

तुम्हारी होमसामग्री दूषित नहीं है, तुमने उसे बड़ी 
श्रद्धापूवक जुटाया है तथा वेदमन्त्र भी ब्रह्मचय॑ आदि 
छन्दांस्ययातयामानि योजितानि शरतबरतैः ॥२७॥। | त्रतोका पाळन करनेवाले ब्राह्मणोंद्वारा प्रयोग किये | 
| जानेसे किसी प्रकार बलहीन नहीं हैं ॥२६-२७॥ | 

न विदामेह देवानां हेलन॑ वयमण्वपि । हमें ऐसी कोई बात नहीं दीखती जिससे देवताओंका | 
अणुमात्र भी तिरस्कार हुआ हो, फिर भी न जाने | 
कमोध्यक्ष देवतालोग क्यों अपना भाग ग्रहण नही | 


राजन्हवींष्यदुष्टानि श्रद्धयासादितानि ते । 


यत्न ग्रहन्ति भागान्स्ान्ये देवाः कर्मसा क्षिणः ।२८। 


| करते ?? ॥२८॥ 
| मैत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयज्ञी कहते हैं--विदुरजी ! ऋलिजोके | 
. अन्ञों दिजवचः श्रुत्वा यजमानः सुदुर्मनाः | | ^ चग इकर यजमान अंग बहुत उदास हुए और | 
EE उनको आज्ञासे [ मौन छोड़कर ] सदस्योसे इस प्रकार 
 तवत्मइ व्यसृजद्वाचं सदस्यास्तदचुञ्ञया॥२९॥ | कहा--॥२९॥ “हे सदस्यगण ! देवताळोग आवाहन 
| नागच्छत्त्याईुता देवा न गृहन्ति ग्रहानिह । | करनेपर भी इस यमें नहीं आ रहे हैं और न अपना | 


हः द भाग ही ग्रहण करते हैं, अतः बतळाइये, मुझसे | 

` सदसस्पतयो ब्रूत किमवद्य॑ मया कृतम्‌ ॥३०॥ ऐसा क्या अपराध बना है?” ॥३०॥ | 
सदसस्पतय उचु सद्स्यगण बोले-राजन्‌ | इस समय तो तुमसे अणुमात्र | 
` नरदेवेह भतो नाघं तावन्मनाक्‌ खितम्‌ । | मी अपराध नहीं बना, किन्तु जिसके कारण तुम पुत्रहीन | 


अ पाक्त येक त्वमपरजः ॥३१॥ | हो, ऐेस एकत्र पवना अपराध अव है। ११ येक गराक्तनमघं यदिहेडक त्वमप्रजः ॥३१॥ | हो, ऐसा एक तुम्हारे पूर्वजन्मका अपराध अवऱ्य है ।२९ 


1२/बयरे २५०००: चरे 
या २२>; वरण "रर, मिट >®: 
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TTT 


j ० 0) न | 
तथा साधय मद्र ते आत्मानं सुभ्रज चप्‌ । इसलिये पहले तुम सत्संतानयुक्त होनेका 


_ उपाय करो । तुम्हारा कल्याण हो। भगवान्‌ 

इष्टस्ते पुत्रकामस्य उत्र दास्थति यज्ञयुक्‌ ॥२२॥ यज्ञपति, तुम्हारेद्वारा पुत्रकी कामनासे पूजित होनेपर 

स की तुम्हें पुत्र प्रदान करेंगे ॥३२॥ इसल्यि जिस समय 

तथा समागेयानि महीष्यन्ति दिवोकसः। तुम सन्तानके लिये साक्षात्‌ यज्ञपुरुष श्रीहरिको वरण 
युरुषः साक्षादपत्याय हरिईतः ॥३३॥ करोगे उसी समय देवतालोग तुम्हारा दिया हुआ: 

अपना यज्ञभाग भी ग्रहण करेगे ॥३३॥ भक्त जिस- 

ास्तान्कामान्हरिद्ान्ान्यान्क्रामयते जनः | जिस वस्तुकी इच्छा करता है, श्रीहरि उसे वे हो 

' पदार्थ देते हैं, दूसरे नहीं । जिस प्रकार उनकी 

आराथितो यथैवैष तथा पुंसां फलोदयः ।३४॥। , आराधना की जाती है उसी प्रकार फल भी मिळता 

| है ॥३४॥ 


इति व्यवसिता विश्रास्तस्य राज्ञः प्रजातये । इस प्रकार राजाकी पुत्रप्नाप्तिके लिये निऱचयकर 


PE ऋत्विजोंने पुमे यज्ञरूपसे विराजमान रहनेवाले श्री- 
पुरोडाशं निरवपन्‌ विष्णवे ॥२५॥ _ अल अन्य 

निरवप् शिपिविष्टाय विष्णवे ॥रे विष्णु मगवान्‌की आराधनाके छिये पुरोडाश समर्पण 
तस्मात्पुरुष उत्तस्थौ हेममाल्यमलास्वरः । किया ॥३५॥ अञ्निमे आहुति डालते ही अग्निकुण्डसे 


a सुवर्णमय माळा और निर्मळ वख्नोसे विभूषित एक 
हिरण्मयेन पात्रेण सिद्धमादाय पायसम्‌ ॥३६॥ र 
हिर्मयेन पात्रेण सिद्धमादाय | शस पुरुष प्रकट हुए । वे एक सोनेके पात्रमें सिद्ध इभा 
स विग्रानुसतो राजा ग्रृहीत्वाज्ञलिनौदनस्‌ । ` पायस ( खीर ) ल्यि हुए थे ॥३६॥ तब कत्विजोके 


| कहनेसे उदारबुद्धि राजा अंगने अपनी अझीम वह 
१ प्रादात्पत्न्या उदारधी? ॥२७॥। | 5 हे 
क ने ण यया | खीर ले ळी और उसे खयं सूँघकर प्रसनतापूबक 
सो तत्पुंसवनं राज्ञी ग्राइय वे पत्युरादधे । अपनी पत्नीको दे दी ॥३७॥ तब पुत्रहीना रानीने 
| यिनी खोरको खाकर अपने पतिके सहवाससे 
९ ; ॥३८॥ ¦ उस पत्रप्रदायिर्न 
गर्भ काल उपाइते मारं सुधुवे्मजाः ॥३९॥ | गर्भ धारण किया और समय ग्राप्त दोनेपर एक पुत्र 
स बाल एच पुरुषों मातामहमलुत्रतः | , , उत्पन्न किया ॥३८॥ वह बाळकालसे हो अर्मके 
५ ५ वं हुए अपने नाना मृत्युका अनुगामी था । 
१ ॥३९॥ ` बंशमें उत्पन्न हुए अप 
अधमोशोड्भव॑ मृत्युं तेनाभवदधार्मिकः ॥२९ इसे वह अपारक हो ड ह 


 इत्त्यसाधुसृंगान्दीनान्वेनो5सावित्यरौजनः ॥४०) तथा प्रजाजन उसे देखकर 'अरे बैन आया ! देन 
आक्रोडे क्रीडतो बालान्वयस्थानतिदारुणः । । उ hp मल नल स्क 
परस्य निरनुक्रोशः पशुमारममारयत्‌ ॥४१॥ | ह hs का 
१. प्रा० पा०--यावत्पुंस० ए द पादात प्रत आललयत्यानतिदादणः ? इतना अंश खण्डित है। | 
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गम LARA 


४४० 
तं विचक्ष्य खलं पुत्रं शासनेविविधेत् पः 
यदा न शासितुं कल्पो भृशमासीत्सुदुमंनाः ॥४२॥ 
ग्रायेणाम्यर्चितो देवो येऽप्रजा गृहमेधिनः । 

कदपत्यभूत दुःखं ये न विन्दन्ति दुर्भरम्‌ ॥४३॥ 
यतः पापीयसी कीर्तिरधर्मश्च महादरणाम्‌ । 

यतो विरोधः सर्वेषां यत आधिरनन्तकः ॥४४॥ 


कस्तं प्रजापदेशं वे मोहवन्धनमात्मनः । 


कदपत्यं बरं मन्ये सदपत्याच्छुचां पदात्‌ । 


एवं स निर्विण्णमना नृपो गृहा- 
. सन्िशीथ उत्थाय महोदयोदयात्‌ । 
अलब्धनिद्रोऽनुपलक्षितो नृभि- 


विज्ञाय निर्विद्य गतं पतिं प्रजाः 
पुरोहितामात्यसुहृदगणादयः । _ 
| विचिक्युरुव्यामतिश्ोककातरा 


अलक्षयन्तः पदंवीं प्रजापते 

` हैतोद्यमाः ग्रतयुपसत्य ते पुरीम्‌ । 

` ऋषीन्समेतानभिवन्द्य॒ साश्रवो 

` न्यवेदयन्योरर  भतविषुवम्‌ ॥४९॥ 


अस्डडदान्टती सेल पब्दन्द स्प यग्ययुदिरस्फन्कू | 


श्रीमद्कागवत 


पण्डितो बहु मन्येत यदर्थाः केशदा गृहाः ॥४५॥ | 


निर्विद्येत गृहान्मर्त्यो यत्क्लेशनिवहा गृहाः ॥४६॥ 


हित्वा गतो वेनसुवं प्रसुप्ताम्‌ ॥४७॥ 


[ अ है 


Co 
| अपने दुष्ट पुत्रकी ऐसी करतूतें देखकर राजा संगे | 
। उसे बहुत कुछ समझाया । किन्तु उसे सुमा 


ळानेमें समर्थ न इए । इसलिये उन्हें बड़ा ही दु | 


' हुआ ॥४२॥ वे मन-ही-मन कहने लगे, “जो गृह 


पुरुष पुत्रहीन हैं उन्होंने अवश्य ही. पूर्वेजन्मसें शरीहृरि 
आराधना की होगी, क्योंकि उन्हें कुपुत्रसे होनेवारे 
असह्य कष्टका अनुभव नहीं करना पड़ता ॥४३॥ 
जिसके कारण सारा सुयश मिट्टीमें मिल जाता है| 
मनुष्यको महान्‌ अधर्मका भागी होना पड़ता है 
सबसे विरोध हो जाता है, कभी दूर न होनेवाठ | 
मानसिक सन्ताप उठाना पड़ता है तथा घर दुःखरुप 
हो जाता है उस अपनेको मोहबन्धनमें डालनेवाठे 
नाममात्रके पुत्रको ऐसा कौन बुद्विमान्‌ है जो बहुत 
आदरकी इष्टिसे देखेगा ! ॥४४-४५ तब भी | 
[ बिछुडनेपर ] शोकाकुल करनेवाले सुपुत्रकी अपेक्षा 
तो मेरे विचारसे कुपुत्र ही अच्छा है जिसके कारण 
घर दुःखमय हो जानेसे पुरुषको उससे वैराग्य हो 
जाता है [ जो कल्याणका खुला मागे ही है ]' ॥४६॥ 
| हे विदुरजी ! इस प्रकार उदासीन हो एक दिन | 
| महाराज अंग, आधीरातके समय वेनकी माताको | 
| गाढ़ निद्रामें सोती छोड़, किंसोके भी जाने बिना 
| अपने परम ऐश्वर्यपूण घरको छोड़कर चले गये । | 
। उस दिन चिन्ताके कारण उन्हें तनिक भी नींद 
नहीं आयी ॥४७॥ दूसरे दिन, यह जानकर कि 
महाराज अंग संसारसे विरक्त होकर चले गये हैं ' 
कम्पूर्ण प्रजाजन, पुरोहित, मन्त्री और सुहृदगण | 
अत्यन्त शोकाकुल हो उनकी खोज करने लगे; जैसे 


यथा निगूढं पुरुषं झुयोगिनः ।।४८॥। | कुयोगीजन अपने हृदयमें छिपे इए परमात्माको खोजते है 


[ किन्तु पा नहीं सकते ] ॥४८॥ हे बिदुरजी' | 
जब उन्हें अपने खामीका कहीं भी पता न लगा 
तो वे निराश होकर राजधानीको लौट आये और वहाँ 
एकत्रित हुए ऋषिगणसे उन्होंने आँखोंमें आँसू भरकर | 
राजाके वियोगका वृत्तान्त निवेदन किया ॥४९॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे 
त्रयोदशोड्ध्यायः ॥ १३ ॥ 


दट लेक ह STIR PI SC |, 


अ० १४] चतुर्थ स्कन्व ४४१ 
RR या ME YY UN 
चोदहवाँ अध्याय 


~ 
राजा वंनकी कथा । 


मैत्रेय उवाच | भरीमैत्रे यजी वोले-हे विदुर ! तब पूथिवीपाळक 

दयते जनयो लोकानां खषेमदर्शिन । | शे अगा ब समान हुए 
वे नणां पइयन्तः र | *व संसारका कुशल चाहनेवाले म्रगु आदि वेदवादो 
गोपर्यसति थे तृणां पश्यन्तः पशुसाम्यताम्‌ ॥ १॥ | मुनोश्वरोने वीरमाता सुनीथाकी सम्मतिसे, मन्त्रये 
वीरमातरमाहूय सुनीथां न्रह्मयादिनः । ¦ सहमत न होनेपर भी वेनको भूमण्डळके राजपदपर 


परदृत्यसंमतं वेनमस्यपिश्चन्पति झुवः ॥ २॥ | अभिषिक्त कर दिया ॥१-२॥ दुर्दण्ड वेनको राञ्यासन- 
so । पर आरूढ इए सुन सम्पूर्ण द्स्युगण सर्पसे डरे हुए 
निठिल्युदस्यवः स्यः सर्पत्रस्ता इवाखवः ॥ ३॥ | राज्यसिंहासन प्राप्त करनेके अनन्तर वेन आहों 
गेष्टविभूतिभि | लोकपाछोंके ऐखर्यमदसे उन्मत्त हो अति उद्धततापूर्वक 
च : | | [छाव 
0 03300 उनद्ध न | अपनेहीको बड़ा मानकर महामाग मुनीरबरोंका 
अवमेने महाभागान्‌ स्तब्धः संभावितः खतः ।। ४॥। | अपमान करने ळगा ॥ ४ ॥ इस प्रकार ऐस्वर्यमदसे 
एवं मदान्ध उत्सिक्तो निरङ्कुश इव द्विप । | अन्धा हो राजा वेन निरङ्कुशा गजराजके समान रथपर 
पत्त्या द्वयानि री | चढ़कर प्रथिवी और आकाशको कम्पायमान करता 
जी | हुआ-सा सर्वत्र विचरने लगा ॥ ५ ॥ और अपने राज्यमें 
न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं द्विजा! क्कचित्‌ । यह दढिंढोरा पिटवाकर कि 'कोई भी द्रिजातीय कमी 
इति न्यवारयद्धमे भेरीघोषेण सर्बेशः ॥ ६॥ | किसी प्रकारका यज्ञ, दान और हवन आदि न करें 
सब धर्म-कर्म बंद कर दिये ॥ ६॥ 
> बिवेशितिम्‌ चारी ऐसे कुकर्म देखकर 
वेनस्ावेक्ष्यं शुनयो दुवुत्तस्य विचेश्तिस्‌ । तब दुराचारी बेनके ऐ 
ह जनों इइ | छोकपर संकट उपस्थित हुआ समझ मुनीरवरगण 
विमृश्य लोकव्यसनं कृपयोचुः स्म सँत्रिणः ॥ ७॥ | कृपावश एक स्थानपर एकत्रित हो आपसमें इस 
| प्रकार कहने छगे-॥ ७॥ “अहो ! दोनों ओरसे 
जळती हुई लकड़ीके बीचमें रहनेवाळे पिपीलिकादि 
| जीवोंके समान इस समय राजा और दस्युगण दोनों- 
दारुण्युभयतो दीप्त इव तस्करपालयोः ।। ८॥। | होसे संसारको महान्‌ भय उपस्थित हुआ है ॥ ८ ॥ 
र > हमने अराजकताके भयसे ही इस वेनको योग्यता न 
अराजकमयादेषं कृतो राजातदईणः। | भी राजा बनाया था; कितु इस समय 
_ ; रू ससे लगा ! सो अव किस 
ततोऽप्यसी ्भय त्वद्य कथं ॥९॥ | उससे भी प्रजाको भय ही होने लगा ' स 
त्वद्य कथं सासि देहिनाम प्रकार जीबोंको सुख प्राप्त हो ! ॥ ९ ॥ दूधसे सर्पका 
हरिष पयःपोषः  पोषकस्याप्यनर्थभूंत | पोषण करनेके समान इस समय इसका पोषण करना 
भी पोंषणकर्ताके ही अनर्थका कारण हुआ । वास्तव- 
त वा है मे 9 
जि Co Oo ०-मन्त्रिणः। ५. प्राश 
१, या० पा०--यस्तु' ऋषयो । २. प्राश पा०-स्व॑तः। २. प्रा? पा०-चेत्य। ४. प्राश पा०-मन्त्रिणः। ५. प्रा 
पा०-देब | ६. प्रा पा०—ङ्कत्‌ | 
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अहो उमयतः प्रापतं लोकस्य व्यसनं महत्‌ । 


४४२ १01... स्स्स रे श्रीमद्भागवत 


हक्क Rd ~: 


- 5 ७ वाति | 
[ अ० १४ 


~ 
१ प्रकृत्यैव खलः सुनीथागर्भसंभवः ॥१०॥ | में छुनीथाके गर्भसे उत्पन्न हुआ यह वेन सा | 
वेनः प्र सुनी ही दुष्ट है ॥१०॥ हमने तो इसे प्रजाका पालन स्स | 


निरूपितः प्रजापालः स जिघांसति वे प्रजाः । ` | छिये नियुक्त किया था, किन्तु यह उडे प्र 
तथापि सान्त्वयेमाएं नास्मांस्तत्पातक स्पृशेत्‌ || १ १॥ | नष्ट करना चाहता है । तथापि हम इसे समञ्च, 

तदि्ङ्भिरसद्वृत्तो वेनोऽस्माभिः | जिससे इसके किये हुए पापोंका हमसे स्पर्श न हे. 
सद्वृत्तो वय (१३. जानकर दुराचारी बेन गे 
सात्त्वतो यदि नो वाचं न ग्रहीष्यत्यधमंकृत्‌ । १२) | बनाया था । इसलिये यदि समझाने-बुझानेपर भी. 


ठोकधिकारसंदग्ध॑ दहिष्यामः खतेजसा । यह हमारी बात नहीं मानेगा तो लोकके विकरे . 
का > । | ही दग्ध इए इस दुष्को हम अपने तेजसे भस्म का | 
एवम७ सुनयो गूढमन्यवः । । देंगे।'? ऐसा विचारकर, जिनका क्रोध गुप्त है दे | 


उपवरज्याब्रुवन्वेनं सान्त्वयित्वा चे सामभिः ॥१२॥। | सुनिगण राजा वेनके पास जा उसे शान्तिक 
समझाते इए इस प्रकार कहने छगें॥१२-१३॥ 


सँनय ऊचुः सुनिगण बोले-हे नृपश्रेष्ठ ! हम तुमसे जो 

ट्‌ हृते हैं वह ध्यान देकर सुनो | हे तात! 

नृपवर्य निबोघेतद्यतते विज्ञापयाम भोः i ड | 

च नि र हा भोः । इससे तुम्हारे आयु, श्री, बळ और यशकी बृद्धि होगी ' 
आयुःश्रीबलकीतीनां तव तात विवर्धनम्‌ ।। १४।। | ॥१४॥ देखो मनुष्योंद्रारा मन, वाणी, शरीर और । 
धर्म आचरितः पुंसां. वाद्यनःकायबुंद्धिमिः । बुद्धिसे आचरण किया हुआ धर्म उन निष्काम पुरुषों-| 
; ज कान्वितरत्यधानन्‍्त को शोकरहित लोक और अनन्त मोक्षपद प्रदान 
ER व्य मसङ्गिनाम्‌ ॥१५॥ करता है ॥१५॥ सो हे वीर ! प्रजाका कल्याणरूप ' 

स॒ते मा विनशेद्वीर ग्रजानां .क्षेमलक्षणः । बह धर्म तुम्हारे कारण नष्ट न होना चाहिये, क्योकि | 


यस्मिन्विनष्टे नुपतिरेश्चर्यादवरोहति ॥१६॥ | उसके नष्ट हो जानेसे राजा ऐश्वर्यश्रष्ट हो जाता है | 


जजसाध्यमात्पेम्यशरादिस्य ॥१६॥ हे राजन्‌ ! दुष्ट मन्त्री और चोर आदिसे 
णा प्रजा चपः | प्रजाकी रक्षाकर न्यायानुकूल कर लेनेवाळा राजा 


रक्षन्यथा बलि गृह्णन्निह प्रेत्य च मोदते ॥१७।। | इस लोक और परळोकमें सुख पाता है ॥१७॥ 
यस राष्ट्रे पुरे चैव भगवान्यज्ञपूरुषः । जिसके राज्य अथवा नगरमें सपने वणाश्रमधर्मोका 
} FR पालन करनेवाले पुरुषोंद्वारा खधर्मपालनसे भगवान्‌ 
इज्यते स्वेन धर्मेण जनेवेर्णाश्रमान्बितेः ॥। १८] | यजञपुरुषका यजन किया जाता है, हे महाभाग ! 
“REN £ गी ले से 
तस्य राज्ञो महाभागं भगवान्भूतभावनः अपनी आज्ञाका पालन करनेवाले उस राज 

| तुष्यति ि या | विश्वात्मा भगवान्‌ भूतमावन प्रसन्न रहते हैं ॥१८-१९॥ | 
ता विश्वात्मा तिष्ठतो निजशासने ॥१९॥ | उन जगदी्नरोके भी ईश्‍वर श्रीहरिके प्रसन्न होनेपर | 
तस्मिंस्तुशे क्रिमग्राप्य॑ जगतामीश्वरेश्वरे कौन-सी वस्तु दु्लभः रहती है। तब तो 
75 व ोकाः सपाला धेस हरन्त बलि ह के इन्द्रादि छोकपाछोंके सहित सम्पूर्ण लोकर 
ऽका सपाला द्यतस्मे हरन्ति बलिमाइताः ।॥|२० | आदरपूर्वक उसे भेंट समर्पण करते हैं ॥२०॥ 

- TTT Oi 1 हा ड Eo 


—— नी न ननतत- 
————— 


rR) त स ..  प् १४ ] चतुर्थ स्कन्ध 
© न 6_च ३ $ 
त॑ सवेलोकामरयज्ञसंग्रह 
त्रयीमयं - द्रव्यमयं तपोसयम्‌ । 


ब्ैविचित्रैयैजतो भवाय ते 
राजन्खदेशानलुरोडूमहेसि ॥२१॥ 
येन युष्मद्विषये डिजातिभिः 
वितायमानेन सुरः कला हरेः । 
खिष्टाः सुतुष्टाः प्रदिशन्ति वाञ्छितं 
तद्धेलनं नाईसि वीर चेष्टितुम्‌ ॥२२॥ 
वेन उवाच 
| 9 hs ~ 
बालिशा बत यूयं वा अभे धर्ममानिनः । 
वृत्तिदं पतिं हित्वा जारं पतिसुपासते ॥२३॥ 
अवजानन्त्यमी सूढा जपरूपिणमीश्वरम्‌ । 
नाजुबिन्दन्ति तें भद्रमिह लोके परत्र च ॥२४॥ 
को यज्ञपुरुषो नाम यत्र वो भक्तिरीच्शी । 
मरेललेहविदूराणां यथा जारे छुयोषिताम ॥२५॥ 
विष्णुर्विरिश्षी गिरिश इन्द्रो वायुर्यमो रविः । 
पर्जन्यो धनदः सोमः क्षितिरश्निरपांपतिः ॥२६॥ 
एते चान्ये च विद्युधाः प्रभवो वरशापयोः । 


देहे भवन्ति नृपतेः सर्वदेवमयो नुपः ॥२७॥ | 


तस्मान्मां कर्मभिर्विप्रा यजध्वं गतमत्सराः | 
बलिं च मद्य हरत मत्तोऽन्यः कोऽग्रश्ुक पुमान्‌ ॥२८॥ 


~ २ उवाच 


मंत्रेय उवाच 


इत्थं विपर्ययमतिः पापीयातुत्पथं . गतः । 


४४३ 


TTT 


वे श्रीहरि सम्पूर्ण लोक, लोकपाल और यज्ञरूप हैं, वे 
वेदत्रयीरूप, दन्यरूप और तपोमय हैं । हे राजन्‌ ! 
जो लोग तुम्हारे उप्कर्षके लिये उनका नाना प्रकारके 
| यज्ञासे यजन करते हैं तुम्हें अवश्य उनके अनुकूल 
आचरण करना चाहिये ॥२१॥ तुम्हारे राज्यमें 
| व्राह्मणादि द्रिजोंद्रारा यज्ञांका अनुष्ठान किया जानेपर 
| श्रीहरिकी कळारूप देवतालेग परम प्रसन्न होकर 
तुम्हें इच्छित फल देंगे। इसलिये हे बीर! तुम्हे 
उन (देवताओं) का तिरस्कार नहीं करना चाहिये ॥२२॥ 
वेन वोळा-तुम लोग बड़े मूर्ख हो, तुमने 
अधर्ममें हो धर्म मान रक्खा है, क्योंकि तुम अपने 
पाछन करनेवाले ( मुझ ) राजाको छोड़कर जारतुल्य 
पति परमात्माकी उपासना करते हो ॥२३॥ जो मूर्खजन 
इस राजारूप परमेश्‍वरका अनादर करते हैं बे इस लोक 
और परलोकमें कहीं भी सुखपूर्वक नहीं रह सकते ॥२४॥ 
जिस प्रकार अपने पतिसे प्रेम न रखनेवाली कुलटा 
ख्रीकी जार-पुरुषमें प्रीति होती है उसी प्रकार खामि- 
स्नेहसे रहित तुमलोगोंकी जिसमें ऐसी भक्ति है. वह यज्ञ- 
पुरुष कौन है! ॥२५॥ ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, 
इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुवेर, चन्द्रमा, थिवी, 
अग्नि और वरुण--ये तथा बर और शाप देनेमें 


समर्थ अन्य देवतागण भी राजाके शरीरमें रहते. 


be 


| हें इसल्यि राजा सर्वदेवमय है ॥२६-२७॥ अतः हे 
विप्रगण ! तुम मत्सरताको छोड़कर अपने सब करमेद्वारा 
| मेरा ही यजन करो और मुझे ही बलि समर्पण करो | 
| मुझसे बढ़कर और कौन पुरुष अग्रपूजाका अधिकारी 
| हो सकता है. ! ॥२८॥ 
श्रीमैचे यजी बोले--इस प्रकार जिसकी बुद्धि 
, विपरीत हो गयी थी उस महापापी और कुमागेगामी 


` | बेनने मुनियोंके बार-बार नम्नतापृवक समझाने-बुझाने- 


पर भी उनकी प्रार्थनापर तनिक भी ध्यान न दिया, 


अनुनीयमानसतयाच्जां न चैक्रे भ्रष्टमङ्गलः ॥२५)॥ | क्योंकि उसका पुण्य क्षीण हो चुका था ॥२९॥ 


। ति तेऽसत्कृतास्तेन ड्जिः पण्डितमानिना । 


io 


हे विदुर ! अपनेको बड़ा पण्डित माननेवाळे उस वेनसे 
इस प्रकार अपमानित होनेपर और अपनी कल्याण- 


Nd at dae 


१. प्रा० पा०--बै० । २ प्राचीन प्रतिमं क्षैत्रेय उवाच? इतना अंश नहीं है ।३« प्रा पा चा का का | 
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हन्यतां हन्यतामेष पापः प्रकृतिदारुणः | 
जीवज्ञगदसावाछु कुरुते भस्मसाद्‌ थुवम्‌ ॥२९॥ 
-नायमहत्यसदुवृत्तो नरदेववरासनम्‌ । 
योज्पियज्ञपतिं विष्णु विनिन्दत्यनपत्रपः ॥३२॥ 
को वेने प्रिचक्षीत वेनमेकमृतेऽशुभम्‌ । 
यदनुग्रहभाजनः ॥३२॥ 


ग्राप्त इृशमेश्वयं 


इत्थं व्यवसिता हन्तुमृषयो रूढमन्यवः । 


निजघई$ुतेवॅनं QC Ne 


सु 


“ऋषिभिः खाश्रमपदं गते पुत्रकलेवरम्‌ |, 
सुनीथा पालयामास विद्यायोगेन शोचती ।।३५॥ 


हतमच्युतनिन्दया ।।३४॥ 


एकदा सुनयस्ते तु सॅरखत्सलिलाप्टुताः । 
हुत्वागनीन्सत्कथाक्षक्ररुपविष्टाः सरित्तटे ॥३६॥ 
वीक्ष्योत्थितान्महोत्पातानाहुलोकमंयंकरान्‌ । 
अप्यमद्र्मनाथाया दस्युस्यो न भवेद्भुवः ॥३७॥ 
एवं मृशन्त ऋषयो धावतां सर्वतोदिशम्‌ । 
पांसुः सञचत्थितो भूरिश्रोराणांमभिछुम्पताम्‌ ॥३८॥ 
तदुपद्रवमाज्ञाय लोकस्य वसु ह॒म्पताम्‌ । 


चोरप्रायं जनपदं हीनसत्त्वमराजकम्‌ । 


. ब्राह्मणः समस्क्छान्तो दीनानां सयुपेक्षकः । 
- १. प्रा पा०-देवं। २. प्रा पा० 
. ६. प्रा० पा०--भयान्तरान्‌ । 


लोकाज्ञावारयब्छक्ता अपि तद्दोषदर्शिनः ॥४०) | सुनीखरोंने समर्थ होकर भी नहीं रोका ॥३९-४०॥ 


का ु टं न्व्टिदु 7-22: 4000 00004“ 00 
४४४ ` श्रीमद्वागवत [भी है. | 
ज । 
म्नायां भव्ययाच्ञायां तस्मै विदुर चुक्रुधुः ॥२०॥ | कारिणी माँगको व्यर्थ हुई देखकर वे े | 


उसपर अत्यन्त कुपित हुए ॥३०॥ ओर कहने छो 
“यह महापापी खभावसे ही बड़ा दुष्ट है, यह जीत | 
रहा तो कुछ ही दिनोंमें संसारको भस्म कर डारेगा ' 
इसलिये इसे मार डाछो ! मार डालो ! ॥३ १॥ यह | 
दुराचारो किसी प्रकार राजसिंहासनके योग्य नहीं ह. 
क्योकि यह निर्लज तो साक्षात्‌ यज्ञपति श्रीक्िण, 
भगवान्‌की निन्दा करता है ॥३२॥ अहो ! जिनक | 
कृपासे ऐसा ऐसर्यं पाया उन श्रीहरिकी, पापी | 
वेनको छोड़कर और कौन निन्दा का 
सकता है ?” ॥३३॥ 

इस प्रकार अत्यन्त क्रोधातुर हो उसे मारनेका 
विचारकर उन मुनीशबरोंने भगवानूकी निन्दा करनेसे 
हृतप्राय हुए राजा वेनको इंकारमात्रसे मार डाला 
॥३४॥ उसका वध करनेके अनन्तर जब मुनिगण 
अपने-अपने आश्रमको चले गये तो सुनीथा शोक | 
करती हुई मन्त्रादिके बळसे पुत्रके शरीरकी रक्षा | 
करने लगी ॥३५॥ . | 


~“ १ 


एक दिन वे मुनीश्‍वरगण सरखती नदीके जलमें | 


| 
| 


स्नानकर अग्िहोत्रसे निवृत्त हो नदीके तीरपर | 
बैठे हुए हरिचर्चा कर रहे थे ॥३६॥ उस समय जहाँ- | 
तहाँ सम्पूर्ण लोकोंको भयभीत करनेवाले महान्‌ उत्पात 
होते देख वे कहने छगे--'कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि 
अनाथ हो जानेसे परथिवीको दस्युओंके हाथसे पीडित | 
होना पड़ा हो !? ॥३७॥ मुनिगण ऐसा विचार ही रहे 
थे कि उन्होंने छोगोंका धन छूटकर इधर-उधर 
भागनेवाळे चोरोके कारण उठी हुई बड़ी भारी धूछि 
देखी ॥३८॥ उसे राजाके न रहनेपर छोगोंका धन 


मतंयुंपरते तस्मिज्ञन्योन्यं च जिघांसताम्‌ ॥३९॥ | ढटनेवाळे और एक दूसरेको मारनेकी इच्छावाढे 


का उपद्रव जानकर अराजकताके कारण बलीन | 
और चौरप्राय हुए लोंगोंको उनका दोष देखनेवाले | 


[ फिर यह सोचकर कि ] ब्रामण यदि समदर्शी 
और शान्तखभाव भी हो तो भी दीनोंकी उपेक्षा 


च| ३. प्रा० पा०--परिरक्षेत | ४. प्रा० पा०--सरित्खच्छजला० । 
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DE 1 व न I 
ते त्र तस्यापि मिन्नमाण्डात्पयो यथा ॥४१॥ | आ उसका ब्रह्मतेज इस प्रकार नष्ट हो जाता है 
बंरेष_ संप्यातुमईति | असे फूटे हुए घड़ेमेंसे जल ॥४१॥ तथा राजर्षि अंग- 
रो स्थातुमहात्‌ । | 2 र ५ राजि अंग 
ङ्क्स वशी TF यातुमहांत (का ब भी इस प्रकार सता ची 
अमोधवीर्या हि नुपा वंशेडस्मिर्केशवाश्रयाः ॥४२॥ | क्योकि इस बंशमें जिनका पराक्रम कभी व्यर्थ नहीं 
प | हुआ ऐसे बहुत-से भगबत्परायण राजा लोग हुए हैं 
न ब्रिपञ्स्य | | राजा लोग हुए हैं ॥४२॥ 
विनिश्वित्येवखूपर्या ट्प विपन्नस्य महीपते | ऐसा निश्चयकर उन मुनीसचरोंने मरे हुए राजा वेनकी 
त्युं तरसा तत्रासीद्वाइको नरः ॥४३॥ | जंधाको बड़े वेगसे मथा । तव उससे एक बौना 
2 6 पुरुष उत्पन्न हुआ ॥४३॥ वह कौवाके समान 
De ङ्गां 4 खबाहमह ट $ \ 5 < i छोटी 
काककृष्णो$तिह्खा दलबाइुमहाहड काळा था, उसके सब अंग और भुजाएँ बहुत छोटी 
रक्ताक्षस्ताअमू्षजः ॥४४॥ | थीं, तथा ठोडी बड़ी, टॉँगे छोटो, नाक चपटी, 
हुखुपाणिझनासार > र नेत्र लाळ और केश ताम्रवर्ण थे ॥४४॥ उस 
: त तेऽवनतं दीनं किंकरोमीति चादिनम्‌ | ह i 
ततु | पुरुषके अति दीन और नम्र भावसे यह कहनेपर 
निषीदेत्यब्रुवस्तात स निषादस्ततोऽभवत्‌ ॥४५॥ | कि "मैं क्या करः ऋषियोंने कहा-हि तात ! 
० निषीद ( बैठ जा )' इसलिये वह निषाद हो गया 
॥४५॥ उस पुरुषने जन्म लेकर राजा बेनके भयंकर 
नर र मषश्चुस्व पोंको हर लिया था । उसके वंराधर वन और 
हरज्ञायमानो  वेनकल्मषधुल्बणम्‌ ॥४६॥ | प ग 
श पर्वतमें रहनेवाले नेषाद ( भील ) लोग इए ॥४६॥ 
इति. श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्वे प्रथुचरिते 
निषादोत्पत्तिनाम चतुर्दशोडध्यायः ॥ १४ ॥ 


पन्द्रहवाँ अध्याय 
महाराज पृथुका आविर्भाव और राज्याभिषेक । 
मैत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी बोळे-दे विदुर ! फिर ब्राह्मणोंद्रारा 


= मन्थन किये जानेपर उस पुत्रहीन राजाकी भुजाओंसे 
अथ तस्य पुनविप्रेरपृत्रस्य महीपतेः । एक खरी-पुरुषका जोड़ा उतपन्न इआ ॥ १॥ इस प्रकार 


बाहुभ्यां मथ्यमानाभ्यां मिथुनं समपद्यत ॥ १॥ | प्रकट हुए उस जोडेको देखकर उसे की कम 
दंष्रा मिथुनं जातमृषयो ब्रह्मवादिनः । से उत्पन्न हुआ समझ उन त्रह्मवादी मुनीर 


* परमसंतुष्ट भगवत्कलाम्‌ ॥ २॥ कहा--॥२॥ व 
5 be ऋषिगण बोळे -यह पुरुष भगवान्‌ विष्णुकी 


एष विष्णोर्भगवतः कला भुवनपालिनी | जगठातिपालिनी कलासे प्रकट इआ है और यह त्री 


होनेवाली लक्ष्मीजीका अवतार 
अ 1! डा: : स्यानपायिनी \ उनसे कभी पृथक्‌ न होनेव 
इप च रक्ष्म्या! संभूतिः पुरुष ॥ न य व 


र प्राचीन प्रतिमं 'तदृदष्टा'*” से लेकर तृतीय रोकके 


~~~ 


he 
a) 


तस्य वंशास्तु नैषादा गिरिकाननगोचराः । 


१. प्रा० पा०--श्रुकुटीकुटिलाननः | २. प्रा० पा 

आरम्मकर भैज्रेय उवाच? तकका अंश नहीं है | ४ 
'पुरुषस्यानपायिनी' तकका अंश नहीं है । 
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- ७४६ श्रीमद्भागवत [अ MT 


. क | 


अत्र तु प्रथमो राज्ञां पुमास्रथयिता यशः! |वै॥३॥ यह पुरुष राजाओमें प्रथम ओर ^` | 
र सुयराको स्थापित करनेवाला है। यह म अपने 

र्नाम महाराजो भविष्यति एयुश्रवाः ॥ ४॥ | नामक राजा होगा ॥ 9॥ और दा | 

इयं च सुदती देवी गुणभूषणभूषणा। | दांतोंवाळी, गुण और आभूषणोंको भी विभूषित कर । 


र्नो वाळी तथा उत्तम कटिम्रदेशवाली अर्चि नामकी ३, 
अचिर्नाम वरारोहा प्रथुमेवावरन्थती ॥ ५॥ इन प्रथुको ही पतिभावसे वरण करेगी ॥५॥ यह | 


| एप सा्षाद्वरेरंशो जातो लोकरिरक्षा। साक्षात्‌ श्रीहरिका अंश ही संसारकी रक्षाके हियि 

ही, क अवतीर्ण हुआ है और यह देवी, मगबानूसे : 

। इयं च तत्परा हि भ्रीरनुजज्ञे$नपायिनी ॥ ६॥। | ळग न रहनेवाली तथा निरन्तर उन्हींकी हे । 
करनेवाली लक्ष्मीजीका ही अवतार है ॥ ६॥ 


+ 


मैत्रेय उवाच | भ्रीमैत्रेयजी वोळे-हे विदुर | इस प्रकार पृथुके 
प्रशंसन्ति स्म त॑ विगर गन्धर्वश्रवरा जगुः । अवतीर्ण होनेपर ब्राह्मणणण उनकी स्तुति करने को, 


१ व गन्धर्वश्रेष्ठ गान करने लगे पुष्पोंक 
युसुचुः सुमनोधाराः सिदध नृत्यन्ति खः्ियः ॥७॥ करने लगे और परा र र र 


शङकतूर्यमृदङ्गाद्या नेदुुन्दुभयो दिवि। ॥ ७॥ आकाशमें शंख, तूर्य, मृदंग और दुन्दुभी 
तत्र सर्वे उपाजगुदेवर्षिपितणां गणाः ॥ ८॥ आदि बाजोंका शब्द होने छगा तथा वहाँ देवता, । 


जहा | ऋषि और पितृगणके समूह पधारे ॥८॥ जगदुरु | 
त्रा जगद्गुरुदेवेः सहासृत्य सुरेश्वरैः । | 


1 


न व ब्रह्माजीने वहाँ इन्द्रादि देवगणके सहित पधारकर | 
वन्यस्य दक्षिणे हस्ते ष्ट्र चिहं गदाभृतः ॥ ९॥ वार पृथुजीके दाहिने हाथमें विष्णुमगवानूकी | 
योराविन्द चव हस्तरेखा और चरणोंमें कमलका चिह्ठ देखकर | 
पादयोररविन्दं च तं यै मेने हरेः | I 
_ मेने हरे अ | “उन्हें श्रीहरिका अंश ही समझा क्योंकि जिसके हाथमें | 
अस्याप्रतिहतं चक्रमंशः स परमेष्ठिनः ॥१०।॥ | अन्य. रेखाओंसे बिनां मिळा हुआ चक्रका चिह होता 
' है वह भगवान्‌का अंश हुआ करता है ॥९- 
तस्याभिपेक आरब्धो कका. र म 
त र के हनाम | तदनन्तर वेदवादी ब्राह्मणोंने महाराज पृथुके: 
आमिषेचनिक्रान्यस्मी आजहुः सर्वतो जनाः ।॥ ११] | अमिषेकका आयोजन किया । तब सब ओरसे 
सरित्सा गिरयो न.गा गावः खगा मुगा; । | की सामग्री जुटायी जाने लगी ॥११॥ उस समय | 
; द्यौः चितिः सर भूतानि नदी, समुद्र, पवेत,बृक्ष,गौ , पक्षी, मृग,खगे, प्रथिवी तथा | 
समाजहुरुपायनम्‌ ।।१२॥ | सम्पूर्ण प्राणियोंने उन्हें भाति-माँतिके उपहार दिये १२॥ 
सोऽभिषिक्तो महाराजः सुवासाः साध्वरळूतः | | “कार राज्यामिषिक्त हो महाराज इने दर 


वस्राभूषण धारण किये और नाना प्रकारके अल्कारोंसे 
पत्याचिपाउङ्कतया विरेजेऽम्िरिवापरः ।१३।। | सुसजिता अपनी प्रिया अचिंके साथ दूसरे अभिदेवके 


झं समान सुशोभित हुए ॥१३॥ 
. तस्यै जहार धनदो हम बीरवरासनम्‌।  । हे बीखर विदुरजो ! उन्हें कुबेरने अति सुन्दर 


ह ता « प्रा० पा० = डा छुवर्णमय सिंहासन ओर वरुणने जिससे जळकी बूँद 
“देवी सुदती । २. प्राचीन प्रतिमे भ्त्रेय उना व इत्मा अ द ३ -एननशशश* 
अभिषेच० | ४० प्रा० पा०--न्यस्मे आजहः | इतना अदा नहीं है | ३. प्रा० पा०— 
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र; 


कः स्तावकेः स्तावयतेऽसतोऽपि । 
oR 


> म्म्रच शदान्मत रुत १४ ह्वव-चा तस्ता उघि वतथन न्यः? 
५० १५] | चरे स्तन्य 


IX 


४४७ 
दहः सलिलख्ाबमातपत्र शशिप्रभम्‌ ॥१४। | झड़ रही थीं ऐसा चन्द्रमाके समान खेत और प्रकाश- 
वायु बालव्यजने धमः कीतिमंयां स्जम्र। | _ ध्न समपण किया ॥१४॥ इसी प्रकार वायुने दो 


चवर, धेने कीर्तिमयी माळा, इन्द्रने 
दण्डं संयमनं यमः ॥१५॥ ' _ Ms CO 
इरः किरीट यमने दमन करनेवाला दण्ड, ब्रह्माने वेदमय कवच, 


रह्मा ब्रह्ममयं वम भारती हारशुत्तसस्‌ । : सरखतीन सुन्दर हार, विष्णुभगवानूने सुदर्शन चक्र, 
हरिः सुदर्शनं चक्र तत्पत्न्यव्याहतां श्रियम्‌ ॥१६॥ | उन झिया खद्मीजीने निश्चल सम्पत्ति, रुद्रने दश 

न OT RE ¦ चन्द्रमाओंके चिह्नोचाळी तलवार, पार्वतीने सो चन्द्रमाओं- 
दशचन्द्रमसि रुद्रः शतचन्द्र तथास्विका । ` के चिहोंबाढी ढाल, चन्द्रमाने अमृतमय घोडे, तष्टाने 
सोमो$्यतमयानश्रांस्त्वटा खूपाश्रयं रथम्‌ ॥१७॥ न्दर रथ, अम्निने सींगोंका वना हुआ सुदृढ धनुष, 

= य याल सूयने किरणरूप बाण, प्रथिवरीने चरण-स्पर्श होते 
अग्निराजगवं चाप खर्या रश्मिमयानिरृत्त । (| ही अभीष्ट स्थानपर पहुँचा देनेवाले लंडात 
भूः पाहुके योगरमंय्या द्या: घुष्पावाठमन्यहयू्‌ ॥१८॥ , खर्गके अभिमानी देवने नित्यप्रति पुष्पोंकी वर्ण, 


व्यं सुशीतं वादित्रमन्तर्धानं च खेचराः । | आकाशगामी देवताओंने नाचना, गाना, वजाना और 
। अन्तर्धान हो जाना--ये शक्तियाँ, ऋषियोंने अमोघ 
क्रपयश्चाशिषः सत्याः सशुद्रः शङ्खमात्मजम्‌ ।।१९।। , आश्ञीवाद, समुद्रने अपनेसे उत्पन हुआ शंख, तथा 


सिन्धवः पर्वता नद्यो रथवीथीमेहात्मनः । : सातों समुद्र, पर्यत और नदियोंने महात्मा परथुजीको 
रथका मार्ग दिया । इसके पश्चात्‌ सूत, मागध और बन्दी- 
प्तोऽथ मागधो ब तं स्तोतुश्चुपतस्थिरे ।।२०।। | जन उनकी स्तुति करनेको उपस्थित इए॥१५-२०॥ 


सावकांस्तानभिम्रेत्य एृथुर्चेन्यः प्रतापवान्‌ । तब उन स्तुतिकता बन्दीजन आदिको उद्देश्य करके 
परम प्रतापी महाराज पृथु हंसते इए मंघक समान 


मेघनिह्ीदया वाचा प्रहसन्षिदमन्रबीत्‌ ॥२१॥ | गम्मीर बाणीसे इस प्रकार कहने छगे ॥२१॥ 


पुथुरुवाच ` पृथु बोले-हे सूत! हे मागध ! हे सौम्य वन्दीजन ! 
भो:सत हे मागध सोम्य बन्दिं- अभीतक लोकमे मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ 


फिर आपलोगोंकी की हुई मेरी यह स्तुति किन गुणोंका 


छोकेऽघुनास्पष्टशुणस्य मे स्यात्‌ । आश्रय करके हो सकती है? मेरे विषयमे आपलोगोंकी 


किमाश्रयो मे स्तव एप योज्यतां वाणी व्यर्थ नहीं. होनी चाहिये ॥२२॥ इसलिये हे 
सा मय्यभूचन्वितथा गिरो वः॥२२। | गृदुभाषीगण ! मेरे अप्रकट गुणोके प्रसिद्ध होनेपर ही 
तस्मात्परोधेड्स्मदुपथुतान्यल- आपलोग मेरी स्तुति करे क्योंकि, सभ्य पुरुष पतित्रकाति 


| भगवानका गुणानुवाद रहते इए उसको छोड़कर तुच्छ 


्रिष्यय स्तोत्रमपीच्यवाचः | (| पचुष्योकी स्तुति नहीं किया करते ॥२३॥ महान 


सत्युत्तमछोकगुणाजुवादे गुणोके धारण करनेमें समर्थ होनेपर भी ऐसा कीन 
जुगुप्सितं न स्तवयन्ति सभ्याः ॥२३॥ | बुद्धिमान पुरुष है जो उनके -न होनेतक केवल 
महद्गुणानात्मनि कतुमीशः । सम्मावनामात्रसे स्तुति करनेवालोंके द्वारा अपनी स्तुति 


करावेगा; क्‍योंकि "|. विद्याम्यासादि करनेसे ] इसमे 
हे क >. 


>: 


श्या पाठ जग । २ पाट पाश मिव रा मा० याय पा 


1 ५६ प्रा 
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४४ 


तैउस्यामविष्यज्निति विप्रलब्धो 
`. जनावहासं ङुमतिनं 


' रभवो ह्यात्मन स्तोत्रं जुगुप्सन्त्यपि विश्रुताः 


Fa हीमन्तः परमोदाराः पौरुषं वा विगर्हितम्‌ । ४ 


वयं त्वविदिता लोके प्रताद्यापि वरीमभिः । 


कर्मभिः कथमात्मानं गापयिष्याम बालवत्‌ ॥। २६। 


वेद ॥२४॥ 


अमुक गुण हो ण |... गुग हो जायेंगे ऐसी स्तुतिहारा जो ` ऐसी स्तुतिद्वारा जो 

बड़ा मानता है वह दुर्मति मनुष्य लोगोंसे किये ज 
वाळे अपने उपहासको नहीं समझता ॥२४॥ 
प्रकार छजावान्‌ उदार पुरुष अपने [ गोवध आदि 
निन्दित पुरुषार्थकी चर्चाको बुरी समझते हैं वैसे ही लोक 
विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुतिको बुरो समझते 


॥२५॥ हे सूतगण ! हम तो अभीतक अपने चेष 


गुणोंसे छोकमें अप्रसिद्ध ही हैं, फिर तुमलोगाते 


[ ० है ६ 


~= “२००१०००४04” 


बच्चोंके समान अपनी कीतिका गान किस प्रकार | 


करावं £ ॥२६॥ 


स O00 — 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे 
पृथुचरिते पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


सोलहवाँ अध्याय 


` बन्‍्दीजनकतक महाराज पृथुकी स्तुति । 


मेत्रेय उवाच 
इति ब्रुवाणं नृपतिं गायका शुनिचोदिताः । 
तुष्टुबस्तुष्मनसस्तद्वागमृतसेवया ॥ १॥ 
नारं वयं ते महिमानुवर्णने 
यो देववर्यो$वततार मायया | 
वेनाङ्गजातस च पौरुषाणि ते 


शीमैत्रेयज्ञी बोले-हे विदुर ! महाराज प्रथुके । 
इस प्रकार कहनेपर उनके वचनामृतोंका सेवन करनेसे | 
सन्तुष्ट इए गायकगण मुनियोंकी प्रेरणासे उनकी स्तुति | 
करने ळगे--॥ १॥ जो देवश्रेष्ठ अपनी मायासे ही | 


अवतीर्ण इए हैं उन आपकी महिमाका वर्णन करनेमें 
हम समर्थ नहीं हैँ; क्योंकि राजा वेनके शरीरसे उत्पन 
हुए आपके पुरुषार्थ साक्षात्‌ बृहस्पति आदिकी बुद्धिको 


वाचस्पतीनामपि _बैमभ्रयुर्थियः ॥ २॥ | भी चक्करमें डाळ देते हैं || २॥ तो भी जो श्रीहरे 


अथाप्युदारश्रवसः  प्रथोहरे 
कलावतारस्य कथामृताइताः । 
यथोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिताः 
. 'हाघ्यानिकर्माणि वयं वितन्महि ॥ ३॥ 
एप धर्मतां शरेष्ठो लोकं धर्मेऽनुवर्तयन्‌ । 
` गोप्ता च धर्मसेतनां शास्ता तत्परिपन्थिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
' एष वे लोकपालानां बिमत्येकस्तनो तनुः 


कलावतार और परम यशखी हैं, उन आप महाराज पृथुके 
कथामृतका आदर करते इए हम मुनियोंकी प्रेरणासे 
उन्हींके उपदेशानुसार आपके प्रशंसनीय गुणोंका 
विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं .॥३॥ धर्मी रक्षा 
करनेवालोमें श्रेष्ठ ये महाराज पृथु लोकको धर्ममे प्रदत्त 
करके धर्ममर्यादाकी रक्षा करनेवाले और उसके 
विरोषियोको दण्ड देनेवाले होंगे ॥४॥ ये अकेले ही 
समय-समयपर दोनों छोकोंका हित साधनेके छिये 
सृष्टिरचना आदि कार्योके निमित्त भिन्न-भिन्न लोकपालों 


हे काले काले यथाभागं लोकयोरुभयोहितम्‌ ॥ ५ ॥ | के अंरोंको अपने शरीरे धारण करेगे ॥५॥ 


२. ग्रा० पा०--गुणा भविष्य० | 
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` नादण्ड्यं दण्डयत्येष सुतमात्मद्विषामपि । 


२ स्तन पच्छा म्न १ दुसन्या क्षि न्यवद्ञारनजजाहब। 
चतुर्थ स्कन्ध > जतनडाू्द किर्मित्ला ऽ ४४९ 


Too RED || कि] 


अ० १६ ] 


वसु काल उपादत्ते कारे चायं विम्नश्वति । 
* ~¢ ये जेश्वर न 
समः सर्वेषु भूतेषु प्रतपन्तर्यवद्वञ्चः ॥ ६॥ | ये परमतेजखी राजराजेश्वर समयानुसार कभी तो धन 


| सञ्चय करेंगे और कभी उसे [ प्रजाके हितके लिये ] 
तितिक्षत्यक्रमं वैन्य उपयाक्रमतामपि । | व्यय कर डालेंगे ॥ ६॥ जो लोग दीनोंपर सदा दया 
५ : शश्चदातोना सितिवररि | करनेवाले महाराज प्रथुके शिरपर पाँव रखकर इनका 
भूताना करुणः शश्वदाताना क्षतिद्वात्तमान्‌ ।। ७॥ | उल्लंघन करेंगे उनके अपराधोंको भो ये प्रथ्वीके समान 
Oe प ~ | क्षमाशील होनेके कारण सवेदा सहन करेंगे ॥ ७॥ 

त्य सा द्वा T चच हर $ | ce ~ ०. 
हसः + इनो. नरन | मेघांके वषा न करनेपर जव प्रजाको प्राणसंकट 
चडप्राणाः प्रजा ह्येप रक्षिष्यत्यज्ञसेन्द्रवत्‌ ।। ८॥ | उपस्थित होगा तो ये राजवेषधारी श्रीहरि न्द्रे समान 
_ ., अर*८/#( ४-८४ | अनायास ही उनकी रक्षा करेंगे ॥ ८ ॥ ये अपने 
आएयापत्ससा ठाक चदनासृतसूतिना तना! मुखचन्द्रकी मनोहर सुसकान और प्रेममयी चितवनसे 
न £ | सम्पूर्ण लोकोंको रंगे ॥९॥ जिनकी गति 

सातुरागावलोकेन विशदस्मितचारुणा ॥ ९॥ | सम्पूण छोकोंकी आनन्दित करगे ॥३॥ जिनका 
> या | अव्यक्त है, जिनके कार्योको कोई नहीं जान 
अव्यक्तवत्मेप निगूढकार्यो । सकता, जिनके साधन अति गम्भीर हैं और धन 

¢ । न 
गम्भीरवेधा उपशुपतवित्तः । | भली प्रकार सुरक्षित है तथा जो अनन्त 
गुणेकामा "शन्त | मादाल्य और गुणोंके एकमात्र आश्रय हैं ऐसे ये 
अनन्तमाहात्म्यगुणकधासा ल 2” | संयतचित्त महाराज इशु सब प्रकार वरुणके समान 
पृथुः प्रचेता इव संबृतात्मा ॥१०॥ | होंगे ॥१०॥ वेनरूपी शमीकाष्ठसे उत्पन्न हुआ यह 
| रष 

~ a च ० । पथुरूप अनल अति दुद्र और दुःसह हर यह समीप 
दुरासदो दुविषह आसन्नोष्पि विदूरवत्‌ । | रहते हुए भी बहुत दूतक समान है तया इसका 


' गैवाभिभवितु शक्यो वेनारण्युत्थितोऽनलः ॥११॥ | किसी प्रकार भी तिरस्कार नहीं किया जा सकता 


अन्तर्बंहि 0 एलजी पाती: । ॥१ १॥ प्राणियोके भीतर रहनेवाले प्राणवायुके समान 
आ ताना कसा नार : ये राजराजेश्वर अपने दूतोंद्वारा जीवोके वाहर-भीतरके 
उदासीन इवाध्यक्षो वायुरात्मेव देहिनाम्‌ ॥१२॥ | कर्मोको देखते हुए साक्षी आत्माके समान उदासीन 
। रहेंगे ॥१२॥ ये धर्ममार्गमें स्थित रहकर अपने शुके 
| पुत्रको भी, दण्डनीय न होनेपर, किंसी प्रकारका दण्ड 
दण्डयत्यात्मजमपि दण्ड्यं धर्मपथे खितः १ ३॥ | नहीं देंगे और दण्डनीय होनेपर अपने पुत्रको भी 
अवश्य दण्ड देंगे ॥१३॥ सूर्यभगवान्‌ मानसपर्वत- 


„ असाग्नतिहतं चक्रं एथोरामानसाचलात्‌ । पर्यन्त जितने प्रदेशमे अपनी किरणोंद्वारा प्रकाश 


वर्तते भगवान त्तपति गोगणेः 1१४) | करते हैं उतने देशमें इन महाराज ए्युका निष्कण्टक 
क राज्य रहेगा ॥१४॥ यें अपनी चेष्टाओंसे सब 


ञ्जयिष्यति यल्लोकमयमात्मतिचेष्ितैः | छोकोंको रक्षित ( आनन्दित ) करेंगे इसलिये इनके 
अथाग्रमाह राजानं मनोरञ्जनकैः प्रजाः ॥१५॥ | उस मनोरञ्जनात्मक आचरणके कारण प्रजा इन्हें “राजा 


कहेगी | १५ 
= A 3 SRT Ms 23 SESS reer TT 
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| सम्पूर्ण ग्राणियोके ग्रति समानभाव रखनेवाले सूर्यके समान 


7०१३.ड्॒यं तु साक्षाङ्कगवांरूयधीशः 


ञः 
४५० करले -च आणर बण । श्रीमद्भागवत [अ है. 


2 मरा 
Pd 


> क य ऱ्य 'चिब्यरति आलि लव्मारस्सा्यये पता7च्याकेन्कन, है. 
१ 


ये बड़े दृढव्रत, सत्यपरायण, ब्राह्मणभक्त, पक 

शरणागतवत्सछ, सब प्राणियोंको मान देनेवाठे ॐ” | 
९ दीनोंपर कृपा करनेवाले होंगे ॥१६॥ परस्रियोगे 

मातभक्तिः परस्रीषु पत्न्यामथ इवात्मनः । र बीको थे हर हे | 
प्रजासु पितवत्सिग्थः किङ्करो ््मनादिनाम्‌ ॥ ११ | अङ्गे समान समझेंगे, प्रजापर पिताके समान क | 
देहितामात्सवलोष्ठः सुहृदां नन्दिवर्धनः | | करेंगे और वेदबादियोके सेवक होंगे ॥१७॥ १ ' 
क्तसन्ञ्रसङ्गोऽयं दण्डपाणिरसाधुषु ॥१८॥ | प्राणियोंको आत्माके समान प्रिय, सुह्ृदोंका आनर्‌ 
भुय त बढानेवाळे, असंग पुरुषोंका संग करनेवाले और 


रहव्रतः सत्यसन्धो अह्मण्यो इद्धसेवकः । 
शरण्यः सर्वभूतानां मानदो दीनवत्सलः ।।१६॥ 


जस्क्रे“व्मः कूट्य आत्मा कल्यावतीर्णः । | असाधुओंके छिये साक्षात्‌ दण्डपाणि यमराजके समान | 
यंस्मन्नविद्यारचितं निरर्थकं | होंगे ॥१८॥ ये तीनों युणोंके अधिष्ठाता और निर्विकार 
| पश्यन्ति नानात्वमपि प्रतीतस्‌॥१९।। | साक्षात्‌ भगवान्‌ ही अपने अंशसे प्रकट हुए हैं जिन 
| अयं अरुषो मण्डलमोदयाद्रे- पण्डितजन अविद्यावश नाना खूपसे प्रतीत होनेवाठे 
| +? गंपिकवीरो नरदेवनाथः ।. जगतूको मिथ्या देखते है ॥१९॥ उदयाचटपर्यत 
| 5 आखय चैत्रं रथमात्तचापः ७१९ ५७! सम्पूर्ण रा करनेवाळ ये हिती शो 
। ~ सते दक्षिणतो ; |।२०॥। | महाराज पृथु अपने जयदायक रथपर चढ़कर हवे 
नड रै ह अत ३ धनुष ले सम्पूर्ण भूमण्डलकी सूर्यके समान दाहिनी| 
| | छि PS ह ओरसे प्रदक्षिणा करंगे॥२०॥ उस समय इन्हें जहाँ-तहाँ | 
प] बलि हरिष्यन्ति सलोकपालाः । | त नाण ? मपाल्यण! बाहे. हौ 
| i € मंसन्त एपां खिय आदिराजं,» |= MT नास 
| ग चक्रायुधं तुद्य उद्ध॑सनत्यः ॥२१॥ करेंगे और इनका सुयश गान करती हुईं उनकी हिय | 
11 ह. र; MN इन आदिराजको साक्षात्‌ श्रीविष्णुभगवान्‌ ही समझेंगी' 
; kh ३ मल | ॥२१॥ प्रजाओंकी जीविका चळानेवाछे ये ग्रजापालक | 
Ee df 0 5 रिसा क जानाय राजाधिराज गोरूपधारिणी प्रथिवीका दोहन करे 
ER ण या प DP और इन्दके समान अपने धनुषकी कोटिसे ढीठाहीे 
QR 7 लाना गामकरोयेद्र ॥२२॥ | पर्वतोंको चूर्ण करते हुए प्रथिवीको समतळ करेगे 
Ee जे गच धनुः सर्य ड ॥२२॥ जिस समय ये वनमें पूँछ उठाकर विचरनेवाढे | 
$) व यदाचरत्कमामात्रपह्ममाजो । सिंहके समान अपने इात्रुओंके लिये दुःसह आजगर 
ङ तदा निलिल्युदिश्नि दिश्यसन्तो । ( मेढे और बैलके सींगके ) धनुषका उङ्कार करते इए 
|  _. उाह्गालषठ्यम्य य॒था मृगेन्द्र; ॥२३॥ | युद्धके निमित्त प्रथिबीमें बिचरेंगे उस समय इनके दुष्ट | 
त एषोळ्वमेधान्‌ शतमाजहार शत्रु [ पशुओंके समान ] दिशा-विदिशाओंमें छि | 
| .  सरखती प्रादुरभावि यत्र। | जायँगे ॥२३॥ जिस स्थानसे सरखती नदी निकली है 
| आहारषीद्यस्य इयं पुरन्दरः | वहाँ ये सौ अश्वमेध यज्ञ करेंगे | तब अन्तिम यै 
. शतक्रतुथरमे वर्तमाने 1२४) | अजुशनके समय शतकत॒ इन इनका घोड़ा खुर ढे 
एष खसद्योपवने समेत्य | जायेंगे ॥२४॥ ये अपने भवनकी वाटिकामें भगवान 


सनत्कुमारं भगवन्तमेकम्‌॥। ! सनत्कुमार नामक एक मुनीश्वरसे मेंट होनेपर उनकी 


१. प्राचीन प्रतिमें “यस्मन्नविद्या+" `” से आरम्भकर इक्कीसवें छोककी समासिपर्यन्त अंश मूलमें नहीं है । टिप्पणी 
लिबादे। , श्रत्राक्षरानाफे म्टलस्तर करणाय याच्य ST RT) 
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२ शमह पूरे निीतिनाइलन/ 
अ० १७ ] चतुर्थ स्कन्ध ४५१ 
TTT ooo 
आराध्य भक्त्या रभतामलं तज- भक्तिपूर्वक आराधना कर वह निर्मल ज्ञान प्राप्त करेंगे 
ज्ञानं यतो ब्रह्म परं विदन्ति ।।२५।! ¦ जिससे परत्रह्मकी प्राप्ति होती है ॥२५॥ 
तत्र तत्र गिरस्तास्ता इति विश्रुतविक्रमः । इस प्रकार इनके पराक्रम सतत्र विख्यात हो जायँगे 


ड तब ये परमपराक्रमी महाराज एथु जहाँ-तहाँ अपने ही 
श्रोष्यत्या त्मांश्रता गाथाः पृथुः एथु $॥। रके र 

स पराक्रमः ॥२६॥ ' चरित्रसम्बन्धी बचनोंको सुनेंगे ॥२६॥ इस प्रकार 

दिशो वाज़त्याप्रातरुद्धचक्रः ' जिनके शासनका कोई विरोध नहीं कर सकता ऐसे 


खतेजसोत्पाटितलोकशल्यः । ` ये राजराजेश्वर सव दिशाओंको जीतकर और अपने 
रेज ¦ तेजसे छोकके दुःखरूप काटेको निकाळकर प्रथिबीके 
सुरासरेन्द्ररृपगीयमान- 


, अधिपति होंगे । उस समय देवता और असुरगण इनके 
महानुभावो भविता पतिर्धुवः ॥२७॥। | प्रभावका वर्णन करेंगे ॥२७॥ 


SANNA YY 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे 
षोडशोऽध्यायः ।। १६।। 


सत्रहवॉ अध्याय 
महाराज पृथुका पृथिवीपर कुपित होना और 
पृथिवीका उनकी स्तुति करना । 
मैत्रेय उवाच ¦ श्रीमै्रेयज्ञी बोले-हे विदुर ! इस प्रकार अपने 


' गुण और कमॉके वर्णनद्वारा उन बन्दीजनसे प्रशंसित 
| होनेपर महाराज प्रथुने उनकी प्रशंसा करके और 
छन्दयामास ान्कामैः प्रतिपूज्याभिनन्द्य च।। १॥ | उन्हें वल्नाभूषणादि इच्छित प्रस्तु॑ देकर सन्तुष्ट किया 

६ | ॥१॥ तदनन्तर उन्होंने ब्राह्मणादि वर्णों, सेवकों, मन्त्रियों 
आह्णप्रद्ुखान्वर्णान्युत्यामात्यपुरोधसः । पुरोहितों, पुरवासियों, देशवासियों, तेली-तंबोली आदि 
पाराज्ञानपदान्‌ श्रेणीः प्रकृतीः समपूजयत्‌ ॥। २ ॥ भिन्न-भिन्न व्यवसायियो और सचिवोंका सत्कार किया॥२॥ 


विदुर उवाच |. बिदुरजी बोले-भगवन्‌ ! जिसे महाराज प्रथुने 


| दुहा था उस प्रथिवीने अनेकों रूप धारण करनेमें 
कस्माइधार गोरूपं धरित्री बहुरूपिणी । समर्थ होकर भी गौका रूप ही क्यों धारण किया ! 


तथा उसके दोहनके समय बछड़ेका रूप किसने 

र टुइन परसो दोह च.किस २ रण किया और दुहना क्या था? ॥३॥ जो पुथिवी- 

म्क्त्या समा | देवी पहले .खमावसे ही ऊँची-नीची थी उसे उन्होंने 

आ शता पे याच्या समतल किस प्रकार कर दिया £ और देवराज इन्द्रने 

तस्य मेष्यं हयं देवः कस्य हेतोरपाहरत्‌ ॥ ४ ॥ | उनके यज्ञसम्बन्धी घोड़ेका किस लिये हरण किया १॥४॥ 
बी पत तवर कर हता १), 5 था 


एवं स भगवान्वैन्यः ख्यापितो गुणकर्मभिः । 


१. प्रा» पा०--वदन्ति | २. प्रा पा०--नदरैरनुगीयमानो म० । ३. प्राश पा० --प्राचीन प्रतिमें इसके आगे 
स्युचरिते? इतना अधिक पाठ है | ४. प्रा० पा०--पोरजा० । 
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४५२ श्रीमद्भागवत 


RE एस 


\ 
[बः है 


सनत्डुमारा&गवतो अहान्त्क्नविदृत्तमात्‌ं। |दे अह्न ' अन्तर्मे त्रहज्ञानियोंमे | 


र श्रीसनत्कुमारजीसे अनुभवज्ञानके सहित 2 

° सविज्ञानं राजर्षिः ९ 

उन्धयाज्ानंसविज्ञान राजा का गात 7 ॥1१॥ | प्त कर चे राजर्षि किस गतिको प्राप्त हुए ! [७ | 
यच्चान्यदपि कृष्णस्थ भवान्मगवतः प्रमोः। इनके सिवा, जिन्होंने प्रथुरूपसे प्रथिवीको दुहा र 


र हो भगवान्‌ कृष्णके उस | 
, 0 ॥ ६॥ | ऐसे यशं र एथु-अवतारऐ | 
श्रवः सुश्रवसः पुण्यं पू्वदेहकथाश्रयस्‌ सम्बन्ध रखनेवाले जो और भी पवित्र चरित्र हों उन | 


भक्ताय मेऽनुरक्ताय तव चाधोक्षजस्य च | सबका आप मुझसे वर्णन कीजिये; क्योकि मैं आहह 
बक्तमईसि योऽदुह्वन्यरूपेण गामिमाम्‌ ॥ ७ ॥ | और भगवान्‌ कृष्णका अनुरक्त मक्त हूँ ॥६-७॥ 


सूत उवाच श्रीस्त जी कहते हैं-इस प्रकार भगवान्‌ बासुदेव- | 
को कथाके लिये विदुरजीसे प्रेरित हो श्रीमैत्रेय 


। 

| 

“ड्यू 

1 

की ˆ` 
| 

| १», 

| 

| | 


चोदितो विदुरेणेचं वासुदेवकथां प्रति । ` | उनकी प्रशंसा करते हुए प्रसलचित्तसे कहने 
प्रशस्थ तं प्रीतमना मेत्रेयः प्रत्यमाषत ।। ८ ॥ | छंगे ॥८॥ 


मैत्रेय उवाच भ्रीमैत्रेयजीने कहा-हे प्रिय ! जिस समय 
यदाभिषिक्तः पृथुरङ्ग विग्रे- ्राह्मणोंने पृथुका राज्यामिषेककर उनसे कहा कि "तुम | 


व्र य्ग्क्ग्दो ६ त>स् >“ ल्ऱ्य 


`| जनताकी रक्षा करनेवाले हो” उस समय पृथ्वीके 
अन्नहीन हो जानेसे जिनके शरीर भूखसे दुर्बळ हो | 
| गये थे उन प्रजाजनोंने आकर महाराज पृथुसे | 
कहा ॥९॥ हे राजन्‌ ! जिस प्रकार अपने कोटरमें | 
रहनेवाले अग्निसे वृक्ष झुळस जाते हैं उसी प्रकार हम | 
अपने जठरानलसे दग्ध हो रहे हैं। आप हमें जोबिका 
देनेवाले हमारे खामो बनाये गये हैं और शरणागतोंकी 
रक्षा करनेवाले हैं | इसलिये अब हम आपकी शरण- 
में आये हैं ॥१०॥ आप सम्पूर्ण छोकोंकी रक्षा करने- 


रामन्त्रितो जनतायाश्र पालः | 
प्रजा निरन्ने क्षितिपृष्ठ एत्य 

्ुत्वामदेहाः पतिमभ्यवोचन्‌ ॥ ९ ।। 
व्यं राजज्ञाठरेणाभितप्ता 

यथाग्निना कोटरस्थेन वृक्षाः । 
त्वामद्य याताः शरणं शरण्यं 

यः साधितो ब्ृत्तिकरः पतिर्नः ॥१०॥ 
` तन्नो भवानीहतु रातवेऽन्नं | 


| 
नये ब्न्य्त्या 


% उ-त रास्यि त्याने लगन 6 


२ 


न त वाले और हमें जीविका देनेमें समर्थ हैं । अतः हे 
पॉप क्षुषादताना त रवय CE राजराजेश्वर ! जबतक अन्न न मिळनेके कारण हम 
भ नङ्क्ष्यामह उाज्झतोजो नष्ट न ददो जाय तबतक ही आप हम क्षुधापीडितोंको 
/ रतोपतिस्ं किल लोकपाल ॥११॥ | अन्न-प्रदान करनेका यत्न कीजिये ॥ ११॥ 
7 °= मेत्रेय उवाच थीमैत्रेयज्ी बोले-हे कुरुश्रेष्ठ ! इस प्रकार प्रजाका 
एथुः प्रजानां करुणं निशम्य परिदेवितम्‌ । | करूण कन्दून सुन प्रथु बहुत देरतक सोचते रहे! 


| अन्तमें उन्हें [ | 
दीप सेठ निमि से ल प्रथिवोके अन्नह्दोन होनेका] कारण विदित | 
द्यौ इभे निमित्त साऽन्चपुद्यत ॥१२॥ | हुआ ॥१२॥ [ पृथिवीने ओषधि आदिको अपने भीतर 
इति व्यवसितो बुदृध्या श्रगृददीतशरासनः। | छि डा दै] अपनो बुद्धिसे ऐसा निश्चयकर उच्छ 
सदे विदि धनुष उठाया और त्निपुर-विनाशक भगवान्‌ शंकरके समान 


१. प्राचीन प्रतिमे 'मैत्रेय उवाच? नहीं है । 
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श 


अ डुतेल नु नून्रूखुिलत्‌ | सदरात जल इन प्नि f 


तरे ट्म शमि सङमे नरम माव्न उसनी : 1 र 
८) (४4 १७ ] प्क्ला्यान्ा सिमा जनत | ४५३ ¥ 
ल्य - 
>> ° १ | 
प्रवेषमाना धरणी निशाम्योदायुधं च तम्‌ । । महाराज प्रथुको शास्त्र ग्रहण किये देख पृथ्वी गौका 


रूप धारणकर कॉपती हुईं व्याधसे डरकर भागती हुई. डरकर भागती हुई 
¦ सत्यपाद्रवद्धीता सृगीच सृगयु धता ॥१४॥ | 
गीः सत्यपाद्रयङ्गाता शशीव सगवुद्दता ॥१४॥ | हाके समान भागी ॥ १४॥ 


तामन्वधावत्त्न्यः कुापताउत्यरुणेक्षणः ¦ तब महाराज प्रथु क्रोधके कारण आँखें छाल 
Pe करके धनुषपर वाण चढ़ा जहाँ-जहाँ पृथ्वी दोडकर 

॥ 
शरं धनुषि संधाय यत्र यत्र पलायते ॥१५॥ , गयो वही-वही उसके पीछे-पीछे दोडे गये ॥ १५॥ 
सादिशो विदिशो देची रोदसी चान्तरं तयोः। | दिशा-विदिशा, खगे-पृथ्वी और उनके बीचमें रहनेत्राळे 


| अन्तरिक्षादिमें दौड़ती हुई पृथ्वीदेवीने सर्वत्र महाराज 

धावन्ती तत्र तत्रेनं ददर्शानृद्यतायुधम्‌ ।१६॥ | पृथुको हथियार उठाये हुए अपने पीछे आते देखा 
| ॥१६॥ जिस प्रकार मनुष्योंको मृत्युसे कोई भी नहों 
| वचा सकता उसी प्रकार उसे सम्पूर्ण जगतूर्मे वेनपुत्र 
७॥ | महाराज एृथुसे बचानेवाला कोई भी नहीं मिला तव 

रला तदा निवडते हृदयेन विदूयता १ वह भयके मारे हृदयमें दुःखित होकर पीछे लौटी और 
उवाचं च महाभागं भरमज्ञापन्नवत्सल | | महाभाग प्रथुजीसे कहने लगी--''हे धर्मज्ञ | हे 


। शरणागतवत्सल ! आप मेरी रक्षा कीजिये । हे प्रमो! 


2 किया है ॥१७-१८॥ फिर मुझ दीना ओर निरपराधिनी- 
[सकळूताकाल्वपास्‌ | ८४ 
ष अता के | को आप क्यों मारना चाहते हैं £ इसके सिता आप 


अहनिष्यत्कर्थ योषा धमेज्ञ इति यो मतः ॥१९॥ | बड़े धर्मज्ञ भी कहे जाते हैं, फिर मुझ ख्रीका बध 

। आप कैसे कर सकेंगे £ ॥१९॥ यदि खनियाँ कोई 
प्रहरन्ति न वे ख्नोणु कृतागर्स्यापे जन्तवः | अपराध करें, तो साधारण जीव भी उनपर हाथ नहीं 
उठाते, फिर हे राजन्‌ ! आप-जैसे करुणामय और 
दीनवत्सल पुरुष तो ऐसा कर ही कैसे सकते हैं? ॥२०॥ 
मा विपव्याजरं नावं यत्र बिश्व प्रतिषठितस्‌। | हे राजन्‌ ! जिसमें यह सम्पूर्ण विश्व स्थित है उस 

( पृथ्वीरूप ) मुझ सुदृढ़ नौकाको नष्ट करके आप अपने- 
आत्मानं च प्रजाश्चेमाः कथमम्भसि धास्यसि ॥२१॥| | आपको और अपनी प्रजाको किस प्रकार जल्पर 


खाइत | स्थित करेंगे ?? ॥२१॥ 


ठोके नाविन्दत त्राणं वेन्यान्सृत्योरिव ग्रजाः । 


किमुत त्वद्विधा राजन्करुणा दीनवत्सलाः ॥२०।। , 


RINT 
॒ oe स र्ध राजा पृथुने कद्दा- हे. पृथ्वी ! तू मेरी आज्ञाका 
वसुधे त्वां वधिष्यामि रीम्‌। उछट्वन करनेवाली है । तू यज्ञमें भाग ळेती है तथापिं 


उसके बदळेमें हमें ( अनरूप ) धन नहीं देती । 
भागंबर्हिषि या वृङ्क्ते तनोति च नो वसु ॥ २२ | इसळ्ये मै तेरा वध अवश्य करूँगा ॥२२॥ तू नित्य- 


जेम्ध्यनुदिन दोग्ध्योवस ग्रति ( यज्ञमागरूप ) चारा तो खाती है किन्तु ओषधि- 
प ष्वतुदिन नेव अ रूप दूध नहीं देती । तुझ-जैसी दुष्टाको दण्ड 
तस्यामेवं हि दुष्टायां दण्डो नात्र न शस्यते ॥२३॥ | देना किसी प्रकार अनुचित नहीं है ॥२३॥ 


१. प्राश पा०--एथुम्‌ । २: प्रा पा०--तामेवानुद्रवदैन्यः | ३ प्राश पा०--कर्थ संघारयिष्यसि | 


~ खर्तीत्यिस्त बेले 27982 फ अथर्य निवि फैपतीय३ | 
५४ ब्ॉर्मणख़तेरि दर्भे सप्यनाननयश | 


श्रीमद्वागवत [ अर है, 
a / 


ज 


डी मन्द-बुद्धि है, दजे पूरवकालमं हाजी बने 
५ सृष्टानिखयंभुवा। ' व बड़ी मन्दः ) रह्म 
त्वं खल्वोषधिबीजानि प्राक्‌ इए ओषध और वीजोको अपनेने ठोन करिया है 


“पण 3S meee 1 णीय 3 


| छिन्न-भिन्नकर तुम्हारे मेदेसे इन क्षुधातुर और दीन 
शमग्रिष्यामि मद्राणेमिन्ञायास्तव मेदसा ॥२५॥ 
अन्य प्राणियोंके प्रति निर्दय होता है बह पुरुष दी 
९ ० _. टो | नीत्वा व तिलशः शरे!। 
त्वां स्तब्धा दुमंदा नत्वा मायागा वरुः गौरूप धारण करनेवाली तुझ अत्यन्त अभिमानिनी और 
एवं मन्युमयीं मूर्ति कृतान्तमिव बिश्रतम्‌। | उक्र समान अत्यन्त क्रोधमयी मूर्ति धारण करनेबाठे 
घरोवाच | पृथ्वी बोळी-जो अपनी मायासे नाना प्रकारके | 
| 


न ुञ्चस्यात्मरुद्धानि मामवज्ञाय मन्दधीः ॥२४॥ | अब मेरी कुछ भी परवा न करके उन्हें अपने गर्भसे नहीं । 
अपं हु त्यरीतानामार्तानां परिदेवितम्‌ । | निकाळती ॥२४॥ अतः अब मैं अपने बाणोसे ते 
प्रजाजनोंका करुणक्रन्दन शान्त करूँगा ॥२५ | 
पुमान्योषिदुत झीज आत्मसंभावनोऽधमः । जो अधम जीव अपनी ही प्रशंसा करनेवाला एवं 
भूतेषु निरतुक्रोशो नुपाणां तद्वधोऽवधः ॥२६।॥ | अथवा नपुंसक कोई भी क्यों न हो राजाओंके लिये उसका 
| मारना न मारनेके समान है ॥ २६॥ अतः मायासे हो 
आत्मयोगबरेनेमा धारयिष्याम्यहं प्रजाः ॥२७॥ | मदोन्मत्ताके ठुकड़े-टुकड़ेकर मैं अपने योगबले ही 
| सम्पूर्ण प्रजाको धारण करूँगा” ॥२७॥ इस प्रकार 
ग्रणता प्राञ्जलिः ग्राह मही सञ्जातवेपथुः ॥।२८॥ | महाराज प्रथुको प्रणामकर पृथ्वी उनसे हाथ जोड़कर 
| | पर-थर काँपती हुई कहने छगी--॥२८॥ 
| शरीर धारण करते हैं तथा अपने खरूपानुभवसे द्रव्य | 
| ( पञ्चभूत) क्रिया और कारक ( इन्द्रियाँ और | 


नमः परस्मे पुरुषाय मायया 


~ Lh ~ 
विन्यस्तनानातनवेऽगुणात्मने । ` इन्द्रियाधिष्ठाता देवता ) रूप तरंग तथा भँवरोंको | 
नमः खरूपानुमबेन निर्धुत | शान्त कर देते हैं उन निर्गुणखरूप परमपुरुषको 
द्रव्यक्रियाकारकविभ्रमोमये ।।२९॥। | नमस्कार है ॥२९॥ जिन जगद्रचयिताने मुझे सम्पूर्ण 
येनाहमात्मायतनं विनिर्मिता | स्थावर-जंगम ग्राणियोके रहनेके लिये रचा है तथा 
धात्रा यतोऽयं गुणसर्गसंग्रहः । जिनसे यह सम्पूर्ण गुणमय सगे उत्पन्न हुआ है अबवे ही 
| खाधीन भगवान्‌ श्न उठाकर मुझे मारनेके छिप 
७ झा हन्तुशुदाउुध खराः उद्यत इए हैं तो अब मैं दूसरे किसकी शरणमें जाउँ 
इपस्थितोऽन्यं शरणं कमाश्रये ॥३०।। | ॥३०॥ जिन्होंने कल्पके आरम्ममें अपने ही आश्रित 
य॒ एतदादावसृजच्चराचरं रहनेवाळी अपनी अचिन्त्य मायासे इस चराचर जगत | 
खमाययात्माश्रययावितक्यया । |की रचना की है और उस मायाहीके द्वारा जो | 
तयेव सोऽयं किल गोपतुरुद्यतः इसका पाळन करनेके लिये उद्यत हुए हैं वे ही धर्म ' 


यो ने मो वपरे चिासेति । | रक्षक भगवान्‌ किस प्रकार मुझ (गोरूपधारिणी पृथ्वी) 
न्‍ से ad पी 1३१ क्र मारना चाहते हैं! ॥३१॥ जो एक होकर भी 
नुने बतेशस्य समीहितं जने- अनेक रूप तथा न्रह्मादि ईश्वरोके मी ईश्वर हैं उत 


स्तन्मायया दु्जययाकृतात्ममिः । श्रीभगवानूने जो-जो चेष्टाऐ कीं अथवा करायी हैं उन्हें 
>->>>>><>>_२__४000000000000 “पापा NN MMS ल 
१. प्राचीन प्रतिमे "धरोवाच? नहीं है । २- प्राश पा०--न्यस्रमायात०-.। 
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_ सन्नियच्छामिभो मन्युं निबोध श्रावितं च मे | 
$ १ ॥ २ ॥ | समान समी जगहसे सार ग्रहण कर लेता है॥२॥ 
सवतः सारमादत्ते यथा मधुकरो बुधः॥ | 


री 


% > ननतेते (च लीः 2) 
अ० १८ ] चतुर्थ स्कन्ध ws 


न लक्ष्यते यस्त्वकरोदकारय- | जिनकी दृष्टि उनकी मायासे आवृत है वे असंयमी 
द्यो$नेक एकः परतश्च इश्वरः।।३२।। | लोंग अवश्य ही नहीं जान सकते ॥३२॥ अत 


` सर्गादि योड्यातुरुणद्वि शक्तिमि- ` फञ्जभूत, इन्द्रिय, इन्द्रियाधिष्ठाता देवता, और बुद्धि 
द्रंब्यक्रियाकारकचेतनात्ममिः । आदि अपनी शक्तियोंके द्वारा जो जगतूको उत्पत्ति, 
तस्मै समुन्नद्वनिरुद्धशक्तये ' स्थिति और संहार करते हैं ऐसे उत्पत्ति और संहार 


आदि परस्पर विरुद्ध शक्तियोंसे युक्त परमपुरुष 

नमः परस्स पुरुपाय वेधसे ॥३२॥ परमात्माको प्रणाम है ॥३३॥ हे त्रिमो ! हे अज ! 

स व॑ भवानात्मार्नानास्त जग = ' भूत, इन्द्रिय और अन्तःकरणरूप खनिर्मित जगत्‌की 

दूतान्द्र्यान्तःकरणात्मक विभा । स्थितिके लिये वे ही आप आदिझूकररूप होकर मुझे 

संखापयिष्यन्नज मां रसातला- जलके भीतर रसातळसे निकाल लाये थे ॥३४॥ इस 
दभ्युजहाराम्मस आदिखकरः ॥३४॥ 


¦ प्रकार जो एक समय वराहरूपसे पृथ्वीको धारण करने- 


अपासुपस्थे मयि नाव्यवस्थिताः वाळे हुए थे वे ही आप अब पृथुरूप होकर जळके ऊपर 
ग्रजा भवानद्य रिरक्षिषुः किल | नोकारूप मुझमें रहनेवाळी प्रजाकी रक्षाके लिये 'मैंने 
स॒ वीरमूर्तिः समभूद्धराधरो | दूध नहीं दिया' इस थोडेसे अपराधके लिये तीव्र 


बाणोंद्वारा मेरा वध करना चाहते हैँ ॥३०॥ जिनका 

॥ षी © जैसे ¢ ¢ शं ल 

४ यो मां पयस्युग्रशरो जिघांससि ॥३ चित्तरूप माग आपज्जैसे इसरों (इश्वरांशों ) को 
नूनं जनेरीहितमीश्वराणा- | 


ळर ' मायाके ग्रभावसे मोहित हो रहा है वे हम-जैसे जीव 
मस्मद्रिधेस्तद्गुणसगेमायया । , आपकी लीलाओंको नहीं जान सकते । इसलिये वीर- 
न ज्ञायते मोहितचित्तवेत्सेमि- । यशका विस्तार करनेवाले आपको मेरा नमस्कार 


स्तेभ्यो नमो वीरयशस्करेभ्यः ।३६॥ | दै ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्वे पृथुविजये 
धरित्रीनिग्रहो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥ 


NNN WU 


अठारहवाँ अध्याय 
पृथिबी-दोहन । र 
मैत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी बोले- ढे विदुर ! जिनके अधरपुट 


' क्रोधसे कॉप रहे थे उन महाराज पृथुकी इस प्रकार 
इत्थं प्रथुममिष्ट्य रुषा प्रस्फुरिताधरम्‌ । ' स्तुतिकर पृयिंवीने भयभीत हो अपने मनको विचारपूवेक 
, _।१॥ ! आप अपना 

संस्तभ्यात्मानमात्मना ।। १ ॥ | रोककर उनसे फिर कहा-॥।१॥ राजन्‌ 
राया ता | क्रोध शान्त कीजिये, जिससे मुझे अभय प्राप्त हो; साथ ही, 
। आप मेरा यह कथन भी सुनिये-बुद्विमान्‌ पुरुष भ्रमरके 


१. प्राश पा०--विरुद्ध० । २- प्राश पा०--चिक्तकर्म ० | हैः प्रा० पा०-पृथुचरिते घरानिग्रहः सत्त? |! ४ प्रा? 


पा०क्रोघं । 
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< nearest 


४५६ 
अस्सिछोकेऽथवाश्चधमनयुनिमिस्तत्तद श्मिः | 
ष्टा योगाः प्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेयःप्रसिद्धये ॥ रे ॥ 
तानातिष्ठति यः सम्यणुपायान्पूवेदर्शितान्‌ । 
अबरः श्रद्धयोपेत उपेयान्विन्दतेऽञ्जसा ॥ ४॥ 
ताननादृत्य यो विद्वानथानारभते स्वयम्‌ । 
तस्य व्यमिचरन्त्यर्था आरब्धाश्च पुनः पुनः ॥ ५ ॥ 
पुरा सृष्टा झोषधयो ब्रह्मणा या विशांपते । 
भुज्यमाना मया इष्टा असद्धिरश्वतत्रतेः ॥ ६ ॥ 
अपारितानादता च भवद्धिर्लोकपालकेः । 
चोरीभूतेऽथ लोकेऽहं अज्ञार्थेऽग्रसमोषधीः ॥ ७ ॥ 
नूनं ता वीरुधः क्षीणा मयि कालेन भूयसा ! 
तत्र योगेनँ इष्टेन 'भवानादातुमहति ॥ ८ ॥ 
चत्सं कल्पय मे वीर येनाहं वत्सला तव । 
' घोक्ष्ये क्षीरमयान्कामाननुरूपं च दोहनम्‌ ॥९॥ 
दोग्धारं च महाबाहो भूतानां भूतभावन | 
अन्नमीप्सितभ्स्तङकगबान्ताञ्छते यदि ॥१०॥ 
समां च रु मां राजन्देववृष्टं यथा पयः । 
अपताबपि भद्रं ते उपावर्तेत मे विभो ॥११॥ 
इति प्रियं हितं वाक्यं सब आदाय भूपतिः । 


वत्स कृत्वा मनु पाणावदुहत्सकलोषधीः ।। १२॥। 


क ०>>>>< >>> 


श्रीमद्भागवत 


अ era 
eed 


[ अः हैः 


तत्त्वदर्शी मुनीखरोंने इस लोक और परलोकमें नु | 
कल्याण करनेके लिये बहुतसे उपाय निकार + 
काममें लिये हैं ॥ ३॥ उन पूर्वदर्शित उपयो | 
जो परवर्ती पुरुष श्रद्वापूवक भली प्रकार | 
करता है वह छुगमतासे ही इच्छित फळ प्राप्त कर लत | 
है ॥ ४॥ और जो तर्कशीळ पुरुष उनका अनादर द, ' 
अपने ही कल्पना किये हुए उपायोंका आश्रय खता 
है उसके सब उपाय और प्रयत्न बारम्बार निष 
हो जाते हैं ॥ ५ ॥ हे राजन्‌ ! ब्रह्माजीने पर्वकाळ | 
जिन ओषधियांको रचा था उन्हे मैंने देखा कि यम 
नियमादि नियमोंका पालन न करनेवाले, दुराचारी 
मनुष्य भक्षण कर रहे हैं ॥ ६॥। लोकोंकी रक्षा 
करनेवाले आप राजालोगोंने मेरा पालन और आदू 
करना छोड़ दिया है, इससे'सब लोग चोरोंके समान | 
हो गये हैं [ उनके भक्षण करनेसे यज्ञकी सामग्री 
समाप्त हो जाती ] अतः यज्ञको रक्षाके लिये मैंने उन 
ओषधियोंको अपनेमें छीन कर लिया था ॥ ७ ॥ अब | 
अधिक समय हो जानेसे अवश्य ही वे ओषधियाँ मेरे उदसें | 
क्षीण-सी हो गयी हैं । उन्हें आप पूर्वाचायोंके बताये | 
इए [ दुहनारूप ] उपायसे निकाल लीजिये ॥ ८ ॥ | 
“है महावाहो ! हे सवभूतप्रतिपालक ! यदि 
आपको सम्पूर्ण प्राणियोंकी बळबृद्धि करनेवाढ़े 
अन्नकी इच्छा है तोहे वीर ! आप किसीको मेरा | 
बछडा बनाइये जिसके प्रेमसे मैं दुग्धरूपसे आपके 
लिये इच्छित पदार्थॉको देनेमें समर्थ हो सकूँ । इसके | 
सिवा उस दूधको धारण करनेयोग्य पात्र और 
दुहनेवाळेकी भी कल्पना कीजिये ॥९-१ ०॥ हे राजन्‌ ! 
आप मुझे समतल कीजिये जिससे इन्द्रका बरसाया हुआ 
जळ वर्षो क्रत्नुके बीत जानेपर भी सुर्वत्र वर्तमान रहे | 
ऐसा करनेसे आपका कल्याण होगा” ॥११॥ | 
इस प्रकारं प्रथिवीके कहे हुए प्रिय ओर 
हितकारी वचनोंको . ग्रहणकर राजा पृथुगे 
स्वायम्सुवमनुको बछडा बनाकर अपने हाथरूप | 
पारमे सम्पूर्ण ओषधियोंको दु छिया ॥ १२ ४ 


ror 


` ९ ग्रा० पा०--अथवा। २. प्रा पा०--प्रारब्धा० । ३. प्रा० पा०-हष्टेन योगेन | ४. प्राचीन प्रतिमें “व 
कृत्वा"? यह उत्तरार्धं मूलमें नहीं टिप्पणीमे है । 
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4० १८ ] 


चतुर्थे स्कन्ध 


ot EFA En च उबर गह श्व्कन्तग्दे शे कु 


चन्न ल तम न च्फ्प्ड[ ७५७ 


Too 


त्था परे च संत्र सारमाददते बुधाः 

ऽन्ये च यथाकामं दुदुहुः पृथुभाविताम्‌ ॥१३॥ 
पयो दुदुहुर्देचीमिन्ट्रियेष्वय सत्तम। 
वत्स बृहस्पतिं कृत्वा पयश्छन्दोमयं छुचि ॥१४॥ 
कृत्वा. वत्सं सुरगणा इन्द्रं सोममदूदुहत्‌ । 
हिरण्मयेन पात्रेण वीर्यमोजो बळं_ पयः ॥१५॥ 
देया दानवा वत्सं प्रहादमसुरपभम्‌ । 
विधायादूदुहर्क्षीरमयःपात्रे सुरासवम्‌ ॥१६॥ 
गन्धर्वाप्सरसोऽशुक्षन्पात्रे प्ममये पयः । 
वत्सं विश्वावसुं कृत्वा गान्ध मधु सोमंगस्‌ ।। १७॥ 
वत्सेन पितरोऽयम्णा कव्यं क्षीरमधुक्षत । ˆ 
आमपात्रे महाभागाः श्रद्धया श्राद्धदेवताः ।।१८॥ 


~ 


्रकरप्य वत्सं कपिलं सिद्धाः संकरपनामयीम्‌ | 
द्धि नभसि विद्यां च ये च विघाधरादयः ॥१९॥ 
अन्ये च मायिनो मायामन्तर्धानाड्कुतात्मनाम्‌ | 

मयं ग्रकरप्य चत्सं ते दुदुहु्थारणामथीस्‌ ।।२०॥। 
यक्षरक्षांस भूतानि पिशाचाः पिशिताशनाः । 
भूतेशवत्सा दुदुहुः कपाले क्षतजासवम्‌ ॥३१॥ 


तथाहयो दन्दशककाः सर्पा नागाश्च तक्षकम्‌ | 


' पृथुके समान और सव बुधजन भी सब 


ह 


जगहसे सार. ग्रहण कर लेते हैं । इसलिये 
नके दुहनेके अनन्तर और सवने मी पृथुद्रारा अपने 
वशीभूत को हुई प्रथिबीको अपनी-अपनी इच्छाके 
अनुसार हुहा ॥१३॥ अतः हे साधुश्रेष्ट ! ऋषियोंने 
ब्रुहस्पतिजीको वछडा बनाकर इन्द्रियरूप पात्रमें 
वेदरूप पवित्र दूध हुहा ॥१४॥ देवताओंने इन्द्रको 
वत्स बनाकर सुवर्णमय पात्रमें अमृत, वीर्य ( मनोबल ), 
ओज ( इन्द्रियवछ ) और बळ ( शारीरिक बळ ) रूप 
दुग्ध दुहा ॥१५॥ दैत्य और दानबोंने देतयश्रेष्टप्रह्मादको 
| वत्स बनाकर लोहेके पात्रमें सुरा और आसवरूप 
| दूध दुहा ॥१६॥ गन्धव और अप्सराओंने विश्वावसु- 
को बछड़ा बनाकर कमळरूप पात्रमें गानसम्वन्धी 
मधुरता ओर सुन्दरतारूप दूध दुहा ॥१७॥ श्राद्वक 
। देवता महाभाग पितृगणने अर्यमारूप वत्सके द्वारा 
मिट्रीके कचे पात्रमें श्रद्धापूवंक कव्यरूप दुग्ध दुहा 
॥१८॥ सिद्धगण तथा विद्याधर आदिने कपिळदेवजीको 
, यत्स बनाकर आकाशरूप पात्रमें [ क्रमशः ] 
अष्टसिद्धि और [ गुप्तरूपसे विचरना आदि ] 
विद्याओंको दुहा ॥१९॥ और मी दूसरे मायावियोंने 


¦ मयदानवको बछडा बनाकर शरीरको अन्तर्धानकर 


विचित्र रूप धारण करना आदि धारणामयी विद्याओंको 
दुहा ॥२०॥ इसी प्रकार यक्ष, राक्षस तथा भूत- 
पिशाच आदि मांसमक्षी योनियोंने भूतनाथ रुद्रको 
बछडा बनाकर कपालरूप पात्रमें रुधिरासवरूप दूध 


| दुहा ॥२१॥ तथा अहि, दन्दशूक, सर्प और नागोंने 


तक्षकको वत्स बनाकर बिछरूप पात्रमें विषरूप दूध 


विधाय वत्सं दुदुहुबिलपात्रे विषं पयः ॥२२॥ | हुडा ॥२२॥ इसी प्रकार पश्ुओंने नन्दीश्वरको 


पशवो यवसं क्षीरं वत्सं कृत्वा च गोवृषम्‌ । 


वत्स बनाकर वनरूप पात्रमें तृणरूप दूध दुहा, 
बड़ी-बड़ी डाढोंवाले मांसमक्षो जीवोने सिंहरूप 


अरण्यपात्रे चाधुक्चन्मृगेन्द्रेण च दंष्ट्रिणः ।।२२।। | बछडेके द्वारा अपने शरीररूप पात्रमें क्रव्य (कच्चा मांस ) 


केव्यादाः प्राणिनः क्रव्यं दुदुहुः खे कलेवरे । 


| रूप दूध दुहा तथा गरुडजीको वत्स बनानेवाले 


चर ( कीट-पतंगादि) और अचर 


प्‌ 
सुपणवत्सा विद्दगाश्चरं चाचरमेव च ॥२४॥ | । फलादि ) पदार्थरूप दूध दुहा ॥ २३-२४ ॥ 
>on RSS NEI SS प्याज 


१. प्रा० पा०--ततः सर्वे । २. प्रा पा०--गन्धं । ३. प्रा? पा०-ससौभगम्‌ । ४ प्रा० पा०-- स्वकले० | 
वि SE SENSE SIF SS BES em EEF TT, घ 


— 


१ बिना फनवाळे सर्प | २ बिच्छू आदि काटनेवाळे जीव | रे फनवाळे सर्प | ४ कद्रूकी सन्तान । 


भा० ५८-- 
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४५८ श्रीमद्वागवत [अर ही... 
ज | 
कसी वटवृक्षको बछडा बनाकर नाना प्रक 
हता वनस्पतय दूध दुहा और पवेतोंने हिंमाळ्यरूप बछद्धेके द्वारा आप 
गिरयो हिमवद्धत्सा नानाथातून्खसालुडु ॥२५॥ | दाखररूप पात्नोंमें गेरू आदि अनेक प्रकारके घातुओ& 


| ॥ इसी प्रकार सबने अपनेमें जो 
सर्वे खशुख्यवत्सेन स्वे स्वे पात्रे एथक्‌ पय | उसे वतस बनाकर अपने एरथक-प्रथक प्रो हा 


सर्वकामदुघां एथ्वीं दुदुहुः एथुमाविताम्‌ ॥२६॥ प्रथुद्ठारा वशीभूत की हुई तथा सम्पूर्ण कामनाओंकोपु| 


करनेवाली प्रथिवीसे अपना मनोरथरूप दूध दुह्म ॥२६) ' 


एवं एथ्वादयः पथ्वीमन्नादाः सन्ममात्मनः। | आ ! इस प्रकार न अन्न भक्षा . 
रः भेद , | करनेवालोंने दोहनपात्र और बछड़ोंकी विभिन्नता | 
दोहवत्सादिभेदेन क्षीरभेदं इर ॥२७॥ | पने अन्नरूप मिन्न-मिन्न दुग्धोंको पथिवीसे 


ततो महीपतिः प्रीतः सर्वकामदुघां एथुः। (॥२७॥ तब कन्यावत्सल महाराज पृथुने परम सनु 


दुहितृत्वे चकारेमां ; होंको पूर्ण करनेवाली पृथिवीकष 
त्वे चकारेमां प्रेम्णा दुहितृवत्सलः ॥२८॥ | रेफर सम्पूर्ण कामनाओंको पू 
देकर पुत्रीरूपसे खीकार किया ॥२८।। तदनन्तर प 


ूर्णयन्खधचुष्कोव्या गिरिकूटानि राजराट्‌। | समर्थ राजराजेश्‍वर महाराज प्रथुने अपने धनुष 


भूमण्डलमिदं, वेन्यः प्रायश्रक्रे सम॑ विभुः ॥२९॥ अग्रभागसे पर्वतोंको फोड़कर इस भूमण्डलको समतह 
स कर दिया ॥२९॥ फिर पिताके समान प्रजाओंको 
अथास्मिन्मगवान्वेन्यः प्रजाना इत्तिद: पिता । | आजीविका देनेवाले महाराज थुने एथिबीपर जहाँ. 


निवोसान्कल्पयांचक्रे तत्र तत्र यथाहेतः ।॥३०॥ | तहाँ ग्राम, पुर, नगर, दुर्ग, भीलोंके रहनेयोग्य । 
’ Re 2 स्थान, पशझुशालाएँ, छावनियाँ, खाने, किसानोंके 
ग्रामान्पुरः पत्तनानि दुर्गाणि विविधानि च । a वकने गा क 
विनासा प इए पि पन न गाँव और पर्वेतोंकी तलेटीके गाँव बसाकर सबको 
न्वजान्साशांबरानाकरान्खेटखवंटान्‌ ॥३१॥ | यथायोग्य निवासस्थान दिये ॥ ३०-३१ ॥ राजा 
प्राकपथोरिहनेवेषा  पुरग्रामादिकल्पना । पृथुसे पहले भूमण्डलपर पुर-ग्रामादिकी कल्पना 


५ वद नहीं थी । सब लोग निर्भय होकर सुखपूर्वक जहाँ- 
यथासुखं वसन्ति स्म तत्र तत्राङतोमयाः ॥३२॥ | तहा रहा करते थे ॥३२॥ उड्र 


—< DOGO | 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे प्रथु- 
बिर्जयेऽष्टाद्शोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


त न nn NN 
१. प्रा पा०_-चूर्णयंश्च धनु० । २. प्रा पा०-र्‍यवासं कल्प० | ३. प्रा० पा०--नेवेमाः पुरग्रामादिकल्पनाः | 
४. प्रा० पा०--चरिते। _ 
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अ० १९ ] चतुर्थं स्कन्ध ४५९ 
ATT क्व ्न्न् न्न ्न्त्त्त्त्स् न > 
4 ww 
उन्नांसवा अध्याय 
यज्ञका घोड़ा चुरानेके कारण राजा पृथुका इन्द्रको मारनेके लिये उद्धत होना 
और फिर ब्रह्माजीके संमझानेसे यज्ञसे निवृत्त होना। 


मेत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी वोळे-हे. बिदुर ! तदनन्तर, जहाँ 
अथादीक्षत राजा तु हयमेधशतेन सः । पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी बहती है महाराज मनुके 
उस ब्रह्मावते क्षेत्रमें राजा पृथुने सौ अश्वमेघ यज्ञकी 
सना क्षेत्र यत्र ॥ १। 
ब्रह्मावर्त मनाः ६ प्राची सरस्वती ॥ १ दीक्षा ग्रहण की ॥ १ ॥ तब अपने हो अंशरूप 
तदमिम्रेत्य भगवान्कर्मातिशयमात्मनः 


महाराज पृथुका वह महान्‌ कर्म देखकर भगवान्‌ 
तकत मसुषे प्थो्यज्ञमहोत्सवम्‌ ॥ २॥ | इन्द्रको उम सहन नहीं हुआ ॥ २॥ 
न्य उस यज्ञेत्सव अन्तरात्मा और स्ल्ोक- 

यत्र यज्ञपतिः साक्षाहृगवान्हरिरीशररः । गुरु साक्षात्‌ यज्ञपति भगवान्‌ हरि, जिनकी कीर्ति 
अन्वभूयत सर्वात्मा सवलोकणशुरुः प्रः ॥ रे ॥ | गन्ध, सुनि और अप्सरागण गाते हैं, ब्रह्मा, महादेव 
अन्वितो नह्मशर्वाभ्यां लोकपालैः सहाचुगेः और अचुचरोंके सहित छोकपालोंके साथ पधारे थे 
ह यभागी गन्सेंशनिमिनासरोगण ॥ ४।। ॥ ३-४ ॥ उस समय सिद्ध, विद्याधर, दैत्य, दानव, 
गुह्यक, नन्द-सुनन्द॒ आदि भगवानके मुख्य-मुख्य 

सिद्वविद्याधरा देत्या दानवा शुझकादयः | पार्षद तथा जो सर्वदा भगवानूकी सेवाके लिये उत्सक 
पुनन्दनन्दग्रश्ुखाः पाषदभ्रवरा हरेः ॥ ५॥। | रहते हैं वे कपिल, नारद, दत्तात्रेय और सनकादि 
पिलो नारदो दत्तो योगेशाः सनकादयः | योगेश्‍वरगण भी उनके साथ आये थे ॥ ५-६ ॥ 


र दर हे भारत! उस यज्ञमें यक्ञसामम्रियोंको देनेवाली 
| तमन्वीयुर्भागवता ये च तत्सेवनोत्सुकाः ॥ ६ ॥ | पृथिवीने कामघेनुरूप होकर यजमानकी सब कामनाओं- 


यत्र धर्मदुधा भूमिः सवेकामदुघा सती । को पूर्ण किया था ॥ ७ ॥ नदियाँ दूध, दही, अन्न 
दोधि स्माभीप्सितानर्थान्यजमानस्य भारत ॥ ७॥ | और गोरसादि सम्पूर्ण रसोंको बढ्दाकर छाती थीं; 
उडुः सर्वरसाजयः कीरदष्य्गोरसान्‌ । | जिससे ग चू रहा या ऐसे बेने इक 


माँति-भाँतिके फळ-फूछ उत्पन्न करते थे ॥ ८॥ 
तरवो भूरिवर्ष्माणः प्रास्न्यन्त मधुच्युतः ।। ८ ॥ | उस यज्ञनें समुद्र वहुत-सी रत्नराशियाँ, पर्वतगण चार 


सिन्धवो रल्निकरान्गिरयोऽन्नं चतुर्विधम्‌ | प्रकारके अन्न और लोकपालोंके सहित सम्पूर्ण लोक 
उपायनझुपाजहः सर्वे लोकाः सपालकाः ॥ ९॥ | ताना प्रकारके उपहार समर्पण करते थे ॥ ९ ॥ 
इति चाधोक्षजेशस्य एथोस्तु परमोदयम्‌ । इस प्रकार, जिनके प्रभु एकमात्र श्रीहरि हो थे 


उन महाराज पृथुके महान्‌ उत्कर्षको सहन न कर 
अघरयन्भगवानिन्द्रः प्रतिघातमचीकरत्‌ ॥१०॥ | सकनेके कारण भगवान्‌ इन्द्रने उसमें विन्न उपस्थित 


चरमेणा किया ॥१०॥ जिस समय महाराज प्रथु अपने अन्तिम 
श्वमेधेन यजमाने यजुष्पतिम्‌ | ( सौवें ) यज्ञसे भगवान्‌ यज्ञपतिकी आराधना कर 


OS 
१. प्रा० पा०--राजर्षिहं० । २-प्रा० पा०-र्‍योगीद्याः | ३" प्रा० पा९--डुग्धा साभी० | ४ प्रा पा०-- 
भाच्यवन्त । 
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उ ५) SE Bn Fil SC “22 


` धवषाल' कहते हैं | 


ह. 3. ला [३१ श्रीमङ्कागवत ब 
शिक क 


ne काका 
Td 
४७ ७” 


स्पर्धन्नपोवाह तिरोहितः ॥११॥ | रहे थे उस समय ईत ईष्यावश गुप्तरूपसे 
क | यज्ञका घोड़ा चुरा ले गये ॥११॥ उस र 


भगवान्‌ अत्रिने अधर्ममें ही धमका भ्रम उत्पन्न करनेवाठे 
पाखण्डवेषकों कवचके समान धारण करके आकाशः 
मार्गसे अव लेकर शोप्रतापूवेक जाते इए इन्द्रको देख 


दितो इन्त | ॥१२॥ तब अत्रि सुनिकी प्रेरणासे महाराज दृक 
अत्रिणा चोदितो हन्तुं एदुपुत्रो महारथ | महारथी पुत्र इन्द्रको मारनेके लिये अति क्रोधपूर्वक 


अन्वधावत संक्रुडस्तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत्‌ ॥१२॥ | दोडा और अरे खडा रह | खड़ा रह !' ऐसा कहने 
| लगा ॥१३॥ किन्तु इन्द्र शिरपर जटाजूट और शरीरपर 


भस्म धारण किये इए थे । उनके ऐसे वेषको देखकर 
चिं A पृथुकुमारने उन्हें धमात्मा पुरुष समझा; इसलिये उनपर 
जटिल भस्मना छन्नं नसुश्वति ॥१४॥ कोई बाण नहीं छोड़ा ॥१४॥ 
वधान्निवृत्तं तं भूयो इन्तवेऽत्रिरचोदयत्‌। | इस प्रकार इन्द्रका वध करनेसे लौटे हुए राज- 
कुमारको अत्रि ऋषिने फिर उनका वध करनेके लिये प्रेरित 
जहि यज्ञहनं तात महेन्द्रं विबुधाधमम्‌ ॥१५॥ | किया । वे बोले-' वत्स ! यज्ञमें विन्न उपस्थित करनेवाले 
र 5 इस देवताधम इन्द्रको तुम तुरन्त मार डालो” ॥१५॥ 
एवं चन्यसुतः प्रोक्तस्त्वरमाण विहायसा । अत्रि मुनिके यों कहनेपर प्रथुकुमार अति क्रोधित 
प्ल्क््लीफ्लो शोता होकर आकाशमार्गसे जाते हुए इन्द्रके पीछे इस प्रकार 
रयत रावण गृद्धराडिव ॥१३॥ । दौड़ा जैसे रावणके पीछे जटायु ॥१६॥ तब परम 
सोऽश्वं रूपं च तद्धित्वा तस्मा अन्तर्हितः खराट्‌। | खाधीन देवराज इन्द्र यंजके घोड़ेको और उस वेषको 
क त त्यागकर उसके सामने ही अन्तधान हो गये और वह 
वीरः खपद्युमादाय इ्ुपेयिवान्‌ ॥१७। चीर प्रथुपुत्न अपने यज्ञपझुको लेकर पिताकी यज्ञशालामं 
तत्तस्य चाद्भुतं कमे विचक्ष्य परमर्षयः । लौट आया ॥१७॥ हे. विदुर ! राजकुमारका वह 
नामेव A 1 अद्भुत पराक्रम देखकर महर्षियांने उसका नाम 
धेय ददुस्तस्मे विजिता इति ्रभो ॥१८॥ | तुबजिताइव' रखा ॥१८॥ | 
उपसुज्य तमस्तीत्र जद्दाराश्व॑ पुनहरिः ।४:त: | हे बिदुरजी ! तदनन्तर वहाँ घोर अन्धकार उत्पन 
चपालयूपतर्छन्नो हिरण्यरशनं विचः ॥१९॥ कर इन्द्रने छिपे-छिपे चषाल्युक्त* यज्ञस्तम्भमें सोनेकी 
द , य: ॥१९ जंजीरसे बँघे हुए घोड़ेको फिर हर लिया ॥१९॥ तब 
अत्रिः संदशयामास त्वरमाणं विहायसा । अन्निऋषिने आकाशमार्गसे शीघ्रतापूर्वक जाते हुए इन्द्रको 


कपालखट्वाङ्गधरं वीरो नो | फिर दिखाया। किन्तु उसे कपाळ और खट्वांग लिये 
कोय देखकर वीरवर पृथुपुत्रने उसके मार्गमें किसी प्रकारकी 


अत्रिणा चोदितस्तस्मै संदधे विश्ञिखं रुषा । बाधा नहीं डाळी ॥२०] तदनन्तर अत्रिसुनिके फिर । 
उकसानेपर राजपुत्रने अति क्रोधित होकर उसकी 


१° प्रा० पा०साचितं | २. प्रा० पा०--हन्तुमत्रिर०। ३. प्रा पा०--य॒धरराडिव रावणम्‌ । ४. प्रा१ पा ०--विवीक्ष्य | 
# यश-पशको बॉघनेके लिये जो खम्मा होता है उसे “यूप? कहते हैं और यूपके आगे रखे हुए बल्याकार काठको 


re 


तमत्रिर्भगवानैक्ष्वरमाणं  विहायसा | 


आगुक्तमिव पाखण्डं योऽधर्मे धर्मविभ्रमः ॥ १२॥ 


| 


तं ताच्शाक्ृतिं वीक्ष्य मेने धर्मश्वरीरिणम्‌ । 


ललना... 
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० १९ ] चतुर्थ स्कन्ध ७६१ 

>> व्नन्क््क्क््क्न््््क््क्प्क्क्म्प्क्क््क्प्््व्न्न्न्न्न्न्न्न्न्य 

तोऽश्वं रूप च ताडूत्वा तस्थावन्ता दृतः खराट | २१ ॥ ओर वाण चढ़ाया | यह देखते ही खाधीन देवराज 

उस घोडे और रूपको त्यागकर वहीं अन्तर्धान हो गये 

| ॥२१॥ तत्पश्चात्‌ वीर विजिताइब अपना घोडा हि 

५ se 'नद्लाः ॥२ पिताकी यज्ञशाळामें आया । तबसे इनद्रके उस निन्दनीय 

तदव ह न क हे य ( कापालिक ) वेषको मन्दबुद्धि पुरुषोंने स्वीकार कर 

यानि रूपाणि जगृहे इन्द्रो हयजिहीपया | लिया ॥२२॥ इस प्रकार अस्वहरणका इच्छासं इन्दन 

जिन-जिन ख्पोंको धारण किया था वे पापके खंड 

तानि पापस्य खण्डानि छिङ्गं खण्डमिहोच्यते ॥२३)॥ , ( चिह्न ) अर्थात्‌ पाखण्ड कहलाते हैं, क्योंकि लोकें 
| | खण्ड लिंग ( चिह्न ) को कहते हैं ॥२३॥ 

एवमिन्द्रे हरत्यश्वं चेन्ययज्ञजिघांसया। | इस प्रकार महाराज पृथुका यज्ञ विश्वंस करनेके 

> _ t लिये इन्द्रने जिन्हें बारम्बार ग्रहण करके त्यागा था उन 

तद्गृहीतविसुष्टेष॒ पाखण्डेषु भतिङु णाम्‌ ॥२४॥। | पाखण्डपूर्ण, देखनेमे सुन्दर तथा बडी-वडी बातें 

गे ~ वनानेवाळे नग्न ( जैन ) और रक्तपट ( बोद्ध ) आदि 

दाहि तधम ॥ भरका | बेषोंमें जो केवळ उपधर्ममात्र है 'श्रमवश यही घम है 

प्रायेण सञ्जते श्रान्त्या पेशलेषु च वाग्मिषु ॥२५॥ | ऐसी भावना हो जानेसे मनुष्योंकी बुद्धि प्रायः मोहित 

हो जाती हैं ॥२४-२५॥ 
तदमिज्ञाय भगवान्प्रथुः एशथुपराक्रेमः। |  इन्दकी इस कुचाळका पता ळगनेपर परम पराक्रमी 


भगवान्‌ पृथुने अति क्रोधित हो अपना धनुष उठा 
राय पितो वाणमादत्तोदतकारसुकः । RE | इन्द्रपर छोड़नेके लिये वाण चढ़ाया ॥२६॥ क्रोधावेशके 


SPINS ५० ४७-७७ 


वीरश्राधमुपादाय पितृयन्ञमथात्रजत्‌ । 


तमृस्विजः शक्रवधामिसंधित | कारण जिनके रूपकी ओर देखा नहीं जाता था तथा 
.-विचक्ष्य . ुष्प्रेष्यमसह्यरंदसम्‌ | जिनका पराक्रम शत्रुके लिये असह्य था उन राजा एथुको 
र ही इन्द्रका वध करनेके लिये उद्यत देख ऋस्विजोने उन्हें रोकते 
न मश इए कहा-“'हे महामते ! यज्ञानुष्ठानके समय शाखा 
न यज्यतेऽरन्यवथः प्रचोदितात । ° । यज्ञण्शुके सिवा और किसीका वध करना उचित नहीं 
वयं मरुत्वन्तमिहाथंनाशन है ॥२७॥ अतः हे राजन्‌ ! आपके सुयशसे ही जा 
हयामहे त्वच्छेवसा इतत्विषस्‌। | ईर्ष्यावश तेजोहीन ह रहा है es रिजन 
अयातयामोपहचरनन्तरं उपस्थित करनेवाले उस आपके द ङ्न बल न 

ग्रसद्य राजन्‌ तेऽहितम्‌ ॥२८॥। | जोष मन्त्रोंद्रारा बुळाते हैं, और उसे बलात 

Rb मे होम किये देते हैँ” ॥२८॥ 

'इत्यामन्त्य क्रतुपतिं विदुरास्थत्विजो रपा । | हे विदुर ! महाराज प्रथुके ऋलिजोंने इस प्रकार 


सुग्घस्ताव्जुहतो सम्मतिकर अति क्रोधपूर्वक इन्द्रका आवाहन किया । 
ऽभ्येत्य खयम्भूः प्रत्यषेधत | २५) | ही समय जब कि वे खुवा लेकर होम करना चाहते 

. | ये त्रह्माजीने वहाँ पहुँचकर उन्हें रोका ॥२९॥ [ब्रह्माजीने 

न बध्यो मवतामिन्द्रो यद्यज्ञो भगवत्तनुः । कहा-] “हे ऋत्विग्गण ! जिसे तुम यज्ञद्वारा मारना 
चाहते हो वह यज्ञनामक इन्द्र साक्षात्‌ भगवानका 

12 6004 2 39 र स्स्स 


orn कक on ण आ - र 
१. प्रा पा०--मर्षितं । २. प्राश पा०-त्वद्दचसा | ३, प्रा० पा०--दवेस्तु संश्रये प्रस 
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४६२ श्रीमद्वागवत [ अ० हे 


च्स़े्ऑचच्चच्न्चस्स्च्च्च्च्च्च्नभसभयभयसयचचच पर पपप., >> "ला ल्क MESS ऱ्य 
यं जिधांसथ यज्ञेन यस्येशस्तनव! सुराः ॥३०॥। | खरूप है, तुम जिनकी यक्षद्वारा पूजा करते हो३ 

ी | देवगण उसीके अंग है । इसलिये तुम्हें उसका वध 
तदिदं पर्यत महद्धमंव्यतिकर॑ द्विजाः । । नहीं करना चाहिये ॥३०॥ हे विप्रगण ! देखो, राजा 
पृथुके य्ञकार्यमें विन्न उपस्थित करनेके लिये इन्र 


इन्द्रेणानुष्ठितं न १ t || | | 
इन्द्रेणानुष्ठितं राज्ञ कर्मेतद्विजिघांसता ॥३१ | धर्मका उच्छेद करनेवाळा कैसा महान्‌ पाखण्ड कैछाया 


पृथुकीर्तेः रथोभू यात्तद्वेकोनशतक्रतः | दै! [ इसलिये तुम इससे विरोध छोड़ दो, नह ते 


| बह और भी पाखण्डमागोका प्रचार करेगा ] ॥३ १ ॥ ' 


अलं ते करतुभिः खिष्टेर्यद्धवान्मोक्षधर्मवित्‌ ॥२२॥ | महानकीर्ति महाराज एथुका यह यज्ञानुष्टान निन्यानवे . 


| 
३ रोषमाइमई | यज्ञोसे ही समाप्त हो ।” [ फिर राजासे कहा-] 
वामने सेनय ह | “राजन्‌ ! आप मोक्षधर्मको जाननेवाले हैं, अतः भली 


उभावपि हि मद्र तें उत्तमछोकविग्रहों ॥३३।। ' प्रकार किये हुए इतने ही यज्ञोंसे आप सन्तुष्ट हों 
| ॥२२॥ आप और इन्द्र दोनों ही पवित्रकीर्ति भगवान्‌ 
विष्णुके अबतार हैं। इसलिये, हे राजन्‌ ! आपका 
| कल्याण हो, आपको अपने ही खरूप इन्द्रके प्रति 
क्रोध नहीं करना चाहिये ॥३३॥ हे महाराज! 


मास्मिन्महाराज कृथाः स्म चिन्तां 
निशामयास्मइच आदतात्मा | 


यद्धयायतो दैवहतं नु कतुं 
मनोऽतिरुष्टं विशते तमोऽन्धम्‌ ।।३४॥ 


क्रतुर्विरमतामेष देवेषु दुरवग्रहः । विधाताके बिगाड़े इए कर्मको पूरा करनेका बिचार 
तिरो हि करता रहता है उसका मन अत्यन्त क्रोधसे भरकर 
धमंव्य यत्र पाखण्डरन्द्रनिमि तेः ॥३५॥ | भयंकर मोहको ग्रास होता है ॥३४॥ अतः इस यज्ञको 
एमिस््द्रोपसंसृष्टेः पासष्डहरिभिर्जनम्‌ । | + कीजिये जिसके कारण इनके रचे इए पाखम्डर 
; धर्मका नाश हो रहा है । [ तुम्हारे यज्ञ बंद किये 


हिर्यमाणं विचक्ष्वैनं यस्ते ज्नध्चुगश्चमुट्‌ ॥३६।। | बिना यह धर्मका हास किसी प्रकार नहीं रुक सकता ] . 


क्योंकि देवताओमे बड़ा दुराग्रह होता है ॥३५॥ हे. 
राजन्‌ ! जो इन्द्र तुम्हारे यज्ञसे द्रोह करनेवाला और 
घोडेको चुरानेवाळा है उसके रचे इए जनताको मोहित 
करनेवाले इन पाखण्डोंसे छोकोंको मोहित होते तो 
वेनापचारादवल॒प्रमच देखो ॥३६॥ हे वैन्य ! आप विष्णुभगवानके अंश हैं । 
नह आपने वेनके दुराचारसे धर्मको होते देखकर 
तदतो विष्णुकलासि वैन्य ।।३७।। इस समय जनताके सामयिक बा रक्षा करनेके 

स त्वं विरश्यास्य भवं प्रजापते लिये उसके शरीरसे अबतार छ्या है ॥३७॥ अतः 
6. हे प्रजापते ! हे प्रभो ! आप इस अवतारका उद्देश्य 


भवान्परित्रातुमिद्दावतीर्णा 


धर्म जनानां समयाजुरूपम्‌ । 


CTT —™ 


£, प्राश पा०— 
ड सत | २. प्रा9 पा०--तत्रेको० । ३. प्रा० पा०--नैवात्मना । ४. प्रा० पाते | प्‌, प्रा 
 प्राथ्=्भाग। ६, आ० पा०--क्रियमाणं । 
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[ आपका यह यज्ञ निर्विन्न समाप्त नहीं हुआ ] इसके 
छिये आप किसी प्रकारकी चिन्ता न करें। आप | 
हमारी बात आदरपूर्वक खीकार करें, क्योंकि जो पुरुष 


७४७०००००३०. 


इ ] 3 बल र क. NN चतुथ स्कन्ध ४६३ 


res 
संकल्पनं विश्वसृजां पिपीपृहि । | विचारकर [ आपकी अभिव्यक्तिके लिये बेनके दारीरका 
ऐन्द्री च मायाझ्ुपधसेमातरं | मन्थन करनेवाले ] शगु आदि विरत्ररचयिता मुनीखरोंका 


; Ca ' संकल्प पूर्ण कीजिये और अधर्मको उत्पन्न करनेवाली 
ण्डपाखण्डपथ धर 
५७०७ ४ २0९4 प्रचण्ड पाखण्डमार्गर्प इस इन्द्रकी मायाको नष्ट 

कीजिये” ॥३८॥ 


मैत्रेय उवाच । श्रौमेत्रेयजी बोळे-हे विदुर ! छोकगुरु भगवान्‌ 
| त्र्माजीके इस प्रकार उपदेश करनेपर राजा प्रथुने 
वैसा ही किया और इन्द्रके साथ मित्रता भी कर ठी 
पी दात्सल्यं की जे ॥३९॥ तब, जिन्हें महाराज पृथुने उस यज्ञमें भाग 

वात्सल्य मघोनापि च सदथ ।।३९।। ~ 
EET मधोनापि च संदे देकर प्रसन्न किया था उन वरदायक देवताओंने 
कृतावभृथर्नानाय पृथवे भूरिकमेणे | अवभथस्त्रानसे निवृत्त हुए परम पराक्रमी राजा प्रथुको 


इवि तर्पि | इच्छित वर दिये ॥४०॥ और हे विदुर ! जिनके 

द्द १ ॥४०॥.| धऽ न ् 
वरान्ददुस्ते वरदा ये तढर्हिपि तपिता | आरीत्रीद सदा सत्य होते हैं उन ब्राह्मणेने श्रद्धापूर्वक 
विग्राः सत्याशिपस्तुशः श्रद्धया लब्धदक्षिणाः। । दक्षिणा और सत्कारसे सन्तुष्ट हो आदिराज महाराज 


; । प्रथको आशीवाद दिये ॥४१॥ और कहने छगे-''हे 
युजुः क्षत्तरादिराजाय सत्कृताः ॥४१॥ | प्रथुको आशीवाद दिये t 
आ शतः महावाहो ! तुम्हारे बुळानेसे आये हुए हम पितृ, देवता, 


इत्थं स लोकशुरुणा समादिष्टो विशां पतिः । 


त्वयाहूता महाबाहो सवे एव समागताः। (| ऋषि और मनुष्य आदि समीका तुमने दान-मानसे 
पितरे | मली प्रकार सः ” ॥४२॥ 
पूजिता दानमानास्यां पितदेवर्षिमानबाः ॥४२॥ | "र शकर सत लिय 
~< 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्चे एथु- 
° ब्जये एकोनविंशो$व्यायः ॥ १९ ॥ 
, Doe 0—- 
बीसबाँ अध्याय 
राजा पृथुको विष्णु भगवानका प्रत्यक्ष दर्शन मिलना । 
वैतैय ! _्रीमेत्रेयजी बोले-हे विदुर ! तदनन्तर इनद्रके 
hd हित यज्ञभोक्ता विष्णने भी परम 
: ४ । सहित यज्ञभोक्ता यज्ञपति भगवान्‌ विशु 
भगवानपि वैकुण्ठः साकं मघवता विश्च. । | र 
खोरि यनञश्ुक तमभाषत ॥ १॥ | प्रसन होकर राजा प्रथुसे इस प्रकार कडा ॥१॥ 
मीनैगवाइवाच | श्रीभगवान चोले-हे राजन्‌! इस इब्धने 
एष्‌ तेऽफारषीड्भङ्' हयमेधशतस्य ह । | तुम्हारे सौवें यज्ञको भंग किया है । अब यह तुमसे 
शवमापयत जात्मानमप्ुष्य ध्षुन्तुमहेसि ॥ २॥ | अपना अपराध क्षमा कराना चाहता है, सो तुम इसे 
£ आमानसः डे | 1 
< se 28% 


— र्यं । ३. प्रा पा०- 
~. प्राचीन प्रतिर्मे 'मैत्रेय उवाच? इतना अंश नहीं दै । ho ME | ता ० 
पृथुचरिते आश्वमेधे । ४. प्रा० पा०--ऋषिरुवाच | ५. प्राश पाश” 


इतना अंश नहीं है। 
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| सम्यग्दशनो विशदाशयः । 


'सुधियः साधवो ठोके नरदेव नरोत्तमाः | 
नामिदुब्नन्ति भूतेम्यो र भूतेस्यो यहि नात्मा कलेबरम्‌ ॥ २॥ 
पुरुपा यदि सुझन्ति त्वाइशा देवमायया । 
भ्रम एव परं जातो दीधया इद्धसेवया ॥ ४॥ 
अतः कायमिम विद्वानविद्याकामक्ममिः | 
आरब्ध इति नेवास्मिन््तिबुद्धोऽनुषञ्जते ॥ ५ ॥ 
असंसक्तः शरीरेऽस्मिन्नणुनोत्पादिते गृहे | 
अपत्ये द्रविणे वापि कः कुर्यान्ममतां बुधः ॥६॥ 


च ४) ०२ (१ ७ _ खी 


एकः शुद्धः खयंज्योतिनिगुणो5सो गुणाश्रयः । 
सर्वगोड्नाइतः साक्षी निरात्मात्मात्मनः परः ।।७॥ 
य एवं सन्तमात्मानमात्मस्थं वेद पूरुषः । 
नाज्यते रक्ृतिसरोऽपि तद्गुणैः स मयि स्थितः 11८)! 
यः खधमेंण माँ नित्यं निराशीः श्रद्धयान्वितः । 
भजते शनकेस्तस्य मनो राजऱ्प्रसीदत्ि ॥ ९॥ | 
शान्तिं मे समवस्थानं ह कैवल्यमश्नुते ॥१०॥ 
उदासीनमिवाध्यक्षं |दरव्यज्ञानक्रियात्मनाम़ू । 
कूटस्थमिममात्मानं यो वेदाप्नोति शोभनम्‌ ॥११॥ 

भिन्न लिङ्गस्य -गुणग्रवाहो 

' दव्यक्रियाकारकचेतनात्मनः । 

दृष्टासु सम्पत्सु विपत्सु सूरयो 

न विक्रियन्ते मयि बद्धसौहृदाः ॥१२॥ 


श्रीमद्भागवत | 


८... 
अन>>>>>><>>>____२४४४४४ नन नयनी य 


OO 


१. प्रा पा०--गहज्नात्मकळेवरम्‌ | २. प्रा० बा०--कार्य० | 


क्षमा करो ॥२॥ हे राजन्‌ ! जो नरश्रेष्ठ परम बु 

और साधुखभाव होते हैं वे संसारमें अन्य जीबोसे ३ 
नहीं करते, क्योंकि यह दृश्यमान शरीर वास्तव भोस 
नही है ॥३॥ यदि तुम-जैसे लोग भी देवमायात 
मोहित हो जायँ तो समझना चाहिये कि बहुत दिनों. 
तक की हुई गुरुजनकी सेवा करनेसे भी केवळ भ्र 


[ अ० ब. 
` / 


ही फल हुआ ॥४॥ इसलिये बुद्विमान्‌ पुरुष स्त 
शरीरको अविद्या, वासना और कमोंसे बना हुआ | 


समझकर इसमें आसक्त नहीं होते ॥५॥ इस प्रकार जो | 


पुरुष इस शरीरमें अनासक्त है वह इससे उत्पन्न किये 
हुए गृह, पुत्र और धन आदिमें भी किस प्रकार ममता 
कर सकता है £ ॥६॥ 


“यह आत्मा एक, शुद्ध, खयंज्योति, निर्गुण, 


गुणोंका आश्रयस्थान, सर्वव्यापक, आवरणशून्य, सब- 
का साक्षी, अन्य आत्मासे रहित तथा शरीरादि 
मिथ्यात्माओंसे श्रेष्ठ है ॥७॥ जो पुरुष अपने भीतर 
रहनेवाले आत्माको इस प्रकार जानता है वह अपने 
शरीरमें रहता हुआ भी [ अपने अन्तरात्मारूप ] 


मुझमें स्थित रहनेके कारण उसके बिकारोंसे लिप्त नहीं | 


"होता ॥८॥ हे राजन्‌ ! जो पुरुष किसी प्रकारकी 


कामना न रखकर नित्यप्रति श्रद्धापूर्वक अपने वर्णाश्रम- 
घमाँद्वारा मेरी आराधना करता है उसका चित्त धीरे- 
धीरे शुद्ध हो जाता है ॥९॥ इस प्रकार विषयोंको 
त्याग देनेवाला सम्यग्दर्शी शुद्धचित्त पुरुष मुझमें 
स्थित रहनारूप शान्तिको जो ब्रह्म कैवल्यकी प्रापि है, 
प्राप्त करता है ॥१०॥ जो पुरुष द्रव्य, ज्ञान, क्रिया 
और मनके साक्षी, उदासीनके समान रहनेवाले इस 
निर्विकार आत्माको जानता है उसे ही . कल्याणकी 
प्राप्ति होती है ॥११॥ हे राजन्‌ ! प्चमहाभूत, इन्द्ियाँ, 
इन्द्रियाभिमानी देवतागण और चेतन--इन सबसे 


। विशिष्ट परिच्छिन्न लिंग-शरीरमें ही गुणोंकी क्रिया होती 


है, [साक्षी आत्मामें नहीं] । इसलिये मुझमें 
दृढ़ प्रेम रखनेवाले बुद्विमान्‌ पुरुष सुल-दुःखकी 
्राप्तिमें बिकारको प्राप्त नहीं होते ॥ १२॥ 


>>> 
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Too 
समः समानोत्तममध्यमाधमः अतः हे वीर ! तुम उत्तम, मध्यम और अधम पुरुषोमें 
सुखे च दुःखे च जितेन्द्रियाशयः। | समानमाव रखकर सुख-दुःखको एक-सा समझो तथा 
मयोपक्लपाखिललोकसंयुतो ¦ इन्द्रिय और मनको जीतकर मेरे ही उपस्थित किये मन्त्री 
विधत्ख _ वीराखिललोकरक्षणस्‌ ॥१३॥ | आदिके सहित सम्पूर्ण लोकोंकी रक्षा करो॥ १३॥ राजाका 
भ्रयः प्रजापालनमेव राज्ञो : कल्याण ग्रजा-पाळन करनेमें ही है, क्योंकि प्रजाओंका 
यत्साम्पराये झुङकृतास्पष्ठसंशस्‌। | 


| पालन करनेवाला राजा परलोकमें प्रजाके पुण्यका छठा 
| भाग भोगता है और यदि वह, इसके विरुद्ध प्रजाकी रक्षा 


हर्तान्यथा हृतपुण्यः ग्रजाना- | न कर केवल कर लेनेमें ही ळगा रहता है तो उसका 
मरक्षिता हारोऽघमत्ति ॥१४॥ पुण्य क्षीण हो जाता है और उसे प्रजाके पापका फल 
एवं ब्िजाग्रयाजुमतानुइच- = ` भोगना पडता है ॥१४॥ यह सोचकर यदि तुम श्रेष्ट 
धर्मप्रथानोडन्यतभोडवितास्याः । शोर सम्मतिके अनुसार अनासक्त भावसे अपने 


बन कार § | मुख्य धर्मका पालन करते हुए पृथिवीकी रक्षा करोगे 
हस्वन नयर! SLE | तो कुछ ही दिनोमें अपने घर आये इए सिदधोंका दर्शन 
द्रशासे सिद्वानलुरक्तलोकः ।।१५।। | करोगे और सबल्लेग तुमसे प्रीति करेंगे ॥१५॥ हे 


वरं च सत्कंचन मानवेन्द्र | नरेन्द्र! मैं तुम्हारे गुण और शीळको देखकर तुम्हारे 
बृणीष्व तेऽहं गुणशीलयन्त्रितः । , अधीन हो गया हूँ । तुम मुझसे कोई इच्छित वर माँगो। 
नाहं मैं सुर्मस्तपोमि- । मैं सुख-दुःखमें समान रहनेवाळे पुरुषको जैसी सुगमतासे 


र rhe Io | ग्राप्त होता हुँ वैसा किसी प्रकारके तप या योगसे प्राप्त 

योगेन वा यत्समचित्तवती ॥१६॥ |" दोता हैं वैसा किसी 

यलारन्मनिेडु क | नहीं होता” ॥१६॥ 
मैत्रेय उवाच ब्लेनरक , झीमैत्रेयज्ञी ोळे-हे विदुर ! जिनकी आज्ञा सब 
५ विष्वक्सेनेन विश्वजित्‌ ' ओर चलती है उन सर्वलेकगुरु श्रीहरिके इस प्रकार 
विष्वक्सेनेन | | व्य 
|. क हद क रे | कहनेपर जगद्विजयी महाराज पृथुने उनकी आज्ञाको शिर- 
हालत आद्ये रता जगृहे इरेः ॥१७॥ | पर धारण किया ॥१७॥ फिर अपने कर्मसे लजित होकर 
स्पृशन्तं पादयोः परेम्णा तरीडितं स्वेन कर्मणा । ' चरणोमें गिरे हुए इन्द्रको प्रेमपूर्वक आलिज्ञन कर उन्होने 
शतक्रतुं परिष्वज्य विद्वेषं विससर्ज ह ॥१८।। . अपने हृदयका हेष-भाव निकाल दिया ॥१८॥ फिर, 
मगवानथ दि पृथुनोपहताईण ईणः । ' महाराज प्रथुने जिनका पूजन किया है और क्षण-क्षणमें 
न CT ९०५५७ | बढ़नेवाले भक्तिमावसे जिनके चरण-कमल पकड़े हुए हैं 
सयुजिहानया भक्त्या गृहीतचरणाम्बुजः ॥१९॥। , ३ साघुओके सुद्दत्‌ कमल-दल-लछोचन सर्वात्मा श्रीहरि 
प्रशानाभिम्नुखो5प्येनमनुग्रहविलम्बित! । | हसे जानेके लिये उद्यत होकर भी कस करनेके 
स आदिराजो रचिताज्ञलिईरिं । गये,एकाएक न जा सके ॥ १ ९-२०॥ आदिराज महाराज 
हे विलोकितुं स ' पृथु भी नेत्रोमें जल भर आनेके कारण न तो भगवानका 
विलोकितुं नाशकदश्रुलोचनः | दर्शन ही कर सके और न कण्ठ गद हो जानेके कारण 
न किंचनोवाच स बाष्पविक्लवो , कुछ बोळ ही सके । बस, हृदयसे उन 
र ; | ज्यॉ-के-त्यो खड़े रहे ॥२१॥ 
_  हदोपगुद्याममधादवस्थित! ॥२१॥ ' हाथ जोडे इए 
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व श्रीमङ्कागवत [ अ० रं 
TR | 


ह 
अथावमृज्याश्रुकला फिर, नेत्रोंक आँसू पोछकर, अपने अतृप्त नयनोंके साप 
| न्नतृप्तच्ग्गोचरमाह न | विराजमान, चरणकमलोंसे प्रथिवीको स्पर्श करनेवाडे 
क और अपने हाथका अग्रभाग गरुड्जीके ऊँचे कन्घेपर 
पदा स्पृशन्तं क्षितिमंस उन्नते | रखकर खड़े हुए उन पुरुषोत्तम भगवानकी ओर देखते 
विन्यस्तहस्ताग्रमुरङ्गविद्विषः ॥२२॥ | 5 वे इस प्रकार कहने लगे ॥२२॥ 


राजा पृथु बोले-हे प्रभो ! आप वर देनेवाठे 


fT TI et 5 BA clit > 27 ले. ७7 आ कक री; sd Ap ७१५२ iss 4 NS. 


एडुरुवाच | ब्रह्मादिके भी प्रभु हैं । कोई भी बुद्धिमान्‌ पुरुष आपरे 

वरान्विभो त्वडरदेश्वरादूबुधः | गुणोके विकाररूप शरीरमें अभिमान रखनेवाळे पुरुषोके 

| कर्थ वृणीते शुणवि क्रियात्मनाम्‌ | भोगनेयोग्य विषयोंको, जो नारकी जोवोंको भी ग्राप्त हो 
ये नारकाणामपि सन्ति देहिनां | जाते हैं, कैसे माँग सकता है अतः हे मोक्षाषिप्े 


पती ला परमेश्वरं ! मैं आपसे वे विषय-भोग नहीं माँगना चाहता 
तानीश कैवल्यपते इणे न च ॥२२॥ ॥२३॥ हे नाथ ! जहाँ महान्‌ पुरुषोंके हृदयसे उनके 

न कामथे नाथ तदप्यहं क्कचि- मुखद्वारा बाहर निकला हुआ आपके चरणकमळका 
न्न यत्र युष्मच्चरणास्बुजासवः । | ( कीर्तिरूप ) मकरन्द नहीं है उस पदको मैं कमी नहीं 
यो | ग्राप्त करना चाहता । बस, मेरा वर तो यही है कि 
महत्तमान्तर्हृदयान्युखच्युतो | [अपने सुयशसुधाका पान करानेके लिये ] आप मुझे 
विधत्ख कर्णायुतमेष मे वरः ॥२४॥ | दद सहस्त कान दें॥२४॥ हे पुण्यकीर्ति प्रभो ! महान्‌ 

स उत्तमश्लोक महन्मुखच्युतो | पुरुषोंके नव्य निकले हुए उस आपके चरणकमछ 
फलता | | मकरन्दके कणोसे युक्त वायु तत््रमागेको भूले इए पतित 
| त | योगियोंकी स्मृतिको फिर जाग्रत्‌ कर देता है । अतः 
स्मृतिं पुनर्विस्सृततत्ववेत्मेनां | आपके सुयशसुधाके पानके सिवा हमें दूसरे वरोंकी 
ह कुयोगिनां नो वितरत्यलं वरैः ॥२५॥ | आवश्यकता नहीं है ॥२५॥ हे सत्कीते ! सव 
| वट प्रकारके सदूगुणोंकी प्राप्तिकी इच्छासे जिसके श्रवणका 
72% आययसज्ञमे | बरदान साक्षात्‌ छक्ष्मीजीने माँग था उसी आपके 

यद्च्छया चोपशृणोति ते सकृत्‌ | | म्गंळमय सुयशको दैववश साधुसमाज़में एक बार छुन 


| 

| कथं गुणज्ञो विरमेडटिना पशु | लेनेषर पश्चुके सिवा ऐसा कौन युणम्राही पुरुष होगा 
; श्रीय॑त्मवत्ने. गुणसंग्रहेच्छया ॥२६॥ जो उनसे उपरत हो जायगा ॥२६॥ इसळिये मैं भौ 
FE लक्ष्मीजीके समान उत्सुक होकर सम्पूर्ण पुरुषोमें श्रेष्ठ 
अथाभजे त्वाखिलपूरुपोत्तंं . , आप सवंगुणधाम भगवानका भजन करता हूँ । किन्तु 
गुणालयं पद्मकरेव लालसः । . मुझे भय है कि एक ही पतिकी स्पर्धा (होड़ ) करने- 


nro mmm einen 
RS I i 


र ' बाळे और एकमात्र आपहीके चरणोंमें हीन रहनेवाडे 
§ [र्या योः आ हम दोनोंमें (लक्ष्मी और मुझमें ) परस्पर कलह 1 | 
{ स्यात्कृतत्वचचरणेकतानयोः ।॥।२७॥ | छिड़ जाय ॥२७॥ हे. जगदीश | जगजननी लक्ष्मीजी 

के साथ मेरा वैमनस्य होना निश्चित ही है; 


१. प्रा० पा०--कलां | २. प्रा० पा०--इणेत कः । ३. प्रा० पा०--्युतं विध० । ४. प्रा० पा०--कर्णामृत० | 
५. प्रा» पा०--वचः । ६. प्रा पा०--मुखाच्च्युतो । ७. प्रा पा०--कर्मणां। ८. प्रा» पा०--विरमेहते | 
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अ० २० ] चतुर्थ स्क्न्ध ४६७ 


क्ट ॥ीहितम्‌ | ne RR सकता क 
स्यादेव यत्कर्मणि नः समीहितम्‌ । | भी आपकी सेवा करनारूप उन्हीके कर्मका उद्योग 


| 

१ | करना चाहता हूँ । किन्तु आप दीनोंपर कृपा करनेवाले 
करोति फर्ग्च 3 ~ लिये हे Cw [a 

कीर ्वप्युरु दीनवत्सल | हैं, इसलिये उनके तुच्छ कर्मको भी बहुत अधिक 

ख एव धिष्ण्येऽभिरतस्य कि तया ।।२८।। | करके मानते हैं । [ इसलिये मुझे आशा है कि हमारे 


| ड । झगड़ेमें भी आप मेरा ही पक्ष छेंगे, क्योंकि ] अपने ही 
भजन्त्यथ त्वामत एव साथवां | खरूपमें रमण करनेवाले आपको लक्ष्मीजीसे भो क्या 
व्युद्स्तमायाशुणविश्रमोद्यम्‌ । | जेना है ¦ ॥२८॥ इसीिये साधुपुरुष जिनमें मायिक 


। युणोंका कार्य नहीं है ऐसे आपका भजन करते हैं । 
| हे भगवन्‌ ! आपके चरणकमळोंका स्मरण करनेके 
निमिततमन्यङ्कगवन्न विद्यहे ॥२९॥ | सिवा साधु-पुरुषोंका कोई और प्रयोजन हम नहीं 


भवत्पदालुस्मरणारते सतां 


जानते ॥२९॥ भगवन्‌ ! मैं आपका भजन करनेवाला 

- मन्ये गिरं ते जगतां विमोहिनीं | हूँ, आपने जो मुझसे कहा कि “वर माग? सो आपकी 
: दणीष्वेति | इस बाणीको मैं जगतको मोहित करनेवाली समझता 

चरं बृ भजन्तमात्थ यत्‌ । | इ , [ यहो क्या आपकी वेदरूप वाणी भी लोगोंको 

चाचा जु तन्त्या यदि ते जनोऽसितः | मोहमें ही डालती है; क्योंकि ] यदि मनुष्य वेदवाणी- 


हे रोति मोहित रूप डोरीसे बँघे न होते तो वे मोहवश कमोक्रो क्यों 
कथं पुनः कर्म करोति मोहिंतः ॥३०॥। | करते ! [ जिनके कारण उन्हें जन्म-मरणके चतम 
त्वन्माययाद्धा जन ईश खण्डितो . | पड़ना होता है] ॥३०॥ हे ईश ! मनुष्य खभावसे ही 


आपकी मायासे मोहित हो रहा है । इसोल्यि वह 
यदन्यदाशास्त ऋतात्मनोऽबुधः । मूढ़ अपने आत्माको छोड़कर अन्य खी-पुत्रादिको इच्छा 


जीना , करता है । इसलिये पिता जैसे पुत्रका कल्याण करता 

यथाचरेद्वालहितं पिता स्यं है उसी प्रकार यात थी शा त ह 
तथा त्वमेवाईसि नः समीहितुम्‌ ॥३१।। | प्रयत्न करें ॥३१॥ 

र त्रेय उवाच श्रीमेत्रेयजी बोळे-आदिराज प्रथुसे इस प्रकार 

बन्द्त हो सर्वसाक्षी श्रीहरिने उनसे कहा--“राजन्‌ ! 

इत्यादिराजेन चुतः स विश्वद्क्‌ तुम्हारी मुझमें भक्ति हो | बड़े सौमाग्यकी बात है 

तमाह राजन्मयि भक्तिरस्तु ते । कि तुमने मुझमें इस प्रकार चित्त लगाया है, जिसके 

दिश्येच्शी धीर्मयि ते कृता यया । कारण पुरुष मेरी दुस्तर मायाको भी पार कर जाता है 


मदीयां द | ॥३२॥ अतः हवे प्रजापते ! अब तुम सावधान होकर 
मायां मदीयां तरति स्म दुस्त्यजाम्‌ ॥२२॥ | मेरी आज्ञाका पालन करो । जो पुरुष मेरी आज्ञाका 


तस्तं कुरु मयादिष्टम्नमत्तः प्रजापते । | पालन करता है उसका सवत्र मंगल होता 
. मदादेशकरो लोकः स्वत्रामोति शोमनम्‌ ॥रे३॥ | है” ॥३३॥ 

[ मैत्रेय उवाच - श्रीमेत्रेयजी कहते या विदुर ! इस प्रकार 
इति वेन्यस्य राजर्षेः प्रॅतिनन्ययार्थवद्ठचः । राजर्षि प्रथुके यथार्थ वचनोंका सत्कारकर उनसे 


पॉफशर्णिशॉकलसलल्ल्णिणाणण00000000 जद > (> ० उवा से 
१. प्रा पा०--करोषि। २. प्राश पा०--मोचितः | २. प्राचीन प्रतिमे “मैत्रेय उवाच? यहाँसे आरम्मकर 
तैंतोसवें छोकके “सर्वत्राप्नोति शोमनम? तकका अंश नहीं दै । ४५ प्रा? पा०--राजघेरमिनन्या ० | 
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नभ 


प श्रोमज्ञागवत [ अ० २१ | 


न MS | 
ुगहीतै गन्तु चक्रेऽच्युतो मतिम्‌॥२४।। | पूजित हो श्रीबिष्णुभगवानूने राजापर अनुग्रह कर हसे 
पूजितोऽहं गन्तु चक?" चि । जानेका विचार किया ॥३४॥ तदनन्तर देवता, ऋषि 


देवर्षिपितृगन्थवसिठ्ठचारणपत्नगाः इ | पितृगण, गन्धर्व, सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर, अप्सरा, 
किन्नराप्सरसो मर्त्याः खंगा भूतान्यनेकशः ॥२५॥| | मनुष्य और पक्षी आदि नाना प्रकारके प्राणी तथा 


ू र भगवानके पार्षद--ये सभी लोग राजा प्रथुद्रारा 
यक्षेधरधिया राज्ञा वाग्वित्ताक्ललिभक्तितः । | भगवदूबुद्िसे वाणी, धन और हाथ जोड़ना आहि 


सभाजिता ययुः सर्वे बेकुण्ठानुगतास्ततः ॥३६)॥ | शिष्टाचारोंसे भक्तिपूर्वक पूजित हो अपने-अपने स्थानोंको 
3 े चले गये ॥३५-३६॥ तथा श्रीविष्णुभगवान्‌ भी 
भगवानपि राजर्षेः सोपाध्यायस्य चाच्युतः |  । उपाध्यायोंके सहित राजर्षि एथुका चित्त चुराते हुए | 
हरजिव मनोअ्मुष्य खधाम प्रत्यपंद्चत ॥२७॥। | अपने धामको चले गये ॥३७॥ तब राजा पथु भी 


न | अपना खरूप दिखाकर अन्तर्धान हुए देवाधिदेव 
अदय नमस्कृत्य नुपः संदशितातमने | । श्रीअव्यक्त भगवानको नमस्कारकर अपने नगरको चले 


अँ्यक्ताय च देवानां देवाय खपुरं ययो ॥३८॥ | गये ॥३८॥ ` 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे 
"विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
इक्कोसवा अध्याय 
राजा पृथुका अपनी प्रजाको उपदेश । 


मैत्रेय उवाच । श्रीमेत्रेयजी चोले-हे विदुर ! उस समय महाराज 

| 3 
से सतनः | प्रथुका नगर जहाँ-तहाँ मोतियोंकी लड़ियों, छूळोंकी 
मौक्तिकेः कुसुमखाग्मुकुठ* खणतारण' | माळाओं, रंग-विरंगे बच्चों, सुवर्णमयी वन्दनवारों और 


महासुरमिमिर्भुपैमेण्डितं तत्र तत्र चे ॥ १॥ | अत्यन्त छुगन्धिमय धूपादिकासे शोभायमान था ॥१॥ ) 
उसकी गळियाँ, चौक और सड़कें चन्दन और भगुरुके 


चन्द्नागुरुतोयाद्ररथ्याचत्वरमार्गवत्‌ । | जल्से साँची गयी थीं । और वह जहाँ-तहाँ रखे इए 

पृष्पाक्षतफरैस्तोक्सैलजिरचिरमिरसितम्‌ क सेल जैराचिं पुष्प, अक्षत, फल, जौके अडुर, खीळ और दोपकादिसे 
रय = ps हे कफ ' | पूजित था ॥२॥ वह ठोर-ठौरपर रखे हुए फल-फ़ल्युक्त 
सदृन्देः कदलीस्तम्मेः पूगपोतैः परिष्कृतम्‌ । कदलीस्तम्मोसे और पूगीफलके पौधोंसे बड़ा ही सुन्दर 


व जान पड़ता था तथा सब ओर आम्रादि बृक्षोंके कोमळ 
तरुपळवमालामिः सवतः समलंकृतम्‌ ॥ ३॥ 


| पत्तोंकी बन्द्नवारोंसे सुसज्जित था ॥३॥ 
| __ ग्रजास्त॑ दीपबलिभिः संभृताशेपमद्भलेंः । 


महाराज प्रथुके नगरमें प्रवेश करते ही दीपक! 
उपहार और नाना प्रकारकी मंगल सामग्री लिये समस्त 
७७०1 i 0 


य | १. प्रा० पा०खान्यनीकान्यनेकदाः । २, प्रा० पा०-आअत्यगात्पुनः | ३. प्रा० पा०--वासुदेवाय देवानां | 
= प्रा» पा०--श्थुचरिते विंगतितमोञ्य्यायः । 
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oe vv ves 


अभीयुर्सृछकन्याथ मृष्टकुण्डलमण्डिताः ।। ४।। | प्रजा और मनोहर कुण्डलोंसे झोमायमान सुन्दरी 


शङकदुन्दुमिघोषेण ब्रह्मघोषेण च््विजञाम्‌ । कन्याएं उनके सामने आयीं ॥४॥ तदनन्तर गर्वरहित 
द | वीरवर महाराज प्रधुने बन्दीजनके स्तुतिगान सुनते 
विवेश भवन वीरः स्तूयमानो गतस्मयः || ५।। | हुए शंख-दुन्दुमि आदि वाजोके घोष और ऋलिजांकी 


पूजितः पूजयामास तत्र तत्र महायशाः । वेदध्वनिके साथ अपने महलमे प्रवेश किया ॥५॥ 


[गम जहाँ-तहाँ पुरवासियां और देशवासियोसे पूजित 
पाराज्जानपदास्तास्तान्ग्रीतः मियवरप्रदः ॥ ६ ॥ | हो परम यशखी पृथुने उन्हें प्रसननतापूर्वक इच्छित वर 


स पएवमादीन्यनवद्यचेष्टितः देकर सन्तुष्ट किया ॥६॥ पवित्र आचरण करनेवाले 

कर्माणि भूयांसि महान्महत्तमः । महानसे भी महान्‌ महाराज प्रथुने इसी प्रकार वहुत- 

6 र रे | से कर्म करते इए भूमण्डलका शासन किया और 
कुवन्‌ शशासावनिमण्डलं यशः 


| अन्तम अपना पवित्र यश स्थापित कर परमपद प्राप्त 
स्फीतं निधायाररुहे परं पदम्‌ ॥ ७॥ | किया ॥७॥ 


सूत उवाच । खतजी बोळे-हे साधुश्रेष्ठ शौनकजी ! तब 

तदादिराजस्य यशो विजम्मितं महाभागवत विदुरजीने महाराज परथुके सम्पूर्ण गुणोसे 

गुणेरशेषैशुणवत्समाजितम्‌ । ' युक्त तथा गुणवान्‌ पुरुषोंसे प्रशंसित विशाळ यदाका 

कषत्ता. महाभागवतः सदस्पते | वर्णन करनेवाले श्रीमैत्रेयजीसे उनका सत्कार करते 
कपार प्राह गुणन्तमचेयन्‌ ॥ ८॥ ` ईए कहा ॥८॥ 

बिदुर उवाच ' विदुरज्ी बोळे-हे ब्रह्मन्‌ ! ब्राह्मणोंसे अभिषिक्त 


| होनेके समय जिन्होंने सम्पूर्ण देवताओंसे मेंटकी 
~ PN थु (0 ग्रेलेञ्धा (७५ च CR | 
सोऽभिषिक्तः श्थुविम्रेलेब्धाशेषसुराहेणः । ' सामग्री प्राप्त को थी तथा भुजाओंमें वैष्णव तेजको 


बिभ्रत्स वेष्णवं तेजो बाह्वोर्याभ्यां दुदोह गाम्‌॥९।। धारणकर उनसे पृथ्वीका दोहन किया था ॥९॥ 


~ तिं न मृणोस्यमिन्ञो जिनके ( पृथ्वोदोहनरूप ) पराक्रमके उच्छिष्टसे 
को न्वस्थ कीति न शृणोत | सम्पूर्ण राजालोग तथा लोकपालोंके सहित सकल खोक 
यद्विक्रमोच्छिष्टमशेषभूपाः | । इच्छानुसार जीवन धारण करते हैं उन महाराज प्रथुकी 


दन्त | पवित्र कीतिको ऐसा कौन अभिज्ञ (समझदार) पुरुष है 
लोकाः सपाला उपजीवन्ति काम जो न सुनेगा | इसलिये आप उनके पवित्र कर्मोका 


मद्यापि तन्मे वद कर्म शुद्धम्‌ ॥१०॥ मुझसे अभी और वर्णन कीजिये ॥१०॥ 


मैत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी बोळे-हे विदुर ! महाराज प्रूथु गंगा 
डर और यमुनाके मध्यवती ( ब्रह्मि ) देशमें ही रहते 
गज्ञायपुनयोन॑द्योरन्तराक्षेत्रमावसन्‌ हे । | इए अपने पुण्यकर्मोंके क्षयक्री इच्छासे आ्रख्यवश प्राप्त 


' आर्धानेच गार र भोगोंको भोगने लगे ॥११॥ ब्राह्मणबंश ओर 
र बुभुजे भोगान्पुण्यजिहासया ॥११॥ | mn का 
सवन्रास्खलितादेशः सप्रेंद्ीपेकदण्डश्कू।  । छोड़कर शेष सातों द्वीपोंका वे अकेले ही 
अन्यत्र ब्राह्मणकुलादन्यत्राच्युतगोत्रतः ॥१ २॥ | निष्कण्टक शासन करनेवाले थे ॥ १२ ॥ 
१, प्राचोन प्रतिमें 'यूत उवाच? इतना अंश नहीं है । २. प्रा०पा० --तदाधिरा० । ३. प्रा० पा०---उपर्यन्ति । 

यह पाठान्तर छन्दकी दृष्टिसे मूलकी अपेक्षा हद है। ४. प्रा० पा०--सवे० | 
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तरे 

| Ee -टन्मूनार्ण्ये ई A 
एकदासीन्महासत्दीक्षा तंत्र दिवोकसाम्‌ | 


समाजो बरह्मवीणाँ च राजपीणां च सत्तम ॥१२॥ | 
तस्मिन्नईत्सु सर्वेषु स्वर्चितेषु यथाईतः । 
उत्थितः सदसो मध्ये ताराणामुड्राडिच ॥१४॥ 
शुः पीनायतथुजो गोरः कञ्जारुणेक्षणः | 
सुनासः सुमुखः सौम्यः पीनांसः सुद्विजस्मितः १५॥ 
व्यूढवक्षा इहच्छोणिवंलिवल्गुद्लोद्रः । 
आवर्तनाभिरोजस्वी कानोसा ॥१६॥ 
वक्ष्मवक्रासितसिग्धमूर्धजः' कम्बुकन्धरः । | 
महाधने दुकूलाग्रये * परिधायोपवीय च ॥१७॥ 
व्यञ्जिताशेषगात्रश्रीनियमे न्यस्तभूषणः । 
कुष्णाजिनधरः श्रीमान्कुशपाणिः कृतोचितः १८ 


शिशिरलिग्धताराक्षः समैक्षत समन्ततः । 


ऊचिवानिदसु्वीशः सदः संहर्षयन्निव ॥१९॥ 


चारु चित्रपदं ऋष्षणं सृष्टं गूढमविक्कवम्‌ । 


अनुवदन्निव ।।२०॥ 


राजोवाच 


` सॅर्वेपासुपकाराथ॑ तदा 


सभ्याः श्रृणुत भद्रं वः साधवो य इहागताः 
सत्सु जिज्ञा ~ CC 


RT) 
2 अत्मा 322 सुसीमा 53701 ५22 


डाय कम रर द्म तञ नश्म्टीम व उन्म) 
| हे साधुश्रेष्ठ ! एक समय ट्ट ऊळ 
| दीक्षा ग्रहण की । उस समय वहाँ 


| अम्यागतोंका यथायोग्य सत्कारकर महाराज पृथु इ 


नरीय॑ उ<चेव्यव्वश ल 
(द्विजलनत्ण्ग्ते दु क्लं द्वभस्लाच्यच्छे | [ द - र | 
स्लो च 


देवता, 
त्र्माषि और राजर्षियोंका बहुत बड़ा समाज 


एकत्रित हुआ ॥१३॥ उस समाजमें उन पूजनीय 


सभाके बीचमें, तारागणके मध्यमें उदित हुए चन्द्रमान | 
समान, उठकर खड़े हुए ॥१४॥ उनका शरीर ऊँचा ! 
था, सुजाएँ स्थूल और विशाळ थीं, शरीरका बर्ण गैर | 
था तथा नेत्र कमलके समान अरुणवर्ण और विशार | 
थे । उनकी नासिका सुधड़, मुख मनोहर, खरूप 
अति सौम्य, कन्धे ऊँचे तथा दाँत मनोहर, मुसकान- 
युक्त थे ॥१५॥ उनका वक्षःस्थल विशाळ, कहि- 
प्रदेश स्थूल और उदर वळियोंके कारण सुन्दर था। | 
उनकी नामि भँवरके समान गम्भीर, शरीर तेजखी, | 
जंघाएँ सुबर्णके समान देदीप्यमान और चरणोंके पन्ने | 
ऊँचे-ऊँचे थे ॥१६॥ उनके केश सूक्ष्म घुंघराले काढे | 
और चमकीले थे, ग्रीवा शंखके समान सुन्दर थी और || 

दो महामूल्य वरत्रोमेसे एक पहने और एक ओढे इए | 
थे ॥ १७॥ यज्ञकी दीक्षा. लेनेके कारण उन्होंने | 
नियमानुसार सब आभूषण उतार दिये थे, तो भी | 
हाथमें कुरा लिये इए थे । इस प्रकार उचित कार्योंके | 
करनेवाले महाराज पृथु बड़े श्रीसंम्पन्न जान पड़ते थे 
॥१८॥ तब जिनके नेत्रोंके तारे अति शीतळ और ; 
स्नेहयुक्त थे उन महाराजने सब ओर देखकर 
सारी सभाको प्रसन्न करते इए इस प्रकार | 
कहा ॥१९॥ उनका भाषण मनोहर और विचित्र 
पदोंसे युक्त, अति मधुर, सुन्दर, गम्मोर और श्रान्तिं | 
रहित था मानो सबके उपकारके लिये बे अपने 
अचुमवको ही प्रकट कर रहे थे ॥२०॥ 


` | उनके झारीरकी शोमा स्पष्ट प्रतीत हो रही थी । उन्होंने 


शरीरपर कृष्णबृगचमै धारण कर रखा था और वे 


| राज्ञा पृथु बोळे-हे साधु सम्यगण ! आपका कल्याण 
हो; आप लोग जो यहाँ पधारे हैं मेरा कथन छुनि1 | 
क्योंकि साधु पुरुषोंकी उपस्थितिमें घर्मके जिज्ञासुओंकी ' 


मावेद्यं स्वमनीषितम्‌ ॥२१॥ ¦ अपने मनकी बात निवेदन कर देनी चाहिये ॥२१॥ 
Adie लोळ मिल 


ES 
१. प्राश पा० सा हि । २. प्राचीन प्रतिमे “सर्वेप्राबुपकारार्थं तद 
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~ श्ये ज ल्न मर्न -पत््प =] * शमसर स्स पर शर्‌ स्र7/म्ग्‌ | ४ हक ग्न्य) स्मर छिन स्र _चुरव्छान्छररस््य है 


न (स र ७ ] म्भ्य a उ चतुर्थ स्कन्ध श नमन ७७ 
. अहं दण्डधरो राजा प्रजानामिह योजितः । | इस छोकमें ऋषियोंने मुझे प्रजाका राजा बनाया है । 
f र ८ इसलिये मैं प्रजाको दण्ड देनेवाळा, उसकी रक्षा करने- 
रक्षिता इत्तिदः स्वे सेतुऽ स्थापिता एथक्‌ ॥२२॥ | वाला, उसे आजीविका देनेवाला और उसे प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
तस्य मे तदलुष्ठानाानाहुत्रह्नवादिनः \ ' अपनी-अपनी मर्यादामें रखनेवाला हूँ ॥२२॥ 
fs हि | अतः कर्मोके साक्षी श्रीहरि जिनसे प्रसन्न होते हैं उन 

. दोका! स्युः कामसंदाहा यस्य तुष्यति दिष्टइक्‌।२२।। | पुरुषांके लिये जो सकल कामनाओंको पूर्ण करनेवाले 
| लोक ब्रह्मबादियोंद्वारा वतळाये गये हैं, वे ही प्रजा- 
¦ पालन करनेके कारण मुझे भी प्राप्त हों ॥ २३ ॥ जो 
प्रजानां शभलं से मैंगंच स्व॑ जहाति सः ॥२४॥ | राजा प्रजाको धर्ममार्गकी शिक्षा न देकर उनसे कर 
Fi ' ग्रहण करता है वह प्रजाके पापका भागी होता है 
तत्जा भर्तेपिण्डार्थं स्तार्थमेवानस्रयवः । | और अपने ऐश्वर्यसे भ्रष्ट हो जाता है ॥ २४ ॥ अतः 
भिस्त मे ¦ है प्रजागण ! अपने खामी ( मुझ राजा ) का परलोकमें 
कुरुताथोशषजधियस्ताहे मेश्लुग्रहः ऋतः ।।२*॥। | हत करनेके लिये आपलोग दोषदृष्टिसे रहित होकर 
गेदध्वं पितृदे ९ | भगवानका चिन्तन करते हुए अपने धर्मका ही आचरण 

यूयं तदलुसादध्व चषेयोऽमलाः | करते रहिये । यही मेरे ऊपर आप झोगोंकी बड़ी 


कतुः शास्तुरलुञ्ञातुस्तुल्य यत्प्रेत्य तत्फलम्‌ ॥२६॥ छृपा होगी ॥ २५ ॥ हे निर्मेलखभाव देवता, पितर 


Tye - 


` उद्धरेत्करं राजा प्रजा धर्मेष्वैशिक्षयन । 


मि तिमः और ऋषिगण ! आप मेरे कथनका अनुमोदन कीजिये 

~ ha 1. hu] कोई bs 

अस्ति यज्ञपतिर्नाम / केपांचिदहसत्तमाः । ` क्योंकि कोई भी कर्म हो, मरनेकें अनन्तर उसके 
Sra 


¦ करनेवाले, शिक्षा देनेवाले और अनुमोदन करनेवाळेको 
| समान फळ मिळता है ।! २६ ॥ हे पूजनीय साघुश्रेष्ठ- 
' गण ! कुछ महानुभाबोंके मतमें कर्मोका 'फल देनेवाले 
! भगवान्‌ यज्ञपति हैं, क्योंकि इस लोक और परळोकमें 

प्रियत्रत राजर्षेरङ्गस्यास्मत्पितुः पितुः ॥२८।। दोनों ही जगह कुछ स्थान विशेष तेजोमय देखे जाते 
ह हैं ॥ २७ ॥ मनु, उत्तानपाद, छुत्र, राजर्षि प्रियत्रत 
९ इहशानामथान्येषामजस्य च भवस्य च। ' और हमारे पिताके पिता महाराज अंग तथा ऐसे ही 
: ब्रह्मा, महादेव, प्रहाद और बलि आदि अन्य महापुरुषोंके 
' मतमें सव कार्य विष्णु भगवानूकी प्रेरणासे ही होते 
दहितरादीनृते मृत्योः शोच्यान्धर्मविमोहितात्‌। ' है ॥२८-२९॥ जो अत्यन्त शोचनोय और धर्म- 


ल न्य म मार्गसे विमूढ़ हैं उन मृत्युके दोहित्र वेन आदिको 
स्रगापवर्ाणा प्रायेणेकात्म्यहेतुना ॥३०॥ छोड़कर प्रायः सभीके मतमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्षरूप 


इहायुत्र च लक्ष्यन्ते ज्योत्लावत्यः कचिद्भुवः ।।२७॥ 


मनोरुत्तानपादस्य ध्रुवस्यापि महीपतेः । 


प्रहादस्य बलेश्चापि कृत्यमस्ति गदाभृता ।।२९॥ 


ॐ ` यत्पादसेवाभिरुचिस्तपस्विना- ' चतुर्ग खरे और मोक्षके देनेवाळे एकमात्र श्रीहरि ही. 
; शिना हैं ॥ ३० ॥ जिनके चरण-कमलोंकी सेवामे निरन्तर 
४ मदोषजन्मोपचितं मरं धियः।  बढनेवाळी प्रीति तपखियोके अनेकों जन्मोंके सश्चित 

सद्यः ख्षिणोत्यन्वहमेधती सती _ | मनोमलको इस प्रकार तत्काठ नष्ट कर देती है जैसे 


| १. प्राऽ पा०--पातरा | २. प्रा० पा०-्यदाहुः । ३- प्रा पा०--धमंमशिक्षयन्‌ | ४. प्रा० प | 
| शई पा०--सत्तमः | ६. प्राश पा०--इश्यन्ते | ७. प्राचीन प्रतिमें तीसवें छोकका उत्तरा अंश पहले तया 
पूवाद अंश बादमें लिखा है । 
! ९-0. Prof. 5990० परा द्स्मर्थीएर्म बयकदएछलेतरु ऽ रि; USA 
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शत्रच >(ओतर नमी “आयूओं जातन म्यप्स्* | 
श्रीमद्भागवत [ अ° 


यथा पदाडुष्ठविनिःसृता सरित्‌ ॥२१॥। | उन्हीके चरणनखसे निकली इई श्रीगंगाजी ॥ ३१ 
विनिधुताशेषमनोमलः पुमा- | तथा जिनके चरणमूडका आश्रय ठेनेवाळा पु 
= नसङ्गविज्ञानविरोषवीर्यवान्‌ । | सम्पूर्ण मनोमळसे मुक्त होकर और असंगताके ज्ञान” 
य॒दड्घ्रिमूले कृतकेतनः पुन ¦ विशेष बळ आकर फिर इस दुःखमय संसारचक्, 


ने संसूतिं वहां प्रपद्यते ॥२२॥ | नी पडता ॥ ३२९ ॥ अतः हे प्रजावर्ग | यह निष 
तमेव यूयं भजतात्मवृत्तिमि- | करके कि हमें अपने अधिकारके अनुसार अवश्य फल प्रात 
मनोबचःकायगुणेः स्वकर्मभिः। |. आपलोग, जिनके चरण-कमळ सम्पूर्ण कामनाओंको 

। देनेवाळे हैं उन प्रभुको ही न्यायपूर्वेक उपार्जित अपनी 


हः अमायिनः कामदुधाड्प्रिपडूजं ' सामग्रियांसे मन, वाणी और रारीरकी क्रियाओंसे वं 
EE यथाधिकारावसितार्थसिद्वयः ।।३२॥ | खधर्म-पालनसे छल-कपट छोड़कर .मर्जे ॥३३॥ ये 
E. असाविहदानेकगुणोऽगुणोऽध्वरः | निर्गुण भगवान्‌ ही, जो खरूपसे विशुद्ध विज्ञानघन 
व्य पृथम्विधटरव्यगुणक्रियोक्तिभिः । छे नाना नह. युण, क्रिया और उक्ति (स्तोत्र) 
| जं संपदयतेऽर्थाशयरिङ्गनामभि- ¦ आदिसे पूजा किये जानेपर अथ, आशय, लिंग और 


विशुद्ध विज्ञानघनः सरूपतः ॥३४॥ नामादिसे युक्त अनेक गुणसम्पन्न बाजपेय आदि यह 
रूपसे प्राप्त होते हैं ॥ ३४ ॥ वे सर्वव्यापक प्रभु ही. 


शयधर्मसंग्रहे CN 
ग्रघाचकाला हृ । > पु | 
। प्रकृति, काळ, अन्तःकरण और वासनाओंके समूहरू५। 
शरीर एष प्रतिपद्य चेतनाम्‌। ¦, >. `| 


| इस शारीरमें चेतनाको प्राप्त होकर, जिस प्रकार ए ' 


क्रियाफलत्वेन विद्युविभाव्यते ही अग्नि भिन्न-भिन्न काष्टोमें उन्हींकी आकृति: 

_ यथानलो दारुश तद्गुणात्मकः ॥२५।। | अनुरूप हुआ देखा जाता है उसी प्रकार यज्ञा? * 

अहो ममामी त | क्रियाओंके फलरूपसे नाना प्रकारके प्रतीत हो” | 
ह हार गुरु यज्ञशुजामधीश्वरम्‌ । | है ॥ २५ ॥ अहो ! इस प्रथिवीतळपर मेरे जो प्रजाजर प 
न खघर्मयोगेन यजन्ति मामका | यज्ञमोक्ताओकें अधीश्वर सर्वगुरु श्रीहरिका अपन | 
निरन्तरं क्षोणितले दटत्रताः ॥३६॥ : वर्णाश्रमधमांके द्वारा निरन्तर पूजन करते हैं उनकी मुझप' | 
मा जातु तेजः प्रभवेन्महद्धिभि- | बड़ी मारी कृपा है ॥ ३६ ॥ महान्‌ ऐश्वर्यसे सम्पन्न 
स्तितिक्षया तपसा विद्यया च। | राजकुछसे प्रकट होनेवाळा तेज सहनशीलता, तप और 
देदीप्यमानेऽजितदेवतानां | बिचासे देदीप्यमान तथा एकमात्र विष्णुभगवानको ही | 


5 वर | देव माननेवाले नः! 
. ङे खयं राजकुठोदुद्दिजानाम्‌ ॥३७॥२ ^ १2९१ माननेवाठे बराह्मणोके कुळ्पर कमी अपना, 
न्या : - | ्रभाव न डाले || ३७॥ क्योंकि ब्रह्मादि महान 
 न्रहमण्यदेवः पुरुषः पुरातनो | परुषोंके श्रीहरिने 

१... नित्य हरियेचरणामिवन्द्नात पुरुषोंके परमपूजनीय ब्राह्मणमक्त पुराणपुरुष श्रीहरि 
EE | भी निरन्तर इन ब्राह्मणोंके चरणोंकी वन्दना करके ही | 
अवाप सक्ष्मीमनपायिनी यशो | कमी दूर न होनेवाली ङक्ष्मी और संसारको पवित्र | 
ह जगत्यावत्र च महत्तमाग्रणीः ॥ ३८] | करनेवाली कीति ग्राप्त की है ॥ ३८॥ अतः जिसकी | 
तत्सवयाशषगुद्दाशयः खराड- । सेवा करनेसे सबके अन्तःकरणोंमें स्थित खग्नकाश | 

` चिप्रप्रियस्तुष्याते काममीश्वरः । | और जआह्मणोंके प्रिय श्रीहरि अत्यन्त प्रसन्न होते हैं 


— साट न णण्णा 


र कळक क के 
४०४४४४0000 esos ees oe ess, 
४४१७११ hE = 


. १. प्रा० पा०--भुजां महेश्वरम्‌ | २, प्रा० पा० >ऊुल द्विजानाम्‌ | | 
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] द त तशगन्न्त्‌ | त दते द्‌ मरते री-फा 
FH २१ 1 तु 6 
TET जे 
2. 2 क त (स्ट 
0८0 FMRI 
तदेव तद्धमपंरैविनीतेः | उस ब्राह्मणकुलकी श्रीहरिके धर्मोका ही आचरण 
सर्वात्मना ब्रह्मकुलं निषेव्यताम्‌ ॥३९॥ करनेवाले आपलोगोंको भी विनयपूर्बवक सव प्रकार 
पु्मक्ञमेतानतिवेडमात्मनः | ल र चाहिये ॥ ३९ || जिनकी निश्यग्रति 
प णच चा करनेसे मनुष्य अपने-आप ही स्तः झुद्ध हुए 
ड्त्यर ब है हि NN $छ 5५% 
= 303 स्वतः स्वयम । चित्तसे तत्काळ अत्यन्त शान्ति ढाभ करता है उन 
नित्यसस्वन्धानंपंबया ततः ब्राह्मणोंको छोड़कर और कौन देवताओंका मुख हो 
परं किमत्रास्ति शुखं हविश्जौम ॥४०॥ सकता है ! ॥४०॥ सम्पूर्ण उपनिषद्‌ जिन्हें 'ज्ञानानन्द- 


अश्नात्यनन्तः खडु तस्वकोविदेः न बतलाते हुए एकमात्र जिनको ही विषय करते 
५ __ ७ भेचां जाइसप्यूलार उसने. हैं वे भगवान्‌ अनन्त तत्तज्ञानियोंद्वारा पूजनीय इन्द्रादि 
श्रद्धाहुतं युन्छुख इज्यनामभिः 1 mo 5 


देवताओंके नामसे ब्राह्मणों के सुखें श्रद्धापू्वक हवन किये 
पदारथोँको जैसे चावसे ग्रहण करते हैं बैसे चेतनाशून्य 
अग्निमें होमे इए पदार्थोको नहीं करते ॥ ४१ ॥ जिसमें 


न वै तथा चेतनया बहिष्कृते , 
हुताशने पारमहंसपर्यः ।४१॥ 


यहम नित्यं विरजं सनातनं यह सम्पूर्ण प्रपञ्च" दर्पणमें दीखनेवाले प्रतिविम्बके 
ha , च्य ¢ च > ~ ~ 
श्रद्ातपा्ङ्गरमानसयसः । समान प्रतीत हो रहा है उस नित्य; शुद्ध ओर 
समाधिना बिभ्रति हार्थदृष्टये सनातन वेदको जो श्रद्धा, तप, मङ्गलमय आचरण, 


यत्रेदमादर्श इवावभासते ॥४२॥ | मौन! यम और समाधिके द्वारा परमार्थ वस्तुको 
भल SR रेण । जाननेके लिये धारण करते हैं, हे आर्यंगण ! उन 
पामह WN Sh शाते | श्राह्मणोंके चरण-कमलोंकी धूलिको मैं आयुपर्यन्त अपने | 
मार्या चहेयाधिकिरीटमायुः । 25 | मुकुटपर धारण कहूँ, क्योंकि उसे सर्वदा धारण 
यं नित्यदा विश्रत/आशु पापं «ठ+जस्” | करनेवाले पुरुषके सब पाप तत्काळ नष्ट हो जाते हैं | 
र हँ 
"नोन नश्यत्यश्चु(सर्युणा भजन्ति ॥४३॥ | और उसमें सम्पूर्ण गुण अपने-आप आ जाते हे] ४२- 
जरी हील र ४३ ॥ तब उस सकळ गुणधाम, शीळधन, कृतज्ञ 
युणायन - थाठभन , इते और गुरुजनोंको आश्रय देनेवाले पुरुषको सकल 


1 

| राते र्‌ $ = 9-4 
इदधाश्रयं संदृणतेञ्न संपदः | सम्पत्तियाँ खयं वर लेती हैं | अतः [ में चाहता हूँ | 
ग्रसीदतां ब्रह्मकुलं गवां च कि ] ब्राह्मणकुल, गोयं और अपने भक्तोके सहित [ 
जनादनः सानुचरश्च मम्‌ ॥४४।। | श्रीमगवान्‌ मुझपर प्रसन्न हों ॥ ४४ ॥ 

'मेत्रेय उवाच | श्रीमैत्रेयजी वोले-हे विदुर ! महाराज पृथुके 


| 
व पतिं | इस प्रकार कहनेपर देवता, पितर और त्राह्मणगण | 
ति जुवाणं नृपतिं पितुदेवद्विजातयः। ` उनसे परम सन्तुष्ट हुए और वे साधुजन प्रसनचित्तसे 
' कहते हए उनकी स्तुति करने लगे ॥ i 

एवुहृटमनसः साधवः ॥४५॥ | साधु, साथ कहत इ प 
राला साधुवादेन ' उन्होंने कहा-- पुतन्रके द्वारा पिता पुण्यळोकोंको प्राप्त 
परेण जयते लोकानिति सत्यवती श्रुतिः. | होता है!-यह श्रुतिका कथन ठीक ही है; क्योंकि पापी 


> घेन ब्राह्मणोंके शापसे नष्ट होकर भी अपने पुत्र पृथुके 
सदण्डहतः पायो यद्वेनऽत्यतरत्तमः ॥1४९ ' प्रमावसे नरकको पार कर गया है ॥ ४६॥ इसी 


हिष्पकशिपुझ्ञापि भगवन्निन्दया तमः । __. प्रकार दिरण्यकश्िपु भी भगवानकी नतद 52002. 
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नळ Rc ७ ला 
क: श्रीमद्वागवत [ अ० २२ 
विविश्वुरत्यगात्सनोः ॥४७॥ | नरकमें गिरनेहीबाला था पुत्र प्रहद 


-ं वीरवर्य पितं एथ्व्याः समाः संजीव शाथतीः | | पिता वीरवर प्रथुजी ! आपकी सर्व छोकोके एकम 
. यस्येव्दयच्युते भक्तिः सर्वलोकैकमर्तारि ॥४८ | रधर श्रीहरिमें ऐसी प्रौढ़ भक्ति है, इसलिये आप अनन्त 
र र स्त वर्षोंतक जीवित रहें ॥ ४८ ॥ हे पवित्रकीते | बडे 
. अहो कयं हाथ पतवित्रकीतें हर्षकी बातहै कि आप ब्राह्मणभक्त उत्तमछोक शिरोमणि 
f त्वयै नाथेन झुडुन्दनाथाः ।  श्रीहरिकी कथाओंको व्यक्त करते हैं । अतः आए 
Ei | । जैसा खामी पाकर आज हमने मानो श्रीभगवानको 
f य॒ उततमक्षोकृतमस विष्णोः ही अपने खामीरूपसे प्राप्त किया है ॥ ४९ ॥ हे 


ब्रह्मण्यदेवय कथां व्यनक्ति ॥४९॥ , नाथ ! अपने आश्रितोंकोः इस प्रकार उपदेश दे» 


आपके लिये कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; क्यों 
नात्यड्ुुतमिद टी तवाजीव्यानुद्यासनम्‌ | अपनी प्रजाके ऊपर प्रेम करना दयामय 


ग्रजानुरागो महतां प्रकृतिः करुणात्मनाम्‌ ॥५०॥ पुरुषोंका खमाव ही है ॥ ५० ॥ हे प्रभो | हमळे 


अद्य नस्तमसः पारस्त्वयोपासादितः प्रमो। | दैव नामक प्रारब्धकर्मके कारण विवेकहीन होकर 
भटक रहे थे, सो आज आपने हमें इस अज्ञानान्धकारसे 


111110 अषि नष्टदृष्टीनां_ कर्ममि ॥५१॥ | पार कर दिया ॥ ५१ ॥ अतः जो ब्राह्मण और 

क्षत्रियकुल्में प्रविष्ट होकर अपने तेजसे इस जगतका 
नमो विदृद्धसत्त्वाय पुरुषाय महीयसे । पालन करते हैं उन बढ़े हुए सत्त्वगुणसे सम्पन्न पूजनीय | 
यो ब्हषत्रमाविक्य बिभतीँदं स्वतेजसा ॥५२॥ | पुरुषोत्तमको नमस्कार है || ५२ ॥| 


४ 
1.38 


| 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे | 
एकेविंशऽच्यायः ॥ २१ ॥ | 
नच हाळ | 
बाईसमाँ | 

सवाँ अध्याय | 

राजा पूथुको सनकादिका उपदेश । | | 

मेत्रेय उवाच | श्रीमेत्रेयजी बोले-हे विदुर ! जिस समय प्रजा-| 


नेषु प्रगृणत्स्वेवं जन महापराक्रमी राजा पृथुकी इस प्रकार स्तुति कर 
तत्रोपजयाः करर रहे थे उसी समय वहाँ सूर्यके समान तेजखी सनकादि 
तत्रोपजमुपुनयश्षत्वारः सर्यवर्चसः ॥ १ ॥। चार मुनीश्वर आये ॥ १ || तब अनुचरोके सहित 
तांस्तु सिद्धेथरान्राजा व्योम्नो$वतरतोः्चिंषा | | राजा शुने छोकोंको पांपहीन करनेवाली अपनी 
'ठोकानपापान्कुवेत्या कान्तिसे पहचाने गये उन सिद्धेश्रोंकी आ 
कडधा ह हि | उतरते देखा ॥ २ ॥ फिर, जिस प्रकार जीव लाळायि | 
 पमत्यादत्सुरिचत्थितः । | होकर इन्द्रियोंके विषयांकी ओर जाता है उसी प्रकार 
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वसदस्याचुगो वैन्य इन्द्रियेशो गुणानिव ॥ ३॥ उनके दर्शनोंसे उनकी ओर जाते हुए अपने प्राणोंको 
' मानो रोकनेकी इच्छासे ही वे अपने अनुचरोंसहित 
खड़े हो गये || ३ ॥ तदनन्तर उनके गौरवसे कुण्ठित 
हुए उन शिष्ट सम्रादने विनयवश गर्दन झुकाकर 
अर््य और आसनादिको खीकार करनेवाले उन 
जत ' मुनियोंकी विधिपूवेक पूजा की ॥ ४ ॥ जिनके केशोंके 
जताल न चूर ~ 4 | अ ~ 

तत्पादक्षोचसलिलेमो ह जूड़ेपर उनका चरणोदक सींचा हुआ है उन महाराज 
: रन्मानयरि पृथुने सदाचारसम्पन्न पुरुप्रोके आचरणका मानो मान 

सत्र न्मानयान्नच ॥ ५ ॥ ट क 
पत्र शीलवतां इत्तमाचरन्मानर्यान करनेके लिये उसीका आचरण करते हुए अति ग्रसन 
४ कासन आसीनान्खधिष्ण्येष्विव पावकान्‌। दोक अपने आ स्थित अझिके समान सुवर्ण- 
झि सिंहासनपर वैठे इए भगवान्‌ शंकरके अग्रज उन 
पसंयससंयुक्तः प्रीतः ग्राह भवाग्रजान्‌ ॥ ६॥ | सनकादि मुनीशरोंसे श्रद्धा और संयमपूर्वक इस 

' प्रकार कहा ॥ "५-६ ॥ 


गोरवाद्यन्त्रितः सस्यः प्रश्रयानतकन्धरः । 


बिधिवत्पूजयाश्वक्रे ग्रहीताध्यहणासनान्‌ ॥ ४॥ 


पृथुरुवाच ` महाराज पृथु वोले-हे मङ्गलमू्ते ! मुझसे ऐसा 

MR के ' क्या झुमकर्म बना है जिसके कारण मुझे आप महानु- 

अहो आचरितं कि मे सङ्गरं मज्ञलायनाः ¦ भावोंका दर्शन हुआ, जो कि योगियोंको भी अत्यन्त 

यस्य वो दर्शनं झासीदुर्दर्शानां च योगिभिः ॥ ७॥। | दुर्म है ॥७॥ मठा जिससे ब्राह्मणणण तथा अलु- 

रित ठोके | चरोंके सहित श्रीशंकर और विष्णुमगवान्‌ प्रसन्न हां 

किं तख दुर्दैमतरमिह ठोके परत्र च । ' उसे लोक या परछोकमें कौन-सा पदार्थ दुळेम है ॥८॥ 

यस्य विग्राः प्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्च सालुगः!! ८ ॥ | जिस प्रकार ट्श्य-प्रपञ्चके कारणरूप महत्तत्त्वादि- 

सन्य वब गजे | गण सर्वसाक्षी आत्माको नहीं जान सकते उसी 

नैव लक्षयते लोको लोकान्पर्यटतोऽपि यान्‌ । `| प्रकार सम्पूर्ण छोकोमे विचरते रहनेपर भी आपको 
GC . | साधारण लोग नहीं देख पाते॥९॥ जिनके घरॉमे आप - 

गथा सवद्शं सवे आत्मानं येऽ हेतवः ॥ ९॥ ज्य पुरषोंसे लीकार किये जानेयोग्य जळ, कासन, 

अर्घना अपि ते धन्याः साधवो गृहमेधिनः । | एथ्वी, घरकें खामी अथवा च पुरुष होते हैं. वे 

, ६” | साधुखभाव गृहस्थ पुरुष निर्धन होनेपर भी वडे ही 

यद्गृहा  झाहदवर्याम्बुतणभूमीशवरावंराः ।०॥ | बान हैं ॥१०॥ तथा जो भर मगबड्तोके 

| पे वश चरणोदकसे रहित ह वे सकळ सम्पत्ति 

व्याठाल्यद्ठुमा वे ते$प्यरिक्ताखिठसम्पदः । | परम पवित्र चरणोदक प 

त टर >: क र | योसे सम्पन्न होनेपर मी सर्पोके निवासस्थानरूप 

 यद्ग्रहास्तोथेपादीयपादतोथविवजिताः ॥११॥ बृक्षोके समान ही हैं ॥११॥ हे िजश्रेष्ठ ! आपका 


ताको बात है; धैर्य- 

[चो दिः वः | आगमन हुआ, यह बड़ी प्रसन्न ; 
खागतं बो द्विजश्रेष्ठा यद्ठतानि सुधुक्ष त पा 
चरन्ति श्रद्धया धीरा वाला एव बृहन्ति चे ॥१२॥ | आचरण करते हैं उन्हें आपने बाळकपनसे ही धारण 


८ हु द्रया कर रखा है ॥१२॥ हे नाथ ! अपने कमॉके वशीभूत 
' कचित्नः कुशलं नाथा इन्द्रियार्थाथवेदिनाम्‌ । | नर हम इस संसारसे पडे इए नाना प्रकारके दुःख \ 
P NNN Bd सा 1 
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र 
व्यसनावाप एतस्मिस्पतितानां कर्मभिः ॥ १२ 


भवत्सु कुशलप्रश्न आत्मारामेषु नेष्यते | 
कुशलाकुशला यत्र न सन्ति मतिदृत्तयः ॥१४॥ 
तदहं कृतविश्रम्भः सुहृदो पस्तपसिनाम्‌ । 
संपरच्छे भव एतस्मिन्क्षेमः केनाञ्जसा भवेत्‌ ॥ ११ 


च्यक्तमात्मवतामात्मा भगवानात्मभावनः | 


भोग रहे हैं, सो हम इन्द्रियपरायणोंके कल्याणक्का । 
क्या कोई उपाय है ? ॥१३॥ हे भगवन्‌ ! आपलोग 


आत्मामें ही रमण करनेवाले हैं, इसलिये आपसे : 


कुराळ-प्रशन करना उचित नहीं है. क्योंकि आपे 
कुशल और अङुराळरूप बुद्धिकी बृत्तियाँ हे. ही नही 
॥१४॥ अतः मैं आपके वचनोंमें विश्वास रखकर 
तपख्लियोंके सुहृद आपसे यह पूछता हूँ कि इस संसार- 
में मनुष्योंका किस प्रकार सुगमतासे कल्याण हो 
सकता है ? ॥१५॥ यह बात स्पष्ट ही है कि अजन्मा 


' होनेपर भी सिद्धगणके खूपसे प्रकट दोनेचाले आत्म- 


खानामनुग्रहायेमां सिद्धरूपी चरत्यजः ॥१६॥ ` 


' ज्ञानियोके अन्तरात्मारूप श्रीमगवान्‌ ही अपने भक्तोपर 


। कृपा करनेके छिये प्रथ्वीपर बिचरा करते हैं ॥१६॥ 


त्रय उवाच 
पृथोस्तत्मक्तमाकृप्ये सारं सुष्टु मितं मंधु । 
स्मयमान इव प्रीत्या कुमार! प्रत्युवाच ह ॥१७॥ 


सनत्कुमार उवाच 


साधु पृष्टं महाराज सर्वभूतहितात्मना । 
भवता-विदुषा चापि साधूनां मतिरीदृशी ॥१८॥ 


(KIL “्ट्रपण्ग न्य 


सङ्गमः खलु साधूनाशुभयेषां चं सम्मतः । 
सम्भाषणसम्प्रश्नः सवषां वितनोति शप्र ॥१९॥ 
अस्त्येव राजन्भवतो मधुद्विषः 
पादारविन्द गुणानुवादने। । 
रतिदुरापा विधुनोति नेष्टिकी 
कामं कपायं मलमन्तरात्मनः ॥२०॥ | 


ha 


शाख्नेष्वियानेव सुनिश्चितो नृणां 


क्वेमस सध्यग्विम्ररोप हेतुः । 


अपङ्ग आत्मव्यतिरिक्त आत्मनि 


दढा रतिब्रेक्षणि निर्गुणे च या ॥२१॥ 


' सा श्रद्वया भगवद्धमंचर्यथा 


श्रीसैत्रेयज्ञी बोळे-हे विदुर ! राजा प्रथुके वे | | 


! सारयुक्त सुन्दर परिमित और मधुर वचन सुनकर | | 
` श्रीसनत्कुमारजी कुछ हँसते इए-से प्रसन्नतापूर्वक 


कहने लगे ॥१७॥ 


सनत्कुमारजी बोले-हे महाराज ! आपने सब 
कुछ जानते हुए भी सम्पूर्ण प्राणियोंके हितके ' 
लिये यह बड़ा सुन्दर प्रश्‍न किया है। सच है, 
साधु पुरुषोंकी बुद्धि ऐसी ही हुआ करती है ॥१८॥ 
साधुओंका. समागम श्रोता और वक्ता दोनोंहीको 


अभिमत होता है क्योंकि उनके कथन और प्रश्न ! | है 


दोनों ही सबका कल्याण करनेवाले होते हैं ॥१९॥ 


' हे राजन्‌ ! श्रीमघुसूदून भगवानके चरणकमलोंके 


गुणानुवादमें अवश्य ही आपकी अविचल प्रीति है, 
जिसका प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है और 

अन्तःकरणके वासनाहूप मलको नष्ट कर देती है 
॥२०॥ 'आत्मासे भिन्न देह-गेह आदि अनात्म 
पदार्थोमें अनासक्त रहना और अपने अन्तरात्मा 
निर्गुण ब्रह्मे सुद्दढ अनुराग करना? बस इतना ही : 


सुन्दर विचारयुक्त शाख्नोमें ` मनुष्यके . कल्याणका 1 |! 
हेतु निश्चित किया गया है ॥२१॥ शुरु और शाखके हैं * 


' वचनोमे विश्वास रखनेसे, भगवद्धमोका आचरण 


2S MN 
_..- प्राश पा०--रथोत्वु | २, प्रा० पा०--प्रभुः । ३. प्राचीन प्रतिमे सनत्कुमार उवाच? इतना अंश नहीं है | 


ह ज्य प्राश पा०-मति । गन्ने छम्मग्‌ 3-)२04 च्शारप्् 
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अ० ९२] | चतुर्थ स्कन्ध * 


्न्य्य्य्स््म्ज््व्च्ब्य्ननटेिेििटअससस़््ि्डि्््ि्ि्थ्वव्च््व्व्थ्व्व्व्व्व्व्व्व्च््व्च्च्च्च््डि | 
' करनेसे, अध्यात्मयोगसम्बन्धिनी जिज्ञासासे, योगेश्वरोंकी 


>> 


= 


जिज्ञासयाध्यात्मिकयोगनिष्ठया । 
योगेश्वरोपासनया च नित्यं ! उपासनासे, नित्यम्रति पवित्रकीति श्रीहरिकी परम पावन 


व ' कथाओंको सुननेसे, धन और इन्दरियाक्रे विषयोमे ही 
पुण्यश्रवःकथया पुण्यया च॥२२॥ | Fe 
डु 3 । सुख माननेवालोके समाजमें प्रेम न करनेसे, उन्हें 


अर्थेन्द्रियारामसगोष्ठयतृष्णया | प्रिय छगनेवाले पदार्थोका संग्रह न करनेसे, भगवरदू- 


तत्सम्मतानामपरिग्रहेण च। ' गुणाइतका पान करनेके सिवा अन्य समय आत्मामें 
विविक्तरुच्या परितोष आत्मन ही सन्तुष्ट रहते हुए एकान्तसेबनमं प्रेम रखनेसे; 


i नशे ' किसी जीवको कष्ट न देनेसे, परमहंसबृत्तिका आचरण . 
हरगुण ॥२३॥ | 2 
ख हरयुणपीयुपपानात (३ ' करनेसे, भगवानका स्मरण रखनेसे, श्रीहृरिके उत्तम 
अहिंसया पारमहंस्यचर्यया | चरित्ररूप अम्ृतका पान करनेसे, किसी प्रकारकी 
` स्मृत्या झुकुन्दाचरिताग्यसीधुना । ˆ | ईज न रखकर यम-नियमोंका पाठन करनेसे, कमी 
रका नैियसेथाप्यन | किंसीकी निन्दा न करनेसे, किसी प्रकारको चेष्टा 
यमरका मानया प्यानन्दया | न करने और शीतोष्णादि इन्द्रोंकी सहन करनेसे 
निरीहया इन्हतितिक्षया च ॥२४॥ ¦ तथा श्रीहरिके श्रवणपुखदायक गुणोंका बारम्बार 
हरेईहुस्तत्परकर्ण वर्णन करनेसे बढ़ती हुई भक्तिके प्रभावसे मनुष्य 
्‌ ण्‌ पूर्‌ प्र [भर ° ° च 

खा ग ळू कार्य-कारणरूप सम्पूर्ण ग्रपञ्जसे असंग हो जाता है 
गुणाभिधानेन विजुम्भमाणया । और निर्गुण ब्रह्मरूप आत्मामें उसकी अनायास ही 


भक्त्या झसङ्ग सदसत्यनात्मनि । प्रीति हो जाती है ॥२२-२७॥ जिस समय परन्नहमें 
सान्निगुणे अह्मणि चाञ्जसा रतिः ॥२५॥ | निश्चछ प्रीति हो जाती है उस समय वह गुरुभक्त 


` अनीश; | पुरुष जीवके आश्रयरूप अपने अन्तःकरणक्ो जो 

यदा रतिब्रह्मणि नेष्ठिको/ पुमा- | पाँच प्रकारकी अविद्यासे युक्त है, ज्ञान और वैराग्यकें 
नाचार्यवाञ्ज्ञानविरागरंहा । | वेगसे इस प्रकार निर्बीज करके दग्ध कर देता है 

ट्‌ ; र जैसे छकड़ीसे प्रकट हुआ अग्नि अपने आश्रयरूप 
दृहत्यवी्य॑ हृदयं जीवकोशं | काष्ठको भस्म कर देता है ॥२६॥ इस प्रकार 
पञ्चात्मकं योनिमिवोत्थितोऽसिः ॥२६।। | कर्मादायके दग्ध हो जानेपर सम्पूर्ण कर्मवन्थनसे 
दग्धाशयो मुक्तसमस्ततद्‌गुणो | सुक्त इआ वह पुरत शरीरके बाहर-मीतर रहनेवाले 
> co | [ अन्तःकरण और घट-पटादि ] पदार्थोको, जो पहले 
नेबात्मनो बहिरन्ताविचष्टे | ' जीवात्मा और परमात्माके बीचमें रहकर उनका मेद 
परात्मनोयेदूठप्रवधानं पुरस्तात्‌ ` करनेवाले थे, नहीं देखता, जिस ख खप्नमें 
द्विनाशे | देखे हुए पदार्थोक्रो उसका अन्त हो जानेपर नहीं 

वो के कट है ' देखता ॥२७॥ क्योंकि पुरुष अन्तःकरणरूप उपाधिके 
आत्मानमिन्द्रियाथ॑ च परं यदुभयोरपि । | रहते हुए ही आत्मा, इन्दियोके विषय और दोनोसे .. र 
1238 Gt हड , सम्बद्ध अहंकारको देख सकता है, और किती | 
सत्याशय उपाधो वे पुमान्पश्यति नान्यदा ।।२८)! र नही ॥२८॥ जिस प्रकार भेदके निमित्तल्य जळ | 
निमित्ते सति सर्वत्र जलादावपि पूरुषः । जादि रहते हुए ही पुरुष विम्बह्ूप अपना और | 


पक्क कळ लट्ट् >िण 


१, प्रा० पा०-पाञ्चकोशं । | 
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~? > { 
३७८ - श्रोमद्भागवत [ अ्‌० २९ । 


आत्मनश्र परस्यापि भिदां पश्यति नान्यदा ॥२९॥ | प्रतिबिम्बरूप दूसरेका मेद देखता है, क कापला देखता है के | 
नहीं देखता ॥२९॥ जिस प्रकार जछाशयके तरर 

इन्द्रियैविषयाकृ्टेराक्षिपत घ्यायतां मनः । | उगे इए कुश आदि अपनी जड़ोंद्वारा जळाशयसे धीरे | 
, | धीरे जळको खींचते हैं उसी प्रकार विषय-चिन । 

चेतनां हरते बुद्धेः स्तम्बसोयमिव दात्‌ । ।२०॥। | करनेवाले पुरुषोंका मन चञ्जळ होकर अपनी विषय... 
| सक्त इन्द्रियोंसे बुद्धिकी विचारशक्तिको हर लेता है |, 


"ण शशी 


TTT rr 


अव्यत्यनुस्म॒तिश्रित्तं ज्ञानश्रशः स्मृतिक्षये | | ॥३०॥ विचारशक्ति नष्ट हो जानेपर पूर्वीपरकी सि 
तद्रोधं हू । जाती रहती है तथा स्मृतिके नष्ट हो जानेपर | 
वयः प्रांडुऱात्मापद्दवमात्मनः ॥३१॥ | _ खरूपका ' 

ह A | ज्ञान नहीं रहता । इस स्वरूपज्ञानके न रहनेको ही | 
नातः परतरो लोके पुंसः -सार्थव्यतिक्रमः। । विद्वान्‌ लोग “अपने आत्माका नाश करना' कहते | 
| 


हें॥३१॥ जिसके लिये अन्य सब पदार्थोमें प्रियता होती 


यदध्यन्यस प्रेपस्त्वमात्मनः खव्यतिक्रमात्‌ ॥३२॥ है उस अपने आत्मस्वरूपको भूल जानेके समान मनुष्य- 
की संसारमें और कोई स्वार्थद्वानि नहीं है ॥३२॥ 


अरथेस्द्रियार्थामिध्यानं सर्वार्थापद्दवो न्णाम्‌ । | धन और इन्द्रियोंके विषयोंका चिन्तन करना 
Pl i करनेवाला है; क्योंकि 
ति सुख्यताम्‌ ॥३३॥ मनुष्यके सब पुरुषार्थोको नष्ट कर ; 
ऊवा हानविहानायताविशि इस्मत | इनकी चिन्ता करनेसे जोव ज्ञान-विज्ञानसे हीन होकर | 
न डुर्ात्कर्हिचित्सङ्गं तमस्तीत्र' तितीरिषुः । बृक्षादि योनियोंको प्राप्त होता है ॥३३॥ इसव्यि | 
| यदत्यन | अन्धकारको पार करनेकी इच्छाबाला | 
घर्माथकाममोक्षाणां यदत्यन्तविघातकम्‌ ॥३४॥। | शैनरूप बेर अन्यका | 
> र र ठ ! पुरुष कमी विषयोंका सँग न करे क्योंकि यह धर्म,- | 
. तत्रापि मोक्ष एवार्थं आत्यन्तिकतयेष्यते । | अर्थ, काम और मोक्षकी प्राप्तिमें अत्यन्त विष्नरूप है | 
नोच ~ ._ ० | |३४॥ इन धर्मादि चार पुरुषार्थोमे भो मोक्ष ही | 
तान्तमभयस युतः ॥२५॥ | & «= | 
यो यतो नित्यं कतान्दमयसंुतः ॥ २ | सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि अन्य तीन पुरुषार्थ तो : 
परेऽत्ररे च ये भावा गुणव्यतिकरादनु । | सदा कालके भयसे युक्त हैं ॥३५॥ युणक्षोमके 
| १0-38 
। अनन्तर जितने भो उत्तम और अधम भाव प्रकट 


न तेषाँ विद्यते क्षेममीश्वि्वंसिताशिषाम्‌ ॥३६॥ | इए हैं उनमेंसे कोई मी कुशलपूर्वक नहीं रदद सकते 


<: 


re 
$ 
t 
र 
भु 


तत्व नरेन्द्र जगतामथ तस्थुषां च | क्योकि उनकी इच्छाओंको सर्वसमर्थ काळ भगवान्‌ 
ह | लालाला | कुचळता रहता है ॥३६॥ अतः हे राजन्‌! जो 
Gn [ताता | सर्वव्यापी स्वयंप्रकाश एवं बुद्धिके भो अन्तर्वती भगवान, 
: यः क्षेत्रवित्तपतया हृदि विष्वगाविः । देह, इन्द्रिय, प्राण, बुद्धि और अहंकारसे भरि | 
2 सश न्कडमच स्थावर-जंगम प्राणियोके हृदयमें जीवके अन्तर्यामो- + 


A नपत्यकूचकारित भगवांस्तमवेहि सोऽस्मि॥२७।। | रूपसे प्रकाशित हो रहे हैं उन्हें तुम “बह मैं दी है." 
र र । ऐसा जानो ॥३७॥ जिस परमात्मामें यह का. 

। कारणरूप सम्पूर्ण प्रपञ्च जो कि विवेक द्वोनेपर 
_ “ मायाविवेकविधुति)खजि वादिबुद्धिः । । रहता, माळमें सर्पबुद्धिके समान मिथ्या हो ग मासता 


rr 
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प्र >ज््स्युढा जप ला न्भ न्हे श्गन्श्‌ = २२ खक ल्सर्‌शे रत री 
अ० २२ ] चतुर्थ स्कन्ध दा ब्व] ऋत दुः, क, 
तं नित्यथुक्तपरिशुद्धविबुद्धतत्त्व ' है उस नित्यमुक्त, अत्यन्त शुद्ध, ज्ञानस्वरूप और 


तयारि x 
ठकर्मकलिलप्रकृतिं प्रपद्ये ॥३८॥ ' उसे ही कर्ममछरहित भगवानकी मैं शरण हूँ- 
ऐसी भावना करो ॥३८॥ जिनके चरणकमळदलको 


यत्पादपङ्कजपलाशविलासभक्त्या ' कान्तिके . अनुरागसे भक्तजन कर्माशयरूप इृदयकी 
: ~ ' ग्रन्थिको जितनी सुगमतासे काट डालते हैं. उतनी 
कर्माशयं ग्रथितश्चद्रथयन्ति सन्त। `" ही ठ 
5 सुगमतासे अपनी इन्द्रियोंकी अन्तमुंख रखनेवाळे 
तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्ध- वासनाहीन योगीजन भी नहीं काट सकते उन_ भक्त 


>परणल शप्ट्का मट्‌ ~ 
प्रतिपालक भगवान्‌ वासुदेबका तुम भजन करो ॥३९॥ 
तोगणास्तमरण भज | 
ल्लोतोग बासुदेवस्‌ ॥३९॥ जो पुरुष षड्वर्गं ( पञ्चज्ञानेन्द्रिय और मन ) रूप 
कृच्छो महानिह भवाणवसपुवेशां 2०5 ॐ कासे पूर्ण इस संसारसमुद्को योगादि दुष्कर 


९ ~ साधनॉसे पार करना चाहते हैं उनके लिये इसे पार 
डवगंनक्रमसुखेन तितीरिपन्ति । है र 

ऽ श श र करना अत्यन्त कठिन है, क्योंकि उन्होंने कणेधाररूप 

तेत्वं हरेभेगवतो भजनीयमद्डि' . परमेश्वरका आश्रय नहीं लिया है; अतः भगवान्‌ हरिके 


पूजनीय चरणोंकी नौका बनाकर तुम अनायास ही 
इस दुस्तर संसारसागरसे पार हो जाओ ॥४०॥ 
यैत्रेय उवाच /. श्रीमैत्रेयजी बोळे-हे विदुर ! ब्रह्माजीकै पुत्र 
आत्मज्ञानी श्रीसनत्कुमारजीके इस प्रकार आत्मतत्त्वका 
उपदेश देनेपर राजा परथुने उनकी भढीप्रकार प्रशंसा 
दर्शितात्मगतिः सम्यवप्रशस्मोबाच तं नुपः ॥४१॥ | करते हुए कहा ॥ ४९ ॥ 
राजोवाच राज्ञा पृथ॒ बोले-हे ब्रह्‌! दीनोंपर कपा करने- 
| | बाळे श्रीहरिने सुझपर पहले ही कृपा की थी। हे 
कृतो मेघ्लुग्रहः पूर्वे हरिगाताुकभ्पिना। भगवन्‌ ! उसीको पूर्ण करनेके ल्यि आप यहाँ पघारे 
तमापादयितुं ब्रहमन्भगवन्यूयमागताः॥४२॥। | हैं ॥ ४२ ॥ आप परम इपाङओने उसे पूर्णतया 
४ सम्पन्न कर दिया । अब उसके बदलेमें मैं आपको क्या 
मि धा सवन मा ूँ १ क्योंकि इस शरीरके साथ मेरे पास जो कुछ है 
साधूच्छिष्टं हि मे सर्वमात्मना सह किं ददे ॥४३२॥ वह सब साधुओंका ही प्रसाद है ह ॥ अतः हे 
र ] प्राण, खत्री, पुत्र, सर्व साम पूर्ण गृह, 
[ठा उता न शब य बा के सेना, पि और कोश--ये समी पदार्थ आप- 
' राज्यं बलं मही कोश इति सव निवेदितम्‌ ॥४४॥ ` ङं समर्पण करता हँ ॥ ४४ ॥ वास्तवमें बेद-शालका 
सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । जाननेवाळा ब्राह्मण ही सेनापतित्व, राज्य, दण्डबिधान 
र और सम्पूर्ण छोकंके शासनका कार्य कर सकता 
सबवेलोकाधिपत्य॑च॒वेदशास्रविदर्दति ॥४५॥ है ॥ ४५ ॥ वह ब्राह्मण ही अपने पदाथोको खाता 


'स्ममेव ब्राह्मणो अड्डे स्वं वस्ते स्वं ददाति च। है, अपने वखर पहनता है. और अपनी ही वस्तुएँ | 


कृत्बोडपं व्यसनध्त्तर दुस्तरार्णम्‌ ॥४०॥ 


स एवं ब्रह्मपुत्रेण ङुमारेणात्ममेधसा | 


है. 2 


४. प्रा पा०—मद्दी बल | 
१. प्रा० पा०>-मप्छवेन। २- प्रा० पा०--स त्वम । ३- प्रा० पा०-सब मे ह्यात्मना । ४. मा० पा मही 
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PO याट नागू नेती" तरे Rad NIN घया २०) ॐ र) 
रू ः २२ व प्राग ोस्यादू झुगस्य जुस्तं त तरं | जय ला ASAE) 1२ रार) ॐ ; 
` ४८० पाकः| ~. | Cal भर 
आ = दान देता ह (तसदी पासे दी अन्य क्रि तस्मैवालप्रहेणाज ; । उसकी कृपासे ही अन्य क्षत्रिय 
का न्नं अज्ञते क्षत्रियादयः । ॥४६॥ | दान देता * आदि 
Dee से ण णा ' अन्न ग्रहण करते हैं ॥ ४६ ॥ वेदके पारगामी कि ? 
यैरीदृशी भगवतो गतिरात्मवाद आपलोगोने आत्मतत्वका विचार करते हुए भगवान 
खरूपका इस प्रकार निरूपण किया है वे पर 


निगमिभिः प्रतिपादिता नः । pS | 
हम > जाप अपने किये हुए [ पतितोद्वाररूप ] कसे हो | 


नित्यं गॉकि आपके उ । 
_ तुष्यन्त्वदश्रकरुणाः स्वक्ृतेन्‌/ सदा सन्तुष्ट हों, क्य आपके उस मदान्‌ उपकार ४ 
बदला कौन चुका सकता है £ यदि कोई उसके छि | 


को नाम तत्मतिकरोति वरिनोदपात्रम्‌।४७॥। प्रयत्न करेगा भी तो वह उपहासका ही पात्र होगा ॥४७। 


+इर्‌अङ्कष्यडर्यन ` . / अन्न जाति अत हून स विगो दपा सचय दि त्यर्थः 
: १ 
मैत्रेय उवाच i BS 


| 

| 

उदपर्यं&<०लेकन्थ्रीमैत्रेयजी बोले-हे विदुर ! तदनन्तर जिनको | 
8०५२ „ ` मनोवृत्ति निरन्तर आत्मज्ञानमें छगी रहती थी बे सनकादि | 
¢ छः ण्य क्र £ र 

त॒ आत्मयोगपतय आदिराजेन पूजिताः। मुनीश्वरगण आदिराज एथुसे सत्कृत हो उनके शीळकी | 


गवि ~ र्य | 
शीउं तदीयं बसन्त सेऽभूवन्मिषतां नणाम्‌ ॥४८॥ ' शस करते इए सब ठोगोके देखते-देखते आकाश- | 


| 
. मार्गसे चले गये ॥ ४८ || तबसे महात्माओंमें अग्रगण्य | 


वैन्यस्तु धुर्यो महतां सं स्थित्याध्यार्सशिक्ष्या । ' महाराज पृथु उनके आत्मोपदेशसे चित्तको स्थिर करते | 
आत्तकाममिवात्मानं मेन आत्मन्यवस्थितः ॥४९॥ | इए स्वरूपे स्थित होकर अपनेकों कृतकृत्य-सा मानने | 
उ ' हगे॥ ४९,.॥ और सम्पूर्ण कर्म देश, काल, शक्ति और | 
` कर्माणि च यथाकालं यथादेशं यथाबलम्‌ । धनके अनुसार यथोचित रीतिसे ब्रह्मार्पण करते हुए | 
यथोचितं यथावित्तमकरोड्रहमसात्कृतम्‌ ॥५०॥ करने छगे ॥ ५० ॥ अर्थात्‌ समस्त कर्मफल परमा | 
| को समर्पणकर असंग और समाहित चित्तसे सम्पूण | 
फलं ्ह्मणि विन्यस्य निर्विषङ्गः समाहितः।. कर्मोंके साक्षी आत्माको प्रकृतिसे अतीत मानते हुए 
कमाध्यक्षं च मन्वान आत्मानं प्रकृतेः प्रम्‌ ॥५१॥ ` ये सब कार्य करने लगे॥ ५१ ॥ सावभौम साम्राज्य- | 


| रेप की लक्ष्मीसे युक्त और अपने राजभवनमें ही रहते हुए 
_ गृहेषु वर्तमानोऽपि स साम्राज्यश्रियान्वितः । 


>. अहंकार शून दो नि विषयोंमें | 
नासज्तेतिवाणिंनीमश, _,. ८ भी बे अहंकारशून्य होनेके कारण इन्द्रियके विषय | 
'नासजतेन्द्रियार्थषु निरहमतिरकेवत्‌ ॥५५॥ सूर्यके समान आसक्त नहीं हुए॥५२॥ 


| 
| 
एवमध्यात्मयोगेन कर्माण्यनुसमाचरन्‌ । इस प्रकार ज्ञानयोगके अनुसार सम्पूर्ण कर | 
' पुत्राृत्यादयामास पश्चार्चिष्यात्मसम्मतान्‌॥५३॥ ,  अह्मापेण-बुद्धिसे | करते हृ राजा युन अ 

0-1. कें हर्षं दरि | भाया अचिसे विजिताश्व, धूम्रकेश, हर्यक्ष, षिण और | 
हल इ हष दरविणं वृकम्‌ । ` वृक नामक पाँच पुत्र उत्पन्न किये । राजा परु | 

लोकपालानां दधारैकः प्रथुर्गुणान्‌ ॥५४॥ | समय-समयपर जगतकी सृष्टिकी रक्षा करनेके हि 
द >, > ४ | अकेछे ही सम्पूर्ण छोकपालेके गुण धारण किये थे | | 
य काले स्वे स्वेः्च्युतात्मकः । | उन विष्णुखरूप महाराजने अपने मन और बाणीकी | 
बाजत्तिमिः सोम्मैरुणेः संरञ्जयन्प्रजाः ।५५।। | मनोहर इत्तियोसे और सौम्य गुणोंसे प्रजाका मोर | 


९ मच राता 


———————— 
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श्लोकण्छके जपरर केरा प्यायालया मना मिना तिनदा | ° शिन्नङ्गा | र्यी 


अ० २२ ] चतुर्थ स्कन्ध > रट घर न्य: 0 
“ राजेत्यधान्ञामधेयं सोमराज इवापरः । - करते रहनेके कारण दूसरे चन्द्माके समान 'राजा'& 


यह सार्थक नाम प्राप्त किया था । और वे कररूपसे 

' प्रजाका धन लेकर उसे दुष्काछादिके समय देते हुए 
दुर्धपस्ते जसे वा भिर्महिन्द्र इच हुजयः।  ग्रीप्मकाल्मे जळ खींचकर वर्षाकालमें उसे बरसाने- 
र Se छू वाले ] सूर्यके समान अपना प्रताप फैला रहे 
तितिक्षया धरित्रीव धोरिवाभीएदो नृणाम्‌ ॥५७॥ थे ॥५३-५६॥ वे अपने तेजसे अग्निक समान अदम्य 
और इन्द्रके समान दुर्जय थे तथा प्रथिवीके समान 
' सहनशील और खर्गके समान मनुष्योंकी सम्पूर्ण 
समुद्र इव दुर्वोवः सत्त्वेचाचलराडिव । [५८॥ कामनाओंको र्ण करनेवाले थे ॥ ५७ || वे समय- 
दण्ड्खण्ण्येने समयपर प्रजाओंको तृप्त करते हुए मेघके समान उनके 

धर्मराडिव शिध्षायामाधर्थे हिमवानिव । | इच्छित पदार्थोकी यथेष्ट वर्षा करते थे, तथा समुद्रके 
' समान दुर्बोध और बलमें पर्वतराजके समान अविचळ 

कुबेर इव कोशाढ्यो गुप्तार्थो वरुणो यथा ॥५९॥ ` ञ्चे ५८॥ पर पृथु ह करनेमें 
मातरिश्वेव सर्वात्मा बलेन संहसौजसा । यमराजकें समान, आश्चर्यकारी वस्तुओं हिमाळ्यके 
समान, धनिकोमें कुवेरके समान और गुप्त धनवानोंमें 

अविषह्यतथा देयो भगवान्भूतराडिय ॥६०॥ ' वरुणके समान थे॥ ५९ ॥ वे शारीरिक बल, इच्दरियों- 

RES न्द की पटुता और ओजमें वायुके समान थे और असह्यतामें 

कन्दप इब सोंन्दर्थे मनस्मी मगराडिव । ` भगवान्‌ भूतनाथके समान थे ॥ ६० ॥ वे सौन्दर्य 
त्सल्ये सतुबननणा परशु र ' कामदेवके समान, धैर्यमें सिंहके सदृशा, वात्सल्यमें 
वारसल्य सतुवननूणा pan tr | अचुके समान और मबुष्योके प्रभुखमे भगवान्‌ ब्रह्माजी- 

. इहस्पतिजंह्वादे आत्मवस्वे खयं हरिः ।27१के सद्दश थे ॥ ६१ ॥ वे त्रह्मविचार करनेमें बृहस्पति- 
x प | के समान, _आत्मतत्त्के जाननेमें साक्षात्‌ विष्णु 
भक्त्या गोगुरुविश्रेष विष्वक्सेनानुवर्तिषु । भगवानके सदरा और गो, ब्राह्मण, गुरु तथा भगवद्भक्तों- 


हिया ग्ल | गात्र्यः परम ' की भक्ति, छजा, विनय, शीळ और परोपकारम अपने 
1220 0 fa [ही समान थे ॥ ६२ ॥ तीनों जोकोंमें पुरुषोंद्वारा 

a 9 टा म (खतन ह हाँ | र्द 
कीत्योष्वंगीतया एम्मिखरेलोकये तत्र तत्र हे । 27८% जहाँ उच्च खरसे गायी हुई अपनी कौतिके द्वारा 
द | वे इस प्रकार ख्रियोके कर्णरन्धोमे प्रवेश करते थे 

वेष्टः कणरन्प्रेषु स्रीणां रामः सतामिव ॥६३॥। | जैसे भगवान्‌ राम सत्पुरुषोंके हृदयोमे ॥ ६३ ॥ 


— ARRAN YY 


र्यवडिसुजन्णुहन्म्तपंश्च श्रवो वसु ॥५६॥ 


वर्षति स्म यथाकामं पर्जन्य इब तर्पयन्‌ । 


हि | इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे 
कर पृथुचरिते द्वाविशतितमो5व्याय: ॥२२॥ 


ks 
ह: 22: >>>००४७२१५०६००--< 
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१. प्रा० पा०--च महौजसा । २. प्रा» पा०--हि । ३. प्राचीन प्रतिमे 'प्रथुचरिते.--इतना अंश नहीँ है। | 
हि “यथा प्रह्मदनाचन्द्रो राजा प्रकृतिरज्ञनात्‌) अर्थात्‌ जिस प्रकार अत्यन्त आहादित करनेके कारण चन्द्रमाको 
चन्द्रः कहते. हैं उसी प्रकार प्रजाका मनोरक्षन करनेके कारण शासकका नाम “राजा? है | इनकी व्युत्पत्ति. इस प्रकार 


टू 
>> 'चन्दयति चन्द्रः ३? 3 i 
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९* ° रे । प. 


तेईसवाँ अध्याय | 
राजा परथुकी तपस्या और परलोकगमन । > 
मैत्रेय उवाच | श्रीमैत्रेयजी बोले-हे बिदुर ! इस प्रकार 


| तथा पुरमामादि सर्गकी वृद्धिकर स्थावर-जंगम 
दृष्टात्मानं प्रवयसमेकदा वैन्य आत्मवान्‌ । ` | प्राणियोकी आजीविका चलानेवाले, सत्पुरुषोंके धमोका 
ण करनेवाळे,महामनस्वी प्रजापति 
आत्मना वर्धिताशेषखालुसगः प्रजापतिः ॥ १॥ उ र म सकळी दे 
जगतस्तस्थुषश्चापि वृत्तिदो धर्मभृत्सताम्‌ । चुकनेपर, एक दिन अपनी वृद्धावस्था आयी देख, 
तरिरहसे मानो रोती हुई अपनी कन्यारूप पृथिवीको पुत्रोंको 
निष्पादितेश्वरादेशो यदर्थमिह जज्ञिवान्‌ ॥ २॥ | सौंप सकल प्रजाको विळखती छोड किसी दूसरे सहायक 
को साथ न लेकर भायोसहित बनको चले गये। १--३॥ 
. आत्मजेष्वात्मजां न्यस विरहादुदतीमिव | = | ३ किसी प्रकारके विनो न ठउनवठे नियमोका 
प्रजा विमनःस्वेकः सदारोऽगा(्तपोवनम्‌ ॥ ३। | पालन करते हुए जिस प्रकार पहले बिजयमें तत्पर रहतेथे | 
| उसी प्रकार वानप्रस्थाश्रमके अनुकूल उम्र तपस्या | 
त्राप्यदाम्यनियमो वेखानससुसम्मते । करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ ४ ॥ वे पहले तो कन्द, मूल, फल 
। | आदिका आहार करते रहे। फिर कुछ दिन सूखे पत्ते 
खाये | तदनन्तर कुछ पक्षपर्यन्त केवळ जळ पीकर ही रहे | 
कन्दमूलफलाहारः शुष्कपर्णाशनः क्कचित्‌ । और फिर केवल बायुपर निर्वाह करने लगे ॥ ५ ॥ वीरवर 
पृथु मुनिवृत्तिसे रहते हुए ग्रीष्मऋतुमें पञ्चाग्नि तपते थे 


अव्मक्षः कतिचित्पक्षान्वायुभक्षस्तत परम ॥ 1 | ब्त खुले मैदानमें रहकर अपने शरीरपर धारा-दृष्ट 


न पञ्चतपा वीरो वर्षाखासारषण्पुनिः | '“२/का आघात सहते ये, तथा शीतकालर्मे कण्ठपर्यन्त जलमें 
हि ` तप § | इवे रहते थे और निस्यप्रति भूमिकी वेदीपर शयन करते 


आकण्ठमग्नः शिशिर उदके स्थण्डिलेशयः ॥ ६॥ | थे ॥ ६ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ कृष्णकी आराधना 
E तितिक्ष्यतवागदान्त | करनेकी इच्छासे उन्होंने शीतोष्णादि इन्द्र सहन करते 
` तिति्ठु ऊर्ध्वरेता जितानिङ। |... 


w= 


sn MM 


आरब्ध उग्रतपसि यथा स्वविजये पुरा ॥ ४। 
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| हुए, वाणी और इन्द्रियोंका संयम कर, प्राणोंको जीत, 
आरिराधयिषुः कृष्णमचरत्तप उत्तमम्‌ ॥ ७॥ | ऊध्वैरेता हो बड़ी कठोर तपस्या की ॥ ७ ॥ इस 

| प्रकार क्रमसे परिपक्क हुए उस तपके प्रभावसे उनके 
तेन क्रमातुसिद्धेन ध्वस्तकर्ममलाशयः । सब कमैरूप मळ नष्ट हो गये तथा प्राणायामके द्वारा | 


| पाँच ज्ञानेन्दियाँ और मन--इस षड्वर्गके निरुद्ध हो , 
. प्राणायामेः संनिरुद्धषट्वर्गरिछननवन्धनः ॥ ८॥ जानेसे उनका वासनारूप बन्धन कट गया।॥ ४ । 


` सनत्कुमारो भगवान्यदाहाध्यात्मिक॑ परम्‌ । तब भगवान्‌ सनत्कुमारने उन्हें. जिस परम अध्या" , 
योगका उपदेश किया था उसीके द्वारा वे पुरुष्रेष्ठ | 


योगं तेने पुरुषमभजत्पुरुषर्षमः ॥ ९ ।। , श्रीपुरुषोत्तम भगवानकी उपासना करने छगे॥ + ॥ | 


| 
| 
| 
१. प्राचीन प्रतिमें पाचवं «कके उत्तराद्धंका 'अब्मक्षः? के बादका सब अंश खण्डित है | २, प्रा पाश 


2...“ यायाधीश ओणी ती 
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अ०२३] | चतुर्थे स्कन्ध ४८३ 
TTT TET याव्या या 
भगवद्धर्मिणः साधाः श्रद्धया यततः सदा । इस प्रकार श्रद्धापूर्वक भगवद्धमोका पाळनकर निरन्तर 
रति झण्यनन्यविषयामव उपासना करते-करते साधुखभाव महाराज प॒थुको 
भक्तिभंग सवा यन व्‌ ॥१०॥ ब्रसखरूप भगवानूमें अनन्य भक्ति उत्पन्न हुई ॥१०॥ 
तब, जिनका अन्तःकरण भगवानकी उपासनासे 
शुद्ध हो गया है उन महाराज प्रथुको भगवान्‌की 
| भक्ति और निरन्तर भगवचिन्तनके प्रभावसे वैराग्य- 

ज्ञानं विरक्तिमदभूजिश्ितेन येन सहित ज्ञान उत्पन्न हुआ; जिस तीक्षण ज्ञानके प्रभाबसे 
उन्होंने संशय-विपर्यय आदिके आश्रय जीवके उपाधि- 

चिच्छेद संशयपदं निजजीवकोशम्‌॥११।। रूप अपने अहंकारकों नष्ट कर दिया ॥ ११ ॥ फिर, 
जिनकी देहात्मबुद्धि नष्ट हो गयी है और जिन्होंने आत्म- 
ज्ञानकी प्राप्ति हो जानेके कारण अपने-आप प्राप्त हुई 
सिद्धियोंको भी छोड़ दिया है उन महात्मा प्रथुने, जिससे 
¦ अपनी संशयराशिको दूर किया था उस आतमज्ञानके प्रयन्न- 

तावन्न योगगतिभिर्यतिरप्रमत्तो को भी त्याग दिया; क्‍योंकि जबतक योगमार्मद्वारा 
साधकको भगवान्‌की कथाओंमें प्रीति नहीं होती तब- 

यावद्वदाग्रजकथासु रतिं न कुर्यात्‌ ॥१२॥ ` तक केवळ योंग-साधनासे उसका विषयासक्तिरूप प्रमाद 

दूर नहीं होता ॥ १२ ॥ इस प्रकार वीरश्रेष्ठ महाराज 
एथुने अपना मन इृढ़तापूर्वक आत्मामें स्थिरकर त्रह्म- 
र न ¦ भावमें स्थित हो अन्तकाळ उपस्थित होनेपर अपना 

महाभूतो इढं काले तत्याज स्वं कलेवरम्‌ ॥१२।। शरीर त्याग दिया ॥ १.३॥ उन्होंने एँडीसे अपनी 
सम्पीड्य पायुं पाणणभ्यां वायुधुत्सारयन्छनेः। `. उदे दारको रोककर प्राणवायुको धीरे-धीरे ऊपरकी 

र व्ज्फ्यप ओर उठाते हुए उसे क्रमशः नाभि उदर हृदय वक्षः- 
कट , उसे ऊपरको ओर ले जाते हुए क्रमशः ब्रह्मरन्प्रमें 
उत्सपयस्तु त मक्षि क्रमेणावेश्य निःस्पृहः। | स्थित किया और सांसारिक भोगोंसे उपरत हो प्राणवायु- 
1 | को वायुमें, पार्थिव शरीरको पृथितीमें और शरीरके तेजको 
पाई बायो क्षितों कायं तेजस्तेजस्ययूयुजत्‌ ॥१५॥ | तेजमे हीन कर दिया ॥१७॥ फिर यथास्थान विभागपूर्वक 
{तोच र , हृदयाकाझादिको महाकारामें और रुधिर आदि शारीरके 
खान्याकाशे द्रवं तोये यथास्थानं विभागज्ञः । ` | द्रव अशोको जळे डीन कर प्रविवीको जळ्ये, जलको 
। क्षितिमम्भसि तत्तेजस्यदो वायो अग्निमें, अग्निको वाथुमें और वायुको आकाशमें लीन 
क्षितिमम्मसि तचेजस्यदो बायो नमखुम्‌ ॥१६॥ किया ॥ १६॥ तदनन्तर मनको इन्द्रियोमें और 
इन्द्रियेषु मनस्तानि तन्मात्रेषु यथोद्धवम्‌ । ' कर्णादि इन्द्रियोंकी उनके कारणरूप दाब्दादि 
तः | | तन्मात्राओमें छीन किया । फिर तन्मात्राओंको 


तस्यानया भगवतः परिकर्मशुद्ध- 


सत्त्वात्मनस्तदनु संस्मरणानुपूर्न्या । 


ठिन्नान्यधीरधिगतात्मगतिर्निरीह- 


स्तत्तत्यजे$च्छिनदिदं वयुनेन येन । 


एवं स वीरप्रवरः संयोज्यात्मानमात्मनि। 


>>>: 


१, प्राचीन प्रतिमें “न्नान्यघीरधिगतातमगतिनि रीस’ इतना अंश खण्डित है। २. प्राश पा०-वायु- 
॒ | ३. प्रा० पा०--वायौ वायुं । 
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FE ग 
भूतादिनामून्युत्थिप्य महत्यात्मति संदधे ॥ ९७ अहंकारके द्वारा ऊपर खचकर अहंकारसहित इ 


! महत्तत्वरमे स्थापित कर दिया || १७॥ तत्पश्चात्‌ स . 

. सर्वगुणविन्यासं जीवे मायामये न्यधात्‌! (| युणोंकी अभिव्यक्ति करनेवाले उस महत्तत्वको मरा, ` 
१ | पाधिक जीवमें स्थित किया । फिर ज्ञान और वैरम 

१ तं चालुशयमात्मथमसावलुशयी पुमान्‌। ., प्रभावसे अपने ह स्थित हो परमसमर्थ महाराइ | 
| पी , पृथुने अपने अन्तःकरणमें स्थित उस उपाधिको भो त्या 

| ज्ञानैराग्यवीर्येग सखरूपस्योऽजहात््र्षः ॥ १८ ¦ दिया, जिसके कारण कि वे पहले मानो सोपाधिक जीव. * 

: | ' भावको प्राप्त थे ॥ १८॥ | 

` र्चिनांम महाराज्ञी तत्पत्न्यचुगता वनम्‌ । राजा क पत्नी मी 3. जो प ' 

१ Ne vo सुकुमारी थी और प्रथिवीपर पैर भी रखने योग्य नथी, | 

सुकुमायेतदही च यत्यदु््या सपने दवः ॥ १३ . उनके साथ वनको गयी थी ॥ १९ ॥ वह पतिके कठोर ब्रत- | 

अतीव मतुत्र तथर्मनिष्ठया ' पाळनमें उनकी सेवा-ुश्रूषा करते हुए ऋषि-बृत्ति (कन्द- | 

शुश्रूषया ” चौरपदेइयात्रया | मूलादि) से अपनी देहयात्रा निर्वाह करनेके कारण बहुत | 

` नाविन्दतार्तिं परिकर्तितापि सा ` । दुर्बल हो गयी थो। फिर भी प्रियतमके करस्पर्शसे सम्मानित | 

सनिति ॥२०| हो उसीमें आनन्द माननेके कारण उसने किसी प्रकारके । 

न विपनाखिठचेतनादिकं क | दुःखका अनुभव नहीं किया ॥ २०॥ इसी समय | 

दह विपन्नाखिलचेतनादिक ' प्रथिवीके खामी और अपने प्रियतम महाराज पृथुके | 

पत्युः पृथिव्या दयितस्य चात्मनः। ` शरीरके चेतना आदि सम्पूर्ण धमॉको नष्ट हुआ देख | 

आलक्ष्य किञ्चिच बिलप्य सा सती । उस त कुछ विलाप कर पर्वतके ऊपर एक चिता | 

~ | बनायी और उसपर वह शरीर रक्खा ॥ २१ ॥ फिर | 

चितामथारोपयदद्रिसातुनि क | नदीके जमें ज्नानकर परम पराक्रमी पतिको जलाझुलि | 

बिधाय कृत्यं हृदिनीजलाप्छुवा | दे सती होनेके समयके सब कृत्य पूर्णकर आकाइाखित | 

देच्वोदकं भर्तुरुदारक्मणः। ` देवताओंकी वन्दना की और तीन बार चिताकी परिक्रमा / 

नत्वा दिविखांल्लिदशांह्निः परीत्य | कर पतिके चरणोंका ध्यान करती इर Fe म | 

नल नो क । हो गयी || २२॥ परम साध्वी अर्चिको अपने पति | 

त विवेश वहि ती हाह २ | एल इस कार अनुगमः करते देख र | 

| बेलोक्यानुगतां साध्वी एथु वीरवरं पतिम्‌। | देनेमें समर्थ सहस्नों देवांगनाएँ देवताओंके सहित उनकी | 

ई तुष्टुवुर्वरदा देचैदेचपत्न्यः सहस्र॒शः ॥२३॥ | स्तुति करने लगीं ॥ २३ ॥ फिर उनके be | 

Sr १ तस्मिन्मन्दरसानरि ' समय उस मन्द्राचळके शिखरपर पुष्पोंकी वर्षा करती | 

र ह ह ' हुई वे देवांगनाएँ देवताओंके तूर्यधोषके साथ परस्पर | 

 नदत्खमरतर्थेप॒ गृणन्ति स्म॒ परस्परम्‌ ॥२४।। इस प्रकार कहने लगौं ॥ २४॥ | 


ज्र देव्य उचुः । देषियाँ बोळीं-अहो ! यह खी धन्य है; जिसमे! , 
र अहो य वधूर्धन्या या चेषं भूथजां पतिप्र्‌ । ' लक्ष्मीजी जैसे विष्णु भगवानकी सेवा करती हैं उसी प्रकार i 

पतिं सवात्मना पति भेजे यज्ञेश श्रीवधूरिय ॥२५॥ | अपने पति राजराजेश्वर परथुकी तन-मनसे सेवा की है: _- यज्ञेशं श्रीवेधूरिव ॥२५॥ | अपने पति राजराजेश्वर पूथुकी तन-मनसे सेवा की है॥२५- 

१. प्रा० पा०-ज्यधात्‌ | २, प्रा० पा०--कर्षितदेह० | ३. प्रा० पा०--जरूप्छता | ४. प्रा० पा०- तोदके । | 
, प्रा पा०--पादम, । 
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अ० २३ ] चतुर्थं स्कन्ध ३८५ 
रू क पु 0 चो eve SS | यी चि 
संपा नूनं अजत्यूध्येसनु चन्यं पतिं सती । | देखो, यह सती अचि अपने अचिन्य कर्मके 
पद्यतास्मानतीत्यार्चिदरविभाव्येन कर्मणा ॥२६॥ | “ले हमे निश्चय ही टॉँबकर, अपने पति 
| पृथुके साथ अति उच्च लोक्रको जा रही है ॥ २६॥ 
अल्पायु होनेपर भी जो भगवानकी प्राप्ति करा देने- 
हू डर वाले आत्मज्ञानको प्राप्त कर लेते हैं उन मनुष्योंके 
लोलायुपो ये ये ने्फम्यं साथयस्त्युत लिये संतार ज 0०. 0 
अवि लोलायु कम्य साधयन्त्युत ॥२७॥ । लिये संसारमें और कौन पदार्थ दुम है १ ॥ २७॥ 
स वञ्चितो बतात्मभ्रक कृच्छेण महता झि । | अतः जो मनुष्य अपने पूवपुण्यांके प्रभावसे मोक्षके 
> र ली FR | साधनरूप नरदेहको वडी कठिनतासे पाकर भी 
लब्ध्वापवण्यं माङु्ष्णं विषयेषु विपञ्जते ॥२८॥ | विषयोमें आसक्त होता है वह आत्मघाती निश्चय ही 
न्घ मयरर्गयडि तम्त र्यश्च | [ भगवान्‌की मायासे ] ठगा गया है ॥ २८॥ 


भ्रीमैत्रेयजी कहते हैं-हे विदुर ! देवपत्नियोंके इस 
प्रकार स्तुति करते समय महारानी अर्चि, जिस लोकको 
| आत्तज्ञानियोंमें श्रेष्ठ भगत्रसप्राण पृथुजी गये थे उस 

| र र व 1 च क़ के ~ (४ द्र 
यंवा आत्मविदां धुर्योवेन्यः प्रापाच्युताणयः ॥२९॥ | पतिरेको ही गरात इई ॥ २९॥ हे विदुर | परम 
। पराक्रमी पृथु ऐसे ही प्रभावशाली थे । मैंने तुम्हें 

, 3 च कर) ~ 

इत्थंभूतानुंभावोऽसां पृथुः स॒भॅगवत्तमः । | उन उदारचरित प्रथुजीका यह सब चरित सुना दिया 
न ॥ ३० ॥ जो पुरुष इस परमपवित्र चरित्रको श्रद्धापूर्वक 
कीतितं तथ॒चरित्रुहामचरितस्य ते ॥३०॥ | एकाग्र चित्तसे पढ़ता, सुनता या सुनाता है वह 


थ इदं सुमहत्पुण्यं श्रद्धयावहितः पठेत्‌ । | महाराज प्रथुके पद ( वैकुण्ठयाम ) को प्राप्त होता 
| ह ॥ ३१॥ इसका पाठ करनेसे ब्राह्मण ब्रहते 


श्रावयेच्छणुयाद्वापि स पृथोः पद्चीमियात्‌ | रे १ ॥ प्राप्त करता हे; क्षत्रिय पुथिवीपति होता है, वैश्य 


, ब्राह्मणो ब्रहावर्चस्वी राजन्यो जगतीपतिः । व्यापारियोंमें गा हो जाता है और शूद साधुता 
3 द क | छाम करता है ॥३२॥ खत्री हो अथवा पुरुष, जो 
वर्यः पठन्विट्पतिः त्याच्छूद्रः सैत्तमतामियात 1 ३२॥ | इसे आदरपूर्वक तीन बार छुनता है वह सन्तानद्दीन 


नरस्य = र द 
रिः कृत्वा इदमाकर्ण्य नरो नार्यथवादृता । दो तो एत्रवान्‌ हो जाता है और धनहीन हो तो महा- 
] .. ` धनवान्‌ हो जाता है ॥ ३३॥ जिसकी कीर्ति प्रकट 
अप्रजः सुप्रजतमो निर्वनो धनवत्तमः ॥२२॥ | नही होतो वह यशखी हो जाता है और मूर्ख पण्डित 


तेषां दुरापं कि त्वन्यन्मर्त्यानां भगवत्पदम्‌ । 


= ७) चरे. आणी 


मेत्रेय उवाच 


र 


स्तुवतीष्वमरख्रीप पतिठोक गता वधूः । 


* अस्पष्टकीर्तिः सुयशा मूर्खा भवति पण्डितः । | हो जाता है । यह चरित्र पुरुषोंका कल्याण करनेवाला 
| और सब प्रकारके अमंगळको दूर करनेवाला है ॥३४॥ 
। यह धन, यश और आयुकी वृद्धि करनेवाला, स्वगेकी 
धन्यं यजञश्यमाथुष्यं स्रं कलिमलापहम्‌ । | प्राप्ति करानेवाछा और कॉल्युतके दोषोंको दूर करने- 
धर्मारथकाममोक्षाणां सम्यकसिद्विमभीप्पामिः । वाळा है । यह धर्मादि चतुर्वगकी प्राप्तिका कारण है । 
> > 2 ' इसलिये जो लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकों भलो- 
७5० 
१, प्रा० पा०--यो वा । २. प्रा० पा०--ताश्रयः । ३. प्राश पा०--वमावो । ४. प्राश पा०-तोड्मवदुत्तमः । 

५, प्राचीन प्रतिमे मुद्दाम चरितः--इतना अंश खण्डित दै। ६ प्रा पा० -च्दूद उतमता । 
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इदं सस्त्ययनं पुंसाममङ्गल्यनिवारणस्‌ ॥३४॥ 


> 


क्र 


desea Sue जा. 


१०-६7. ७५ 009 sar 


TH ” अएर२४ ‘No 


५५७४० ४४०७७७७४४०७५७०७७४७)७ ०७८ _ ४ 


श्रीमद्भागवत 


[अ० २ 


5500000000000 anna 
भरडयेतदनुभ्राव्य॑ चतुणां कारणं परम्‌ ॥२५॥ ! प्रकार सिद्ध करना चाहें उन्हें इसे श्रद्धापूर्वक श्रवण 


विजयाभिमुखो राजा धुत्वैतदभियाति यान्‌ । 
चलिं तस्मे हरन्त्यग्रे राजानः एथवे यथा ॥२६॥ 
ुक्तान्यसङ्गो भगवत्यमलां भक्तियुद्दहन । 
त्यस चरितं पुण्यं शरणुयाच्छावयेत्पठेत्‌ ॥३७॥ 
ैचित्रवीर्यामिहितं महन्माहात्म्यह्चकम्‌ । 
अस्मि्कृतमतिमेर्त्यः पार्थवीं गतिमाप्लुयात्‌ ॥३८॥ 
अनुदिनमिदमादरेण शृण्वन्‌ 
पृथुचरितं ग्रथयन्बिघुक्तसङ्गः । 
भगवति भवसिन्धुपोतपादे 


: करना चाहिये ॥ २५ ॥ जो राजा विजयग्राप्तिके लिये 


जाते समय इसे सुनकर जाता है उसे राजा लोग जैसे 
एथुको मेंट देते थे उसी प्रकार पहलेसे ही मेरे 
समर्पण करते हैं ॥ ३६ ॥ मनुष्यको चाहिये कि अन्य 


और पढ़े ॥ ३७॥ हे विचित्रवीर्यनन्दन विदुरजी | 
भगवानूके माहात्म्यको प्रकट करनेवाळा यह राजा पृथुका 
चरित्र मैंने तुमसे वर्णन किया । इसमें प्रेम करनेवाला 
मनुष्य महाराज पृथुके पदको प्राप्त हो जाता है ॥३८॥ 
सब ग्रकारकी आसक्तिसे रहित होकर इस पृथुच रित्रका 
नित्यप्रतिं आदरपूर्वक श्रवण और अनुष्ठान करनेसे 


' मनुष्य जिनके चरण संसारसागरसे पार होनेके लिये 


नौकाके समान हैँ उन भगवानमें सुदृढ़ ग्रेम प्राप्त 


स च निपुणां लभते रतिं मनुष्यः ॥३९॥ ' करता है ॥ ३९॥ 


~ OOD 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे 
्रयोविंशोऽध्यायः ॥२३॥ 


चोबीसवाँ अध्याय 
रुद्रगीत । 


मैत्रेय उवाच 


'विजिताश्वोऽधिराजासीत्पृुपुत्रः पृथुश्रवाः । 


श्रीमैत्रेयजी बोले-हे विदुर! प्रथुके पश्चात्‌ उनका 


' पुत्र परम यशखी विजिताश्व राजा हुआ। वह बड़ा 
भ्रातृवत्सळ था । इसलिये उसने अपने छोटे भाइयोंको - 


यवीयोम्योज्ददात्काष्ठा आतृभ्यो आतृव॒त्सलः॥ १ ॥| मिलिमिन्न दिशाओंका अधिकार सौंप दिया ॥१॥ 


हर्यधायादिशत्माची धूम्रकेशाय दक्षिणाम्‌ । 


क्षको पूर्वे दिशाका अधिकार दिया, धूम्रकेशको 
दक्षिण दिशा सौंपी, बुक नामक माईको पश्चिम दिशा 


डतर प्रतीची इकसंज्ञाय तुया द्रविणसे विश्वः ॥ २॥ ' दी और इविणकों चौथी ( उत्तर) दिशाका राज्य 


अन्तर्धानगतिं शक्राहव्ध्वान्तर्धानसंज्ञितः । 


प्रिय पुत्र उत्पन्न किये ॥३॥ उनके नाम पावक, पवमान | 
ण शुचिर्यः पुरा । | और झुचि थे बे आहवनीयादि तीन और ञचि थे। वे आइवनीयादि तीन अग्नि ही पूर्वकाल 
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दिया ॥२॥ राजा विजिताश्वने इन्द्रे अन्तर्धान होनेकी 
शक्ति प्राप्त की थी । इसलिये उसका नाम “अन्तर्धान 


सब संगोंको छोड़कर भगवानमें निर्मल भक्तिभाव रखते | 
इए ही महाराज प्रथुके इस पवित्र चरित्रको सुने, सुनाबे . 


द वयऱ्यन मनु-- बल नु! लखे / नत्रयष्थेडिष्य र्‍करमीन्ल्च्ल्यी त न्वरस्ि/ 
लोन ग्या र या ज्रम्‌ हे 
` अ० २४ ] , चतुथे स्कन्ध ४८७ 


TTT oon 


बसिषठशापादुत्पन्नाः पुनर्योगगतिं गताः ४॥ | में बसिष्ठजीका झाप होनेसे उत्पन हुए थे । पीछे 

योगमार्गद्वारा बे फिर अभिरूप हो गये ॥४॥ तत्पश्चात्‌ 
अन्तर्धानो नभखत्यां हविर्धानमविन्दत । जिसने इन्द्रको अश्वका हरण करनेत्राला जानकर भी 
| उसका वध नहीं किया उस अन्तर्धानने नभखती 
| नामकी मार्यासे विधान नामक पुत्र उत्पन किया ७ 


2)लन्शशान्द न ३३ ००७५ छएुणों झा 
“3०% अन्तर्धानने कर छेना, दण्ड देना और धन आदि 
वृत्ति करादानदण्डशुर्कादिदारुणाम्‌ “६ > 
राज्ञां ३ ग्रहण करनारूप राजाओंकी बृत्तिको अति कठोर 


मन्यमानो दीर्थसत्रव्याजेन बिससर्य ह॥६॥ | समझकर एक दीर्घकालीन यज्गके वहाने अपना राज- 
| कार्य छोड़ दिया ॥ ६। और वहाँ यज्ञपुरुष परमात्मा- 
तत्रापि हंसं पुरुषं परमात्मानमात्मदक््‌ । | का अनेक प्रकारकी सामग्रियोंसे पूजन करते इए उस 
आत्मदर्शीने सुदृढ समाधिके द्वारा भगवानका बैकुण्ठ 

यज॑स्तह्लोकतामाप ङइुशलेन समाधिना॥ ७॥। | धाम प्राप्त किया ॥७॥ 
हविर्धानाड्वविर्धानी विदुरासत पट्‌ सुतान्‌ । हे विदुर ! हविर्धानसे उसकी खी हविर्धानीने 
रां श क्या स्य वर्हिषद्‌, गय, झुक, कृष्ण, सत्य और जितत्रत नामक 
ह क कृष्ण सत्यं जितव्रतम्‌ ८॥ छः पुत्र उत्पन्न किये ॥८॥ हे विदुर ! उनमेंसे हविधान- 
बर्हिषत्सुमहाभागो हाविर्धानिः प्रजापतिः । का प्रथम पुत्र महाभाग बहिषदू प्रजापति यज्ञादि 
कर्मकाण्डमें और योगाभ्यासमें कुशछ था ॥९॥ उसके 
एकके पीछे एक, निरन्तर यज्ञ करते रहनेके 
` यस्येदं देवयजनमनुयज्ञं वितन्वतः । कारण यह सम्पूर्ण पृथ्वी पूवैकी ओर अग्रमाग करके 
जरी ॐ : फैळाये इए कुशाओंसे आच्छादित हो गयी 
ग्र $ ह्यि 
न इशेरासीदास्ततं बसुधातलम्‌ ।१०॥ थी । [ इसीलिये वह प्राचीनबर्हिष्‌ नामसे विख्यात 


नरी शित्येव्न बाड: = | था] ॥१ ०) 


सामुद्री देवदेवोक्ताइपयेमे शतद्रुतिम्‌ । । राजा प्राचीनबर्हिने देवदेव ब्रह्माजीके कहनेसे 
| समुद्रकी कन्या शतद्रुतिसे विवाह किया था । उस 
यां वीक्ष्य चारुसर्वाडीं किशोरों सुप्ठलकूताम। | सरवोगसुन्दरी मनोहरभूषणमूषिता किशोर अवस्थाबाळी 
कुमारीको पाणिग्रहणके समय प्रदक्षिणा करती देख 


परिक्रमन्तीमुद्दाहे चकमेऽग्न शुकीमिव ॥११॥ | अग्निने जिस प्रकार पूर्बकालमें _सपर्षियोकी भार्या 
| शुकीकी# कामना की थी उसी प्रकार इसकी मी 


विबुधासुरगन्धवमुनिसिद्ठनरोरगाः | [इच्छा की ॥११॥ नवविबाहिता शतदुतिने अपने 
नूपुरोंकी मझझुल झनकारसे सम्पूर्ण दिशाओंके देवता, 


विजिताः सर्यया दिश्लु कणयन्त्यैव नपुरैः ॥१२॥ | असुर, गन्धर्व, सुनि, सिद्ध, मनुष्य और नाग 

आदिको अपने वशीभूत कर ल्या था॥ १२ ॥ 

द नवी NETS NL 

# पूर्वकालमें सप्तर्षियोके यज्ञमें उनकी मार्या शुकीको देखकर अभिदेव कामातुर हो गये । तब उनके मनका भावर 

जानकर उनकी पत्नी खाहाने शुकीका रूप धारणकर अमिके साथ रमण किया, फिर_अग्रिके वीर्थको सरकण्डोकी 

झाडीमे रखकर आप अपने स्वाहारूपसे पुनः अमिके पास आयी । इस प्रकार उसने अपने पतिको अनीतिमें मत्त 
हेनेसे बचाया | इ भ न्लराटम कि न्द ७ आररिगल्लद 
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य॒ इन्द्रमश्चहन्तारं विद्वानपि न जप्निवान्‌ ॥ ५॥ 


क्रियाकाण्डेषु निष्णातो योगेषु च कुरूदह ॥ ९॥ 


टी ल्न्त्ले लाःश्ग्था न्य रज़त्त Fo] न्श्ट्त यु र जउ्लाड्राभग 1272 J न if $ 
कः 


M+... २ शच) रकमा तत्यचेक्षणीडकट | चापयर्न काकाले खदान गणड 
| 
1 


४८८ न्द श्रीमद्लागवत कलली 'जालाश्या अत्लद्‌ ( | अ० २५४९ 
F >>“ एस > जुट द्या RR 7 जज 
.. प्राचीनबर्हिषः पुत्राः शतदुत्यां दशाभवन्‌ । उस शतदुतिसे प्राचीनबर्हिके प्रचेता नामक दश पुत्र 


। हुए । वे सब एक-से नाम तथा गुणवाले और घे 
| तुल्यनामबताः सर्वे धर्मखाताः प्रचेतसः ॥१२।। | पारगामी थे॥१३॥ जब पिता प्राचीनबहिने उन्हे प्रजा 
य: र | उत्पन्न करनेकी आज्ञा दी तो उन्होंने तपस्या करनेके लिये 

पित्रादिष्टाः प्रजासर्गे तपसेऽर्णवमाविशन्‌ | (सुदर प्रवेश किया । और दश सहल वतक तपसया 

करते हुए तपका फल देनेवाले श्रीविष्णु भगवानक्ी 
आराधना करते रहे ॥१४॥ तपस्या करनेके हिये 


ह रिशेन प्रसीदता | जाते समय उनसे प्रसन्न हुए श्रीमहादेवजीने उन्हे 
अक्तं पथि इन गिरिशेन प्रसीद मार्गमें जिस साधनका उपदेश दिया था उसीके 


तद्भचायन्तो जपन्तश्च पूजयन्तश्च संयताः ॥१५॥ | अनुसार एकाग्रतापूर्वक ध्यान, जप और पूजा करते 
| | हुए वे भगवान्‌की आराधना करने लगे ।।१५॥ 


द्शेचरषेसह्राण तपसार्च॑स्तपस्पतिम्‌॥ १४॥ 


विदुर उंवाच बिदुरजी बोळे-हे ब्रह्मन्‌ ! प्रचेताओंका श्रीमहा- 
प्रचेतसां गिरित्र त देवजीके साथ मार्गमें किस प्रकार समागम हुआ? 
| ण यथासीत्पथि संगमः | और उनसे प्रसन्न हुए भगवान्‌ शंकरने उन्हें किस 


यदुताह हरः ग्रीतसतन्नो त्रहमन्वदार्थवत्‌ ।।१६॥ | सारयुक्त साधनका उपदेश दिया! सो आप मुझसे 


वमे शरीरिणाम्‌ कहिये ॥१६॥ हे ब्रह्मर्षे ! जिन्हे प्राप्त करनेकी इच्छा- 
संगमः खलु विगर शिवेनेह शरीरिणाम्‌ । से सुनिगण आसक्तिरहित होकर निरन्तर ध्यान 
दुलेभो शुनयों दध्युरसङ्गाद्यमभीष्सितम्‌॥१७।| | करते हैं उन शिवजीके साथ समागम होना तो देह- 
धारियोंके लिये अत्यन्त कठिन है ॥१७| वे भगवान्‌ 
शंकर आत्माराम होकर भी इस छोकरचनाकी रक्षाके 


जयमन) झन 


आत्मारामोऽपि यरत्वस्य लोकक्पस्य राधसे । 


चेतसः पितुर्वाक्यं शिरसादाय साधवः । गण अपने पिताकी आज्ञा शिरपर धारणकर तपस्यामें 
चित्त ढगा पश्चिम दिशाको गये ॥१९॥ चळते-चछते 


श i मरययुस्तपसथादृतचेतसः ॥१९॥ | उन्होंने समुद्रके पास एक अत्यन्त बिस्तृत महासरोवर 
9) } सल्ट द्रमुपविस्तीण मपःयन्सुमहत्सर | देखा जिसका जल महापुरुषोंके चित्तके समान खच्छ 


महन्मन इव खच्छं प्रसन्नसलिलाशयम्‌ ॥२०॥ या और जिसमें रहनेवाले मत्स्य आदि जळ-जीव प्रसन्न 
; थे ॥२०॥ वह सरोवर नीलकमल, रक्तकमळ, उत्पल; 


र | 6 को ठाम्मोजकहारेन्दीवराकरप्‌ | अम्भोजे, कहार और इन्दीवर आदि अनेक प्रकारके 
कु . हैससारसचक्राद्वकारण्डवनिकूजितम्‌ ॥२१॥ | कमळोंका उत्पत्तिस्थान था तथा उसपर हंस,सारस,चकवा 


ह गाक्तया युक्तो विचरति घोरया भगवान्भचः ॥ १८) | लिये अपनी भयंकर शक्तिके साथ सर्वत्र विचरते 
त्र हैं ॥१८॥ 
न जि मेत्रेय उवाच | भ्रीमैञ्रेयजी बोळे-हे विदुर ! साइुखभाव प्रचेता- 
| 
® 


१. ग्रा° पा०_बद्धखेंहाः | २. प्राचीन प्रतिमे 'दशवर्षसहृ्लाणिः `°? से लेकर सनत्रहवें क्लोककी समासितक पूरा 
मैटर मूळमें नहीं है । ३. प्रा० पा०--क्राक्षका० । 


कर १, राजिके समय खिलनेवाळे कमळ | २. दिनमें खिलनेवाले कमल । ३, सायंकालको खिलनेवाले कमल | ४, नील” 
म ४ शा दिखानेके छि न्‌ TA दो तिश किया गाया है... USA 
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| और कारण्डव आदि पक्षीगण चहचहा रहे थे || २१ ॥ 
टिपर चत्या सह १ ११ 


| 


ठे 


AE 3 स्र | हतर सोल्मजन, / चित नफरत गता लेलन / थि = सादित? ०) 
/ रूल! सूश्मरल 
अ० २४ 
अ० २४ ] चतुर्थ स्कन्ध कन उने (निटि ०7 शबनेन 2 क 
~ >> / 


य 


ः लतारूप रोम मत्तमघुकरोंके मधुर गुज्ञारवसे 

पद्मकोशरजो दिश्ष विक्षिपत्पवनोत्सवम्‌ ॥२२॥ | ९ दी पढे थे ऐसे इक्षोसे वह सरोवर घिरा हुआ 
नबो हि <) जि १८, > कर हु था. तथा कमळके मध्य भागमें स्थित परागको इधर- 

तत्र गान्धर्वमाकर्ण्य_ दिव्यमार्गमनोहरम । उधर फेछानेबाले वायुने मानो वहाँ एक अद्भुत उत्सव 
०6:80 लन? लेन छ्न्यद्‌ं ई रचा रखा था ॥२२॥ वहाँ मृदंग और पणत्र आदि 

विसिस्म्यू राजपुत्रास्त सृदद्भपणवाद्यनु ॥२शे! आाजोंके साथ अनेकों दिव्य राग-रागिनियोंसे युक्त अतिं 
मनोहर गान सुनकर वे राजपुत्र बड़े विस्मित हुए॥२ ३॥ 


मत्तश्रमरसोखर्यहृष्रोमल्ताड्रिपप्‌॒ । 
गर्त मय्य द्लम्र7स्! / | 

| 

| 


TSR सकल मु] | ईसा समय, जिनका वर्ण तपायी हुई सुवर्ण-राशिके समान 
उपगीयमानममरम्रवरं विबुधानुगैः ॥२४॥ ` ve हैं तथा जो भक्तोंपर अनुग्रह करनेके ल्यि 

FE य य त | उचत हैं और देवानुचर गर्वर्वगण जिनके सुयशका 
तप्तहेमनिकायार्स शितिकण्ठं त्रिलोचनम्‌। ` गान कर रहे हैं उन नीलकण्ठ त्रिनयन देरे भगवान्‌ 


राकरको अपने गणोंके सहित उ गहर 
प्रसादसुसुखं वीक्ष्य ग्रणेशुर्जातकोतुकाः ॥२५॥ आते देख उन राजपुत्रोंने उन्हे ळा कक 
कया ॥२४-२५॥ तब शरणागतोंका दुःख दूर 


स ताग्प्रपन्नातिहरो भगवान्धर्मवत्सलः । 
करनेवाळे धमप्रेमी भगवान्‌ शंकरने, अपने दर्शनसे 


` भमज्ञान्‌ शीलसम्पन्नान्श्रीतः प्रीतानुवाच ह ॥२६॥ | प्रसन्न हुए उन धर्मज्ञ और शीळसम्पन्न प्रचेताओंसे - 


| ्सन्नतापूवक इस प्रकार कहा--॥२६॥ 
श्रीरुद्र उवाच ¦ - श्रीमहादेवजी वोळे-तुम वर्दिषद्के पुत्र हो 
| तुम्हारा कल्याण हो । तुम जो कुछ करना चाहते 


9 
यूयं वेदिषदः पुत्रा त्रिदितं वश्चिकीर्षि 
र्‌ उता वादेत वर तिल | | हो वह मुझे तिदित है | इस समय तुमपर कृपा करने- 


0. > 6 (न 
अनुग्रहाय भद्र व एवं स दशन कृतम्‌ ॥।२७॥ | के ल्यि ही मैंने तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया है ॥२.७॥ 


यः पर रहसः साक्षात्तरिशुणाजीबसंज्ञितात्‌। । कि जो पुरुष सूक्ष्म और त्रिगुणमय प्रधान तथा 
जीव नामक पुरुषसे अतीत साक्षात्‌ श्रीवासुदेव भगवान्‌की 

भगवन्त वासुदेव + 
४९१ अपनेः स झया हैं म।२८॥ शरणमें जाता है बह मुझे परम प्रिय होता है ॥२८॥ 


टी सधम निष्ठः शतजन्मभिः पुमान्‌ । जां पुरुष अपने धमम तत्पर रहता हृ वह सो जन्मके 


अनन्तर ब्रह्मारूप हो जाता है, तत्पश्चात्‌ वह मुझे 
प्राप्त होता है और फिर वह भगवद्भक्त, भगवान्‌ विष्णु- 
अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णवं ` | के अनिर्बचनीय पदको प्राप्त होता है जिस प्रकार 
पदं यथाहं विबुधाः कलात्यये ।।२९।। | अधिकार समाप्त होनेपर देवताओंके सहित मैं प्राप्त होता 

| हूँ ॥२९॥ तुम लोग बड़े भगवद्धक्त हो; इसलिये मुझे 


विरिश्वतामेति ततः परं.हि माम्‌ | 


` अथ भागवता | 
बता यूय प्रियाः स्थ भगवान्यथा । भगवानके समान ही प्यारे हो। इसी प्रकार भगवानके 


"मङ्कागवतानां च प्रेयानन्योऽस्ति कर्हिचित्‌ ॥३०॥ | भक्तोंका भी मुझसे अधिक प्रिय और कोई नहीं है 


इदे विविक्तं ॥२०॥ अतः सुनो, मैं तुम्हें यह परम पवित्र अत्यन्त 
अव्य पात्र सङ्ग परम्‌ | | मङ्गलमय और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हँ । 


तुम इसका स्पष्ट उच्चारण करते हुए जप करना ॥३१॥ 


निःश्रेयसकरं --_ कर चापि श्रूयतां तद्वदामि वः ॥२१॥ जप करना ॥ 


१. पा० पा०--जर्दिषदः । २. मा० पा०--अव्याहतं । ३. प्रा० पा०--वतं सवेष्णवं । ४. मा० पा०-यद्व० | 
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Seem 
| ह... 
न A) EP) Po ये Fs सज्ये “गे ( | 
LN i 
रखे उवाच '  श्रीमैत्रेयजी बोळे-इस प्रकार जिनका अन्तःकरण 
लि र | | अत्यन्त करुणापूर्ण है उन नारायणपरायण भगवान्‌? 
इत्यनुक्रोशह्ृदयो सलाह पा ' दांकरने सामने हाथ जोड़े खड़े इए उन राजपुत्रोंसे | 
बद्धाञजलीन्राजपुत्राज्ारायणपरो वचः ॥ २२) | कहा | ३२॥ 
श्रीरुद्र उवाच . श्रीमहादेवजी बोळे-दे प्रमो ! आपका उत्क 
इ त्मज्ञानियोंमे श्रेष्ठ भक्तजनोंके कल्याणके छिये है > 
जितं त आत्मविद्धुर्यखस्तये खरितरस्तु मे | अतः मेरा भी कल्याण हो । आप अपने ही परमानन्द- | 
झनानन्दक्षे पमे स्थित हैं; ऐसे स्वरूप आपको नमस्कार है 


भवता राधसा राड सर्वस्मा आत्मने नमः ।३२। ॥३३॥ भूतसूक्षम और इन्द्रियोंके नियन्ता ( चित्तके 
5 अधिष्ठाता ), शान्त, कूटस्थ, खयप्रकाश और 
नमः पङ्कजनाभाय भूतसरष्मेन्दरियात्मने । कमलनाभ भगवान्‌ वासुदेवको नमस्कार है ॥३४॥ 


वासुदेवाय शान्ताय कूटस्थाय खरोचिपे ॥३४॥ अत्यन्त सम, अनन्त और सम्पूर्ण लोकोंका संहार 
रनेवाले अहंकारके अधिष्ठाता आप भगवान्‌ संकषण 


संकर्षणाय सक्ष्माय दुरन्तायान्तकाय च | | को प्रणाम है । जिनसे जगत्को बोध होता है उन 
| बुद्धिके अधिष्ठाता प्रयुन्नरूप आपको नमस्कार है ।३५॥ 
RC | भगवान्‌ अनिरुद्धजीको नमस्कार है। अपने तेजसे जगतू- 
नेमो नमोऽनिरुद्वाय हपीकेशेन्द्रियात्मने । | को ब्याप्त करनेवाले तथा बृद्धि और क्षयसे रहित स्वरूप- | 
वाले सूर्यरूप आपको नमस्कार है ॥२६॥ खग और मोक्ष- - 
के द्वार, निरन्तर पवित्र हृदयमं रहनेवाळे तथा घुवण- 
खर्गापवर्गडाराय नित्यं शुचिषदे नमः | | रूप वीर्यसे युक्त और चातुह्ोत्र कर्मका बिस्तार करने" 
| बाळे आप अग्निदेवको नमस्कार है ॥३७॥ पितर और ' 
नमो हिरण्यवीयौय चातुहोत्राय तन्तवे ॥३७॥ | देबताओंके अनरूप तथा समरूप आपको नमस्कार 
9 अलक | है । इस प्रकार सूर्य, अभि और सोमरूपसे तीनों वेदोके 
नम ऊजे इषे त्रय्याः पतये यज्ञरेतसे | अधिष्ठाता आप श्रीहरिको प्रणाम है । तथा सम्पूर्ण 
य्य वीराना णियोंको तृप्त कस्नेवाले सवैरस ( जळ ) रूप आपका 
| 
~ वट पृथिवीरूप और विरांट्स्वरूप आप को नमस्कार 
सर्वसच्वात्मदेहाय विशेषाय स्थवीयसे । तथा मन, इन्द्रिय और शरीरसम्बन्धिनी शक्तियोंसे 
त्रिकोकीकी रक्षा करनेवाले वायुरूप आपको 
नमखेलोक्यपालाय सहओजोबलाय च ॥२९॥ | नमस्कार है-॥३९॥ अपने गुण शब्दके द्वारा सम्पूर्ण ॥ 
२ क क पदार्थॉका ज्ञान करानेवाळे तथा सब वस्तुओंके बाहर 
अर्थलिङ्गाय नमसे नमोऽन्तबहिरात्मने । भीतर रहनेवाले आकाशरूप आपको नमस्कार है तथा | 
।पुण्योंके द्वारा प्राप्त होनेवाले परम तेजोमय स्वगे 
पुण्याय रोकाय अगुष्मे भूरिवचेसे ॥४०॥। | वैकुण्ठादि छोकरूप आपको नमस्कार है ॥४०॥ | 
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नमः परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने ॥२६॥ | 


PRN न ननन+ननननननभनी ननन-++«+- 
है ®: 


डा 
|. 


१९ श्र थटर्न्दष्ल्र (अड्‌ व्यूइल अखन्प्न्र) 
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प्रवृत्ताय निव्रत्ताय पितृदेवाय कर्मणे । | पितुळोककी प्राति करानेव्राठे प्रवृत्ति-कर्मरूप, देव- 
| 


डोककी प्राप्तिके साधन निदृत्त-कमरूप और अधर्म- 
का फल देनेवाले दुःखदायक मृत्युरूप आपको 
नमस्त आशिपामीश मनवे कारणात्मने । नमस्कार हैं ॥४१॥ हे ईश ! इच्छित फळोके 
दनेवाळे, सर्वज्ञ, परमधर्ममूतिं, अङुण्ठितबुद्वि, पुराण- 
पुरुष तथा सांख्य और योगके अध्रीश्वर आप भगत्रान्‌ 
लज उ दया ला कृष्णको नमस्कार है ॥१२॥ कता, करण और कर्म 

' इन तीन शक्तियोंसे युक्त अहंकारके अधिष्टाता भगवान्‌ 
शक्तित्रयसमेताय मीढुषेऽहंकृतात्मने । रुद्रको नमस्कार है तथा जिनसे परा, पयन्ती, मध्यमा 


र और बखरी वाणोकी अभिव्यक्ति होती है उन आपको 
चेतआ्रतरूपाय नमो वाचोविभूतये॥४२।। | प्रणाम है एवं ज्ञान और क्रियारूप आप भगवानको 


नमो धर्मविपाकाय मृत्यवे दुःखदाय च ॥४१॥ 


नमो धर्माय ब्रहते कृष्णायाकुण्ठमेधसे । 


| नमस्कार हे ॥४३॥ 
दर्शनं नो दिरक्षूणां देहि भागवताचितम्‌। |. हे प्रमो! हमें आपके दर्शनोंकी अभिलाषा है, अत 
आप हमें भक्तोसे पूजित और उनका अत्यन्त प्रिय अपना 
तम्‌ णाञ्जनम्‌ 
रूपं प्रियतमं स्वानां सर्वेन्द्रियगुणाज्ञनम्‌ ॥४४॥ हिल जो अपने गुणोसे सम्पूर्ण इन्दियोंको तप्त 
सिर्थप्रावड्धनव्याम॑ सर्वसोन्दर्यसंग्रद । | करनेवाछा है; जो वर्षाऋतुके मनोहर मेघके समान 
की | स्यामबरणे, सम्पूर्ण सौन्दर्यका संग्रहरूप, चार सुन्दर 


चार्वायतचतुर्वाहं सुजातरुचिराननम्‌ ॥४५॥ | और विशाल भुजाओसे युक्त और अति सुघड़ मनोहर 


5 1 - मुखारविन्दसे युक्त है ॥४४-४५॥ जिसमें कमछकोशकी 
पअकाशपलाशा् इन्दरु सुनासकम्‌ |  पंखड़ियोंके समान विशाल नयन, सुन्दर भ्रकुटि और 


नासिका, परम शोभायमान दन्तावठी, सुन्दर कपोलोंसे 

उज सुकरपालास्य समकर्णविभूषणम्‌ |४६॥ | युक्त मनोहर मुखारबिन्द और शोमाशाली समान 

प्रीतिग्रहसितापाज्मलकैरुपशोमितम्‌ | ˆ | कणपुट हैं ॥४६॥ जो प्रेममयी मुसकान और मनोहर 

| कटाक्षमज्ञीसे -शोभायमान है तथा कमलकुसुमकी 

रसत्पड्कजकिञ्जल्कटुकूलं मृष्टकुण्डलम्‌ ॥ ४७1 | केशरके समान पीत बल्न और सुन्दर कुण्डलोंसे 

ह | सुशोमित है ॥४७॥ जो झिंलमिळाते हुए मुकुट, कंकण, 

सफरत्किरीटवलयहारनुपुरमेखलम्‌ | हार, नूपुर और मेखला आदिसे सुसजित तथा शंख, चक्र, 

क गदा, पद्म, वनमाळा और कौस्तुममणिकी उत्तम शोभासे 
गमालामप्युत्तमर्डिमत्‌ 

शह्लचक्रगदाप ॥४८॥ युक्त है॥४८॥ जो सिंहस्कन्धके समान स्थूळ कन्धोंपर 

ऱ- Co CS , पड़ी हुईं कुण्डलादिकी कान्ति धारण किये है और 

सहस्कन्थत्विषो बिश्रत्सोभर । जिसकी ग्रीवा कौस्तुममणिके कारण अत्यन्त मनोहर 


श्रियानपायिन्याक्षिपतनिकपाइमोरसोछस मिन्याध्षिप्तनिकपाश्मोरसोछ॒सत्‌ ॥४९॥ हो रही है तथा जो कभी विलग न होनेवाली 


लक्ष्मीजीसे सुशोभित कसोटीके समान इयाम वक्षःस्थलसे 
'रेचकसंविगवलिबल्गुदलोद्रम्‌ | शोभायमान है ॥४९॥ जिसमें श्वासके आने-जानेके 
कारण हिलता हुआ त्रिवलीसे शोभायमान उदर सुशोभित 


ह १. पा० पा०--धर्माधर्मविवेकाय | २. प्रा षा०--प्रियतरं । ३. प्राचीन प्रतिमें “शछुचक्रगदापग्म"*“से 
२ इक्यावनवें इज्नोकके पूर्वार्ध ( दुकूलखर्णमेखलम्‌ ) तकका पूरा.मैटर मूळमे नहीं टिप्पणीमें है । 
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श्रामो । चरणा नाव्य -घकुक; ॐ 
श्रीमद्धागवत °१द हि 'िमिमनुष्थ सर्‌ [ अ० २४ 
शै ती प्रतिसंक्रामयदिशच नाभ्यावर्तगभीरया ॥५०॥ है तथा जो अपनी भँवरके समान गम्भीर नामिसे मानो | 

\ उसीके द्वारा प्रकट इए विश्वको फिर उसीमें लोन 
कर रहे हैं ॥५०॥ जिसके ऱ्यामनण कटिमागगे 


अत्यन्त कान्तियुक्त पीताम्बर और सुवर्णकी मेखळ 
५१॥. ब रे “ 
समचार्वडभ्रिजज्वोरुनिस्रजानुसुदशेनम्‌ ॥५१॥ | शोभायमान है तथा जो समान और सुन्दर चरण, जंघा, 


HN 


ER ह नवा भ्न्न्ड व्श्र्टो 


न शरत्पद्मपलाशरोचिषा ऊरू और नीचे घुटनोंके कारण अति सुन्दर जान 
पड़ता है ॥५१॥ जो शारत्कालीन कमलद्ळकी कान्तिके ' 
RY नखद्यभिनोऽन्तरथं विधुन्वता । समान अपने चरणकमळके नखोंकी प्रभासे हमारे 
है व र हृदयके पापरूप अन्धकारको दूर कर रहा है, भक्तोंके 
पि रद्य खीयमपास्तसाध्वस मयको दूर करनेवाले उस अपने रूपका आप हमें दर्शन | 
|, 1: मरः कराइये; क्योंकि हे शुरो ! हम अज्ञानाइत प्राणियोंके मार्ग- | 
f पदं गुरो मार्गगुरुस्तमोजुषाम्‌ ५२ । को प्रकाशित करनेवाले आप ही हमारे गुरु हैं ॥५२॥ | 
> एतदपमचुध्येयमात्मञुद्धिममीप्सताम्‌ । ` है प्रमो! चित्तझुद्धिकी इच्छावाले परुपको आपके | 


य्कक्तियोगो ट्‌ हिये; क्योंकि अपने धर्मका 
ताम्‌ ॥५३॥ इस रूपका ध्यान कि चाहिये; व 
हि प अपयदः खधेमनुविष्ठताम्‌ अनुष्ठान करनेवाले पुरुषोको भक्तियोग ही अभयदायक 


ण ॥ भवान्भक्तिमता लभ्यो दुलभः सवदेहिनाम्‌ । है ॥५३॥ आप खर्गका शासन करनेवाले इन्द्रके भी 


अ 


स्त! स्नउगीदिःजाजि शय्ज्सस्त ७7» ००१ 'उत्म पूज्य और एकमात्र आत्मवेत्ताओंके ही प्राप्य हे | आपका 
४ दाराज्यस्याप्यभिमत एकान्तेनात्मवि हुँ | 
लारार्यस्यापयान पण ण्‌ हतिः ॥५४॥ | प्राप्त होना यद्यपि सभी प्राणियोंकों अत्यन्त दुम है | 


दुराराध्यमाराध्य सतामपि दुरापया | ।तो भी भक्तिमान्‌ पुरुष आपका पा लेते हैं ॥५४॥ | 
क्र | अतः जिनकी आराधना करना अत्यन्त कठिन है ऐसे 
एकान्तमत्तया को वास्छेत्पादमूल विना बहिः॥५५॥| आपकी, सल्युरुणोंको भी कठिनतासे प्राप्त होने योग्य | 
यत्र निर्विश्मरणं कृतान्तो नाभिमन्यते । अनन्य भक्तिसे, आराधना कर ऐसा कॉन हैं जा , 
व राच आपके चरणतळके अतिरिक्त अन्य बाह्य विषयोंकी इच्छा ' 
विश्वं विध्व॑सयन्वीर्यशोरय॑विस्फूर्ितभुवा ॥५६॥ | कुरेगा ॥५५॥ उत्साह और वीरताके कारण फडकती | 
| हुई मृकुटिसे बिश्वका विध्वंस करनेवाला काल भी जिनकी 
शरणमें गये हुए प्राणियोंको अपना ग्रास नहीं मानता 
उन आपके चरणतलोंको छोड़कर अन्य बाह्य विषयांकी । 
इच्छा कौन करेगा ? ॥५६॥ मैं तो मगवद्धक्तोकी | 
संगतिके आधे क्षणके साथ खर्ग और मोक्षपदकी भी | 


 क्षुार्धेनापि तुर्ये न खगं नाएुनर्भेवम्‌ | 
. भरगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताणिषः ।५७।। 


अधानघाइघ्रेस्तव कीतितीर्थयो- 

तुलना नहीं करता फिर मनुष्योंके क्षणिक मोगोंकी तो | 
| र रन्तवेहिः ख्रानविधूतपाप्मनाम्‌। बात ही क्या है?।५७॥ हे पापहारी चरणोंबाळे » 
क्ट मगवन्‌ !- जो लोग आपके सुयश ( लीळा-कथा ) | 
EE भूतेष्वनुक्रोशसुसस्वशीलिनां । और तोरथ (गज्ञाजो ) में स्नान करके मीतर-त्राहरसे 


पापद्दीन हो गये हैं तथा जो भूतदया, द्ध चित्त और | 
स्यात्संगमोऽुग्रह एष नस्तव ॥५८॥ | सुन्दर खभावसे युक्त हैं, उनका संग हमें प्राप्त ही, | 


| 

| 

यही हमारे ऊपर आपकी बड़ी कृपा होगी ॥५८॥ | 
pt INET त या. -- 
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याका 


न यस्य चत्त वाहरथावभ्रम ' जिस समय साधकका चित्त बाह्य विषयोमे रमण नहीं । 
तमोशुहायां च विश्युद्धमाविशत्‌ । ' करता और तमखरूपा प्रकृतिमे छीन नहीं होता तथा | 


टा र, आपके भक्तिये होकर निर्मल हो 
oe प क्तयोगसे अनुग्रहीत होकर निर्म हो जाता 
' द उस समय बह मुनि अनायास हो आपके खरूपका 


AA ~ ~ e 
सानाचचट नलु तत्र ते गतिम्‌ ।५९। ` साक्षात्‌ कर लेता है ॥५९॥ जिसमें यह सम्पूण जगत्‌ 
यत्रेद॑ व्यज्यते विश्च विश्वस्मित्रवभाति यत्‌ * व्यज्यते विश्व विश्वस्मित्नवभाति यत | दिखायी देता हे तथा जो सम्पूर्ण जगतमें प्रकाशमान 


; हे ७-3 हैं वह आकाशके समान विस्तृत और परम प्रकाशमय 


र. हे भगवन्‌ ! जिसके कारण दूसरे लोगोंके मनमें 
TET मेद-बुद्धि उत्पन होती है, परन्तु जो आपपर किसी 
(सात भूयः क्षपयत्यविक्रियः | । प्रकारका प्रभाव नहीं डाल सकती, उस विविध- 
यद्भेदबुद्धिः सदिवात्मदुःख्या . ' रूपिणी मायाके द्वारा जो खयं निर्विकार रहते 
इए ही इस जगतूकी रचना, पालन और अन्तमें 
संहार करते हैं उन आपको हम परम -खतत्त्र 
क्रियाकलापेरिदमेव योगिनः जानते हैं ॥६१॥ हे देव ! जो कर्मयोगी पुरुष 
अपने कर्मोकी पिद्धिके लिये भिन्न-मिन्न क्मोके 
द्वारा पञ्चमूत, इन्द्रिय और अन्तःकरणके प्रेरकरूपसे 
भूतन्दरियान्तःकरणोपलक्षितं उपळक्षित आपके इसी रूपका श्रद्धापूर्वक भलोप्रकार 


जहर योड पूजन करते हैं वे ही वेद तथा सम्पूर्ण शात्रोंमें कुशल 
वेदे च तन्त्रे च त एव कोविदाः ॥६२॥ ताता 


यो माययेदं पुरुरूपयासूज 


तमात्मतन्त्रं भगवन्म्रतीमहि ॥६१॥ 


श्रद्धान्विताः साधु यजन्ति सिद्धये । 


त्वमेक आद्यः पुरुषः सुप्तशक्ति- हे नाथ ! सृष्टिके पूर्व जिनकी मायाशक्ति सोयी 
स्तया रजःसत्त्वतमो विभिद्यते । रहती है वे अद्वितीय आदिपुरुष आप हीं हैं । फिर 
ES मायाशक्तिसे ही आप सत्त्व, रज और तम भेदवाळे 
महानह ख मरुदभिवाधेराः * ` न र्न. द हैं जिनसे महत्तत्त्व, अहंकार, आकाश, वायु, 
Se /* जळ, प्रथिवी, देवता, ऋषि और सम्पूर्ण 
सुरषंयो भूतगणा यतः (६३) | अमि, जळ, प्रथिवी, देवता, ऋपिं और 
र ह णियोंसे युक्त इस जगत्‌की उत्पत्ति होती हे ॥६३॥ 
सृष्ट सशक्त्येदमनुग्रविषट- इस प्रकार अपनी मायाझक्तिसे रचे इए जरायुज, 
भ्रतुर्विधि पुरमात्मांशकेन । अण्डज, स्वेदज और उद्धिज भेदसे चार प्रकारके 
जगी शरीररूप नगरमें अंशरूपसे प्रविष्ट होकर जो 
अथा ।चहुस्त पुरुष सन्तमन्त- मधुमक्षियोंसे रचे इए मधुके समान तुच्छ विषयोंको 


रु मधु सारघं ये EI इन्द्रियोंद्वारा भोगता है [ आपके उस अंशको ] 
हषीकेमेधु सारघं ॥६४)/ इन्द्रियोंद्वारा 
ह पुरुष अर्थात्‌ जीव कहते हैं ॥६४॥ जिस प्रकार 


_ 


रन 
स एष लोकानतिचण्डवेगो ड «८, | असह्य वायु मेधमाळाको इधर-उधर छितरा देता है उसी 
-- षिकषास त्व खलु कालयानः! _ | प्रकार जिनके खरूपका ज्ञान केवल अनुमानसे हो 
१. प्रा पा०--राकाश इव । २. प्रा० प०--विस्तृतः | ३. प्रा० पा०-पलक्षण | ४. ग्रा० पा०--सारध पयः | 


५, प्रा पा० 
-कामयानः । ज्रि मूगारानं जाले हिटर 
) . CC-0. Prof. उरता DA ट्रान्स तटः / 


तदन्स्य शील्‌) 


> 


>> 


ठ ठु तण इति टिडत्वते, शड ने 


भूतैरमेयतच्वो Ce wens है ऐसे अति प्रचेण्ड बेगवाले काळरूप आप 
` सपूर्ण सारुजम भोको अन्य मूलि विचत 
घनाबलीर्वायुरिवाविषहयः कराते इए उनका उपसंहार करते हैं ॥६५॥ हे प्रभो! 


प्रमत्तमुचैरितिकृत्यचिन्तया भूखसे जीम ल्पळ्पानेवाला सर्प जैसे चूहेको निगढ 


< Mn दाल 


जाता है वैसे ही “यह कार्य इस प्रकार करना चाहिये! .. 


प्रवृद्धलोभ॑ विषयेषु लालसम्‌ | सी चिन्तासे प्रस्त रहनेके कारण अत्यन्त प्रमाद- 


$ 


त्वमप्रमत्तः सहसामिपद्यसे ¬ „, (50 | सक्त, तथा विषयलालसाके कारण जिसका लोभ बढ़ा 


हेह नः | हुआ है उस पुरुषको सदा सावधान रहनेवाळे कालरूप ' 
४ ॥ र है 
ऽहिरिवाखुमन्तक ॥६६ | आप सहसा ग्रस्त कर ठेते हैं ॥६६। अतः कालको 
कस्त्वत्पदाब्जं विजहाति पण्डितो । आशंकासे भयभीत होकर हमारे गुरु त्रह्माजीने जिनका 
ऊेलने२व्टीरम्र | अर्चन किया है तथा खायम्भुव आदि चौदह मनुओंने 


स्य विन 
$ ॥ ~~ ~~ गोंपर 
ण न्न्म यस्तेऽ्वमानव्ययमानकेतनः उपपत्तिके बिना भी केवळ ब्रह्माजीके वचनोंपर विश्वास 


३ विशड्यास्मद्गुरुरचेति स्म यः | करके ही जिनकी पूजा की है उन आपके चरणकमलों- 
र हविनोपपचि स । को, आपकी अबहेळना करनेके कारण काळके भयसे 
ऊ ——S । जिसका शरीर कॉप रहा है ऐसा कौन विद्वान्‌ होगा 
र अथ त्वमसि नो त्रह्मन्परमात्मन्विपश्रिताम्‌ | 'जो त्याग देगा ॥६७॥ हे ब्रह्मन्‌ ! हे परमात्मन्‌! 

र व्य व ' सम्पूर्ण जगत्‌ रुद्ररूम कालके भयसे व्याकुळ है । अतः 

विश्व रुद्रमयध्वसमकृतश्रिद्धया गतिः ॥६८। , इस॒तत्त्वको जाननेवाळे हृमलोगोंकी इस समय 


| आप ही सर्वथा निर्भय गति हैं ॥६८॥ 
| डे इदं जपत भद्रं वो विशुद्धा नृपनन्दनाः | हे राजकुमारो ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम विशुद्ध 
२ स्धर्ममसुतिष्ठन्तो भगवत्यर्पिताशयाः ॥६९॥ | भावसे अपने धर्मका आचरण करते हुए भगवानमें 
| a ह ६ सतय ' चित्त छगाकर मेरे कहे हुए इस स्तोत्रका जप करते 
ह्मा र । रदो ॥६९॥ तथा निरन्तर श्रीहरिका स्तवन और 
७ पूजयध्वं गृणन्तश्च च्यायन्तश्रासकृद्भरिम्‌ ॥७०॥ | ` करते हुए अपने अन्तःकरणमें स्थित सर्व 
र र च्य ५<रगगे | भूतान्तयामी उन परमात्माका ही पूजन करो ॥७०॥ 
योगादेशमुपासाद्य थारयन्तो युनित्रता : । न्ह” | मुझसे यह 'योगादेश' नामक स्तोत्र पाकर, इसे मनसे 
समाहितधियः सर्व एतदभ्यसतादृताः ॥७१॥ | ९7 मुनित्रतका आचरण करते हुए तुम सब लोग 
| इसका एकाम्रचित्तसे आदरपूर्वक अभ्यास करो ॥ ७१ ॥ 


हर 2 = fs 


भृग्वादीनामात्मजानां सिसृश्नुः संसिसृक्षताम्‌॥७२॥ | भगवान, श्रीत्रह्माजीने प्रजा उत्पन्न करनेकी इच्छावाले 
ते वयं नोदिताः सर्वे प्रजासगें प्रजेश्वराः । हम भ्रगु आदि अपने पुत्रोसे कद्दा था ॥७२॥ तः 


इ ै : सिसृक्ष्म र | 
` अनेन ध्वस्ततससः सिसू्ष्मो विविधाः प्रजाः ॥७३॥ | हम प्रजापतियोंने इस स्तोत्रके प्रभावसे अपना अज्ञान 
व काच... | दूर कर दूर करके नाना प्रकारकी प्रजा उत्पन की ॥७२३॥ 


र 


4० 
2 


१, प्रा पा०--ष्वपि स्थितम्‌ | 
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| प्रजाको उत्पत्तिके लिये ब्रह्माजीद्वारा प्रेरित &९ , 


EI SSS 


> 


NSS 


इदसाह पुरास्माकं भगवान्ति्भसृक्पतिः । | यह स्तोत्र पूर्वकाठमें प्रजापतियोके पति सृष्टिके इच्छुक | 


>> ज््न्पव्ने ग्केन्रू» पपरी लरर्भ ड स्समरल्‌ | 


अ° २५ ] चतुर्थ स्कन्ध 
oN NNN हु 
अथेदं नित्यदा युक्तो जपन्नवहितः पुमान्‌। अब भी, जो भगवत्परायण पुरुष इसका नित्यप्रति 
अचिराच्छू य आझोति वासुदेवपरायणः ॥७४॥ ¦ निरन्तर समाहित चित्तसे जप करेगा उसे शीघ्र हो श्रेय 
प्रेयसामिह सर्वेषां ज्ञानं निःशरेयस परम्‌ । की प्राप्ति होगी ॥७४॥ लोकमें सम्पूर्ण श्रेयोंमें मोक्षदायक 
- 19 + ली ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है । ज्ञाननौकापर आरूढ़ हुआ पुरुष 
सुख तरात दुष्पार ज्ञाननाब्यंसनाणंवम्‌ ।७५।। , इस दुष्पार संसारसागरको अनायास ही तर जाता है 
य इमं श्रद्धया युक्तो मद्गीतं भगवत्स्तवम्‌ । `! जो पुरुष मेरे कहे हुए इस भगवत्त्तोत्रका 
जानो FN र श्रद्धापेवेक पाठ करता हुआ कठिनतासे आराधना 
अधीयानो दुराराध्यं दारमाराधयत्यसी ॥७९॥ किये जानेयोग्य श्रीहरिकी आराधना करता है वह 
विन्दते पुरुषोऽशुष्माद्यद्चदिच्छत्यसत्वरम्‌ । जिस-जिस बस्तुकी इच्छा करता है उसीको, मेरे गान 
मद्वीतगीतात्सुग्रीताच्छेयसामेकवल्ठभात्‌ ॥।७७॥ तिथे इर इस स्तोत्रके गानसे अति प्रसन्न हुए सम्पूर्ण 
प fo तीर श्रंयाक एकमात्र आश्रय श्रीमगवानूसे तत्काल ही प्राप्त 
इद्‌ यः कल्य उत्थाय,प्राज्ञालः श्रद्धयान्वतः | करता है ।७६-७७॥ जो पुरुष उपाकाल्में उठकर 
भृणुयाच्ट्रावयेन्मत्यो युच्यते कर्मवन्धनेः ।७८॥ ` अति श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर इसे सुनता या सुनाता 
जी ठ धर ५ हैं वह समस्त कर्मवन्धनोसे मुक्त हो जाता है ॥७८॥ 

गीतं मयेद नरदेवनन्दनाः अतः हे राजपुत्रो ! मेरे बताये हुए इस परमपुरुष 
परमात्माके स्तवका एकाग्रचित्तसे जप करते हुए तुम 


परस्य पुंसः परमात्मनः स्तवम्‌ | 


जपन्त एकाग्रधियस्तपो मह- घोर तपस्या करो । इससे तुम्हें इच्छित फळ प्राप्त 
चरथ्वमन्ते तत आप्सथेप्सितम्‌ ॥॥७९॥ . होगा ॥७९॥ 


इति श्रीमद्वागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे रुद्रगीतं 


«3 
नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥२४॥ 


८ ४. 
प्चासवा अध्याय 
xX >) > प्नल्नछ'ग्य अछ ~ 
पुरञ्जनापाख्यानका प्रारम्भ 
मैत्रेय उवाच भ्रीमेत्रेयजी कहते हैं-हे विदुर ! प्रचेताओंको 


; | त्र > 
ति संदिर टास्क इस प्रकार उपदेश कर उनसे भली प्रकार पूजित हो 
हात य भगवान्याहिषद्राभपूजितः | ' भगवान्‌ शंकर उन राजपुत्रोके देखते-देखते वहीं 


x पश्यतां र जाला न | र 
. पी राजपुत्राणा तरेवान्तर्दधे हरः ॥ १॥ ¦ अन्तर्धान हो गये ।।१॥ तदनन्तर भगवान्‌ रुद्रके कहे 
र्र्गीतं भगवतः स्तोत्रं सर्वे अचेतसः । `, इए उस भगवत्स्तोत्रका जप करते हुए वे समस्त 
हस्त पसरा जले ॥ २॥ | प्रचेतागण जळ्में खड़े रहकर दशसहल्न वर्षपयन्त 


| तपस्या करते रहे ॥२।। हे विदुर ! इसी समय 
आचीनबर्हिषं क्षत्तः कर्मस््ासक्तमीनसम्‌ । | आत्मतत्तको जाननेवाळे परम कृपाळु श्रीनारदजीने 


नारदोःघ्यात्मतत्त्वज्ञः कृपाल* प्रत्यवोधयत्‌ ॥ ३ ॥ | जिसका चित्त कर्ममें आसक्त हो रहा था उस राजा 
| प्राचीनबर्हिको आत्मतत्तका उपदेश दिया ॥३॥ 


.-->_--_---::->>>: 


So 
ou 
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४९६ श्रीमद्भागवत [अ०२५ | 
पल्स | 
र्वं कतमद्राजन्कर्मणात्मन ईहसे | | (वे बोठे--) “हे. राजन्‌ इन कोके द्वारा तुम . 


अपने किस श्रेयकी इच्छा करते हो, क्योंकि दुःखका ? 


दुःखहानिः सुखावाप्तिः श्रेयसतनेह चेष्यते || ४ ॥ | नाश और सुखकी प्राप्तिरूप श्रेय तो इस. कर्ममा 
प्राप्त हो नहीं सकता” ॥४॥ 


न र्‍या |. राजाने कहा-हे महाभाग नारदजी ! मेरी बुद्धि 

न कमसे व्याप्त हो रही है, अतः मुझे इसके सिवा किसी > 
न जानामि महाभाग परं कर्मापविद्धधीः । | और कल्याणमार्गका कुछ भी ज्ञान नहीं है । इसलिये | 
आप मुझे निर्मल ज्ञानका उपदेश दीजिये, जिससे मैं | 


| प्‌ 
जहि मे विसलं ज्ञानं येन मुच्येय य र. न त मुक्त दो सद ॥५॥ क्योकि पुत्र 


| 

गृहेषु कूटधर्म पुत्रदारघनार्थथीः । और धनको ही परमपुरुप्राथ माननेवाला यह मूढ़ पुरुष / 
कपटधर्ममय गृहस्थाश्रममें रहकर आवागमनरूप $ 

न परं विन्दते भूढो भ्राम्यन्संसारवत्मेसु ॥ ९ ||  संसारमार्गमे ही भटकते रहनेके कारण परमात्माको प्राप्त | 


। नहीं कर सकता ॥६॥ 


~ NR NN ~ | 
नारद्‌ उवाच | श्रीनारदजी बोळे-हे प्रजापते महाराज प्राचीन- | 


ह = त्वयोध्वरे | बर्हि | तुमने जिन सहस्तों प्राणियोंकी यज्ञमें निर्दयता 
gS TAT तवार पूवक बलि दी हे उन्हें आकाशमें देखो ॥७॥ ये सब | 


. संज्ञापिताज्ञीवसद्वाक्निथृणेन सहस्रशः ७॥ | तुमसे पायी हुई पीडाओंको यादकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर | 
तेत्वं संग्रती्चन्ते स्मरन्तो वेशस तव । रहे हैं । तुम्हारे मरनेपर ये लोहेके बने हुए अल्नके | 
रर; संपरेतमयःकूटेिछन्दन्त्युत्यितमन्यवः ॥ ८॥ | समान अपने तीद्ष्ण सौगोसे तुम्हें अत्यन्त क्रोधपूर्वक | 
- छेदेंगे ॥८॥ हे राजन्‌ ! इसी सम्बन्धमें मैं तुम्हें यह | 
अत्र ते कथयिष्येऽप्लमितिहासं पुरातनम्‌ । 
पुरंजनस्यः चरितं निवोध गदतो मम ॥ ९॥। | छुनाता हूँ, सो साबधान होकर सुनो ॥९॥ | 
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' पुरञ्जनोपाल्यान नामक एक प्राचीन इतिहास | 


आसोत्पुरंजनो नाम राजा राजन्यृहच्छ्वाः | ˆ हे राजन्‌! पूर्वकालमें पुरञ्जन नामक एक बड़ा | 
त डक कीतिशाली राजा था । उसका अविज्ञात नामक एक | 
हा तस्याविज्ञातनामासीत्सखाविज्ञातचेष्टितः ॥१०॥ | मित्र था जिसके कर्म किसीको भी विदित न थे ॥१० | 
2 सोऽन्वेषमाणः शरणं बभ्राम प्रथिवीं प्रश्चः । वह राजा अपने रहनेयोग्य स्थानकी खोजमें सम्पूर्ण | 


| पृथिवीपर भटकता रहा । किन्तु जब उसे कोई भी | 

' नानुरूप यदाचिन्दद्भूत्स विमना इव ॥११॥ | अनुरूप स्थान न मिला तो वह कुछ उदासा-सा हो । 
क RE - गया ॥१ १॥ मिन्न-भिन्न विषयोंकी कामनावाले राजा | 

न . $ परः र प्न 

FT ५ । पुरक्षनने उन विषयोंकों भोगनेके लिये प्रथिवीतलम | 
कामान्कामयमानोऽसो तस्य तस्योपपत्तये ॥१२॥ | जितने “नगर देखे उनमेंसे कोई भी ठीक न जान ' 
क र य ; पड़ा ॥१२॥ है हे ; | 
_ स*एकदा हिमवतो दक्षिणेष्वथ सानुषु ।. एक दिन' उसने हिमालयके दक्षिणकी ओर सम्पूर्ण 


>>>“ 


= se “--->>:---ज---*-- PS मामन- तकन+न कामना 


. CC-0.Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


५ :कोलाह ली/फि अन्कच्यसू | 
अ० २५] पतर दून्द्रे घच कदे नरन जुरस्योईे2न्नः न्यान वी 


स्स डल इनन राळा 


ददर्भ नवभिद्धाभिः पुरं लक्षितलक्षणाम्‌ ॥१३॥ 
सररेरन डर्टी नलः 74 रों 
आ्राकारोपवनाइलपरिखेरक्षतोरणे! | 22० | च ओरसे परकोटों, उपत्रनों, अटारियों, खाइयों 
` के हनप्श इसन. झरोखो और वन्दनवारोसे तथा सोने, चाँदी और लोहेके 


स्वर्णरोप्यायसः शृङ्गः संकुलां सवतो ग्रह ॥१४॥ , शिखरोंवाळे भवनोंसे घना बसा हुआ था ॥१४॥ 
नाठस्फटिकवेदर्यसक्तामरतारणेः | क मंकी भूमि ( फर्श ) नीडमणि, स्फटिक 

| नेदूय, मुक्ता, मरकत ओर लाढांकी बनी हुई थी । 
बलपहम्येथलीं दीप्तां श्रिया भोगवतीमिव ।।१५।। | अतः अपनी कान्तिके कारण वह नागोंकी राजधानी 
भोगवती पुरीके समान जान पड़ता था ॥११५॥ वह 
नगर अनेकों सभाओं, चौकों, गलियों, क्रीडामवनो, गः 


सभाचत्वररथ्याभिराक्रीडायतनापणः । 


र शव्यग्दचस्न् 
चैत्यध्वजपताकाभियुक्तां विठ्ठमवेदिमिः ॥१६॥ | वाजारों, विश्रामस्थानों, घ्वजा-पताकाओं तथा मुँगेकी ` 
वेदियोंसे पूर्ण था ॥१६॥ 
पुर्यास्ती वाह्योपवने दिव्यद्यमलताकुले। | उस नगरके बाहर दिव्य वृक्ष और छताओंसे 
लाइट त्या पूण एक उपवन था, जो भाँति-भाँतिके बोली बोलने- 
नदाइहज्ञरुङुल्कोलाहरूजला३ ॥ | बाळे पक्षियों और भौरोके कलखसे गुञ्जायमान सरोवर- 


| | से युक्त था । जिसके सरोबरके तीरवती वृक्ष शीतल 
| झरनोंके जळकणयुक्त बसन्तकालीन वायुसे हिते 
चठ्त्प्रवालविटपनछिनीतटसंपदि ॥१८॥ | हुए नव पछबोसे सम्पन्न होकर उसकी शोभा बढ़ा 
2 ४०° | रहे थे, अहिंसा आदि मुनित्रतोंके धारण करनेवाले 
_ | जहाँके वन्य पशुसमृहोंसे किसीको कोई कष्ट नहीं 
आहूतं मन्यते पान्थो यत्र कोकिलकूजितेः ॥॥१९॥ | होता था तथा जहाँ कोकिछकी कूकसे मार्गमे जानेवाळे 
पथिकको अपने बुळाये जानेका भ्रम्‌ होता था । उस 

यद्च्छयागता तेत्र RE SR | जे; अद्भुत वनमें राजा पुरज्ञनने एक उत्तम रमणीको दश 
भृलैरदशभिरायान्तीमेवेकड्रवनायके' ४. ॥२०॥ | सेवकोंके साथ दैववश आते देखा . जिनमेंसे प्रत्येक 
स्विट | सौ-सौ नायिकाओंका पति था॥१७-२०॥ वह सुन्दर 
पश्चशीषांहिना गुप्ता प्रतिहारेण सर्वतः । | अपने द्वारपाललूप एक पाँच शिरवाळे सर्पसे चारों ओरसे 
अन्वेषमाणास क सुरक्षित थी और अपने लिये एक श्रेष्ठ पतिकी खोज कर रही 
मुषभमग्रोढां कामरूपिणीम्‌ ॥२१॥ | थी, उस कामिनीकी अमी विल्कुछ नई अवस्था थी॥२१॥ 
सुनासां सुदतीं बालां सुकपोलं वराननाम्‌ । | उसकी 2 पक कड > व 
हय पक थे । वह बड़ी सुकुमारी थी ओर अपने समान कार्ना- 

| उत्सक्थ 0 RN में कुण्डलोंकी शोभा धारण किये थी ॥२२॥ उसका 
न "ल्ग अ | कटिप्रदेश अति सुन्दर और वर्ण श्याम था । वह कुछ 

| "शङ्गगयों सुश्रोणीं इयामां/कनकमेखलाम्‌ । पीछे रंगकी साडी और सुवर्णमयी मेखछा धारण 
पञ्भयां क्णङ्कचां / नुपुरेदेवतामिव ॥२३॥ | किये थी तथा चळनेमें चरणनपुरोंकी झनकार करती 
हुई कोई देवी-सी जान पडतो थी ॥ २३ ॥ 


हिमनिझेरविग्रष्मत्कुसुभाकरवायुना 


~_८यचि० ञः 


> 


नानारण्यमूर्गन्नातरनावाधे - झुनत्रतः 


a 
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र्या श्रीमद्भागवत [ अ० न न वो | 
OS | 
नो व्यक्षितकेशोरा समद्रत्ती निरन्तरो | | वह गजगामिनी बाळा युवावस्थाके आगमनकी सूचना | 
स्तनौ व्यज्ञितकेशोरा समइ | देनेबाळे अपने गोल और परस्पर सटे हुए स्तनों 
` बच्चान्तेन निगूहन्तीं त्रीडया गजगामिनीम्‌ ॥२४॥ | लज्जावश बारम्बार अश्चलसे ढकती जाती थी | ।२४॥ 


वीरवर पुरञ्जनने प्रेमोद्रेगके कारण 
चीरः सत्रीडस्मितशोमनास्‌। |, ल ° चञ्चg 
तामाह हितं उसके भकुटिधचुषसे छूटनेवाले प्रणयकटाक्षरूप 


हठ 
ख्रिग्धेनापाजुपुद्धेन स्पृष्टः प्रेमोद्धमद्श्रुवा ॥२५॥ | ब्राणसे विद्ध होकर उस सढळ मुसकानसे सुशोभिता , 


का तवं कल्ञपलाशाक्षि कस्यातीह इतः सति । | उन्दरीके प्रति अति ललित वाणीमें यों कहा-॥२५॥ ५३ | 
जिए शेन! त्रया (डि दळलोचने ! तुम कोन हो! और किसकी 
इमायुपपुरीं भीरु फि चि७कपिसि अंस मे ॥२६॥ | कन्या हो £ हे सति ! इस समय तुम कहाँसे आ 


उ अकाय ' रहो हो! हे भीरु इस उपपुरीमेक तुम्हारी क्या 
क एतेष्लुपथा थे त एकादशमहामटाः | करनेकी इच्छा है ? सो हमसे कहो ॥२६॥ जिनमें | 


| 

एता वो ललनाः सुअर कोऽयं तेऽहिः पुरःसरः ॥२७)॥ | ग्यारहवाँ अत्यन्त शूरवीर है ऐसे ये तुम्हारे साधते | 
भ्र | 

| 

| 


Doe sas vii 
~ >] 
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SHARES शी 


ACTION? 


ग्यारह अनुचर कौन हैं ? तथा हे सुश्नू ! तुम्हारे साथ- | 


त्वं 'हीभवान्यस्यथ चारमा प्‌तिं की ये सहेलियाँ और सदा आगे रहनेवाला यह स 
विचिन्वती दि मुनिवद्रहो बने । | कौन है १ ॥२७॥ जिसकी सम्पूण कामनाएँ तुम्हारे 


चरणकमळोंकी प्राप्तिसे ही पूर्ण हो चुकी हैं ऐसे अपने | 
त्वद्डप्रिकामापतसमस्तकामं करेन अज़नेल ¦ पति (धर्म या शिव या ब्रह्मा अथत्रा भगवान्‌ विष्णु) को 
ब | सुनियोंके समान वनमें एकान्तवास करके ढूंढने 
ड क़ पद्मकोशः पतित कराग्रात्‌ ॥२९८॥ वाळी क्या तुम साक्षात्‌ लजा या पावती या सरखती 
` ४० नासां वरोर्यन्यतमा भविस्पृक स्वरस्न्नत्यग्दयो अथवा लक्ष्मीजी तो नहीं हो! यदि तुम लक्ष्मीजी हो | 
हू 
क 


किशन ( दर चरर | तो तुम्हारे हाथका त्रीडापद्म कहाँ गिर गया ॥२८॥ | 
पुरीमिमां चीरवरेण साकम्‌ | हे बरोरु ! तुम अपने चरणोंसे प्रथिवीको 
अईस्यरङ्क्तुमद्रकर्मणा स्पर्श करती हो; इसलिये इनमेंसे तो कोई नहीं हो ) 


[ क्योंकि देवतालोग पुथिवीपर चरण नहीं रखते | | 


लोके परं श्रीरिव यज्ञपुंसा ॥२९॥ | अतः श्रीलक्ष्मीजी जिस प्रकार विष्णुभगवानके साथ | 
~ 

र यदेष मापाडूविखण्डितेन्द्रियं | रहकर वैकुण्ठछोककी शोमा बढ़ाती हैं गय | 
र नीना | मुझ परम पराक्रमी वीरश्रेष्ठके साथ रहकर तुम्हे इस | 
| “11000 04020 नगरीकी शोभा बढ़ानी चाहिये ॥२९॥ हे सुन्दरि व 
4 ` 9९ त्वयोपसृष्टो भगवान्मनोभवः म्हारे कटाक्षबिक्षेपसे विकलेन्द्रिय हुए मुझको तुम 
ह रव न ह | सळ मुसकानयुक्त भूम्ञीसे प्रेरित हो बढ़ा हुआ कामद 


॥३०॥ हे शुचिस्मिते ! जो छजावश मेरी ओर नही 
उठता तथा जो सुन्दर भ्रकुटि, सुन्दर पुतछियांसे युर 
व्यालम्बिनीलालकइन्दसंईतम्‌ । । नयनों एवं छम्बी और नीली घुंघराली अलकोंसे घिरा 


AD SR ता 


त्वदाननं सुन्न सुतारलांचन 


| 
र 
{ 
| 
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+ पुरीके पासका | 


स्थान 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


का नाम वीर विख्यातं वदान्यं प्रियदर्शनम्‌ । 
een 5 


उन्नीय मे दशय वल्गुवाचकं हुआ है उत अपने मृदुभाषी मनोहर मुखारविन्द्को 
यट्टाड्या नाभसुख शाचास्मते ॥३१॥ | कुछ ऊँचा उठाकर मुझे दिखाओ” ॥३१॥ 


अर ला उनमा भम? 
नारद उवाच (उ अवतरे श्रीनारदजी बोले-हे बीर ! राजा पुरञनके 


इस प्रकार अधीर पुरुपके समान याचना करनेपर उस 
इत्यं पुरंजनं नारी याचमानमधीरवत्‌ । ख्ीने राजाकी सुन्दरतासे मोहित होकर हँसते हुए 
अभ्यनन्दत तं चीरं हसन्ती बीर मोहिता ॥३२॥ | उसके कथनका अनुमोदन किया ॥३२॥ बह कहने 
ळगी-"'हे पुरुषश्रेष्ठ | हम अपने उत्पन्न करनेत्राळेको 
नहीं जानतीं और न हमें अपने या दूसरेके नाम और 
आत्मनश्च परस्यापि गोत्रं नाम च यत्कृतम्‌ ॥३३॥ नरका ही पता है ॥३३॥ आज हम सव लोंग इस 

री पुरीमे हैँ-इसके सिवा हम और कुछ नहीं जानतीं | 
इहाद्य सन्तमात्मान दाम न ततः परम्‌ । हे वीर ! हमारा निवासस्थानरूप यह पुरी किसने रची 


ने विदाम वयं सम्यकतारं पुरुषप॑भ । 


येनेयं निर्मिता वीर पुरी शरणमात्मनः ॥३४॥ है, हमें इसका भी पता नहीं है ॥३४॥ हे मानद ! 


ये पुरुष और ख्रियाँ मेरे सखा और सहेलियाँ हैं। 
एते सखायः सख्यो मे नरा नायेश्र मानद । तथा जिस समय मैं सो जाती हूँ उस समय यह सर्प 
इस पुरीकी रक्षा करता हुआ जागता रहता है ॥३५॥ 


९ [as = _ ७ पालयर [a 
सुप्तायां मयि जागति नागोऽयं पालयन्पुरीम्‌ ।२५॥। | हृ शन्रुनादाक ! आपका कल्याण हो; बड़े सौमाग्यकी 


_ दवष्टचागतोऽसि भद्रे ग्राम्यान्कामानभीप्ससे । बात है, आप यहाँ पधारे। आपको विषयभोगोंकी 


इच्छा है, सो अपने साथियोंके सहित मैं आपके 


उद्वहिष्यामि तांस्तेऽहं स्रबन्धुभिररिन्दम ।।३६॥ | समी इच्छित मोग प्रस्तुत करूँगो ॥३६॥ हे नाथ ! 


आप इस नौ द्वारोंबाली पुरीमें मेरे प्रस्तुत किये हुए 
विषयोंको भोगते इए सौ वर्षतक रहिये ॥३७॥ हे 
मयोपनीतान्मृह्णानः कामभोगाञ्छतं समाः ॥३७। प्रिय ! आपको छोड़कर मैं विषयसुखको न जानने 
2 67 वाळे, विहित भोगोंको भी त्याग देनेवाळे परळोककी 
क चु त्वदन्य रमये ह्यरातज्ञमकावदम्‌ । चिन्तासे रहित और कल क्या होगा इसका विचार भी 


- त्र «3. करनेवाले अन्य किस नरपछुके साथ रमण करूंगी ! 
असंपरायाभिद्चखमश्चस्तनविदं ॥३८॥ | 7 कर 
असतना नुद पश्‌ ॥३८॥ अहो ! इस लोकमें गृहस्थाश्रममें रहकर ही 


इमां त्वमधितिष्ठस्व पुरीं नवसुखीं विभो । 


' घमो छत्रार्थकामो च प्रजानन्दोऽमृतं यशः । धर्म, अर्थ, काम, प्रजापालनका आनन्द, . अमरता 


और सुयश प्राप्त होते हैं तथा इसीमें वे खर्गादि दिव्य- 
ठोका विशोका विरजा याँ ब्र केवलिनो विदुः ॥२९॥ | ढोक भी प्राप्त होते हैं, जिन्हें .मोक्षमार्गके पथिक 

केवळी पुरुष भी नहीं जानते ॥३९॥ इस लोकें 
पितृदेवरषिमर्त्यानां भूतानामात्मनश्च ह | देव, ऋषि, मनुष्य तथा सम्पूर्ण प्राणियोंका और 
थ, ही , ॥9०॥ | अपना भी कल्याणमय आश्रयस्थान गृहस्थाश्रमको 
म्यं वदन्ति शरणं भवेऽस्मन्यदगृहाश्रमः ॥४०॥ ही कहा जाता है ॥४०॥ हे वीर ! छोकमें आप- 
जैसे विख्यात, उदारचित्त और प्रियदर्शन पतिके 


2 00“ > स्की पर्स 
१. प्राचीन प्रतिमे: “नारद उवाच? इतना अंश नहीं है । २. प्रा० पा०--विदाम न | ३. प्रा पा०-पद | 
४, प्रा० पा०-क्षेमं । ~ ने कि” = 3 ह मद्य / 
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कस्या मनस्ते अवि भोगिभोगयोः 
खिया न सञ्जेद्भुजयोर्महाशज । 
योऽनाधवगाधिमरं घणोड्धत- 


स्मितावलोकेन चरत्यपोहितुम्‌ ॥४२॥ 
है शटल चरणे. नौरद उवाच 


पय टश) ८०6] अ 2) a2 अगर भ्रमद्‌ १] 


इति तो दम्पती तत्र समुद्य समय मिथः | 
तां ग्रविञ्य पुरीं राजन्सुमुदाते शर्त समाः ॥४२॥ 
उपगीयमानो ललित तत्र तत्र च गायकैः । 
क्रीडन्परिडृतः स्रीभिईदिनीमाविशच्छुचो ॥४४॥ 
सप्तोपरि कृता द्वारः पुरस्तस्यास्तु हे अधः । 
रथम्चिषयगत्यर्थे तस्यां यः कश्ननेश्वरः ॥४५॥ 
पञ्च द्वारस्तु पोरस्त्या दक्षिणैका तथोत्तरा । 
पञ्चिमे डरे अमूषां ते नामानि चप वर्णये ॥४६॥ 
खद्योताविष्ठुखी च प्रागूहारावेकत्र निमिते । 
विभ्राजितं जनपदं याति ताभ्यां द्युमत्सखः ।४७०॥ 
नलिनी नालिनी च ग्रागूढारावेकत्र निमिते | 
अवधूतसखस्ताभ्यां विष्यं याति सौरभम्‌ ॥४८॥ 
मुख्यानाम पुरस्तादूद्वातयापणबहुदनो । 
विषयौ याति पुरराइसज्ञविपणान्वितः ॥४९॥ 
पितृहूनु प पुर्या दारदक्षिणेन पुरंजनः । 
राष्ट्र दक्षिणपञ्चालं याति श्रुतधरान्वितः ॥५०॥ 


ड ___ देवहूर्नाम पुर्या द्वा उत्तरेण पुरंजनः। 
. तारं याति. ुतरन्वितः ॥५१॥ 


४, प्रा० पा०--श्रुति० । 


ज? जी यु जार त्तत्भ 77: क्य सत्स बुम Ho शे बिजया लू 


वी चन । उन्मत्ूण्> श्रीसद्भागवत फरार ) 


अ० २५ 


कौ mm तप ज 
न वृणीत प्रिय॑ प्राप्त सादी त्वाहशं पंतिम्‌ ॥४१॥ प्राप्त होनेपर भी मेरे समान ऐसी कोन खी है ३ 


1 . . 


| 
\ 
1 १ 


| 


वरण न करेगी ॥४१॥ हे महाबाहो ! जो अपनो 
मधुर सुसकानमयी चितवनसे हम-जैसे अनाथ जीवे 
मानसिक सन्तापको दूर करनेके छिये ही प्थित्रेष् ' 


विचर रहे हैं ऐसे आपके सर्पसदश सुकोमल बाहुपाशे 
किस ख्रीका चित्त न फंसेगा ?? ।।४२। 


श्रीनारदजी कहते है-हे राजन्‌ ! उन दो. 


पुरुषोंने उस समय परस्पर इस प्रकार वार्ताछप कर 
उस नगरमें जा सौ वर्षपर्यन्त आनम्द भोगा ॥४२॥ 


ee म 


राजा पुरञ्जन, जहाँ-तहाँ गायकोंसे सुयशगान सुनता | 


हुआ ग्रीष्मक्रतुमें जलम्रीडाके लिये ख्रियोसे घिरा 
हुआ नदीमें घुस जाता ॥४४॥ उस पुरीका जो 
कोई भी स्वामी था उसने भिन्न-भिन्न देशोंकी ओर 
जानेके लिये उस पुरीमें सात द्वार ऊपरकी ओर 
और दो नीचेकी ओर बनाये थे ॥४५॥ हे राजन्‌ ! 


उन नौ द्वारोंमेसे पाँच पूर्वको ओर, एक दक्षिणकी ' 


ens A 


ओर, एक उत्तरकी ओर और दो पश्चिमकी ओर थे। / 


उनके नामं तुम्हें सुनाता. हूँ ।।४६॥ पूर्वकी ओर 
खद्योत और आबिर्सुखी नामक दो द्वार एक ही 
स्थानपर बनाये गये थे । उनमें होकर राजा पुरञ्जन 
अपने मित्र युमानके साथ विभ्राजित नामक देशको 
जाता था ॥४७॥ इसी प्रकार नलिमी और नालिनी 
नामक दो द्वार और भी पूर्व दिशामें एक ही स्थानपर 
थे उनके द्वारा वह अपने मित्र अवधूतके साथ 
सौरभ नामक देशको जाता था ।।४८॥ पूर्वेकी ओर 
मुख्या नामक एक द्वार और था उसमें होकर राजा 
पुरञ्जन अपने मित्र रसज्ञ और विपणके साथ क्रमशः 


NSS SEES IRIS २७-२००॥ २४क थम 


बहूदन और आपण नामक दो देशोंको जाता था | 
॥४९॥ हे राजन्‌ ! पुरीके दक्षिणकी ओर जो पितूहू | 


नामक द्वार था उसमें होकर राजा पुरञ्जन श्रुतिधर 
नामक मित्रके साथ दक्षिण पाञ्चाल देशको जाता था 
।५०॥ तथा उत्तरकी ओर जो देवहू नामक द्वार था 
उसके द्वारा वह अपने उसी श्रुतिधर नामक मित्रके 
साथ उत्तर पाञ्चाल देशको जाता था॥ ५१॥ 


दि " प्प्माऱ्म SB SA - 7-7 शयूए 
१. मा० पा०-पति । २. प्रा० पा०--खयम । ३, प्राचीन प्रतिमे 'नारद उवाचः--इतना अंश नहीं है । 
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प शेर पतर ३ (डि पतला । इरन्द्स्रः = । <दन्दरस्याउे इश्मते (610 ७३)। 


अ० २५ / चतुर्थ स्कन्ध रर ५०१ 


DS SSN NSS 


आसुरी नाम पश्चाद्द्वास्तया याति पुरंजनः । 


TI = 
es 


Se 


पुरीके पश्चिमकी ओर आसुरी नामक द्वार था । उसमें 
a ~ ® च ल्< होकर जा Ef दू मंदके 1 
ग्रामं नाम विषयं दुर्मदेन समन्वितः ॥५२॥ | राजा र्न अपने मित्र दुर्मदके साय ग्रामक नाम 
2 `  रशको जाता था ॥५२॥ तथा निऋति नामक जो 
निक्रतिर्नाम पश्चाद्डास्तया याति पुरंजनः । | इसरा पश्चिमद्ठार था उससे राजा पुरञ्जन अपने मित्र 
न es > ल खुब्धकके साथ वैशस नामक देशको जाता था 
वेशास नाम विषय छुन्थकन सरमान्वतः ॥५३॥ आ कनी 
र्ट र ै कर | ॥५३॥ इस नगरके निवासियोंमें निर्वाक्‌ और 
अन्धावमीषां पोराणां निवांकपेशस्कृतावुभा । पेशस्कृत्‌ ये दो नागरिक अन्धे थे । उन्हाँकी सहायता- 
5 2215 11 आक से राजा पुरञ्जन सेन्द्रिय नागरिकोंका अधिपति 
अधृण्वतामधिपतिस्ताभ्यां याति करोति च ॥५४॥ | _ ve त 
अक्षण्वतामा कर दोनेपर भी जहाँ-तहाँ जाता और सब कार्य करता था। ५४) 
'स॑ यर्ह्न्तःपुरगतो विषृचीनसमन्वितः । जिस समय राजा पुरञ्जन अपने प्रधान सेवक 
किम ६ विषूचीनके साथ अन्तःपुरमें जाता था उस समय 
मोह प्रसाद हर्ष वा याति जायात्मजांडूवस्‌ ॥५५॥ | त्री और पुत्रके कारण होनेवाले मोह, प्रसन्नता और 
। हषे आदि विकारोंका अनुभव करता था ॥५५॥ 
। इस प्रकार अनेकों कार्योमें ढगा हुआ, विषयोंमें 


; यदी हेत जला ' आसक्त और खीके द्वारा ठगा हुआ वह महा अज्ञानी 
तत्तदेवान्ववतत ॥५६॥ ५ 
ह महिषी यददीदेत द | राजा पुरञ्जन, जो-जो कायं उसकी रानी करती थी 


एवं कर्मसु संसक्तः कामात्मा वञ्चितोऽबुधः । 


क्चिस्पियन्त्यां पिति मदिरां मदविहृलः । वद्दी-वबही आप भी करने लगता था ॥५६॥ जब कमी 
र स्लत वह मद्यपान करती थी तो आप भी मदमत्त होकर 

अश्नन्त्यां क्कचिदश्चाति जक्षत्यां सह जक्षति ॥५७॥ मदिरा पीने लगता था, जब वह खाती थी तो आप भी 
उदर खाता था और जब भक्षण करतीथीतो आप भी 

कृचिद्वायति गायन्त्यां रुदत्यां रुदति क्वचित्‌ । भक्षण करने लगता था ॥५७॥ कमी उसके गानेपर 


| गाने लगता था, रोनेपर रोने लगता था, हँसनेपर 

कचिद्धसन्त्यां हसति जल्पन्त्यामनु जर्पति ॥५८।। | हँसने छगता था और बोलनेपर बोलने लगता था 
॥५८॥ कमी वह दोड़ती थी तो आप भी दौड़ने 

'क्चिद्धाचति धावन्त्यां तिष्ठन्त्यामनु तिष्ठति.। लगता था, ठहरती थी तो आप मी ठहर जाता था, 
शअरनीन्म्‌ | सोती थो तो आप भी उसके साथ ही सो जाता था 

अनु शेते शयानायामन्वास्ते ककचिदासतीम्‌ ।५९॥। | और बैठती थी तो खयं भी उसके साय ही बैठ 
जाता था ॥५९॥ कभी वह सुनती थी तो आप भी 
सुनने लगता था, देखती थी तो आप भी देखने लगता 
था, सूँधती थी तो खयं मी सूँघने लगता था और कमी 
स्पर्श करती थी तो आप मी स्पर्श करने लगता था 
॥६०॥ कमी अपनी प्रियाके शोकाकुल . होनेपर 
आप भी अति दीनके समान व्याकुळ दो जाता या 
तथा उसके प्रसन्न होनेपर आप मी प्रसत्त होतां या 


) इ द्जासम्मकः “करोति च? पर्यन्त (५४ बाँ इलोक ) नहीं है । २. प्राचीन 


कचिच्छ्णोति भृष्वन्त्यां पश्यन्त्यामनु पश्यति । 


कचिजिघति जिघ्रन्त्यां स्पृशन्त्यां स्पृशति क्कचित्‌ ॥ 


केचिच्च शोचतीं जायामनु शोचति दीनवत्‌ । 


१. प्राचीन प्रतिमे “अन्धावमीषां 
मतिम पचपनवें इलोकका पूर्वाद्धे भाग नहीं है। +६*ओदनादि 
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छठे । हारि (सहि) अम्र चनीरीती डका 


की ` F 
EF... | श्रीसङ्कागवत | [ अ० २६ | 
| और उसके आनन्द माननेपर अ MR 3. उसके आनन्द माननेपर ॐ ¬ | 
| † सुदितामचु मोदते ॥६१॥ | और उसके आनन प भी आनच 

अलु दृष्यति हन्ता दवदितामछ मानने ळगता था ॥६१॥ इस प्रकार स्रीके चंगुरुे , 
फसा हुआ राजा पुर्न अपने सभी मन्त़रियोपे 
| ठगा जानेके कारण अति कामवश होनेसे, इच्छा 


होनेपर भी अज्ञानीके समान अपनी ख्रीका 
नेच्छन्ननुकरोत्यज्ञः छुब्यात्क्रीडामृगो यथा ॥६२।। प्रकार अनुकरण करता था जैसे खेल दिखानेके दिये 


TTT 


फलक... 


विप्नलब्धो महिष्यैवं सर्वप्रकृतिवश्वितः । 


| | 3229 
ज् स्वामीकी आज्ञामें रहता है ॥६२॥ 
८०-००" कनी 
व इति श्रीमद्वागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे पुरंजनो- 
१ 
| पाख्याने पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 
ट, ० >न्<०9<>०८->--- 


| 
| जु 
| छः पसवो या | 
| ब्बीसवा अध्याय | 
| राजा पुरक्षनका सगयाके लिये वनमें जाना और उसकी | | 
| सञ्रीका कुषित होना । 
नारद उवाच श्रीनारद्जी बोले-हे राजन्‌ ! एक दिन राजा 
£ 


पुरञ्जन, जिसमें पाँच धोड़े जुते इए थे तथा 
जो दो दण्डिकाओं, दो पहिया, एक धुरी, | 
दीपं द्विचक्रमेकाक्षं त्रिवेणुं पञ्चबन्धुरम्‌ ॥ १॥ | तीन बाँसों, पाँच बन्धनं, एक डोरी ( लगाम ), | 
ठन्केर एक सारथी, एक बैठनेके स्थान, दो ज॒ओं, पाँच | 

: कद मनमेकनीड द्विकूबरम्‌ । झख्ों, सात पर्दो, पाँच प्रकारकी गतियों और सुवर्णमय 
पञ्चप्रहरणं सवरूथं पञ्चविक्रमम्‌ ॥२॥ आभूषणोंसे सुसज्जित था, ऐसे शीघ्रगामी रथपर एक | 
ह अ महान्‌ धनुष, सुवर्णमय कवच और अक्षय बाण 
हमोपस्करमारुद्य खर्णवर्माक्षयेष॒धिः । धारणकर अपने म्यारहवें सेनापतिके सहित आरूढ 
दक्षचमूनाथ हो पञ्चप्ररथ नामक वनको गया ॥ १-३ ॥ कहाँ 
क 'पञ्चश्रमगाइनम्‌ ॥ ३ ॥ | मृगया करनेके लिये अति उत्सुक हो जि | 

चचार सृगयां तत्र आत्तेषुकार्सकः - त्यागना किसी प्रकार भी योग्य न था, उस अप 
य Ei Be प्रियाको ्यागकर, अति दर्पपूर्वक हाथमें धनुष-बाण | 
वेहाय जायामतदहां मृगव्यसनलालसः || ४ ॥ | ले शिकार खेलने छगा॥ ४ ॥ इस प्रकार आघुरी | 
` आसुरीं बृत्तिमाश्रित्य धो र वृत्तिको खीकारकर भयंकर और निर्दयचित्त राजा ) 
पह क र्या ` (सब पुरञ्जनने उस वनमें अपने तीखे बाणोंसे बहुत ह | 
_____ न्यहनबिशितेबाणेवनेषु वनगोचरान्‌ ॥५॥ | पड॒ओंका वध किया ॥ ५॥ शाखे दर 
हः > तोर्येष दिस्य लिये बिधि नहीं है, बल्कि लोगोंकी खामाविक प्रद | 
= == न्ध्य राजा भेधयान्यशून्वने। को रोकनेक्रे लिये यह नियम बना दिया है | 
| ६. यार पा० विंशतितमो । २. प्राचीन प्रतिमे “नारद उवाच’--इतना अंश नहीं दै । ३. प्राश पा० | 
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स एकदा महेष्वासो रथं पञ्चाश्वमाशुगम्‌ । 


अ० २६ चतुर्थ स्कन्ध 
यावदर्थमलं ळुब्थो हन्यादिति नियम्यते ॥ ६॥! | मांसमें आसक्ति रखनेवाळा राजा केव शाख-प्रदर्शित 


नियत विवाय | श्राद्धादिकि समय बनमें जाकर अवर्जनीय पशुओंको 
य एवं कर्मे नियतं विद्धान्हर्बीत मानवः । ¦ ही मार सकता है, परन्तु आवस्यकतासे अधिक 


| पसेन Re ,न मारे ॥ ६ ॥ हे राजेन्द्र ! जो विद्वान्‌ पुरुष इस 
कर्मणा तेन राजेन्द्र ज्ञानेन न स लिप्यते ॥ ७॥ | प्रकार कर्मतत््रको समझकर [ निष्कामभावसे ] 
| नियत कमोका आचरण करता है वह उन कमॉसे 
' लिप्त नहीं होता ॥ ७ ॥ इसके विपरीत मनमाना 
तितो र | कर्म करनेसे मनुष्य अभिमानी होकर कर्मोर्मे बँध 
गुण्रवाहृपीततां नष्श त्रजत्यथः।। ८ ॥ ¦ जाता हे तथा संसारचक्रमें पड़कर विवेकबुद्धि नष्ट 
' हो जानेसे अधम योनियोंमें जन्म लेता है ॥ ८ ॥ 

तत्र निर्मिन्नणात्राणां चित्रवाजेः शिलीमुखः | श्र उस बनमें पुरक्षनके चित्र-विचित्र पुन्नोंवाले 
न ¦ बाणोंसे छिन्न-मिन्न होकर दुःखित इए जोबोंका 

` विष्ववो5्भूदु/खिताना दुःसहः करुणात्मनाम्‌ ॥ ९ ॥ | भयंकर संहार हुआ, जो करुणामय पुरुषोंके लिये 


. श्ञान्वराहान्सहिपान्गवयान्सुरुशल्यकान्‌ । | अति दुःसह या ॥ ९ ॥ इस प्रकार वहाँ खरगोश, 


0. J म ¦ शूकर, मेंसे, नीलगाय, कृष्णमृग, स्याई तथा और 
मेष्यानन्याश्चवतिधान्विनित्रञ्क्रममभ्यगात्‌ ॥१०]॥ | भी अनेकों मेध्य पञझुओंका वध एसी तला 
ततः श्ुत्तटपरिश्रान्तो निवृत्तो शृहमेयिवान्‌ | पुरञ्जन बहुत थक गया ॥१०॥ तदनन्तर भूख-प्याससे 

| थककर वह वनसे लौटकर अपने घर आया तथा 
कृतस्नानोचिताहारः संविवेश गतक्ृमः ॥११॥ | स्नान और यथोचित मोजनकर कुछ देर शब्याका 


1 च 

“ञ्चक्रे धपाठेपस्तगादिभिः । | आश्रय छे थकान दूर की॥ ॥ फिर अपनेको 

आत्मानमह याश्च वूपालपखगादाभ | त पज जानि से 

साध्वरङ्कतसवाज्गो महिष्यामादथे मनः ॥१२।। | अंगोमें श्रेष्ठ आभूषण घारणकर अपनी प्रियामे चित्त 

| | किन्तु भो दिसे तृप्त, हृदयमें 

पो हृष्टः . ्दर्पाकृ : | | लगाया ॥१२॥ किन्तु भोजन आ 
र Se क | आनन्दित, मदोन्मत्त और कामपरबश राजा पुरक्ञनको 
न व्यचुष्ट वरारोहां गृहिणीं गृहमेधिनीम्‌ ॥१२।। | अपनी सुन्दर कटिवाळी ग्ृइखामिनी भायां दिखायी 
'नदी॥१३॥ कक 

रि वेदिष । गीनवर्हि ! चित्तमें कुछ उदास 
अन्तःपुरस्रियो5पृच्छद्रिमना इच वेदिषत्‌ । | हे प्राचीनर्बाह ' तब उसत [6 

प . SR र" । हो अन्तःपुरकी ब्वियोंसे पूछ-- हे रमणियो ! तुम 

न कुशल रामाः सेश्वरीणां यथा पुरा । १२ | अपनी खामिनीके सहित पूववत्‌ कुराळसे तो हो १ 

न तथैतर्हि रोचन्ते गृहेषु ग्रहसंपदः | | क्या कारण है इस समय घरकी सम्पत्ति पूवत 


£ ' सुशोभित नहीं जान पड़ती ॥१४॥ यदि घरमे माता 
न खाद्गृहे माता पली बा पतिदेवता । | अथवा पतिपरायणा मार्या न हो तो अंगहीन रथके 


व्यङ्गे रथ इव ग्राज्ञः को नामासीत दीनवत्‌ ॥१५॥ | समान उस दुःखमय घरमें कौन अ के a 
क्क मञ्जन्तं ० । समान रहेगा £ ॥*७॥ अतः मुझे बताओ, जा उ 
वर्तते सा ललना मजन्तं व्यसनार्णवे ग रपर मेते सिक 


अन्यथा कर्म कुर्वाणो मानारूढो निवघ्यते । 


~= == 


१. प्रा पा०-- नन्यानमेथ्यांश्च । 
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र _नयानिन्‍्का मनति । इर दु शयनीयय्रच्यते | जी 
ने जस्स स्टे -रव्यन्च्छीम डांगवत >व्ाञव्तत्र अ्प्रत्सतर्‌राम्ब्‌ | [ दर ३ 
यां माशचद्वरते प्रज्ञा दीपयन्ती पदे पदे ।।१ ६॥ | जाप्रतूकर मुझे उस संकटसे निकारती थी वह मेरे. 


A का 
= 


प्रिया कहाँ है £” ॥१६॥ 9 

रामा उडुः स्त्रियाने कद्दा-हे नरनाथ ! माठूम नहीं आज | 

Es र ` | आपकी प्रियाने क्या विचार किया है । हे शबन्न॒दमन। | 
नरनाथ न जानीमस्त्वत्म्रिया यद्यतरस्दात । द द निना. ठेके परदवीपर ह 
भूतरे निरबस्तारे शयानां पर्य शत्रुहन्‌ ||१७॥ | हुई है ॥१७॥ » 
नारद उवाच नारदजी कहते हैं-दे राजन्‌ ! उस ख्रीके संगसे ' 

त्र जिसका विवेक नष्ट हो गया था वह राजा पुरञ्जन । 


पुरंजनः खमहिषीं निरीक्ष्यावधुतां झवि | अपनी रानीको पथिवीपर अस्त-व्यस्त अवस्थामें पडी 


तत्सङ्गोन्मथितज्ञानो पैक्कव्यं परमं ययो ।।१८।! | देख अत्यन्त व्याकुळ हो गया ॥ १८॥ फिर दुःखित 
चित्तसे मधुर वचनोंद्वारा बहुत-कुछ समझानेपर भी वह 

सान्त्वयन्‌ विदूयता | 
क जा ह विद यह न जान सका कि उसके प्रति उसकी प्रेयसीके 
रेयस्याः खेइसंरम्भरिङ्गमात्मनि नाभ्यगात्‌ ।१९।' | प्रणयकोपका क्या कारण था १ ॥ १९ ॥ तब मनाने- 
अनुनिन्ये्य शनकैवीरोऽनुनयकोविदः । । में कुशळ उस बीरने धीरे-धीरे उसे मनाना आरम्म 


वर किया । उसने पहले उसके चरणोमें शिर रखा फिर 
परपशे पादयुगलमाह चोत्सङ्गलालिताम्‌ [रालिताम्‌ ।।२०। उसे गोदमें ले बड़े लाडके साथ कहने लगा ॥ २० ॥ 


पुरंजन उवाच पुरञ्जन बोला-हे सुन्दरि ! यदि अपराधी सेवकों- | 


को खामी 'ये अपने ही. है'. ऐसा मानकर शिक्षाके | 
त Sn i येष्वीश्वराः शुभे । लिये उचित दण्ड न दे तो निश्चय ही वे बड़े मन्द- 


कृतागस्सात्मसात्कृत्वा शिक्षादण्ड न।युञ्जते ॥२१॥ | भागी हैं ॥ २१ ॥ हे तन्वि ! सेवकको दिया हुआ 
४“परमोज्नुग्रहो दण्डां भृत्येषु प्रश्‍णापितः । खामीका दण्ड उसपर परम अनुग्रह ही है । जो सेवक 


उसे सहन नहीं करता उस मूर्खको अपने हितकारो 
बालों न वेद तत्तन्वि वन्धुकृत्यममपंणः ॥२२॥ | का विन काका पतात 


चलता ॥ २२ ॥ हे सुन्दर दाँतोंबाली ! हे सुभु ! है 


! 9 हक अका कत. च्य ह । 


‘+ 


Sear tn | 2५ & क. 


AMY 
(० NNO) ५८ 


सा त्व मुख सुदात सुभ्रघनुरागभार- 
| मनस्विनि ! तुम हमारो खामिनी .हो । अतः मुई 


RTI 


त्रीडाविलस्वविलसद्धसितावलोकम्‌ | | अपने अनुचरको तुम प्रणय-भार और छजासे झुका 
.नीलालकालिमिरुपस्कृतमु्सं ` नः हुआ तथा मधुर सुसकानमयो चितवनसे युक्त व | 
बक्रत्रिरे अम्मल मनोहर मुखारविन्द दिखाओ, जो नीली अळकावली , 
वी खाना प्रदर्य मनखिनि वल्णुवाक्यमू । is | और उन्नत नासिकासे पुशोभित है ॥ २३ ॥ दै 
. तस्मिन्द्धे दममहं तव  वीरपलि । वीरपत्नि ! [ तुम मुझे अपना अपराध करनेवाला 
रॉ उ म । दिखाओ ] ब्राह्मणकुलकों छोड़कर यदि किसी औरने 
` याञन्यत्र भूसुरकुलात्कृताकाल्मिपरतम्‌ । 


ब्र प्ये न वीतभयमुन्मुदित त्रिलोफ्या- | दूँगा, क्योंकि भगवानके भक्तको छोड़कर मुझे त्रिलोकी 
नादच | में अथवा त्रिढोकीसे बाहर और ऐसा कोई नहीं 


a ” "५४४४" के ४000 00 "0020000706 “2४0४१४0 0000000770 अमन ---->२_--_- = fname 
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\ 
| तुम्हारा अपराध किया होगा तो मैं उसे अमी दण्ड 
१ पांचीन प्रतिमे “नारद उवाच? इतना अं ही | २, पाच न्‌ मति परजन उवाच --इतना अंश नहीं है। 


+ नि डय दो सवाल प्रच लन्तये छत्र 2... व्चित्क्टसपक्रिदिक्रिकव्ी | 
अ० २७] बुद्धि जल्‍यानि । दुक कए 04006 ८020 7, 


मन्यत्र वे सुररिपोरितरत्र दासात्‌ ॥२४॥ 
बकत्रं न ते वितिलकं मलिनं विहं 


TT 


दिखायी देता जो मेरा अपराध करके निर्भय और 
आनन्दपूर्वक रह सके ॥ २४ ॥ हे प्रिये ! मैंने 


संरम्ममीमम्वि्मपेतरागम न आजतक तुम्हारा मुख कभी तिलकहीन, मलिन, 

विश । ` हर्षरदित, धके कारण भयानक, कान्तिहीन औरं 

ह डी. क 7/53१ खेहशून्य नहीं देखा, और न कमी तुम्हारे सुन्दर 

पश्ये स्तनावापे शुचापहतों सुजातो | स्तनोंको शोकाश्रुओंसे भीगे हुए तथा विम्ब्ाफलसदृश 
विम्बाधरं विगतङमपङ्करागम्‌ ॥रपा अधरोंको कुंकुमरागके समान पानकी लाळीसे रहित 

| ही देखा है ॥ २५ ॥ अतः व्यसनवश तुम्हारी आज्ञा 

तन्मे प्रसीद सुहृदः कृतकिल्विषस | लिये विना अपने आप ही मृगयाके -ल्यि जानेवाळे 
~ ७ ५ १ घ प क्योंकि >> 

है कामदेवके विषम बाणोंसे अधीर होकर अपने अधीन 

का देवरं वशगतं कुसुमास्रवेग- . | रहनेवाले तथा अपनेको रतिसुख देनेवाले प्रिय पतिको 
Ce न मजेत कृत्ये ॥२६॥ | ऐसी कौन कामिनी है जो उचित कार्यके लिये खीकार 


-ज -करेगी £ ॥२६॥ 9 


<२ सतेनन्य्नभिदऽ८ २०८०८ अ धल; टल af fst ned ६ 
दको दैब >॥ीडार हस्तत राफ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे इदन्न? टिचर; वरन इरि 


पुरंजनोपाख्याने षड्विंशोऽध्यायः ॥२६॥ न 
Ue 
सत्ताईंसवाँ अध्याय 5 
3८2५-०1 थे9-9 ८ रु 
पुरंजनपुरीपर चण्डवेगकी चढ़ाई तथा काळकन्याका चरित्र विकी की गा 
नारद उवाच त्रम श्रीनारद॒जी बोले-हे महाराज ! इसे प्रकार 
५ ती रे । अनेकों हाव-भाबोंसे पुरक्षनको पूर्णतयी अपने अधीन- 
रय पुरजन संप्रयग्बशमानीय िञ्रमैः। | कर वह जरी अपने पतिको आनन्दित करती हुई 


पुरंजनी महाराज रेमे रमयती पतिम्‌ १ ॥ | उसके साथ रमण करने लगी ॥ १ ॥ हे राजन्‌ ! 
तब मळीप्रकार ख़ानकर नाना प्रकारके माङ्गछिक 


` स राजा महिषीं राजन्सुखातां रुचिरानँनाम्‌। | अलकारोंसे सुसजिता और गोजनादिसे त्त दोकर 


कृतखस्त्ययनां - हर जी 
| तृप्तामभ्यनन्ददुपागताम्‌ | २ || अपने समीप आयी ` इई उस मनोहर सुखव 
के अमल राजमहिषीका राजा पुरक्षनने अभिनन्दन किया | २॥ ` 


तयोपणूद परिरब्धकन्धरो | तदनन्तर परस्पर दृढ़ आलिङ्गनके द्वारा राजा पुर्ननने 
ह र न्न अपनी प्रियाके कन्धोंसे मेंट की और उसे आसक्त- 
णो. डु a | चित्तसे एकान्तमें ग्रणयमन््रोदरारा समझाते हुए उसके 

ने कालरंहो बुबुधे दुरत्ययं बशीभूत हो जानेके कारण वह काळकी रात्रि-दिवस- 


| हा म बहलः ॥३॥ | च जे शा ९ ॥ 
१. प्रा पा० -विखम्मपोष्य० | २. म्रा० पा०-शतितमो० | ३. प्राश पा०-रुचिराम्बराम्‌ | wo 
i भा० ६९ रशे pS Ee पेय शमि कक ज्म्तिन््‌ { | 


शा ४५ 


"०००००० ळक या ह. Yi 
अ E ट ACS न. 
>> ऊपर शानम्‌ 2] | कर्मसर्ल ब्मल्रोलरन गथ £ Nr 
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यान उन्नडमदो महामना ` = ¦ महामना .पुरक्षन अपनी प्रियाको बाहुका तकिया » 

. _ लगाये महामूल्य शव्यापर पड़ा रहा । बढ़े हुए मदके काण ? 

ण्‌ ` 

र महा्हेतरपे महिषीशजोपधि वह वीर उसीको परम पुरुषार्थ समझता रहा; क्योंकि , 

- , तामेव वीरो मलते पर॑ यतः .... + : अज्ञानसे आइत हो जानेके कारण उसे अपने जौ | 
> > ` स्मोऽमिभूतो न तिजं परं च यत्‌ ॥ ४ ॥ | परन्नह्मके खरूपका कुछ भी पता नहीं रहा ॥ ४ ॥ 

on दी RS हे राजेन्द्र ! इस प्रकार कामातुर -चित्तसे. उसके * 


साय रमण करते-करते राजा पुरञ्जनकी युवावज्चा ' 
क्षणार्धमिव राजेन्द्र व्यतिक्रान्तं : नवं बयः ॥ ५ || | आधे क्षणके समान बीत गयी ॥ ५॥ हे प्रजापते! | 


'तस्यामजनयत्पुत्रान्पुरजन्या पुरंजनः । `. , राजा पुरज्ञनने उस खीसे ग्यारह सौ पुत्र.औरं-माता- | 
हे पिताका सुयश बढ़ानेवाढी तथा शीळ, उदारता आदि 


तान्येकादश : विराडायुषोऽर्घमथात्यगात्‌ ॥ ६ ॥ गुणोंसे सम्पन्न एक सौ दशा कनयाएँ उत्पन कौ, जो 


दुहितृ्दशोत्तरशत पितृमातृयशस्करीः । पौरञ्जनो कंहळाती श्ीं। इतनेहीमें उसकी बिशाल |. 
5 || 
आयुका “आधा भाग बीत गया ॥ ६-७ ॥ फिर | 

शीठोदार्यगुणोपेता जापते ॥ 
गीलोदायेगुणे पोरंजन्य पाञ्चाळनरेरा महाराज पुरञ्जनने पिताके वंशकी वृद्धि | 
` स पँश्वालपतिः पुत्रान्पितवंशविवर्धनान्‌ । करनेवाले उन पुत्रोंका खियोंके साथ और कन्याओंका ' 


` दारैः संयोजयामास दुहितुः सदशैवेरेः ॥ ८. उनके अनुरूप वरोंकें साथ सम्बन्ध कर दिया ॥ ८॥ 
| पुरज्ञनके पुत्रमेसे प्रत्येकके सी-सी पुत्र इए जिनके 
पुत्राणां चाभवन्पुत्रा एककस्य शत शतम्‌ । कारण पुरञ्जनबंशा सम्पूर्ण पाञ्चाळदेशमें फैल 


तरै पौरंजनो बंशः पश्चारेषु समेधितः ॥ ९ || | गया ॥ ९ ॥ तब अपने पुत्र, पौत्र, गृह, कोश, सेवक 
श्नि रि डरे faxc त, 


और. देश.आदिमें उत्तरोत्तर बढ़नेबाली ममतासे राजा |. 
त त्कार गृहकोशातुजीविष | | पुर्न उन विषयोंमें वैंध गया ॥ १० ॥ और फिर | 


निरूढेन ममत्वेन  विरषयेष्वन्वबध्यत ॥१०॥ | तुम्हारे समान नाना प्रकारके भोगोंकी कामनासे उसने 2 
ईजे च क्रतुभिर्घोरेदी क्षित पशुमारकः |. -.. यज्ञकी दीक्षा ले अनेकों पंशुहिंसामय भयंकर यज्षोंद्रारा 


देवान्पित॒न्भृतपतीज्ञानाकामो यथा भवान्‌ ॥११॥ |. पिँ और भूतपतियोंकी आराधना की ॥९९॥ | 


1 


"` | इस प्रकार, .परमार्थ-साधनमें असावधान रहकर अपने 

युक्तेष्वेव ग्रमत्तस्य॒ङुङ्म्बासक्तचेतसः। ˆ | कुंढुम्बमें ही आसक्तचित्त रहनेबाले राजा पुरञ्र्नको 
` आससाईसबै कालो योऽभ्नियः प्रिययोषिताम्‌ ॥१२।। | दद शद्रा संमय उपचित इं जो; लीले | 
५ . ! पुरुषोंको अत्यन्त अप्रिय होता है॥ १९॥ | 
. चप्वेग इति. ख्यातो गन्धर्वाधिपतिनंपः। ,, दे रजन्‌! चण्डवेग नामक एक गन्व्ोका र 

प दावल | था । उसके अधीन तीन सौ साठ महंत ४ 
बलिनः पष्टचुत्तरशतत्रयम्‌ ॥१२॥ | गन्धर्व थे॥ १३ ॥ उन गन्थर्वॉके साथ झुक और | 


गन्धन्येसादनीरस्य मेथुन्यश्च सितासिताः । | कृष्ण वर्णकी उतनी ही गन्धर्वियाँ थीं जो स | 
2 भोगसामग्रियोंसे युक्त राजाः पुरंझनकी. पुरी 
परिवत्त्या 
र्या विड॒म्पन्त सर्वकामविनिर्मिताम्‌ ॥१४ 1 0 रही थी।। १९॥ | 
र; १. प्रा० पा०-बुधो | २. प्राश पा०--मजीजनत्‌ .। ३. प्रा पा०--पाश्चाछू० | ४. प्रा पा०- विषयानन्य । | 


: 3 र 
0 < 


५० ९७ ] 
Sore की स्स्स्स्स्ट 


ते . चण्डवेगानुचरा 
हर्तुमारेभिरे तत्र 
स सप्तमिः शतेरेको विंशत्या च शतं समाः 
पुरंजनपुराध्यक्षो गन्धैययुधे 

रूक्तत्जानफ नि 


शवीयमाणे खसम्बन्धे एकरिमन्त्रहृभियुधा । 


पुरजनपुर यदा । 


ग्रत्यपेधत्प्रजागरः ।।१५॥। 


बली ॥१६॥ 


स एव पुर्या मधुशक्पश्चालेषु खपारपदैः 


२, उपनीतं ~ NAN ७ हि 
उपनीतं बलि ग्रहनन्लाजितो, नाविदद्भयम्‌ ॥१८॥ 


कालस दुहिता काचित्त्रिलोकीं वरमिच्छती । 
पर्यटन्ती. न वहिष्मन्प्रत्यनन्दत कश्चन ॥१९॥ 


~ 


दोमग्यिनात्मंनो: लोके विश्रुता दुर्भगेति.सा । 


यो तुष्टा राजषेये तु बृतादात्पूरवे बरम्‌ः।।२०॥। 


कदाचिद्टमाना सा. त्रह्मलोकांन्महा गतम्‌ । 


त्रे बृहद्रतं मां तु जानती काममोहिता ॥२१॥ | 


मयि संरभ्य विपुलमदाच्छापं सुदुःसहम्‌ । . 
खातुमहसि नेकत्र मद्याच्याविगरुखो मुने ॥।२२॥ 


ततो विईतसंकरपा कन्यका यवनेश्वरम्‌ । 


चतुर्थ स्कन्ध 


SS So 
स्मर ( 


_ ०७ 


अयमु 


इस प्रकार जंब गन्धर्वराज चण्डवेगके अनुचर राजा 
पुरज्ञनके नगरको ळूटने छगे तो प्रजागर नामवाले उस 
पाँच फनके सर्पने उन्हें रोका ॥ १५ | हे राजन्‌ ! 
एुरञ्जनपुरीकी रक्षा करनेवाळा वह महा बलवान्‌ सर्प 
सौ वर्षतक अकेळा ही उन सातसौ बीस गन्धवोसे युद्ध 


| करता रहा ॥ १६॥ इस प्रकार वहुतसे योद्धाओंके साथ 
¦ अकेले ही युद्ध करनेवाले अपने एकमात्र सम्बन्धी उस 


(४ "७. रि ~ > 
सपका वल्हीन हुआ देख अपने राष्ट्र और नगरका 


| नापरा त पा । हित चाहनेवाळा राजा पुरञ्जन घबड़ाकर बड़ी चिन्तामें 
चॅन्ता परा जगामातः सराष्ट्रपरवान्धव३ ॥ न्य \ | पड़ गया ॥ १७॥ इतने दिनोंतक वह अपने दूतोंद्रारा 
' लाये हुए करको खीकारकर पाञ्चाछ देशके भीतर 
, अपनी पुरीमें ही रहकर नाना प्रकारके क्षुद्र विषयों- 
। को भोगता रहा । खरीके वशीभूत होनेके कारण उसे 


' इस आपत्तिका कुछ भी पता न चछा ॥ १८॥ 


हे वर्दिप्मन्‌ ! [ इसी समय उसपर एक दूसरा 


' संकट भी उपस्थित हुआ ] कालकी एक पुत्री अपने 
| लिये अनुरूप पति खोजती-खोजती सम्पूर्ण त्रिलोकीमें 
| फिरी, किन्तु उसे किसीने खीकार न किया ॥ १९॥ 


वह बड़ी भाग्यहीना होनेके कारण छोकमें “दुर्गा 
नामंसे विख्यात थी । एक बार उसे राजर्षि पुरुने वरा 
था # इसलिये उसने उन्हें प्रसन्न होकर राज्यप्राप्तिका 


¦ बर दिया था ॥ २० ॥ एक बार जब मैं ब्रह्मलोकसे 


पृथिवीपर आया तब मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी जानकर भी 
उस घूमती हुई काळकन्याने कामातुर होनेके कारण 
मुझे पतिरूपसे वरना चाहा ॥ २१ ॥ [ किन्तु जब 


मैंने उसकी प्रार्थना खीकार न की तो ] उसने अत्यन्त . 


क्रोधित होकर मुझे यह दुःसह महाशाप दिया- हे 
मुने ! तुमने मेरी प्रार्थना खीकार नहीं की इसलिये 
तुम एक स्थानपर अधिक समयतक न ठहर 


| सकोगे' ॥ २२ ॥ 


तब. मेरी ओरसे निराश हो उस कालकन्याने 
कहनेसे भय नामक यबनराजके पास जा 


मयोपदिष्टमासाद्य वत्र नाञ्ना भयं पतिम्‌॥२३॥ | उसे पतिरूपसे वरण करते इए कहा ॥२३॥ 


RS FE मन्ना या वकवा 
१. प्रा» पा०--पुरीं । २. प्रा? पा०--उपानीतं । ३. प्राश पा०--दोमगेन । ४- प्रा० पा०--या संतुष्ट 


५ प्राचीन प्रतिमे : है ० पा०--विंगतसं० । 
तु” इतना अंश नहीं है | ६. प्रा 
# पुरुने अपने पिता ययातिकी इद्धावस्था खीकार की थी । यहाँ उसीसे अभिप्राय है । 
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"००००००० कळती re 


)-चे तला CAAT RTI FANT 
गो ५०८ न ` षत र [ब २७ न्न रएको त श्रीमद्भागवत हो) हि मा नच ः 
५०८ लय x `> औमङ्कागवत है? | ब नरन अ्‌० २५ | 


= र वीरेस्सित पतिम्‌ । “हे बीर ! आप यवनश्रेष्ठको मैं अपना मनमाना परि 
ऋषमं यवनानां त्वां इणे वीरेप्सित बनाना चाहती हूँ । [ अतः मुझे आशा है आप मेरी 


वसि भूतानां कृतः किर न रिष्यति ॥२४॥ | प्रार्थना अवश्य खीकार करेगे ] क्योंकि आपके प्रति 
क श्या: | किया हुआ प्राणियोंका संकल्प कभी विफल नहीं 
द्वाविमावतुझोचन्ति वालावसदुवग्रही । होता ॥२४॥ जो मनुष्य लोक अथवा शाख्नबिहित दान 


ल ।२५।| | नीं देता अथवा जो लोक और शाञ्विधिसे अधिकारी 
x न राति न तुदिच्छति। होकर भी ऐसा दान ग्रहण नहीं करता वे दोनों हो 


मां मद्र भजतीं मे दयां इरु। [| दुराग्रही मूढ़ पुरुंष अन्तमें पछताते हैं॥२५॥ हे. मदर |. 

ह पलमा म मैं आपकी सेवाके लिये उपस्थित हुई हूँ, आप भी मुझे 

एतावान्पौरुषो धमो यदार्ताननुकम्पते ।।२६।। | खीकार कर अनुगृहीत कीजिये । पुरुषका सबसे बड़ा 
म धर्म यह्वी है कि दीनोंपर दया करे” ॥२६॥ 


काठकन्योदितवचो निशम्य यवनेश्वरः । काळकन्याके ये वचन सुन यवनराजने विधाताका 
यापा ळत, एक गुप्त कार्य करानेकी इच्छासे उससे मन्द-मन्द 
चिदेव EEN तत २ मुसकाते इए कहा--11२७॥ “हे कालकन्ये ! मैंने । 
मया निरूपितस्तुभ्यं पतिरात्मसमाधिना । योगदष्टिद्वारा तेरे लिये एक पति निश्चित किया है। ! 


नाभिनन्दति लोकोऽयं तू सबका अनिष्ट करनेवाळी है इसलिये तू किसीको | 
नाभिनन्दति लोकोऽयं त्वामभद्रामसंमतास्‌ ॥२८। | प्रय नहीं है और इसीसे तुझे यह लोक खीकार नहीं | 


त्वमन्यक्तगतिर्भुङक्ष्व लोक कर्मविनिर्मितम्‌ | ः करता ॥२८॥ अतः. तू इस कर्मजनित लोकको | 
टर "cL बळात्कारसे गुप्तरूपसे भोग । तू मेरी सेनाके सहित 
याहि भे एतनायुक्ता अ्जानाश प्रणेष्यसि॥२९॥ | जा । तेरेद्वारा सम्पूर्ण प्रजाका नाश होगा ॥२९॥ 


अज्चारोऽयं मम आता त्वं च मे भगिनी भव । यद्द ग्रज्वार नामक मेरा भाई है और तू मेरी बहिन 
हि जा डक हो । तुम दोनोंके साथ मैं भयंकर सेनाके सद्दित । 
चराम्युभाभ्यां लोकेऽस्मिन्नव्यक्तो भीमसैनिकः ३० | अव्यक्तगतिसे सम्पूर्ण छोकमें विचरूँगा” ॥॥३०॥ | 


-->&७--- 


इति श्रीमद्वागवते णे स्कन्घे 
सथात्रे ही मनन 


सारे विने अतीक गनोपास्याने सेप्रविशोंड्याय॥२७॥ 


किन ऊट द्विता न श्षिच्यलीडा। न ल्न निटि) न्याल ९ न जि फिन्मत्र शिव्ट- 
जमे गए अर्र सा अनन नल ज) (५ त ञडे र ऽए 


र्फ |] NV) €नान्मया.-.. के नन जे दो tS | 
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५०९ |‘ 

SR जज 18 
अट्डाइसवा अध्याय ॥। । 

पुरञ्जनको स्ञ्री-योनिकी प्राप्ति और अज्ञातके ् 
उपदेशसे मोक्षकी प्राप्त 


प जे x । नारदजी बोले-हे प्राचीनवर्हि ! फिर भय नामक 
सैनिका भयनाझ्नो ये बहिष्मन्‌ दिष्टकारिणः । | पवनराजके आज्ञाकारी सैनिकगण प्रञ्यार और काळ 
रज्वारकालकन्याभ्यां विचेरुरवनीमिमाम्‌ ॥ १॥ कत्याके सहित इस प्रथिवीतल्पर बिचरने लगे 


Rh ॥१॥ हे राजन्‌ ! एक वार उन्होंने बडे वेगसे, 
त एकदा तु रमा उज चप । | इद सपे सुरक्षित तथा प्रथिवीके सम्पूर्ण भोगोंसे 
इरुधुमौममोगाल्यां जरत्पन्नगपालिताम्‌॥ २॥ | सम्पन्न पुरञ्जननगरको घेर छिया ॥२।। तव, जिसके 


कालकन्यापि बुथजे पुरंजनपुरं बलात्‌ । | एज्म फॅसकर मनुष्य शीघ्र ही निःसार हो जाता है 


(0). _. हम 23 -: | वह कालकन्या भी बळात्कारसे पुरज्ञनपुरीको भोगने 
गयामिभूतः पुरुषः सथो नि प ॥३॥ | लगी ॥३॥ उस समय वे यवनछोग भी उसके द्वारा | 
तयोपभुज्यमानां थे यवनाः सबंतोदिशम्‌। | भोगी जाती हुई उसी पुरीमें चारों ओरसे मिक्र-मित् 1 
द्वार्मिः प्रविश्य सुशं गरार्दयन्सकलां पुरीम्‌ | ४ ॥ | दारोसे घुसकर उसका विध्वंस करने लगे ॥ ४) पुरीको | 
त्यां. अपीड्यमानायासभिमानी पुरंजनः । | इस प्रकार पीडित होती देख उसके खामित्वका अभिमान 


उयापोरुविधांस्त > - | रखनेवाले महान्‌ कुठुम्वी राजा पुरज्ञनको ममतावश 
रुविधास्तापान्कुडुम्बी ममताकुलः ॥ ५॥ | नाना प्रकारके संताप होने ढगे ॥५॥ 


कन्योपगूढो नष्टश्रीः कृपणो विषयात्मकः |. | फिर काल्कन्याके आलिङ्गन करनेसे तथा गन्ध 
__ HE गन्यर्वयचनेर्बलात्‌ > और यवनोंकी सेनाके आक्रमणसे श्रीहीन, कृपण 
र ॥ ६॥ र 

हता (तथया गन्धदयवनबलात्‌ || २ विषय ग्रस्त, बुद्धिहीन और ऐश्वरयहीन हुआ राजा पुरञ्नन, 
विशीणों खपुरीं वीक्ष्य प्रतिकूलाननाइतान्‌ । अपनी पुरीको नष्ट-भ्रष्ट, पुत्र-पौत्र-भृत्य और मन्त्रियोंको 
पुत्रान्पौत्रानुगामात्याज्ञायां च गतसौहदाम्‌ ॥ ७ ॥ | प्रतिकूल तथा अनादर करनेवाले, ञ्रीको स्नेहशून्य, 


(कथाले रि रित अपनेको कालकन्यासे ग्रस्त और पाश्चालनिवासियोंको 
आत्मानं कन्यया ग्रस्तं पश्वालानरिदूषितान्‌ |. | इत्रुओके हाथमें पडकर भ्रष्ट हुए देख अपार चिन्तामें 


दुरतचिन्तामापन्नो न रेमे तत्मतिक्रियाम्‌ ॥ ८ ॥ | इव गया, और उससे छुटकारा पानेका कोई उपाय न 


निकाळ सका ॥६-८॥ तब अपनी पारछोकिक गति 

फामानमिलपन्दीनो यातयामांश्च कन्यया । और स्नेहसे शून्य हो पुत्र और ख्रीका छान करने- 
विगतात्मगतिस्नेहः पुत्रदारांश्च लालयन || ५ ॥ | बाळे राजा पुरञ्जनने कालकन्याके सेवन करनेसे सार- 
गस्वर्षयवनाक्रान्तां हीन हुए विषयोंकी इच्छासे दीन हो, गन्धव और 
काउकन्योपमरदिताम्‌ । यबनोंसे घिरी हुई तथा काळकन्यासे पीडित उस पुरीको, 
हतुं प्रचक्रमे राजा तां पुरीमनिकामतः ।१०।। | इच्छा नह्ोनेपर.म्ी, त्यागनेका विचार किया ॥९-१०॥ 


' भयनास्नोऽग्रजो  गरत्युपस्ितः । इतनेद्वीमें भय नामक यवनराजके बड़े भाई प्रज्वारने 
नि | बहा, पहुँचकर(सपने . माईका,.प्रिय करनेकी इच्छाः 

देदाह तां. पुरों कृत्स्नां आतुः प्रियचिकीषया ॥११॥ | से *उस- सम्पूर्ण पुरीको जला दिया ॥ ११ ॥ 
१. प्राश्पा2--ययातिभू० । २. प्रा० पा० _-आवापो० । रै--प्रा० आ ` र झफ कर जे इन मिनिद्म आ पुरीमभिनिकामतः | 
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आ य 120: 3 पराये २०४9 मनति, स्त्या ग्तफ्साजा ड्छुल RTE शि... 
र <.नर्यन7तं वरि शरीमहागवतस्टक्लाति | [अ० २० | 


TR ee परी जीजा >- wm 
ST soe sree 


क 0 श जिस समय वह पुरी जलने लगी उस समय पुर 
तस्यां हा सेवकगण, कुठुम्बके लोग, कुटुम्बकी खामिनी भाया जै 
कौडुम्बिकः कुटुम्बिन्या उपातप्यत सान्वय ॥१२॥ ¦ अपनी सत्तानके सहित उसे अत्यन्त दुःख हुआ | १२) 

इस प्रकार उस पुरीको काळकन्यासे व्याप्त और अपने | 

यवनोपरुद्धायंतनों ग्रस्तायां कालकेन्यया । निवासस्थानको यब॒नोंके हाथमें गया देख प्रज्याचे | 
“हिल (कीरीन | उपद्रवसे पीडित वह पुरीकी रक्षा करनेवाळा स 
पुया ग्रज्वारसंसृ्ः पुरपाला5न्वतृप्यत ॥१३॥ | अत्यन्त पीडित हुआ ॥१३॥ ओर जब वह उस नगरको 


रक्षा करनेमें सर्वथा असमर्थ हो गया तो महान्‌ कटे 
न शेके सोऽवितुं तत्र पुरुकृच्छोरुवेषधुः | ` ` ' दारण अत्यन्त कापते हुए उसने वहाँसे निकल जाने- | 


५ 


< भुर 77] 


ET #*८ ६ ७30: - ०1 ३ 4 # «40 ७३२०७ SP 


YR की इच्छा की जैसे जळते हुए इक्षके कोटरमें रहनेवा 
ई गन्तुमेच्छत्ततो. इक्षकोटरादिय सानलादु ९४ सर्प उससे निकल जाना चाहता है ॥१४॥ हे त्क 
है प - _ उस सपने | 
७ ४ यवनेररिभी राजन्नुपरुद्धो ' रुरोद ह॥१५॥ , ज्यों ही बहाँसे जानेकी तैयारी की त्यों ही यवनोंने, उसे | 
हू टु " ः | | रोक ल्या । इससे वह (दुःखी होकर ) रोने । 
जे शि लगा ॥१५॥ ` | | 
| (ॐ दुहितुः पुत्रपोत्रांथन जौमिजामातपार्षदान्‌। ` ` इसी समय अपने कुटुस्बसे वियोग होनेका अबसर | 
f 4 जन | उपस्थित हुआ देख, खीके वशीभूत होनेसे अत्यन्त | 
1; ८ खत्वावशिष्ट यत्किखिंदृशृहकोशपरिच्छद॒म्‌ ॥१६॥ । दोन और गृह आदियें “मैं-मेरापन' का भाव रखनेसे | 
: | अत्यन्त बुद्धिहीन हुआ वह गृहस्थाश्रमी राजा पुरक्षन | 
५ अहं ममेति स्वीकृत्य गृहेषु कुमतिग्रेही । `| पुत्री, पुत्र, पौत्र, पुत्रवधू, जामाता, सेवक और अपने 
E | करके माने हुए जो कुछ भी घर, कोशा तथा अन्यान्य 
S 
व्या ॥१६-१७॥ “हाय ! मेरे परलोक चळे जानेपर यह 
हलो 


लोकान्तरं गतवरति मय्यनाथा ङुटुम्बिनी । | बड़े भारी कुठुम्बबाली मेरी भार्या अनाथा होकर अपने 
बाल-बच्चोंकी चिन्तासे प्रस्त रहकर किस प्रकार अपना 
वर्तिष्यते कथं त्वेषा चालकाननुशोचती ।। १८ | निर्वाह करेगी £ ॥१८॥ यह सवदा मेरी सेवार्म तत्पर 


। रहती है । मेरे भोजन किये बिना कभी भोजन नही | 
न मय्यनाशिते अ नालाते खाति मत्परा । | करती और स्नान किये बिना रान नहीं करती | जब . 


ce - तरी, भी मैं रूठ जाता हूँ तो यह बड़ीं भयभीत हो जाती । 
मयि रषे सुसंत्रस्ता भत्सिते यतवाग्भयात्‌॥१९॥ | हे और यदि झिड़कने लगता हैँ तो डरके मारे चुपचाप 


२4[9४९०/५० | रह जाती है ॥१९॥ जब मुझसे कोई भूल हों जाती 
` अयतिः माजं व्यूपिते/शोककरणिता |. है तो यह मुझे सचेत.कर देती है और जब मैं परदेश | 


tt २८४८/2 १0: ५ | चला जाता हूँ तो मेरी ,विरहन्यथासे अत्यन्त दुर्बळ हो 


ल riod 
Ri) 


ने के भत्कने MR र 


| 

|! 

दध्यो प्रमदया दीनो विप्रयोग उपखिते।॥१७॥ | पदार्थ थे उनके ल्यि इस प्रकार चिन्ता करने छगा-- | 
। 

| 
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` पुवद्यचनेरेष नीयमानः 


k 


` पुरीं विहायोपगत 


> दाररिन्मा इले न्यक्ख्जित्त्‌ 


क फनर्ण दीन 
भे अ° २८ ] च््त्न्द्स्तः 
वर्तौतदगुहमेथीयं वीरस्ररपिं नेष्यति ॥२०॥ 


युराश्चिता 


क्रय हु दारका दीना दीरकीवा परायणाः । 


वर्तिष्यन्ते मयि गते भिन्ननाव इवोदधो ॥२१॥ 


एवं कृपणया वुद्धचा शोचन्तमतदर्हणम्‌ । 
ग्रहीतुं कृतधीरेनं भयनामाभ्यपद्यत ।।२२। 
स्कं . क्षयम्‌ | - ` 
अन्वद्रवन्तुपथाः शोचन्तो 

. उपरुद्वो जङ्गमः । 

गदा तंमेवांलु पुरी विशीर्णा प्रकृति गता ॥२४। 


विक्रुष्यमाण'ः प्रसभं यवनेन वलीयसा । 


नाविन्द्त्तमसाविष्ः सखायं सुहृदं पुरः ॥२५॥ 


तं यज्ञपदावोऽनेन संज्ञप्ता येऽ दयाळ्ना । 


नं $= , बलि दी थी वे उससे प्राप्त हुई _पीडाका. स्परणकर 


' उसे धपूर्वक कुठारोंसे कांठने 'छगे ॥२६॥ ‘इस 


ुठरिश्रिच्छिदुः रुद्धाः स्मरन्तोऽमीवमस्य त॑त्‌ २६ 
अनन्तपारे तमसि मग्नो नष्टस्मृतिः. समाः । 
शाश्षतीरनुभूयातिं `` - प्रमदासङ्गदूषितः । २७! 


तामेत्र. मनसा गुहन्त्रभूव प्रमदोत्तमा | 


अनन्तर विदभस्य राजसिंहस्य वेश्मान।।२८।' ` 


उपयेमे चीयपणां वेदर्भ मलयध्वजः | 


वैया स जनयांचक्र आत्मजामसितेक्षणाम्‌ | 


PNR el SRSA 


¬ २. प्रा० ` पा०--रभिनेष्यति ।- २. प्रा पायामृवे! है. शरश पे 
सत्यादि २८ वें इलोकका उ्तयुर्ष मर्‌ तही. है 1... “र; 
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जाती है । सो, यद्यपि यह वीरमाता है, तो भी मेरे 
पीछे क्या यह गृहस्थाश्रमके व्यवहारको चला सकेगी ? 
॥२०॥ समुद्रमे नावके टूट जानेपर जैसे उसके पथिक 
व्याकुल हो जाते हैं उसी प्रकार मेरे परलोक चले 
जानेपर'जिनका कोई सहारा नहीं है. ऐसे मेरे पुत्र 


, और पुत्री अत्यन्त दीन होकर किस प्रकार जीवन 


धारण करेंगे ?? ॥२१॥ 


इस प्रकार दीनबुद्विसे -अपने ख्ी-पुत्रादिके छिये 
शांकाकुल, किन्तु खयं शोक करनेक्रे अयोग्य 
राजा पुरञ्जनको पकड़नेके लिये वहाँ भय 
नामक यवनराज आया ॥२२॥ जब यवनगण उसे 


। पशुके समान बाँधकर (अपने स्थानको ले चळे तो 
भृशमातुराः ॥२३॥! ¦ __= र ड : 
, उसके अनुचरगण अति आतुरतापूवैक शोकाकुल हो 


उसके पीछे-पीछे चलने लगे ॥२३॥ इसी समय यवनों- 
द्वारा रोका हुआ बह सर्प भी नगरसे निकळकर उसके 


' साथ हो लिया । उसके जाते हो वह नगर छिन्न-मिन्न 


होकर अपने कारणमं लीन हो गया ॥२४॥ इस प्रकार 
महाबळी यवनराजके बलपूर्वक खींचनेपर भी राजा 
पुरञ्जनने अज्ञानवश अपने परम हितकारी और पुराने 
मित्र अज्ञातका स्मरण नहीं किया ॥२७॥ . . 


तदनन्तर, उस निर्दयी राजाने जिन यज्ञपशुओंकी 


प्रकार, ख्रीके संगसे जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हा -गया. था 
वह राजा पुरञ्जन अनन्त और अपार अन्धकारम 


` डूबा रहनेसे अनेकों वर्षतक -ज्ञानहीन “रह अन्तम 


उस ख्रीका ही चिन्तन रहनेसे त्रिंदमदेशीय राज- 
त्रेष्के यहाँ एक खीरत्न होकर उत्पन्न हुआ 
॥२७-२८॥ तदनन्तर पुरुपार्यसे ही प्राप्त .होनेयाग्य 
उस विदर्भनन्दिनीको शत्रुआके पुरोंको जीतनेवाले 


: ` पाण्ड्यंनरेशा महाराज मलयध्वजने युद्धमं और सब 
.. युधि निजित्य राजन्याम्पाण्ड्यः परपुरंजयः॥।२९॥ ` 


राजाओंको जीतकर विवाहा ॥२९।| फिर महाराज 
मळ्यध्बजने उस विदर्भकुमारीके गर्भसे एक स्यामः 


॥०--यत्‌ । ४. प्राचीन प्रतिमे 'अनन्तर 
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ME 9 कन्या और उससे छोटे सात पत्र: 
माडा :॥३०॥ | लोचना कन्या टू उर उद्य 
यवीयसः सप्त सुतान्सप्त द्रविडभूश्ृत किये जो आगे चलकर द्रविडदेशके सात राजा 


एकेकऱयामवत्तेषां राजन्नईदम्ुदम्‌। |॥२०॥ हे राजन ! उनसे प्रत्येक पुत्रसे एक 
= ०... र अरब पुत्र उत्पन्न इए, जिनके वंशधरोसे यह 
भोक्ष्यते यहंशर्धरेमही मन्वन्तरं॑ परम्‌॥२१।। | मन्वन्तरके अन्तपर्यन्त तथा उससे पीछे भी मोगी. 
प धृतत्रताम्‌ | जायगी ॥३१॥ राजा मल्यध्वजकी ब्रतपरायणा 
अगस्त्यः प्राग्दुहितरसुपयेमे | | लिका विवाद” बजा र 
यस्यां इढच्युतो जात इध्मवाहात्मजो झुनिः।।३२।। | उनके इढच्युत नामक पुत्र हुआ जिसका पुत्र . 
हू इध्मवाह था ॥२९॥ 


विभज्य तनयेभ्यः क्ष्मां राजपिर्मलयध्वजः | अन्तमें राजर्षि मल्यध्यज अपना राज्य पुत्रक 


5* क प्या बाँटकर भगवान्‌ कृष्णकी आराधना करनेकी इच्छसे 
आरिराधयिषुः क्ष्णं स जगाम इराचरम्‌ कुलाचल पर्वतपर चले गये ॥३३॥ उस समय चन्द्रिक 


हित्वा गुहानसुतान्मोगान्वैदभी मदिरेक्षणा । | जिस प्रकार चन्द्रदेवका अनुसरण करती है उस 
झो ज्योत्स्नेव रजरन प्रकार मत्तलोचना चैदभी अपने घर पुत्र, और 
अन्वधावत पाण्डे ज्योत्स्नेव रजनीकरम्‌॥२४।। | समरत भोगोंको तिलाज्जलि दे पाण्ड्यनरेशके साथ | 


पर आप | हो ढी ॥३४॥ वहाँ चन्द्रमसा, ताम्रपर्णी | 
तत्र चन्द्रमसा नाम ताम्रपणी बटोदका। हो ली ॥२४॥ वहाँ चन्हससा, ताम्रपर्णी और बटोदका | 
नामकी तीन नदियाँ थीं । उनके पवित्र जलमें अपने | 


रेत _ मत्नलीत शो 
कन्दाष्टिमिमूलफ ai पुष्पपेस्तृणोदके | नवाह ९ 
पलफलेः १ | | मूळ, फल, झूल, पत्ते, तृण और जळ आदिसे नि 


उ अल 
| त 
। करते हुए धीरे-धीरे शरीरको सुखानेवाळा कठोर तप 
" न गनेगांत्रकर्षणं है | र 
वर्तमानः गनेगात्रकर्पणं तप आखितः ॥र६॥ करने छने ॥३५-३६॥ उनसमदर्शी महाराजने शीत- 
शीतोष्णवातवर्षाणि क्षुत्पिपासे प्रियाग्रिये। उष्ण वर्ष-वायु; क्षुधा-पिपांसा, प्रिय-अप्रिय और 
, $ | सुख-दुःख आदि इम्द्रोंको जीत लिया ॥३७॥ फिर 
सुखदुःखे इति इन्द्ान्यजयत्समद्‌शेनः ॥२७।। | तप, ज्ञान और यम-नियमादिसे वासनाओंको क्षीण 


तपसा विद्या पक्ककषायो नियगेर्यमैः | | करते इए इन्दर) प्राण और मनको जीतकर अपने | 
व्य कमान विसित मि चित्तको ब्रह्ममे लीन कर दिया ॥३८॥ इस प्रकारं | 
युयुजे अहमण्यात्मानं बाजताक्षांनलाशयः ।।२८।। | सौ दिव्य वर्षपर्यन्त वे स्थाणुके समान निश्चलमावसे 


आस्ते खाणुखिकत्र दिव्यं वर्षशतं खिरः । | एक स्थानपर बैठे रहे श्रीवाघुदेव भगवान अत्यन्त _ 
| 2 | परीति हो जानेके कारण इतने. समयतक उन्हें और | 
वासुदेवे भगवति नान्यद्वेदोदहन्नतिम्‌ ॥२९।। | कुछ भी न जान पड़ा ॥३९॥ हे राजन्‌! अपने | 


स च्यापकतयात्मानं व्यतिरिक्ततयात्मनि । अन्तःकरणमें सब ओर स्फुरित होनेवाले विद्ध | 
विज्ञानदीपकसे साक्षात्‌ भगवान्‌ हरिरूप गुरुके 
~ ० टो नि या RS 
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साची म. स्त्र्‌ | 

| शा 

विद्वानस्सम इवामशेसाक्षिणं विरराम ह ॥४० ॥ | उपदेशद्वारा अपने-आपकों खप्नम्रपञ्चके साक्षीके 
साध्षाळूगवताक्तन शुरुणा हारणा नृप । 


समान, सम्पूर्ण उपाधियोंमें व्याप्त और उनसे पथक 
विशुद्धज्ञानदीपेन स्फुरता विश्वतोमुखम्‌ ॥४१॥। | जानकर राजा मल्यध्वज उपरत हो गये ॥४०-४१॥ 
परे अह्मणि चात्मानं परं जह्म तथात्मनि । और फिर अपने आप्माको परबनह्ममें तथा पलकों 


वीक्षमाणो विहायेक्षामस्मादुपरराम इ॥४२॥ | ¬ नख्पसे देल इस अभेदिन्तनको भी 
| स्यागकर सर्वथा शान्त हो गये ॥४२॥ 


परमधमज्ञ चेद ध्व्‌ | 
पतिं परमधमज्ञ वेदर्भी मलयध्वजम्‌ । । हे राजन्‌ ! इस समय पतिपरायणा बैदी सम्पूण 


भोगोंको त्यागकर अपने परम धर्मज्ञ पति मल्यध्वजकी 
बड़े प्रेमसे सेवा करती रही ॥४३॥ उसने झरीरपर 
चीर-वख् धारण कर रखे थे, ब्रत-उपवासादिके 
र | कारण उसका शरीर अत्यन्त कृश हो गया था और 
बमाबुपपतिं शान्ता शिखा शान्तमिवानलम्‌ ॥४४॥ (८श्विरके केश आपसमें मिलकर जटाओंमें परिणत हों 
आन त गये थे । उस समय वह अपने पतिदेवके पास धूम- 

अजानती प्रियतमं यदोप्रतमज्ञना। | रहित अग्निकी शिखाके समान झान्तभावसे सुशोभित 
| हुई ॥४४॥। उसके प्रियतम परलोकवासी हो चुके थे 
। किन्तु फिर भी पहलेहोके समान स्थिर आसनसे 
| विराजमान थे । इस रहस्थको न जाननेके कारण वह 
| उनके पास जाकर उनकी पूर्ववत्‌ सेवा करती रहो 

आसीत्संविग्रहृद्या यूथभ्र्टा मृगी यथा॥४६॥ | ॥४५॥ एक दिन पतिके चरणोंकी सेवा करते हुए 
वि ी उस अबलाको उन चरणोमें उष्णता प्रतीत न हुई । 
आत्मानं शोचती दीनमवन्धुं विङ्कवाश्रुभिः । | तब वह यूथमेंसे एयक हो भूळी इई ृगीके समान चित्तमें 
| नावास हिने साखर अर अत्यन्त व्याकुळ हुई ॥४६॥ उस भयंकर वनमें 
एसच्य ` विपिने सुसर प्ररुरोद सा ॥४७॥ | अपनेको बन्धुह्दीन और दीन अवस्थामें देख वह 

| अति शोकाकुल हुई और ऑसुओसे स्तनोंको मिगोती 

| हुई बड़े जोर-जोरसे रोने लगी ॥४७।। और बोळी- 
दस्युम्यः धन्यो बिभ्यतीं पातुमर्हसि ॥४॥ | “हे रजे ! उठे, उठे यह समुद बिर इई भूमि 
का | दस्युओं और अधम राजाओंसे भयभीत हो रही है 
' एबं विलपती बाला -विपिनेऽनुगता पृतिम्‌ । आप इसकी रक्षा कीजिये” ॥४८॥ पतिके साथ 


र ५ र्ट वनमें गयी हुई वह अबला इस प्रकार विलाप करती 
ता पादयोर्मर्द, स्त्य्‌ ॥९॥ | ३ पतिक चरो गिर पडी और रो-ोकर आय 


` चितिं दारुमयों चित्वा तसां पत्युः कलेवरम्‌ । बहाने छगो ॥ ४९॥ फिर छकड़ियोंकी चिता 


बनाकर उसपर पतिका शरीर रक्‍खा और अग्नि 
आदीप्य प्य चालुमरणे विलपन्ती मनो दधे ॥५०॥ | व्या खयं सती होनेका निश्चय किया ॥५०॥ होनेका निश्चय किया ॥५०॥ 
छित | 


१, प्रा० पा०--इक्षमाणो | २, प्रा० पा०--विहायेमामस्मा० | ३. प्रा पा०--नोपलमे ० | ४ प्रा० प[्‌०---- 
_ मार ६५— 


्रेम्गा पर्यचरद्धित्वा भोगान्सा पतिदेवता ॥४१॥ | 


चीरवासा त्रतक्षामा वेणीभूतशिरोरुहा । 


सुखिरासनमासाधय  यथापूर्वयुपाचरत्‌ ॥४५॥ 


यदा नोपारभेताइघ्रावूष्माणं पत्युरर्चती । 


इच्तिष्ठोत्तिष्ठ॒ राजर्षे इमाञुदधिमेखलाम्‌ । 
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| रि MM i | हे प्रभो | 
४ आत्मवान्‌ उ 

rN पूर्वतरः कश्चित्सखा ब्राह्मण | मित्र एक आ्न्ञानी ब्राह्मण वहाँ आया और उस 
>] न रुदतों ग्रमो ॥५१॥ हुई अबलाको मधुर वाणीसे | 

¦ सात्त्वयन्वल्गुना साम्ना तामाह रुदतो म रुदन करती हु झर समझते | 

४)_ | हुए कहने लगा ॥५१॥ र । 
| डु रि ब्रोह्मण उवाच ब्राह्मण बोला--तू कौन है £ किसकी पुत्री है ? 
३.५ | तथा जिसके लिये त्‌ शोक कर रही है वह. यह , 
® का त्वं कस्यासि को वायं शयानो यस्य शोचसि । सोया हुआ पुरुष कौन है £ क्‍या तू मुझ अपने | 
क रा वेचचर्भ, मित्रको जानती है जिसके साथ पहले विचरा करती | 
८५ जोनासि किं सखायं मां येनाग्रे विचचथ ह ॥५२॥ | 4 ॥५२॥ हे सखे ! जिसका अविज्ञात मित्रथा | 


था स निजञास ऐसे अपने-आपको क्या तुम जानते हो १ तुम पृथिवी- 
अपि स्मरसि चात्मानमविज्ञातसखं ससे । के भोगोंकी इच्छासे मुझे त्यागकर चळे गये थे, सो 


हित्वा मां पदमन्विच्छन्मौमभोगरतो गतः ॥५२॥। | क्या तुम्हें स्मरण है १ ॥५३॥ हे आये ! पहले मैं और 

दोनों ही मानसरोवर ( अन्तःकरण ) में रहनेवाठे 
हंसावहं च त्वं चार्यं सलायो मानसायनो । हंस ( शुद्धखभाव ) थे। हम दोनों एक सहत्त 
अन्ता ना इदः! (र्थ जरा | व्षपर्यन्त ( प्रलयकाळके अन्ततक ) बिना किसी 


अभूतामन्तरावीकः सहन्तपरिवत्सरान्‌ ॥५४)॥ निवासस्थानके ही रहते थे ॥५४॥ हे मित्र | वे ही 

४ है जनि तुम विषयभोगोंकी इच्छासे मुझे त्यागकर चले गये | 

सत्व विहयाय मां बन्ध गतो हीम्‌ । और प्रथिवीपर विचरते-विचरते तुमने किसी ख्तरीका | 

विचरन्पदमद्राक्षीः कयाचिन्निमितं स्रिया ॥५५॥ | रचा हुआ एक स्थान देखा ॥५५॥ जो पाँच बगीचों, | 

नौ दरारों, एक द्वाररक्षक, तीन परकोटों, छः इच्छित 

पञ्चारामं नवद्वारमेकपालं त्रिकोष्ठकम्‌ । बसतुएँ देनेवाळे वैश्यों, पाँच बाजारों और पाँच | 

| उपादान कारणोंवाळा था तथा जिसकी खामिनी | 
एक खत्री थी ॥५६॥ हे राजन्‌ ! इन्द्रियोके पाँच 
विषय ही उसके बगीचे थे, नौ इन्द्रिय-छिद्र द्वार थे 
तेज, अपू और अन्न तीन परकोटे थे, मन और पाँच 

तेजोः्वज्ञानि कोष्ठानि कुटमिन्द्रियसंग्रहः ।५७॥ | ज्ञानेन्द्रिय छः वैश्य थे, क्रियाशक्तियुक्त केदो | 


| ही बाजार थीं तथा पञ्चभूत ही कभी क्षीण न होते | 
विपणस्तु क्रियाशक्तिभूतप्कृतिरव्यया । वाला उपादान कारण था। हे. मित्र ! ( ह | 
शक्त्यधीशः पुमांस्त्वत्र शक्ति ही जिसकी खामिनी है ऐसे इस नगरमें प्रवेश . 

चत्र प्रविष्टी नावबुध्यते ॥५८॥ करनेपर पुरुष अपने खरूपको नहीं जान पाता | 
| तस्मिंस्त्वं रामया स्पृष्टो रममाणोऽभ्रतस्मृतिः । ॥५७-७८॥ हे समर्थ ! उस नगरमें एक रमणीपर 
क Ei र मोहित होकर तुम - उसके साथ रमण करते-करते 
' . तत्सन्नादीहीं प्राप्ती दां पापीयसीं प्रमो ॥५९॥। | अपने खरूपको भूछ गये और उसीकी - सङ्गति | 
FE , त | इस कल अवस्थाको प्रात हर .__-- अवस्थाको ग्राप्त इर ॥ ५७ ॥ 
२. प्राचीन प्रतिमं आहण उवाच? इतना अंश नहीं है। २. प्रा० पा०--किं जानासि। ३- प्राश पा? 
चरेम हि । ४' मा९. ग उत्युमानत tle पल, हाट by S3 Foidation USA 
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षृट्कुलं पञ्चविपणं पञ्चनकृति ्रीघवम्‌ ॥५६॥ 


टे कला OEY OETA 1 $. 1५७४७ Gibby 3 Dib हु.) १ _आ 


पञ्चेन्द्ियार्था आरामा द्वारः प्राणा नव प्रभो । 
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त्र त्वं विदभंदुहिता नायं वीरः सुहृत्तव | तुम विदर्भराजकी पुत्री नहीं हो और यह वीर मल्यघ्वज 1 
(तित्वं पुर - ` । भी तुम्दारा सुहृद नहीं है और जिसने तुम्हें नौ 
7 सं खिय सतीम्‌ भी तुम नहीं हो ॥६०॥ तुम जो 
माया हयेषा मया सृष्टा यत्पुमांसं ख्रियं संतीम । तुम जो अपनेको पुरुष 
कर प | ७! सती खी समझते हो, यह मेरी रची हुईं माया 
मन्यसे नो भयं यढ. हंसी पडयावयोर्गतिम्‌ ॥६१॥ | द दै। वासते तुम दोनोमेंसे कोई भी नहीं हो, 
| हम दोनों हंस हैं । हमारा जो वास्तविक खरूप है 
अहं भवान्न चान्यस्त्वं त्वमेवाहं विचक्ष्व भोः। उसे तम जानो ॥ ६१॥ हे मित्र ! जो मैं (श्र) हैँ 
हे क. धट । सो तुम (जोब) हो, तुम मुझसे अन्य नहीं हो तथा मैं 
न नो पश्यन्ति कवयश्छिद्रं जातु मनागपि ॥६२॥ | भी जो तुम हो वही हैँ-ऐसा तुम निश्चय करो। 


कत, आतान | वुद्धिमान्‌ पुरुष हम दोनोमें किसी समय थोड़ा-सा मी 

पथा उठता आत्सानमंक्रमादशेचक्षुपोर। | अन्तर नहीं देखते । ।६२॥ जिस प्रकार पुरुष अपने 

दिधाभूतमवे्षत तथेवान्तरमावयोः ॥६३॥ | ही समको दर्पण और दूसरे पुरके नेत्र दो | 
ण 30003 प्रकारका देखता है उसी प्रकार हम दोनोंका अन्तर | 


| है ॥६३॥ 

एवं स मानसो हंसो हंसेन प्रतिबोधितः । | इस प्रकार हंस ( ईश्वर ) द्वारा सावधान किया 
i जानेपर वह मानसरोवरका हंस ( जोब ) अपने 

सखलदृच्यसिचारेण नष्टामाप पुनः समृतिम्‌॥६४। | खरूपमे स्थित हुआ, और उसे अपने मित्रके बियोगसे 

बर्दिष्मच्नेतद ध्यात्म॑ पारोक्ष्येण प्रदर्शितम्‌ । भूछा हुआ आसन्ञान फिर प्राप्त हुआ ॥६४॥ हे. 


प्राचीनबर्हि ! मैंने तुम्हें यह आत्मज्ञानका वर्णन परोक्ष- 
यत्यरोक्षश्रियो देवो भगवान्विश्वभावनः ॥६५॥ | रूपसे छुनाया है, क्योंकि जगद्रचयिता भगबानूको 


अप्रकट वर्णन ही प्रिय है ॥६५॥ 
~ DOG OCS 


इति श्रीमद्भागवते महपुराणे चतुर्थस्कन्चे पुरंजनो- 
पाख्यानेडशविंशतितमोडष्यायः ॥२८॥ 
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` पुरक्षनोपाण्यानका तात्पर्य 


ग्राचीनवर्हिरुवाच राजा प्राचीनब्हिने कहा-भगवन्‌ ! आपके वचनों 
मगवंस्ते वचे -समामिय सम्यगवगम्यते 1 गूढ़ अमिप्राय हमारी समझमें नहीं आता । उनका ' 
भगवंस्ते वचा रि । अर्थ विवेकी पुरुष ही समझ सकते हैं, हम क- / 
कवयस्तद्विजानन्ति न वयं कममोहिताः ॥ ^ | | बिमोद्दित पुरुष उसे नहीं जान सकते [ अतः उहे | 
[ स्पष्ट करके समझाइये ] ॥१॥ 


नारद उवाच श्रीनारदूजी बोले-हे राजन्‌ ! पुरक्षनको तुम जीव 

टके. र समझो जो अपने लिये एक दो तीन चार अथवा बहुत 
पुरुष पुरञ्जनं विद्याद्यद्च्यनकत्यात्मनः उर से चरणोंबाला या बिना पैरोंका शरीररूप पुर तैयार ' 

एकदित्रिचतुष्पाद करता है ॥२॥ उस जीवका जो अज्ञात नामक मित्र 

एकद्वित्रिचतुष्पादं॑ बहुपादमपादकम्‌ ॥२॥ बताया गया है. वह ईश्वर है, जिसका जीवोंको किसी 


योऽविज्ञाताहृतस्तस्य॒ पुरुषस्य सखेश्वरः । प्रकारके नाम गुण अथवा कमसे ज्ञान नहीं होता | 
॥३॥ जिस समय जीवको प्राकृत गुणोंको पूर्णतया | 


यन्न विज्ञायते पुम्मि्नामभिवा क्रियागुणैः ॥ ३ ॥ | ग्रहण करनेकी इच्छा होती है उस समय वह [और | 
- "र सब शरीरोंकी अपेक्षा ] नौ इन्द्रिय-छिद्वरूप द्वारोंबाठे 

यदा जिधश्न्पुरुषः कात्स्न्थन प्रकृतेगुणान्‌ । तथा दो हाथ और दो पैरोंवाळे मचुष्यन्रीरको ही 
नवद्ारं डिहस्ताहिं तत्रामनुत साध्विति ॥ ४॥ उत्तम मानता है ॥४॥ जिसके कारण देइन 
े आ वाष ततार भ ति [दिमें मैं और मेरेपनका भाव होता है-~-उस बुद्धिको | 
बुद्धिं तु प्रमदां विद्यान्ममाहमिति यत्कृतम्‌ । ल्ली समझो उसके आश्रयसे ही पुरुष इस देहमें इन्द्रियों- | 
द्वारा उनके विषयोंको भोगता है ॥५॥ जिनके र | 


यामधिष्ठाय देहेऽस्मिन्ुमान्श्केऽक्षमिशुणान्‌।। ५ ॥। | ज्ञान और कर्म होता है वे दशा इन्द्रियाँ ही उस खीवे 
मित्र थे, इन्द्रियोंकी वृत्तियाँ उसकी सखिया थीं तथा 


naman eee eee +ननम»+नओक तन +०- 
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सखाय इन्द्रियगणा ज्ञानं कर्भ च यत्कृतम्‌ । पाँच दृत्तियोंबाळा प्राण नगरकी रक्षा करनेवाले पाँच | 

सख्यलदूबत्तयः आणः पत्रवृत्तियेथोरगः ॥ ६॥ | फणके सके समान या ॥९॥ दोनों प्रकारकी इनि | 
ः के नायक मनको बृहद्वल नामक मुख्य योद्धा समझी ' 


बृहढ्वरं॑ मनो विद्यादुभयेन्द्रियनायकम्‌ । ` | इन्द्रियोंके शब्द-स्परशादि पाँच विषय ही पाश्चो् देश 
हे जिनमें वह नौ द्वारोंवाळा नगर बसा हुआ है | 


पश्वाला' पञ्च 'विषया यन्मध्ये नवखं पुरम्‌ ॥ ७ ॥ | उस नगरमें जो एक-एक स्थानपर दो-दो द्वार बताये 
अधिणी नासिके नग र हैं वे दो नेत्रगोलक, दो नातिकारण और दो । 
र कुळ नौ द्वार हैं जिनमें होकर वह जीव अपने | 
ङे दवारो बहियाति यसतदिन्द्रियसंयुतः ॥॥ ८ ॥ | मित्रोके साथ बाहर विषयोंकी ओर जाता है ॥ ८ | | 
गज 
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स |“ नः १७ 
अक्षिणी नासिक आस्यांमात पञ्च पुर? कृताः । | उनमेंसे र दो जैत्र-गोलक, दो नाप्तिका-रनत्र और 
| के उल--ये पाँच पूर्वकी ओरके द्वार हैं तथा 
दाहिने कानको दक्षिणका और वायें कानको उत्तरका 
दार समझना चाहिये ॥९॥ नोचेकी ओरके गुदा और 
| शिश्न ये दो पश्चिमके द्वार कहे जाते हैं । खद्योत और 
कल A RF | आविमुंखी ये एक स्थानपर बताये हुए दो द्वार दोनों 
री चात्र नत्र एकत्र नासते । नेत्रगोलक हैं. । रूप विभ्राजित नामका देश है जहाँ 

का तर जीव अपने मित्र चक्षु-इच्धियक्े साथ [ जिसे पहले 
रूपं विश्राजितं ताभ्यां विचष्टे चक्षुषेश्वरः ॥१०॥ | चुमान्‌ कहा है ] जाता है ॥१०॥ दोनों नातिका- 


. | रन्भॉको नलिनी और नालिनी नामक द्वार कहा गया 


दक्षिणा दक्षिणः कर्ण उत्तरा चोत्तरः स्मृतः ॥ ९ ॥| 


पश्चिमे इत्यधोद्ारों गुदं शिक्षमिहोच्यते । 


नलिनी नालिनी नासे गन्धः सौरभ उच्यते | | है और नासिकाका विपय गन्ध ही सौरभ देश कहा 


जाता है । प्राणेन्द्रि अवघूत नामक मित्र है । मुख 
प्राणोऽवधूतो झुख्यास्थं विपणो वाग्रसविद्र्सः॥११॥। | सुख्यनामक द्वार है तथा उसमें रहनेवाछा वागिन्रिय 
| विपण और रसनेन्द्रिय रसविद्‌ नामक मित्र हैं ॥११॥ 
आपणो व्यत्रहारोऽत्र चित्रमन्धो बहूदनम्‌ । वाणीका व्यवहार आपण और नाना प्रकारका अच 
बहूदन है । तथा दाहिना कान पितृह और बायाँ कान 

पितृहृदेक्षिणः कर्ण उत्तरो देवहूः स्मृतः ।॥।१२॥ | देवहू कहा गया है ॥१२॥ कर्मकाण्डरूप प्रदृत्तिशाक्ष 
| और ज्ञानकाण्डरूप निवृत्तिशात्र ही क्रमशः दक्षिण 
प्रवृत्त च निवृत्त च शाख्नं पञ्चालसंज्ञितम्‌ । पाञ्चाल और उत्तर पाञ्चाळ देश हैं, जिन्हें श्रवणेद्धिय- 


रूप अपने मित्र श्रुतधरके द्वारा सुनकर जीव क्रमशः . 


पितृयानं देवयानं श्रोत्राच्छृतधराद्रजेत्‌ ॥ रे॥ | पितृयान और देवयान मार्गको प्राप्त होता है ॥१३॥ 
आसुरी नामक पश्चिमद्दार शिस्न है; उसके द्वारा 

आसुरी मेढमर्वाग््धाव्येवायो ग्रामिणां रतिः।  ख्रीअसंग करना ही प्रामक नामका देश है तया 
दुद नमं | उपस्थेन्दिय उसमें रहनेवाला दुर्मद नामक मित्र है । 

उपखो दुर्मदः प्रोक्तो निऋ तिर्गुद उच्यते ॥१४॥ | एदा निरति नामक पश्चिमद्वार है ॥१४। नरक वैशास 
स नामक देश है और पायु-इन्द्रिय छुब्धक नामका 

RN ७ ~ 5 
पशसं नरकं पायुळुब्धकोष्न्यो तु मे शुणु [मित्र है। अब जो दो अन्ध बताये थे उनका तात्पर्य 
3 बताता हुँ, सुनो । हाथ और पाँव-ये ही दो 

हसपादौ पुमांस्ताभ्यां य॒क्तो याति करोति च ॥१५॥ | अन्ये पुरुष है जिनकी सहायतासे जीव सब कार्य 
आ युकी यातिकरी करता है और जहाँ-तहाँ जाता है ॥ १५ ॥ हृदय 


अन्त्‌परं : ही अन्तःपुर है। उसमें रहनेवाला मन ही विषूची नामक 
आ विषूिरमन त | मन्त्री है | वह जीव उसके सत्त्वादि गुणोंके अनुसार 


न मोह प्रसाद चा हर्षे प्रामोति तदुणेः॥१६॥ क ह वाइन मोति) त |) हर्ष, शोक और मोह आदिको प्राप्त होता है ॥१६॥ 


Mmm क सती 
र | च? इत्यादि तेरहवें रहोकसे 
१, प्रा० पा०--मिह्ोदिते | २. प्रा पा०-विचशे । रः प्राचीन प्रतिमे हृतं च इत्याद तेरह 


तेईसवे इंडोकके : लिखा दै। 
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यथा यथा विक्रियते गुणाक्तो विकरोति वा | 
तथा तथोपद्रशत्मा तदृवृत्तीरचुकार्येते ॥९७॥ 


देहो रथस्त्विन्द्रियाथः संवत्सररयों गतिः । 
दविकर्सचक्रल्तियुणध्वजः प्वासुबनधुरः ॥१८॥ 
मनोररिमबुद्विसतो हृनीडो इन्दकूबरः । 
ञ्चेनद्रयार्थप्रध्ेप` सप्तधातुवरूथकः ॥ १९) 
आकूतिर्विक्रमो वाह्यो स॒गदष्णां प्रधावति । 


एकादशेन्द्रिचमूः  पश्चद्चनाविनोदकृत्‌ ॥२०॥ 


संवत्सरथण्डवेगः कालो येनोपलक्षितः । 
तस्याहानीह गन्धवा गन्थर्व्यो रात्रयः स्मृताः । 
` हरन्त्यायुः परिक्रान्त्या षष्टयुत्तरशतत्रयम्‌ ।२१॥ 
कालकन्या जरा साक्षाल्लोकस्तां नाभिनन्दति । 
खसारं जगृहे मृत्युः क्षयाय यवनेश्वरः ॥२२॥ 
' आधयो व्याधयंस्तस्य सैनिका यबनाश्वराः । 
 ूतोपपर्गाशुरयः प्रज्वारो द्विविधो ज्वरः ॥२३॥ 
वं हुविषेदःलदैनभूतात्मसभवैः । 


एवं 


ह. 


[अ०२९ | 
{| 
बह बुद्धिरू महिषी जिस-जिस प्रकार ( खप. ' 
बस्थामें ) विकारको प्राप्त होतो और ( जागृतिमें) ; 
इन्द्रियादिको बिकृत करती दै, गुणोंसे लिप्त हुआ | 
जीव उसी-उसी प्रकार उसकी इृततियोंका साक्षी होकर | 
भी उनका अनुकरण करता है# ॥१७॥ 


तहे राजन्‌! स्वप्नशरीर ही रथ है। उसके इन्द्रिः , 
रूप पाँच घोडे हैं। वर्षोका आना-जाना ही उसकी | 
गति है, पुण्य और पाप--ये दो प्रकारके कर्म ही ' 
पहिये हैं, तीन गुण उसकी ध्वजा हैं और पाँच प्राण | 
बन्धन हैं ॥१८॥ मन उसकी बागडोर है, बुद्धि साथी | 
है, हृदय बैठनेका स्थान है, सुख-दुःख आदि द्वन्द | 
उसका जूआ हैं, इन्द्रियोंके पाँच विषय उसमें रखे | 
इए शस्त्र हैं तथा त्वचा आदि सात धाठु उसके | 
पर्दे हें ॥१९॥ कमेंन्द्रियाँ उसको बाह्य गति हैं, उस | 
खभ-शरीररूप रथपर चढ़कर यह जीव मृगतृष्णाके | 
समान मिथ्या विषयोंकी ओर दौड़ता है। ग्यारह | 
इन्द्रियाँ उसकी सेना हैं जिनके द्वारा वह इन्द्रियकि | 
पाँच विषयोंको अन्यायसे पञ्चबध करनेके समान | 
अनोतिपूर्वक ग्रहण करता है ॥२०॥ 


जिसके द्वारा कालका ज्ञान होता है. वह: संवत्सर | 
ही चण्डवेग नामक गन्धर्वराज है । उसके अधीन जो| 
गन्धर्व बताये गये हैं वे दिन है और गन्धर्वियँ रात्रि 
हैं । वे तीन सौ साठ दिन और रात्रि चक्कर छगाते 
हुए मनुष्यकी आयुको हरते हैं ॥२१॥ जराव 
ही साक्षात्‌ कालकन्या है । उसे कोई भी पुर 
पसन्द नहीं करता । उसे मृत्युरूप यवनराजने 
लोकका संहार करनेके. लिये बहिन मानकर खीकार | 
कर लिया ॥२२॥ मानसिक और द्ारीरिक क्ल. 
ही उस यवनराजके आज्ञाकारी यवन सैनिक हैं तर | 
प्राणियोंको शीघ्र ही मृत्यु-मुखमें डाळनेवाळा शीत 
और उष्ण दो प्रकारका ज्वर प्रज्वार है ॥२२॥ 

हे राजन्‌! इस प्रकार यह देहाभिमानी जीव | 


; ी ह| 
वस्तुतः निर्गुण होकर भी बेने आणा ॥ 


% अर्थात्‌ उन इत्तियोको अपनी ही मानने लगता है । | अब जिस शीघगामी रथपर चढ़कर राजा पुर्न सुग 
के लिये गयां था, ८उबका/ब्रासत. बताते; हैं: Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 
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यमानः शतं वर्षे देहे देही तमोब्वृतः ।२४॥। ' 


नत और मन आदिके धर्मोको अपनेमें आरोपित- 
र र कर, में और मेरेपनके अभिमानसे बँधकर 

रि न निर्गुणः ड हा 
प्राणेन्द्रियमनो उग! मोगोंकी इच्छसे नाना प्रकारके कर करता हुआ इस 


र । शरीरमें भाँति-माँतिके आधिदैविक, आधिभौतिक औ 
कामलवान्ध्यायन्ममाहमिति कर्मकृत्‌ ॥२५॥ | र आधिभौतिक और 
शेते कामलवा हामांत कमेकृत्‌ ॥२५॥ | आध्यात्मिक दुःखोंसे हेश पाता हुआ सौ वर्षतक पड़ा 


ळी रहता है ॥२४-२५॥ और अपने आत्म 
भगवन्तं परं के 
यदात्मानमविज्ञाय शम्‌ । ।श्रीमगवान्‌को न जाननेसे वह जीव खयंग्रकाश 


Cs pss होकर भी प्रकृतिके गुणोमें लिप्त हो जाता है ॥२६॥ 
ज्जेत शुः १ है 

पुरुषस्तु विषज्जेत गुणेषु म्र खब्कू ॥ २६) | फिर उन गुणोंका अभिमानी होनेसे वह विवश होकर्‌ 
गुणाभिमानी स तदा कर्माणि कुरुतेज्वज्ः । । सात्तिक, राजस और तामस कर्म करता है, और 
| अपने कर्मोके अनुसार मिल्न-मिन्न योनियोमें जन्म 

शुं ष्णं लोहितं वो यथा कर्मामिजायते ॥२७॥। | ठता दै ॥२७॥ इसलिये वह जीव कमी तो प्रकाश- 
| वहुल स्वगोदि सात्विक लेकोंमें जाता है, कभी दुःखमय 

ुकात्रकाणभूयिष्ठँछोकानीस्ोति कर्हिचित्‌ । | मजष्यादि रजोगुणी लेकॉर्मे उतपन्न होता है जहाँ उसे 
| क्रिया-कळापका छेश उठाना पड़ता है और कमी 
शोकबहुळ तमोमयी तिर्यक्‌ आदि योनियोंको प्राप्त 
होता है ॥ २८ ॥ वह विवेकबुद्धिशून्य प्राणी कमी 


दुःखोदर्काच्‌ क्रियायासांस्तमःशोकोत्कटान्कचित्‌ २८ 


कचित्युमान्कचित्व त्री क्कचि्ञोभयमन्दधीः । | पुरुष, कमी खौ और कमी नपुंसक होता है; वह कमी 


देनो o_O 36 & | देवयोनिमें, कभी मनुष्ययोनिमें और कमी तिर्यग्योनिमें 
देवो मलुष्यस्तियंग्या यथाकर्मगुणं भवः॥२९॥ | जन्म छेता है । इस प्रकार उसे कर्म और गुणोके 
अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकारके जन्म मिलते रहते हैं॥२९॥ 
जिस प्रकार भूखसे व्याकुल और दीन हुआ कुत्ता 

चरन्विन्दति यद्दिष्टं > घर-घर फिरता हुआ अपने प्रारब्धानुसार कहीं लाठी 
हिति यर दण्डमोदनमेव वा।1२०॥ | और कहीं मात खाता है, उसी प्रकार विविध प्रकार- 
| की वासनाओंसे बँधा हुआ जीव ऊं चे-नीचे मार्गसे 


तथा कामाश्ञयो जीव उच्चावचपथा भ्रमन्‌ । 
काश | उत्तम, अधम अथवा मध्य योनियोंमें भ्रमता हुआ इष्ट- 


र्यो वामध्ये वा यातिं दिषं प्रियाप्रियम्‌ ॥३१॥ अनिष्ट र्ध भोगता है ॥३०-३१॥ 
द+सेष्वेकतरेणापि । यदि कहो कि उन दुःखोंको दूर करनेका उपाय 
कतरेणापि देवभूतात्महेतुषु | | करनेसे उनसे छुटकारा भी तो मिल सकता है, तो 
ची न व्यवच्छेदः स्याञ्ेत्तत्तत््रतित्रि | यह बात नहीं है; क्योंकि आधिदैविक, आधिभौतिक 

च्छेदः स्याञ्चत्तत्तत्म्रतिक्रिया ।। २२।। | पह उ 

् और आध्यात्मिक-तीन प्रकारके दुःखोंमेंसे किसी 
"या हि पुरुपो भारं शिरसा गुरुसदहन ।  । एकसे भी जीवका स्या छुटकारा हो ही नहीं 
| सकता ॥३२॥ जिस प्रकार बोझेको शिरपर रखकर 
`. | ले जानेवाला पुरुष, शिरकी पीड़ासे छूटनेके लिये उसे 


> SSE -कर्तृगुणं 
पा मा० पा०--च यथा सममिजायते । २. प्रा पा०--छोकान, प्राप्नोति | ३. प्रा० पा० | ४. प्रा० 
*-यावदिष्यं 


षु्परीतो थया दीनः सारमेयो गृहं गृहम्‌ । 
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१ भरतिक्रिया॥॥२२) | | कन्धेपर रख लेता है उसी प्रकार दुःखसे छरे ह 
स्कन्धेन स आधे तया सर्वा > सारे उपाय हैं# ॥३३॥ हे निष्पाप ! जिस न 

रे र , कर्मणां कर्म केवलम्‌ 1 खम्नमें होनेवाला स्वभान्तर उस ्व्नसे छूटनेका | 
नेकान्तत ह So उपाय नहीं है उसी प्रकार कमंफलके भोगसे सै | 
रॉंग : | 


* विदयोपसतं इवानघ छूटनेका साधन केवळ कमे नहीं है, क्योंकि देने. 
क विपद सा चा ही ( कर्म ) अविधाजन्य हैं ॥३४॥ जिस प्रका | 


| ळं - मृति मनोमय ळिङ्गशरीरसे स्वप्नमें विचरनेवाले ग्राणीक्षे | 
हु अथे िद्यमानेऽपि संसृतिं निवर्तते । स्वप्नके पदार्थ वास्तवमें न होनेपर भी भासते रहते | 
बज हैं उसी प्रकार देह अन्तःकरण आदि अनात्म-पदा् | 
$, मनसा लिघ्लरूपेण स्वप्ने विचरतो यथा ॥२५॥ | बास्तवमें न होनेपर भी उनमें अभिमान करनेवाहे 
ह जीवका जन्म-मरणरूप संसार निवृत्त नहीं होता॥३५॥ 
& अयात्मनो्यथृतस यतोऽनर्थपरम्परा । अतः जिसके कारण परमार्थस्वरूप आत्माको नाना 
El | जर प्रकारके अनर्थोकी प्राप्ति करानेवाछा जन्म-मरणरूप 
श्र संसृ तिस्तदृव्यवच्छेदो भत्तया परमया शुरो ॥२६।। | संसारचक्र प्राप्त होता है उस अज्ञानका नाश गुरुदेवा 
९) वासुदेवे भगवति भक्तियोगः समाहितः । | परम भक्ति होनेसे हो सकता है प कर हि ॥३६॥ भगवान्‌ | 
#९ वळ उने | उज वासुदेवमें एकाम्रतापूर्वक सम्यक प्रकारसे किया. हुआ । 
दाग इदा जान. च जर्नायर्‍्यात ES | मक्ति-माव वैराग्य और ज्ञानको उत्पन्न करता है ॥३७॥ | 


सोऽचिरादेव राजष स्यादच्युतकथाश्रयः। (दे राजर्षे! भगवान्‌ अच्युतकी कथाके आश्रय रहने- | 


ततला सायरन वाळा वह भक्तियोग नित्यप्रति श्रद्धापूर्वक भगवत | 
वि का बाः ॥ रेट! | कथाओंको सुनने और कहनेबाळे पुरुषोंको शोप्र ही। 
यत्र भागवता राजन्साधवो विशदाशयाः । | प्राप्त हो जाता है ॥३८॥ हे राजन्‌ ! जहाँ भगवानके | 
| | डे उ और ? 

भगवद्गुणालुकथन्रवणय्यग्रचेतसः  ॥३९॥ | उणोको कहने-सुननेमें व्यम्रचित्त हुए उदार 
साधुखमाब भक्तजन रहते हैं, उस भक्तमण्डलीमं। 


` तस्मिन्महन्युखरिता मधुभिचचरि्रः महापुरुषोके मुखसे निकले हुए_ श्रीमधुसूदन भगवाते 
्पशासङ्गणग नथ; 
पीयूषशेषसरितः परितः स्रवन्ति । : | चरितरूप अमृतसे भरी हुई अनेकों नदियाँ बहती हैं | 


हे राजन्‌ ! जो लोग अतृप्त होकर अपने कर्णपुटोसे 
उस अमृतका छककर पान करते हैं उन्हें भूख-प्यास, | 
तान्न सपृशन्त्यशनठृड्मयञ्ञोकमोहाः।४०। | भय-शोक और मोह आदि कुछ भी बाधा नहीं पहुँचा | 

दली हिल वीक SEE सकते ॥३९-४०॥ हे राजन्‌ ! जन्म-जन्मान्तरे | 

ड I संस्कारोसे स्वभावसे ही प्राप्त हुए इन क्षुधा-पिपात 

र न करोति हरेर्नूनं कथामृतनिधौ रतिम्‌ ॥४१॥ | आदि विष्नोंके वशीभूत हुआ यह जीवसमुदाय रीः 
र हरिके कथामृतसिन्घुर्मे प्रेम नहीं करता ॥ ११ ॥ 


ता ये पिवन्त्यवितृषो नृप गाटकर्णे- 


१. प्रा पा०--तोयसरितः । 
अ अर्थात्‌ जैसे बोझेको कन्धेपर रख ठेनेसे शिरका दुःख तों दूर हो जाता है परन्तु कन्धेमें पीड़ा, होने है 
है उसी प्रकार एक दुःखसे या उपाय करनेपर मनुष्य-को दूसरे दुःखका सामना करना ही पड़ता है | 
शी क क) खचत हे लद rg Grr 
Pee ; tri SE कम टिग TD ~ 
त्र ह भक : शला; रबर २7 ब्र ठ lela 
र ३7१ 1) म थेने 71 लाय7चित? २८२ भ? न्यग्त् | 


O_o १ 


ASST ५... 


टर्म 2335 किक 7 उस 
प्र॒जापतिपतिः साक्षाङ्कगवान्गिरिशो मनुः | | अधिक क्या यह 


| ` साक्षात्‌ प्रजापतियोके पति ब्रह्माजी, 
दक्षादयः प्रजाध्यक्षा नेष्ठिकाः सनकादयः॥४२॥ | "मान्‌ संकर, खायम्मुबमनु, दक्षादि प्रजापतिगण 


_ सनकादि नैष्ठिक ब्रह्मचारी, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, 
ग्रीचिर्यङ्गिरसां पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः । उल्स्य, पुखड, क्रतु, भगु और वसिष्टादिसे लेकर 


सुझ नारदपर्यन्त सम्पूर्ण वेदवादी सुनिग 
इत्येते मदन्ता ब्रह्ममादिनः॥४३॥ | क म दा इरा 
भूगुर्वसिष्ठ इत्यते [दिनः ॥४३॥ | प्रकारकी व्याल्याओवे करनेमें कुशळ होकर भी तप, 


अद्यापि वाचस्पतयस्तपोबिद्यासमाधिभिः । ज्ञान और समाधिके द्वारा उस सर्वद्र् परमात्माको देखते 


| इए भी नहीं देखते ॥४२-४४॥ तथा जिसका पार करना 

पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति पश्यन्तं परमेश्वरम्‌ ॥४४॥ Fe कठिन है उस अत्यन्त विस्तीर्ण शुब्दत्रह्म 

उरविसरे | ` वेद ) का विचार करनेवाले अनेकों महानुभाव भी 
दुष्पारे चरन्त | मन्त्रों किये गये 

कब्दतरमणि दुष्पारे चरन्त उरुविस्तरे । में वर्णन किये गये इन्द्रादि देवताओके खरूपसे 


नदि अच्छि ल ` भिन्न-भिन्न प्रतीत होनेवाले उस परमात्माका यज्ञादिसे 
म भजन्तो न विदुः परम्‌ ॥४५॥ पूजन करते हुए भी उसके वास्तविक खरूपको नहीं 
गदायमतुशुह्ाति भशवानात्मभावितः । जान सके ॥४५॥ जिस समय, अन्तःकरणमें ध्यान 
न किये जानेपर, श्रीभगवान्‌ इस जीवपर कृपा करते 

स जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्‌ ॥४६॥ | हैं, उसी समय यह लौकिक और बैदिक कर्मों 
2 इह आसक्त हुई अपनी बुद्धिको छोड़ सकता है॥४६॥ 


220 6३० तिळ 
तस्मात्कर्मसु बर्हिष्मन्ञज्ञानादर्थकाशिषु । इसलिये हे बर्हिष्मन्‌ | जो केवळ सुननेमे ही 
न्य म निः प्रिय जान पड़ते हैं किन्तु वास्तवमें परमात्माको स्पर्श- 
माथंदष्टि कृथाः श्रात्रस्पाशंष्वर्पृष्टवस्तुषु ।। ४७।। | तक नहीं करते और अज्ञानवश परमार्थरूप प्रतीत होते 
र हैं उन कर्मोर्मे तुम वस्तुदृष्टि मत करो [ अर्थात्‌ उन्हें 
खं लोकं न विदुस्ते वै यत्र देवो जनार्दनः । सत्य न मानो ] ॥४७॥ जो मलिनबुद्धि छोग वेदको 
कर्मपरक बतळाते हैं वे वास्तबमें उसके मर्मको नहीं जानते 


आहर्पूप्रधियो रो वेद र । क्योंकि वे वेदके तात्पर्यसे अनुभव किये जानेयोग्य अपने 
हुधूंम्रा वे कमतद्विदः ॥४८॥ | य पी 
दः सकर्मक र्द | खरूपभूत आत्मछोकको नहीं जानते, जहाँ साक्षात्‌ 


| 
आी् दर: ग्ग | श्रीजनार्दन भगवान्‌ ही विराजमान हैं ॥४८॥ जिनका 
 ्ागग्रः कार्स्न्येन क्षितिमण्डलम्‌ । | अग्नभाग पूर्वकी ओर है ऐसी कुशाओंसे सम्पूर्ण 
करलं लघ: । शङच्ळ्न्दो न्प णग भूमण्डलको ढकने तया बहुत-से पश्चुओंका वध करनेसे 

a] जन्यश्ट। मी ड 
लब्धो ईहृदधान्मानी कर्म नावैषि यत्परम्‌ | | तू बड़ा कमीमिमानी और उद्धत हो गया है । परन्तु 
वास्तबमें तुझे कर्म या ज्ञान किंसीके रहस्यका पता 


सकम हरितोषं यत्सा विद्या तन्मतिर्यया ॥४९॥ | नहीं है । वास्तवमें कर्म तो वही है जिससे श्रीहरिको 
सन्तुष्ट किया जा सके और विद्या भी वही है जिससे 


रॅरदेहभृतामात्मा खयं प्रकृतिरीश्वरः | भगवानमें चित्त ळगे ॥४९॥ श्रीहरि सम्पूर्ण देहघारियों- 


`" | | | के आत्मा, नियामक और खतन्त्र कारण हैं; अतः 
१. प्रा० पा०_चच्छिन्नेर्म० | न हु पर ४1 घा ४8) शा जन्या 


भा० ६६ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


*-२-:>>>>>>*:८> >या 
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€ तत्पादमूलं शरणं यतः क्षेमो उणामिह ॥५०! 

नि श्‌ 

शि श्‍ 
स वे प्रियतमश्चात्मा यतो न भयमण्वपि । 

¢ 


) इति वेद स वै विद्वान्यो विद्वान्स गुरूरि ॥५१॥ 


¢ 


नारद उवाच 


प्रश्न एवं हि संछिक्नो भवतः पुरुष्षेम । 
अत्र मे वदतो गुह्य निशामय सुनिथितम्‌॥५२॥ 


नक 


र 
फ़ 


1 


चि प 


णं 
N 
है 
रु 
| 
ह 
ती 
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रक्त पडह्घिगणसामसु उच्धकर्णम्‌ । 
अग्ने ब्रकानसुतृपोऽविगणय्य यान्तं 
पृष्ठे सृगं सृगय लुव्धकबाणभिन्नम्‌॥।५२॥ 


सुमनःसमधर्माणां ख्रीणां शरणमाश्रमे पुष्प- 


मधुगन्घबतक्ु्रतमं काम्यकर्मविपाकजं कामसुखलवं 
जैहचौपस्थ्यादि | विचिन्वन्तं मिथुनीभूय तदभिनिः 
वेशितमनस बढद्वि गणसामगीतवदतिमनोहरवनि- 
तादिजनालापेष्वतितरामंतिप्रलोभितकर्णमग्रे वुकयूथ- 
वदात्मन आयुईरतोःहोरात्रीन्तास्काठठवविशेषान- 
विगणय्य ग्रहेषु विहरन्तं पृष्ठत एव परोक्षमनु- 
वृत्तो लुब्धकः कृतान्तोऽन्तःशरेण यमिह प्राः 
विष्यति, तमिममात्मानमहो राजन्मि्नहृदयं दृष्टुमह- 
सीति ॥५४॥ 
स त्वं विचक्ष्व मगचेश्तिमात्मनोउन्त- 
__ श्रित्त॑नियच्छ हृदि कर्णधुनी च चित्ते । 


१ 8] ४181 Shastri Collection, नद 
० पाश--पहितर परेक्षत च 


DS ७ ७ > त ल कामाला | 
। जिनसे सबका कल्याण. होता है वे उनके चरण-कमड ' 


१, प्राचीन प्रतिमे "नारद उवाच? यह नहीं है। | 
४अतितराम! के बाद पुनः “अति! की आवश्यकता नहीं जान पड़ती । ३. प्रा० पा०-रात्रादीन्कालविशेषान्विगण 


न्दे! हनर 
दाह्निग/ त्याः ) म व त्तः सरेण शर? ए} ७ र 
[ अ० १९ 


ज~ 


1 
if 


Nr 


ही सम्पूर्ण मनुष्योके एकमात्र आश्रय है.॥५०॥ “जिससे 
किसीको अणुमात्र भी भय नहीं होता वह सबका | 
प्रियतम आत्मा वे ही हँ' जो पुरुष ऐसा जानता है, | 
निश्चय वही ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है वही गुरु और॒ | 
साक्षात्‌ श्रीहरि है ॥५१॥ | 
श्रीनारदजी बोले-डे पुरुषभ्रेष्ठ : इस प्रकार । 
तुम्हारे प्ररनका उत्तर तो हो चुका; अब [ तुम्हारे 
कल्याणके लिये ] यह महापुरुषोंका निश्चित किया 
हुआ गुप्त साधन सुनाता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो 
॥५२॥ हे. राजन्‌ ! जो थोड़ा भोजन करनेवाला है, 
, पुष्पवाटिकामे अपनी खीके समागमभें आसक्त है, 
; जिसके कान श्रमरोंके सुमधुर गानमें आत्त हैं, 
, जो अपने आगे जाते हुए प्राणोंकी तृप्ति करनेवाले 
' मेडियोंको कुछ भी न गिनकर चळ रहा है तथा 
` अपने पृष्ठभागमें व्याघेके बाणसे विंधा हुआ है | 
उस मृगको तुम ढूँढ़ो ॥५३॥ 


TS 


[ अब इस गूढ़ उपदेशका तात्पर्य बताते हैँ-] 
' पुष्पके समान धर्मोवाळी त्रियोंके आश्रय अर्थात्‌ : 
' गृहस्थाश्रमे रहकर जो पुप्पोके मधु और गंधको 
¦ दंढनेकी भाँति सकाम कमोंके परिणाममें प्राप्त होनेवाले 
। जिह्वा तथा उपस्थेन्द्रियसम्बन्धी तुच्छ विषय-सुखको इइ 
' रहा है, खियोंके समागममें रहकर उनमें आसक्तचित्त 
' हो भ्रमरोके गानके समान खी-पुत्रादिके मधुर भाषणे 
' जिसके कर्ण अत्यन्त आसक्त हैं, जो अपने आगे 

| चलते हुए मेडियोंके झुण्डके समान आयुको हरनेवाले 

' दिन-रात आदि कालके अवयवोंको कुछ भी न गिन 
कर गृहस्थीके सुखमें मस्त है. तथा जिसके पीछे. 

ळे हुए कालरूप व्याधने उसे वाणसे बींध दिया है, 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार मिन्नहृदय ( ग्रृतप्राय ) | 


II 


अअ 


rh 

मृगरूप अपने-आपको तुम देखो ।५४॥ इस प्रकार 

तुम अपने-आपको मुगकी-सी स्थितिमें देखकर अपन | 

हृदयके भीतर चित्तको निरुद्ध करो और, क | 
, इन्द्रियोंकी बृत्तियोंको चित्तमें स्थापित करोऔर है 


२. प्राश पा०--तरां प्रलोभित० । यह पाडान्तर अर्द. है, 
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[ 1 TT | 
जझङ्गनाश्रममसत्तमयृथगा्थं च आओ 
जह्यङ्गनाश्रममस यूः गथ व्या पुरुषोंकी चचा होती है ऐसे गृहस्थाश्रमको | 
णीहि हंसणरणं विरम क्रमेण ॥५५॥ करे परमहंसोके आश्रयल्प श्रीहरिको प्रसन्न | 


रो पथा क्रमशः संसार-दुःखोंसे उपरत | 
हो जाओ ॥५५॥ | 


राजोवाच > | 

राजा बहिंष्सानने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! आपने | 

> मुझे जिस आत्मविद्याका उपदेश दिया है वह मैंने । 
श्रुतमन्वीशि त ्रह्मन्भगवान्यदः गावाच © | 
श्रुतमन्वीक्षि जजवान्यदभापत। उुना। निश्चय ही, मेरे कर्मकाण्डके गुरु इस तत्त | 
को नहीं जानते, यदि उन्हें इसका ज्ञान होता तो बे मुझे 
इसका उपदेश क्यों न करते £ ॥५६॥ हे विप्रवर ! 
ह य विसि उन पुरोहितोने [ वेदवाक्योमें विरोध दिखाकर । 
र ठु में विभ्र संछिक्षसतत्कृतो महान्‌ | 2.१. वैदवाक्योंम विरोध दिखाकर ] 
CS मेरे हृदयम जो 'वेद कर्मपरक हैं या ज्ञानपरक! ऐसा 

ऋषयोऽपि हि सुद्यन्ति यत्र नेन्द्रियवृत्तयः ॥५७) मदान्‌ सन्देह खड़ा कर दिया था वह आपने दूर कर 
दिया । इस ब्रिषयमें इन्द्रियोंकी पहुँच नहीं है, अतः 

कर्माण्यारभते येन पुमानिह विहाय तप्‌ । बडे-वडे ऋषिगण भी मोहित हो जाते हैं ॥५७॥ 
ल '? ऊच्न्डस्न्दीमि जिसके द्वारा पुरुष कर्म करता है उस स्थूळ शरीरको 
अमुत्रान्येन देहेन जुशनि स यदश्ुत ॥ ५८ यहीं छोड़कर वह परलोकमे कर्मवश प्राप्त हुए अन्य 


( सूक्ष्म ) शरीरसे इस ळोकमें किये हुए पाप-पुण्यादि- 


>> 


नेतजानन्त्युपाध्यायाः किं न बरयुर्विदुर्यदे ॥५६॥ 
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इति वेदविदां वादः श्रूयते तत्र तत्र ह। का फळ भोगता है! ऐसा जो बेदवादियोंका सिद्धान्त 
रचशन्शि टन, शात्रोंमें जहाँ-तहाँ सुना जाता है उसकी संगति 


कर्म यस्क्रियते प्रोक्त परोक्षं न प्रकाशते ॥५९॥ क्रिस प्रकार ढ्गायी जाय १ क्योंकि जो-जो कर्म किये 
| चरी श्र ल्त. जाते हैं वे दूसरे क्षणमें ही नष्ट हो जाते हैं, बे 
| ' छोकान्तरमें प्रकाशित नहीं हो सकते ।।५८-५९॥ 


नारद उवाच श्रीनारदज्जी वोळे-जिंस मनरूप लिंगदेहके द्वारा 
> जिङ्गे मनुष्य इस छोकमें कर्म करता है उसीके द्वारा वह 
येनैवारभते कश तेनेवासुत्र तत्युमान्‌ | परलोकमें खयं ही अब्यरहित ( अपरोक्ष ) रूपसे 


उनका फळ भोगता है ॥६०॥ जिस प्रकार सोता 
भजे व्यवधानेन लिङ्गेन मनसा खयम्‌ ॥६०॥ इभ पुरुष खप्तावस्थामें इस जोबित झारीरका अभिमान 
। त्यागकर, इसीके . समान दूसरे ( सूक्ष्म ) शरीरसे 
St | अथवा पद्च आदि अन्य शरीरसे ! पञ आदि अन्य शरौरसे मनमें संस्काररूपसे 

गयानमिमगु न्तं पुरुषो यथा। ख्वा पद्य आदि 
Ne स्थित कमोको भोगता है उसी प्रकार बह परळोकमें 
म्मन्या हितं अडले तादृशेनेतरेण वा ॥६१॥ . भी अपने कर्मोका फळ भोगता है ॥६१॥ उस मने 
द्वारा ,यह जीब जिन ख्रीसुत्रादिको 'ये मेरे हे. 
| दसाबइमित्रि । ह हे मानता है 
झे मनसा यद्यद्सावद्यमात.. अरुज; ८ र, 'देदादिको ' अ में हं, ऐसा कहकर 

[ | Pe) देह! 


| 


न आ ायहूप कोरी भी किये हे मोक 

रर , | पाप-पुण्यहूप कमॉको भी 

गुहीयात्तत्युमान्राद, कर्म येन पुनर्भवः ॥६२॥ | उनके किये इए यह ग्रहण 
| कर छेता. है और उनके कारण फिर जन्म देता 


यथाुशीयते चित्तममयरिन्द्रियेहितेः । है ॥ ६२॥ जिस प्रकार ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियोको 
यथाजुमीयते चेष्टासे [ उनके प्रेरक ] चित्तका अनुमान किया 
। | जाता है उसी प्रकार चित्तकी भिन्न-भिन्न वृत्तियोंसे 
पूर्वजन्मके कर्मोका अनुमान होता है ॥६३॥ कमी- 
5 कमी देखा जाता है कि जिस वस्तुका इस शरीरसे 
नाउशूतं क्क चानेन देहेनावश्मशुतम्‌ 2 यी अनुभव नहीं किया- जिसे कभी नहीं देखा 
क या सुना उसका खभर्मे, बह जैसी होती है वैसा ही 

कदाचिदुपलम्येत यदू याहगात्मनि ॥३४। | अनुभव हो जाता है ॥ ६४ ॥ हे राजन्‌ ! इससे 
हिनो देहस तुम यह निश्चय मानो कि ऊिंगदेहके अभिमानी 

तेनास्य ताइश नो देहसभवस्‌ । जीवको उसका अनुभव पूर्व शरीरमें हुआ है, 
क्योंकि जिस वस्तुका अनुभव पहले कमी 

भडधत्खानतुभतोर्थो न मनः स्तष्टमर्हति न मनः स्प्रष्टमहेति ॥६५॥ | नहीं हुआ हो उसकी वासना भी मनमें नहीं हो 
ठे सकती ॥६५॥ हे राजन्‌! तुम्हारा कल्याण हो, | 
मन एव मनुष्यस्य पूर्वरूपाणि शंसति | मनुष्यके पूर्व रूपोंको तथा आगे होनेवाळे औरन | 
malo होनेवाले रूपोंको उसका मन ही बतळा देता 


भविष्यतश्च (मद्र ते तथैव न भविष्यतः ॥६६॥ | दै *॥ ६६ ॥ कमी-कमी खम्में ऐसी बातें भी 
देखी जाती हैं जो पहले कमी देखी-सुनी 


अदृष्टमश्रत॑ चात्र क्कचिन्मनसि दृश्यते । नहीं होतीं । देश, काल और क्रियाके 
ह आश्रय रहनेवाळी उन बातोंका भी, निद्रादोषसे; 
मनकी पूर्व वासनाओके कारण ही अनुभव होता दै 
॥६७॥ इन्द्रियोसे अनुभव होनेवाले सभी पदार्थ 


| सर्वे क्रमानुरोधेन मनसीन्द्रियगोचराः । [ पूर्वकत कर्मोंका फल देनेके लिये ] क्रमशः अत्ते 
के आ करणके सामने आते-जाते रहते हैं, क्योंकि समी 


आयान्ति चंगच यान्ति सर्वे समनसो जनाः गै रुष्य ऐसे मनसे युक्त होते हैं, जो अनेक जन्मे 
नाना संस्कारोसे अनुभावित है ॥६८॥ जिस प्रकार , 


| कभी न दौखनेवाला भी राहु [ प्रहणके समय ] 

चन्द्रमामें दिखायी पड़ता है उसी प्रकार भगवातकी 
ह ७. 5 | सन्नि रहनेवाळे भक्तजनोंकें . एकमात्र सत्त्वमय 
` १. प्रा पा०--बळाभयम्‌ | २. प्रा० पा०--बहुझो । ग कतला 


ई । , ® अर्थात्‌ मनुष्यकी म्नोइत्तिसे यह पता चळ जाता है कि यह पूर्वंजन्ममें किस योनिमै था और उर |. 
न ग किन-कित सयका: सादन किया था! तथा: आगे इसकी इसा -रात्रिऽ होगी 2:०१ ७४ 


एवं प्राग्देहज कर्म रक्ष्यते चित्तवृत्तिमिः ॥६२। 
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यथा तथाुमन्तव्यं देशकालंक्रियाश्रयम्‌ ।६७॥ 
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सत्त्वेकनिष्ठे मनसि भगवत्पा्थ्ववर्तिनि । 


"(९ नधन न नरो समी भू ल्न 
नकली( > उएडललम् फिड तलि शीट ला. 


अ० २९ ] चतुर्थ स्कन्ध स्त्भेन „ङु लहलल्य दर्श अ | 
>> 0 0 1 
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हि 


म व he 
ET मय ॥६९॥ | गरा मी इस जग का मान प ब 
ति भावोऽयं पुरषे व्यवधीयते। | र ।६९॥ हे राजन्‌ ! जवतक अनादि कासे बना 
ाहंममेति न ¦ इभा यह बुद्धि, मन, इन्द्रिय और शब्दादिः विषयरूप 
यावदुबुद्धिमनोः्ार्थगुणव्यूही ह्नादिमान्‌ ॥७०॥ | बज तज लिंगदेह वर्तमान है तवतक म्ये 
sna > | आर मरा र भावका i नहीं होता ॥७०॥ 
ु्तिमूच्छोपतापंड ° ¦ सुषि, मूच्छ, शोक, भयंकर कष्ट, मृत्यु और 
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पाञ्चमौतिक त्रिगुणमय िंगशरीर ही चेतनाशक्तिसे 

एष चेतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयते ॥७४॥ | युक्त होकर “जीवः कहा जाता है ॥७१॥ इसीके 
3 जी वर | साथ पुरुष मित्र-मित्र शरीरोको धारण करता और 

अनेन पुरुषो देह्दालुपादत्ते वियुशवति । । त्याग देता है तथा इसीते वह हर्ष, शोक, भय, दुःख 
| और सुख आदिका अनुभव करता है ॥७५॥ जिस 
| + प्रकार जोक जबतक दूसरे तृणपर पैर Fe लेती 
यथा तृणजलकेय॑ | तबतक अपने आश्रयभूत तृणको नहीं छोड़ती तथां 
हि क पाता | दूसरे तृणपर पैर जमा लेनेपर उसे छोड़कर चळी जाती 
न त्यजेन्म्रियमाणोऽपि प्राग्देहाभिमतिं जनः ।।०६॥ | है, उसी प्रकार मरणकाळ उपस्थित होनेपर भी 

| जबतक मनुष्यको प्रार्ध कमका क्षय होकर दूसरा 

याबदन्यं न विन्देत व्यवधानेन कर्मणाम्‌ | | शरीर प्राप्त नहीं होता तबतक वह अपने पूवे देहका 


५ १ अभिमान नहीं छोड़ता । हे राजन्‌ ! वास्तवर्मे मन ही 
"न एव सनुष्ेन््र भूतानां भवभावनम्‌ ॥७०॥ मनुष्यको जन्मादिकी प्राप्ति करानेवाला है |७६-७७॥ 


गदाश्षेथरितार न्ध्यायन्कर्माण्याचिनुते जब जीव इन्दियोंसे भोगे जानेवाछे भोगोंका चिन्तन 
2 त करते हुए बार-बार कर्म करता है तब उत कमोके 


“->>>>>>>>>> > 


यिति जाने व | अर आदिके समय भी अहंकारकी केवळ अभिव्यक्ति नहीं. २ ३ | 
नेहतेऽहमिति ज्ञानं सत्यु्रज्यारयाराप ॥७१॥ | होती वह सूक्ष्महपसे वर्तमान तो रहता ही है ॥७१॥ ३५ | 
Fe मि । जिस प्रकार अमाबास्याके दिन चन्द्रमा रहते इए भी 7 | 
गर्म बाल्येऽप्यपाष्कर्यादकादर्शावर्थ तंदा । | दिखायी नहीं देता उसी प्रकार युवावस्थामे स्पष्ट प्रतीत 2 ४) 
27 श्अखकािधा (लढ “लिकर. | होनेवाछा एकादश इन्द्रियविशिष्ट ङिंगदेह गर्भावस्था और र सं | 
िङ्गं न इश्यते यूनः कुद्दां चन्द्रमसो येथा ॥७२॥ | नर्षा [ वर्तमान रहते हुए भी] इन््योके २” नी | 
FD rE RE | पूर्णतया समर्थ न होनेके कारण प्रतीत नहीं होता॥७२॥ १ | 
अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिने निवर्तते। ` जिस प्रकार खभमे किसी वस्तुका अस्तित्व न होने? >. | 
` ।भी जागे बिना अनर्थकी निवृत्ति नही होती, उसी शे) 
ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेऽनर्थागमो यथा ॥७३॥ | प्रकार विषयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुषका जन्ममरण- क | 
रूप संसारचक्र [वस्तुतः न होनेपर भी] आत्मज्ञान- “$| 
के बिना निवृत्त नहीं होता ॥७३॥ } | 
एवं पञ्चविर्घं लिङ्गं त्रिवृत्पोडशबिस्तृतम्‌ । | इस प्रकार सोलह तत्तोंके रूपमें विस्तृत हुआ यह र | 


हषं शोकं भयं दुःखं सुखं चानेन विन्दति ॥७५॥ | 


शत हे 
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५२९६ __________ त्त्य श्रीमङ्कागचत [ अ० 
त्र र अअ ऱ्य काका 
हर सति कर्मण्यविद्यायां बन्धः कर्मण्यनात्मनः ॥७८।। होते रहनेसे अनात्मवस्तुर्मे आत्मामिमान करनेबाह | 


उस पुरुषको अविधारूप कर्मोर्म बंधना पडता है ||७८। 


fe अतसदपवादो्थै भज सर्वात्मना हरिम्‌ । इसलिये उस कर्मबन्धनसे छुटकारा पानेके लिये 

कः सम्पूर्ण विश्वको भगवद्रूप समझते इए तन-मनसे श्रीहरे 

` पदयंस्तदात्मक विश्वं खित्युत्यत्यप्यया यतः ।।9९॥। . का भजन करो जिनसे इस जगतूकी उत्पत्ति, स्ति 
। और ल्य होते हैँ ॥७९॥ | 

। श्रीमैत्रेयजी बोळे-हे विदुर ! इस प्रकार मत्त. 
| श्रेष्ठ श्रीनारदजी राजा प्राचोनबर्हिको जीव और ईशे | 
' झ्रागवतसुख्यो भगवानारदो हंसयोर्गतिम्‌ । खरूपका दिग्दर्शन करा फिर उनकी अनुमति छे | 
_ लक आल | सिदलोक । बहाँसे सिद्धळोकको चले गये ॥८०॥ फिर राजि । 

र. अदस्य ह्यसुमामन्ञ्य सिद्धलोकं ततोञ्गमत्‌ |८० । नहि भी अपने पुत्रोंको प्रजासर्गकी रक्षा 
ड * ' नियुक्त कर तपस्या करनेके लिये कपिछाश्रमको चरे 
- 2227 आनब ls क गये ॥८१॥ वहाँ वे वीरश्रेष्ठ, सम्पूर्ण विषयोंकी आसक्ति 
' आदिश्य पुत्रानगमत्तपसे कपिलाश्रमम्‌ ॥८९॥ छोड़कर एकाप्रमनसे श्रीहरिके चरणकमलोंका भक्ति 
पे गोविन्दचर पूर्वक चिन्तन करते हुए उन्हींके सदरा हो गये ॥८२॥ 
ह: i व, हे निष्पाप बिदुरजी ! देवर्षि नारदद्वारा परोक्षरूपसे 
 _ वियक्तसङ्गोऽनुभजन्भत्तया तत्साम्यतामगात।८२।। कहे इए इस आत्मज्ञानको जो पुरुष सुने या सुनावेगा | 
be वह अपने जन्म-मरणके कारणरूप छिङ्गशरीरसे शीघ्र हो | 


मैत्रेय उवाच 


 एतदध्यात्मपारोक्ष्यं गीतं देवर्षिणानघ । 


छूट जायगा ॥८३॥ भगवान्‌ मुकुन्दके यशसे त्रिलोकी 
ES यः आवयेद्यः शृणुयात्स लिङ्गेन विशुच्यते ॥८३॥ को पवित्र करनेवाले तथा देवर्षि नारदके सुखसे 8 

हक लता हुए इस परम पवित्र आत्मन्ञानका जो कीर्तन करत 
Ee ये हस इवान वह पुरुष परमपदको प्राप्त हो जाता है तथा सम्पूर्ण कग | 

Er देवपिर्ुलनिःसृतमातमशोचम्‌ । ' बन्धनोसे मुक्त हो जानेके कारण पुनः उसको इससंसार 
व मानमिगच्छति 'पारमेहच > चक्रमे नहीं भटकना पड़ता ॥८४॥ हे विदुर | गृहस्थाश्रमी 


पुरक्षनके रूपकसे परोक्षरूपमें कहा हुआ यह आत्मज्ञान | 
नास्मिन्भवे भ्रमति मुक्तसमस्तवन्धः ॥८४॥ , मैंने गुरुजीसे प्राप्त किया था, सो मैने तुम्हें सुना दिया | | 
इसको जाननेसे मनुष्य देहामिमानसे रहित हो जात 
है और उसका “मनुष्य परलोकमं अपने कर्मोका फट 
किस प्रकार भोगता है' यह सन्देह निवृत्त हो जात 


 अध्यात्मपारोक्ष्यमिदं मयाधिगतमद्भुतम । 
|: . एवं खियाश्रमः पुसव्छिन्नो्मुत्र च संधयः ॥८५)॥ 
र है ॥ ८५॥ 


/ ग२2< ६1 झम ड 27 =; | 


इति श्रीमद्भांगवते महापुराणे चतुर्थस्कन्चे विदुरमैत्रेयसंबादे प्रा चोनँबर्हि नारद - 
संवादो नाम एकोनत्रिंहोऽष्वायः ॥२९॥ 
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ग्रचेताओंको विष्णुका वरदान । 


विदुर उवाच चिदुरजीने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! आपने राजा प्राचीन- 


ये त्वयाभिहिता ब्रहन्सुताः प्राचीनवर्हिषः | विके जिन पुत्रोंका वर्णन किया था उन्होंने श्रीहरिकी 


ते रुद्रगीतेन हरिं सिद्धिमाएु १ प्रतोष्य | स्र ीतद्वारा स्तुति कर क्या सिद्धि प्राप्त की ॥ १ ॥ हे 
| Rs स बहस्पतिजीके शिष्य मैत्रेयी ! भगवान्‌ शंकरको 


(>... Q 
किं बाहस्पस्थेह र ५. वाथ अकस्मात्‌ पाकर उनकी कृपासे मोक्षाधिपति परम प्रिय 
कवट्यनाथांग्रयपाश्वचातिनः । श्रीहरिका ध्यान करनेवाले प्रचेताओंने मुक्ति तो अवस्य 
आसाद्य देवं गिरिजं गइच्छया पायी ही होगी । किन्तु उससे पहले भी उन्होंने इस 
प्रापुः परं नूनमथ प्रचेतसः ॥ २॥ लोक और परलोकमें कया प्राप्त किया, सों 

कहिये ॥२॥ 

मैत्रेय उवाच ` श्रीमैत्रेयजी बोले-हे विदुर ! प्रचेताओंने, अपने 
्रचेतसोऽन्तरुदधो पितुरादेशकारिणः । पिताकी आज्ञाका पाळन कर समुद्रके भीतर रह जपयज्ञ 


और तपस्याके द्वारा श्रीहरिको सन्तुष्ट किया ॥ ३॥ 
जपयज्ञेन तपसा पुरञ्जनमतोषयन्‌ ॥ २॥। | इस प्रकार दस सहस्र वर्ष बीत जानेपर श्रीसनातन 
दद्वावर्षपसहश्वान्ते पुरुपस्तु सनातनः पुराणपुरुष, अपनी शान्त कान्तिसे उनका ताप दूर 


२५ | करते हुए उनके सामने प्रकट हुए ॥ ४ ॥ वे गरुडजीके 
तेपामाविरभूत्कुच्छू शान्तेन शमयन्रुचा ॥ ४॥ | कन्वेपर वैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे, मानो ुमेरु- 
ुपर्णस्कन्धमारूढो . मेरृङ्गमिवाम्बुदः शिखरपर कोइ इयाममेध हो; उनकें-शरीरपर पीताम्बर 
और कण्ठमें कौस्तुममणि विराजमान थे तथा अपनी 


~ कुर्वि aa 
` पतबासा मणिग्रीवः कुर्बन्वितिमिरा दिशः ॥ ५॥ | दिव्य-कान्तिसे बे सब दिंशाओंको अन्धकारशून्य कर 


कोशिष्णुना कनकवणेविभूषणेन | रहे थे ॥ ५॥ उनके कपोल परम देदीप्यमान सुवर्णमय | 
आजत्कपोलवदनो विलसस्किरीटः। | आभूषणोंसे सुशोभित थे, शिरपर झिंळमिंलाता हुआ | 

| मुकुट शोभायमान था, वे अपनी आठ भुजाओंमें आठ - 

अष्टायुधेरनुचरेमुनिभिः सुरेन्द्र ` | आयुध धारण किये थे, पार्षदगण, मुनिजन और | 


| प्रधान-प्रधान देवतागण उनकी सेवामें उपस्थित थे | 
रासेवितो गरुडकिन्नरगीतकीर्तिः ॥ ६॥ नरव गररनी प वी | 


पीनायताष्टथजमण्डलमध्यलक्ष्म्य | थे ॥ ६॥ हे विदुर ! तत्र अपनी स्थूळ और विशाल 
| आठ भुजाओंके बीचमें छक्ष्मीजीकी कान्तिसे सद्धा र 


दि |] 
हि आ बा य य | करनेवाली वनमाळासे विभूषित श्रीआदिपुरुषने - 
ष्मतः पुरुष आह सुतान्प्रपन्ना- बहिष्मानके पुत्र उन शरणागत प्रचेताओंकी ओर दया- कु 
दृष्टिसे निहारते हुए उनसे मेघके समान गम्भीर | | 
न्पजेन्यनादरुतया सहारे क hee ब 
न मुगा 7 Ue SM 
ति पते श्र कोण है जिनी अ य? -६-ऱ्रव्नः- र 
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वरं वृणीध्व॑ भद्रं वो यूयं मे जपनन्दनाः । 

तौहादेनाएथग्मास्तुशेव्हं सौहृदेन चः॥ ८॥ 

योऽनुस्मरति सन्ध्यायां युष्मानतुदिनं नर । 

तस्य आतष्वात्मसाम्यं तथा भूतेषु सौहृदम्‌ ॥ ९ ॥ 

ये तु मां रुद्रगीतेन सायंप्रातः समाहिताः । 

स्तुवन्त्यहं कामवरान्दास्े रज्ञां च शोमनाम्‌।। १ ०) 

यद्यूयं पितुरादेशमग्रहीष्ट मुदान्विताः | 

अथो बँ उश॒ती की्तिलोकाननुभविष्यति ॥११॥ 

मविता विश्रुतः पुत्रोऽनवमो ब्रह्मणो गुणे: । 

य एतामात्मवीर्येण त्रिलोकी पूरयिष्यति ॥१२॥ 

को मोची कन्या कमललोचना । 

तां चापविद्धां जगृहुभूर्हा नृपनन्दनाः ॥१२॥ 

क्षत्क्षामाया मुखे राजा सोमः पीयूषवर्षिणीम्‌ । | 
'देक्षिनीं रोदमानाया निदधे स दयान्वितः ॥१४॥ 

प्रजाविसर्ग आदिष्टाः पित्रा मामचुवृ्तता | 

तत्र कन्यां वरारोहां तामुद्ृहत मा चिरम्‌ ॥१५॥ 

अप्रथग्धमंशीलानां सर्वेषां वः सुमध्यमा । 

अपथग्धर्मश्ीेयं भूयात्पत््यरपिताञ्ञया ॥१६॥ 


दिव्यवर्षसइस्ताणां सहस्नमहतौजसः । 


भौमान्मोक्ष्यथ भोगान्वै दिव्यांश्रानुग्रहान्मम ॥ १७॥ 


अथ मय्यनपायिन्या मत्तया पकंगुणाशया। । . 


केशिनी जन्मन्ये दे ह्न) च्छ मोड सदार डक ( घळ तिरप्या डॉ 
टन (3? "र्यत गंत ०४: 1 


[ अ रे | 


न 
श्रीभगवान बोळे दै राजपुत्रो ! तुम्हारा कल्याण . 


हो । तुम सबमें परस्पर बड़ा प्रेम है और तुम सब-के- 
सब मेरी उपासनारूप एक ही कर्ममें तत्पर हो | 
मैं तुम्हारी इस छुह्दतासे तुमपर परम सन्तुष्ट हूँ, 
तुम मुझसे इच्छित वर माँगो ।॥८॥ जो पुरुष नित्यप्रति 
सायंकालके समय तुम्हारा स्मरण करेगा उसे अपने 
भाइयोमें परम प्रेम और सम्पूर्ण प्राणियोंमें सुदृद्ता 


प्राप्त होगी ॥९॥ जो लोग सायंकाळ और ग्रातःकालके . . 


समय एकाग्रचित्तसे रुद्रगीतद्वारा मेरी स्तुति करेंगे उन्हे 
मैं इच्छित वरदान और पवित्र बुद्धि प्रदान करेगा 
॥१०॥ तुमने बड़ी ग्रसन्नतासे अपने पिताकी आज्ञा 


स्वीकार की है इसलिये छोकमें तुम्हारी उत्तम कीर्तिका 
विस्तार होगा ॥१ १॥ तुम्हारे एक ऐसा कौर्तिशाढी | 
पुत्र होगा जो गुणोंमें किसी भी प्रकार ब्रह्माजीसे कम न | 
होगा और वह अपनी सन्ततिसे इस सम्पूर्ण त्रिळोकी- | 


को परिपूर्ण कर देगा ॥१२॥ हे राजकुमारो ! महर्षि 


कण्डुके [ जिसे इन््रने उनकी तपस्यामें विध्न डालनेके | 
ल्यि भेजा था उस ] प्रम्लोचा अप्सरासे उत्पन्न हुई एक | 


कमलनयनी कन्या थी । जब वह अप्सरा उसे 
छोड़कर खर्रको चली गयी तो उसे दृक्षोने ग्रहण 


कर लिया ॥१३॥ वह कन्या अत्यन्त भूखके कारण | 


रोने लगी | तब ओषधियोंके राजा चन्द्रमाने दयावश 


उसके मुखमें अपनी अमृतवर्षिणी तर्जनी अँगुली दे दी 


॥१४॥ मेरा अनुवर्तन करनेवाले तुम्हारे पिताने 


तुम्हें प्रजा उत्पन्न करनेकी आज्ञा दी है; सो तुम | 


शीघ्र ही उस परम सुन्दरी कन्याके साथ विवाह करो 


॥१५॥ तुम सब एक ही धर्ममें तत्पर हो और 


तुम्हारा खभाव भी एक-सा ही है । इसलिये तुम्हारे 
ही समान धर्म और खभाववाली वह सुन्दरी कन्या 
तुम सभीकी पत्नी होगी; क्योंकि उसका चित्त तुमही 


लगा हुआ है ॥१६॥ तुमळोग मेरी कृपासे कई सह 


दिव्य वर्षपर्यन्त प्रथिवीके दिव्य भोगोंकों भोगोगे ओर 
तुम्हारा तेज कभी क्षीण न होगा ॥१७॥ 
मेरी अनपायिनी भक्तिसे अन्तःकरणकी 


ब 
बरासनाओके क्षीण हो जानेपर तुम इस छोक और प FE 


१, प्राचीन प्रतिमे “श्रीभगवानुवाच” इतना अंश नहीं है । २९. प्रा० पा०--पृथग्भावास | ३« प्रा० पात | 
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Hr ee ण Danan 


पयास्यथ मद्धाम 'नांवद्य निरयादतः ॥१८॥ | छोकके नरकतुल्य भोगोंसे उपरत होकर मेरे परम- 


हेष्वाविदवातां चापि पुंसां कुदलकर्मणाम। ` धामको जाओगे ।।१८॥ क्योंकि जो पुरुष सम्पूर्ण 
कर्म मुझे समर्पण करते इए करते हैं तथा जिनका 
्वातायातयामानां ने चन्धाय गृहा मताः ॥१९॥ समय मेरी ही कथा-वाताओमें बीतता है वे यदि 
गृहस्थाश्रम भी रहें तो भी घर उनके बन्धनका 
गव्यवदूदये/ यज्ज्ो “र्रादििः | | कारण नहीं होता॥१९॥ मैं ज्ञानखरूप परमात्मा उनके 
ब 7 राज 1 हृदयम नित्य नया-नया-सा भासता हूँ। मुझे ही 
न्ति न शोचन्ति ने हृष्यन्ति यतो गताः॥२०॥ | शादी ग “र कहते हैं जिसे प्राप्त होकर पुष 
नम सरं स्लट: अस, न मोहको प्राप्त होते हैं, न शोकको और न 

हर्षको ॥२०॥ ँ 
थीमेत्रेयजी कहते हैं-हे विदुर ! सकळ 
पुरुषार्थके आश्रयरूप अविद्यानाशक सुहृत्तम श्रीहरिके 


मैत्रेय उवाच 
एच ब्रवाण पुरुपार्थभाजन 


जनादन प्राज्ललयः ग्रचेतसः इस प्रकार कहनेपर, उनके दर्शनसे जिनके रज- 

तइशनभ्चस्ततमोरजोमला तमरूप मानसिक विकार नष्ट हो गये हैं उन प्रचेताओंने 

गिरागृणन्गद्गदया सुहृत्तमम्‌ ॥२१॥ | हाथ जोड़कर गद्गद वाणीसे इस प्रकार कहा ॥२१॥ 
प्रचेतस उचुः 


प्रचेताओंने कद्दा-हे प्रभो ! आप भक्तोंका 

गे बाद छेरा दूर करनेवाले हैं, हम आपको नमस्कार करते 

क, Te TE हैँ । आपके उदार गुण और नामांको वेदोंने मोक्षप्रासिका 

।नरूपितादारशुणाह्ृयाय । साधन कहा है, आपका वेग मन और वाणीसे भी बढ़कर 

मनोवँचोवेगपुरोजवाय है तथा आपका मार्ग समी इन्द्रियोंकी गतिसे परे है । 

र य ऐसे आपको वारम्बार नमस्कार है ॥२२॥ आप अपने 

सर्वाक्षमा्गेरगताध्वने नमः ॥२२॥ खरूपमें स्थित होनेके कारण नित्य शुद्ध और शान्त हैं 

शुद्धाय शान्ताय नमः खनिष्ठया किन्तु हमारे मनरूपी निमित्तकारणके होनेसे हमें 

राज तू यह सम्पूर्ण द्वैत आपहीमें बृथा ही भास रहा है, 

मनस्थपार्थ बिलसद्द्र्‍याय । वास्तवमें जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और ळयके लिये आप 

नमो जगत्थानलयोदयेषु मायाके गुणोंको स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु औरे महादैव- 

॥२४॥ | रूप धारण करते हैं ऐसे आपको हम नमस्कार करते हैँ 

ग्रहीतमायागुणविग्रहाय 1२ ३॥ आप विद्वुद्ध सत्तस्वरूप हैं, आपका ज्ञान संसार- 

नमो विशुद्धसत्वाय हरये हरिमेधसे । बन्धनको दूर कर देता है। ऐसे सम्पूर्ण ह अघि- 

णको नमस्कार 

वासुदेवाय कृष्णाय प्रमवे सर्वसास्वताम्‌ ॥२४॥ आरा Rn pe ठ 

नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने | रूप कमळ उत्पन्न हुआ है, जो कण्ठमे स 

तड स्ते कमलेक्षण माळा धारण किये हैं तथा जिनके चरण 
ठ हाह शत र es हैं उन आपको नमस्कार है ॥२५॥ 


¢ t) 
बन्ध प्राचीन प्रतिमे 'मनोवचो’ से आरम्भ कर 
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कमलकिञ्जल्कपिशङ्गामरवाससे । न 


नमः 
` सर्वभूतनिवासाय नमोज्युड््महि साक्षिणे ॥२३॥ 
त्वेतदशेषक्रेशसंक्षयम्‌ | 

आविष्कृतं नः क्लिशनां किमन्यदनुकम्पितम्‌ ॥२७॥ 


रुपं भगवता 


एतावतं हि विश्वभिमाव्यं दीनेषु वत्सरेः | 
यदुस्मर्यते काले इडेन ॥२८॥ 
अन्तरहितोऽन्तहृंदये कस्मान्नो वेद नाशिषः ॥२९) 
असावेव वरोऽस्माकमीप्सितो जगतः पते । 
प्रसन्नो मगवान्येषामपवर्गशुरुगंतिः ॥३०॥ 
वरं बृणीमहेज्यापि नाथ त्वत्परतः परात्‌ । 
न हन्तेसत्वद्विभूतीनां सोऽनन्त इति गीयसे ॥२१॥ 
४/ पारिजातेऽञ्जसा लब्धे सारङ्गोऽन्यन्न सेवते । 


४ 5 ७ oS 


भ्रीमक्भागवत 


[अ * | 


जो कमल-कुसुमकी केसरके समान निर्मळ । 
धारण किये हैं तथा सम्पूर्ण भूतोंके आश्रयस्थान हैं उन | | 
सर्वसाक्षी आपको हम नमस्कार करते हैं ॥ २६ ॥ 
अहो ! आपने हम त्रितापपीडितोंका दुःख 
करनेके लिये ही यह सर्वक्लेशनाशक स्वरूप 
प्रकट किया है। इससे बढ़कर हमपर और | 
क्या कृपा होगी! ॥ २७ ॥ हे अमद्रनाशन! 
दीनवत्सल समर्थ पुरुषोंका तो इतना ही कर्तव्य है कि 
वे समय-समयपर उन दीनजनोंको 'ये हमारे है? 
इस प्रकार स्मरण कर लिया करें ॥२८॥ क्योकि . 
महापुरुषोके उस स्मरणमात्रसे सकाम क्षुद्र जीवोके 
भी सम्पूर्ण क्लेशा शान्त हो जाते हें । आप सके 
अन्तःकरणमें स्थित रहनेके कारण सभीकी इच्छाओंको | 
जानते हैं, फिर हम अपने उपासकोंकी कामनाको | 
आप कैसे न जानते होंगे 7 ॥२९॥ हे जगत्पते] ' 
मोक्षका मार्ग दिखानेवाले तथा स्वयं मोक्षस्वरूप 
आप हमपर प्रसन्न हुए हैं, [ अब हमें और क्या | 
चाहिये  ] आपकी यह प्रसन्नता ही हमारा अभिमत | 
वरदान है ॥३०॥ तो भी हे नाथ ! प्रकृति आदि- 
से मी परे जो आप हैं उनसे हम एक बरदान | 
माँगते हैं | आपकी बिभूतियोंका कोई अन्त नहीं है, |. 
इसलिये आप “अनन्त? कहे जाते हैं ॥३१॥ प्रमो ! 
श्रमरको यदि अनायास ही कल्पद्दक्ष मिळ जाय तो वह 


स्वदड्घिमूलमासाथ साक्षात्किं किं इणीमहि॥ २२॥ | दूसरे इक्षोका आश्रय नहीं लेता। इसी प्रकार साक्षात्‌ 


/ यावत्ते मायया स्पृष्टा अमाम इह कर्मभिः | 
तावद्कवत््रसङ्गानां सङ्गः स्यान्नो भवे भवे ॥२२॥ 
तुलयाम लवेनापि न खगे नापुनर्भवम्‌ । 


न्न 


आपके चरणकमलोंको पाकर भी अब हम और क्या 


वर माँगें ? ॥३२॥ [ अतः केवळ यही माँगते है 
कि ] हे नाथ! आपकी मायासे मोहित होकर हॅम 
जबतक अपने कर्मानुसार संसारमें भ्रमते रहें. तबतक 
जन्म-जन्ममें हमें आपके भक्तोंका संग प्राप्त होता 


रहे ॥३३॥ हम तो मगवद्धक्तोंकी एक क्षणकी संगति . 


अगतसज्गिसङ्ग मर्त्यानां किसरताशिपः1३४। | के सामने स्वर्ग और मोक्षको भी कुछ नहीं समझते 


यत्रेड्यन्ते कथा मृष्टास्तृष्णाया! प्रशमो यतः । 


फिर मनुष्योके भोगोंकी तो बात ही क्या है £ ॥रेशी | 
प्रभो ! जिनके श्रवणमात्रसे भोगोंकी तृष्णा शा 
हो जाती है उन भगवत्कथाओंकी जहाँ चर्चा होती 
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छू. छल: छत अणण 


त्रस्त ०००७. र 


त्वि 
वर यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन ॥३५॥ है, जहाँ प्राणीमात्रमे किसी प्रकारका वैर नहीं रहता, 


न्न नारायणः साक्षाङ्कगवान्न्यासिनां गतिः । जहाँ भयका नाम नहीं है, जहाँ मगवत्कथाओके द्वारा 
न्क संन्यासियोके एकमात्र आश्रय साक्षात्‌ भगवा 
स्तयते > युक्तसङ्गः १ पम! है च 
स्तूयत सत्कथासु अक्तेसङ्गः पुनः पुनः ॥३६॥ | नारायणका असंग महात्माओंद्वारा पुनः-पुनः स्तवन 
पा विचरता पद्म्यां तीर्थानां पावनेच्छया । किया जाता है तथा जो तीर्थाको पवित्र करनेकी 
र इच्छासे प्रथिवीपर पैदल ही विचरा करते हैं उन 
गीतस्य कि न राचेत तावकानां समागमः ।।३७॥। | आपके | भक्तोंका समागम संसारसे भयभीत हुए 
` | पुरुषको केसे रुचिकर न होगा ? ॥३०५-३७॥ 
है भगवन्‌ ! आपके प्रियतम सखा साक्षात्‌ श्री- 
महादेवजीके एक क्षणके ही समागमसे आज हम जन्म- 


मरणरूप अति दुःसाध्य रोगके श्रेष्ठतम वैद्य आप 
परमेश्वरकी शरणमें पहुँच गये हैं ॥३८॥ प्रमो ! 


चयं तु साक्षाद्धगवन्भवस्य 
ग्रियस्य सख्युः क्षणसंगमेन । 
सुदुश्चिकित्यस्य भवस्य मृत्यो- 
भिंषक्तमं त्वाद्य गतिं गताः स्मः ॥३८॥ 


यज्ञः खंधीतं शुरवः प्रसादिता हमने अति समाहित चित्तसे जो कुछ अध्ययन किया है, 
विग्राश्च वृद्धाश्च सदानुवृत्त्या । निरन्तर सेवा आदिसे गुरु-त्रा्ण और वृद्धजनोंको प्रसन्न 
आर्या नताः सुहृदो भ्रातरं किया है, तया मदन, घुद्ृदूगण, भाई एवं सम्पूर्ण 


सर्वाणि Re Sn ३९॥ | प्राणियोंकी दोषबुद्धि त्यागकर वन्दना की है और हे ईरा ! 


यन्नः सुत्‌ तप अन्नादिको त्यागकर दीर्धकाळतक जळमें खड़े रहकर 
निरन्धसां कालमदभ्रमप्सु! घोर तपस्या की है वह सव आप सर्वव्यापक पुरुषोत्तम- 
सवं तदेतत्पुरुषस्य भूम्नो के सन्तोषका कारण हो--यही वर हम आपसे माँगते 
वृणीमहे ते परितोषणाय ॥४०॥ | हैं ॥३९-४०॥ जिनकी महिमाका पार न पाकर भी 

मनुः स््यम्भूर्भगवान्भवश्च स्वायम्सुव मनु, ब्रह्माजी, भगवान्‌ महादेवजी तथा तप 
येऽन्ये तपोज्ञानविशुद्वसर्वाः । और ज्ञानसे झुद्धचित्त हुए अन्य पुरुष निरन्तर स्तुति 
अदृष्टपारा अपि यन्महिम्नः . करते हैं उन्हीं आपका हम भी अपनी बुद्विके 


स्तुवन्त्यथो त्वात्मसमं ग्रणीमः |।४ १) | अदुसार बखान करते हैं ।।४१।। आप सर्वत्र समान, 

नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च। ुद्धस्वलूप और परम पुरुष हैँ । हम आप सत्त्वमूर्ति 
वासुदेवाय सत्वाय तुभ्यं भगवते नमः ॥४२॥ | भगवान्‌ वासुदेवको नमस्कार करते हैं ॥४२॥ 

मैश्रेय उवाच भ्रीमैत्रेयजी कद्दते हे - हे विदुरजी ! प्रचेताओके 

ति प्रचेतोभिररि इस प्रकार स्तुति करनेपर शरणागतवत्सळ श्रीहरिने 

प्त चेतोमिरमिष्ट्तो ह प्रसन्न होकर उनसे “तथास्तुः कहा और अपनी 

ग्रीतस्तथेत्याह शरण्यवत्सरः। [| मदुरमूर्तिके दर्शनसे नेत्रेके तप्त न होनेके कारण 

` अनिच्छतां यानमतप्तचञ्चुषां प्रचेताओंकी इच्छा न होनेपर भी वे अग्रतिहत-प्रभाव- 

ययो सधामानपवर्गवीर्यः ॥।४३॥ | झाळी प्रयु अपने परमधामको चले गये।४ २।। तदनन्तर 


सलिलात्प्रचेतस ; प्रचेताओंने समुद्रके जळसे बाहर . निकलकर देखा 
उरल उ कि सम्पूर्ण प्रिवी उँचे-ऊँचे वृक्षांसे ढकी इर है 


Mrmr >... 
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<्यळुन्वपं पं घ्म शल्समa 
स्दने 9 ८ >श्रान्जिशर्ट् ४) 
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न् र 


CE क लडी DS SRR 

वीश््याकुप्यन्डुमेश्‍छननां गां गां रेदधुमिवोच्छितेः ४४ 
ततोऽग्निमारुतौ . राजन्म॒श्चन्सुखतो रुपा । . 
हीं निरवीरुथ क संवर्तक इवात्यये ॥४५॥ 
भस्मसात्क्रियमाणांस्तान्ुमान्बीकष्य पितामहः | 
आगतः शमयामास पुत्राल्वहिष्मतों नयैः ॥४६। 
तत्रावगिष्टा ये वृक्षा भीता दुहितरं तदा । 
उजहस्ते अचेतोम्य उपदिष्टा खयंसुवा ॥४७॥ 
ते ' च जद्षण आदेशान्मारिषासुपयेमिरे । 
स्यां महदवज्ञानादजन्यजनयोनिजः ॥४८॥ 
चाक्षुषे त्वन्तरे ग्रासे प्रावसर्गे कारविडुते । | 
यः ससज प्रजा इंशः स दक्षो देवचोदितः ॥४९॥ | 
यो जायमानः सर्वेषां तेजस्तेजखिनां रुचा । 
खयोपादत्त दाक्ष्याच्च कर्मणा /दश्षमनरुबन्‌ ॥५०॥ 
तं प्रजासर्गरक्षायामनादिरंभिषिच्य च। 
युयोज युयुजेऽन्यांश्च स वे सर्वप्रजापतीन्‌ ॥५१॥ 


जिन्होंने मानो स्वर्गका माग रोक रखा 


५ अतीत व्यनि उ “मणिरिति त 


[ अ० ३७ 
ऱ्य >> 
हा है। यह 
देखकर वे दृक्षोंपर अति कुपित हुए ॥४४॥ और 
उन्होंने प्रथिवीको इक्षद्वीन करनेके लिये अपने 
मुखसे प्रलयकालीन अग्निके समान प्रचण्ड पुन 
और अग्नि छोड़े ॥४५॥ शृक्षोंको इस प्रकार भज्ी- 
भूत होते देख पितामह त्रह्माजीने वहाँ 


हे 
१ 
~ 


“5, 


अनेकों युक्तियुक्त वाक्योंसे राजा प्राचीनबहिके | 


पुत्रोंको शान्त किया ॥४६॥ फिर जो कुछ वृक्ष 
वहाँ बचे थे उन्होंने डरकर ब्रह्माजीके कहनेसे बह 
कन्या लाकर प्रचेताओंको दे दी ॥४७॥ प्रचेताओने 
भी ब्रह्माजीके आदेशसे उस “मारिपा' नामकी कन्याके 
साथ विवाह कर लिया जिससे महादेबजीकी अबजञाके 
कारण ब्रह्माजीके पुत्र दक्षने अपना पूर्वे शरीर त्यागकर 
जन्म ल्या ॥४८॥ ये वे ही दक्ष हैं, जिन्होंने 


चाक्षुषमन्यन्तरकें आनेपर कालक्रमसे पूर्व सर्गके नष्ट 


हो जानेपर भगवानकी प्रेरणासे फिर नवीन प्रजा 
उत्पन्न की थी ॥४९॥ इन्होंने जन्म लेते ही अपनी 
कान्तिसे समस्त तेजस्वियोंका तेज फीका कर दिया 
था । ये कर्म करनेमें बड़े दक्ष ( कुराळ ) थे इसीसे 
(दक्ष! कहलाये ॥५०॥ उन्हें ब्र्माजीने प्रजापतिके 
पदपर अभिषिक्त कर प्रजासर्गकी रक्षाके लिये नियुक्त 


ञं 


|| 


| 


| 
| 


किया और उन्होंने दूसरे मरीचि आदि प्रजापतियॉको 


अपने-अपने कार्यपर नियुक्त किया ॥५१॥ 


A ञं स्ते 2 (१ शोन! । स्तर्चत्राल्स नाने मे =रन्ज ; । दमस्य शीलम 
—<=<+0S>0=— 


इति श्रीमद्गागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे 


, त्रिंशोऽध्यायः 


॥३०॥ 


— 
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| 


> म्वा 'वशग्टन्गरच्नत] न्यु असि 


रग हर > हम बर्न किरि शि = कि] 
ॅ० ३१ ] चतुथे स्कन्ध ५३३ 
इकतीसवाँ अध्याय 
प्रचेताओंको नारदजीका उपदेश और उनका परमपद्लाभ । 
मैत्रेय उवाच ; 


we he विदुर्‌ ! द [ 
न ~ द व्य वधं बीतनेपर | प्रचेताओंको विवेक 
तत उत्पन्नावज्ञाना आशर्षाक्षजमापतम्‌ | हुआ । तव वे टा वाक्योंको स्मरणकर 
ल पर । तत्काळ अपनी भार्या मारिषाको अपने पुत्र दक्षको 
सान्त आत्मजे भाया विसृज्य प्रातरजन्युहात्‌ 1१! | साँपकर घरसे निकल गये ॥१॥ और पश्चिम दिश्ञामें 
दीक्षिता त्रह्मसत्रेण - सर्वभूतात्ममेधसा | समुद्रके तटपर जहाँ जाजलि सुनिने सिद्धि प्राप्त की | 
छ वेलायां सिड ६ थी उस स्थानपर पहुँचकर उन्होंने 'सम्पूर्ण भूतोंम एक 
प्रतीच्यां दिशि वेलायां सिद्धोः्भूद्यत्र जाजलि॥| २ ॥ | हो आत्मा विराजमान है? जिससे ऐसा ज्ञान होता है. 
उस ब्रह्मसत्रकी दीक्षा ली ॥२॥ | 
` तान्निर्जितप्राणमनोवचोहृशो , तब प्राण, मन, वाणी और दिको स्थिर कर झरीर- | 
द कड । को शान्त और समान रखते हुए जिन्होंने आसनको 
जितासनाज्छान्तसमानविग्रहान्‌ । | जीतकर अपना अन्तःकरण व्रिशुद्ध पर्रह्ममें लीन कर 
परेऽमले ब्रह्मण योजितात्मनः दिया है उन प्रचेताओंको देवता और असुर दोनोंही- 
सुरासुरेड्यो ददृशे स्म नारदः॥ ३॥ | के वन्दनीय श्रोनारदजीने देखा ॥३॥ जब प्रचेताओंने 
+ णिपत्याभिनेर नारदजीको आये हुए देखा तो वे सत्र खडे हो गये 
तमागतं त उत्थाय अगिपत्यामिनन्ध च । ! और उन्हें प्रणाम कर उनका अंभिनन्दन करते हुए 
पूजयित्वा यथादेशं सुखासीनमथाब्रुवन्‌ । ४ ॥ | स्तुति की । इस प्रकार जब वे .सुखपूर्वक वैठ गये तो 
| उनकी आज्ञा पा वे यों कहने लगे ॥४॥ 
परचेतस उचुः । प्रचेतागण वोळे-हे देवर्षे ¦ हम आपका खागत 
| करते हैं, आज बड़े भाग्यसे हमें आपका दशन इआ। 
| हे ब्रह्मन्‌! ज्ञानाळोकसे सम्पूर्ण प्राणियोंको अभय प्रदान 


'- »« ८-४ ST SS SHS BSE SENS CI 3००४33:3%- 0 एन >् 


खागतं ते सुर दिष्टचा नो दर्शन गतः । 


तब चङ्क्रमणं त्रह्मन्नमयाय यथा रवे। ॥ ५ ॥ : करनेके लिये ही आप टा. | समान सव स 
ह षो | विचरा करते हैं ॥५॥ हे प्रमो ! भगवान्‌ संकर आर 
५ हावा Re च | श्रीविष्णु भगवानने हमें जो कुछ उपदेश दिया या वह 
तद्गृहेषु प्रसक्तानां प्रार्यः क्षपितं प्रमो ॥ ९) ,हस्थीमें आसक्त रहनेके कारण हमें प्रायः विस्त 
वि खं तर्तार्थदर्शनम्‌ । | हो गया है. ॥६॥ अतः परमार्थतत्तका साक्षात्कार 
, तन्नः प्रद्योतयाध्यात्म । | करानेवाले उस आत्मज्ञानको आप हमारे हृदयम फिर 
येनाज्ञसा तरिष्यामो दुस्तरं भवसागरम्‌ ॥ ७॥ | जाग्रत कीजिये जिससे हम सुगमतासे ही इस दुस्तर 
| संसार-सागरको पार कर जाये ॥७॥ | 
वेज उबाल |. श्रीमैत्रेयजी कहते हैं--अचेताओंकि इस प्रकार | 
ति चेतसां एशे भगवान्नारदो इनिः । पूछनेपर भगवान्‌ नारदने पुण्यकीर्ति श्रीहरिमे चित्त... 
मगवत्युत्मछोक आविश्ल्माजबीन्त॒पान्‌ ॥ ८॥ | लिर करट स ग्र 'होकआविशत्माजबीन्तुपान्‌ ॥ ८॥ स्थिर कर उन राजाओंसे यों कहा ।।८। ची 
हि 52 नर पा ॒ वाद्य च । २. प्राचीन प्रतिमे “परचेतस ऊचु£-इतना अंश नहीं:है । ३- प्राचीन . तिच टर र 
- १. प्रा» प्रा०--भिवः * ह 


ज्ञानं । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 


Coane क --८० २०३ >>. घरा eT लो 
४ शाचस्तेल उ त्यना! 
उघइब्रो फेशन 


यश उठले) ४7८ “77 टन स्थर्ट्ल7०० 
दर्थ च्य (१ } ञ्जे ि/<षुर7व्णस्मारे न्म 


श्रीमद्भागवत 


-*“न्गरीरे। 


[ अ० ३१ 


्व्व्त्त्क्क्क््न्व्व्त्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न््न्््>ौ 


नारद उवाच 
तज्जन्म तानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः । 
नृणां येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः ॥ ९॥ 
किं जन्ममिस्रिमिवेहे शोक॒सावित्रयाशिके! । 
कर्ममिर्वा त्रयीम्रोकतेः पुंसोऽपि विबुधायुषा ॥१०॥ 
श्रुतेन तपसा वा किं वचोभिश्चित्तबृत्तिभिः | 
बुद्धया वाकिं निपुणया बरेनेन्द्रियरीधसा ॥११॥ 
किंवा योगेन सांख्येन न्यासखाध्याययोरपि । 
'किंवा श्रेयोभिरन्यैश्च न यत्रात्मप्रदो हरिः ॥१२॥ 
श्रेयसामपि सर्वेषामात्मा ह्यवधिरर्थतः । 
सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मात्मदः प्रियः ॥१३॥ 
यथा तरोर्मूलनिषेचनेन ` 
तृप्यन्ति तत्स्कन्धश्जोपशाखाः । 
तथैव स्वाहणमच्युतेज्या ॥१४॥ 


जार्‌क्ती रङ्त्रग्न्ले करा किन्छ जल्तति 

तप अथैव, खर्यात्ममवान्त वारः 
पुनश्च तस्मिन्प्रविशन्ति काले । 

भूतानि भूमो ख्िरजङ्गमानि 


तथा 
s 
एतत्प्र तज्जगदात्मनः परं 


ह सकरद्विमातं सवितुर्यथा प्रमा । ह 
» नी मन्माले 
“ठ “थासो / जति (दास्या 


श्रीनारद्जी बोले-हे राजाओ | इस + 
जिनके द्वारा सर्वात्मा जगदीश्वर श्रीहरिका सेवन किया 
जाता है मनुष्योंके वे ही जन्म, कर्म, आयु, मन और 
वचन सफल हैं ॥९॥ जिनके द्वारा अपने-आपको 
भी दे डालनेवाले श्रीहरिको प्राप्त न किया जाय उन शौङ्क 
( माताके गर्भसे होनेवाळे ), सावित्र ( यज्ञोपवीतसे 
होनेवाळे ) और याज्ञिक ( यज्ञकी दीक्षासे होनेवाले ) 
तीन जन्मोसे, वेदोक्त कर्मोंसे, देवताओंके समान दीई 
आयुसे, वेदाध्ययनसे, तपसे, ,वक्तृत्वशक्तिसे, नाना 
प्रकारकी बातोंको स्मरण रखनेकी शक्तिसे, तीत्र बुद्धि- 
से, बसे, इन्द्रियोंके _तेजसे, योग, सांख्य, न्यास 
और खाध्यायसे तथा और भी अनेक प्रकारके श्रेय- 
साधनोंसे पुरुषका क्या लाभ है? ॥१०--१२॥ 
वास्तवमें सम्पूर्ण श्रेयोंकी अवधि आत्मा ही है तथा 
आत्मप्रद श्रीहरि ही सम्पूर्ण ग्राणियोंके प्रिय आत्मा . 
हैं ॥१३॥ जिस प्रकार इक्षकी जड़को सींचनेसे उसके 
स्कन्ध, शाखा, उपशाखा आदि समी तृप्त ( हरे-भरे ) 
हो जाते हैं, तथा जैसे भोजनद्वारा प्राणोंके तप्त होनेसे. 
सब इन्द्रियाँ सचेत हो जाती हैं उसी प्रकार श्रीहरिका 


19 अर) पूजन करनेसे सभीका पूजन हो जाता है ॥१४॥ 


जिस प्रकार वर्षाकालमें जळ सूर्यहीसे उत्पन्न होता 
है और फिर ग्रीष्मकालमें उसीमें छीन हो जाता है 
तथा जिस प्रकार सम्पूर्ण चराचर भूत प्रथिवीसे उत्पन 
होकर फिर पृथिवीमें हो मिल जाते हैं उसी प्रकार 
सम्पूर्ण गुणप्रवाह श्रीहरिसे उत्पन्न होता है और 
उन्हींमें छीन हो जाता है। १५॥ यह ( दृश्य जगत्‌ ) 
उस जगदात्मा भगवानका परमपद ( खरूप ) ही है. 


इरावेच गुणप्रवाहः ॥१५॥ | जैसे सूर्यकी प्रमा उससे भिन्न नहीं है उसी प्रकार , 


यह जगत्‌ भगवानूसे भिन्न नहीं है, तथा जैसे जाग्रत: 
अवस्थामें इन्द्रियाँ क्रियाशील होती हैं और oa सुषुतिमें 
उनकी समस्त शक्तियाँ लीन हो जाती हैं वैसे ही यह 
जगत्‌ कभी ( सृष्टिकालमें ) भगवान्‌से प्रकट हो जाता 
है और प्रलयकालमें उन्हींमे छोन हो जाता है। 


स ones RN 
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कोक ) नहीं है | CC-0. Prof. Sma नि; 
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रे शि दर २ २९६०० 7058816: ८५. शन स्फर. | | 
न दल न ३१ ] मोटा इरि शरूण्गीमस्ट/ चतुथ स्कन्ध 


दरव्याक्रयाज्ञानाभदाश्रमात्ययः ॥१६॥ भगवान्‌में द्रव्य, क्रिया और ज्ञानात्मक मेदन्नमका 


यथा नमस्यश्रतमःप्रकाशा सवया अभाव है ॥१६॥ हे तृपतिगण ! जिस प्रकार 
बादरु, अन्धकार और प्रकाश क्रमशः आकारासे प्रकट 


9 
भर्वान्त भरूपा न भवन्त्यनुक्रमात्‌ । होते हैं और उसीमें छीन हो जाते हैं, [ किन्तु उनसे 
एवं परे ब्रह्मणि शक्तयस्त्वमू आकारा दित नहीं होता ] उसी प्रकार सत्त, रज 
Re आर तम --ये सब शक्तियाँ श्रीहरिसे उत्पन्न होकर 
रजस्तम'सत्त्वासांत प्रवाहः ॥१७॥ | उन्हीमं लीन हो जाती हैं | इसी प्रकार यह जगतका 
ड उ प्रवाह चलता रहता है ॥१७॥ अतः काळ ( जगत्‌- 
तेनकमात्सानमशपदहना के निमित्तकारण ) प्रधान ( उपादानकारण ) और 
कालं प्रधानं पुरुपं परेशम्‌ । |“ | परभ ( जगते नियन्ता ) रूप तथा सम्पूर्ण देह- 
धारियोंके एकमात्र आत्मा ब्रह्मादि लोकपालोके भी 
खतेजसा ध्वस्तगुण प्रवाह- अधीश्वर और अपने चित्शक्तिसे सत्त्वादि गुणोंके प्रवाह- 
मात्मैकभावेन भजध्वमद्धा ॥१८॥ | रूप प्रपश्चका तिरस्कार करनेवाले श्रीहरिको तुम,अपने 
- आत्मासे भिन्न न मानते हुए,अमेद-भावसे भजो।। १८॥ 
दयया सर्वभूतेषु संतुश्या येन केन वा । चे जनार्दन भगवान्‌, सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया 


~ ९ करनेसे, जो कुछ मिळ जाय उसीमें सन्तुष्ट रहनेसे 
सर्वेन्द्रियोपशान्त्या १ ॥१९॥ १ 
सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनादन* ॥१९) तथा सखूर्ध तियो हो जम शी 


अपहतसकलेषणामलात्म- प्रसन्न हो जाते हैं ॥१९॥ सब ग्रकारकी वासनाओंके 
न्यविरतमेधितभावनोपहूतः । दूर हो जानेसे शुद्ध हुए सन्तोंके हृदयमें निरन्तर बढ़ी 
निजजनवश्चगत्वमात्मनोऽय- हुई भाननासे खचकर स्थापित किये इए औइरि 


अपने भक्तोके वशीमृत होकर वहाँसे हृदयाकाशकी 
न सरति छि्रदुश्ष सतां हि ॥२०॥ | मति नहीं इठे ॥२०॥ जिनका घन भाला ही है 


न भजति कुमनीषिणां स इच्या वे निर्धन पुरुष जिन्हें परम प्रिय हैं और जो न 
रसज्ञः । मक्तिरसको जानते हैं, वे श्रीहरि उन कुबुद्धि 
12 कक 2, पे पूजाको खीकार नहीं करते जो अपनी बहुज्ञता, धन, 
श्रुतधनकुलकस 


कुछ और कर्मोके मदसे अन्धे होकर निष्किश्चन 
विदधति पापमकिञ्चनेषु सत्सु ॥२१॥ | सयुरुषोंका अपराध करते हैं ॥२१॥ जो खख्पानन्दसे 
श्रियमनु चरतीं तदर्थिनश्र ही परिपूर्ण होनेके कारण अपनी सेवा करनेवाळी लक्ष्मी, 


Cees 2 उनकी इच्छा करनेवाले राजाओं और देवताोंको भी 
डविपदपतीन्विदुषांय गतल कुछ नहीं गिनते किन्तु अपने भक्तोके सदा अधीन 


न भजति निजमृत्यवर्तत्त्रः रहते हैं उन श्रीमगवानको कोई कृतज्ञ पुरुष कैसे त्याग 
कथमसुयुड्िसजेत्युमान्कृतज्ञः ॥२२॥ | कता है ! ॥२२॥ 


मैत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी बोळे- ढे विदुर ! इस प्रकार श्री 


प्रचेताओंको भगवानकी और भी बहुत- 
' इति प्रचेतसो राजनन्याथ भगवत्कथाः । | तारली मर 


आवयित्वा अहालोकं ययौ खायंधवों घुनिः ॥२३॥ क वि पा सुनाकर न्रह्मलेककों चले गये ॥२३॥ 
श्रावयित्वा ब्रह्मलोक॑ ययो स्यायो ्ुनिः ॥२२॥ य 
१. प्रा० पा०-भूयो | २. प्रा वा०--मनुसरतसदर्थि० । ३. प्रा० पा यत्सुपूर्ण 
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gel FE ५ = शोन्मावयमे त्मादिना निजिल अर्श | 


५३६ | श्रीमद्धागगत  . ७ [ अर ३१ 


तेऽपि तन्मुखनिर्यातं यशो लोकमलापहम । तथा वे प्रचेतागण भी, संसारमल्को दूर हे 


को उनके मुखसे सुनकर भगवानूके ही 
।२४। भगवच्चरित्र चरण- 
हर्म्य तत्पादं ध्यायन्ति यथुः ।।२०)! | ङ्गा चिन्तन करते हुए उनके परमपदको प्राप्त हो 


` एतत्तेऽभिहितं ध्षत्तयेन्मा त्व पारपृष्टवान्‌ | गये ॥२४॥ हे विदुर ! तुमने जो मुझसे श्रीनारदजी 
प्रचेतसां नारदस्य संवादं हरिकीतनम्‌ ॥२५॥ | और प्रचेताओंका संवादरूप हरिकीर्तन पूछा था से 
; सब मैंने तुम्हें सुना दिया ।। २५ 
श्रीशुक उवाच आ बोळे-हे चृपश्रेष्ठ! यह 
MR पा 200, यात पगित खायम्भुवमनुके पुत्र उत्तानपादके वंशका वर्णन तो 
ह जाकर मावा हो चुका । अब प्रियत्रतके वंशका वर्णन भी सुनो । ह 
ंश्ञः प्रियत्रतस्यापि नित्रोध नृपसत्तम ॥२६।। | जिन्होंने श्रीनारदजीके उपदेशसे आत्मज्ञान प्राप्तकर भी 
यो नारदादात्मविद्यामधिगम्य पुनर्महीम्‌ । | फिर राज्यमोग किया और अन्तमें सम्पूर्ण प्रथिवीको 
इत्वा विभज्य पुत्रेभ्य ऐश्वरंसमगात्पदम्‌ ॥२७ | अपने पुत्रोमे बॉँटकर भगवानके परमथामको प्राप्त हुए 
FR म। विवा या वयाला... ॥ २७ ॥ हे - राजन्‌ ! मैत्रेयजीद्वारा वर्णन की हुई 
कात कत `... ` | श्रीमगवानके गुणानुवादसे युक्त इस पवित्र कथाको 
- क्चृ्ता निशम्याजितवादसत्कथाम्‌ | : | सुनकर भक्तिमावके उद्रेकसे जिनके नयनोंसे ऑसुओ- 
्बद्धमावोऽश्रकलाकुलो मुने- ` ` ची धारा बह रही है उन विदुरजीने हृदयमें श्रीहरिके 
९ - हरे: ॥२८ चरणोंको घारणकंर अपने मस्तकको मैत्रेय मुनिके 
का मूषां चरणं हृदा रेः ॥२८॥ | चरणोमे रक्‍्खा ॥२८॥ 
बिदुर उवाच ,  ..: |. विंडुरजी बोले-हे महायोगिन्‌ ! आप परम 
करुणामयने आज मुझे अज्ञानान्धकारके उस पार पहुँचा | 
दिया है जहाँ अकिञ्चन महापुरुषोंको प्राप्त होनेयोग्य | 
दर्शितस्तमसः पारो यत्राकिंचनगो हरिः ॥२९॥ | श्रीहरि विराजते हैं ॥२९॥ 


सोऽयमद्य महायोगिन्भवता करुणात्मनां। 


अशक उवाच ह | श्रीयुकदेवजी बोळे-इस प्रकार शान्तचित्त हो 
| श्री विदुरजी मैत्रेयजीको प्रणामकर उनकी आज्ञा छे 
इत्यानम्य तमामन्त्र्य विदुरो गजसाह्ृयम्‌ | अपने जातिबन्धुओंको देखनेके लिये हस्तिनापुरको 


चाना दिद्श्चुः प्रयया ज्ञातीनां निद्रताशयः ।।३०॥। चले गये ॥३०॥ हे राजन्‌ ! श्रीहरिमें जिन्होंने अपना 


वतन | चित्तं लगा रखा था उन प्रचेताओंकी इस पत्रित्र 
एतद्य, “णुयाद्राजन्ाज्ञा ह त्मनास्‌ कथाको जो पुरुष सुनेगा उसे दीर्घायु, धन, सुयश, क्षेम 
 आणुधन यशः खस्ति गतिमश्चयमाप्नुयात्‌ ।।३१।। | सद्गति और ऐश्वर्य प्राप्त होंगे ॥३१॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽदशसाहस्रथां संहितायां चतुर्थस्कन्घे 
प्रचेतउपाए्यानं नाम एकत्रिंशोऽध्यायः || ३१ ॥ 
न 


ईति ४ 
इति चतुथस्कन्धः समाप्तः । 
ES ह 0.  इरम्श्तत्सत। ` | 
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४ ग्राचान प्रतिमे श्रीशुक उवाच यहद नहीं है 1 ५, प्रा० पा०-भ्रीभागवते । ६ प्राचीन प्रतिमें ४ छादशसाहखथा 
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श्रीगणेशाय नमः 


श्रीमद्भागवत 
241 ONS 
फक्क सकच्छ 


पहला अध्याय 
प्रियवत-चरित्र। 
3» नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 
| राज्ञा परीक्षितने पूछा-हे सुने! जिसके कारण 
ह रग कह | आत्मा अपने खरूपको भूलकर कर्मवन्धनमें बँध 
प्रियत्रतों भागवत आत्मारामः कथ शुने ' | जाता है उस गुहसशरममे महामागवत राजा प्रियत्रत 
गृहेऽरमत यन्सूरः कर्मबन्धः पराभवः॥ १॥ | आत्माराम होकर भी कैसे प्रवृत्त हुए! ॥ १॥ 
5 अर | हे द्विजश्रेष्ठ | प्रियत्रत-जैसे असंग महापुरुषोंको इस 
न नूनं सक्तसज्ञानां तादशानां जपम । प्रकार गृह आदिमें अभिमान होना तो किसी प्रकार 
ृहेण्वभिनिवे शोऽयं पुंसां भवितुमईति॥ २॥ | उचित नहीं था ॥ २॥ हे बरें | जिनके चित्त 
ड्‌ ल | पुण्यकीति श्रीहरिके चरणोंकी शीतल छायामें शान्त 
महतां खलु विप्रं उत्तमछोकपादयोः। | हो गये हैं उन महापुरुपोंकी कुठुम्वादिमें कमी आसक्त 
(VS नि, नहीं हो सकती-यह वात सर्वया निःसन्देह है॥ २॥ 
छायानिईतचित्तानां न कुटुम्बे समति ॥३॥ Mp 
संशयोऽयं  महान्त्नह्मन्दारागारसुतादिपु । | परय्रतने खरी, घर और पुत्रादिमें आसक्त रहकर भी 
सक्तस्य यत्सिद्धरभूत्क्रष्णे च मतिरच्युता | ४॥ | सिद्धि . प्राप्त की और उनकी भगवान्‌ श्रीक्षष्णमें 
| अविचळ भक्ति हुई ॥ ४ ॥ 
ओऔशुकदेवजी वोले--राजन्‌ | तुम्हारा कथन 
ठीक है । जिनका चित्त पुण्यकीति श्रीहरिके श्रीसम्पन 


५ मे - क्र चे लोग किसी ड 
बोढयुक्तं भगवत उत्तमश्लोकस्य श्रीमचरणार | भाका की we प्रिय 
बेशितचेतसो 7 पर ° 

विन्द्मकरन्दरस आवेशितचेतसो भागवतपरमहंसः | गर ६ जा 
Me बा ताणला जत ७ 
दयितकथां किंचिदन्तरायविहतां (खां शिवता | कमी नहीं छोड़ते ॥५॥ हे राजन ! राजकुमार 
पदवी न प्रायेण हिन्वन्ति. ॥ ५॥ यहि वाव द्यत्रत महान्‌ भगवद्गक्त थे । उन्हें शरीनारदजीके 
इ राजन्स राजपुत्रः ग्रियत्रतः परम 


चरणोंकी सेवाके प्रभाबले सुगमतासे ही परमार्थतत्त- 
% मी 
भागवतो नारदस्य चरणोपसेवया्जसावगतपरमार्थ | -_ 


का बोध हो गया था अत जिस समय वे 
बोध हो ग ननका 

मुक्त ° 
१, प्रा० पा०--नित्रासोऽमम्‌.। २- प्राचीन प्रतिमे बाढ 


जज्ञ आरम्मक्रर 'हिन्वन्ति' तकका अंश नहीं दै! 
--परमात्मतत्त्वो । 
*ै, प्रा० पा०--यर्हि वाव महाराजन राजपुत्रः | ४« प्राश पा० 
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राजोवाच 


श्रीशुक उवाच | 


CR र क कायी श्रीमद्भागवत | [अ० १ | 


पा मा | 
| पत गमाणोऽवनितलपरिपार [ आस्मचिन्तनके लिये ] ब्रह्मसत्रकी दीक्षा लेनेवाले चे | 
सतो दीधिः तो उसी समय उन्हें प्रथिवीपालनके लिये शास्त्रमे बताये हुए | 
नायाम्नातप्रवरणणगणकान्तभाजनतया - | सम्पूर्ण श्रेष्ठ गुणोंसे पूर्णतया सम्पन्न देख उनके पिताने 
.. | राज्यशासनके लिये आज्ञा दी । तब, जिन्होंने निरन्तर 

मन्त्रितो मगवति वासुदेव दाता पाथिः | _माधियोगके द्वारा अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियाँ और क्रिया- 
न समावेशितसकलकारकक्रियाकलापो नेवाम्य-  कलाप भगवान्‌ वासुदेवको ही समर्पण कर दिये थे उन 
, राजकुमार प्रियत्रतने ‹राज-कार्यमें ळगनेसे मेरा आत्मख- 

नन्दद्यद्यपि तदग्जत्याञ्नातव्यं तदधिकरण आत्मनो- | रूप असतप्रपञ्भसे आच्छादित हो जायगा और मैं अपने | 
खरूपको भूल जाऊँगा ऐसा विचारकर, किसी प्रकार ' 


ऽन्यस्मादसतोऽपि प्रासवसन्वीक्षमाणः ॥ ९ ॥ त्यागने योग्य न होनेपर भी वह पिताको आज्ञा . 


अंथ ह मगवानादिदेव एतस्य गुणसर्गस्य | खीकार नहीं की ॥ ६ ॥ तब, 'इस त्रियुणमय जगत्‌: 
परंदणाल॒ध्यालव्यवसितसकलजगर्दाग _ की वृद्धि किस प्रकार होगी” निरन्तर इसी चिन्तामें 
[ दभिग्राय आत्म- | हकर सकळ जगतूके अभिग्रायको जाननेवाळे 


योनिरखिटॅनिगमनिजगणपरिवेशितः खभवनाः | आदिदेव श्रीत्र्ाजी सम्पूर्ण वेदों और मरीचि आदि 
र | पार्षदोंसे घिरकर अपने लोक ( सत्यलोक ) से उतरे 
दवततार।।»स तंत्र तत्र गगनतल उडपतिरिव विमा- | || ७ ॥ बे मार्गमें जहाँ-तहाँ विमानोपर चढ़े हुए 


नावलिमिरचुपथममरपरिबैरमिपूज्य = = | देवाधिपतियोंद्वारा माँति-माँतिकी सामग्रियोंसे पूजि 
सात तव गुप होते तथा झुण्ड-के-झुण्ड सिद्ध, गन्धर्व, साध्य, चार! 


च वरूथशः E और मुनिगणोसे अपना सुयश सुनते आकाशं 
चन्द्रमाके समान सुशोभित हो गन्धमादनकी कन्दराका ' 


नद्रोणीमवभासय (५ 
मानों गन्धमादनद्रोणीमवर्भासयन्लुपससप ॥ ८ ।। | देदीप्यमान करते हुए राजा प्रियत्रतके पास आये 


तत्र ह वा एनं देवर्षि ईसयानेन पितरं भगवन्तं ॥ ८॥ वहाँ पहुँचनेपर उनके वाहन हंसको देखकर 
देवर्षि नारदजी जान गये कि हमारे पिता श्रीब्रह्माजी 


हिरण्यगर्भशुपलभमानः सहसेवोत्थायाहणेन सह | आये हैं; यह देखकर वे पिता ( स्वायम्भुव मनु ) 


पितापुत्राम्यामवहिताज्ञलिर्पतस्थे ॥ ९ ॥ | और पुत्र ( प्रियव्रत ) के सहित तत्काल उठ खडे 


य तदुपनीताई इए और हाथ जोड़कर ब्रहाजीको प्रणाम किय ` 
GT दा हूक्तवाकेना- | ॥ ९ ॥ तब, हे भरतश्रेष्ठ ! देवर्षि नारदने जिनकी . 


तितरामुदितगुणगणा बिकता | बिविध सामग्रियोंसे पूजाकर सुमधुर व॒चनोंसे उनके | 
__(ितरदितयुभगणावतारुजयः - ' गुणगण और अवतारकी उत्कृष्टताका अत्यन्त वर्ण | 


जर | पुरुषस्तं सदयहासावलोक इति होवाच ॥ १०॥ किया है उन भगवान्‌ ब्रह्माजीने राजा प्रियत्रतकी ओर 
के है है | दयादृष्टिसे देखते हुए उनसे इस प्रकार कहा ॥ १" ॥ |: 


फळ रत; 


| 
1 
आआआ | 


IRIITFAT UTS हा का “८56 I “ || 


जन्नत | अतिथि अं पाली ४001017 पपा 


१. प्रा० पॉ०--प्रवर्गुगैकान्त० । २. प्रा० पा०--न वाम्यनस्दद्यदपि तदमत्याम्नातं । ३. प्राचीन प्रतिर्मे अभ ह| 

दत याट नहों है। ४. प्रा० पा०--सगेस्य बृंहणा० | ५, प्राश पा०--रखिडनिजगणपरिवेष्टितः | ६. प्रा० पा? , 
गगनतळे । ७, प्राश पा०--ममरपरिडन्दैरभिपू० । ८. प्राचीन प्रतिमें 'चारणपुनि' से आरम्मकर पुरुषस्तं सदय | 
. तकक्रा अंश खण्डित हैं। ९. प्राचीन प्रतिर्म 'वळोक इ'--इतना अंश खण्डित है। १०. प्रा? पाद | 
भगवान्‌ वाचम्‌ । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by §3 7, बम ककी । 
_ | 


प्रियत्रतके पास जह्माजीका पधारना 


तत्र ह वा एनं देवर्षिहंसयानेन पितरं भगवन्तं हिरण्यगभंसुपलभमानः 


सहसेवोत्थाय सह पितापुत्राभ्यामवहिताअलिरुपतस्थे । 
[ पृष्ठ ५४०' 
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अ० १ ] I PT fy >) १५४५५ | ऊटुस्मग्द र्‌ु रति : 
____ नीट 99'्०द्‌। पञ्चम स्कन्ध ९9 जुष्टो ये एक्या 


शा 


ययन स स ग्म्व्क्न्र्रे | 


निवोध तातेदमृतं ब्रवीमि में तुमसे जो कुछ कहता हूँ वह सर्वथा सत्य है । 
मासयितु देवमहस्यमप्रमेगम । | तुम्हे अप्रमेय श्रीहरिके आदेशकी अवहेलना न 
वयं भवस्ते तत एप महँपि- लग्नः | Ee हे जिनकी आज्ञाका हम, महादेवजी, 
वै हाम सर्वे विवा ~ | घुम्हार (पता स्त्रायम्थुवमनु और ये देवर्षि नारद 
र त यस्य दिष्टमू ॥११॥ | सभी विवश होकर पाळन करते हैं ॥११॥ वे जो 
चसा [विदया दा | कुछ करना चाहते हैं उसे कोई भी देहधारी प्राणी 
„ = ^ यागवीयंण सनीपया वा | | तप, विद्या, योगवळ, बुद्धिवल, अर्थ, धर्म अथवा स्वयं 
नवाथधमः परतः खतो चा । या दूसरेकी सहायतासे नहीं टाळ सकता || १२॥ 
कृतं निहन्तुं तनुमृडिभूयात्‌ ॥१२॥ | दे, मिय ` सव जीव जन्म, मरण, शोक, मोह, भय 
भवाय नाझाय च कर्म कतुं | तता पा पाटा 
शोकाय मोहाय सदाभयाय । | लिये ही सदा दैववश देहसंयोगको प्राप्त होते हैं 
ee | ॥१३॥ हे वत्स ! जिस प्रकार रस्सीसे नया हुआ 
सुखाय दुःखाय च देहयोग- „ | चौपाया मनुप्योका बोझा ढोता है उसी प्रकार उस 
मच्यक्तदि्ं जनताङ्ग घत्ते ॥१३॥ | परमात्माकी वेदवाणीरूप रस्सीमें सत्तादि गुण और 
यद्वाचि त्न्त्यां गुणकर्मदामभिः | त्रिविध कर्मरूप दुस्तर वन्धनोंद्ारा वँधकर हम सब 
सुदुस्तैबत्स वयं सुयोजिताः । उन्हींकी सेवामें तत्पर रहते हैं ॥१४॥ हे प्रिय ! 
सर्वे वहामो चलिमीश्वराय RS pee Si 
डि ह इच्छानुसार चाहे जहाँ छे जा सकता है उसी प्रकार 
ग्रोता नसीव द्विपदे चतुष्पदः ॥१४।। | हमारे गुण और कमोके अनुसार प्रमुने हमें जिस- 
ईशाभिसूष्टं झवरुनध्महेऽङ्ग जिस योनिमें नियुक्त कर दिया है उसीको स्वीकार 
पस र यपर | | करके हम इधवरद्वारा नियत किये हुए सुख-दुःख 
जल शै | भोगते रहते हैं ॥१५॥ जिस प्रकार सोकर उठा 
[य॒ तत्तद्यदयुडू नाथ 

हुआ पुरुष स्वप्रके पदा्थोका स्मरण करता है उसी 
अक्षुष्मतान्था इव नीयमानाः ॥१५॥ | प्रकार जीवन्मुक्त पुरुष भी जवतक प्रारव्ध शेष 
मुक्तोऽपि तावद्विभृयात्स्वदेहः रहता है तबतक उसे मोगनेके लिये अपना शरीर 
मारन्धमश्चन्नभिमानशन्य | ल करता इस अ नहीं कर 

५ पा एप जाए 575६२ | और न अन्य देहकी प्राप्ति करानेवाले संस्का 
यी. धर जनाव नह ल ही स्त्रीकार करता है ॥१६॥ जो पुरुष इन्द्रियोंके 
कि त्वन्यदेहाय गुणान बड ॥१६॥ वशीभूत होता है उसे वनमें भी भय रहता है, क्योंकि 
भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्या- गो उसके काम-क्रोधादि छः शत्र सदा साथ ही रहते 
द्यतः स॒ आस्ते सहपट्सपलः । | हँ । इसके विपरीत जो बुद्धिमान्‌ पुरुष जितेन्द्रिय 


| थीब्रह्माजी वोखे-हे तात ! 
| 
| 


पपल 


१, प्रा० पा०--मईस्यमेयम्‌। २. प्राश पा०--भ्वस्ते य इमे । ३. प्राश पा०-महर्षयो | ४. 


प्राचीन प्रतिमे दिष्टम? यह नहीं है। ५; पा? पा०-ततन्तयां। ६. प्राचीन प्रतिमें 'आस्ते' शब्द 


रस्टिडरटी । म =, 0४१ | 
श्रीभगवानुवाच ले मप्हः नड 


तुम निश्चय जानो,रलिङरण | 
न 


म्ली न्न 


खक्ीरः। 
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५४२ 
जितेन्द्रियययात्मरतेबंधस 
गुहाश्रमः कि तु करोत्यवद्यम्‌ ॥१७॥ 
यः पट्सपत्लान्विजिगीषमाणो 
शुहेषु निर्विश्य यतेत पूर्वम्‌। 
अत्येति दुर्गाश्रित ऊजितारीन्‌ 
दिड क्षीणेषु(क्रामं विचरेद्धिपश्ित्‌ ॥१८॥ 
त्ब॑त्वन्जनामाङ्घ्रिसरोजकोशः . 
दुर्गाश्रितो निर्जितषट्सपलः | 
शङ्क्वेह भोगान्पुरुषातिदिष्टा- 
न्विमुक्तसड्रः प्रकृति भजख ॥१९॥ 


श्रीशुंक उवाच 

इति समभिहितो महाभागवतो भगवतस्रिथवन- 
गुरोरनुशासनमात्मनो लघुतयावनतशिरोधरो 
बाढमिति सबहुमानमुवाह ॥ २० ॥ भगत्रानपि 
मनुना यथावट्पकल्पितापचितिः प्रियत्रतनारद्‌- 
योरविषममभिसमीक्षमाणयोरात्मसमवस्थानमवाडः 
नसं क्षयमव्यवहृतं गरवतयन्नगमत्‌ ॥२१॥ 

मनुरपि परेणेचं ्रतिसंघितमनोरथः सुरपिव- 
रानुमतेनात्मजमखिलधरामण्डलस्थितिगुसय आस्थाप्य 
खयमतिविषमविपयविषजलाशर्याश्ञाया उपरराम २२ 
इति ह वाव स जगतीपतिरीश्वरेच्छयाधिनिवेशित- 
कमाधिकारो$खिलजगदवन्धध्वसनपरानुभावस्य 


| च जाच नयुगठागवसर्‍्यानासुमावेन 


` परिरन्धितकपायाशयोज्वदातोडपि मानवर्धनो महतां 


१. प्रा० पा०--यह्मंषि दुर्गा” | २. 


श्रीमद्भागवत 


3. 


| अ० १ 


सा ्य 


और अपने आत्मामें ही रमण करनेवाला होता है 
उसका गृहस्थाश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है १ 
॥१७॥ जो पुरुष काम-क्रोधादि छः शत्रुओंको जीतना 
चाहे वह पहले घरहीमें रहकर उनको जीतनेका 
प्रयत्न करे जिस प्रकार किलेमे सुरक्षित रहकर 
लड्नेवाळा राजा प्रबळ शत्रुओंको भी जीत लेता है, 
उसी प्रकार उन कामादि रन्रओंको जीतनेके बाद 
ही विद्वान. पुरुषको यथेच्छ विचरना चाहिये ॥१८॥ 
तुम तो श्रीकमळनाभ भगवानके चरणकमलकी 
कर्णिकारूप किळेके आश्रय रहकर इन छहों रावुओंका 
जीत चुके हो । अतः उन पुराणपुरुषके दिये हुए भोगोंको 
भोगो और निःसंग होकर अपने स्वरूपमें स्थित हो 
जाओ ॥१९॥ 


भ्रीशुकदेवजी कहते दै--त्रिलोकीके गुर शरीत्रंझा- . 


जीके इस प्रकार कहनेपर महाभागवत प्रियत्रतने छोटे 
होनेके कारण अति नम्नतापूर्वक ग्रीवा झुका ळी और 
उनकी आज्ञा “बहुत अच्छा”! कह बड़े आदरसे 


शिरोधार्य की ॥२०॥ फिर मनुजीके विधिवत्‌ पूजा . 


करनेपर भगवान्‌ ब्रह्माजी प्रियत्रत और नारदजीद्वारा 
सरल और शुद्ध दृष्टिसे देखे जाते हुए, अपने आश्रय 
मन और वाणीके अविषय तथा प्राकृत व्यवद्दारशून्य 
ब्रह्मका चिन्तन करते अपने लोकको चले गये ॥२१॥ 

इस प्रकार ब्रह्माजीके कहनेसे अपना मनोरथ 
सफळ हुआ देख मनुजी भी, देवर्षि नारदकी आज्ञासे 
अपने पुत्र प्रियत्रतको सम्पूर्ण भूमण्डलकी रक्षाका भार 
सौंप, खयं अत्यन्त विषम विषके स्थानरूप विषयोंको 
भोगनेकी इच्छासे उपरत हो गये ॥२२। इस प्रकार 
पृथिवीपति महाराज प्रियत्रत ईश्वरकी इच्छासे राज्यः 
शासनरूप कर्ममें नियुक्त इए । जो सम्पूर्ण संसार 
बन्धनके काठनेमें अत्यन्त समर्थ हैं उन आदिपुर्त 
नारायणके चरणयुगळके अनवरत ध्यानके ग्रभावसे 
अन्तःकरणकी सम्पूर्ण वासनाओंके क्षीण हो जानेके 


| कारण वे अत्यन्त शुद्धचित्त हो गये थे, तो भी बड़ी: . 


का र्‌ ये करने 
का मान रखनेके लिये प्रथिवीका शासन / .. 


र: प्राचीन प्रतिमें 'श्रीद्युक उवाच’ इतना अंश नहीं है। २. प्रा? LINES 
2 हू अ्ुदिवमगमत र्ट त्त? Pe OTRO RR lion USA 


rN) ~ 
oS SIND कान. 


नशा ___ 
अ] पञ्चम स्कन्ध 


बम मा 
१ जा ल | 
महीतमु्ञशास ॥ २३ ॥ अथ च दुहितरं ॥२३॥ तदनन्तर, उन्होंने प्रजापति विश्वकर्माकी पुत्री 
ग्रजापतेविश्वकर्मण उपयेमे वहिष्मतीं  वहिंप्मतीके साथ विवाह किया और उससे, शील, 
नाम तस्या ह याव आत्मंजानात्म- | गुण, कम, रूप और रयम अपने ही समान दरा पुत्र 
समानशीलगुणकर्मरूपवीयोदारान्दश भावयांबभूव ' तथा उनसे छोटी ऊर्जखती नाम एक कन्या उत्पन 
, Ep की ॥२४॥ अम्निके नामोके अनुसार उन सब पुत्रके 
कन्या च यवायसागूजसता नाम ॥ २४ ॥ 


गे मार SE क्रमशः आग्नीध्र, इध्मजिह्न, यज्ञवाह, महावीर, हिरण्यरेता, 
आाझाशष्माजहयशवाहमहानीराहरण्यरताश्ृतपृष्ठः  वृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, बीतिहोत्र और कवि--ये 


` सवनमेथातिथिवीतिहोत्रकबय इति स॒वं एबाश्रि- दश नाम थे ॥२५॥ इनमेंसे कवि, महावीर और 


नामानः ॥२५॥ एतेपां कविर्महावीरः सवन इति त्रय | सवन-ये तीन नेष्टिक ब्रह्मचारी थे । इन्होंने वाल्या- 
आसस्नुर्ध्वरेतसस्त आत्मविद्यायामर्भभावादारभ्य | सासे ही आमविद्याका अभ्यास किया और अन्तमे 


कृतपरिचयाः पारमहंस्यमेवाश्रममभजन | २६॥ संन्यास आश्रम ही खीकार किया ॥२६॥ उन निवृत्ति- 
22 है जप मल परायण महर्षियोंने उस आश्रममें रहते हुए ही सम्पूर्ण 
त च्च हाडा. i का, परनपयः सकळ, | जीवसमूहके निवासस्थान, भयमीतोके आश्रयरूप 
जीवनिकायावासस्य भगवतो बासुदेवस्य भीतानां भगवान्‌ बाघुदेवके शोभायमान चरणकमलोंका निरन्तर 
शरणभूतस्य श्रीमचरणारविन्दाविरतस्मरणाविग चिन्तन किया और उससे प्राप्त हुए अखण्ड एवं उत्कृष्ट 
च €२____€ . 
ठितपरमभक्तियोगानुभावेन परिमावितान्तहदयाः ल क जी बे अन्तःकरणमें आविर्भूत 
८4: जीप न यू जे _ | होनेवाले सम्पूर्ण प्राणियोंके आत्मा प्रत्यगात्मखरूप 
गते भगवात तानासात्मभूत प्रत्यगात्म 
"क क क २ Ua | श्रीहरिमें अविशेषरूपसे तादाल्य प्राप्त किया ॥२७॥ 
न्येवात्मनस्तादात्म्यसविशेषेण समायुः उनकी एक दूसरी खरीसे भी उत्तम, तामस और ` 


अन्यस्यामपि जायायां त्रयः पुत्रा ५ आसन्वुत्तम- 'रेबत--ये तीन पुत्र हुए जो अगठेमन्वन्तरोंके अधिपति 
स्तामसो रेवत इति मन्वन्तराधिपतयः ॥ २८॥ | थे ॥२८॥ 


एचश्चपशमायनेषु स्वतनयेष्वथ जगतीपतिजंग- | स प्रकार, कवि आदि अपने तीन पुत्रोके 

प परमहंसाश्रम ग्रहण कर लेनेपर प्रथिवीपति महाराज 
प्रियत्रतने अपनी अखण्ड पुरुषार्थमयो मह्दावलशाळिनी 
क युगडापीडितमीबी ______ | दोनों भुजाओंसे खाची इई धनुषको डोरीकी ठक्कारसे 
पुरुषकारसारसंभृतदोर्दण्डयुगलापीडितमोबीुणस्त | ससूर्श घर्मब्रोहियॉका दमन करते हुए ग्यारद अर्व 
नितविरमितधर्मप्रतिपक्षो वर्हिष्मत्याश्वानुदिनमेथ- वर्ष एथिवीका शासन किया । अपनी प्रिया वर्हिष्मतीके 


|] 


| साथ नित्यप्रति बढ़नेवाले आमोद-प्रमोद और क्रीडाओंके 


तीमबुदान्येकादश परिवत्सराणामव्याहताखिल- 


| मानप्रमोदेप्रसरणयोपिण्यब्रीडाप्रसुपितहासावलोक- | कारण तथा उसकी ख्रोसमुचित छना, सझोचमयी 


मुसकान और चितवन एवं मनोहर मसखरी आदिके 
सुसकान £ 
कारण यद्यपि [ दूसरोंको ] उनका विवेक दवा-सा 


eo 


nes, : ब 
_ ७४५३० न्ादन्यल् जेष 
व्श्स्थ्गे | 


१, प्रा० पा०--अथ दुहितरं | २. प्राचीन प्रतिर्मे “आत्मजानात्म'--इतना अंश नहीं है| ३. प्रा० पू०-- 


तस्मि । ४. प्राचीन तिमे 'मगवति? यह पाठ नहीं है | ५. ्रा० पा०--बात्मतादात्म्यविशे० । ६. प्रा० पा०-- 
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Cc 


मन्वन्तराधिपतयः सम र 
C-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation णद्‌ कन 1 


५४४ अमझागपत “SLO 


जान पड़ता था और बे विषयासक्त अज्ञानी-से प्रतीत 
होते थे तो भी वास्तवमें महामना प्रियत्रतकी निष्ठामें 
कोई अन्तर नहीं था ॥२९॥ एक बार उन्होंने सोचा 
यावदवभासयति सुरगिरिमलुपरिक्रमन्भगवानाः | कि “जब भगवान्‌ सूर्य सुमेर पवतकी परिक्रमा करते 


रुचिरकषवेल्यादिभिः पराभूयमानविवेक इवानव- 
बुध्यमान इब महामना बुभरुजे ॥ २९ ॥ 


दित्यो वसुधातरमर्धेनेव प्रतपत्यर्धेनावच्छादयति तदा डु 


हि. भगवदुपासनोपचितातिपुरुषप्रभावस्तदनमभि- 
नन्दन्समजवेन रथेन ज्योतिमयेन रजनीमपि दिनं 
[eS ब्यामीति x रणिमलुपर्थक्रामद्द्वितीय [a 
क्रि सप्तकृत्वस्तरणिमनुपयंक्रामद 
इव पतङ्गः ॥ ३० ॥ ये वा उ ह तद्र्थः 
चरणनेमिकृतपरिखातास्ते सप्त सिन्धव आसन्यत 
एव कृताः सप्त वो वीपाः ॥ ३१॥ जम्बू- 


पुक्राल्मेलिकृशक्रोवशाकेपुष्केरसंज्ञास्तेपां ¢ क 


एंकशाल्मेलिकृगाक्रोवताकेपुष्के परि 
माणं पूवस्मात्पूवस्मादुत्तर उत्तरो यथासंख्यं 
द्विगुणमानेन बहिः समन्तत उपक्ल्प्ताः ॥ २२ ॥ 
्षारोदक्षुरसोदसुरोद्तोदक्षीरोददधिमण्डोदशुद्धो- 
दाः सप्त जलधयः सप्त द्वीपपरिखा इवाभ्यन्तरः 
द्रीपसमाना एकेकॅक्येन यथानुपूर्वं समस्वपि 
वहिद्रीपेषु एथकपरित उपकरिपतास्तेषु जस्ब्चादिषु 
बर्हिष्मतीपतिरलुत्रतानात्मजानाप्रीध्रेध्मजिहयज्ञ- 
वाहुहिरण्परतोघ्चतपृष्ठमेधातिथिवी तिहोत्रसंज्ञान्यथा- 
संख्येनेकेकस्मिन्नेकमेवाधिपतिं विदधे॥ ३३ ॥ 
दुहितरं चोजखतीं नामोशनसे प्रायच्छद्यस्या- 
मासीदवयानीनाम  काव्यसुता ॥ ३४ ॥ 


( 


ए उसको प्रकाशित करते हैं उस समय आधे 


आधा अन्धकारसे ही आच्छादित रहता है, सो ठीक 
नहीं । तब भगवानूकी उपासनासे जिनका प्रभाव 
अत्यन्त बढ़ गया है उन. महाराज प्रियत्रतने मैं 
रात्रिको भी दिनमें परिणत कर दूँगा’ इस विचारसे 
एक ज्योतिर्मय रथमें चढ़कर दूसरे सूर्यके समान 
सूर्यके पीछे-पीछे प्रथिवीकी सात परिक्रमा कीं ॥३०॥ 
उस समय उनके रथके पहियेसे जो छीके बनीं वे ही 


सात समुद्र हुए, जिनके कारण पृथिवीमें सात द्वीप हो. 


गये ॥३१॥ उनके नाम क्रमशः जम्बू, पक्ष, शाल्मलि, 
कुशा, क्रौञ्च, शाक और पुष्कर द्वीप हैं । इनमेंसे 
पूर्व-पूर्वकी अपेक्षा उत्तर-उत्तरका परिमाण दूना है 
और ये समुद्रोंके बहिर्भागमें पृथिवोके चारों ओर फैले 
हुए हैं॥ ३२ ॥ वे सात समुद्र क्रमशः खारे पानी, ईखके 
रस, मदिरा, घृत, दुग्ध, मठे और मोठे जलसे भरे हुए हैं 


और वे सातों द्वीपोंको खाईके समान .सब ओरसे घेरे ' 


हुए हैं तथा अपने भोतरवाले द्वीपोके बराबर मापवाले 
हैं । पहले द्वीपके बाद एक समुद्र उसके बाद दूसरा 
द्वीप फिर दूसरा समुद्र इसो तरह क्रमसे सात समुद्र 
अपने अन्तवर्ती द्वीपोंको घेरकर उनके चारों ओर 
स्थित हैं । उन जम्बू आदि सातों द्वीपॉमें राजा 
प्रियत्रतने बर्हिष्मतीके आग्नीध्र, इध्मजिद्द, यज्ञबाइ, 
हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, मेधातिथि और वीतिहोत्र नामक 
सातों पुत्रोंको क्रमशः एक-एकमें एक-एकको राजा 
बनाया ॥ ३३ ॥ तथा ऊर्जखती नाम - अपनी 
कन्याका विवाह झुक्राचार्यजीके साथ किया जिससे 
शुक्रकन्या देवयानीका जन्म हुआ ॥ ३४ ॥ 


भी 
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भागमें ही अपनी किरणांका प्रकाश फेळाते हैं और . «,' 


4 


ती 


उुरुंपकार उरुक्रमस्य | हे राजन्‌ ! जिन्होंने भगवच्चरणारविन्दोंकी रजके 
पुसां तदङघिरजसा जितपड्गुणानामू | प्रभावसे क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह, जरा और मृत्यु-- 
चित्रं विदूरविगतः संकछृदाददीत | शरीरके इन छः धर्मोको जीत लिया है उन विष्णु- 
यज्ञामवेयमधुना से जहाति ब | भक्तोंका ऐसा पुरुषार्थ होना कोई आश्चर्यकी बात नहीं 
~ न्धम्‌ ॥३५॥ | है, क्योंकि उनके तो नामका ही एक बार उच्चारण 
स्त्यः | करनेसे जातिका चाण्डाल भी तत्काल संसारबन्धनसे 

| मुक्त हो जाता है ॥ ३५॥ 


स एवसपरिमितबलपराक्रम एकदा तु देवर्षि- | इस प्रकार अतुलित बळ-पराक्रमसम्पन्न वे राजा 
2 cE धन | प्रियत्रत एक बार, अपनेको देवर्षि नारदके चरण-इारणमें 
चरणानुशयनानुपतितगुणविसर्गसंसगेणानिवृत- ' प्राप्त होकर भी फिर दैववरा प्राप्त हुए प्रपञ्चमें फँस जानेसे 
सिचात्मानं मन्यमान आत्मनिर्वेद इदमाह ॥३६॥ | शान्तिद्दीन हुआ देख मन-ही-मन विरक्त होकर इस 
प्रकार कहने लगे ॥३६॥ 'अद्दो ! बड़ा बुरा हुआ ! 
अहो असाध्वनुष्ठितं यदभिनिवेशितोऽहमिन्द्रियैः | मेरे विषयलोलुप इन्द्रियोंने मुझे इस अविद्याजनित 
विषम विषयरूप अन्धकूपमे गिरा दिया ! बस, 
विषयभोग अब बहुत हो लिये । ख्रीके क्रीडामृगरूप 
मुझे धिक्कार है ! बिक्कार है !' इस प्रकार उसने 
अपनी बहुत कुछ निन्दा की ॥२७॥ फिर परदेवता 
।३७। परदेबताग्रसादाधिगतात्मग्रत्यवमर्शेनालुम्रवृत्ते- | श्रीहरिकी कृपासे आत्मचिन्तनमें तत्पर हो अपने 


स्यि 

अनुगत पुत्रोंको यह सम्पूर्ण पृथिवी यथायोग्य बाँट और 
स्यः पत्रेर थादा अक्तभोग 
SC बट कर के व जिसके खाथ नाना प्रकारके भोग भोगे हें उस 


रविद्यारचितचिषभविषयान्धकूपे तदलमलमसमुष्या | 


वनिताया विनोदसुशं मां धिण्धिशिति गहयाश्वकार 


CIEE 


महिषीं शृतकमित्र सहमहाविभूतिमपहाय स्वयं | राजमहिषीको भी अपने पुत्रोंकी सॉप अपने महान्‌ 
ऐश्वर्यके सहित सम्पूर्ण राज्यको मृतक शरीरके समान 
त्यागकर हृदयमें वैराग्य धारणकर भगवानकी छीलाओं 
नारदस्य पदवीं पुनरेवानुससार ॥ २८ ॥ | का चिन्तन करते हुए श्रीनारदजीके बताये मार्गका 
br कर | पुनः अनुसरण करने ढगे ॥३८॥ 


` निहितनिर्वेदो हृदि गुहीतहरिविहारातुभावो भगवतो 


3. fe सम्बन्ध्मे ये छोक 
तस्य ह वा एते कोकाः | | है राजन्‌ ` सिक्ते बम ये छोक प्रसिद्ध 
~ पत # | हैं--राजा प्रियत्रतके किये हुए कर्मोको भला ईश्वरके 
प्रियव्रतकृतं कर्म को नु छर्यादिनेशवरस्‌ 1» | सिवा और कौन कर सकता है ? जिन्होंने अपने रथके 


यो नेमिनिम्नैरकरोच्छायां घन्सप्त वारिधीन्‌ ॥३९॥ | पहियोंकी नेमिसे बनी हुई छीकोंसे सात समुद्र बना 


तमो Xr, | योंको देमेके 
दिये ॥ ३९॥ जिन्होंने प्राणि सुख दे 
खानं करत येन सरिदिरिवनादिगि: : | लिये पृथिवीके द्वीप नामक विभाग किये और - 


सीमा च भूतनिईच्ये द्वीप द्वीपे विभागशः ॥४०॥। | प्रत्येक . विभागमें अलग-अछग नदी, पवेत और 
| वन आदिसे उसकी सीमा नियत की ॥ ४०॥ 
१. प्रा० पा०--सुकूदाददोत । २. प्रा० पा०--सहजातितत्त्वम्‌ | ३, प्रा० पा ०--जत्यवमषो$्नुपरिनिदृत्त- 
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कर्मयोगजम्‌ । तथा भगबद्भक्तोके प्रिय जिन राजराजेश्वरने कर्मयोगद्वारा 


यश्चक्रे निरयौपम्यं पुरुषानुजनम्रियः ।।४१।। | नरकतुल्य समझा [ उनकी समानता कौन कर 
नेने २२27९९१, ,/। | सकता है ¦ ] ॥४१॥ 
- इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे 
` प्रियत्रतबिजये प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
—<=DO>OC—— 


दूसरा अध्याय 


आझीध्च और पूचचित्तिकी भट । 


श्रीशक उवाच श्रीशुकदेवजी बोले-इस प्रकार पिताके तपस्यामें 
तत्पर हो जानेपर महाराज आझ्ीध्र उनकी आज्ञाका 


एवं पितरि संग्रबत्ते तदनुशासने वतमान अनुसरण करते इए धर्मपर दृष्टि रख जम्बूद्वीपे रहने- . 


आग्नीध्रो सम्बूद्रीपीकसः प्रजा औरसवडूमी- वाळी प्रजाको पुत्रके समान पालने लगे ॥ १ ॥ एक 
वेक्षमाणः र पर्यगोपायत्‌ ॥ १ ॥ स॒ च | बर वे पितृळोककी कामनासे [ सत्पुत्रकी प्राप्तिके 
ज्य कदाचित्तिंतलोककामः सुरवरवनिताक्रीडाचर लिये ] सुरसुन्दरियोके क्रीडास्थान मन्द्राचळ पर्वतकी 
; हि नम लकी लिन साती घटका 


द्रोण्यां भगवन्तं विश्वसूजां पतिमाभृतपंरिचर्योप- | एकाम्रचित्तसे तपोनिष्ठ होकर प्रजापतियोके पति श्री- 
परी व॥२॥ ब्रह्माजीकी आराधना करने ढगे ॥ २॥ आदिदेव 

हि ताठ हाणा लग भगवान्‌ ब्रह्माजीने आग्गीध्रकी अभिछाषाको जानकर 
तदुपलभ्य भगवनादिपुरुषः सदसि गायन्तीं पूर्वे | उस समय अपनी सभामें गाती हुई पूवेचित्ति. नामक 
nd ER _ | अप्सराको उनके पास मेजा ॥३॥ वह अप्सरा आग्नध्रजीके 
चित्तिं नामाप्सरसमभियापयामास।।३।। सा च तदा आश्चमके निकटवती उपवनमें विचरने तही नाना 
श्रमोपवनमतिरमणीयं विविधनिबिङविटपिर्विटप- | प्रकारके घने इक्षोंकी शाखाओंके समूहसे सटी हुई 
निकरसंश्लिष्टपुरटरुतारुढलविहङ्गममिथुे आ र s रके ऊपर बैठे हुए स्थळचारी मयूरादि 

 गरच्य-| छवर्णवर्ण छताअ 
| पक्षियोंके जोड़ोंके कळरवकी ध्वनि हो रही थी। और 
मानश्रतिभिः प्रतिबोध्यमानसलिलङुकुटकारण्डय | उस ध्वनिको सुनकर सचेत हुए जलकुक्कुट, कारण्डव एव 


कलहंसादिभिविचित्रमुपकूजितामलजलाणयकमला- | हंस आदि जल्पक्षियोंके माँति-माँतिकी बोली 
हे | बोलनेसे वहाँके कमळवनसुशोभित सरोवर युल्लायमान 


ee 


२. प्राचीन, ग्रतिमें 'प्रियत्रतविजयेः-इतना अंश नहीं है | २. प्राचीन प्रतिमें “श्रीशुक उवाच | 


इतना अंश नहीं है । ३. प्राचीन प्रतिमे 'संपरवृत्ते--इतना अंश खण्डित है । ४. प्रा० पा०--अभिभो । ५. ` प्राचीन 
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चरणामरणसनधुपाकर्ण्य नरदेवकुमारः समाधिः 
योगेनामीलितनयननलिनयुकुलयुंगलमीपद्िवचय्य 
व्यचष्ट ॥।५॥। तामेवाविदूरे मधुकरीमिव* सुमनस 
उपजिघ्रन्तीं दिविजमनुजमनोनयनाह्णाददुबेर्ति- 
विहारत्रीडाबिनयावलोकसुखराक्षरावयवेर्मनसि नृणा 
कुसुमायुधस्य विदधतीं विचरं॑निजर्मुंखविगलिता- 
सृतासवसहासभापणामोदमहान्धमधुकरनिकरोप- 

रोधेन इुतपदचिन्यासेन वल्गुस्पन्दनस्तनकलशकबर- 
भाररानां देवों तदवलोकनेन विवृतावसरस 
भगवतो 
होवाच 


का त्वं चिकीर्षसि च किं मुनिवर्य गेले 


वश्चुपनीतो जडवदिति 
६॥ 


Ne 
ड्म a न्य] 


सायासि कापि भगवत्परदेवतायाः। 


५४७ 


यासके विछाससे पद-पदपर छमछमाते हुए नुपुर 
आदि चरणोंके आमूषणोंकी मनोहर ध्यनिको सुनकर 
राजकुमार आय़ीप्रने समावियोगद्रारा मूँदे हुए अपने 
दोनों नयनकमलोंको कुछ-कुछ खोलकर देखा ॥५॥ तो 
पास ही उन्हें वह पूर्वचित्ति अप्सरा दिखायी दी ¦ वह 
भौरीके समान एक-एक फूलके पास जाकर उसे सँघती 
थी तथा देवता और मनुष्योंके मन और नयनोंकों 
आह्ादित करनेवाढी अपनी गति, क्रीडा, छज्ञा, 
विनय, चितवन, मधुर खरलूहरी, मृदु वाणी और 
अंगोंकी बनावटसे पुरुषोंके हृदयमें कामदेवका प्रवेश 
होनेके लिये द्वार-सा बना रही थी । जब हास्यपूर्ण 
भाषणके समय उसके मुखसे निकले हुए अमृतमय 
मादक गन्धसे अन्धे होकर भ्रमरगण उसके मुख- 
कमलको घेर लेते और वह उनसे बचनेके ल्यि 
जल्दी-जल्दी चरण उठाती हुई चढती तो उसके कुच- 
कलश, वेणी और कर्धनी हिलते हुए बड़े हो सुहावने लगते 
थे। उन्हें देखनेसे अपने चित्तमें प्रवेश करनेका अवसर 
पाये हुए भगवान्‌ कामदेवके अधीन होकर बे आग्नीध्र 
जडपुरुषोंके समान इस प्रकार कहने छगे--॥ ६॥ 


“हे मुनिवर्य ! तुम कौन हो ? इस पर्वतपर तुम क्या 
करना चाहतो हो £ तुम भगवान्‌ परमपुरुषकी कोई 
माया तो नहीं हो?! [ फिर उसकी भ्रकुटियोंकी देखकर 
कहा--] हे मित्र ! तुमने ये बिना प्रत्यश्नाके दो धनुष 


विज्ये बिभर्षि धनुषी सुहृदात्मनोऽर्थे क्यों धारण कर रखे हैं ! कया तुम इस [ संसाररूप ] 
चनमें [ विषयासक्त जीवरूप ] मतवाले मृगोके "शिकार 
कि वा सृगान्सृगयसे विपिने प्रमत्तान्‌।। ७।।| करते फिरते हो १ ॥७॥ [ फिर नेत्रोंको लक्ष्य करके कहने 


बाणाविमो भगवतः शतपत्रपत्रो 


शान्तावपुङ्रुचिरावतितिग्मदन्तो । 
+ Da 2 ~ 
' कस्म युयुङ्कसि वने विचरन्न विद्मः 


क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु।८। 


लगे-] आपके जो ये कमळदळरूप पंखोंवाळे दो शान्त 


पु्कहीन, अति सुन्दर और तीखे बाण हैं उन्हे 


| इस बनमें विचरते हुए तुम किंसपर प्रयोग करना 
| चाहते हो £ हमें यहाँ तुम्हारा कोई प्रतिपक्षी तो नहीं 
| दीख पड़ता । तुम्हारा यह पराक्रम हम-जैसे जड- 
| बुद्धियोका कल्याण करे ॥ ८ ॥ [ उसके चारों ओर 

जो भोरे गुझ्ञार रहे थे उन्हें देखकर कहा-- ] 


१, प्राचीन प्रतिमें “युगल? यह पाठ नहीं है | २. प्रा. पा०--मीपद्रिइस्य | ३. प्रा० पा०--तामेब दूरे | 


४. प्राचीन प्रतिमे सुमनसः यह पाठ खण्डित है | ५. प्राचीन प्रतिमें “मनो' यह पाठ नहीं है। ६. प्रा० पा०-- 


निजमुखमाषणामोद्‌० | ७, प्रा पा०--द्रुतपदन्यासेन । ८. प्रा० पा०--शीछे | ९. प्रा० पा०--दिव्ये | 
"य्यक कक ऱ््षन्धुश शनक Rigid सू अन्नीन 


उ उयुनाओं मातल सनस परे सालि न) =रबी? | 


~ च स्य न 
१वानएललर्छुरने ज) सकदोनो मर सा: 


नाम छि लक्षणा भ्स्नरि१  २*टाच्यत Rr २7 
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पिट 0 TEMES 
त. > ओर ये शिष्यगण अध्ययन , 
ह , परितः पठन्ति | भगवन्‌ ! आपके चारों ओ ययन । 
G | शिष्या इमे भगवत परित्‌ः चळ कर रहे हैं सो निरन्तर रहस्ययुक्त सामगान करते हुए ` 
गायन्ति साम सरहस्यमजसमीशर्म्‌_ | | इश्वरकी आराधना कर रहे हैं तथा ये सब-के-सब 
1 | जैसे ऋषिगण वेदकी शाखाओंका सेवन करते हैं उसी 
र 15) प ~ ET टश 
ह यु्मच्छिखाविळुलिताः सुमनोःमिवृष्टीः (१ "उकार आपकी चोटीसे झडे इर पृष्पोंका सेवन कर 
| | 
- नरर सर्वे मजन्त्युपिगणा इव वेदशाखाः॥ + । रहे हैं ॥ ९ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! आपके चरणरूप पिंजडोमे 
नाम बन्द हुए तीतरोंका शब्द तो स्पष्ट सुन पड़ता है परन्तु 
| ४ चाचं परं चरणपक्षरतित्तिरीणां | उनका रूप कहीं दिखायी नहीं देता । [ फिर कर्षनी- 
ज्य आ तुभ्यम्‌ | सहित पीछी साडीको शरीरकी कान्ति समझकर 
हे शी ब्रह्मच्ररूपसुखरों शृणवाम तुभ्यम्‌ । ¦ बोले-- ] जिसके ऊपर.जलते हुए अंगारांका मण्डल- 
,*, है! कदम्बरुचिरडूविटडूविम्ने न. | है ऐसी यह कदम्बकुछुमकी आमा 
लब्धा कदम्बरुचिरकुविटडूविम्ये ` है| सा पड़ा हुआ न 
त्र र ¢ >: | आपके नितम्बोंपर कहाँसे आ गयी तथा आपका 
ऱ्ह 
५ र क यस्यामलातपरिधिः क च वल्कलं ते।१०।। | बल्कल्बल्न कहाँ है ! ॥ १०॥ [ फिर कुंकुममण्डित 
शट ५ डुलन्पिइरि मिज) पर (कक | कुचोको देखकर कहने छंगे-- ] हे दविज ! आपके 
क है 5) [ov | कुचों खकर क ल 
br किं संसृते रुचिरयोड्िज शृङ्गयोस्ते ननं नः । त जाह | 
ड मध्ये कृशो वहसि यत्र इुशिः श्रिता मे। | इनका मध्यभाग बड़ा ही कृश है; उसपर पड़ी हुई 
"व्र | मेरी इष्टि फिर वहाँसे हटना नहीं चाहती । और 
< पङ्कोऽरुणः सुरभिरात्मविषाण ण्‌ इन सींगोंपर आपने यह लाळ-छाळ कीचड-सो क्या 
कषण रक्खी है जिससे आप मेरे सम्पूर्ण आश्रमको 
> सुभग मे सुरभीकरोषि॥११॥ | ० ` है 
ड ® येनाश्रमं सु सुगन्धित कर रहे हैं ॥ ११ ॥ हे प्रियवर ! जहाँके 
FN ति लोकं प्रदशय सुहृत्तम तावक मे निबासी अपने वक्षःस्थलपर, हमारे समान पुरुषोके 
t ES, १ ना चित्तोंको चुरानेबाले ऐसे अवयव तथा मुखमें अति 
¢ २ हि यत्रत्य / इत्थम॒रसावयवाबपूर्तों । अद्भुत हाव-माव और सरस भाषण एवं अधरसुधा आदि 
क प्र अस्मद्विधस्य मनउन्नयनों विभर्ति धारण करते हैं उस अपने लोकको हमें दिखाइये ॥१२॥ 
र र, दलो जिना | हे प्रिय ! आपका भोजन क्या है. जिसके खानेसे 
धट फे ह बइहद्भुत सरसराससुधादि वकत्रे।१२।। | आपके मुखसे हवनसामग्रीकी सुगन्‍्ध फैल रही फैल रही है । 
) G i वारि माळूम होता है आप कोई विष्णु भगवानकी कला ही 
का वात्मवृत्तिरदनाद्वविरद्ध वाति | 


| हैं इसीलिये आपके कानोमें कमी पलक न मारनेवाळे 


र, - 39 घ जर 


. विष्णोः कलास्यनिमिषोन्मकरों च कणों । | दो मकराक्ृत कुण्डल विराजमान हैं । आपका सुल 
उदिरमीनयुगलं | हा | सुन्दर सरोबरके समान है, उसमें भयके कारण सदा 
| ग प; | काँपते रहनेवाळे ( नेत्ररूप ) दो मत्स्य क्रीडा कर 


१, प्रा पा०--ख॒ता मे | २. प्रा० पा०--सुरमिं करोषि । ३. प्रा पा०--उन्नयनेर्बिभतिं | ४ प्राश पात 
| CC-0. Pro ऐकणे 2८ Sh (तन ection, New जिक) "निल्हा द न्य | 


हवा विन्यास ठु "टळे दुत लान्छम्द्‌ दति नहर: -औ ठी 
स््पाामाटरारा SST | 


| रहे | रहे हैं, आपकी दन्तपंक्ति हंसोंकी भाँति जान पर भाँति जान पडती 


Sb ————-- 
YP जे 


lS) 
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` 2१०० षि ओ = 
रासन्शृङ्गनिकरं सर उन्युखं ते ॥१३॥ हे और घुधराली अढकावली भ्रमरसमूहके समान 
योथ्सी त्वया करसरोजहतः पतङ्ग ६ नन्दक) शामायमान हैं ॥ १३ ॥ तुम जो अपने करकमलोंसे 
दि ! थपकी मारकर इस कन्दुककों उछाल रहे हो सो यह 
थ श्रमन्त्रमत एजयतेऽक्षिणी मे | दिशा-विदिशाओमें जाता हुआ मेरे नेत्रोंकी चञ्चल कर 
मुक्त न ते स्मरसि वक्रजटावरूथं | रहा है । देखो, तुम्हारा घुत्रराला जटाजूट खुल गया 
| है, क्या तुम्ह इसका कुछ भी पता नहीं है ? अहो ! 

कष्टोऽनिलो 
| हरात लम्पटएपुनीवीम्‌।।१४।। कसे खेदकी बात है कि यह धूर्त वायु बार-बार तुम्हारे 
रूप तपाधन तपश्चरतां तपोध | कटिवस्नको हटा देता है ! ॥ १४ ॥ हे तपोधन ! 
झोतत्तु केन तपसा भवतोपलब्धम्‌ | | तपखियोंके तपको नष्ट करनेवाला यह अनूप रूप 
चतु तपोर्डरि स्मर आपने किस तपके प्रमावसे पाया है? हे मित्र ! 
वतु तपा5हांस मया सह मित्र मझ आप मेरे साथ रहकर तपस्या करें अथवा क्या विश्व: 
किं वा प्रसीदति सवे भवभावनो मे ॥ १५)! | भवन श्रीज्नह्माजीने ही सुझपर प्रसन्न होकर तुम्हें मेरे 
न त्वां त्यजामि दितं डिजदेवद पास भेजा द्वे ॥ १५ ॥ हे प्रिय ! त्रह्माजीके मेजे हुए 
9 दयितं द्विजदेवदत्तं तुम्हें अब में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तुममें लगे 
यस्मिन्मनो गपि नो न वियाति लग्नम्‌ । | हुए मेरे नेत्र और चित्त तुम्हें छोइकर अन्यत्र नहीं 
व जाना चाहते । हे सुन्दर सांगोंवाळी ! अब तुम्हारी 
मां चारुखज्ञयहंसि नेतुमचुत्रतं ते जहाँ इच्छा हो वहीं मुझ अपने अनुचरको भी ले चलो 
चित्त यतः प्रतिसरन्तु शिवाः सचिर्व्येः । १६ | और तुम्हारी ये कऱर्याणमयी सखियाँ मी हमारे ही साथ 

'यलस्ते फिरला लक्षा | चरुं ॥ १६॥ 
प्र 


श्रीशुक उवाच ¦  श्रीशुकदेवजी कहते हे-ढे राजन्‌ ! इस प्रकार, 


इति ललनानुनयातिविशारदों ग्राम्यवैदग्ध्थया ल्लियोंको प्रसन्न करनेमें अत्यन्त कुशळ और देवताओंके 


परिमा अमतिरविसभाजभ्ाः | र उदित पजा आधीन विशयी परमके सगा 
ee मो: बातें करते हुए उस अप्सराको प्रसन्न किया ॥ १७॥ और 


मास ॥१७॥ सा च ततस्त ख वीरयूयपतेबुद्धिशील- | वह वीरसमाजके शिरोमणि आग्नीध्रकी बुद्धि, शोल, रूप, 
रूपवयःश्रियोदायेण पराक्षिप्तमनास्तेन सहायुतायुत- | अवस्था, लक्ष्मी और उदारता आदि गुणोंसे मोहित हो 


पतिके साथ कई संहत वर्धपयन्त 
परिवत्स जम्बूड्ीपपतिना भोमसगी- उस जम्बूद्दीपाधि 

रोपलक्षणं कालं जम्बू 3९ प्रथिवी और खर्गके भोग भोगती रही ॥ १८॥ उस 
. भोगान्बुञ॒जो।१८।तस्याु ह वा आत्मजान्स राजवर जने उससे नार्मि, किम्पुर, हि) इलात, 


आग्ीध्रो नाभिकिंपुरुषहरिवर्षेलाइृतरम्यकहिरण्मयः रम्यक, हिरण्मय, कु, भद्रि और केतुमाळ नामक 
कुरुभद्राश्वकेतुमालसंज्ञान्नव पुत्रानजनयत्‌ ॥१९॥ नो पुत्र उसन किये ॥ १९ ॥ 


१, प्रा० पा०--ते । २. प्रा० पा०--भवतेह ळब्बम्‌.। ३. प्रा० पा०--भावनोंडतो | ४. प्रा० 
५. प्राचीन प्रतिमें क उवाच? यह पाठ नहीं है । ६. प्रा० पा०--ल्पविद्यावयः | ७. प्राचीन प्रतिमे 'ति' यह ल 
खण्डित हे । ८, प्राचीन प्रतिमे 'यु' यह पाठ खण्डित है । ९. प्राचीन अतिमें “काळं यह पाठ खण्डित है । १०, प्रा 
पा०--भूमि० | ११, प्राचीन प्रतिमे 'जान यह पाठ खण्डित है। १२. प्रा० पा०-राजवय । १३. प्राचीन प्रतिमें 


'बृतरम्यकहिरण्मय*"'? से आरम्मकर 'आत्मवुल्यनामानि' पर्यन्त अद्य खण्डित है । -६ 9772 /ठियाचि को-च्यता म्य । 
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सम्थेष्टिण्गत्‌ | 


सा दत्वाथ सुतान्नवाचुवत्सरं गृह एवापः प प ए रा पि क जे नइउ 
हाय पूर्वचित्तिभूय एवाजं देवमुपतस्थे ॥२० 
आग्नीभ्रसुतास्ते मातुरल॒ग्रहादोत्पत्तिकेनेव संहननः 
बलोपेताः पित्रा विभक्ता आत्मतुस्यनामानि यथाः 
भागं जम्बूदवीपवर्षाणि बुथरजुः ॥२१॥ आग्नीध्रो 
राजातृप्तः कामानामप्सरसमेवातुदिनमधिमन्य- | 
मानस्तस्याः सलोकतां श्रुतिभिरवारुन्ध यत्र पितरो | 


मादयन्ते ॥२२॥ संपरेते पितरि नव भ्रातरो मेरुः | 
दुहितरमेरुदेवी ग्रतिरूपाझुग्रदष्ट्री रतां रस्यां श्यामा 
नारं भद्रां देववीतिमिति संज्ञा नवोदवहन्‌ ॥२२॥ 


| 


५ 011... gins NN Ms भ्रामक्लागवत 
SSS 


[ अ० 


इस प्रकार प्रतिवर्ष एक-एकके क्रमसे नौ पुत्र उत्पन्न- 
कर पूर्वचित्ति उन्हें राजमवनमें ही छोड़कर फिर त्रह्मा- 
जीकी सेवामें उपस्थित हो गयी |२ ०॥ वे आझ्नीध्रके पुत्र 
अपनी मांताके अनुग्रहसे खभावसे ही सुदृढ़ शरीर और 
बळसे सम्पन्न थे। बे अपने पिताद्वारा विभाग करके दिये 
ए अपने ही नामोंवाळे जम्बूद्वीपके वर्षों ( भूखण्डों ) 
का राज्य भोगने लगे ॥ २१ ॥ राजा आग्नीध्र दिन-दिन 
ोगोंसे अतू रहनेके कारण अप्सराको ही_प्रमपुरुषार्थ 


मानता हुआ वैदिक कर्मके द्वारा उसीके लोकको 
| प्राप्त किया, जहाँ पितृगण अपने-अपने सुकृतोंके अनुसार 


नाना प्रकारके मोगोंमें मस्त रहते हैं॥२२॥ पिताके परलेक 
सिधारनेपर नाभि आदि नौ भाइयोंने मेरुकी मेरुदेवी 

तिरूपा, उम्रदंष्री, छता, रम्या, श्यामा, नारी, मद्रा और 
देववीति नामकी नौ कन्याओंसे विवाह किया ॥२३॥ 


++ह६20829९ 


इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे 
आग्नोध्रवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 
“ER 


तीसरा अध्याय 


आशझीभ्रके पुत्र राजा 
श्रीशुक उवाच 


नाभिका चरित्र । 
श्रीशुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! आय्नीध्रके पुत्र 


' नामिने अपनी रानो मेरुदेवीके सहित पुत्रकी 


नाभिरपत्यकामोऽप्रजया मेरुदेव्या भगवन्तं यज्ञ- 
पुरुषमवदितात्मायजत ॥१॥ त ह वाव श्रद्धया 
शुद्धभावेन यजतः प्रवर्ग्येष॒ प्रचरत्सु द्रव्यदेश- | 
काठमन्त्रत्विगदक्षिणाविधानयोगोपपस्या दुरधिगमो 
हि भगवान्‌ भागवतवात्सल्येतया सुप्रतीक आत्मान- | 
' मपराजितं निजजनाभिम्रेतार्थविधित्सया गृहीतहृदयो | 


_ हृदयन्नमंसनोन्नानन्दनावरयवाभिराममाविश्रकारः| 


; कामनासे एकाग्रतापूर्वक भगवान्‌ यज्ञपुरुषका पूजन 
' किया ॥ १ ॥ उनके अति श्रद्धापूर्वक झुद्ध भावसे 
! आराधना करनेपर , जो श्रीभगवान द्रव्य, देश, 


काल, मन्त्र, ऋत्विक, दक्षिणा और विधि आदिं 
सामग्रियोंसे अत्यन्त दुष््राप्य . हैं, उन्हींने अपनी 
भक्तवत्सळताके कारण आकर्षित हो अपने भक्त 
नामिका अभिळषित कार्य करनेके लिये यज्ञके 


प्रवर्ग्य' कर्मका अनुष्ठान होते समय अपने खतत्त्र 


खरूपको मन और नयनोंको आनन्दित करनेवाले 
अङ्ञोसे युक्त अतिसुन्दर मू्तिमें प्रकट किया ॥ २ ॥ 


१. प्रा० पा०--यथाविभागं । २. प्रा० पा०--मधिगम्यमान० । ३. प्रा पा०--मोदयन्ते | ४. प्राश प्‌ू०--रामा 


द्वितीयोऽध्यायः । ८. प्राचीन प्रतिमे “श्रीशुक उवाच’ यह पा 


ना शे 


 नारां। ५. प्राचीन प्रतिमे “मिति? यह पाठ नहीं है। ६. प्राश पा०--संज्ञा अवहन्‌ | ७. प्रा० पा०--पञ्चमे 


ठ नहीं है | ९. प्राचीन प्रतिमे 'मब? यह पाठ खण्डित है | 
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छ ट्यखदूजे ल न्ना] १२. प्रा नव्यो चे 


CC - oo 
| अथ ` ह तमाविष्डृतश्जयुगलद्वयं हिरण्मयं | शुजाओंसे युक्त उस परम तेजस्वी पुरुषविशेषको 
रपव FF कात ¦ प्रकट हुआ देख, जिनके झारीरपर रेशमी पीताम्बर 
| पुरुषविशेषं कपिशकोशेयाम्वरधरशुरसि विलसच्छ्री- सुशोभित था, वक्षःस्थलपर मनोहर श्रोवत्सचिह्द 
विराजमान था, भुजाओंमें उत्तम शङ्क, चक्र, गदा 
| बत्सरलामं दरवरवनरुहवनमालाच्छर्यमृतमणिगदा- और पदम तथा गळेमें बनमाला और कोस्तुभमणिकी 
! अपूर्वे शोभा थी तथा सम्पूर्ण शरीर अंगोंकी शोभा 
| दि भिरुपलक्षितं स्फुटकिरणग्रवरघुकुटकुण्डलकटक-  तढानेवाटे अति कान्तिमान्‌ किरणजालमण्डित 
ह. | मनोहर मुकुट, कुण्डल, कटक, कटिसूत्र, हार, 
कीटसज्हारकंपूरनूपुराचड्रभूषणविभूषितसृत्विक्स- | केयूर और नूपुर आदि आभूषणोसे विभूषित या। 
| ऐसे रूपको देखते ही सम्पूर्ण त्विक्‌, सदस्य और 

दस्यगृहपतयोऽधना इवोत्तमधनयुपलम्य सब॒हुमान- | यजमान आदि इस प्रकार आहादित हो गये जै 
निर्धन पुरुष उत्तम धनराशिको देखकर आनन्दित 
: हो जाते हैं। तथा अति आदरपूर्वक शिर. झुकाये 
। हुए नाना प्रकारकी सामग्रियोंसे उनकी पूजा करने 

: छगे ॥ ३॥ 

ied ऋत्विग्गण कइने लगे-हे पूज्यतम ! हम आपके 
नर र , . ` अनुगत भक्त हैं, आप हमारे पुनः-पुनः पूजनीय 
व हसि शुहुर€तमाहणमर्माकमलुपथानो नमां नम हूँ । [ किन्तु हम अज्ञानी पुरुष आपकी पूजा करनी 
| Dae SER ' क्या जानें ! ] अतः हम वारम्वार आपको नमस्कार 
इत्येतावत्सदुपशिक्षितं कोऽद्वति पुमान्प्रकृतिगुण- करते हैं-महापुरुषोने हमें केवल इतना ही सिखाया 
MS SN) है, क्योंकि प्रकृतिके गुणोंके कार्यरूप इस प्रञ्चमे 
` व्यतिकरमतिरनीश्ञ ईश्वरस्य परस्य प्रकृतिपुरुषयोर- ` बुद्धि पस जानेसे आपके गुणगानमें संवेया असमर्थ 
। ऐसा कौन; पुरुष है जो ग्रकृति और पुरुषसे अतीत 
वोक्तिनाभिनामरूपाकृतिभी रूपनिरूपणम्‌ ॥४॥ | आप आह कप परमेश्वरके खरूपका प्राकृत 
वाल, नाम-ख्पोंद्वारा निरूपण कर सके? ॥ ४॥ यदि कोई 
सकलजननिकायद्जिननिरसनशिवतंमग्रवरगुणगणे- पुरुष सम्पूर्ण जनसमहके दुःखोंको दूर करनेवाले 


महंणेनावनतज्ञीषाण उपतस्थुः ॥३॥ 


> । 
ऋत्विज उचुः 


| सकेगा ॥ ५॥ किन्तु प्रमो ! आप तो अपने भक्तों- ` 


बलसंशब्दसलिलसितेकिसलयतुरुसिकादूव हुरिरपि | द्वारा गद्गद वाणीसे की हुई स्तुतिसे तया जळ, शुद्ध 

ह : ` | तुळसीदळ और दूर्वाङ्करादि सामग्रियोंद्रारा की हुई 
संभृतया सपर्यया किल परमं परितुष्यति ॥। ६॥ | जासे ही परम सन्तुष्ट हो जाते हैं ॥ ६॥ 

१. प्राचीन प्रतिमें “ऋत्विज ऊचुः? यह पाठ नहीं है । २. प्राचीन प्रतिमे “इश्वरस्य यह पाठ नहीं है । 

रे, प्रा» पा०---सबलूसंशब्दितसलिल ० | ४. प्राचीन प्रतिर्मे 'सित' यह पाठ नहीं है । ५. प्रा० पा०--तुलसी० 1६, प्रा० 


य | नर्व = हर 


पा०--सम्भूतया । । शारा उबाल 
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नो वालण््ते। रतश उदूच क्तम स्ने शकद्‌ भाष <्यन्य नस्ये दुराप [oe 


PPE WP SN ७ 


र्शर देह लरीरेोर:,्क कस ML TELA ETB 
ओमङ्कागवत १२०7२ 9 (ढद © जञा! पन्न्सण्ा 
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= 


अथानयापि न भवत इज्ययोस्भारमरया ससु- | हम तो नाना प्रकारकी सामग्रियोसे युक्त इस यज्ञसे 
भी आपका कोई प्रयोजन नहीं देखते ॥ ७॥ क्योंकि 


चितमर्थमिहोपलभामहे |) आत्मन एवानुसवन- | आप परमानन्दखरूपको तो सम्पूर्ण . पुरुषार्थ स्वयं ही 


| सर्वदा अभिन्नमावसे खभावतः प्राप्त हैं। किन्तु 
मैक्षसाव्यतिरेकेण बोभूयमानाशेषपुरुषार्थखरूपस्य है नाथ ! हम विविध कामनाओंकी इच्छा करने 


. किन्तु नाथाशिष आशासानानामेतद्मिसंराधनमात्र | वरालोंके लिये तो इस प्रकार आपकी आराधना करनी 
- ही उचित है ॥ ८॥ क्योंकि हे परमपुरुषोत्तम ! 

वितुमर्हति ॥ ८ ॥ तद्य॒था बालिशानां खयमा- | यद्यपि हम मन्दमति यह नद्दीं जानते कि हमारा 
त्मनः श्रेयः परमविदुषां पॅरमपरमपुरुषप्रकषकरणया | त्त किसमें है तो भी आप अत्यन्त करुणावश 


खमहिमानं चापवर्गार्यम्रुपकर्पयिष्यन्खय नापः  मास्तवर्मे पूजित न होकर भी अन्य सकाम. उपास्य- 


चित एवेतरवदिहोपलक्षितः ॥ ९ ।। अथायमेव | प्रकट हुए हैं ॥ ९॥ अतः हे पूज्यतम ! राजर्षि 


| है--[ अब हम और क्या वर मागें! ]॥ १० ॥ ` 


असङ्गनिशितज्ञानानलविधूताशेषमलानां | 


__तपरिणणितगुणगणपरममङ्गरायनगुणकथनोऽसि 


व॒स्थानादि विवशानां नः स्मरणाय ज्वँरमरण- | गिरने, पड़ने, भूख, प्यास, जमुहाई और संकटादिके 


ह i दशाय्रामापे व यानि ¦ समय भी तथा ज्वर और मरण आदि अब्रस्थाओंमें 
581 द्‌ गाय सकटकर रड टनिरसनानि तव शुणकृत- परवश हो जानेपर भी हम आपके सकलमलबिनाशक 


| कर ॥ १२ ॥ 


। धनवानसे भूसी आदिकी इच्छा करे उसी प्रकार 


१. प्रा० पा०--तव | २, प्राश पा०--सबनमव्यतिरेकेण । ३. प्राचीन प्रतिर्मे 'परमः यह पाठ नहीं है। 


~सतनपरिजम्भण० । ८, प्राश पु०--जरामरण० | 
हि 00.0. Preise V fon) 035 कप काणे <अत रून? -एतरत्यरच्े 
बेर धार. | च्यम्त्रा ¦ फुली फ्रि निर) धवचार शिवाय 


५ 


मोक्ष नामक अपना परमपद देनेके लिये, हमसे 


| देबोंके समान यहाँ [ पूजा प्रहण करनेके लिये ही] ` 


वरो ईत्तम यहि बर्हिषि राजपेंबरदर्षभों भवाज्निज- तामिको वर देनेवाछोमें सर्वश्रेष्ठ आपने इस । न 
| यक्षशाळामें खयं प्रकट होकर हम अपने भक्तोंको | 


तत शीत्‌) १० | जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया--यही हमारा इष्टतम वर | / 


| हे प्रभो! आपके शुणोंका गान परम मंगलमय |||! 
है, इसलिये- जिन्होंने असंग भावनासे प्रज्वलित हुए | i 
भवत्खभावानामात्मारामाणां झुनीनामनवर- | ज्ञानाग्निद्वारा अपने अन्तःकरणके रागद्वेषादि ||| 
| सम्पूर्ण मलोंको भस्म कर दिया है वे आपहीके समान ||| `` 
स्वमाववाळे आत्माराम सुनिजन भी निरन्तर आपके '\ 


 ॥ ११॥ अथ कथकित्स्ललनश्त्पंतनजम्मणदुर- | एका गान किया करते हैं ॥ ११ ॥ अतः हम ० 
। आपसे यही वरदान माँगते हैं कि किसी प्रकार ` | 


` नामपेयानि वचनगोचराणि भवन्तु ॥ १२॥ "प्स दौनबन्ड आदि युणङत नामोका उच्चार | 
किञ्चायं राजर्षिरपत्यकामः प्रजा भवा- इसके सिवा, निर्धन पुरुष जैसे किसी मदान्‌ | 


हृक्षीमाशासान इश्वरमाशिषां खर्गापवर्गयोरपि | स्वर्ग अपवर्ग आदि सभी कामनाओंके देनेमें समर्थ र । > 
न क कमी 


४. प्राचीन प्रतिमें “परमः यह पाठ नहा है । ५. नानलविशेषाशेषमलछानां। ६, प्रा» पू०--यरिगणित? । ७ प्रा? है 


1& dts) 


_ धराभिवादिताभिवन्दितचरणः सदयमिदमाह ।१६। 


` मृषा भवितुमर्हति ममैव हि झुखं यद्द्धिजदेवकुलम्‌ | 
_॥१७॥ तत आम्रीधीयेंड्शकलयावतरिष्याम्यात्म- | अंशकछासे आम्नोध्रनन्दन नामिके यहाँ अवतार 


तुल्यमनुपलभमानः ॥१८॥ ` 
मे: शन | पाता ॥ १८॥ 
. > | 
आतर | श्रीथुकदेवजी कद्दते है-हे राजन्‌ ! फिर तर 


कलीऱफरूर श न्स्टशत्यिश दहि त्यन्क संसेक रयिन | 
अ] ` ल्द] पञ्चम स्कन्ध ५५३ 


TTT ooo "४४०८४८८ कण जी न 00 चना न फळ सस भे 


a [| ताए न: ~ ड 
सवन्तस्चुपधाचात त्यया थनदामचाधनः | आप परमेश्वरसे यह राजर्षि नाभि पुत्रकी कामना 
रा शणस्यच ड्‌ उ | रखकर आपहीके समान पुत्र पानेकी इच्छासे 

फलीकरणम्‌ ॥१३॥ का चा इह तऽपराजतोऽपरा- | आपकी आराधना कर रहा है ॥ १३ ॥ परन्तु यह 
कोई आश्चर्यकी बात नहीं -है, क्‍योंकि महापुरुषोंके 
जितया माययानवासतपदव्यानादृतमतिविषयविषर- | चरणोंकी सेवा करनेवाले भक्तकि सिवा ऐसा कौन 


पुरुष है जो आपकी किसीसे भी पराजित न होनेवाली 


२ हे 3 
` यानाबृतप्रकृतिरनुपासितमहञ्चरणः ॥१४॥ यदुह् | अति दुस्तर मायासे पराजित न हुआ हो तथा उससे 


जिसकी बुद्धि आच्छादित न हुई हो और विषयरूपी 


-चाव , तेव ` पुनरदश्रकतंरिह समाहृतस्त्रार्थधियां | विषके वेगसे जिसका स्वभाव दूषित न हो गया 


हो! ॥ १४ ॥ हे. अनेकों महान्‌ कार्य करनेवाले 


र e च ७ च ७ ¢ च पा 
मन्दानां नस्तचद्देवहेलनं देवदेवार्हसि साम्येन सर्वा- | देवदेव ! हम सकाम मन्दबुद्धियोने इस तुच्छ 


न्तिवोहुमविदुयाम्‌ ॥१५॥॥ अतिन नः कार्यके ल्यि आपका आवाहन करके जो अनादर 


सवो नानि: जे नल; लले «नम किया इम अज्ञानियांको इस श्रष्टताको आप क्षमा करें; 
रहने शॅल रग्न | क्योंकि आप सबको समानमावसे ही देखते हैं ॥१५॥ 


श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! महाराज 
च CO 


इत नगदनासिट्यसाना भगचानानासषषसो वषे-| नाभिक पूज्य ऋत्विजोंद्रारा इस प्रकार चरणवन्दन 
तथा इस गद्यात्मक स्तोत्रसे स्तुति किये जानेपर देवताओं 
में श्रेष्ठ श्रीहरि दयापूर्वक यों कहने लगे ॥ १६ ॥ 


ग Ee [a ने मी 
श्रीसयवाचुवाच "७ ररे नभ श्रीभगवान बोले--हे ऋषीश्वरगण ! यह वडे 
वद्धिरवितथगीर्भि 0 


अहो बताइमूषयो भवड्धिरवितथगीर्भिवरमसुलूम- | आश्चर्यकी वात है ! आप सत्यवादी महात्माओंने मुझसे 
~ ८ | यह बड़ा दुलंभ वर माँगा है कि इस राजर्षि नामिके 


` मभियाचितो यदसुष्यात्मजो मया स्लो भूयादिति 


न हीन मेरे समान पुत्र हो । हे सुने ! अद्वितीय होनेके कारण 
ममाहमेवाभिरूपः केवल्यादथापि. ्रह्मचादो न | अपने समान तो मैं खयं ही हूँ । तो भी ब्राह्मणोंका 


| 
वचन मिथ्या न होना चाहिये; क्योंकि द्विजकुळ मेरा | 
सुख है ॥ १७॥ अतः मैं स्वयं ही अपनो 6" 


छूँगा; क्योंकि मैं और किसीको अपने समान नहीं 


मेरुदेवोके सुनते-छुनते उसके पतिसे इस प्रकार कह E 
भगवान्‌ अन्तर्घन हो गये ॥ १९ ॥ हे परीक्षित्‌ ! £ 
उस यज्ञमें इस प्रकार महर्षियोंद्रारा प्रसन्न किये इए टे 


इति निञ्ञामयन्त्या मेरुदेव्याः पतिमभिधायान्त 


देधे भगवान ॥१९॥ बर्हिषि तस्मिन्नेव विष्णुदत्त 


१. म्रा० पा०--इह तेऽपराजितया । २. प्रा पा०-विषरयारृतप्रङ्ृति० | ३. प्रा? पा०--यदिद्द वाव पुनरदञ्र० । {5 
४. प्रा० पा०--सर्वात्मन्‌ । ५. प्राचीन प्रतिर्मे “शरीक उवाच’ यह पाठ नहीं है । ६. प्रा पा०--वर्षवरामि० | ट्र 
७. प्राचीन य्तिमें 'श्रीभगवानुबाच' यह पाठ नहीं है । ८. प्रा पा०-इथा । ९. प्रा? पा०--आये ख़कछ्या। ५ 
१०, प्राचीन प्रतिमें 'श्रीधुक उघाच' यह पाठ नहीं है । 
a न्नर “ज्मो 
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ज्क्म्ग | 


TTT 


` भगवान्परमर्पिमिः असादितो नाभेः ह ae 

a मेरुदेव्यां धर्मान्दर्शयितुकामो बात॑रश- | उनके रनिवा महारानो मेरुदेवीके गर्भसे 
तद्वरोधायने मेरुदेव्यां र्द ~ संन्यासी और ऊर्ध्वरेता सुनिजनोंका धर्म प्रकर 
नानां मन्थिनां . शुक्या| करनेके लिये झुद्वसत््वमय विग्रहसे अवतीणै 


तनुवावततार. ॥२०॥ CATT इए॥ २० 
“EIS 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे नाभिचरिते 
ऋषभावतारो नाम 'तृतीयोऽभ्यायः ॥ ३॥ 


“EEN 
चोथा अध्याय 
५ लमक रहा । नर्थ ल्ग ऋषभदेवजीका राज्यशासन । 
श्रीशुक उवाच | शरीशुकदेवजी बोळे-हे राजन्‌ ! ऋषभदेवजीको 


[ : | जन्मसे ही भगवान्‌ विष्णुके वत्र-अंकुरा आदि चिद्दो- 
तमुत्पत्त्येवाभिव्यज्यमानभगवल्लक्षणं भे 
अथ ह तदचुतपच्ैवाभि म | को प्रकट करनेवाले अज्ञोसे युक्त तथा समता, उपशम, 


साम्योपशमवेराण्यश्वर्यमहाविभूतिभिरचुदिनमेधमा- | ब्राग्य और ऐश्वर्य आदि महाविभूतियोंके कारण बढ़ते 
नातुभावं प्रकृतयः प्रजा ब्राह्मणी देवताश्रावनितल- हुए प्रभाववाळे देख मन्त्रीगण, प्रजाजन, ब्राह्मण और 
| 


*समवनायातितरां जगृधुः ॥ १ ॥ तस्य ह वा इत्थं | ताजक दिनोंदिन यह उत्कट अमिळाषा होने छगी 


रजन नो बहेन थि कि ये ही प्रथिबीका शासन करें ॥ १॥ उनके 
ष्मणा वरीयसा ब्रृहच्छ्लोकेन चोजसा बेन श्रिया श्रेष्ठतम शरीर, महती कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, 
यशसा वीयशोयाभ्यां च पिता ऋषभ इतीदं नाम | वीर्य और शूरवीरता आदि गुणोंके कारण पिता नाभिने 

हि ¢ १ 

त्मा चकार ॥ २॥ तस्ये हीन्द्रः स्पर्थमानो भगवान्ये उनका नाम 'ऋषभ' रक्‍खा ॥ २ ॥ एक बार भगवान्‌ 
शि RTT To योगे 
ज वर्ष तदवधार्य भगवानृषभदेवो योगेश्वरः 
 प्रहस्यात्मयोर्गमायया खवर्षमजनाभं नामाभ्यवर्षत्‌ 
Ei ` | ॥ ३ ॥ नामिस्तु यथाभिलषितं सुग्रजस्त्वमवरूध्या- 
_ _तिग्रमोदभरबिह्णणो गद्गदाक्षरया गिरा स्वेरं गृहीत- 
 नरलोकसँधर्मं भगवन्तं पुराणपुरुषं मायाविलसित- 
`  म॒तिवैत्स तातेति सानुरागद्ुपलाल्यन्परां निृति- 
| मुपगतः ॥ ४॥। विदितानुरागमापरम्रकृतिजनपदो 


अपनी योगमायाके प्रभावसे अपने वर्ष अजनाभखण्डमें 
खूब जळ बरसाया ॥ ३ ॥ राजा नामि तो अपनी 
इच्छाके अनुसार सुपुत्र पा अत्यन्त आनन्दमग्न हो, 
अपनी इच्छासे ही मनुष्यशरीर धारण करनेवाले 
पुराणपुरुष श्रीहरिसे, उन्हींके मायाविलाससे श्रान्त हो 
उनका सप्रेम लाळन करते हुए 'हे वत्स ! हे तात! 
इस प्रकार गद्गद्‌ वाणीसे कहते हुए परम प्रसन्नताको 
प्राप्त होते थे || 9 ॥ अन्तमें पुरवासी और सचिवगण- 
से लेकर सम्पूर्ण देशवासियोंका भी अपने पुत्रमें वढ 
१. मा० पा०_चाताशनानां । २. प्राचीन प्रतिमें “श्रीशुक उवाच? यह पाठ नहीँ है | ३. प्रा प° 


सौम्योप्यम० । ४ प्रा० पा०_आहाणदेबता० । ५. प्रा? पा०--यस्य ही० | ६. प्रा० पा०--्रेममायया वर्षमजनामं । 
प्रा पा०--नरलोकसाधम्ये । | हर 
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श्रीमगवान्‌ महाराज नामिका प्रिय करनेके लिये 


इन्द्रने डाहवश ऋषभजीके राज्यमें वर्षा नहीं की। ' 
तब योगेश्वर ऋषमदेवने इन्द्रकी मूर्खतापर हँसते इए ' 
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मन्यमानः ग्रदर्शितगुरुकुलवासो - सुभि 


` ` भियुञजन्नात्मजानामात्मसमानानां शतं जनयामास | 


Eee IR {सो दिर सबने थी। 
अ० ४] पञ्चस स्कन्ध पपप 


त्राह्मणेषूपनिधाय सह मेरुदेव्या विशालायां प्रसस्न- | अनुराग देख राजा नाभि तत्कालीन धर्ममर्यादाकी 


a चियो , | रक्षाके छिये ऋषभदेबको राज्याभिषिक्त कर तथा उसकी 
निपुणेन तपसा हड नरनारायणाख्यं | देख-रेखके लिये निपुण ब्राह्मणोंको नियुक्त कर आप 
भगवन्तं वासुदेवसुपासीनः कालेन तन्महिमा- ` मेरुदेवीके सहित बद्रिकाश्रमको चळे गये और वहाँ 

। घोर तपस्या तथा समाधियोगके द्वारा नर-नारायण- 
नमवाप ॥ ५ ॥ | संज्ञक भगवान्‌ वासुदेवकी आराधना कर कालक्रमसे 
| उन्हींके खरूपमें टीन हो गये ॥ ५ ॥ 


1 


3 र | ड मिके च 
यस्य ह पाण्डवेय 'छोकावुदाहरन्ति । । है पाण्डुनन्दन ! पण्डितजन राजा नामिके विषयमे 
। ये दो छोक कहते है--उन राजर्षि नामिके किये 


को चु तत्कम राजपेनाभेरन्वाचरेत्पुमान्‌ | । हुए उदार कर्मोका आचरण दूसरा कौन पुरुष कर 


न | ह मोसे सन्तुष्ट 
अपत्यतामगाद्यस्य हरिः शुद्धेन कर्मणा ॥ ६॥ सकता दे ¦ जिनके शुद्ध कासे सन्तुष्ट होकर हो 
£ केया नं । श्रीहरि उनके पुत्र हो गये थे ॥ ६ ॥ महाराज नाभिके 
ब्रह्मण्योऽन्यः कुतों नाभेविम्रा मड्ठुलपूजिताः | | समान त्राह्मणभक्त भी और कौन हो सकता है! 
यस्य बर्हिपि यज्ञेशं दर्शयामासुरोजसा॥ ७॥ | जिनके दारा दक्षिणा आदिसे भळी प्रकार पूजित हुए 
| ब्राह्मणोंने अपने मन्त्र-बळसे उन्हें यज्ञशालामें साक्षात्‌ 
| विष्णु भगवानके देन करा दिये॥ ७॥ 


कर्मभूमि मानते इए लोकसंग्रहार्थ कुछ समय गुरुकुलमें 
2 उन्य* | वास किया । फिर गुरुदक्षिणा दे गुरुदेवकी आज्ञा पा 


नेचिन ~ 
सुज्ञातां शुहसीधना धर्माननुशिक्षमाणी जयन्त्या- | गृहस्थोंको धमोचरणकी शिक्षा देनेके लिये इन्द्रद्वारा 


सिन्द्रदत्तायाप्ठुमयलक्षणं॑. कर्मसमाज्नायाम्नौतम- | दी इई उसकी कन्या जयन्तीसे विवाह कर बैदिक और 


| स्मार्त--दोनों प्रकारके कर्मोका आचरण करते हुए 


| 
अथं ह भगवानृपर्भदेवः स्ववं क्षत्रमनु | भगवान्‌ ऋषमदेवजीने अपने देश अजनाभखण्डको 
| 


< न | 'उससे अपने ही समान गुणवान्‌ सौ पुत्र उत्पन्न । 
॥- ८ ॥ येषां खळु महायोगी भरतो ज्येष्ठः श्रेष्ठगुण | किये ॥ ८ ॥ उनमें महायोगी भरतजी सबसे बड़े और 


आसीचेनेद॑ वर्ष भारतमिति व्यपदिशन्ति ॥ ९ ॥ | उत्तम गुणवान्‌ थे। उन्हींके नामसे इस वर्षको 'भारत- 


वर्षः कहते हँ ॥ ९ ॥ उनसे छोटे कुशावते, इलावर्त, 


(७ जग म ९ केतुभद्र ५ न 
तमु कुवते इलावर्तो ब्रह्माततों मलयः केतुर ब्रह्मावर्त, मल्य, केतु, भद्रसेन, इन्दस्परक , विदर्भ और 


सेन इ्ट्रस्पृण्विदरः कीकट इति नव नवतिः | कीकट नामक नौ राजकुमार भरतजीके अनुगामी और 


ग्रधानाः ॥ १० ॥ शेष नन्वे भाइयोंसे प्रधान थे ॥ १० ॥ 
कविहरिरन्तरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः । ˆ कवि, हरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, 


आविहोत्रोञ्य द्रुमिलश्चमसः करमाजनः ॥११॥ आविहोत्र, दुमिळ, चमस और करमाजन ॥११॥ 


१. प्रा पा०--सह देव्या | २. प्रा० पा०--काले तन्महिमा । ३. प्राश पा” यत्र । ४, प्रा० 
पा०--कस्तत्कर्म । ५. प्राचीन प्रतिमें “अथ ह? यह पाठ नहीं है। ६. प्राश पा०--भगवार॒घभः ख० | ७. प्राचीन 
प्रतिमें 'ञ्ञात यह पाठ खण्डित है । ८. मा० पा०--एषां | ९. प्राश पा०-द्रविडश्चमसः | 
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इति भागवतधर्मदर्शना. नव महाभागवतास्तेषां 
सुचरितं भगवन्महिमोपइंहित वसुदेवनारदसंवाद- 
शुपञ्तमायनमुपरिष्टाणेयिष्यामः ॥ १२॥ यवी- 
यांस एकाशीतिजायन्तेयाः पितुरादेशकरा महाशा- 
सीना महाश्रोत्रिया यज्ञशीलाः कर्मविशुद्धा बराह्मणा 
बभूवुः ॥ १३ ॥ 
भगवानुषभसंज्ञ : आत्मतन्त्रः खयं 
नित्यनित्रत्तानर्थपरम्यरः केवलानन्दानुभव ईश्वर 
एव विपरीतवत्कर्माण्यारममाणः कालेनानुगतं 
घर्ममाचरणेनोपशिक्षयन्नतद्विदां सम उपशान्तो 
मैत्रः कारुणिको भमार्थयशःप्रजानन्दासतावरोधेन 
गृहेषु लोक नियमयत्‌ ॥ १४ ॥ यद्यच्छी 
ण्ाचरितं तत्तदनुवर्तते लोकः ॥ १५ ॥ 
यद्यपि खविदितं सकलधंमे ब्राह्म॑ गुम त्राह्मणेद्शित- 
मागण सामादिमिरुपायैजेनतामनुञ्श्ञास ॥१६॥ 


रपि क्रतुभिर्यथोपदेशं शतकृत्व इयाज ॥१७॥ 
भगवर्तषमेण परिरक्ष्यमाण एतस्मिन्वर्षे न कश्चन 
पुरुषों वाञ्छत्यविद्यमानमिवात्मनोऽन्यस्मात्कर्थंचन 
कसिं कर्हिचिदवेक्षंते भतर्यनुसवनं विजम्मित- 


nn 


दपेक्षते | १० आ० पा०--सवनं जम्मितस्नेहा० । 
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ये नौ राजकुमार भागवतधर्मका प्रचार करनेवाहे : 


परम भगवद्धक्त थे । इनका भगवन्महिमासे महिमान्वित 
और शान्तिमय चरित्र हम. नारद और वसुदेव 
जीके संवादके प्रसज्गसे आगे ( एकादश स्कन्धपने 
वर्णन करेंगे ॥ १२॥ इनसे मी छोटे इक्यासी 
जयन्तीपुत्र पिताकी आज्ञाका पाटन करनेवाले 
अति विनीत, महान्‌ वेदज्ञ और निरन्तर यज्ञ करने- 
वाळे थे । वे पुण्यकर्मोका अनुष्ठान करनेसे शुद्ध 
होकर ब्राह्मण हो गये ॥ १३ ॥ 


भगवान्‌ ऋषभजी, यद्यपि खतन्त्र होनेके कारण 
सदा ही अनर्थपरम्परासे रहित, केवळ आनन्दानुभव- 
खरूप और साक्षात्‌ ईश्वर ही थे तो भी अज्ञानियोके 
समान कर्म करते हुए उन्होंने कालक्रमसे चळे आते 
इए धर्मका आचरण कर उसका तत्त्व न जाननेवाले 
सर्वसाधारणको उसकी शिक्षा दी; तथा सम, शान्त, 
सुइदू और कारुणिक रहकर धर्म, अर्थ, यश और 
सन्तानसे होनेवाळे आनन्दकी प्राप्तिके लिये उन्होंने 
सबको गृहस्थोचित धर्ममार्गमें लगाया ॥ १४ ॥ क्योंकि 
महान्‌ पुरुष जेसा-जैसा आचरण करते हैं वैसा ही 
अन्य साधारण पुरुष भी अनुकरण करने लगते 
हैं॥ १५ ॥ भगवान्‌ ऋषभजी यद्यपि वेदके गूढ़ 
रहस्यरूप सम्पूर्ण धमोको जानते थे तो मी ब्राह्मणोंकी 
बतायी हुई -विधिसे ` ही साम-दामादि नीतियोंका 
अवलम्बन कर प्रजाका पालन करते थे॥ १६॥ 
उन्होंने मिन्न-मिन्न देवताओंके उद्दे श्यसे द्रव्य, देश, काल, 
आयु, श्रद्धा और ऋत्विक्‌ आदिसे समृद्धिको प्राप्त हुए 
सम्पूर्ण यज्ञोंद्वारा शास्रोक्त विधिसे. भगवान्‌ यज्ञपुरुषका 
सौ बार यजन किया ॥ १७ ॥ भगवान्‌ ऋषभदेवजीके 
शासनकालमें इस देशका कोई भी पुरुष अपने ल्यि. 
किसीसे भी अपने खामीके प्रति दिन-दिन बढ़नेवाले 
अनुरागके सिवा और किसी वस्तुकी, आकाशकुसुमादि 


प्राचीन जी कक ज _ि काट Sn वखड़्ा्चन बबचचकामच ५ 
१. अ मतिर्मे “भगवन्महिमोपवृहितंः यह पाठ नहीं है । २. प्रा० पा०--मुपशमेन समुपरिष्टाद० | ` 
र सा» पा०--कमञ्चद्धा । ४. प्रा० पा०--भगवान्सवंश आत्म० | ५. प्रा० पा०--केवछ आनन्दा० । ६. प्रा? 
पा०-छोकानयमयत्‌ । ७. प्रा पा०--सकल्घर्माधमे त्राह्मं । ८, प्रा० पा०-मगवता ऋषभेण । ९. प्राश पा०- 
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स्नेहातिशयमन्तरेण ॥१८॥ स कदाचिदटमानो | अविद्यमान वस्तुओंकी भाँति कभी इच्छा नहीं करता 


भगवानृषभो त्रह्मावतंगतो ब्रहमषिग्रवरसभायां |"! ^¢ | एक वार भगवान्‌ ऋषभजी बूमते-बूमते 
HPS hs Bs ब्रह्मावर्त देशमें पहुँचे । वहाँ उन्होंने ब्रह्मर्षियोंकी समामें 
प्रजानां हेतात्मनः प्रश्न" 


अपने विनीत, प्रेमी और समाहितचित्त पुत्रोंको देखा । 
यप्रणयभरसुयन्त्रितानप्युपञञिक्षयन्निति होचाच। १९। 


तव, उन्हें शिक्षा देनेके लिये वे अपनो प्रजाके सुनते 
| इए ही उनसे इस प्रकार कहने लगे || १९ ॥ 


——— OOOO 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे 


चतुर्थोऽध्यायः || ४ ॥ 
| पाचवा अध्याय 
| ऋषभजीका अपने पुनरोंको उपदेश देना और खयं अवधूतचृत्ति अइण करना। 
| ऋषभ उवाच अज श्रीऋषभदेवजी बोले-हे पुत्रो ! इस मर्त्यलोकमें 


। नायं देहो देइभाजां_ नृलोके „/ ^ˆ | मलुष्यदेह पाकर मनुष्यको यह उचित नहीं है कि 


| कटन्झासानईते” विद्युजां ये 1 ॐ, | इससे, विष्ठा खानेवाछे झकरादिकों भी घुळम दुःखमय 


तपो दिव्यं पत्रका येन स्व उसके विषयभोगोमें फॅसा रहे । इससे तो तपका ही आचरण 
"येचस्मावजकषसोर्य त्वनैन्तम॥ १॥ ता दिये जिससे अन्तःकरण शुद्ध हो और फिर 
 _थडयेचस्मादजह्मसोख्य त्वनन्तम्‌ अनन्त त्रह्मानन्दंकी प्राप्ति हो ॥ १ ॥ महापुरुषोंकी 
महत्सेवां  हारमाहुविधुक्ते „| वाको ही सुक्तिका द्वार कहा है तथा ख्रीसंगियांका 
स्तसोडार॑योपितां सङ्गिसङ्गम्‌ | ८“”«| संग ही नरकका द्वार है और महापुरुष वे हो हैं 
महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता जो समानचित्त, शान्तखभाव, क्रोधहीन, सवके 


/ दाता ॥ २ ॥ | उछद्‌ और सदाचारसम्पन्न हों ॥ २ ॥ तथा जो मुझ 
विमन्यवः सुः साधवो ये परमात्मासे ही प्रेम करते हों । केवळ पेटपाळनके लिये 


| 

| 

| 

क) शे इतसौदुदार्था 

५ ये वा मयीशे कृतसोहुदार्था | ही व्यापार करनेवाले लोगोमें तथा खरी, पुत्र और धच 


' ` जनेषु देहंभरवातिकेषु । 7 आदि सामग्रियोंसे युक्त घरोमें उनका ग्रेम नहीं होता 
। गृहेषु जायात्मजरातिमत्सु और केवळ शरीरनिर्वाहके लिये ही लौकिक कार्यो 


| न प्रीतियुक्ता यावदर्थाश्च लोके ॥ ३ ॥ प्रवृत्त होते दें ॥ ३ ॥ मनुष्य जो प्रमादी होकर कुकर्म 
| हिल करने लगता है उसकी वह प्रबृत्ति केवछ इन्द्रियांको 
| १ केर 54४4 ६4 न्ट करनेके लिये ही होती है । मैं इसे अच्छा नहीं 
? यदिन्द्रियप्रीतय _आएणोति । | समझता; क्योंकि यह देह वास्तवमें असत्‌ होनेपर भी 


न साधु मन्ये यत आत्मनोऽय- आत्माके लिये दुःखदायक ही है ॥ ४ ॥ जबतक 
मसन्नपि झेशद आसे देहः ॥ ४ ॥ | मनुष्यको परमात्मतत्तको जाननेकी इच्छा नहीं होती 
प्राभवस्तावदबोधजातो तमीतक उसका अज्ञानवश सर्वत्र परामव होता है 


१, प्रा० पा०--प्रणयमयसु० । २. प्राचीन प्रतिमे “पुत्रका? यह पाठ खण्डित है। ३. मा० पा०--ह्यनन्तम्‌ | 
४. प्रा० पा०--महात्मनां । ५. प्राचीन प्रतिर्मे रा? यह पाठ खण्डित है | ६- प्राश पा०--कुरुते कर्म दीनोड्यमिन्द्रिर | 
७, प्रा० पा०--एष । पिक दाली (2 (ठित) 1 2फ्रथ्क आलम दीडी = न्न; 


न्न 
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करता है । अतः जबतक जीवकी मुझ वासुदेवे प्रीति 


न मुच्यते देइयोगेन तावत्‌ ॥ ६॥ ।॥ ६॥ जबतक मनुष्य अपने वास्तविक खार्थ 
यदा न पश्यत्ययथागुणेहां ( परमार्थ ) से असावधान रहकर इन्द्रियोंकी चेशको 
खार्थे प्रमत्तः सहसा विपश्चित | मिथ्या नहीं समझता तबतक वह मूढ, अपनेको बड़ा 
गतस्मृतिर्विन्दाति तत्र तापा- बुद्धिमान्‌ समझते हुए भी, विवेकहीन हो मैथुनप्रधान 


'गुह आदिमे आ आदिमें आसक्त रह नाना प्रकारके क्लेश उठाता 
१ मेभुन्‌कम~ नासाय मैथुन्यमः as गारमज्ञः | 1७ | | रहता है ॥७॥ 
छन्न (219 डल न 


तो ग्ृहयेत्रसुताप्तविरे- कारण पुरुषको गृह, क्षेत्र, पुत्र, खजन और घन आदि- 
0 NE 
जनय मोहोऽ्यमहंममेति ॥ ८॥ | जस समय इस मनुष्यकी कर्मवासनाओके कारण 


` Ll 
यदा मनोहदयग्रन्थिरस बँधी इर हृदयकी इढ़ प्रन्थि [ महापुरुषोंके सज्ञसे ] | 
i | कर्मानुबद्धो इद॒ आश्थेत। . | ढीली हो जाती है उसी समय वह. गृहासक्तिसे निदत्त हो 
. ८२ 5३नी तदा जनः संपैखितते ञ्स्मा- जाता है और सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त हो संसारके 
: ५A) 


युक्तः परं यात्यतिहाय हेतुम्‌॥ ९॥ | कारणरूप अहङ्कारको त्यागकर परमपद प्राप्त करता 
है ॥९॥ हे पुत्रगण ! संसारसागरसे पार होनेमें 
कुशल तथा धैर्य, उद्यम और सत्त्वगुणविशिष्ट पुरुषको 


Ch 4 


हंसे गुरो मयि भक्त्यानुवृत्या 


वितृष्णया इन्द्वतितिक्षया च्‌। चाहिये कि सबके आत्मारूप मुझ गुरुमें भक्तिभाव 
सर्वत्र जन्तोव्येसनावगत्या रखनेसे, तृष्णाका त्याग करनेसे, इन्द्र सहन करनेसे, 


जिज्ञासया तपसेहानिवृत्त्या ॥१०॥ | जौवको सभी जगह दुःख ही उठाना पड़ता है! इस 
समिम ५ विचारसे, तत्त्वजिज्ञासासे, तपसे, सांसारिक चेष्टाओंका 
मत्कमॅमिमत्कथया च नित्यं ओं 
> भाती त्याग करनेसे, मेरे ही लिये कमे करनेसे, मेरी कथाओं 
निरवैरसाम्योपणमे महवसज्ञाइगुणकातिनान्म । का नित्य श्रवण करनेसे, मेरे भक्तोंका सङ्ग और मेरे 
BR. पता गुणोंका कीर्तन करनेसे, वैरत्याग, समता और उपशम" 
_जिदसया देहगेहात्मबुद्धे ॥११॥ | से, शरीर और गृह आदिमें मैनमेरेपनके भावको 
० - प्राश पा०-एनं मनः | २. प्रा पा०--यदात्मनो | ३. प्रा० पा०--सम्प्रतिवर्चते | ४, प्रा पा०-इरौ 

शुरो मयि । ५. प्रा पा० ¬ भक्तथाचुद्ृद्धत्या | ६. प्रा पा०-जिज्ञासया | 9 1! 


(९-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA ] 


यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम्‌ | क्योंकि अज्ञानके कारण जबतक वह लौकिक दिक 


पुंस खिया मिथुनीभावमेतं | र्री और पुरुष--इन दोनोंका जो परस्पर दाम्पत्य 
तयोमिंथो  हृदयग्रन्थिमाहुः । . | भाव है यही उनके हृदयकी दुर्मेच अन्यि है । इसीके | 


छह गए {OO SFE मसरत तात्या “केलय प>-०२ fT 


\ ४६ 


| 


वदिं क्रियाकळापमें फेसा रहता है तबतक उसका 
Me मनो बे र कर्मवासनाओंसे युक्त रहता है और इसीसे उसे व 
कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः ॥ ५ ॥ | बन्धनकी प्राप्ति होती है ॥५॥ इस प्रकार 
एवं मनः कर्मवशं प्रयुङ्क्ते | आत्मखरूपके आच्छादित हो जानेसे कर्मवासनाओंके । 
उपयाया | वशीभूत हुआ चित्त मनुष्यको फिर क्मोमें ही प्रवृत्त 


प्रीतिने यावन्मयि वासुदेवे नहीं होती तबतक वह देहबन्धनसे नहीं छूट सकता . 


मे "यह मैं हूँ, यह मेरा है? ऐसा मोह हो जाता है ॥८॥ | 


»म्रस्वस््पसाद इ ल्म स्रित्यभिन्ं च्मन्द्गत्रमननलीणन्ति | 
| अ°५] पञ्चम स्कन्ध ५५९ 
| Sooo 
अध्यात्मयोगेन विविक्तसेवया सजम्मू | त्यागनेकी इच्छासे, आत्मविचारसे, एकान्तसेवनसे, 
राणे न्ट्रियात्माभिजयेन सश्रयक । 
सच्छुद्ठया त्रह्मचर्येण शश्व- मं 
दसंप्रमादेन ` यमेन बाचाम्‌ ॥१२।। शाक्षादिमे श्रद्धा रखनेसे, त्रह्मचर्यसे, निरन्तर सातरधानी- 


प्राण, इन्द्रिय और मनके पूर्ण संयमसे, गुरु और 


सर्वत्र | मङ्कावविचक्षणेन्न = ;-.| से, वाणीके संयमसे, सर्वत्र मेरी ही सत्ता देखनेसे, 
ज्ञानेन विज्ञानविराजितेन । अनुभवज्ञानसहित तत्तविचारसे तथा योगसाधनसे 


योगेन शत्युद्यमसत्तवयुक्तो 


जग ळर अहङ्काररूप अपने लिङ्गशरीरका नाश कर दे | १०- 
| लिङ्गं व्यपोहेत्कुशलोव्हमाख्यम्‌ ॥१३॥ न ह 
| कर्माशयं हँदयग्रन्थिवेन्ध- । १३॥ तथा अविद्यावश प्राप्त हुए हृदयग्रन्थिरूप इस 


मविद्ययासादितमग्रमत्तः । | कर्माशयको पूर्वोक्त साधनोंसे भली प्रकार नष्ट कर फिर 


| अनेन ह SR । उन साधनोंसे मी उपरत हो जाय ॥१४॥ 
| सम्यरव्यपोद्योपरमेत योगात्‌ ॥१४॥ | र 
पुत्रां शिष्यांश्च तपो गुरुवो | . मेरे लोकको पानेकी इच्छावाळे राजा अथवा गुरु- 
| सह्लोककामो मदनुग्रहार्थः । | को चाहिये कि मेरा अनुग्रह प्राप्त करनेके ढिये अपने 
| त्यं विमन्युरलुधिष्यादतज्ज्ञा- | अबोध प्रजाजन या शिष्योंको क्रोधरहित हो ऐसी ही 

= ९५ शिक्षा दे । कर्मको ही परम पुरुषार्थ माननेवाले उन 
| ज्ञ योजयेत्कसंसु कमंसूढात्‌ | अज्ञानियोंको फिर भी कर्ममें ही प्रवृत्त न करे; क्योंकि 


६ सके. a) अक "८ ननन 
क॑ योजयन्मनुजोऽर्थं लभेत अन्वेके गढ़ेमें ढकेलनेवाळे पुरुषके समान उन कमान्धों- 
निपातयन्नष्टरशं हि गर्ते॥१५॥। | को कर्महीमें प्रवृत्त करनेसे मळा किस पुरुषार्थकी सिद्धि 
मेकः स्वयं श्रे उष्टि- हो सकती है ! ॥१५॥ मनुष्य अपने वास्तविक श्रेय- 
लोकः सयं श्रेयसि नधि. .:ळ- 


| र्थान्समीहेत रि र! “४” . को न जानकर नाना प्रकारकी कामनाओंसे अन्घे हो 
| य हु अश. ल लेशमात्र सुखके लिये आपसमें वैर ठानकर विषय- 
अरच्यात्यवर आम कक न कि दल भोगोंकी इच्छा करते हैं; किन्तु वे मूढ़ इस द्रोहके 
रनन्तदुःखं च न वेद मूढः ॥१३६॥ | कारण प्राप्त होनेवाळे नरकादि अनन्त दुःखोंका कुछ 

|... कस्तं खयं तदभिज्ञो विपश्ि- | भी विचार नहीं करते ॥१६॥ फिर, भळा कुमारमें 
दविद्यायामन्तरे वर्तमानम्‌ । | जानेवाले अन्धे पुरुषके समान उस बुद्धिहीन मनुष्यको 

दष्टा पुनस्तं सघृणः कुबुद्धि ] अविद्यामें फँसा देखकर कोई दयाळु आर विवेकी पुरुष 
` प्रयोजयेदुत्पथगं ॥१७॥ | जानवूझकर कैसे उसीमें प्रवृत्त कर सकता है व १७॥ 
09 अतः जो मनुष्य [ भगवद्धक्तिका उपदेश देकर ] 


| गुरुने च स्याः ड 

| 1 /“गुरुने स स्यात्खजनो न स स्या- | शिरपर आयी मृत्युसे रक्षा नहीं करता वह युर गुरु 

3:28 त्पिता न स स्याजननी नसा स्यात्‌। | नहीं है, खजन खजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, 
देच न तत्स्यान्न पतिश्च स स्याः माता माता नहीं है, इष्टेव इष्टदेव नहीं है और 


| 
५ 


ज्ञ॒मोचयेद्ः समपेतमृत्युम ॥१८॥ | पति पति नह ६ १ पति नहीं है ॥१८॥ क 
४०. तश पक लाक oho 
| ० पा०--विज्ञानविस्फारितेन । रे. प्राचीन प्रतिमे 
१. प्राचीन प्रतिमे “न्द्र' इतना अंश खण्डित है। २. प्राश पा र । 
“हृद्य? इतना अंश खण्डितं है | ४. प्रा० पा०--विध्वंसविद्यया । ९. प्राचीन प्र “मूढान्‌? यह अ खण्डित है स्का 
भाचीन प्रतिमे 'क॑ योजयन? से 'इशं हि गर्ते’ पर्यन्त अंश नहीं है । ७. प्राचीन रक; 'दष्टियो ब्यान है कक र्खा 
है। ८. प्राचीन प्रतिमें 'लेशहेतोर' यह पाठ खण्डित है । ९. प्राचीन प्रतिमें 'देचं? इतना अंश खण्डित 


| ८ भ्र 
हे जू क्लि अग प्रि #ाउस नपमल कचिलमसर (नर द्ध आकिस्टटेन : ऑर्र्यदुनळ 3 | 
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५६० न्ग्र्थ -पत्शन्ट्शेट | श्रीमद्भागवत अर्थ - जउम्म॒रू 5 <न आ० ME Dk Fe 
इदं शरीरं मम दुर्विभाव्यं मेरा यह शरीर सर्वथा अतर्क्य है, जिसमें हो. | 
त्वं हि मे हृदय यत्र धर्मः। | स्थिति है बह सत्त्वगुण ही मेरा हृदय है, अधम › 


एठठे कुतो मे यदधर्म आरा- इरण्त | एष्भागमें स्थित है । इसीलिये साधु पुरुष मुझे | 


र हे ऋषभ कहते हैं ॥१९॥ तुम सब मेरे हृदयसे 
दतो हि मामृषमं प्राहुराया; ॥१९॥ | अप क छ द उत्पन 
न ड्ब्गर्‌ इ9| ए दो । इसलिये अपने सहोदर ज्येष्ठ भ्राता 


> तस्माद्धवन्तो हृदयेन “ जाताः १५ मी | भरतकी निष्कपटभावसे सेवा करो । उसको सेवा | 
| | लस. सर्वे भहीयांसम्य सनाभम्‌ 15 3" करना हो तुम्हारा प्रजापालन है ॥२०॥ देखो, अन्य 
् द्र अह्िष्खुड्या भरतं भजध्व॑ समस्त भूतोंकी अपेक्षा इक्ष श्रेष्ठ हैं। उनसे सरीसूप | 
[ह शश्रे तङ्करणं प्रजानाम्‌ ॥२०॥ | आदि कीट तथा उनसे मी झानयुक्त पञ्च आदि प्राणी | 
| >< 5-9 भूतेष॒ वीरुद्भ्य उदुत्तमं ये स, श्रेष्ठ हैं । पश्चुओंसे मनुष्य, मनुष्योंसे भूत-प्रेता दि प्रमध- | 
1 उत्तय सरीतपास्तेष सबोधनिष्ठाः । | गण, प्रमयोसे गन्धर्व, गन्धवोसे सिद्धगण और सिदध | 
र | ततो. सा जातो देवताओंके अनुयायी किनरादि भे हं ॥२१॥ उनसे | 
4 गन्धर्वसिद्धा विबुधानुगा ये ॥२१॥ | भरः असुरोसे इन्दादि देवता और देवताओसे ब्रह्मन | 
. - = जीके पुत्र दक्षादि श्रेष्ठ हैं । ब्रह्माजीके पुत्रॉमे भगवान्‌ | 
या 2 मधवत्मधाना 7/2:ज शङ्कर सर्वश्रेष्ठ हैं । वे ब्रह्माजीसे उत्पन्न हुए हैं, इसल्यि | 
दक्षादयो ब्रह्मसुतास्तु तेषाम्‌ । ब्रह्माजी उनसे श्रेष्ठ हैं । वे मेरी उपासना करते हैं, | 
भवः परः सोऽथ विरिञ्चवीर्यः अतः मैं उनसे भी श्रेष्ठ हूँ और त्राह्मणगण मेरे मी | 


स॒ मत्परोऽहं इिजदेवदेवः॥२२॥ । पूज्य है ॥२२॥ 


के ३%: | 
न बाह्मणैस्तुलये भूतमन्य- टेक देन हे विश्रगण ! मैं और किसी प्राणोको ज्राह्मणोंके । 
त्पञ्यामि विग्राः किमतः परन्तु | | समान भी नहीं समझता | फिर उनसे अधिक तो | 


स्स्स 


मत्तोऽप्यनन्तात्परतः परस्मा- नै वा और ज्ञानादिसे सम्पन्न हैं, और जो खर्ग अ | 
_त्खर्गापवर्गाधिप्रतेने / किञ्चित्‌ मोक्ष देनेमें भी समर्थ एवं ब्रह्मादिसे भी श्रेष्ठ मु | 

2 व), अनन्तसे कुछ नहीं चाहते उन मेरे अकिञ्चन भक्तोंको | 
| 


द्ग xX हूँ ? मनुष्यों | 
ह“, यस्मिक्षमिः प्रहुतं श्रडयाह- | किसीको कैसे मान सकता हँ! मुष्योंद्वारा ब्राह्मणोंके | 
‘SE द ह कामं न तथाग्निहोत्रे ।२३॥ मुखमें श्रद्धापूर्वक हवन किये हुए अन्नको मैं जैसी | 
ff ह & दा Ei प्रसनतासे ग्रहण करता हूँ वैसे अम्निहोत्रमें होमे इए | 
दास हा तनूरुशती ती मे पुराणी ऋ पदार्थोको स्वीकार नहीं करता ॥ २३ ॥ जिन्होंने | 
हज येनेह सत्त्वं परमं पवित्रमू। ` | इस लोकमें अति सुन्दर और पुरातन मेरी बेदरूप । 
जा Cet) भूतिकी अन्यथनादिद्वारा धारण किया. fs । 
| शमो दमः सत्यमनुग्रहश्च | अध्ययनादिद्वारा पा. है, जो परम | 
हि , 1150 | पवित्र सत्वगुण तथा शाम, दम, सत्य, दया, तप, | 
चि 9 १ १ । 
हि तपस्तितिक्षानुभवश्च यत्र ॥२४॥ | 
I ) 


येषां ज्र । 
शां किमु स्थादितरेणः तेषा- |अन्य पुरुषासे किस वस्तुकी इच्छा हो सकती है! | 
मकिश्वनानां मयि भक्तिभाजाम्‌ ॥२५॥ ॥२४-२५॥ 


लक अल किकत RUSS SS Dr Sn LNs Ss TENE 
वि २ १, प्राश पा०--तत्त्व 1 २. प्रा० पा०--निबोधनिष्ठाः || ३. प्रा० पा०--प्रमथास्तचापि | ४. प्राः पा०— 
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दी ने समचव व्शा! =. स्नान 


एल्‌, उर्क ये? ते | छलक सॐ! 


RRR 
XxX उ डो Iv 04 नो | + सगरे ब्ल्‌ण्त्स रकशन Fhe ~ ॥ Frei सभाज्छ प्ट 
अ० ५ ] पञ्चम स्कन्ध Eat मेड % ननदान उन्हे 
| IIRL 
सर्वाणि मद्धिष्ण्यतया भवद्धि 
अराण भूतान सुता श्रुचाण । 
संभावितव्यानि पदे पदे वो 
विविक्तग्मिस्तदुहाहेणं 
मनोबचोदकरणेहितस्य 


झळ अतः हे पुत्रगण ! तुम सवलोग सम्पूर्ण चराचर 
भूतोंको मेरे ही शरीर समझकर उनकी शुद्ध बुद्धिसे 
पद-पदपर सेवा करो--यही मेरा पूजन होगा ॥२६॥ 
| मे ॥२६॥ | मन, वचन, दृष्टि और अन्य इन्द्रियोंकी चेशरूप 
|" साक्षात्कृतं मे परिवण हि। | पा ee 
| ही प्रत्यक्ष पूजा है जिसके त्रिना मनुष्य 


विना उमान्यन महामा अपने-आपको महामोहमय काळ्पारासे नहीं छुटा 
न त्कृतान्तपाशान विमोक्तुमीशेत्‌ ॥२७॥ | सकता ॥२७॥ 


| 


| द चा; | श्रीशुकदेचजी वोले-हे राजन्‌ ! महाप्रभावशाली 
| । और परमसुहृदू भगवान्‌ ऋषभदेवजी, स्वयं भली प्रकार 
| एनभउशासात्मजान्खयमलुशष्टानाप ठोकानु- | शिक्षा पाये हुए भी अपने पुत्रोंको, लोकोंको शिक्षा 
शासनार्थे महानुभावः परमसुहद्भगवानुषभापदेश | रेनेके लिये इस प्रकार उपदेश देकर फिर अपने सो 
पुत्रोंमे सबसे बड़े परम भगवद्धक्त और भक्तोंके आश्रय- 

। रूप भरतजीका पृथिवीकी रक्षाके लिये घरपर ही 
वैराण्यलक्षणं पारमहंस्यधर्ममुपणिक्षमाणः स्तनय | राज्याभिषेक कर स्वयं महामुनियोंके भक्ति, ज्ञान और 
वैराग्यरूप पारमहंस्यधमेकी शिक्षा देते हुए उन्मत्त- 

शतज्यष्ठ परमभागवत भरावजनपराग्रणे भरत | क समान दिंगम्वरवृत्तिसे केश खोले हुए आहवनीयादि 
| घरणिपालनायाभिषिच्य खयं भवन एवोर्वरित- | सम आर प ख ७. 
तः 3 चरितो ८: ९ व्टीरमानं ०४७ ज | दी त्ह्मावतंदेशसे वाहर चले गये । उस समय उनके 


| | . शरीरमात्रपरिग्रह उन्मत्त इव गगनपरिधानः प्रकीणं- | पास परिग्रहक रूपम केवल शरीर हीं रह गया था 
*॥| ।२८॥ वे जड, अन्धे, गूँगे, बहरे; पिशाच और 
|. केश आत्मन्यारोपिताहवनीयो जह्मावर्तात्म्रव-  उन्मत्तोके समान अवधूतवेषसे रहते और लोगकि 
| | बोलनेपर भी स्त्रयं मौनत्रत घारणकर चुपचाप रहते 
| त्राज॥२८।॥ जडान्धमूकबधिरपिक्षाचोन्मादकवदव- | ॥२९॥ वे जहाँ-तहाँ पुर, ग्राम, खान, किसानोंके 
। 
| 
| 


उपशमशीलानामुपरतकमणां महासुनीनां भक्तिज्ञान 


| 


| 
3 
। 
| 
| क 


खेड़ों, बाड़ियों, पर्व॑तोंके ग्रामों, सेनाओंके पड़ाओं 
पञ्चुराळाओं, ग्वालोंकी झोंपड़ियों, यात्रियोंके समूहों, 
भू तत्र =. ! पर्वतों, वनों और आश्रम आदिमें बिचरने लगे, उस 

स्तूष्णीं बभूव ॥२९॥ त॒त्र तत्र पुरग्रामाकरखेटवा' व लिया लत क 
टखर्वट्षिबिर्रजघोषसार्थगिरिवनाश्रमादिष्वनुपथः | गण, बनमें विचरनेवांले उन्मत्त हाथीको जैसे 
| मक्षिकादि जीव काटते हैं उसी प्रकार, कोई धमको 

देकर, कोई मारकर, कोई पेंसाब करके, कोई थूककर, 


वनगजस्तजनताडनावमेहनप्ठीवनग्रावशकृद्रजःप्रक्षेप- ' कोई पत्थर मारकर, कोई विष्ठा और धूलि फॅककर; 


च 


१, प्रा० पा०--इग्मिसतदिद्ार्पणं मे | २. प्राचीन प्रतिमें “श्रीशुक उवाच? यह पाठ नहीं है। ३. प्राचीन | 


प्रतिमें “ए? यह खण्डित है । ४, प्रा* पा०--खेटवाकखर्वद० । ५ राश पा०--मदगज० | 
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धूतवेषोऽभिभाष्यमाणोऽपि जनानां गृहीतमोनत्रत 


छा 


| मवनिचरापसदेः परिभूयमानो मक्षिकाभिरिव 


है 


2 जगा दयोउन्स/ह/स्टशर IRE 
ड्त्येन कट्‌ &/9 श्री श्रीमद्भागंधत ४/2 ¦ | TD ०६६० 


५६२ 


पूतिवातदुरुत्तेसतदविगणयज्षेवासत्संस्थान एतस्मि- 
न्देहोपलक्षणे सदपदेश उभयानुभवखरूपेण 
खमहिमावस्यानेनासमारोपिताइंममाभिमानत्वाद- 
विखण्डितमनाः ऐथिवीमेकचरः परिबभ्राम ॥२०॥। 
अतिसुङुमारकरचरणोरःखलविपुलबाहंसगलवद्‌ना- 
द्यवयवविन्यासः मरकृतिसुन्द्रखमावहाससुदखो 
नवनलिनदलायमानशिशिरतारारुणायतनयनरुचिरः 
सद्दासुभगकपोलकर्णकण्ठनासो विगृहस्मितवदन- 
महोत्सवेन पुरवनितानां मनसि कुसुमशरासनसुप- 
रण पान! पुरागवलम्वमानङटिलजरिलँकपिश्ेश- 
भूरिमारोऽवधूतमलिननिजश्ञरीरेण ग्रहगृहीत इवा- 
द्यत ॥ ३१ ॥ 
801110 2520, ड्रग 
यहि वावा स र 
योगस्याद्धा प्रतीपमिवाचक्षाणसत्तरतिक्रियकम 
बीभत्सितमिति त्रतमाजगरमाख्थितः शयान एवाः 
श्राति पिबति खादत्यवमेहति हदति स्म चेष्टमान 
उच्चरिते आदिः्घोद्देश! ॥३२॥ तस्य ह यः 
पुरीपसरमिसौगर्ध्यवायुस्त देश दशयोजनं समन्ता- 
त्सुरभिं चकार ॥३३। । एवं गोमृगकाकचर्यया 
त्रजर्तिन्नासीनः शयानः काकसृगगोचँरितः 
पिबति खादत्यवमेहति स्म ॥३४॥ इति नाना- 


TS Tl SPR) RY oe) 


कोई अधोवायु छोड़कर, कोई खोटे वचन सनाद 
उनका अपमान करते थे तो भी वे उसका कुछ भी 
खयाल नहीं करते थे । क्योंकि भ्रमसे सत्य 

जानेवाळे इस मिथ्या शरीरमें उनका ममत्व और 
अभिमान नहीं था, तथा वे कार्य-कारणरूप संपूर्ण 
जगतूके साक्षिरूप अपने परमात्मस्वरूप्मे ही स्थित 


[ अ्‌० ५] 


|) 


oe 


थे । इसलिये अविचल मनसे--अकेले ही पुथिवीप | 


विचर रहे थे ॥३०॥ उनके अति सुकुमार हाथ, पाँव, 
वक्षःस्थल, विशाल बाहु, कंधे, कण्ठ और मुख आदि 


| अंगोंकी गठन बहुत ही सुन्दर थी । उनका खमावसे 
ही सुन्दर मुख मधुर मुसकानसे और भी मनोहर . 


जान पड़ता था। नवीन कमळके समान विशाल 
और शीतल ताराओंसे युक्त उनके नेत्रकमळ बड़े ही 
सुहावने थे, उनके कपोल, कर्ण, कण्ठ और नासिका 
समान तथा सुडौल थे तथा वे अपने मन्दसुसकानमय 
मनोहर सुखारविन्दसे पुरनारियोंके चित्तमें कामदेवका 
सच्चार करते थे ऐसे होनेपर भी वे आगेको लटकी 
हुई अपनी अरुणवर्ण और घुँधराली लम्बी-लम्बी 


7 जटाओके महान्‌ भारसे तथा अवधूतवेश और महामलिन 


शरीरसे ग्रहग्रस्त (पागल) से जान पड़ते थे ॥ ३१॥ 


जब भगवान्‌ ऋषभदेवजीने देखा कि यह जन- 
समूह योगसाधनमें विज्नरूप है और इससे बचनेका 
उपाय बीभत्स ( घृणित) रूपसे रहना ही है तो 
उन्होंने अजगरबृत्ति धारण की और वे लेटे-लेटे हो 
खाने, पीने, भक्षण करने तथा मळ-मून्र-त्याग करने 
ढगे । अपने ही मळमें पड़े रहनेसे उनका सम्पूर्ण 
शरीर उससे लियड गया ॥३२॥ उनके मळकी 
गन्धसे सुगन्धित हुआ वायु उनके चारों ओर दश 
योजनपर्येन्त सम्पूर्ण देशको सुगन्धित करता था 
॥३३॥ इसी प्रकार गौ, मृग और काकादिकी बृत्तियाँको 
ग्रहणकर वे गौ, मृगा और: कौबोंके समान कभी 
चलते हुए, कभी खड़े इए, कभी बैठे हुए और कभी 
लेटे हुए ही खाने-पीने और मळमूत्न त्याग करने 


 योरचर्याचरणो भगवान्कैबल्यपतिऋ षभो5विरत- | छगते॥३४॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार नाना प्रकारवी 


योगचर्याओंका आचरण करनेवाले मोक्षपति भगवान्‌ 
माय... तप णा आाचुरण कालवा प 
` ह. प्रा० पा०--बाहंसयुगळ० । २. प्रा० पा०-शिशिरचार्वरुणायत०। ३. प्राश पा०--जटिलालक० | 


४ गाश पा० अतिक्रियायां । ५. प्राचीन प्रतिमे 'इदति? यह पाठ नहीं है । ६. वायुखान्देशान, दशार्योजनान समन्तात्युरमी- 


१ (अशरणा देश्ये अस्य | 


०0५४. 


कार | ७. प्रा० पा०--काकमुगगोवज्ञरति पिवत्यवमेहति स्म |. 
= -लैन्नत, aR हतात तीत कश कटला Ro 


_छुरीनस्स सदु शा नरेन शोण 
अलम (>भ्रश्ल्ि० बड) | 


fess 


अ० ९] पञ्चस स्कन्ध ५६३ 


TTT 


“शशश 


परममहानन्दानुभव आत्मनि सर्वेषां भूतानामात्मभूते ऋषमदेवजी निरन्तर अति उत्कृष्ट आनन्दका अनुभव 


भगवति बासुदेव आत्मनोष्व्यवधानानन्तरोदर- इ से रो माणियाके अन्तरमा अपने आताः 
करि सो, OO पापा वासुदेवमें अभिन्नमावसे स्थित हो 
भावेन सिद्धसमस्ताथपरिषूणों योगेधर्याणि वेहाय- ' जानेके कारण सम्पूर्ण पुरुषार्थोंसे परिपूर्ण हो गये 
| थे। इसलिये उन्होंने अपने-आप ही प्राप्त हुई आकारा- 
च न्त १. ट्रग्रह | श्‌ र 
समनोजवान्तर्धानपरकायग्रवेशद्रग्रहणादीनि यः | गमन, मनोजव (मनके समान शीघ्रगामी हो जाना ), 
च्छयोपगतानि नाञ्ञसा नृप हृदयेनाभ्यनन्दत्‌। ।३५॥ | अन्तर्धान, परकायप्रवेश और दूरश्रवण-दूरदर्शन आदि 
सम्पूर्ण योगसिद्धियोंकी मनसे भी खीकार नहीं 
1 किया ॥३५॥ 
“EES 
इति श्रोमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे ऋषभ- 
देवानुचरिते पञ्चमोऽश्यायः ॥ ५॥ 
— genes 


छठा अध्याय 
ऋषभदेवजीका देहत्याग । 
राजोवाच राजा परीक्षितने पूछा--हे भगवन्‌! योगरूप 
वायुसे प्रज्वलित हुए ज्ञानामिद्रारा जिनके क्मवीज दग्ध 
हो गये हैं उन आत्माराम महात्माओंको दैववश खतः 


त्रे डायल एस पन्रम् | 


न नूनं भगंव आत्मारामाणां योगसमीरित- 


FE ज्ञानावभर्जितकर्मबीजानामैश्वर्थाणि पुनः क्लेशदानि | ही प्राप्त इई अणिमादि सिद्धियाँ किसी प्रकार राग- 


sn 


नि द्वेषादि क्लेशोंका कारण नहीं हो सकतीं [ फिर 
भि शर चि. भगवान्‌ ऋषभजीने उन्हे क्यों त्याग दिया £ ]॥ १ ॥ 
ऋषिरुवाच ्रीशुकदेबज्ञी बोळे- तुम्हारा कथन ठीक है, 


2 ष ५ | किन्तु छोकमें जैसे धूर्त किरात अपने वशवर्ती ग्रुगंका 
सत्यघुक्त किन्त्विह वा ऐकुन मनसोऽदा विश्वास नहीं करते उसी प्रकार महात्माजन इस 


विश्रम्भमनवस्थानस्यं शठकिरात इव संगच्छन्ते | चञ्नल चित्तका विश्वास नहीं करते ॥ २ ॥ जैसा 
॥ २॥ तथा चोक्तम्‌ , ताटे स्त कि कहा है--इस चश्चळ चित्तसे कमी मित्रता 
>पलत्वात्कितटन खयसजा। 


क्यात्कर्िचित्सरूय॑ न करे । देखो, इसमें विश्वास करनेसे ही [ मोहिनी- 
न छुर्यात्कर्हिचित्सख्यं मनसि ह्यनवख्िति। | हुपमें मोहित हो जानेसे ] श्रीमद्मादेवजीका चिरकाळका 


| 'य॒दिश्रम्माचिराचीणं चस्कन्द तप ऐश्वरम्‌ । 1३ ॥ | सश्चित तप क्षीण हो गया था ॥ ३ ॥ जिस प्रकार 


नित्य न व्यमिचारिणो खरी जार पुरुषोंको अवकाश देकर 
न्वं दावि न्य हूड, कया । ] <२ उनके हारा, अपने ऊपर विश्वास करनेवाळे पतिका 
ods टब क्या! थ SAS Lo eee 


१. प्रा० पा०--परकायावेशदूर९ । २. प्रा० पा०-भगबन्नात्मरामा० । ३. प्राश पा०—ज्ञानावर्जित० | ४. 
प्राचीन प्रतिमें एके! यह पाठ खण्डित है ५. प्राचीन प्रतिमं “द्धा यद्द पाठ नहीं है । ६. प्रा० पा०-मनबस्यानस्य 
यौगिनः शठ० | ७. प्राश पा०--संगच्छन्ति । 
र अस्मि लन ion, परतते Mme न 
घ्न्छ प न a) 7 GANS EIT | 
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re क 


जि दें हत्यार ०६/५/ कं | 
(४ जन अर ओोजिनो कनः-+मरलरबए कतमासि विज जे शा 
MS Rl टा या वय रे जऔङ्भागनत नली छत... अ०६ | 


ब्रां यदालि त्र 


> 
2५ ५२०५४ टस्य उत्तर) ८३ सर, 


~ 


| ९ न 
योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जायेव पुंअली ॥ ४ ॥ | वध करा देती है उसी प्रकार जो योगी मनपर विश्वात 
एट र करते हैं उनका मन काम और उसके अनुग 
कामो मन्युर्मदो लोभः शोकमोहभयादयः । लोभादि शात्रुओँको अवकाश देकर उन्हे नष्ट. 
कर देता है ॥ ४ ॥ जो काम, क्रोध, मद, लेप 
शोक, मोह और भय आदि शत्रुओका तथा कर्मवन्थनका | 
मूळ कारण है उस मनपर कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष कैसे 
विश्वास कर सकता है ? ॥ ५ ॥ | 
अग्रैवमखिललोकपालललामोजपि विलक्षणैजेड- | इस प्रकार, भगवान्‌ ऋषभदेवजी इन्द्रादि सकठ | 
रितिरविलधित ह लोकपाछोके भूषणरूप होकर भी जडपुरुषोंके समान । 
वदवधूतवेषभाषाचारितरविलक्षितभगवत्मभावी `| विक्षण अवधूतवेष, भाषा और आचरणसे अपने | 
योगिनां सांपरायविधिमनुशिक्षयन्खकलेवरं जिहा- | रीय प्रभावको छिपाये इए थे । अन्तमं, उन्होंने | 
__ «८ . _ „~ | योगियोंको देहत्यागकी विधि सिखानेके लिये अपना | 
सुरात्मन्यात्मानमसंठ्यवहितमनर्यान्तरभावेनाऱ्वी | शरीर छोड़ना चाहा | अतः वे अपने अन्तराले | 
क्षमाण उपरतानुद्त्तिरुपरराम ॥ ६॥ तस्य ह वा | अभेदरूपसे स्थित परमात्माको अपने साथ तादास्य- | 
fo ५५ भावसे देखतें हुए देहामिमानसे मुक्त हो संसारसे | 
एवं मुक्तलिज्ञस्य भगवत ऋषभस्य योगमाया- | उपराम हो गये ॥ ६॥ इस प्रकार ठिंगदेइके | 
वासंनया देह इमां जगतीममिमानाभा सेन | अमिमानसे मुक्त इए भगवान्‌ ऋषमदेबजीका स्थूळ | 
| ई टर : शरीर योगमायाकी वासनासे केवळ अभिमानाभासके | 
सक्रममाण' कोडूंवेइकुटकन्दिशषिणकर्णाटकान्देशा- आश्रय हो इस प्रथिवोतलपर विचरता हुआ दैववश | 
न्यरच्छयोपगत कुटकाचलोपवन आस्यकृताइमँ- | को्क, वेङ्क और कुटक आदि दक्षिण कर्णाटक प्रान्तके | 
आ जोड | देशोंमें गया और मुँहमें पत्थरका ग्रास डाळे तथा 
कबर उन्माद इव ुक्तमूधजोऽसंवीत एव विचचार बाळ बखेरे उन्मत्तके समान . दिगम्बरदृत्तिसे कुटका- | 
॥ ७॥ अथ समीरवेगविधूतमेणुविर्कणजातो- चलके उपवनमें .विचरने लगा ॥ म ॥ इसी समय | 
हहा त वायुवेगसे हिळते इए बाँसोंके संघभेसे प्रकट इए | 
ग्रदावानलस्तइनमालेलिहानः सह तेन ददाह ॥८॥ दावानंलने उस वनका ग्रास करते इए ऋषमदेवजीके ) 
रः  |झरीरसह्वित उस वनको भस्म कर दिया ॥ ८॥ | 
यस्य किलालुबरितप्रुपाकर्प्य कोडूवेडूकुटकानां | हे राजन्‌ ! जिस समय कलियुगमें अधर्मकी बृद्धि | 
राजाईन्नामोपतचि्य कलावधर्म उत्कृष्यमाणे होगी उस समय को, वेङ्क और कुटक देशका मन्दमति | 


ठकः लधा राजा 'अ्ईत' ऋषमदेवजीके आचरणका वृत्तान्त सुन 
भवितव्येन विमोहितः खधमपथमङतोभयमप हाय | न्रितन्यताके वशीभूत हो अपना निर्भय ( वैदिक) ' 


¢ 
1 


Ct 


| १ 
कर्मबन्धश्च यन्मूलः खीकुर्यात्को इ तद्बुधः ५ ॥ 


= स्नग्ीतं २ न्भेत 


कुपथपापण्डमसमञ्जसं निजमनीषया मन्दः संग्रव ते- | धर्म त्यागकर अपनी बुद्धिसे इस अनुचित एवं पाखण्ड' | 


यिष्यते ॥ ९ ॥ येन ह चाच कलो [पसदा पूर्ण कुमार्गका प्रचार करेगा ॥ ९ ॥ जिससे कलियुग | 
| य के अधम मनुष्य देवमायासे मोहित हो अपने-अपने | 


क १. प्रा० पा०--क्रो$त्र तद्बुधः । २. प्राचीन प्रतिमे “ऽपि’ यह पाठ नहीं है। ३. प्रा० पा०--जडवद | 
 बधूतभाधा० | ४. प्रा० पा०--भावेनानुवीक्ष । ५. प्राश पा०--योगमायावासेन | ६. प्रा० पा० 5 
७ जर प्रतिमे (इस? यह अंश खण्डित है । ८, प्रा० प्रा०--वेणुनिघर्ष० । ९, प्राचीन प्रतिमें 'कुटकानां' यह पॉट | 
र | १०, प्रा० o येने र ॥ 
पडित न्य त Satya हु वाव । Coleco सिन्को [धुरा णाय्ळश्र्‌ इति अगाम 

र i) > | 


| 


र्ब लस्रालानाः मर 9-जरनर त्‌ स्य न॑ ख्याने से उ ल्य, त्र र 


उ वळुल उ सनीय व्योदु/जु, नयनम: 7 उन्ळ्गनो ह. 
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अ० ६] र्जॅक्‍्रते सी लनन्न्युध्यम स्कन्ध अर रर छनज) 


oO अ भभभा 
देवमायामो Cs AAR 57 श BER ERS TOPE sh % 
॥हिंताः स्राषोधानयोगशाचचारित्रिबिहीना | शात्रविहित शोच और आचरणको छोड़कर अधर्म- -— 
देवहेळनान्यपत्रतानि निजनिजेच्छया गृह्णाना | प्रधान कल्युगके प्रभावसे वुद्धिढीन हो स्नान न 
अ्नानानाचमनाञोचकेशोरलु्चनादीनि ऋलिना- | रग, आचमन न करना, अद्युद्धतासे रहना और 


| दिई 
मेबहुलेनोपहतधियो ब्रह्मत्राहमणयज्ञपुरुपलोक केश नुचबाना आदि ईश्वरका तिरस्कार करनेवाले 
पाखण्ड-धर्मोको मनमाने ढंगसे खीकारकर प्राय 
विदृषकाः ग्रायेण भविष्यन्ति ॥ १०॥ ते च | बेद, ब्राह्मण और भगवान्‌ यननपुरुपकी निन्दा करनेवाले 


हयवाक्तनया निजलोकयात्रयान्धपरस्परयाश्चस्तौस्त- | हो जायँगे ॥१०॥ वे लोग अपनी अवैदिक छोकचर्यमं 


नले वै परत ॥११॥ | अन्धपरम्परासे विश्वास करते इए [ उसका आचरण 
करनेसे ] अपने-आप हो घोर नरकमें पड़ेंगे ॥११॥ 


= = SF चो NT 
अयमवतारो रजसोपप्हुतकेतल्योपशिक्षणार्थः || यह ऋषभावतार रजोगुणसे भरे इए छोगोंको 


क्रमाद्‌ 1 


92 दीले ष्येय्या पिन्‌ 


तस्यानुगुणान्‌ 'होकान्गायन्ति ॥ १२॥ मोक्षमार्गकी शिक्षा देनेके लिये ही हुआ था । उनके 
अहो सुवः सप्तसमुद्रवत्या गुणोंका वर्णन करते इए छोग इन कोकोंको गाते 
द्वीपेषु वर्षेष्वधिपुण्यमेतंत्‌ । हैं १२ ॥ “अहो ! सात समुदरोंबालो प्रथिवीके 


6 > pe 
गायन्ति यत्रत्यजना रारे ह द्वीप और हे यह भारतवर्ष व 
का भव्रण्यसासत्ति १२ जहाँके लोग श्रीहरिके मन्नछमय अवतारचरित्रोंका 

धर र | गान करते हैं ॥ १३ ॥ अहो ! महाराज प्रियत्रतका 
जहां उ र भा. यगसावदात बिशुद्ध यशपूण वंश धन्य हे, जिसमें पुराणपुरुष 
| श्रीआदिनारायणने [ ऋषभ ] अवतार लेकर मोक्षः 


. ग्रयत्रतो यत्र पुसान्पुराणः । 
कृतावतारः पुरुषः स आध्यः डर प्राप्रकि साधनरूप पारमहस्य-धमंका आचरण 


जी 
अचार धमं यदकमेहेतुम ॥१४ | द्रया ॥ १४ ॥ अहो ! इन जन्मरहित भगवान्‌ 
का न्वस्य काष्ठामपराऽचु गच्छः ऋषभदेवजीकी निष्ठाकों कोई दूसरा योगी मनसे भी 
न्मनोरथेनाप्यमवस्य योगी। | कैसे प्राप्त कर सकता है! जो कि उनके द्वारा 


यो योगमायाः स्पृहयत्युदस्ता “अर: | असत्‌ मानकर त्यागी हुई योगसिद्धियोंको प्राप्त करनेके 
ह्यसत्तया येन कृतम्रयत्नाः ॥१५॥ | ल्यि निरन्तर प्रयत्न किया करता है” ॥ १५॥ 

इति ह स्म सकलवेदलोकदेवत्राह्मणगवां | हे राजन्‌! इस प्रकार, सम्पूर्ण वेद, ठोक, देवता 

परत | र्मग और गौओंके परमगुरु भगवान्‌ ऋषभदेवजीका 


गचत एचरितर्म 
परमगुरोर्भगवत ऋषभाख्यस्य विशुद्ध बुद्ध चरित्र तुमसे कहा । यह मनुष्योके 


- पुंसां समस्तदुश्चरिताभिहरण परममहा | सम्पूर्ण पापोंको दूर करनेवाळा है | जो पुरुष इस 


मङ्गलायनामिदमनुश्रद्यापाचतयाचुः्णात्याश्रावं । महामंगलमय पवित्र चरित्रको एकाग्रचित्तसे श्रद्धापूषक 


` यति वावहितो भगवति तस्मिन्वासुदेव एकान्ता | सुनते या सुनाते हैँ उन दोनोंहीकी भगवान्‌ 


१, प्रा० पा०~-यज्ञलोकपुरुषविदूषकाः । २. प्रा० पा०-तथैव छार्वाक्तनया | २. माश पाऽ -तयैवातत्त- 


` ज्ञासम० | ४. प्राचीन प्रतिमें 'स्वयमेव' यदृ पाठ नहीं है। ५. प्राचीन प्रतिमें 'ति' यह पाठ खण्डित है | ६. प्रा० 


पा०--दिक्षणार्थ | ७, प्राचीन प्रतिमें “एतत्‌? यह अंश खण्डित है। ८. प्रा० पा०--क्रों ह्मस्थ | ९. प्रा? हर 
विद्युद्धाचरितं पुंसां । १०. प्रा० पा०--वावहितस्तर्मिन, वासुदेव । > परम्भा ० न्फ नोड इत्यर्थ 
C-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized DPE RUSE 7 निहव 9 "मेर 
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क्- = नगद जि | स्त्रेत्यन सन्य ।१५।०1 | हक 
५६६ श्रोमद्भागवत [3° १ अ 


न त्त्य bo 0 3 क लि कक 15 


| ~| 
भक्तिरनयोरपि समुवर्तते ॥ १६॥ यस्यामेव | पुरेसं अनन्य भक्ति हो जाती है॥ १६ | 
कवय आत्मानमविरतं विविधशजिनसंसारपरितापोः | पाप-जनित संसारतापसे नितान्त परितप्त अनत. 


पतप्यमानमनुसवनं ख्रापयन्तस्तस्यैर परया | कको लाह ज्ञान. कराते हुए, उससे प्र 
23 प” र | वाळी परमशान्तिके कारण, अपने-आप 
नित्या हपव्गमातयन्तिक परमपुरुषार्थर्मापे खय- | उपस्थित हुए मोक्षरूप परमपुरुषार्थका भी बा प, 


मासादितं नो एवाद्रियन्ते भगवदीयत्वेगेव परि- | "ह करते क्योकि भगवानूके निजजन हो जानेहे/ £ 
ही उनके सकल पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते है ॥ १७ ॥ | 


समापसर्वार्थाः ॥ १७॥ हे. राजन्‌ ! भगवान्‌ कृष्ण तुम्हारे और यदुवशियोके | न 
राजस्पतिर्गुर्रलं र : कमी रक्षक, कमी गुरु, कमी इष्टदेव, कमी 

राजन्पतिशुरुरलं भवतां यदूनां if 

: कमी कुलपति और कमी दूत भी बने ! इसी ke |; 


देवं प्रियः कुलपतिः क च किङ्करो बः | भगवान्‌ प्रसन्न होकर दूसरे मक्तोंके भी अनेकों का | 


अस्त्वेवमङ्ग भगवान्भजतां सुङुन्दो कर सकते हैं तथा वे अपने सेवकोंको मोक्ष भीदे | - 
| देते हैं परतु भक्तियोग नहीं देते [ उसका प्रात 
मुक्ति ददातिकहिचित्स्म न भक्तियोगम्‌ १८ | होना बड़ा ही दुर्म है ] ॥ १८॥ विषय-मोंगोंका ' 
Rr निरन्तर सेवन करनेके कारण अपने वास्तविक | 

[ह उ पूतनिज्ठामनिइचदष्ण =न्नढग्z:। | श्रेयसे चिरकाळतक बेसुध हुए लोगोंको जिन्होने | 


श्रेयस्यतद्रचनया चिरसुप्तबुद्धेः । | करुणाबर निर्भय आत्मलोकका उपदेश दिया तथा | | 
सेक यः करुणयामयमातमठोक हे नण पोह बुक थे उन सगाई, 
माख्यात्रमो भगवते ऋषभाय तस्मे। १९।! ऋषभदेवजीको नमस्कार है ॥ १९ ॥ | 
न 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे ऋषभ- 
देवानुचरिते षष्ठोऽध्यायः || ६ ॥ kk 


RES FEES SS 


Ce RR , 7 
बट र 
\ | 


जि न MM NNN 
३ ' १८ प्रा° पा०--नेवाद्रियन्ते | २. प्रा० पा०--मगवत्तत्वेनैव | ३. प्राचीन प्रतिमें “ चित्‌? यह पाठ खण्डित | 
ia 5 प्राचीन प्रतिमें “त? यह अंश खण्डित है । पीत पहि जत प 
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TTF ooo, 


सातवाँ अध्याय 
भरत-चरिन्र। 
श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेचजी बोले-हे राजन्‌ ! महाराज भरत 
महाभागवतो यदा भगवतावैनितछ- | पर "फ थे । जब उन्हें भगवान्‌ ऋषमदेवजीने 
ह म एृथिवीकी रक्षा करनेके लिये नियुक्त करनेका विचार 
परिपालनाय सञ्चिन्तितस्तद्नुशासनपरः पञ्चजनीं | किया तो उनकी आज्ञासे उन्होंने विश्वरूपकी कन्या 


विश्वरूपदुहितरशुपयेमे ॥ १॥ तस्यास्ु ह वा पञ्चजनीसे विवाह किया ॥ १ ॥ जिस प्रकार तामस 


र र अहंकारसे शब्द-स्पशोदि पाँच भूततन्मात्राऐ उत्पन्न 
आत्मजान्कात्स्न्येनानुरूपानात्मनः पश्च जनयामास | होती हैं उसी प्रकार भरतजीने अपनी मार्या 


भूतादिरिव भूतसक्ष्माणि ॥ २ ॥ सुमतिं राष्ट्रभृतं | पञ्वजनीके गर्भसे पाँच पुत्र उत्पन्न किये जो पूर्णतया 

दन द र ४, _ 3 ७ |उन्हींके अनुरूप थे॥ २॥ उनके नाम सुमति, 

मावरणं धूम्रकेतुमिति । अजनामं नामेतद्वषं हसत तदन ताण ना 

भारतमिति यत आरभ्य व्यपदिशन्ति ॥ ३ ॥ | वर्षको, जिसका नाम पहले 'अजनाभवर्ष' था राजा 
र भरतके समयसे ही 'भारतवर्ष' कहते हैं ॥ ३ ॥ 


से बहुविन्महीपतिः पितृपितार्महवदुरुवत्सलतया | महाराज भरत सकळ शाख्रोके ममेको जाननेवाले 

| थे । अतः वे अपने-अपने कमॉमें लगी हुई प्रजाका अपने 

सवे स्वे कर्मणि वर्तमानाः प्रजाः खधर्ममनुवर्तमान! | बाप-दार्दोके समान स्वयं धर्मम र रहते इए 
अत्यन्त वास्सल्यभावसे पालन करने लगे। ४ ॥ 
और होता, अध्वर्यु, उद्गाता तथा ब्रह्मा-इन चार 
क्रतुभिरुचावचैः श्रद्धयाहूताभिहोत्रदर्शपूर्णमास- ऋष्विजोंद्वारा श्रद्धापूर्वक कराये जानेवाले अग्निहोत्र, 
दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास्य, पद्चु और सोमयाग आदि 

` चातुर्मास्यफ्ुसोमानां प्रकृतिविकृतिमिरुसवनं | बड़े-छोटे यज्ञों ( ऋतुओं ) से# उनकी प्रकृति तया 


रु नारे विक्ृतिके| मेदसे समय-समयपर यज्ञ और क्रतुरूप 
चातुहेत्रिविधिना ॥ ५ ॥ सप्रचरत्सु नानायागेषु भगवान्‌का यजन किया ॥ "५ ॥ इस प्रकार अङ्ग' . 


> विरचिताझक्रियेष्वपूर्व ३ जोत । और क्रियाओके सहित मिन्न-मिन्न यज्ञोके अनुष्ठानके 
विरचिताझञ वे यत्तत्क्रियाफठं धर्मो्यं समय जब अध्वर्युगण आहुति देनेके लिये हाथमें 


सर्वदेवताहिङ्गानां हवि लेते तो रत उस यज्ञकर्मके द्वारा 

वतालिडानां मन्त्राणाम- | हवि ठेते तो यजमान भ 

कलि बहक पसतक होनेवाळे पुण्यफळको इन्द्रादि सम्पूर्ण देवताओके 

थनियामकतया साक्षात्कतेरि परदेवतायां भगवति | लिंगरूप मन्त्रोके अर्थका नियन्त्रण करनेवाले मुख्य 
| कती परमदेव परत्रह्म, यज्ञपुरुष भगवान्‌ वाझुदेवमें 


पर्यपालयत्‌ ॥ ४॥ ईजे च भगवन्तं यजञक्रतुरूपं | 


१. प्राचीन प्रतिमें “श्रीशुक उवाच? यह पाठ नहीं है 1३, प्रा पा०--भगवता संचिन्तित्तदनु० प । ३. प्रा० पा०— 
सुदर्शनं वावरणं | ४. प्राचीन प्रतिमें “भं? यह पाठ खण्डित है । ५. प्रा० पा०-स ह बहुविन्महीषतिः । ६. प्राचीन 
प्रतिमे “महः यह पाठ नहीं हे । ७. प्रा० पा०—यज्ञक्रतुं क्रवुभिरुचा० । ८. प्रा० pn | 

# जिनमें पशु बाँधनेका खम्मा होता है उन्हे (य? कहते हैं और जिनमें वह नहीं स वह “द| 

+ जिनमें यशके सम्पूर्ण अज्ञोंका विधान हों वह 'प्रकृति' हैं और जिनमें अतिदेशसे अंगांका विधान हो 


| ¢ 3 क 

| वह्‌ विकृति ह | न्श्रज्ञा >पद्भपा!। खतन: ललद्रण {29 
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५६८ श्रीमद्धागवत IE 
ह सग कर. दे थे। तथा अपनी म | 


अ 
वासुदेव एवं भावयमान आत्मनैपुण्यसृदितकषायो | ही समर्पण कर हर थे । तथा अपनी भग | = 
क बुद्धिहप कुशछतासे हृदयके राग-द्रेषादि ; | पु 
हविश्व्वर्यमिरहमाणेद सयजमानो यज्ञभाजो |, कर देनेके कारण उन पूर्य आदि र 
हृ 


देवांर्तान्पुरुषावयवेष्वस्यध्यायत्‌ ॥ ९ ॥ एवं कर्म"  यक्षभोक्ता देवताओंको भगवानके नेत्र आदि अवयव | 
दि च ~ oe 
विशुद्धया विशुद्सच्वस्यान्त्॑द्याकाशशरीरे हमाणि | ससे ति करते ये ॥ ६ ॥ इस प्रकार क 


| थ 
द्वे ह शुद्विसे अन्तःकरण शुद्ध होनेपर, हृदयाकाश ही 

भगवति वासुदेवे महापुरुषरूपोपलक्षणे श्रीवत्सः | जिनका शरीर अर्थात्‌ अभिव्यक्तिका स्थान हैउन | 

कौस्तुभवनमालारिदरगदादिभिरुपलक्षिति निजः | आसान, कोस्तुभमणि, वनमाळा, चक्र, शक्ल, | + 
.. ४ और गदा आदिसे सुशोभित तथा अन्तर्यामीरूपसे । 

पुरुषहृ्लिखितेनात्मनि पुरुषरूपेण विरोचमान अपने भक्तोके अन्तःकरणमें रहनेवाले पुरुषरूपरे E 
उचचसरां भक्तिरनुदिनमेध्मानरयाजायत ॥ ७ ॥ | हृदयमें विराजमान सर्वव्यापक महापुरुषरूप भगवान्‌ . 
वासुदेवमें भरतजीकी दिन-दिन बढ्नेवाळी उत्कृष्ट | 

भक्ति उत्पन हुई ॥ ७ ॥ र 


¢ 


w 
एवं वर्षायुतसहसपर्यन्तावसितकर्भनिर्वाणावसरो | इस प्रकार दश सहस्र वर्षके अनन्तर अपने | | 


2 गो ही पेता £ , | राज्यभोगके प्रारब्धको समाप्त हुआ जान महाराज | 
नयेरे ~ Pa [ , गः 
ऽधिश्चज्यमानं स्वतनयेभ्यो रिक्थं पित्‌ भरतने अपनी भोगी हुई बाप-दादाँकी सम्पत्तिको | ' 


यथादायं विभज्य खयं सकलसंपन्निकेतात्खनिकेतात्‌ | शाख्नानुसार बाँटकर अपने पुत्रोको सौंप दिया और | 
पुलहाश्रम प्रवत्राज |। ८॥ यंत्र ह वाव भगवान्हरिः | | 1 अपने सर्वेसम्पत्तिपूर्ण भवनको छोड़कर उल्हाश्रम | 
« | ( हरिहरक्षेत्र ) को चले गये, जिस पुलहाश्रममें | 


रद्यापि तत्रत्यानां निजजनानां वात्सल्येन संनिधाप्यत भगवान्‌ हरि, वात्सल्‍्यवश वहाँ रहनेवाळे अपने | 


इच्छारूपेण ॥९॥ यत्राश्रमपदान्युभयतोनाभि- | मकी इच्छानुसार रूप धारणकर अब भी उनके | 
य सर्वर स्थ पिती, | पास रहते हैं ॥ ८-९॥ तथा जहाँ चक्रनदी (गण्डकी) | 

५ | नामकी प्रसिद्ध नदी, जिनके दोनों ओर नामिके समान | 

. करोति ॥ १०॥ चिह हैं ऐसी चक्राकार शालप्रामशिलाओंसे ऋषियों- | 
के आश्रमोंको सब ओरसे पवित्र करती है ॥ १० ॥ । 

तस्मिन्वाव किल स एकलः पुलहा-| उस पुल्हाश्रमके उपबनमें एकान्त स्थानमें | 


“क ित्िषङसुमकिसंरयतुलसिकाम्दुमि किसल्यतटसिकाम्बमिः | दी रहकर नाना प्रकारके पत्र, पुष्प, तुलसी, | 

जळ और कन्द-मूल-फलछादि उपहारोंसे भगवानकी | 

कन्द्मूलफलोपहारेश्र समीहमानो भगवत |आराधना करते हुए जिनका अन्तःकरण be | 

Ss उपरतविवया सिको श्मः | विषयाभिळाषाएँ' निवृत्त हो जानेसे शान्त हो गयाह | 
आराधनं विविक्त उपभृतो- | 

क्त ===“ ~ | उन मरतजीको परम आनन्द प्राप्त हुआ ॥ ९१ | | 

प्षमः परां निरशृतिमवाप ॥ ११ ॥ तयेत्यमविरत- | इसे प्रकार नियमपूर्वक की इई उस _भगवत्पूजाक | 

उन > रातसवाप । ५५ | तयेत्यमवरत- | इस प्रका 


र्‍ १८ प्राश पा०-एवम्‌ । २, प्रा० पा०--कर्मविशुद्धिः सत््वस्यान्तह्ृदयाका०। ३. प्राचीन प्रतिम | 
क प्रति णे' यह अंश खण्डित हे | ४, प्रा० पा०--विराजमान० | ५. प्रा० पा०--वसरो विभुज्यमान तनयेभ्यः पितृ० । ६. प्राचीन | 
` प्रतिमं “पे? यह अंश खण्डित है | ७, प्रा० पा०--पुळ्हाश्रममेष प्र० । ८, प्राचीन प्रतिमे “प्यः यह अंश खण्डित 

है। ९. प्रा० पा०--तरिसल्लेव वाव किल स एवं आश्रमोपवने | | 


_ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


अ० ७ | पञ्चम स्कन्ध 
33. 


~ CQ ¢ 
पुरुषपारचयया भगवांत ्रवर्थमानानुरागभरद्रुत- कारण बढ़ते हुए अचुरागके वेगसे हृदय द्रवीभूत 
हृदयगैथिल्य ; प्रहर्षवेगे च च रहनेके कारण वे उद्योगहीन हो गये, अत्यन्त 
` महपेवेगेनात्मन्युद्धिद्यमानरोमपुलक- | __ A नम विक 
ह न्या लक आनन्दके प्रवाहसे उनके दरीरमें रोमाञ्च होने लगा 
कुलक ओत्कप्ट्यप्रइत्तप्रणयवाष्पनिरुद्धावलोकनयन | तथा वळ उत्कष्ठके कारण उमड़े हुए प्रेमाश्रुओंसे 
कट रे उनके नयनोंकी दृष्टि रुक गयी। अन्तमे अपने 
एवं निजरमणारुणचरणारविन्दानुध्यानपरिचित- | प्रियतमके अरुण चरणारविन्दोंके ध्यानसे प्राप्त हुए 
Rg र | मक्तियोगद्वारा, परमानन्द्से टवाटव भरे इए हृदयरूप 
मक्तियोगेन परिप्छुतपरमाह्णादगस्भीरहृदयहृदाब- |. `` NPD 
हादगन्भरहृदयहृदाव | गम्भीर 'सरोवरमें बुद्धिके इध जानेसे उन्हें अपनी 
गाढधिषणस्तामपि क्रियमाणां भगवत्सपर्यां न| नियमपूर्वक की जानेबाळी भगवत्यूजाका भी स्मरण 


डार ३० क 1 नहीं रहा ॥१२॥ इस प्रकार भगवत्सेवाके 
| ` सस्मार।।१२॥ इत्थ ध्रतभगवट्ठत ऐणेयाजिनवास- | नियमका पाळन करनेवाले तथा कृप्णमृगचर्म और 


` तातुसवनाभिपेकाङ्रकपिशकुटिलजटाकलापेन च | तिकाळ लानके कारण भोगे इए अपने अरुणवर्ण 
| ः कीच १ घुँबराले जटाजूटसे सुशोमित महाराज भरत 
` विरोचमानः खर्येर्चा भगवन्तं हिरण्मयं पुरुषयुजिहाने | सूर्यमण्डलके उदय होते समय हिरण्मय भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमका उपस्थान करते . इए सूर्यसम्बन्धिनी 
ऋचाओंके द्वारा इस प्रकार कहने छगे॥ १३॥ | 


` सरर्यमण्डळेम्युपतिष्ठन्लेतदु होवाच--॥१ ३॥ 


| प्रोरजः सवितुर्जातवेदो “भगवान्‌ सूर्यका कर्मफल्दायक तेज प्रकृतिसे 
| र मनसेदं परे हे । उन्होंने मनहोसे इस जगतूकी उत्पत्ति 
. कि... देवस्य भर्गो मनसेदं जजान । की है तथा वे ही अपने उत्पन्न किये इस विसमे 

सुरेतसादः पुनराविश्य चरे सर्वत्र अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हो अपनी चित्शक्तिद्वारा 


हु सुखकी इच्छावाळे जीवोंकी रक्षा करते हैं | हम उसी 
हंसं गधाणं नुपद्रिज्ञिरामिमः ॥१४॥ | बुद्धिप्रवतक तेजकी शरणमें प्राप्त होते हैं॥ १४ ॥ 


->€€>6१७>३-- 


| इति श्रीमद्भागवते पञ्चमस्कन्धे भरतचरिते भगवतः 
परिचर्यायां सप्तमोऽभ्यायः ॥ ७ ॥ 


NR 


| १. प्राचीन प्रतिमें 'एवंः यह पाठ नहीं है । २. प्राचीन प्रतिमें 'ऐेणेयाजिनवास०'"* से आरम्मकर 'तिछन्नेतदु 
' होवाच? पर्यन्त अंश छूट गया है | ३. प्रा० पा०--स्वतेजसादः पुनरा० । ४. प्राचीन प्रतिमें (हंस! यह पाठ खण्डित है । 
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र 


र 


Wo 


आठवां 


अध्याय 


भरतजीका सृगके मोहमे फेसकर झुग-योनिम जन्म लेना । 


श्रीशुक उवाच 

एकदा तु महानद्यां कृताभिषेकनेयमिकावश्यको 
रह्माक्षरमभिणणानो मुहतत्रयमुदकान्त॑ उपविवेश 
॥ १॥ तत्र तदा राजन्हरिणी पिपासया जझाशया- 
भ्या्ञमेकेवोपजगाम ॥२॥। तया पेपीर्येमान उदके 
तावदेवाविद्रेण नदतो मृगपतेरुन्नादो लोकमयंकर 
उदपतत्‌ ॥ ३ ॥ तपुपश्रुत्य सा मृगवधूः प्रकृति- 
विकवा चकितनिरीक्षणा सुतरामपि हरिभयामिनि- 
वेशव्यग्रहृदया पारिपुवदृष्टिरगततृषा भयात्सह- 
सेवोचक्राम ॥ ४ ॥ 


तस्या उत्पतन्त्या अन्तवत्न्या उरुभयाव- 
गलितो योनिनिर्गगो गर्भः स्रोतसि निप 
पात ॥ ५॥। तत्प्रसंवोत्स्पणभयखेदातुरा ख- 
गणेन वियुज्यमाना कस्याञ्चिहयां कृष्णसारसती 
निपपाताथ च ममार ॥ ६ ॥ 


| तं त्वेणकुणकं क्ृपणं स्रोतसानृह्यमान- 
मभिवीक्ष्यापविद्ध बन्धुरिवानुकर्म्पयया राजर्षि- 


भरत आदाय मृतमातरसित्याश्रमपदमनयत्‌ 
॥७॥ तस्य ह चा एणकुणक उच्चैरेतस्मिन्कृत- 


है। ४. प्रा? 


श्ची्ुकदेवजी बोळे--एक समय राजा भरत 
महानदी गण्डकीमें स्नानकर नित्य-नैमित्तिक एवं 
अन्य आवश्यक कमॉसे निवृत्त हो ओंकारका जप करते 
इए तीन मुहूर्ततक जळके भीतर बैठे रहे ॥ १ ॥ 
हे राजन्‌ ! इसी समय एक अकेली हरिणी प्याससे 
व्याकुळ हो जल पीनेके लिये उस जलाशयके पास 
आयी ॥ २॥ जब वह जछ पीने ळगी तो पास ही 
एक गर्जते हुए सिंहका अति लोकभयंकर शब्द 
हुआ ॥ ३॥ हरिणीकी जाति खभावसे ही डरपोक 
होनेके कारण वह पहले ही चकितचित्तसे इधर- 
उधर ताकती जाती थी। उस शब्दको सुनते ही 
उसका हृदय सिंहके भयसे और भी व्याकुळ ह्यो उठा, 
उसके नेत्र कातर हो गये और बह अत्यन्त भयभीत 
हो प्यास दूर होनेसे पूर्व ही सहसा नदीके दूसरो 
ओरको उछली ॥ ४ ॥ 

वह मृगी गर्भिणी थी; अतः जब वह उछळने 
लगी तो अत्यन्त भयके कारण उसका गर्म अपने 
स्थानसे हटकर योनिद्वारसे निकलकर नदीके प्रवाहमें 
गिर गया ॥ ५ ॥ वह कृष्णमृगपत्नी प्रथम तो अपने 
झुण्डसे बिछुड़ी हुई थी, फिर गर्भस्राव, उछलने और 
तिंहके भयसे व्याकुळ होकर वह और भी थक गयी 
थी अतः वह कूदकर एक पर्वतक्की गुफामें गिरी और 
गिरते ही मर गयी ॥ ६ ॥ _ 

राजर्षि भरतजीने देखा कि वह दीन मृगशावक 


अपने बन्धुओंसे बिछुड़कर नदीके प्रवाहमें बह रहा _ 


है तो बे खजनके समान करुणा करके.उस मातृद्दीन 
बचेको अपने आश्रमपर छे आये ॥ ७ ॥ मरतजीको 
उस मृगबाळकमें [ धीरे-धीरे ] अपनेपनका अत्यन्त 
अभिमान हो गया । अतः नित्यप्रति उसके खाने" 


पीनेका प्रबन्ध करने, व्याघ्रादिसे रक्षा करने, छाई 


१. प्राश पा०-“शुक उवाच’ | २. प्रा पा०--मुदकान्तम्‌ | ३. प्राचीन प्रतिमें “श? यह अंश खण्डित 
1० पा०--तया पीयमान उदके | ५. प्राचीन म्रतिमें 'योनिनिर्गतः' यह पाठ नहीं है। ६. प्राचीन प्रतिमे 
पव यह अंश नहीं दै। ७. प्रा० पा०-पपाताथ च | ८. प्रा० पा०--रिवानुकम्पितया । 
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पञ्चम स्कन्ध | भैक्षिळा >= सूध्या: (शब्दों वरन५७११ ५४० 
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घ्यानेनात्मनियमाः सहयमाः पृरुषपरिचर्यादय 


एकेकशः कतिपयेनाहगंणेन वियुज्यमानाः किल 

« .__ ७८लस्यारनळूनन्य ह; 
सव एवोदवसन्‌ ॥ ८ ॥ अहो वतायं हरिणकुणकः 
कृपण ईश्वररथचरणपरिभ्रमणरयेण खंगणसुहुद्‌- 
बन्धुभ्यः परिवर्जितः शरणं चँ सोपसादितो मामेव 


~ पीन्यौथिकरां .] ५ ७) तेर. [] 
मातापितरो भ्रातज्ञातीन्योथिकांश्रेवोपेयाय नान्यं 


- कञ्चन वेद मय्यतिविस्नबर्धश्चात एच मया 


पोषणपारनग्रीणनलालनमनख्युनाबुछेयं शरण्योपेक्षा- 
दोषविदुषा ॥ ९ ॥ नूनं ह्यार्याः साधव उपशमः 


शीलाः कृपणसुहृद एवंविधार्थे खार्थानपि शुरुतरानु- 
पेक्षन्ते ॥ १० ॥ 


इति कृतानुपङ्ग आसनश्यनाटनस्थौ- 
नाशनादिषु सह मृगजहुना स्लेहानुबद्धह्ृदय 
आसीत्‌ ॥ ११ ॥ ङुशकुसुमसमित्पलाशफरमूलो- 
दकान्याहरिष्यमाणो इृर्कसालाबकादिभ्यो भयमाशं- 
समानो यदा सह हरिणकुणकेन वनं समाविशति 
॥ १२ ॥ पथिषु च मुग्धभावेन तत्र तत्र विपक्त 
मतिप्रणयभरहदयः कार्पण्यात्स्कन्थेनोद्दहति एव 
ुत्सङ्ग उरसि चाधायोपलारूयन्सुदं परमामवाप | १३। 
क्रियायां निर्व॑त्यमानायामन्तरालेप्युत्थायोत्थाय 


— 


६. प्रा पा०-घिश्रव्ध एवं | ७. प्रा पा०-- 
९. प्रा० पू०--समाविशत्‌ । १०, प्रा पा०-ञ्चद्भमावेन | 


लड़ाने और पुचकारने आदिकी चिन्तामें ग्रस्त रहने- 
के कारण उनके यम, नियम और भगवत्पूजा आदि 
सम्पूर्ण आवश्यक कर्म दिनोंदिन एक-एक करके 
छटते-छूटते अन्तमें सभी छूठ गये ॥ ८ ॥ [ वे 
सोचने लगे ] 'अहो ! कैसे खेदकी बात है ? इस 
वेचारे दीन मृगछौनेको काळचक्रके वेगने अपने 
समूह, सुहृद्‌ और वन्धुओसे दूर करके मेरी शरणमें 
पहुँचा दिया है । यह मुझे हो माता, पिता, 
भाई, जातिबन्धु तथा अपने झुण्डके मृग समझकर 
मेरे पास आया है; इसे मेरे सिवा और किसीका कुछ 
पता नहीं है, इसका मुझमें अत्यन्त विश्वास है । मैं भी 
शरणागतकी उपेक्षा करनेमें जो दोष है उसे जानता 
हूँ, इसलिये मुझे इस अपने आश्रितका सावधानता- 
पूर्वक मळी प्रकार पाळन, पोषण, छाळन और प्रीणन 
आदि करना चाहिये ॥ ९ ॥ क्योंकि शान्तल्लमाव 
और दीनोंकी रक्षा करनेवाले मद्रजन ऐसे शरणागतकी 
रक्षाके लिये अपने बडे-से-वड़े खार्थोकों भी त्याग 
देते हैं! ॥१०॥ 
इस प्रकार उस हरिणके बचेमें आसक्ति बढ़ 
जानेसे राजा भरतका चित्त उसके स्नेहपाशमें बँध 
गया और वे वैठने, सोने, घूमने, खडे होने और 
भोजन करने आदि सभी कायोंके समय उसीके साथ. 
| रहने छगे ॥११॥ जब उन्हें कुशा, पुष्प, समिध, 


| पत्र, फल और मूलादि छाने होते तो मेड़ियों अथवा 


| कुत्तो आदिके भयकी आशंकासे उस मृगशावकको 


| अपने साथ लेकर ही वनमें जाते ॥१२॥ मार्गमें मोहवरा 
जहाँ-तहाँ आसक्तचित्तसे प्रेमके कारण अधीर होकर 
उसे अपने कन्धेपर चढ़ा टेते। इसी प्रकार कमी 
गोदर्मे लेकर और कमी उसे छातीसे लगाकर दुलारते 
हुए परम आनन्दित होते ॥१३॥ नित्य-नैमित्तिक 
कर्मोको करते हुए भी वे भारतेश्वर महाराज भरत 


र यदैनमभिचक्षीत तर्हि वाव स वर्षपतिः प्रकृतिस्थेन बीच-वीचमें उठकर उस मृगवाळकको देखते । तथा 


१ र प्राचीन प्रतिमे स्व” यह पाठ नहीं है। २. प्रा० पा०-र्‍सुद्ददन्थुमिः । ३. प्रा० पा०-- शरणं 
ममोपसादितो | ४. प्राचीन प्रतिर्मे 'याय' यह अंश खण्डित है। 


५, प्राचीन प्रतिमें “मस्यः यह अंश खण्डित है। 
स॒ह मृगजातिना | <« प्रा» पा०--इकशा० । 


Ee 'उगापत्मेन । इर ०, रपळेन मग अायन्केना| 
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>ज्न्य नस री नग्यमर्ब: 


५ RS Re a SN 


असिड्यति 


DR तव 


सर्वत इति ॥ १४ ॥ 


अन्यदा भुशमुदिममना नष्टद्रविण 


इच कृपणः सकरुणमतितपेण हरिणकुणकः 
_विरहविहृलहुदयसंतापस्तमेवानुशोचन्किल कश्मलं 
आणित: महदभिरम्भित इति दोवाच ॥१५॥ अपि बत स 
चै कृपण एणबालको खृतहरिणीसुतोऽहो ममानार्यस्य 
शठकिरातमतेरकृतसुकृतस्थ कृतविस्रम्भ आत्म- 
_ प्रत्ययेन तद्विगणयन्सुजन इवागमिष्यति ॥१३॥ 
अपि क्षेमेणास्मिन्नाश्रमोपवने शेष्पाणि चरन्तं देवु 

` द्रक्ष्यामि ॥१७॥ अपिं चं न वृकः सालाव्रकोऽन्य- 
तमो वा नेकचरं एकचरो वा भक्षयति ॥१८॥ 

= 

निम्लोचति ह भगवान्सकलजगरक्षेमोदयख्न्या- 
त्माद्यापि मम न मृगवधून्यास आगच्छति ॥ १९) 
अपिस्िदकृतसुकृतमागत्य मां सुख यिष्यति हरिण- 
राजकुमारो विविधरुचिरदर्थनीयनिजमृगदारक- 
विनोदैरसंतोषं खानामपनुदन ॥२०॥ शवेलिकायां 
मां मूपा समाधिना मीलितदुश प्रेमसंरम्भेण 
` चकितचकित आर्गत्य एपदपरुषविषाणाग्रेण 
` डति ॥२१॥ आसादितहविषि बर्हिपि दषते 


$ ` ४- प्राश पा०--सस्यानि। ५. प्राश पा०--अपि न 
पा०-निम्छोचयति | ८, प्रा० पा०--भावृत्य | 


१. ग्रा० पा०--तु राण । २. प्रा० पा ०-दठकितवमतेरकृतसुकृतस्य । ३. प्रा पा०--खजन इवा०। 
वृकः झाळावृको वा । ६. प्रा० पा०--नैकचरो वा मक्षयति। ७. प्रा” | 
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। श््स्ते ्‌ स्न्ण्व्डः >] 

पुर. हसरशिकणर्‍यरस्ते चिव) 5 । [अ 

ण 
"ऱ्य न क्क . } 
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मनसा तस्मा आशिष आशास्ते खस्ति स्ताद्वत्स ते | जब कमी वह दिखायी देता ते ससि छो 


उसके लिये मंगलकामना करते हुए क 
'बेटा ! तेरा सर्वत्र कल्याण हो? ॥१४॥ 


एक बार जब वह बहुत देरतक उन्हें दिल षे 
न पडा तो वे, जिसका धन नष्ट हो गया हो 
कृपण पुरुषके समान अत्यन्त दुःखी हुए और फि 
उस हरिणके बच्चेके विरहसे व्याकुळ तथा सन्त. 
हृदय हो करुणावश अत्यन्त उत्कण्ठित 
उसीका चिन्तन करते हुए अत्यन्त मोहको प्राप्त हे 
इस प्रकार कहने छगे-॥ १५ ॥ “अहो ! व्या! 
कहा जाय £ क्‍या वह दीन मृगछौना, जो एक 
परछोकवासिनी मृगीका लाल है, दुष्ट वहेल्यिकी-सौ | । 

| 


दने र 


बुद्धिवाले मुझ पुण्यहीन अनार्यका विश्‍वास करके, | - 
मेरे किये हुए विश्वासघातादि अपराधोंको सत्पुरुषे | 
समान भूलकर फिर लौट आवेगा ? ॥१६॥क्या मैं उसे | 
फिर. इस आश्रमके उपवनमें भगवानकी कृपासे | 
सुरक्षित रहकर कुशल्पूर्वक हरी-हरी दूब चरते | 
देखूँगा ! ॥ १७॥ ऐसा तो न हो कि कोई भेड़िया . 
या कुत्ता अथवा कोई झुण्डमें विचरनेवाळा ( झूकरादि ) | ` 
या अकेला घूमनेवाळा ( व्याघ्रादि ) जीव उसे चट | 
कर जाय ? ॥१८ ॥ अहो ! सम्पूर्ण जगतकी कुराळके | 
लिये प्रकट होनेवाळे वेदत्रयीरूप भगवान्‌ सूर्य अख | 
होना चाहते हैं, किन्तु वह मृगीकी धरोहर अभीतक | 
लौटकर नहीं आयी! ॥१९॥ क्या वह हरिण-| 
राजकुमार : मुझ पुण्यद्दीनके पास आकर अपनी नाना | 
प्रकारको बाल्सुळभ क्रीडाओसे. अपने खजनोंका | | 
शोक दूर करते इए मुझे आनन्दित करेगा £ ॥२०॥ | 
अहो ! जब वह अपनी खाभाविक चंचलताके कारण | 
बहुत कूद-फॉँद करता और मैं उसे प्रणयकोपसे डॉट, 
कर झूठ-मूँठ समाधि लगाकर आँख मूँदकर बैठ जाता | 
तो वह चकितचित्तसे मेरे पास आकर अपने | 
जछविन्दुसंदरा कोमळ और नन्हे-नन्हे सींगोंसे बारम्बार | 
मेरे अंगोंको खुजाने ळगता था ॥२१॥ जब कमी ks 


७८-०2 


अ० ८ ] 


मयोपालब्धो भीतभीतः ह ऋषिकुमए- 


वदवहितकरणकलाप आस्ते ॥ २२ ॥ 


कि वा अरे आचरितं तपस्तपखि 


न्यानया यदियमवनिः सबिनयक्ृष्णसारत- 


व य लय 
नयतनुतरसुभगशिवतमाखरखुरपदपह्डिमिद्रे 
विणविधुरातुरस्य कृपणस्य ममं द्रविण- 
पदवीं सूचयन्त्यात्मानं च सर्वतः कृतकौतुकं 
द्विजानां खर्गापवर्गकामानां देवयजनं करोति॥२ रे। 
अपिखिदसी भगबानुइपतिरेनं सृगपतिमयान्सृत- 


मातरं सृगबालकं खाश्रमपरिश्रष्टमनुकम्पया 


' कुपणजनवत्सलः परिपाति ॥२४॥ किं वात्मजः 


धयतीति च ॥ २५॥ 


PI ir ri TP SS <. 


विइ्लेपञ्चरदत्रदहनशिखाभिरुपतप्मसानहृदयस्थल- 
नलिनीकं माशुपसृतमृगीतनयं शिशिरशान्ता- 


नुरागणुणितनिजवदनसलिलासृतमयगभस्तिभिः,स्य- 


नः सन्गप्ताय बै कर) ली / 
be 


एवमघटमानमनोरथाङुलहृदयो सृगदारका- 
भासेन खारब्धकर्मणा योगारम्भणतो विश्रं 
शितः स योगतापसो . भगवुदाराधन- 
लक्षणाच्च कथमितरथा जात्यन्तर एणङुणक 


` आसङ्गः साक्षात्रि/श्रेयसप्रतिपक्षतया ग्राक्परित्यः 
` -क्तदुसत्यजहृदयाभिजातस तस्ैवमन्तरायविहतः' ढगात ल ए 'तस्यैनमन्तरायविहतः 


१, प्रा० पा०-सपद्युपरतराग । २, प्राश पा०-मे। रे. प्राचीन प्रतिमें 


पञ्चम स्कन्ध 


यण्िन्देशो' १०१६ रव्य ल्लस्मि ~ च म्व; | 


५७३ 


ऱ्य्य्य्यय्य्य्यययय्य्य्य्य्य्य्य््य्य््स्स्म्म्म्म्कम््म्म्म्क्क्य्म्व्व्क्व्क्क्क्क््व्व्स्क्त्क्स्स्सस्ट्टस्ट्त्त्लस्स्त्््स्ट्ट्टटट न ्--ऊ- 


बह कुशासनपर रखी हुई हत्रनसामग्रीको दूषित 
करने लगता और मैं उसे डपट देता तो वह अत्यन्त 
भयभीत होकर उसी समय अपनी सारो चञ्जलता 
छोड़ किसी ऋषिकुमारके समान अपनी सब इन्द्रियोंका 
निग्रहकर चुपचाप मेरे पास वैठ जाता” ॥२२॥ 


[ फिर उस बच्चेके एथिवीपर बने हुए चरणचिद्वां- 
को देखकर कहने छगे-] “अहो ! इस परम- 
तपिनी धरणीने ऐसा क्या तप किया है जो उस 
अति विनीत मृगशावककें सुन्दर और सुखकारी नन्‍्हें- 

न्हे खुरोंकी पंक्तिसे, अपने मृगरूप धन लुट जानेसे 

अत्यन्त व्याकुळ हुए मुझको उस द्रव्यकी प्राप्तिका 
माग दिखा रही है और खयं अपने शरीरको भी 
उन चरणचिह्ोसे विभूषित कर खरग अथवा मोक्षे 
इच्छुक द्विजगणके लिये यज्ञभूमि वना रहो है” 
॥२३॥ [ फिर चन्द्रमामें मृगका चिह्न देखकर उसे 
अपना ही मृग समझ इस प्रकार कहने छगे-] 
“जिसकी माता सिंहके भयसे मर गयी थी उस दीन 
मृगशावकको अपने आश्रमसे भटका हुआ देख क्या 
ये दीनवत्सल नक्षत्रनाथ दयावद उसकी रक्षा कर 
रहे हैं?” ॥२४॥ [ फिर उसकी शीतळ किरणांसे 
आहादित हो बोले-] “अथवा अपने पुत्रोके वियोग- 
के दुःखमय दावानलसे हृदयकमल दग्ध हो जानेके 
कारण जिसने मृगीकुमारका आश्रय लिया था ऐसे 
मुझको क्या ये अपनी शीतळ, शान्त, स्नेहमयी और 
चद्नसंलिळरूप अमृतमयी किरणोंसे शान्त कर रहे 
हैं ?? ॥२५॥ 


हे राजन्‌ ! इस प्रकार जिनका पूरा दोना सर्वया 
असम्मव था ऐसे मनोरथोंसे व्याकुलचित्त इए परम 
तपखी राजा भरत मृगशावकरूप अपने प्रार्धकर्मके 
कारण ही भगवदाराधनरूप कर्म और योगमार्गसे भ्रष्ट हो 
गये । नहीं तो जिन्होंने पहले अपने ही हृदयसे उत्पन्न 
हुए परम दुरत्यज पुत्रादिको मोक्षमार्गमे साक्षात्‌ विश्न- 
रूप समझकर त्याग दिया था उन्हींको अन्यजातीय 
मृगशावकमें ऐसी आसक्ति कैसे हो सकती थी £ 


“च? यह पाठ नहीं है! 
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० ५०3) बोके कळावे [| है विस ना का नभर 
श्रीमद्भागवत 


न्‍्यनन्डि | 


न NN 


योगारम्भणस्य राजेंभेरतस्य ताबन्पृगार्भकपोषण- 
पारनग्रीणनलालनाचुषङ्गेणाविगणयत आत्मान- 
महिरिवाखुबिलं दुरतिक्रमः फालः करालरभस 
आपद्यत ॥२६॥ तदानीमपि पाइवेवतिनमात्मज 
मिवानुश्ञोचन्तमभिवीक्षमाणो मृग एवाभिनिवे- 
शितमना विसृज्य लोकमिमं सह मृगेण कलेबरं 
मंतमलु न मृतजन्मानुस्म्रतिरितरवन्मृगशरीरमवाप 
॥२७॥ तत्रापि ह वा आत्मनो सृगत्वकारणं 


५७४ 


भगवदाराधनसमीहानुभाचेनानुस्मृत्य भृशमनु- 
तप्यमान आह ॥२८॥ अहो कष्टं भ्रष्टोऽहमात्मव- 
तामचुपथाद्यड्धिसुक्तसमस्तसङ्गस्य विविक्तपुण्यारण्य- 
शरणस्यात्मवत आत्मनि सर्वेषामात्मनां भगवति 
वासुदेवे तदनुश्रवणमननसंकीतेनाराधनाचुस्मरणा- 
भियोगेनाशन्यसकल्यीमेन कालेन समावेशितं 
समाहितं कार्स्न्येन मनस्तत्तु पुनर्ममाबुधस्यारा- 
न्सृगसुतमनु परिसुस्राव ॥ २९॥ 

इत्येवं निणूढनिषेदो विसृज्य मृगी 
मातरं पुनरभंगवत्क्षेत्रमुपशमशील॑मुनिगणदयितं 
शालग्रामं पुरस्त्यपुलहाश्रमं कालन्गरात्त्या- 
जगाम ॥ ३० ॥ तस्मिन्नपि कालं प्रतीक्षमाणः 


सङ्गाच भृशमुद्विमन आत्मसहचरः शुष्कपर्ण- 


, १. प्रा पा०--कलेवरं न नु मृतजन्मा० । २. प्राचीन प्रतिमे "रि? यह पाठ -खण्डित है । रे प्राचीन 
अतिर्मे 'आ' यह अंश खण्डित है | ४. प्रा० पा०--सकळकालेन | ५. प्रा० पा०--निरूढनिर्वेदो | ६. प्राश पा९ | 


` मुनिगणायितं दयितं | 
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हे - 
८, अ° 


[ अ्‌० 


| 


इस प्रकार राजर्षि भरत अन्तरायों (विधो ) के शे 
भूत हो योगश्रष्ट हो गये । वे उस मृगछौनेके 
पोषण, प्रीणन और लालनादिमें रूगकर अपे गण 
आत्मखरूपको भूछ गये । इसी समय जिसका टाऊ | 
अत्यन्त कठिन है वह प्रबळ वेगशाली कराळ कार 
जैसे चूहेके बिळपर कोई सर्प आ पहुँचे, ऐसे अ 
पहुँचा ॥२६॥ उस समय भी अपने समीप बैठे 
पुत्रके समान शोक करनेवाले उस मृगको देखते-देखते 
उसीमें आसक्तचित्त हो उसीके साथ इस शारोरको: 
त्यागकर, साधारण जनोंकी भाँति बगसरी 
प्राप्त इए तथापि उनको पूवजन्मकी स्मृति नष्ट नहीं 
हुई ॥२७॥ उस योनिमें भी पूर्वजन्मकी भगवदा- 
राधनाके प्रभावसे अपने मृगरूप होनेका कारण जान- 
कर बे अत्यन्त पश्चात्ताप करते इए इस प्रकार कहने | 
छगे--11२८॥ “अहो ! बड़े खेदकी बात है कि मैं 
विवेकी पुरुषोंके मार्गसे भ्रष्ट हो गया । मैंने सब. 
प्रकारकी आसक्ति त्याग एकान्त और पवित्र वनका 
आश्रय छे आत्मज्ञान प्राप्त किया, अपने चित्तको/ ह 
सबके अन्तरात्मा भगवान्‌ वासुदेवे, उन्हींके गुणोंका| छ 
श्रवण, मनन और कीर्तनकर तथा उन्हींकी आराधना 
और स्मरण आदि कर प्रत्येक पछको सफल करते| प 
इए सावधानतापूर्वक पूर्णतया छगाया । परन्तु हाय !| पर 
च्‌ 
स्त 


तृप 


मुझ मूर्खका वही चित्त दैववश एक मृगछौनेके संगसे 
पतित हो गया |”? ॥२९॥ 

हे राजन्‌ ! इस प्रकार अपनी वैराग्य-भावनाको 
छिपाये इए उसने अपनी माता मृगीको त्याग दिया। 
और अपनी जन्मभूमि कालंजरसे फिर शान्तिशील | न 
मुनियोंके प्रिय उसी शालग्राम नामक तीर्थमें। जो 
भगवानका क्षेत्र है, पुलस्त्य और पुलह ऋषे 
आश्रममें चला आया ॥ ३०॥ वहाँ रहकर मी) द 
वह काळकी प्रतीक्षा करने छगा। समीके संगमे | टॅ 
अत्यन्त उपराम रहकर वह अकेला ही विचरता | 
रहता तथा सूखे पत्ते, घास और झाड़ियोंसे शरीर | 


न र्दयतीरीि अत्य जूबुचछने शिष्टाः ) न्टत्ति उन्दोतीलितर्ः। 
अ° ९ ] पञ्चम्‌ स्क्न्ध ७०५ 


क 
ee 
टु 


वृणवीरुधा वर्तमानो सृगत्वनिमित्तावसानमेव | निर्वाह करता हुआ मृगयोनिकी प्राप्ति करानेवाले 


शरीर तीथोदकहि हे प्रारब्धके क्षयकी वाट देखता रहता । अन्तमें उसने 
गणयन्मृगशरीरं तीर्थोदकङ्किश॒त्ससजं ॥ ३१॥ | तीथ ( गंडकी नदी) के जल्में भीरो हुए अपने 


मृगशरीरको त्याग दिया ॥३१॥ 
>२>०9<>०८-- 


इति श्रीमद्भागवर्ते महापुराणे पश्चमस्कन्वे 
भरतचरितेऽष्टमोऽध्यायः | ८ ॥ 


-::-:->०६>०८---- 
नवाँ अध्याय 
भरतजीका त्राह्मणकुलमे जन्म लेना 
ऑशुक उवाच _ | श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! इसी समय 


अंगिरसूगोत्रमें उत्पन्न . इए किन्ही शम, दम, तप, 
स्वाध्याय, वेदाध्ययन, त्याग, सन्तोष, तितिक्षा, विनय, 
हे > गेघसिति ्रविद्या- | विद्या, दूसरोंके गुणोंमें दोषदृष्टि न न करना, आत्मज्ञान 

स्वार यायाऽ्ययनत्यागसताषातातक्षाप्रश्रय वद्या, दूस १ 
ET ,  , | और प्रसन्नता आदि गुणोसे युक्त एक ब्राहमणश्रेष्ठकी 
नद्यात्मज्ञानानन्दयुक्तस्यात्मसदृशश्चुतशाराचारं | बड़ी मार्यासे उन्हींके समान विद्या, शीळ, आचार तथा 


= भू “0 १ | रूप और उदारता आदि गुणोंवाले नौ सहोदर पुत्र 
रुपीदार्ययुणा नव सोदर्या अङ्गजा वश्इमिधुन उत्पन्न हुए तथा उनकी छोटी पत्नीसे एक ही साथ 


च यवीयस्यां भार्यायाम्‌ ॥ १ ॥ यस्तु तत्र पुमांस्तं एक घ नौ क ॥१॥ 
क हळ . .,, | उनमें जो पुत्र था वह मृगशरीरको र चरम- 
परमभागवतं राजर्षिप्रवरं भरतशुत्सृष्टगशरीरं | नीरसे ब्राह्मणत्वको प्राप्त हुए परम भगवद्धक् 
~ = | राजर्षिश्रे्ठ भरतजी ही थे--ऐसा कहते हैं ॥ २ ॥ 

चरमशरीरेण विग्रत्वं गतमाहुः ॥ २॥ तत्रापि द कवर कक pee) 
खजनसज्ञाच भुगभुद्विजमानो भगवतः कर्मबन्धः अपने पूर्वजन्मका वृत्तान्त स्मरण रहनेके कारण 
टर न , | भरतजी इस आशंकासे कि कहीं खजनोंके सहवाससे 
विध्वंसनश्रवणस्मरणगुणविवरणचरणारविन्द्युग भगवद्वक्तिमें विध न पड जाय उनसे सदा दूर रह, 
अति विरक्त होकर, जिनका श्रवण, स्मरण और गुण- 
कीर्तन सम्पूर्ण विश्नोंको दूर करनेवाला है उन श्रीहरिके 
| दजुग्रहेणानुस्मृतखपूवजन्मावलिरात्मानमुन्मत्तज- चरणकमळ्युगलोंको हृदयमें धारणकर विचरने 


त्ता द ॥ ३ ॥ | लगे । उस समय वे अपनेको लोगोंकी दष्टिमें उन्मत्त, 
देरा डी पागल, अन्धे और बहरेके रूपें प्रकट कर रहे ये ॥२॥ 


अथ कस्यचिदडिजवरस्याङ्किर' प्रवरस्य शमदम 


मनसा विदधदात्मनः ग्रतिघातमाशङ्कमानो भगवः 


१, प्रा पा० -पश्चमे स्कन्ये आदिमरतचरितेऽ्० । २. प्रा० पा०-शक उवाच | ३. प्राचीन प्रतिमे 


० बधिरखरूपेण । 
“भृशमुद्विजमानो? यह पाठ छूट गया है | ४. प्रा० पा०--मत्तजड 
# जिस झरीरते आवागमनके चक्रसे छूटकर मोक्ष प्राप्त किया जाता है उसे “चरमशरीर' कहते हैं। 
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कर्त रि वर्शा! 
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TR 


तस्यापि ह वा आत्मजस्य विश्नः 


Pee] 


आसमावत॑नात्संस्कारान्यथोपदेश विदधान उपः 


नीतस्य च पुनः शोचाचमनादीन्कर्मनियमानन- 

~+ 
भिम्रेतानपि समशिक्षयद्नुशिष्टेन हि भाव्यं पितुः 
पुत्रेणेति॥ ४ ॥ स चापि तुह पितृसंनिधावेवा- 
_ _ उनस्डुष्तं (रूद्र म्र 


सधीचीनमिव स्म करोति छन्दांस्यध्यापयिष्यन्सह 
व्याहृतिभिः सम्रणवशिरस्निपदीं सावित्रीं ग्रैष्मः 
दा 


- वासन्तिकोन्मासानधीयानमप्यसमवेतरूपं ग्राहया- 


मास ॥५॥ 

एवं स्वतनुज आत्मन्यनुरागावेशित- 
चित्तः ` शौचाध्ययनत्रतनियमगुर्वनलशअपणाधौप- 
कुर्वाणककर्माण्यनभियुक्तान्यापे  समनुशिष्टेन 


टक श्रीमङ्कागवते 
mem न | 


पुत्रसेहानुबड्ठमना | उस द्विजग्रे्ठने पुत्रस्नेहसे आसक्तचित्त हो हे 


| र्क 


अपने उन्मत्त पुत्रके भी समाबर्तनपर्यन्त सम्पूर्ण सं 

शाञ्नबिधिसे करनेका विचार करके उसका उपनयन. 
संस्कार किया उसके बाद 'पुत्र पितासे उपदेश ग्रहण 
करे' इस शाज्ज्ञानुसार उसे अपेक्षा न रहते हुए भी 
शौच, आचमन आदि कर्मों और नियमोंकी शिक्षा दी 


॥ ४ ॥ भरतजी भी अपने पिताके सामने ही उन के 


उपदेशके विरुद्ध आचरण करने ढगे । उनके पिताने 
[ श्रावणमासमें ] उन्हें वेदाध्ययन करानेकी इच्छासे 
| वसन्त और ग्रीष्मकतुके [ चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और 
आषाढ़ ] इन चार महीनोमें व्याहृति, प्रणव और 
शिरोमन्त्रके सहित त्रिपदा गायत्रीका निरन्तर अध्ययन 
कराते हुए भी उन्हें वह मन्त्र खरादिके सहित न 
सिखा सके ॥ ५॥ 


इस प्रकार अपने पुत्रमें आत्माके समान प्रेम 


रखनेवाळा वह ब्राह्मण भरतजीकी प्रवृत्ति न होनेपर । 
भी उन्हे शौच, वेदाध्ययन, ब्रत, नियम तथा गुरु और | 


अभ्निकी सेवा आदि ब्रह्मचर्य आश्रमके आवश्यक 


भाव्यमित्यसदाग्नहः पुत्रमनुशास्य खयं तावदन- | नियम (पुत्रको भळी प्रकार उपदेश करना चाहिये! | 


घिगतमनोरंथः कालेनाप्रमत्तेन खयं गृह एवं 


ग्रमत्त उपसंहृतः॥। ६ ॥ अथ यत्रीयसी ` द्विजसती 


खगभजातं मिथुनं सपत्न्या उपन्यख खय- 
-भनुसंस्थया पतिलोकमगात्‌ ॥ ७॥ 


. पतर्थुपरते आतर एनमतत््भावनिदसय्या 
विद्यायामेव पर्यवसितमतयो न परविद्यायां जडमति- 
रिति आतुरलुशासननिर्षन्धान्न्यइत्सैन्त ॥ ८ ॥ स 
च प्राकृतेडि पदपशुमिरन्मत्तजडबधिरेत्यमिभाष्य- 


१. प्रा० पा०-आत्मजस्य स 
1० खयं ग्रहे प्रमत्त उप०.। ४. प्रा० पा 
i > 


इस दुराग्रहसे ही सिखाता रहा; किन्तु [ पुत्रको 


सुशिक्षित देखनेका ] अपना मनोरथ पूर्ण होनेसे । 


पहले ही जब कि वह घरके धम्धोंमें आसक्त रहकर 
भगवत्सेवारूप अपने_ मुख्य कर्तव्यसे असावधान था 


कभी न चूकनेवाळे काळने उसे धर दबाया ॥ ६॥ । 


तब उसकी छोटी भार्याने अपने गर्भसे उत्पन्न ए 
दोनों बाळक अपनी सौतको सौंप दिये और खयं पतिके 
साथ प्राण त्यागकर पतिछोकको चली गयी ॥७॥ 


पिताके परलोक सिधारनेपर भरतजीके भाइयोंने, 


जिनकी केवल कर्मकाण्डरूप अपरबिद्यामें ही । 


अळंबुद्धि थी और जो ब्रहज्ञानरूप परविद्यासे सर्वथा |. 


अनभिज्ञ थे, भरतजीका प्रभाव न जाननेके कारण 
'यह मूर्ख है! ऐसा समझकर, उन्हें पढ़ाने-लिखानेका 
आग्रह छोड़ दिया ॥८॥ [ भरतजीको मानापमानका 
कोई विचार न था] जब साधारण नरपद्य उन्हे 


RNS RES SES pot शकिशज कम 
विप्रः २. . प्राचीन प्रतिर्मे “कान्‌? यह पाठ खण्डित है | ३. प्रा | 
० ¬ निर्वन्धान्न्यवृत्स्यन्त | | 
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' कदन्नं वाभ्यवहरति परं नेन्द्रियप्रीतिनिमित्तम्‌ । | 


वर्चसः ङुपटाइतकटिरुपवीतेनोरुमषिणा दविजाति- 


अ० ९] पश्चम स्कन्ध uss 
ooo 
माणो यदा तदजुरूपाणि ग्रभाषते कर्माणि च स | 'पागळ ! मूर्ख ! अथवा बहरा !' कहकर पुकारते 
तो वे भी वैसा ही आचरण करने लगते । मनुष्य 
वेगारमें अथवा कुछ मजदूरी देकर उनसे जो कार्य 
कराना चाहते वह उनकी इच्छानुसार कर देते | 
याच्ञया यदच्छया वोपासादितमर्पं बहु मिष्टं | बिना माँगे अपने-आप ही अथवा माँगनेसे जो थोडा- 


¦ बहुत अच्छा या बुरा अन्न मिंछ जाता उसीको 


कार्यमाणः परेच्छया करोति विष्टितो वेतनतो वा 


| रसनेन्द्रियका खाद न देखते हुए शरीर-निर्वाहके 
लिये खा लेते, क्‍योंकि उन्हे, जिसकी उत्पत्तिका 
कोई अन्य कारण नहीं है वह खतःसिद्ध बिशुद्ध 
ज्ञानानन्दरूप आत्मज्ञान प्राप्त हो गया था; अतः 
हर्ष-शोकादि इन्द्रके निमित्तरूप घुख-दुःखादिमे उन्हें 
देहाभिमानकी स्कति नहीं होती थी ॥ ९ ॥ वे शीत, 
बेप | ग्रोष्म, वर्षा अथवा आँधोके समय साँडके समान 


नित्यनिशत्तनिमित्तवसिद्ध विशुद्धानुभवानन्दखात्म- 


लाभाधिगमः सुखदु$खयो्डन्दनिमित्तयोरसंभावित- । 


a 


देहामिमानः ॥ ९ ॥ शीतोष्णवातवर्षेषु 


३ त विली त | नमन रहते थे, उनके सम्पूर्ण अंग स्थूळ और पुष्ट थे, 
श्वानाइताजः पान” सहननाजः त्याण्डलसवशनालुः | उनका ब्रह्मतेज प्रथिवीपर. लोटने, उबटन न मळने 
और स्नान न करनेके कारण शरीरपर धूलि जम 
जानेसे धूलिसे ढँके हुए महामूल्य मणिके समान छिपा 
हुआ था । उनकी कमरमें एक मैला-कुचेळा वख और 
अति मलिन यज्ञोपवीत पड़ा हुआ था । .इसल्यि 
अज्ञानी लोग उन्हें 'यह कोई द्विज है? 'कोई अधम 
ब्रामण है! ऐसा कहकर अपमान करते और वे 
॥ १० ॥ यदा तु परत आहारं कर्म वेतनते ईहमानः / ८ उसे उ भी तकर] स 
निकः ' रहते ॥१०॥ जब दूसरोंकी मजूरो करके पेट पालते 


न्मर्दनामजनरजसा महामणिरिवानभिव्यक्तन्रह्म 


जन्त बछीनिन 
रेन्स टा 


रिति ब्रह्मबन्धुरिति संज्ञयौतज्ज्ञजनावमतो विचचार 


` खश्नातृभिरपि केदारकर्मणि निरूपितस्तदपि करोति (खे ऽर उनके माइयोंने खेतको क्यारियाँ ठीक 


| करनेके धन्धेमें लगा दिया तो बे उस कार्यको भी 
किन्तु न समविषमन्यूनमधिकमिति वेद कणपिण्या- | करने छगेः किन्तु उन्हें इस वातका कुछ भी ध्यान 
` न रहता था कि उन क्यारियोंकी भूमि समान है या 


कफडीकरणङ्ल्मापस्यालीपुरीषादीन्यप्यश्तवदभ्यच- उँची-नोची अथवा वह छोटी है या बडी | उनके 
~ अ | भाई उन्हें चावळके कणं, खळ, भूसी, घुने हुए उड़द 


` हरति॥ ११॥ . - `| अथवा पात्रमें छगी इई अन्नकी जलन आदि जो कुछ 


| वस्तु देते उसोको वे अमृतके समान खा लेते ॥११॥ 
अथ . कदाचित्कश्रिदृवृषलपतिर्भद्रकाल्यै | किसी समय एक दके राजाने पुत्रकी कामनासे 


पुरुषपशुमालभतापत्यकामः ॥ १२ ॥ तस्य | भद्गकालीको मनुष्यकी बलि देनेका निश्चय किया ॥१२॥ 
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ह देवमुक्तस्य प॒शोः पदवी तदलुचराः परिधावन्तो 
निश्चि निशीथसमये तमसाइतायामनधिगतपशव 
आकस्मिकेन विधिना केदारान्वीरासनेन सृग- 
चराहादिम्यः संरक्ष॑माणमङ्गिरःप्रवरसुतमपश्यन्‌। १२। 


अथ त एनमनवद्यलक्षणमवसुश्य भेकर्मनिष्पत्ति 
मन्यमाना बद्ध्वा रशनया चण्डिकाग्रृहमुपनिन्युर्मुदा 
विकसितवदनाः ॥ १४ ॥ 


अथ पणयस्तं स्विधिनाभिषिच्या- 
हतेन वाससाच्छाद्य भूषणारेपस्तक्तिलकादिभि- 


श्रीमद्कागवत 


किसलय चन्दन, माळा और तिळकादिसे विभूषित कर 
रुपस्कृतं थक्तवन्तं ौजकिसल्या- | र; 


डुरफलोपहारोपेतया बेशससंखया महता गीतस्तुति- 
मृदङ्गपणवघोषेण चें पुरुषप्यु भद्रकाल्याः पुरत | 


वी 


छा | 
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te 
उसने जो पुरुषपशु बलि देनेके लिये मँगाया था | 
वह दैववश उसके फंदेसे निकलकर भाग गया | 
उसे हूढनेके लिये उसके अनुचरगण चारों ओर गये 
किन्तु अर्धरात्रिकी अँधियारी झुक जानेके 
उन्हें उसका कहीं पता न छगा । इसी समय दैवयोग- |. 
से अकस्मात्‌ उन्हें अंगिरसूगोत्रीय रमणकुमार जडमरत- 
जी दिखायी दिये जो वीरासनसे बैठे इए अपने खेतों 
मृग-वराह आदि जीवोसे रक्षा कर रहे थे ॥१३॥ 
तब यह जानकर कि यह पुरुषपशु उत्तम लक्षणोसे 
युक्त है और इसके द्वारा हमारे खामोका कार्य अवश्य 
सिद्ध हो जायगा, उन्हें रस्सियोंसे बाँध प्रसन्नवदनसे 
चण्डिकाके मन्दिरमें छे आये ॥१४॥ 

तदनन्तर, उन दस्युओंने उन्हें विधिपूर्वक स्नान 
कराकर कोरे वस्र पहनाये तथा नाना प्रकारके आभूषण, 


भली प्रकार भोजन कराया । फिर धूप, दीप, माला, 
खीळ, पत्ते, अंकुर, फल और नेवेद्य आदि सामग्रीके । 
सहित बलिकी विधिसे गान, स्तुति, मृदङ्ग और 
पणवादिका महान्‌ घोष करते हुए उस पुरुषपशुको 


उपवेशयामासुः ॥ १५॥ अथ इपङराजपणिः | काके सामने बिठाया ॥१५॥ तव दस्युराजके 
पुरुषपञोरसुगासवेन देवीं भद्रकालीं यकष्यमाणस्त- | ठुटेरे पुरोहितने उस पुरुषपञ्चके रुधिरसे देवी भद्रकाडी- 
दमिमन्त्रितमसिमतिकरालनिशितसुपापदे ॥ १६॥ | को दत करनेके ळिये देवीके मन्त्रोंसे अभिमन्तित 


~ 


: किया हुआ एक अति कराल खड्ग उठाया ॥१६॥ 
त ता बहाना  रजस्तमःअतीनां धनमद्रज- | हे राजन्‌ ! जिनका खभाव रज और तमसे 
अना MTT लीं आच्छादित है, जिनका मन धनमदरूप रजोगुणसे 
टता कदथीकृत्योत्पथेन उन्मत हो रहा है, जो भगवानके अंशरूप ब्राह्मणकुलको 

कुछ भी न समझ कुमार्गमें यथेच्छ बिहार करते है 
तथा जिनकी हिंसामें अत्यन्त प्रबृत्ति है उन झाटे 
हाथसे जिसका वध करना आपत्तिकालमें भी निषिद्ध 
: है ऐसे ब्रह्ममावको प्राप्त हुए वैरहीन तथा सम्पूर्ण 
सूनायामप्यननुमतमालम्भनं तदुपलम्य अह्मतेज-  प्राणियोके सुहृदू एक ब्रह्मर्षिकुमारका वधरूप अति 


र सातिदुर्चिषहेण दन्दह्यमानेन वपुषा | सपार को रहा है।यह देखकर उनके बर 


क 


> 
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स्वर विहरतां हिंसाविहाराणां कर्मातिदारुणं यहः 
` भूतस्य साक्षाइह्मर्षिसुतस्य निवेस्य सर्व्ूतसुहृदः 
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तेजसे शरीरमें दाह होनेके कारण देवी भद्रकाढी 
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भयानकवदना हन्तुकामेवेदं महाइहासमति- 


1. 


भरकुटियो, कराल दाढ़ों और अति चब्चळ लाल-ढाळ 
नयनोंके कारण जिसका मुखमण्डल अति भयानक 
संरम्भेण विमुश्वन्ती तत उत्पत्य पापीयसां दुटानां | हो गया है वह भद्रकाली मानो इस सम्पूर्ण जगतका 
ही वळ रौ . | संहार कर डालेगी इस प्रकार अत्यन्त क्रोधसे बड़ा 
तेनेवासिना विवृक्णशीष्णी गलात्खवन्तमसृगांस- | नास करती हुई उस स्यानसे उचली; और उस 
वमत्युष्णं सह गणेन निपीयातिपानमद्विह्नलोचैस्तरां | “मरत खड्रासे ही उन पापी दुधका शिर काट- 
ड रे न कर अपने गणोंके सहित उनके गछोंसे बहता हुआ 
खपार्षदेः सह जगो ननते च विजहार च शिरःकन्दुक-| गरम-गरम रुधिररूप मद्य पीकर अति उन्मत्त हो ऊँचे 
स्वरसे गाती और नाचती इई उनके शिररूप गेंदोंसे 
क्रोडा करने लगी ॥१८॥ हे राजन्‌ ! इसी प्रकार 
कर काल पत १९ या सत्पुरुषोंके प्रति किया हुआ अभिचार ( मन्त्रप्रयोगसे 
= > ग्राणान्त करना ) रूप अपराध ञ्यों-का-त्यों अपने ही 
एर्तद्विष्णुदत्त महदद्धुतं यदसंश्रमः स्वशिरश्छेदन | ऊपर पडता है ॥१९॥ हे परीक्षित्‌ ! जिन्होने देहादियें 
FR .. , | आत्ममावरूप सुदृढ़ हृदयग्रन्थिको काट दिया है, 
आपतितेऽपि विशक्तदेदाद्यात्ममावसुद्ढह्ृदयग्रन्थीनां | जो सम्पूर्ण प्राणियोंके सुहृद्‌ और वैरहीन हैं, जिनकी 


सर्षसचपुहृदात्सनां निर्वैराणां. साक्षाहुगवता- साक्षात्‌ भगवान्‌ हो भद्रकाळी आदि भिन्न-भिन्न रूप 
घारणकर अपने कभी न चूकनेवाळे काळचक्ररूप 
व हि = << = से था च) 

निमिषारिवरायुधेनापरमसेन तैस्तेर्भावेः परिरक्ष्यः | वेट रसे रक्षा करते हैं तथा जो मगवानके नर्मय 
॒ । चरणोंकी शरणमें प्राप्त हो गये हैं उन भगवड्क्त 
परमहंसोंके लिये अपना शिर कटनेका अवसर 
उपस्थित होनेपर भी किसी प्रकार व्याकुल न होना 

परमहंसानाम्‌ ॥ २० ॥ | कोई बड़े आरचर्यकी बात नहीं है ॥२०॥ 


` लीलया ॥ १८ ॥ एवमेवं खलु महृदभिचाराति- 


माणानां तत्पादसूलमकुतश्रिद्धयसुपसृतानां भागवतः 


| 

| —=Do<>0— 

fe इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्बे 
| | जडभरतचरिते नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
| 


क क क क किट मिल्क नन्पनप नस्ल 
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त सस्यशध्यय् न ~ 


श्रीशुक उवाच 
अथ सिन्धुसौवीरपते रहूगणस्य त्रजत इक्ष- 
मत्यास्तटे तत्कुलपतिना शिबिकावाहपुरुषान्वेषण- 
सममे दैवेनोपसादितः स द्विजवर उपलब्ध एष पीवा 
युवा संहना्ञ गोखरवडुरं वोढुसटमिति पूर्व- 
विष्टिगृहीतः सह गृहीतः ग्रसभमतदई उवाह 
शिबिकां स महानुभावः ॥ १ ॥ 


यदा हि द्विजवरस्येषुमात्रावलोकानुगतेने 
समाहिता पुरुषगतिस्तदा विषमगतां खशिबिकां 
रहूगण उपधाय पुरुषानधिवहत आह हे वोढारः 
साध्वतिक्रमत किमिति विषममुद्यते यानमिति 
॥२॥ 

अथ तँ ईश्वरवचः सोपालम्भञ्चपाकर्ण्योपायः 
तुरीयाच्छङ्क्तमनसस्तं चिज्ञापयांबभूबुः ॥ ३ ॥ | 


न वयं नरदेव प्रमत्ता भवन्नियमानुपथाः साध्वेव 


वहामः । अयमधुनेच नियुक्तोऽपि न हुतं त्रजति 


seme seem res snes 
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श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! एक बार सिन 
सौवीर देशका खामी राजा रहूगण [ पाळकीपर चह 
हुआ ] जा रहा था। जब वह इक्षुमती नदीके 
तीरपर पहुँचा तो उसकी पालकी उठानेवाहे 
कहारोंके जमादारको एक कहारको आवश्यकता 
पड़ी । ढूढ़ते-हू ढ़ते उसे दैववश दविजश्रेष्ठ जडमरतजी 
मिळे । उन्हें देखकर उसने सोचा-'यह मनुष्य पुष्ट 
तरुण और गठीळे अज्ञोंबाळा है इसलिये बैल या 
गघेके समान बोझा ढोनेमें सर्वथा समर्थ है ।! ऐसा 
सोचकर उसने पहले बेगारमें पकड़े हुए कहारोके 
साथ उन्हें भी बलात्कारसे पकड़कर पालकीमें जोड़ 
दिया । तब महानुभाव भरतजी इस कार्यके सर्वथा 


आ० हक 


जी 
oS 
य्य 
w हिः 


जडभरत और राजा रइगणकी भेंट । 


« 
SS TT बा ऋंंंा िाछषणछ७ 


अयोग्य होनेपर भी बिना कुछ कहे पाळकी ठे । 


चळे ॥ १ ॥ 


वे द्विजश्रेष्ठ, कोई जीव पैरोंतले दबकर न मर जाय-- | 
इस आशंकासे आगे एक बाण परथिवी देखकर चलते । 
थे । इसलिये दूसरे कहारोंके साथ उनकी गतिका | 
मेळ न होनेसे जब पालकी टेढ़ी-सूधी होने ळगीतो | 


यह देखकर राजा रहृगणने पालकी उठानेवाळोसे 
कहा--“अरे कहारो ! अच्छी तरहसे चलो, पालकीको 
इस प्रकार उँची-नीची करके क्यों चलते हो ?? ॥२॥ 


तब अपने खामीका इस प्रकार आक्षेपपूर्ण वचन 
सुन [ साम, दान, भेद और दण्ड इन चार 
उपायोमेंसे ] चौथे उपाय--दण्डकी आशंकासे 
भयभीत होकर वे उनसे इस प्रकार कहने लगे-॥ ३॥ 


“महाराज ! हमलोग असावधान नहीं हैं, हम तो . 


आपकी आज्ञानुसार ठीक-ठीक ही पाळकीको छे 
जा रहे हैं | किन्तु यह एक नया कहार 'अभी-अभी 


पाळकीमें लगाया गया है फिर भी यह शीप्रतासे ' 


~= ण यण शशश 0 2222 2:22 “-:---"02०070 पण 0 ण 


१. प्रा० पा०--झुक उवाच | २. प्रा० पा०--अथ सिन्धुपते रहूगणस्य । ३. प्रा० पा०--शिबिकावाहक० | 


` ४, आ० पा०---पुरुषान्वेषसमश्रे | ५. प्रा० पा०—एष 
७. प्रा पा०--मतदईण० | ८, प्रा० पा०--अथ ईश्वरवचः | 


यावान्‌, संहननाङ्गो | ६. प्रा पा०--गोखुरधुरं । 
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१ : NTE 
नानेन सह चोढ़युह वयं पारयाम इति॥ ४॥। | नहीं चलता । हृमलोग इसके साथ पालकी नहीं 
छे जा सकते” ॥४॥ 


सांसर्गिको ५1 नूनमेकस्यापि स्वेषां DE | ~ 

गसागका दोप एव [प सवषा, उन दीन कहारोंके ये वचन सुनकर राजा 
सांतेर्गिकाणां_ भवितुमहतीति. RE व रहूगणने सोचा कि 'संसर्गसे होनेवाळा दोष एक 
| भवितुमहतीति व्यकतिमें ही होनेपर भी उससे सम्बन्ध रखनेवाले समस्त 
निञ्ञम्य कृपणवचो राजा रहूगण उपा- पुरुषोर्मे हो सकता है ।' अतः गुरुजनोंका सेवक 

स ड होनेपर भी अपने क्षत्रिय-खभाववरा उसे बळास्कारसे 
ऽपि निसर्शेण बलात्कृत ईपदुत्थित- | कुछ क्रोध हो आया-उसकी बुद्धि रजोगुणसे ब्याप्त 


न्त भित हो गयी और वह, जिनका ब्रह्मतेज भस्मसे ढके 
मन्युर शञ्ह्मतजस जातवदस जा हुए अग्निके समान अस्पष्ट था उन द्विजश्रेष्ठ भरतजीसे 


: तिराह ॥ ५॥ अहो क्ट भ्रातर्व्यक्तमुरुप्रिश्रान्तो | ईस मकार कहने उगा ॥५॥ “अरे भाई ! वडे 
___ डुस्नन्तः/ ज जाइचलाश्दुःखकी वात है, तू अवश्य ही बहुत थक गया 
| दीर्घमध्वानमेक एव ऊददिवान्सुचिरं नातिपीचा न| दोगा । इतनी दूरसे तू अकेला. ही बड़ी देरसे इस 
| यूर्नला चि श्रत (42 पालकीको छा रहा है । साथ ही तू बहुत मोटा- 
। संहननाङ्गो जरसा चोपद्ुतो भवान्सखे नो एवापर | ताजा और हृष्ट-पुष्ट भी नहीं है । हे. मित्र ! बुढ़ापेने 
भी तुझे दवा रक्‍खा है । माळूम होता है. तेरे इन 
साथियोंने तो अभी पाळकीसे हाथ भी नहीं ळगाया 
रव्यशुणकम _ | इस प्रकार राजाके बहुत कुछ उलाहना देनेपर भी 
शियखचरमकलेवरे वस्तुनि संस्थान वे क संगन आ सम 
विशेषेऽहं ममेत्यनभ्यारोपितमिथ्याग्रत्ययो ब्रह्मः | क्‍योंकि वास्तवमे बिना हुए ही मिन्न-मित्र अन्ञोंसे 
युक्त दिखायी देनेवाले अविद्याके कार्य पञ्चभूत इन्द्रि 
और अन्तःकरणके संघातरूप अपने अन्तिम शरीरमें 
उन्हें मैं-मेरेपनका' मिथ्या अध्यास नहीं रहा था ॥६॥ 


अथ पुनः स्वशिबिकायां विषमगतायां | राजा रहूगणने जब उस पाळकीको फिर पहले- 


| 
किमिदमरे त्व॑ जीवनसृतो हीके समान विषम गतिसे जाते देखा तो उसने 
प्रकुपित उवाच रहूगणः किमिदमरे त्वं जीवन्सृतो | .त क्रोधित होकर कहा -“अरे ! यह क्या है 


मां कदर्थीकृत्य भर्तृशासनमतिचरसि. प्रमत्तस्य॒ | भया द जीते-जी अपनी शत्य बुछाना चाहता है 
त 


। एते संघडिन इति बहुविग्रलव्धोऽप्यविद्यया विहित 


भूतस्तृष्णीं शिबिकां पूववढुवाह ॥ ६ ॥ 


जो इस प्रकार अबज्ञापूर्वक सुझ अपने खामीकी 
ते करोमि चिकित्सा दण्डपाणिरिच जनताया | आज्ञाका उल्लंघन करता है । तू बड़ा उन्मत्त हो रहा 
है, मैं दण्डपाणि यमराजके समान अभी तेरी 
RT प्रकृतिं खां भजिष्यस इति ॥ ७॥ चिकित्सा करता हूँ जिससे दू फिर होशमें आ 


| जायगा”? ॥७॥ 


१, ग्रा० पा०--सह बोढुं वयं पारयाम | २. प्राश पा०--संसर्गिणां | ३. प्राश पा०—मवितुमहंतीति निशम्य । 
४. प्राचीन प्रतिमे 'नमेक एवं इतना अंश खण्डित है ।. ५. प्रा० पा०--जरसा द्रुतो भवान्‌ सुखिनो ये वापर! 
६. प्रा० पा०--शुणकर्मातिशय०। ७. प्रा पा०--चिकित्सां तब दण्डपाणिरिव | 


RNR grass 6 Higitized by S3 Foundation USA 


SS 


५८२ 


एवं बह्वबद्धमपि भाषमाणं 
रजसा तमसानुबिद्देन मदेन तिरस्कृता- 
शेषभगवत्म्रिमनिकेतं पण्डितमानिनं स भगवान्‌ 
ब्राह्मणो ब्रह्मभूतः स्वेभूतसुहृदात्मा योगेश्वरचर्यायां 


नातिव्युत्पन्नमतिं स्मयमान इव विगतस्मय 


पीचेति राशी न विदां प्रवादः ॥ ९॥ 
स्थोल्यं काव्य लाव आज त प 
त्तड्‌ भयं कलिरिच्छा जरा च । | 
' निद्रा रतिर्मन्युरहंमदः शुचो 
यन ल देहेन जातस्य हि मे न सन्ति ॥१०॥ 
जीवन्मृतत्वं नियमेन राज- 
ज्ञादयन्तवध्दिकृतस द्य 1 
खखाम्यमावो ध्रुव इंब्यू यत्र 
व्क तह्यू च्यतेऽसौ विधिकृत्ययोगः ॥ ११) 
ल 


विशेषबुद्धेविवरे मनाक्‌ च 
पञ्याम यन्न व्यवहारतोऽन्यत्‌ । 


eX) 


तथापि राजन्करवाम ते ॥१२॥ 


१. प्रा० पा०--म्मिभाषमाणं । 
पराठे छूट गया है। 


श्रीमद्भागवत 


">>> >> >>> >>> नळाला. 


इदमाह ॥८॥ 
वाह्मण उवाच (नजलन्‍बखुबा- 
त्वयो । दितं ¢ . errr: ( 
व्यक्तमविम्नरब्ध न 
दः भर्तुः“स मे स्याद्यदि वीर भारः । 
र हु ६----रशिशिण ललाटमन 
गन्तुर्यदि स्यादधिगम्यमध्वा नुन तनः 
232 ब्यत्छाल ?ै 


२. प्रा० पा०--तमसानुवृद्धेन | ३. प्राचीन प्रतिमें 'आधयश्च' इतना 
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तब, का राजा मानकर इस प्रकार | 
शनाप बोळनेवाले, रज-तमयुक्त अभिमानके | 
होकर भगवानके एकमात्र प्रिय आश्रय ( भक्तजनों 
का तिरस्कार करनेवाले,. तथा भगवानके सत्ते 
आचरण जाननेमें बहुत कुशछ न होनेपर NE 
अपनेको बड़ा पण्डित माननेवाळे राजा रगे 
सम्पूर्ण प्राणियोंके सुहृद्‌ और आत्मा तथा र्खरूपरे 
एकत्वको ग्राप्त हुए उन विप्रवरने किसी प्रकार 
क्रोध न कर मुसकाते हुए इस प्रकार कहा ॥८| | 
ब्राह्मणदेचता बोळे-हे राजन्‌ ! तुम्हारा कथन | 
ठीक है, मैं इसे उलाहना नहीं मानता; क्योंकि यदि बोड 
ढोनेवाळा और मार्गमें जानेवाळा शरीर ही गै होता। 
तो मुझे भारका क्लेश अथवा मार्गका श्राम होता 
इसके सिवा तुम्हारा यह कहना भी ठीक ही है कि 
तू बहुत मोटा-ताजा भी नहीं है? क्योंकि मोटा-ताजा | 
आदि धर्म शरीरके हो हैं, आत्माके नहीं-ऐसाही . 
ज्ञानियोंका कथन है ॥९॥ स्थूलता, कशता, आपि- | 
व्याधि, क्षुधा, तृषा, भय, कलह, इच्छा, जरा, निद्रा, 
प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक--ये सब धर्म 
देहामिमानके साथ उत्पन्न होनेवाले व्यक्तिमें ही 
रहते हैं, मुझमें तो इनका लेश भी नहीं है ॥१०॥ ! 
हे राजन्‌ ! तुमने जो जीने-मरनेकी बात कही सो, 
जितने भी आदि-अन्तयुक्त विकारी पदार्थ हैं उन 
सभीमें नियमितरूपसे ये दोनों बातें देखी जाती हैं । 
और हे स्तुत्य ! जहाँ खामी-सेवकमाव निश्चित हो | 
वहीं आज्ञापालनादिका नियम भी लागू हो सकता ! 


है [ मुझ आत्माके साथ किसोका मी खामी-सेव्रक | 
सम्बन्ध युक्तियुक्त नहीं हो 'सकता | ॥११॥ 'तुम |, 


राजा हो और मैं प्रजा हूँ' इस प्रकारकी मेद-बुद्धिके |. 
लिये व्यवहारको छोड़कर और कहीं कुछ मी| 
अवकाश नहीं दिखायी देता । पारमार्थिक इष्टे 
देखा जाय तो किसको खामी कहें और किसको 
सेवक £ फिर भी हे राजन्‌ ! यदि तुम्हे खामित्वका 
अभिमान है तो कहो, हम तुम्हारी क्या सेत्रा करें ! ॥१९॥ 


गीर राजा रहूगण 


जडभरत आर 
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दमा नाङ्ी मीति कषमय, 
ले को 0 गि 
जप ठन र्‌ नग्चो "ल ग्स- 
न्स्ज्नर्न््यः आल्यात कल्प; 
ग एनं नळे भमिक्त एनिव्लन्निता 
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उन्मत्तमत्तजडचत्स्सां हे वीर ! झुझ मत्त, उन्मत्त और जडके समान 

जन त दीत काया | अपनो ही सिते _रहनेवालेको दण्ड देनेसे 

i न | तुम्हारा क्या अर्थ सिद्ध होगा! और यदि मैं. 

अर्थः कियान्भवता शिक्षितेन वास्तवमें मूख और प्रमादी ही हूँ तो मी तुम्हारा 

४228 पर्साथीि: शिक्षा देना पिसे इएको पोसनेके समान निरर्थक 


ड च पिष्टपेषः ॥१३॥ ही है॥१३॥ 


3 
` श्रीशुक उवाचं a श्रीशुकदेवज्ञी बोळे-हे राजन्‌ ! जिनके 
MR Be टक ” , देहाभिमानका कारण ( अज्ञान ) निवृत्त हो गया 
एतावदचुवादपारमाषया प्रत्युदायं पुनिवर उप- था वे झान्तचित्त मुनिवर जडभरतजी राजा रहृगणके 


उुपभोगेन कर्मारब्धं | रेपनका अनुवाद करते इए इस प्रकार उत्तर दे, 

शमशील उपरतानात्म्यनिमित्त उपभोगेन कमोरड न 
लमी (न, _ | भोगद्वारा अपना प्रारब्ध क्षय करनेके लिये फिर 
` व्यपनयन्‌ राजयानसपि तथोवाह ॥१४)॥ स चापि ' उसकी पाठकीको पहलेहीके समान ढोने लगे ॥१४॥ 
क क धुसौबीरपतिस्तत्वा > । हे पाण्डुनन्दन ! सिन्घु-सौवीरनरेश राजा रहूगण 

सिन तेस्तत्त्वजिज्ञासायां सम्यकू- | ` ॐ 

| पाण्डवेय रतला ~ | मी अपनी उत्तम श्रद्धाके कारण तत्त्वजिज्ञासाका 
' च्छृ्वयाधिकृताधिकारस्तदश्रदयग्रन्थिमोचनं डिजवच| पूरा-पूरा अधिकारी था | वह उन द्विजश्रेष्ठका इस 
| SO ~ __ | प्रकार अनेकों योगग्रन्धोका अभिमत तथा हृदयकी 
| आश्रुत्य बहुयोगग्रन्यसमत त्वरयावरुह्य (रसा | ग्रन्थिका छेदन करनेवाला कथन सुनते ही तत्काळ 
| पादसूलञ्चपखृतः क्रमापयन्तिगतनुपदेवस्मय | पाळकीसे उतर पड़ा और राजमदसे रहित हो उनके 


| ॥१५॥ | चरणोंपर शिर रखकर अपराध क्षमा कराते इए इस . 
ET प्रकार कहने लगा ॥१५॥ “हे देव ! आपने 
' ` कस्त्वं निगूटश्ररसि द्विजानां द्विजोंका चिह यज्ञोपनीत धारण कर रखा है या 
| ० सनम | प्रच्छनमावसे विचरनेवाळे आप कोन 
| सूत्र कतमोऽव $ | इस प्रकार ते 

| विमि त स्त हैं ! क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतोमेसे ही कोई 


कस्यासि छुत्रत्य इहापि कर्माः | हैं ! आप किसके पुत्र हैं, कहाँ आपका जन्मस्थान 
न्‌ ~ 

त्क्षेमाय नश्वेदसि नोत शुक्कः ॥१६॥ | है और यहाँ कहाँसे पधारे हैं ! क्या हमारे कल्याणके 

ल | क्ये यहाँ आये इए आप साक्षात्‌ सत्तमूति भगवान्‌ 


नाहं विशङ्के सुरराजवजा- | कपिळजी ही हैं ! ॥१६॥ मुझे इन्द्रके वज्र, महा- 
नाग्न्यकंसोमानिलवित्तपास्रा- | चन्द्र, वायु और कुबेरके शख्रोका कुछ भी भय 


० | नहीं है। किन्तु त्राह्मणकुछका अपमान हो जानेसे 
च्छङ्खे भृशं ब्रह्मकुलावमानात्‌ ॥ ९७) | ह बहुत डरता हूँ ॥१७॥ अतः बतळाइये-इस प्रकार 
तद्त्रृहसङ्गो जडवन्निगूढ गम्भीर विज्ञानवीर्यसे सम्पन्न हों अपनी अपार महिमाको 
~ 
कि ft स न न्न 
| १. प्रा» पा०--जडवत्ससखपंस्था । २. प्राश पा०- अथ कियान्मबता । ३. प्रा० पा०--झुक उवाच | 
४. प्रा० पा०--स सुनिवरः । ५- मा० पा०--निमित्तमुपमोगेन । ६. प्रा० पा०-नोजत्र । 


CC-0. Prof. Satya शकी ठ्ठ हात्तत्वारि कला टाल, उ USA 


| 
| 
| 
| 
| ७ 
| नञ -्यक्ष्ूलाक्न यमस्य दण्डात्‌। | देवजीके त्रिशूळ, यमराजके दण्ड तथा आगि, ` सूर्य) 
| 
| 
| 
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~ अन मत्न त HH 


=== REE ELC च्य “च ५ 


विज्ञानवीयो विचरस्यपारः । छिपाकर असंगमावसे मूखोंके समान विचरनेबारे 


चचांसि योगग्रथितानि साधो कौन हैं £ हे साधो ! आपके योगयुक्त बा 
नद रन्ते मनसापि समझनेमें तो हमारे चित्तकी तनिक भी गति 


अह त योगश्वरमात्मतत्- ठर | परमगुरु और साक्षात्‌ श्रीहरिके अंशसे प्रकट हु 

विदां सनीनां परमं गुरु वे । | योगेश्वर भगवान्‌ कपिलसे यह पूछनेके लिये कि 

ष्ठ प्रवृत्त किमिहारणं तत्‌ । 'संसारमें एकमात्र शरण लेनेयोग्य कौन है १? उनके 
(विलं) साक्षाद्वारि “ ज्ञानकलावतीर्णम्‌ ॥१९॥ | आश्रमको जा रहा या ॥१९॥ सो, क्या आए |“ 

सं वे भवॉह्लोकनिरीक्षणार्थ वे कपिल्मुनि ही सम्पूर्ण छोकोंकी दशा देखते 

मव्यक्तलिङ्गो विचरत्यपि खित्‌ ।३£” । छिये अपना रूप छिपाकर इस प्रकार विचर रहे है! 
_योगेश्राणां... गति गतिमन्दबुद्धि = | मला घरमें आसक्त रहनेवाळा विवेकहीन पुरुष | 
कर्थं विचक्षीत ग्रहानुबन्धः ॥२०॥ / योगीइवरांकी गतिको कैसे जान सकता हे १7 |॥२०॥ | 


८ 
Dans 
= 


दृष्टः श्रमः कर्मत म IR दिन्न [ इस. प्रकार भरतजीका परिचय पूछ राजा 

TR डे 29 चे अय रहूगणने उनके कथनमें शंका करते हुए कहा- ]| 
न्तुभेवतथालुमन्ये | =` । «मैंने युद्धादि कायॉसे अपनेको श्रम होते देखा है| ` 

, | इसलिये मैं अनुमान करता हूँ कि बोझा ढोने और मार्गमे 

यथासतांदानयनाद्यभावा- लता न | चढे आपको भी अवश्य होता होगा । अत 

| ओपका यह कथन कि “मुझे किसी प्रकारका | 

त्समूल इष्टो व्यवद्दारमागः ॥२१॥ | श्रम नहीं होता’ मेरी समझमें नहीं आता । इसके | 

व 7२०7 2.1. | सिवा आपने जो कहा कि हमारा-तुम्हारा खामी- | 

` स्थाल्यभितापात्ययसो$मिताप- | | सेवक-भाव . केवळ व्युवहारमात्र ही है वास्तवमें | 

। RT, नः | नहीं सो व्यवहारमाग भी अपने. मूंलकारण- | 

स्तत्तापतस्तण्डुलगभरन्धिः । सहित सत्य ही माना जाता है; नहीं तो असत्‌ | 

यार रनर चाण; | घटसे जळ छाना आदि कार्य कैसे हो' सकते है! | 

न्द्रयास्वाशयसह्निकर्षा- | ॥२१॥ जिस प्रकार चूल्हेपर रखी हुई बटलोहीके 

जज + =”? अम्निसे गर्म होनेपर उसका जल खौलने लगता है 


लर्न आ अर, ॥२२॥ और फिर उस जळसे चावलका भीतरी भाग भी | 
| शास्ताभिगोप्ता नृपतिः क "मटका: सीज जाता है उसी प्रकार देह, इन्द्रिय, और मनकी | 
| ' सन्निधिसे जीवको विषयोंका अनुभव होता है र 

पिनष्टि पिष्ट । ग्रजाका राजा तो वास्तवमें प्रजांका शासन ' 
यः किडरो वे न पिनि पिष्टम्‌ । ` पालन करनेके लिये नियुक्त किया हुआ उनका दास 
ही है; अतः उसका उन्मत्तादिको दण्ड देना भी पिसे | 
| इएको पीसनेके समान व्यर्थ नहीं है; क्योंकि अपने | 

Mmmm 022 ....... 
. २, प्राचीन प्रतिरमे 'विचरस्यपारः***** “से आरम्मकर 'सक्षाद्धरिं? यहाँतकका अंश खण्डित है । २. प्राचीन | 
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स्नारण्द्ा | 


र्थ रनभा ऱ्च्ग्ग्स्गे य्श्स्गा -ज0 CEE | मे लत्कुकप ह ० य ए7 7 स्रग्नर_ | 
Sl न त 00 0 पञ्चम्‌ स्कन्ध व! ५८५ | 
| खधर्ममाराधनमच्युतस्थ | धर्मका आचरण करना ही भगवानकी सेवा है उसे 
यदीहमानो विजहात्यघौघम्‌ ॥२३॥ | करनेवाढा अपनी सम्पूर्ण पापराशिको नष्ट कर 
तन्मे भवान्नरदेवाभिमान देता है ॥२३॥ [ इतना कहकर राजा रहूगण इस 
मदन पर | प्रकार क्षमा माँगने लगे ] हे दीनवन्धो ! राजत्वके 
सद्‌ तसत्तसस्थ । ` अभिमानसे उन्मत्त होकर मैंने आप-जैसे साधुश्रेष्ठकी 
कुपीष्ट सेत्रोदशमार्तत्रन्धो अवज्ञा की है । अतः आप ऐसी कृपादृष्टि कीजिये 
न स्की: अज जिससे इस साधु-अवज्ञारूप अपराधसे मैं मुक्त हो 
यथा तर सदुचध्यानमहः ॥२४। | जाऊं ॥२४॥ समदश्कि कारण देहाभिमानसे रहित 
न विक्रिया विश्वसुहृत्सखस्य ^ | इए आप जगतूहितकारी और विस्ववन्धुको यद्यपि 
सास्येन चीताभिमतेस्तवापि । | ऐसे मानापमानसे किसी प्रकारका विकार नहीं हो 
सकता, तो भी अपने किये इए महापुरुंषोंके अपमान- 
महाइमानात्खङृताड गाइड | से मेरे-जैसा मनुष्य साक्षात्‌ भगवान शंकरके समान 
नङ्कयत्यदूरादाप शूलपाणिः ॥२५॥ | समर्थ होनेपर भी अवश्य नष्ट हो जायगा ॥२५॥ 


"":-०)०<>०८-- 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पन्नमस्कन्वे देशमोडध्यायः ॥ १० ॥ 


-":-->)०<>०८--- 


` य्यारहवाँ अध्याय 


राजा रहगणको भरतजीका उपदेश । 


बाझण उवाच ' । ब्राह्मणने कहा-हे राजन्‌! तुम अविद्वान्‌ 

अकोविदः कोविदवादवादा- | होकर भी आत्मतत्तके- जाननेवाळे ज्ञानियोकी-सी 

न्वदस्यथो नातिविदां वरिष्ठः ` बातें करते हो । इससे तुम तत्त्वज्ञोके समाजमें श्रेष्ट 

न सरयो हि व्यवहारमेनं । नहीं माने जा सकते । क्‍योंकि विचारवान्‌ पुरुष 

तत्त्वावमशन सहामनन्ति ॥ १ ।। | तत्तविचार करते समय तुम्हारे प्रतिपादन किये हुए 

तथेव राजन्नुरुगाईमेध- इस व्यवहारका समर्थन नहीं करते ॥१॥ हे. राजन्‌! 

वितानविद्योरुविजम्मितेषु | इसी प्रकार गृहस्थोचित यज्ञविस्तारकी विधि बताने- 

न वेदवादेषु हि तत्त्ववादः वाळे विस्तृत वेदवाक्योंमें भी रागादि दोषोंसे रदित 

ग्रायेण शुद्धो नु चकास्ति साधुः ॥ २॥ बिशुद्ध तत्तविज्ञानकी अभिव्यक्ति प्रायः नहीं हुई है 

न तस्य तक्च्चग्रहणाय साक्षा ।॥२॥ तथा जिसे गृहस्थोचित यज्ञादिकर्मोसे प्राप्त 

दुरीयसीरपि वाचः समासन्‌। ˆ | होनेवाला खर्गादिसुख खप्नसुखके समान त्याज्य 

' खप्ने निरुत्तया गृहमेधिसौख्यं नहीं माळ्म होता उसे तत्त्वज्ञान करानेमे साक्षात्‌ 

| न यस्य हेयानुमितं खयं स्यात्‌ ॥ ३े ॥ | उपनिषदवाक्य भी समर्थ नहीं हैं. ॥ ३ ॥ जवतक 

| यावन्मनो रजसा ब्यावामनो .„ रजसा परुं = - / त  अममप मनुष्यका चित्त सत्तगुण, रजोगुण अथवा तमोगुणसे 
“MT 


१. प्रा० पा०--द्विमानास्सुङृताद्धि । . २. प्राश पा०--जडचरिते दशमो०। ३. प्रा० पा०--नात्मविदां 
रिष्ठः । ४. प्रा० पा०--व्यवहास्मेतं. ५. प्रा० पा०--साक्षाद्गरीयसीरपि । _ 
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पकार: | क जमले द्विसक़ शव्द ऊच्च! | उक्त हू णी | उ+ ग दि नेन 


& र ल्य? स्मेल शनसि है 
५८६ ता निल स्ट श्रीमद्वागवत त र कुटरण टर यशर । | अ० 5 


आ \\\ | 
सरत्वेन चा तमसा वालुरुद्धम्‌ । 
= नञ AR 


चेतोमिराइृतिमिरातनो ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियोंसे शुभाशुभ 
ति बहनि दूर | स कराता 


न 
न 


व्याप्त रहता है तबतक वह खच्छन्दतापूर्वक उसके | 
| 
} 


इता है ॥४॥ यह मन वासनाविरिष्ट, विष 
यो 
निरङ्कुशं कुशल तर 1 ० आसक्त, गुणोंसे प्रेरित, विकारी और भूत-इन्द्रि 
स॒ वासनात्मा विषयोपरक्तो आदि सोलह कलाओंसे युक्त है । यही भिन्न-भिन्न 
शुणम्रवाहो विकृतः षोडशात्मा । नामोसे देवता और मनुष्यादि रूप धारण कर 
बिभ्रत्ूथङनापमि रूपभेद ° | शरीररूप उपाधियोके भेदसे जीवकी उत्तमता और 

NC mts द्‌ S 
> पुरैसतनोति अधमताका विस्तार करता है ॥ ५ 

मन्तबंदिष्टठ च पुरैस्तनोति ॥ ५॥ है ॥ ५ ॥ तदनन्तर 


कृपटपूर्वक संसारचक्रमें डालनेवाछा यह मायामय 


I EE बीत अन्तरात्मा अपने देइके अभिमानी जीवसे संयुक्त हो 
कालोपपन्नं फलमाव्यनक्ति कालक्रमसे प्राप्त इए सुख-दुःख और इनसे थक्‌ 
आिङ्गय मायारचितान्तरात्मा तीव्र मोहरूप फळ प्रकट करता है ॥६॥ जबतक 


बत संसृतिचक्रकूटः ॥ ६ ॥ | पड सन रहता है तमीतक जीवको स्पष्टरूपसे प्रतीत 
र सावि क होनेवाळा यह स्थूळ ( जाग्रत्‌-अवस्थाका ) एवं सूक्ष्म 
गए यवहार! 5 ( खम्न-अवस्थाका ) व्यवहार रहता है । इसलिये इस | 
श्षेत्रज्ञसाक्ष्यो भवति स्थूल्वक्षमः । मनको ही त्रिगुणमय अधम संसारका और गुणातीत | 
तस्मान्मनो लिङ्गमदो वदन्ति परमोत्कृष्ट मोक्षपदका कारण बताते हैं ॥७॥ विषया- | 
गुणाशुणत्ब॑स परावरस्य ॥ ७॥ | सक्त मन जीवको संसार-संकटमें डाळनेवाछा है | 
गान व्यसनाय जन्तोः और विषयहीन होनेपर वही उसे शान्तिमय मोक्षपद | 
ने प्राप्त करा देता है । जिस प्रकार घतसे भीगी हुई 

क्षेमाय नेशुण्यमथो मनः स्थात्‌ | बत्तीको भक्षण करनेवाला दीपक धूएँबाळी शिखाको 


यथा प्रदीपो घृतवतिमश्नन्‌ 50 | तारण करता है और घृत समाप्त होते ही वह अपने | 
शिखाः सधूमा भजति हन्यंदा खमू । कारण अग्नितत्त्वमे छीन हो जाता है, उसी प्रकार | 


नट“ 00 शशश 


५ गुणकर्म -नृतरन मगुण और कर्मोमें आसक्त हुआ मन नाना प्रकारकी 
Ue Ne वृत्तियोंसे युक्त होता है और निर्गुण होते ही अपने 
ृत्ती्मनः श्रयतेऽन्यत्र तस्तम्‌ ॥ ८ ॥ | कारण महत्तत्त्वमें लीन हो जाता है ॥८॥ | 


एकादशासन्मनसो हि वृत्तय हे वीर ! पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच .्ञानेदय | 
| आकूतयः पञ्च धियोऽभिमानः । और एक अहंकार--ये मनकी ग्यारह दृत्तियाँ है. तया 
` उन्घा्रा- मात्राणि कर्माणि पुर च तासा पाँच प्रकारके कर्म, पाँच तन्मात्रा और एक शरीर | 


॥९॥ 


$ 
1 
1 


१. वदन्ति हैकादश वीर भूमीः ॥ ९॥ | ग्यारह उनके आधारभूत विषय कहे. जाते 


वि १, प्रा० पा०--व्यवहारो यः सदाशिवः । २. प्राश पा०- शुणाशुणत्वञ्च । ३. प्रा० पा “मर्ज 

ह्यन्यथा खम्‌ । ४. प्राश पा०--अर्मानुबद्धे मूर्तीमनः श्रयते । ५. प्रा० पा०--मनसस्तु ततय 
मा९ पा०्ट्टपियोईसिमाना;.. Shastri भीत प्रतिमेन; वीर अह , पाठ खित, दै | 
} स्थ लड. जयेश: मिळाल? 


ड EES 12:05. 
A श्रः शाल्‍द; | वर्ण तन्रह्य सरटि: । 202523 थे ान्टल्य छोले डल रमत! | 
3 शिव री जलादि । 
अ० ९१] bn OM] 


ति | 

र रला | गन्ध, रूप, स्पर्श, रस और म्द ये पाँच 
विसर्गरत्यत्यैमिजल्पशिल्पाः x oN ज्ञानेन्द्रियोके विषय हैं; मळत्याग, सुखभोग, गमन, 

एकादशं खीकरणं ममेति fe ! भाषण और ठेना-देना आदि व्यापार--ये कर्मेन्द्रियोंके 
शय्यामहं द्वादशमेक आहुः ॥१०॥ | बिषय हैं तथा शारीरको 'यह मेरा है” ऐसा कहकर 


La 


न हड ख्रव्वन्गूछ0-| खीकार करना ग्यारहवें अहंकारका विषय है । 
ठयरथभावाशयकरमकाल- ५२. कोई-कोई छोग अहंकारकों मनकी वारहवीं बृत्ति 


रेकादशामी मनसो विकाराः । और उसके आश्रय शरीरकों वारहबाँ बिप्रय मानते 
सहस्रशः शतशः कोटिशश्च हैं ॥१०॥ ये मनकी ग्यारह बृत्तियाँ द्रञ्य, खभाव, 
भेत्रज्ञतो न मिथो Se आशय, कर्म और कालके द्वारा परिणामको प्राप्त 
हू हक शी सं कं पर पहत होकर सैकड़ों, हजारों और करोड़ों प्रकारकी हो 
क्षत्रत् एता मनसा विशुता- जाती हैं | इनकी सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्माकी ही मृत्तासे 
जीवस्य सायारचितस्य नित्याः। | है खतः या परस्पर मिळकर नहीं ॥११॥ संसार- 
आविर्हिताः क्वापि तिरोहिताश्च | वन्धनके हेतुभूत कर्मोको करनेवाले जीवके माया- 
ओर 6 रचित मनकी प्रवाहरूपसे सदा रहनेवालो वृत्तियाँ, 
| Ln i जो कि जाग्रत्‌ और खभावस्थामे प्रकट हो जाती हैं 
| क्षत्रज्ञ आत्मा पुरुषः इराणः और सुपुततिमे तिरोहित हो जाती हैं उनको यह 
| साक्षात्स्वयंज्योतिरजः परेशः | शुद्ध और साक्षी आत्मा सदा देखता रहता है ॥१२॥ 
| ही नारायणो भगवान्वासुदेवः ठा | यह क्षेत्रज्ञ आत्मा ही सबके अन्तःकरणोमें रहने- 
| खमाययात्मत्यवचीयमारः ॥१३॥ | वाला, जगतका आदिकारण, खयंग्रकाश, अजन्मा, 
र अ पक 2 | ब्रह्मादिका भी नियन्ता और अपने अधीन रहनेवाळी 
यथानलः स्थावरजङ्गमाचा- | मायासे सव जीवोंके भीतर स्थित रहनेवाळा _ भगवान्‌ 
मात्मखरूपेण निविष्ट ईऔशेत्‌। | वासुदेव श्रोनारायण है ॥१३॥ जिस प्रकार वायु 
एवं. परो भगवान्वासुदेवः | सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम प्राणियोमें ग्राणरूपसे प्रविष्ट 
क्षेत्रज आत्मेदमतुग्रविष्टः ॥१४॥ | होकर उन्हें प्रेरित करता है उसी प्रकार सवका 
ni | अन्तर्यामी और आत्मा प्रकृति आदिसे अतीत भगवान्‌ 

न यावदेतां नुभृन्नरे्द्र 


| 

| 

| बयुनोदयेन शतं न? बाुदेव भी इस सम्पूर्ण प्रपञ्चमें ओतप्रोत है ॥१४॥ ` 
| विधूय मायां नबन / | हे राजन्‌ ! जवतक मनुष्य ज्ञानोदयके द्वारा इस 
| 


विगुक्तसङ्गो जितषट्सपल्ो “ 2३ भम्धशं मायाका तिरस्कारकर सबका संग त्यागकर तथा 
वेदात्मतस्तं अ्रमतीह तावत्‌॥१५॥ | काम-क्रोधादि छः शब्ुओंको जीतकर आत्मतत्तको 


हर जा नहीं जानता और जबतक वह आत्माकी उपाधिरूप 
न यावदेतन्मन आत | 


इस मनको संसारदुःखका क्षेत्र नहीं जानता तवतक 


|| 
| संसारतापावपनं जनस । | वह संसारमें यों ही भटकता रहता है क्‍योंकि यह 
| यच्छोकमोहामयरागलोम- चित्त उसे शोक, मोह, रोग, राग, छोम और वैर आदि- 


वैरानुबन्धं ममतां विधत्ते ॥१६॥ | से बॉवता तथा ममता बढ़ाता रहता है ॥१५-१६॥ 


-१, प्रा पा०-त्यभिजग्धशीलाः। _ - 57 दीः 
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श्रीमद्भागवत “ EA 
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OE 


Mm जो उपेक्षा करनेंसे अति... ` .. | अतः जो उपेक्षा करनेसे अति बल रे | 
भ्रातृव्यमेनं तददअवीर्य क्ष वान्‌ हो गय 
सपेक्षयाध्येधितमप्रमेत्तः | | है, अपने आत्मांको आच्छादित करनेवाले 
रोई oo मनरूप प्रबळ कपटी शत्रुको तुम श्रीगुरु और 
रेश्वर | चरणोंकी सेवारूप शख्से सावधानतापूर्वक मा 
जहि व्यलीक॑ खयमात्ममोषम्‌ ॥१७॥ . डालो ॥१७॥ 
"र्‍०>०<>००८--- / 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे ब्राह्मणरहूगण- 
संवाद एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 
[ ऱ्य “ERS 
सख्या त्मानल्दानेशवेन) ग या 
Re ऊ hi EN RR बारहवां | याय 
ररे तटा; अन्याः रहंगणका प्रश्न और भरतजीका समाधान । 
हृगण उवाच ` | राज्ञा रहूगण बोळे जिन ईशवरखरूपने केवल 
नसो नमः कारणविग्रहाय जो अपने | . 
?एकरूपतुच्छीकेतविग्रहायं | याय खरूपका अवुमवकर शरीरको तुच्छ 


र समझते हैं उन जड ब्राह्मणके रूपसे अपने नित्यानुभव 
नमोऽवधूतद्विजवन्धुङिङ्ग- | खरूपको छिपानेवाले अत्रधूतरूप आपको मैं नमस्कार | 
निगूढनित्यानुभवाय तुम्यम्‌॥ १॥ | करता हूँ ॥१॥ हे ब्रह्मन्‌ ! जिस प्रकार ज्वररोगते | 
ज्वरामयातंस्य यथागुद॒ सः | पीडित पुरुषको सुखादु ओषधि और धूपसे तपाये | . 
न्निदीघदग्धस्य यथा हिमाम्भः | हुए मतुष्यको शीतळ जळ हितकारी होता है उसी | 
कुदेहमानाहिविद षरे | प्रकार देहामिमानरूप विषम सर्पसे. उसे हुए मेरे | 
्रमन्वचस्तेऽृतमौषं मे॥र | । | ष्यि आपके अमृतमय वचन | ओषधिरूप हैं ॥२॥ | 
हे देव ! मैं आपसे अपने संरायोंकी निवृत्ति तो 
तस्माङ्कवन्त मम संयार्थ ज्ञो) | पीछे करोऊंगा ।. “आपने इस समय जो अध्यात्म 
प्रक्ष्यांम पश्चादधुना सुबांधम्‌ | 2/न् योगमय भाषण दिया है पहले आप उसीको सरळ 


| 


अध्यात्मयोगग्रथितं तवोक्तः रीतिसे समझाइये, मुझे उसे समझनेकी बड़ी उत्सुकता 
मो जि: माख्याहि कौतेहरुचेतसो से ॥ ३॥ है ॥३॥ हे योगेश्वर | आपने जो कहा कि भार 
यदाह योगेश्वर इश्यमानं उठाना आदि कर्मका प्रत्यक्ष प्रतीत होनेवाला श्रम 


~ ] ब्य भी हि. 
क्रियाफल सद्व्यवहारमूलम्‌ | आदि फळ इस्यमान व्यबद्दारका कारण होनेपर र 
न हासा तत्तनिमर्शनाय त वासवम सत्य नहीं है-बह तत्त्व-विचारके सा 
मवानयुष्मिन्प्रमते मनो मे ॥४॥ | 2 भी नहीं ठहरता--इसमें मेरी बुद्धि श्रम रही 
र है [ मुझे आपका यह कथन नहीं जँचता ] ॥४॥ |. 


ब्राह्मण उवाच ब्राह्मणने कहा--हे प्रथिवीपते ! प्रथिवीका 
अयं जनो नाम 'चलन्पथिव्यां _..- Fy का | विकाररूप यह देह ही किसी विशेष कारणसे | 
पार्थिव यः पाथिवः पाथिव कस्य हेतोः |! प्रथिवोपर चल I प्रथिबोपर चलने लगता है । इसीसे इसके भारवाहृकादि | 


RMS Mine अयन 
१. ग्रा० पा०--तमदभंवीय० | २. प्रा० पा०-धितमप्रदृत्तः | ३. प्राश पा०-- राहुगण उवाच । ४. प्रा? 
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अत्न्नाट (+>रूवनों आाग्या दाखि 09 Pr) उर्म | 


दारयी त्यःन्याअन्नजञ ट्क्के रनदिराक्मियाङुतरक्चिमाकि। ञ्च न्च] क 
अ० १२] पञ्चम्‌ स्कन्ध SP 
TTC 
तस्यांप चाइघर्याराधशुल्कजङ्घा इ | नाम पड़ जाते हैं | इसके जो दो चरण हैं उनके 
0०00 ऊपर क्रमशः गुल्फ ( टखने ), जानु, जंघा, ऊरु, 
अंसे$ि दार्वी शिविका चे यखां 232 कटिप्रदेश, वक्षःस्थल, कण्ठ और कन्ये आदि अङ्ग 
2 हैं ॥५॥ कन्थोपर छकड़ीकी पालकी रखी हुई है । 
सावीरराजेत्यप (ळक में सो 
क र्र ना कळ __ | उसमें 'सोवीरराज' नामका एक पार्थिव विकार है 
यस्मिन्मवान्रुढनिजाभिमानो “7 (८. जिसमें अपनेपनका अभिमान करनेसे तुम, “म सिन्धु 
राजास्मि सिन्धुष्विति दुमदान्धः ॥ ६॥ देशका राजा हूँ ।' इस हुमेदसे अन्वे हो रहे हो ॥६॥ 
किन्तु वास्तवमें तुम्हारी श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती 


शोच्यानिमांस्त्वमधिकएदीना- ह 
न RR क क्योंकि जो अत्यन्त कष्टके कारण दीन और शोचनीय 
स्विष््या निशृह्णन्निरचुग्रहोऽसि । हो रहे हैं. उन कहारोंको तुमने वेगारमें पकड़ रखा 
जनस्य गोप्तास्मि त्रिकत्थमानो | है ! तुम वडे ऋर और धृष्ट हो । महापुरुषोंकी 


न शाभसे वृद्धसभासु श्ष्टः॥ ७॥ | क लोकोंकी कक करनेवाला हैँ! य प्रकार 
पूल; आन वातं बनाते हुए तुम शोभा नहीं 


वदाम निष्ठा प्रभवे च नित्यस्‌ । ठ | चराचर भूताँकी उत्पत्ति और ल्य. सदा प्रथिवीसे ही 


तन्नामतोउन्यद्व्यवहारमूलं | होते हे तो ता निया ताही जिता यर 
निरूप्यतां सत्क्रिययानुमेयस ॥८॥| जाए किया जाय-सो 
; Fa वतळाओ ॥८॥ 


. एवं. निरुक्त दितिवाब्दुदृत्त. 1. 3८ छ्‌. इसी प्रकार 'एथिंवी' शब्दकी स्थिति. मी अर्थ- 
| जलिव ये। "| झ्य ही है, क्योंकि प्रथिवी अपने कारणरूप सूक्ष्म 
। | परमाणुओमें डीन हो जाती है । तथा जिनके समूहसे 
अविद्यया मनसा कल्पितास्ते | प्रथियीरूप कार्यकी सिद्धि होती है वे परमाण भी 
येषां समूहेन कृतो विशेषः ॥ ९॥ | [ अविद्याद्वारा ] मनसे ही कल्पना किये गये हैं । 

[ वास्तवमें उनकी भी सत्ता नहीं है, क्‍योंकि सम्पूर्ण 


एवं कृ्ल॑ स्थूलमशुईहदय- प्रपञ्च भगवानकी मायाका ही खेल है उससे 
दसच सज्जीवमजीवमन्यत्‌ | | पृथक्‌ उसकी कुछ भी सत्ता नहा है ] ॥९॥ इसी 

ह | प्रकार और भी जो कुछ कृश, स्थूळ, छोटा, बड़ा, 

मावा काड | सत, असत्‌ तथा चेतन और अचेतन जगत्‌ है 


उसे द्रव्य, खभाव, आशय, काळ और कर्म आदि 
नामोंवाळी भगवान्‌की मायाका ही कार्य समझो ॥१०॥ 
अतः जो विशुद्धज्ञानखरूप, अद्वितीय, भीतर-वाहरके ` 
मेदसे रहितं, व्यापक और अन्तमुख है वही अत्यन्त 


नाञ्नाजयावेहि कृतं द्वितीयम्‌ ॥१०॥ 
ज्ञानं विशुद्धं परमार्थमेकः 
मनन्तरं स्तत्रहदि््र्म सत्यम्‌ । 


१. प्रा» पा० - शिबिका यस्यां | २. प्रा पा०=तस्िन्मबात्रूढ० | ३. मा० पा०- दुष्ट | ४. प्रा पा०-यदा 
इुःखितावेव । ५. प्राचीन प्रतिमें “नित्यम्‌? यह पाठ: खण्डित है । ६. प्रा? पा०-परमाणवोऽध -येः। ७.३प्रा० पा०-- 
कस्मितास्ते समूहेन । ; 5 2 72: 
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ङ 3 उमाला ०7च्रः tf नए श्रीमद्भागवत क्/कटेगयससस्य्या बयाच्या £ ॥ | 
IE SE 
रत्य प्रशान्तं भगवच्छब्दसंज्ञं ` | शान्त परमार्थ सत्य है; उसीका नाम भगवान! $ | ˆ 


यद्वासुदेवं कवयो वदन्ति ॥११॥ | और उसीको पण्डितजन 'वासुदेव' कहते हैं ॥ ११, | 


किन्तु, हे रहूगण ! इस प्रकारका ज्ञान म पुरुष 
9 ~ -ाक्गोणि = ॐ महापुरुधो 
रहूगणेतत्तसा न याति ४४ ' | चरणरजको शिरपर धारण करनेके सिवा तप, यह 


न चेज्यया िर्वपणादगहाा | अन्नादिके दान, गृहस्थोचिंत धर्मोके पाळन, वेदाष्ययन 
नच्छन्द्सा नेव जलामिसयें- . अथवा जल, अग्नि या सूर्यकी उपासना आदि किसी 
विना महत्पादरजोज्मिषेकम्‌ ॥१२॥ | भी साधनसे प्राप्त नहीं हो सकता ॥१२॥ क्योंकि 
ज्‌ * वहाँ ( महापुरुषोंके समाजमें ) पवित्रकीति श्रीहरि 
यत्रोत्तमहोकगुणाजुवाद: गुणोंकी विषयवार्ताओंको दूर करनेवाढी चर्चा होत 
स्तूयते ग्राम्यकथाविघातः। . | है । उसका नित्यप्रति सेवन करनेसे वह 
निषेव्यमाणोब्नुदिनिं स॒म॒क्षो- ( भगवत्कथा ) मोक्षाकांक्षी पुरुषकी शुद्ध बुद्धिको। ` 
मेति स॒तां यच्छति वासुदेवे ॥१३।। | भगवान्‌ वासुदेवको ओर प्रवृत्त कर देती है ॥१३॥ 
देखो, पूर्वजन्ममें मैं भरत नामका राजा था। ग 
रा भरतो हा रा लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकारके विषयोंका | 
बिशुक्तद्शरुतसङ्गवन्धः । संग छोड़कर -भगवान्‌की आराधनामें तत्पर रहता था। | 


आराधनं भगवत ईहमानो | तो भी मृगका संग करनेसे परमार्थसे भ्रष्ट होकर मै | 
सृगोऽमचं मृगसङ्गाद्भतार्थः ॥१४॥ | दूसरे जन्ममें मुगयोनिमें उत्पल हुआ ! ॥१४॥ | 
सा मां स्मृतिसंगदेहेअपि वीर किन्तु भगवान्‌ कृष्णकी आराधनाके प्रभावसे उस | 


जलाल लला छी वा मृगयोनिमें भी मुझे अपने पूर्वजन्मकी स्मृति बनी 


ज्यो 1 तरे रही । इसलिये मैं जनसंसर्गसे शक्कितचित्त रह सदा| 
जरा | असंगभावसे अपनेको छिपाये हुए विचरता रहता | 


विशङ्कमानोऽविदवतश्चरामि ॥१५॥ | ह ॥१७०॥ इसडिये मेरा विचार है कि मलुष | 


तस्मान्नरोऽसङ्गसुसङ्गजात- वैराग्य तथा साधुसमागमसे प्राप्त इए ज्ञानरूप खड्गसे | 
ज्ञानासिनेहैच विशवक्णमोहः |  |इस लोकमें ही सम्पूर्णं मोहबन्धनको काठकर | 


श्रीहरिकी ळीळाओंके कथन और स्मरणसे निरत्तर 
भगवानका स्मरण करता हुआ संसारमार्गको पार 
करके भगवानको प्राप्त कर लेता है । १६ 


हरिं तदीहाकर्थनस्मतिभ्यां 
लब्धस्मूतिर्यात्यतिपारमध्वनः ॥१६॥ 


-"")0<>०८-- ॑ 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे ब्राह्मण- 
रहूगणसंवादे द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 


"न्स &न्त्वस्-- 


no आ पा०--राहुगणेतत्तपसा । २. प्राचीन प्रतिमें 'णोऽनुदिनं मुमुक्षोर्मति***'*'? से आरम्भ कं 
मानो” पन्त पाठ खण्डित हो गया है । ३. प्रा० पा०-तदीहाकथनश्ुताभ्यां । | 
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| १ ३ ] सर्यो नारि = CRs) Cra A ल, सभ्यता चाति लगा Re दृ लान्न :( | 

अ? पञ्चम स्कन्ध॒॑ ०६० चीडडी जरतः) कह ट९१ 

तेरहवॉ TTT क्क्ल न्कल * ड्म स 

तेरहवाँ अध्याय ES 

कड र हदी ळडोरन्गग्टराम्ग्ग्दर 
भवारवीका वर्णन और रहूगणका संशयोच्छेद । ऱ्या 
ब्राझण उवाच | ब्राह्मणने कहा-हे राजन्‌! जिसे मायाने 
नेतो | दुर्गम प्रवृत्तिमार्गमे लगा दिया है तथा जो सत्त्व, रज 
टुरत्ययेऽध्वन्यजया निवेञ्ञितो | 


9 ¦ और तमरूपसे नाना प्रकारके कमॉका विभाग देखने- 
रजस्तमःसत्त्वविभक्तकर्मच्कू | | वाढा है ऐसा सुखरूपी धनमें आसक्त जीवरूप 
| वणिक्‌ भटकता हुआ इस संसारवनमें जा पहुँचता 
| है । वहाँ उसे तनिक भी शान्ति नहीं मिलती ॥१॥ 
न्भवाटवीं याति न शर्म विन्दति ॥ १॥ | क्योंकि हे राजन्‌ ! उस बनमें ये ( ज्ञानेन्द्रिय और 


स एप सार्थोऽर्थपरः परिश्रमः 


Te | मनरूप ) छः चोर रहते हैं वे उस जीबरूप वणिक- 
यस्यामिमे पण्नरदेच दस्यवः का जिसका बुद्धिरूप नायक बड़ा दुष्ट है, वलात्कार- 
सार्थं विछ्म्पन्ति कुनायकं बलात्‌। | से सब धन छट ठेते है । तथा मेड़िये जिस प्रकार ` 
| न [ गड्रियोंद्वारा सुरक्षित | भेड़ोंके झुण्डमें घुसकर 
गोमायवो यत्र हरन्ति साथिक नुः च ठे जठ रहने- 
. गमायवा यत्र हरान्त सांथ उनके बच्चेको खींच ळे जाते हैं उसी प्रकार वहाँ रह 


ग्रभत्तमाविशय यथोरणं बृकाः ॥ २ ॥ | वाले स्री-पुत्रादिरूपी गीदड उस असावधान व्यापारी- 


को अर्थात्‌ [ उसके सञ्चित धनादिको ] इधर-उधरसे 


|. अभूतवीरुत्तणशुल्मगहरे खींचने ( खर्च करने ) छगते हैं ॥२॥ वह वन 
| 
1 5 । कर्मरूप ] बहुतसे लता, तृण और गुल्मोकि 
| ठोरदंशैर्मशकेरुपडुतः bongs DR ल ब 
कत द S कारण अत्यन्त दुगम हो रहा है । उसम पड़कर 
कचित्तु गस्धर्वपुर॑ प्रपश्यति कमी तो यह [ नीच पुरुषरूप ] कठोर डॉस और 


मच्छरोंके काटनेसे पीडित होता है, कमी गन्धर्व 


[a [a he || त 
कचित्कचिचाशुरयोल्मुकग्रहम ॥ २॥ | र [ के समान असत्य मर्त्यॅलोकको सत्य ] 


निवासतोयद्रविणात्मबुद्धि- देखता है और कभी [ सुवर्णरूप ] अति चशन्वछ 
अगियाबेताल देखता है ॥३॥ तथा वासस्थान, 
स्ततस्ततो धावति भो अटव्याम्‌ । जल, धन आदिंकी खोजमें आसक्त हुआ वह उस 


| 
| 

वात्योत्थितपां वनमें इधर-उधर भटकता फिरता है.। कमी नेत्रोमें 
कचिच्च॒ वात्योत्यितपांसुधूम्रा ८/ [ खोरूप ] बबण्डस्से उठो हुई [ रागरप ] घूछि 


वी 
त न जानाति रजखलाक्षः ॥ ४॥ | भर जानेसे उसे दिशाओं [ कर्मके साक्षी देवत 
च का भी ज्ञान नहीं रहता ॥४॥ कभी दिखायी न 


श्यकझिल्लीखनकणशल ४ क्रि a शलं अष्य (5 
अदच्च्यशिल्ली न्न, ० जुड़" | पड़नेवाले [ शत्रुरूपी ] ीगरोके कर्णकठ्‌ शब्द 
5 घुनता है और कमी [ राजारूपी ] उल्डओंकी 


बोलीसे उसका चित्त अति दुःखित हो जाता है। 


| 

| . उंलक्वाम्मि््यथितान्तरात्मा । 
| 3५५7 ः कमी वह भूख लगनेपर [ कृपण धनीरूप ] पाप- 
| po ्पस्न्म््य 


१. प्राचीन प्रतिमें 'द्र” यह अंश खण्डित है । २. प्राचीन प्रतिर्मे 'उळूक' शब्द छूट गया है । 
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त 


DN 412 / ३ | 
| 


अपुण्यवृक्षान श्रयते क्षुधार्दितो .. | इक्षका सहारा लेता है और कमी तातं शे 


मिथ्या विषयभोगरूप म्ृगतृष्णाके जलकी 
मरीचितोयान्यमिधावति क्चित्‌ | ५ ॥ | ता है ॥५॥ कमी सूखी नदियों [के 
कचिद्वितोयाः सरितोऽभियाति  , pees 1 की ओर जाता है, कभी अन्न 
(अभय इनकम स्पर | मिलनेपर भूखसे व्याकुल हो आपसमें हो 
॥ रदेश। [5 त (भः | [ पिता पुत्रसे और पुत्र पितासे ] अन्न माँगने- छा 
. ©: आसाद्य दावं कचिदश्नितप्ो है, कमी दावानऊ [ के समान दु: खमय गृह] में पहुंचक 


निर्विद्यते छ च यशैईतासुः | ६॥ | अभि (शोक ) से सन्तत होता है और कभी 


| यक्षों ( राजाओं ) द्वारा प्राण (धन) 
शूरेहेतसख्रः क च निवस्णचेताः .., (द्वः) | किये जानेपर दुःखी होता है ॥६॥ कमी शा 


पदाति इसम्‌ |) हे बीरछोग उसका सर्वख छीन लेते हैं । उप 
कचिच्च गन्धर्षपुर॑ प्रविष्टः ““ | समय वह खिनचित्त और शोकाकुल हो दुसरे 


is] 
< 
| 


र ठे वी स्पू जगडर मूर्च्छित हो जाता है और कभी गन्ध्वनग। 
(ह अगोदते निईतवन्छंय्‌॥ ७॥ | ( कुटुम्बी बन्ुओं ) में पहुँचकर एक मुह | 
[i ... चहन्कचिस्कण्टकमरयराह्ि- लिये सुखी-सा होकर आनन्दमझ हो जाता है ॥॥ | 
~ Me कभी पवेतादिपर चढ़ने [ अथात्‌ यज्ञादि बड़े-बड़े | 
| ब नंगारुरुक्षविमना  इवास्ते। . | कर्म करने] की इच्छासे चळते-चळते कांग 
| । दूं हि पदे पदे$भ्यन्तरवह्दिनार्दितः : और कंकड़ों (-विन्नों ) के कारण पैर छलनी हो 
ks 55 अल अर जानेसे उदास हो जाता है । उसका कुटुम्ब .बहुत 
ऱ्य कइम्विकः कु्यांते व जनाय ॥॥८॥ | बड़ा है इसलिये पद-पदपर जठरानलकी. ज्वाला | 
| | & कचिन्निगी्णोऽ्ज्‌गराहिना जनो पीडित हो वह अपने खजनोंपर क्रोधित होता | 
का | है ॥८॥ कभी अजगर सर्प ( निद्रा ) के डसनेसे 


रे ¢ श्विद्विपिने Ae 
नावति कि 5पविद्धः । 
पने Se नमें .फेके हुए मुर्देके समान पड़ा रहता है उस! 


दष्टः स्म शेते क्क च दन्दके | समय इसे कुछ भी सुधि नहीं रहती । कमी सपोदि | 
रन्धोऽन्धकूपे पतितस्तमिस्रे ॥ ९॥ जन्तुओं [ दुर्जनों ] के काठनेसे अन्धा द्वोकर 


५ नविन बह एक घोर अंधेरे कुएँमें पड़कर सोता रहता है| 
. कहि स्मचित्थुद्ररसान्विचिन्वं ॥९॥ कभी [ परल्नी-परधनरूप ] मधुकी खोज 


सतन्मक्षिकाभिव्यंथितो विमानः । करता हुआ भटकने लगता है | तब उनके पतिरूप 
_ तत्रारिदृच्छौत्मतिलव्धमानो मक्खियोंद्वारा मानमर्दन. होनेसे उसे बहुत दुःख 
HS व न भोगना पड़ता है । यदि किसी प्रकार बहुत कठिंगता'|' 


. चलाद्विङम्पन्त्यथ तं ततोऽन्ये ॥१० | से वहाँ सफळता मिळू जाती है तो दूसरे क 
> आकर घेर लेते हैं ॥१०॥ कमी शीत, धूप, वा 
काच 

22% शीतातपवातवर्ष और बर्षासे अपनी रक्षा करनेमें असमर्थ हो जाता. 

प्रतिक्रिया कतुमनीश आस्ते। है । कभी आपसमें थोड़ा-बहुत व्यापार करी | 


oo 


१» प्राश पा०-निरन्तरम्‌ । २. प्राश पा०--नगानारसक्षुर्विमना इवास्ते | ३. प्रा पा०-तत्राति | 
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प्रति । 


« >? ५7ड/न्ग्र्फे स्युर्‌, थ्क्ड्न्े न्ञ्प न 


विहाय /जात॑ परिगृह्य सार्थः । केनः जहाँके तहाँ छोड़ नवीन उत्पन्न होनेवालोंकी साथ 
आवर्रतेऽ्यापि न कश्चिदत्र छे आगे बढ़ता है । हे वीर! उनमेंसे आजतक 
वेति यो न तो कोई पीछे ही लोटता है और न इस मार्गको 

वीराध्वनः पारस योगम्‌ ॥१४॥ पार करके परमानन्दमय योगमार्गमें ही प्रवृत्त होता 


कचिन्मिथो विपणन्यच्च किञ्चि ` लगता है तो घनके लोमसे दूसरोंको धोखा देकर उनसे 
हिद्ेषमृच्छत्युत वित्तशाठ्यात्‌ ॥११॥ | वैर ठान लेता है ॥११॥ कभी-कभी उस संसार | 
कचित्कचित्क्षीणधनस्तु तस्मिन्‌ बनमें धन नष्ट हो जानेसे उसके पास शब्या, आसन | 
शय्यासनस्थानविहारहीनः पट रलूहनेएि और रहनेका स्थान भी नहीं रहता । तब वह री | 
याचन्परादग्रतिलव्धकामः fn र वस्तुपर आँखें गड़ाकर उससे याचना कने | 
पाखयदिर्टभतेव्यमानय 2 १३॥ || है तो भी उसकी कामना पूर्ण नहीं होती और से 3 
२६७०09 दूसरोके हाथसे अपमान सहन करना पड़ता है ॥ १२॥ ७% 3 | 
122 के त 5 इस प्रकार व्यावहारिक सम्बन्धके कारण एक- 2 : । 
वराजुबन्धो विवहन्मिथश्च । दूसरेके साथ द्वेषभाव वढ जानेपर भी वह जन- $ 5 । 
अध्वन्यय्रुष्मिक्षुरुकुच्छ्वित्त- समूह परस्पर विवाहादि सम्बन्ध स्थापित करता है $ | 
पागल ॥१३॥ | और फिर इस मार्गमे धननाश आदि अनेकों प्रकारके झे र. ! 
नि वन्स संकट भोगता हुआ मृतकवत्‌ हो जाता है ॥२॥ 2. 
तांस्तान्विपञ्ञान्स हिं तत्र तत्र न्रमिरी| तब वह वणिक्समूह अपने मरे हुए साथियोंको र 
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मनस्तरिनो नि्जितदिण्गजेन्द्र है ॥१४॥ जिन्होंने वडे-वदे दिक्पाळोंको जीत 
ममेति सर्वे थवि वदवेरा! । लिया है वे धीर-त्रीर पुरुष भी पृथिवीमें यह मेरी हे! 
वे वीर Er ऐसा अभिमान करके आपसमें वैर ठानकर युद्धमें - 
ह असार | पना गिर पड़ते हैं, तो भी उस पदको प्राप्त नहीं होते इ 1, 
यन्न्यस्तदण्डो गतवैरोऽभियाति ॥१५॥ | जिसे निर्वैर परमहंसगण ग्रा करते हैं ॥ ७॥ २/५, 
प्रसज्ञति क्कापि लताशुजाश्रय- इस भवाटवीमें मटकनेवाळा यह जनसमूइ कमी ४ ५ 
_ ऽल्नन्छल्ा दशा लिनः | छताओंकी डालियों ( खीकी मुजाओं ) का आश्रय “४ 
स्तदाश्रया 5 व्यक्तपद दविजसपृहः । कर उसका अवलम्वन करके रहनेवाळे अस्पष्ट और (३, 
क्चित्कदाचिद्धस्चि पु मधुरभाधी पक्षियों ( बालकों ) में आसक्त हो र 
De पक जाता है । और कभी सिंहोंके समूह ( काळचक्र) ५ 
) मच = आ होकर बगुळा, कंक और गिद्ध आदि £ 
न्सर्यं विधत्ते बककङ्कगृध्रैः ॥१६॥ | से र 
ह ( पाखण्डी देवताओं ) के साथ प्रीति करता है | १६॥ A 
तैर्वञ्चितो हंसकुलं समाविश- जब उनसे धोखा उठाता है तो हंसोंकी पंक्ति रा 
- ( ब्राह्मणकुछ ) में प्रवेश करनेका प्रयत्न करता ९१) 
ने किन्तु जब उसे उनका आचार नहीं सुद्दाता ५ 
न्न रोचयत्‌ शीलसुपैति वानरान्‌। |) किं जव 
Do तो वानरों ( चञ्जलखभाव लोगों) में मिलकर ४० 
तज्ञातिरासेन सँनिशतेन्दरयः उनके जातिखमावके अनुसार विषयभोगोंसे इन्हियोको आ 4३ 
लव क मे: तृप्त करता रहता है और एक-दूसरेंका मुख देखते- $ 
__ _ परस्परोद्वीक्षणविस्प्रतावधिः' ॥१७॥ | देखते अपनी आइन कि ॥१७॥ | देखते अपनी आयुकी अवधिको भूछ जाता है ॥१७॥ 
१. प्रा० पा०-अन्योन्यकर्म ॥ २. प्रा० पा०-सुनिजितेन्द्रियः | र 
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1 ९ म्प्र तना) * : | 
` ५९४ श्रीमड्भागेषत ६५ [ आ० १ 


TION Mama “° 

रंखन्सुतदाखत्सलो कभी वृक्षों ( घरों में रमण करता हुआ ब्ली-पत्रा३७ | 

डमेषु वि खतन । आसक्त और मैथुनादिकी वासनासे दीन | 
व्यवायदीनो न अपने बन्धनको तोड़नेमें असमर्थ हो जाता है और 


कचित््मादाद्विरिकन्द्रे पत- असावधानतावश पर्वतकी गुफामें ( रोगादिगें ) रक 


न्वहं गृहीत्वा गजभीत आखितः ॥१८॥ | उसमें रहनेवाले हाथी ( मृत्यु ) से डरता हुआ किसी त 
( प्रारब्ध-कर्म ) को पकड़कर लटका रहता १ 


अतः कथ॑चित्स विशुक्त आपदः ॥१८॥ हे इत्रुदमन ! यदि उसे -किसी 
सार्थं ग्रविज्ञत्यरिन्दम । इस आपत्तिसें छुटकारा मिल जाता है तो फ़िर 
उग ग ह ऱ अपने साथियोंमें ही मिल जाता है । जो मनु 
अध्वन्यञ्चुष्मिन्नजया निवेशितो मायाकी प्रेरणासे इस झुण्डमें एक बार पहुँच जाता 


भ्रमञ्जनोऽद्यापि न वेद कश्चन ॥१९॥ | है उसे इस संसारवनमें भटकते-भटकते अन्तत 
र अपने परम पुरुभार्था पता नहीं लगता ॥१९] 
रहूगण त्वमपि इध्वनोज्स हे रहूगण ! तुम भी इसी मार्गमें भटक रहे हो।| 
संन्यस्तदण्डः कृतभूतमैत्रः । | इसलिये अब प्रजावर्गको दण्ड देनेका कार्य छोडका | 
र मतं समस्त प्राणियोंसे मैत्री कर विषयोंसे उपराम हो हाथों | 
` असितात्मा हरिसेवया शितं भगवत्सेवासे तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञानरूप खड्ग हे | 
ज्ञानासिमादाथ तरातिपारम्‌ ॥२०॥ | इस मार्गके पार हो जाओ ॥२०॥ | 


रिक | खन्‍्दालि | 
राजोवाच | । ७७५ राजा रहूगणने कडा--अहो ! सम्पूर्ण जन्मों- | 
में यह मनुष्यजन्म ही परम कल्याणकारक है। | 


अहो  तुजन्माखिलजन्मशोभनं अन्य खर्गादि लोकोंमें प्राप्त हुए देवतादि जन्मोसे | 


किं जन्ममिस्त्वपरेरप्यमुष्मिन्‌ । भी क्‍या लाभ है जहाँ श्रीहृषीकेश भगवानके पवित्र | 
न यद््टषीकेशयशःकतात्मनां यशसे कृतकृत्य हुए आप-जैसे मह्दात्माओंका समागम | 


्रचुरतासे नहीं होता ॥२१॥ जिनके एक मुहू्त॑मर- | 
महात्मनां वः अड॒रः समागमः ॥२१॥ | क समागमसे मेरा कुतर्कमूळक अज्ञान दूर हो गया | 
न ह्यद्धुत॑ त्वचरणाब्जरेणुमि- ऐसे आपके ae अ सेवन आ | 
तांइसो मक्तिरथोक्षजे जिनके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो गये हैँ उन महानुभाव- 
हे 3 को भगवानकी निर्मळ भक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र 
झक मौहृतिकाद्यस्य समागमाच मे बात नहीं है ॥२२॥ [ ब्रह्मज्ञानी किस रे 
. दुस्तकंमूळो5पहतोःविवेकः ॥२२॥ | रहते है--इसका कुछ भी os र 
ऱ्य ¦ शिशुभ्यो सबको नमस्कार करते हुए कहते है 1 | 
ह सस्त नमः मिमय | बाळकोंको, युबाओंको और ब्रह्मचारी आदि समूरण | 
नमो युवभ्यो नम आचइभ्यः । | आश्रमियोंको नमस्कार है। जो अह्मज्ञानी ब्रा” | 
ये त्राणा गामवधूतरिङ्गा | पएथिवीपर अवघूतवेषसे विचरते हैं उनसे [ऐया ] | 
' न्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्‌॥२३। | राजाओंका कल्याण हो ॥२३॥ f 
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न (टन; श्गन्ता। 
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श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी वोळे-हे उत्तराकुमार ! इस 


इत्येवमुत्तरामातः स चे ब्रह्मर्षिसुतः सिन्धु- | प्रकार वे परम प्रभावशाली ब्रह्िपुत्र अपना अपमान 


प॒तय आत्मसंतस्व॑ विगणयतः पैरातुभावः परम- | ताटे. सिन्कनरेश राजा रहूगणको अत्यन्त करुणा- 
श आकाय .. .. | वश आत्मतत्त्वका उपदेश दे रहूगणद्वारा करुणापूर्वक 
य्‌ 248 सकरुणसाभचान्दत- | चरणवन्दना किये जानेपर परिपूर्ण समुद्रके 
चरण आपूँणौर्णच इव निभृतकरणोम्याशयो धरणि- | समान अपने मनकी इन्द्रियहूप तरंगोंको शान्त कर 
Er Se पट ` | इस एथिवोपर वि था सौ 
मिमां विचचार ॥२४॥। सौवीरपतिरपि सुजनसम- | ऱ्स पर चरने रा ॥२४॥ तथा सोवोरपति 
रहूगणने भी उनके सत्संगसे परमात्मतत्त्वका ज्ञान प्राप्त 
बगतपरमात्मसतत्व आत्मन्यविद्याध्यारोपितां च | कर अपनेमें अविद्यावश आरोपित की हुई देह/त्मबुद्धिको 


न देहात्ममतिं ~ +e ~ । त्य >] | वानके ५ 
त्ममतिं विससर्ज । एवं हि नृप भगवदाश्रिता- | _ दिया । क्योंकि हे राजन्‌ ! भगवानके आश्रित 


रहनेवाले भक्तोंकी शरणमे जानेवाले पुरुषोंका 


| 
| 
४० । 
श्रितानुभावः ॥ २ | ऐसा प्रभाव हो जाता है ॥२५॥ 
राजोवाच राजा परीक्षितने कहा--हे महाभागत्रत शुकदेव- 
[a जी | द्र जा ० घो 
यो ह वा इह बहुविदा महाभागवत त्वया- जी आप परम विद्वान्‌ हैँ । आपने i यापारियोके 
5 संसारमागेके रूपकसे बुद्धिमान्‌ पुरुषांकी समझर्म 


भिहितः परोक्षेण वचसा जीवलोकभवाध्वा स | आनेयोग्य उपदेश दिया है वह साधारण मनुष्योंकी 

ह्यायेमनीषया करिपतविषयो नाझसाब्युतपन्नलोकः बुद्धिमे सुगमतासे नहीं आ सकता । अतः मेरी प्रार्थना 

RR - के 

समधिगमः । अथ तदेवैतदुरवगमं पेतेन है कि इस दुर्वोध विषयको सरळ करके समझाइये 
निर्दिश्यतामिति ॥२६॥ |॥ २६ ॥ 
a 


चै छ गन जम्न न्त मे Cab) 
“RR इति श्रीमद्भागत्रते महपुराणे पञ्चमस्कन्धे 


पाउमा जभ्र द्‌ _ख्कर जैयोदओोऽध्यायः॥ १३ ॥ 
+ न) 7 CF ट्‌ ग्ट्न्य 


~ 
(घेन! ग जरे तन्गद्नु रण दरग्टाम्तिनल्स्ल शाउदी प बलये न्ग ( उजिर ०) ( 
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अठ ्रमरोश) अठुजिज्ञा (ईह!) सूरपणण शितल ट ह. . | 
५९६ श्रीमद्भागबत 
्व्व्व्स्््छछछय्य्च्च्क्क्क्क्त्न्न्न्न्न््््च्च्स्््क्् च्य चोदहवाँ — च 3 
चोदहवा अध्याय 
भवाउचीका स्पष्टाथे । 


सहोवाच 
य एष देहात्ममानिनां सत्त्वादिगुणविशेषविक- 


श्भच्छरर ओ शा लेकिन 


ल्पितकुशलाकुशलसमवहारविनिमितविविधदेहाव- 
लिमिर्वियोगसंयोगाद्यनादिसंसारानुमवस्य द्वारभूतेन 
षडिन्द्रियवगेण तस्मिन्दुगोध्ववदसुगमे5्ध्वन्या- 
पतित ईश्वरस्य भगवतो विष्णोवेशवतिन्या मायया 
जीवलोकोऽयं यथा वणिक्सारथोऽ्थपरः खदेहनि- 
= gE सत्य 
ष्पादितक्मानुभवः इमशानवदञ्ञिवतमायां संसारा- 
टव्यां गतो नाद्यापि विफलवहुग्रतियोगेहर्तत्तापो- 
पशमनों हरियुरुचरणारविन्दमधुकरानुपदवीमवरुन्ये 
यस्याषठ ह वा एते पडिन्द्रियनामानः कर्मणा दस्यव 


२ द्म 
एव ते ॥१॥ तद्यथा पुरुषस्य धनं यत्किञ्चिद्वमोप- 


3 
यिकं बहुकृच्ट्राधिगतं साक्षात्परमपुरुषाराधनरक्षणो 
योऽसौ धर्मस्तं तु सांपराय उदाहरन्ति | तद्धम्यं 


के 


ड 
धनं र्शनस्पर्थनश्रवणाखादनावघ्राणसंक्ल्प- 
च्यवसायगृहग्राम्योपमोगेन ङुनाथस्याजितात्मनो 
, 
यथा सार्थस्य तथाजितात्मनो विलुम्पन्ति । २॥ 


अथ च यत्र कोट्म्बरिका दारापत्यादयो नाख्ना 


को जो सत्त्वादि युणोंकें कारण होनेवाले शुभ, अ्युम त; 

मिश्र कर्मोके योगसे निर्मित नाना प्रकारके देहोके सा, 

संयोग-बियोगरूप अनादि संसार प्राप्त हुआ है, उसे 
अनुभवकी द्वारहप मन आदि छः इन्द्ियोके बरा 
विवश होकर यह जीत्रसमूह माग भूलकर भयङ्कर बन 
मटकते हुए वणिक्समुदायके समान परमसन 
भगवान्‌ विष्णुके आश्रित रहनेवाळी मायाकी प्रेरणारे 
दुर्गपथके समान जिसपर चलना अत्यन्त कठिन है ऐसे 
मार्गमें पड़कर अपने शरीरसे आचरण किये हुए कमो 
फल भोगता हुआ शमशानके समान अत्यन्त अशु 
संसारवनमें जा पहुंचता है । वहाँ इसका ब्यापार 
अनेकों बिज्नोंके कारंण त्रिफल हो जाता है, तथाए | 


| 
श्रीशुकदेषजी बोले-हे राजन्‌ ! देहात्माभिमानिये 


कु 


अभीतक यह उस संसारदुःखको शान्त करनेवाढे | | 
श्रीहरिचरणारबिन्दोंके रसिक भ्रमरोंके ( भक्तजनोंके) | 
मागका अनुसरण नहीं करता | इस संसाररूपी वनों | ` 


जो मनसहित छः इन्द्रियाँ हैं, वे ही अपने कमोंके | 


अनुसार चोरोंके समान हैं ॥१॥ जिसका पहरूदार दुष्ट : , 
( प्रमादी या चोरसे मिला हुआ ) है, उस असावधान | ` 


वणिकूके बड़े कष्टसे कमाये हुए धर्मोपयोगी धनको जिस | 


५ 


प्रकार चोर छूट हेते हैं उसी तरह दुर्बुद्धि एं | 
अजितेन्द्रिय पुरुषके अत्यन्त छेश . सहकर प्राप्त किये | ` 


हुए सत्कमरूप धनको--जो कि साक्षात्‌ परमपुरुष 
परमेश्वरकी निष्काम आराधनाके रूपमें परछोकमें परम 
निःश्रेयसका हेतु बताया गया है--ये मनसहिंत ७ 
इन्द्रियाँ देखना, स्पर्श करना, सुनना, चखना, सँमना 
तथा संकल्प-विकल्प एवं निश्चय करना आदि क्रियाओं 
द्वारा सांसारिक विषयमोगोंमें फँसाकर नष्ट कर देती | 
हैं ॥२॥ ये ही नहीं, उस संसारवनमें रहनेवाले 


6 | 

उ ; हैं| 

कमणा इकसुगाठा पः बृकसुगाला एवानिच्छतोऽपि कदर्यस्य | कुटुम्बी भी, जो नामसे तो खरीसुत्रादि कहते 2 | 

7s १. प्राश पा०--पोपशमनां | २. प्राश पा०--यर्किद्चित्साक्षाद्माप० । ३, प्रा पा०--यत्‌ परमपुरुष” | 
द pe प्रा* पा०-दर्शनखादनावप्लाणुसडत्सूसं व्यवसाय १.) Neh श्या «सारथि तऽ 


| 


qe 


| 
| 
| 


| 


णभ सेत 'वल्किद्रत्यापदेश्याप रग अतनन्काल््रिलेन्हरशिधस्वितरमिधेय- 
छि तर्या पंचम स्कन्ध Aल्तःर्‌, | कच्चास्य परेड वियत्यश्े4 १७ 


ककन 


अ°० १४] 


Sp पराया न्ट्त्थत्ब च छठ द 
कुटुम्बिन उरणकवतसंरक्ष्यमाणं भिपतोऽपि हरन्ति | किन्तु कर्मसे साक्षात भेड़ियों और गीदड़ोके समान 
होते हैं, वे उस वेचारे दीन कुटुम्बीके धनको उसकी 
इच्छा न रहनेपर भी उसके देखते-ही-देखते इस प्रकार 
लेते हैं जैसे मेडिये गइरियांसे सुरक्षित मेड और 
वछडोंको उठा छे जाते हैं ॥ ३॥ जिस प्रकार प्रतिवर्ष 
जोता जानेत्राळा भी खेत बीज दग्ध न होनेसे खेतीका 
समय आनेपर फिर गुल्म, लता और तृण आदिसे 
गइन हो जाता है उसो प्रकार यह गृहस्थाश्रम भी 
कर्मभूमि है, इसमें कर्मोका अन्त कभी नहीं होता, 
क्योंकि यह घर कर्म-वासनाओंकी पिटारी है ॥ ४॥ 
उस धररूप संसारवने पहुँचनेपर उसके 
( धनरूप ) वाह्य प्राणोंको डाँस और मच्छरोंके समान 
नीच पुरुषासे तथा टिइी, पक्षी, चोर और मूपकादिसे 
क्षति पहुँचती है । तत्र इस मार्गमे भटकते-भटकते 
वइ अविद्याद्वारा काम और कमॉमें आसक्त हुए अपने 
चित्तसे. दष्टिदोषके कारण गन्धर्वनगरके समान इस 
असत्य मर्त्यछोकको सत्य समझने लगता हे ॥ ५॥ फिर 
mt र ____ 2 | भोजन, जळपान और मैथुन आदि विषयोंमें आसक्त होकर 
मानाय पातमोजनन्यवायादि- | कभी मृगतृष्णाके समान मिथ्या विषयोंकी ओर दौडता 
व्यसनलोलुपः ॥ ६॥ क्कचिचचाशेपदोपनिपदं | है ॥ ६ ॥ कमी, अमिक इच्छासे आतुर होकर अगिया- 


~ ~ 


॥ ३॥ यथा ह्यनुवत्सरं क्रष्यमाणमप्यदर्ध्त्रीजं | 
ग्ग अन म्प) 


क्षेत्रं पुनरेवावपनकाले गुल्मतणतीरुद्धिगहरमिव 


भवत्येवमेव शृहाश्रमः कर्मक्षेत्रं यस्मिन्न हि कर्मी- 


सीदन्ति ० र 
ण्युत यदय कामकरण्ड एप आवसथः ॥1४॥ 


तंत्र गतो दंशमशकसमापसदैमेनुजेः शलभशकुन्त- 
सर्वर एक्रव्यथ्य व्रि 


तस्करमूषकादिमिरुपरुध्यमानवहिःप्राणः$ क्षचि- 
त्परिवर्तमानोऽस्मिननध्वन्यविद्याकामकर्सभिरुपरक्त- 
मनसानुपपञ्ञार्थं नरलोकं गन्धतनगरश्ुपपन्नमिति 
मिंथ्यादशिस्लुपश्यति ॥ ५॥ तंत्र च कचिदातपो- 


पुरीषंविशेषं तद्र्णगुणनिरमितमतिः सुबर्णस॒पाब् वेताळकी ओर उसे पकडनेके लिये दौड़नेवाले मनुष्यके 
पुरीपविशेषं तडणगुणनि्मितमतिः सुवणेसुपादित्स- 


रने: पुरीचे जय्य न समान सम्पूर्ण दोपे आश्रय रणे लिये व्याकुळ होकर 
त्यभ्रिकामकातर -इवोल्सुकपिशाचस्‌ ।। ७ |] अथ | उसीके ( रक्त ) वर्णवाळे रजोगुणसे ग्रस्त हो विष्ठातुल्य 
ट्रिक असेल वाटर ! नर सब: (शर 9 )दुर्णकी ओर दौइकर उसे लेना चाहता है ॥७॥ कमी 
कदाचिन्निवासपानीयद्रविणाद्यनेकात्मोपजीवनाभिः | गृह जल और धन आदि अनेक जीवनोपयोगी साधनोंमें 
निवेश ५ 5 मर .._.. | आसक्त हो इस संसाखनमें इधर-उधर दौड़ता रहता 
नि का साराय मिताला ब है॥ ८॥ कमी बवण्डरके समान खरीद्वारा गोदर्मे विंठाया 
॥ ८॥ क्वचिच्च तम्या अमद यरहमरोित जाकर उसी समय उत्पन्न हुई रागरूप धूलिसे दृष्टि रुक 
ले 2-4 तर 


यदो जानेके कारण अन्धा एवंमछिनचित्त-सा होकर साधु- 
स्तत्कालरजसा रजनीभूत इवासाधुम पुरुषोंकी मर्यादाको छोड़ देता है और बुद्धिके 


च 


रजखडाक्षोडपे दिग्देवता  अतिरजखठमतिर्न | रजोगुणसे अत्यन्त आच्छादित हो जानेपर अपने 


कर्मोके साक्षी दिशारूप देवताओंको भी नहीं जानता 


~ ~ = 
१, प्रा० पा०-सरब्यमार्ण निमिषतो । २- प्राश पाखर रतो -दंदामदाकापस<० | ३. we 
ँ 5 ¢ 
“मिथयाहष्टिरनुपञ्यति? यह अंश खण्डित है | ४. प्राचीन प्रतिमें “तत्र च' यह पाठ नहीं दै । ५. प्राचीन प्रतिमें 'निमान्‌ 
विषयानुप'"" `"? से आरम्भकर “परिधावति किच्च, तकका अंश खण्डित है । 
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6 विजानांति ॥९॥ कृचित्सकृदवगतविषयवेतथ्य कभी अपने-आप ही एक बार विषयोंका मिथ्या 


टर 
°य पराभिध्यानेन विश्रेशितस्मृतिस्तर्यव मरी- | जानकर भी फिर देहामिमानके कारण विवेक-बद्धि 
| हो जानेसे उन मरुमरीचिकातुल्य विषयोंकी ओर 


'ितोयग्रायांस्तानेवामिधावति ० कु स 
-चितोयग्रायांस्तानेवामिधावति ॥१०॥ छाचिदुळूक लगता है ॥ १०॥ कमी उल्द और झोंगुरोंके बात 


झिीखनवदतिपरुषरभसाटोपं प्रत्यक्षं परोक्षं वा | कठोर वचनोंके समान शत्रु और राजाओके प्रस 
वा परोक्षरूपसे .डाटने-डपटनेपर उसके कान और. 


१रिपुराजकुलनिभत्सितेनातिव्यथितकर्णमूलहृदयः ११ , हृदयोंको बहुत पीडा होतो है ॥ ११॥ जब इसे 
\ पिबसि र पू्वपुण्य क्षीण हो जाते हैं तो यह जीते हुए मुत्र 
से यदा दउ्धपूचसुकृतस्तदा कारस्क ./; समान हो कारस्कर और काकतुण्ड आदि पापड 
$ दह श्वर शो) शास! P 
विषोदपानवदुभ यार्थशून्यद्रविणाज्ञीव और ळताओं तथा बिषैले कुँओंके समान जिनका धन 
यद्गुमलताविषाद पानवढु अ | इस लोक और परलोक दोनोंहीके काममें नहीं आता ।,. 
्सृतान्खयं जीवन्म्रियमाण उपधावति ॥१२॥ | तथा जो जीते इए भी मरेके समान हैं ऐसे धनवानों | 
र्चः | का आश्रय लेता है ॥ १२॥ कभी असत्‌ पुरुषोंके | 
एकदासत्प्सङ्गानिकृतमतिव्युदकस्रोतःस्खरनवटुः | सहवाससे बुद्धि भ्रष्ट हो जानेके कारण विना जल्की 


नदीमें गिरनेके समान इस लोक और परलोकमें दुःख 
भवतोऽपि दुःखद वड पमियाति | 21 यदा देनेवाळे पाखण्डमें फॅस जाता है॥ १३ ॥ जब इत्रुओं 


तु पावना आत्मने नोपनमति तदा हि के विश्व डालनेसे इसे अन्न नहीं मिळता तब पिता-| 
१ पुत्रोंको अथवा जिनके पास पिता-पुत्रोमेसे किसीकी 


पिठपुत्रवहिष्मतः पितृपुत्रान्वा स खलु भक्षयति | सम्पत्तिका एक तृण भी देखता है उनको मानो फाड़ | 
खानेको तैयार हो जाता है॥ १४॥ कमी, जो| 
र दावानळके समान प्रिय वस्तुसे रहित और अत्यन्त | 
सुखोदक शोकामिना दह्यमानो भृशं निर्वेदयुप- | दुःखमय है उस घरमें पहुँचता है तो शोकाभिसे सन्त 


नज लिलत होकर अत्यन्त खिन्न हो जाता है ॥१५॥ कभी काळ्के | 
ह हमलावर समान भयङ्कर राजकुछरूप राक्षसके द्वारा अपने प्राणप्रिय 


सापहूतम्रियतमधनासुः प्रमृतक इच विगतजीव- धनके हर लिये जानेपर यह मरे हुएके समान निर्जीव | 


ङ हो. जाता है.॥ १६॥ कमी मनोर॒थके पदारथोके 
लक्षण आस्ते ॥१६॥ कदाचिन्मनोरथोपगतपिता- | तमान प्रतीत होनेवाले पिता-पितामह आदि असर. 


महाद्यसत्सदिति खम्निईतिलक्षणमनुभवति॥ १७॥ | तम्वन्थोंको सत्य मानकर उनसे द्वोनेचाले खप्नु | 
क्षणिक सुखका अनुभव करता है ॥ १७॥ कमै | 
भरगिरिमारुरुक्षमाणो | गृहस्थाश्रमके लिये कहे हुए कोके अतिशय मार 
व्य पर्वतपर चढ़नेकी इच्छा करता है तो ठौ | 
९. मा० पा०-परुषसंरमसाटोपं प्रत्यक्षं वा रिपुराज० | २. प्रा० पा०--मतिविंदिक्लोतःस्वनेन स्खलन” | 
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[ तथा ल अकेला समे जगता है] | अकेला समझने लगता है] | ९ | 


४८% ८४/न्द 


£ ` 


शुग सत्मे छ नुामन्स 


"न्या पः 
HHA Sf 


Cs 


मा तक न 
व्य्नो) 


RA 


1) सोऽ म्य 
| 


® 


RIT 


> 


4 


4 


( विर्य नले ड 57 


; 7 
1 फट फुन्रान्‌ t “५७० 02 36 4६.24 


2४-41: 7४9) 


णे 


कायात 5 


॥१४॥ कचिदासाद्य गृह दाववस्त्रियार्थबिधुरम-- 


_ विद्वयुत्र्न ङिन्नत 


| 


| ° 
लोकव्यसनकशितमनाः 
* नरर“ +- -- 


. हि कर्मास्मिन्नात्मनः संसारावपनश्चुदाहरन्ति।२२। | 


ar # 
(आळ 


CRE १४ ] ८ 


पश्चम स्कन्ध 


५९९ 


कण्टकशर्करक्ेत्र ्रविशन्निव 
सीदति ॥१८॥ कचिच दुःसहेन कायाभ्यन्तर- 


बह्निना ग्रहीतसारः स्वकुडुम्वाय क्रुष्यति ॥१९॥ 
स॒ एव पुनर्निद्राजगरगृहीतोऽन्धे तससि स्नः 


शून्यारण्य इव शेते नान्यत्किञ्चन वेद शव 
इवापविद्ध ॥२०॥ 

केदाचिड्ममानदंष्ट्रो दुजेनदन्दश्करलब्ध- 
व्यथितहृदयेनानुक्षीयमाणविज्ञानो- 
ऽन््कूपेऽन्धवत्पतति ॥ २१ ॥ कर्हिस्मँ 
चित्काममधुलवान्विचिन्वन्यदा परदारप्र 


अङो व्र न, (दरणि झाण््दप्नम्द | 
रव्याण्यवरून्धानो राक्ञा खासिभिबुँ/ निहत 
पः ) त्रि 


पतत्यपारे निरये ॥२२॥ अथ च तस्मादभयथाप 


ुक्तस्ततो यदि वन्धाद्देषदत्त उपाच्छिनत्ति 
तस्मादपि विष्णुमित्र इत्यनवस्थितिः । शा 
कचिच शीतवातानेकाधिदेविकभौतिकात्मीयानां 
दक्षानां प्रतिनिवारणे5्कल्पो दुरन्तचिन्तया विषण्ण 
' आस्ते॥२५॥ क्कचिन्मिथो व्यवहरन्यत्किश्विडडन- 
मन्येम्यो वा काकिणिकामात्रमप्यपहरन्यस्किंश्चिदा 


"चू 


भरे हुए क्षेत्रमे घुसे इए व्यक्तिके समान खिन्न हो 
जाता है. ॥ १८॥ कमी दुःसह जठराभिसे अधीर 
होकर अपने कुटुम्बपर क्रोधित होता है ॥ १९ ॥ 
फिर वही निद्राइप अजगरके डसनेसे अज्ञानरूप घोर 
अन्धकारमें इबकर शून्य अरण्यमें फेंके हुए मुर्देके 
समान सो जाता है । उस समय उसे किसी वस्तुका 
ज्ञान नहीं रहता ॥ २० ॥ 
कभी सर्परूप दुर्जन इसके गवेरूप दाँतोंको तोड़ 
डालते हैं | उस समय इसे एक क्षणको भी नींद नहीं 
ही आती और यह, हार्दिक वेदनाके कारण क्षण-क्षणमें 
विवेकशक्ति क्षीण हो जानेसे अन्तमें अन्धे पुरुषके 
समान अँचेरे कुएंमें गिर पड़ता है ॥२१॥ कभी 
विषयरूप मधुकणको डू ढते-ढँढते जब यह परल्ली या 
परधनको [ चोरी आदि उपायोंसे ] प्राप्त करनेकी 


व दुःखित होकर काँटे और ' रोडोंसे 


हाथसे मारा जाकर अपार नरकमें गिरता है ॥ २२ ॥ 
हे राजन्‌ ! इसीलिये, ऐसा कहते हैं कि प्रवृत्ति- 
मार्गमे किये हुए लौकिक और वैदिक--दोनों 
प्रकारके ही कर्म जीवको जन्म-मरणरूप संसारमें 
गिरानेवाले हैं ॥२३॥ यदि राजा आदिके 
बन्धनसे छुटकारा मिल भी जाय तो, उन खी और 
धन आदिको देवदत्त नामक कोई दूसरा पुरुष छीन 
लेता है और उससे मी बिष्णुमित्र नामक कोई तीसरा 
व्यक्ति छीन लेता है । इस प्रकार बे भोग एक 


| करता है तो यह उनके स्वामी अथवा राजाके 


पुरुषसे दूसरे पुरुषके पास जाते रहते हैं | उनकी एक 


स्थानपर स्थिति नहीं होती ॥२४॥ कभी-कभी शीत 
और वायु आदि अनेकों आधिदैविक, आधिभौतिक 
और आध्यात्मिक दुःखद परिस्थितियोके निवारणमें 
समर्थ न होनेसे अपार चिन्ताओके कारण उदास हो 
जाता है ॥२५॥ कभी परस्पर ळेन-देनका व्यवहार 
करता हुआ किसीका एक कौड़ीमर घन भी चुराता 


ESE SERIES CLS HE 
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श्री स्श्श्प्ठी त्यच्या 4; | 


>झठो यल श्म / 


SS oC 2 सिक it ) SABI TDS 78 है हकम्स 
९८) नवध तकी le -॥ > स्तर 5५९ Sr | 
CO ककल णह SR श्रीमद्भागवत [ अ० १७ | 
अ ऱ्य र च 
है तो इस घनलोळुपताके कारण दूसरोंसे वेर क्र | 
हेता है ॥२६॥ हे राजन्‌ ! इस मार्गमे सुख, दु: ! 
राग, द्वेष, भय, अभिमान, प्रमाद, उन्माद, रो | 
मोह, लोभ, मत्सरता, ईष्यों, अपमान, क्षुधा, पिपासा | 
आधि ( मानसिक कष्ट ), व्याधि ( शारीरिक कष्ट ) 
जन्म, जरा और मरण आदि अनेकों विन्न हैं [२७ 
[ इस विप्नबहुल मार्गमें इस प्रकार भटकता हुआ] 
यह जनसमुदाय किसी समय देवमायारूपिणी 
ख्रीकी बाहुलताओमें पड़कर विवेकहीन हो जाता है। ' 
तब जिसको सुख देनेके लिये यह गृह आहि 


विद्वेषमेति वित्तशाठ्यात्‌ ॥२९॥ अध्वन्यमुष्मिनिम 
त्या सुखदु/खरागढेषभयाभिमानप्रसा- 
दोन्मादद्योकमोहटोममात्सरयेष्यावमानश्षृत्पिपासा- 
विव्याधिजन्मजरामरणादंगः ॥ २७॥ क्कापि 
देवमायया खिया शजरुतोपगूढः प्रस्कनविवेक 


(रात गट्ट जडग्रहः 


विज्ञानों यद्विहारशृहारम्माङुरहृदयस्तदाश्रयावसक्तः 


८2४८] 
>“ 
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(म्न ह 
““7च्धार// 


। ( 5 सुतदृहितकलत्रभाषितावलोकविचेष्टितापहतहदय | बनवानेकी चिन्तामें ग्रस्त रहता है उस ख्रीके तथा | 

9 | उ 225 ओः त सत्तरी | उसीके आश्रयसे प्राप्त होनेवाले पुत्र और पुत्री आदिवे | 

आत्मानमजितात्मापारेन्ये तमसि प्रहिणोति) २८) मीठे-मीठे बोळ, चितवन और वेशमिं आसक्त हे, 
कदाचिदीश्वरस्य भगवतो कलर ववाद उन्हींके द्वारा चित्त चुरा लिये जानेसे वह अजितेन 


पुरुष अपनेको घोर अन्धकारमय नरकमें डाळ देता | 
है: ॥२८॥ कमी-कमी ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त समरण | 
प्राणियोंकी आयुको अपने वेगसे हरते इए सबके | 
देखते-देखते एक क्षणमें उसका संहार करनेवाछे | 
एवं परमाणुसे लेकर द्विपरार्धपर्यन्त क्षण, घड़ी आदि | 
नामोंसे कहे जानेवाळे तथा घडेश्वर्यसम्पन्न भगवान्‌ | 
विष्णुके शब्नखरूप काळचक्रसे भय मानकर भी वह | 
साक्षात्‌ यज्ञपुरुष श्रीनारायणकी आराधनाको त्यागकर | 
कङ्क, गृध्र, बगुळा और उल्ळूकें सदृश शिष्टाचारसे | 
बहिष्कृत पाखण्डमंय.अन्य देवताओंका अप्रामाणिक | 
वचनोंके आधारपर आश्रय लेता है ॥२९॥ जब | 
अपनेद्वारा धोखा दिये हुए पाखण्डियोंसे इसे और | 
मी अधिक धोखेमें पड़ना होता है तब यह विप्रकुलमे 


वरि र > ह्म 


्विपरार्धापवर्गकालोपरक्षणात्परिवतितेन वयसा 
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रंहसा हरत आत्रह्मतणस्तम्वादीनां भूतानाम- 


न्त 
र्‌ Ce 
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लछ्‌) 


निमिषतो मिषतां वित्रस्तहृदयस्तमेवेश्वरं कालचक्र 


निजायुधं साक्षाङ्कगवन्तं यज्ञपुरुषमनाइत्य पाखण्ड 


५ पसप ब्ये सम 


जन दूं 
से 


देवताः कङ्कगृभ्रवकवटग्राया आर्यसमयपरिहृताः 
EC सांकेल्येनामि रे 2: 
क है धत्ते ॥२९॥ यदा पाखण्डिमिरात्म- 
८^ वञ्चितैस्तैरुरुवञ्चितो ब्रह्मकुलं समावसंस्तेषां शील- 
मुपनयनादिशरतस्मा्तकर्मानुष्ठानेन भगबतो यज्ञः | प्रवेश करता है | किन्तु उपनयनसंस्कारके अनन्तर 
(रखारादतोष बार प श्रौत-स्मात॑ आदि कर्मोसे भगवान्‌ यज्ञपुरुषकी 
- अरु तदरोचयन्‌ र भजते | आराधना करना आदि उनका खमाब उसे अच्छा 
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प्र र्ाग्र सपमे 


४ _ | नहीं लगता; इसलिये वह उन्हें छोड़कर पुनः रु 
[जातो गस [तत कदर ( कमरहित ) की शरण लेता है और अपनेमें डं. | 


भरणं -य य॒था वानरजातेः ॥ ३० ॥ | न. होनेके कारण वह वेदविहित कर्मोका अधिकारी | 
[ न होनेसे नानरोके समान सदा कुटुम्बपोषण और | 


, ख्री-पुरुष-सम्बन्धमें ही तत्पर रहता है॥ २० ॥ | 
र SIS MS 
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| अ० १४ ] पञ्चम स्कन्ध ६०१ 


| तत्रापि निखरोधः स्वैरेण विहरन्नतिकृपण- | वहाँ वेरोक-टोक खच्छन्द विहार करनेसे इसकी 

मुखनिरीक्षणादिना, द्वि अत्यन्त दीन हो जाती है और यह 
बुद्धिरन्योन्य खि | ग्राम्यकमे- डु 

इलनिरक्षणादिना झा एकं-दूसरेका मुख देखना आदि विषय-भोगोमें 

णैव विस्मृतकालावधिः ॥ ३१ ॥ क्कचिद्‌- फॅसकर अपने मरणकाळकी अवधिको भूछ जाता 

दमदार - + है ॥३१॥ और जिनका वृक्षोके समान केवल 

घु शृहेषु रंस्यन्यथा वानरः सुतदार- | सांसारिक भोग ही फल है ऐसे गृहोंमें वानरके समान 

१ यवायः १ || शत ख्री-पुत्रादिमं आसक्त हो मैथुंनादि 

बत्सलो व्यवायक्षणः || २२ ॥ `... > >" | विषयभोगोंहीमे अपना समय विताने लगता है ॥२२॥ 


< (ज्य अड> 
एवमध्वन्यवरुन्धानो मृत्युगजभयात्तमसि- | इस प्रकार प्रवृत्तिमागमं भटकता-भटकता यह 


। जनसमुदाय गिरि-गुहारूप रोगोंमें फॅसकर मृत्युरूप 
' गिरिकन्दर्राये ॥ २३ ॥ क्कचिच्छीतवाता- | हाथीसे डरता रहता है ॥२३॥ कभी शीत और वायु 


| धनेकदैविकमौतिकात्मीयानां दुःखानां प्रतिः | “दें अनेकों आधिदैविक, आधिभौतिक और 
| आध्यात्मिक दुःखोके निवारणमें असमर्थ होनेसे 
निवारणेञ्कट्यो दुरन्तविषयविषण्ण आस्ते | दुरन्त विषयचिन्तासे खिन्न हो जाता है ॥३४॥ 
> कमी परस्पर व्यवहार करते हुए वित्तके लिये दूसरोंको 

॥३४॥ छचिन्मिथो व्यवहरन्यत्किश्विद्धनसुपयाति | धोखा देकर कुछ धन प्रा डा है ॥३५॥ कमी 
धन नष्ट हो जानेसे जब इसके पास सोने, बैठने और 
र २2४ खानेकी भी कोई सामग्री नद्दीं रहती तो अपने इच्छित 
शनाइुपभोगविहीनो यावदम्नतिलव्थमनोरथोपगता- | भोगोके न मिलनेसे यह उन्हें चोरी आदि असदुपायोसे] 
डू -_ | पानेका निश्चय करता है और जहाँ-तहाँ मुष्योंसे 

| दानेऽ्वसितमतिस्ततस्ततोऽवसानादीनि जनादभिः | अपमानादि प्राप्त करता है ॥३६॥ इस प्रकार धनको 
र २ आसक्तिसे परस्पर वैरानुवन्ध बढ़ जानेपर भी यह 

ठमते ॥२६॥ एवं वित्तव्यतिषज्ञविदद्धवैरानुबन्यो5- पूर्ववीसनावश आपसमें विवाहादि सम्बन्ध करता 


और छोड़ता रहता है ॥३७।। हे राजन्‌ ! इस 


Oe meee oS ° 


Ct es) SPY, SED, 


~ ~+ sf 


` वित्तश्ञाठचेन ।।३५॥ क्ववित्क्षीणधनः शय्यासना- 


AN, OY IT 


Sl SV जय AN A 


न्जि 


७ ऱ्या 
पि पूर्ववासनया मिथ उद्वहत्यथापवहति॥ २७॥ 


र | प्रकार इस संसारमार्गमें घूमनेवाळा यह जनसमुदाय 
एतस्मिन्संसाराध्वनि नानाङ्लेशोपसर्गवाधित | नाना प्रकारके छेश और विश्नोंसे बाधित होकर भी 
३ आपन्नविपन्नो £ मतः भगवानूकी मायासे बँधा हुआ होनेके कारण मागमे 

यत्र यस्तशु ह वावेतरस्तत्र विसृज्य | जो-जो आपत्तिग्रस्त या मृत्युको प्राप्त हो जाता है 


उसे जहाँ-के-तहाँ छोड़ता, उत्पन्न हुओंको अपने साथ 
लगाता, शोक, मोह और भयके वशीभूत होता तथा 
र ' न्संदृष्यन्गायन्ेद्यमानः साधुवर्जितो नैवावर्पतेऽद्यापि | विवाद, रुदन, हर्ष और गान करता बराबर आगे 
र ही बढ़ रहा है । इसमेंसे एक भगवद्भक्तको छोड़कर 
१. प्रा० पा०--चत्सलव्यवाय० | २. प्रा० पा०-शनादिकाममोग्यविहीनो । ३. प्रा० पा०--लब्धमनो- 
| रथस्तस्थादानेज्ब० | ४. प्रा० पा०--सतोडघनमानादीनि। ५. प्रा० पा०--विद्वरनुन्धोऽपि । ६. प्राचीन तमे 
| “यत्र यह पाठ नहीं है । ७. प्रा० पा०-तत्र तत्र विसुज्य | ८. प्रा पा०-- सुह्यन्‌ विरस्यन्‌ रुदनदन्‌ संहृ० । ९. प्रा? 
| पा०--मुह्ममानः | + अभिश्री सील रिडेन। 
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ढ | जातं जातशुपादाय शोचन्युद्यन्विभ्यद्विवदस्क्रन्द- 


उनप्ति सारा च सारमागे 
: पारमुप-। और कोई भी, जहाँसे इस संसारमागेका आरम | 
य॒त आरब्ध एप नरलोकसार्थो यमध्वनः पारख है तथा जिसे इसको अन्तिम अवधि कहते । 


॥३८॥ यदिदं योगानुशासन न वा परमात्माके पास, अभीतक नहीं लौट रहा है ॥३८ 
नित | क्योंकि जिन्होंने जीवोंको दुःख देना छोड़ ह 


एतदवरन्थते यन्न्यसदंण्दा झुनय उपकमशीला है वे शान्तिशीळ संयतचित्त विरक्त सुनिजन 


ह पर श्रीमक्ागवत [अ है । 
१0... 


|®) योगमार्गमे प्रदत्त होते हैं उसमें अन्य 
हे : समवगच्छन्ति ॥ २९ ॥ यदपि | योगमार्गम प्रवृत्त 
| i त. - पुरुष नहीं जा सकते ॥३९॥ जो दिग्गजोके 
७ दिगिभजयिनो यज्विनो ये वै राजर्षयः कि तु परं | जीतनेवाले और बड़े-बड़े यज्ञोका अनुष्ठान करने 
|$ र , | राजर्षिगण हैं उनके लिये भी यह मार्ग अति दुर्गम है| | 
| षे दयीर्र्यामेव ममेयेमिति कृतवैरालुवन्थायां | ३ मी इस प्रथिवोमे “यह मेरी है--तेरी नही ह 
र टी & प्रकार वैर ठानकर इसे यहीं छोड़ स्वयं मरक | 
र विसुज्य खयश्ुपसंहृताः ॥४०॥ कमवल्लीमवरम्च्य दूतम सो जाते हैं ॥४०॥ अपने पर्व 
I र : पुनरप्येव किये हुए पुण्यकर्मरूप लताओंका आश्रय लळे यह | 
| A ह पर| स्पसिभसाबिवक नरेन | जीव किसी प्रकार उन आपत्तियासे अथवा नरके | 
। न संसाराध्वनि वर्तमानो नरलोकसार्थमुपयाति एवमुपरि | छटकारा पा भी जाता है तो फिर इसी प्रकार | 
|, | संसारमा्गमें भटकता हुआ मनुष्यससुदायमे ही मिह | 
| E गतोऽपि ॥ ४१ | जाता है । यही दशा स्वगोदि छोकोंमें जानेवालेकी | 
ठक | भी है ॥४१॥ | 
रद तस्येदमुपगायन्ति-- [इस प्रकार मवाटवीका स्पष्टार्थ कर अब भरतजीके | 
पे .... जऑ<मम्ाल्याटशजल्य चरित्रका उपसंहार करते क शीक कहते हा । 
1१ आर्षभस्येह राजर्षेर्मनसापि | हे राजन्‌ ! महाराज भरतके विषयमे उस समये | 
| १ च सन्य इति रोग म यी के पुरुष ऐसा कहते हैं--जैसे गरुड॒जीकी होड़ | 
- कोई मक्खी नहीं कर सकती उसी प्रकार ऋषमपुतर | 
ह नालुव॒त्माहति जुपो ( मश्चिकेव गरत्मतः।४२॥ | राजर्षि महात्मा भरतजीके मागका कोई और राजा | 
क यो >प्रच-चो ० -मनसे भी ती नहीं कर वे ॥४२॥ | 
दुस्त्यजान्दारसुतान्सुहृद्ाज्यू ज्यु/हृद्स्प्श: '| जिन्होंने पुण्यकीर्ति श्रीहरिकी प्राप्तिके लिये उत्सुक | 
+ हो अपनी तरुण अवस्थामें ही जिनका त्यागना | 


Er 


अत्यन्त कठिन है उन अति मनोरम खी, पुत्र, मित्र 


जही युवैव मलबदुमछोकलाल्सः ॥४३॥ और राज्यादिको विष्ठाके समान त्याग दिया था ॥४२॥ 
जिन महाराज भरतने अति दुस्त्यज प्रथिवी, पुत्र 


यो दुस्त्यजान्कितिसुतखजनार्थदारा- खजन, सम्पत्ति और खोकी तथा जिसके लिये 
Smit अव्या] देवगण भी प्रार्थना करते हैं किन्तु जो स्वयं ह 


याँ श्यं सुरवरैः सदयावलोकाम्‌ |? भरतजीके क आट सती न देखती थी, उस 
| छल सद लक्ष्मीकी तनिक भी इच्छा नहीं को । यह सब 
नेच्छन्ुपलदुचित॑ महतां मधुद्विट्‌ उनके लिये योग्य ही था क्योंकि जिन मद्दाचुमावोका 


जे दः चित्त भगवान्‌ मधुसूद्नकी सेबामें अनुरक्त होता है 
सेवातुरक्तममसामभवोऽपि फल्गुः ॥४४॥ | उनकी दृष्टिमे मोक्षपद भी अत्यन्त तुच्छ है ॥४४ | 


ee “८->> 


१८ प्राश पा०-न मे एतदेव रुन्धते न्यस्तदण्डा सुनयः | २, प्रा० पा०--ममेदमिति कृतबैराबु 
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| १. ऱि 

x (य ळी. + 5 ह ्पर् गने त्तषु ५7 त्सः 1 EE) कुत्ता लाई ै0 किल्यात 
अ० १५ ] पञ्चम्‌ स्कन्ध त्रदे व्यि, EY) ड्र जा ६०३२7४ ( 

Too कट, 

विधिने र्ट 
यज्ञाय धर्मपतये वेधिनपुणाय | अहो ! जिन भरतजीने अपना मृगरारीर छोड़ते हुए 
[1 शिरसे इस ¢ घर्मकी 

योगाय सांख्यशिरसे प्रकृतीश्वराय भ ।  उचस्वरसे इस प्रकार कहा था कि 'बर्मकी रक्षा 

> करनेवाले, कमानुष्ठानमें निपुण, योगगम्य, सांख्यशाख्रके 

नारायणाय हरये नम इत्युदारं उचः | सिद्धान्तस्वरूप, प्रकृतिपति यज्ञपुरुष नारायण 


न्मृगत्वमपि श्रीहरिको नमस्कार है? उनका अनुकरण कोन कर 
हास्यन्सुगत यः 1४ र 
सडदाजहार ॥४५॥ | सकता है ? ॥४५॥ 


` 
५ 


sr a 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
$| य इदं भगवतः सभाजितावदातगुणकर्मणो | हे राजन्‌! जिनके पत्रित्र गुण और क्मोको 
हः. , | भक्तजन प्रशंसा करते हैं उन भगवद्भक्त राजर्षि 


| ~ te क 
; | राजरपेमरतस्यानुचरितं खस्त्ययनमायुष्यं चन्यं | भरतके इस कल्याणकारी, आयुवर्द्वक, धनग्रद, 


द | ग्रस्यं खर्ग्यापवग्यं चालुशृणोरयास्यास्यत्यभिनन्द ति कीर्तिकारी और स्वर्ग तथा मोक्षादिकी प्राप्ति करानेवाळे 
र र | चरित्रको जो पुरुष सुनता, सुनाता अथवा अनुमोदन 
र च सर्वा एवाशिष आत्मन आशास्ते न काश्चन | करता है उसकी सब कामनाएँ स्वतः ही पूर्ण हो 


रे | परत इति ॥४६॥॥ , सर्वा त्विल्य वश्य नुक हैं, उसे दूसरोसे कुछ भी नहीं माँगना 


निगल पड़ता ॥४६॥ 

| स्वत हक अयो लीव्याथी ; (>ररीकलरर्थ ०) र 
र | "०--->)०<>०८--- 
री | न 

| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कान्ये भरतोपाख्याने पारोक्ष्य- 
के | विवरणं नाम चतुदशोऽष्यायः ॥१४॥ 
| 
र पन्द्रहवा अध्याय 


भरतके वंशका वर्णन । 
श्रीशुकदेवजी बोले हे राजन्‌ ! भरतजीका 


| तिर्नामामिहितो क्क पुत्र सुमति था-ऐसा पहले हम कह चुके हैं | उसे 
न यात्म छम oS ऋषभदेवजीके मागका अनुसरण करते देख कळियुग- 


न केचित्पाखण्डिन ऋषभपदवीमनुवतेमानं चानार्या | म बहुतसे पाखण्डी अनार्य पुरुष अपनी दुष्टबुद्धिसे 
ये| अवेदसमास्रातां देवतां खमनीषया पापीयस्या कलौ | वेद विरुद्ध कल्पना करके देवता मानेंगे ॥ १ ॥ 


हौ “हरी _ | उसके वृद्धसेना नामक ख्रीसे देवताजित्‌ नामक 
उस | फेल्पयिष्यन्ति ॥ १ ॥ तस्माद्‌ देवता पुत्र हुआ ॥२॥ देवताजितके असुर्याके गर्भसे देवयुन्न, 


क | जिन्नाम पुत्रोऽभवत्‌ ॥ २॥ अथासुर्यां तत्तनयो देवद्यम्नके घेनुमतीसे परमेष्ठी और परमेष्ठीके सुवर्चलासे 
है देवझुस्रस्ततो धेनुमत्यां सुतः परमेष्ठी तस्य | प्रतीह नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥३॥ जिसने अन्य 
१॥ | सुबचेलायां प्रतीह उपजातः ॥ २ ॥ य आत्मविद्या- | पुरुषोंको आत्मविद्याका उपदेश कर ख्यं शुद्धचित्त 


क वन्य तव मनन अल 
त्या १. प्रा पा० --र्‍्वर्ग्यापवर्ग्यमनु“० । २. प्रा० पा०--ख्यास्यति झेवामिनन्दति । ३. प्राश पा०--मरतोपाख्यानं 
. | नाझणराहुगणसंवादे चतुर्दशो | ४. प्रा० पा०--ञ्क} उवाच । ५. प्रा० पा०--प्रतीद्वर । 


क | | श्रीशुक उवाच 
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६०४ 


र MS nn Ei रडी 3 
य 
हो परमपुरुष श्रीनारायणका साक्षात्‌ अनुभव 


माख्याय खयं संशुद्रो महापुरुषमनुससार ॥ ४ ॥ 
्रीहीत्सुचर्चलायां प्रतिदत्रीदय़य आसि 


} 


[ ह. 4 
~ 


न 


था ॥४॥ प्रतीके सुवर्चेछा नामकी भार्यासे 


हर्ता, प्रस्तोता और उद्गाता नामक तीन पुत्र इए थे 


ज्याकोविदाः सूनवः प्रतिहतुः स्तुत्यामजभूमाना- , यज्ञादि कमॉमें निपुण थे । उनमेंसे प्रतिहताके त 
| नामकी पत्नोसे अज और भूमा ये दो पुत्र हुए ॥५ 
| 


वजनिषाताम-॥५॥ भून ऋषिङुर्यायाशचुद्रीथस्ततः 


आसीद्विञ्चर्विमो रत्यां च एथुषेणस्तस्मान्क्त 
आकृत्या जज्ञे नक्तादूड्धतिपुत्रो गयो राजर्षि प्रवर 
` उदारश्रवा अजायत साक्षाङ्कणवतो विष्णोजंगद्रि- 
<” (रक्षिषया ग्रहीतसत्तवस्य कलात्मवत्त्वादिलक्षणेन 
महापुरुषतां प्राप्त ॥६॥ स पै खधर्मेण प्रजा- 
पालनपोषणग्रीणनोपलालनानुशासनलक्षणेनेज्यादि- 
ना च भगवति महापुरुषे परावरे ब्रह्मणि सर्वात्म- 
नार्पितपरमार्थलक्षणेन त्रह्मविचरणानुसेवयापादित- 
भगवद्भक्तियोगेन चाभीक्ष्णशः परिमावितातिशुदध- 
मतिरुपरतानात्म्य आत्मनि स्रयशुपलभ्यमानन्रह्मा- 
त्मातुभवोऽपि निरभिमान एवावनिमजूगुपत्‌ ॥७॥ 
तस्येमां गाथां पाण्डवेय पुराविद उपगायन्ति ।।८।। 
गयं नुपः कः ग्रतियाति कर्मभिः 
यंज्वामिमानी बहुविद्धमंगोप्ता | 
समागतश्रीः सदसस्पतिः सतां 
` सत्सेवकोऽन्यो भगवत्कलामृते ॥ ९॥ 
यमभ्यषिचन्परया द्ुदा स्ती; नतम: 


| भूमाके ऋषिकुल्यासे उद्गीथ, उद्गीथके देवु 
प्रस्तावों देवकुल्यायां प्रस्तावान्नियुत्सायां हृदयज प्रस्ताव, और प्रस्तावके नियुत्सासे विशु नामक पुत्र | 


| 


| जन्म हुआ । विभुके रतिके गर्भसे पृथुषेण, पृथु 


| 


: प्रम साध्वी श्रद्धा, मैत्री और दया आदि 1 


१. ग्रा० पा०--शुदो । २. प्रा पा०--अतीहारात्सु० । ३. प्रा० पा०--अरस्तावाद्ियत्सायां हृदयनय | 
'आसीद्विभुः । ४; प्रा० पा०--स वे घर्मेण प्रजा | ५, प्रा० पा०--श्वाव० । 
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आकूतिसे 
गर्मसे उदारकी्ति राजषिश्रेष्ठ गयका जन्म हु 
जो जगतूकी रक्षाके लिये सत्त्वयुणको खरीक | 
करनेवाले साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुकी कळारूप . होने 
महापुरुषताको प्राप्त हुए ॥६॥ महाराज गयने अफे | 
धर्मानुसार प्रजाका पालम, पोषण, प्रीणन, लालन | 
और शासन करना आदि उपायोंसे तथा यज्ञादिसे, । 
्रह्मादिसे भी श्रेष्ठ परमपुरुष परत्र श्रीहरिको| 
परमार्थमावसे अपने सम्पूर्ण कर्म समर्पण करेसे। 
एवं ब्रह्मवेत्ता महापुरुषोंकी चरणसेवासे प्राप्त हुए! 
भक्तियोगके द्वारा निरन्तर भगवचिन्तन करते इए, 
अपने चित्तको शुद्ध किया और देहादि अनाक्ष-| 
वस्तुआंसे अहंभाव हटाकर अपने आत्माको ब्रह्म 
खरूपसे अनुभव किया । यह सब होते हुए भी वह 
निरमिमानतासे एथिवीका पालन करते रहे ।।७॥ 


तिसे नक्त उत्पन्न हुआ तथा नक्तके न्तन! 


हे पाण्डवपुत्र ! पूर्वकाळोन इतिहासको जानने- 
चाळे महात्मागण राजर्षि गयके विधयमें ऐसी गाथा 
सुनाते हैँ ॥ ८ ॥ 'अह्दो ! अपने कमॉमें महाराज 
गयकी बराबरी और कौन राजा कर सकता है!!! 
क्योकि भगवदंश राजर्षि गयको छोड़कर और कोई 
भी इस प्रकार यज्ञोंका विधिवत्‌ अनुष्ठान करनेवाला, 
सर्वत्र मान्य, बहुज्ञ, धर्मकी रक्षा करनेवाला, लक्ष्मीवान्‌, । 
साधुसमाजका शिरोमणि तथा सत्पुरुषोंका सचा | 
सेवक नहीं हो सकता ॥९॥ जिनका सत्यसंकल्पवाडी | 


EO RSs न ्लप्स्ग 


| 
1 अ० १५ ] Bn पु कं ? र; त एलः ञ््रार्‌० न हन ई जधा 


X अनडऊ लम्कस्म्श्सी च न्त! | न लत तरल न्लानिलाल्न 
त भा निउत्म अछ छि समिम ना 
पे 


| सस्याशिषो दक्षकन्याः सरिङ्धिः । कुमारियोंने अति प्रसन्न चित्तसे गंगा आदि नदियों- पु 


यस्य प्रजानां दुदुहे धराशिषो के सहित अभिषेक किया था तथा जिनकी कोई 
| 


त्या ज्र | उनके गुणरूप वछडेके 
निराशिषो शुणबत्सस्लुतोधाः ॥१०॥ | प्रमे स्तनोमे दूध भर आनेके कारण गोरूप प्रथिवीने 


छन्दांस्यकामस्य च यस्य कामा- | प्रजाकी सम्पूर्ण कामनाओंको दुग्धरूपसे दिया था 
न्हुदूहुराजहरथो चलिं जपाः र र ।॥१०॥ जिनके निष्काम होनेपर भी वेदों ( वेदोक्त 


चषि परे ह 7०) शे०:/कमॉ ) ने सम्पूण कामनाआंको पूण किया, युद्धम 
हाता जा ला मित बाणोंसे विद्ध होकर राजाओंने भाँति-भाँतिको 


ग्र 

¦ द्रा” यदाशिषां षष्ठमंशं पुरेत्य॒ ॥११॥ | भेटे समर्पण कीं तथा जिनके धर्मयुक्त प्रजापालन और 
दक्षिणा आदिसे सन्तुष्ट हो परळोकमें ब्राह्मणाने 
अपने धर्मफळका छठा भाग दिया ॥११॥ 
सघोनि साद्यत्युरुसोमपीथे । जिनके यज्ञमें अत्यन्त सोमपान करनेसे इन्द्र उन्मत्त 


हो गया था तथा जिनके अत्यन्त श्रद्धा और विशुद्ध 


Mei 
यस्याध्वरे भगवानध्वरात्मा 


| श्रद्धाविशुद्धाचलभक्तियोग- र 

| आ तथा निश्चळ भक्तिमावसे समर्पण किये हुए यज्ञफल- 
| - ससंपितेञ्याफरमाजहार ॥१२॥ | को भगवान्‌ यज्ञपुरुषने [ प्रत्यक्ष प्रकट होकर ] 
| यत््ीणनो द्वह पि देवतिर्यङ्‌- ग्रहण किया था ॥१२॥ यज्ञमें जिनके तृप्त होनेपर 
j 


सिरम | देवता, तिर्यक , मनुष्य, वृक्ष और तृणादिसे लेकर 
सलुष्यवीरुतृणमाचिरिश्चयात्‌ 5 क ब्रह्मापर्यन्त संसारके सम्पूण जीव तत्काळ तृप्त हो 


ग्रीथेत सद्यः स ह घिश्वजीवः जाते हैं उन विश्वके प्राणभूत श्रीहरिने प्रसन्न होकर 
जिन राजर्षि गयका प्रिय किया उनकी समता 


प्रीतः ख्यं प्रीतिमगादरयस्य ।१२॥ | कौन कर सकता है £ ॥१३॥ 
| 


महाराज गयके गयन्ती नामवाळी भायोसे चित्र- 

रथ, सुगति और अवरोधन नामक तीन पुत्र हुए | 

चयः पुत्रा वभूवुश्चित्ररथादूर्णायां सम्राडजनिष्ट | उनमेंसे चित्रथकी ऊणा नामक पत्नीसे सम्रादका 

जन्म हुआ ॥१४॥ सम्रादके उत्कलासे मरीचि 

वटा र तत उत्कलायां मरीचिमरीचेचिन्दुमत्या और मरीचिके बिन्दुमतिसे बिन्दुमान्‌ नामक पुत्र 
ड ण 

बिन्दुमानुदपद्यत तस्मात्सरघायां मधुनामाभवन्मधो उत्पन्न हुआ । बिन्दुके सरघा नामकी ख्रीसे मधु नामक 


. सुमनस वीरव्रतस्ततो भोजायां पुत्रका जन्म हुआ । मुके सुमनासे वीरत्रत तथा 
बीर मोजायां मन्युप्रमन्थू जजञाते वीरत्रतके भोजासे मन्थु और प्रमन्थु नामक दो पुत्र 


। मन्योः सत्यायां भौवनस्ततो दूषणायां त्वष्टाजनिष्ट | हुए । उनमेसे मन्युके सत्या नामकी पत्नीसे भौवन, 
| सौवनके दूषणासे त्वष्टा, त्वष्टाके विरोचनासे विरज 
| | त्वघठु्निरोचनायां विरजो विरजस्य शतजिस्पवर | तथा बिरजके विषूचो नामकी मार्यासे शतजित्‌-प्रमुख 


पुत्रशतं कन्या च विषूच्यां किल जातम्‌ ॥९५॥ सौ पुत्र और एक कन्याका जन्म हुआ ॥१५॥ 
"धत कन्या च. एबूच्याकिल न न 


१, प्रा» पा०--यथेष्सिता । २- प्रा? पा०--युधि धमें च विप्राः । ३- प्रा पा०--समरभितेज्या० । ४. प्राश 


पा०--यत्मीणनं ५. प्रा पा०-मधुर्नामा । ६. मा० पा०-डमनसा | ७. प्रा० पा०--रिषूच्या 
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| 
| गयाद्गयन्त्यां चित्रस्थः सुगतिरवरोधन इति 


६०६  _ श्रीमङ्कागवत [ अर दे 
्व्व्व्व्व्न्न्न्न्न्न्न्न्न्नन्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्््््न्न्न्च्च। स्स्स 


>>>? 


ज्य च 
तत्रायं इलोकः ॥ विरजके विषयमें यह लोक प्रसिद्ध है | 
1 


० याति रे प्रकार भगवान्‌ विष्णु देवताओंकी शोभा बढ़ाते 
प्रेयतत वंश CS पकार लेते उन हण राजा किन 
अकरोदत्यलं कीर्त्या विष्णुः सुरगणं यथा ॥१६॥ | सत्कीतिसे प्रियत्रतके वंशको सुशोभित किया? ।।१ ६ | 

००--->)०<>०८--- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे प्रियत्रत- | 
वंशानुकौर्तनं नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥१०॥ | 
“EIS 


सोलहवाँ अध्याय 
सुवनकोशवणेन 
राजोवाच राजा परीक्षितने कहा--हे मुने ! जहाँतक 
उक्तस्त्वया भूमण्डलायामविशेषो यावदादित्य- | पका प्रकाश है तथा जहाँतक तारागणके सहित | 
सपति यत्र चासो ज्योतिषां गणैथन्द्रमा वा सह | 5 दीस पडते हैं बहत सम्पूर्ण भूमण्डलका | 
| 


5 विस्तार आपने मुझसे कहा ॥१॥ उसका वर्णन 
दश्यते ॥ १ ॥ तत्रापि प्रियत्रतरथचरणपरिखातेः | रते हुए आपने जो कहा कि इस प्रथिनीतलपर 


सप्तमिः सप्त सिन्धव उपक्लृप्ता यत एतंस्याः | राजा प्रिय्रतके रथके पहियोंते बनी इई खाइयोंके 
सप्षद्वीपविशेषविकल्पस्त्वया भगवन्खळ सूचित | सात समुद्र हो जानेसे सात द्वीपोंकी रचना हुई सो | 
एतदेवाखिरूमहं मानतो लक्षणतश्च सवं विजि- | मैं इन सबका परिमाण और छक्षणोंके सहित | 
७ ज्ञासामि ॥ २॥ भगवतो शुणमये स्थूलरूप आवे- | २1 7 बिवरण जानना चाहता हूँ ।।२।। भगवानूके | 
चितं मनो गुणेऽपि सक्ष्मतम आत्मज्योतिषि परे. मम हे ड नि सा| | 
ब्रह्मणि भगवति वासुदेवाख्ये क्षममावेशितुं तदु नक भौ | 

| 


ेतदगुरोऽईस्यनु णैयितुमिति ॥ अत्यन्त सूक्ष्मखरूपमें भी छग सकता है । इसलिये 
द्गरऽस्यतुव ॥३॥ हे गुरो ! उनके स्थूलरूप इस ब्रह्माण्डका विस्तारसे 


वर्णन कीजिये । ३॥। 


श्रीशुकदेजी बोले-हे महाराज ! कोई मी 
न वे महाराज भगवतां मायाशुणविभूते | अ समान आयु पाकर भी भगवानको 
मायाके गुणोंके विस्तारका अन्त मनसे जाननेमें 

काष्ठां मनसा वचसा वाधिगन्तुमलं विबुधायुषापि | अना वाणीसे वर्णन केसे समर्थ नही है । | 
पुरुषस्तस्मात्माधान्येनेव भूगोलकविशेषं नामरूप सुरूय-मुख्य नाम, रूप, परिमाण और | 
मानलक्षणतो व SR, व्याख्या करते इए भूगोलका वर्णन | 
नक्षणतो च्याख्यास्यामः ॥ ४॥ यो वायं करते हैं ॥४॥| जिस दोपे इम रहते हे ब इस | 


डप इवठयकमरकोबामयन्तरकोशो निधुतयोजन- | ण रकोशो नियुतयोजनः | त्रहमाण्डकमछके कोश ( मध्यभाग ) के समान 


> १. प्रा» पा०--वंद्यानुचरितं | २. प्रा० पा०--सह इझ्येत । ३ 
प्रा पा०-यत एतस्यां । ४. प्रा० पा० 
= यावानयं द्वीपः । 


ऋषिरुवाच 
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| अ° १६] पञ्चम स्कन्ध ६०७ 
| ब्रिशालः समवर्तुलो यथा पुष्करपत्रस्‌ ॥ ५॥ | है | इसका विस्तार एक लाख योजन है. और यह 
| कमळ्पत्रके समान गोळाकार है ॥%॥। इसमें नो-नौ 
| सहस्र योजन विस्तारवाळे नौ वर्ष हैं जो आठ सीमा- 
: पर्वतोंसे आपसमें अळग-अलग बेटे हुए 

यादागिरिमिः सुविभक्तानि भवन्ति ॥ ६॥ एषां | विभाजक पर्षतसि अ 
व | हैं ॥६॥ इनके वीचो-बीचर्म इलावृत नामका वषे 
मध्ये इलाइतं नामा्यन्तरवर्षं यस्य नाभ्यामवस्त्रितः | है, उनके मध्यमें कुळ पवेतोंका राजा मेरु पर्वत है 
| जो भूमण्डलरूप कमलकी कर्णिकारूप है तथा 
| ऊपरसे नीचेतक सबका-सब सुवर्णमय है । उसका 
कर्णि ॒ ईनि द्वात्रिं विस्तार शिखरपर बत्तीस सहस्र योजन और जड़में 

काभूतः कुवलयकमलस्य सूर्थनि दात्निः | र 
oe रि | सोलह सहस्र योजन है तथा वह इतना ( सोलह 
शत्सहस्रयोजनविततो सूरे पोडरासहख॑ तावतान्त- , सह योजन ) ही प्रृथिवीमें घुसा इआ है ॥७॥ 
। इलाबृत वर्षके उत्तरमें क्रशः नीळ, खेत और 
भूम्यां ग्रविष्टः ॥ ७॥ उत्तरोत्तरेणेलाबृतं नीलः | श्वंगवान्‌ नामक तीन पहाड हुँ जो रम्यक, हिरण्मय 
| और कुरु नामक तोन वर्षोके मर्यादा ( सीमा- 
| विभाजक ) पर्वत हैं । वे पूर्व-पश्चिमकी ओर खारे 
: क्षारोदावधयो | फैले हुए हैं। उनमेंसे प्रत्येकी 
मर्यादाणिरयः ग्रागायता उभयतः क्ष पानीके समुद्रतक 

मयाद मोटाई दो हजार योजन है और पहलेकी अपेक्षा 


< र ९ ९ टू पिछला क्रमशः लम्बाईमें ही दशमांशसे कुछ 
इः पूर्चेस्मात्पूचस्माहुत्तर उत्तरो | चाई 
द्विसह्रएथव एककश' पूर्वस्मात्‌ | अधिक कम है, [ चौड़ाई और उँचाईमें सब 


यस्मिन्नव वर्षाणि नव योजनसहस्रायामान्यष्टभिम- 
| 6 > ° कुलगिरिराजो ~ ee न्नाहः 
। सर्वतः सौवर्णः झुलूणिरिराजो मेरुट्टीपायामसमुन्नाहः 


he 


शेत शृङ्गवानिति त्रयो रम्यकहिरण्मयकुरूणा वर्षाणां 


द्ांशाधिकांशेन दैर्ध्ये एच हसन्ति ८॥ | समान हैं ] ॥८॥ 


| 
| 
। 
| 
| ` एवं दक्षिणेनेलावृतं निषधो हेमकूटो हिमालय | इसी प्रकार इठाइतके दक्षिणकी ओर निषध, 
| हेमकूट और हिमालय नामक तीन पर्वत हैं। ये भी 
इति प्रागायता यथानीलादयोऽयुतयोजनोत्सेधा हरिः | नीलादि पर्वतोंके समान पूर्व-पश्चिमकी ओर. फैले हुए. 
हैं और दरा सहस्र योजन ऊँचे हैं। इनसे क्रमशः 
हरिवर्ष, किम्पुरुष और मारतवर्षकी सीमाका विभाग 


बृतमपरेण पूर्वेण च मास्यवदून्धमादनावानीलः | होता है ॥९॥ इसी प्रकार इलाइतके पूर्व और 


 वर्षकिंपुरुषभारतानां यथासंख्यम्‌ ॥ ९॥। तथेवेला- | 


TS | पश्चिमकी ओर नीळ और निषध पर्वततक फैले 

I | 

' ` निषधायतो द्विसहस्रं पग्रथतुः केतुमालभद्राश्चयोः | हुए गन्धमादन और माल्यवान्‌ नामक दो पर्वत हैं। 
| उ टोक म्ये 7 | | इनकी चौड़ाई दो सहस्र योजन है और ये केतुमाळ 


। सीमानं विदधाते ॥१०॥ मन्दरो मेरुमन्दरः | और मनद्रारन नामक दो वर्षोकी सीमा निश्चित करते 

त्ययुतयोजनविस्तारोन । है ॥१०॥ इनके सिवा मन्दर, मेरुमन्दर, सुपाशव 
| पार्थैः  झुयुद इत हा और कुसुद ये चार दश सहस्र योजन ऊँचे पर्वत मेरु 
मरोश्चतुर्दिशञमवष्टम्भगिरय उपक्लप्ताः ॥११॥ | पर्वतकी आधारभूत थूनियोंके समान बने इए हैं ॥११॥ 


.---->:><>>रर 
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| व्वा ६ ०८ 


(ह कु चतुष्वेतेष चूतजम्बूकदस्बन्यग्रोधाअत्वारः पादपः 


i 

ग्रवराः पर्वतकेतव इवाधिसह्योजनोन्नाहास्ताव- 
क 
6 द्विटपविततयः शतयोजनपरिणाहाः ॥१२॥ 


i | ल/ओोरेन्मतर : 
र्न 


din Tid AN va से भी. ०३०० की अ &.* १५) 


हदाश्चत्वारः पयोमध्विश्षुरसमृष्टजला 
यदुपस्पर्शिन ` उपदेवगणा योगेश्वर्याणि खा- 
भाविकानि भरतर्षम धारयन्ति॥ १३ ॥ देवो- 
यानानि च भवन्ति चत्वारि नन्दनं 
चैत्ररथं वैभ्राजकं सर्वतोभद्रमिति ॥१४॥ येष्वमर- 
परिवृढाः सहसुरललनाललामयूथपतय उपदेवगणे- 
रुपगीयमानमहिमानः फिल  विहरन्ति ॥१५॥ 


मन्दरोत्सङ्ग एकादशशतयोजनोत्तुड्नदेवचूतशिरसो 


&7 खर 


4 


20. हा प्रति: ब्यग-जलीएह | 


रिन: (rds 
रू रेणा 


5 fom 
IPI GI! 


॥१६॥ तेषां बिन्नीर्यमाणानामतिमधुरसुरभिसुग- 
33030 6 हि 


भा ५० 


धर 'न्विबहलारुणरसोदेनारुणोदा नाम नदी मन्दरगिरि- 
शिखरान्निपतन्ती पूर्वेणेलाबृतयुपप्रावयति ॥१७॥ 
£ १) यदुपजोपणाद्धवान्या अनुचरीणां पुण्यजनवधूनाम- 
0 वयवस्पर्धासुगन्थवातो दशयोजनं समन्तादनुवास- 
यति ॥१८॥ एवं जम्बूफलानामत्युच्चनिपातविशीर्णा- 
नामनखिग्रायाणामिभकायनिभानां रसेन जम्बू नीम 
नदी मेरमन्द्रक्षिखरादयुतयोजनादवनितरे निप- 
त्ती दक्षिणेनात्मानं यावदिलावृतयुपस्यन्द्यात 


_ 
` 
-- 
डा! 
ण 
| 
` 


कः. 
०-२} 
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[ अर १६ 
"क रस, \ 


इन चारों पर्वतोप उनकी घ्वजाओके; 


लकाया य 


आम, जामुन, कदम्ब और बड़के बर | 
हैं जो म्यारइ सौ योजन ऊँचे और इतने ह | 
शाखाओंके विस्तारवाळे हैं तथा जिनकी मोटाई सै 
योजन है ॥१२॥ 

हे भरतश्रेष्ठ ! इन पर्वतोपर दूध, मधु, छ्न 
रस और मीठे पानीके चार सरोवर हैं जिनमें स्नान | 
करनेवाले यक्ष-किन्ररादि उपदेवोंको बिना प्रयत्ने | 
खभावसे ही योगसिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं ॥१३। 
इसी प्रकार इनपर नन्दन, चैत्ररथ, वैभ्राजक और 
सर्वेतोभद्र नामक .चार दिव्य उपवन हैं ॥१॥॥ 
जिनमें सुन्दरी देवाङ्गनाओंके यूथपति देवश्रेष्ठाण | 
विहार करते हैं । उस समय गन्धर्वादि उपदेवगण | 
उनकी महिमाका बखान करते हैं ॥१५॥ 


मन्दराचछकी गोदमें जो ग्यारह सौ योजन 
| ऊँचा आमका वृक्ष है उससे पहाड़की चदट्टानके 


गिरते हैं ॥१६॥ उनके फटनेपर उनसे जो अति 
सुगन्धित और मधुर अरुणवर्ण रस बहता है उससे 
। उत्पन्न हुई अरुणोदा नामकी नदी मन्दराचलके 
शिखरसे गिरकर अपने जळसे इलावृतखण्डके पूर्वी 
भागको सींचती है ॥१७॥ उस जळका सेवन करनेसे 
श्रीमवानीकी सखी यक्षपत्नियोके अंगोसे ऐसी 
सुगन्ध निकलती है कि उनके अंगाबयवोंका स्पर्श 
करके बहनेवाला वायु उनके चारों ओर दश योजन 
पर्यन्त सम्पूर्ण देशको सुवासित कर देता है ॥१८॥ 
इसी प्रकार बहुत उँचेसे गिरे इए हाथीके समान 
बड़े-बड़े और बहुत ही छोटी गुठलीवाळे जामुनके | 
फलोंके फट जानेसे उनके रससे उत्पन्न हुई जम्बू | 
नामकी नदी मेरुपर्वतके दश सहस्र योजन ऊँचे 
शिखरसे पथिवीपर गिरकर अपने जळसे इलावृत- 
खण्डकें दक्षिणी भागको सींचती है ॥ १९॥ 


SSSI TIT 5 न थक कारन 9३५८ ++५++++++न 


—— >>>. 


१६ ] पञ्चस स्कन्ध ६०९ 


तावदुभयोरपि रोधसोर्या सृत्तिका तद्र- 
| सेनालुविध्यमाना वाय्वर्कंसंयोगविपाकेन सदासर- 
लोकामरणं जाम्बूनदं नाम सुवर्णं भवति ॥२०॥ 
यदु ह वाव विबुधादयः सह युवतिमिमुकुटकटक- 


- नदीके दोनों तटोंकी जो मिट्टी है बहस रससे 
भीगकर फिर वायु और सूर्यके संयोगसे सूख 
जानेपर देवलोकको सर्वेदा विभूषित करनेवाले जाम्बू- 
नद नामक सुवर्णके रूपमें परिणत हो जाती है 
॥२०॥ जिसे देवता और गन्धवोदि अपनी तरुणी 
स्रियोंके सहित मुकुट, कटक और किंकिणी आदि 


यय. 


rs, EES 


कटिब्रन्नाद्यामरणरूपेण खलु धारयन्ति।२१॥ 
यस्तु महाकदस्वः सुपाश्वनिरूढो यास्तस्य कोट- 
रेभ्यो विनिःसृताः पञ्चायामपरिणाहाः पञ्च मधुधाराः 
[eS च्छ 5्परेणात्मानमिला ७ 
सुपाश्वेशिखरात्पतन्त्योऽपरेणात्मानमिलाबृतमनुमो 
दयन्ति ॥२२। या ह्युपयुज्ञानानां इुँखनि्वासितो 


वायुः समन्ताच्छतयोजनमनुचासयति ॥२२। 

एवं कझुसुदनिरूढो यः शतवल्शो 
नाम वटस्तस्य स्कन्धेभ्यो नीचीनाः पयोदधि- 
- मधुध्तगुढाज्ञाथम्वराय्यासनाभरणादयः सर्य 
एव कामदुधा नदाः कुझुदाग्रात्पतन्तस्तमुत्तरेणेला- 
वृतमुपयोजयन्ति ॥२४॥ यानुपजुषाणानां न कदा- 


>> प्त न्हुन्ति ०्न | 


चिदपि प्रजानां वलीपलितक्ुमस्वेददोंगेन्ध्यजरा- 
मयमृत्युञ्ञीतोष्णवैवण्योपसरगादयस्तापविशेषा 
' भवन्ति यावज्जीवं सुखं निरतिशयमेव ॥ २५ ॥ 


oem oer TNE ene nnn ee > 
_ . 


ुरङ्कुरर्कुसुम्भवेकङ्कत्रिकूटशिशिरपतज्ग- 


| DR, 


| 


आमभूषणोंके रूपमें धारण करते हैं ॥२१॥ 

सुपाइे पर्वतपर उगा हुआ जो बड़ा भारी कदम्बका 
वृक्ष है उसके पाँच कोटरोंसे मधुकी पाँच घाराएँ 
निकलती हैं जिनकी मोटाई पाँच आयाम (कौलियाभर) 
है । इस प्रकार सुपार्श्य पर्वतके शिखरसे गिरी हुई वे 
पाँच मधु-धाराएँ इलावृतखण्डके पश्चिमीय भागको 


| अपनी सुगन्धसे सुवासित करती हुई बहती हैं॥२२॥ 


जिनका पान करनेवाले ग्राणियोंके मुखसे निकला हुआ 
वायु सब ओर सौ योजन भूमिको सुगन्धित करता 
है ॥२३॥ 

इसी प्रकार कुमुद पर्वतपर जो शतवल्श नामक 
वटवृक्ष है उसकी शाखाओंसे नीचेकी ओर दूध, 
दही, मधु, घृत, गुड, अनादि तथा बल्न, 
शय्या, आसन और आमूषणादि [ धारण करनेवाले ] 
नद्‌ निकलते हैं; वे सबके सब इच्छानुसार भोगोंको 
देनेवाले हैं तथा कुमुद पर्वतके शिखरसे गिरकर 
इळाबृतके उत्तरी भागको सींचते हैं ॥ २४॥ 
उन नदोंके दिये इए सम्पूर्ण पदाथॉका उपभोग 
करनेसे वहाँकी ग्रजाको कमी त्वचामें झुरियाँ पड़ 
जाना, बाल ३वेत हो जाना, थक जाना, शारीरमें 
पसीना आना, अथवा दुर्गन्ध, बुढ़ापा, मृत्यु, सर्दी, 
गर्मी और शरीरकी कान्ति बदछ जाना आदि विध्न 
नहीं सताते और उन्हें जीवनपर्यन्त पूरा-पूरा 
सुख प्राप्त होता है ॥२५॥ 

हे राजन्‌ ! कमळकी कर्णिकाके चारों ओर 
जैसे केशर होता है उसी प्रकार मेरुके मूळदेरामें 


१. प्राश पा०--रसेनानुविध्यमाना च | २. प्रा० पा०-सदाचामरलोकाभरणं । रे. प्राश पा०--सह सहस्न 
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उसके चारों ओर कुरज्ञश कुरर, कुसुम्भ, 
त्रिकूट, शिशिर, पतङ्ग, रुचक, निषध शिनीबास 
कपिल, शङ्ख, वैदूर्य, जारुधि, हंस, ऋषम 
कालञ्जर और नारद आदि बीस पर्वत खित हे 


$सनागकाउल्रनोरदादयो विंशतिगिरयो मेरोः 
॥२६॥ मेरुकेपूर्वकी ओर जठर और देवकूट नामक 


कर्णिकाया इब केशरभूता मूलदेशे परित 


उपक्लुप्ताः ॥ २६ ॥ जठरदेवकूटौ मेरे | दो पर्वत हैं जो उत्तरकी ओर अठारह हजार योजन 


स t दविसहस् लम्बे तथा दो हजार योजन चौड़े और जँचे ६ 
र स है। 
पूर्वेणाशदशयोजनसहस्यद गायतो डिस इसी प्रकार पश्चिमकी ओर पवन और पारिया 


पृथुतुङ्गौ भवतः एवमपरेण पवनपारिः | दक्षिणकी ओर कैलास और करवीर तथा उत्तरी 


| गे _ | ओर पूर्वामिमुख फैले हुए त्रिश और मकर नामक 
यत्रो दक्षिणेन केलासकर गरागायतावेचुत् दो पर्वत हैं | इन आठ पर्वतोंसे घिरा हुआ सुमेर 


रतस्रिशृङ्गमकरावष्टमिरेतेः परिस्तृतोऽम्निरिव परित- | पर्वत चारों ओरसे परिक्रमा किये हुए अग्निके समान 


हला रमुधनि ¢ प्रतीत होता है ॥२७॥ कहते हैं, इस सुमेर 
अकासि ; ॥२७॥ सेरोमूधेनि भगवत | पर्वतके शिंखरपर बीचोबीचमें भगवान्‌ ब्रह्मांजीकी 


आत्मयोनेर्मध्यत उपळुप्तां पुरीमयुतयोजनसाइस्ती समचतुष्कोण और सुवर्णमयी पुरी दे, जिसका 


बिस्तार सहर अयुत योजन है ॥२८। उसके नीचे | 


समचतुरस्रां शातकोम्भो घदन्ति॥ २८॥ तामनु | चारों ओर पूवादि आठों दिशाओं और उपदिशाओंे 


परितो लोकपालानामष्टानां यथादिशं यथारूपं _ . हे र र 
द र पुरियाँ हैं, जो अपने-अपने खामीके अनुरूप और 


तुरीयमानेन पुरोऽष्टाबुपक्रुप्त¢ ॥२९॥ ` | परिमाण ब्रह्माजीकी पुरीसे चौथाई हैं. ॥२९॥ 
-"र्‍-)0<८>०८->>- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भुवन- 
कोशवर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 


ज 


“यह पाठ नहीं है । ४. प्रा० पा०--योजनसाहस्तमुदगायतौ द्विसाइसं एशुतुङ्गो | 
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श | उनके अधिपति इन्द्रादि आठों लोकपालोंकी आह | 
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ww \ 
| स्रवा अध्याय 
गङ्गाजीका विवरण और भगवान्‌ झाङ्करकत संकर्षणदेचको स्तुति । 


श्रीशुक उवाच । ओीशुकदेवजी बोले--हे राजन्‌! राजा बलिकी 
यज्ञशाळामें जाकर जब साक्षात्‌ यज्ञमूर्ति भगवान्‌ 
विष्णने त्रिलोकीको नापनेके लिये अपना पेर फेलाया 
वामपादाङुछनखनिभि ज्ञोध्वाण्डक्टाहविवरेणान्तः- | तो उनके वायें चरणके अँगूठेके नखसे ऊपरका 
त्रझाण्डकटाह फट गया । उस छिट्रमे होकर जो 
त्रझाण्डसे बाहरके जलकी धारा आयी वह उस 
णकिञ्जल्कोपरञ्जिताखिलजगदघमलापहोपस्पशना- | चरणकमळके धोनेसे उसकी अरुण वर्ण केसरसे 
_ | मिलकर छाल हो गयी । वह निमे जलूघारा अपना 

मला साश्षाङ्कगवत्दीत्यदुपरुकषितयचोऽभिधीय स्पर्श होते ही जगतूके सम्पूण पापोंको नष्ट कर 
मार्नीतिमहता कारेन युगसहस्रोपलक्षणेन दियो||देती है । उसे पहले-पहछ किसी और नामसे न 
पुकारकर साक्षात्‌ 'भगवत्पदी' कहते हैं । उस 
ब्रह्माण्डकटाहसे वह हजारों युगके दीर्घकालके अनन्तर 
वाब यीरत्रत औचानपादिः परमभागवतो$स्मत्कुल- | लके उपर खित साक्षत इवलोकर्मे जिसे विष्णुपद 
| भी कहते हैं उतरकर आयी ॥१॥ हे. वीखत ! उस 

देवताचरणारविन्दोदकमिति थामनुसत्रनधुस्कुष्यः | भ्रुवलोकमें उत्तानपादके पुत्र परम भगवद्भक्त छुवजी 
रहते हैं । वे नित्यप्रति बढ़ते इए भक्तियोगसे “यह 
हमारे कुळदेवताका चरणोदक है? ऐसा मानकर 
ओत्कण्ख्यविवशामीलितलोचनयुगलकुड्मठविगालेता- उस जलको अब अत्यन्त आदरके सहित अपने 


| 
। 
| कमाने ह शिरपर चढ़ाते हैं । उस समय उनका हृदय प्रेमावेगके 
| 18002 ज्यमानरोमपुलककुलका5इना | कारण अत्यन्त गद्गद हो जाता है, उत्कण्ठावश मुँदे 


तत्र भगवतः साक्षायज्ञलिज्ञण विष्णोवि क्रमतो | 


प्रविष्टा या बाह्यजलूधारा तच्चरणपङ्कजावनेजनार्‌ 


मूर्धन्यवततार यृत्तदिष्णुपदमाहुः ॥१॥ यत्र ह 


माणसणवङ्कक्तियोगेन ढं छ्लिद्यमानान्तहेदय 


पि परमादरेण शिरसा बिभति ॥ २॥ हुए दोनों नयन-कमळोंसे निर्मळ आँछुओंकी धारा बहने 
लगती है और शरीरमें रोमाञ्च छा जाता है ॥२॥ 


ततः सप ऋषयस्तत्प्रभावाभिज्ञा यां तदनन्तर सर्वात्मा भगवान्‌ वासुदेवमें निश्वळे 

` ननु तपस र्ल सिद्धिरेतावती मक्तिमाव प्राप्त हो जानेकें कारण जिन्होंने सम्पूर्ण 
| कामनाओंको त्याग दिया है वे आत्मपरायण सपर्षि- 
| भगवति सर्वात्मनि वासुदेवेऽतुपरतभक्ति | गण उन गंगाजीका प्रभाव जाननेके कारण 'तपस्या- 
| योगलाभेनैवोपेक्षितान्यार्थात्मगतयो इुक्तिमिः | की आत्यन्तिको सिद्धि यही है” ऐसा मानकर उसे 
इस प्रकार बड़े आदरके साथ आज भी अपने जटा- 

गाता इव: सवड पाप्या. भटा जूटमें धारण करते हैं जैसे मुमुश्षुजन प्राप्त हुई मुक्तिको 
जूटैरुदहन्ति ॥ ३ ॥ ततोब्नेकसहसकोटिविमाना- | ॥३॥ वहसे गंगाजी सहो करोड़ देवताओंके 
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{2 है । 
६१२ #१7 श्रीमद्भागवत | 


=== === काः ` = ~ 
ह र पननावतः 9 _ | विमानोसे संकुलित आकाशमें होकर ही ह | 
ER दैबयानेनावतरन्तीन्दुमप्डलमावा ये अदा चन्द्रढेकको प्लावितकर मेरुशिखरपर रर । 
` १ सदने निपतति ॥ ४॥ आती हैं ॥४॥ 


तत्र चतुर्था भिद्यमाना चतुर्भिनामभिश्चः | बक्मपुरीमें चार धाराओंमें विभक्त होकर सीत 


दिँशञमभिस्पन्दन्ती नदनदीपतिमेवामि- | भलकचन्दा, चक्ष और भद्रा इन चार नामोंसे चा 
ड मि ॥५॥ दिशाओंकी ओर बहती इई अन्तमें नद और 
निविशति सीतालकनन्दा चश्च अधीश्वर समुद्रमें मिल जाती हैं ॥ ५ ॥ उनमेंसे सीता | 


सीता त॒ अहमसदनात्केसैराचलादिगिरिशिखरेस्यो- | तो बरह्मपुरीसे चलकर मेरुपर्वतको केसरके समान . 
ऽघोऽधः प्रस्नवन्ती गन्धमादनमूर्धसु पतित्वान्तरेण | प्रतीत होनेवाले पर्वतोंमं होकर नीचेकी ओर हे | 
मद्राश्ववषे प्राच्यां दिशि क्षारसमुद्रममिम्रविशति | वदती इर गन्धमादनके शिखरपर गिरती है और फिर 


र रि ¬ _ | मद्वाश्चखण्डको छावितकर पूर्वकी ओर खारे पानीके ` 
॥६॥ एवं माल्यवच्छिखरात्रिष्पतन्ती ततोऽलु सुद पिळ जाती है ॥६॥ इसो प्रकार चछ ' 


परतवेगा केतुमालमभिचश्ः प्रतीच्या दिशि | माल्यवानूके शिखरपर पहुँचकर वहाँसे केतुमाल | 
सरित्पतिं प्रविशति ॥७॥ भद्रा चोत्तरतो मेरुशिर्सो | अनवरत गतिसे पश्चिमकी ओर बहती हुई समुद्र | 
| 
| 
| 
| 


+ 


च्यगीय( रेट 


(+ 


ट्‌ 
व्य 


न्य शृङ्गवतः | गा मिळती है ॥ ७॥ तथा भद्रा मेरुपबंतके उत्तरी | 
निपतिता गिरिशिखराह्विरिशिखर्मतिहाय ते | शिखरे गिरकर एक पर्वतसे दूसरे पर्वतपर जाती | 


६ इ a > 

शृङ्गादवशन्दमाना उत्तरांस्तु कुरूत्नमित उदीच्यां | हुई अन्तमे शिक्षरसे गिरकर उत्तर कुर | 
रक्षति ॥॥८॥ तथेवालकनन्दा | ९ उपरकी ओर बहती हुई समुद्रम मिल जाती | 

दिशि जलूधिभमिश्रविशति प र क कता है || ८ ॥ और अळकनन्द। ब्रह्मपुरीके दक्षिणी भागसे | 
देक्षिणेन अल्ममदनाहहूनि गिरिकूटान्यतिक्र म्य | चलकर बहुत-से पर्वतोंको छाँधती हुई हेमकूटपर पहुँचकर | 
हेमकूटाद्वेमकूटान्यात्रमसतररंहसा लुठयन्ती भा- वहाँसे अत्यन्त तीव्र और अग्रतिहत वेगसे हविमाठयके. | 
भवि नान भिप्रविशति शिखरोंको चीरतो हुई अन्तमें भारतवर्षमें पहुँचकर | 
०, यमाजप्रावशात | ट्ण दिशाकी ओर समुद्रमें जा मिलती है । इसमें | 
यथ्यां खानाथ चागच्छतः पुंसः पदेपदे5धमेधराज- | स्नान करनेके लिये आनेवाळे पुरुषको पद-पदपर | 
सरयादीनां फलं न दुर्लममिति ॥९॥ अन्ये चू नदा अस्वमेध और राजसूय आदि महायज्ञोंका फल मिळना | 


LS ग प्ेबादिगिरिदृहि मी दुल्भ नहीं है ॥ ९ ॥ इसी प्रकार प्रत्येक वर्षमें | 
नध बह: तरः ह ते 
श्च वर्ष वर्षे सन्ति बहुशो मेर्वादिगिरिदृहितर मराद (ताते निकलना नौर भी सेको नद | 


शतशा ॥ १०॥ | नदियाँ हैं ॥१०॥ | 
Do भारतमेच्र वर्षं कर्मक्षेत्रमन्या- | इन सब वर्षोमें केवळ भारतवर्ष ही कर्मभूमि | 


्यष्ट वर्षाणि खर्भिणां पुण्यशेषोपमो = | है | शेष आठ वर्ष खर्गवासी पुरुषोंके ( खर्गमोगसे ) 
ह FI पं ह बचे हुए पुण्योंको भोगनेके स्थान हैं | इसलिये इन्हे | 
ड FU अरब सर भी कहते हैं ॥ ११॥ बोके | 
त्सु 


व १. प्रा० पा०--न्ती चन्द्रमण्डल० | २. प्रा० पा०--निविश्वते | ३. प्रा० पा०--केशरा० | ४. प्रा० पात 
चोन | ९- प्रा पा०-न्निष्पतन्त्यनुपरतवेगा । ६. प्रा०. पा०—उदीच्यां प्रविशति | ७. ; ग्रा पा०--दक्षिणेन 
व अहम? । ८. प्राचीन प्रतिमे क्रम्य/ यह पाठ खण्डित है | ९. प्रा० पा०--भारतवर्ष दक्षिणस्यां दिगि 
a छवणजळघिमधि० | १०. प्राचीन प्रतिमें “यस्यां स्नानार्थः* ? से आरम्भकर "फळं न दुरळममिति? पर्यन्त्र अंश नहीं है । | 
. ११० म्रा० पा०-र्‍वषं बहुशो । १२९. प्रा पा०_खर्गदानि | i । 
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उनको ओजा!) रही पि ओर: (दे) 


| अ० १७] 


पश्वस 


स्कन्ध ६१३ 


| 'घुरुपाणामयुतपुरुपायुर्वपाणां देवकल्पानां नागायुत- 
| प्राणानां वजसंहननवलधयोमोदप्रपुदितमहासौरत- 
 मिथुनव्यवायापवर्गवर्ष्तैकगर्मकलब्राणां तत्र तु 

रेतायुसमः कालो वर्तते ॥१२॥ यत्र ह देचपतयः 


0 SO Ne 6 ce 
स्वैः स्वेगणनायकेविहितमहाहणाः सर्वतुकुसुमस्त- 


| बकफलकिसल्यश्रिया नंम्यमानविटपलताविटपि- 


उँ 
` भिरुपशोभमानरुचिरकाननाश्रमायतनवर्ष गिरिद्रो- 


oe eee ms ins 


णीषु तथा चामरुजलाशयेण विकचविविधनववन- 
्हामोदश्चुदितराजहंसजलङकुटकारण्डनसारसचक्र- 
वाकादिभिमेधुकरनिकराकृतिभिरुपक्ूजितेए जलक्री- 
डादिभिर्विचित्रविनोदेः सुललितसुरसुन्दरीणां 
कामकलिलविलासहासलीलावलोकाकृष्मनोदृश्यः 


स्वेरं विहरन्ति ॥ १३ ॥ 


नवखपि वषण. भगवान्नारायणो 
महापुरुषः पुरुषाणां तदलुग्रहायात्मतच्वव्यू- 


हेनात्मनाद्यापि संनिधीयते | १४ ॥ इलाइते तु 
भगवान्मव एक एवं पुमात्नशन्यस्त्रापरो निति 
शापनिमित्तज्ञो यत्म्रवेज्ष्यतः 
स्रीमावस्तत्पश्चादवक्ष्यामिं ॥ १५॥ भवानीनाथेः 
खोगणाबुंदसहस्रेरवरुध्यमानो भगवतशतुर्मूतेमहा- 


शरति भवान्याः 


१. ` प्राश पा०--पवर्गगभंकलत्राणा त्रेतायुगसमः 


देवतुल्य पुरुषोंकी मनुष्याकी गणनाके अनुसार दश 
सहस्र वषकी आयु होती हैँ। उनमें दशा सहस्र 
हाथियोंका वल होता है तथा उनके वञ्रसदरा 
सुद्दढ शरीरमें जो शक्ति, यौवन और उल्लास होते 
हैं उनके कारण वे दीर्धकाळतक मैथुन आदि विषय- 
मोगोंको भोगते रहते हैं। जब उनकी आयुका 
केवळ एक वर्ष रहता हैँ तव उनको त्रियाँ गर्भ 
धारण करती हैं । इस प्रकार वहाँ सर्वदा त्रेतायुगके 
समान समय रहता है ॥ १२॥ सकल ऋतुओंके 
। पुष्पोके गुच्छों, फलों और नवीन कोंपछोंकी सदृद्धिसे 
जिनकी शाखाएँ झुकी इ हैं ऐसे बृक्षासे जहाँके बगीचे 
शोभायमान हैं उन आश्रम-गृहोमे,वर्षपर्वतोंकी कन्दराओंमें 
तथा नाना प्रकारके खिले हुए नवीन कमळकुखुमांकी 
सुगन्धसे प्रमुदित होकर कूजते हुए राजहंस, जल- 
कुक्कुट, कारण्डव, सारस और चकवा आदि पक्षियांसे 
तथा गूँजते इए भ्रमरसमूहोंकी बिभिन्न जातियाँसे 
सुशोभित जळाशयाँमें वहाँके देवश्रेष्ठगण, अपने-अपने 
सेवक-समूहके प्रमुख ब्यक्तियोंद्वारा विविध सामम्रियांसे 
पूजित हो, परम सुन्दरी देवांगनाओंके साथ, उनके 
कामजन्य विळासयुक्त हास और क्रीडाकटाक्षसे 
मन और नेत्रोंके आकृष्ट हो जानेकें कारण [ जळ: 
क्रोडा आदि भाँति-माँतिके विनोद करते इए ] 
स्वच्छन्द विहार करते हैं ॥ १३॥ 
इन नवों वर्षोमें परम पुरुष श्रीनारायण वहाँके पुरुषो पर 
अनुग्रह करनेके लिये अपनी भिन्न-भिन्न मूर्तियोंसे 
इस समय भी विराजमान रहते हैं ॥ १४ ॥ इलाइत- 
वर्षमें तो एकमात्र भगवान्‌ शंकर ही पुरुष हैं। श्रीपावतो- ` 
जीके शापके कारण वहाँ किसी दूसरे पुरुषका 
प्रवेश नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ जो कोई जाता 
है वही ख्रीरूप हो जाता है । इस प्रसंगका हम 
आगे ( नवम स्कन्थमें ) वर्णन करेंगे ॥ १५ ॥ वहाँ 
पार्वती प्रमुख सहस्र अर्बुद ख्रियोसे घिरे हुए भगवान्‌ 


कालो । २. प्राश पा०--निंहितमहाहंगाः । ३. प्राश 


पा०--नाम्यमानविटप० । ४. प्राश पा०--रुचिराभ्रमायतन० । ५. प्राश पा०-मोद्मदसुदितराजदंसकलहृस्ञछ० | 
६. प्रा पा०-छोकाः स्वैरं विहरन्ति | ७. प्रा० पा०--व्यूहदरात्मनाद्यापि सन्निधीयति । ८. प्रा० पा०-पश्चाद्वक्ष्यामः । 


| ९. प्रा० पा०--सहसेव्यंवरुद्धथमानो । 
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® 47” 


; 


द्दा नरा 5 आन आओ न 
६१४ † 2फ्यापप्थनीयर ईन्याट औीमङ्कागवत «के वो बछ्तशङ्गससावल; / [गऽ हि 
TV नि Pn 


पुरुषस्य तुरीयां तामसा मूर्ति प्रकृतिमात्मनः | शंकर भगवान परम पुरुषकी [ वासुदेव, न | = 
अनिरुद्ध और संकषेण नामक ] चतुर्ब्यूह मूतः न 

संकर्षणसंज्ञामात्मसमाधिरूपेण संनिधाप्येतद्मि- | अपनी कारणरूप संकर्षण नामक चौथी 

मूर्तिका समाधियोगद्वारा चिन्तनकर इस 

ग्रणन्भव उपघावति ॥१९॥ तालात क | 
श्रीसयवानुवाच भगवान्‌ शाङ्कर कहते है--3» जिनसे समू | 

ड ७. _ |गुणोकी अभिव्यक्ति होती है उन अनन्त 
३० नमो भगवते महापुरुषाय सवशुणसख्या अव्यक्तमूर्ति परम पुरुष श्रीभगवान्‌को के 
मायानन्तायाव्यक्ताय नम इति ॥१७॥ नमस्कार है ॥ १७॥ हे भजनीय ! आपके चरा. : 


भजे /भजन्यारणपादपडूजं -त्याधिन्ध्ते. कमळ भक्तोंकी रक्षा करनेवाले हैं, आप सम्प h 
स ताणा रः ऐ्वयोके परमाश्रय हैं, आपने अपना भूतमा | 

र HEART: / स्वरूप भक्तोंके प्रति पूर्णतया प्रकट किया है तबा 
भक्तेष्वलं भावितभूतभावनं. अलि अप भक्तोंको संसारबन्धनसे छुड़ानेवाळे कर | 
भवापहं त्वा भवभावमीश्वरम्‌ ॥ १८॥ | अमक्तोंको उसमें डालनेवाले हैं ह है ऐसे सर्वसमर्थ आपकी | 
SP Te मैं बन्दना करता हूँ ॥ १८ ॥ हे प्रभो ! क्रोधको न | 

५. मायागुणचित्तवृत्तिमि- | जीतनेवाले हमलोगोंकी दृष्टि जैसे पापसे लिप्त हो | 
हे निरीक्षतो ह्यण्वपि इष्टिरज्यते । जाती है उस प्रकार जिन आपकी दृष्टि संसारको | 
क यथा न्हा. ` ओर देखते हुए भी मायिक विषय-वासनारूप चिती 
2c छिप , (लीग ढक बृत्तियोंसे तनिक भी लिप्त नहीं होती उन परमसमर्थ | 
तल) 1 म्म कस्तं न मन्येत जिगीषुरात्मनः ॥१ 1 । | आपका, अपने अन्तःकरणको जीतनेकी इच्छाबाल | 
[7 उल य अत्मिति याया | कौन पुरुष आदर न करेगा ! ॥ १९॥ जो |. 
असत्पुरुषोंको अपनी मायासे मोहित और मदिरापानके 
क आद क्षीबेव सध्वासवताम्रलोचनः । कारण अरुणनयन प्रतीत होते हैं. तथा जिनके 
न नागवध्चोऽईण ईशिरे हिया चरणस्पशसे कामवश चित्त चञ्चल हो जानेकें कारण | 
अ नागपत्नियाँ पूजा समर्पण करनेमें असमर्थ हो जाते 

कया सर्शनधरपितेळ्हियाः 3 हैं [ उन आपका भळा कौन आदर न करेगा! ] 
यमाहुरस्य स्थितिजन्मसंयमं ˆ ˆ `| ॥ २०॥ जिन्हे वेदमन्त्र जगतकी os | 
स्मित्मादि- त्रिमिर्विहीनं Re और ज्यका कारण बताते हैं तथा परमार्थतः इन 
SE दि- ब्रिमि हणः । तीनोंअत्रस्थाओसे रहित होनेके कारण जिन्हें ऋषिंगण 
_ न वेद सिद्धार्थमिव कचित्थितं “अनन्तः कहते हैं और जो अपने सहृत्त मस्तकोंपर 


| भूमण्डलं मूर्धसहस्रधामसु ॥२१॥ सरसोंके समान रखे हुए भूमण्डलके विषयमे यह भी | 

नहीं जानते कि वह कहाँ रखा हुआ है [ ऐसे आपकी | 
नमस्कार है] ॥ २१॥ जिनसे उत्पन्न इभी । 
अपने त्रिगुणमय तेजसे [ त्रिविध अहंकारसे ] देवता, | 
इन्द्रिय और भूतोंकी रचना करता हूँ वे सत्त्वगयुणाश” 1 
भगवान्‌ ब्रह्माजी जिनके महत्तत्तनामक प्रथम 
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सासन.) | 


जन्यः । तरली 


शी 


है| 


| | ४ न्मन कुनरणे शरुत ज्वर्‌ सत्र वेट ठु अर्चा £ सऊ - 
अ० १८] नीयानोय पश्चम स्कन्ध स्थे रिल ङरोतजचन्यः | ६१५ 


TTT 


| वैकारिकं तामसमैन्द्रियं सृजे ॥२२।। स्वरूप हैं [उन आपको मैं नमस्कार करता हूँ] 
एते चयं यस्य वशे महात्मनः ,॥ २२ ॥ महत्तत्त्व, अहंकार, इन्द्रियामिमानी देवता, 
1 


स्थिताः शकुन्ता इव सन्नयन्त्रिता३ । ' इन्द्रियाँ और पक्चभूतगण आदि हम समस्त देवगण 
, डोरीमें बँचे हुए पक्षीके समान जिस महात्माके 
' बशीभूत रहकर उसीके कृपाकटाक्षसे इस जगतकी 


महानहं वेकृततामसेन्द्रियाः 

सूजाम सर्वे यदजुग्रहादिदमू ॥२२॥ 
य्निर्मितां कर्पि कर्मपर्वणीं ॐ 

मायां जनोऽयं शुणसर्गमोहितः । 


रचना करते हैं, तथा सत्त्वादि गुणाँकी सश्सि 
| मोहित होकर यह जीव जिनकी रची इई कर्मरूप 
| गॉठोसे युक्त मायाको तथा उससे सुगमता-पूर्वक मुक्त 


न वेद निस्तारणयोगमञ्ञसा | होनेके उपायको नहीं जानता, उन जगतूके सर्ग और 
तस्मै नमस्ते विलयोदयात्मने ॥२४॥ | प्रव्यरूप आपको नमस्कार हे ॥ २३-२४ ॥ 
>-<>)०<>०८--- 


न जदमामातशिरीयस्र 


~ ८ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे 


>घ्रैज सर्ख ९९ 


| 5 न्म तरस्य निर व सुप्तदशो$व्यायः ॥ १७॥ 

| 514< सा सान 

| | 

| ~ 

| अढारहवी अध्याय 


| भिन्न-भिन्न वर्षोका वरणेन । 
| | । श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेचजी बोले-हे राजनू ] इसी प्रकार 
| 


द सुतसतत्कुरूपतयः | भद्राश्रखण्डमे धर्मपुत्र भद्रश्रवा और उनके प्रमुख 
तथा च मदरभरवा नाम घुर , | सेवकगण साक्षात्‌ भगवान्‌ वासुदेवकी हयग्रीव नामक 


पुरुषा भद्रश्च साक्षाङ्कगवतो वासुदेवस्य या | मयी प्रियमूर्तिको परम समाधिके द्वारा दृदयमे 
तनुं धर्ममरथी हयञ्ञीषीभिधानां परमेण समाधिना | धारणकर इस मनत्रका जप करते इए स्तुति करते 


संनिधाप्येदममिगणन्त उपधावन्ति || १ ॥ हैं॥१॥ 


भद्रेश्रवत उचुः भद्रश्रवागण कद्दते हैं--32 चित्तको शुद्ध 
एकी नेवाळे साक्षात्‌ भगवान्‌ धर्मको नमस्कार है ॥ २॥ 
यात्मविशोधनाय नम | %९ 

SE pe | अहो ! मगवानकी लीला बडी विचित्र है जिसके कारण 
रति २॥ न का ! | यह जीव सम्पूर्ण लोकका संहार करनेवाले कालकों 

| अहो विचित्रं भगवद्विचेष्टितं । देखकर भी नहीं देखता । इसीळिये तुच्छ विषयोंको 
| ञन्तं(जनोऽयं दि भिषन्न पश्यति । भोगनेके लिये निरन्तर असत्‌ वस्तुओंका चिन्तन करता 

सेवितुं € 
| च्यायन्नसद्यर्हि विकमे सेवितुं | हुआ यह पुत्र अथवा पिताका दाहकम करके मी 


निहैत्य पुत्रं पितर( जिजीविषति ॥ ३॥ ' | उनकी समपततिसे ] जीनेकी इच्छा करता है ॥ ३॥ 


१. प्रा० पा०--नमस्तद्िलयोद ० । २, प्रा० पा०--मद्राश्वे वर्षे । 
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ती 
विद्वान्‌ लोग जगतूको नाशवान्‌ ते हे | 
तथा ' 


१ ४; ० 
वदत्त हिल सतः स्न | आत्मज्ञानी विचक्षण पुरुष ऐसा ही देखते भी हैं 
पश्यन्ति चाध्यात्मविदो विपश्चितः ः पा | आपकी मायासे लोगमोहित हो जाते है। रे 
तथापि मुद्यन्ति तवाज मायया अत्यन्त विस्मयजनक कृत्य करनेवाले आप अजना 
सुविस्मितं कृत्यमजं नतोऽस्मि तम्‌ ॥ ४॥ | मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ४॥ हे परमात्मन्‌ ! अ 


दोऊस्यानतिरोपक अकर्ता और आवरणझून्य हैं, तो भी वेदने जग 
वि ते १४7१० “उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आपह्दीके कर्म माने 


पा सकतुरज्ञीकृतमप्यपाइत bye 'परन्तु आपके विषयमें यह कोई आश्चर्यकी श f 
युक्त न चित्रं त्वयि कार्यकारणे “5 | नहीं है, क्योंकि सम्पूर्ण कार्यवर्गके कारणभूत आए ! 
सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः॥। ५ || | सर्वात्मामें मायासे कर्म होना संभव है वास्तबमें तो आ | 
वेदान्युगान्ते तमसा तिरस्कृता- '| [अपने शुद्धलरूपसे ] सबसे अळग हैं ॥ ५॥ जिन्होंने | 
नतातलायो. ब मनुष्य और धोडेके समान शरीर धारणकर ग्रल्यकाओं 


° तमःप्रधान मधुकैटम दैत्द्वारा हरे गये हुए वेदोबो | 
अत्याददे न हायते उनके याचना करनेपर रसातळसे लाकर दिया ज |. 
तस्मे नमस्तेऽवितथेहिताय ते इति ।। ९ ॥ | अमोघकर्मा आपको नमस्कार है ॥ ६ ॥ 


पि 


७, AY NT Dla दळी 


| 


हरिवें चापि भगवान्नरहरिरुपेणास्ते तद्रप-| हरिबर्षखण्डमें भगवान्‌ नृसिंहरूपसे रहते हैं। 
| उनके इस रूपको ग्रहण करनेका कारण हम आगे 
| ग्रहणनिमित्तमुत्तरत्रामिधास्ये तद्दयितं रूपं महा- | « _ 1 

| हो ~= | ( सातव स्कन्थमें ) बतायंगे । भगवानूके उस प्रिय 
| पुरुषगुणभाजनो महाभागवतो देत्यदानवकुलतीर्थी- | खरूपकी, महापुरुषोंके योग्य गुणोंसे सम्पन्न तथा 
| ल्स्ट कम दैत्य और दानवकुलको पवित्र करनेवाले खभाव एवं 
करणशीलाचरितः प्रह्मादोऽ्यवथानानन्यभक्ति- | आचरणसे युक्त परम भगवद्भक्त प्रह्वादजी, उस वधम 


 झोगेन सह तर्पपुरुषेरुपास्ते इदं चोदाहरति ॥७॥ | ' ते अन्य परके सहित अनन्य और अन्यवहित 
9 भक्तिभावसे उपासना करते हैं और इस मन्त्र तथा 


ः ३ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे |स्तोत्रका उच्चारण करते हैं || ७॥ ॐ भगवान्‌ 
| चसिंहृदेवको नमस्कार है | आप अभि आदि तेजोके | 
भी तेज हैं । हे वज़नख ! हे वजदृष्ट ! हमारी कर्म- । 
रन्धय तमो ग्रस ग्रस* खाहा । अभयमभयमात्मनि वासनाओंको भस्म करो, भस्म करो | हमारे अन्ञानरूप 
भ्ठ ॐ धो अन्धकारका ग्रास करो, ग्रास करो | ॐ स्वाहा | 
भूयिष्ठा ३ क्षाम्‌ ८॥ हमें अभय प्राप्त हो, अभय प्राप्त हो । ॐ क्षौम 


८ सत्यस्तु विश्वस खलः ग्रसीदतां † ॥.८॥ हे नाथ ! सम्पूण विश्वका कल्याण हो। 
a त दुष्ट लोग अपनी कुटिळताको छोड़कर शान्त हों) 
घ्यायन्तु भूतानि शिव मिथो धिया । समस्त प्राणी अपनी बुद्धिसे परस्पर एक-दूसरेका 
i अल कि आऊ वि शिधा ाट 7 
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लेना 45) न ~ नै अनु व्हे” 4+ {ey / धर द्ग्ल / ५७४०८४८ ट A) < 
De] 


| च्छः 
[ अँ० १८ ] {Cuma ८छले, प्-५७७त्शपश्चम स्क्न्ध 34 BRD टे ६४/ BNE १७? ६ | । 


SM DSM XI) 


pr 


hn nF RR 3 
मनश्च भद्रं भजतादधोक्षज हित-चिन्तन करें, हमारा मन झुममार्गमें प्रवृत्त हो | 


ir 
टर आवेश्यतां नो मतिरिष्यहैतुकी । ९ ॥ | तथा हम सबकी बुद्धि निष्काम र भावसे श्रीअधोक्षज 
E 5 भगवानमें लगे ॥ ९ ॥ हे प्रमो ! घर, खरी, पुत्र, 
(८ «मागारदारात्मजावत्तवन्युषु 55/92\:) धन और भाई-बन्धुओंमें हमारी आसक्ति न हो। 
टर ष्ट छू छने/2)४:/ | व: के र वि 
a सङ्गो यदि स्याङ्कगवत्त्रियेषु नः । | यदि हो तो केवल मगवानूके मततम हो; क्योंकि उ 
द्‌ b) त्याग कः धोर पुरुष केवल रारीर-निवाहयोग्य अन्नादिसे सन्तुष्ट 
द 1 पारतुट आत्मवा- | रहता है उसे जिस प्रकार शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जाती 
£ _ & न्सिद्धचत्यद्रानन तथेन्द्रियप्रियः ॥१०॥ | है; उस प्रकार इन्द्रियलोलुप पुरुषकों नहीं प्राप्त होतो 
NS ॥ १०॥ उन भगबद्गक्तोके सहवाससे प्राप्त इए 


° [a 9 जवीर्यवेभवं ° त्व्ट्थ्य ® 
सद्भलब्ध CITE द त्यास A 
मतसज्गलब्च निवी भच “री 39/य 7 भगवानके उदार चरित्रोंकी कथारूप तीर्थका कानों- 
AC « ee "टना १ ^ = ~ 3 ~ 
£ १ तीथे सुहु सस्पृशतां हि मानसम्‌ । द्वारा बार-बार सेवन करनेबालोंके हृदयम प्रवेश 


धान्‌ 
ATS 


| ; Se TE BIN | करके भगवान्‌ अज उनके शारीरिक और मानसिक ६ 
'शरतिसिर्तोऽङ्गजं का 

| रिना श्र विश | मलका सर्वथा मार्जन कर देते हैं, अतः भगवान्‌ , छै 
| $ कोवे न सेवेत सुझुन्दविक्रमस ॥११॥ मुदुन्दके उन पवित्र चरित्रोंका कौन सेवन न करेगा! २४ 
। यस्यास्ति भक्ति्मेगवत्यकिश्चना * उ चम ११ ॥ जिस पुरुषकी भगवानमें निःस्वार्थ भक्ति 2 9 
| 300 खः 'न्निल ४० | होती है उसकी सेबामें देवतागण धर्म-ज्ञानादि सम्पूर्ण ई ई 
| Da सुरा'। | सदूगुणोके सहित सर्वदा उपस्थित रहते हैं । इसके टी 
। हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा | बिपरीत जो पुरुष भगवानका मक्त नहीं है और नाना 2 हे 
| मनोरथेनासति धावतो बहविः १२॥ | गरे संकल्प करके निरन्तर बाह्य तुच्छ विष्योकी ओर ३ 
| रि -्रडनये र -हि).लल्ते | दौड़ता रहता है उसमें महापुरुषोंके गुण कैसे आ सकते २,३ 
| है साश्षाङ्कगवाञ्छरीरिणा- हैं १ ॥ १२॥ जैसे मछलियोंके लिये जळ ही अत्यन्त “ 


[a] 
७ 


मात्मा झषाणामिंव तोयमीप्सितम्‌ । | अभीष्ट है उसी प्रकार साक्षात्‌ भगवान्‌ हरि हो सम्पूर्ण 
प हे फ देहधारियोंके प्रिय आत्मा हैं। उन्हें त्यागकर यदि कोई 
| हित्वा महांस्तं यदि सञ्जते गृहे द महापुरुष गृह आदिमें आसक्त रहता है तो उन दम्पतियों 
। [1 दम्पतीनाम्‌ 
। तदा महत्तव वयसा | ॥१३॥ | ( ख्री-पुरुषां ) का बड़प्पन केवळ आयुसे ही प 
जाता है किसी गुणसे नहीं॥ १२॥ इसलिये हे 
तस्माद्रजोरागविषादमन्यु- | दैत्यगण ! तुम तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, 
ह... मानस्पृहाभयदेन्याधिमूलम्‌ | | इच्छा, भय, दीनता और मानसिक सन्तापके मूळ 
मिला ज तीत र | कारण तथा जन्ममरणरूप संसारचक्रका वहन करने- 
जा जज नुसिंदपाद Ne भजतौकुतोमयमिति वाळे गृह आदिको त्यागकर भगवान्‌ नृसिंहे निर्भय 
नुसिंहपादं भजताकुतोभयमिति 1१४) | चरणकमळोंका आश्रय छो ॥ १४ ॥ 
केतुमालेऽपि मगवान्कामदेवखरूपेण लक्ष्म्याः, केतुमाळ्खण्डमें ल्क्षमीजोका तथा संवत्सर 


प्रजापतेईहिंतणां पत्राणां _ * नामक प्रजापतिके पुत्र और कन्याओंका प्रिय करनेके 
म्ियचिंकी्ैया ग न दढ | लिये भगवान्‌ कामदेवरूपसे रहते हैँ । उन 
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Pore > ळे, अक रक 4 जकन 7 चत्या 
9४). ७२ पः ना ्टनछन्याथा7वसलच C5 AR Cs न्रे है पं 1 
ह ता गये ठु न ० नर व्त्रीमद्भागवत | [ अ० 


| तीनां पुरुषायुषाहोरात्रपरिसंख्यानानां यासां गर्मा | [ रात्रिकी अभिमानी देवतारूप ] कन्याओ और 
| तीनां पुरुषायुषाहोरात्रपरि अभिमानो देवतारूप | पुत्रोंकी संख्या है. 


जतन मनुष्य 
महापुरुषमहाखतेजसोद्े विध्वस्ता व्यसवः | परमायुके दिन और रात्रिके बराबर अर्थात्‌ ती 
तणे छत्तीस सहस्र है, तथा वे ही उस वर्षके 
संवत्सरान्ते विनिपतन्ति ॥१५॥ अतीव सुललित- हैं । परमपुरुष श्रीनारायणके परमासन घुदर्शनचक्रे 
तेजसे भयभीत इई उन कन्याओंके गर्भ प्रत्येक 


गतिविलासविलसितरुचिरहासलेशावलोकलीरया अन्तमें निष्प्राण होकर स्खलित हो जाते हैं ॥ र 
किञ्चिदुत्तम्मितसुन्दरश्रमण्डरसुभगवदनारविन्द- बहाँ भगवान्‌ कामदेव अपने परम सुन्दर गहि. | 
विलाससे सुशोभित मधुर सुसकानमय क्रीडाकराक्षद् । 
श्रिया रमां रमयन्नन्द्रियाणि रमयते ॥१६।। | छोछासे कुछ-कुछ उपरको उठी इई सुन्दर झकुियोे ' 
छुशोमित अपने मनोहर सुखारविन्दको शोमाे 


'ल्सीजीको,अुनन्दित करते हुए रमण करते हैं 
देवी संवत्सरस्य रात्रिषु ग्रजापते्ुहितभिरुपेताहस्सु | ॥१६॥ श्रीलक्ष्मीजी परम समाधियोगके द्वारा भगवान 


तद्भगवतो मायामयं रूपं परमसमाधियोगेन रमा- 


शट 


५ | 
५ क | उस मायामय खरूपकी रात्रिके समय प्रजापति | 

ई च तङ्कतभिरुपस्ते इदं चोदाहरति || १७) 3 हां | संबत्सरकी 'कन्याओके सहित और दिनमें उनके | 
A CR i जी पतियोंके सहित उपासना करती हैं और इस मन्त्रा | 
ह हीं हू ॐ नमो भगवते हृषीकेशाय सवेगुणविशेपे- | = «रती तत करती ह ॥ 200 
' ॐ विलक्षितात्मने आकूतीनां चित्तीनां चेतसां | “जो इन्हियोके नियन्ता, सम्पूर्ण श्रेष्ठ बसते | 
| की आप | लक्षित होनेवाले, क्रियाशक्ति, ज्ञानशक्ति और संकल्प- | 
| २ . विशेषाणां चाधिपतये षोडशकलायच्छन्दोमया- | अध्यवसाय आदि चित्तके धर्मों एवं उनके विषयोके | 
3 ओजसे | पीर! ग्यारह इन्छिय और पाँच विषय--इन सोलह 
“हे  याज्नमयायामृतमयाय सवमयाथ ओजसे | 
| ऱ र सुद नाज कलाओंसे युक्त, वेदोक्त कमाँसे प्राप्त होनेवाले, तथा | 
$ राय कान्ताय कामाय नमस्त उभयत्र | अन्नमय, अम्ृतमय और सर्वमय हैं उन साहस 
¥ भूयात्‌ ॥१८॥ ( मनोबल. ), ओज ( इन्द्रियबळ ) और बळ ( देहब) | 
| ३) र ड रूप परम सुन्दर भगवान्‌ कामदेवको “ॐ हां हीं हू, । 
bE खनियो त्रतेस्त्वा केर स्वतो इस बीजमन्त्रके सहित सब ओरसे नमस्कार है॥१८॥ ' 
त्प मासते हे भगवन्‌ ! आप इन्द्ियोंके अधीश्वर हैं । खियाँ नाना | 
fd ह्याराध्य लोके पतिमाशासतेऽन्यम्‌ । | प्रकारके ब्रतोसे आपकी आराधना कर दूसरे पतियोंकी | 


| तासां न ते वे परिपान्त्यपत्यं प्राथना करती हैं; किन्तु वे उनके प्रिय पुत्र, धन, और 
प्रियं * ‘¢ ~ > ~ क्योंवि चे स्वयं 

प्रियं धनायूंषि यतोऽ्खतन्त्राः ॥१९॥ | "ॐ आदिको रक्षा नहीं कर सकते; क्योंकि 
TF परतन्त्र होते हैं ॥ १९॥ सच्चा पति ( रक्षा करनेवाला | 


स वे पतिः स्यादकुतोभयः खयं ईश्वर ) वही है जो स्वयं सर्वया निर्भय हो और दूरे | 

र र भयभीत लोगोंकी भी सब प्रकार रक्षा कर सके। १ | 
समन्ततः पाति भयातुरं जनम । | पति एकमात्र आप ही हैं जो कि आम्मळामसे | 

_ स/एक एवेतरथा मिथो भयं बढ़कर और किसी बस्तुको नहीं मानते । अन्यथा | 
वना कक य प „| ककर शी जज 


zai लक Fi 
‘nt, डे t 6 Ma - र है बे + >>. 
रे । १७ पर» शा -जिर्तंचेतरा ..॥ २. प्रा०पं०--खत आाराभ्य। ह/९ थर ईश्नर eR श्र 
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| तवयि लि नन्छनये ्यावित्शर , तत इठे लड 
१८ ] x एदे ने वलित प्रगि पञ्च्‌ x श्ल BH RSP नयन) 


| नैवात्मराभादधि मन्यते परम्‌॥२०॥। | अनेक ईश्वर माननेपर उनमें पर्पर मयकी संभावना है 
| कमलोंका 
या तस्य ते पादसरोरहाईणं i ॥ २० ॥ हे भगवन्‌ ! जो त्रो आपके चरण | 
| ५81९9०१०) ४912„ | निष्काम भावसे पूजन करती है उसकी सभी कामनाएं 
, निकासयत्साखलकासलम्पटा । पूर्ण हो जाती हैं और यदि वही किसी फलकी इच्छासे 
तदेव रासीप्सितमीप्सितोऽचितो ८-772 #& «सना करती है तो उसे केव्रळ वही फल मिलता 
(8 
| 


pn] नशर 


द यज्कमयाच्ा भगवन्प्रतप्यते ॥२१॥ || 
1] नी 3 ह्य या भोजिय a] Tp) NENT) 


मत्म्रापयेऽजेशसुरासुरादय- {ल 7? 


है और उसका भोग समाप्त होनेपर जब बह निःरोष 
हो जाता है तो अपनी याच्ञा ( याचित वस्तु ) के 
उद्र, | भम हो जानेसे उसे बड़ा सन्ताप होता हैं ॥ २१ ॥ 
[है अजित ! मुझे पानेके लिये, इन्द्रियसुखके 
स्तप्यन्त उग्र तप ऐन्तरयेथियः अभिलाषी ब्रह्मा और महादेव आदि सम्पूर्ण सुरासुर- 
ऋते भवत्पादपरायणान्न मां । =] गण घोर तपस्या करते हैं; किन्तु आपके चरणकमळाँका 
३7 #। | आश्रय ठेनेवाळे भक्तके सिवा दूसरे किसीको मेरी प्राप्ति 
| विन्दन्त्यहं त्वद्धदया यतोऽजित ॥२२॥ | नही हो सकती; क्योंकि मेरा मन आपहीमें ळगा रहता 
| सत्वं ममाप्यच्युत शीष्णि वन्दितं , ह ॥ २२॥ सो हे अच्युत ! आप अपने जिस 
| 073 >| भक्तवन्दित कर-कमलको भक्तोंके मस्तकपर रखते हैं 
| कराम्बुजं यस्वद्धायि सात्वताम्‌ > नः उसे मेरे मस्तकपर भी रखिये। आप मुझे केवळ 
| विभर्षि झां लक्ष्मवरेण्य मायया | श्रीलाञ्छनरूपसे स्थलमें ही धारण करते 
स्मेहितमहित॑ विश्चरिति | हैं सो आप सवे-समर्थकीः मायामयी लीलाका मेद 

| र इश्वरस्थेहितमूहितु यरिति ॥२२॥ कोन जान सकता है” ॥ २३ ॥ 
रम्यके च भगवतः प्रियतर्म मात्स्यमवताररूपं | _ रमयकखण्डमें भगवानले पूव समयमें वहाँके 


| र | अधिपति मनुको अपना परमप्रिय मत्स्यावताररूप 
` तदपुरुषस्य मनोः ग्रावग्रदशितं स इदानीमपि | दिखाया था । मलुजी इस समय भी भगवानके उस 
पकी महान्‌ भक्तियोगसे उपासना करते हैं और इस 
महता भक्तयोगेनाराधयतीदं चोदाहरति॥२४॥ | =. जप करते इ ॥२४॥ “४७ wi a 
गुणविशिष्ट, सूत्रात्मा, मानसिक, ऐन्दरियिक और 
शक्तिसे सम्पन्न महामत्स्यरूप ्रीहरिको 
बारम्बार नमस्कार है ॥२५॥ हे प्रमो ! जिस प्रकार 
नट कठपुतळियोंको नचाता है उसी प्रकार [ विधि- 
निषेधके आश्रयरूप ] ब्राह्मणादि नामोंसे सम्पूर्ण 
जगतूको कर्ममें लगाकर जिन्होंने उन्हें अपने अधीन 
| कर रक्खा है वह महान्‌ शब्द करनेवाले वेदरूप 
| स्‌ इश्वरस्त्वं य॒ इदं चशेऽनय- १ जगदीश्वर आप ब्रह्मा आदि सकल छोकपालांसे अक्षित 
| 
| 
| 


३ नमो भगवते सुख्यतमाय नमः सत्त्वाय ग्राणा- 


! यजसे सहसे बलाय महामत्स्याय नम इति॥२५॥ 
Me 
अन्तर्बहिश्राखिठलोकपालके- 
रदृष्ट्यो  विचरस्युरुखनः । 


2 oT 


रणी रहकर [ वायुरूपसे ] ग्राणियोंके बाहर और [ प्राण- 
नाना यथा दारुमयां नरः खयम्‌ ॥२९॥ | सये 1 उनके गतर कवते 6 


य॑ लोकपालाः किल मत्सरज्वरा जिसे त्याग देनेपर दूसरेकी उन्नति न सह सकनारूप 
१. प्रा पा०-चामीप्सित० । २ प्राश ०-मव्यराये ससुरासुरादय० । ३. प्रा पाण्या 
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दि देवगण अलग-अ 
यतन्तोऽपि पृथक समेत्य च । डाहके कारण इन्द्र का 
Br आपसमें मिलकर भी मनुष्य, पशु, सरी 


पातु न शेकुद्विपद्षतुष्पदः स्थावर*आदि जितने .प्राणी दीखते हैं उनमेंसे किसी बौ 
सरीसूपं स्थाणु यदत्र इश्यते ॥२७॥ | .) रक्षा नहीं कर सके [ वे प्राणरूप परमात्मा 
भवान्युगान्ताणच ऊर्मिमालिनि ही हं] ॥२७॥ हे भगवन्‌ आप अजन्मा परष 


ध्षोणीमिमामोषधिवीरुधां निधिम्‌ । मेरे सहित ओषधिं और छताओंकी आश्रयरूपा छू 
क्षोणीमिमामोषधिवीरुधां निधिम्‌ पृथिवीकी रक्षा करमेके लिये बड़ी-बड़ी उत्ताळ तरङग 
मया सहोरं क्रमतेऽज ओजसा 


पूर्ण प्रॅल्यकांठोन संमुद्रमें बड़े उत्साहसे विचेरेण बि 
तस्मै जगत्प्राणगणात्मने नम इति ॥२८॥ | था। ऐसे संसारके प्राणखरूप आपको नमस्कार है”॥३ 


हिरण्मयेऽपि भगवान्निवसति कूर्मतनुं बि्रा-| हिरण्मयखण्डमें भगवान्‌ कूर्मरूप धारण कहे 


क सट कळी ४८४ ८1% लि 2... 
Ld ID ८४४००२” EE (रपये: ) 


बी 
~ 
प्यार 


बद च्य ह्म | 


है. ६ णस तत्मियतमां तजुमर्यमा सह वर्षपुरुषेः पुगः | रते दै । ह er र पितर 

9 & णाधिपतिरुपधावति मन्यमिमं चालुजपति॥र | रर स यलि आ 
४ ॐ नमो भगवते अक्पौराय सर्वसे्नगुणविशेषणाय करते हैं और इस मन्त्रका जप करते हैं ॥२९॥ “इ | 
ह नो नमो जो सम्पूर्ण सात्त्विक गुणोंसे युक्त हैं, [जळमें बिचते | 
भ्र | नोपलक्षितस्यानाय नम भर a रहनेके कारण] जिनके स्थानका कोई निश्चय नहीं है | 
> नमो्वस्थानाय नमस्ते ॥२ 5 ॥ ` अ 75 ` | तथा जो कालकी मर्यादासे बाहर हैं उन सर्व्या | 
FS ! यद्पमेतक्षिजमाययार्पित- सर्वाधार श्रीकच्छप भगवानूको बारम्बार नमस्कार है | 
Ee F मर्थखरूपं बहुरूपरूपितम्‌ । ॥३०॥ हे भगवन्‌ ! वास्तविक रूपकी प्रतीति न होने- | 
९ ? संख्या न यसास्त्ययथोपम्भना- के कारण जिसकी गणना नहीं हो सकती ऐसा नाना | 
| हीर वी समी कलशात रूपोंमें प्रतीत होनेवाळा यह मायासे प्रकाशित प्रपञ्च | 
Ak EE स्वदजमण्डज विदं जिनका रूप है उन अनिर्वचनीयखरूप आपको नमस्कार | 

En” राजन अ स्वेदजमप्डजोद्िद॑ है॥३१॥ हे देव ! एकमात्र आप ही जरायुज, खेंदज, 

री चराचर देवर्षिपितभूतमैन्दरियम्‌ । अण्डज, उद्धिज, जङ्गम, स्थावर, देवता, ऋषि, पितृगण 
द्योः खं क्षितिः शेल्सरित्सस॒द्र- भूत, इन्द्रिय, खग, आकाश, प्रथिवी, पर्वत, नदी, | 

। द्वीपग्रहक्षेत्यभिधेय एकः ॥३२॥ | समुद्र, द्वीप, ग्रह और तारा आदि भिन्न-भिन्न नामपि 

` यस्मिननसं्येयविशेषनाम- प्रसिद्ध हैं ॥३२॥ जो असंख्य नामरूप और 


| 
: करिपतेयम्‌ आकृतियोसे युक्त हैं ऐसे आपमें कपिलादि विह्ठानोंने | 
> रूपाइतो कविभिः । जो चौबीस तत्तोंकी संख्या निश्चित की है वह जिस 
संख्या यया तच्वद्ापनीयते तत्त्वज्ञानसे निवृत्त हो जाती है ऐसे सांख्यसिद्धान्तरूप 
तस्मे नमः सांख्यनिदशनाय ते इति।।२२।। | आपको नमस्कार है?” ।।३३॥ 


उत्तरेषु च कुरुषु भगवान्यज्ञपुरुषः कृतवराह-| हे राजन्‌ ! उत्तरकुरुवर्धम भगवान्‌ यशर 


रूप ५ र बराहमूर्ति धारणकर विराजमान हैं । बहाँके निवासियोके 
रूप आस्ते तं तु देवी हेपा भूः सह झुरुमिरस्ख- | सहित साक्षात पृदिवी उनकी अविधळ भक्तियोगसे 


लितमक्तियोगेनोपधावति इमां च परमागरुपनिषद- | उपासना करती हैं और इस परमोत्कृष्ट उपनिषदूका | 


१. प्रा० पा०--ज्ञातुं न शेक्ु० । २. प्रा० पा०--हिरण्मये तु । ३, प्रा० पा०-- पितर्णां गणाधिपतिं० | 
ग्रा० पा०--तत्त्गुंग० | ५. प्रा० पा०--तं ह्ययस्वरूपं | . «६ : कर 
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| अ० १८ | पञ्चम्‌ स्कन्ध ६२१ 


लिज्ञाय 9 | जाता है, जो यज्ञ और क्रतुरूप हैं तथा यज्ञादि 
लिङ्गाय युजञक्रतवे मुह 'वरावयबाय महापुरुपाय | जनक अङ्ग हैं उन शुद्धकर्ममय त्रियुगमूर्ति श्रीवराह 


नमः कर्भशु्छाय त्रियुगाय नमस्ते ॥३५॥ भगवानूको बारम्बार प्रणाम है ॥३५॥ जिस प्रकार 
ऋत्विकृगण अरणिमन्थनके द्वारा अझ्नि प्रकट करते 
| हैं उसी प्रकार कमॉकी फळ-कामनाआंसे छिपे इए 
शुणेषु दारुष्विव जातवेदसम्‌ । जिनके खरूपको देखनेकी इच्छासे परमप्रवीण पण्डित 

डा स्वर जन अपने मनरूप मन्यन-काष्टसे भलो प्रकार मन्थन 

है मश्नन्ति मुभा मनसा (दार ऊम्नडि#' | (चिन्तन) करते हैं इस प्रकार प्रकट होनेबाळे उन 
| शद ठं क्रियर्थेनेम ईरितात्मने ॥३६॥ , व्यक्तरूप आपको नमस्कार है ॥३६।। यम-नियमादि 


्रवयतरियहेत्वरयनवकर्तसिः । योगाङ्ञोंका पालन करनेसे जिनकी बुद्धि निश्चयात्मिका 
। हो गयी है वे महापुरुष विषय, इन्द्रिय, इन्द्रियाधिष्ठाता 

मायायुणेवस्तुनिरीक्षितात्मने । न देवता, शरीर, काळ और अहंकार आदि मायाके 
अन्दीदयाज्ञातिययातबद्िमिः परप २, कार्योको देखकर विचारद्वारा जिनके वास्तविक खरूप- 


| क्लि | का साक्षात्कार करते हैं उन मायिक आकृतियांसे 
| निरस्तमायाकृतये नसो नमः॥।३७॥। | रहित आपको वारम्बार नमस्कार है ॥ ३७॥ 
| 
| 
| 


| मावर्तयति ॥३४॥ ॐ नमो भगवते मन्त्रतत््य- | पाठ करती है---॥३४॥ 3७ जिनका तत्त्व मन्त्रे सि जाना 
यस्य खरूप॑ कवयो विपश्चितो 


Previn & साउज 


जिस प्रकार चुम्बकके आश्रित रहनेवाळा लोहा 
करोति विश्वस्थितिसंयमोद्यं मीव र उसकी सन्निधिमात्रसे चळता-फिरता है उसी प्रकार 
यस्येप्सितं नेप्सितमीक्षितुशुणेः । जिन सर्वसाक्षीकी इच्छामात्रसे-जो अपने लिये नहीं 


बल्कि सम्पूर्ण ग्राणियोंके लिये होती है-प्रकृति 
अपने गुणोंके द्वारा जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रळय 


। साया यथायो अमते तदाश्रयं ततं | 
ग्राव्णो नमस्ते गुणकमेसाक्षिणे ।।३८॥ | करती है उन गुणोके साक्षीरूप आपको नमस्कार है | 
| 

| 


„त्प | टी जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथीको पछाड़ 1 

म्य देत्य॑ प्रतिवारणं शष Ol देता है उसी प्रकार अपने प्रतिद्वन्द्वी हिरण्याक्ष दैत्य- 

यो मां रसाया जगदादिख करः को युद्धमें दलितकर जो आदिसूकररूप आप मुझे | 

| कुंत्वोग्रदंप्रे रसातलसे निकालकर अपनी दाढ़पर रख गजराजके | 

हु के निरगादुदन्वतः समान क्रीडा करते हुए प्रलयकाळीन समुद्रसे बाहर 

| क्रीडन्निवेभः प्रणतास्मि त॑ विश्वमिति॥३९॥। | आये उन सर्वसमर्थ आपको मैं बारम्बार नमस्कार | 
| करती न ॥३९॥ 

| आवरण: अटिनारणकीकेलीप "यणे कुक! 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भुवनकोशवर्णन 
नामाष्टादशोऽध्यायः॥ १८ ॥. \ 


—<DO>O—T 


१, प्राश पा०--महाध्वराय महापुरुषाय | २. प्रा० पारस 1 ३, प्रा० पा०करः | ४. प्रा 
पा०--हुत्वोग्रदंद्रे। ९. प्रा० पा०--कोशानुवर्णनं| / अस्क्ृत्कन ति शी क्षिले अ उरावर 
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उन्नीसवां अध्याय 
किस्पुरुष और भारतवर्षका वर्णन । 
श्रीशुकदेबजी बोले-दे राजन्‌ ! कमपु 


श्रीशुक उवाच _ 
किंपुरुषे वषे ४ » | लक्ष्मणजीके ज्येष्ठ त्राता आदिपुरुष सीतापति 
किंपुरुषे चष भगवन्तमादिपुरुषं ठक्ष्मणाग्रज रामके चरणोंकी सनिधिके रसिक परम he 


सीताभिरामं रामं तचरणसंनिकर्षामिरतः परमभाग- | हनुमानजी अन्य किन्नरके सहित निश्च 
वतो हनुमान्सह किंपुरुषेरविरतमक्तिरुपास्ते ।१॥। | उनकी उपासना करते हैं ॥१॥ और किननरश्रेष्ठ आहे. 
आरिषेणेन सह गन्थवेरनुगीयमानां परमकल्याणीं | षेणके सहित गन्थरवोद्रारा गायी जाती हुई अपने झर , 
भर्तमगवत्कथां सञ्ुपश्रणोति खयं चेदं गायति | भगवान्‌ रामकी कथाओंको सुनते हुए स्वयं भो इस स्तोत्र | 
॥२॥ 3? नमो भगवते उत्तमछोकाय नम्‌ गान करते हैं--॥२॥ ॐ हम पवित्रकोर्ति भगवान्‌ 
आर्येरधषणज्ञीठव्रताय नम पतित आन उपासि: रामको प्रणाम करते हैं । वे सत्पुरुषोंके लक्षण और - 
0 स्वमावसे युक्त, संयतचित्त, साधुताकी कसौटी ओर । 
तलोकाय नमः साधुवादनिकपणाय नमो ब्रह्मण्यः ब्राझणमक्त हैं। उन लोकपूजित महापुरुष महारात्र | 
देवाय महापुरुषाय महाराजाय नम इति॥ २॥ | रामको हमारा बारम्बार प्रणाम है ॥३॥ जो बिरुद | 


यत्तदिशुद्धानुभवमात्रमेक अनुभवमात्र, अद्वितीय, अपने स्वरूपके प्रकारे | 

खतेजसा ध्वस्तगुणव्यवखम्‌ । जाग्रदादि सम्पूर्णं अवस्थाओंका तिरस्कार करनेबाहे, | 

| ° सुधियोपलम्मनं . भ न्त किये | 
| अत्यक प्रशान्त॑ सुधियोपलम्भन अन्तयामी, अतिशय शान्त, शुद्ध बुद्धिसे ग्रहण किये | 


[i गा जानेयोग्य, नाम-रूपसे रहित तथा अहंकारद्दीन हैं | 
| र मर शिक्षण उन प्रभुकी मैं शरण ह ॥४॥ भगवानका यह मनुष्यावतार | 
| w मर्त्यावतारस्त्वह Ce केवळ रावणादि राक्षसोंको मारनेके लिये ही नहीं | 
रक्षोवधायंच न केवलं विभोः I हुआ, बल्कि मनुष्योंको शिक्षा देनेके लिये हुआ है; 
मु ऽयथा सोरमतः ख आत्मनः... | नहीं तो अपने आतामें ही रमण करनेवाले साक्षात 
उ ८7... सीताइतानि व्यसनानीश्वरस्य ॥ ५॥ | रमो सीताजीके लवि ऐसा ढुःख कैसे हो कक 
ह ठ रतरा हत रण्सः कम र ‘oe किती उदो | 
| सत्तत्िलोक्यां ताता यदव | आसक्त नहीं हैं; अतः उन्हें न तो सीताजीके ' 
| ह न खीकृतं DS वियोगका दुःख ही हो सकता था और न वे| 
| न लक्ष्मण चापि. विहातुमईति.। ६॥ | छक्मणजीका त्याग ही कर सकते थे॥ ६॥ 
E न जन्म नूनं महतो न सौभगं २०५८ | उत्तम कुलम जन्म, सुन्दरता, वाक्चातुरी, बुद्धि और 
F न वाङ्‌ न वुद्धिर्नाकृतिस्तोषहेतुः | आङृति-इनमेंसे कोई भी गुण मगवानको प्रसन्न करनेका | 
१. प्रा० पा०--वादघिषणाय | २. प्रा पा०--स्वसुखात्मनः । ३. प्रा० पा० _ या | 
% यहाँ शङ्का होती है कि भगवान्‌ तो समीके आत्मा हैं, फिर यहाँ आत्मवान्‌ ( घीर ) पुरुषोंके ही आत्मा क्या | 


बताया गया १ इसका कारण यही है कि सबके आत्मा होते हुए भी उन्हे केवळ आत्मज्ञानी पुरुष ही अपने आत्मासपरे | 
अनुमव करते हैं--अन्य पुरुष नहीं । श्षुतिमें जद“ँ-कहीं आस्मसाक्षात्कारकी बात आयी है वहीं आत्मवेत्ताके लिये “बीर | 
न्दा प्रयोग किया है | जैसे 'कश्रिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत? 'इति नः शुश्रुम धीराणाम्‌? इत्यादि । इसीलियि यहाँ भी । 
8.4: (यकी आत्मवान्‌ या धीर पुरुषका आत्मा बताया है। निळ षण (क्रमः?। 


Ps fie } jit 
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| तेर्यद्विसृटानपि नो वनोकस- कारण नहीं है । यह वात दिखानेके लिये ही रे 
| Te स लक्ष्मणाग्रज भगवान्‌ रामने उपर्युक्त युणोंसे रहित होनेपर 
पप मत वताच 1.५५ भी वानरोसे मित्रता की ॥७॥ अतः देवता, असुर, वानर 
सुरोष्सुरो चाप्यथ वानरो नरः । और मनुष्य इनमेंसे कोई भी क्यों न हो उसे चाहिये कि 
सर्वात्मना यः सुकृतज्ञसुत्तमम्‌। | उत्तम कृतज्ञशिरोमणि नररूप हरि. भगवान्‌ रामको 
न्न त जो सम्पूर्ण कोशलबासियोंकों अपने साथ विमानपर 
जेत राम मजुजाकांत हार | चढ़ाकर खर्गसे भी ऊपर अपने निजधामको ले 
य्‌ उत्तराननयत्कशिलान्द्चासात 1८ ॥। ¦ गये थे अनन्यभावसे भजे ॥८॥ 
| 


भारतेऽपि वर्षे भणवान्नरनारायणार्य आकल्या- | 


इस भारतवर्षमें भी श्रीहरि नर और नारायण--दो 
रूप धारण कर आत्मनिष्ठ पुरुषोंपर कृपा करनेके लिये 
अव्यक्त रहकर कल्पान्ततक चाळू रहनेवाली तपस्या कर 
रहे हैं, जिससे धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वयं ( योगसिद्धि ) 
और उपशमकी उत्तरोत्तर बृद्धि होकर अन्तर्मे परमात्मा- 
| अरति॥९॥ तं भगवाज्ञारदो वर्णाश्रमवतीमिर्भा- | की उपलब्धि होती है ॥ ९ ॥ वहाँ भगवानके कहे | 
| रतीमिः प्रजासिभेगवत्म्रोक्तास्यां सांख्ययागाभ्या | इए सांख्य और योगशाखके सहित जिसमें भगवानके | 
| प्रभावका वर्णन किया गया है. उस पाञ्चरात्र शाका | 
| सावर्णिमनुको उपदेश करते इए भगवान्‌ नारदजी || 
| अक्तिभावेनोपसरति इदं चामिग्रणाति ॥१०॥ ॐ वणाश्रमधर्मका पाळन करनेवाली भारतीय प्रजाके || 
| _ | सहित अत्यन्त भक्तिमावसे भगवानकी उपासना करते । 
नमो भगवते उपशमशीलायोपरतानात्म्याय नमो | है और इस स्तोत्रका पाठ करते हैं--॥ १० ॥ “ॐ 

! अनात्ममावसे रहित, निर्धनोंके धन, शान्तखभाव 
ऋषिश्रेष्ठट. भगवान्‌ नर-नारायणको नमस्कार है। 
हंसपैरमगुरवे आत्मारामाधिपतये नमो नम | वे परमहंसोंके परमगुरु और आत्मारामोंके अधीश्वर 
| तिं चेदम्‌ ` हैं उन्हें बारम्बार नमस्कार है” ॥ ११ ॥ इस मन्त्रको 
| । इति ॥११॥ गायति ह पाठ करते हुए वे इस प्रकार गान करते हैं--“जो 
| कर्तास्य सर्गादिषु यो न वध्यते जगतको उत्पत्ति आदिमें उनके कतां होकर भी कतृत्व- 


न्तप्रुपचितथसज्ञानचराण्यश्वयापशसो परमात्मोप | 
' हम्मनमलुग्रहायात्सवतासतुकम्पया तपोऽच्यक्तगति- 


भगवदनुभावोपवर्णन॑ सावणरुपद्क्ष्यसाण' प्रम 


| 
| 
|| 
। 
। 
| 
|] 
| 
| 
j 
| 
५किश्वनवित्ताय ऋषिऋषभाय नरनारायणाय परमः 


RT ५०४८-७१ 0.74 


न हन्यते देहगतोऽपि - देहिकेः । के अभिमानसे नहीं बँधते, शरीरमें रहते इए भी 
| जो उसके धर्म भूख-प्यास ऑदिके वशीभूत नहीं 
न रुने इग्यख युणेविदृष्यते Se होते तथा दष्टा होनेपर मी जिनकी दृष्टि दृर्यके दोषों- 

तस्मै नमोऽसक्तविविक्तसाक्षिणे ।१२।। | से दूषित नहीं होती उन निःसंग निर्मल और 


| 
योगनेपुणं सर्वसाक्षी परमात्माको नमस्कार है ॥ १२॥ | 
ह. हि. मोम गल हे योगेश्वर ! हिरण्यगर्भ भगवान्‌ ब्रह्माजीने योगमार्गकी 

| हिरण्यगर्मो भगवान्‌ जगाद यत्‌ । सबसे बड़ी चातुरी यही बतायी है कि मनुष्य अन्तकालमें 

। यदन्तकाले त्वायि निर्युणे मनो देहामिमानको छोड़कर भक्तिपूर्वक आप निर्गुण 

| < 


१, प्रा पा०--सुषटान्विपिने । २. प्रा पा०-- वाथबा। रे. प्रा० पा०--परमयुरुवरायांत्मारासा० | 
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मत्तया दधीतोज्झितदुष्कलेवरः॥।१ ३॥ | परमात्मामें ही अपना चित्त लगावे ॥१ ३॥ 


यथैहिकाञ्चष्मिककामरम्पटः 

सुतेषु दारेषु धनेषु चिन्तयन्‌ | 
शङ्केत विद्वान्कुकलेवरात्यया- 

यस्तस्य यतः श्रम एव केवलम्‌ ॥१४॥ 
तन्नः प्रभो त्वं कुकलेवरार्पितां 


[ न्ती 


विपरीत, जैसे लौकिक और पारलौकिक 
लालची मूढपुरुष पुत्र, कलत्र और धन आदिकी 
करते हुए मृत्युसे डरते रहते हैं उसी प्रकार चि 
विद्वान्‌को इस निन्दनीय शरीरके छूटनेका भय 
रहता है उसका ज्ञानप्राप्तिक लिये किया हुआ 


| प्रयत्न केवळ श्रममात्र ही है ॥१४॥ अतः हे प्रम! 


| आप हमें अपनेमें खाभाविक प्रेमरूप अपना 

प्रदान कीजिये जिससे हे अधोक्षज ! आपकी मायादी 
्रेणासे ही इस निन्य शरीरमं स्थापित की हुई ज्ञ 
दुर्भे ममता और अहंताका हम तत्काळ भेदन क 
सक ॥ १ 

हे राजन्‌ ! इस भारतवषेमें भी बहुत-से परत 
और नदियाँ हें । जैसे मलय, मङ्गछप्रस्थ, मैनाक | 
त्रिकूट, ऋषभ, कूटक, कोछक, सह्य, देवगिरि, ऋष्यमूक, | 
श्रीशैल, वेङ्कट, महेन्द्र, वारिधार, विन्ध्य, झुक्तिमान्‌, 


पणती पणाचा गोपधनों वतक ऋक्षगिरि, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रैवतक, | 
पारियात्रो द्रोणश्चित्रकूटो गोवधनो रेवतकः ककुभो ककुभ, नीळ, गोकामुक, इन्द्रकील, कामगिरि आदि। 


नीलो गोकामुक इन्द्रकीलः कामगिरिरिति चान्ये नि और सिवो दजारों पर्वत हतत 
च शतसहस्तशः शेलास्तेपां नितम्बप्रभवा नदा | उनके बीचमेंसे निकले इए अगणित नद और नदियाँ |. 
नद्यश्च सन्त्यसख्याताः ॥१३॥ एतासामपो भारत्यः हे ॥१६॥ अपने नामहीसे पवित्र करनेवाली इन | 
प्रजा नामभिरेव पुनन्तीनामात्मना चोपस्पृशन्ति | नदियोंके जळमें भारतीय प्रजा. स्नानादि करती है | 
॥ १७ ॥ चन्द्राबशा ताम्रपर्णी अवटोदा कृतमाला | ॥१७॥ वे मुख्य-सुख्य नदियाँ चन्द्रवशा, ताम्रपर्ण, | 
वेहायसी कावेरी वेणी पयखिनी शर्करावतां तुङ्गः | अवटोदा, कृतमाला, वैहायसी, कावेरी, वेणी, पयखिनी, | 
भद्रा कृष्णा वेण्या भीमरथी गोदावरी निर्विन्ध्या | शर्करावतो, तुज्ञमर्दा, कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, | 
पयोष्णी तापी रेवा सुरसा नमदा चर्मण्वती / निर्विन्ध्या, पयोष्णी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, | 
-सिन्धुरन्धः शोणश्च नदौ महानदी वेदस्मृतित्र पि- | चर्मण्वती, सिन, अन्ध और शोण नामक दो नद, 
कुल्या त्रिसामा कोशिकी मन्दाकिनी यमुना सरखती महानदी, वेदस्मृति ऋषिकुल्या, त्रिसामा, कौशिकी 
इषद्धती गोमती सरयू रोधखती सप्तवती सुपोमा मन्दाकिनी, यमुना, सरखती, इषद्दती, गोमती, सरयू, 
रोधखती, सप्तवती, सुषोमा, शतद्रू, चन्द्रभागा, 

गतदूअन्द्रमागा मरदूशधा वितस्ता असिक्नी विश्वेति मरुदूवृधा, वितस्ता, असिक्ती और विश्वा आदिं है 
महानद्यः ॥ १८ ॥ अस्मिन्नेव वर्षे पुरुषेलेब्ध-|॥ १८ ॥ इसी वर्षमें जन्म लेनेवाले पुरुषोंको अपने | 
55 विज मिल ६ बघेन जभ रवाळ पुरुषि ग 
१. प्रा० पा०--न्ति हि बहवो | २. प्रा० पा०--कोळः । ३. प्राचीन प्रतिमे ` वेङ्कटो ? यह पाठ नहीं दै | । 


४. मा० पा०--कोकामुखः | ५. प्रा० पा०--चन्द्रवंस्या | ६. प्रा० पा०-वेन्ता | ७. प्रा० पा०--न्युरदषददती अन्ध' | 
 शोगश्च। ८. ग्रा० पा०--रोधवती । ९. प्रा० पा०--झुषोमा | १०. प्रा० पा०--मरद्विघा । 


त्वन्साययाहंममतामधोक्षज । 
भिन्द्याम येनाछु बयं सुदुभिदां 
विधेहि योगं त्वयि नः माबमिति ॥१५॥ 
भारतेऽप्यस्मिन्वषे सरिच्छैलाः सन्ति बहवो 
मलयो मडठलप्रस्यो मेनाकस्रिकूट ऋषभः कूटक 
कोछंकः सह्यो देवगिरिऋ प्यमूकः श्रीशैलो वेदो 
महेन्द्रो वारिधारो विन्ध्यः शुक्तिभानृक्षणिरि 


fe! 
र 
ह, 
< 
ie 
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> त्याग हुलीआपमसडे मशी टकके न्यस: / लन दे ुस्टम्य { 


| अ० १९ ] पञ्चम स्कन्ध ३२५ | | 


जन्ममिः शुक्लो हितङृष्णवर्णेन खारूघेन कमेणा| किये इए सात्त्विक, राजस और तामस कर्मोके अनुसार 

देव, मनुष्य और नरकादि लोकोंमें नाना प्रकारकी गतियाँ 

दिच्यमालुषनारकगतयो बह्वच आत्मन आनुपूर्व्येण | प्राप्त होती हैं, क्योंकि अपने-अपने कर्मोके अनुसार 

Ee ये सब योनियाँ क्रमशः सभीको ग्राप्त हुआ करती हैं. 

सर्वा झोव सर्वेषां विधीयन्ते यथावर्णविधानमपवर्ग- | तथा इसी वर्षमें ब्राह्मणादि वर्णोके लिये निश्चित किये 

हुए संन्यासादि धर्मोका पालन करनेसे मोक्ष भी प्राप्त 

आपि भवति ॥१९॥ योऽसौ भगवति सर्वभूतात्म- | हो सकता है ॥१९॥ हे राजन्‌ ! सम्पूर्ण भूतोके 

| उर्म णक अन्तरात्मा, रागादि दोषोंसे रहित, अनिर्वाच्य, निराधार 

| न्यनात्स्येऽनिरुक्तऽनिल्यने परमात्मनि वासुदेवे | परमात्मा भगवान्‌ वासुदेवमें अनन्य और निष्काम 

ी भक्तिभाव ही वह मोक्षपद है, और वह नाना प्रकारका 

5नन्यनिसित्तमक्तियोगलक्षणो नानागतिनिमित्ता रे गतियोंको प्राप्त करानेवाली अविद्यारूप हृदयका ग्रन्थिक 
रास्त निराल” ॥ ग्रमो ® ठ 

ट 557.4 कट जानेपर जब महापुरुषोंका संग होता है उसी समय 


विद्याग्रन्थिरन्धनद्वारेण यदा हि महापुरुषप्रसजु/२ ० | प्राप्त होता है ॥२०॥ 


POT SERS. 


TR > ५. ._ 


हिं देवा गायन्ति \ जेमा हैं र्यो 'यह मनुष्य-जन्म ही सकल पुरुषार्थोका साधन है! 
| अहो अमीषां किमकारि) शो सते! |ऐसा ही देवता लोग भी गान करते है--“अहो ! 
| 

| 


डुले विशन 5२4 | जिसके लिये हमारी लालसा बनी रहती है उस 
| प्रसन्ष एपां सिदत खयं हरिः । | भगवत्सेवाके लिये उपयोगी इस मनुष्यशरीरमें जिन | 
| गैजेन्स रब्धं नृषु भारताजिरे । जीवोने भारतवर्षमें जन्म ग्रहण किया है उनसे ऐसा 
क्या पुण्य-कर्म बना है? अथवा उनपर भगवान्‌ 
युडन्दसेबौपयिक स्पृहा हि नः ॥२१॥ श्रीहरि खयं ही प्रसन्न हो गये हैं ॥२१॥ खर्गलोकका 


| कि दुष्वरेनेः क्रतुभिस्तपात्रत- आधिपत्य प्राप्त करानेवाले इन सारहीन दुष्कर यज्ञ, 


PPT oe es Na मम 32 दिवड 


हुंजयेन तप, ब्रत और दानादिसे हमें क्या छाम £ जहाँ 
दानादिभिवां चुजयेन फला । इन्द्रियोंके भोगोंकी बहुळतासे दबी रहनेके कारण 


न यत्र नारायणपादपङ्कज श्रीहरिके चरण-कमलोंकी स्मृति नहीं होती ॥२२॥ 

} [ खर्गलोक तो क्या ! ] जहाँ एक-एक कल्पको 

1! स्ति ्र्टातिशेन्रियोतसवात्‌ Me गयु होती है किन्तु उसके पीछे फिर संसारचक्रमें 

,, कल्पायुषां खानम्‌ र आना पड़ता है, उन त्रह्मलोकादिको प्राप्त करनेकी । 

र क्षणायुषां भारतभूजयो वरम्‌ । अपेक्षा भी अल्पायु होकर भारतभूमिमें जन्म छेना | 

; देते नेति शोध अच्छा है, क्‍योंकि इस भारतवर्षमें धीर पुरुष एक क्षणमें | 

| क्षणेन मर्त्येन «कृतं मनखिन ही अपने सम्पूर्ण कर्म भगवानको अर्पण करके उनका #5 

न | ` संन्यस्य संयान्त्यमयं पदं. हरेः ॥२३॥ | अभयपद 'प्राप्त कर लेते हैं ॥२३॥ जहाँ मगवत्कया- | 

कि े रूप अमृतमयी सरिता नहीं बहती, जहाँ भगवानके इ 
| कर र j 

ह  . `| वैङुण्ठकथासुधापगा आश्रित रहनेवाळे भगवद्भक्त साधुजन निवास नहीं 

| न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः। [करते तथा जहाँ यज्ञपुरुष श्रीहरिकी पूजा-अर्चा 


१. प्रा पा०--ते$जिरे | २. प्रा० पा०-स्पृह्ा नः। २- मा० पा०--प्जयेन | | सिरो ३०० 
ws CC-0. Prof. Satya Vi, Cee IEEE Pei oada forte रु 
Me र ल ६ ( So नीरे ने । एस हक्य fos | 


2) > न “स 


भन कार्कनिशन्नताटि/कि , उसा अरहारशिन्सरा 


Me TINY DENS 


ह | 72:02, नोन्ड्श | य्पाहूल त्यस्य रशान सा ललन हः ` 


Eo वन निवडला छूजा सा 
६२३ लवद याधार व [१ EE [ आ० १९ 


पज ् प क्क 
न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवाः आदिके लिये बड़े-बड़े उत्सव नहीं मनाये जाते 


षह | 
यदि ब्रह्मलोक हो तो भी उसका सेवन न | 
सुरेशलोकोऽपि न वै स सेव्यताम्‌ ॥२४॥। नि ति माल | 


प्राप्ता नृजातिं त्विह ये च जन्तवो ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय और पञ्चभूतोंकी चातुरीसे युत 


ज्ञानक्रियाद्रव्यकलापसंभृताम । यह मनुष्यजन्म प्राप्त किया है वे यदि 
ज्ञानक्रियाद्रव्यकलापससताय चक्रसे निकलनेका यत्न नहीं करते तो [ व्ये 


न दै ते्ुतर्भवाय ते_ `नि पाशसे सुक्त होकर फलादिके ठोमसे उसी बृष 


अनोक विहार करनेवाले ] वनवासी पक्षियोके समान ३ 
~ इग 
लक नार भूयो वनौका इव यान्ति बन्थनम्‌) २५ फिर बन्धनमें पड़ जायेगे ॥२५॥ अहो ! इन भारत 


“ ~ अड्धया वहिषि भागशो हविः वासियोंका कैसा सौभाग्य है! जिनके द्वारा यजे | 
उ7९ गरगर - | भिन्न-भिन्न देवताओंके उद्देश्यसे अलग-अलग भाग 
नि रुप्तमिष्टं विधिमन्त्रवस्तुतः। निकालकर श्रद्धापूर्वक विधि, मन्त्र और द्व्यादिके 
| हारा दिये हुए विको, इन्द्रादि विभिन्न नाम 


3 


एकः प्रथडनामभिराहुतो मुदा 


कक आवाहन किये गये सर्वव्यापी सम्पूर्ण कामनाओंको | 
गृह्णति पूर्णः खयमाशिषां प्रथः ॥२६॥ | पूर्ण करनेमें समर्थ श्रीहरि अति प्रसन्नतापूर्वक खयं | 


उनके इच्छित पदार्थ देते हैं--यह ठीक है; किन्तु | 
| ह शि कामना होती है | इसके विपरीत अपने निष्काम | 
खयं स भजतामनिच्छता- भक्तोंकी वे अपना चरण-कमल प्रदान करते हैं, जो 


रकता मिच्छापिधानं निजपादपछृचम्‌ ॥२७॥। | सम्पूणं कामनाओंको दूर करनेवाला है. आ दूर करनेवाला है ॥२७॥ सो 
निभानं मूर भोगे इए खर्गसुखसे हमारे पूर्वकुत पूजन 
“es | यदि हमारे मोगे हुए खगझुखसे हमारे पूवकुत पूजन; 
=*=द्र नः  खंर्गसुखावशेपितं | अध्ययन अथवा सुकर्ममेंसे कुछ भो पुण्य रोष रहा 


उणण्य् म्र 


खिश्स्य सरक्तस्य कृतस्य शोभनम्‌ । है तो उसके प्रभाबसे इस भारतवर्धमें हमें श्रीहरिकी 


स्मृतिसे युक्त मनुष्यजन्म प्राप्त हो, क्योंकि श्रीहरि 
तेनाजनाभे स्म्रतिमञ्जन्म नः स्याद अपना भजन करनेवालेका सब प्रकार कल्याण | 


अह्मान्न. वर्षे हरिर्यद्भजतां शं तनोति॥२८॥ | करते हैं?” ॥२८॥ 


भे श्रीशुक उवाच श्रीशु कदेवजी कहते हे-हे राजन्‌ | राजा सगरके 
न जम्बूद्वीपस्य च राजन्ुपट्ठीपानशे हैक उप- | पुत्राने यज्ञके धोड़ेको दू'ढृते समय इस प्रथिवीको 
दिशन्ति सगरात्मजेरश्चान्वेषण इमां महीं परितो | चारों ओरसे खोदा था उससे जम्बूद्वीपमें आठ उपद्वीप | 
 निखनङ्किरुपकल्पितान्‌ ॥२९॥ तद्यथा ,खर्णप्रस्थ- | और बन गये--ऐसा कुछ लोगोंका कथन है ॥२९॥ वे 
__ अन्द्रशक आवतनो रमणको मेन्दरहरिणः पाञ्चजन्यः | खर्णप्रस्थ, चन्द्रशुक्ल, आवर्तन, रमणक, मन्दरहरिण 
सिरो लङ्केति ॥३०॥ एवं तव भारतोत्तम जम्बू- ' पाञ्जजन्य, सिंहल और लंका हैं ॥३०॥ हे मरतशरे 


५ ५ ग्रहण करते हैं. ॥२६॥ सकाम पुरुषोंको भगवान्‌ | 
सत्यं दिशत्यर्थितमर्थितो नृणां ॒ 2 | 


| 
| 


पाठ नहीं है | ४ प्रा9 पा०--मन्दहरिणो | -- GTA Mois श्रा माद्‌ कन शो्मेत FS 


१, प्रा पा०_-चेद्तेरज्तपुनभूंताय ते । २- प्रा० पा०--सुज्यसुखा० | ३. प्राचीन प्रतिमे 'श्रीशुक उवाच | 
हक Ff) €नऊ) वड्ठीपीकमर[' Shastri Collection, New Delh DEK (883 रति जङ्कार 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
§ 


पञ्चम्‌ स्कन्ध ६२७ 


ट्वीपवर्षविमागो यथोपदेशस्ुपवर्णित इति ॥३१॥ | इस प्रकार मैंने तुम्हें यह जम्बूद्वीपका वर्षविभाग, 


जैसा मुझे बताया गया था वैसा सुना दिया ॥३१॥ 


EIS 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे जम्बूद्वीपवर्णनं 
नामेकोनबिंशोऽव्यायः ॥ १९ ॥ 
“ERS 
बीसवा अध्याय 


अन्य छः द्वीपां तथा लोकालोकपर्चंतका वणेन । 


9 
श्रीशुक उवाच 


| शरीशुकदेबजी बोळे-हे राजन्‌ ! अब आगे 
प्रमाण, लक्षण और स्थितिके अनुसार एक्षादि द्वीपोंके 


अतः परं इक्षादीनां ग्रसाणलक्षणसंस्थानतो | वर्षविमागका वर्णन किया जाता है ॥ १॥ जिस 
वर्षविभाग उपवर्ण्यते ॥ १॥ जम्बूद्वीपोऽयं | शकार मेरु पर्वत जम्बूदीपसे घिरा आ हे उसी प्रकार 


यह जम्बूद्वीप भो अपने ही समान प्रमाण और बिस्तार- 


यावत्ममाणविस्तारस्तावता क्षारोदधिना परिवेष्टितो | बाळे खारे जळके समुद्रसे परिबेडित है । फिर जिस 


यथा मेरुजम्ब्याख्येन लवणोदधिरपि 
द्विगुणविश्ञारेन झक्षाख्येन परिक्षित 


परिखा बाझोपवनेन पक्षों जम्बूप्रमाणो द्रीपा- | 


3 सक 
ख्याकरो हिरण्सय उत्थितो अत्राभिरुपास्ते 


जिहखरयाधिपतिः प्रियत्रतात्मज इध्मजिद्दः खं 


™ 


ततो | कर खाई बाहरके उपवनसे घिरी रहती है उसी 

| प्रकार क्षारसमुद्र भी अपनेसे दूने विस्तारवाळे एक्षनामक 
यथा | द्वीपसे आवृत है । उसमें जम्बूद्वीपस्थ जामुनके वृक्ष- 
| के समान विस्तारवाला एक सुवर्णमय पक्ष ( पकडी ) 
का वृक्ष है । उसीके कारण उसका नाम 'पएक्षद्वीप' 
हुआ है । वहाँ सात जिह्वाओंवाळे अग्निदेव विराजमान 
हैं । उस द्वोपके अधिपति प्रियत्रतपुत्र मद्दाराज 
' इध्मजिह थे । उन्होंने अपने द्वीपको सात वर्षोमें 


स्तः | 


वीं सप्तवर्षाणि विभज्य ससवर्षनामभ्य आत्मजेभ्य | बॉटकर उन वर्षोंके समान ही नामवाळे अपने पुत्रोंको 


आकलय्य खयमात्मयोगेनोपररास ॥ २॥ 


यवसं सुभद्र शान्त॑ क्षेमममृतमभयमिति वर्षाणि | 


शिवं | सौप दिया और खयं अध्यात्मयोगका आश्रय कर 
उपरत हो गये ॥ २॥ उन वर्षों ( और पुत्रों ) के 
| नाम ये है--शिव, यवस, सुमद, शान्त, क्षेम, अभृत 


तेषु गिरयो नद्यश्च सप्तेवाभिज्ञाताः ॥२॥। मणिकूटो | और अभय । उनमें भी सात पर्वत और सात नदियाँ 
वज्र इन्द्रसेनो ज्योतिष्मान्सुपर्णो हिरण्यष्ठीवो | ही प्रसिद्ध हैं॥ ३॥ उनमें मणिकूट, वज्रकूट, इन्द्रसेन, 


मेघमाल इति सेतुशैलाः अरुणा नृम्णाङ्गिरसी सावित्री 


ज्योतिष्मान्‌ , सुपर्ण, हिरण्यष्ठीव और मेघमाल ये सात 
मर्यादापर्वत हैं तथा अरुणा, नृम्णा, आज्ञिरसी, सावित्री, 


सुप्रभाता ऋतम्भरा सत्यम्भरा इति महानद्यः | | तुप्रमाता, ऋतम्भरा और सत्यम्मरा ये सात महानदियाँ 


यासा यासां जलोपस्प्थनविधूतरजसमसो इंसपतल्लोष्चो है| उन गि स स स्स हंसपतल्ञोध्वा- | हैं । उन नदियोंके जळमें ख़ान करनेसे जिनके रजो- 
यासां जलोपस्पशनावधूतरजसमसा दसस ____-_-- 


------------<२-२२२>२>२>>>>>>_:>>>>>>>>>>>_णण्गा 


१. प्रा० पा०--ऋषिरुवाच । २. प्राश पा०वान्‌ | है. प्रा? पा०--ख्यातिकरो | ४- प्राचीन प्रतिमें 


धआत्मजेम्य? यह पाठ खण्डित है। ५. प्रा० पा०--व 


षतन्त्यमिज्ञाताः । ६. प्राश पा०-टः झतः“इज्ञमिन्द्र० । ७. प्राश 


पा०--सप्तशैलाः । ८ प्राश पा०-मुगगणाङ्गि® | ९" म्रा पा०--आसां । 
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| 
यनसत्याइसंज्ञाश्रत्वारो वणाः सहस्रायुषो विडुधोः 
पमसंदर्दीनप्रजननाः खर्गद्ार तर्या विद्यया भगवन्तं | सन्तति होती है ऐसे हंस, पतज्ञ, ऊर्ष्यायन 


त्रयीमयं सर्यमात्मानं यजन्ते ॥ ४॥ 
रह विष्णो रूपं यत्सत्यस्यतेय बरह्मणः । 
अतस च सत्यो दर्यमात्मानमीमहीति ॥ ५॥ 
एक्षादिष पञ्चस पुरुषाणामायुरिन्द्रियमोजः सह 
बलं वुद्धिविक्रम इति च सर्वेषामोत्पत्तिकी सिद्धिर- 
विशेषेण वते ॥६॥ 

एक्षः स्वसमानेनेश्षुरसोदेनाबृतो यथा 
तथा द्वीपोऽपि शाल्मलो द्विगुणविशालः 
समानेन सुरोदेनाब्ृतः परवडू ॥ ७ ॥ 
यत्र ह वे शाल्मली शक्षायामा यस्यां वाव किल 
निलयमाहुर्भगवतश्छन्दःस्तुतः पतत्त्रिराजस्य सा 
द्वीपहूतये उपलक्ष्यते ॥८॥ तदूद्वीपाथिपतिः 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० 


गुण और तमोगुण क्षीण हो गये हैं, जिनकी 
सहस्त वर्षकी है तथा जिनसे देवताओके समान 


सत्याङ्ञ नामक वहाँके चार वणे . त्रयीविद्याके 
तीनों वेदॉमें वर्णन किये हुए सर्वोन्तर्यामी 
सूर्यकी उपासना करते हैं ॥ ४॥ और इस 
स्तुति करते हैं---“जो सत्य ( अचुष्ठीयमान धर्म ) 
ऋत ( प्रतोयमान धर्म ), वेद और शुभाशुभ फलके 
अधिष्ठाता है उन पुराणपुरुष विष्णुखरूप 
सूर्यको हम नमस्कार करते हैं ॥ ५ ॥ एक्षादि पाँच 
द्वीपोंमे . सब मलुष्योंकी जन्मसे ही आयु, इन्द्रिय, 
मनोबल, इन्द्रियबळ, शारीरिक बल, बुद्धि और पराक्रम 
की समानरूपसे सिद्धि प्राप्त होती है? ॥ ६॥ 

जैसे इक्षद्वीप अपने ही समान विस्तारवाळे इषु 
रसके समुद्रसे घिरा हुआ है वैसे ही उससे द्विगुण 
परिमाणवाला शाल्मलीद्वीप भी उतने ही विस्तारवाठे 
मदिराके सागरसे आवृत है ॥ ७॥ वहाँ एक्षद्वीपस 
प॒कड़ीके बृक्षके समान विस्तारवाळा एक शाल्मली 
( सेमळ ) का पेड़ है, जिसपर अपने पज्चोंसे वेद- 
ध्वनि करनेवाले पक्षिराज भगवान्‌ गरुडजीका निवास- 
स्थान बताया जाता है | वह वृक्ष ही उस द्वीपके 


नामकरणका कारण है ॥ ८ ॥ उस द्वीपके अधिपति 
प्रियत्रतपुत्र महाराज यज्ञबाहुने अपने द्वीपके सात 
विभाग किये, और अपने सात पुत्रोंको उन्हींके 
नामानुसार उन सुरोचन, सौमनस्य, रमणक, | 
देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायनं और अविज्ञात नाम सात | 
वर्षोको सौंप दिया ॥ ९॥ उनमें भी सात वर्षपर्वत | 
और सात नदियाँ ही प्रसिद्ध हैं । वहाँ खरस, शतः | 
शवज्ग, वामदेव, कुन्द, सुकुन्द, पुष्पवर्षं और सह्तश्रुति- 
| ये सात पर्वत हैं और अनुमति, सिनीवाली, सरखती, । 
कहू, रजनी, नन्दा तथा राका--ये सात नदियाँ हैं | 
॥ १०॥ उन वषमे रहनेवाले श्रुतधर, वीर्यधर, | 
| 

| 

| 


प्रियत्रतात्मजो यज्ञब्राहुः स्वसुतेभ्यः सप्तभ्यस्त- 
ज्ञामानि सप्तवर्षाणि व्यभजत्सुरोचनं सोसनस्यं 
रमणक देववर्ष पारिभद्रमाप्यायनमविज्ञातमिति।९॥ 
ह तेषु वर्षाद्रयो नद्यश्च सप्तेवामिज्ञाताः सरसः 
 शतभृ्गो वामदेवः इन्दो अन्दः पुष्पवर्षः सहस्र 
' श्तिरिति।अनुमतिः सिनीवाही सरखेती कुहू रजनी 
. नन्दा राकेति॥१०॥ तदर्पुरुषाः श्रुतधरतीर्यधर- 


बसुंधरेषंधरसंज्ञा भगचन्तं वेदमयं सोममात्मानं 
` नदेन यजन्ते ॥११॥ | | सरते हे ॥११॥ [ और कहते हैं-- | 


१. प्राश पा 


« | बसुन्धर एवं इषन्धर नामक चार वर्णोके पुरुष वेदमूति 
स्वोन्तयीमी भगवान्‌ चन्द्रमाकी : वेदमन्त्रोसे- उपासना 
करते हैं ॥११॥ [ और कहते हैं--! 

5 अकषस्ठ॒ | २. प्रा० पा०--कुमुदः पुष्प० । ३. प्राऽ पा०--धरेषुन्धरसंज्ञा । 
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स्वंगोमिः पितदेवेभ्यो विभजन्‌ कृष्णशुङ्कयोः। | 'जो कृष्णपक्ष और झश्चपक्षमें अपनी किरणोंसे विभाग 
र त Re नारीन । करके देवता, पितू और सम्पूर्ण प्रजाआंको उनका अन 

1 राजान्धः सांसा न आ ॥१२॥ ¦ 
रानां सर्वास सामास देते हैं वे चन्द्रदेव हमारे राजा ( हमारा रञ्जन करनेवाले) 

| | | हों! ॥ १२॥ 
एवं सुरोदाद्वहिस्तद्‌डिगुणः समानेनाबतो घृतोदेन | इसी प्रकार मदिराके समुद्रके चारों ओर उससे 
| र Me | दृणुना तथा पूर्वबत्‌ अपने ही समान त्रिस्तारवाळे घृतः 
यथापूर्वः कुशद्वीपो यस्मिन्कुशस्तभ्यो देवकृतस्तदू- | के समुद्रसे थिरा हुआ कुशद्वीप है । उसमें भगवान 
| रीपार्यीकरो , रेचिपा दिशो | का रचा हुआ एक कुशाओंका झाड हैं; जो उस 
| द्वीपाख्याक ही ज्वलन श्वापरः खयरोचिपा दिशो | द्वीपके नामको निश्चित करता है तथा दूसरे अभ्निदेवके 


गो राजनि प न्तिसे सम्पूर्ण दिशाओंको 

यैति ॥१३॥ तदूट्टीपपतिः ग्रेयत्रतों राजन्हि- | समान अपनी कोंपलोंकी का 
र ` डोपं _ २ | आलोकित करता है ॥ १३॥ हे राजन्‌ ) उस ई 

' एप्यैरेतो नाम स्व झी सप्तभ्यः खपुत्रभ्यो यथाभाग | अधिपति महाराज प्रियत्रतके पुत्र हिरण्यरेता थे । 


७५ न /_» | उन्होंने अपने द्वीपके सात विभाग कर उन्हें वसु, 
विभज्य स्वय तप आतष्ठत वसुवसुदानच्ठराचना- र्न, दृढरूचि, नाभिगुप्त, स्तुत्यत्रत, विविक्त और 
| भिगुपतस्तुत्यत्रतयिविक्तवामदेवनामस्यः ॥ १४॥ त्रामदेव नामक अपने सात पुत्रोंको यथायोग्य बाँट 
| 


_ | दिया और खयं तपस्या करने लगे ॥ १४ ॥ उनके 
| तेषां वर्षे सीसाणिरयो नध्चाभिज्ञाताः सप्त स्व | राको सीमाको निश्चित करनेवाले पर्वत और नदियाँ 
| 


| 4 त ने ०-1 | मी सात-सात ही हैं । उनमें चक्र, चतुःश्ज्ञ, कपिल, 
| चक्रश्वतुःभृङ्गः कपिलश्चित्रकूटो देवानीक उध्वरोमा | * ड डी 

| हिः" कह . | चित्रकूट, देवानीक, ऊध्वेरोमा और द्रविण यें सात 
| द्रविण इति रसकुल्या मधुकुल्या मित्रविन्दा श्रुतविन्दा | पर्वत हैं तथा रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविन्दा, श्रुत- 


| त , | विन्दा, देवगर्मा, घृतच्युता और मन्त्रमाळा--ये सात 
देवगर्भा घृतच्युता मन्त्रमालेति ॥ १५॥ यासा नदियाँ हैं ॥ १५॥ उनके जळमें खान कर कुरा- 


¦ कुशद्वीपौकसः नेचि _ | द्वीपनिवासी कुशछ, कोबिद्‌, अभियुक्त और कुलक 
। गरि च्य का इज, नामक चार वर्णोके पुरुष अग्निखरूप श्रीहरिका यज्ञादि 
' सज्ञा भगवन्तं जातवेदसरूपिणं कर्मकोशलेन | कर्मकौराळसे पूजन करते हैं ॥ १६॥ [ और कहते 
| यजन्ते ॥१६॥ | हे--] 'हे अग्ने ! आप परब्रह्मको साक्षात्‌ हवि 
| 9० पहुँचानेवाले हैं अतः भगवानूके अज्ञभूत देवताओंके 
। परस्य ब्रह्मणः साक्षाज्ञातवेदोऽसि हव्यवाट्‌ | | यजनद्वारा आप उन परमपुरुषका ही यजन 
| देवानां पुरुषाङ्गानां यज्ञेन पुरुषं यजेति॥ कीजिये! ॥ १७॥ 

१ 


च र हे राजन्‌ ! जिस प्रकार कुशद्वीप घृतके समुद्रसे 
| १ द्विगुणः खमानेन 

तथा घृतोदाद्वहिः क्रोश्वद्वीपो डिशु अत बभा है उस अकर इसी ब 
विरा इला ह उसी | यका मा 
Pres Fob soto Se 7227: 
| 


१. प्राचीन प्रतिमं “स्वगोभिः पितृदेवेम्यो'" से लेकर “सोमो न अस्त्विति’ यहाँतक हक एक त रे के हे 
२. प्राश पा०--जू्यायनों ज्वलन | रै- मा० पा०--विराजति । ४ डड कक द ] 2 भर 
| पा०--सयं तु तप । ६. प्रा? पा०-चिरामियुप्त० । ७. प्रा? या > म नहीं है । ११. प्राचीन 
| पिछो वित्रकूटो | ९. प्रा पा०--मधुमालेति | १०- प्राचीन पिता इक 
| प्रतिमें तया घृतोदाद्व॒दिःः यह पाठ नहीं दै । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA. न 


६ 


क 
PRI, / ५८ I TN SRT VEIT NT ७७-४१ ४ 


(न 
दवीरोदेन परित उपक्टूपो इतो यथा इदो तदेन 
यस्मित्‌ क्रौश्वो नाम पर्वतराजो ड्ीपनामनिर्वतक 
आस्ते ॥१८॥ योऽसौ गुहप्रहरणोन्मथितनितम्ब 
कुज्ञोपि ध्ीरोदेनासिच्यमानों भगवता वरुणेनामि- 
गतो विमयो बभूव ॥१९॥ तस्मिक्नपि प्रेयव्रतो 
रतो नामाधिपतिः स्वे ढ्ीपे वर्षाणि सपु 
विभज्य तेषु पुत्रनामसु सपरिक्थादान्वषपा्निवेश्य 
खयं भगवान्भगवतः परमकल्याणयशस आत्मथूतस 
हरेश्वरणारविन्दयुपजगाम ॥२०। आमो मधुरुहो 
मेघपृष्ठः सुधामा भ्राजिष्ठो लोहिताणों वनस्पतिरिति | 
घतपृष्ठस॒ुतास्तेषां वर्षगिरेयः सप्त सप्तेव नधथामि- 
ख्याता झुकलो वर्धमानो भोजन उपबर्हिणो नन्दो 
नन्दनः सर्वतोभद्र इति अभया अम्रतोघा आर्यका 
तीर्थवती बत्तिरूपवती पवित्रवती शुक्केति ॥ २१॥ 
यासामम्भः पचित्रममलमुपयुञ्ञानाः पुरुपऋषभद्र- 
विणदेवकसंज्ञा वर्षपुरुषा आपोमयं देवमपां 
पूर्णेनाज्ञलिना यजन्ते ॥२२॥ | 
आएँः पुरुषवीर्याः ख पुनन्तीभू बः सुवः । 
ता नः पुनीतामीवच्नीः स्पृशतामात्मना भचुव इति।२३। 
एवं पुर्तास्थ्षीरोदात्परित उपवेशितः शाकद्वीपों 
दवात्रिंगळ्लक्षयोजनायामः समानेन च दधिमण्डोदेन 


१७ 
परितो यस्मिन्‌ शाको नाम महीरुहः खश्षेत्रव्यप- 
१. प्रा पा०--श्वेतद्वीपे | २. प्रा० पा०--मगवतः 


नद्य० | ५. प्रा० पा०--नन्दनः सवे० । ६. प्रा० पा०--तृसिरूपवती | ७, प्रा० पा०--षर्षभ | ८. प्राचीन प्रति 
| “आपः घुरुषवीयाँः"*"यह शोक नहीं है । ९. प्रा? पा०--श्वीरोदकात्‌ । १०, प्रा० पा०--यस्मिन्‌ हि शा० । 


श्रोमद्भागवत [अर द| 
प ० ७ क इ 


i 


दूने विस्ताराला क्रोश्वद्वीप चारों ओरसे | | 
समान परिमाणवाळे क्षोरसमुद्रसे परिवेष्टित है ह 
उस द्वीपका नाम डाळनेवाळा क्रौञ्च नामक ल न | 
पर्वत है ॥ १८॥ जो पूर्वकालमें श्रीस्वामिकारतिळ _ | 
के शत्रप्रहारसे कटि-प्रदेश और लता-विटपादिके | 
हो जानेपर भी क्षोरसमुद्रसे सिञ्चित और माद ह | 
वरुणसे सुरक्षित होकर निर्भय हो गया था || १ न 

उसके अधिपति प्रियब्रतपुत्र महाराज घृतपूृष्ठने 

अपने द्वीपको सात वर्षोमें विभक्त कर उनमें प्रजापाहन, । 
के लिये उन्हींके समान नामवाले अपने सुत |' 
उत्तराधिकारी पुत्रोंको नियुक्त किया और स्वयं समू | | 


जीवोंके अन्तरात्मा, परम मङ्गलमय कोतिशाळो, भग्‌ | 
श्रीहरिके पावन पादारविन्दोंकी शरण छी ॥ २०॥ | 
महाराज घृतपृष्ठके आम, मधुरुह, मेवपृष्ठ, सुभागा, | 
भ्राजिष्ठ, लोहितार्ण और बनस्पति--ये सात पुत्र थे। | 
उनके वर्षोमें भी सात मर्यादाप्वत और सात नदियाँ 
ही कही जाती हैं । उनमें झुक, वर्धमान, भोजन, 
उपबर्हिण, नन्द, नन्दन और सवेतोभद्र--ये सात 
पर्वत तथा अभया, अमृतौघा, आर्यका, तीर्थवती, 
बृत्तिरूपवती, पवित्रवती और झुकला नामकी सात नदियाँ 

हैं ॥ २१॥ जिनके पवित्र और निर्मळ जलका सेवन 
करनेवाले वहाँके पुरुष, ऋषभ, द्रविण और देवक 
इन चार वर्णोके पुरुष जळसे भरी हुई अझ्जछिके द्वार 
जलमय देवताकी उपासना करते हैं ॥ २२ ॥ [ और 
इस प्रकार स्तुति करते हे--] 'हे जल ! तुम्हें परमात्मासे । 
सामर्थ्य प्राप्त है तुम भूः, सुवः और खः तीनों लोको | 
को पवित्र करते हो । इसलिये तुम स्वमावसे ही पाप | 
नाशक हो । हम अपने शरीरसे. तुम्हारा स्पर्श करे | 
हैं; तुम हमें पवित्र करो? ॥ २३ ॥ | 


इसी प्रकार कषीरसमुद्रसे आगे उसके चारों भोर , 
बत्तीस छाख योजन विस्तारवाला झाकद्वीप है, गी | 
अपने ही समान परिमाणबाळे मड्टेके समुद्रे विरा 
इआ दै और जिसमें अपने द्वीपका नाम डाळनेवाळा | 


LS MS ाववा 
| ३. प्रा° पा०-आम्रो | ४. प्राश पा०-गिरयः सप्त 


" CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 


| 
र 
पे 
पु 
र” 
तै 


| 


| देशको यस्य ह महासुरभिगन्धस्तं == भिगन्यस्त दपमतुवासयति 
| ॥२४॥ तस्यापि रयत्रत एबाधिपतिर्ना्ना मेधातिथिः 
| सोपे विभज्य सप्त वर्षाणि पुत्रनामानि तेइ 
| 5 चित्ररेफ- 
बात्मजान्युरोजवमनोजवपवसानधूआ्रानीक नामवाले अपने पुरोजव,मनोजव, पवमान, घधूम्रानीक, 
चित्ररेफ, बहुरूप और विश्वाधार नामक सात पुत्रोंको 


बहुर्पविश्वाधारसंशञाजिधायाधिपतीन्खयें भगव- | ननयुक्त कर स्वयं भगवान्‌ अनन्तमे दत्तचित्त हो 


६३१ 
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एक बहुत बड़ा शाकका वृक्ष है जिसकी अत्यन्त 
मनोहर सुगन्ध उस सम्पूर्ण द्वीपको सुवासित रखती 
है ॥२४॥ उसके मेधातिथि नामक अधिपति भी 
राजा प्रियत्रतके ही पुत्र थे । वे भी अपने द्वीपको 
सात वर्षों विभक्तकर और उनमें उन्हींके समान 


} 
1 


| 
16 


जनन्त आवेशितमतिसतपोबनं अविवेश ॥२५॥ 
तेषा वर्षमर्यादागिस्यों नद्य सहसे ईशान 
उरभूक्गो बलमद्रः शतकेसरः सहखस्रोतो देवपालो 
गहानस इति अनघायुर्दा उभयसृष्टिरपराजिता 


फ्वपदी सहसेसुतिनिजशतिरिति ॥२६॥। तडपपुरुषा 


श्तवरतसत्यत्रतदाननरतालुब्रतनासानो भगवन्तं 
वास्वात्मकं ग्राणायामविधूतरजस्तमसः 
समाधिना यजन्ते ॥२७॥ 
न्तः प्रविश्य भूतानि यो बिभर्त्यात्मकेतुमिः । 
अन्तर्यामीश्वरः साक्षात्पातु नो यशे स्फुटम्‌ ॥२८॥ 
एवमेव ` दधिमण्डोदात्परतः पुष्करद्वीपस्ततो 
द्विगुणायामः समन्तत उपकल्पितः समानेन 
खादूदंकेन सपञ्चद्रेण बहिराइतो यस्मिन्‌ इहत्पुष्कर 
ज्वरनन्ञिखामलुकनकपत्रायुतायुतं भगवतः कमलाः 
सनस्याध्यासनं परिकल्पितम्‌ ॥२९॥ तद्द्वीपमध्ये 


भानसोत्तरनामैक एवार्बाचीनपराचीनवर्षयोम्यादा 
चलोष्युतयोजनोच्छायायामो यत्र तु चतस दिक एक ता पाया के तु चतसूष दिक्षु 


प्रम 


१. प्रा० पा०--वैपमान ० । २ प्रा० पा०--स्त सप्त । २« प्रा? पा? 
| ५ प्रा’ पाशि 


“अन्तः प्रविश्य*****” यह इलोक नहीं दै 


तपोबनको चळे गये ॥२५॥॥ उन वर्षो्मे भी मयोदा- 
पर्वत और नदियोंकी संख्या सात-सात ही है। 
वहाँ ईशान, उरुश्वंग बळमब्र, शतकेशर, सहत्त- 
स्रोत, देवपाळ और महानस नामक सात पबैत 
और अनघा, आयुर्दा, उमयसुष्टि, अपराजिता; 
पञ्चपदी, सहस्रल्तति और निजधृति नामक सात 
नदियाँ हैं ॥२६। उन वर्षोके ऋतत्रत, सत्यत्रत, 
दानब्रत और अनुव्रत नामक चार वर्णोके पुरुष 
प्राणायामद्वारा अपने रजोगुण और तमोगुणको क्षीण 
कर परम समाधिके द्वारा वायुरूप श्रीहरिकी 
आराधना करते हैँ ॥२७॥ [ और इस प्रकार 
स्तुति करते हैं- ] “जो सम्पूर्ण प्राणियोके भीतर 
अपनी प्राणादि इत्तियोंके दारा प्रवेशकर उनका 
पाऊन करता है तथा सम्पूर्ण जगत्‌ जिसके अधीन है 
| साक्षात्‌ अन्तयोमी ईश्वर हमारी रक्षा करे ॥२८॥ 

इसी प्रकार मद्ेके समुद्रके आगे उसके चारों ओर 
उससे दूने विस्तारबाळा पुष्करडीप है । वह चारों 
ओरसे अपने ही समान परिमाणवाळे मीठे [पानीके 
समुद्रसे घिरा हुआ है । उसमें अग्निकी शिखाके 
समान प्रकाशमान और अति निर्मल हजारो-लाखो 
पंंखडियोंवाला एक पुष्कर ( कमल ) उगा इज है, 
जो भगवान्‌ ब्रह्माजीका आसन है ॥२९॥ उस द्वीपके 
बीचोबीच उसके अवोचीन और पराचोन नामक दो 
बर्षोकी मयोदा निश्चित करनेवाला मानसोत्तर नामक 
एक ही पर्वत है, जो हजारों योजन ऊँचा ओर 
__सहसतिनिज० । ४- प्राचीन प्रतिमे 
| ६. प्रा० पा०--पुष्करं ज्वलन" । 


| 
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चत्वारि पुराणि लोकपालानामिन्द्रादीनां यदुपरि 
शात्यर्यरथस्य मेरे परिभ्रमतः संवत्सरात्मकं चक्र 
देवानामहोरात्राभ्यां परिभ्रमति ॥२०॥। तद्द्वीपस्या- 
प्यधिपतिः प्रैयत्रतों वीतिहोत्रों नामैतस्थात्मजो 
रमणकधातकिनामानौ वर्षपती नियुज्य स खयं 
पूर्वजबद्भगवत्कर्मशील एवास्ते ॥२१॥ तददर्षपुरुषा 
भगवन्त जहरूपिणं सकर्मके कर्मणाराधयन्तीदं 
चोदाहरन्ति ॥२२॥ 
यत्तत्कर्ममयं सिङ्ग ब्रह्मलिङ्गं जनोऽर्चयेत्‌ । 
एकान्तमद्वयं शान्तं तस्मै भगवते नम इति॥२२॥ 
ऋषिरुवाच 

ततः परस्ता्लोकालोकनामाचलो लोकालोकयो- 
रन्तराले परित उपक्षिप्तः ॥३४॥ यावन्मानसोत्तर- 
ेवोरन्तरं तावती भूमिः काश्चन्यन्याद्षतलोपमा 


यस्यां प्रहितः पदार्थो न कथ॑चित्पुनः प्रत्युपलभ्यते | 


तस्मात्सवेसत्तपरिहतासीत्‌ ॥२५॥ लोकालोक इति 
समाख्या यदनेनाचलेन लोकालोकस्यान्तर्वर्तिना- 
वस्थाप्यते ॥३६॥ स लोकत्रयान्ते परित ईश्वरेण 
` बिहितो यस्मात्सर्यादीनां धुवापवर्गाणां ज्योतिर्ग- 
णानां गभस्तयोर्वाचीनांख्री छोकानावितन्याना न 


कदाचित्पराचीना भवितुगुत्सहन्ते तावदुन्नहनायाम 
॥ ३७॥ 


एतावाछोकविन्यासो मानलक्षणसंखामि 
` विचिन्तित किमिः स तु पञ्वाशत्कोटिश्च गणितस्य 


$ fe िलस्टलससस्स-टपपाा प्रा पा०-- 


i RRR, श्रीमद्भागवत 
अअ 


ness गा है । उसके ऊपर चारों 6 । | 


= [इ २५ | 


लोकपालोंकी चार पुरियाँ हैं तथा मेरुपर्वतके चारो 
घूमनेवाले सूर्यके रथका संवत्सररूप चक्र जे 
देवताओंके दिन और रात ( उत्तरायण तथा दक्षिणा) | 
के क्रमसे सर्वदा घूमा करता है ॥३०॥ उस द्वीपका ) 
प्रियत्रतपुत्र वीतिहोत्र भी अपने रमणक ओर. धा 
नामक पुत्रोंको दोनों वर्षोका अधिपति बना 
अपने बड़े भाइयोंके समान भगवत्सेवामे ही 

रहा ॥३१॥ वहाँके निवासो ब्रह्मारूप 
ब्रह्मसालेक्यादिकी प्राप्ति करानेवाले कमॉसे 

करते हुए इस प्रकार कहते है--॥३२॥ “जो स 
प्रसिद्ध कर्मफल्के चिह्न हैँ. तथा जिन न्रह्मस्वरूपकी | 
सब लोग पूजा करते हैं उन एकमात्र अद्वितीय और | 
शान्तस्वरूप भगवानको नमस्कार है?” ॥३३॥ 


भ्ीशुकदेवजी वोळे--हे राजन्‌ ! उसके आगे 
लोकालोक नामक पर्वत है जो सब ओरसे सूर्य- 
द्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित छोकोके बीचमें | 
[ उनका विभाग करनेके लिये ] स्थित है ॥३४॥ | 
सुमेरुसे लेकर मानसोत्तर पर्वततक जितना अन्तर है | 
उतनी ही भूमि शुद्धोदक समुद्रके उस ओर भी है। | 
उसके आगे सुवर्णमयी भूमि है जो दर्पणके समान | 
खच्छ है तथा जिसपर गिरी हुई वस्तु फिर नहीं || 
मिळतो । इसळिये वहाँ कोई भी. प्राणी नहीं रहता | 
॥३५॥ इस पर्वतका नाम लोकाळोक इसलिये पड़ा | 
है कि यह सूर्यसे प्रकाशित और अप्रकाशित 
लोकोके बीचमें स्थित है ॥३६॥ ` इसे परमात्माने 
त्रिलोकीके बाहर उसके चारों ओर स्थापित किया 
है । यह इतना ऊँचा है कि इसके एंक ओर तीनों . 


rien 


लोकोंको प्रकाशित करनेवाली सूर्यं तथा ध्रुव आदि 


समस्त ज्योतिर्गणोकी किरणें इसके दूसरी ओर 
कभी नहीं जा सकतीं ॥३७॥ 


इस प्रकार प्रमाण, लक्षण ओर्‌ स्ितिके | 
अनुसार विद्वानोंने सम्पूर्ण छोकोंका इतना ही विस्तार | 
बताया है | वह सब मिलाकर पचास करोड़ योजन 
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| तुरीयभागोऽयं लोकालोकाचलः ॥रे८॥ 
| चतसृष्वाशाखात्मगोनिनाखिलजगहुरुणा- 

| निवेशिता ये ह्विरदपतय ऋषभः पुष्करचूडो 
[मनो$्पराजित इति सकललोकस्थितिहेतवः॥३९॥ 

तेषां खविभूतीनां रोकपारानां च विविधवीर्योप- 

बृंहणाय भगवान्परममहाधुरुषो महाबिशूतिपति- 

लतर्यम्यात्मनो विशुद्धसत्त्य॑ धर्मज्ञानवेराग्येश्वर्याच- 

एमहासिड्ठयपलक्षणं विष्वक्सेनादिभिः स्वपापेंद- 

AEN AO 


प्रवरः परिवारितो निजवरायुथोपशोमितनिजञ्चजः 


दण्डैः संघारयमाणस्तरिमिन्गिरियरे समन्तात्सकरु- 
ठोकस्वस्तय आस्ते ॥४०॥ आकल्पमेवं वेषं गत 
एष  भगवानात्मयोगसायया विरचितविविध- 
ठोकयात्रागोपीथायेत्यर्थः ॥४१॥। योऽन्तविस्तार 
एतेन ह्यलोकपरिमाणं च व्याख्यातं तद्वहिर्लोका- 
ठोकाचलात्‌ ततः परस्ताद्योभेश्वरगतिं विशुद्धाशुदा- 
हरन्ति ॥४२॥ 

- अण्डमध्यगतः सुर्यो द्यावाभूम्योर्यदन्तरम्‌ । 


| 
i 


ूयाण्डगोल्योर्म्ये कोट्यः स्युः पञ्चविंश्चतिः॥४२॥ 


यपदेशः । 
दे हिरण्यगर्भ इति यडद्धिरण्याण्डसमुद्धूवः ॥४४॥ 
येण हि विभज्यन्ते दिशः खं द्योर्महीमिदा । 
स्वर्गापरगौं नरका रसौकांसि च स्वेश्ञः ॥४५॥ 
देवतिय्यनुष्याणां सरीसृपसवीरुधाम्‌ । 

| सर्वजीवनिकायानां सर्य आत्मा इगीश्वरः ॥४३॥ 


१. प्रा० पा०--भूगोलकस्प । 


भा० ८० 


पश्वस स्कन्ध 


मृतेऽण्ड एष एतस्मिन्यदभूत्ततो मार्तण्ड इति 


६३२ 


है । इस प्रकार गणना किये हुए समस्त भूगोलका 
चौथा भाग यह लोकालोक पर्वत है ॥३८॥ उसके 
ऊपर चारों दिशाओंमें समस्त संसारके गुरु आत्मयोनि 
श्रीब्रह्माजीने सम्पूर्ण छोकोंकी स्थितिके लिये ऋषभ, पुष्कर- 
चूड, वामन और अपराजित नामक चार गजराज 
नियुक्त किये हैं ॥३९॥ अपने अंशलूप उन दिग्गजों 
और इन्द्रादि छोकपाछोंके विविध बीयोकी अभिवृद्धिके 
लिये सुदर्शनादि आयुधोंसे सुसज्जित भुजाओंसे युक्त 
मद्दाविभूतिपति सवोन्तर्यामी परमपुरुष श्रीहरि धर्म, 
ज्ञान, वैराग्य और ऐश्‍वर्य तथा अणिमादि अष्ट महा- 
सिद्धियोंसे युक्त अपना बिशुद्ध सत्त्वमय विग्रह घारण- 
कर विष्वक्सेनादि पार्षदप्रवरांसे घिरे रहकर उस 
पवंतराजपर सकळ छोकोके कल्याणके लिये रहते 
हैं ॥४०॥ इस प्रकार अपनी मायासे रचित विविध 
लोकयात्राकी रक्षाके लिये भगवान्‌ ऐसा ही खूप 
घारणकर वहाँ कल्पान्तपर्यन्त रहते हैँ ॥४१॥ 
लोकालोकके अन्तर्वर्ती भूमागका जितना विस्तार है 
सीसे उसके बहिभागमें स्थित अलोकके परिमाणकी 
भी व्याख्या हो जाती है । उस अळोक-विमागके बाहर 
योगेरवरोंकी ही ठीक-ठीक गति हो सकती है ॥४२॥ 
हे राजन्‌ ! खरग और पृथिवीके मध्यमे जो 
ब्रह्माण्डका केन्द्र है वहीं सूर्यकी स्थिति है, तथा 
सूर्य और ब्र्माण्डगोळकके बीचमें सब ओरसे पोस 
करोड़ योजनका अन्तर है ॥9३॥ यह सूर्य मृत 
अर्थात्‌ मरे हुए ( अचेतन ) अण्डसे उत्पन्न हुआ 
है, इसलिये इसे “मातंण्ड' कहते हैँ तथा हिरण्मय 
( प्रकाशमान ) ब्रह्माण्डसे प्रकट होनेके कारण यह 
“हिरण्यगर्भ' कहलाता है ॥४४॥। सूर्यकें कारण ही 
दिशा, आकाश, युळोक, भूर्डोक, स्वर्ग, अपवग 
नरक और रसातलादि सम्पूर्ण भागोंका विभाग 
किया जाता है ॥४५॥ तथा सूर्य ही देवता, तिर्येकू 
मनुष्य, सरीसृप और छता-इक्षादि समस्त जीव- 
समूहोंका आत्मा, साक्षी और प्रमु है ॥४६॥ 


इति श्रोमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे शुँबनकोशवर्णने समुद्रवर्षसनिवेश- 

परिमाणळक्षणो विंशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
२. प्रा पा०--मिनिवेशिता | २. प्रा० पा०--खाधिपतीनां महेन्द्रादीनां 
| लोकपालानां विविध० | ४. प्रा० पा०--भितैर्भुजदण्डैः । ५. प्राश पा०- मेष एवमात्मयोग० । ६: प्राश पा०-त्रिविधः 
लोकयात्रा० । ` प्रा पा९ट्ण्सप्रसग्रढीरभास. | ६. ख्राचीन, तिमे D भुवन 1४21117860 by ह पाठ नहीं है । 


`` V7 र क ३ | 
इकीसवा अध्याय | 

सूर्यके रथ और उसकी गतिका वर्णन | 

श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेव जो बोठे--हे - ! इस | 

| भूमण्डलका प्रमाण और लक्षणोंके सहित कुळ | 

एतावानेव भूवलयस्थ संनिवेशः प्रमाणलक्षणतो | ही विस्तार कहा गया है ॥१॥ प्रमाणवेत्ता पुद | 
व्याख्यातः ॥ १ ॥ एतेन हि दिवो मण्डलमानं इसीके अनुसार खरगमण्डलका भी प्रमाण बताते ह - 


ह ड्योनिष्पाबादीनां जैसे कि मटर-चना आदिके दो दळोंमेंसे एक दक्र 
तद्विद्‌ उपदिशन्ति यथा र ते | परिमाण जान लेनेसे दूसरेका भी अनुमान हो जाता 
अन्तरेणान्तरिक्षं तदुभयसंधितम्‌ ॥ २॥ यन्मध्यः | है । उन दोनोंके बीचमें अन्तरिक्षलोक है जो कि 
गम पतिस्तान र उन दोनोंसे संलग्न है ॥२। जिसमें स्थित ज्योतिगणो- 
गतो भगवांस्तपतांपतिस्तपन आतपेन त्रिलोकीं ह रिलिज सं तपते इर स | 
प्रतपत्यवभासयत्यात्ममासा स एष उदगयनदक्षि- , द्ङ्रककीको अपने तेजसे तपाते तथा प्रकाशे | 


w (3 सूर | 
णायनवेषुवतसंज्ञाभिमान्यशैघ्रयसमानामिगंतिमिरा- | आलोकित करते हें । वे सूर्य भगवान्‌ उत्तरायण, | 
र - क्षिणायन और बिषुबत नामक मागोसे मन्द्‌, शोप | 
यथासवनमभिपद्यमानो | ` | ह 
रोहणावरोइणसमानस्थानेषु यथ ओर समान गतिसे चलते हुए समयाुसार मकरादि 
मकरादिषु रागिष्वहोरात्राणि दीर्षहस्वसमानानि | राशियोमें ऊँचे-नीचे और समान स्थानोमें जाकर 


ऽ कोत, दिन और रात्रियोंको बडे, छोटे और समान करते हैं 
विधत्ते ॥ २। यदा मेषतुख्योवतते तदाहोरात्राणि ॥३॥ जिस समय सूर्य मेष या तुळा राशिपर होते 


समानानि भवन्ति यदा बृषभादिषु पञ्चसु च | हैं उस समय दिन और रात समान होते हैं तथा 
| ते जब वृषादि पाँच राशियोंमें चलते हैं तो क्रमशः 
राशिषु चरति तदाहान्येव वधेन्ते हसति च सासि- | हर महीने रात्रियोमे एक-एक घड़ी कम होती जाती है 


जाय ठि रात्रिषु ॥ ४॥ यदा वृथ्चिका- और दिन बढ़ते जाते हैं ॥४॥ और जब वृश्चिकादि 
ते | र ग पाँच राशियोमें जाते हैं तो दिन और रात्रियोमे 
दिषु पञ्चसु वतते तदाहोरात्राणि विपर्ययाणि | इसके विपरीत परिवर्तन होता है [ अर्थात्‌ दिन 


भवन्ति ॥ ५॥ याबददक्षिणायनमहानि वर्धन्ते घटते जाते हैं और रात्रियाँ बढ़ती जाती हैं ] ॥५॥ | 
; इस प्रकार दक्षिणायन आरम्भ होनेतक दिन बढ़ते हैं . 

_ यावदुद्गयन रात्रयः ॥ ६॥ और उत्तरायण छगनेतक रात्रियाँ ॥६॥ 

एवं नत्रकोट्य एकपश्वाशह्॒क्षाण | इस प्रकार पण्डितजन मानसोत्तर पर्वतपर सूर्यः 

योजनानां मानसोत्तरशिरिपरिवतेनस्योपदिः | के तीन, मन्द और समान गतिसे परिक्रमा करनेका 

` शन्ति तसिमिनैदरी . पुरी पूर्वस्मान्मेरो- | रिग नो करोड़ इक्यावन लाख योजन बताते हैं. 

_ देवधानीं । संयमनी तथा उस पबतपर सुमेरुकी पूर्व दिशामें इन्द्रकी देवधानी 

. णा नाम दक्षिणतों यास्यां संयमनीं नाम | नामकी पुरी, दक्षिणकी ओर यमराजकी सं 

Ee | SET तरा) र यमराजकी संयमनी पुरी, 
जवल दिशामें 


. प्राश पा०--शुक्र उवाच । २. प्रा० पा०---एतदेव दिवो मण्डल० | ३. प्रा० पा०--विदलयोनिं ० | 


_ ४. प्रा» पा०-- त्री । ५. प्रा० 
Cs उ ९- प्रा“ पा०-- वैप्रथप्रसमानामिगतिमिरारोहणस्थानेषु । ६. प्रा० पा०-दृषादिषु 
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. भियाभ्यां सपादकोटिडर्‍यं योजनानां साधंद्वादश- 
| लक्षाणि साधिकानि चोपयाति ॥ १०॥ एवं 


च ग्रहाः सोमादयो नक्षत्रैः सह ज्योतिश्चक्रे 
' समभ्युद्यन्ति सह यौ निम्लोचन्ति ॥११॥ एवं | रहते है ॥११॥ इस प्रकार ईन चारों पुरियोमें 
(तेन चतुलिंणछ॒क्षयोजनान्यश्शताधिकानि सौरो 


ल ६३५ 


LDL TRS, DSSS > १] 
= 
विभावरी नाम तासदयमध्याह्मास्तमयनिशीथानीति | सोमकी विभावरी पुरी है--ऐसा कहते हैं । उन पुरियोमें 
मेरुके चारों ओर समय-समयपर सम्पूर्ण प्राणियोंकी प्रवृत्ति 
ल अ्रवृत्तिनिदत्तिनिभित्तानि समयविशेषेण और निवृत्तिके कारणरूप सूर्योदय, मध्या, सूर्यास्त और 
र , «»_ , | प्राणी मेरु पर्वतपर रहते हैँ उन्हें सूर्यदेव मध्याह- 
मेरोश्रतुर्दिशम्‌ ।| ७ | तत्रत्यानां दिवसमध्यंग्त | काळीन होकर ही तपाते हैं और वे [अपनी गतिसे अश्विनी 
क आदि नक्षत्रोंकी ओर] जाते समय मेरुको बायीं ओर करके 
एवं सदादित्यस्तपति सव्येनाचलं दक्षिणेन करोति | चढनेपर भी [ प्रदक्षिणाकार चलनेवाले प्रवाह नामक 
वायुके द्वारा तीन्रगतिसे घुमाये जानेवाळे ज्योतिश्चक्रके 
॥८॥ यत्रोदेति तस्य ह समानत्रनिपाते | साथ घूमनेके कारण ] उसे दायीं ओर करते-से जान 
« | पडते हैं ॥८॥ जिस दिशामें सूर्यदेव उदित होते 
निम्लोचति यत्र कचन सन्देनाभितपति तस्य हेष | हैं उसके ठीक सामनेकी ओर अस्त होते हैं तथा 
जहाँ वे [ मध्याहकालमें | पसीने प्रकट करके 
प्राणियोंको तपाते हैं उसके विपरीत दिशामें वे उन्हे 
निद्राबश कर देते हैं । उस अवस्थामे ( अद्धरात्रिके 
समय ) जो लोग मध्याह्ृकालमें उन्हें भळीमाँति देख 
सकते हैं बे ही उसके विपरीत दिशामें पहुँचे हुए उन 
सूर्यदेवको नहीं देख पाते ॥९॥ 


समानद्वत्रनिपाते प्रस्वापयति तत्र गतं न पश्यन्ति | 
यदा चैन्धाः पुर्याः प्रचलते पश्चदशंघटिका- जब सूर्यदेव इन्द्रकी पुरीसे .यमराजकी पुरीको 


ये तं समनुपर्येरन्‌ ॥ ९॥ 


जाते हैं तो पन्द्रह घड़ीके भीतर वे सवा दो करोड़ 
और साढ़े बारह लाख योजनसे कुछ अधिक चलते हैं 
॥१०॥ फिर इसी क्रमले वे वरुण और सोमकी 
पुरियोंको पार करते इए पुनः इन्द्रवी पुरीमें पहुँचते हैं। 
उन्हींके समान चन्द्रमा आदि अन्य ग्रह भी ज्योति- 
्चक्रमें अन्य नक्षत्रोंके सहित उदित और अस्त होते 


ततो वारुणीं सोम्याभैन्द्रीं च पुनस्तथान्ये 


भ्रमण करता हुआ सूर्यभगवानका वेदत्रयीरूप रथ 

एक मुहूर्तमें चौतीस लाख आठ सौ योजनसे कुछ 
रथस्रयीमयोज्सो चतसृषु परिवतेते पुरीषु ॥१२॥ | अधिक चलता है ॥१२॥ 

यस्यैकं चक्र दवादशारं षण्नेमि त्रिणाभि संबत्सरा-| सूर्यके रयका जो संवत्सर नामक एक ही चक्र 

. | बताया जाता है उसमें ( मासरूप ) वार आरे हैं, 

त्मकं समामनन्ति ग मेरोर्मैनि ङृतो | छः ( ऋतएँ) नेमियाँ हैं और तीन ( चातुमोस ) 

नी - रू नामि हैं । उसकी घुरीका एक सिरा मेरुपर स्थित 

मानसोत्तरे कृतेतरभागो यत्र प्रोत॑ रविरथचक्रं | है और दूसरा मानसोत्तर पर्वतपर रखा हुआ है। 

उस घुरीमें लगा हुआ वह सूर्यके रथका चक्र तैल- 


— 


~ Rb ESL eT नना पि न्ति 
1. व ot म्ल च | 
१. प्रा० पा०>»प्रस्यापयति॥२आ ९०प्रा%रमिगेटिकामि. ३55 Me चन्ति 


अद्ध॑रात्रि आदि समय बर्तते रहते हैं ॥७॥ हे राजन्‌! जो 


| 
] 
1 
| 


६३६ 0234 
म ऑल्ठ  केपहियेके समान चताः, ` ` न्सानसोत्तरगिरो परिभ्रमति १३ | यन्त्र (कोत्र) के पहियेके समान घूमता हुआ मेरे 
तैलयन्त्रचकरवदुअमन्मानस ओर मानसोत्तर पवेतपर चक्कर लगाता है ॥१३॥ 
तस्मिन्नक्षे कृतमूलो द्वितीयोःकृस्तुर्यमानेन संमितः | धुरीमेंजिसका मूलभाग जुड़ा इआ है ऐसी एक और पुरीहे 
: जो परिमाणमें उससे एक-चौथाई है। उसका ऊपरी भाग 
स्तेलयन्त्ाक्षवदधुवे कृतोपरिमागः ॥ १४॥ | तैल्यन्त्रके घुरेके समान लोकसे छगा हुआ है ॥१७| 
रथनीउस्तु पटत्रिंगह॒क्षयोजनायतस्तत्तुरीयमाग- | उस रथमें बैठनेका स्थान छत्तीस लाख योजन 


विशालस्तावान्रविरथयुगो यत्र हयाश्छन्दोनामानः 
सप्तारुणयोजिता वहन्ति देवमादित्यम्‌ ॥१५॥ 
पुरस्तात्सवितुररुणः पश्चाच्च नियुक्तः सौत्ये कर्मणि 
किलास्ते ॥१६॥ तथा वालखिल्या ऋषयोज्जुष्ठ- 
पर्वमात्राः षष्टिसहस्राणि पुरतः दर्यं दक्तवाकाय 
नियुक्ताः संस्तुवन्ति ॥१७॥ तथान्ये च ऋषयो 
गन्धर्वाप्सरसो नागा ग्रामण्यो यातुधाना देवा 
इत्येकेकशो गणाः सप्त चतुर्दश मासि मासि भगवन्तं 
बर्यमात्मानं नानानामानं पृथङ्नानानामानः पथक्‌ 
कर्म मिट न्दश उपासते ॥१८।। लक्षोत्तरं सार्भनव 
कोटियोजनपरिपण्डलं भूबल्यख कषणेन संगव्यूत्यु- 
त्तरं द्विसहस्रयोजनानि स अङ्क ॥१९॥ 


—=< SIX 


[ 
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लम्बा और इससे चौथाई अर्थात्‌ नौ लाख योजन | 


चौड़ा है तथा उसका जूआ भी छत्तीस लाख योजन 
ही लम्बा है, जिसमें अरुण नामक सारथिके जोते ए 
गायत्री आदि छन्दोंके नामवाले सात धोड़े हैं, वे ही 
भगवान्‌ सूर्यका वहन करते हैं ॥ १५ ॥ सूर्यदेवके 
सामने, सारथ्य कर्ममें नियुक्त इए अरुणजी, उन्होंकी 
ओर मुँह करके बेठते हैं || १६ ॥ तथा उनके आगे 
उनकी स्तुति करनेके लिये नियुक्त हुए अंगूठेके 
पोरुएके समान परिमाणवाळे वालखिल्यादि साठ सहस्र 
ऋषिगण उनकी स्तुति करते हुए चलते हैं ॥ १७॥ 
तथा इनके अतिरिक्त ऋषि, गन्धर्व, अप्सरा, नाग, 
यक्ष, राक्षस और देवताओके समुदाय भी प्रत्येक मासमें 
भिन्न-भिन्न नामांवाळे होकर अपने भिन्न-भिन्न कमॉसे 
मास-मासमें भिन्न-मिन्न नाम धारण करनेवाले परमात्मा 
भगवान्‌ सूयंकी दो-दो मिलकर उपासना करते हैं। 
वे सब संख्यामें चोदह-चौदह हैं किन्तु युग्मरूपसे 
कुछ सात गण हैं ॥ १८॥ हे राजन्‌ ! इन सबके 
सहित भगवान्‌ सूर्य भूमण्डलके मानसोत्तरवर्ती नौ 
करोड़ इक्यावन छाख योजनपरिमित घेरेके दो कोस 
अधिक दो सहस्र योजनको एक क्षणमें पार कर छेते 
हैं ॥ १९॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे ज्योतिर्श्वक्र- 
ूर्यरयमण्डलवर्णनं नामैकविंशतितमोऽभ्यायः ॥२ १॥ 


"१-२>०<>०८>>- 
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८ १. प्रा० पा०--वाक्याय नियुक्ताः। २. प्रा० पा०>दंश मासि भगव० | ३. प्रा० पा०य 
त्मानं एथगात्मानः प्रथ०॥ ४. प्रा० पा 


क: ०--योजनमण्डळं । ५. प्राश पा०-- सगत्युत्तरं फट 
हट हैः त्युत्तरं ) ६. प्रा पा० 
अनुवर्णनं | अत्तर २०२ 
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कालचक्रेण शुबं भेर च प्रदक्षिणेन परिधावता सह । 


म्म्य 


पञ्चस स्कन्ध 


६३७ 


बाईँसवाँ अध्याय 
भिन्न-भिन्न अहोकी स्थिति और गतिका वर्णन । 


राजोवाच 


राजा परीक्षितूने पुछा--भगवन्‌ ! आपने जो 


यदेतद्भगवत आदित्यस्य सेरु थुव च ग्रदक्षि- | कहा कि यद्यपि भगवान्‌ सूर्य मेरु और धुत्रको अपने दाएँ 


महीति ॥ १॥ 


स होवाच 
यथा कुलालचक्रेण अमता सह भ्रमतां तदा- 
राणां पिपीलिकादीनां गतिरन्यैव प्रदेशान्तरेष्य- 
नक्षत्रराश्िभिरुपरक्षितेन 


परिधावमानानां तदाश्रयाणां खर्यादीनां ग्रहाणां 
गतिरन्यैव नक्षत्रान्तरे राश्यन्तरे चोपलभ्यमान- 
त्वात्‌ २॥ स एष भगवानादिपुरुष एव साक्षा- 
ज्ञारायणो लोकानां स्वस्तय आत्मानं त्रयीमयं कर्म 
विशुद्धिनिमित्तं कविभिरपि च वेदेन विजिज्ञास्य 
मानो द्ादशधा विभज्य षट्सु वसन्तादिष्वृतुषु 
यथोपजोषमृतुशुणान्बिदधाति ॥ ३॥ तमेतमिह 
पुरुषाखर्‍्या विंद्यया वर्णाश्रमाचारातुपथा उचावचैः 
कर्ममिराम्नातेर्योगवितानेश्र श्रद्यया यजन्तोज्छसा 
श्रेयः समधिगच्छन्ति ॥ ४ ॥ अथ स एष र 
रोकानां द्यावाप्रथिव्योरन्तरेण नभोवलयस्य कारु 
चक्रगतो द्ादशमासान्शड्डे राशिसंज्ञान्संवत्सरावय 


वान्मासः पक्षद्वयं दिवा नक्तं चेति सपादर्धेयस् 
वान्मासः पक्ष्रयं दिवा नक्त चेति सपादकेड पर 


रिक्रामतो राशीनामभिशुखं प्रचलित चा- | करके घूमते दिखायी देते हैं तो भी राशियोंके सम्मुख जाते 
शबतोपवरणितमश्चुष्य वर्यं कथसनुमिमी- | 


समय उनकी वह गति दक्षिणावर्त नहीं होती [ अर्थात्‌ चे 
मेरुको बाएँ करके चलते हैं] इसे हम कैसे समझे :॥१॥ 


श्रीशुकदेवजीने कहा--हे राजन्‌ ! जिस प्रकार 
घूमते हुए कुछालचक्रके साथ घूमनेवाळी किन्तु उस- 
पर दूसरी ओरको चळनेवाळी चींटीकी गति उससे 
भिन्न ही होती है, क्योंकि वह भिन्न-भिन्न समयमे 
उस चक्रके भिन्न-भिन्न भागोंमें दिखायी देती है, उसी 
प्रकार काळचक्रमें पडकर मेरु और धुवको दाएँ करके 
घूमते इए भी सूर्य आदि ग्रहोंकी गति उससे भिन्न ही 
है, क्‍योंकि वे कालमेदसे भिन्न-भिन्न राशि और 
नक्षत्रॉमें दीख पड़ते हैं. ॥ २ ॥ वेद तथा विद्जन . 
जिनकी गतिको जाननेके लिये तर्कना करते रहते हैं 
चे आदिपुरुष साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण ही लछोकोंके 
कल्याण और वेदोक्त कर्मोकी झुद्धिके लिये अपनी 
काळरूप मूर्तिको ( मासरूपसे ) बारह मागें 
बिमक्तकर वसन्तादि छः ऋतुओमें उनके यथायोग्य - 
गुणोंका विधान करते हैं. ॥ ३ ॥ इस लोकमें वेदत्रयी- 
द्वारा प्रतिपादित वर्णाश्रमधर्मका अचुगमन करनेवाले 
पुरुष अपने छोटे-बड़े विहित कमोंसे तथा योगसाधनसे 
उनकी श्रद्धापूर्वक उपासना कर छुगमतासे हो कल्याण 
को ग्राप्त हो जाते हैं ॥ ४ ॥ वे सूर्यनारायण सम्पूर्ण 
छोकोके आत्मा हैं । वे पृथित्री और आकाशके मध्य 
स्थित आकाशमण्डलमें काळगतिसे घूमते इए संत्रत्सरके 
अवयवरूप मेषादिं राशि नामक बारह महीनोंको भोगते 
हैँ । उनमेंसे प्रत्येक मासको चन्द्रमानसे झुक और 
कृष्ण दो पक्षका, पिठमानसे एक रात और दिनका 
तथा सौरमानसे सवा दो नक्षत्रका बताते हैं । जितने 


१. प्रा० पा०--तं भगवतोपवर्णित० | २- प्रा? पा०-मनुमीमहदीति | हैः मा० पाश त्य न च द्वा 
पा०--दक्षिणतः | ५. प्रा० पा०--जिशास्यमानो: | ६, प्रा० पा०--विद्याया | ९ पा” पा० तय र 


नक्तमुपवदन्ति । 
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६२८ 


पदिशन्ति यावता षष्ठमंशं अज्ञीत स वे ऋतुरित्यु- 
पदिञ्यते संवत्सरावयवः ।॥ ५ || 

अथ च यावतार्धेन नभोवीथ्यां प्रचरति 
तं कालमयनमाचक्षते ॥ १ ॥ अथ च 
यावन्नभोमण्डलं सह  द्यावापूथिव्योमेण्डला- 
` भ्यां कार्स्न्येन सह अ्चज्जीत तं काल संवत्सरं 
परिवत्सरमिडावत्सरमनुवत्सरं वत्सरमिति भानोर्मा- 
न्यशैप्रचसमगतिमिः समामनन्ति ॥ ७॥ 

एवं चन्द्रमा अकंगमस्तिभ्य उपरिष्टाङ्लक्षयोजनत 


उपलम्यमानो5कस संवत्सरश्चक्त पक्षाभ्यां मासञ्चक्तं | 


सपादक्षोभ्यां दिनेनैव पक्षभक्तिमग्रचारी द्रुततरग- 
मनो अड्डे ॥ ८॥ अथ चापूर्यमाणाभिश्च कलाभि- 
रमराणां क्षीयमाणाभिश्च कलाभिः पितृणामहो- 
रात्राणि पूर्वपक्षापरपक्षाभ्यां वितन्वानः सर्वजीवनि- 
चंहम्राणो जीवश्चैकमेकं नक्षत्रं त्रिंगता हते 
॥९॥ य एप पोडशकलः पुरुषो भगवान्मनो- 
सयोऽन्नमयोऽप्रतमयो देवपितमलुष्यभूतपशुपक्ष- 
सरीसृपवीरुधां ग्राणाप्यायनशीतत्तात्सर्वमय इति 
वर्णयन्ति ॥ १० ॥ 


तत उपरिष्टात्त्रिलक्षयोजनतो नक्षत्राणि 
मेरुं दक्षिणनेव कालायन ईश्वरयोजितानि 
सहाभिजिताष्टाविंशतिः ॥११।। तत उपरिष्टादुशना 
द्विलक्षयोजनत उपलभ्यते पुरतः पश्चात्सहैव वास्य 
घरचमान्धाम्याभिर्गतिमिररकमचरति लोकानां 
नित्यदानुकूल एव ग्रायेण वर्षयंशरारेणानुमीयते स 
वृष्टिविष्टम्मग्रहोषशमनः ॥ १२ ॥ 
अ व्याल्यातलत उपरिषटाद | शक्ती व्याहयासे बुकी व्याल च्याख्यातस्तत उपरिष्टाद्‌ 


१. प्राश पा०-ऱ्थ्याः | 


` नित्यैदा० । 


श्रीमङ्कागवत 


कालमें ताक एक छठे मागका हि संवत्सरके एक छठे भागका उपभे 


हैं उसे संवत्सरका अवयवरूप एक ऋतु कहते हैं| ५| 
जितने कालमें सूर्य अपने नमोमार्गका ह 


भाग पार करते हैं उतने समयको एक अयन के 
हैं ॥ ६ ॥ तथा जितने समयमें वे अपनी मन्द्‌ रीर 


अथवा समान गतिसे खर्ग और प्रथिवीके सहित सू 


आकाशमण्डळको पार करते हैँ उसे संवत्सर, परिव | 
) 


इसी प्रकार सूर्यकी किरणोंसे एक छात्र योजन 
ऊपर चन्द्रमा है । वह सब नक्षत्रोंक आगे चलनेवात् 
और अत्यन्त शीप्रगामी शोनेसे सूर्थके एक वर्षके भोगको 
दो पक्षमें, एक मासके भोगको सवा दो नक्षत्रमें और 
एक पक्षके भोगको एक दिनमें ही भोग लेता है ॥८॥ 
तथा कृष्ण और शु्ठंपक्षमें क्षय और बृद्धिको प्राप 
होनेबाळी अपनी कढाओंसे पितृगण और देवताओंके 
दिन-रातका विभाग करता हुआ सम्पूर्ण जीवसमूहुका 
प्राण और जीवरूप वह चन्द्रदेव तीस-तीस सूतम 
एक-एक नक्षत्रको भोगता है ॥ ९ ॥ ये जो सोलह 
कळाओंसे युक्त मनोमय, अन्नमय, अमृतमय, पुरुषरूप 
भगवान्‌ चन्द्रमा हैं इन्हें मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीसूप 
और इक्षादिमें प्राणसञ्चार करनेके खभाववाला होनेसे 
सर्वमय कहते हैं || १० ॥ 


चन्द्रमासे तीन लाख योजन ऊपर भगवानहारा 
कालळचक्रमें नियुक्त किये इए अभिजितूसहित अद्वाईस 
नक्षत्र हैं, जो मेरुको दाएँ करके ही घूमते हैं ॥११॥ 
उनसे दो ळाख योजन ऊपर शुक्र दीख पड़ता है। 
वह सूर्यकी शीघ्र, मन्द और समान गतियोंके अनुसार 
कमी उसके आगे, कमी पीछे और कमी साथ-साथ 
रहकर सूर्यकी भाँति ही चलता है । वह वर्षी करने- 
वाळा होनेसे लोकोंको सर्वदा प्रायः अनुकूल ही रद्दता है 
उसकी गतिसे ऐसा अनुमान किय़ा जाता है कि वह 
दिको रोकनेवाळे ग्रहोंको शान्त करनेबाळा है ॥ १२॥ 


युक्रकी व्याख्यासे बुधकी ब्याख्या भी हो जाती 
९ पा पा०--वहः प्राणो। ३. प्रा० पा०--जन उपलम्यते । ४. पराम पाण काव 
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[ है. 


गक | 


। 


इडावत्सर, अनुवत्सर अथवा व्सर कहते हैं ॥ ७। | 


| | URNS. २२] _ पञ्चम स्कन्ध ६३९ 


| द्िठक्षयोजनतो बुधः सोमसुत उपलभ्यमानः | है । झुक्रसे दो छा योजन ऊपर सोमपुत्र बुधकी 


कादव्यतिरिच्येत तदातिवाता- | सिति है । वह प्रायः मंगलकारी ही है, किन्तु जब 
गतिका उछंघन करके चलता है. तब 

शंसते ॥ १३ ॥ अत | ६ सूयको ग 
| अत्यन्त आँधी, मेघ और अनावृष्टिका भय सूचित करता 


त | ्वमञ्गारकोऽपि था जतरा ळर | है ॥ १३ ॥ उससे दो छाख योजन उपर मंगळ है । 
| मानख्रिमिखिमिः  पर्वर्केकेशा राशान्द्वाद्‌ ` | वह, यदि वक्रगतिसे न चळे तो एक-एक राशिको तीन- 
| | डे यदि न वक्रेणाभिवतते प्रायेणाशुभग्रहो- तीन पक्षमें भोगता हुआ बारहों राशियोंको भोगता है। 


ऽघशंस यः है. और अमंगळका सूचक 
सः । तत उपरिटादडिरक्षयोजनान्तरगतो | प प्रायः अशुभ ग्रह है र 
र है ॥ १४ ॥ उसके ऊपर दो लाख योजनकी दूरीपर 


| रते - || 

` अगवान्ब्ृहस्पतिरेंकेकस्मिन्राशा परिवत्सर पारंवत्सर भगवान्‌ बृहस्पतिजी है । वे यदि बक्रगतिंसे न चे 
न चरति यदि न वक्रः स्यात्मायेणानुदुला ज्राह्मण- तो एक-एक राशिको एक-एक वर्षमें भोगते है । वे 
| 
र : हते है ॥ १५ ॥ 
ञे बलस्य ॥ १५ ॥ प्रायः त्राह्मणकुलके अनुकूल रहते हैं 
र 


उपरिष्टाबयाजनलक्ष्ठयात्मतायसान' | बृहस्पतिजीसे दो लाख योजन ऊपर शानेश्वरजी 


॥ | शनेश्रर एकॅकास्मन्राशो त्रिशन्मासान्वरस्चः । दीख पड़ते हैं । वे एक-एक राशिमें तीस-तीस मास 


| रहते हैं और उतने ( तीस ) हो वर्षॉमें सब राशिर्या- 
| मानः सर्वानेवातुपयात तादाद सर्वानेवालुपर्थेत ताव शिर *_ परायण | न मोगते हे । वे प्रायः समीके लिये अशान्तिकारक 


फा हि सर्वेषामशान्तिकरः ॥१६॥। तत उत्तरस्मादृषय | हैं॥ १६ ॥ उनके ऊपर ग्यारह राड योजनकी 


| वे सकल लोकोंके 
में | कादशकं टॅ | दूरीपर कश्यपादि सपत्षिगण है । 
हृ | (नात्ता उपलवन् सका मंगलकी कामना करते हुए, जो भगवान्‌ विष्णुका 
प | समलुभावयन्तों भगवतो विष्णोयत्परम पदं प्रद- | परमपद है. उस छुबछोककी प्रदक्षिणा किया करते 
1 
प | शिण प्रक्रमन्ति ॥१७॥ हैं॥ १७॥ 
से लवी 
E 
रा | इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे ज्योतिश्चत्र- 
स || वर्णने द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ।। 
॥ | 
| | 
र | 
- 
है| 
| 
६ 
= २ ताज व | ४- प्रा० 
ए १ नि टू 7 हे कच्चा र प्रा० पा०-ग्रयश्षोऽचु० | रेः प्राश पा०--न्तरत उपलक्ष्यन्ते म 


€ 
--श्रक्रानुवणनो । 
| पा०--बं । ५. प्रा पूशनजक्षिएसुप | ६. प्रा०- पा०-श्रक्रानुवश 
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तेईसवॉ 


श्रीमद्भागवत 


अध्याय 


शिशुमारचक्रका वर्णन 


. श्रीशुक उवाच 
अथ ततस्मात्परतख्नयोदशरक्षयोजनान्तरतो 
यत्तद्विष्णोः परमं पदमभिवदन्ति यत्र ह महाः 
भागवतो धुव ओत्तानपादिरशिनेन्ट्रेण प्रजापतिना 
कञ्यपेन धर्मेण च समकालयुग्भिः सबहुमानं 
दक्षिणतः क्रियमाण इदानीमपि कर्पजीविनामा- 
जीव्य उपास्ते तस्येहानुभाव उपवर्णितः॥ १॥ 


स हि सर्वेषां ज्योतिर्गणानां ग्रहनक्षत्रादीनामनिमिषे- 
णाव्यक्तरंहसा भगवता कालेन ' भ्राम्यमाणानां 


स्थाणुखिवष्टम्म ईश्वरेण विहितः शश्चदवमासते।२। 
यथा मेढीस्तम्म आक्रमणपशवः संयोजितास्रिमि- 
ख़िमिः सवनेयंथास्थानं मण्डलानि चरन्त्येवं भगणा 
ग्रहादय एतस्मिनन्तबेहियोंगेन कालचक्र आयो- : 
जिता ध्रुवमेवावलम्ब्य वायुनोदीर्यमाणा आ- 
कल्पान्तं परिचङ्क्रमन्ति नभसि यथा मेघाः 
ञ्येनादयो वायुवशाः कर्मसारथयः परिवर्तन्ते एवं 
` ज्योतिर्गणाः प्रकृतिपुरुपसंयोगानुग्रदीताः कर्म- 
निर्मितगतयो श्वि न पतन्ति ॥ ३ ॥ 

केचनेतज्जयोतिरनीकं शिशुमारसंस्थानेन भगवतो 
वासुदेवस्य योगधारणायामनुवर्णयन्ति ॥४।। यस्य 
पुच्छाग्रेब्याकिछिरसः कुप्डलीभूतदेहस्य भ्रुव उप- 
कह्पितसतस्य लाइूले प्रजापतिरमिरिन्द्रो धर्म इति 


या पा a प्रा० पा०--ऋषिरुवाच | २. प्रा० पा० 


र ह तालह्निमिः सवने०। ५. प्रा० पा०--चड्क्रामन्ति | ६. प्रा० 


भ्रीश्ुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! सप्तर्षियोंसे ३ 
लाख योजनकी दूरीपर जिसे भगवान्‌ विष्णुका प 


कहते हैं, वह घुवलोक है, जहाँ परम भगवद्भक्त उत्तान. 


पादपुत्र श्रीधुवजी, नक्षत्ररूपसे अपने साथ ही नियुक्त 
किये हुए अझि, इन्द्र, प्रजापति, कश्यप और धमोरे. 


द्वारा प्रदक्षिणा किये जाते हुए इस समय भी विराज, | 


मान हैं । वे कल्पान्तस्थायी भूर्लोकादिके आश्रय है | 
उनका इस लोकका पराक्रम हम पहले ( चोथे स्कन्ध- 
में) कह चुके हैं ॥१॥ वह्द धुवलोक निरन्तर अव्यक्त 
गति भगवान्‌ काछद्वारा घुमाये जाते हुए ग्रहनक्षत्रादि 
सम्पूर्ण ज्योतिर्मण्डलके ईश्वरद्वारा स्थापित किये आधार 
स्तम्भके समान सर्वदा प्रकाशमान रहता है ॥ २॥ 
जिस प्रकार दाँय चलानेके समय बीचके खम्मेसे छोटी, 
मध्यम और बड़ी डोरियोंद्रारा बँचे रहकर सस्यका 
मर्दन करनेवाले पशु निकट, मध्य और दूरके क्रमसें 
अपने-अपने स्थानपर उस खम्भके चारोंओर मण्डल बाँध 
कर घूमते हैँ। उसो प्रकार सम्पूर्ण नक्षत्र और प्रहगण इस 
काळचक्रमें बाइर-भीतरसे क्रमसे नियुक्त होकर धुव- 


RR 3333-34 a मर 
अं 


लोकका ही आश्रय ले अपने-अपने स्थानपर वायुसे | 


प्रेरित हो कल्पान्तपर्यन्त घूमते रहते हैं । जिस प्रकार 
मेघ और शयेन (बाज) आदि पक्षिगण वायुके वशबर्ती 
होकर कर्मकी सहायतासे आकाशमें उडते रहते हैं उसी 
प्रकार जिनको गति क्रमानुसार नियत की गयी है वे 
ज्योतिर्गण भी पुरुषाधिष्ठित मायाके प्रभावसे आकाशर्में 
परिभ्रमण करते हैं, प्रथिवीपर नहीं गिरते ॥ ३ ॥ 


कोई-कोई .पुरुष इस अ्योतिश्चक्रको शिद्युमार 


RNB र... .. . ..“. 54 पड 


(नकर) खपे भगवान मकर ) रूपसे भगवान्‌ वासुदेवकी योगमायामे स्थित .. 


हैं ॥ ४ ॥ यह शिद्युमारचक्र कुण्डलाकार है 
और इसका शिर नीचेकी ओर है । इसकी पूँछके 
अग्रभागे धुव स्थित है, लाज्ूल ( पूछके नीचेके 
भाग ) में प्रजापति, अग्नि, इन्द्र और धर्म हैं, 


९ 
-दाभासते। ३. प्रा० पा०-मेघीस्तम्म | ४. प्राश पा० 
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1 CE द 6 
| पुच्छमूले धाता विधाता च क्या सप्तपेयः । तस्य | पूँछके मूलमें धाता और विधाता हैं, कटिप्रदेशमें 


दक्षिणावर्तकुप्डलीभूतझरीरस्य यान्युदगयनानि 
| दक्षिणपाश्वें तु नक्षत्राण्युपकल्पयन्ति दक्षिणायनानि 
| हु सब्ये। यथा शिशुमारस्य इण्डाभोगसञ्निवेशस्य 
| ्र्वयोरुमयोरप्यवयवाः समसंख्या भवन्ति पृष्ट 
त्वजवीथी आकाशगङ्गा चोदरतः ॥ ५॥ पुनय 
सुपुष्यो दक्षिणवामयोः श्रोण्योराद्राइलेषे च॒ दक्षिण- 
| व्रामयोः पश्चिमयोः पादयोरमिजिदुत्तराषाढे दक्षिण- 
' व्रामयोनोसिकयोर्यथासंख्यं श्रवणपूर्वाषाढे दक्षिणः 
 ब्रामयो्लोंचनयोधेनिठ्ठा थूलं च दक्षिणवामयोः 
'कर्णयोर्मघादीन्यद्ट नक्षत्राणि दक्षिणायनानि वामः 


सप्तषिंगण हैं; इस सिंझुमारकें दक्षिणावर्त कुण्डलाकार 
शरीरके दक्षिण पार््में जो चौदह नक्षत्र हैं उनको 
उत्तरायण कहते हैं और वाम पारमे स्थित चौदह 
नक्षत्रोंको दक्षिणायन । जैसे लोकमें शिद्चुमारके झारोरका 
विस्तार कुण्डछाकार होनेसे इसके दोनों पार्श्वोकी 
अवयवसंख्या समान होती है [ उसी प्रकार शिझुमार 
चक्रके दोनों ओर बराबर नक्षत्र हैं ] । इसकी पीठमें 
अजवीथी है और उदरमें आकाशगंगा || ५ ॥ हे 
राजन्‌ ! इसके दायें और बाये कटितटमें पुनर्वसु और 
पुष्य नक्षत्र हैं, दाये और बाय चरणोंके पृष्टमागमें 
आद्रो और आरलेषा हैं, दायें और बायें नथुनोमें क्रमशः 
अभिजित्‌ और उत्तराषाढा हैं, इसी प्रकार दक्षिण और 
वाम नेत्रॉमें श्रवण और पूर्वाषाढा एवं दायें और वायें 


र्खवदक्रिषु यु्ीत जक सृगशीर्पादीन्युदगय- । कानोंमें धनिष्ठा और मूल नक्षत्र हैं तथा मघा आदि आठ 


॥ तानि दक्षिणपाश्व वड़क्रियु प्रातिलोम्येन प्रयुज्ञीत 
' शतभिषाज्येष्ठे स्कन्धयोरदक्षिणवामयोरन्यसेत्‌॥। ६॥ 
इ॑त्तराहनावगस्तिरधराहनो यमो झुखेषु चाङ्गारकः 
शनैश्वर उपस्थे बृहस्पति! ककुदि वक्षस्यादित्यो हृदये 


, दक्षिणायन नक्षत्र बायीं पसळियोंमें और विपरीत क्रमसे 
मृगशीर्ष आदि आठ उत्तरायण नक्षत्र दायीं पसलियोमें 
स्थित हैं एवं शातमिषा और ज्येष्ठा-ये दो नक्षत्र क्रमशः 
दक्षिण और वाम स्कन्धोमें विराजमान हैं--ऐसा समझना 
चाहिये ॥ ६ ॥ इसके ऊपरकी थूथनीमें अगस्त्य, 
नीचेकी ठोड़ीमें यम, सुखमें मंगळ, उपस्थमें शनि, कुम्ममें 


| नौरायणो मनसि चन्द्रो नाभ्याप्नशना स्तनयोरश्चिनो | बृहस्पति, वक्षःस्थलमें सूर्य, हृदयमें नारायण, मनमें 


| बुघः ग्राणापानयो रादुर्गले केतवः  सर्वाज्षिषु 
रेमसु सर्वे तारागणाः ॥ ७ ॥ 


एतदुहैब भगवतो विष्णोः सर्वदेवतामयं 


| स्पमहरहः सन्ध्यायां प्रयतो वाम्यतो निरीक्षमाण 


' उपतिष्ठेत नमो ज्योतिलोंकाय कालायनाया- 
| निमिषां पतये महापुरुषायामिधीमहीति ॥ ८ ॥ 

| अहर्शतारामयमाधिदेविक 
| 


१. प्रा“ पाण-र्‍योराद्रांळेपरेि च । २. 


भा० ८१-- 


| ३. ग्रा पा०-पार्श्ववक्षःसु । ४: प्रा० पा०--मृगशीरपर्क्षादीन्यु” । ~ 
स्या | 
लोग्येन शतभिषाज्येष्ठे । ६. प्रा० पा०--उत्तरइनावगस्त्योऽधरहनौ यमो मुखे चा० | ७. आश पा? नासायामुशना 
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चन्द्रमा, नाभिमें छुक्र, स्तनोमें अश्विनीकुमार, प्राण 
और अपानमें बुध, गलेमें राइ, सम्पूर्ण अन्नोंमें केतु 
और रोमोंमें तारागण स्थित हैं || ७ ॥ 


| हे राजन्‌ ! भगवान्‌ विष्णके इस सर्वदेवमय रूपका 
नित्यप्रति सायंकाळके समय पवित्र और मौन होकर 
| दर्शन करे तथा “सम्पूर्ण ज्योतिर्गणोंके आश्रय, काळ 
चक्ररूप सर्वदेबाधिपति परमपुरुष परमात्माको नमस्कार 
है । हम उनका ध्यान करते हैं' ऐसा कहकर स्तुति 
करे ॥ ८ ॥ जो मनुष्य पूर्वोक्त मन्त्रके जपमें लगे इए 
पुरुषोके समस्त पापोंको दूर करनेवाले तथा ग्रह, नक्षत्र 
और ताराख्पमें प्रकाशित होनेवाले श्रीहरिके आधिदैविक 


पापापहं . मन्त्रकृतां ` त्रिकालम्‌ । | खरूपका नित्यप्रति प्रातः, सायं और मध्याह--तीनों 
पापापहं  मन्त्रकृतां श्रिकारस्‌। |` 


करस त्री ठ 
प्राचीन प्रतिमे 'दक्षिणवामयोःः यह पाठ नहीं ह्व । 


प्रा? पा०-क्षिणपारवंधु प्रातिः 


नमस्यतः स्मरतो वा त्रिकालं 


जिन्न ल्फे मरं 


श्रीशुक उवाच 

अधस्तात्सवितुर्योजनायुते खर्भाचुनेक्षत्रवचर- 
तीत्येके योऽसावमरत्वं ग्रहत्वं चालभत भगवद- 
नुकम्पया खयमसुरापसदः सेंहिकेयो हयतद्तस्य 
तात जन्मकमीणि चोपरिष्टाइक्ष्यामः ॥ १ ॥ 
८/द्द्तरणेमण्डलं प्रतपतस्तद्विसरतो योजनाः 
युतमाचक्षते ड्रादशसह्नं सोमस्य त्रयोदशसहस्रं 
राहोः पर्वणि तदुव्यवधानकृडरानुबन्धः दर्या- 
चन्द्रमसावमिधावति ॥ २ ॥ तुन्निशुम्योभयत्रापि 
भगवता रक्षणाय प्रयुक्त सुदर्शनं नाम भागवतं 
दयितमख्नं तत्तेजसा दुर्विषहं मुहुः परिवतेमान- 
मम्यवस्थितो मरुहतशरुद्विजमानश्चकितहृद्य आरा 
` देव निवर्तते तदुपरागमितिःवदन्ति लोकाः ॥३॥ 


ततोष्धरतात्सिद्चारणविद्याघराणां सदः 


त स्यग्गलमानस्य नर्म) ०/7न्न, सन्ध लो लन्स्मनजिठ मे) 


. ९ प्रा० पा०--मे सकन्धे त्रयो० | 


नश्येत तत्कालजमाशु पापम्‌ || ९ ॥। ' पाप दुरन्त नष्ट हो जाता है ॥ ९ ॥ 
—~EoSS 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्जमस्कन्े शिद्युमारसंस्थावर्णनं नाम 
त्रयोरविंशतितमोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
goes — 


चोबीसवाँ अध्याय 
अतलादि नीचेके खात लोकोका वर्णन । 


नानि तावन्मात्र एव ॥ ४ ॥ ततो5धस्ताचक्षरधः- 
या पिशाचग्रेतभूतगणानां विहाराजिरमन्तरिशष यावद्वायुः 


[ है 


आ 5 = ` ` | संग अनन लर रण करता है उसका बन्दन और स्मरण करता है उसका त्याचे | 


भ्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! कुछ लोगों 

कथन है किं सूर्यसे दश सहस्र योजन नीचे अन 

नक्षत्रोके समान राहु घूमता है । इसने भगवानूकी 

कृपासे ही देवत्व और ग्रहत्व लाभ किया है यर्वापे 

यह असुराधम सिंहिकापुत्र खयं किसी प्रकार इस | 
योग्य नहीं था । हे तात ! इसके जन्म और कर्मोका 

वर्णन हम आगे चलकर करेंगे ॥ १ ॥ हे राजन्‌ ! 

अत्यन्त तपनेवाळे इस सूर्यका जो मण्डल है 
उसका बिस्तार दश सहस्र योजन बताते हैं। इसी 
प्रकार चन्द्रमाका मण्डल बारह हजार योजन है और 
राइका तेरह हजार योजन । यह राहु अमृतपानके 
समय बाधा डाळनेवाळे सूर्य और चन्द्रमाके वैरको 
यादकर अमावास्या और पूर्णिमाके समय उनपर 
आक्रमण करता है ॥ २ ॥ यह जानकर भगवानूने 
सूर्य और चन्द्रमाकी रक्षाके लिये उन दोनोके पास 
अपना प्रिय आयुध सुदर्शन चक्र नियुक्त कर दिया 
है । उसके बारंबार घूमते रहनेसे राह उसके दुस्पह 
तेजसे उद्विम और चकितचित्त होकर एक मुहूर्तवे 

लिये उनके सामने टिककर सहसा लौट जाता है। 
इसीको लोग ग्रहण कहते हैं ॥ ३॥ 

'राहुके उतने ही ( दश सहन योजन ) नीचे 
सिद्ध, चारण और विद्याधर आदिके निवासस्थान 
हैं ॥४॥ उनके नीचे यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत औः 
भूतगणोंका विहारस्थल अन्तरिक्ष है जहाँतक वि 


>. 
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३ | क्क्लक 

| रातिं याबन्मेषा उपर्यन्ते ॥ ५ ॥ ततोज्धस्ता- 
च्छतयोजनान्तर इयं एथिवी यावद्धंसभासः्ेन- 

ुपर्णादयः पतत्रिप्रवरा उत्पतन्तीति ॥ ६ ॥ 


उपवर्णित भूमेर्यथा संनिवेशावस्थानमवनेरप्यथस्ता- 


विसतारेणोपक्चुप्ाः$ अतलं बितळं सुतलं तलातलं 


| से _ ७) ७ रे 4 
| त्सप्त भूविवरा एकेकशो योजनायुतान्तरेणायाम- 
4 ~~ 

। महातल॑ रसातलं पातालमिति ॥ ७॥ 


..-॥-..-:-:८-:८:८२:२<२२२२->:२२><>२२२ाााा 


की एतेषु हि बिलेषु स्वर्गादप्यधिक- 
कामभोगेश्वर्यानन्दविभूतिभिः$  सुससरद्धभवनो- 
पि | द्रानाक्रीडविहारेणु देत्यदानवकाद्रवेया नित्य- 
रस 


। ब्न्नुदिताबुरक्तकरत्रापत्यवन्धुसुहृदनुचरा गृहः 


का | 
| | पतय इश्वरादप्यग्नतिहतकामा मायाविनोदा 
है | निवसन्ति ॥ ८ ॥ येषु महाराज मयेन 


के | मायाविना विनिर्मिताः पुरो नानामणिग्नवरः 
के ' प्रवेकृविरचितविचित्रभवनप्राकारगोपुरसभाचत्यच 
शो | त्वरायतनादि भिर्नागासुरमिथुनपारावतशुकसारिका- 
ने | की्णकृत्रिमभूमिभिविवरेश्वरगृहोत्तमैः समलंकृताथ- 
रया | सति ॥ ९॥ उद्यानानि चातितरां मनइन्द्रिया- 
के नन्दिभिः कुसुमफलस्तबकसुभगकिसल्यावनतरुचिरः 
है।  विटपबिटपिनां लताङ्गालिङ्गितानां श्रीभिः समिथुन- 
नावे. गिविधविहङ्गमजलाशयानाममरुजलपूर्णानां झपकुरो 


थान . छ्ुहूनक्ुभितनीरनीरजङुसुद्कुवलयकल्णारनीलोत्पल 


=) २ 23 ४२7०८ व्यं 1% F/I | 
पञ्चम स्कन्ध "८ =+ अ) 1२१०१ केसर ६४३ <? | 


वायुकी गति है और मेघ दिखायी देते हैं ॥ ५॥ 
उससे सौ योजनकी दूरीपर यह पृथिवी है । जहाँतक 
हंस, भास, श्येन ( बाज ) और गरुड़ आदि प्रधान- 
प्रधान पक्षिगण उड़ते हैं वही इसकी सीमा है ॥ ६ ॥ 
हे राजन्‌ ! भूमिके बिस्तारादिका वर्णन मैं पहले कर ही 
चुका हूँ । इसके भी नीचे एकके बाद एक ऐसे सात 
भूविवर ( विल ) हैं, जिनमेंसे प्रत्येक दरा-दरा हजार 
योजनके अन्तरपर है और उनकी छम्बाई-चौड़ाई 
ब्रझाण्डकटाहके अनुकूल है । उनके नाम क्रमशः 
अतळ, वितळ, सुतल, तलातल, महातल, रसातल 
और पाताळ हैं॥ ७ ॥ _ 

इन भूविवररूपी ख़गॉमें, जहाँ खर्गसे भी अधिक 
काम, भोग, ऐश्वर्य, आनन्द और विभूतियासे सम्पन्न 
भवन, उद्यान और क्रीडा तथा विहारके स्थान हैं, 
दैत्य, दानव और नागगण मायामय आमोद-प्रमोद 
करते हुए निवास करते हैं | उन गृहखामियोंके खी, 
पुत्र, बन्धु, सुहृद्‌ और अनुचर आदि सदा प्रसन्नचित्त 
और अनुरक्त रहते हैं तथा उनके मोगोंका प्रतिघात 


करना ईश्वरके लिये भी कठिन है॥ ८ ॥ ह्वे: 


महाराज ! उन भूविवरोंमें महामायाबी मयदानवद्दारा 
रची हुई नगरियाँ प्रमुख मणिश्रष्ठोसे रचे हुए चित्र- 
विचित्र भवन, परकोटे, नगरद्वार, समा, मन्दिर, चौराहे 
और आयतनादिंसे नाग और असुर दम्पतियों एवं 
कबूतर, शुक और सारिका आदि पक्षियोसे संकुलित 

कृत्रिम भूमियोंसे तथा उन लोकोके अधिपतियोंके उत्तम 
ग्रासादोंसे सुसज्ित होकर जगमगा रही है ॥९॥ 
तथा वहाँके उद्यान भी फूल-फल, गुच्छे और सुन्दर 
कोंपळोंके मारसे जिनकी डालियाँ झुकी हुई हैं तथा जो 
छतापाहासे बँघे इए हैं ऐसे तरुवरोकी शोमासे तथा 


जिनमें चक्रवाकादि अनेक प्रकारके पक्षियोंके जोड़े - 


निवास करते हैं उन निर्मल जलपूर्ण जलाशयोंकी 
सुषमासे और उनमें उछलती हुई मछलियोंसे चञ्चळ हुए 


जळमें स्थित कमळ, कुमुद, कुवल्य, कहार, नीलोत्पल 


नितरां | ६. प्रा पा०-्षिरब्विटप्ना | ७७ आ० पा 


१. प्रा० पा०--मविस्ताराः सिद्धचारणविद्याघराणां सदनानि तावन्मात्र एव ततोऽघस्ताङुरगाणामुपङ्कसा 
अतलं | २. प्रा० पा०-बिलस्थलेषु | ३: प्रा० पा०--निर्मिताः | ४- प्राश पा०-शारिका । ५ प्राश पा०— 
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“अं HD TT, 


aN ATT है । 
ह्‌, पुराने Re | ट च 
क  सल्ओ 
कृतनिकेतनानामेकविहारा अरुण कमल तथा शतपत्रादिके वनोंमें रहने 
लोहितश्तपत्रादिवनेषु की निरन्तर क्रीडासे युक्त एवं मन 


कुरमधुरविविधखनादिमिरिन्द्रियोत्सबेरमरलोक श्रि- | आहळादित करनेवाले भाँति-भाँतिके | 
तिशयितानि समस्त इन्द्रियोंके लिये उत्सवकी भाँति 
यम ॥१०॥ चन्र ह बाव न म पर्ण दोनेके कारण देडोकाी शोभाको भी ष 
२ कालविभागैरुपलक्ष्यते ॥११॥ यत्र हि | हैं ॥१०॥ वहाँ [ सूर्यादिका अभाव होनेके क 
दिम! दात : र्या दिन-रात आदि कालके बिभागोसे नेवाडा ] 
महाहिप्रवरशिरोमणयः सव तमः अबाधन्ते । बिल्कुल देखनेमें नहीं आता ॥११॥ बड़े-बड़े ना | 


| - दिव्यौषधि धि ` | मस्तकोंकी मणियाँ ही वहाँके अन्धकारको 
न वा एतेष बसतं दिव्योषधिरसरसायनाज्षपानखा. | हृ ॥१२॥ वहाँके निवासियोंको दिव्य बो 


नादिमिराधयो व्याधयो वलीपलितजरादयश्च | रस, रसायन, अब गान और ख्ानादिका पेक 
देहवैवर्पयदौरगन्ध्यस्वेदकमग्लानिरिति करते रहनेसे मानसिक अथवा शारीरिक छेश, शु | 
न्ध्यस्वेदक्मग्लानिरिति वयोऽवस्थाश्च | ड्‌ जाना, केश पक जाना, बृद्धावस्था प्राप्त होना 


है तेषां देहका कान्तिहीन हो जाना, दुर्गन्ध, खेद, श्रम जौ! | 
भवन्ति ॥१३॥ न हि तेषां कल्याणानां प्रभवति ग्लानि होना तथा आयुके साथ शरीरकी अवस्थाबोळ 


कुतश्न मृत्युर्विना मगवत्तेजसअक्रापदेशात्‌ ॥१४।। | अदळना आदि विकार नहीं होते ॥१३॥ उन पुषत- | 

परिये . | पुरुषोंकी भगवानके सुदशेनचक्र नामक तेजके सिरा 
"मा मयः उ लय और किसी प्रकार मृत्यु नहीं हो सकती ॥१४॥ उ 
स्रवन्ति पतन्ति च ॥१५॥ चक्रके आते ही असुर-रमणियोंके गर्भ भयसे ही 
ल्ववित और पतित# हो जाते हैं ॥ १॥ 


ननदः मयपुत्रोऽसुरो बलो निवसति अतललोकमें मयदानवका पुत्र बल नामक असुर | 

येन मे CRC रहता है, जिसने छियानवे प्रकारकी मायाएँ रची हैं। | 

2०0020 ' का | उनमेंसे कुछको इस समय भी मायावी पुरुष धाण | 

नाद्यापि मायाविनो धारयन्ति यस्य च ज॒म्भः | करते हैं । उस दैत्यके जमुहाई लेनेपर उसके मुखे | 

खैरिणी ( इच्छाचारिणी ), कामिनी ( कामातुरा) | 

माणस्य सुखतस्रय ? | 
खोगणा उदपदन्त खर और पुंश्चली (चञ्चल खभाववाळी ) तीन प्रकाखी 

कामिन्यः पुंश्चल्य इति या वे बिलायनं प्रविष्टं | ख्रिया प्रकट हुई, जो उस छोकमें आये हुए पा | 

पुरुपं रसेन हाटकाख्येन साधयि _ | हाटक नामका एक रस पिलाकर सम्भोग कले । 

कु गगस्मितसंरापोपगृहनादिध्ि ह छा समर्थ कर ळेती हैं; तथा उससे अपनी हाव-भावमयी | 
बलोकनानुरागस्मितसंलापोपगृहनादिमिः खेर | चितवन, प्रणय-मुसकान, बातचीत और आलिद्वनाश्ि 


यस्मिन्नु पात 
द किल रमयन्ति य॒ द्वारा यथेष्ट रमण कराती हँ । उस हाटक रसका पा | 
७४७७७, करनेसे मनुष्य मदान्ध हो जाता है और अपनेको 


सिद्धःहमित्ययुतमहागजबळुमात्मानमभिमन्यमानः | दश सहत्न गजराजोके बळसे सम्पन्न समझकर "मै ई 


ने 
कत्थते मदान्ध इब ॥१६॥ र हे हा प्रकार बढ़-बढ़कर बातें कग | 
१. प्रा० पा०--थत्र महाहि० ए MOR ना 
४ # “आचतुर्थाद्ववेत्लावः पातः पञ्चमषष्ठयोः? > 
तथा पॉचवें और छठे मासमें गिरनेसे वह र चौथे मासतक जो गर्भ गिरता है उसे 'गर्भलाव कहते 
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ततोज्धस्तादितल हरा! भगवान्हाटकेश्वरः स्थ- | उसके नीचे वितल नामक भूविबरमें अपने पार्षद 
पीर्षदभूतगणाइतः हू का मि भूतगणोंसे आवृत भगवान्‌ हाटकेश्वर नामक महादेवजी 
पो भवान्या सह मिथुनीभूंत आस्ते यतः | रहते हैं । वे प्रजापतिकी सृष्टिकी वृद्धिके लिये भवानीके 
बत्ता सरित््वरा हाटकी , नाम * भवयो- | साथ बिहार करते हैं । उन सिव-पार्वतीके तेजसे 
मिण यत्र चित्रभालुर्मातरिथवना समिध्यमान | र एक श्रेष्ठ नदी निकली है, जिसका 
AN वा र जल वायुसे प्रज्वलित वडे उत्साह 
जसा पिबति तह्निष्ठयतं॑ हाटकाख्यं सुवण |. हे इना लम य 
वरे पुरुषाः सह पुरुषीमिधारयन्ति | हेयर है । उसके थूके इए हाटक नामक सुवर्णको 
भूषणेनासुरेन उ जुरा त वे | दैत्यराजोंके अन्तःपुरोमे पुरुष और ख्ियाँ आभूषण- 
॥ १७॥ Ee रूपसे धारण करतो हैं ॥१७॥ 
ततोऽधस्तात्सुतर उदारश्रवाः पुण्यश्लोको | उसके नीचे सुतल लोक है । वहाँ इन्द्रका प्रिय 
RS अर ~ « | करनेके लिये अदितिके गर्भसे वटु वामनरूपसे अवतीर्ण | 
विरोचनात्मजी बालभगवता सृहन्द्रस्य प्रय जयि 4 
श मागनादतेई 848 है | होकर भगवानूने जिससे तीनों लोक छीन ळ्यिथे ' | 
चिकीषेमाणनादे तेळंञ्यकाया भुत्वा वुड्बासनरूपण | वह महायशस््ी पवित्रकीत्ति विरोचनपुत्र राजा वलि ! | 
पराक्षिसलोकत्रयो भगवदुकम्पयैव पुनः प्रवेशित | फिर मगकडपासे ही वित हक शा रा 
आ S| नहीं है ऐसी अतुळ सम्पत्तिसे सम्पन्न हो उन्हीं 
इन्द्रादिष्वाविधमानया सुसमृद्धया श्रयामजुट' परमपूज्य प्रभुकी अपने धर्माचरणसे आराधना करता 
दभमेगाराधर्यस्तमेच भगवन्तमाराथनीयमपगतसा- | इभा इस समय भी निर्भयतापूर्वक रहता है ॥१८॥ 
न _ र दासा हे राजन्‌ ! सम्पूर्ण जीवसमूहोंके जीवभूत, आत्मखरूप 
ध्वस आस्तेऽशुनापि ॥१८॥ द पाएका | अन्तर्यामी और आत्माराम साक्षात्‌ परमात्मा वासुदेव- 
' भूमिदानस्य यत्तद्कगवत्यशेषजीवनिकायानां जीवः | जैसे पवित्रतम पात्रके उपस्थित होनेपर उन्हें परम 


| 
भूतात्मभूते परमात्मनि वासुदेवे तीर्थतमे पात्र 


। श्रद्धा और अत्यन्त आदरपूर्वक एकाग्रचित्तसे दिया हुआ 
| भूमिदान तो साक्षात्‌ मोक्षका द्वार है, यह घुतळ छोकका 
उपपन्ने परया श्रद्वया परमादरसमाहितमनसा | ऐश्वर्यमात्र ही उसका फळ कमी नहीं हो सकता ॥१९॥ 

संग्रतिपादित द्विलनिलयैः ` कने, गिरने और फिसळने आदिके समय विवश 
स साक्षादपवर्गद्वारस्य सि Foon ee on ता 
| श्वर्यम्‌ ॥ १९) यस्य ह वाव क्षुतपतनप्रस्खलनादिषएु कस्त करमबत्थनको सहसा त्याग वला उ विलय 
| विवशः सकृन्नामाभिगृणन्पुरुषः कर्मबन्धनमञ्जसा | मुमुक्षुजन योगसाधनादि ३ अन्य नाना प्रकारके 
| विधुनोति र S| उपायोसे दूर कर पाते हैं ॥२०॥ अपने ज्ञानी 
। विधुनोति यस्य हैव प्रतिबाधनं शञ॒क्षवोऽन्यथैवोः मक्ताको खखरूप प्रदान करनेवाले और सम्पूर्ण 
प्राणियोंके आत्मारूप उन प्रभुको आत्ममावसे समर्पण 
किये हुए भूमिदानका फळ यह सुतल लोकका राज्यमात्र 
कया हो सकता है! ॥२१॥ मगवानूने बलिकों उसके 
उपर्युक्त कर्मका फळ यदि परमात्मचिन्तनकी विस्मृतिं 


——— 


` न्यात्मद्‌ आत्मतयैव ॥२१॥ न वै भगवा्ूनमशुष्याः 


Cr 22 


| ~f 

/ पलभन्ते ॥२०॥ तङ्कक्तानामात्मवतां सवषामात्म- 
| + 

| 


| चुजग्राह यदुत पुनरात्मालुस्म्रतिमोषणं मायामयः 
= जप युनरात्माठु 2७१४७ _ 
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भोगेश्वर्यमेवातनुतेति ॥२२॥ यत्तद्भगवतानधिगता- 


न्योपायेन याच्ञाच्छलेनापहतखशरीरावशेषितलोक- 
त्रयो वरुणपाशैश्र संप्रतिमुक्तो गिरिदर्या चापविद्ध 
इति देवा ॥ २३॥ नूनं बतायं 
भगवान्थेडु न निष्णातो योऽसाविन्द्रो यस्य 
सचिवो मन्त्राय इत एकान्ततो बृहस्पतिस्तम- 


अत्तातमारन मात्र 


तिहाये खयपपेन्द्रेणात्मानमयाचतात्मनश्राशिषो नो 
हज न्भन्ार उना: 
एच तददास्यमतिगम्भीरवयसः_ कारस्य. मन्वन्तरः 
परि क कू 
रवतत कियल्लोकत्रयमिदम.॥।२४॥ यस्यानुदास्य- 
मेवास्मत्पितामहः किल वत्रे न तु स्वपित्र्यं यदुता- 
कुतोभयं पदं दीयमानं भगवतः परमिति भगवतो- 
प्रते खलु खपितारि॥ २५ ॥ तस्य महानुभावस्या- 
भ्रट फिल्येत रूपों मिन 
नुपथमम्रजितकपायः को वास्मद्विधः परिहीणभग- 
चदनु उपजिगमिषतीति ॥ २६ ॥ तस्यानुचरित- 
युपरिषटाद्िसतरिष्यते यस्य भगवान्खयमखिलजगदू- 
गुरुनारायणों वारि गदापाणिरवतिष्ठते निजजनानु- 
कम्पितहृदयो येनाङ्गुष्ठेन पदा दशकन्धरो योजना- 
युतायुतं दिग्विजय उच्चाटितः ॥ २७ ॥ 


. ततोऽधस्तात्तलातले मयो नाम दान- 
वनदरख्निपुराधिपतिर्मेगवता पुरारिणा त्रिलोकीश 
'चिकोषेणा निरदधखपुरतरयसतत्रसादाहृञ्धपदो | दिये थे । फिर उ निदेग्धखपुरत्रयस्तत्सादाछृब्धपदो 


2१. प्रा° पा०--मन्त्राय एकान्ततो । २. प्रा पा ०--दायोपेन्द्रेणात्मान 
a रस ६ द्रेणात्मानमारि 
डय पा०--परमिति स्वपितरि । बीचका अंश खण्डित डर 
._ स्तरिष्यते यद्भगवान्‌ | ६, प्रा० पा०--त्रिपुरारिणा प्रिलोक्यर्थ | 


५ कमत जिओ से पस्नतत्त . 


श्रीमद्भागवत ६? 


नरक 


करा देनेवाळा मायामय भोग और ऐश्वर्य ही दिया तब 
यह उनका उसपर कुछ अनुग्रह नहीं इआ॥२२॥ क्योंकि 
जब कोई और उपाय न दीखनेके कारण भगव 
याचनाके छलसे उसका त्रिळोकीका राज्य छीन ल्या 


ककी की, २४ 


ते| 


केवळ उसका शरीरमान्न रहने दिया; तथा उसे (बलिको) मी 


बरुणके पाशोंसे बाँधकर पर्वतकी कन्दरामें मूँद दिया 
तब भी उसने कहा था-11२३॥ “खेद है | यह इन 
विद्वान्‌ होते हुए भी अपने वास्तविक खार्थसाधनं 
कुशल नहीं है। अहो ! इसने सम्मति छेनेके लिये अति 


श्रद्धापूर्वक बृहस्पतिजीको अपना मन्त्री बनाया है फिर भी 


उनकी अवहेलना करके (उनसे सलाह न लेकर) साक्षात्‌ 
विष्णु मगवानके प्रसन्न होनेपर इसने उनसे उनकी सेवा न 
माँगकर उनके द्वारा मुझसे अपने भोगोंकी ही याचना 
की! जिसके वयका अन्त नहीं है. ऐसे कालका केवछ 
एक मन्वन्तर समाप्त होते ही छिन्न-मिन्न हो जानेवाठे 
इन तीनों छोकोंका उनकी चरणसेवाके आगे क्या 
मूल्य है £ |२४॥ देखो, हमारे पितामह ( प्रह्मादजी ) 
ने भगवानके हाथों अपने पिता हिरण्यकशिपुके मारे 
जानेपर प्रभुके देनेपर भी, भगवानसे दूर करनेवाढा 


समझकर, अपने पिताका निष्कण्टक राज्य खीकार | 


नहीं किया | बल्कि भंगवत्सेवाका ही वर माँगा ॥२५॥ 
उन महानुभावके चरणचिहोंका अनुसरण करनेका 
संकल्प कोई मुझ-जैसा वासनालिप्त और भगवत्कृपा- 
शून्य पुरुष कैसे कर सकता है ?? ॥ २६॥ 
[ श्रीशुकदेवजी बोले-] हे राजन्‌ ! जिन्होंने दिग्विजय- 
के समय अपने पादाङ्कु्के प्रहारसे रावणको हजारों 
योजन दूर फेक दिया था वे निखिल जगद्गुरु साक्षात 
श्रीनारायण अपने भक्तपर दयाद्रैचित्त होकर हाथमे 
गदा लिये हुए जिसके द्वारपर सदा उपस्थित रहते हैं 
उस राजा बलिका चरित्र हम आगे चलकर विस्तारः 
पूर्वक वर्णन करेंगे ॥२७॥ 

सुतल छोकके नीचे तळातळमें त्रिपुराधिपति 
दानवराज मय रहता है । पहले त्रिलोक्रीकी कल्याणः 


कामनासे भगवान्‌ शंकरने उसके तीनों पुर भस्म कर - 


~ 
दिये थे । फिर उन्हींकी कृपासे उसे यह स्थान प्राप्त 
नो एव तदनुदास्यमति० । २. 


है । ४. प्रा पा०--अहमुपजि० । ५. प्रा० पा०--मुत्तरस्माद्वि- 
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' गइचूडकम्बलाश्वतरदेवदत्तादयो 
` महामर्षा निवसन्ति येषा्‌पु ह वै_ पं्वसप्तदशशत- 
सहसशी्षाणां फणासु विरचिता महामणयो | 


- 


अ० २ ४ ] 


~ न्न 


पञ्चम स्कन्ध 


६४७ 


मायाविनामाचार्या महादेवेन परिरक्षितो विगतः | हुआ | वह मायावियोंका परम गुरु है और श्रीमहादेव- 


ुदर्नभयो महीयते ॥ २८ ॥ 


ततोऽथस्तान्महातले काद्रवेयाणां 

सर्पाणां नेकशिरसां क्रोधवशो नास 
गणः कुहकतक्षककालियसुषेणादि प्रधाना 
महामोगवन्तः « पतत्रिराजाधिपतेः पुरुषः 
बाहादनवरतशुडिजमानाः स्वकरत्रापत्यसुहृत्कुइम्यः 
सङ्गेन कचित्प्रमत्ता विहरन्ति २९॥ 

ततोऽधस्ताद्रसातले दैतेया ; 
प्रणयो नास निवातकवचाः कालेया हिरण्यः 
पुर्ासिन इति विचुधग्रत्यनीक्ा उत्पत्त्या 
महोजसो . महासाहसिनो भगवतः सकलः 
लोकालुभावस्य हरेरेव तेजसा प्रतिहतबलावलेपा 


` च्विलेशया इव वसन्ति ये पे सरमयेन्द्रदूत्या 


वामिनत्रवर्णामिरिनद्रद्विश्यति भिरिन्द्राद्विस्यति.॥ ३०॥ 


ततोऽभस्तास्पातारे नागलोकपतयो वासुकिः 
र्वाः शह्ककुलिकमदाशङ्कश्वेतथनंजयशतराषट्र 
महाभोगिनो 


रोचिष्णवः पातालविवरतिमिरनिकरं खरोचिषा 
विधमन्ति ।३१॥ 


जीसे सब प्रकार घुरक्षित रहनेके कारण सुदर्शनचक्रसे भी 
निर्भय रह बहाँके निवासियोंसे सम्मानित होता है ॥२८॥ 

उसके नीचे महातलमें कद्रुसे उत्पन्न हुए अनेक 
शिरवाळे सर्पोका क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता 
है । उनमें कुहक, तक्षक, कालिय और सुषेण आदि 
महाकाय सर्प मुख्य हैं, वे सवदा विष्णुभगवानके 
बाहन पक्षिराज गरुड़के भयसे उद्रि रहते हैं; तो भी 
कभी-कभी उन्मत्त होकर अपने खी, पुत्र, मित्र और 
कुटुम्बादिकें साथ विहार करने लगते हैं ॥२९॥ 

उसके नीचे रसातलम पणि नामक निवातकवच, 
कालेय और हिरण्यपुरवासी देवद्रोही दैत्य और दानव- 
गण रहते हैं । वे जन्मसे ही बड़े उत्साही और परम 
साहसी होते हैं किन्तु जिनका प्रभाव सम्पूर्ण लोकोंमें 
व्याप्त है उन श्रीहरिके तेजसे ही हृतवीय होकर वे सपो के 
समान छुक-छिपकर रहते हैं तथा इन्द्रकी दूती सरमा- 
के उच्चारण किये इए मन्त्रवर्णरूप# कट्वाक्यके : 
कारण सदा इनसे डरते रहते हैं ॥३०॥ 

रसातळके नीचे पातालछोक है। वहाँ जिनमें 
वासुकि प्रधान है ऐसे शह्न, कुलिक, महाराव, वेत, 


धनञ्जय, घतरा, शंखचूड, कम्वल, अश्वतर और . 


देवदत्तादि महाक्रोधी और बड़े-बड़े डीलवाले नाग- 


लोकाधिपति रहते हैं । उनमेंसे किसीके पाँच, किसीकें 


सात, किसीके दश, किसीके सौ और किसीके सहस 
हार हैं उनके फणोंकी अति दीप्तिशाढिनी मणियाँ 
अपनी कान्तिसे उस पातालविवरका सम्पूर्ण अन्धकार 
नष्ट कर देती हैं. ॥३१॥ 


स > [1 [| ~ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे शह्ादिस्थितिबिलस्वर्गमर्यादानिरूपणं 
नाम चतुर्विशतितमोऽष्यायः ॥ २४ ॥ . 
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बिलशया इब वसन्ति ये वै सुरमये० । 


Qe 
५. प्रा» पा०-मर्षाः सन्ति। ६. प्राश पा०--विवरावयबवणनं नाम । 


# वेदमें एक आख्यायिका है कि जब पणि नामक दैत्याने एरथिवीको रसातरूमें छिपा छिया, तो इन्द्रने उसे 


हें ढनेके लिये सरमा नामकी एक दूती मेजी। जब वह 


इन्द्रेण पणयः शयध्वम्‌? अर्थात्‌ 'हे पणिगण ! तुम इन्द्रके 
उन्हें सदा इन्द्रका डर लगा रहता है । 


रसातछमें पहुँची तो दैत्याने सन्धि करनेकी इच्छासे उससे 


ङ्न “इता 
पूछा--'सरमा+ तू क्या चाहती है!” किन्दु सरमाने सन्थि करना न चाहा और इन्द्रकी स्तुति करते हुए कहा-- हित 


हाथसे मरकर प्रथिवीपर शयन करो ।? इस शापके कारण. 
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श्रीशुक उवाच 


तसय मूलदेशे तरिंशद्योजनसहखान्तर आस्ते या 


he 


वे कला भगवतस्तामसी समाख्यातानन्त इति 


लक्षणं यं संकरषणमित्याचक्षते ॥१॥ 
यस्येदं क्षितिमण्डलं भगवतोऽनन्तमूर्ते 
सहसशिरस एकस्मिभेव शीर्षणि ध्रियमाणं 


सिद्धार्थ शव लक्ष्यते ॥ २ ॥ यस्य ह वा 
इदं कारेनोपसंजिवी्तोऽमरषविरचितरुचिरः 
भ्रमदभ्रवोरन्तरेण साकषणो नाम रुद्र एकादश- 
व्यूहस्त्र्यक्षत्रिगिखं शूरुत्तम्भयन्तुद तिष्ठत्‌॥। २॥ 
यस्याद्विकमल्युगलारणविशदनखमणिख्डमप्डले- 
ब्वहिपतयः सह सात्वतर्षनैरेकान्तभक्तियोगेनावन 
मन्तः खबदनानि परिस्फुरत्कुण्डलप्रमामप्डितगण्ड- 
` स्यलान्यतिमनोहराणि ग्रश्चुदितमनसः खु विलोक- 
यन्ति॥।४।। अस्यैव हि नागराजङुमार्यं आशिष आशा- 
सानाश्रावंज्गवलयविलसितबिशदविपुलधवलसुभग- 
रुचिरशजरजतसतम्मेष्वगुरुचन्दनङुङकमपङ्काचुरेपेना- 
बािम्पमानास्तदुमिम्यनोन्मथितहृद्‌्यमकरध्वजा- 
वेशरचिररूलितस्मितास्तद्नुरागमदञ्दितमदविधू- 
ितारुणकरुणावलोकनयनवदनारविन्द॑ सत्री 
किल विलोकयन्ति। ५॥ सँ एव भगवाननन्तो- 


E. 5नन्तगुणाणव आदिदेव उपसंहृतामर्षरोषवेगो 
लोकानां खस्तय आस्ते ॥ ६॥ 


श्रीमद्भागवत 


सात्वती या द्रषट्श्ययोः संकर्षणमहमित्यमिमान- | 


` १. ग्रा०पा०-द्रष्टदशनयोः सन्निकर्षेण | २. प्रा० पा०--तस्वेदं 


RR स्स्स 


` पच्चीसवों अध्याय 
संकर्षणदेचका विवरण और स्तुति । | 
श्रीशुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! उस पाताढलेक. 


के मूलदेशमें तीस सहल योजनकी दूरीपर अनन्त 


'| नामसे विख्यात भगवान्‌की तामसी नित्यकला है | 
(| 


जिसे अहंकाररूपसे द्रष्टा. और दृश्यको संयुक्त 
करनेवाळी होनेसे भक्तजन “संकर्षेण' कहकर पुकारे 
हैँ ॥ १ ॥ 


जिन सहस्र शिरवाळे भगवान्‌ अनन्तके एक 


.शिरपर रखा हुआ यह भूमण्डल सरसोके दानेके 


समान प्रतीत होता है ॥ २ ॥ प्र्यकाल उपस्थित 
होनेपर जब ये विश्वका संहार करना चाहते थे 
उस समय इनकी क्रोधवश धूमती हुई शकुटियोके 
मध्यभागसे हाथमे तीन नोकबाळे शूळ लिये ग्यारह 
मूर्ति और तीन ननेत्रोंवाळे साकर्षण नामक रुद्र प्रकट 
इए थे ॥ ३ ॥ अन्यः भक्तश्रेष्ठांके सहित अति भक्ति- 
भावसे प्रणाम करते समय जिनके युगल चरणकमलोके 
खच्छ और अरुण वर्णवाले नमणिमण्डळमें नागाधिपति- 
गण अति आनन्दित हो झिलमिळाते हुए कुण्डलोंकी 
कान्तिसे सुशोभित कमनीय कपोलोंसे युक्त अपने 
मनोहर मुखारविन्दकी झाँकी करते हैं ॥ ४॥ 
जिनके शरीरमण्डळपर सुशोभित रजतस्तम्भके समान 
अति विशाळ, खच्छ और ३बेतवर्ण भुजाओंपर नाना 
प्रकारको कामनाओंसे अगुरु, चन्दन और कुंकुमपंकका 
अनुलेपन छगाते समय परम सुन्दरी नागराजकन्याएँ 


उनके अंगस्पर्से विचलित इए अपने हृदयमें कामावेश . 


हो जानेके कारण मधुर, मनोहर एबं मंद सुसकानसे 
युक्त हो उनके मदविहल सकरुण अरुण नयनोंसे 
सुशोभित तथा प्रेममद्से सुदित मुखारविन्दकी ओर 


सळ्जमावसे निहारने छगती हैं ॥५॥ वे ही : 


अनन्त गुणोंके सागर आदिदेव भगवान्‌ अनन्त अमर्ष 
( असहनशीढता ) और रोषके वेगको रोके हुए वहाँ 
सम्पूणं छोकोंके कल्याणके लिये विराजमान हैं ॥ ६॥ 


दं | ३. प्रा पा०--संकर्षणो । ४. प्रा० 


[अ | २५ ` 


` प्रा०=मण्डळं ह्यभिपतयः । ५. प्रा०, पा०--नमन्ति ख० | ६. 
पा०--न विलिम्पमाना० | ८. प्राश पा०--स भगवाननन्तो | 
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प्रा पा०-रिस्फुरस्प्रभामण्डलीमण्डित० | ७. प्रा० 


क sd 


अ० २५ ] पञ्चम स्कन्ध ६४९ 


TTT 


ब्यायमानः सुरासुरोरगसिद्गन्धवबिद्या- | जिनका देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गन्धर्व, 


Es ~ ~ ~ ५-5 ४ | विद्याधर और मुनिगण निरन्तर ध्यान करते हैं, जो 
इरश्ुतिगणेरनवरतमदशाद ताहतानह्रलाचन' मदसे प्रसन्न तथा विकृत और चञ्चछ नयनोंवाले हैं, 
सुळित्ुंखरिकामरतेनाप्यायमानः सपार्पदविचुध- | अपने सुळलित वचनरूप अदृतसे जो अपने देवयूथप 
+ पतीनपरिम्लानरागर्नँचतुरसिकासोदमध्वासवेन | परषंदोंको सन्तु रखते है, जिन्होंने नीलाम्बर 
यूथप तथा एक ही कुण्डल धारण किया है और 
मादन्मधुकरत्रातमधुरगीतश्रियं वेजयन्तीं खां | अपना जर एवं सुन्दर भुजदण्ड हलके ग्य 
म ल | कर खखा हे वे उदारलीलामय भगवान्‌ शेषजी, उ 
बनमालों नीलवासा कडला हलक) | नका गजराज सुवर्णमयी न्या धारण करता 
कदि कतस॒भगसुन्दरशृजो भगवान्माहे्द्रो है उसी प्रकार, अपनी वैजयन्ती नामकी बनमाला 
प Fe रहीलो बिभर्ति | धारण किये इए हैं, जो कमी मन्द न पड़नेवाळी 
वारणन्द्र शच कोश्वना फक्षासुदारलाला पावसात | कान्तिसे युक्त नवीन तुळसीकी सुगन्ध और 
॥७॥ । | मधुर मकरन्दसे उन्मत्त हुए भ्रमरगणके सुमधुर 
| गुज्ञारसे सुशोमित है ॥ ७॥ 


य एष एवर्मचुशुतो ध्यायमानो शुयुक्षणा. | हे राजन्‌ ! जो भगवान्‌ अनन्त इस प्रकार श्रवण 
मनादिकालकर्मबासनाग्रथितमविद्यामय हृदयग्रन्थिं | और ध्यान किये जानेपर मुमुक्षुओके हृदये आविभूत 


ग्रह ८ „ | होकर अनादिकालोन कर्मवासनाओंसे ग्रथित उनकी 
भाक के न्तह्ृद्य गत आश [नामना | सुत्र, रज और तमोगुणात्मक अविद्यामयी हृदयगरन्यिको 
तस्यानुभावान्भणवान्स्वायस्धुवो नारदः सह 


तत्काल काट डालते हैं उनकी महिमाका .ब्रह्माके 
' तुम्बुरुणा सभायां ब्रह्मणः संश्लोकयामास ८ ॥ 


SS 


पुत्र भगवान्‌ नारदने तुम्बुरु गन्धर्वके सहित एक बार 
ब्रह्माजीकी समामें इस प्रकार वर्णन किया था-॥८॥ 


| उत्पत्तिख्रितिळयहेतचोऽस्य कल्पाः “जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और ल्यके कारण जो 
| a हैं वे जिनके दष्टिपातसे अपने- 
द्याः प्रकृतिगुणा यदीक्षयाससं। | पडेतिके स्वादि युग हैं 


Re पक अपने कार्यों समर्थ होते हैं, जिनका रूप अनन्त 
: यद्य सुवसदृत यदकमात्मः र और अनादि है तथा जो अकेले ही सम्पूर्ण प्रपञ्चको 
| नानाधात्कथश् ह वेद तस्य वत्म॥ ९ ॥ | अपनेमें धारण किये इए हैं उन ( श्रौसंकर्षणदेव ) 
| मूर्ति नः पुरुकृपया बभार सत्त्वं का तत्त्व कोई कैसे जान सकता है ? ॥ ९ ॥ जिनमें 
| ८5५ EN यह कार्य-कारणरूप सम्पूर्ण प्रपञ्च भास रहा है, 
| हाह सदसादद' विशाति त. तथा जिनकी [ झूरवीरतारूप ] एक उदार लीलाको 
' यह्ठीलां मृगपतिराददेऽनवद्या- सिंडने ग्रहण किया है आ भगवानने 
। तु तलत अपने भक्तोके चित्त चुर हमपर अत्यन्त 
¬ मादातुं खजनमनांस्युदारदीयः ॥ १०॥ कृपा होकर यह विश्युद्धसत्तमय शरीर धारण किया 


| यन्नाम॒ श्रुतमनुकीतेयेदकस्मा- | है ॥ १० ॥ जिनके सुने-सुनाये नामका कोई दीन 
| दार्ता वा यदि पतितः प्रलम्भनाहा | | या पापी पुरुष अकस्मात्‌ दुःख दूर होनेके लिये 


MO SES 

| १. प्रा० पा०--मुखविकारामृतेना०। २ प्राश पा०--यूथपपतीनां । ३. प्रा० पा०-चनतुरूसि० | ४- प्राश 
पा०-मनुश्रुतो5मिध्यायमानः सुमुम॒क्षणामना ० | ५. प्रा० पा०--कर्मणां वा० । ६. प्राश पा०--भावमुद्वहन्‌ मग ० । 

__ भा० ८२-- 
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हन्त्यंहः सपदि नृणामशेषमन्यं तानि मी हतन करता हे 5 | 
क॑ शेषाद्भगवत आश्रयेन्सुमश्चः ॥ ११॥ 


ूधन्यर्पितमणुवत्सहस्तमूभ्षों 
भूगोलं सगिरिसरित्सञुद्रसस्तम्‌ । 


आनन्त्यादनिमितनिक्रमस्य भूम्नः ~, >. 
को वीर्याण्यधिगणयेत्सहसजिद्दः ॥ र २॥ 
एवंप्रभावो मगवाननन्तो 
| ुरनतवीर्योरुगुणालुभावः । 
मूले रसायाः स्थित आत्मतन्त्रो 


यो लीलया क्ष्मां स्थितये बिभति॥१२॥ 


एता झ्ेवेह नृभिरुपगन्तव्या गतयो यथाकर्म- 
` विनिर्मिता यथोपदेशमलुचर्णिताः कामान्कामयमानैः 
।१४।।एतावतीहि राजन्पुंसः प्रवृत्तिलक्षणस्य धर्मस्य 
विपाकगतय उच्चावचा विसदशा यथाप्रश्नं व्या- 


चख्ये किमन्यत्कथयाम इति ॥ १५॥ 


पश्न 3 न्छानत्मन्त्रH करक्रूत्रपदमेव छा - 
शहुनन्यनल इर्ति नेशे! re, 


कः 


` १. प्रा० पा०-भूगोछकं | २. प्रा० पा०--र्याण्यभिगणये 


श्रीमद्भागवत 


ह 
व्र 
मर 
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अथवा हँसीमें भी कीर्तन करता है तो उसका 
कीर्तन मनुष्योके सम्पूण पापोंको तत्काळ नष्ट क 
देता है, उन भगवान्‌ शेषको छोड़कर 
मोक्षाकांक्षी पुरुष दूसरे किसका आश्रय छे सकता है , 
॥११॥ जिन सहस्र शिरवाळे भगवान्‌ संकर्षणके 
मस्तकपर यह पर्वत, नदी और समुदरादिसे पूर्ण सः 
भूमण्डल एक रजःकणके समान रखा हुआ है तथा 
अनन्त होनेके कारण जिनके पराक्रमका कोई परिमाण 
नहीं है उन सर्वव्यापक शेषजीके पराक्रमोंको कोई 
सहस्र जिह्वाओंबाला पुरुष भी कैसे गिन सकता है! 
॥१२॥ जिनके पराक्रमका कोई अन्त नहीं है तथा 


जो अतिशय गुण और प्रभावयुक्त हैं वे भगवान / 
अनन्त ऐसे प्रभावशाली हैं और सम्पूर्ण लोको .. 


स्थितिके लिये रसातळके मूछमें स्थित होकर खतन्त्रता- 
पूबेक लीळाह्दीसे पृथिवीको धारण करते हैं”? ॥१३॥ 

[श्रोद्युकदेवजी कद्दते हैं--] हे राजन्‌ ! भोगोंकी 
इच्छावाळे पुरुधोंको अपने कमॉके अनुसार प्राप्त 
होनेवाळी भगवान्‌की रची हुईं ये ही गतियाँ हैं | ये, 
जिस प्रकार मैंने गुरुमुखसे सुनी थीं उसी प्रकार 
तुम्हें सुना दीं ॥१४॥ हे राजन्‌ ! मनुष्यको प्रबृत्ति 
रूप घर्मके परिणाममें प्राप्त होनेवाली नाना प्रकारकी 
ऊंच-नीच गतियाँ इतनी ही हैं, सो तुम्हारे प्रसनके 
अनुसार . मैंने तुम्हें छुना दी । अब और क्या कहें, 
सो बताओ ॥ १५॥। 


इति श्रोमद्वागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भूविवर विध्युप- 
वर्णनं नाम पञ्चबिंशातितमोऽध्यायः | २५ || 


बिता 


unda बीया ग्रुणानुमाव | 


ह अ० Cn A | 


"प पश्वम स्कन्ध ६५१ 
088 चच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च 
छ ब्बीसवॉ अध्याय 
नरकोंकी विभिन्न गतियांका वर्णन । 
राजोवाच | क परीक्षिते पूछा--हे महर्षे ! लोगोंको 
नचिरं लो गिति ॥ | प्राप्त होनेवाली इन ऊँच-नीच गतियोमें यह विभिन्नता 
महर्ष एतढचित्यं लोकस्य कथमिति॥ १॥ |. हती है? | १॥ 


9 . 
ऋषिरुवाच श्रीशुकदेचजी बोले-हे राजन्‌ ! कमोंके 
२९ नाइ न करनेवाले पुरुष सत्त्व, रज और तम इन तीन गुणोंसे 
: श्रः गतयः ४ 
त्रिगुणत्वात्कठुः जडूना कसंगतयः र्थाग्वधाः युक्त होते हैं, अतः उनकी शद्धा भी सत्त्वादि गुणोंसे 
सर्वा एव सर्वस्य तारतस्येन भवन्ति ॥ २॥ अथे- | युक्त होनेके कारण उनके कर्मोकी समस्त गतियाँ नाना 


कि co ग्रकारकी होती हैं और वे उन सबको तारतम्यसे प्राप्त 
दानीं णस्याथमस्य तथव कतु' श्रद्धाया | होती हैं ॥२॥ इसी प्रकार निषिद्ध कर्मोके कर्ताओंको भी 


| वैसादड्यात्कर्मफलं विसदृशं भवति या हानाथ- उनकी श्रद्धाकी असमानताके कारण असमान फल 


द गळे ही मिलता है, सो अब अनादि अविद्याके वशीभूत 
विँद्यया कृतकामानां तत्परिणामलक्षणाः सृतयः | होकर कामना किये हुए प्रतिषिद्ध कर्मोके परिणाममें 


जो सहस्रों नरक प्राप्त होते हैं उनका हम विस्तारसे 
५ च्य ९ ५ 
सहस्रशः प्रशत्तासतासां मायालु प्यास ॥२॥ | कान करेंगे ३ ॥ 

ज स्न 


राजोवाच राजा परीक्षित्ने पूछा-भगवन्‌! [आप जिनका 


भगवन्किं देवि अयता वर्णन करना चाहते हैं ] वे नरक क्या कोई 
MUTT पृथिवीके ही देशविरोष हैं. अथवा त्रिलोकीके बाहर 


चहिख्िलोकया आहोखिदन्तराल इति ॥ ४॥ हैं या इसके भीतर ही किसी जगह हैं ? ॥ ४ ॥ 


ऋषिरुवाच श्रीशुकदेवजी वोळे-राजन्‌! वे नरक त्रिलोकीके 
अन्तराल एव त्रिजगत्यास्तु दिशि दक्षिणस्याम- भीतर ही दक्षिण दिशामें परथिवीके नीचे तथा जळके 


~ ठा , | ऊपर स्थित हैं। उसी दिशामें अग्निष्वात्ता आदि 
धसताद्भमेरुपरिष्टाच _जलाद्यस्यामिष्वात्तादयः पितृगण अपने बंशधरोंको सत्य आशीर्वाद देते इए 
पितृगणा दिशि स्वानां गोत्राणां .परमेण समाधिना | महासमाधिमें स्थित रहते है ॥ ५॥ न भगवानूकी 
ट्र पी उल्लंघन न करनेवाले सूर्यपुत्र पितुराज 

॥५॥यत्र | भाश केण 
अ शासि आधासाना EE _ भगवान्‌ यम अपने सेवकोके सहित रहते हैं. और 
ह वाव भगवान्पितृराजो चेवस्वतः स्वविषयं प्रापितेषु | अपने दूतोंद्रारा अपने छोकमें छाये हुए शृत, 


स्वपुरुषेजेन्तुषु संपरेतेषु यथाकर्मावरद्य दोषमेवानु- - | प्राणियोंको उनके किये हुए दूषित कर्मोके अनुसार 
हक्वितमगवच्छासनः सगणो दसं घारयति ॥ ६॥ | उनके अपरा ही दम भगव | ९1 
वासना हे राजन ! कोई-कोई लोग इक्कीस नरक गिनाते 


तत्र हैके नरकानेकनिञतिं गणयन्ति अथ तांस्ते हैं, सो नाम, रूप और छक्षणके अनुसार मैं तुमसे 


राजनामरूपलक्षणतोश्ुक्मिष्यामर्तामिसोऱ्वता- उन सबका वर्णन कर्ता हैँ | उनके नाम भे ह 
१. प्राचीन प्रतिमे “ऋषिरुवाच यह पाठ नहीं है । २" मा० पा०-कर्तृभद्धायाः । २- प्रा० पा०--कठुभद्धायार । 
४. प्रा० पा०-विद्याकामानां। छ#सतस्त य परत्सयेने) ४) अच्का | है 
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भिसो रौखो महारौरवः झुम्मीपाकः कालस्न्नमसि- | तामिल अन्धतामिस्र रौरव, महारौरव, इसी 


े , = | कालसूत्र, असिपत्रवन, सूकरमुख, मर्य 
पत्रवनं करसुखमन्धकूपः कृमिभोजनः संदंशस्त भिमो, सन्दंश, सूम, के समान बाल 


परभूमिवजकण्टकंगाल्मली वेतरणी पूयोदः प्राणरोधो | जाम दृक्ष, वैतरणी, पयोद, प्राणरोध, ल 
विशसनं लालाभक्षः सारमेयादनमवीचिरयः- | ढाळामक्ष,सारमेयादन, अवीचि और अयःपान | नके 
पानमिति ॥ किञ्च क्षारकर्दमो रक्षोगणभोजनः | सिवा क्षारकर्दम, रक्षोगणमोजन, शूलप्रोत, दन्दशूक 
, शूलग्रोतो दन्दशको वटनिरोधनः पर्यावत॑नः सूची- वटरोधन, पर्योवतेन . और सूचीमुख--ये र 


मुखमित्यशरविंशतिनरका विविधयातनाभूमयः मिलाकर कुछ अद्टाईस नरक नाना प्रकारकी यातन. 
; ठाना ह ओंको गने स्थान हूँ ।। '9 ॥ 
जो पुरुष दूसरोंके धन, सन्तान अथवा ख्नियोंका हरण 
करता है वह अति भयानक यमदूतोंद्वारा काळपाशोसे 
निपातयत =: बाँधकर बल्पूर्वक तामि नरकमें गिराया जाता है 
डे न तथा उस अन्धकारमय नरकमें खाने-पीनेके 9 र 
दिभिर्यातनामिर्यात्यमानो जन्तुर्यत्र कश्मलमासादित | मिलने, डंडे खाने तथा भय दिखलाये जाने 
'एकदेच मुच्छासपयाति पला मि "एवः | आदि नाना प्रकारकी यातनाओंसे पीडित हुआ वह 
| पणा जीव अत्यन्त दुखी होकर एकवारगी मूर्च्छित हो जाता 
` मेवान्धतामिस्े यस्तु वञ्चयित्वा पुरुषं दारादीनु- | है ॥ ८ ॥ इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरेको धोखा 
` पयुदक्ते यत्र शरीरी निपात्यमानो यातनाथो | देकर उसकी खरी आदिको भोगता है वह अन्धतामि्न 


Re ५; नरकमें पड़ता है । वहाँ गिराये जानेपर यातनामें पड़ा 
वेदनया नष्टमतिनएदृष्टि्न भवति यथा वनस्पति- | हुआ जीव, जड़से काटे जाते हुए वृक्षके समान वेदना- 


बृ्यमानमूलस्तस्मादन्धतामिस् तमुपदिशन्ति |।९॥ | के मारे सुध-बुध खो बैठता है और उसे कुछ मी सूझ 
नहीं पड़ता | इसीलिये उसे'अन्धतामिस्र' कहते हैं ॥९॥ 
यस्त्विह वा एतदहमिति ममेदमिति भूतद्रोहेण | जो पुरुष इस लोकमें 'यह शरीर ही मैं हूँ और 


केवलं सङमबमेाचुदिनं अ्रपुष्णाति स तदिह ये धन तथा खी आदि मेरे है? ऐसी बुद्धिसे प्राणियों- 

सकुडम्य ४ शु ` | के साथ द्रोह करता हुआ प्रतिदिन अपने कुटुम्बके 
विहाय खयमेव तदशुभेन रोरवे निपतति॥१०॥ | दी पाळन-पोषणमें लगा रहता है वह अपना शरीर 
छोड़नेपर अपने पापके कारण खयं ही रौरव नरकमें 
गिरता है ॥ १० ॥ हे. राजन्‌ ! इस छोकमें अपने 
ss कुटुम्बक पोषण करनेके लिये उसने जिस जीवकी 
यमयातनामुपगतं त एव रुरवो भूत्वा तथा तमेव जिस प्रकार हिंसा की होती है, परलोकमें यमयातना- 


विहिंसन्त तस्माद्रौखवमित्याह रकरिति सर्पादति- | ^ श होनेपर उसे वे ही जीव 'रुर' होकर उसी 


तत्र यस्तु परवित्तापत्यकलत्राण्यपहरति स हि 
काठपाशबद्धो यमपुरुषेरतिभयानकेस्तामित्रे नरके 


धर नी a विहिं eS 
' ये त्विह यर्थवाञ्ुना विहिंसिता जन्तवः परत्र 


९ - मा० पा०_ञकोऽवरनिरोधनं पर्यावर्ततन॑ | २. प्राऽ पा० 1३. 

४. -प्रा० पा०--तदशुभे रोरवे । ५. प्रा पा०--थे वेह तथै 
प्राश पा०--सर्पवदतिक््रसत्त्व? | EO 
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शः ॥११॥ एवमेव महारोरवो यत्र | एक जीवका नाम है ॥११॥ ऐसा ही महारौरव नरक 


न ससचसापदे है । वहाँ वह पुरुष जाता है जो केवळ अपने ही देहको . 
| | परुष क्रव्यादा नास रुरचस्त क्रच्यण र ge 
निपतितं पुरुष पाळता है । वहाँ पड़े इए जीवको कच्चा मांस खानेवाठे 


्वातयन्ति यः केवलं देहंभरः ॥ १२॥ 7९. | रुर नामक जीव मांसके छोभसे काटते हैं॥ १२ ॥ 

अस्त्विह जा उग्रः पशन्पाक्षणां वा| जो महाक्रूर पुरुष इस लोकमें जीवित पशु या 
ह दैरपि वि पक्षियोंको राँधता है राक्षसो द्वारा भी निनि 
न्धयति तमपकरुणं पुरुषादैरपि विग आ 
प्राणत उपर मे 3 निदय प्राणीको परलोकमें यमराजके सेवक कुम्भीपाक 
हितमसुत्र यमाङुचराः कुस्भीपाके तप्ततेले | नरकमें छे जाकर खौलते हुए तैलमेंरॉधते हे ॥ १३॥ 
| जो मनुष्य इस छोकमें पिता, ब्रामण अथवा वेदसे 
यन्ति ॥ १३ ॥ यास्त्वह पितृचिप्रब्रह्म- र 

उप re) | दोह करनेवाला होता है उसे यमदूत कालसूत्र नामक 
क्स कालसूत्रसंज्ञके नरके अयुतयोजनपरि-  नरकमें ले जाते हैं जिसका घेरा दरा हजार योजन 
है, जो ताँबेका बना हुआ है, जिसमें तपा हुआ 
मण्डळे ताम्रमये ततले उपर्येधस्तादग्न्यकोम्या- | मैदान है और जो ऊपरसे सूर्य तथा नीचेसे अग्निके 


गरतितप्यमानेऽभिनिवेशितः श्षुत्पिपासाभ्यां च दद्य- । दाहसे अत्यन्त सन्तत है । वहाँ वह भूख-प्याससे 
ह | व्याकुळ हो जाता है तथा उसका शरीर वाहर-भीतरसे 
| ानान्तबहिःशरीर आस्ते शेते चेष्टतेऽवतिष्ठति | जळ्ने लगता है । इस प्रकार पशुके शरीरमें जितने रोम 
होते हैं उतने ही सहस्र वर्षतक वह उस नरकमें 
कभी बैठता है, कमी लेटता है, कभी उठनेकी 
'इह्ताणि ॥ १४॥ चेष्टा करता है, कमी खड़ा होता है, और कमी 
| ह इधर-उधर दौड़ने लगता है ॥ १४॥ 

` यस्त्विह ये निजवेदपथादनापद्यपगतः | जो पुरुष किसी प्रकारकी विपत्ति न आनेपर भी 
| ह ` _ | अपने वैदिक मार्गको छोड़कर अन्य पाणण्डपूर्ण 
' खण्डं चोपगतस्तमसिपत्रवनं प्रवेश्य कशया | धमाका आश्रय लेता है उसे यमदूतगण असिपत्रवन 


| | त नरकमें ले जाकर कोड़ोंसे पीटते हैं । वहाँ इधर- 
| हरन्ति तत्र हासावितस्ततो धावमान उभयतो- उधर दौड्नेसे उसके सम्पूर्ण अंग ताळवनके तलवार 


| र सदृश पत्तोंसे, जिनमें दोनों ओर धारें होती हैं, छिन्न: 
'बरेलालवनासिपप्रैस्डि्यमानसर्वाङगो हा इतो- भिन्न होने लगते हैं तब वह 'हाय मैं मारा गया! 


चितः पदे ` इस प्रकार चिछ्लाता हुआ अत्यन्त वेदनासे मूर्च्छित 
Fe परमया वेदनया मूच्छितः पदे पदे | होकर पद-पदपर गिरने लगता है | जो पुरुष अपने 
निपतति खधर्महा पौखण्डानुगतं फलं अड्ढे॥१५।। | धको त्याग देता है उसे पाखण्डमार्गपर चलनेका 
| फल इस प्रकार भोगना पड़ता है ॥ १५॥ 
। यस्त्विह वे राजा राजपुरुषो वा अदण्ड्ये दण्डं | जो पुरुष राजा या राजकमंचारी होकर किसी 
| | दण्डके अयोग्य पुरुषको दण्ड देता है, अथवा 
२. प्रा» पा०-क्रन्यादा रुरवस्तं | २. प्रा० पा०-मये खले । ३. प्रा० पा[०--शेतेऽवतिष्ठति | ४. प्राश 
पा०-यस्तूइ वै निज० | ५. प्रा० पा०--पाषण्डं चोप०। ६ः प्रा पा०-कषया । ७. प्राश पा०--पापण्डाः 
गुगमनं 


परिधावति च यावन्ति पशुरोमाणि तावदर्ष- 
| 
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` यावत्तदग्रत्ताप्रहतादोऽनिवेशमात्मानं यातयते।। १८॥ 
 यस्त्विहवे स्तेयेन बलाद्वा हिरण्यर्नादीनि ब्राह्मणस्य 


2 य्ध्श्ति 
६५४ जोरा? 


प्रणयति ब्राह्मणे वा शरीरदण्डं स पापीयान्नरकेऽध्त्र 
रखे निपतति तत्रातिबले विनिष्पिष्यमाणावयवो 


यथेवेहेश्षुखण्ढ आतंखरेण खनयन्कचिन्मूच्छितः 


कब्मलम॒पगतो य्थेवेहादष्टदोषा उपरुद्धा' ॥ १९॥ 
रारा फिशिङ्गाः “1 ताः 


रे ल्पितवृत्तीनाम 
यस्त्विह वे भूतानामीश्वरोपकल्पितवृत्तीनामवि 
युकच, षर मे ९नर, 
विक्तपरव्यथानां खयं पुरुषोपकल्पितबृत्तिविंविक्तपर- 


व्यथो व्यथामाचरति स परत्रान्धकूपे तदमिद्रोहेण 


पेमंशकयूकामत्कुणमक्षिकादिभिये केचाभिङुःासते 


 सर्वतोऽमिद्वु्यमाणस्तमसि विहतनिद्रानिद्वतिरलब्धा- 


वस्थानः परिक्रामति यथा ङुशरीरे जीवः॥ १७॥ 


यस्त्विह वा असंविभज्याश्नाति यत्किश्चनोपन- 


निपतति तत्र हासो तेजन्तुभिः पशुमृगपक्षिसरीसूः 
तमनिर्मितपश्चयज्ञो वायससंस्तुतः स परत्र कृमिभोजने 
नरकाधमे निपतति तत्र शतसहस्रयोजने कृमिकुण् | 

| 


कृमिभूतः खयं कृमिभिरेव भक्ष्यमाणः कृमिभोजनो 
जि बेडि-पायल्निश 


नर्सला [मयात ड्‌ त्यना रास्त । " खड 
श्रीमद्भागवत कीजे 


श्र 


नण शरीर देताहै बहत) च शरीरदण्ड देता है वह पापी रके | 
सूकरसुख नामक नरकमें गिरता है । वहाँ 
यमदूतों द्वारा अपने अंगोंके कुचले जानेसे वह कोल र 
पेरे जाते इए गन्नोंके समान आत्तंखरसे र्ल 
और अत्यन्त पीडित होकर इस प्रकार अचेत 
जाता है जैसे इस छोकमें उसके द्वारा कारागृहे ' 
बन्द किये हुए निरपराध प्राणी कष्टसे मूच्छित ह 
गये थे ॥ १६॥ 

परमेश्वरने ब्राह्मणादि वर्ण और आश्रमके 
जिसकी विधिनिषेधपूवक बृत्ति नियत कर दी है तथा गे 
विवेकपूर्वक औरोके दुःखको जाननेवाला है वह पुछ्न 
मी जिनकी परमेश्वरने ही रक्तपानादि वृत्ति बना दी है 
तथा जो दूसरोंके दुःखको भी नहीं जानते उन खटमह | 
आदि जीवोंकी यदि हिंसा करता है तो वह उनसे बेह ' 
करनेके कारण अन्धकूप नामक नरकमें गिरता है | 


और वहाँ, जिनसे उसने द्रोह किया होता है उन 
पछ, मृग, पक्षी, सरीसृप, मच्छर, ऊँ, खटमल और | 
मक्खी आदि जीवांद्रारा सब ओरसे काटे जानेके | 
कारण उस धोर अन्धकारमें, निद्रा और शान्तिके 
भंग हो जानेसे उसे तनिक भी चैन नहीं मिळता | 
और वह इस प्रकार भटकने लगता है जैसे रोगग्रस्त 
शरीरमें जीव छटपटाता रहता है ॥ १७॥ 


जो मनुष्य इस लोकमें बिना पञ्चमहायज्ञ किये | 
तथा जो कुछ मिले उसे बाळक, वृद्ध और अतिथि 
आदिको बिना दिये खयं ही खा लेता है उसे 
कौएके समान कहा है । वह परळोकमें महा अधम 
कृमिमोजन नामक नरकमें गिरता है । वहाँ वह 
एक लाख योजन विस्तारवाछे कीड़ोंके कुण्डमें कीड़ा 
वनता है और जबतक वह बिना बॉटे और बिना 
हवन किये भोजन करनेवाला प्राणी पूरा प्रायश्चित्त नहीं | 
कर लेता तबतक उन कीड़ोंसे भक्षित होता हुआ और 
खयं भी उन्हींको खाता हुआ अपने शरीरको पीडित | 
करता रहता है ॥१८॥ हे राजन्‌! जो पुरुष इस 
On 


१. मा० पा०--शूकरमुखे । २. प्रा० पा०--मीश्वरकल्पित० | ३. प्रा० पा०-सङ्गेऽसंविभज्य | ४ प्रा? 


व भक्ष्यमाणः | 
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शशि काला स्च-कसी मकलन नशी | च्छ न्य वि प = ण ] > 
हि यशा चे अय द्र (0 रद्रया साची स्या | 
$ = भ्त श्र नये ऋ्‌ इप न्य णा हद 7 शू 
5 पञ्चम स्कन्ध ` ६५५ 


[२६] 


Mea 7 PTT TT TTT TET TT TTT FST, 


; ~ ` ९ ~ ~ ~ 
वापहरत्यन्यस्थ वानापांद जा राजन्यम- व आपत्तिकाल न होनेपर भी चोरी या कि 
'(बस्ममैरभिपिण्डैः सं ५७ ८ ~ ~ | से ब्राह्मण अथवा अन्य पुरुषोंके सुवर्ण एवं रत्नादिका 
पुरुषा धि सदशन जद | हरण करता है उसे परोकमें यमदूत लेहेके तपाये 
॥ १९॥ यस्त्विह वा अगस्यां स्रियमगम्यं वा | इर गोलोंसे दागते हैं और संडासीसे उसकी त्वचा 
र नोचते हैं ॥१९॥ इस ळोकमें यदि कोई पुरुष अगम्या 
पुरुष योषिदभिगच्छति तावसुत्र कशया ताडयन्त- | स्रीके साथ सम्भोग करता है, अथवा कोई स्री अगम्य 
| न पमालिलगन्ति खि पुरुषसे व्यमिचार करती है तो यमदूत उन्हें कोडेसे 
खिग्मया म्या लोहमय्या पुरुपमारिङ्गयन्ति खयं च | पीटते इए पुरुषको तपाये हुए लोहेकी ल्ली-प्रतिमासे 


¥ PE VY और खीको तपायी हुई पुरुष-प्रतिमासे आलिंगन 
॥ गस 34 < 
पुरुषरूपया सम्य ॥ २० ॥ यस्त्विह वें सवामिगम- | = हे ॥२०॥ जो मनुष्य इस छोकमें पञ्च आदि 
मुत्र निरये वर्तमान वज्रकण्टकशाल्मलीमारोप्य सभीके साथ व्यभिचार करता है उसे परलोकमें 
ह 3; मी, नः | नरक प्राप्त होनेपर यमदूतगण वज़के समान कठोर 
। निष्कषन्ति २१॥ 7 “ककल कण्टकोसे पूर्ण सेमलके बृक्षपर चढ़ाकर नीचेकी ओर 
| घसीटते हैं ॥२१॥ 


जो राजा या राजपुरुष इस लोकमें श्रेष्ठ कुलमें 

वड डन - ७, | जन्म लेकर भी धर्ममयोदाका उच्छेद करते हैँ वे 
| सण्डा धर्मसेतन्मिन्दन्ति ते संपरेत्य वेतरण्यां | रनेके अनन्तर मर्यादाहीन होकर वैतरणी दी 
' निपतन्ति भिन्नमर्यादास्तस्यां निरयपरिखाभूत या गिरते हैं जो नरककी खाईके समान है । वहाँ उन्हे 


णे र्तिस्ततो लारौरेल | इधर-उघरसे जळचरगण नोंचते हैं. तो भी उनके 
| नद्यां यादोगणैरितस्ततो भक्ष्यमाणा आत्मना न | शरीरका अन्त नहीं होता; और वे अपने पापकि 


| बियुज्यमानाश्वासुमिरुद्यमानाः स्वीधेन कर्मपाकः | कारण विष्ठा, मू आ केश, नख, हर 
| 34 >> .. . .. | मेद; मांस और वसा आदिसे पूर्ण उस घृणित नदी 
| मतुस्मरन्तो विष्मृत्रपूयशोणितकेशनखाखिमेदो- णोके सहित बहते हुए उसे अपने कर्मोका फळ 


' जलात _ न्त सन्तप्त होते रहते हैं. ॥२२॥ जो 
। मंसवसावाहिन्याम्रपतप्यन्ते ॥ २२॥ ये त्विह | समझकर अत्यन्त सन्तत होत रहे 

। कक लोग शौच और आचारके नियमोंसे भ्रष्ट होकर तथा 
| बै वृषलीपतयो नश्शोचाचारनियमास्त्यक्तलज्ञाः | लजाको तिळाञ्जछि देकर इस लछोकमें शूद्वाओके 


' (शुचा चरनि विण _ | पति ( जार ) बनकर पञ्ुबत्‌ आचरण करते हैं वे 
Er चरन्ति ते चापि ग्रेत्य पयविण्मूब षमः भी मरनेके अनन्तर पीब, विष्ठा, मूत्र, कफ और 


वे तदेवातिबीभत्सितमश्नन्ति | मसे भरे इए समुद्रमे गिरकर उन अत्यन्त घ्रृणित 
ह विन be बस्तुओंको ही भक्षण करते हैं ॥२३॥ जो ब्राह्मणादि 
॥ २३॥ ये त्विह वे श्वगर्दभपतयो जाह्मणादयो | | [ उद्चवर्ण ] इस छोकमें कुत्ते या गधे a i 
अतीर्थे £ जीवों ] को पाळते हैं और ग्रृगया आदिमं ठगे रह 

[ शायाविहारा अतीर्थे, च खगाधिप रार हें तथा यज्ञादिविहित कमॉके सिवा अन्यत्र सी 
' संपरेतॉहश्यभूतान्यमपुरुषा इपुमिर्विष्यन्ति ॥२४॥ | पका वध करते हैं उन्हें भी मरनेके अनन्तर 
| यमदूतगण लक्ष्य बनाकर बाणोंसे बींघते हैं ॥२४॥ 
0400000000 कक केक नमन 


=. 


3 


| (न: वि *-घ तलाध्यस्क 


' त्विह वे राजन्या राजपुरुषा वा अपाः 


बस 


१. प्रा पा०--अस्ममयैरमि० । २ प्राश पा? --दपि गच्छति । २. प्रा० पा०--ताडवेत्तिग्मया | 
४. प्रा० पा०--पमूर्त्या सूर्म्या । ५. प्रा" पा०--धर्मसेतुं | ६० मा० पा०--अधेन कर्मविपाकमनुस्मरन्त 
| उपतप्यन्ते विण्मू० । 
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व 


। अरे लि अब फर्श LENS 


ज्य आ 
ल र ना । वर्ण 
' जन्मतपोविद्याचारवर्णाश्रमवतो बरीयसो न बहु 1 या आश्रमम अपनेसे बड़ोंका विशेष सत्कार 


E < _ विनिमये वा कथञ्चित्‌ । ४. प्रा० पा०--चीमयेड्घरिश ० | 


६५६ ` | SES, RM श्रीमङ्कागवत बि. 
ये त्विह वे दाम्मिका दम्भयज्ञेष पशुन्विशसन्ति | जो पाखण्डी छोग पाखण्डपूर्ण अचे पच 


गोरे से नरके वध करते हैं उन्हें परलोकमें वैशस 
तान. वैञ्चसे नरके पतितान्निरयपतयो नामक नरं डार हाके अधिकारी बोर 


यातयित्वा विशसन्ति || २५॥ यस्त्विह बै सवर्णा | देकर काटते हैं ॥२५॥ जो पुरुष द्विजाती 
भायां द्विजो रेतः पाययति काममोहितस्तं पाप- | कामसे मोहित हो अपने हो वर्णकी ख्रीको वीर 


+ गार | कराता है उस पापीको यमदूतगण परळोकमें रेतः 
*कुल्य तः सपाययान्त वप कल्या 
कृतमप्ुत्र रेतःऊुल्यायां पातयित्वा रे ( डालामक्ष ) नामक नरकमें डालकर वीरहा 


॥ २६ ॥ ये त्विह वे दस्थवोःमिदा गरदा ग्रामान्‌ | पान कराते हैं ॥२६॥ जो कोई चोर अथवा रा 

साथान्वा विह॒म्पन्ति राजानो राजभटा वा तां्रापि | या राजपुरुष इस ठोकमें किसीके घरमें आग झा 

हि परेत्य यमदूता वज़दंड्राः शवानः सप्तशतानि a ऊ हे 

'बिशतिश्च सरभसं खादन्ति || २७॥ अनन्तर बत्रके समान दाढोंवाळे सात सौ बोस श्वान. | 
रूप यमदूत बड़े आवेरासे खाने लगते हैं ॥२७॥ 

यस्त्विह वा अनृतं वदति साक्ष्ये द्रव्य- | जो पुरुष किसीकी गवाही देनेमें, धनके ढेत- 


लिव नहे sn र -_ | देनमें अथवा दान देनेके समय किसी त 
वितिमये दाने वा कथञ्चित्स यै प्रेत्य नरके | ९" पपा दान देनेके समय किस री भी बढ 
व्यो्चिमस्यधदि Se ._ | बोलता है.वह मरनेके अनन्तर आधारशून्य अवीचिमत्‌ 
ऽवोचिमत्यधःशिरा निरखकाशे योजनशतो- | नरकमे ले जाया जाकर सौ योजन ऊँचे पर्वतके शिखरे 


च्छरायाद्विरिमूक्षः संपात्यते यंत्र जलमिव | नीचेको शिर करके गिराया जाता है । जहाँ स्थका | 


तद्‌ची चिम सै | पाषाणमय धरातल ही जलके समान प्रतीत होता है | 

सखरमशमरष्मवभासते मत्तिलशो विश्य वह नरक अवीचिमत्‌ कहलाता है। वहाँ गिराये । 
माणशरीरो न श्जियमाणः पुनरारोपितो निपतति | जानेपर शरीरके हुकडे-दुकडे हो जानेपर भी बह | 
॥ २८॥ न 7४) „ | नहीं मरता और उसे पुनः-पुनः ऊपर छे जाकर । 
ट गिराया जाता है ॥२८॥ | 

यस्त्विह वे विप्रो राजन्यो वैश्यो वा | जो सोमपान करनेवाला ब्राह्मण, क्षत्रिय या 
| 


( विशसन 
| 


TS. 


सोमपीथस्तत्करत्रं वा सुरां त्रतस्योऽपि वा पिरति वैश्य अथवा उनकी खरी यइब्रत ग्रहण करनेके अनन्तर | 
द क rr भो प्रमादवश मद्यपान करते हैं उन्हें यमदूत नरकमें | 
अमादतस्तेषां निरयं नीतानाधुरसि पदाक्रम्यास्ये | ठे जाकर उनकी छातीपर पाँव रखकर उनके दुहे 


वहिना द्रवमाणं कार्ष्णायसं निषिञ्चन्ति । ।२९ ॥ | अग्निसे गळाया हुआ लोहा डालते हैं ॥२९॥ जो 
Se पुरुष इस छोकमें निम्नश्रेणीका होकर भी अपनेको 
अथ च यस्त्विह वा आत्मसंभावनेन खयमधमो | बड़ा माननेके कारण जन्म, तप, विद्या, आचार, . 


Se 


| न नहीं करता वह जीता हुआ भी मरे हुएके समान | 
मन्येत स सूतक एव मृत्वा क्षारकर्दमे निरेऽ्याक्‌- | है वह मरनेके अनन्तर क्षारकर्दम नामक नरकमें 
1 मा कक | 


१. ग्रा० पा०--आपाययन्ति । २. प्रा० पा०--परेतान्‌ | ३. प्रा० पा०--ये त्विह था अरं वदन्ति साधे द्रब्य- 


१३४८ प नतस्तेषा - निरयं ५, प्रा पा०--यत्तजलूमिव | ६. प्रा० पा०— 
युमानतस्तेषां निरयं | ७. प्रा० पा०--यस्त्विह्वत्मसंभावनेन । 


be \ 
२१५८“ 2 म ब्नो १ लो य? हड ड्भ उज्ला nN ना 
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ल्यबत सेसी ( छुने न थम्नो ) आ न=; | 


| २६] 
* RR 


१ हाड्रिट जिभा दरह्लिगाल्याः। इहेँञाये असे) रो मान्यच 

(२३ oT 3 ४5४) रि थि ric पर्यन्चोचाशः | 

Ee 
र 


— 
Ss 


निरा निपातितो दुरन्ता यातना ह्यइनुते। ३० ॥ | नीचेको मुख करके गिराया जाता है । वहाँ उसे 


मेधे ट > 
थे त्विहवे पुरुषाः पुरुषमेधेन यजन्ते याश्च ख्रियो 
२ 
नृपशून्खादन्ति तांश्च ते पशव इच निहता यमसदने 
गातयन्तो रक्षोगणाः सौनिका इव खधितिनाव- 


दायासृक पिबन्ति तृत्यन्ति च गायन्ति च | 


हुष्यमाणा यथेह पुरुषादाः ।। २१ ॥ ये त्विह वा 
अनागसोऽरण्ये गरामे वा वैश्रम्भकैरुपसृतातुपविश्र 
म्भ्य जिजीविषूऽ्छ्रसत्रादिषूपग्रोतान्क्रीडन- 
' कतया यातयन्ति तेऽपि च प्रेत्य यमयातनासु 
` शलादिषु ग्रोतात्सानः क्षतत॒ड्स्यां चाभिहताः कङ्कः 


स्मरन्ति ॥ २२॥ 


ये त्विह वे भूतान्युद्वेजयन्ति नरा उर्वण- 
खमावा यथा दन्दशूकास्तेऽपि प्रेत्य नरके 
। दन्दशूकाख्ये निपतन्ति यत्र नृप दन्दशकाः 
' पञ्चशुखाः सप्तमुखा उपसृत्य ग्रसन्ति यथा बिलेश- 
| यान्‌ ॥ ३३॥ ये त्विह वा अन्धावटकुसलगृहा- 
दिषु भूतानि निरुन्धन्ति तथायुत्र तेष्वेवोपवेश्य 

| सगरेण चह्निना धूमेन निरुन्धन्ति ॥ २४॥ 


| . 
वटादिभिश्चेतस्ततस्तिम्मतुण्डैराहन्यमाना आत्मशमलं | 
| 

| 

| 

| 


अनन्त पीडाएँ भोगनी पड़ती हैं ॥३०॥ 

जो पुरुष इस छोकमें नरमेधादिके द्वारा [ भेरव-यक्ष- 
राक्षसादिका ] यजन करते हें तथा जो खनियाँ पुरुपरूप 
पशुओंका भक्षण करती हैं उन्हें वे पशुके समान मारे 
इए पुरुष यमलोकमें राक्षस होकर नाना प्रकारकी 
यातनाएँ देते हैं और व्याधोके समान अपने झख्नोंसे 
काट-काटकर उनका रक्त पीते हैं । तथा जिस प्रकार 
वे मनुष्यभोजी पुरुष इस लोकमें उनका मांस भक्षण 
करके आनन्दित होते थे उसी प्रकार उनका रक्त पान 
करते और आनन्दित होकर नाचते-गाते हैं ॥३१॥ 
इस लोकमें जो पुरुष वन या ग्रामके निरपराध 
जीवोंको, जो सभी अपने प्राणोंकी रक्षा चाहते हैं, 
अनेक उपायोंसे विश्वास दिलाकर अपने पास आने- 
पर उन्हें धोखेसे पकड़कर काँटे या सून्नादिमें पिरो- 
कर खेळ करते हुए पीडित करते हैं वे भी मरनेपर 
यमयातनाओंके समय शूल्से बेघे जाते हें । उस 
समय भूख-प्याससे व्याकुल और कंक, वट आदिं 
तीखी चोंचोंवाले पक्षियोंसे नोचे जानेपर वे अपने 
पापोंको स्मरण करते [ इए पछताते | हैं ॥३२॥ 

हे राजन्‌! इस छोकमें जो सर्पोके समान 
उग्रखभाव पुरुष प्राणियोंको पीडित करते हैं वे 
खयं भी मरनेके अनन्तर दन्दशूक नामक नरकमें 


गिरते हैं जहाँ पाँच-पाँच और सात-सात मुखवाळे . 


सर्प उनके समीप आकर उन्हें चूहोंके समान निगल 
जाते हैं ॥३३॥ जो व्यक्ति यहाँ अन्य प्राणियोंको 
अँचेरे गढ़ों, कोठो अथवा कारागुहोमें मूँद देते हैं 
उन्हें यमदूत मरनेके अनन्तर वैसे ही स्थानोंमें मूँदकर 
विष्युक्त अग्निसे निकलते इए घुएँमें घोटते हैं 
॥३४॥ जो गृहस्थ पुरुष इस लोकमें [ अपने घर 


क्रोधमें भरकर, मानो उन्हें भस्म करना चाहता हो 


पगतमन्युदिधक्षरिव पापेन चश्चुषा निरीक्षते तस्य | एसी कुटिल इष्टिसे देखता है, नरकमें जानेपर उस 


चापि निरये पापहष्टेरक्षिणी वजतुण्डा गृध्राः 


पापदृष्टिके नेत्रोंको गृध्र) कंक, काक और बट आदि 


| यरित्वह वा अतिथीनम्यागतान्वा ग्रहपतिरसकृदु- | आये इर ] अतिथि या अभ्यागतोकी ओर वारंवार 
| 5-८ 

| 

| 


| बज्रके समान तीखी चोंचोंवाले पक्षी सहसा बळात्कार- 
। केडकाकवटादयः प्रसहयोरुबलादुत्पाटयन्ति॥२* | ३ निकाल लेते हैं ॥३७॥ 


यस्त्विह वा आद्याभिमतिरहंकऋतिस्तियक्प्रेकषणः 


जो पुरुष इस छोकमें बज धनाव्य_समझकर 
अभिमानपूवैक सबको टेढी नजरसे देखता है; 


PMS Er Ns 
१, प्रा पा०--स्वस्रियो उपञ्चन्ञ.। २. प्राश पा०-इह । ३" मा० पा०--दार्य्यीसुक्‌ | ४. प्राश पा०-- 


। ५. प्रा» पा०-क्रदुण्डा० । 
मा० ८३--- | 
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सभे क 
६५८ 


सर्वतोज्मिविशड्ी अर्थव्ययनाशचिन्तया परिशुष्यः 


माणहृदयवदनो निरववतिमनवगतो ग्रह इवार्थममि- 


क्षति स चापि प्रेत्य तदुत्पादनोत्कर्षणंसंरक्षणशम- 
ग्रहः उचीमुखे नरके निपतति यत्र ह वित्तग्रहं 
पापपुरुषं धर्मराजपुरुषा वायका इच सर्वेतोष्हेष 
सत्र! परिवयन्ति॥ ३६॥ 

एवंविधा नरका यमालये सन्ति शतशः 
सहस्रशस्तेषु च सर्वेषु च सवे एवाधर्मवर्तिनो 
ये केचिदिहोदिता अनुदिताधावनिपते 
पर्यायेण बिन्ति तथेव धर्मालुवर्तिन इतरत्र इह तु 
पुनर्भवे त उभयशेषाभ्यां निविशन्ति। २७॥ 


निवृत्तिलक्षणमार्ग आदावेव व्याख्यातः ॥ 
एतावानेवाण्डकोशो यश्तुर्द्शधा पुराणेषु विकल्पित 
उपगीयते यत्तद्भगवतो नारायण साक्षान्महापुरु 
षस्य स्थविष्ठं रुपमात्ममायागुणमयमनुवर्णितमाहतः 
पठति श्रृणोति श्रावयति स॒ उपगेयं भगवतः 
परमात्मनोऽग्राह्ममपि श्रद्धामक्तिविशुद्बुद्धि- 
बेदर ॥ ३८॥ | 
श्रृत्वा स्थूरं तथा स॒क्ष्मं रूपं भगवतो यतिः । 
स्थूले निर्जितमात्मानं शनेः सक्ष्म धिया नयेदिति।३९। 
भूडीपवर्षसरिदद्रिनमःसमुद्र- 

पातालदिङ्नरक्रमागणलोकसंस्या । 

गीता मया तव नृपादुतमीश्वरस्य 


घरि समाति) खल्लभलरनि-र्न न्टि! 


श्रीमद्भागवत 


जिसका सभीपर सन्देह रहता है तथा 
और नाशकी चिन्तासे जिसका हृदय और मुख 
रहता है, इसलिये तनिक भी चैन न मानकर जे 
यक्षके समान धनकी रक्षामें ही लगा रहता है ३ 
भी मरनेके अनन्तर उसके अर्जन, वर्धन 
संरक्षणकी चिन्तामें ग्रस्त हुआ सूचीमुख नामक 


हि... अ० उस्मान | 
धनके व्यव | 


नरकमें गिरता है जहाँ उस घधनलोळुप पापी | 


पुरुषके सम्पूर्ण अंगोंको यमराजके दूत 
समान सुई और धागेसे सीते हैं ॥३६॥ 

हे राजन्‌ ! यमलोकमे इस प्रकारके सैकड़ों. 
हजारों नरक हैं । उन सबमें, जिनका यहाँ जिक्र 
हुआ है तथा जिनके विषयमें कुछ भी नहीं कहा गया वे 
सभी अधर्मपरायण जीव अपने कर्मोके अनुसार 
जाते हैं । इसी प्रकार धर्मात्मालोग स्वर्गादि अन्य लोको 
जाते हैं तथा उन पाप-पुण्योंके [ भोगद्वारा ] क्षीण हो 
जानेपर वे फिर इसी लोकमें आ जाते हैं ॥३७॥ 

हे राजन्‌ ! निवृत्तिमार्गका तो मैं पहले [ द्वितीय 
स्कन्धमें ] ही वर्णन कर चुका हूँ । पुराणोंमें जिसका 
चौदह भुवनरूपसे वर्णन किया है वह ब्रह्माण्डकोश 


इतना ही है । साक्षात्‌ परमपुरुष भगवान्‌ नारायणका. | 


अपनी मायाके गुणोंसे युक्त वह स्थूळ रूप मैंने तुम्हे 
सुना दिया । जो पुरुष इसे पढ़ता, सुनता या सुनाता 


है वह श्रद्धा और भक्तिके कारण शुद्धबुद्धि होकर | 


अग्राह्य होनेपर भी भगवानके उपनिषदोंद्वारा वर्णन 
किये हुए खरूपको जान लेता है ॥३८॥ 

यतिको चाहिये कि भगवानके स्थूल और सूक्ष्म 
दोनों प्रकारके रूपोंका श्रबणकर प्रथम स्थूलरूपमें 
चित्त स्थिर करे, फिर बहाँसे धीरे-धीरे हटाकर उसे 
सूकष्ममें छगावे ॥३९॥ हे राजन्‌ ! मैंने तुमसे परथिवी, 
द्वीप, वर्ष, नदियाँ, पवेत, आकाश, समुद्र, पाताल, 
दिशा, नरंक, ज्योतिगण तथा लोकोंकी स्थितिका 
वर्णन किया, यही सकळ जीवसमुदायका आश्रय और 


स्थूळं वपुः सकलजीवनिकायधाम ।॥ ७४०॥ | भगवानका अति अद्भुत स्थूळ विग्रह है ॥४०॥ 


इति श्रीमङ्गागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे नरकानुवणेनं नाम 
॥ इति पश्चमस्कन्धः समाप्तः ॥ 


षड्विंरातितमोऽध्यायः ॥२६॥ 


॥ हरिः ॐ ` तत्स्‌ ॥ | 
ERS BRR क: 
bo २. प्रा० पा०- सर्वतः झङ्की व्ययनाशचिन्तया । २. प्रा० पा०--मतिरक्षति | ३. प्रा० पा०--रक्षणसमळमग्रहः। 
४- ग्रा० पा०-अइण । ५. प्रा० पा०--शतसइस्तशः । ६. प्रा० पा०-णमनुबणित ० | 
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Th 


| 
| 
| 


श्रीसङ्कागवत 


डक: ९.10. 
° 


कुष्ठ स्कन्छ्‌ 


चन्दे गोविन्ददेवस्य नाम नारायणं सदा । 
अबुद्धयापि यहुब्चार्य युक्तः पापोऽप्यजामिलः ॥ 


-*$ 0 
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हळ... he AOS 


रेने त्यर्थे 1 सन स्रि क्क. | उन्जन्तहडग्ब्द्‌ पेग यान 
5 कररच््याकि न्सबटाराय | 


3» नमो नारायणाय 


श्रीसङ्कागवत 


ODIO 


फष्ट स्कन्ध 
पहला अध्याय 
अजामिखोपाख्यानका प्रारस्भ । 
३° नमो भगवते वासुदेवाय । 
राजोवाच. i राजा परीक्षित्‌ बोळे--भगवन्‌ ! जिसके द्वारा 
| दि i | क्रमशः अर्चि आदि मार्गोंसे ब्रह्मलेकमें पहुँचनेपर वहाँ 
| निदृत्तिमार्ग' कथित आदौ भ Wn रिः | साधकको भगवान्‌ ब्रह्माके साथ मोक्ष प्राप्त होता है उस 
| क्रमयोगोपलब्धेन अक्मणा यदसंसृतिः ॥ १॥ | निहतिमागका आप पहले ( द्वितीय स्कन्मे ) ही 
| क म वर्णन कर चुके हैं ॥ १॥ और हे सुने ! जिससे 
' अृत्तिसक्षणश्रेव त्रेशुण्यविषयो सुने। (| त्रिगुणमय खर्गादिकी ही प्राप्ति होती है तया जिसके 
| ल हे ती कारण प्रकृतिसम्बन्थमें बेचे हुए पुरुषोंको बारम्बार 
| योऽसावलीनम्रकृतेशुणसगंः पुनः पुनः ॥ २ | | जन्म-मरणके चक्रमे पड़ना होता है उस प्रदृत्तिमार्गका 
` अलक्षणा नाना नरकाशालुवर्णिताः। | मी आप [ तृतीय से ] मठी प्रकार वर्णन कर 


| 
| मन्वन्तरश्च व्याख्यात आद्यः खायम्थुवो यतः॥। ३ ॥ 


' प्रियव्रतोत्तानपदोवशस्तज्वरितानि च । 

| दीपवर्षसगुद्राद्रिनद्युद्यानवनस्पतीन्‌ 
धरामण्डलसंस्थानं भागलक्षणमानतः। 

| ज्योतिषां विवराणां च यथेदमसुजद्विञ्चः ॥५॥ 


॥४॥ 


अधुनेह महाभाग ययैव नरकान्नरः। 


नानोग्रयातनान्नेयात्तन्से व्याख्यातुमईसि। ६ ॥ | उपाय आप मुझे बताइये ॥ ६ ॥ र 


१. प्रा० पा०--परिक्षिदुवाच । 


चुके हैं ॥ २ ॥ इनके सिवा आपने अधर्मरूप अनेकों 
नरकोंका और जिसके आदिमें खायम्भुव मनु हुए हैं. 
उस प्रथम मन्बन्तरका भी [ चौथे स्कन्धमें ] वर्णन 
किया है ॥ ३ ॥ तथा प्रियत्रत और उत्तानपादके 
वंशों और उनके चरित्रोंका एवं द्वीप, वर्ष, समुद्र, 
पर्वत, नदी, उद्यान और वृक्षादिका भी निरूपण 
किया है ॥ 9 ॥ फिर विभाग, लक्षण और परिमाणके 
सहित सम्पूर्ण भूमण्डळकी स्थिति, नक्षत्रगण, अतलादि 
भूविवर और जिस प्रकार भगवानने इन सबकी रचना 
की है वह सब मी आपने सुनाया ॥ ५॥ अब हे 


महाभाग ! जिस प्रकार इन नाना प्रकारको भयंकर 


यातनाओंसे पूर्ण नरकोमें मनुष्यको न जाना पड़े वह 
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६६२ वगत! श्रीमङ्कागवत 


न ना ` A नस 


श्रीशुक उवाच Co र अीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! जो पुरुष मर | 


चेदिहवापचितिं मथांदसः = मजल | वाणी और शरीरसे किये इए अपने पापोंका इसी जन्य | 

न्‌ RUE के सियाशिसि | ^° : प्रायश्चित्त नहीं कर लेता उसे मरनेके अनन्तर गे 
कि मागर हुए भयंकर यातनापूर्ण नरकोंमें अवश्य जाना पड़ेगा 

रुवं स व प्रेत्य नरकानु ॥ ७ ॥ इसलिये जिस प्रकार रोगोंका निदान जानने 


कीर्तिता ~ ¢ 
ये मे भवतस्तिग्मयातनाः ॥७॥ | जाळा वैद्य दोषोंकी न्यूनाधिकता देखकर उनकी 


तस्मात्पुरैवाश्विह पापनिष्कृतो यथोचित चिकित्सा करता है उसी प्रकार मनुष्यको | 
श यतेत स्त्योरविपद्यतात्मना। | मृत्युसुखमें जानेसे पूर्व ही जबतक उसका शरीर 
दृष्टा गुरुलाघवं यथा. क्षीण न हो तमीतक पापोंसे छुटकारा पानेका उपाय 
भिषक्चिकित्सेत रुजां निदानवित्‌॥| ८॥ | कर लेना चाहिये ॥ ८ ॥ 
राजोवाच राजा परीक्षितूने कहा--हे सुने ! प्रत्यक्ष दीखने- 


वाळे [ राजदण्डादि ] और राख्नादिसे सुने हुए 

[ नरकादि ] दुःखोंके द्वारा पापको अपना परम शत्र | 
जानकर भी जो पुरुष [ पापवासनाओंके कारण] | 
विवश द्वोकर बारंबार उसीमें प्रवृत्त होता है उसके 
पापोंका प्रायश्चित्त कैसे हो सकता है ! ॥ ९ ॥ वह 
कभी [ प्रायश्वित्तादिद्वारा ] पापसे छुटकारा पाता 
ग्रायश्रित्तमतोज्पाथ मन्ये कुञ्जर्ञोचवत्‌ ॥१०॥ है तो कमी फिर पापकर्म ही करने लगता है । अतः 
विकत dtd उसके प्रायश्चित्तको तो. मैं हाथीके स्नानके समान 

व्यर्थ ही,समझता हूँ ॥१०॥ 
रमता शा श्रीशुक र 


“त श्रीहक उवाच * | ओशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ | कृच्छुचादा- 


कमनिद यणादि प्रायश्चि्तोसे पापकर्मोका आत्यन्तिक नाश नहीं 
कर्मणा केभी न हात्यन्तिक इये । हो सकता क्योंकि उनका अधिकारी अज्ञानी ही है 


अविद्दधिकोरित्वात्मायश्विच विमर्बनम्‌ ॥११॥ | [ इसलिये अविद्याका नाश न होनेके कारण उससे 
। [ फिर भी पाप-क्म होंगे ही ] अतः सच्चा प्रायश्चित्त तो 
नाइनतः पथ्यमेवान्नं व्याधयोऽभिभवन्ति हि । भगवत्खरूप-ज्ञान ही. है ॥ ११॥ जो पुरुष केवळ 

| पथ्यान्न ही भोजन करता है उसपर रोगोंका आक्रमण | 
एवं नियमळृद्राजन्छनेः क्षेमाय करपते ॥१२॥ | नहीं हो सकता । इसी प्रकार हे राजन्‌ ! नियमानुसार 


नन. 


दृष्टथुताभ्यां यत्पापं जानन्नप्यात्मनोऽहितम्‌ । 
करोति भूयो विवशः प्रायश्रित्तमथो कथम्‌ || ९॥ 


कचित्निवतते्मद्रात्कचिच्वराते तत्युनः । . 


आचरण करनेवाला पुरुष धीरे-धीरे कल्याण (भगवत्तत्त- 
कि ्रह्मचयेण शमेन च दमेन च। ज्ञान) प्राप्त करनेमें समर्थ हो जाता है ॥१२॥ जिस 


प्रकार बाँसोंके बनमें प्रकट हुआ दावानळ उन्हें जळा- | 
DN e ~ र ४ 
त्यागेन सत्यक्षोचाभ्यां यमेन नियमेन च ॥१३॥ | कर भस्म कर देता है उसी प्रकार धर्मज्ञ और श्रद्धावान्‌ 


ठा घीर पुरुष तप, ब्रह्मचर्य 

| ज्ञाः श्रद्धयान्विता! ’ शम, दम, दान, सत्य 

हवाखुद्धिजं धीरा धर्मज्ञाः श्रद्धयान्विता!। | शौच एवं यम और नियमः इन जौी.सावमासे अपने 
Meee ST SET DTT ---_५४---_---____------““-“ 
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sr aN ५77 अन्य 
| लमीन्नीन डव्मर्जः | beamed ba ष्टी शलय चेत 
! अ क ६ न ही दे न्गडस्म्म/ न्तद्स्मव्र कणिक न्त्रेण समािन्याार्‌* 
अँ? १ ] त ४ स्क्न्ध १६) तरत्परुवा सतर जळा २] ६६३ 


[| 
| चिपन्त्यषं महृदापि वेणुगुल्ममिवानलः ॥ १४] | मन, वाणी और शरीरद्वारा किये हुए महान्‌ पापोंको 


| चि्केवळ्या भक्त्या वासुदेवपरायणाः भी नष्ट कर देते हैं ॥१३-१४॥ कोई-कोई भगवत्परा- 
त्समेन नीहार ण पुरुष, केवळ मक्तिके दारा ही अपने सम्पूर्ण 
धुन्वन्ति कार्स्न्येन नाहारासिव भास्करः ॥१५॥ | पापोंका उसी प्रकार सर्वथा ध्वंस कर देते हैं जैसे सूर्य 


न तथा बघवान्राजन्पूयेत तपआदिभषिः। | कुहरेको नष्ट कर देता है ॥१५॥ हे राजन्‌ ! पापी 
गथा कष्णापितग्राणस्तत्पूरुपूनिषेवया ।।१६॥ 


पुरुष अपनी सम्पूण इस्द्रियोंको भगवान्मे छगाकर 
टे)म्मइल्ब्के | उनके भक्तोंका संग करनेसे जैसा शुद्ध होता है वैसा 
संश्रीचीनो ह्ययं लोके पन्थाः क्षेमोऽकुतोभयः तप आदि अन्य उपायोंसे नहीं हो सकता ॥१६॥ 


लाः साथयो यत्र नारायणपरायणाः ॥१७॥ संसारमें यह भक्तिमार्ग ही सर्वश्रेष्ठ, कल्याणमय और 
भयरहित है, जिसमें कि नारायण-परायण सुशील 


प्रायश्चित्तानि चीणोनि नारायणपराङ्युखम्‌ । साधुजन चलते हैं ॥१७॥ हे राजेश्वर ! मञ्चके घड़ेको 
न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुराझम्ममिबापगाः ॥१८॥ जैसे नदियाँ पवित्र नहीं कर सकतीं उसी प्रकार 

| = (नि! शे वेश हुक भगवान्‌से विमुख रहनेवाले पुरुषको उसके किये इए 
सकृन्मनः कृण्णपदारविन्द्यो | प्रायश्चित्त शुद्ध नहीं कर सकते ॥१८॥ जिन्होंने 
निवेशितं तद्गुणरागि यैरिह । अपने भगवद्गुणासक्त चित्तको एक बार भी श्रीकृष्ण- 


चन्द्रके चरणसरोरुहमें लगा दिया है वे यमराज तथा 

पाथशुतव तङ्कटा- मिन्छलय हाथोंमें पाश लिये हुए यमदूतोंको खप्तमें भी नहीं 

पश्यन्ति हि चीणनिष्कृताः॥१९॥ | देखते, क्योंकि ऐसा करनेसे उनके सम्पूर्ण पापोंका 
| प्रायश्चित्त हो जाता है ॥१९॥ 

अत्र चोदाहरन्तीमसितिहासं पुरातनम्‌ । हे राजन्‌ ! इस विषयमें भगवान्‌ विष्णु और 

| | यमराजके दूतोंका संवादरूप यह प्राचीन इतिहास कहा 


ha 


नतं 


यभ 
न्स्वप्नेऽपि 


' दूतानां विष्णुयमयोः संवादस्तं निरोध मे ॥२० | करते हे, सो मैं तुम्हें सुनाता हैं, श्रवण करो ॥२०॥ 
। 


| कान्यङुब्जे द्विजः कश्चिहासीपतिरजामिलः,। कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) नगरमें अजामिळ नामक एक 


क > यी दासीपति ब्राह्मण रहता था । दासीके संसर्गसे दूषित 


नाम्ना नष्टसदाचारो दास्याः संसर्गदूषितः ॥२१॥ | हो जानेके कारण उसका सदाचार नष्ट हो गया 
| न था ॥२१॥ वह सर्वया शौचहीन था तथा निन्दनीय 


~ 3 
वन्यक्षकतवश्चोर्यगहितां Lo . | बृत्तिका आश्रयकर पथिकोंको बाँध लेना, जुआ खेलना, 


विभ्रत्कुटुम्ब देहिन ==, ॥२२॥ | घोखां देना और चोरी करना आदि उपायोंसे अपने 
मञिर्ाुानीस २२ कुठुम्बका पालन करता था एवं अन्य ग्राणियोंको 


ब्गानतल्यि मुरराक न न्फ दि | पीडित करता था ॥२२॥ 


| एवं निवसतस्तस्य लालयानस्य तत्सुतान्‌ । | हे राजन्‌ ! इस प्रकार वहाँ रहकर उस दासीके 

बाळकोंका छालन-पालन करते हुए उसकी आयुका 
बहुत बड़ा माग अस्सी वर्षका समय निकल गया॥२३॥ 
उस वृद्ध अजामिलके दरा पुत्र थे, उनमें नारायण 


कालो$त्यगान्महान्राजन्नष्टाशीत्यायुषः समाः २॥ 
तस्य प्रवयसः पुत्रा दश तेषां तु योऽवमः । 
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बालो नारायणो नाप्ना पित्रोश्च दयितो भृशम्‌ ॥२४॥। | नामक जो सबसे छोटा बाळक था वह 


स बद्धहृदयसतस्मित्र्भके करेभाषिणि । 
निरीक्षमाणस्तह्वीलां सुमुदे जरठो भृशम्‌ ॥२५॥ 
शुज्ञानः प्रपिवन्खादन्बालकस्नेहयन्त्रितः | 
भोजयन्पाययन्मूढो न वेदागतमन्तकम्‌ ॥२३॥ 


स एवं वतेमानोऽज्ञो मृत्युकाल उपस्थिते । 
मतिं चकार तनये चाले नारायणाह्वये ॥२७॥ 
स पाशहस्तांख्रीन्दष्टा पुरुषान्शृशदारुणान्‌ | 
वक्रतुण्डानू््वरोस्ण आत्मानं नेतुमागतान्‌ ॥२८॥ 
दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाह्वयम्‌ । 
प्ावितेन खरेणोच्चेराजुहाबाकुलेन्द्रियः ॥२९)। 


रिछ =! | 
निशाम्य भ्रियमाणस्य ब्रुवतो हरिकीतेनम्‌ । 
मतुनाम महाराज पार्षदाः सहसापतन्‌ ॥३०॥ 
विकर्षतोऽन्त्देदयाद्दसीपतिमजामिलम्‌ । 
यमम्रष्यान्विष्णुदूता ` वारयामासुरोजसा॥३१॥ 
ऊचचुनिषेधितासतांस्ते वेवखतपुरसराः । 
के यूयं ग्रतिषेद्वारो धर्मराजस्य शासनम्‌ ॥२२॥ 
कस्य चा कुत आयाताः कस्मादस्य निषेधथ । 


किं देवा उपदेवा वा यूयं कि सिद्धसत्तमाः ॥३३॥ 
सवें पद्मपलाशाक्षाः पीतकीशेयवाससः । 


किरीटिनः कुण्डलिनो लसत्पुष्करमालिनः ॥३४॥ 
सर्वे च नून्नवयसः सर्वे चारुचतुर्थजाः । 
धइनिपन्गासिगदाशङ्कचक्राम्बुजश्रियः ॥३५॥ 
दिशो वितिमिरालोकाः कुन्तः स्वेन रोचिषा । 


प अपने म 
ताको अत्यन्त प्रिय था ॥२४॥ वह बूढ़ा 


मृदुभाषी बाुकमें आसक्तचित्त होकर उसकी लीलाओक 
देख-देखकर फ़छा नहीं समाता था ॥२५॥ वाळके 
अत्यन्त स्नेहबद्ध होनेके कारण वह ऐसा मूढ़ हो ग्या 
था कि जब कुछ खाने-पीने अथवा भक्षण के 


गता तो उसे भी अवश्य खिलाता-पिछाता। ३ | 


प्रकार वह [ मोहपाशमें बँधकर ] अपनी निकर 
आयी हुई मृत्युको भूल गया ॥२६। 

इस प्रकार व्यवहारमें ठगे हुए उस अज्ञानीने अपना 
मृत्युकाल उपस्थित होनेपर अपने नारायण नामक पुत्रों 
चित्त लगाया ॥२७॥ इतनेहीमें उसने देखा कि उपे 


il 


| 
च 


> तारीक नाशि दरे दन्खलयस्तान््रि्र. च 
चत 


लेनेके लिये तीन अत्यन्त भयानक पुरुष हाथोंमें पाश . 


लिये हुए वहाँ आये हैं । उनके मुख टेढ़े-टेढ़े हैं और ` 


रोम उठे इए हैं। उन्हें देखकर उसने विहल हो, | 
खेलमें छगे हुए अपने नारायण नामक पुत्रको अत्यन्त | 


उचखरसे चिक्छाकर पुकारा ॥ २८-२९ ॥ 


हे राजन्‌ ! इस प्रकार अपने खामीका नम | 


सुनकर, उसे मरते समय हरिकीर्तन करता जान वहाँ 


सहसा विष्णुभगवानके पार्षद आ गये ॥३०॥ उन | 
विष्णुपार्षदोने दासीपति अजामिळको उसके अन्तः- 


करणमेंसे खींचनेवाळे यमदूतोंको तत्काळ बलपूर्वक 
रोका ॥३१॥ उनके निषेध करनेपर यमदूतोंने कहा- 
अरे ! धर्मराजकी आज्ञाको टाळ देनेवाळे तुम कोन 
हो ! ॥३२॥ तुम किसके दूत हो ? कहाँसे आये 
हो ¦ और हमें इसे ले जानेसे क्यों रोकते हो ? कया 


तुम कोई देव, उपदेव अथवा सिद्धश्रेष्ठ हो? ॥३३॥ | 


|. हम देखते हैं ] तुम सब लोगोंके नेत्र कमलदलकें 


समान हैं तथा तुम समी रेशमी पीताम्बर, सुकुट 
कुण्डल और कमल्कुसुमके हारोंसे सुशोमित हो॥३४॥ 
तुम सभी नवयौवनसम्पन हो, सभीके चार भुजाएँ है 
तथा सभीके करकमळोंमें धनुष, तरकश, खड्ग, गदा, 


शङ्ख, चक्र और पद्मादि सुशोभित हैं ॥२५॥ अहो! | 


अपनी कान्तिसे तुमने सम्पूर्ण दिशाओंका अन्धकार 
USAIN 0. 
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ष्णुदूता वारयामासुरोजसा ॥ 
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ha 


दयाद्दासीपतिमजामिलम्‌ । यममेष्यान्वि 


ऽन्ते 


< 
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कि स्कन्ध ६६५ 
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| किमर्थ धर्मपालस्य किङ्करा्ञो निषेधथ ॥३६॥ | नष्ट करके नहं देदीप्यमान कर दिया है | हम धर्मराजः _ 
! के किंकरोंको तुम लोग क्यों रोकते हो ! ॥३६॥ | 


श्रीशुक उवाच | । श्रीशुकदेवजी योळे-हे राजन्‌! यमदूतोंके इस 
यमद्तेस्तैर्वासुदेवोक्तकारिणः | ' प्रकार कहनेपर भगवान्‌ वासुदेवकी आज्ञाका अनुसरण 


4 


हस्थे सेषनिहीदया र करनेवाले उन विष्णुपार्दोंने हसकर अपनी मेधे 


विष्णुदूता ऊचुः । विण्णुदूत बोले-हे यमदूतगण ! यदि तुमलोग 
यूयं वे धर्मराजय यदि निर्देशकारिणः। | सचमुच धमराजकी आज्ञाका पाठन करनेवाले हो तो 
नत धर्म नरतस्व॑ यच र्स्य लक्षणम्‌ ॥३८॥ | पैका जो लक्षण और तत्त्व है वह्‌ हमसे बताओ ॥३८॥ | 
करखिदृश 1 भियते दण्ड किं वासव स्थानमीप्सितम्‌। | द्ण्ड किस प्रकार दिया जाता है १ उसका योग्य पात्र 
क्ख के कारिणः सर्वे आहोखित्कतिचित्न 1 कौन है? तथा मनुष्योमे क्या सभी पापाचारी 
दण्ड्याः कि कारणः सव आह खित्कातिचित्रणाम। २९) दण्डनीय हैं अथवा उनमेंसे कुछ लोग ही १ ॥३९॥ 


| यमदूता ऊचुः नयी, >> तेहि Ee 
. वेदप्रणिहितो धर्मा ह्यधर्मस्तदविपर्ययः। (ऑर उसके विपरीत वही अधर्म है, 
< | [ भगवानके श्चासरूपसे ] स्वयं ही प्रकट हुआ वेद्‌ 
वेदो नारायणः साक्षात्खयंभूरिति विश्रुतम्‌ ।४०॥। | साक्षात्‌ नारायण ही है, ऐसा हमने सुना है ॥४०॥ 
| 
| 
| 


< दलन | उस वेदसे ही, भगवानके स्वरूपर्मे स्थित इए इन 
येन खधास्न्यमी भावा रजःसत्त्वतमोमयाः । | सत्त, रज और तमोमय प्राणियोंका उनके गुण 


फ्रिथारुपेवि भाव्यन्ते । नाम, कर्म और रूपादिके अनुसार यथायोग्य विभाग 
गुणनामक्रियारूपेचिभाव्यन्ते यथातथम्‌ ॥४१॥ | _ ! [ 
3 श किया जाता है ॥४१॥ [ यदि कहो कि जीबके 
ूर्योऽभनिः खं मरुद्वावः सोमः सन्ध्याहनी दिशः । | माञ्च कर्मोंका ज्ञान कैसे होगा £ तो इस विषयमें ] 
|| विच्या आ होते है A ' सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इन्द्रियोंक अभिमानी 
कं कुः कालो घमं इति हये देद्यस्य साक्षिणः ।४२।। व्वा क व 
वाय > ' परथिवी, काळ और धर्म--यें जीवके कमोंके साक्षी 
तैरधमो विज्ञातः स्थानं दण्डस्य युज्यते। ¦ एथिंवी, काळ और ध | 
त ग न >. | हे ॥४२॥ इनके द्वारा जाना गया अधर्म हो द्ण्ड- 
सवें कर्मानुरोधेन दण्डमहेन्ति कारिणः ॥|४३)॥ | योग्य समझा जाता है तथा समी कर्म करनेवाले 


1 


न्त हि भद्राणि विपरीतानि ड | प्राणी अपने-अपने कमॉके अनुसार दण्डनीय होते ह | 
सम्भवन्ति हि भद्राणि विपरीतानि चानघाः।  । है ॥४३॥ हे निष्पाप ! कर्म करनेवाले समी प्राणी | 


गणा आ पय हैं, इसलिये सभीसे छम और अद्यम | 
गुणसङ्गोऽ देहचान्नह्मकमंङत्‌ । ह्यकर्मकृत्‌ ॥४४॥ गुणोंसे सम्बद्ध है, Mee. 


येन यावान्यथाधमो धमो वेह सँमीहितः। | बिना रह ही नहीं सकता ॥४४॥ इस लोकें जिससे 
$ < । जैसा और जितना धर्म या अधम बनता हैवद | 

स एन तत्फलं थुडक्ते तथा ताबदयत्र वे ।४१॥ | परलोकर्मे उसका उतना और वैसा ही फळ भोगता | 
देवग्रवराख्रैवि ञे ! गुणोंकी विमिनताके | 

यथेह ` देवप्रवरास्नैविध्यम्॒ुपलम्यते । | हे ॥४५॥ हे देवश्रेष्टाण ! गुणो पि 
द र | कारण जैसे इस लोकमें जीबोके तीन भेद देखे. जाते ध 


>-०- — 
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१, प्रा० पा०--कालः खयं घर्म इति | २. प्राश पा०--मोंडमिजश्ञातः | ३. प्रा पासन नजी 
ल्ल डा 


! 0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA. | bs 
. भा» ८४-- 5 


क - 


६६६ ` शीमङ्कागवत 
भूतेष॒ गुणवेचित्यात्तथान्यत्रालमीयते ॥४६॥ हैं उसी प्रकार परलोकमें भी उनके होनेका 
| कराल मनिष्ये किया जाता है ॥४६॥ जिस प्रकार वर्तमानकाठ 
च्तेमंनोऽन्ययोः कालो गुणाभिज्ञापको यथा । भूत और भविष्यत्‌ इन दोनोंके गुणोंका ज्ञापक द 
एवं जन्मान्ययोरेतद्वर्माधमनिदर्शनम्‌ ।४७॥ उसी प्रकार वर्तमान हा भी आगे-पीछेके जन्मों | 
: | पाप-पुण्यका प्रदशंक है ॥४७॥ | 
मनसैव पुरे देवः पूर्वरूपं विपश्यति । भगवान्‌ यम तो सबके अन्तःकरणोंमे विराजमान 
त ह होनेसे अपने मनहीसे उसके पूर्व रूपको देख लेते है, तथा 
अनुमीमांसतःपूवे मनसा भगवानजः ।। ४८) | उसके अपूर्वका भी वे अजन्मा भगवान्‌ मनहीसे विचार 
| जटा रे कर लेते हैं ॥ ४८ ॥ जिस प्रकार _निद्रासे अभि अभिभूत | 
यथाज्ञस्तमसा युक्त उपास्ते व्यक्तमेव हि। | हुआ अज्ञानी पुरुष स्वभमें प्रतीत इए कल्पित शरीरको 
ही अपना वास्तबिक देह समझता है उसी प्रकार 
'जीव अपने पूर्वजन्मोंकी स्मृति नष्ट हो जानेसे ' 


आ वर्तमान शारीरके सिवा अन्य पहले-पिछले किसी | 
पश्चांभ? कुरुतं सार्थान्पश्च श | 1 
वाम खाथान्पश्च वेदाथ पश्चमि | जन्मके विषयमें कुछ नहीं जानता ॥४९॥ वह अपनी 


हा अ० १ न 


== ना या काका बाद 


न वेद पूर्वमपर॑ नष्टजन्मस्मृतिस्तथा ।॥४९॥ 


| 
एकस्तु षोडशेन त्रीन्खयं सपषदञ्ञोऽक्नते ॥५०।। | पोच कर्मेस्द्रियोंसे प्रहण-त्यागादिरूप मिन्न-मिन्न कर्म | 
सर े हे | करता है, पाँच ज्ञानेन्द्रियोंसे पाँच बिषयोंको जानता 
' तदेत्योडशकरं उिङ्गं शक्तित्रयं महत्‌ | |; है तथा सोल्हवें मनके साथ सत्रहवाँ स्वयं मिलक | 
प वह मन, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय इन तीनोके | 
है धत्ते्ुसंसतिं पुंसि ह्श्ञोकभयातिदाम्‌ ॥५१॥। ¦ विषयोंको भोगता है ॥५०॥ ऐसा यह सोलह कलाओं 
ह उह आ्पर्त्यले ह्यना! “र्न „ , और सत्त्वादि तीन गुणोंवाला दारुण लिंगदेह ही उसे | 
दे््ञोऽजितषड्वगों नेच्छन्कर्माणि कार्यते | ४! बार-बार हर्ष, शाक, भय और पीड़ा देनेवाले जन्म- | 
है के | मरणके चक्रमें डालता है ॥५१॥ जिसने काम- 
काशकार इवात्मान कमेणाच्छाद्य मुह्यति ।५२।। | क्रोधादि छः शत्रुओको नहीं जीता है ऐसा यह अज्ञानी 
का 0... पा ' जीव ही इच्छा न रद्दते हुए भी लिह्ठशरीरद्वारा नाना 
न ह काथित्षणमाप जातु तिष्ठत्यकमंकृत्‌ । । प्रकारके कमॉमें नियुक्त किया जाता है | तब वह 
58 पते UN | कोशकार ( रेशमके कीड़े ) के समान अपनेको 
. ! कायते वशः कम गुणेः खाभाविकेबंलात ॥५३॥ | क्रूप जाऊसे आच्छादित कर उसीमें मोहित हो 
i , जाता है ॥५२॥ कोई जीव बिना कर्म किये कभी एक 
¦ क्षण भी नहीं रद्द सकता प्रत्येक ग्राणीके खामाबिक ` 
| गुण उसके द्वारा बडात्कारसे कर्म कराते हैं ॥५३॥ 


यथायोनि रीज चे | (5 प्र 
fT न्‌ यथाबीजं खभावेन बलीयसा ॥५४॥ | अदृशरूप कारणको पाकर प्रबळ कर्मनासनालप स्वभावे 


_ एवा निमित्तमव्यक्तं व्यक्ताव्यक्तं भवत्युत । 
3 | ~ 

SP र । द्वारा योनि (माता) और बी नुरूप स्थूल | 

_ एप प्रकृतिसङ्गेन पुरुपस्य विपर्ययः। | (माता) और बीज (पिता) के अनुरूप स्थू 


या सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होता है ॥५४॥ प्रकृतिका संसर्ग 


आसीत्स एव नचिरादीशसङ्ाद्विलीयते ॥५५॥ | देरे दी उरुषको यह बिपरीत भावना इई है । यह 
Mo MR | मगवानूके मजनसे शीघ्र ही दूर हो जाती है ॥५५॥ 


SOOO eS कक क कक UD 


नश 
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आ 1 | १] 


न शशाक समाधातुं मनो मदनवेपितम्‌ ॥६२॥ 


3... सवैर्चार्यारथ 6 
_दसों शास्रमुहृहनय गहितः | 


X दूरान्तिम्मरथ: बहत्यन्यतरस्थार्र त्यस्या उत्ति वचत कडी वेव्यळे! 
पष्ठ स्कन्ध, स्त्रौं 2 त्न जीनी > त्यदरमा ६६७ 
TTA या पता रेट ऱ्य tz aA 2: क] < 2० न्य TTY aA To) विलय 


- 
आ क््य् 


RT य 
अयं हि श्रुतसम्पन्नः शीलवृत्तगुणालयः | _ देखिये, यह अजामिल बड़ा शास्रज्ञ, शील सदाचार 
न है हक ओर सद्गुणोंका आश्रय, त्रतका पालन करनेवाला 
मृदुर्दान्तः सत्यवान्मन्त्राचच्छाचः ।५६।। मृदु 
धृतत्रता sa से | इदुल्खमाब, जितेन्द्रिय, सत्यपरायण, मन्त्रवेत्ता, पवित्र 
गुर्व्न्यतिथिद्वद्धानां शश्रूुनिरहङ्कतः। | आचरणबाढा, गुरु अग्नि अतिथि और इद्धजनोंकी सेवा 


आ जळ य | करनेवाला, अहंकारशून्य, सब जोवोंका हितैषी, साधु- 
सुहृत्साध्रामितवारानर 1५७ | खभाव, मितभाषी और असूयारद्वित ( दूसरोके गुणोंमें 
एकदासो बनं यातः पितृसंदेगळुंददिजः । | दोप-दष्टि न करनेवाला) था ॥ ५६-५७ ॥ एक 


| दिन अपने पिताकी आज्ञा पालन करनेवाळा यह ब्राह्मण 


` आदाय तत आप्वत्तः फलपुष्पसमित्कुशान्‌ ॥५८॥ | वनको गया और बहाँसे फळ, फूल, समिधा और कुशा 


१ कवामिनं कञ्चच््द्रं सह श्रि | लेकर घरकी ओर चला ॥ ५८ ॥ मार्गमें इसने 
ददश कामिने काश्वच्छर सह शाजष्यया। | एक कामी, निज एवं आचारभ्रष्ठ दको देखा, जो एक 
पीत्वा च मधु मैरेयं मदाधूर्णितनेत्रया ॥५९॥ ¦ गमिचारिणी दासीके साथ मदिरा पान करके उसोके 
है र | पास रहकर गाता और हसता हुआ क्रीडा कर रहा 
मत्तया विछथज्ञीच्या व्यपेतं निरपत्रपम्‌ । | था । उस वेऱ्याके नेत्र मैरेयमदका पान करनेसे धृम 
द FRE रहे थे तथा उन्मत्त होनेके कारण उसकी साड़ी कुछ 
क्रीडन्तमछु गायन्त हसन्तमनयान्तिके ॥॥६०॥ | खिसक गयी थी ॥५९-६०॥ 
दृष्टा तां कामिसेन वाहुना परिरम्भिताम्‌ । | इस प्रकार, उस शूदकी कामोदीपक अंगरागोसे 
> RRR म क अनुलिप्त भुजाओंद्वारा आळिंगित हुई उस शूद्वाको देखकर 
ज़ हच्छयवश सहसंव विसमाहतः १॥ | म 
हम हरछ्यनश अ तः ॥६३१॥ यह मोहबश सहसा कामदेवके वशीभूत हो गया ॥६१॥ 
सम्मयन्ञात्मनात्मान यावत्सस्वं यथाश्रुतम्‌ । अपने धैर्य और ज्ञानके अनुसार इसने कामवेगसे 
कम्पित हुए अपने चित्तको बहुत कुछ रोकना चाहा, 
किन्तु उसे शान्त करनेमें सफल न हुआ ॥६२॥ इस 


a द्वा । ग्रस्त होकर स्मृतिशून्य हो गया, तथा मनमें उसीका 
तामंच मनसा ध्यायन्खध ह ॥६२॥ | चिन्तन करता हुआ अपने धर्मसे विमुख हो गया ॥६३॥ 
तामेव तोषयामास पित्र्येणार्थेन यावता | 


फिर वह वेश्या जिस प्रकार मनोरम ग्राम्य विषयोंसे 
ग्राम्येमनोरमेः कामैः प्रसीदेत यथा तथा ॥६४॥ | 


| सन्तुष्ट हो सकती थी उसी प्रकार इसने अपने पिताके 

५०7 >? सम्पूर्ण धनसे उसे प्रसन्न करनेका प्रयत्न किया ॥६४॥ 

विंग्रां खमायामग्रोढां कुले महति लम्भिताम्‌ । | उस स्वेच्छाचारिणी वेश्याके कटाक्षबाणोंसे विद्ध होकर 
विससजीचिरत्याप oS आन | इस पापीने अपनी तरुणी और सत्कुछोत्पन्ना विवाहिता 
चिरात्पापः स्वेरिण्यापाङ्गविद्धधीः ६ | मार्याको शीघ्र ही त्याग दिया ॥ ६५॥ यह मन्दमति 


यतसततश्चोपनिन्ये न्यायतोऽन्यायतो धनम्‌ | जहाँ-तहाँसे न्याय अथवा अन्यायसे धन बटोर लाता 


। और उस कुटुम्बिनी वेश्याके कुटुम्बका पालन 
बभारास्याः कुटुम्बिन्याः कुटुम्बं मन्दधीरयम्‌ ६६।। | करता ॥६६॥ 


[हे बिष्णुपार्षदगण ! ] यह पापी शास्राज्ञाका उल्लंघन 


१. प्रा पा०--च। २. प्रा» पा०--शुरनहडकृतः । २. प्रा? पा०--साधुऋतवांगन० | ४. प्रा? 
पा०--कृच्छुचिः | ५. प्रा० पा०--परिवर्तिताम्‌ | ६. प्रा० पा०--यथाश्रयमू । ७. प्रा? पा९--यया यया । 
८. प्रा पा०--प्रिया खभार्या० | ९. प्रा पा-ज्गबद्धधीः । 
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५ शा शत कट गाल सादा शोतीतेःने शिल- 


_जमठम्तोनहेलिल:ः। श्रीमद्भागवत 


पी अ०२ न 


न्यास य्य य मे \ 


ANNAN AAAI 


Fm 


अवतत चिरं कारमघायुरशुचिर्मलात्‌ | 1६७] 1 | कर भद्रजननिन्दित स्वेच्छाचारका अवळबन क 
| है । इसका जीवन पापपूर्ण रहा है और यह बहुत समय. 
तत एनं दण्डपाणेः सकाशं कृतकिल्बिषम्‌ । तक वेश्याका अन्नरूप मल भक्षण करता हुआ सदा 
| अपवित्र रहा है ॥ ६७ || इसलिये अब हम इस पापीक्षे 

३ (> 

नेष्यामो$कृतनिर्वेश यत्र दण्डेन शुद्ध्यति ॥॥६८॥। | दण्डपाणि यमराजके पास छे जायेंगे । इसने अपने 
1 केश, अअन इस.  । पापोंका प्रायश्चित नहीं किया है । वहाँ दण्ड मोगनेस 

ञो शन? कर्हे 7 | हो जायग 
| यह शुद्ध हो जायगा ॥६८॥ 


CoA 


३ 
DES 


छो साउराआसाय: 
राश 2m ण्म्च्य्र | 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पष्ठस्कन्घेडजामिलो- 


र पाख्याने प्रथमो$व्याय: || १ ॥ नन ससश एज] 
IE हसग्गे २/स्च शानद >्भतङ a 
प्रय Se डमु > 5 से) “EIS “न “ये त्र रन >. 
4228 द्र जम | नड: 2 
~ 
सरा अध्याय न एड सग) 


उभर >.  विष्णुदूतोंका भागवतधर्म-निरूपण और अजामिलका परमधामगमन । 

आयत्या | #7५ लार्भा त ह | द स 

नि श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी बोळे- हे राजन्‌ ! यमदूतोंका यह 
एवं ते भगवदूता यमदूताभिभाषितम्‌। | कथन घुनकर न्यायकुशळ विष्णुपार्षदोने उनसे इस 

; 3 | 
उपधार्याथ ॒तान्राजन्ग्रत्याहुनेयकोबिदाः ॥ १॥ | प्रकार कहा ॥ १ ॥ | 

Frid ९ 
विष्णुदृता ऊचुः | विष्णुदूत बोळे-अहो ! बड़े दुःखकी बात है 
RN ee | कि धर्मज्ञोके समाजमें भी अधर्मका प्रवेश हो रहा है 
अहो कटं घमंदक्षामधर्मः क सभाम्‌। जो कि उनके द्वारा अदप्ब्य तथा निष्पापोंको मी इषा 
यत्रादण्ड्येष्वपापेषु दण्डो यैध्रियते बथा २.) | दण्ड दिया जाता है ॥२॥ जो समदर्शी साधुजन प्रजा- 
र साधव समाः । के माता-पिता और शिक्षक हैं, यदि उनमें मो ऐसी 
ई / ह 0 विषम बुद्धि हो जाय तो प्रजा किसकी शरण जायगी! 
| यदि सातु वैषम्य क॑ यान्त शरणं प्रजाः ॥ २॥ | ॥३॥ सत्युरुष जैसा आचरण करता है अन्य जोग भी 

ह Er श्रेयानितरस्तत्तदीहते | | वैसा ही किया करते हैं । वह जैसा आदर्श सामने 

: Re क रखता है उसीका सब छोग अनुकरण करते हैं ॥४॥ 
' यत्प्रमाण लाकस्त ॥ ४॥ 
इरत दतत जिस प्रकार पछ अपने खामीमे बिश्वास करता है 
यस्याङ्के शिर आधाय लोकः खपिति नितः । | उसी प्रकार सम्पूर्ण जगत्‌ खयं घर्म-अधर्म कुछ भी न 
mE, द र जानकर जिसकी गोदमें शिर रखकर निर्भय शयन | 

सयं घममधमं चा १॥ 

0 र र वेद यथा पुः ॥ ५ ॥ करता है वह अन्य जीवोंका विश्वासपात्र और दयाइ 
यर्पितात्मानं कृतमैत्रमचेतनम्‌ । डर भी मित्र-भावसे अपनेमें विश्वास करके आत्म- 
, िरम्भणीयो मृतानां गई समर्पण करनेवाले अज्ञ जीवोंका अनिष्ट कैसे कर 

भणीयो भूतानां सघृणी विश्रम्मणीयो भूतानां सशो ्रोगदुमहति॥ ६॥ | सकता है ? ॥५-६॥ 


१. प्रा० पा०--निवेंदं | २. प्रा पा०-- mares 
न म * बाद्रायणिरुवाच । ३. प्रा» पा०-- हुर्नय० | ४. प्रा? 
्नरीद्दते । ५. प्रा० पा०--ह्मपितात्मानं । [इब ॥ 


EX) लो न.न हजाम द्वी, द्वि ना ० वर | 
कर ~ - 
“य जन! ५ कमे अत्यन्त ।वेरव्तः ( 


amr लि्‌ अशर सथान्यत्र। | उ्यन्यच्चाणि स्तप्रम्याजघोनीश्च 
सुकले । व्यचन दिति सन्य षि शाउदशयिति जस्ता ११ 
| ० 7 ैह्कदत दू न कालचताकत हवस सतत प_ त्‌ चश] __ फ्लावर टना केककस्पक 3५०) ) ] | 
हि. ऋतनिर्वेशों जन्मकोट्यहसामाप । सर्न, (दै यमदूतो / ] इसने विवश होकर जो श्रीहरिका 
“र विवो (नाम खस्त्ययनं हरेः ॥ ७ || | मंगलमय नाम लिया है, उससे यह अपने करोड़ों 
| | र ~ 2मिर्भेश्श्ने | जन्मोके पापका प्रायश्चित्त कर चुका ॥७॥ जिस समय 
| तेने ोनोऽस्य कृत स्यादघनिष्कृतम्‌ । | इसने 'नारायण' इन चार अक्षरोंवाळे नामका उच्चारण 
| दा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम्‌ | ८ ॥ | किया उसी समय इस पापीके समल पापोंका प्रायश्चित्त 
42 सुरापो मित्रुग्जद्यदय गुरुतल्पगः । | हद गया ॥ <॥ चोर, मधप, मित्रद्रोही, त्रहनहत्यारा, 
हनः ह < ड | गुरु्नीगामी, त्री, राजा, माता-पिता तथा गोकी हत्या 
| EF ये च पातकिनोऽपरे।। ९॥ | करनेवाले एवं और भी जितने पापी हैं उन सभी 
| पर्वेपामप्यधवतामिदमेव सुनिष्कृतम्‌ । | ना लिये भगवान्‌ विष्णुका नाम लेना ही 
/ विष्णोर्यतस्तदि =, ॥४०॥ | सबसे बडा प्रायश्चित्त है जिससे भगवानके गुण, ढीला 
ब्याह विदा सातः । ०१ | र खरको विषय करनेवाली बुद होती है ॥९-१०॥ 
न निष्कृतरुदितबहचादसिः ~¬ | बेदवादी मनु आदिके बताये इए कृच्छुचान्द्रायणत्रत 
स्तथा वि तदि | | आदि प्रायश्चित्तोसे पापी पुरुष वैसा शुद्ध नहीं होता 
| यथा. हरेनामपदेरुदाहृतै- | जैसा श्रीइरिके नामरूप पोका उच्चारण करनेसे होता 
| तनया | है; क्योंकि वे हरिनाम पुण्यकीर्ति मगवानके गुणोंका ज्ञान 
| स्तहुत्तमश्लोकशुणोपलम्भकस्‌ ॥११॥ 
| 
| 
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नब, | करानेवाळे हैं ॥ ११॥ जिस प्रायश्वित्तके करनेपर चित्त 
| तैकान्तिक तद्धि कृतेऽपि निष्कृते » | फिर भी असन्मार्गकी ओर दौड़े वह चित्तकी आत्यन्तिक 


। 


मनः पुनर्धावति चेदसत्पथे |... छद करनेवाठा नहीं है । इसलिये पापकर्मोकी 
र इ (इत हु) चीत आत्यन्तिक निवृत्ति चाहनेवाळे पुरुषोंको भगवानका . 
| तत्कमेनिहारमभीप्सतां द्र श्त्य्नन ४ गुणानुवाद हो करना चाहिये, क्योंकि यह निश्चय ही 


| शुणालुवादः खलु सर्वभावनः ॥१२॥ | चित्त शुद्ध करनेवाला है ॥ १२ ॥ 


| ह च a | ° मदूर | ] 

अमन मापनयत कृताशेपाघनिष्कृतम्‌। | अतः (हे यमदूतगण !] इस अजामिल्को तुम मत 
£ _- ` | छे जाओ । इसने मरते समय भगवानूका नाम ळ्या 

| दसो भगवन्नाम ग्रियमाणः समग्रहीत्‌ ॥१३॥ | है, इससे इसके सब पापोंका प्रायश्चित हो गया है 

3 न शक ॥१३॥ [क्योंकि] संकेतसे, हँसीसे, गानके आळापको 

शाहेत्ये परिदाय वा स्तोभं हेलनमेव चा । | पूर्ण नेक लिये अथवा अवहेडनासे भी ठया इआ 


पेकुण्ठनामग्रह 4 चिट! न्‌व् ष्यके समस्त पापोको नष्ट करनेवाला 
णमशेषा घहर विदुः ॥ १४) | भगवानका नाम.मनु के रु 
वि प दष्ट! न है, इसे महात्मा पुरुष जानते हैं ॥१४॥ जो मनुष्य से 


| पतितः स्खलितो भः संदर्टस्तप्त आहतः । निन, मार्गमे फिसळने, अंगभंग हो जाने, सर्पादिके उस 


' हरिरित्यवशेनाह 0 लेने, ज्वरादिसे सन्तप्त होने अथवा डंडे आदिसे पीटे जाने- 
। हरिर पुमान्नाहंति यातनाम्‌ ॥ १५ मय विवा दोक भी 'हरि ! ऐसा कहता है वह 
गुरुणां च लघूनां च गुरूणि च्‌ लघूनि च्‌ । यातनाका अधिकारी नहीं है ॥१५॥ महर्षियोंने पापों: 
र र की न्यूनाधिकताको जानकर बडे और छोटे पार्पोके 
भाशित्तान पापानां ज्ञात्वोक्तानि महर्षिभिः ॥१६।। | रः बड़े और छोटे प्रायश्चित बताये हैं ॥१६॥ 
१. प्रा० पा०--ध्करैस्तैरदितेः । २. प्रा० पा०-सरत्यप | एडरत्ारितचलर 
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: "यस. । 
| तप, दान और जप आदि प्रायश्चित्तोसे केव ये | 


हलादिः । 
घानि पूयन्ते तपोदानजपादि पापमात्र ही नष्ट होते हैं, पापीका पापा | 


म ते उ वसद: 

नाधर्मजं तद्धृदय प्रिसेवया । १७) | चित्त नहीं द्ध होता परन्तु भगवानके चरणोंकी सेवासे | 
ला र वह भी झुद्ध हो जाता है ॥ १७॥ जिस प्रकार 

ईधनको जळा देता है उसी प्रकार उत्तमरलोक श्रीहरि- । 
के नामको कीर्तन जानकर किया जाय अथवा बिना. | 
जाने वह पुरुषके सम्पूर्ण पापोंको भस्म कर डाइता | 
है ॥१८॥ जिस प्रकार बलवान्‌ औषध उसका गुण जाने | 
बिना भी स्वेच्छासे सेवन कर ठेनेपर ठाम करता होह. | 
उसी प्रकार यह हरिनामरूप मन्त्र [ उसके प्रमावक्षो | 
जानकर जपा.जाय या बिना जाने ] उच्चारण करने- 
अपना फळ करेगा ही ॥१९॥ | 


ब श्रीशुकदेबजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! उन | 
५ 'पविनिणीय ी | बैदोंने भागवतघमोंका इस प्रकार 
त एवं सुविनिणीय धर्म भागवतं तृप। | वि्यपार्पदोने भा न त: 
ताय RE 2. निर्णय कर उस त्राह्मणको यमदूतोंके पाशसे छुड़ाकर 
आ अ विग्रं मृत्योरमूयुचन्‌ ॥।२०)॥ | दुक मुखसे निकाला ॥ २० ॥ हे शत्रुदमन ! तब । 
राळा! असग्र. 18% - > । 
र» इति ्रत्युदिता याम्या दूता यात्वा यमान्तक | विष्णुपार्धदोके इस प्रकार कहनेपर यमदूतोंने यमराजके | 
॒ पास जाकर वंह सारा वृत्तान्त ज्यों-का-त्यों कह 
खुनाया ॥ २१ ॥ 
दविजः पाकाद्विनिपुक्ती गतभी प्रकृति गतः |, = षर, अजामिलने यमदूतोंके पाशसे छूटकर 
> डर AT CE 


५75 नात ९ =घ््थ निर्भय और सावधान हो भगवानके पार्षदोंके दर्शनसे 
ववन्दे [शरसा विष्णाः कङ्रान्दशंनात्सवः ॥२२॥ i 
आप सा की मा मन आहादित होकर उन्हें शिर झुकाकर प्रणाम 


तं विवक्षुमभिप्रेत्य महापुरुपकिडराः \ किया ॥ २२ ॥ हे अनध ! उन विष्णुदूतोंने जब 
न प्यारापAि/ 4 भप्नस्क्णण र्ध अनसय #३4६5२४१ देखा कि वह कुछ कहना चाहता है तो उसके देखते- 
सहसा पथ्यस्य ` ततरात्तरदचिरे्न्ष ॥२३॥ | ९ ^ छे कडला चाइता हे तो उस 
BN नल लिन | देखते वे सहसा वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ २३ ॥ 


~ मिलो ९ [1 ; | षदो 
अजामिलोऽप्यथाकण्य दूतानां यमकृष्णयोः |  । इस समय भगवान्‌ बिष्णुके पार्षदोंके सुखसे निर्गुण 
भे भागवतं शुद त्रेविद्यं च सुणाश्रयम्‌॥२४।। | भगवतधर्म तथा ` यमदूतोके सुखसे बेदज्रयीदरा 
प्रतिपादित सगुण धर्म सुनकर भगबानूका माहाल्य 
£... र | श्रवण करनेसे अजामिलको भी श्रीहरिमे भक्ति उन्न 
र ` अदुदापो महानासीरस्मरतोऽशुभमात्मनः ॥२५॥ | हुई और उसे अपने पूर्त दुष्कमॉका स्मरण कर 
अहो मे परमं कषटमभूदविजितात्मनः। | हा ही पश्चात्ताप हुआ ॥ २४-२५ || [ वह सोचने 
स विषञावित | ल्गा--] अहो! मैं बड़ा अजितेन्द्रिय हूँ । मेरे लिये यह 
येन विष्ठावितं ब्रह्म वृषल्यां जायतात्मना ॥२६॥ | बड़े ही कश्की बात है कि मैंने र नं उत्पन 
31 जता (रितम्‌ Ce ज्म. (९ दासीके ग | पुत्र त्प 
oo --म्ने्। भना. | रके यं ही अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया ॥२६॥ 
1 | $ ग्रा१ पा०--नेत्सुक! | २. ग्रा पा०—भथाजामिळ काकर ne Si 
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अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमछोकनाम यत्‌ | 

सङ्कीतितमघं पसो दहेदेधो यथानलः १८ 
पा + ग 

यथागदं ../ वीर्यतममुपयुक्त॑ यदृच्छया । 


हज. कुर्यान्मन्त्रोऽप्युदाहृतः ॥१%)॥ 


| जीसीशाजटे क्र &0 श्र? ल्न अ 
र ला लतो $ त्यया 
हः. श्रीशुक उवाच “मन्न उयो 


| 

। 

| 

र 

| यमराज्ञे यथा सर्वमाचचक्षुररिन्दम ॥२१॥ 
ग्र 


भक्तिमान्मगवत्याशु माहात्म्यश्रवणाद्वरे! । 


= ही न 
सु ल्यलडूल् | २772४ उदार: 


षष्ठ स्कन्ध ६७१ 


Too 


८0० ~ ५ | णणणणपॅफक्स्स्म्मय्म्म्क्व्य् 
. विगर्हितं सड्िदुष्कृतं करकञ्षलम्‌। | ससु = 
द्वि वि “ह नजम्‌ | | ससुरुषोंसे नन्दित सुञ्चकुङकलङ्क पापात्माकों धिक्कार है 


हा बालां सतीं योऽहं सुरापामसतीमगाम्‌ ॥२७॥ । जिसने अपनी अल्पवयस्का पतित्रता पह्नीको त्यागकर 


र मद्यपान करनेवाली कुलटाका सहवास किया ! 

य्य हि डा | मदषपान !॥२७॥ 
[द्वावनाथौ पिंतरा नान्यवन्यू तपाखना |  । दाय! मैं बडा कृतघ्न हूँ ! मैंने नीच पुरुषोंकी भाँति अपने 
त भयाधुना त्यक्तावकृतज्ञेन नीचवत्‌ ॥२८॥ इद, असहाय और तपखी माता-पिताओंको, जिनका 
| | कोई और सहायक नहीं है, इस समय त्याग दिया 
। ॥ २८ ॥ सो अब मैं अवश्य ही महा भयङ्कर्‌ नरकमें 


पर व्य्तं पतिष्यामि नरके भृशदारुणे । 


तः कामिनो यंत्र विन्दन्ति यमयातना: ॥२९॥ | हिता जह बात पी पाता 
| उ र । यमयातनाएँ, भोगते हैं. || २९ ॥ मैंने जो अभी-अभी 
केमिदं खम आहोखित्साक्षाद्दषटमिहाङ्कुतम्‌ । | एक अञ्जत दस्य देखा है, वह मेरा खम है या जाग्रत 
| ये मां व्यकर्पेर | अवस्थाका प्रत्यक्ष अनुभव ? मुझे जो अभी हाथोंमें 
ह याता अद्य ते ये मां व्यकपन्पाशपाणयः ॥३०॥ ¦ „= ये खींच रहे थे 
| ह यात | पाश लिये खींच रहे थे वे कहाँ चले गये ? || ३० ॥ 
) थिद्वा द्वाश्वत्वास्थारूदशेनाः | । और जब वे मुझे पाशोंमं बाँधकर प्रथिवीके नीचे ले 
द $ । जा रहे थे उस समय जिन्होंने मुझे पंजेसे 
नं बदूष्वा पाशैरधो भुवः ॥३१॥। | हे देखेंगे अति न चार व 
(नुमा दशौ जया देखनेमं अति सुन्दर चार सिद्धगण कहां 


it 


७५ 


| वापि मे दुर्भगस्य  विवुधोत्तमदर्शने | | गये !॥ ३१ ॥ इस जने तो मैं महापापी हैं तो 


ह. नरेन ये ७ __ | भी मेरे पूर्बजन्मोंका कोई महान्‌ पुण्य अवस्य होगा जो 
CF गि नता भ ससाद 2 ' मुझे उन देवश्रेष्ठॉका दर्शन करानेमें कारण है जिनको 
उत्यथा म्रियमाणस्य नाशुचेईपलीपतेः। | समरण करके अमीतक मेरा चित्त आनन्दित हो रहा 
| है ॥ ३२ ॥ यदि ऐसा न होता तो मुझ महा अपवित्र 
| शूद्वापतिकी जिह्या मरणकाळ उपस्थित होनेपर किसी 
ह चाहं कितबः पापो ब्ह्मन्नो निरपत्रपः । | प्रकार श्रीविष्णुभगवानूका नाम उच्चारण नहीं कर 
| गेत्ये | सकती थी ॥ ३३ ॥ अहो ! कहाँ तो मैं महा कपटी, 
७ च नारायणेत्येतक्नगबज्ञाम मङ्गलम्‌ १४) | पापी, निज और ब्रह्मतेजको नष्ट करनेवाला ! और 


| तथा यतिष्यामि यतचितेन्द्रियनिठः। | डॉ गागा पारायण पह पस 5 
े ` ॥ ३४ ॥ अच्छा, अब मैं अपने मन, इन्द्रिय और 
/यथा न भूय आत्मानमन्धे तमसि सञ्जये ॥रे५॥ | प्राणको वशीभूत कर ऐसा प्रयत्न के जिससे 
ह ह > ' अपनेको फिर अन्धतम नरकमें न डाळे ॥ २१ ॥ 
च्य तमिमं बन्धमविद्याकामकमेजम्‌। ; अब अविद्या, कामना और कर्मादिसे उत्पन्न इए शस 
| | बन्धनको त्यागकर मैं सब ग्राणियोंका सुद्ृदू, शान्त, 
| तितर, दयाढ और संयतेन्द्रिय होकर, जिसने मुझ 
| मोचये ग्रसमात्मानं योिन्सय्यात्ममायया ।  , अधगको अबतक डावी तरह को ७ 
त्ीडितो द॑ | ह्ोळूप भगवानकी मायासे अपने-आपका उफ 
| 'विक्रीडितो यँयैवाहं क्रीडासृग इवाधमः रण | कहूँगा ॥ ३६-३७ ॥| अब मैं देहादिमें कः 
| ल जलवा सिथ्यारथधीर्मीरि | यह मेरा है” ऐसी असदूबुद्धि व्यागकर मे 
|माहमिति देहादो हित्वा मिथ | |; यह री असद ७. या 
| "महमिति देहादा हित्वा मिथ्याथथीमात्‌ To ककत 7 ० _यत्तद्निन्दन्ति | ३ ड प्राश पा ०--यथवाह || hf प्रः 
१. प्रा० पा०--अहोडघुना मया त्यक्ता | २ "प्रा पाश ` 


ृण्ठनामग्रहणं जिह्वा वक्तमिहार्हति ॥२२॥ 


|सभूतसुहृच्छान्तो मैत्रः कर्ण आत्मबान्‌ २९ 
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'श्रीशुक उवाच 

इति जातसुनिर्वेदः क्षणसङ्गेन साधुषु । 
ङ्ादवारुपेयाय ु्तसर्वानुबन्धनः ॥२९॥ 
स तस्मिन्देबसदन आसीनो योगमाश्रितः | 
्रत्याहृतेर्द्रियग्राम युयोज मन आत्मनि।४०॥ 
ततो शुणेभ्य आत्मानं वियुज्यात्मसमाधिना । 

युयुजे भगवद्वा्नि ब्रह्मण्यनुभवात्मनि।॥४१॥ | 
यहा पारतधीस्तस्मिनद्वाश्षीत्पुरुषान्पुरः । 
उपलम्योपरब्धाऱग्रावन्दे शिरसा द्विजः ॥४२॥ 
हित्वा कलेवरं तीर्थे गङ्गायां दशनादलु | 
सद्यः खरूपं जगृहे भगवत्पाश्वंवर्तिनाम॥४३॥ 
साकं विहायसा विग्रो महापुरुषकिङ्करैः । | 
हैमं विमानमारुह्य ययो यत्र श्रियः पतिः ॥४४॥ 


एवं स विष्ठावितसर्वधर्मा 
; दास्याः पतिः पतितो गर्क्षमणा। | 
निपात्यमानो निरये इतत्रतः 

| सद्यो विमुक्तो भगवन्नाम गृह्नन्‌ ।।४५।। 
प्रं कर्मनिवन्धकृन्तनं 
 झुु्षतां तीर्थपदालुकीतेनात्‌ । 

न यत्पुनः कर्मसु सञ्जते मनो 

ग रजस्तमोभ्यां कलिलं ततोऽन्यथा ॥४६॥ 


यं एवं परमं कं गुद्यमितिहासमधापहम्‌ | 
-श्शयाच्छ्या युक्ती यथ भत्तयानुकीतयेत ।४७।। | दपूव भत्तयानुकीतंयेत ॥४७॥ 


श्रीशुक :उवाच? यह पाठ नहीं है 


पन्न क Tere लार | 
। श्रीमद्भागवत 


घास्ये मनो भगवति शुद्धं तत्कीतेनादिभिः ॥२८॥ | कीतनादिसे द्ध इई 
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अपनी बुद्धिको षो | 
लगाऊंगा” ॥ ३८ ॥ 
श्रीशुकदेषजी बोले-हे राजन्‌! इस प्र 
साइओंके एक क्षणके सङ्ञसे तीन वैराग्य उत्पन्न होगे 
पर वह सबका मोह त्यागकर हरिद्वारको चल 
॥ ३९ ॥ उस देवस्थानमें स्थिर आसनसे 
उसने योगमार्गका आश्रय छे अपनी सब इच्दियोके | 
उनके विष्योंसे हटाकर मनमें छीन कर दिया शौर 
मनको बुद्विमें छीन कर दिया ॥ ४०॥ | 
अध्यात्मयोगके द्वारा आत्माको शरीरादि दशयते 
प्रथक्‌ कर उसे ज्ञानमय भगवत्खरूप परब्रहममें छीन 
कर दिया ॥ ४१ ॥ इस प्रकार जब उसकी बुद्धि 
भगवानके खरूपमें स्थिर हो गयी तो उसने बिष्णुके 
दूतोंको देखा और “ये वे ही हैं जिन्हें मैंने पहले देखा 
था! ऐसा विचार कर उसने उन्हें शिर झुकाकर 
प्रणाम किया ॥ ४२ ॥ उनका दर्शेन पानेके अनन्तर 
उसने उस तीर्थस्थानमें गङ्गातटपर अपना शरीर | 
त्यागकर तत्काळ भगवानके पार्षदोंका-सा रूप धारण | 
कर छिया ॥ ४३ ॥ फिर वह ब्राह्मण उन बिष्णु- | 
पार्षदोंके साथ सुवर्णमय विमानपर आरूढ़ हो आकारा- 
मार्गसे उस बैकुण्ठधामको चला गया जहाँ साक्षात्‌ 
श्रीलक्ष्मीपति विराजमान हैं ॥ ४४ ॥ 


हे राजन्‌ ! इस प्रकार जिसने दासीका पति. 
होकर अपने समस्त धर्म-कमोको डुबो दिया था, अपने | 
निन्दित कर्मोके कारण पतित, त्रतहीन और नरकमें 
गिराया जानेवाला वह ब्राह्मण भगवानका नाम लेनेसे - 
तत्काळ मुक्त हो गया ॥ ४५ || अतः तीर्थपाद 
श्रीहरिके नामसंकीर्तनसे बढ़कर मुमुक्षु पुरुषोंके 
कमबन्धनको काटनेवाल और कोई साधन नहीं है 
क्योंकि उसके कारण मनुष्यका चित्त फिर कमोमें ; 
आसक्त नहीं होता; किन्तु दूसरे प्रायश्चित्तोको करनेपर | 
भी वह रजोगुण-तमोगुणसे ग्रस्त रहता है ॥ ०६ ॥ | 


जो पुरुष इस पापापहारी परमगुद्य इतिहासको 
श्रद्धापूर्वक सुनता अथवा भक्तिभावसे कहता है वह 
। २. ग्रा० पा०-दासीपतिः पतितो | ३. मा० पा०-य | 


| गया 


| अ० ३ ] पष्ठ स्कन्ध व ल . | 
८ 5 LoS नथ ~ मी ~ च्य न 

नवे स नरक याति नाक्षता यमकेळूरः । | नरकमें कमी नही पड़ता और न उसे कभी यमदूत 
कवि ला | ह्वा 


। ६ । वह पुरुष महापापी होनेपर भी वैकुण्ड- 
यद्यप्यमज्ञली मत्यां विष्णुलोके महीयते ॥४८] | ठोकमे महिमानितत होता हे | १०.६ ८॥ अहो ! 


मरनेके समय पुत्रके मिससे भी श्रीहरिका नाम लेने- 
| वाळा अजामिळ उनके परमधामको चला गया, फिर 
/ जामिलोऽपयगाद्धाम किं पुनः शरद्धया गुणन ॥४९॥ जो लोग उसका श्रद्वापूर्वक कीर्तन करते हें उनकी 
अजामि तो बात ही क्या है? ॥ ४९ ॥ 

००->€८०६७>३>« 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पृष्टस्क॑न्धेऽनामिलो- 
पाख्याने द्वितीयोऽध्यायः || २ ॥ 
-->€६०६४०>३« 
चिन) म्टत्य:। तासरा अध्याय 


TT 
यम आर यमदताका सवाद्‌ । 


हरेर्नाम शृणन्ुत्रोपचारितम्‌ । 


राजोवाच । राजा परीक्षित्ने पूछा-भगवन्‌ ! इस प्रकार 

निशम्य देवः स्वभटोपवणितं जिनकी आज्ञाका उछ्नन हुआ है और जिनके 
प्रत्याह कि तम्प्रति धर्मराजः । अधीन यह सारा संसार है उन देवश्रेष्ठ धर्मराजने 

एवं हताज्ञो विहतान्धुरारे- अपने दूर्तोके सुखसे सव वृत्तान्त सुनकर विष्णुदू्ोद्वारा 
oS खदेड़े गये उन वीरोंसे क्या कहा ? ॥ १ ॥ हे ऋषे ! 


नंदेशिकेथस्य वशे जनोऽयम्‌ ॥ १॥ 
यमस्य देवस्य न दण्डभङ्ग 


~ श्रतपूर कि ह | र 
कुतश्चनष चे आसात हद यह बड़े आश्वर्यकी बात है । ] हे मुने ! मुझे निश्चय 
कर्य॑ग्सान् NE > 
एतन्शुन इशांत लोकसंशयं °, हे, लोगोके इस -सन्देइको आपके सिवा और कोई 


NAAN 


न है त्वदन्य इत से वानश्चितस्‌ ॥ २ / |. नहीं काट सकता ॥ २॥ 


श्रीशुक उवाच छय!7 : औीशुकदेवजी बोळे-हे राजन्‌ ! भगवानूके 


बतु > ~ पार्षदोने जिनका उद्योग विफल कर दिया था उन 
भर सः १ तिह $- 
मगवतुरुष राजन्याम्याः प्रतिहतोद्यमाः । यमदूतोंने अपने स्वामी संयमनी पुरीके अधिपति 


पात वज्ञापयामासुयंम॑ सयमन [पांतंम ॥ ३॥ भगवान्‌ यमसे इस प्रकार निवेदन किया ॥ ३॥ 
ee] ३? यकेन 


यमदूता उचुः ` 2५८१ यमदूत बोळे- हे प्रमो! संसारम पुण्य, हट 
प्रकारके कम करनेवा 
त सन्तीह शास्तारो जीवलोकस्य वे प्रभो । और मिश्र तीन 


| बोंको उनके कमाका फल देनेवाले शासक 
। नैविध्यं कुवंतः कम फलाभिव्यक्तिहेतबः ।। ४॥ निश्चितरूपसे कितने हैं £॥ ४ ॥ यदि संसारम बहुत-से 


दि स्युर्बहवो ठाक शास्तारो दण्डधारंणः | दण्डधारी शासक हों तो भठा किसको सुखदुःख 


भस सयातां न वा ~~ पा न वा कस्य मृत्युश्वासृतमेव बा ॥ ५॥ | भरात होंगे अथवा किसको नहीं प्राप्त होंगे ॥ ५॥ 
मृतमेव चा | १1. । _ 0000 यया 0 


१. प्रा. पा० -निष्कृतो । २. प्राश पा०--ग्रहन 
आाण्पा० 


भा० 


किसो भी हेतुसे यमदेवताके शासनका भंग होना तो पहले 


मः 1 घा 1210 छाज़ाहजाज| णिसा त. Ne Deli ii यी 


x जिस्म म्रनिद अपनी 


| 
र 
ही! 
4 


| कमी नहीं सुना गया । [ यहाँ उसकी भी अवहेलना हुई, | 


न्पुत्रप्रचारितम्‌ । ३- प्रा० पा०--स्कन्धे द्वितीयोऽच्यायः । ी 


ITI 


६७४ भ्रीमद्भागवत [ अ० ३ 
किन्तु शास्तृबहुत्वे साद्वहूनामिव कर्मिणाम्‌ । | यदि कहें कर्मियोंकी बहुलताके अनुसार उनके शासक 
प्न्न्क्ा | | भीअनेक हैं तो यह ठीक है, परन्तु इस दशामें [सम्राटके 
शास्व॒त्वमुपचारों हि यथा मण्डल्रतिनाम्‌ ।। ६॥। | अधीन रहनेवाळे] माण्डलिक राजाओके समान उनका 
-“्ण, । शासकत्व केवळ उपचारमात्र ही है [ क्योंकि बे प्रधान 


अतस्त्वमेको भूतानां सेश्वराणामधीश्वरः |  । शासकके अधीन होनेके कारण अपने शासनविधानगे 

Dn स्वतन्त्र नहीं हैं ] ॥६॥ अतः हमारे विचारसे तो एक- 

शास्ता दण्डधरो नृणां वेवेचन* || ७॥ ` मत्र आप ही शासकोंके सहित सम्पूर्ण जीवोंके.दण्डधर 

वेहितो दण्डो न ठोके वर्तते । शासक हैं और आप ही मनुष्योंके झुभाशुभका 

तस्य ते विहितो दण्डो न लोके SS । निर्णय करनेवाले हैं ॥ ७॥ आप ऐसे हैं, तो भी 

ON जे बिग्रररि आपका विहित दण्ड'इस समय लोकमें नहीं चलता | 

चतठामंर्द्ठुत* [सद्धरा्ञ ते चार विचित्र सिद्धोने आपकी आज्ञाको उठा दिया 

नीयमानं तवादेशादस्मामिर्यातनाग्रहान । ˆ | है ॥ ८॥ दे नाथ ! हमछोग आपकी आज्ञसे एक 

| पापीको यातनागृहकी ओर ले जा रहे थे कि इतनेह्वीमे 

च्यमोचयन्पातकिनं छित्वा पाशान्म्रसह्य ते ॥ ९ ॥ | उन्होंने बळात्कारसे हमारे पाशोंको तोड़कर उसे छुड़ा 

। दिया ॥ ९ ॥ सो, यदि आप बता देनेमें हमारा हित 

तांस्ते वेदितुमिच्छामो यदि नो मन्यसे क्षमम्‌ । | समझें तो हम उन सिद्धोंके विष्यमें [ वे कौन थे यह ] 

| जानना चाहते हैं, जो उस पापीको “नारायण' इतना 

| कहते ही “डरो मत, डरो मत' ऐसा कहते हुए तत्काळ 
| उपस्थित हो गये ॥१०॥ 


२ | ९ 
कि व ~ न हुँ | 
> लम्तने । = चुके उवाचन == ५५७) औशुकदेषजी कहते है--[हे राजन्‌ !] उनके इस 


इति देवः स आपृष्टः प्रजासंयमनो यमः। | ^ पूछनेपर प्रजाका शासन करनेवाले भगवान्‌ 
। यमने अति प्रसन्न हो श्रीहरिके चरणकमलोंका ध्यान 


रतः खद्तान्मत्याह स्मरन्पादाम्बुजं हरेः ॥११॥ ` करते हुए अपने दूतोसे इस प्रकार कहा ॥११॥ 


नारायणेत्यभिहिते मा मेरित्याययुद्व॑तम्‌ ॥१०॥ 


यम उवाच यमराज बोले-[हे दूतगण !] मेरे सिवा एक 


जिनमें सारा विश्व तन्तुमें पटके समान ओत-ग्रोत 
है, जिनके अंश ( ब्रह्मा, बिष्णु और महादेव ) से 


परो मदन्यो जगतस्तस्थुषश्च | और ही स्थाबर-जंगंम जगतूके प्रधान अधीश्वर हैं . 
| 


ओतं प्रोतं पटवद्यत्र विश्वम। ¦ 


यदं्तोऽ् खितिजन्मनाश्ञा | इसके जन्म, स्थितिं और नाश होते हैं तथा सम्पूर्ण 
नस्योतवद्यय वशे च लोकः ॥१२॥ लोक नथे इए बैठके समान जिनके अधीन हैं 
यो नामभिर्वाचि जनान्निजायां ॥ १२ ॥ जिस प्रकार किसान लोग अपने बैलोंको 
बधाति तन्त्यामिव दीमभिर्गाः | डोरियोंद्वारा एक रस्सेमें बाँधते हैं उसी प्रकार जो 


: नीः बलिं त इमे ल मनुष्योको तह्मणादि नामोसे वेदवाणीरूप रस्सेमें बाँचे 
त UR इए है, तथा जिन्हें, नामकर्मरूप बन्धनमें वँचे हुए ये 
निबन्धबद्धाश्रकिता वहन्ति ॥१३॥ | सम्पूर्ण जीव भयभीत होकर बलि समर्पण करते हैं ॥ १ ३॥ 


आ 


>>. 


(९-0. Prof. Soa Ff RP व्यास [ested by S3 Foundation USA 


क 


> सर पि ~ Ce प्रचेता 
अहं महेन्द्रो निऋतिः प्रचेताः [ और हे दूतगण ! ] रोकी तो वात 5 
गेमोऽग्निरीशः पवनोऽको विरिश्वः ` | ओरांको तो वात ही क्या है, जिनकी 
र) ह. व 
9222 वि सिजीब क्य या चन्द्र देव क यत 
मरुहणा रुद्रगणाः ससिद्धाः ॥१४॥ . आरे. अशि, महादेव, वायु, सूर्य, ब्रह्म, बारह 


2002020000 हान आदित्य, विरवेरे 
अन्ये च ये घिश्चसुजाञमरशा त्य, विर्वेदेव, वसुगण, साध्यगण, मरुद्गण, 


भृखादयोः्स्पृष्टरजस्तमस्काः । बर पहित रूहगण तथा जिन्हें रब और तमका 
= अस्येहितं न विदुः स्पृष्टमायाः ` ¬ नह आ है ऐसे अगु आदि अन्य प्रजापति 
. सत्तयप्रधाना अपि किं ततोऽन्ये ॥१५॥ ` देवगण ससप्रान होनेपर भी जिनकी डीढाका 
| यं वै न गोमिर्थनसासुमिवा ' डेछ भी मम नहीं जानते ॥१४-१५॥ तथा जिस 
| ज्र गिरा वासुभृतो विचक्षते | मकार घट आदि रूपबाच्‌ पदार्थ अपने प्रकाशक 
| आत्मानमन्त्हुदि सन्तमात्मनां नेत्रको नहीं देख सकते उती प्रकार अपने अन्तः- 
चक्षयंथबाळृतयस्ततः परम्‌ ॥१६॥ | करणमें जीवोके साक्षिरूपसे स्थित जिन परमात्माको 
_ तशात्मतन्त्रय हरेरधीशितुः ' प्राणी इन्द्रिय, मन, प्राण, हृदय या वाणी आदिं 
| परस्य मायाधिपतेमहात्मनः। | किसीसे भी नही जान सकते ॥१६॥ उन आत्मतन्त्र 


ग्रायेण दूता इह वे मनोहरा- | 
श्रन्ति तद्रूपयुणस्भावाः ॥१७॥ | 
भूतानि विष्णोः सुरपूजितानि | 


जगदीश्वर मायापति परमपुरुष श्रीहरिके दूत, जो 
देखनेमें परम मनोहर और उन्हीके समान रूप, गुण 
| एवं स्त्रमावबाले हैं, प्रायः इस लोकसे विचरा करते 
लिङ्गानि क | १ प्रायः इस छोकमें विचरा करते 
- Pb र । ै हैं॥१७॥ वे देववन्दित दुर्दशस्वरूप महा अद्भुत 

रक्षांन्त क छ RT, परभ्या क | विष्णुदूत भगवद्धक् मनुष्योंको उनके शत्रुओसे, मुझसे 
| मत्त मत्यानथ सववत्र ॥१८॥ | और अभि आदिसे सर्वत्र सुरक्षित रखते हैं ॥१८॥ 


धमं तु सक्षाङ्कगवस्प्रणीतं साक्षात्‌ श्रीमगवान्‌के कहे इए इस धर्मके विषयमें 
न वै बिदुक्रंपयो नापि देवाः । ऋषि, देवता और प्रधान-ग्रधान सिद्धएण भी कुछ 


न ४ । नहीं जानते, फिर असुर, मनुष्य, विद्याधर और 
ळा कम “छर जुनाः | चारण आदि तो जान ही कैसे सकते हैं! ॥१९॥ हे 
- इतश्च विद्याधरचारणादयः ॥१९॥ | टूतगण ! ब्रह्माजी, नारद, महादेव, सनलुमार, 
द्‌ः शम्भुः कुमार! कपिलो मनुः । | कपिलदेव, खायम्भुव मनु, प्रह्लाद, जनक, भीष्म, 
| महादो जनको भीष्मो बलिवेंयासकिवयम्‌ ॥२०॥ | प का क परम प 
। दशैते बिजार्न गसो घे का | पवित्र और दुर्बोध भागवतधमंके विषयमें कुछ जा 
| [1 र यि मागता | हैं, जिसके जान ठेनेपर मनुष्य अमरपद ( मोक्ष ) 
दुर्बोध यं ज्ञात्वामृतमश्रृते ॥२१॥ | प्राप्त कर छेता है ॥२०-२१॥ इस डोकमें भगवानके 
एताबानेव लोके5स्मिन्पुंसां धर्मः परः स्मृतः । _- ' ता सहित किया हुआ ह व 
भक्तियोगो व न | बसे प्रधान धर्म माना गया है ॥२२॥ 
माक्तयोगो भगवांत तन्नामग्रहणादामिः ॥२२॥ | नो ! देखे भगवानके नामोचारणका कैसा माहात्म्य 
पमोारणमाह्म्य हरे! पश्यत पुत्र॒का!ं। | हे जिसके ही प्रभावसे अजामिल भी मृत्युके पारासे मुक्त 
“जामिलोडपि येनेव ` मृत्युपाशादमुच्यत ॥२२॥ | हो गया ॥२३॥ इसलिये मनुष्योंके पापोका समूळ 
>त़ावतालमघनिहरणौय पुंसां विका ण... नाश करनेके ल्यि मगवानके गुण-कर्म-सम्बन्धी 
ह क र 


ee नमन न नम न प 
oo नकनम+म नम 


१. पार पा०-_धृतो विचक्षते | २. प्राः पा०--तो नु । ३. प्राश पा०-णेन | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 


Fe ROTI NEE, 


CORRS भेमभअ 


६७६ श्रीमद्भागवत तह. “1 ता टी [ अ०३ 

: कक 
| भगवतो शुणकर्मनाञ्नाम्‌। | नामोंका कीर्तन ही बहुत है; क्योंकि महाप 

ङ्कीनं भगवता यु यच शर : अजामिळ तो मरनेके समय अस्वस्थचित्तसे जे 

बिकरुश्य पुत्रमधवान्यदजांमलाओप पत्रको नारायण” इस प्रकार कहकर पुकारनेसे हो 


नारायणेति प्रियमाण इयाय सुक्तिम्‌॥२४। || सुक्त हो गया ॥२४॥ खेंदका विषय है कि [ बड़े-बहे 
णी; य ' प्रायश्चित्तोंका विधान करनेवाले] जैमिनि आदि 


- ग्रायेण वेद तदिदं न महाजनोऽयं | महापुरुषोंकी बुद्धि भगवानूकी मायासे माहित हो गयी 


बिमोहितमतिर्तः | थी, अधिक सम्भव है कि वे इस ( मगवन्नामकीर्तन ) 
नया विसोहितमतिर्षत भाययालम्‌। अ । का माहाल्य नहीं जानते रहे हों । इसीळि 


स्यां जडीकृतमतिमेधुपुष्पितायां | स्वगोदि नाशवान्‌ फलोंकी बडाई करनेवाले आपात- 

वैतानिके सहति कर्म `| रमणीय पुष्पस्थानीय वेदवाक्योमें चित्त फँस जानेसे 

वैतानिके महति कर्मणि युज्यमानः ॥२५॥' | न [ भगवन्नामको छोड़कर ] यज्ञ-यागादि बे 
कर्मोमें ही लगे रहे ॥२५॥ 

एवं विमृर्य सुधियो भगवत्यनन्ते हे भृत्यगण ! ऐसा सोचकर जो बुद्धिमान्‌ पुरुष 

सर्वात्मना बिदधते खळ भावयोगम्‌। | सब प्रकार भगवान्‌ अनन्तमें ही अपना भक्ति-भाव 

ते मे न दण्डम्न्त्यथ यद्यमीषां | स्थापित करते हैं, .बे मेरे दण्डके पात्र नहीं हैं, क्योंकि 


कने :॥२६। | प्रथम तो उनमें पाप होता ही नहीं है और यदि कुछ 
तकात 02 2058 हो भी तो उसे भगवद्रुणगान तत्काळ नष्ट कर देता 


ते देवसिद्धपरिगीतपवित्रगाथा है ॥२६॥ जो भगवानके शरणागत और समदर्शी 
ये साधवः समदृशो भगवत्प्रपन्नाः | साधुजन हैं उनके पवित्र चरित्रोंका देवता और 
०१तान्नोपसीदत हरेगदयाभिगुप्ता- | सिद्दगण गान करते हैं । वे श्रीहरिकी गदासे सुरक्षित 


LN cS 


_ शान्तिगेरीयसि नमः पुरुषाय सरे ॥३०॥ 


जवां वयं व ता | रहते हैं, उनके पास तुम कभी मत जाना; उन्हें दण्ड 
ल TRS | देनेमें तो मैं और साक्षात्‌ काल भी समर्थ नहीं हैं 


` तानानयध्वमसतो विमुखान्युकुन्द.- (॥२७॥ तुम तो यहाँ उन्हीं पापियोंको छाना जो 
पादारविन्दमकरन्दरसादजस्तम्‌ । . | सर्वसंग'परित्यागी और रसज्ञ परमहंसोंश्े निरन्तर 


वोवित्की जाणणे पो | सेबित श्रीहरिके चरणकमलमकरन्दकी माधुरीसे विमुख 
"बजे दिला हि न छ | और नरकके द्वाररूप अपने धरोमें आसक्त हैं ॥२८॥ 
छटादएह निरयवत्मीन बद्धतुष्णान॥!२ | जिनकी जिह्वा भगवानके गुण और नामोंका कीर्तन 


जिह्वान वक्ति भगवद्गुणनामधेयं | नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणकमलोंका स्मरण 
चेतश्च न स्मरति तचरणारविन्दम्‌ । | तही करता तथा जिनका शिर एक बार भी भगवान्‌ 
कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि । कृष्णके सामने नहीं झुकता, भगवत्परिचर्या आदि 


कृत्योंको न करनेवाले उन अधम पुरुषोंको ही तुम 


तानानयश्वमसतोऽक्ृतविष्णुकृत्यान्‌॥२९। | यहाँ ठाना ॥२९॥ अपने भृत्योके दवारा हमने जो 


+ 
तत्क्षम्यतां स भगवान्पुरुपः पुराणो अपराध किया है उसे चे पुराणपुरुष भगवान्‌ नारायण 
नारायणः खपु्र्दसत्कृतं नः । व्शा ह. हम सर्वदा उनकी सेवामें हाथ जोडे उपस्थित 
खानामहों नो विदुषां रचिताज्ञतीनां रहते € | अतः उन परम प्रभुको हम अज्ञानी निज- 
खानामहो न्‌ विदुषां रतिताज्ललीनां | 


जनोंका अपराध क्षमा करना ही योग्य है। उन 
श्‌ सतव्यापक पुरुषोत्तमको हमारा नमस्कार है ॥३०॥ 

१. प्रा० पा०-अवाप।.. `) खत लिति कक मिह्‌ (खुराणा उग्रया अब. 
स्तनाचा 
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तनं किणो = विष्णो्जगन्मङ्गरमं = विष्णोस्‌ । | 7 A कन 
तस्मात्स र जस । (श्रीशुकदेव ज्ञी कहते हैँ-] अतः हे कुरुश्रेष्ठ ! 


| ्रहृतामपि कौरव्य विद्वच॑क्रान्तिकनिष्कतम्‌ ॥३१॥ | विष्णुका जगन्मंगलमय नामकोर्तन ही 
| 4 ६०. 26 बीयाण्युद्दामानि र | “बड पापका सूड्सहित नाश करनेवाढा 
_ श्रण्वतां ग्रणतां वीयांण्युद्दासानि हरेमुंहुः । | प्रायशषित्त है--ऐसा जानो ॥३१॥ क्योंकि 
| अवतर | शीहरिके उदार चरित्रका वारम्वार श्रवण और कीर्तन 
` अथा सुजातया मत्तया SNA ब्रतादिभिः।३२। | करनेवाले पुरुषोंका अन्तःकरण जसा अनायासं ही 

प्रकट हुई भगवद्भक्तिसे शुद्ध होता है वैसा अन्य 
| नतादिसे नहीं होता ॥३२॥ जो मनुष्य श्रीकृष्ण 
| परणारबिन्दका रसाखादन करनेवाला ( भ्रमर ) है 


| तह एक बार तुच्छ जानकर त्यागे इए पापोत्पादक 


हत आत्मरज ५ ९ ट्र 
अन्यस्तु कामहत आत्मरजः ग्रसाष्ट - | मायिक गुणोंमें फिर नहीं फेसता; किन्तु अन्य विषय- 


| 
लोलुप पुरुष अपने दोषका माई ल्यि 
मीहेत कर्म यत एव रजः पुनः स्यात[॥३२॥ | र्चः ˆ ह गा कनको छि 
है झु त२२॥ प्रायश्वित्तरूप क्मॉमे ही प्रवृत्त होते हें जिनसे फिर 
| दोषोंकी ही उत्पति होती है ॥३३॥। | 
| हे राजन्‌ ! अपने खामीके कहे हुए इस 


संस्मृत्य विस्मितथियो यमकिडूरास्ते | | "गतगादा्यका स्मरण कर उन यमदूतोको बड़ा 
आश्चर्य हुआ । ओर [ उनके कथनमें विश्वास कर ] 


नंवाच्युताश्रयजन ग्रतिशङ्कमाना वे तमीसे अपने ही नाशकी आशंकासे भगवानक्े 


| 


| 
| 
| कृष्णाइभ्रिपद्ममधुलिण्न पुनर्विसूर- 
| मायाशुणेषु रमते व्रजिनावहेषु । 


| 


इत्थं खभर्तगदित॑ भगवन्महित्वं 


(१५ आर ~ | 
| दृष्ट च बिभ्याति ततः प्श्चृति स्म राजन्‌ २४) आश्रित रहनेवाळे पुरुषके निकट नहीं जाते, उन्हे 
वा र | देखनेमें भी भय मानते हैं ॥३४॥ हे नरप ! यह परम 
' इतहासायम शुद्ध भगवान्डुस्भसम्भवः | ¦ गुह्य इतिहास मुझसे भगवान्‌ अगस्त्यजीने मळ्याचछ- 


कथयामास मलय आसीनो हरिमर्चयन्‌ ॥३५॥ | पर..वेठ्कर श्रीहरिकी पूजा करते समय कहा 


a ज ।था॥३१५॥. 
> शपत तमन्ना चरर”? 
--टीर —<DO<>o0c— 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पॅष्टस्कन्घे 
तृतोयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ . 


जन 
Se ROMS 


|... ` 2 कनी कडली कोली सी - ः 
१. प्रा० पा०--पर्वाष्युत्तमानि | २. प्रा पा०--मद्यं भगवा० । २-प्रा पा०-- ष्ठे स्कन्धे यमपुरुषसंवादे तृतीयो 
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६७८ श्रीमद्भागवत [ अ० ७ 
न्व्व्न्न्न्न्न्न्न्न्च्च्च्क्क््न्क्क्क्क्क्क्क्क्त्त्त्््् 
चोथा अध्याय 

हंसशुद्यस्तोत्र । ह 
ना | राज्ञा परीक्षितूने कदा भगवन्‌। आपने खायम्युद 
| सगों नागानां सृगपक्षिणाम्‌ | OUR Ch 0 सागा चो 
देवासुरनृणां सगां पक्षियोंकी सृष्टिका संध्षेपसे वर्णन किया है, अब भै 


सामासिकस्त्वया प्रोक्तो यस्तु खायंख्रवेन्तरे || १ ॥ | उसीका विस्तृत विवरण जानना चाहता हूँ; तथा 


तस्यैव व्यासमिच्छामि ज्ञातु ते भगवन्यथा । भगवानूने अपनी जिस शक्तिसे जिस प्रकार आगेको 
4 , | 9 ॥ | सृष्टि उत्तन की है उसे जाननेकी भी मेरी इच्छा 

अनुसग यथा शत्तया ससज भगवान्परः॥ २॥ हे || १-२ ॥ 

सूत उवाच श्रीलूतजी कहते हैं-हे मुनिवरो ! राजि 


र 


इति संग्रश्नमाकण्ये राजपेंबादरायणिः । परीक्षितूका यह उत्तम प्रश्न सुनकर. महायोगी : 


प्रतिनन्य॒महायोगी जगाद सुनिसत्तमाः।। ३े | झुकदेवजी उनकी प्रशंसा करते हुए कहने ढगे ॥३॥ 
> श्रीशुक उवाच ` श्रीशुकदेवजी वोळे-हे राजन्‌ ! जब प्राचीन- 
यदा प्रचेतसः' पुरा दक्ष प्राचीनवर्हिपः | गर्क प्रचेता नामक दश पुत्रोंने ससुदसे निकलकर 
क | सम्पूर्ण भूमण्डलको झाड़-झंखाड़ोंसे भरा देखा तो 


'समुद्रादुन्मप्ा > 0 : 2 
अन्तःसमुद्रादुन्मभा दड्शुगा दुमद्षेतामू ॥ ४॥ | तपोबळके कारण जिनका क्रोध बढ़ गया हैं ऐसे उन 


र म्यः कुध्यमानास्ते तपोदीपितमन्यवः | | प्रचेताओंमे वृक्षोंपर अत्यन्त कुपित होकर उन्हें दगध 


अन्नं चराणामचरा पदः पादचारिशाम्‌ । 


ड «६ व | करनेकी इच्छासे अपने मुखसे वायु और अग्नि छोड़े 
कक वायुमाश च ससूजुस्ताहधक्षया ॥ ५॥ ॥४-५॥हे कुरुनन्दन ! प्रचेताओके छोड़े हुए वायु 
ताभ्यां निर्दद्यमानांस्तानुपलभ्य कुरूद्वह । | और अग्निसे उन्हें दग्ध होते. देख [ ओषधियोके ] 
_ क महाराज सोमने उनका कोप शान्त करते हुए इस 
राजोचाच महान्सामां मन्यु प्रशमयक्षिव ॥ ६॥ | प्रकार कहा--॥६॥ हे महाभाग ! तुमछोग प्रजाओंकी 
"मा डुमेभ्यो महाभागा दीनेभ्यो द्रोग्युमहथ । बृद्धि करनेके इच्छुक होनेसे प्रजापति कहे जाते हो, 
िवर्धयिषवो यूयं प्रजानां पतयः स्मृताः | ७ ॥ | इसलिये तुम्हे इन बेचारे गरीब इक्षोंसे देह न करना 
बा चाहिये ॥ ७॥ अहो ! प्रजापतियोंके अधिपति 

अहो अजापातपांतम गवान्हाररच्ययः । | अविनाशी भगवान्‌ श्रीहरिने सम्पूर्ण वनस्पति और 
वनस्पतीनोषधीश्च ससर्जोर्जमिषं विभुः ॥ ८॥ | ओषधियोंको प्रजाओंके मक्ष्य और अन्नरूपसे उत्पन 
किया है ॥ ८ ॥ संसारमें जंगमोंके अन स्थावर हैं, पैर- 


| बालेंके बिना पैखाले हैं तथा हाथवालोंके बिना हाथवाळे 


अहस्ता हस्तयुक्तानां द्विपदां च चतुष्पदः || ९॥ | और दो पैखालोंके चार पैरवाले अन्न (अर्थात्‌ उसके साधन) _ 


यूयं च पि्रान्वीदिष्ा देवदेवेन चानघाः । हैं ॥९॥ और हे अनघ ! तुम्हें तो तुम्हारे पिता ( राजा 


प्राचीनब्हि ) और देवाधिदेव श्रीहरिने प्रजाकी ` 


अजासर्गाय हि कथं वृक्षात्रिदंग्धुमहंथ ।१०। | उसत्तिके लिये आज्ञा दी है ! फिर तुम्हारे लिये 
RE लक जळा डालना कैसे उचित हो सकता है! 


च 


१, या० पा०--यथा योगी | २. प्रा० प 


त्वादिष्टा | प । Ie ष | २, प्रा» पा० -बृक्षेभ्यः क्रुध्य० | ४. प्राश पा०- 
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अलं दगवेडुमेदीनेः खिलानां शिवमस्तु वः | 


+ ह्टययाम्मग्ररायिकति तियत | न्य बन्छ ह्‌ वसती. अप य य ता युके रे ने 5382 
अ० 9 ] 2 लिने म नी ह जमन 
ह त्त्य ४ ७ | #$ 


है] ए _च ७ 
आतिष्ठत सतां माग काप यच्छत दीपि | > 
आतिष्ठत सता माय कप नच्छत दाप्तम्‌।  |॥१० अतः अब तुम अपने बढ़े हुए क्रोथको शान्त 


पित्रा पितामहेनापि जुष्टं वः अपितामहः ॥११॥ | ण तथा अपने पिता, पितामह और प्रपितामह आदि- 
क | दवारा सेवन किये हुए सतपुरुषोके मार्गका अवछम्बन 
तोकानां पितरो बन्धुदंशः पक्ष्म द्याः पतिः । करो ॥११॥ देखो, [ जैसे ] बाळकोके रक्षक माता- 
र क्षणा क .”. | पिता हैं, नेत्रोंके रक्षक पछक हैं, ख्रीका रक्षक पति 
पतिः प्रजाना मक्षूणा शृह्मज्ञानां दुधः सुहृत्‌ ।।१२।। | है, मिक्षुकोंका पोषक गृहस्थ है और अज्ञानियोंका 
धर 2, हितेषी ज्ञानवान्‌ है [ उसी प्रकार ] प्रजाआंकी रक्षा 

अन्तर्देहेषु भूतानामात्मास्ते हरिरीश्वरः । | करनेवाळा राजा होता है ॥१२॥ सारे प्राणियोंके 
अन्तःकरणे आत्मारूपसे भगवान्‌ श्रीहरि ही 
विराजमान हैँ अतः तुम सत्रको उन्हींका निवासस्थान 
जानो । ऐसा करनेसे तुम उन्हें ( श्रीहरिको ) सन्तुष्ट 
कर सकोगे ॥१३॥ जो पुरुष अपने देहमें हृदयाकाशसे | 
क | उत्पन्न हुए भयंकर क्रोधको आत्मविचारसे शान्त कर 
Ee | देता है वही तीनों गुणोंको पार कर सकता है ॥१४॥ 
अतः अव तुम इन बेचारे बृक्षोंको जलाना बंद करो, 
वार्धी होषा वरा कन्या पल्लीतवे प्रतिगृह्यताम्‌ ॥१५।। | तुम्हारा और वचे-खुचे इक्षोंका कल्याण हो तथा तुम- 
क्षे पट 7लिता | श्ाप्ल्स्ट्स्ग शिल्ट्कुपद- लोग वृक्षोंद्दारा पालन की हुई इस श्रेष्ठ कन्याको 


+ र्थः SR 
CT pe | पत्नीरूपसे ग्रहण करो ॥१५॥ 


TN RRC 20546: 7 
RS SRS IPO TY RCT कश 


र्व तद्विष्ण्यमीक्षध्वमेचं चस्तोपितो ह्यसो ॥१३॥ 


~ ° 


यः समुत्पतितं देह आकाशान्मन्युसुस्वणम्‌ । 


आत्मजिज्ञासया यच्छेत्स गुणानतिव्तते ॥ १४) 


र्था पारण 


।उत्यामर््य वरारोहां कन्यामाप्सरसीं नृप ।  । हे राजन्‌ प्रचेताओंको इस प्रकार समझा-चुझाकर | 
| 3 ० ७८३ | राजा सोम उन्हें [ प्रम्लोचा ] अप्सरासे उत्पन्न हुई 20 रग 


| 
| 


न्न्न्न्ज्श््श 


सोमो राजा ययौ दच्वा ते धर्मे 


। यथा ससजे भूतानि दक्षो दुहितृवत्सलः । 


oT प्र 
है] 


धार 11१२ | वृ सुन्दर कटिवाली कन्या देकर चढे गये 


तेभ्यस्तस्यां समभवदक्षः प्राचेतसः क्रि । | तदनन्तर प्रचेताओंने उससे धर्मानुसार पाणिग्रइण 


| किया ॥१६॥ कहते हैं उसीसे उनके प्राचेतस नामसे 

यॅस्य प्रजाविसर्गेण लोका आपूरिताखयः।।१०॥। | प्रसिद्ध दक्ष नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसकी प्रजा- 

| सश्सि तीनों लोक परिपूर्ण हो गये ॥१७॥ हे राजन्‌ ! 

| पुत्रोवत्सळ दक्षने अपने वीर्य और मनसे जिस-जिस 

रेतसा मनसा चेत्र तन्ममाब्रहितः श्रणु ॥१८॥ | प्रकार जीवोंकी रचना की थी वह मैं कहता हूँ, 
सावधान होकर सुनो ॥ १८ 


मनसैवासुजत्ूरव प्रजापतिरिमाः प्रजाः । ! पहले-पहल प्रजापति दक्षने आकाश, स्थळ और 


देवासुरमनुष्य नजः ९९ | जब्पर रहनेवाडी इस देव, अछुर और मधुष्यखूप 
दीन्नभस्थलजलोकसः | प्रजाको अपने मनहीसे उत्पन किया ॥१९॥ उस 


। पमब्ंहितमालोक्य प्रजासगं प्रजापतिः | ब्रजासर्गको बढ़ता न देखकर प्रजापति दक्ष किन्ध्या- 


तपः ॥२०॥ | चलकी तठैटीमें जाकर घोर तपस्या करने लगे ॥२०॥ 


विन्ध्यपादानुपत्रज्य सोज्चरद्दुष्कर 00.0 किक क 


oS 
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ऋ्रस्तानीरदेि द्व 7 | नगा 
श्रीमङ्कारवत [अ०७ | 


| 
नन > ल्ला... FT iit iid = 4 ब्‌ 
का 05: की । 


` नाम तीर्थ पापहरं परम्‌। - | वहाँ सकल पापोंको नष्ट करनेवाले अघमर्षण 
तत्राधमरषेणं नाम श्रेष्ठ तीरथमें त्रिकाळ स्नान करते हुए 


उपस्ुस्यातुसवनं तपसातोषयद्वरिम्‌ ।।२९॥ | तपस्याद्वारा श्रीहरिको प्रसन्न किया ॥२१॥ हे राजन्‌! ' 
जिस हंसगुझ नामक स्तोत्रसे 
ल [ उस समय ] प्रजापति 
असौषीद्धंसगुह्ेन भगवन्तमधोक्षजम्‌ दके ्रअधक्षन भगवातूकी सतति की और जितके 
तुभ्यं तदमिधासामि कस्यातुष्यद्यतो हरिः ॥२२॥ | कारण श्रीहरि उनपर प्रसन्न हुए वह मै तुम्हे 
सुनाता हू ॥२२॥ 


नामक 


ज्मो दस्म द्र च्य- ग्रजापतिरुवाच दक्षप्रजापतिंने कहा--जिसकी चित्शक्ति अमोध 
दन्य:। पचनी ल्यास, । रोते न र | है, जो जीव और मायाके नियन्ता हें तथा परत्यक्षादि | 

' नमः परायावतथालुभूतर्यं „४०० प्रमाणोंकी पहुँच न होनेके कारण जिनके स्वरूपी | 
गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे 1८ नि ङ विषयोंमें Rr अका जान सकते | 

० 5 || उन स्वयंप्रकाश सर्वोत्तम परमात्माको मैं नमस्कार करता ' 
क णाला हँ ॥२३॥ जिस प्रकार रूपादि विषय अपने प्रकाशक 
निवृत्तमानाय द्धे खयंश्वे।२२।। | चक्षु आदि इन्द्रियोंके प्रकाशकत्वको नहीं जानते उसी । 


SR . | प्रकार इस रारीरमें सखामावसे रहनेवाला. जीव 
नयस्य सख्य पुरुषाउवात स्‌ 

इ के । इसीमें सखारूपसे साथ-साथ रहनेवाळे जिस विश्व- 
गुणो यथा गुणिनो व्यक्तत्श- . .. नमस्कार है ॥२४॥ देह, प्राण, इन्दि, अन्तःकरण, 


पन्चभूत और उनकी तन्मात्राएँ ये सब [ जड होनेके . 


हि च्छ 
` असवी करर कि ~ तस्म महेशाय नमस्करोमि ॥२४॥ | कारण ] अपनेको और अपनेसे भिन्न इन्द्रियोके 


: देहोऽसवोऽक्षा मनवो भूतमात्रा. . . | तथा उनके अधिष्ठाता देवताओंके स्वरूपको भी 
नात्मानमन्यं च विटः परं यता | नहीं जान सकते. किन्तु जीव इन सबको और 

ै इनके कारणरूप गुणोंको भी जानता है । तथापि 

सव उमान्वद गुगाश्र तज्ज्ञा . 99, इन सबका जाननेवाछा होकर भी जिस सर्व 
न वंद सर्वेज्ञमनन्तमीडे ॥२५।! | परमात्माके विषयमे वह कुछ नहीं जान सकता उस 


` सखा वसन्संवसतः पुरेऽस्मिन्‌। | साक्षीके सखामावको नहीं जानता उस महेश्वखो ` | 
| 
| 
| 
| 
॒ 


. |अनन्तकी मैं स्तुति करता हूँ ॥२५॥ दर्शन और 
दोप - ह 
: ह राया शा तामरूप स्मरणका नाश हो -जानेपर जब नामरूपके बोधक 
रूपस्य इष्टस्मृतिसंप्रमोपात्‌ । | मनकी समाधि हो जाती है उस समय जो केवल. 
य इयते केल्या स्ंसंथया ` : | अपनी स्वरूपस्थितिसे ही जाना जाता है तथा युद्ध" 


चित्त ही जिसका उपलब्धिस्थान है उस शुद्धस्वरूप- 


हंसाय तस्मै शुचिसअने नमः ॥२६॥| परमात्माको नमस्कार है ॥२६॥ जिस प्रकार याजकगण 


SE ९५ ७: Ne 


| मनीषिणोउन्तहेदि संनिवेशितं ¦ | सामघेनी नामक ] पन्द्रह मन्त्रोंसे प्रकट होनेवाले 


` खबक्तिमिनवमिश्र त्रिवृद्धि। ` | ps छिपे इए अशिको प्रकट करते हैं उसी प्रकार 
दव सत्ताइस तत्तरूप अपनी उपाधियोंसे छिपकर अन्तः- 
वह्निं यथा दारण पाञ्चदरय ~ णमें गूढ़भावसे स्थित हुए जिस परमात्माको 
मनीषया निष्कषेन्ति गूढम्‌ ।। २७) | विवेकी पुरुष अपनी बुदधिद्वारा साक्षात्‌ करते हैँ वह 

१. प्रा पा०-समभिधास्याम्नि | २. प्रा पा०-- स्वसंज्ञया | 
क क वाती टे क्या, पक प्र 2 Xe | | 
प्या न्भ र्थ 3/2 नःरेशनो | 


| Bian.) 


, Fe घन्‌रन्रतिव्या म्र 
SM ही य ४ ] उभ Rt; 
ममाशेषविशेषमाया- 
निषेधनिरवाणसुखीलुभूति: 1” ˆ 
। कै 
EE a 
त सरवंनामा स. च. वश्वरूपः 


| 
| 
t 


घियाक्षभिर्वा मनसा बोत यस्य। 


मद्यनिरुक्त वचसा निरूपितं 
| 
मा भूत्लरूपं गुणरूपं हि तत्त- 


{ 
| हर क. क ~ 


[बस्मन्यतो थेन च यस्य यस्म ख 

यद्यो यथा ङुरुते कायते च । 
परमं ग्राकप्रसिद्धं 

तद्ब्रह्म तद्भेतुरनन्यदेकम्‌ ॥३०॥ 
गच्छक्तयो वदतां वादिनां वे 
विवादसंवादश्चवो भवन्ति । 

मुहुरात्ममोहं 


परावरेषां 


न्ति चेषां 


स्तीति नास्तीति च वस्तुनिष्ठयो- 

रेकअयोभि न्विरुद्धधर्मयोः । 
र [ किञ्चन योगसांख्ययोः 
समं परं ह्यनुकूलं बृहत्तत्‌ ॥२२॥ 
र ९ 2 त्‌ | 
ाऽुग्रहाथ भजतां पादमूल  « 
| मनामरूपो भगवाननन्तः । 


नामानि रूपाणि च जन्मकर्म भि- 


1 
(1 


स्कन्ध 


| |: भेदों ९ स च 
| सम्पूर्ण मायिक भेदोंके त्याग देनेपर मोक्षसुखस्वरूपसे 
| अनुभव होनेवाले सवनाम और सर्वरूपमय अनिर्वचनीय 


त्स वे शुणापायविसर्गलक्षणः।।२९।! 


| न च ha | 
| तस्मे नमोऽनन्तगुणाय भूख्ने । ३ १॥ 
| 


शिकवा SSNS SSS SARS OS SEES EO SE, LSS. ESI OS, OEE 


रूप्ता 280) स्त्य ०: | 


' प्रमावसम्पन्न श्रीहरि मुझपर प्रसन्न हों ॥२७-२८॥ 


शो यि > | किन्तु न कुछ व णी ज ठ्ठ तर ड 
असाद तामानर्क्तात्मशक्तिः।।२८॥। | न्तु जो कुछ वाणीसे कहा जाता है तथा बुद्धि, 


| इन्द्रिय अथवा मनसे ग्रहण किया जाता है वह उनका 


¦ रूप नहीं है, वह तो गुणोंका ही कार्य है । वह परमात्मा 


| तो गुणोंकी उत्पत्ति और प्रलयसे [ उनके अविष्टान- 
| रूपसे ] छक्षित होता हे ॥२९॥ जिसमें जहाँसे जिसके 
| द्वारा जिसका जिसके लिये जिस कार्यको जो जिस 
। प्रकार करता है अथवा जिसकी प्रेरणासे बह कार्यमें 


| प्रवृत्त किया जाता है वह सब त्रह्म ही है, क्योंकि वह 
| मपू Cc र ब _> ~ ~ 

| सम्पूण कार्यकारणसे पूर्वसिद्ध है और सजातीय-विजञातीय 
। भेदसे रहित सबका एकमात्र कारण है ॥३०॥ जिनकी 


| 
1 


| माया और अविद्या आदि राक्तियाँ वाद-बिवाद करनेवाले 
| वादियोंके बिवाद और संत्रादकी भूमि ( विषय ) होती 
| हैं और उनके चित्तको बार-बार मोहमें डाल देती हैं 
| उन अनन्तगुणमय सर्वव्यापी परमात्माको नमस्कार 
| है ॥२१॥ [ योगशाख्न कहता है कि सम्पूर्ण जगत्‌ 
| भगवानूका ही रूप है और सांख्य कहता है कि 
| उनका कोई रूप नहीं है--इस प्रकार ] एक ही 
| वस्तुके विषयमें [ उसके हाथ-पाँव आदि अंग ] हैं! 
| और “नहीं हैं? इस प्रकार दो विरुद्ध और भिन्न 
| धमॉका प्रतिपादन करनेवाले योग और सांख्यमें 
| अपने-अपने तकॉके अनुकूछ जो एक ही समान ओर 
| श्रेष्ठ वस्तु अभिमत है, वही ब्रह्म है [ उसे में नमस्कार 
' करता हूँ ] ॥३२॥ प्राकृत नाम-रूपसे रहित होते इए 
' भी जिन भगवान्‌ अनन्तने अपने चरणकमलोंका 
' भजन करनेवाले पुरुषोंपर कृपा करनेके लिये अपने 
: जन्म और करमाके द्वारा क्रमशः रूप और नाम धारण 


भेजे स मझं परमः प्रसीदतु ।।३३॥ | किये वे परमात्मा मुझपर प्रसन्न हों ॥३३॥ जिस 


यः प्राकृतेञानपथेजेनानां 

यथाज्यं देहगतो विभाति । 
पथानिलः पार्थिवमाश्रितो शुणं 

स ईश्वरो मे झरुतान्मनोरथम्‌॥२४। 


१, प्रा० पा०--वा | 
भा० ८६ 


| प्रकार वायु प्रथिवीके गुण ( गन्ध ) का आश्रयकर 
| उसीके समान प्रतीत होता है उसी प्रकार जो 
' अन्तर्यामी प्राकृत ज्ञानमागोद्वारा मनुष्योके भावानुसार 
| भिन्न-भिन्न देवताओंके रूपें प्रतीत होते हैं वे परमेश्‍वर 
| मेरी कामना पूर्ण करें ॥२४॥ 


कक ता 
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६८ 
यात य 
HRS सत्य AA तसेच FCA अत 


किन आओ» नकल नपाक न>नकन्क, 


/तमेपेन बारणे िकीण लि अस्मसरनन्द- 


5 


मरेर 


जाती रश | हुए ॥३॥ वे अपना चरण गरुड़के कन्धे 
विरासीत्कुरुभे्ठ भगवान्भक्तवत्सलः ॥२५॥ | 5 ॒ पर रखे 
वि भ वत्सल | थे, उनके आठ छम्बी-छम्बो भुजाएँ थीं, जिनमे 


कृतपाद्‌' सुपणांसे ग्ररम्बाष्टमहाश्चजः । | शंख, चक्र, ढाळ, तलवार, धनुष, बाण, गदा भौर 
र ' पाश लिये हुए थे ॥३६॥ उनका शरीर सजल जरूघे | 

चक्रश षुधनुःपाशगदाधरः ॥३६॥! र परके 

हाशिचमषुनत पाशगदाधर | समान श्याम था, उसपर पोताम्बर सुशोभित था तथा 


पीतवासा ` घनश्यामः प्रसन्नवदनेक्षणः । | उनके सुख और नेत्र प्रसन्न थे सारा शरीर वनमाठासे 


बनता ज्तर्छदत्सकोस्तः २! | हँका हुआ था तथा श्रीवत्स और कौस्तुममणिके | 

। लसच्छान ॥२७) ' कारण वह अत्यन्त शोभायमान जान पड़ता था ३७. | 

महाकिरीटकटकः स्फुरन्मकरुण्डलः | | वे विशाल मुकुट, कटक, झिलमिलाते हुए मकराकृत | 

भित | कुण्डल, काञ्ची, अंगूठी, कंकण, नूपुर और अंगदादि | 

[पुराज्गद भूषित ॥३८॥ | आभूषणोंसे व्रिभूषित थे ॥२८॥ इस प्रकार त्रिसुवन- | 
्रलोक्यमोहनं रूपं ्रिश्रतरिश्चवनेश्वरः। | पति श्रीहरि त्रिलोकीको मोहित करनेवाला रुप 
र वः पारे: र | धारणकर प्रकट इए । वे नारद और नन्द-सुनन्दादि 
वृती नारदनन्दादयः : सुरयूथपैः 1३९) | पार्षदों तथा अनेकों देवनायकोंसे घिरे हुए थे ॥३९॥ 

स्तयमानोःनुगायद्धिः सिद्धगन्धर्वचारणेः। | तथा उनके पीछे-पीछे गान करनेवाले सिद्ध, गन्धर्व | 


Ce | और चारण आदि उनकी स्तुति कर रहे थे। | 
हा आग ता अप ४०) | भगवान्‌का वह अति अद्भुत रूप देखकर प्रजापति 
नमाम दण्डवद्धूमो प्रहृष्टात्मा प्रजापतिः । दक्ष कुछ सहम गये और उन्हें अति प्रसन्न चित्तसे . 


किश्वनोदीरयितुमदकतीतया । प्रथिवीपर छोटकर प्रणाम किया । और जिस प्रकार . 
न्‌ किञ्चनोद्‌ मु | न न 
शकत्तीत्रया सुदा । | बहुतसे झरनोंके जलसे नदियाँ भर जाती हैं उसी 
आपूरितमनोद्ारेईदिन्य इव निझेरे! ॥४१॥ | प्रकार परमानन्दके वेगसे मन और इन्द्रियोंके रुँध 
दरा भि व्फटणरा नि (इ स्वर) जानेसे वे कुछ भी न बोळ सके ॥४ ०-४ १॥ 


६८२ श्रीमद्भागवत bi 1 ध्य काका | 
श्रीशक उवाच भ्रीयुकदेवजी बोले-दे कुरुश्रेष्ठ ! तब ज 

क Pi Fe | अघमर्षण तीर्थमें इस प्रकार स्तुतिं किये जोर | 

ति सतः संस्तुवतः स तस्मिन्ञमपेणे ।  मत्तावत्सळ भगवान्‌ स्तुतिकर्ता दक्षके सामने र 


तब समस्त भूतोंके मनकी बात जांननेवाले 
र ड श्रीहरिने इस प्रकार साष्टाङ्ग प्रणाम .करनेत्राले एबं | 
` चित्तन्गः सवभ्ूतानामिदमाह जनार्दनः ॥४२। | प्रजा उत्पन्न करनेकी- इच्छावाळे प्रजापति दक्षसे. यो 


तं तथावनतं भक्तं ग्रजाकामं प्रजापतिम्‌ । 


| 

कहा ॥४२॥ | 

श्रीमगवाइवाच श्रोभगवान्‌ बोले--हे महाभाग प्रचेतापुत्र दक्ष ! | 

आचेतस महाभाग संसिद्धस्तपसा भवान्‌ । तुम्हें तपस्याद्वारा उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है, क्योकि | 


मुझमें श्रद्धा करनेसे तुम्हें मेरे प्रति दृढ़ प्रेम हो गया 


दै ॥४२॥ हे प्रजापते ! तुम्हारा तप इस बिश्‍वकी वृद्धि 
औतोऽहं ते प्रजानाथ यत्तेण््योदवृहणं तपः | | करनेवाडा है इसलिये मैं तुमसे अत्यन्त प्रसन्न ह 


eo 


यच्छ्रद्धया मत्परया मयि भावं परं गतः ॥४३॥ 


rove monn mm nc आकर अमभम न 
2० ०० 


१. आचीन अति 'श्रीशुक उवाच? इतना अंश नहीं है। २ 
४. प्रा० पा०--विचित्राज्ञों | । ५. प्रा० पा०--सर्वसत्त्वाना० | 


* प्रा० पा०-स्तवं | ३. प्रा० पा०--प्रादुरा० | 
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[ पृष्ठ ६८२ 


यागतसाध्वसः ॥ 


विच्‌ 


५९५ 


न्महदाश्चयं 
रीर 


थयितुमशकत्तीत्रया मुदा ॥ 


द्‌ 


। रूपं त 
दूमौ प्रहृष्टात्मा प्रजापतिः । न किञ्चनोः 


€ 


> 
[न्ययचारण 


~ 


स्तूयमानाऽजुगायाद्भः [सद्ध 


ननाम दण्डव 


~ 


०४] न 
का पष्ठ स्कन्ध | 


का 
Ts “es SN 


= 
ene 
NPP freee ON 


` रष कामो भूतानां यद्भूयासर्विभतयः ऽक | कप 1 

ममेष ख भू कभ 1४४) | क्योंकि सब प्राणियोंकी अभिवृद्धि हो’ यह मेरी ही 
' ब्रह्मा भवो भवन्तश्च मनवो विदुघेश्वराः । इच्छा हैं ॥४४॥ ब्रह्मा, महादेव, तुम, मनु और इन्द्र 
 बिभूतयो मम होता भूतानां भूतिहेतबः ॥४५। | ये सब प्राणियोंकी उत्पत्तिकी हेतुभूत मेरी ही विभूतियाँ 
Ca त्र | हैं ॥ ३५ बि 

हय मे हदयं अक्सतन॒विया आ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! तप मेरा हृदय है, विद्या शरीर 


| है ~ 
डू | है, कमै आकृति है, यज्ञ अंग हैं, धर्म मन है और दे 

~ Q | 1) 1% १ षम मन ह आर दवता 
| अङ्गांन इ जाता थम आत्मासवः सुराश।४६॥। | प्राण हैं ॥४६॥ सृष्टिक्े आदिमं चिन्मात्र अव्यक्त और 
| अहमेवासमेवाग्रे नान्यत्किश्चान्तरं बहिः। | सब ओरसे सोये इएके समान एक मैं ही था। मेरे 
| संज्ञानमात्रमव्यक्त॑ ग्रसुमिव विश्वतः ॥४७॥ | सिमा वाहर ( दृश्य ) या भीतर ( दश ) और कोई 
| सज्ञानम 133: र भी न था ॥४७॥ जिस समय मुझ अनन्तगुणमय अनन्तमें 
। ग्रय्यनन्तगुणेऽनन्ते गुणतो : 
| तगुणंउनन्त शु शुणाचग्रहः । मायाके योगसे गुणमय ब्रह्ाण्डशरीर प्रकट हुआ उस 
| यदासीत्तत एवाद्यः सयंभूः समभूदजः ।।४८॥ समय अयोनिज आदिपुरुष ब्रह्माजी उत्पन्न हुए॥9८॥ 
|च यदा मेहादेबो मम वीर्योपइंहितः । मेरे वीयसे द्धिको प्राप्त हुए वे देवश्रेष्ठ त्र्माजी जब 
। मेने खिलमिवात्मानशु्यतः सर्गकर्मणि ॥४९॥ ey ब क: 

मेडभिहितो ३ सा । -सा पाया ॥४९॥ तब पर 

ह 6051 र 

अथ हिता 84: ध्या | | देववर ब्रह्माने कठोर तपस्या की और उसके प्रभावसे 
नव विश्वसूजा युष्मान्यनादावसुजाइ्ञ्चः ।।५०॥। | पहले-पहल तुम नो प्रजापतियोंको उत्पन किया ॥५०॥ 


एषा पञ्चजनस्याङ्ग दुहिता चे प्रजापतेः । | हे तात! यह पञ्चजन प्रजापतिकी असिक्नी नामवाली 
असिक्री नाम पल्ीत्वे प्रजेश प्रतिगरृह्मताम्‌ ॥५१॥ कन्या है । हे प्रजापते ! इसे तुम अपनो मार्यारूपसे 
| मिथुनव्यवायधर्मस्त्वं प्रजासर्गमिमं पुनः | | महण करो ॥ ५१ ॥ तुम दाम्पत्य सम्बन्धसे होनेवाठे 


' रतिधर्मको स्त्रीकारकर इस मेथुनधर्मशालिनी भार्यासे 
¦ बहुत-सी प्रजा उत्पन्न करोगे ॥ ५२ ॥ तुम्हारे पीछे 


| र न | सब प्रजा मेरो मायासे मैथुनधमंद्वारा ही उत्पन्न 
| मदीयया भविष्यन्ति हरिष्यन्ति च मे बलिम्‌ ॥५२।! ` होगी और मेरी सेवामें तत्पर रहेगी ॥ ५३॥ 

| 

| 

| 

| 

| 


[eS AR se [a a 
मथुनव्यवायधासण्या भारशा भावायष्यास ॥५२॥ 


श्रीशक उवाच ¦ श्रीशुकदेवजी कहते हैं--छे राजन्‌ ! दक्षसे इस 


| ~ र न | प्रकार कह विश्वभावन भगवान्‌ हरि उनके देखते-देखते 
| इत्युत्वा [मधतस्तस्थ॒ भगवान्वश्चमावनः | समने देखे इए पदार्थके समान वहीं अन्तर्धान हो 
| समोपलब्धार्थं इव तत्रेवान्तदंधे हरिः ॥५४॥ | गये ॥ ५४ ॥ 


सप्र करेन मज D0 


>पल्य्प्टारा 
“वक श्र हरत श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे चतुर्थोऽत्यायः ॥ ४ ॥ 
` नर ट्रोथ्यरो | है 
2704 ण्य मत शक ld 
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कभ धर्मे पारमहंस्ये च प्रोत्पन्नगतयाज्प्युत ॥ ४ || गयी; तो भी वे पिताकी आज्ञासे बँघे होनेके कारण घोर 


“नः पिरे च ७ क पित्रादेरे Ce > 
3« 7“ नेपिरे तप एवोग्रं शेन यन्त्रिताः | 


है 


ह 


जा fe 
Reap 


| तपस्या करने लगे । इस प्रकार प्रजाकी बृद्धिके लिये तत्पर 
४06 77 6 हुए उन दक्षपुत्नोंकी नारदजीने देखा ॥ ४-५ ॥ और 
रजाविदद्ये यत्तन्देवपिसान्ददश ह ॥ + |! | उनके पास आकर कहा--अरे दर्यश्वगण ! खेद है, 


उवाच चौथ ह्यश्वाः कथं सक््यथ वे प्रजाः | | एम be ध भी बड़े मूर्ख हो । हुम स्य 
1 20 र । अन्त ना किस प्रकार प्रजा उत्पन्न करोगे! 
उद्ष्टान्त श्रवो यूयं बालिशा वत पालकाः ।। ९ || | | दो एक हे ऐके 
तथेकपुरुपं राष्ट्र विलं चादटनिर्गमम्‌। | जिससे निकल्नेका मार्ग नहीं देखा ऐसे बिल्को, 
वहरूपां ख्यं चापि पुमांसं पुंश्चलीपतिम्‌ ॥ ७॥ | बहुरूपिणी खीको, जो व्यभिचारिणीका पति है ऐसे 
PR 21 पुरुषको, दोनों ओर बहनेवाळी नदीको, पच्चीस पदार्थोके 
नदीइुभयतोवाह पश्चपश्ङ्भत गृहम्‌ | बने हुए विचित्र गृहको, चित्र-विचित्र पंखोंवाळे किसी 


~ ०७ ( > ° ON | 
कचिद्धसं चित्रकथ क्षारपव्यं स्यंश्रमिम्‌ ॥ ८॥। | हंसको तथा छुरे औरं वजके बने इए खयं ही धूमनेः 


0 ART 9 ७ ~ ~ पने 
कथं सपितुरदेशमविदवांसो विपश्रितः | ` | वाले चक्रको देखे बिना तुम अपने सर्वज्ञ पताकी 


अनुरूपमविज्ञाय अहो सगं करिष्यथ ॥९॥ बास्तविक आज्ञाको बिना समझे ही उसके अनुरूप सृष्टि 


करे नत्ति 57/2 ( ऋ करि: | किस प्रकार उत्पन्न करोगे ¦ ॥७-९॥ 


श्रीशुक उवाच ८. | रीशुकदेवजी कहते दे--दे राजन! नारदजीकेये 


` तन्निशम्याथ हरयश्चा ओत्पत्तिकमनीषया । | ईट वचन सुनकर दर्य्षगण अपनी खामाविक बिचार 


आ त SN शोला बुद्धिसे खयं ही इस प्रकार सोचने रूगे-॥ १० 
वाचः कूटं तु देवर्षेः खयं विममृशुर्धिया ॥१०॥ | ˆ 
२ “यहद जीव नामक लिंगशरोर ही भूमि है जो आत्माकां 


23. भूल्षेत्र भक्षं जीवसंज्ञं यदनादि निजबन्धनम्‌ । सननं यदनादि निजबन्धनम्‌ । अनादि बन्धन है उसका अन्त देखे बिना अन्य 


न १. प्रा० पा०--बादरायणिरुवाच । २. प्रा० पा०--तेपुस्ते त०.| ३. प्रा० पा०--तान्त | ४ प्रा" पा 
तद्वाचः कूटं देव० | र जत्यडु ‘° द्य पि न A) 
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हू 473. 2६ ES 82 एड ना 
न ir .. ७६०) करा क्र 2, है अया आया, 3 7a पका फेज ह Dan 


YS TE क र २। जी 
६८४ श्रीमद्भागवत | [ अ०५ 
NR 515 "प्रय 99994 त सत-, 
पाचवा अध्याय 
भ्रीनारदर्जीके उपदेशसे दर्यश्व और शबलाश्व नामक दक्ष-पुत्रॉका विरक्त 
होना तथा नारदजीको दक्षका शाप । Be | 

५ श्रीश्च कदेवजी वोले--हे राजन्‌ ! तब म गान्‌ 
00% | विष्णुकी मायासे बढ़े हुए समर्थ दक्षने उस पञ्चजनकी 
तस्यां स पाञ्चजन्यां वे विष्णुमायोपइंहितः | | पुत्रीसे हर्यश्ननामक दरा सहल पुत्र उत्पन्न किये ॥१॥ 

0 »____ पुत्रानजनयदिभः ॥ १॥ | हे नुप ! वे सब दक्षपुत्र समान धर्म और सम 
क ल आणी | स्वभाववाळे थे । जब उनको पिताने i 
अप्रधम्धमंशीरास्ते सर्वे दाक्षायणा जप! नेकी आज्ञा दी तो वे [तपस्या करनेके लि] 
पित्रा प्रोक्ताः प्रजासर्गे प्रतीची प्रययुर्दिशम्‌ ॥। २ | पश्चिम दिशाको चळे गये ॥२॥ वहाँ, जिस स्थानपर 
तत्र नारायणसरलीर्थ य सिन्युसपुद्रर्‍योः । सिन्धुनदी समुद्र मिळती है, नारायणसरोवर नामक 
आ की RES Ne वतम्‌ ॥ ३॥ एक महान्‌ तीथ है जो मुनि और सिद्धजनोंसे सेवित 
संगमो यत्र सुमहन्सुनिसिद्धानपावितस्‌ है ॥३॥ उसमें ख़ान करते ही उनके अन्तःकरणका 
तदुपस्पर्शनादेव विनिधूतमलाशयाः | मल धुळ गया और उनकी बुद्धि पारमहंस्यधर्ममेंः छा 


F क की ८ ८ 
| ८ फर त. ण्‌ ] ह->2 रसान म्च्‌ | EE) जी अलतल के >) ज व्यटु 
| = "डे 2 पष्ट स्कन्ध RE व्ट्श्त्म्व्ल्श्स्र | ६८५ 
| 7 . ९ 
चं ण्‌ ९ OOo त्न्‌ 
अदा तस्य निर्वाण किमसत्कर्ममिर्भवेत्‌ ।११। | असत [मोष अवत व जा 


हि एवेश्वरस्तुर्यो 'भगवान्खाश्रयः पा डम है ! ॥११॥ सम्पूर्ण अवस्याआंका साक्षी, अपने 
| 9 वि 4 दी आश्रय रहनेवाला तथा प्रकृति आदिसे अतीत एक 
| तमच्ट्वामच उसः किमसत्कममिभवेत्‌ ॥१२॥ | दी ईश्वर है उस नित्यमुक्त परमात्माको देखे बिना पुरुषको 
| अन्य असत्‌ कमॉसे कया लाभ है ?॥१२॥ जिसको प्राप्त 
| दोकर पुरुष पाताठगत जीवके समान फिर नहीं 
प्रत्यग्धामाविद इह किमसत्कर्ममिर्भवेत ॥१३॥ | लोटता उस खयंय्योति परमात्माको जाने विना संसारे 
क. । अन्य व्यर्थ कर्मोसे क्या होना है १ ॥१ ३॥ नाना प्रकारके 
नानारूपात्मनां जुः स्वरिणीच शुणान्व्िता । | रूप धारण करनेवाली यह शुणमयी बुद्धि एक 
| र त | व्यभिचारिणी ख्रीके समान है, उसका अन्त जाने विना 
। तन्निष्टामगतस्येह bg पा 1१४॥ | इन असत्कमोंसे क्या होगा  ॥१४॥ कुलटा भार्याके 
| ततसङ्भ्रंशिपश्वर्यं संसरन्तं म्यत | इ | सगे पतित इए पतिके समान उस बहुरूपिणी बुदिके 
Le ँ ~ ` छन संसगेसे ऐश्वर्यश्रष्ट होकर उसकी सुख-दुःखरूप गतियोंको 
तदतीरबुधस्येह क्िमसत्कर्मभिर्मवेत्‌ ॥१५। | प्राप्त होते इए जीवको न जाननेवाछे पुरुषका इस संसारमें 

व पि । विवेकशून्य कर्म-कलापसे क्या लाभ है? ॥| १५॥ संसार- 
सृष्ट्यप्ययकरीं सायां वेलाङ्ूलान्तवेगिताम्‌। | की उत्पत्ति और संहार करनेवाली तथा इहलोक और पर- 


| मत्तय तौमविज्ञय किमसत्कर्ममिर्भवेत ॥१६॥ | मेरू दोनों कलारत केलर 00 पत 


पुमान्नेवेति यद्गत्वा बिलखर्ग गतो यथा । 


| इस मायारूप नदीको जो नहीं जानता उस उन्मत्तको . 
हि ० | पुरुष पचीस तत्त्वोका अद्भुत आश्रय है । कार्यकारण- 
अध्यात्ममबु धस्येह „ फिमसत्कममिभवेत्‌ ॥ १७॥ | संघातके अधिष्ठाता उस पुरुषका खरूप न जानने- 
0 नर अतिकादने शार ' वाळे व्यक्तिको असतू-कमॉसे क्या छाम हो सकता 
| उधर शाख्रधुत्यृज्य वन्धमाक्षानुदशनम्‌। , है ? ॥१७॥ जिससे वन्ध और मोक्षका विवेक होता 


| 
CaN A ४२ ~ 0७५ | प्रति द्क छ जड- 
वांचक्तपद ज्ञाय किमसत्कमे भिर्भवेत्‌ ॥१८॥ | है जे र gS शास्रको डकर तया जज 
' चेतनका ज्ञान प्राप्त ने कर अन्य बहिर्मुख कर्मोंसे क्या 


| काउचक्रं भ्रमिस्तीक्ष्णं सर्व निष्कर्पयजञगत्‌। | हो सकता है ¦ ॥१८॥ इसी प्रकार सम्पूर्ण जगतको 
मर बेत | आकर्षित करनेवाले अति खतन्त्र और तीक्षण कालचक्र- 
| सतन्त्रमुधस्येह किमसत्कम ॥१९॥ | को न जाननेवाठे पुरुषको अन्य व्यर्थ कर्मोंसे क्या छाम 


पश्चविंशतितत्वानां पुरुषोड्छुतर्दपणमू। |^ असत्कर्मों से क्या छाम होगा! ॥१६॥ अन्तर्यामी 
| 
j 
| 
| 
| 
| 
| 


भानस पितुरादेश यो न वेद निवर्षकरम्‌ | | है£॥ १९॥ जो पुरुष पितृतुल्य शात्रकी निवृत्तिपरक 


|  आज्ञाको नहीं जानता, वह युणोमे आस्था रखनेवाला 
| कथ तदनुरूपाय शुणविश्रम्भ्युपक्रमेत्‌ ॥२०॥ | पुरुष किस प्रकार निवृत्तिमे तत्पर हो सकता है?'।।२०॥। 


व्यवसिता राजन्हर्यश्वा एकचेतसः। . | हे राजन्‌ ! इस प्रकार निश्चकर उन एकचित्त 
र ८ हरय॑श्वगणने नारदजीकी परिक्रमा की और उस मोक्ष- 
| परिक्रम्य पन्थानमनिवतंनम्‌ ॥२१।। | मार्गको राह ली जहाँसे फिर लौटना नहीं पड़ता॥२ १॥ 


१, प्रा० पा०--किं नु स्यात्कम० । २. प्रा० पा०--बिछं सगे । ३. प्रा० पा०--तदबिज्ञस्य | यही पाठ झुद्ध 
है | ४, प्रा० पा०--दर्शनम्‌ । ५. प्रा पा०--रूपम० | 
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६८६ श्रीमद्भागवत [अ० ५ 
खरजहणि.. निर्भातहपीकेशपदाम्बुजे । | तदनन्तर. श्रीनारदजी भी खरन्रह (संगीत) है 


भासनेवाले भगवान्‌ कृष्णके चरणकमळोमें अपने चित्त. 
वत्स चित्तमावेश्य ठोकाननुचरन्युनिः ॥२२॥ को अखण्डरूपसे स्थिरकर लोकान्तरोमे विचरने 
| 
| छगे।।२२। 


नाश निशम्य पुत्राणां नारदाच्छीलशालिनाम्‌। | इधर, नारदजीके उपदेशसे अपने शील्सम्पत्न 


ह 


-उन््ा्षायणाः सश्रणुत गदतो निगमं मम | 


7 -| पुत्रोंको कत्तंव्यच्युत हुआ सुन प्रजापति दक्ष ब 
¦ शोचन्सुप्रजरू बुच ।२३। | इत 
अन्वतप्यत कः शोचन्सुम्रजस्त्वुछुचां पदम्‌ | २२ | शोक्राकुछ इए। सच है, सत्सन्तान भी शोकका ही 


स्‌ भूयः पाञ्चजन्यायामजेन परिसान्त्वितः | | कारण होती है ॥ २३ ॥ तदनन्तर ब्रह्माजीके समझाने- . 


सद नेपर उन्होंने अपनी भार्या पाञ्चजनीसे शबलाश्च 
[नजनयदक्षः शबला : ॥२४॥ | डश » = किये 
पुत्रानजनयदद्ष ल म नामक एक सहस्र पुत्र और उत्पन्न किये ॥ २४.॥ 


तेऽपि पित्रा समादिष्टाः प्रजासर्गे इतव्रताः। | बे भी पिताकी आज्ञा पाकर प्रजोत्पत्तिके सडूल्पसे 
नारायणसरो जत्र. सिद्धाः खपूर्वजाः ॥२५॥। | नारायणसरोवरपर गये, जहाँ जाकर उनके अग्रजे 
नि र सिद्धि प्राप्त की थी ॥ २५ ॥ उसमें खान. करनेसे ही 
तदुपस्पशनादच मराशमाः | उनके अन्तःकरणका सब मल दूर हो गया और वे 
जपन्तो ब्रह्म परमं तेपुस्तेज्त्र महत्तपः ॥२६॥ | परत्रह्म ( 3”कार.) का जप करते हुए धोर तपस्या 
अब्मक्षाः कतिचिन्मासान्कतिचिदायुमोजनाः। | करने छगे॥२६॥ कुछ मास केवळ जळ पीकर और फिर 
ठर केबल वायु भक्षण कर उन्होंने इस नीचे ढिखे मन्त्रका 

आराधयन्मन्त्रमिममभ्यस्यन्त इडस्पतिम्‌ ॥२७॥ | जप केरते हुए मन्त्राधिपति भगवानूकी आराधना की 
३ नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने । | ॥ २७ ॥ “३° परम पुरुष परमात्मा नारायणको 


| < ~ e 
व्र ठं । नमस्कार है, उन बिशुद्ध सत्तगुणके आश्रय परमहंस- 
विशुद्धसर धीमहि 1॥२८॥ व 
बान महाहंसाय घी | खरूप परमेश्वरका हम ध्यान करते हैं! ॥ २८॥ 


इति तानपि राजेन्द्र प्रतिसगंधियो मुनिः |  , हे राजेन्द्र | इस प्रकार सश्विद्धिकी कामनावाले 


उपेत्य नारदः ग्राह वाचःकटानि पूर्ववत ॥२९॥ | उन शबलाश्वोसे भी, एक दिन देवर्षि नारदने आकर, 

क | पहलेहीके समान कूट बचन कहकर यों कहा-।२९॥ 
किस । `हे दक्षपुत्रो | मैं तुम्हें जो उपदेश देता हूँ वह सुनो । 
अन्विच्छतानुपदवीं आतृणा भ्रातृवत्सलाः ।।२०॥ हे श्ातृबस्सलो ! तुम अपने भाइयोंके मार्गको देखो॥३०॥ 


ठ आता आयण आता योऽनुतिष्ठति धर्मचित्‌ । | जो धमंज्ञ भ्राता अपने भाइयोंके श्रेष्ठ मागका अचुसरण 


श्र श 


3 
र 


rE ` | करता है वह पुण्यप्रिय पुरुष परलोकमें मरुद्रणके साथ 
स पुण्यबन्धुः पुरुपो मरुद्भिः सह मोदते ॥३१॥ । ` US | 


। आनन्द भोगता है? ॥ ३१ ॥ 
एतावदुक्त्वा प्रययौ नारदोऽमोघदर्भनः । हे आर्य ! शबळाश्वगणसे ऐसा कह अमोषदर्शत 
तेऽपि चान्वगमन्मार्ग भ्रातुणामेव मारि ॥३२॥ | नारदजी वसे चळे गये तथा उन राजझुमारोने म 
he क ट्र | अपने भाइयोंका मार्ग पकडा ॥ ३२ ॥ बे अन्तर्मुखी 
सध्रीचा ग्रतीचीनं परस्यानुपथं गताः । वृत्तिसे प्राप्त होने योग्य समीचीन और परमेश्वरकी 


१. प्रा ° पा० अः चरनमु | ल नमुना न ५ 
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~ च्य LN ~ 2८ | 
। विधातः श्रेयसः पाप लाकयारुभयाः कृतः ॥३७॥ | 


FUR tec Rd YY rss Cnr ] ] 
पष्ठ स्कन्ध 9 क | ३ । ढृ०छ ! 


~ वतन्ते (Ne . बमिनीरि | = 
नाद्यापि ते निवतेन्ते पश्चिमा यामिनीरिव ॥३३॥ प्राप्तिके अनुकूल मार्ममें 
थ्रमरिन्स ¦ 


अ०५] 


न में चलने छगे, जिससे बीती हुई 
रात्रिके समान वे अभीतक नहीं लौटे ॥ ३३ ॥ 


आक यत इसी समय बहुतसे उत्पात होते देख जब प्रजापति 
6 र ऱ्जु र Ix 71 8 दक्षने नारदजीकी प्रेरणा लह नक 
पूववन्नारदकृत पुत्रनाशयुपाथरणोत्‌ ॥३४॥ से पहलेहीके समान अपने . 


एतस्मिन्काल उत्पातान्बहून्पञयन्म्रजापतिः | 


; | दूसरे पुत्रोंकी भी कत्तव्यच्युत हुआ सुना तो वे पुत्र- 
ुकरोध ` नारदायासो पुत्रणोकविमूच्छितः | शोकसे मूर्च्छित होकर नारदजीपर अत्यन्त कुपित हुए 

ब ह | और उन्हें सामने पाकर इस प्रकार कहने छगे 1 
देवि शुपलभ्याह  रोषाद्विस्फुरिताधरः ।॥३५।| | इस समय ्रोधावेशके कारण उनके अधरपुट कँप 


। रहे थे ॥ ३४-३५ ॥ 
द्‌ | ३० ७ =e 
क्ष उवाच दक्ष वोळे-रे दुष्ट ! ऊपरसे साधुआंका-सा वेष 
पा 2 अप ' धारण करनेवाले तूने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताब किया 
अहा असाथा साधूना साधुलिङ्गेन नस्त्वया | । जो मेरे खधर्मपरायण पुत्रोंको संन्यासमार्गका उपदेश दिया 


ध्वकार्यमकाणां भिषा प्रदर धट... | ॥३६। अरे पापिष्ठ! जो देव, ऋषि और पितुऋणसे उऋण# 
असाध्वकार्यमकाणा भिक्षामोगः प्रदशितः ॥३६॥ | नहीं इए तथा जिन्होंने कर्मके विषयमें भी कुछ विचार 
सिमित नाम तक | नहीं किया उन मेरे पुत्रोंके इह लोक और परलोक दोनों 

ण स्राभिर शं ग क्म | क्क 
क्र डक्तानामनामासितकमगाम्‌ । | हो ळोकोमे प्राप्त होनेवाळे शरेयको दने नष्ट कर 
८८... [दिया ॥ ३७॥ तू बाल्कोकी बुद्धि बिगाइनेवाळा है, 
। इसलिये बड़ा ही निर्दयी है | इस प्रकार भगवानके 


1 
s 


| एवं त्वं निरलुक्रोशो बालानां मतिभिद्वरेः। | ऽसो कङकित करनेवाला होकर भी त्‌ निर्लजता- 


| पूर्वक उनके पार्षदोमें रहता है ! ॥ ३८ ॥ अरे! 


| पदमध्ये चरसि यश्ञोहा निरपत्रपः ॥३८॥ | तेरे सिवा और समी मग सर्वदा सम्पूर्ण प्राणियों 


। पर कृपा करनेके लिये व्यग्र रहते हैं तू तो सोहार्द- 

ननु भागवता नित्यं भूतानुग्रहकातराः । | का नाशक और वैर न करनेवालोंका मी वैरी है ॥३९॥ 
५. CRE र | तू समझता है कि उनके अत्रधूतवेष. धारण करनेसे 
ऋते त्वा साहदन्न व वरकरमवीरणास्‌ ॥२९॥ | ही स्नेहवन्धनका उच्छेद करनेबाढी शान्ति प्राप्त 
। हो जायगी सो तेरा यह विचार ठीक नहीं है, क्योंकि 
| बिना ज्ञानोदय इए केवळ तेरे बहकानेसे ही उन्हें 
मन्य्‌ | ख्लेहपाशनिकृर ०॥ | वैराग्य नहीं हो सकता [ और विना वैराग्यके उपशम 
से उदम सेह i तथा बिना उपशमके स्नेहबन्धनका उच्छेद नहीं हो 
नानुभूय न जानाति पुमान्विषयतीईणताम्‌ । सकता] ॥ ४० ॥ क्योंकि मनुष्य विषयोंका अनुभव 
ह किये बिना उनकी कटुताको नहीं जान सकता । इसलिये 
निविधेत खयं तस्मान्न तथा भिन्नधीः परेः ॥४१।। | उनकी दुःखरूपताका खयं अनुभव करनेपर उसे जैसा 
र वैराग्य होता है वैसा दूसरोंके बहकानेसे नहीं हो 
सकता ॥ ४१ ॥ धमेमर्य्यादाका पालन करनेवाले 


eo — 


नेत्थं पंसा विरागः स्यासवया केवलिना सूषा ।† 


नन्व कर्मसंधानां साधूनां गृहमेधिनाम्‌ | 
हि या है 
रो | 
# ब्रहम चर्यसे ऋषिऋण, यशसे देवकऋण और पुत्रोत्पत्तिसे पितृक्रण उतरता न कम 
८ 6, 0० $भधकॉसगरसिनणष्कसूसयेनोपा किन पाए > तरणे क 


क्र जाति शाबद्‌ भरद श्म नो आाअ/रा! ॐ न्त शं 


अअ 
>>>: 
>>>: 


ककुभः संकटस्तस्य कीकटस्तनयो यतः । 


5 का था उसे तो हमने सह ल्या ॥ ४२ ॥ तथापि हे 
तन्तुकुन्तन यज्नस्त्वमभद्रमचरः उुन | सन्ततिविनाशक ! तूने फिर भी हमारा अप्रिय ही 


,>स्माहोकेश ते मूह न मवेझमतः पदम्‌ । ।४३॥ ¦ किया, इसलिये हे मूढ़ ! सम्पूर्ण छोकोंमें बिचरते हर 


नद | तेरे ठहरनेका कोई निश्चित स्थान न होगा ॥ ४३ ॥ 


. ब्रीहुक उवाच | | श्रीद्युकदेवजी कहते हे--हे राजन्‌ ! तब साधु 
सीर | र | समाजमें, सम्मानित श्रीनारदजीने “बहुत अच्छा कह 
ग्रतिजग्राह ताह नारदः साधुसमतः बह दक्षका शाप खीकार किया, क्योंकि संसारं 


एतावान्साधुवादो हि तितिक्षेतेश्वरः खयम्‌ ॥४४।। ¦ साधु वही कहलाता है जो समर्थ होकर भी दूसरेके 
| अपराधको सहन कर ले ॥ ४४ ॥ 


~ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे नौरदशापो नाम 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५.॥ 
Re 


छठा अध्याय 
द्क्षप्रजापतिकी साठ कन्याओंके वंशका वर्णन । 
श्रीयुक उवाच (,«त्जमित्नन 5कर$लः थीशकदेचजी वोले--हे राजन्‌ ! तदनन्तर 


ततः प्राचेतसोऽसिक्न्यामनुनीतः सतर्यश्च॒वा | 
भायां असिकनीसे साठ पितृपरायणा कन्याएँ उत्पन्न 


षष्टिं संजनयामास दुहितः पितृवत्सलाः ॥ १॥ | ङी ॥ १ ॥ उनमेंसे दशा धर्मको, तेरह करयपको 
दृश धर्माय कोयेन्दोर्द्रिषट त्रिणव दत्तान्‌ । | सपाईंस चन्द्रमाको, दो-दो भूत, अज्ञिरा और कृशाश्र- 


भूताज्गिरःकृ्श्चेभ्यो दे ढे ताक्ष्याय चापराः ॥ २॥ | को तथा शेष चार ताक्ष्यको बिवाह दीं ॥ २ ॥ हे 
| राजन्‌ | उन दक्षकन्याओके तथा उनकी सन्तानोंके 


'नामधेयान्यमूपां त्वं सापत्यानां च मे शृणु । नाम तुम मुझसे सुनो जिनकी सन्ततिकी सन्तानोंसे ये 
यासां प्रद्वतिप्नंसवेलोका - आपूरिताख्रयः॥। ३ ॥ | तीनों लोक परिपूर्ण हो गये ॥ ३ ॥ 


भाजुरम्वा ककुन्जामिविश्वा साध्या मरुत्वती । भानु, लम्बा, ककुप्‌ „ जामि, विश्वा, साध्या, मरुत्वती 
वसुसुह्ता सकल्पा धर्मपत्न्यः सुताञ्छृणु ॥ ४॥ | वसु, मुता और सङ्कल्पा--ये धर्मकी ख्लियाँ थीं। 
मानोस्तु देंवऋषम इन्सेनलतो नुप। ऽ" ते नाम घुनो ॥ ४ ॥ हे रुप | माचुका इन 


| देवऋषभ था. और उंसका इन्द्रसेन | लम्बाका पुत्र 
विद्योत आसीछछम्बायास्ततश्च स्तनयित्रवः ॥ ५॥ | विद्योत हुआ और उसके स्तनयित्लु नामक पुत्र हुए 


॥ ५ ॥ ककुमका. पुत्र सङ्कट, उसका कीकट और 


— ननमल फननननन-3-+तक 


oo 
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श्रीब्रह्माजीके कहने-घुननेसे प्रजापति दक्षने अपनी : 


६८८ ै | ६. त... गते श्रीमङ्कागवत | [ अ० 5 
व्यान ७ ६ ६ का कनान किस 


$ 
कृतवानसि दुर्मषं विभ्नियं तव मर्षितम्‌ ॥४२॥ | हम सदूगृइस्थोंका तूने जो पहले असहा अप्रिय किया 


|] 
> 


षष्ठ स्कन्ध ६८९ 


TT 


दुर्गाणि ७ ळल तन 
| अवो उ गों नन्दिस्ततोऽभवत्‌ ॥ ६ ॥ | कोकटके पुत्र सम्पूर्ण दुर्गीमिमानी देवता थे तथा 
। विश्वेदेवास्तु विश्वाया अग्नजास्तान्म्रचक्षते । जामिसे स्वर्ग और उससे नन्दिका जन्म हुआ ॥ ६ ॥ 
| पाध्यों गणस्तु साध्यायो अर्थसिद्विस्त ली विश्वाके विरवेदेव नामक पुत्र हुए; कहते हैं, उनके 
| 
| 
| 


न्न 
—— 


| = 
| 


४ 


५ अल्प | सन्तान नहीं हुई । साध्यासे साध्यगण हुए और उनके 
मरुत्वॉथ जयन्तश्च सरू वभ्रूतुः । | अर्थसिद्धि नामक पुत्र हुआ ॥ ७॥ मरुत्वतीसे मरुत्वान्‌ 


| जयन्तो वासुदेवांश उपेन्द्र इति यं बिदुः ॥ ८॥ | और जयन्त ये दो पुत्र इए | उनमें जयन्त भगवान्‌ 
| मदृर्तिका देवगणा सुहर्तायाश चिरे लका अंश है, जिसको उपेन्द्र नामसे भी लोग जानते 
माहा सुहूतायाश्च जज्ञिरे । | हँ ॥ ८ ॥ सुहूर्तासे सुहूतेके अभिमानी देवता उत्पन्न 
| ग्वे वे फलं ग्रयच्छन्ति भूतानां स्वस्थकालजम्‌ ॥ ९॥ ' हुए जो जीवोंको अपने-अपने समयपर [ उनके 
hE ५ र | कर्मान्न ते 
| संकल्यायाश्र संकल्पः कामः संकल्पजः सतत... दा फ ते रहते, ॥ ९ ॥ संकला 
| 
| 


{ 


| 
1 


हः भुजास्तेपा जाग, | संकल्प हुआ, इस संकल्पका पुत्र काम कहा जाता 
वसवो5्श वसोः पुत्रास्तेषां नामानि भे शृणु १०) | है । वसुके पुत्र आठ बसु हुए; उनके नाम हमसे 
| रोण प्राणो धुवोः्कोमिदोंपो वसर्वि | सुंनो--1॥ १० ॥ बे द्रोण, प्राण, धुव, अर्क, अग्नि, 
| वभावसुः | 
। रे यासि अमाव | दोष, वसु और विभावसु थे । उनमेंसे द्रोणके अभिमति 
तेः पत्न्या हर्षशोकभयादयः ॥११॥ | नामकी खसे हर्ष, शोक और भय आदिका जन्म 
९ त्‌ । हुआ ॥ ११ ॥ प्राणकी भार्या ऊर्जस्वतीके सह 
योजेखती भार्या ; ! [Sa 
| र 3 i FE पुराजवः | | आयु और पुरोजव नामक तीन पुत्र हुए और धुवकी 
| धुवस्य भाया थराणरख्त 1चाचधाः पुरः ॥१२॥ | पत्नी धरणीने अनेक नगरोंको जन्म दिया॥ १२॥ 


] c ~ पु [५ 
अर्कस्य वासना भार्या पुत्रास्‍्तरपादयः स्मृताः। | अकेकी पत्नी वासना थी उसके तर्ष आदि पुत्र कहे 


याया वसो व | जाते हैं तथा अग्निं नामक वसुको पत्नी धारा थी जिससे 


| स्कन्दश्च कृत्तिकापुत्रो ये विशाखादयर्ततः। | स्कन्द भी अशिसे उत्पन हुए । उससे विशाख आदिका 


- 0 टा | जन्म हुआ । तथा दोषके शर्वरीके गर्भसे भगवानका 
| दोषस्य शवरीपुत्रः शिशुमारों हरे! कला ॥१४॥ | अरूप रिञुमार हुआ ॥ १३-१४ ॥ वसुकी खी 


| वसोराक्विरसीपुत्रो विश्वकर्मा कृतीपतिः। आज्ञिरसीसे शिल्पकारोंके अधिपति विश्वकर्मोजी हुए । 
| > 72 उनके पुत्र चाक्षुष मनु हुए और मनुके विख्वेदेव 
| मलुथाक्षपोष्यूद्विरवे साध्या मनोः हुताः ॥१५॥ और साध्यगणका जन्म हुआ ॥ १५ ॥ विभावसुकी 
| विमावसोरस्तोषा व्युष्टं रोचिषमातपम्‌ । ¦ र उषासे व्युष्ट, रोचिष्‌ और आतप ये तीन पुत्र 

र | उत्पन्न इए । उनमेंसे आतपके पञ्चयाम ( पांच पहर 
ऽय भूतानि येन जाग्रति कमसु ॥१६॥ | बाला दिन ) नामक पुत्र हुआ जिसके कारण सब 
| जीव कमांमें तत्पर होते हैं॥ १६ ॥ 


सुपात भूतस्य भार्या रुद्रांथ कोटिशः । [ दक्षकी अन्य कन्याओमें | भूतकी भार्या 
सरूपाने करोड़ों रुद्"ोंको उत्पन्न किया उनमेंसे रेवत, 
सतो भवो भीमो वाम उग्रो इपाकपिः ।१७॥ अज, मव, भीम, वाम, उम्र, इषाकपि, अजैक- 


अजैकपादहिुध्न्यो बहुरूपो महार बहुरूपो महानिति । पाद, अहिर्बुन्य, वहुरूप और महान्‌ ये ग्यारह मुख्य 
१. प्रा० पा०---यामर्थ० | २. प्रा० पा०--त्वांस्तु | २. प्रा० पा०--युतः । ४- प्रा? पा०--मताः | ५, 
भा० पा०--रसः पु० | ६, प्राश पा०--सुरूपा० । 
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अ० ६] 


६९० 
द्रस्य पार्षदाथान्ये घोरा भूतविनायकाः ॥१८॥ 
प्रजापतेरङ्गिरसः खधा पल्ली पितृनथ । 
अथर्वाङ्गिरसं वेदं पुत्रत्वे चाकरोत्सती ॥१९॥ 
कृशारोऽर्चिषि भार्यायां धूम्रकेशमजीजनत्‌ । 
धिषणायां वेदशिरो देवलं वयुनं मनुम्‌ ॥२०॥ 


ाक्ष्यस्य विनता कद्रूः पतज्ञी यामिनी इति । 
पतज्गयद्धत पतगान्यामिनी शलभानथ ॥२१॥ 


सुपर्णाप्त गरुडं साक्षायज्ञेशवाहनम्‌ । 
सर्यसततमन्रु॑ च कट्ूनोगाननेकश! ॥२२॥ 
कृत्तिकादीनि नक्षत्राणीन्दोः पत्न्यस्तु भारत । 


दक्षश्रापात्सो5नपत्यस्तासु यक्ष्मग्रहार्दितः ॥२३॥ 
पुनः प्रसाद्य त॑ सोमः कला लेभे क्षये दिताः । 

शृणु नामानि लोकानां मातृणां शङ्कराणि च ॥२४॥ 
अथ कश्यपपल्लीनां यत्मद्वतमिदं जगत्‌। ` 
अदितिर्दितिरदनुः काष्ठा अरिश सुरसा इला ॥२५॥ 
सनिः क्रोधवशा ताम्रा सुरभिः सरमा तिमिः । 
तिमेर्यादोगणा आसड्छापदाः सरमासुताः ॥२६॥ 
सुरमेमेहिषा गावो ये चान्ये द्विशफा नृप । 
ताम्रायाः इयेनगृभाद्या ग्रनेरप्सरसां गणाः ॥२७॥ 
दन्दशूकादयः सर्पा राजन्‌ क्रोधवशात्मजाः । 


1 श्रम! 


ईलाया भूरुदाः सर्वे यातुधानाश्च सौरसाः ॥२८॥ 
अरिशयौश्र गन्धर्वाः काष्ठाया द्िवाफेतराः | 


श्रीमद्भागवत 
>>  अअ््य्य्य््ऑ्य्य््च््य्च्क्‍्च्चः 


“-ग्रश्नग्येनादाः । ६, प्रा० प[०-इराया । ७. 


; आ० पा०्यास्तु। 
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इए । तथा उनकी दूसरी पद्मीसे भयंकर भूत 
विनायकादिका जन्म हुआ जो रुद्रके पार्षद 
॥१७-१८॥ अंगिरा प्रजापतिकी प्रथम पद्नी सधाने 
पितृगणको और दूसरी भार्या सतीने अथवीगिरस नामक 
एक वेदको पुत्ररूपसे खीकार किया ॥१९॥ [ इसी 
प्रकार ] कृशाश्चने अचि नामकी मार्यासे धूम्रकेश बौ 
घिषणासे वेदशिरा, देवळ, वयुन और मनु--ये चार 
पुत्र उत्पन्न किये ॥२०॥ 


तार्क््यके विनता, कद्रू; पतंगी और यामिनी--थे 
चार ख्ियाँ थीं । उनमेंसे पतंगीने पक्षियोंको सौर 
यामिनीने शळमोंको जन्म दिया ॥२१॥ तथा सुपण 
( विनता ) से साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुके वाहन 
गरुडजी और सूर्थदेवके सारथी अरुणजी हुए और 
कूके बहुतसे नाग उत्पन्न हुए ॥२२॥ 


हे भरतनन्दन ! कृत्तिका आदि ( स॒त्ताईस ) नक्षत्र 
चन्द्रमाकी पल्नियाँ हैं | दक्षके शापसे चन्द्रदेवको क्षय 
रोग हो गया था इसलिये उन पत्नियोंसे उनके कोई 
सन्तान नहीं इई ॥२३॥ दक्षको फिर प्रसन्न करनेपर 
उन्हें कष्णपक्षमें क्षीण हुई कलाओंके [ ुक्षपक्षमें ] 
पूर्ण हो जानेका वरदान मिला [ सन्तान तब भी प्राप्त 
न हुई ] । अब जिनसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन हुआ 
है उन लोकमाता कश्यपपत्नियोंके मंगलमय नाम 
सुनो । वे अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, 


इला, सुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, सरमा और तिमि ' 


थीं । उनमें तिमिके पुत्र जल्चरगण थे और सरमाके 
व्याघ्रादि श्‍वापदगण ॥२४-२६॥ हे नृप ! सुरमिके 
महिष, गौ तथा अन्य दो खुरवाळे पशु उत्पन इए, 
ताम्राके बाज और गृध्र आदि हुए तथा मुनि नामक 
पत्नीसे अप्सराओंके समुदायने जन्म लिया ॥२७॥ हे 
राजन्‌ ! दन्दशूक आदि सर्पगण क्रोधवशाके पुत्र हैं; 
सम्पूर्ण इक्ष इछाकी सन्तान हैं और राक्षसगण सुरसासे 


,9 | उत्पन्न इए हैं ॥२८॥ अरिष्टाके पुत्र गन्धर्वगण हैं 


ल्प्गाक्व, 


और काष्टाके [ अश्न आदि ] एक खुखाळे पद् । 


` पुलोमा पर्वा च एकचक्रोऽनुतापनः । 


० EE ष्ठ स्कन्ध ०4 | | | ६. 


सुता दनोरेकषटिस्तेपां ग्राधानिकोञ्छण ॥२९॥ 


ड्विमूर्धा शम्बरोऽरि्ो इयग्रीचो विभावसः । 
अयोझुखः शङ्कुशिराः खर्भानुः कपिलोऽरुणः ॥३०॥ 


दचुके इकसठ पुत्र हुए, उनमेंसे प्रधान-प्रधान 
दानवोंके नाम सुनो--॥२९॥ वे द्विमूधा, शम्बर, 
अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अयोमुख, शङ्करिरा, 
खानु, कपि, अरुण, पुछोम, इपपर्वा, एकचक्र, 


` | अचुुतापन, धूमकेश, 
धूमकेशो विरूपाक्षो बिग्चित्तिश्च दुर्जयः ॥३१॥ क वि वाताला रद 


हे > न ।९॥२३०-३१॥ 

समान” BP TET नशचः केल । । कहते हैं, खर्भानुको कन्या सुप्रभासे नमुचिने और 

वृषपवंणस्तु शिष्ठा ययातिर्नाहुषो चली ॥३२॥ | इषपर्वोकी पुत्री शगिष्टासे महाबळी नइषनन्दन ययाति- 

वेश्वानरसुता याश्च चतस्रशारुदर्भनाः ने र किया था ॥३२॥ वैश्वानर दानवकी जो 

क | उपदानवी, हयरिरा, पुछोमा और कालका नामकी 

उपदानवी हयशिरा पुलोमा कालका दर हि 
के डे तथा ॥२२॥ | परम सुन्द्री पुत्रियां थीं उनमेंसे उपदानवीसे 

उपदानवी हरण्याक्ष' फ्तुहयाशिरां नप । हिरण्याक्षने और हयशिरासे क्रतुने विवाह किया तथा 


पुढासा कारको च इ वश्वानरसुते तु कः ॥३४॥ | पुलोमा और काळका इन दो वैश्वानर-पुत्रियोंको 


उपयेमेऽथ भगवान्कइयपो ब्रह्मचोदितः भगवान्‌ ब्रह्माजीकी आज्ञासे कश्यपजीने विवाहा । उनसे 


| पीछोम और कालकेय नामक साठ सहस्र रणवीर 
पालामाः कारुकयाश्च दानवा युद्धशालिनः ॥३५॥ | दानव हुए । वे यज्ञकर्ममें विश्न डालते थे इसलिये हे 


तयाः पांटसह्चाण यज्ञप्नास्ते पतुः पिता। | राजन्‌! इन्द्रका प्रिय करनेवाले तुम्हारे पितामह 


जघान स्वर्गतो राजन्नेक इन्द्रप्रियङ्करः ॥३६॥ अर्जुनने खर्गमें रहते समय अकेले ही जाकर उनका 


व॒ध किया — 
विप्रचित्तिः सिंहिकायां शतं चैकमजीजनत्‌ । ne या 
एक सौ एक पुत्र उत्पन्न किये जिनमें बड़ा राहु था और 
राहुज्यछ कतुशतं ग्रहत्वं य उपागताः ॥ २७1 | शेष सौ केतु कहाते थे । ये सब ग्रह हो गये ॥३७॥ 


| अथातः श्रूयतां वंशो योऽदितेरञुपूव्ञः । अब क्रमशः अदितिके वंशका वर्णन सुनो, जिसमें 


| 


सर्वव्यापक श्रीनारायणदेवने अपने अंशसे अबतार 
ह छिया था ॥३८॥ विवान्‌, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, 
विवस्रानयंमा पूषा त्वष्टाथ सावता भगः। सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शक्र 


HI 
धाता विधाता वरुणो मित्रः शक्र उरुक्रमः ॥३९॥ | और उरंक्रम--ये बारह आदित्य अदितिके पुत्र थे 
॥३९॥ विवखानके वीर्यसे उनकी भायां महाभागा 


विवखतः श्राद्भदेवं संज्ञाह्र्‍यत वे मनुस्‌ । संज्ञाने श्राद्धदेव मनुको तथा यम और यमी इन 
दोनोंको उत्पन किया । फिर उसीने घोड़ीका रूप 
न च महामाया यमं देवं यमी तथा । धारण कर दो अश्विनीकुमारोंको जन्म दिया ॥४०॥ 
संघ भूत्वाथ घडवा नासत्यो सुघुवे अवि ॥|४०॥ | विवखानकी दूसरी पत्नी छायाके शनैश्वर और सावर्णि 
मनु नामक दो पुत्र और तपती नामकी कन्याये 
तीन सन्तान हुईं | तपतीने संवरणको पतिरूपसे 
कन्यां च तपतीं या वे वत्रे संवरणं पतिम्‌ ॥४१॥ | वरण किया ॥४१॥ 
१. प्रा पाकं »० | २- प्रा० पा०-चित्तिः सुदु० । ३. प्रा पा०—मे स | ४. प्राश पा९--सवे । 
१. प्रा० पा० --शतमेकम ० | ६. प्रा० पा०-अचिः 
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यत्र नारायणो देवः स्ांशेनावतरद्विञ्चः ।।३८॥ 


छाया नश्वरं लेमे सावणि च मन्नु ततः 


६९२ श्रीमद्भागवत चतं ON MR NS [ अ० ७ | 
RR oS - पल | 
अर्यम्णो माठका पल्ली तयोश्रषणयः सुताः । अर्यमाकी पल्ली मातृका थी । उन दोनों द्पत्क्नि | 


पुत्र चर्षणी ( कृताकृतज्ञानयुक्त मनुष्य ) हुए जिन 
यत्र वे मानुषी जातित्रणा चोपकल्पिता ॥४२॥ | ब्रह्माजीने मनुष्यजाति ( ब्राह्मणादि वर्णो) को 

> की ॥४२॥ पूषाके कोई सन्तान नहीं हुई, वे दाँत ह 
पूषानपत्यः पिष्टादो भगरदन्तोऽमवसुरा | होनेके कारण पिसा अन खानेवाले हैं । पूर्व कारे १ 


मती ; देवजीकी ओर दाँत निकाल 
जहास विद्वतद्विजः॥।४२। | दक्षपर कुपित हुए महादेवजी र कर हे 
योऽसौ दक्षाय इपितं जह थे, इसी अपराधसे उनके दाँत तोड़ दिये गये थे ॥४ श 


त्वष्टदेत्यानुजा भार्या रचना नाम कन्यका । दैत्योंकी छोटी बहिन कुमारी रचना त्वष्टाकी मायो 
थी । उन दग्पतियोंसे संनिवेश और महापराक्रमी 
संनिवेशस्तयोजज्ञे विश्वरूपश्च चीर्यवान्‌॥४४॥ | विश्वरूपका जन्म हुआ ॥४४॥ विश्वरूप देवताओके 
के दौहित्रं दिपतामपि शत्रुओंके दौहित्र ( घेवते ) थे तो भी, जिस समय 
तं वत्रिरे सुरगणा दौहित्रं दविपतामपि | |... अपमानित होनेपर देवगुरु बृहस्पतिजीने 


विमतेन परित्यक्ता गुरुणाङ्गिरसेन यत्‌॥४५॥ देबताओंको त्याग दिया उस समय देवताओंने उन्हें . 


अपना पुरोहित बमाया ॥४५॥ 
--००)०<>०८--- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे 
षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
-१९६०६9क्नेह्े -- 
सातवां अध्याय 
बृहस्पतिजीका अपमान करनेसे देवताआंका पऐेश्वयंभ्रष्ट होना और 
विश्वरूपको अपना पुरोहित बनाना । 


राजोवाच राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! आचार्य 


डे -<- ८ ५ बृहस्पतिजीने अपने प्रिय शिष्य देवताओंको किस 
कस्य हेतोः परित्यक्ता आचार्येणात्मनः सुराः । 
हेतोः परत्य TERR कारणसे त्याग दिया था; उनसे अपने गुरुका ऐसा 


एतदाचक्ष्ष भगवञ्छिष्याणामक्रमं गुरो ॥ १ ॥ | क्या अपराध हुआ, सो आप मुझसे कहिये ॥ १ ॥ 


श्रीशुक उवाच शीशुकदेचजी बोळे-हे राजन्‌ ! त्रिलोकीके 
इ्द्रख्तिधुवनेशवर्यमदोछ्लङ्गितसत्पथः | ऐश्रर्यमदसे मोहित होकर जिसने सन्मार्गकोछोड दिया था 


` मरुद्धिवेसुमी  रुदरादित्येक्रशमिचप ॥ २॥ |. अपासनपर बैठी हुई पुलोमकन्या (इन्द्राणी ) के 


विसेसे ताच सहित अपनी समामें एक उचच राजसिंहासनपर विराजमान 
देवश्च साध्यश्च नासत्याभ्यां परिश्रितः ET 
परात, । था । मरुत, वशु, रुद्र, आदित्य, कमु, विश्वेदेव और 


सिद्धचारणगन्धर्वेर् र ~ निभिन्ने्वर्वा 0 ~ 
Oh 0000000 र ॥३॥ | साध्यगण तथा दोनों अश्विनीकुमार उसकी सेवामें 
॥वद्याधराप्सरांभत्र किन्नर पतगोरगः । उपस्थित थे । सिद्ध, चारण, गन्धर्व, ब्रह्मवादी मुनिगण, 


निषेव्यमाणो मभवान्स्तृयमानश्च भारत ॥ ४॥ विद्याधर, अप्सरा, किन्नर, पक्षी और नाग उसकी सेवा 
[ TOTES TUF ----:---.... ~ TT tt 


i > 12 Me 
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कणा 


| युक्तश्चान्यैः 


OO Oo NNN MSN 


उपगीयमानो ललितमास्थानाध्यासनाश्रितः । 
चन्द्रमण्डलचारुणा ॥ ५॥ 
पारमेछठचश्चासरव्यजनादिभिः । 
विराजमानः पोलोम्या सहार्धासनया भृशम्‌ ॥ ६॥ 


। स यदा परमाचाय देवानामात्मनश्च ह। 


[गेR प्ट! = आाररडित ।अघ्ञङ्ञा। उ्र्ज्दग्ट्िः। जभ वि: 
पष्ठ स्कन्ध २ ¢ 


Sw 


शिकावा ७०००००२७८1. 


RYH CE मी ] 


६९३ 


८ णा 


| तथा स्तुति कर रहे थे । सब ओर उसकी कीर्तिका 
ललित खरमें गान हो रहा था । ऊपर चन्द्रमण्डलके 
समान अति सुन्दर खेत छत्र सुशोभित था तथा अति 
श्रेष्ठ चामर-व्यजन आदि महाराजोचित चिह्नोंकी 
अपूवे छटा छायी हुई थी॥ २-६ ॥ इसी समय 
| वहाँ बृहस्पतिजी आये | अपने और देवताओंके परम गुरु 


नाभ्यनन्दत संग्रा प्रत्युत्थानासनादिभिः ॥ ७॥ | उन खरासुरवन्दित सुनिश्रेष्ठको समामें उपस्थित देखकर भी 


| बाचस्पतिं सुनिवरं सुरासुरनमस्कृतम्‌ । 
| नोचचालासनादिन्द्र! पञ्यन्नपि सभागतम्‌ ॥ ८॥ 


ततो निर्गत्य सहसा किराङ्गिरसः प्रभु! । 


। आययौ सगृहं तूष्णीं विद्ाज्ड्रीमद्विक्रियाम॥ ९॥ 


त्व प्रतिबुदृध्येन्द्रो गुरुहेलनमात्मनः । 
' गर्हयामास सदसि खयमात्मानमात्मना॥१०॥ 
| अहो चत मयासाधु कृतं वे दभ्रबुद्धिना । 


| यन्मयैश्वर्यमत्तेन शुरू सदसि कात्कृतः ॥११॥ 


था 


बूहस्पतिर्गतोःदृष्टां 


X ~ ० (५ La 6" © 
को गृध्येत्पण्डितो लक्ष्मी त्रिबिष्टपपतेरपि । 
ययाहमासुरं भावं नीतोऽद्य विबुधेश्वरः ॥१२॥ 
IT DITOR 
ये पारमेष्ठयं धिषणमधितिष्ठ्न कञ्चन | 
परत्युत्तिष्ठेदिति जयुधमं ते न परं विदुः ॥१३॥ 
तेषां कुपथदेष्टणां पततां तमसि ह्यधः । 
Ce 
ये श्रध्युर्यचस्ते वे मञन्त्यञ्मुवा इव ॥ १४) 


अथाहममराचार्यमगाधधिषणं द्विजम्‌ | 


जब इन्ट्रने उनका प्रत्युत्थान ( आसनसे उठना ) और 
आसनादिसे सत्कार नहीं किया और न अपने आसनसे 
ही हिला तो परम समर्थ त्रिकाळदशी विद्वान्‌ ब्रहस्पतिजी 
उस समासे उसी समय बाहर चळे गये । और “यह 
ऐस्वर्यमदका दोष है? ऐसा समझकर चुपचाप अपने 
घर आ गये ॥ ७-९ ॥ 


इसी समय जव इन्द्रको चेत हुआ और उसने 
जाना कि मैंने गुरुकी अवज्ञा को है तो वह उस 
सभामें खयं हो अपनी निन्दा करने लगा ॥ १० ॥ 
वह बोळा--'हाय ! मुझ मन्दमतिसे यह वड़ा अपराध 
हुआ जो मैंने ऐश्वर्यमदसे अन्धे होकर भरी समामें 
गुरुका अनादर किया ! ॥ ११ ॥ जिसके कारण 
मोहग्रस्त हो जानेसे परमसात्तिक देवताआंका अधिपति 
| होनेपर मी मेरा ऐसा आसुरी भाव हो गया उस 
इन्द्रछक्मीकी इच्छा कौन बुद्विमान्‌ करेगा ॥ १२ ॥ 
जो लोग यह कहते हैं कि सावभौम सिंहासनपर बैठा 
हुआ सम्राट्‌ किसीके भी आनेपर न उठे वे उत्तम 
धर्मको नहीं जानते ॥ १३ ॥ इस प्रकार कुसार्गका 
उपदेश देनेवाले और धोर नरकमें जानेवाळे उन 
मूखोंके वचनोंमें जो विश्‍वास करते हैं वे पत्थरसे भरी 
हुई नौकापर बैठे हुए पुरुषोंके समान बीचह्दीमें इव 
जाते हैं॥ १४ ॥ अतः अब मैं शठताको छोड़कर 


प्रसादयिष्ये निशठः शीष्णा तच्चरणं स्पृशञन्‌॥१५॥ | अगाधबुद्धि दविजश्रेष्ठ देवगुरुको, उनके चरणोपर शिर 


६____ शताक्यरगित (९७) 


नार 


एवं चिन्तयतस्तस्य मघोनो. aa | 
गतिमध्यात्ममायया ।।१९॥ 


१. प्रा० पा०-न्‌ कथञ्चन । 


>. क्व 1 शा ऱ्द्/्- शः 


रखकर मनाऊँगा ॥ १५ ॥ . 


इन्द्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि इसी 
बोचमें भगवान्‌ ब्रुहस्पतिजी घरसे निकलकर 
अपने योगबलसे अन्तर्धान हो गये ॥ १६॥ 


छ श्प्रनायटरा वि व्य F श्त किन्यो | 
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गुरोनाधिगतः संज्ञं. परीक्षत्मगवान्खराट्‌। | जब बत इढनेपर भी युरुजीका छुछ पता नळगा ले ' 


र | भगवान्‌ इन्द्र अन्य देवताओंके साथ मिलकर अपनोरक्षाका र 
| नहों संकनेके कारण उनका चित्तशान्तन हुआ॥१७| | 


वैचासरा; सर्व आशिव्योशनस यह सब प्रसङ्ग सुनकर मदोन्मत्त और आततायी | 

तच्छृत्वेवासुराः सवे आश्रित्याशनस मतम्‌ | ' 
मीली तहा असुरोंने शुक्राचायंजीकी सम्मतिसे .[ अख-ाख्से 
देवाळत्युद्यमं दा आततायिनः ॥१८॥ | त हो ] देवताओंपर चढ़ाई कर दी ॥ १८॥ 


तैर्विंसशेषमिस्तीएणेनिर्भिन्नाज्ञेबबाहदः । | उनके छोड़े हुए तीखे बाणोंसे सब अज्ञ तथा जङ्ग 

। शरण जगुः सहेन्द्रा नतकन्धराः ॥१९॥ और बाहु आदिके छिन-भिन्न हो जानेसे इन्द्रके सहित 
व.” सम्पूर्ण देवगण शिर झुकाये हुए श्रीत्रह्माजीकी शरणमे 
तांलथाभ्यदितान्वीक्ष्य भगवानात्मभूरजः । गये ॥ १९ ॥ देवताओंको इस प्रकार अत्यन्त पीडित 


कृपया परया देव उवाच परिसान्त्वयन्‌ ॥२०। | देख स्वयम्भू भगवान्‌ त्रह्ाजीने अत्यन्त छृपापूर्वक 
उन्हें धीरज बँधाते इए कहा ॥ २० ॥ 


बह्मोवाच जथ्याते बशी श्री्र्ाजी बोळे--अहो देवगण ! खेद है! 
अहो बत सुरभे झभदर ब कृतं महत । तुमने बड़ा बुरा किया जो ऐसर्यमदसे अन्धे होकर 
षठ > त जितेन्द्रियं और ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणका सत्कार नहीं 
हषं जाह्मणं दान्तमैश्र्ाज्राभ्यनन्दत ॥२१॥ | या ॥ २१ ॥ तुमळोग समृद्विशाली होकर भी अपने 
तस्यायमनयस्यासीत्परेभ्यो चः पराभवः। |शक्तिद्दीन शत्रुओंसे हार गये--यह तुम्हारे उस 


प्रशीणेम्यः सयैरिभ्यः ५ है इन्द्र ! गुरुका 
अपमान करनेसे क्षीण होनेवाले अपने रात्रुओको ही . 


९ न्गुवांतिक्रमात्‌ 0८3 देख 
मधवन्द्विषतः पर्य प्रक्षीणा | ते, छह तय क गत, 
सम्प्रत्युपचितान्भूयः काव्यमाराध्य भक्तितः । | आराधना करनेसे फिर उन्नत हो गये हैं अधिक | 


छठि ल पि भृगुदेवताः कुछ दिनोंमें ये झुक्रभक्त असुरगण मेरे छोकको 
नं ममापि भृगुदेवताः ॥२३॥ | य इछ दिन Me 
ग्दे भी छीन छंगे ॥ २३ ॥ द्युक्राचार्यजीसे की 


टा 


विका lar! i 
०. ` अवन्त्यमद्राणि नरेश्वराणाम्‌ ॥२४॥ | का अमल नहीं हो सकता ॥ २४॥ 


स ः Be इसलिये तुम शीघ्र ही त्वशके पुत्र बिश्वरूपके पास ६ 

ज्ञेक रे, रेल मल US जाओ वह ब्राह्मण तपस्वी और आत्मज्ञानी है । यदि | 
तुम उसके [ असुर-पक्षपातरूप ] कर्मको सहन कर | 

समाजितोष्थीन्स विधास्यते वो , | सकोगे तो तुमसे सम्मानित होंनेपर वह तुम्हारे सब 


यदि क्षमिष्यध्वम्न॒ताय कर्म ॥२५॥ । कार्य सिद्ध कर देगा ॥ २५ ॥ | | 
| 


तरिविष्टपं किं "गणयन्त्यभेद्य शिक्षा पाये हुए ये अविचलित मन्त्रणावाळे असुरगण 

मन्त्रा अगुणामनुशिक्चितार्थाः 1 | इस समय स्वको समझते ही क्यो हैं! सच है, । 

न २ विग्रगोविन्दगवीश्वराणां गो, त्राण और भगवान्‌ जिनके सहायक होते हैं उन | 
ज 20१0 
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| श्रीशुक उ > कु 
| शुक उवाच भ्रीशुकदेवजी चोळे-हे राजन्‌ ! ब्रह्माजीके 
¦ त एवञ्चुदिता राजन्त्रह्मणा विगतज्वरा!। . | इस प्रकार कहनेपर देवताओंकी चिन्ता दूर हो गयी 


| तापवत एसि और वे विश्वरूप ऋषिके पास जा उन्हें दयसे लगा- 
| ऋषिं ₹ १ रवज्यदमनुवच्‌ ॥२६॥ | कर यों कहने छगे ॥-२६ ॥ 
देवा उचुः ` देवगण वोळे-हे तात ! तुम्हारा कल्याण 
, वयं तेऽतिथयः प्राप्त आश्रमं भ्रस्त ते । हो । हम तुम्हारे आश्रमपर अतिथि होकर आये हैं । 
अतः तुम अपने पितृगणकी समयोचित कामना पूर्ण 
कामः सम्पाद्यतां तात पितणां समयोचितः ॥२७॥ | करो ॥ २७ ॥ सन्तानयुक्त पुत्रोंका भी सबसे वड़ा 
घमं अपने पितृगणकी सेवा करना ही है फिर 
| ब्रह्मचारियोंकी तो बात ही क्या है £॥ २८ ॥ आचार्य 
| ( मन्त्रदाता ) वेदकी, पिता ब्रझाजीकी, भाई मर्त्पति 
| आचाया बह्ण सूतः [पता सूतः प्रजापत | एकी बोर नाता साधा पा पत ह! 
| ी ह इसी प्रकार वहिन दयाकी, अतिथि धर्मकी, अभ्यागत 


| भ्राता सरुत्पतेसूतिमीता साक्षात्थितेस्तनु ॥६९॥ | अभिकी और सकळ जीव अपने आस्माकी ही मूर्ति 
| भगिनी हैं ॥ ३० ॥ हे तात ! हम तुम्हारे पितृगण हैं, अपने 
० 0000700000. | शत्रुओंसे तिरस्क्ृत होनेके कारण इम बहुत दुःखी हूँ । 


। अभेरभ्यागतो भूतिः सर्वभूतानि चात्मनः सर्वभृतानि चात्मनः ॥३०॥ | अतः अपने तपोवळसे हमारे इस सङ्कटको दूर करते 
8 क हुए तुम हमारी आज्ञाका पालन करो॥ ३१ ॥ तुम 
रतना  परपरामदमू। त्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, अतः हमारे गुरु हो । हम तुम्हें 


' तपसापनयंस्तात . सन्देशं करतुमईसि ॥३१॥ | अपना उपाध्याय बनाते हैं जिससे तुम्हारे तेजके 
| FE मु प्रभावसे हम अपने इात्रुआँपर विजय प्राप्त कर 
५ दृणीमहे स्वोपाध्यायं कषठ जाह्मं युरुम्‌। | सके ॥ ३२ ॥ [ यदि तुम कहो कि मैं तो आप- 
। यथाज्ञसा विजेष्यामः सपलांस्तव तेजसा॥२२॥ 


त्राणां हि परो धर्मः पितृञुश्र्पणं सताम्‌ । 
। 
| अपि पुत्रवतां अह्मन्किपुत ब्रह्मचारिणाम्‌ [२८॥ 


छोगोंका बाळक हूँ, आपका गुरु कैसे बन सकता 
| १ सो ] प्रयोजनसिद्धिके लिये अपनेसे छोटोंकी 
न गर्हयन्ति हथु यविष्ठाइप्रयमिवादनम। चरणवन्दना करनेसे भी निन्दा नहीं होती और हे 


| 
| कार | वेदज्ञानको छोड़कर केवळ अवस्था बड्प्पनका 
छन्दोभ्योऽन्यत्र न ब्रह्मन्वयो ज्यैष्ठयस्य कारणम्‌रेर |, 
ह के कारण भी नहीं है ॥ २३ ॥ 
ऋषिरुवाच श्रीशुकदेवजी कहते है-दे राजन्‌ ! देवताओं- 
। अम्यर्थित पौरोहित्ये महातपाः द्वारा इस प्रकार पुरोहिताईके लिये प्रार्थना किये जाने 
ह सुरगणः पाराय .महातपाः पर महातपस्वी विशवरूपने प्रसन्न होकर उनसे मधुर 


स विश्वरूपस्तानाह प्रसन्नः छक्षणया गिरा ॥३४॥ | ब्राणीमें कहा--॥ ३४ ॥ 
पेत विश्वरूप उवाच विश्वरूप बोलळे- पौरोहित्य कर्म ब्रह्मतेजको 


{ 
विगर्हितं. धर्मशीलं हावचउपव्ययम्‌ । | क्षीण करनेवाला है इसलिये धर्मात्मा पुरुषोंने उसकी 
| 
| 
। 


| १3) ने ऱ्य न्ट!) 
१. प्रा० पा०--ग्रहसञू । उब ब्यम)? "घ 
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= FR १ 
कथं चु मद्विधो नाथा लोकेशैरमियाचितम्‌। | निन्दा की है, ह को है, किए दे. स्वागिगण ८ हे स्वामिगण | जब _ | 
प्रत्याख्याऱ्याति तच्छिष्यः सएव स्वार्थ उच्यते! ॥३२५॥ | तो आपलोगोंका शिष्य सुझ-जैसा व्यक्ति भे ५ 


लोकेश्‍वरगण मुझसे उसके लिये प्रार्थना कर 
दावडी अस्वीकार भी कैसे कर सकता है : क्योंकि शिष्य 
अकिञ्चनानां हि घनं शिलोञ्छनं सबसे बड़ा स्वार्थ 8 यही कहा जाता. है 
निर्वर्तितसाधुसल्कियः युरुजनोंकी आज्ञा माने... | २५॥ हे देवगण। . 
तेनेह 7 अकिद्वन व्यक्तियोंका धन तो शिलोज्छवृत्ति ही है न |; 
कथं विगर्श तु करोम्यधीश्वराः उसीसे साधु पुरुषोंके गृहस्थोचित सत्कमोंका EF | 
ण करनेवाला मैं अति निन्दनोय पौरोहित्य कर्म कैसे क 
पोरोधसं हृष्यति येन दुर्मातेः ॥३६॥ | सकूँगा ! जिससे केवळ कुबुद्धियोंकी ही हर्ष र 


Ne है ॥ ३६ ॥ तो भी इस सम्बन्धमें अब मैं और 
तथापि न प्रतिश्रयां गुरुमिः प्रार्थ i ९ इ 
[यां गुरुमिः रथितं कियत्‌ । नहीं कहना चाहता; क्योकि आपने मेरे गुरुजन 


भवतां ग्रार्थितं सर्व प्राणरयैंथ साधये॥३७॥ | होकर भी ऐसा माँगा ही क्या है आपकी सब .. 
र प्रकारकी प्रार्थनाको मैं अपने प्राण और धन देकर भी | 


पूर्ण करूँगा || ३७ ॥ 


है. 
श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी बोले--हे' राजन्‌ | देवताओंसे श्स 
त्या तिल्य विले महातपाः | प्रकार प्रतिज्ञा कर महातपखी विश्वरूप उनके वरण 
य प | करनेपर बड़े उद्योगके साथ उनकी पुरोहिताई करने 
त्य ब्तश्चक्र परमेण समाधिना॥२८॥ | छे ॥३८॥ परम समर्थ विश्वरूपने दैत्योंकी राज्यळक्ष्मी 


सुरद्विषां श्रियं युप्ामोशनस्यापि बिद्यया। | झक्राचार्यजीके विद्याबळ्से सुरक्षित होनेपर भी उनसे 

आच्छिद्यादान्महेन्द्राय वैष्णव्या विद्यया विज्चः।३९।॥ उ रभावसे छीनकर इनको दे दी ॥३९॥ 1 
जिग्य | जिस ( नारायणकवचरू विद्य F 

यथा गुप्तः सहस्राक्षो जग्येज्सुरचमूर्पिशः [ms =| 9 प CR दोकर 


| 


| इन्द्रने दैत्योकी सेनाको जीता था वह उन्हें उदार 
~ | द्धि 
तां प्राह स महेन्द्राय विश्वरूप उदारधीः ।॥४०॥ | विश्वरूपने ही बतायी थी ॥४०॥ 

| -7>€>७७>8-- 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे . 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


AN ८०-6०, 
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आठवा अध्याय 


नारायणकवचका उपदेश ! 


f 


राजोवाच राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! जिससे सुरक्षित 


: सहस्राक्षः सवाहान्रिपसैनिक , होकर इन्द्रने हाथी-वोड़े आदि वाहनांसे युक्त शत्रुओं- 
यया गुप्तः सहस्लाक्षः सवाहान्रिपुसेनिकान्‌ । सपण सेनाको ऐड जीतकर निज 
। राज्यलक्ष्मीका भोग किया उस नारायणकवचरूप 
भगबंस्तन्ममाख्याहि वसे नारायणात्मकम्‌ । | वैष्णवी विद्याका आप मुझसे वर्णन कीजिये, और जिस 

म २0 | प्रकार उससे रक्षित होकर इन्द्रने अपने शरत्रुओंको 
माता वनः रा नरा) युद्धमें परास्त किया वह प्रसंग भी छुनाइये ॥१-२॥ 
| श्रीशुकदेवज्ी बोले--हे राजन्‌ ! पुरोहित बनाये 
वृतः पुरोदितस्त्वाष्रो महेन्द्रायानुपरच्छते । | जानेके पश्चात्‌ इन्द्रके पूछनेपर विश्वरूपने उन्हें जिस 


Sr : । नारायण नामक कवचका . उपदेश किया था उसे 
नारायणाख्य वसाह तोढहकसना* शरण ॥३॥ । यहाँ एकाग्रचित्तसे सुनो ॥ ३ ॥ 


क्रीडन्निव विनिजित्य त्रिलोक्या बुझजे श्रियम्‌ १॥ 
श्रीशुक उवाच | 


न | ~ __ होई ~ 
विश्वरूप उवाच | विश्वरूपने कहा-हे इन्द्र! जव कोई भय उपस्थित 


Cree si = | हो तो अपने शरीरपर नारायणकवच धारण करे । - 
णा स्य चन्र डर उद डु $ | 1 (6५ > 
चाताडाघरपाणराचम्य सपावत्र उदडशुख । प्रथम हाथ-पाँच धोकर आचमन करे और कुशाकी 


कृतस्वाङ्गकरन्यासो मनत्रास्यां वाग्यतः शुचिः । ४ ॥ | पवित्री धारणकर उत्तरकी ओर झुँह करके बैठे, फिर 


Fe ; 
नार 26 झ्य आगते ' चाणीका संयमकर पत्रित्रतापूवक अष्टाक्षरा और 
णस्‌ चम्‌ सक्म ® आर | का 
पाय वम वल्या यात | द्वादशाक्षर मन्त्रोसे अद्धन्यास और करन्यास कर । 


` ` पादयोजांजुनोर्बोरदरे हृद्यथोरसि ।। ५ ॥ | प्रथम ३० नमो नारायणाय' इस अशक्षरमन्त्रके 


| उद्र, हृदय, वक्षःस्थळ, सुख ओर शिरमें न्यास करे 
w च ~ mn CQ ¢ | ॐ र बिपर्र ~ 
ॐ नसो नारायणायेति विपययमथापि वा ॥ ६॥ | अथवा ( यकारसे लेकर ॐकार पन्त ) त 


रन्थासं ततः ङृर्याद्दादशाक्षरवि । क्रमसे शिर आदिमेंन्यास करे ॥४-६॥ फिर द्वादशाक्षर 
क दावा ९0 मन्त्रके ओंकारादि बारह अक्षरोंका क्रमशः अङ्कुळ्यां 


प्रणवादियकारान्तमहुल्यजुष्ठ परवसु ॥ ७॥ ` और दोनों अँगूठोंके पॉमे न्यास करे# ॥ ७॥ 
न्यसेद्धदय ओङ्कारं विकारमनु मूर्धनि । तदनन्तर, '३ॐ विष्णवे नमः” इस मन्त्रके प्रणवको 


षकारं तु भ्रवोर्मध्ये णकारं शिखयादिशेत्‌ | ८॥ यमे, विको मूरधामे, 'ब'को भूमध्यरमे,'ण'को 


ज डळ सतर | झिखामें, 'वेःको नेत्रोमे और 'न'को सव सन्धियोमे 
पक नेत्रयो्ुःज्यासकारं सवस, | स्थापित करे | तथा 'म'को अस्ररूपसे चिन्तन करता 


.-मकारमस्चदिश्य  मन्त्मूर्तिर्मवेदूबुधः ॥ ९॥ आ यं मततस्वरूप हो जाय फिर फडन्त विसर 


सविसगं फडन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्‌ । | सहित मकारका सब दिशाओंमें निर्देश करे। अर्थात्‌ 

३ विष्णवे नम इति॥१०॥। ' मः अखाय फद! ऐसा कहकर दिग्बन्थ करे |८-१०॥ 

मा० पा जवा २ मण्या = नतेन रे मा० मा० रसा | 1 क 
# अर्थात्‌ दाई तर्जनीसे बाई तर्जनीतक दोनों हाथकी अद्जुलियोर्मे आठ अक्षका और दोनों अँगूठोंके चार 


दोष चार अक्षरांका न्यास करे । 
भा० ८८-८ 
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६९८ ` श्रीमद्वागवत [ अ० ८ 
र्‍न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न््न्न्न्न्न्न्न्क्क्््््््वन्न्न्व्व्य SO 

तत्पश्चात्‌ अपने ध्येय षडेश्वर्यसम्पन्न परमात्माका 
ध्यान करे तथा विद्या, तेज और तपःखरूप इस 
| मन्त्रका जप करे-॥।११॥ 3 जिन्होंने अपने 
चरणकमल गरुड़जीकी पीठपर रखे इए हैं तथा जो 
शंख, चक्र, चर्म, खन्न, गदा, बाण, धनुष और पाश-ये 
आठ आयुध धारण किये हैं.बे अणिमादि अष्ट ऐश्वर्य 
| और अष्ट भुजाओसे सुशोभित श्रीहरि मेरी सब प्रकार 
| रक्षा करें ॥१२॥ जळके भीतर भगवान्‌ म्स्यमूर्ति 
। जळजन्तुरूप वरुणपाशोंसे मेरी रक्षा करें; स्थळपर 


क 


आत्मानं परमं ध्यायेद्वचेयं षट्शक्तिभिर्यृतम्‌ । 
िद्यातेजस्पोमूतिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्‌ ॥११॥ 
ॐ हरिविंदध्यान्मम सर्वरक्षां 
 न्यस्ताङ्ध्रिपः पतगेन्द्रपृष्ठ | . 
दरारिच्मासिगदेषुचाप- | 
पाञञान्दधानोऽष्टशुणोऽष्टत्राहः ॥ १२॥ 
. जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्ति- 
यादोगणेभ्यो वरुणस्य पाशात्‌ | 


स्थलेषु मायाबड्वामनोऽव्या- | अपनी मायाशक्तिसे वटुवामनरूप धारण करनेवाले 
' त्त्रिविक्रमः खेऽवतु विश्वरूपः ॥ १२ | श्रीहरि मेरी रक्षा करें और आकाइमें विश्वरूप श्री- 
दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रथः त्रिविक्रम भगवान्‌ मुझे बचावें ॥१२३॥ दुर्ग, वन और 
पायान्नृसिंहोःसुरयूथपारिः ।  गुद्धस्लादिमें भगवान्‌ नृसिंह मेरी रक्षा करें, जो 
विमृश्चतों यस्य महाइहासं ` हिरण्यकरिंपु आदि दैत्ययूथपतियोके शत्रु हैं तथा 
उ दिशो विनेदुन्यंपतंश्च॒ गर्भाः ॥१४॥ | जिनके घोर अग्टास करनेपर सब दिशाएँ गूँज उठी 
के रक्षत्वसो माध्वनि यज्ञकरपः । थीं और गर्भवती दैत्य-ल्ियोंके गर्भ गिर गये थे ॥१४॥ 
उ खदंष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः । | जिन्होंने अपनी दाढ़ोंपर पुथिवीको धारण किया वे 
रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे | यज्ञमूर्ति वराह भगवान्‌ मार्गमें मेरी रक्षा करें । तथा 
सलक्ष्मणोऽच्याङ्भरताग्रजोऽस्मान्‌ ॥१५॥ | पर्वतशिखरों पर परशुरामजी और विदेशमें लक्ष्मणजीके 
` आायुग्रधर्मादखिलात्ममादा- न | सहित भरताग्रज भगवान्‌ रामचन्द्र मेरी रक्षा करें 
ज्ञारायणः पातु नरश् हासात्‌ | ॥ १५॥ इसी प्रकार भगवान्‌ नारायण अभिचारादि 
दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः ' उम्रधमासे तथा प्रमादसे, भगवान्‌ नर गवसे, योगेश्वर 
_ पायादुगुणेश! कपिलः कर्मबन्धात्‌ ॥१६।। दत्तात्रेयजी कुयोगसे और गुणाधिपति कपिल्सुनि 
क सनत्कुमारोऽवतु कामदेवा- कमबन्धनसे मेरी रक्षा करें ॥१६॥ सनत्कुमारजी 
> डधयक्नीर्षा मां पथि देवहेलनात । शमदेवसे, हयग्रीव भगवान्‌ मार्गमे चलते समय 
| देवर्षिवर्यः  पुरुषार्चनान्तरा- देवताओंकी अवहेलना करनेके अपराधसे, देवर्षि नारद 
र त्कर्मो हरिमा निरयादशेषात्‌ ।१७।। भगवानकी पूजामें हुए अपराधोंसे और कच्छप भगवान्‌ 
>  धन्वन्तरिभगवान्पात्वपथ्या- सकल नरकोसे मेरी रक्षा करें ॥१७॥ भगवान्‌ 
हि दद्वन्द्दाद़्यादपभों निजितात्मा।  । भन्वन्तरि कुपथ्यसे, परमजितेन्द्रिय ऋषभदेबजी सुख- 
6. न्थ ठोकादवताजनान्ता- । द*खादि दन्द्वोसे, यज्ञ भगवान्‌ लोकापवादसे, बलभद्र- 
०. . ब्रो गणात्क्रोधवश्ादहीन्द्रः ॥१८॥ | जी मनुष्योसे प्राप्त होनेवाळे कष्टोंसे और श्रीशेषजी 
ह द्यायनो भगवानग्रवोधा- | अत्यन्त क्रोधी सर्पगणसे मेरी रक्षा करें॥१८॥ | 
 __द्बुडस्तु पाखण्डगणात्ममादात | । भगवान्‌ व्यासदेव अज्ञानसे, बुद्धदेव पाखण्ड और | 
१. प्रा० पा०--मुदौरयेत्‌ । २. प्रा? ,पा०--माँ पथि यज्ञ०। ३. प्राश पा०-तात्मतान्ता० | ७. 


जा -प०--तात्कृतान्ता० | ४. 
० पा०-द्वश्च | र | 
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कर्किः कलेः कालमलात्प्रपातु 
धर्मावनायोरुकृतावतारः ॥ १९! 


व्य... अक 
= 


प्रमादसे तथा धमरक्षाके लिये महान्‌ अवतार धारण 


करनेवाले श्रीकल्कि. भगवान्‌ कळिकाळके दोपोसे मेरी 
मां कंगवा गदया प्रातरव्या- रक्षा करें ॥१९॥ प्रातःकाल सूर्योदयके 
हैः तकाल यक समय भगवा 
द्रोविन्द आसङ्गवमात्तवेण्‌ः । र र के 


नारायगः ग्राह उद्ात्तशाक्ति- =^. | Ee मेरी रक्षा कर, सूर्यादयके पश्चात्‌ 
मध्यन्दिन विष्णुरीन्द्रपाणिः ॥२०॥ गुधर गोविन्द, पूवोहमं उदात्तशाक्तिधारी नारायण, 


ढैवाल्पराह सधुहाग्रधन्वा | मध्याहमें चक्रपाणि विष्णु भगवान्‌, अपराहमें उम्र- 
र सायं त्रिधामावतु माधो माम्‌। | खर्पर मधुसूदन, सायंकालमे ब्रह्मादि त्रिमूर्तिधारी 
hg A ज ड य ठी 1 
) दाप हपीकश उताधरात्र माधव, प्रदोपकाळम हपोकेश, अद्वरात्रिके समय 
f निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः ॥२१।। | और निशीथ कामें भगवान्‌ पद्मनाभ, रात्रिके पिछले 
. श्रीवत्सथासापररात्र इशः पहरमें श्रीवत्सलाञ्छन हरि, उपाकाल्में खड्गधारी 
| ग्रत्युष इंशोइसिधरो जनादंनः । भगवान्‌ जनादन, प्रातःकाळ ( सूर्योदयसे पूव ) 


दामादराज्व्यादनुसन्ध्य॑ प्रभाते श्रीदामोदर ओर सम्पूण सन्ध्याओमें विश्वेश्वर भगवान्‌ 
वरवश्वरा भसगवान्कालठसमात' ॥२२॥ , काल मेरी रक्षा करे ॥२०-२२॥ 


चक्र ५ युगान्तानलतिग्मनेमि | हे सुदर्शन! तुम्हारा आकार चक्रवत्‌ है, तुम्हारी नेमि 
र ट | (किंनारेका भाग ) प्रल्यकालीन अग्निके समान अत्यन्त 
“° शुमत्समन्ताइगवत्मयुक्तम्‌ । | र oe का र म प 
| तीदण है और तुम भगवानको प्रेरणासे सव ओर घूम रहे 

४दन्दग्थि दन्दग्ध्यरिसेन्यमाशु | 


222. ल्क रास | हो। जिस प्रकार वायुकी सहायतासे बढ़ा हुआ अग्नि सूखे 


कक्ष यथा वातसखो हताश$ |।२३॥ | घासफैसको जला डालता है उसी प्रकार तुम हमारे शत्र- 
गढेऽशनिस्पशनविस्झुलिङ्ग कड 02020 3 Fl ओंको सेनाको भस्म कर दा, भस्म कर दो ॥२३॥ हे गदे! 


निष्पिण्हि निष्धिण्यजितत्िया a तेरी चिनगारियोंका स्पर्श वज्रके समान असह्य है। तू 

' भगवान्‌ अजितकी प्रिया है [और में मी भगवानका दास 

कूष्माण्डवनायकयकरक्षा- | हूँ ] । इसळिये तू कूष्माण्ड, विनायक, यक्ष, राक्षस, 
भरूतग्रहांश्रूणेय ` चूर्णयारीन्‌ ॥२४।। | भूत और ग्रहोंको कुचल दे, कुचळ दे । और मेरे 


त्वं यातुधानग्रमथप्रेतमात्‌- | त्रुओंको चूर्ण कर दे, चूर्ण कर दे ॥२४॥ हे 
विमान $ | | शंखगश्रेष्ठ ! तुम भगवान्‌ कृष्णके फॅकनेसे भयंकर शब्द 
। कि द्रः bs >! | करके मेरे शत्रुओंके हृदयोंको कम्पायमान करते इए 


दरेन्द्र तिद्रावय कृष्णपूरता | यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका; पिशाच एवं ब्रह्मराक्षस 
भीमखनोऽरेह दयान कम्पयन्‌ ।।२५।! | आदि धोरदर्शन जीवको भगा दो ॥ २५॥ हे 
| त्वं तिम्मधारासिवरारिसैन्यः | तीखी धारवाळे खज्नश्रेष्ट ! तुम भगवानसे प्रयुक्त 
| [ मी्प्रयुक्तो मम छिन्धि छिनि होकर मेरे शन्नुओंको छिन्न-मिन्न कर डालो । हे 
| [मम (न्धि छान्धि | शतचन्द्र ढाळ ! [ तुम चन्द्राकार सैकड़ों मण्डलॉसे 
चक्षुष चमेज्छतचन्द्र छादय युक्त हो ] तुम उम्रदृश्चिले पापात्मा झत्रुआंके नेत्रांको 
द्विषामघोनां. हर पापचक्षुषाम्‌ ॥२६॥ | बन्द कर दो अथवा इर छो 
- 5 सूर्य आदि ग्रह, उल्कापातादि केतु, दुष्ट मनुष्य, 
ण १ य यसता pe सरीसृप, दाढोंवाळे जीव, भूत-प्रेतादि तथा पापी 


१. प्रा पा०--प्रपायादू | २. प्रा० पा०--प्रातरुदात्त० | २. प्राश पा९--वायु० | 4 उ 
व्वित्भेडा ज्ञा] | शतिन्य घ्रात पाचन ल्झत्टे न ० 
र्यत (णत 


छस्क? ञ्नन्मा ड्‌ 
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धू तत्वत 8 “7< 
1111111110. 0. जातत eR, Se हाल मण चा 
>> श्च 


9 -जो भय प्राप्त 
दंट्रिभ्यो वा ॥२७॥ | प्राणियोंसे हमें जो इए हैं इमा 
सरीसृपेभ्यो दंद्रिभ्यो भूतेभ्यों्हीभ्य एव | कल्याणपथके प्रतिबन्धक वे सभी दोष भगवानूके नं 


५ ७ 
सर्वा्येतानि भगव्नामरुपा्कीतनात्‌। - रूप और आयुधोंका कीर्तन करनेसे तत्काल नष्ट हो 


` प्रयान्तु संक्षयं सद्यो ये नः श्ेयःअीर्पकाः ॥२८॥ | जायँ॥२७-२८॥ ब्रद्रथन्तर आदि साम-स्तोत्रोसे स्तुति 


गरुडो मगवान्तोत्रस्तोमइछन्दोमयः प्रथः | किये जानेबाळे ब्रेदमूर्ति भगवान्‌ गरुड़जी तथा अपने 


क्षत्वशेषृच्ड्रेभ्यो विष्वक्सेनः नामभिः ॥२९॥। | नामोचारणके प्रमाबसे भगवान्‌ विष्वत्र्सेन हमारी सब 
| आपत्तियोंसे रक्षा करें ॥२९॥ श्रीहृरिके नाम, रूप, 
; _ आयुध और श्रेष्ठ पार्षदगण हमारे बुद्धि, इन्द्रिय, मन 
बुद्धीन्द्रियम जे ठं १ ॥२३०]! के १ 
द्वीन्द्ियमन/आणान्यान्त॒पूर्षेदभूषणाः १०) | और प्राणोकी सब आपत्तियोंसे रक्षा करें ॥३०॥ 


यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्च यत्‌ | जितना भी सत्‌ ( स्थूल ) असत्‌ ( सूक्ष्म ) 


ऊँ स्तवमें भगवान्‌ ही है--इस सत्यके 
; सर्वे यान्तु नाशझुपद्रवाः ॥३१॥ | रप है वह वाख उ पेल 
सत्येनानेन वः सर्वे यान्तु नाश्चपदर प्रभावसे हमारे सब विन्न दूर हो जायँ ॥३१॥ सर्वत्र 


यथेकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः खयम्‌ | एक आत्माकी हो भावना करनेवालोंकी दृष्टिमे 
भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्ती! खमायया ।।२२।। | विकल्पशून्य -होनेपर भी भगवान्‌ अपनी ..मायाके 
तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान्हरिः । | द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक अपनी शक्तियोंको 

ह i धारण करते हँ--यहँ प्रमाण यदि सत्य हो तो सर्वज्ञ 
पातु सर्वे! खरूपेनः सदा सवत्र सवंगः ॥३३॥ और सर्वब्यापक भगवान्‌ हरि अपने सम्पूर्ण रूपोंसे 


विदिक्ष॒ दिक्षू््वमधः समन्ताः | सदा और सब जगह हमारी रक्षा करें ॥३२-२२॥ 
दन्त हिर्भगवान्नारसिंहः ss जो अपने भयंकर अग्टहाससे सम्पूर्ण लोकोके भयको दूर 


ग्रहापयेछोकमयं खनेन | कर देते हैं तथा अपने तेजसे जिन्होंने सबके तेजको प्रस 
स | लिया है वे भगवान्‌ नृसिंह दिशा-विदिशा, नीचे-ऊपर 
डक 55 तथा बाहर-भीतर सब ओर हमारी रक्षा करें ॥३४॥ 


` मघवन्निदमाख्यातं वम नारायणात्मकम्‌। | हे इनदर! मैंने तुम्हें यह नारायणकवच बतलाया 


विजेष्यस्यज्ञसा येन दंशितोष्सुर्यूथपान ॥३५॥। | जिससे आन्त होकर तुम सहजहीमें सब 

DE द | दैत्ययूथपोंको जीत लोगे ॥ ३२५ ॥ इसे धारण 
एतद्धारयमाणस्तु य॑ य. पश्यांते चश्नुषा। । करनेबाळा पुरुष जिस-जिसको नेत्रसे देखता है 
पदा वा संस्पृशेत्सद्यः साध्वसात्स विम्ुच्यते ॥३६॥ | जपा पैसे छता है वह भी तत्काल 
न कुतश्रिद्धयं तस्य विद्या भारतो फर । . | धारण करनेवाले पुरुषको राजा, चोर, प्रादि तथा 
राजदस्युग्रह्मदिम्यो न्याघादिभ्यश्च कदचित्‌ ॥३७॥। | व्याघ्रादि-किसीसे भी भय प्राप्त नहीं होता ॥२७॥ 

CT ) कथित्कौशिको Re ट्र - 

इमां विद्यां पुरा कश्रित्कोशिको धारयन्द्रिजः । हे देवराज ! पूर्वकाळमें इस विद्याको धारण करने- 
योगधारणया साङ्गं जहौ स मरुधन्वनि ॥३८॥ | गले एक कौशिकगोत्रीय ब्राह्मणने योग-धारणासे 


पर य मरुभूमिमे अपना शरीर त्यागा॥३८॥ जहाँ उस 
Ce 
१, ग्रा० पा०--भ्यो घोरेभ्य एब च । २ 


Soo SS Ge TSS SE 
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A J 


। भयसे सुक्त हो जाता है ॥३६॥ इस विद्याको ` 


| 
| 


५ 
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पष्ठ स्कन्ध ` 


न = जज 


DN 


गगनान्न्यपतत्सद्यः सबिसानो झवाकछिराः। 


स वालखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः । 


ग्रास्य प्राचीसरखत्यां खात्या धाम खमन्चगात्‌ ।।४०॥ सरखतीमें प्रवाहित किया और खयं ख्नानकर अति 


श्रीशुक उवाच 
य॒ इदं शृणुयात्काले यो धारयति चाहतः । 
तं नमस्यन्ति भूतानि सुच्यते सर्वतो भयात्‌ ॥४१॥ 
एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः । 


[a 


त्रेलोक्यलक्ष्मी बु्चजे विनिजित्य सृधेऽसुरानो।४२॥ | 
MR 5 — 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पप्ठस्कन्वे नारायणवर्म- 
कथनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
ALIBI 


नवाँ अध्याय 
वृत्राखुरकी उत्पत्ति । 


पर 
श्रीशुक उवाच 


_ तस्यासन्विश्वरूपस्थ शिरांसि त्रीणि भारत । 


सोमपीथं सुरापीथमन्नादमिति शुश्रुम ॥ ९ ॥ 
स वै वर्हिपि देवेभ्यो भागं प्रत्यक्षसुचकेः | 
अवदद्यस्य पितरो देवाः स्चश्रयं चुप ॥ २॥ 
स एव हि ददी भागं परोक्षमसुरीन्मति । 

गजमानोऽ्वहङ्धागं मातस्नेहवश्ानुगः ॥ २ ॥ 


तवुदेवहेलनं तस्य घर्मालीकं सुरेधरः | 


भीतरच्छी्षाप्यच्छिनहु रं 
आलक्ष्य तरसा षा॥४॥ 


क्क आसीत्कपि्लल पो °: 

सोमपीथं तु यत्तस्य शिर आसीत्कापेञ्जलः । 

कलविइः सुरापीथमन्नादं यत्स ततर सुरापीथमन्नादं यत्स तित्तिरिः ॥ ५॥ 
तक ०० ७ कल जल 

१, प्रा? पा० --बादरायणिरुवाच । २. प्रा? 


CC-0. Prof. Satya Vrat i 


ययो चित्ररथः द्धीमिततों यत्र डिजक्षयः।।२९॥ | एक दिन गन्धर्वराज चित्ररथ अपनी खियांके सहित 


` | देते थे, क्योंकि देवगण उनके पिठुपक्षीय थे॥ २॥ 


पा०भीतः शीर्षोण्यस्याच्डिनद्रूषा \ 
४ श्रन्‌ 7 न्य ल्यम्‌ | 
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विमानपर बैठकर निकला ॥३९॥ वहाँ आते ही वह 
| विमानसहित नीचेको दिर किये आकाशसे गिर पड़ा | 
उस समय वाळखिल्यादि मुनीश्वरोके कहनेसे उसने 
उस त्राह्मणकी अस्थियोंको ळे जाकर पूर्ववाहिनी 


विस्मय मानता हुआ अपने लोकको चला गया ॥४०॥ 
श्रीशुकदेचजी कहते देहे राजन्‌! जो पुरुष 
| इस नारायणकवचको यथासमय सुनता और 
आदरपूर्वक धारण करता है उसे सत्र प्राणी नमस्कार 
करते हैं और वह सब प्रकारके भयोसे सुक्त हो जाता 
है ॥४१॥ इन्द्रने विश्वरूपसे यह विद्या प्राप्तकर 
| [ इसके प्रमाबसे ] युद्धमें असुरोंको परास्त किया और 
तीनों लोकोंकी राज्यलक्ष्मीको मोगा ॥४२॥ 


श्रीद्युकदेबजी बोळे-हे मारत ! सुना है, देवगुरु 
विश्वरूपके सोमपीथ, सुरापीथ और अनाद--ये तीन 
दार थे॥१॥ हे राजन्‌ ! यज्ञके समय वे प्रत्यक्षमें तो 
उच्चखरसे बोलते हुए अति बिनयपूर्वेक देवताओंको भाग 


किन्तु गुप्तरूपसे वे ही मातृस्नेहके वशीभूत होकर 
यज्ञ करते समय दैत्योंको मी दृविभोग दे देते थे ॥३॥ 
तत्र देवराज इन्द्रने उनके किये हुए देवताओंके अपराध 
और धर्ममर्यादाके उछद्चनको देखकर [ इस प्रकार तो 
यह दैत्योंका बळ बढ़ाकर हमारा नाश करा देगा-ऐसा 
सोचकर ] मनमें भयमीत हो अति क्रोधपूर्वक आवेगसे 
उनके तीनों मस्तक काट डाळे ॥ ४ ॥ तब उनका जो 
सोमपीथ नामक मस्तक था वह कपिज्ञळ पक्षी हो गया, 
सुरापीय कलविक्क हुआ और अनाद तीतरहोगया॥ ५॥ 
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इन्द्रशत्रो विवर्धख मा चिरं जहि बिद्विपम्‌ ॥११॥ | 


i - 


___ होती थी पर ब्रह्महत्या छेनेके बाद 


याळ HT) i बा ७ -<., ७ थं 
ज्द्र्तेव्यात्त कार बन्या 
6 
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दीर | विश्वरूपका वध करनेसे जो अह्महत्या लगी उसे इन्द्र 

कि नस उस अये तान्तिबर- उसके निवारण करनेमें समर्थ होनेपर भो--अज्ञति 

ह, हि ले रश ग्रहण किया, और [एक वर्षेतक उससे छूटनेका को$ 

संवत्सरान्ते तदघं भूतानां स विशुद्धये । | उद्योग नहीं किया जब सभी लोग 'त्रह्महत्यारा! कहकर 

ड Se कि उुनकी निन्दा करने लगे तो] एक वर्ष पश्चात्‌ प्राणियों: 

यय हि गलिः  झुद्धि [प्रकट करने] के लिये उस पापको 

भयश्रतुा व्यभजद्धरिः ॥ ६॥ अपनी झुद्धि [ पको चार 

भूम्यम्बुद्ुमयापदुभ्यशरदु भागोंमें विभक्तकर एथिवी, जळ, वृक्ष ओर ख्री-इन 
| चारोंको बाँट दिया ॥ ६ ॥ 

भूमिस्तुरीयं जग्राह खातपूरवरेण बै । . गड्ढोंके भर जानेका वरदान पाकर उस ब्रह- 

| हत्याका एक चतुर्थांश पुथिवोने ग्रहण किया। 


 ऊमरश इुर्णं ब्क्षहत्याया रूपं भूमौ दश्यते || ७॥ | पथिवरीमें जहाँ-तहाँ ऊसरके रूपें वह अह्हत्याका 


¦ छेदविरोहेण छदे Ei नरः 6 ै फु प दिखायी देता है || ७॥ 'कट जानेपर भीफि 
तुये छेदविरोहेण चरेण जगृहुदुमाः | ` | पनप जायँगे' यह वर पाकर एक चतुथीश कोन 
तेषां निर्यासरूपेण ब्रह्महत्या प्रञ्यते | ८॥ | खीकार किया वह ब्रह्महत्या उनमें गोंदके. रूपें दिखायी 
| देती है ॥ ८॥। “निरन्तर सम्भोग करनेकी शक्ति रहे'% 
शचत्कामबरेणांहस्तुरीयं जगृहुः श्रियः | | यह बर पाकर एक चतुथाश ख्रियोंने ग्रहण किया । 
Me Ee वह हत्या उनमें रजोधर्मके रूपसे प्रत्येक मासमे प्रत्यक्ष 
रजोरूपेण तास्तंह्दो मासि मासि प्रदृश्यते | ९ || | दोखती है ॥ ९ ॥ कुपादिसे खर्च किये जानेपर भी 


दरब्यभूयोवरेणापस्तुरीयं जगृहुमेलम्‌ । । निरन्तर बढ़ते रहना--यह वर पाकर उसका चोथा 
कद । भाग जलने खीकार किया । उसमें वह हत्या फेन और 


डे 
तासु बुद्बुदफेनाभ्यां दृष्ट तद्धरति क्षिपन्‌ ॥१०॥ | बुदबुदोके रूपें प्रकट देखी गयी है । अतः मतुष्य 
| फनादि हटाकर जळ ग्रहण किया करते हैं ॥१०॥ 
' अपने पुत्र विश्वरूपके मारे जानेपर त्वष्टाने हे 
। इन्द्रशत्रो ! तुम बृद्धिको प्राप्त हो और शीघ्र ही अपने 


हृतपुत्रस्ततस्त्वष्टा जुददाबेन्द्राय त्रवे । 


| शत्रुका संहार करो' ऐसा कहते इए इनद्रका शत्र 
अथान्वाहार्यपचना दुत्थितो घोरदर्शनः | उत्पन्न करनेकी कामनासे अझ्िमें हवन किया ।। १ १।। 

2 ® | इसी समय अन्वाहार्यपचन अग्निसे एक महाभयंकर दैत्य 
कृतान्त इव लोकानां युगान्तसमये यथा ॥१२॥ | प्रकट हुआ, सानो प्र्यकाळ उपस्थित होनेपर सर्वलोकः 


विष्व {-तभिषुमात्र' दिने दिने। णं ल हो ॥१२॥ हे राजन्‌ ! 
ग्विवर्भमानं तमिपुमांत्र दिने दिने। | पिरक काढ ही उत्पन इआ ह 
> : EE वह प्रतिदिन चारों ओरसे, जितनी दूर बाण जाता है 
दग्धशेलप्रतीकाशं सुन्ध्याश्रानीकवचसम्‌ ।।१२।। | उतना बढ़ने लगा | वह जले इए पवतके समान 
„=| कृष्ण वर्ण एवं विशालकाय था और सम्ध्याकालीन 
दप्तताम्रशिखाइमश्र भध्याहाकग्रलोचनम्‌ ॥१४।। | मेघमाढाके समान उसको देदीप्यमान कान्ति थी। 


त्रिणिखे च रोदसी उसके दाढ़ी-मूँछ तपाये इए ताँबेके समान 

देदीप्यमाने खे शूल आरोप्य रोदसी | अर जोर मेज त-ाइकाके सरक समान उभ 
थे | वह अपने तीन नोकोंबाळे अति देदीप्यमान 

४१" ए४पकशणाणा एका क्य क ट्ट 


१. ग्रा० पा०--यदधीश्वर: | २. प्रा पा०--द्रव्यरूप ब०। ३. प्र 
# इसके पहले मनुष्यत्रियोमे भी पञुओंक्री तरह गर्भा 
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नृत्यन्तम 14 [| | र ल्य ४ 
त्यन्तमुन्नदन्त च चारयन्तं पदा महीम्‌ ॥१५॥  तरिङपर मानो प्रथिवी और आकाशको उठाकर 
| नाचता तथा घोर गर्जना करता था और अपने पादः 
। प्रहारसे प्रथिवीको कम्पायमान कर रहा था । उसका 


| 

| 

ही aes | मुख गिरिगुद्दाके समान गम्भीर था, उससे वह मानो 
लिहता जिहृयरक्षाणि ग्रसता थवनत्रयम्‌ ॥१६॥ | 

| 

| 


दरीगम्भीरववत्रेण पिवता च नभस्तलप् । 


! आकाशको पिये जाता था, जिद्वासे मानो नक्षत्रोको चाट 
पहता रीद्रबंशेण जम्भमाणं मुहर्मृहः। रहा था और अपने विशाल एवं विक्राळ दाढ़ोंसे तीनों 
८ पड ' लोकोंको मानो निगळ रहा था । इस प्रकार वह बारम्बार 
~ 3 [कप आर न च | वि च प्र लावा ज्‌ ड ल्त श 
' बित्रस्ता दुददबुर्लोका वीक्ष्य सर्वे दिशो दश ॥१७॥ | शाळ बदन फैडाकर जमुद्दाई लेता था। उसके 
| इस विकराल रूपको देखकर सत्र लोग अत्यन्त भयभीत 
| हो दो दिशाओंमें भागने लगे || १३-१७ 
येनाइता इमे लोकास्तमसा त्वापटमूतिना। , दे राजन, ! उस महातमोगुणी त्वष्टापुत्रने इन 


| 5 जप त ! खब लोकोंको आवृत कर ल्या था इसलिये वह महा- 
स बे इत्र हात मक्तिः पापः रुणः ॥ ५९ | पापी और परम दारुण असुर 'बृत्र' नामसे विख्यात 
| तं निजध्चरभिद्ुत्य सगणा विवुधर्पभाः | ¦ ऽ ॥ १८ ॥ तब सम्पूणं देवगण अपने अनुयायियों- 
| है । के सहित उसपर एक साथ ही आक्रमण कर अपने 
| >> ० नन द १) ० | टि जेट चाटण न्तु 
। स्वः खेदिंव्याखशख्रोध' सो5ग्रसत्तानि कृत्खशः। १९ , दिव्य शरास प्रहार करने छगे, किन्तु वह उन 
| | पतब्रको निग गया ॥ १९ ॥ तदनन्तर बे तेजोहीन 
| और उदास होकर अत्यन्त विस्मयपूर्वक्क अपने 
त्यश्वमादि थुः हिताः | अन्तःकरणे स्थित आदिपुरुप श्रीनारायणको एकाग्रः 
्रतयृश्चसाद्‌पुरुषछुपतरयु' समाहिताः ।।२०॥ । अन्ता करणम स्थि हे दपु 
| चित्तसे उपासना करने लगे ॥ २० ॥ 


ततस्ते विस्मिताः सर्वे विषण्णा ग्रस्ततेजसः । 


देवा ऊचुः |. देवगण बोले-वायु, आकाश, अग्निं; जळ और 
वास्वम्वराग्न्यप्क्षितयखिलोका | पृथिबी--ये पाँचों भूत, तोनों लोक और हम 

| त्रद्मादयो ये वयपुद्विजन्तः | ` | त्रह्मादि देवगण भयमीत होकर जिसे त्रि (पूजोपद्दार) 
| हराम यस्मे बलिमन्तकोज्सो + । समर्पण करते हैं वह काळ भी जिनसे भय मानता है 
0 _ बिभेति यस्मादरण॑ ततो. नः ॥२१॥ | वे परमात्मा हमारे रक्षक हों ॥२१॥ वे अहड्कारशून्य, 
अविस्मितं तं परिपूर्णकामं । आत्मढामसे ही पूर्णकाम, सर्वत्र समान ( उपाधिकृत 

सेनेव लाभेन समं प्रभार लाभेन समं प्रशास्तम.)  मेदसे रद्दित ) और प्रशान्त ( राग-देषसे शय ) हैं; 

विनोपसर्पत्यपरं हि बालिशः » | जो मन्दमति उन्हें छोड़कर किसी औरका आश्रय लेता 

म श्रळाडुलेनातितितर्ति सिन्धुम्‌ ॥२२॥ | है वह मानो कुत्तेकी पूँछ पकड़कर वेगसे समुद्र पार करना 
 यस्योर्थज्ञ जगतां खनाव॑ | चाहता है ॥ २२ ॥ जिनके विशाळ शङ इतीर 

ˆ अनुर्यथाबध्य ततार दुर्गम । नौकाको बाँधकर सत्यत्रत मड अनायास ही दुस्तर 

स एव नस्त्वाष्टभयादूदुरन्ता ' आपत्तिके पार हो गये वे मत्स्य भगवान्‌ हमे अपने 


्तराताभ्रितान्बारिचरोऽपि नूनम्‌ ॥॥२२॥ | आश्रितोंकी स्त्रासुरके दुरन्त भयसे त र 
पि सूं र ूर्वकालमें, प्रचण्ड पत्रनके ° 
पुरा सयम्भूराप संयमाम्भ- | [ ॥ २३ ॥ पूः क हमें, प्रश 


Lapeer 
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>.१र णा “प्या न्च Collection, जान ककि उडु रमसे ला | 


sta 


| . `  स्य॒ुदीर्णवातोर्मिखे! कराले । 
एकोऽरविन्दात्पतितस्ततार र 
तस्माङ्कयाधेन स नोऽस्तु पारः ॥२४॥ 
य एक ईशो निजमायया नः 
ससज येनानुसृजाम विश्वम्‌ । 


चयं न यस्यापि पुरः समीहतः __- 


खत्म 


पश्याम हिन पथगीदामानिन/ ॥२५॥ 
यो नः सपत्नेर्भूशमर्माना. नन्त 


नर 


देवर्षितिर्यङनुषु नित्य एव । „ 
कृतावतारस्तनुभिः. खमायया 


त्यी 


र ड्‌ च । दैवतं . 
ननजळीतमेव दव वयमात्मद 


ब्यन्डग्रेण्ण परं प्रधानं पुरुषं विश्वमन्यम्‌ | 
त्रजाम सर्वे शरणं शर्य 


श्रीशुक उवाच 
इति तेषां महाराज ुरणा्चुपतिष्ठताम्‌ | 
प्रतीच्या दिञ्यभूदाविः शङ्कचक्रगदाधरः ॥२८॥ 
आत्मतुस्येः पोडशभिविना श्रीवत्सकोस्तुभो । 
पर्युपासितमुनिद्रवारदम्वुरुदेधणम्‌॒ ॥२९॥ 
दृष्टा तमवनो सरवे ईक्षणाह्णादविक्कवाः । 
दण्डवत्पतिता राजञ्छनैरुत्थाय तुष्टुवुः ॥३०॥ 


देवा उचुः 
नमस्ते यज्ञवीर्याय वयसे उत ते नमः। 
हा सितल तः ह ह्स्तचक्राय नमः सुपुरुहूतये ॥३१॥ 


a सन» 0जनन 


RS, 
be 3 


Pe १ % 1 
Fier 


श्रीमद्भागवत 


>»: एफ -------------ऋ "एज EPO ddd 


तार ६ (री रे 


7०१ कृत्वात्मसात्पाति युगे युगे च ॥२ ६ 


१. प्रा० पाभागकपिकत्राच:] उअ पा[०अधिःतिंX TYigitized by 93 ताता ज्ख 


॥ है 


बन कदम ता च्य च 
| उठी हुई उत्ताल तरज्ञींकी. ग्जेनाके कारण अत्यन्त 
| भयानक प्रल्यकाठीन जलमें भगवानके नामिकमछे 
गिरे हुए अह्माजी अंकेले होनेपर भी जिनकी कृपासे उस 
| सङ्कटके पार हुए वे दी परमात्मा हमें इस आपत्तिसे पार 
। ढगावें ॥ २४ ॥ जिन एकमात्र प्रभुने अपनी मायाे 
| हमारी रचना की, जिनके अनुग्रहसे हम संसारके 
रचना करते हैं तथा 'हम स्वतन्त्र इश्वर हैं? ऐसा 
अभिमान करनेके कारण, सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तःकरण- 
में स्थित होकर पहलेद्दीसे प्रेरणा करनेवाले जिन 
परमातमाके स्वरूपको हम नहीं जान सकते ॥ २५ | 
जो हमें शत्रुओंसे अत्यन्त पीड़ित देखकर वास्तवमें 


1 रहते हुए ही अपनी मायाको आश्रयकर 
। देवता, ऋषि, तिर्यक्‌ और मनुष्यादि योनियोमें अवतार 
| - भड 

। ले, इमे. अपना. समझ... युग-युगर्म हमारी रक्षा करते 


| हैं. ॥ २६ ॥ जो सबके आत्मा और परमदेब हैं, 
| प्रकृति और पुरुषरूपंसे विश्वके कारण हैं तथा 
| विश्वसे भिन्न होकर भी विश्वरूप हैं उन शरणागतः 
| वत्सल श्रीहरिकी हम शरण हैं । वे महात्मा अवश्य 


खानास नो धास्यतिशं महात्सा!1२०॥ | अपने भक्त हमलेगोंका कल्याण करेंगे ॥ २७॥ 


भ्रोशुकदेवजी कहते हैं-हे महाराज ! देवताओं- 


| के इस प्रकार स्तुति करनेपर शहङ्क-चक्र-गदाधारी 


| श्रीहरि पश्चिम दिशामें प्रकट हुए ।। २८ ॥ हे राजन्‌! 


जिनके चारों ओर श्रीबत्सलाञ्छन और कोस्तुभमणिके 
सिवा अन्य सब भगवल्लक्षणोंसे युक्त सुनन्दादि सोलह 
पार्षदगण उपस्थित हैं तथा जिनके नेत्र शरकाळीन 
प्रफुल्छ कमलके समान मनोहर हैं उन श्रीहरिका 
दर्शनकर उनके दर्शनानन्दसे' विहल हो सम्पूर्ण 
देवताओंने पृथिवीमें दण्डके समान लोटकर प्रणाम 
किया और फिर धीरे-धीरे उठकर वे इस प्रकार स्तुति 
करने लगे ॥ २९-३० ॥. 

देवगण बोले-हे देव | यज्ञ ही जिनका वीर्य है! 
जो [ यज्ञफल देनेके लिये] कालस्बरूप हैं उन आपको 
हमारा नमस्कार है। जो [ यज्ञविनाशक दैत्योंपर ] अपना 
अमोघ चक्र चलते हैं तथा जिनके अनेकों नाम हैं, ऐसे 
आपको हम पुनः-पुनः प्रणाम करते हैं ॥ २९ ॥ 
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यतते गतीनां तिसृणामीशितुः परमं पदम्‌। | हे धातः ! आप सास्त्रकादि तीनों प्रकारकी 


नार्वाचीनो विसर्गस्य धातर्वेदितुमहति ॥ ३२॥ ' ह उसे इस कार्यरूप जगतका कोई भी आधुनिक 
। जीव नहीं जान सकता ॥ ३२ ॥ 


३ नमस्तेऽस्तु भगवन्नारायण वासुदेवादि- ३» हे भगवन्‌ ! हे नारायण ! हे वासुदेव ! 

| । हे आदिपुरुष ! हे परमपुरुष ! हे महानुभाव ! 

पुरुष महापुरुष महानुभाव परममङ्गल परमकल्याण | हे प्रममङ्गलमय ! हे परमकल्याणलरूप ! हे. 
| परमकारुणिक ! हे एकमात्र जगदाधार ! हे 
| लोकैकनाथ ! हे सर्वेश्‍वर ! हे लक्ष्मीपते * परमहंस 
लक्ष्मीनाथ परमहंसपरित्राजकेः परमेणात्मयोग- | परिन्राजकोद्वारा आत्मसंयमरूप परमसमाधिसे मढी प्रकार 
| अनुशीलन किये जानेसे प्रकाशित हुए पारमहस्यधर्मके 
समाधिना परिभाबितपरिस्फुटपारमहंस्यधर्मेणोद्घा- | द्वारा अपने हृदयके अन्ञानरूप कपाटोंके खोल दिये जानेपर 


ल NA म । जो आबरणरहित आत्मलोके प्राप्त हुए निजानन्दरूपसे 
टततसश्कपाठड्ारं चित्तऽपादृत आत्सलाक स्यथः,  अनुभवके विषय होते हैं वे आप ही हैं। ऐसे आपको 


परमकारुणिक के्रलजगदाधार लोकैकनाथ सर्वेश्वर 


Sr | नमस्कार है॥३३॥१॥ हे ग्रमो ! आपकी यह क्रीडा बड़ी 

पलब्धनिजसुखानुभवों भवान्‌ ॥ रेरे ॥ १॥ ` 

पे कप ही दुर्विज्ञेय जान पड़ती है कि आप निराश्रय, अशरीर, 

दुरवबोध इव तवायं विहारयोगो यदशरणोऽशरीर | हमारी सहायताकी अपेक्षासे रहित और निगुण होकर 
| भी विकारको ग्राप्त इए बिना ही इस गुणमय जगतूकी 


` इदसनवेक्षितास्मत्समवाय आत्मनेवानिक्रियमाणेन | रचना, पालन और संहार करते हें ॥ २४ ॥२॥ हे 


AR | देव ! गुणोंके कार्यरूप इस जगतमें मूर्तरूपसे प्रकट 
सशुणमशुणः सृजसि पासि हरसि ॥ २४ ॥ २॥ | होकर आप देवदत्त नामक किसी व्यक्तिविशेषके व्यक्तिविशेषके 


देवदत्त नामक किसी व्यक्तिविंशर्क 
' समान अपने किये हुए झुमाशुभ कर्मोका फल 
| परतन्त्रतासे मोगते हैं अथवा अपनी चैतन्यशाक्तिसे 
। चुत न होकर आत्माराम और उपशमशीळ हो उदासीन 
| वृत्तिसे रहते हैं--यह हमारी, समझमें कुछ नहीं 
| आता ॥ ३५॥ ३ ॥ [ हमारे विचारसे तो | आपमें 
| इन दोनों बातोंके रहनेमें भी कोई विरोध नहीं है 


MES a भगवान्‌ हैं, आपके गुणगण अगणित 
ति ;॥ ३५॥३॥ नहि विरोधच | कि आप भगवान्‌ हैं रसम हैं 
Li श जना हैं, आपका माहात्म्य दुर्बोध है और आप सर्वेसमथ हैं | 


अथ तत्र भवान्किं देवदत्तवदिह गुणविसर्गपतितः 
पारतन्त्र्येण खकृतङुश्चलाङु्चलं फलसुपाददात्या- 


होखिदात्माराम उपशमश्रीलः समञ्जसदर्शन उदास्त 


| उभये भगवत्यपरिगणितगुणगण इश्वरेऽनवगाह्म- जिनका आपसे स्पश भी नहीं होता उन आधुनिक 


बिकल्प, वितर्क, विचार, प्रमाणामास और कुतकोंसे युक्त 


व्याकुळ ५ | जिसका 
गे व्वाचीनविकल्पवितकविचारप्रमाणाभास- झाञ्ोके कारण व्याकुळ हुआ अन्तःकरण हो सुक 
ळी ठ आश्रय है उस दुराग्रहसे विवाद करनेवाले पुरुषांके 


कुतर्क्चा्रकलिलान्त'करणाश्रयदुरग्रहवादिनां विः विवादको जहाँ बिलकुल अवकाश नहीं है और 
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५ ` `` आ नननन नमन न ६ 
मायामन्तर्धाय को नवो दुर्घट इव भवति खरूप- 
` हयाभावात्‌ ॥ २६॥ ४ ॥ समविषममतीनां मतः 
मनुसरति यथा रज्जुखण्डः सपादिधियाम॥२७॥ ९ 
स एव हि पुनः सर्ववस्तुनि वस्तुखरूपः सर्वेश्वरः 
सकठजगत्कारणकारणभूतः सरवमत्यगात्मत्वात्सवे 
गुणामासोपटक्षित एक एव पर्यवशेषितः ॥२८॥३॥ 
अथ ह वाव तब मंहिमामृतरससगुद्रविभुषा संकद- 
वलीढया खमनसि निष्यन्दमौनानवरतसुखेन विस्मा- 
स्तदिष्टथ्रुतविषयसुखलेशामासाः 


एकान्तिनो भगवति सर्वभूतम्नियसुद्ददि सर्वात्मनि 


परमभागवता 


नितरां निरन्तरं निर्शतमनसः कथसु ह वा एते मधुः 
मथन पुनः खाथेकुशला ह्यात्मम्नियसुहृदः साधवस्त्व- 
चरणाम्बुजानुसेवां विसृजन्ति न यत्र पुनरयं संसारः 
पर्यावर्तः ।।३९॥।७॥ त्रिञचवनास्मभवन त्रिविक्रम 
`  ब्रिनयन त्रिलोकमनोहरातुभाव तवेव विभूतयो 
। |: | दितिनदलुजादयश्रापि तेषामनुपक्रमसमयोज्यमिति 


. स्वात्ममायया सुरनरमृगमिश्रितजलचराकृतिभियंथा- 


तमपि । 


श्रीमद्भागवत 


५ | 
बादानवसर उपरतसमस्तमायामये केवल एवात्म | 


, थोत्‌ क दं $ Shastri Collection, ने पड़ते [हैं i, Di औरं ed ति त] 
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[ अ० ९ 


जो सम्पूर्ण मायामय प्रप्चसे रहित है ऐसे आपके 
अद्वितीय स्वरूपमें अपनी मायाको छिपा लेनेपर 
कर्तृत्व-भोक्तृत्व आदि कौन-सा व्यापार नहीं हो 
सकता £ क्योंकि बास्तवमें तो आपमें दोनों ही 
स्वरूपोंका अभाव है ॥ ३६ ॥ ४ ॥ जिस प्रकार 
एक ही रस्सी निञ्रीन्त पुरुषको रस्सी और भ्रान्तको 
सर्प-भूच्छिद्रादि प्रतीत होती है उसी प्रकार आप भी 
विवेकी और अविवेकी पुरुषोंकी बुद्धिका अनुसरण 
करते हैं# ॥ २७ ॥ ५॥ विचारपूर्वक देखनेसे 
आप ही सब वस्तुओर्मे सारभूत हैं, आप हो 
सर्वेश्‍वर हैं, आप ही जगतूके कारणरूप महत्तत्त्वादिके 
मी कारण हैं तथा सबके अन्तर्यामी होनेसें आप ही 
सम्पूर्ण विषयोंकी प्रतीतिसे लक्षित होते हैं और आप- 
हीको श्रुति अनात्मवस्तुओंका निषेध करनेपर सबके 
अधिष्ठानरूपसे अवरिष्ट रखती है ॥ ३८ ॥ ६॥ 
हे मधुसूदन ! आपके महिमाम्रतरससमुद्के विन्दुका 
| एक बार आखादन करनेसे अपने हृदयमें निरन्तर बहते 
| हुए अनवरत सुखप्रवाहके कारण जिनके दृष्ट और 
श्रुत विषयजन्य लेशमात्र सुखाभास विस्पृत हो गये है. 
तथा जिनका चित्त सम्पूर्ण भूतोंके प्रिय सुहृद्‌ सबोत्मा 
आपहीमें निरन्तर पूर्णतया समाहित रहता है वे 
परम अनन्य मगबद्भ्क्त खार्थसाधनमें कुशळ 
और अपने प्रिय सुहृदू होकर भी किस प्रकार आपके 
चरणकमलोंकी सेवाको त्याग सकते हैं जिसके कारण 
उन्हें फिर इस -संसारचन्रमें नहीं गिरना पड़ता 
॥ ३९॥ ७ ॥ हे त्रिोकीके आत्मा और आश्रय ! 


| हे त्रिविक्रम ! हे त्रिलोकीके नियन्ता ! हे त्रिभुवन- 


मोहन महानुभाव ! यद्यपि ये दैत्यं-दानबादि भी आपः 
हीकी विभूतिया हैं तथापि 'यह इनके उत्कर्षका समय 
नहीं है” यह सोचकर हे दण्डधर | जिस प्रकार आप 
| अपनी मायासे देवता, मनुष्य, मृग, मिश्रित और जल 
चरादि रूप धारणकर इन्हें इनके अपराधाडुसार पहले 


? ७ ° १ एवमेनमपि ¢ “5 
पराध दण्डं दण्डधर दधर्थ एवमेनमपि भगवज्ञहि त्वा- | दण्ड देते रहे हैं उसी प्रकार हे भगवन्‌ | यदि आपी 


हा पा पा०--महिममहामृत० | २. प्रा० पा०--सकुल्लीढया । ३. प्रा० पा०--मानेनानव० । ४. प्रा० पा? 


को अन्य संसारी जीवोंके समान कर्ता-भोक्ता | 


eee 
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TESS 


दुक्य्यायाणयामकाामकायामुककामरम्का्यामुकन्ाययम्य्कायमु्यय्याप्काका््््ा्याम्कन्कnका 


परत यदि मन्यसे ॥४०।।८॥ अस्माकं तावकानां | इच्छा हो तो इस त्वष्टापुत्र वृत्रासुरका भी वध 
थे 2 त्र कीजिये ॥४०॥ ८ ॥ हे पितः ! हे पितामह ! हम 

तव नतानां तत ततामह तब चरणनालेनयुगलध्या- | 
UENO | आपके जन हैं ओर निरन्तर आपके सम्मुख प्रणत 
नाचुवद्वहदयनिगडानां खलिड्गविवरणेनात्मसात्कृता- रहते हैं । आपके चरणकमल्युगलके ध्यानसे हमारे 
हृदय आपकी प्रेमश्वंखलासे वध गये हैं। आपने हमारे 
नामचुकम्पानु राज़्तावशद रु चराशा: | 
चुकम्पालु ह्र्‌ शरास्मतावलाक | सम्मुख अपनी सुण मूर्ति प्रकटकर हमें अपनाया है,” रे | 
न विगाठतसधुरसुखरसामृतकल्या चान्तस्तापमन- | अतः हे अनघ ! अव अपनी दयापूण विशद सुन्दर उद्रः | 
यि ओर शीतळ मुसकानयुक्त चितवनसे तथा अपने 23“ 

घाहास शस ॥४१॥९॥ गवस्तवास्मा- 
शुध्‌ SHR मुखारबिन्दसे झडती हुई मनोहर वाणीखूप सुमधुर ब्रश 
भिराखिलजगहुत्पत्तिस्थितिलयनिमित्तायमानदिव्य- | सुधाकलासे हमारे हृदयका ताप शान्त कीजिये 
॥४१॥ ९ ॥ हे भगवन्‌ ! जिस प्रकार चिनगारियाँ 
कायानामन्तहूद 7 7 द 

सायावनांदरुय अकारा 28 तहूदयपु | अभिको प्रकाशित नहीं कर सकतीं उसी प्रकार हम 
चहिरपि च ब्रह्म्रत्यगात्मम्यरूपेण प्रधानरूपेण च | भी आपको किस अर्थविरेषका ज्ञान करावें ? क्योंकि 
| सम्पूणं जगत्को उत्पत्ति, स्थिति और ल्यकी कारण- 
रूप दिव्य मायाके साथ क्रीडा करनेवाले आप 
कतयालुभवतः सर्वप्रत्ययसाक्षिय आकाशशरीरस्य | निखिल जीवसमुदायके अम्तःकरणमें ब्रह्म और 
` „ | अन्तयामीखूपसे तथा बाहर प्रधानरूपसे स्थित रहकर 
साक्षात्परत्रह्मणः परमात्मनः  कियानह वा अथः | नके उपादान और प्रकाशकरूपसे देश, काल, 
विशेषो विज्ञापनीयः स्याङिस्फुलिङ्गादिभिरिव | शरीर और अवस्थाविशेषके अनुसार उनका अनुभव 
करनेवाले, सम्पूर्ण प्रतीतियौंके साक्षी एवं आकाश-शरीर 
साक्षात्‌ परत्रझ परमात्मा ही हैं ॥४२॥१०॥ आप 
यास्साक भगवतः परमगुरोस्तव चरणशतपलाशच्छा- | अचिन्त्य-रेश्वर्यसम्पन्न और संसारके परमगुरु हैं । अत 
। विविधवजिनसंसारपरिअमोपश्षमनीमुपस॒तानां जिस कामनासे हम- विविध पार्पोके परिणामरूप 
या वावध पशमन संसारश्रमको शान्त करनेवाळे आपके चरणकमलोंकी 


वयं यत्कामेनोपसादिताः ॥॥४२॥११॥ छायामें आये हैं, हम शरणागतोंका वह मनोरथ आप पूर्ण 
अथो ईश जहि त्वाष्ट्र असन्तं सवनत्रयम्‌ । | कीजिये ॥३३॥११॥ हे कृष्ण ! हे ईश ! तिलोकीका 


तेजांस्यखायुधानि : [स करनेवाळे इस वृत्रासुरका, जिसने हमारे तेज 

ग्रस्तानि येन नः कृष्ण घानि च ॥४४॥ कर we आ जली 

हंसाय दुहनिल्याय निरीक्षकाय संहार कीजिये ॥४४॥ जो झुद्धखरूप, हृदयाकारा- 
कृष्णाय मृष्टयशसे निरुपक्रमाय | विह्वारी, सर्वसाक्षी, सच्चिदानन्दखरूप, विमलकीर्ति | 

>क्तग्ऋ्रम्म : | अनादि खं साधुजनसेवित हैं तथा जो संसारपथिकके 

सत्सग्रहाय भवपान्यानजाश्रनाताः हक अन्तमें उसके लिये उत्तम गति 

वन्ते परीष्टगतये हरये नमस्ते ॥४५॥ | देनेवाले हैं उन श्रीहरिको हमारा नमस्कार है ॥४५॥ 

श्रीशुक उवाच भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! देवताओके 

अथैवमीडितो राजन्सादरं Mk 
गत एल य यी EE उङ ज महीं ठ न्द, || 
ल 5 Cas ५9) 98 १२६०६ ० ही. 3 kl 12 ar ्टरत्द १ 
= बुसम्‌ | छेन ज्यत नि po 
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यथादशकारद्हाचस्यानाचशंष तदढुपादानापरस्भ 


हिरण्यरेतसः ।।४२।।१०।। अत एव स्वय तदुपकल्प 


क dats 


5 हल 
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क मा बा आए 
स्नुपस्यानमाकण्यं प्राह तानभिनन्दितः ॥४६॥ | छुनकर प्रसंन इए श्रीहरि उनसे कहने ल्गे ॥ ४६ ॥ 
| श्रीभगवान. बोळे- ढे देवश्रेछगण ! मेरी स्तुति. 


श्रीसगवाइवाच 
| युक्त जो तुम्हारा यह ज्ञान है उसके कारण भै 


गरीतोऽहं चः सुरत्रेष्ठा मदुपस्थानविद्यया । | तुमपर प्रसन हुँ । इसके द्वारा मनुष्योंको आत्माके 
। प्रभावकी स्मृति और मेरी भक्ति प्राप्त होती है ।।४७॥| 


R श्रर्यस्मृति र पुंसां भक्तिश्रेव यया मयि ॥४७॥ 
आत्म पुसा | हे विबुधर्षम ! मेरे प्रसन्न होनेपर फिर दुलंभ ही क्य 
हे क्या 


` किं दुरापं मयि ग्रीते तथापि विवुधर्षमाः। | हवै? तथापि मेरा अनन्य और तत्त्ववेत्ता भक्त मेरे सि 
[oe ~ । 4 जो मन्दमति विषयों. 
मय्येकान्तमतिनन्यन्मत्तो ाञ्छति त्वि ॥४८॥ | और कुछ नहीं चाहता ॥४ ८॥ जे 
| | को ही सार समझता है उसे अपने वास्तविक कल्याण- 


| | DT i ट्छ (ल्य ब्दस्य 
i न वेद कृपणः श्रेय आत्मनो ग्रुणवस्तुद्क्‌ | सु, का ज्ञान नहीं हो सकता और यदि कोई उसे वे 


ह 6 ४ आमीष पदार्थ दे तो वह भी उसीके समान [महामूर्ख] 
तस्य तानिच्छतो यच्छेद्यदि सोऽपि तथाविध 2,7 ह ॥४९॥ जो पुरुष मुक्तिमार्गको जानता है वह 
i हिर जाड आ ववत्यज्ञाय कर्म हि । | किसी अज्ञ व्यक्तिको भी कर्म ( प्रबृत्तिमागे ) का 
वि | उपदेश नहा देता । जिस प्रकार श्रेष्ठ वैद्य रोगीके 

| राति रोगिणोऽपथ्यं वाञ्छतो हि मिपक्तमः ॥५०॥ | इच्छा करनेपर भी उसे कुपथ्य नहीं देता ॥५०॥ हे 
‘4 काच | देवेन्द्र | तुम्हारा कल्याण हो । तुम शीघ्र ही मुनिवर 

मघवन्यात मद्रं बो दध्यश्वसृपिसत्तमम्‌ ' | दधीचिके पास जाओ और विद्या, ब्रत तथा तपके 
विद्याव्रततप/सार॑ गात्रं याचत मा चिरम्‌ ॥५१॥ | प्रभावसे अत्यन्त दृढ हुआ उनका शरीर माँग लाओ 
॥५१॥ उन दधीचि ऋषिको अश्वरिरन नामक शुद्ध- 


जग्लब्यन् ॒ 
स वाअघिगतो दध्यदडश्विम्या ब्रह्म निष्कलम्‌। ब्रह्मका ज्ञान है । इसका उन्होंने अश्विनीकुमारोंको 
I य उपदेश किया था जिसके प्रभावसे उन अश्विनी- 
यद्ठा अश्वशिरों नाम तयोस्मर्तां व्यधात्‌ ॥५२॥ कुमारोंको अमरता प्रात इई ॥५२॥ उन अधर्वणवेदीय 


दच्यङङाथवणस्त्टे वर्मामेध्॑ मदात्मकम्‌ । दधीचि ऋषिने ही पहले-पहल मेरा खरूपभूत 


नारायणकबच त्वष्टाको उपदेश किया था। वही 
विश्वरूपाय यत्म्रदात्वष्टा यत्वमधास्ततः ॥५३॥ 
Me im 


त्वष्टाने विश्वर्पको दिया और विश्वरूपसे तुम्हें, मिला 


nse अर मय 


ee 


१. प्रा० पा०--तोऽपि मि० । २. प्रा पा०--निष्कृतम्‌ । 


# यह कथा इस प्रकार दै--दघीचि ऋषिको प्रवर्ग्य ( यशकर्मविशेष ) और ब्रह्मविद्याका उत्तम ज्ञान है रद 
जानकर एक बार उनके पास अश्विनीकुमार आये और उनसे ब्रह्विद्याका उपदेश करनेके लिये प्रार्थना की । दधीचि मुनिने 
कहा=*इस समय मैं एक कार्यमें लगा हुआ हूँ इसलिये अब तो जाओ; फिर किसी समय आना |” इसपर अश्विनीकुमार 
चले गये । उनके जाते ही इन्द्रने आकर कहा-'मुने ! अश्विनीकुमार वैद्य हैं, उन्हें तुम ब्रह्मविद्याका उपदेश मः 
करना । यदि तुम मेरी वात न मानकर उन्हें उपदेश करोगे तो में तुम्हारा शिर काट डाळूँगा |? जब ऐसा कहकर ६ 
चले गये तो अश्विनीकुमारोने आकर: फिर वही प्रार्थना की | सुनिने इन्द्रका संब वृत्तान्त सुनाया । इसपर अश्विनीकुमारी 
कहा--इम पहले ही आपका यह दिर काटकर घोड़ेका शिर जोड़ देंगे । उससे आप हमें उपदेश करें और ज 
इन्द्र आपका घोड़ेका शिर काट देंगे तो इम फिर असली शिर जोड़ देंगे |? मुनिने मिश्या-माषणके भये उनव 
कथन खीकार बत लिया) हमार, मके. उपदेश लातेके कारण जद्मविद्याका नाम 'अश्वशिय पढ़ी. {। 
` ग सदू छक्च!ररनाि।नास्ता। ओन त्याद 2 व शि सार उरमिखरर। 
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“रू ) 


ष्ठ स्कन्ध क़िकमला लिड्याश्रया। लतभ | ७०९ 


॥५३॥ दधीचि ऋषि परम धर्मात्मा हैं, तुमलोगोके 
२ Rao RF | और विशेषतः अश्चिनीवुमारोंके माँगनेपर वे अपने 
ततस्तरायुवश्न्ठा विश्वकर्मविनिमितः । | शरीरके अंग अवसऱ्य दे देंगे । उनसे विश्वकमाजीका 
व्यय तेजउपदृंहि | बनाया हुआ एक शास्र तैयार होगा उससे देवराज 

त्र चाहत) ॥५४॥ ¦ 
पेन. दारा तर्या | इन्दर मेरे तेजसे सम्पन्न होकर वृत्रासुरका शिर काट 
डाळेगा ।।५४।। उसके मारे जानेपर तुम अपने 


(खोये हुए) तेज, अख-शख्र और सम्पत्तिको फिर प्राप्त 


ज्ञोऽङ्गानि दास्यति। 


तस्मिन्विनिहते यूयं तेजोऽ्लायुधसम्पदः । 
त्नेश्च्य ड्‌ ति 


` भूयः प्राप्स्येथ भद्र वो न हिंसन्ति च मत्परान्‌ ॥५५॥ | करोगे । मेरे भक्तोंको कोई कष्ट नहीं दे सकता; अतः 


र्ठ ६ ३०१५९ | | तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा ॥।%॥। 


— nf — 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पष्टस्कन्धे नवमोऽध्यायः ९ ॥ 
-->£<२>6४७>३« Ss 
दशवा अध्याय 
देघताओंक्ा दघोचि ऋषिकी दडी लाना और 
1226 “यते भ से यद्ध करना । 
यी वत्राखुरसे युद्ध 
श्रीशुक उवाच ` श्रीशुकदेवजी बोळे-हे राजन्‌! इन्द्रको इस 


प्रकार आज्ञा दे विश्वभावन भगवान्‌ हरि देवताओं- 


इन्द्रमेवं समादिश्य सणवान्विश्वभावनः । के. देखते-देखते वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ १ ॥ हे 


तामनिमेषा Pe DN he Let क 
प्यतामनिमेषाणां तत्रैवान्तर्दधे हरि! १॥ | मारत ! जब देवताओंने भगवानके कथनानुसार 


नी देउ षिराथरणो धीचि ऋषिसे याचना की तो उन्होंने अति प्रसन्न 
चतो देवऋषिराथवंणो महान्‌ । | द्‌ 

तथामिर्या नक] र | होकर हँसते हुए इस प्रकार कहा--॥ ३ ॥ हे 
| देवगण ! देहधारियोंको शरीर-त्याग करनेमें जो अचेत 


मोदमान उवाचेदं प्रहसन्निव भारतः ॥२॥ 
अपि इन्दारका यूयं न जानीथ शरीरिणाम्‌ । . 


PR ही प: ५ नते १ ॥ ३ ॥ संसारमें जीवित रहनेकी 
द्रोहो दुःसहश्चेतनापहः ॥ ३॥ नहीं ज ॥ ३ 
स्या गा दा द इच्छावाले पुरुषोंको शरीर बहुत ही प्रिय होता है। 


जिजीविषूणां जीवानामात्मा प्रे इहेप्सितः | | _से यदि साक्षात्‌ विष्णुमगवान्‌ भी माँगें तो भी कौन 
क उत्सहेत तं दातुं भिक्षमाणाय विष्णवे, ४ ॥ | देनेका साहस कर सकता है :॥ ४ ॥ 

देवा ऊचः ` I | देवताओंने कहा- ढे ब्रह्मत ! जिनके कर्मोंकी 

| पुण्यकीर्तिशाली सत्पुरुष मी प्रशंसा करते हैं, सम्पूर्ण 

किं जु तददुस्त्यजं जह्मन्पुंसां भूतानुकम्पिनाम| | भूतोंपर कृपा करनेवाळे वे आप-जैसे महापुरुष 


ला २००६ पुण्यछोकेड्यकर्मणाम्‌ 6 [ परोपकारके लिये ] किस वस्तुका त्याग नहीं कर 
भवद्विधानां भहा पुण्य्हो प सकते १ ॥ ५ ॥ भगवन्‌ ! यह संसार तो खार्थी है, 


ः नड खार्यपरो होखे न वेद परसंकटम |/ पह: खाथेपरो लोको न वेद परसंकटम्‌ । ४ | यह दूसरेके दुःखको नहीँ जानता । यदि इसे उसका 
जाय 


बादरांयणिरुवाच [० पा०-सांधूना | रै प्राण पा०-- नूते । 
१, प्राश पा०-- । २. प्रां पॉस 
x »ब्रशक्रेरे दुख प्र डरी क्रायब्यहन्गारादुन्य ६ नेट जिद्‌ ः 
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कर देनेवाळा दुःसह दुःख होता है. क्या तुम उसे - 


ट्ट द्‌ १ Er ज स्वन? वि) 
जत्रा किति बग्न! ॥ शिररकेद याजी २) सपश्तृ प्रस्वता- 


PEs mer drs यी 


SR 4 नला सोरे इह्‌ सन्स १४] D2 EE 


श्रीमद्भागवत [ अ० १, 
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॥६॥ | ज्ञान होता तो न तो माँगनेवाळा दूसरोंसे माँगता झे 


यदि वेद न याचेत नेति नाह यदीश्रः 
दि वेद न याचेत ने न देनेमें समर्थ होकर कोई निषेध करता ॥ ६ || 
भ दधीचि ऋषिने कद्दा--मैंने आपलोगोंके सु 


48 „| धमं सुननेके लिये. ही यह प्रत्युत्तर दिया था । मेरा इ 
धर्म वः श्रोत॒कामेन यूयं मे. परत्युदाह्यता प्रिय शरीर एक दिन स्वयं ही मुझे नवाज ह 


व प्रियमात्मानं त्तं संत्यजाम्यहम्‌॥७॥ इसलिये इसे मैं आपलेशोके हके जिवे ] जा 
अस्त्सब्मे रि सुनें ताझ ना इनो ' ही छोड़े देता हूँ ॥ ७ ॥ हे स्वामियो ! जो पुरुष 
योज्धुवेणात्मना नाथा न धर्म न यशः पाच | अनित्य शरीरसे जीवोंपर दया करते हुए ध्म अथवा यशके 


भूतदयया स शोच्यः सावरुपि ॥८॥ उपार्जनका प्रयत्न नहीं करता वह स्थावरों (दृक्षादिको 
हत भूतद | की इश्मिं भी शोचनीय है || ८ | मनुष्य जो कि 


ट्रे 


एतावानव्ययो धर्मः पुण्यशोकेरुपासितः। | इसरोके दुःख ३ खी और सुखमें सुखी होता है यही 
| पुण्यकीर्तिशाली पुरुषोंद्वारा सेवित अक्षय धर्म है ॥९॥ 


यो भूतशोकडर्षाम्यामात्मा शोचति हि ॥ ९॥ | अहो, केसी कृपणता है ! केसे दुःखकी वात है कि 
„अहो दैन्यमहो कष्टं पारक्यैः क्षणमुरेः । | जिनसे मनुष्यका कुछ भी खाथ सिद्ध नहीं होता 
तथा जो दूसरोंके ही भोग्य और क्षणभङ्कर हैं उन 

र यन्नोपकुयादखारयेमत्यः जा | १०॥ | धन, जन और शरीरादिसे _ वह दूसरोंका कुछ भी 


ऱि 
ड | ४ | उपकार नहीं करता ! ॥ १० ॥ 
[ल श्रीशुक उवाच | ीशुकदेचजी कहते हें- हे राजन्‌ ! ऐसा निश्चय 
EG .. तता कर अथर्वणवेदी दधीचि ऋषिने अपने चित्तको परह 
| द एवं कृतव्यवसितो दध्यडडाथर्वण | भगवानमें लीन कर अपना शरीर त्याग दिया ॥११॥ 
| | ऊ परे भगवति ब्रह्मण्यात्मानं सन्नयञ्जहौ ॥११॥ | सुनिवर दधीचिके .इन्द्रिय, मन और प्राण संयत थे 
1. ». और इष्टि तत्तमयी थी । इस प्रकार वे सब बन्धनोसे 
. £ यताक्षासुमनोवुद्रिसत्वदरध्वस्तबन्धनः । > न 

१2.1: ह र मुक्त ह्हो गय थे ` न्हों 

| रे वज 2 क सतय ॥१२। र ह्‌ | अतः जब उन्होंने परमयोगमें खित 
ह. अः म्‌ होकर प्राण त्याग किया तो उन्हे इस शरीरका बुध 
| 0 ह भी पता नहीं चछा ॥ १२ ॥ 

| ५० अथेन्द्रो वजमुद्यम्य निर्मितं विश्वकर्मणा । तदनन्तर, मगवानूके तेजसे सम्पन्न होनेके कारण 
|e जिनका बळ बढ़ गया है, जो चारों ओरसे देवताओं 

| ड मुने शुक्तिमिरत्सि्त भगवत्तेजसान्वितः ॥१३॥ | घिरे हुए हैं तया सुनिजन जिनकी स्तुति कर रहे. 


इतो देवगणेः सर्वैंगजेन्द्रोपयशोमत । वे देवराज इनदर त्रिळोकीको आनन्दित करते इ 
विश्चकमांद्वारा दधीचि सुनिकी हृड्डियोंसे बना 5 


स्तूयमानो झुनिगणेख्रेलोक्यं हषयन्निव ॥१४॥ नक छे गजराज ऐरावतपर सुशोभित हुए ॥१३-१४ 
राजन्‌ ! जैसे भगवान्‌ रुद्रने समस्त लोकोंका संह 

ृत्रमभ्यद्रवच्छेततमसुरानीकयूथपे 
नीकयूथपेः ' | करनेवाले त्रिपुरासुरपर .क्रोधपूर्वक आक्रमण किया ' 


पर्यस्तमोजसा राजन्छुद्धो रुद्र इवान्तकम्‌॥१५॥ उसी प्रकार वे असुरयूथपतियांसे घिरे इर इतरा 
कक 71 पे ओर उसका वध करनेके लिये बडे बेगसे दौड़े |“ 
१. गरा पा०-+इच्छेत | २, मा० प०-- TT 
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` नशुचिः शम्बरोऽनर्वा द्विम्धों ऋषभोउ्स्वरः । 


` गदाभिः परिघै्राणेः 


षष्ठ स्कन्ध ७११ 


, ततः सुराणामसुरे रणः परमदारुणः । | इस प्रकार [ वैवखतमन्वन्तरके ] प्रथम चतुर्युगके 


त्रेतामुखे नमदायामभवत्म्रथमे युगे ॥१६॥ | ्रेतायुगका आरम्भ होनेके समय नर्मदा नदीकें तीरपर 
देर्वसभिरादित्येर Ct असुरोंके साथ देबताओंका भयङ्कर युद्ध होने लगा 
वेसुभिरादित्यैरश्चिभ्यां :। 

श्व हि आ र ॥ १६ ॥ हे राजन्‌ ! उस समय रुद्र, वसु, आदित्य, 
मराद्धकथाभिः साध्योवेश्वेदवेसरुत्पातिम ।।१७॥ | अस्विनीकुमार, पितृगण, अग्नि, मरुद्रण, कमु, साध्य 
इष्टवा वज्रधरं शक्रं रोचमानं स्वया श्रिया। (और विरवदेवतादिके साथ अपनी कान्तिसे 
नामृष्यन्नसुरा राजन्मृधे बृत्पुरुसराः ॥१८॥ | शोभायमान वज्रधारी देवराज इन्द्रको युद्धस्थरमें 

[ अपने सामने ] देखकर वृत्रासुर आदि दैत्योंको 
| सहन न हुआ ॥ १७-१८ ॥ अतः नमुचि, शम्बर, 


हयग्रीवः ञङ्कशिरा विश्रचित्तिरयोयुखः ॥१९॥ | अनर्वा, दविमूर्घा, ऋषभ, अम्बर, हयग्रीव, शङ्करिरा। 


पुलोमा वृषपर्वा च प्रहेतिहेतिरत्कलः । विप्रचिति, अयोसुख, पुलोमा, वृषपवा, प्रह्वेति, हेति 
| और उत्कछ आदि दैत्य, दानव और यक्षगण तथा 


: दैतेया दानवा यक्षा रक्षांसि च सहस्नशः ॥२०॥ | छुमाली-माडी आदि सों खुवणील्ड्ारविभूषित 


सुमालिमालिप्रसुखाः कार्तखरपरिच्छदाः । राक्षसगण साक्षात्‌ मृत्युके लिये भी असह्य इन्द्रकी 
प्रतिषिध्येन्द्रसेनाओं सृत्योरपि दुरासदम्‌ ॥२१॥ | सेनाके अग्रभागको रोककर उसे अत्यन्त उन्मत्त हो 

क्रोधपूवंक पीडित करने लगे तथा उन देवश्रेष्ठोंपर 
अभ्यद्यशनसश्रान्ताः सिंहनादेन दुमदाः | | सब ओरसे गदा, परिघ, वाण, प्रास; मुहर, तोमर, 
प्रासमु्रतोमरः ।२९। | जू, परशु, खड्ग, शतप्नी और भुशुण्डी आदि 
शूरैः परथधेः खङ्गः शतीमिर्थशुग्डिमिः । ` | अत्न-शस्तरोंकी वर्षा करने लगे ॥ १९-२३ ॥ इस 
सर्वतोऽचाकिरन्‌ शस्त्रेरखथ विदुधषेभान्‌ ॥२३॥ नर पुद्वान॒पुद्ध भावसे छोड़े इए वाणसमूहसे सब 


से आच्छादित हो जानेके कारण देवतालोग 
न तेष्द्व्यन्त संछन्नाः शरजालः समन्ततः । 


१ २1२७२4 


न ते शख्रात्रवषोंधा ह्यासेदुः सुरसेनिकान्‌ | को स्पर्श भी न कर सकी, फुर्तीळे केक पा 
तार तिये देवे पुवतते. सद्वा ॥२५॥ सवती बक ठे याया वली 


| दिया ॥ २५ ॥ तदनन्तर, अस््र-शस्रोके समाप्त हो 


| अथ श्षीणाख़शस्रीवा गिरिृङ्गद्रमोपणः। ` | जानेपर दैत्याने देवसेनाके ऊपर पर्वत-रिखर) इक्ष 


अभ्यवर्षन्सुरबलं चिच्छिदुस्तांश्च पूर्ववत्‌ ।।२६॥ | और पत्थर बरसाना आरम्भ किया । किन्तु देवताओंने 
उन्हें भी पूर्ववत्‌ काट डाला ॥ २६ ॥ 

तानक्षतान्स्रस्तिमतो निशाम्य 
शस्रा्रपूगेरथ वृत्रनाथाः । समूहसे अक्षत तथा वृक्ष, पत्थर और अनेकों पर्वतोके 
दुमैरंषद्धिर्विविधादिशज्ञ « प्रहारसे भी अनाहत एवं सकुशल देख वृत्रासुरके 
रविक्षतांसतत्रसुरिन्द्रसैनिक्ान्‌/॥।२७॥ | अनुयायी दैत्यगण बड़े भयभीत इंए ॥ २७ ॥ जिस 

सर्वे प्रयासा अभवन्विमोघा / पश्वा | प्रकार क्षुद्र मनुष्योद्ारा महापुरुषोंके ग्रति कहे इए 
कृताः कृता देवगणेषु देत्येः | कठोर और अमज्गलमय वचन उनका कुछ नहीं बिगाड़ 
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। आकारास मेधमालासे देके इए तारागणके समान अस्य , 
पुह्नालु पुह्ठपतितेज्यातींपीव ज्योतींषीव नभोघनेः ॥२४॥ | हो गये २४॥ किन्तु वह शस्रांखोंकी वर्षा सुरसैनिकों 


हे राजन्‌ ! इस प्रकार इन्द्रसेनाको अपने राख- 


१२ 


य॒था महत्सु 

रुद्रे प्रयुक्ता राती रूक्षवाचः ॥२८॥| 
ते खप्रयासं वितथं निरीकष्य |. 

हरावभक्ता हतयुद्धदर्पाः । 
पलायनायाजिश्ुले विसृज्य 

पतिं मनस्ते दधुरात्तसाराः ॥२५॥ 
वत्रोऽसुरांस्तानतुगान्मनस्री . 

प्रधावतः प्रेक्ष्य बभाष एतत्‌ | 
पलायितं प्रेक्ष्य बलं च भग्नं 

भयेन तीत्रेण पिहस्य वीरः ॥२०॥ 
कालोपपन्नां रुचिरां मनखिना- 

मुवाच वाचं पुरुषप्रवीरः | 
हें विभ्रचित्ते नमुचे पुलोमन्‌ 
f मयानवेज्छाम्बर मे शृणुध्वम्‌ ॥२१॥ 
' छम इय जातस्य मृत्युरधुव एष सर्वतः, ` 
र रश प्रतिक्रिया यस्य न चेह क्ूपा। | 
` ,क्रथ्मओ- लोके यशथाथु ततो य॒दि हु 
डळ्लस्शल कोनाम मृत्युं न वृणीत युक्तम्‌॥२२॥ 
| वररिल्हुऱ. डौ Fe र 
संमताविह मृत्यू दुरापो 


यह्संघारणया जितासुः । 
| करेवरं योगरतो विज्या 
२००७)  चदग्रणीवीरिशयेजनवृत्तः 


बराः रेगते य 


श्रीशुक उंवाच 
त एवं शंसतो धर्म वचः पत्युरचेतसः । 


विशीर्यमाणां एतनामासुरीमसुरपॅमः । 
be | 

१ काटानुळटेलिदशे' काल्यमानामनाथवत्‌ ॥ २॥ 
' इ््वातप्यत संकुद् इन्द्रणबुर्मर्षितः । 
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सकते उसी प्रकार भगवदनुग्रहीत देवताओपर 
नाशके लिये पुनःपुनः किये हुए दैत्योके सारे उद्यो 
निष्फळ हो गये ॥ २८ ॥ इस प्रकार भगवद्ध 
दैत्योंका युद्धोत्साहं नष्ट हो गया, देवताओंने उन 
सारा पैर्य हर ल्या और वे अपने उद्योगको ब्य 
होता देख अपने नायक वृत्रासुरको युद्धभूमिमे ही 
छोड़कर भागने लगे॥ २९ ॥ उस समय धीर- 
वृत्रासुर अपने अनुयायी. असुरोंको भागते और सेनाको 
अत्यन्त मयसे छिन-मिनन होते देख हँसकर कहने 
लगा ॥ ३०॥ उस वीरश्रेष्ठने मनखियोके योग | 
समयोचित वाणीसे कहा--'हे विप्रचिते ! हे नमुचे | . 
हे पुलोमन्‌ ! हे मय ! हे अनेन्‌ ! हे शम्बर ! मेर 
एक बात सुनो ॥ ३१ ॥ भाई, जो उत्पन्न हुआ है 
उसकी मृत्यु निश्चित है, उसे रोकनेका विधाताने कोई | 


उपाय नहीं रचा । तब उस मृत्युसे यदि परलोकगे 


सद्गति और इस छोकमें सुयश प्राप्त होता हो तो ऐसी 
उत्तम मृत्युको कौन खीकार न करेगा ॥३२॥ 
संसारे दो प्रकारकी मृत्यु परम दुम और श्रे 
मानो गयी है--एक तो ब्रह्मचिन्तनके द्वारा प्राणोंको 
जीतकर योगाभ्यास. करते इए शरीर त्यागना भोर 
ूसरेयुद्धसथलमें सेनाके आगे रहकर पीछे पैर न 


।।३३॥ | रखते इए प्राण विसर्जन करना' ।।३३।। . 
ह 
श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे इन्द्रवृत्रासुर- 
युद्धवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः || १० ॥ 
FO 
ग्यारहवां अध्याय 
वृत्रासुरके बीरोचित उद्गार । . 


थीशुकदेवज्ी वोळे-हे तुप! दैत्यराज वृत्रासुरके 
इसप्रकार धमयुक्त वचन कहनेपर भी भयसे व्याकुळ 


नेवागृहहन्मयत्रस्ताः पलायनपरा नृप ॥ १॥ होकर भागते हुए अछुरोंने उनपर कोई ध्यान न 


दिया ॥.१ ॥ हे राजन्‌! तब, काळ जिनके 
अनुकूल है ऐसे देवताओंद्वारा खदेडी हुई असुरसेना ` 
को अनाथके समान छिन्न-भिन्न होती देख इन्द्रश 
वृत्रासुरको क्रोध और असहिष्णुताके कारण अल 
एन) = निदैव्यमाळा क्च ) 
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तान्निवार्योजसा राजभिमसयदञुवाच ह ।। २ ॥ | सन्ताप हुआ । उसने देवसेनाको वल्पूर्वक रोककर 


7“ Sx ज्र 


छलकारते इए कहा--॥| २-३ ॥ “अरे ! माताके 
[के व उच्चरितेमातु < 
वङ्कः एष्ठतो हतैः । उद्रसे विष्ठाके समान निकले हुए रणभूमिसे भागने- 


` न हि भीतवधः 'हाघ्यो न स्वयः शूरमानिनाम्‌ ।। ४ ॥ वाले इन दैत्योंपर पीछेसे प्रहार करनेसे तुम्हें क्या 


मिलेगा £ अपनेको शूरवीर माननेवाळे पुरुषोके लिये 
यदि बः प्रधने श्रद्धा सारं वा कक्षा हृदि। | डरपोकोंका वध करना प्ररांसनीय और खर्गप्रद नहीं 
है ॥ ४ ॥ अतः हे क्षुद्रो ! यदि तुम्हारे हृदयमें 
अग्रे तिष्ठत मात्रं मे न चेद्गाम्यसुखे स्पृहा ॥ ५॥ | उद करनेका शौक और साहस है तथा विषय-भोगों- 


- शाण/ख च्‌ इही िनाइ्रदी- | की चाह नहीं है तो एक क्षणके ळियि मेरे सामने 
मै डटे रहो” ॥ ५॥ 
एव सुरगणान्क्रुद्धों भीषयन्धपुपा रिपून्‌ । इस प्रकार अपने शत देवताओंको अपने विकट 


च्यनद्त्सुमहाम्राण येन लोका विचेतसः 1 ॥ | शरीरसे भयभीत करते इए उस महाबळी दैत्यने भयंकर 
तेन देवगणाः सर्वे वृत्रविस्फोटनेन वे | “न | गर्जना की, जिंससे सब लोक अचेत हो गये ॥ ६ ॥ 
निपेतुमूच्छिता भूमौ यथैवाञ्चनिना हताः ॥ ७॥ | नारके उस भयानक तिंदनादसे समस्त देवगण 
मई पक्धचां सुरसया वज़्ाहतके समान अचेत होकर पृथिवीपर गिर पडे ॥।७॥ 
निमीलिताथं टी तब जिस प्रकार मदोन्मत्त यूथपति गजराज नरसलके 

नि रणरङ्गदुमदः । वनको रोंदता है उसी प्रकार रणरंगदुर्मद दृत्रासुर हाथमे 


गां कम्पयन्नुद्यतशूल ओजसा त्रिशूळ लिये अपने बळसे प्रथिवीको कम्पायमान करता 
नाल चन यूथपातयथान्मदः ।। ८॥ | हुआ भयसे नेत्र बंद किये पड़ी हुई देवसेनाको पैरोसे 
विलोक्य तं वञ्रधरोऽत्यमषितः कुचलने लगा ॥ ८ ॥ उसकी यह करतूत देखकर 
सशत्रवेऽभिद्रवते महागदाम्‌ । . | इन्दने अत्यन्त अमर्षयुक्त हो अपनी ओर आते हुए 
चिक्षेप तामापततीं सुदुःसहां अपने शत्रु वृत्रासुरपर एक प्रचण्ड गदा फेंकी । उस 


जग्राह वामेन करेण लीलया ॥ ९॥ | असद्य गदाको अपनी ओर आती देख वृत्रासुरने उसे 
मा . 
महेन्द्रवाहं गदयोग्रविक्रमः |... | त क ताना करते द जय ६२ 
जगात, क्या उरा वाहन ऐरावतके मस्तकपर प्रह्मर किया | उसके इस 
तत्के सर्व समपूजयन्नुप ॥१०॥ । कार्यकी समीने प्रशंसा की ॥१०॥ दृत्रासुरकी गदासे 
ऐरावतो वृत्रगदाभिमृष्टो =79्‌7: % | आहत हुआ ऐरावत वज्राहत पर्वतके समान तिलमिला 


विघूणितोऽद्रि कुलिशाहतो यथा । उठा, और मुँह फट जानेके कारण अत्यन्त व्याकुल हो 
अपासरड्धिनमुखः सहेन्द्रो . | रक्त बमन करता हुआ वह इन्द्रके संहित सात धनुष 
Cc 6 

युश्वन्नसक्सपथनुभ्रंशातः ॥११॥ | ( अट्टाईस हाथ ) पीछे हट गया ॥११॥ 75 
न सन्नवाहाय विषण्णचेतसे | इस प्रकार, वाहनके मूर्च्छित हो जानेसे व्याकुल 
्रायु्क भूयः स गदां महात्मा। [| इए इन्द्र महामना वृत्रातुरने फिर प्रहार नहीं 

१. प्राचीन प्रतिमें (न्निवायाँजसा" ` “* «से लेकर “**““*'झुलका हृदि? तकका पाठ मूलमें छूट गया दै | 
भा० Q० | CC-0. Prof. Satya vk उरतात व [९1760 by 83 Foundation USA 
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२7-५9 इति २1२ Yeu yA 1९१०० विशिन्यत22) ) 
७१४ श्रीमद्भागवत ै [ अ० ११ 
अअ 
नद्रोऽसृतस्यन्दिकरासिमशे-- 3 किया । इतनेहीमें अपने अमृतस्नावी हाथके स्पते 
२ त 4 r/ 


ळे घायल ऐरावतकी पीडा शान्त हो जानेपर देवराज 
थः क्षतवाहोऽचतस्थे ॥१२॥ इन्द्र फिर युद्धस्थलमें आ डटे ॥१२॥ हे राजेन्द्र | 


_ जहल स तं सुपेन्द्राहवकाम्यया रि अपने भाई [ विश्वरूप ] का वध करनेवाले दैत्य 
वज्रायुधं आ्रातृहणं विलोक्थ। इन्द्रको युद्धकी कामनासे वज्र लेकर सामने आया 


i ( 
0-4» ) 


-४९२-टी वि ड ८८/०/८/< १ | 
नाके गस्त : रम्यः हू 


° 


स्मरंश्च तत्कर्म नृशंसमंहः “समर. | देख उनके उस निष्ठुर पापकर्मका स्मरणकर वृत्रासुरने 
शोकेन मोहेन हसझ्गाद ॥१३॥ | शोक और मोहसे अभिमूत हो उनसे हँसते हुए 


कहा--1 १ ३॥ 
वत्र उवाच वृत्रासुर बोला अहो ! बड़े सौभाग्यकी बात है 
दिष्टया भवान्मे समवस्थितो रिपुः जो तून्रहहत्यारा, गुरुद्रोही और मेरे भाईका वध करनेवाला ` | 


आज मेरे सामने उपस्थित हुआ । अरे 
।'| | मेरा झज आज ३ री 

यो ब्रह्महा गुरुहा भ्रातृहा च महा अधम ! अब झाघ्र ही तेरे पाषाणतुल्य हृदयको | 
दिश्यानुणोऽद्याहमसत्तम त्वया अपने त्रिशूलसे विदीर्णकर मैं भ्रातृ-ऋणसे उऋण हो 
मच्छ्लनिमिन्नदषद्शदाचिरात्‌॥१४।।| जाऊंगा ।॥१४।। जिस प्रकार खर्गकी इच्छावाले 


यो नोऽग्रजस्यात्मविदो डिजाते- याज्ञिकगण पशुका शिर काटते हैं. उसी प्रकार तूने 
शुरोरपापस्य च दीक्षितस्य । विश्वासघात करके विग्रवंशमें उत्पन्न हुए, अपने गुरु, 
विश्रम्य ..खज्लेन शिरांस्यवृश्चत्‌ आक्षज्ञानो, निर्दोष और यज्ञकर्मके लिये दीक्षित हमारे 
पंश्ञोखिकरुणः खरगकामः ॥ १५॥ बड़े भाईके शिरोंको काटा डाला ! ॥१५॥ छजा, 
हीश्रीदयाकीतिभिरुज्झितं त्वां . |ळक्ष्मी, दया और कीर्ति आदि तुझे छोड़ चुकी हैं, तेरे 


इस कुकर्मके कारण मनुष्यभक्षी राक्षसगण भी तेरी 


(७ पुरुषादे त 
स्व॒कमें | 
ह gO निन्दा करते हैं । अब मेरे त्रिशूळसे बड़े क्से ठिन- 


कृच्छेण मच्छलुविभिन्नदेह- 


< ~ `` | भिन्न हुए तेरे देहको गिद्ध भक्षण करेंगे, इसे अग्निका 
E> र र Hs समरत शराः ॥६६॥ | स्य भी नहीं होगा ॥१६॥ और भी जो मूर्ख 
ड्ध अन्येऽनु र ये त्वेह नृशंसमन्ञा | देवगण तुझ महाक्रूरका अनुगमन करते हुए मुझपर नाना 
३ हक ताल ्रहरन्ति मझम्‌ | प्रकारके शख्नात्न लेकर प्रह्मर कर रहे हैं उन पश्ुओंका 
- ५ तंभू तनाथान्सगणान्नुशात- | मैं अपने तीक्ष्ण त्रिशूळसे गळा काटकर उनके हारा _ 
| क त्रिशुलनिर्भिन्नगलेयजामि ॥१७॥ | मैरवादिगणोंके सहित भगवान्‌ भूतनाथका यजन करूँगा 
= ९ अथो हरे मे कुलिशेन बीर . . |॥१०॥ अथवा हे बीर इन्द्र ! यंदि इस युद्धस्थळमे | 
33 ` र्ता ग्रमध्यैव हिरो यदीह ।: - मेरे दुळका दलनकर तूने ही अपने बज्रसे मेरा मस्तक 

. युत्रावनो भूतबलिं विधाय ` ल तो मैं कर्मबन्धनसे छूटकर. क कार [ अपने 
ज्र । मनखिनां पादरजः प्रपत्स्ये ॥१८॥ | न ५ संपण शि बि समर्पणकर पीर. 


५०: सुरेश कस्मान _हिनोपि बज | 
टा! ____ पुरू खिते चरण मय्यमोषम्‌। _ 


| पुरुषोंके पदको प्राप्त हो जाऊँगा ॥१८॥ देवराज ! 
| अपने सम्मुख खड़े हुए मुञ्च इान्रुपर तुम अपना 

अमोघ बज्र क्यों नहीं छोड़ते ? तुम ऐसा सन्देह न. 
१. प्रा० पा०--मर्शादीषद्द्यथ; । २. प्रा० पा०--होषमितस्थे । मा० पति स्वा. ` 
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| मा संशयिष्ठा न गदेव चज्ं 
स्यान्नष्फल कृपणाथच याच्या ॥ १९।। 


करना कि कृपण मनुष्यसे की हुई याचनाके समान 
तुम्हारी गदाकी भाँति कहाँ चन्र भी निष्फल न हो जाय 


नन्वेष वज्ञस्तव शक्र तेजसा ॥१९॥ हे इन्द्र ! तुम्हारा यह वज्र श्रोहरिके तेज 
गैः र्‌ [ol ~ ~ = जी 
हरेदधीचेरतपसा च तेजितः | आर महापे दधीचिके तपोबळसे तेजोमय है और 


नेनेन क क्य भगवान्‌ विष्णुने भी तुम्हें प्रेरित किया है इसलिये 
पपप अड REEL तुम इसीसे अपने झार प्रहार करो, क्योंकि जिधर 
यता दारावजयः श्रीगुणास्ततः।२०।। | श्रोहरि होते हैं उधर ही विजय, लक्ष्मी और सव गुण 
अह समाधाय मनो यथाह रहते हैं ॥२०॥ मैं तो, जैसा भगवान्‌ संकर्षणने मुझे 
सङ्कपणस्तच्चरणारबिन्दे टी. उपदेश दिया हे उसो प्रकार उनके चरणकमलोमें चित्त 
त्वद्दज़रंहोललितग्राग्यपाशी बक >. | कर) तुम्हारे वजरके वेगसे अपना विषयभोगरूप वन्धन 
गतिं युनेयाम्यपबिशलोकः ॥२१॥ कट जानेके कारण शरीर त्यागनेपर योगियोंकी गतिको 
न ता प्राप्त हो जाऊँगा ॥२१॥ जो पुरुष मगवानमें अनन्य प्रेम 
हन्नान | करनेवाळे हैं और उनके निजजन कहलाते हैं उन्हें 

| याः सस्पदा दाव भूमो रसायाम्‌ | वे सर्ग, पृथिवी अथवा रसातळ कहींकी भी सम्पत्तियाँ 
| न राति यद्द्वेष उद्टेग आधि- 2५२०५०५ नहीं देते; क्योंकि उनसे द्वेष, उद्वेग, मानसिक पीड़ा; 
| मंदः कलिव्यसनं संग्रयासः।।२२।। | अभिमान, कलह, व्यसन और श्रम ही प्राप्त होते हैं 
| च्रेवर्गिकायासविधातमस्म- (रा हे शक्र ! र र अपने pe 
र अथ-धमे-काम-सम्बन्धी ) प्रयासका सर्वदा नाश 

न तापराव I ® आ दिया करते हैं | उसमें भगवान्‌की कृपा ही 

` ततोऽनुभेयो भगवत्परसादा समझनी चाहिये | केवळ अकिञ्चन भक्तोंको ही प्राप्त 
यो दुरुभोऽकिश्चनगोचरोऽन्यैः॥२३॥। | होनेवाढी यह भगवत्कृपा अन्य पुरुषोंको अत्यन्त 


| [ दुल्म हे ॥२३॥ 
| अहं हरे तव पादेकमूल- [ इन्द्रसे इस प्रकार कह दृत्रासुर भगवानको प्रत्यक्ष | 
| ने न र्‍ देखकर भगवानसे प्रार्थना करने छगा-- ] है हरे ! 
| सा स्म भूयः | 
१ | व तितो नं र जिन्हें आपके चरणकमलोंका ही आश्रय है, मैं फिर 
मन स्मरेतासुपतेगुणांस्ते भी आपके उन दासोंका ही दास होऊँ । मेरा मन 


गृणीत वाकमे करोतु कायः॥२४।। | आप प्राणनाथके गुणोंका हे चिन्तन करे, मेरी वाणी 

| आपहोका गुणगान करे और शरीर आपहीका कार्य 
न- नाकपृष्ट न च पार्य; मी र करे ॥ २४ ॥ हे सर्वसोभाग्यनिघे ! मुझे आपको 
न सार्वभौमं/ न रसाधिपत्यम्‌ | “ छोड़कर ख, ब्रह्मपद, सावभौम साम्राज्य, रसातळ- 

न योगसिद्धीरपुनभेव॑ वा का आधिपत्य, योगसिद्धि अथवा अपुनर्भव ( मोक्ष ) 
_ आदि किसी भी पदार्थकी इच्छा नहीं है || २५ ॥ 

अ तया 17१ हे कमलनयन ! जिनके पङ्घ नहीं जमे हैं. वे पक्षियोके 
अजातपक्षा इव मातरं. खगाः _ | बच्चे जैसे माताकी प्रतीक्षा करते हैं, भूखसे पीड़ित बछडे 


स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधाताः । ` जैसे माताका दूध पीनेके लिये उत्सुक रहते हैं तथा जैसे 


"सना त प्रा० पा०--अतो । 


स्ल्स न्प्ल जिषे ८०४४७ | ळे 
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७१६ श्रीमद्भागवत [ अ० १२ 
ह- प्रियं प्रियेव व्युपित विषण्णा विरहव्यथित कामिनी अपने प्रवासी प्रियतमकी बार 
; ६॥ जोहती है उसो प्रकार मेरा मन आपकी झाँकी करना 
| नोञविन्दाक्ष दिच्छते तवाम्‌ °` | जता हे २६ ॥ हे भगवन्‌! यदि प्रार्धवशा मुझे 
उ समोत्तमछोकजनेषु सस्यं संसारचक्रमें भ्रमण करना पडे तो सर्वदा पवित्र कोर्तिवाले 
संसारचक्रे भ्रमतः खक्मभिः | आप परमेश्वरके भक्तों ही र रहे । 
ययात्मात्मजदारगेहे- किन्तु आपकी विश्वमोहिनी मायासे मोहित रहने 
| छ र पुत्र, कलत्र और गृह आदिमें आसक्त सत 
जन ्ासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्‌॥२७॥ | संसारी मनुष्योमें मेरा प्रेम न हो’ ॥ २७ || 
। ge 
इति श्रीमद्भागवते मद्दापुराणे षष्ठस्कन्धे वृत्रस्ये- 
्द्रोपदेशो नाम एकादशोऽध्यायः ॥११॥ 
-2€६>6१७>8*--- 
बारहवाँ अध्याय 
चुत्रचघ । 
ऋषिरुवाच श्रीशुकदेचजी वोले-हे राजन्‌ ! इस प्रकार . 
- एवं जिहासुतृप देहमाजौ विजयकी अपेक्षा मृत्युको ही श्रेष्ठ माननेवाला वह 
त्युं वरं विजयान्मन्यमानः । वृत्रासुर युद्धम शरीर त्याग करनेकी कामनासे अपना 
शूलं प्रगृह्माम्यपतत्सुरेनद्र त्रिशूळ उठाकर इस प्रकार इन्द्रकी ओर दौड़ा जिस 


र यथा महापुरुषं केठमोज्प्सु ॥ १॥ 
। तट ततो गा ताशिकयेरावह. ०7_ आलभयित्चा 
9 | एय माविध्य “ लूल॑ तरसासुरेन्द्रः । 
षे क्षिप्त्ता महेन्द्राय विनद्य वीरो 

हतोऽसि पापेति रुषा जगाद॥ २॥ 
ख़ आपतत्तद्विचलद्ग्रहोल्कच- 

ननिरीक्ष्य दुष्मेल्यमजातविछुवः । 
वज्रेण वज्ञी शतपर्वणाच्छिन- 
द्रुं च तस्योरगराजभोगम्‌ २॥ 
 हिन्नेकवाहः परिघेण वृत्र | 
 संर्ध आसाद्य गृद्दीतवज्रम्‌। 

तो तुतुडेन्डमथामरेमं 


कर्मातिमहाद्भुतं तत्‌ 


सुरासुराश्चारणसिद्भसङ्घाः । 


व च हस्तान्न्यपतन्मघोनः।॥ ४ ॥ 


प्रकार प्रज्यकाळीन जळमें भगवानूकी ओर कैटमासुर 
दौड़ा था ॥ १॥ फिर उस शूरवीर दैत्यराजने 
प्रल्यामिके समान तीखी नोंकोंवाळे अपने त्रिशूळको 
घुमाकर बड़े वेगसे इन्द्रके ऊपर फेका और अत्यन्त 
क्रोधसे गर्जना करतां हुआ बोला--'ले, पापी! अब तू 


मारा गया? ॥ २ ॥ भ्रमते इए ग्रह और उल्काके ' 


समान उस दुर्दर्शनीय त्रिशूलको आकाइामें आते देख 


इन्द्रने अधीर न होकर उसे और उसके साथ नागराज | 


वासुकीके समान वृत्रासुरकी विशाल बाहुको अपने 
शतपर्वा बज्रसे काट डाला ॥ ३ || तब एक हाथ कट 
जानेपर वृत्रासुरने अत्यन्त ऋद्ध हो बत्रधर इन्द्रकी 
ठोडीमे और गजराज ऐरावतपर परिधसे प्रहार किया, 


जिसके कारण देवराज इन्द्रके हाथसे वह वज़ गिर . 


पड़ा ॥ ४ ॥ 


दृत्रासुरके उस अति अद्भुत कार्यकी देवता, असुर, 


Fa, |r आदि समीने प्रशंसा की, तथा 
१, प्राश पा०-चित्तेषु | २. प्रा० पा०--रेशं वज्रश्न हस्तादपत० | Mn SM वळ 
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षष्ठ स्कन्ध ण आळा... टी १७ 
- TTT TTT To या 
अपूजयस्तत्पुरुहूतसंकरं | इन्दपर सङ्कट पड़ा देख वे सभी अत्यन्त हाहाकार 


निरीक्ष्य हाहेति विदुक्तशुरभृदाम्‌ ॥ ५॥ ह | र ॥ इस प्रकार, अपने हाथसे छूटकर 

| शात्रके पास गि उस वज्रको इन्द्रने लज्ञावश 

न्द्रा न कक जगृहे विलञ्जित- | फिर नहीं या तव उनसे बृत्रासुरने कहा-- 
उच्युत खहस्तादरिसन्निधों पुनः । | र! अपना अज्र लेकर शत्रुका वध करो, यह 
विषाद करनेका समय नहीं है ॥६॥ जगतूकी 

उत्पत्ति, स्थिति और ल्य करनेमें समर्थ एक सर्वज्ञ 
जाह सशत्र न विषादकालः ॥ ६ ॥ | और सनातन आदिपुरुषके सिवा अन्य देहामिमानी 
युयुत्सतां कुत्रचिदाततायिनां | युद्धोत्छुक आततायियोंको सर्वदा जय ही प्राप्त नहीं 
हुआ करती । वे कभी जीतते हैं तो कमी हारते भी 

| है. ॥ ७ ॥ लोकपाछोंके सहित ये सम्पूर्ण लोक, जाळ- 
में फॅसे हुए पक्षियोंकें समान विवश होकर जिसके 
अधीन रहकर चेष्टा करते हैं वह काळ ही इस लोकमें 
जय-पराजय आदिका मुख्य कारण है ॥ ८ ॥ तथा 


तमाह वृत्रो हर आत्तवन्नो 


च्छ 


जयस्तदेकत्र न चे परात्मनाम्‌ | 
विनेकपुत्पत्तिल्यख्थितीश्वर॑ उप १4 


र श्नर क डति ८लम्गत्त / 


सर्वज्ञभाद्य॑ पुरुषं सनातनम्‌ ॥ ७॥ 


च 


लोकाः सपाला यस्येमे श्वसन्ति विवश्ञा वशे । वही मनुष्यके मनोबल, इन्द्रियवछ, शरीरबळ, प्राण, 
| 98 र ८”, | जीवन और मृत्युके रूपमें स्थित है। उसे न जाननेसे 
' द्विजा *स काल इह कारणम्‌ ॥ ८ 
न| इजा इव (शिचा बद्धाःस॒ काल इह कारणम्‌ ॥ ८ ॥ ही मनुष्य जड शरीरको जय-पराजय आदिका कारण 
ओजः सहो बलं ग्राणममृतं मृत्युमेव च | समझता है ॥ ९ ॥ हे इन्द्र ! काठकी पुतळी और 


यनत्रके हरिणके समान इन सम्पूर्ण भूतोंको भगवानके 
ही अधोन समझो || १० ॥ उनकी कृपाके विना 
पुरुष, प्रकृति, महत्तत्त, अहङ्कार, पञ्चभूत, इन्द्रियाँ 
और अन्तःकरण-चतुष्टय--ये कोई भी इस विश्‍वकी 
उत्पत्ति आदि करनेमें समर्थ नहीं हो सकते ॥ ११ ॥ 
. पुरुषः ग्रकृतिव्येक्तमात्मा भूतेन्द्रियाशयाः । जिसे भगवानके नियामकत्वका ज्ञान ग है वही 
नः जमीन पुरुष इस परतन्त्र जीवको ईश्वर ( खतन्त्र कर्ता-मोक्ता ) 

न सगात नला वरात मानता है । वास्तवमें तो भगवान्‌ ही प्राणियोंके द्वारा 
अविद्वानेवमात्मानं मन्यतेऽनीश्मीश्चरम्‌ । प्राणियोकी रचना करते हैं और प्राणियोंके द्वारा 
जं ~ इ प्राणियोंका संहार करते हैं ॥ १२ ॥ हे इन्द्र ! जिस 
मत सृजति भूताने सते तानि तेः खयम्‌ ॥१ हक प्रकार इच्छा न होनेपर भी, काळकी विपरीतताके 
आयुः श्रीकीतिरिश्वयेमाशिषः पुरुषस्य याः ।* | कारण मनुष्यको मृत्यु और अपयश आदि प्राप्त होते हैं 
भवन्त्येव हि तत्काले यथानिच्छोरविपर्ययाः ॥१३॥ | उसी प्रकार उसकी अनुकूलता दोनेपर उसे आयु, लक्ष्मी, 


तजा तियो उता यश और ऐश्वर्य आदि भोग मी प्राप्त हो जाते हैं ॥१३॥ 
तियशसोजयापजययोरपि अतः यश-अपयश), जय-पराजय, सुख-दुःख और 


समः स्यात्सुखदुःखाभ्यां सृत्युजीवितयोस्तथा। १४॥ | जीवन-मरणमें भी सदा समान भाव रहना चाहिये ॥१४॥ 
प्र Pd ye 


प्रा ०--त्मभू* | २ प्रा० पा०वै ख० | च त्य नट अंतलकस्याणदो ७7 चर व्मनगीत्स्ण्ड) 


¡ तमज्ञाय जनो हेतुमात्मानं मन्यते जडम्‌॥ ९ ॥ 
यथा दारुमयी नारी यथा यन्त्रमयो मृगः । 


° [a ~ ४”. €२ he > 
एवं भूतानि मघवन्नीशतन्त्राणि विद्धि भोः ॥१०॥ 


| 
| 
| 
| 


CC-0 Fr जनको हु 18811 CAST New Delhi hfe by SsFoundation घ्रः ra { 
(थे ति नोद डति गाङ्रिख्े। . | क» 
22.4 NN न sR son (04 


ह... र प टी 3 ह्म न्य च्म ~ सछा! ॐ =िरोी ठन न्छ्म /क EEC पसे ] हि 


| ७१८ * श्रीमद्भांगवत [ अ० १२ 
a eS 
सत्त्व रजस्तम इति प्रकृतेर्नात्मनो शुणाः । |स, रज और तम--ये तीनों गुण . रि 


हैं, आत्माके नहीं । अतः जो पुरुष आत्माको 
तत्र साक्षिणमात्मानं यो वेद न स बध्यते ॥१५॥ | उनका साक्षीमात्र जानता है वह उनके गुण-दोषसे 
क लिप्त नहीं होता ॥ १५ ॥ इन्द्र ! मुझे देखो, तुमने 
पक्य मां निर्जितं शक्र बुक्णायुधथज शे । | मेरा हाथ और शत्र काटकर एक प्रकारसे मुझे परास्त 
कर दिया है । फिर भी तुम्हारे प्राण ळेनेके लिये मैं 
यथाशक्ति प्रयत्न कर ही रहा हूँ ॥ १६ ॥ यह युद्ध 
i ग जूएके खेळके समान है, इसमें प्राण ही पण (बाजी) 
आरणणहहोऽ अ ला पाहासन | हैं, बाण पाँसे हैं और वाहन चौसर हैं। इस खेळ 
अत्र न ज्ञायतेज्मुष्य जयोड्य़ुष्य पराजयः 1१७॥ | अमुक जीतेगा और अमुक हारेगा--यह निश्चितरूपसे 


घटमानं यथाशक्ति तब प्राणजिद्दीषेया।।१९।। | 


नहीं ज्ञात होता”? ॥ १७॥ 

श्रीशुक उवाच ` ्रीशुकदेचजी बोले--हे राजन्‌ ! वृत्रापुरके 
न ये निष्कपट वचन सुनकर इन्द्रने मन-ही-मन उसका 
८2 ईन्द्र इत्रवचः जत्या गतालीकमपूजयत्‌ । सम्मान किया और अपना वज्र ळे उससे, विस्मयरहित 

ह गृहीतवज्रः प्रहसंस्तमाह गतविस्मयः ।। १८।। [होकर उसकी प्रशंसा करते हुए कहा ॥ १८ ॥ 
द इन्द्र उवाच | इन्द्र बोले--अहो ! दानव ! तुम अवश्य ही 
रे [ पूर्वजन्मके ] कोई सिद्ध हो, इसोसे तुम्हें ऐसी बुद्धि 
६ अहो दानव सिद्धोऽसि यस्य ते मतिरीदशी । | प्राप्त हई है। तुमने [ अपने. पूर्वजन्ममें ] सम्पूर्ण 


सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरम्‌ ॥१९॥ | जीवोके आत्मा और सुहृदू श्रीजगदीश्वरकी आराधना 
केणी । की है ॥ १९ ॥ तुमने निश्चय ही भगवान्‌ विष्णुकी 
भवानतापीन्मायां चे वेष्णवीं जनमोहिनीम्‌। | विश्वमोहिनी मायाको पार कर लिया है, इसीसे तुम 


यद्विहायासुरं भावं महापुरुषतां गतः।२०॥ | आरी प्रतिको. त्यागकर महापुरुषोके भावको प्राप्त 


| हुए हो॥ २० ॥ निश्चय ही, यह बड़े आश्वर्यकी 
खल्विदं ' महदाश्रयं यद्रजःअरकृतेस्तव । बात है कि रजोगुणी प्रकृतिवाले होनेपर भी सत्तखरूप 


'वासुदेवे भगवति सत्त्वात्मनि इढा मतिः ॥२१॥ भगवान्‌ वासुदेवमें तुम्हारी बुद्धि ऐसी इढ़तासे लगी 
यस्य भक्तिभगवति हरो निःश्रेयसेश्वरे । इर है ॥२१॥ जिसे मोक्षपति भगवान्‌ हरिम प्रेम है, 


हिनत ज जायीन: ळा सुधासमुद्रर्म क्रोडा करनेवाले उस महात्माको [ विषय- 
षिडतोऽमृताम्मोधौ क्षुद्रः खातकोदकंः।२२।। I 


०५०१९ (२८२-५ २।<५ ¦ 
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भोगरूप ] क्षुद्र गढ़ेके जलकी क्या आवश्यकता 


| है! ॥२२॥ 
न श्रीशुक उवाच भ्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! धर्म जाननेकी 
इति त्रुवाणावन्योन्यं धर्मजिज्ञासया नृप | | से इस प्रकार वार्ताढाप करते. हुए युद्ध- 


युयुधाते महावीरो युथांपती ॥रशा | पक परमपराक्रमी इन्द और इत्र 


| आपसमें युद्ध करने लगे ॥२३॥ हे नृपश्रेष्ठ ! तब 
“विध्य “आविध्य परिषं इत्रः कार्ष्णायसमरिन्दमः | रनुपूद्न दृत्रापुरने एंक अति भयानक लोहेका परिघ . 
ह ; १. प्रा पा०--पीद्यन्माया बैष्णवी । २, प्रा० पा०--बादरायणिरवाच | पर्परर्शिसिनिशशश 
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| अ० १२] 


| षष्ठ स्कन्ध ७१९ 


» इन्द्राय ग्राहिणोद्घोरं वामहस्तेन मारिष ॥२४। | ( बेलन ) उठाकर उसे अपने बायें हायसे घुमाते 
न्द्रके ऊपर फेंका ॥२४॥ किन्तु देवराज इन्द्रने 
स तु बृत्रस्य परिधं करं च करभोपमम्‌। | ६ अ 
विच्छेद गतश: _ प | वृत्रासुरकी वह परि और हाथीकी सूँडके समान 
च्छद युगपच चज्रंण शतपवणा ॥२५॥ | उसकी भुजा अपने शतपर्वा चज्रसे एक साथ ही 
्यास्कृतमूला्यां नमे अं काट डाली ॥२५॥ इस प्रकार जड़से कटी हुई दोनों 
दोर्म्यायुत्कृत्तमूटाम्यां बभो रक्तस्रवाऽसुरः । सुजाओंके मूलसे रक्त बहाता हुआ वह दैत्य ऐसा 
छिन्नपक्षो यथा गोत्रः खाद्भशे वज्जिणा हतः ॥२६॥ | माम होता था मानो इन्दके वज्रप्रह्मारसे पंख कट 
RP जानेपर कोई पर्वत ही आकारासे गिरा हो ॥२६॥ तब, 
कृत्वाधरां हनु भूमा दत्यो हुम्‌ । । पैरोंसे चळने-फिरनेवाळे पर्वतराजके समान वह अत्यन्त 
नमोगम्भीरवकत्रेण लेलिहोर्त्णजिहृया ॥२७॥ | दीर्षकाय दैत्य अपनी ठोडीको एथिवीसे और उपरके 
ओठको खर्गसे लगा आकाशके समान गम्भीर 
मुखमण्डल, सर्पके समान भयानक जिहा और 
* मृत्युके समान कराल दाढ़ोंसे मानो तीनां लोकोको 
| ऑआतमात्रमंहाकाय आक्षपस्तरसा एगरान्‌ ॥२८॥ | 
के निगळता हुआ तथा अपने पादप्रहारसे प्रथिवोको 
'  रिरिराट् पादचारीव पद्भ्यां निजेरयन्महीम्‌ | | कैपाता और प्रबळ वेगसे पर्वेतोंको उल्ठता-पुल्टता 
इन्द्रके पास आया और उन्हें उनके वाहन (ऐरावत) 
जग्रास स॒ समासाद्य वाज्ण सहवाहनम्‌ ।॥॥२९॥ सहित इस प्रकार ळीळ गया जैसे कोई अत्यन्त 
| बलवान्‌ और परमपराक्रमी अजगर हाथीको निगल 
' जाय । इस प्रकार इन्द्रको वृत्रासुरके सुखे पड़ा _ 
वृत्रग्रस्त॑तंमालक्ष्य सम्रजापतयः सुराः। `| देख प्रजापति और महर्षियोके सहित सम्पूर्ण देवगण 
` अति दुःखित हो हा! कष्ट !!' ऐसा कहकर 
हा कष्टमिति निविण्णाश्चक्कुशुः समहषयः २०  आर्तनाद करने ढगे ॥२७-३०॥ 


निगीर्णाऽप्यसुरेन्द्रेण न ममारोदरं गतः | | किन्तु [ नारायणकवचरूप ] श्रोहरि तथा योग 

और मायाके प्रभावसे सुरक्षित होनेके कारण वे 
महापुरुषसन्नद्धो योगमायाबलेन च ॥३१॥ | हरणा ब का निगलोत न शक 
भिस्वा वज्रेण तत्कुक्षि निष्क्रम्य बलमिद्विः। | नहीं मरे ॥३१॥ सामर्थ्यवान्‌ इन्द्र अपने वज़से उसका 


उच्चते शिरः शत्रोगिरिशङ्गमिबौजसा॥३२॥ | पेट फाडकर बाहर निक आये और बड़े वेगसे श्रुका 
पर्वतशिखरके समान ऊँचा मस्तक काट डाला ॥३२॥ 


दंट्रासिः कालकर्पाभिग्रसन्निव जगत्त्रयम्‌ । 


Da 


महाप्राणो महावीयों महासप इव द्विपम्‌ । 


न ore 
` ci = 


4 
| 
| 
। 


वज्रस्तु तत्कन्धरमाशुवेगः 


अत्या टश नळ: | 
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सरि माय, सूर्य आदि ग्रहगणकी उत्तरायण-दक्षिणायनरूप गतिमें | | 

pe जितना समय लगता है उतने दिनोमे [ अर्थात्‌ छः ।क्‍ | 
न्यपातयत्तावदहराणेन | न [वका त्स्दी | | 
यो ज्योतिषामयने' चात्रहत्ये ॥३३॥ | बेगशाली बज्रने उसके मस्तकको सब ओर घूमकर काटते । | 

तदा च खे दुन्दुभयो बिनेदू | हुए भूमिपर गिरा दिया ॥३३॥ उस समय'आकारमें | 
गन्धवसिद्धाः समहदषिसह्वाः । दुन्दुभियाँ बजने लगा तथा महर्षिमण्डळके सहित | 

१. प्रा० पा०समालक्य | उयो दिगा मयने मुखी दीन याहिरे तरर कणे त वाक्षिण्ण जार्‌राति सप लबते. । | 


ग्रतिजग्मुः खधिष्ण्यानि ब्रह्मेशेन्द्रादयस्ततः ।। २॥ 


श्रीमद्भागवत [ अ० १३ 


==“ 
' -्िङलममिुवना सिद्ध और गन्धवंगण इत्रहन्ता इन्द्रके पराक्रमसूचक 


४ 5 मन्त्रोसे उनकी स्तुतिकर आनन्दपूर्वक फूलोंकी वषी 
बुजरा. इसुभरम्यवषेन्‌ ॥१४॥ करने लगे ॥३४॥ हे श्रुदमन परीक्षित्‌ ! उस समय 
त्रस्य देहानिष्कान्तमात्मज्योतिररिन्दम । त्राघुरके शरीरसे निकली इई आत्मज्योति सब लोगो. 
vu a के देखते-देखते स॒वेछोकातीत  भगवान्के खरूपे 

पयता सर्वलोकानामलोकं समपद्यत ।।२५॥ | होन हो गयी ॥३५॥ 

- ` व्ोन्णतीलन्ह्‌ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्टस्कन्धे वृत्रवधो 

नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
“ESS 


तेरहवा अध्याय 
इन्द्रपर त्रह्महत्याका आक्रमण । 
श्रीशुक उवाच | शरीध्युकदेवजी बोले-हे महादानी परीक्षित्‌! 
त्रे हते त्रयो लोका विना शक्रेण भूरिद । | “सके मारे जाते ही एक इन्द्रको छोड़कर और तीनों 
> र > लोक सम्पूर्ण लोकपाछोंके सहित सन्तापशून्य होकर 
सपाला ह्यमवन्सद्यो विज्वरा निशवतेन्दरियाः ॥ १ ॥ | आनन्दमम हों गये ॥१॥ युद्ध समाप्त होनेपर देवता, 


देवर्षि पितृभूतानि दैत्या देवानुंगाः ख्यम्‌ । | ऋषि, पितुगण, दैत्य और देवताओंके अनुचरगण 
| तथा ब्रह्मा, महादेव और इन्द्रादि लोकपालगण खयं 
| ही अपने-अपने लोकोंको चळे गये ॥ २ ॥ 


| राजोवाच | राजा परीक्षितने पूछा--हे मुने ! मुझे इन्द्रके 
उजा शग ` ! असन्तोषका कारण जाननेकी बड़ी अभिलाषा है । 

हे मिच्छामि भो द व 

ळू प शोत दलं इतो गने जिस बृत्रवधसे सभी देवताओंको आनन्द प्राप्त हुआ 

येनासन्सुखिनो देवा हरेदुःखं कुतोष्भवत्‌ ॥ रे ॥ | उससे इन्द्रको क्यों दुःख हुआ १! || ३ ॥ 

हः श्रीशुक उवाच 

ुत्रविक्रमसंविग्ाः सर्वे देवाः सहर्षिभिः । 


श्रीशुकदेचजी बोले-हे राजन्‌ ! जब वृत्रासुरके 
पराक्रमसे व्यथित सम्पूर्ण देवता और महर्षियोंने 
इन्द्रसे उसका वध करनेके लिये प्रार्थना की तो ब्रहम- 


तदधायार्थयक्निन्छ॑ नेच्छङ्गीतो बृहद॒धात्‌॥ ४॥ | इत्याके भयसे इन्दको उसे मारनेकी इच्छा न हुई 19) 


८८2 | 3 उवाच . 
ऋषयस्तदुपाकर्ण्य  महेन्द्रमिदमन्रुवन्‌ । 


> ४ 


ब्रो 


इन्द्र उवाच ज्ञप्त | इन्द्र बोले-हे देवगण ! विश्वरूपका वध करने- 


कं जज से मुझे जो ब्रह्महत्या लगी ची 
खीभूजरडमैरेनो विश्वरपवधोङ्वम्‌ । | ड ERR खी; एचिवी, 


पी जळ और दृक्षोंने कृपा करके बॉट ल्या । अब 
विभक्तमलुगृहद्भिइत्रहत्यां क् माज्म्यंहम्‌ ॥ ५ || | र्नवधकी हत्यासे मैं किस : प्रकार - मुक्त हो 


सकूँगा £ ॥ ५ || 
थरीशुकदेबजी कहते हैं--यह सुनकर महर्षियोंने 
इन्द्रसे कह्दा--“'देवराज ! तुम इससे न डरो; तुम्हारा 


१. ग्रा० पा०--बादरायणिरवाच । २. प्रा० पा ०-नुग़ाश्र ये । ३ 
हु व ह प्रा० पा० मि 
प्रतिमें यह उत्तरा्ड इस प्रकार है गृहीतं भे महामागाः कथं ्रेयोऽघुना भवेत्‌ \ हि चा + न 
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> नी :। पृष्ठ स्कन्ध >प्रत्यक्रारपीर I) अरा ९ ७२१ 


, याजयिष्याम भद्रं ते हयमेधेन मा समभे स्म भः ॥ ६॥ | सब प्रकार कल्याण होगा, हम तुमसे अश्वमेधयज्ञद्वारा 
हयमेधेन पुरुषं परमात्मानमीश्वरम्‌ । भगवान्‌का यजन करायेंगे ॥ ६ ॥ अश्वमेधयज्ञद्वारा 


वर सर्वान्तयामी परमात्मा भगवान्‌ नारायणदेवकी आराधना 

इष्टा नारायणं देवं मोल्यसेडपि जगढ्धात्‌॥ ७॥ | करनेसे तुम सम्पूर्ण विश्वकी भी हत्याके पापसे मुक्त हो 

हा पितृहा गोथो जाओगे [ इस एक हत्याकी तो बात ही क्या है १] ॥७॥ 

[ह त मादृदाचायदाधवात्‌ ' जिनश्रीहरिका कीर्तन करनेसे ब्राह्मण, पिता, गौ, माता 

श्वादः पुरकसको वापि शुद्धचेरन्यस्य कीतेनात्‌॥ ८ ॥ | और आचार्येकी हत्या करनेवाले महापापी एवं कुत्तोंका 

तमश्वमेधेन महामखेन | मांस खानेवाले चाण्डाल अथवा पुल्कस आदि नीच पुरुष 

| भी तत्काळ शुद्ध हो जते है ॥८॥ उन भगवानका इमारे 

श्रद्धान्वितो5स्माभिरनुष्टितेन । | द्वारा अनुष्ठान किये गये अश्वमेधनामक महायज्ञसे 

नत्र  श्रद्धापूवक यजन करके तुम ब्रह्माके सहित सम्पूर्ण 

हत्वापि सन्नह्म चराचरं त्वं | चराचर जगतको मार डाळनेपर भी पापसे लिप्त नहीं 

हो सकते, फिर इस दुष्टका वध करनेसे तो हो ही 
केसे सकते हो? ॥ ९ ॥ 


श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेचजी कहते है-त्राह्मणोंके इस प्रकार 
, दितो कश a उत्साहित करनेपर इन्द्रने देवशत्रु वृत्रासुरका वध 
FN बिश्रमरत्वानहनद्रिपुम्‌ । किया था । उसके मारे जानेपर ब्रह्महत्याने उनपर 

` ` ब्रह्महत्या इते तस्मिन्नाससाद वृषाकपिस्‌।१०॥। | आक्रमण किया ॥१०॥ उसके कारण इन्द्रको बड़ा 


तयेन्द्रः स्मासहत्तापं निईति्नाञ्चमाविश्ञत्‌ । सन्ताप सहना पड़ा, उन्हें तनिक भी चैन न मिला; 
गः न A क्योंकि लजावान्‌ पुरुषकी अपकीर्ति होनेपर पैयोदि 
होमन्त वाच्यता ग्राप्त सुखयन्त्याप नां शुणाः 1१ १॥ गुण भी उसे प्रसन नहीं कर सकते ॥११॥ 


न लिप्यसे कि खलनिग्रहेण ॥ ९॥ 


तां ददर्शानुधावन्तीं चाण्डालीमिव रूपिणीम्‌। | इन्द्रने देखा कि ब्रह्महत्या साक्षात्‌ चाण्डाछिनीके 
समान उसके पीछे दौडी आ रही है । उसका क्षयग्रस्त 
जरया वेपमानाङ्गीं यकष्मग्रस्तामसूक्पटाम्‌ ॥१२। | शरीर दृद्धावस्थाके कारण कॉप रहा है तथा वल 


विदीर्य पहितान्केशांसिष्ठ तिष्ठेति भाषिणीम्‌ । रुधिरसे लथपय हो रहे हैं ॥ १२ ॥ वह पके हुए 


( सवेत ) बाळ बखेरे 'ठहर जा, ठहर जा' इस प्रकार 
हे । उसके सी दुर्ग 
मीनगन्ध्यसुगन्धेन कुबती मार्गदूषणम्‌ ॥१२॥ चिल्ला रही है । उसके ` श्राससे मछलीकी-सी दु 


आती है, जिससे वह मार्गको दूषित कर रही है॥१३॥ 

नभोगतो दिशः सवाः संहस्राक्षो विशां पते । हे राजन्‌ ! उसके मयसे देवराज आकारमें तथा 

इ सम्पूर्ण दिशाओंमें भागते फिरे, [ किन्त कहीं भो 

प्रागुदीचीं दि दण प्रविष्ट चुप मानसम्‌ ॥१४। | शरण न मिडनेसे ] अन्तमे पूर्व और उत्तरके कोनेमे 
व्याप्येति शबः | मानससरोवरमे घुस गये ॥ १४ ॥ 


लतन्तू- ँ. से सोचते इए 

आवसतपष्करनालतन्तूः ` हाँ, उस अह्महत्यासे छूटनेका उपाय 

नलब्धभोगो [यदिहामिद्तः । | वे एक सहस्त वर्षपर्यन्त अलक्षितभावसे कसनाळकें 
NN र स्य मी ज्य य 


च्य क्सपाः र्‌ क र 
अण्करूपन को? अल्का दिइ जले इंमिव्यापळो शालः || 
१, प्रा० पा०-अयेन्द्रः । -ध श्रव्या क्व ४१०1 | 
ळा ऋनि ४ जले 
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व पाहवत नसि तन्तुओंमें रहे । इस समय उन्हें कुछ भी भोग प्रप 
| 83516 नहीं हुआ; क्योंकि उन्हें भोग पहुँचानेवाला दूत अभि 
स्‌ /चिन्तयन्त्रह्मवधाद्वमोक्षम्‌ ।। १५)। | है [ और उसका जलमें प्रवेश नहीं हो सकता 

[ था ]॥ १५॥ 
ठाई नहुषः शशास जबतक इन्द्र मानससरोवरमें रहे तबतक विद्या, 
> Se तप, योग और बळके प्रभावसे सम्पन्न राजा नहुषे 
वद्यातपाया वः खर्गका शासन किया, किन्तु धन और ऐश्वर्यके मदसे 
स सम्पदशर्यमदान्धबुद्वि- बुद्धि मारी जानेके कारण वे इन्द्वाणीद्वारा तिर्यक 
नातस्तिरश्ां गतिमिन्द्रपत्न्या ॥ १६॥ | योनिको प्रात इए * ॥ १६॥ तदनन्तर, जब 
र सत्यपालक श्रोहरिका ध्यान करनेसे इन्द्रका पाप नष्ट हो 
तता ल रह्मगिरोपहूत गया तो बे ब्राह्मणेंके वचनसे [अभनिद्वारा ] बुखाये जानेपर 


=^ कऋूतम्भरध्याननिवारिताघः। | खर्गछोकको गये | मानससरोवरमें रहनेवाली लक्ष्ीज्ी | 
पापस्तु दिग्देवतया हतोजा- इन्द्रकी रक्षा करतो थी, इसलिये पहले भी, ( पूर्वोत्तर) 


दिशाके देवता रुद्रकी दृष्टिसे तेजोहीन हुआ वह पाप 


तं नाभ्यभूदवितं विष्णुप्त्न्या।।१७॥ 
भ्‌ य उनका तिरस्कार नहीं कर सका था ॥ १७ | 


तं च ब्रह्मपयोऽभ्येत्य हयमेधेन भारत | हे भरतनन्दन ! तब ब्रह्मर्षियोंने आकर इन्द्रको 
यथाबददीक्षयाश्चक्कः पुरुषाराधनेन ह॥१८॥। | भगवान, पुरुषोत्ततकी आराधनारूप अश्वमेधयज्ञक्ी 
अथेज्यमाने पुरुषे सर्वदेवमयात्मनि । बिधिवत्‌ दीक्षा दी ॥ १८ ॥ हे राजन्‌ | उन वेदवादी 
अश्वमेधे महेन्द्रेण वितते अह्मवादिमिः ॥॥१९॥ | एनिजनोदारा असुष्टान किये गये अश्वमेधयज्ञसे जब 
स चै त्वधो भूयानपि पौपचयो तप | | हसने सबदेवमय परमात्मा पुरुषोत्तमका - यजन किया 


तो उसीसे उनका वृत्रवधजनित महान्‌ पापपुज्ञ इस 
प्रकार छीन हो गया जैसे सूर्योदय होते ही कुहिरा 
वितायमानेन मरीचिमिश्रै नष्ट हो जाता है || १९-२० || इस प्रकार, मरीचि 
। दावि ला मिश्रः | आदि मुनीश्वरोंसे यथाविधि कराये गये अश्वमेधद्वारा 

: दकआ न ड म हम । | पुराणपुरुष 'औयज्ञमगवानका यजन करके निष्पाप 
त पानास बवृतपापः ॥२१॥ | होकर इन्द्र पहलेहीके समान पूजनीय हो गये ॥२१॥ 
0: महाख्यानमशेषपापमनां | राजन्‌ ! यह महान्‌ आरुयान सम्पूर्ण पापीको 
` अश्षालनं तीर्थपदानुकीर्तनम्‌ । | करनेवाला है, इसमें तीर्थपाद श्रीहरिका कीर्तन 
' मैत्तयुचछ्यं मंक्तजनातुवर्णणं . | र lr चरित्र वर्णन कियां गया 

न्द्मोक्षं विजयं | € तथा इन्द्रका विजय ओर॒ ब्रहमंहत्यासे छुटनेकी. गाथा ` 
-_. महन्द्रमाक्ष विजय मरुत्वतः ॥२२॥ | है ॥ २२॥ ` `` CE 


नीतस्तेनेव 'शून्याय नीहार इव भानुना॥२०॥ 
' स वाजिमेघेन यथोदितेन 


इन्द्राणीसे कहा कि “अब मैं इन्द्र हूँ, इसलिये ट 
तुम मुझे पतिरूपसे स्वीकार करो |? इसपर इन्द्राणीने देवगुरु बृहस्पति- 


तो मैं स्वीकार कर सकती हूँ ।? उस 
इए, अगस्त्य ऋषिको पैरसे छूकर “शीघ्र 
i सर्प हो जा ।? इससे वह उती समय सर्प होकर खर्गसे भिर पड़ा कुपित होकर उसे शाप दिया कि “तू 
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अ० १४.] टचा निङण्र्नबृष्ठु स्कन्धा क्ियानिदे आाडिती व्हिळळळेद ३ 
पठेयुराख्यानमिदं सदा चुधाः । इस इन्द्रसम्बन्धी आख्यानको बुद्धिमान्‌ पुरुष 


EEE, “tS < 


शृण्वन्त्यथो पर्वणि पर्वणीन्द्रियम्‌ । | नर पढ़ें, विशेषतया पर्वकाल उपस्थित झोनेपर 
५ (0... ९. , “>> | तो इसे अवश्य ही श्रवण करें, क्यों 
Sd 3 नाखलावमाचन | यशकी बृद्धि न म oe 
रिपुञ्जयं स्वस्त्ययनं तथायुषभ्‌ ॥२ ३।। | वाला, शत्रुओंपर बिजय प्राप्त करानेवाला, परम मङ्गल- 
द3ियकिगीिसपारलचरक , ८ | दायक और आयुकी वृद्धि करनेवाला है ॥ २३ ॥ 
1200002022 पयत 
इति श्रीमद्वागवते. महापुराणे पष्ठस्कन्चे इन्द्रविजयो , _.. ५०३ ८ /५०८२/०५४ ५२४5 - | | 


[4 न नाम तरोदोऽ्यायः ॥ १३॥ RS 5 
. करयचा 2ण लि गौ Do > fri वररिसाणा चर र्ट 
डी चादहवों अध्याय 
दच्रासुरका पूवचरित्र। 
परीक्षिदुवाच राजा परीक्षितने पूछा- त्रन्‌! रजोगुणी-तमो- 


रजस्तमःखभावस्य ज्हन्शृत्र् पाप्मनः । गुणी खभाववाले महापापी इत्राहुरको भगवान्‌ नारायण- 
में ऐसी दृढ़ बुद्धि केसे इई £॥ १॥ भगवान्‌ 


नारायणे भगवति कथमासीदूइढा मतिः ॥ १ ।। | मुकुन्दके चरणोमे तो प्रायः शुद्ध सत्वमय देवता और 


ha 


देवानां शुद्धससानामृषीणां चामलात्मनाम्‌ । _ | पतित्रचित्त मुनिजनोंकी भी प्रीति नहीं दोती ॥ २॥ 

नल Co न री संसारमें प्रथिवीके रजःकर्णोके समान ही जीर्वोकी 
भक्तिसुकुन्द चरणे न ` ग्रायणापजायत | ९ ॥ | स्या कही गयी है उनमें कुछ मनुष्य आदि ही 
रजोभिः समसंख्याताः पाथिवेरिह जन्तवः । अपने कल्याणकी चेष्टा करते हैं ॥ ३ ॥ उनमें भी, 
जमील वना कर हे द्विजश्रेष्ठ ! संसारसे मुक्त होनेकी इच्छावाले तो 
तेषां ये केचनेइन्ते श्रेयो वे :॥३॥|5. न 

028 bs २) कोई-कोई ही हैं और उन सहसों सुसुक्षुओंमें भी कोई 
प्रायो ससक्षवस्तेपां केचनेव द्विजोत्तम।  । बिरले ही मोक्ष या सिद्विलाम कर पाते हैं ॥ ४ ॥ 
मुमुक्षूणां सहस्रेषु किन्ुन्येत सिध्यति ॥ ४॥। | किन्तु हे महामुने | उन करोड़ों सिद्ध ओर मुक्त पुरुषांमें 
AE Ss कळ क ण हे र भगवत्परायण शान्तचित्त महापुरुष मिलना तो बहुत 
इक्तनामपि सिद्धानां नारायणपरायणः! | ही काढ्न हे ॥ ५॥ फिर समणो सन्त 
सुदुलभः प्रशान्तात्मा काटष्वाप महासुन ॥"॥ करनेवाले महापापी वृत्रासुरकी ऐसे घोर संग्रामके 


वृत्रस्तु स कथं पापः सर्वलोकोपतापनः । समय भगवान्‌ कृष्णमें ऐसी निश्चल मति कैसे 


ह आसीतसंग्राम उणे हुई १॥ ६ ॥ हे प्रभो ! इस विषयमे हमें बड़ा सन्देह 
दृह्मति ४ कुष्ण सीत्संग्र 1६ ॥ द 
त्थं इढमति र प उण है तथा आपके मुखसे यह सब वृत्तान्त सुननेका बड़ा 


अत्र नँ संशयो भूयाज्छोतु कोतूहलं प्रभो । उत्साह है, क्योंकि उस इत्रासुरने अपने पुरुषार्थसे 
यः  पौरुषेण समरे सहसाक्षमतोषयत्‌ ॥। ७॥ | रणभूमिमे इन्द्रको मी सन्तुष्ट कर दिया या ॥ ७॥ 

द सूत उवाच | खूतजी बोले-े सुने ! श्रद्धालु राजा परीक्षित 
परीक्षितोऽथ ` संग्रश्नं भगवान्बादरायणिः । का यह श्रेष्ठ प्रश्न सुनकर भगवान्‌ झुकदेवजीने 


निशम्य भ्रदधानस प्रतिनन्य वचोष्जवीत्‌॥८॥ | उनकी प्रशंसा करते इए इस भकार प वचोऽब्रवीत्‌ ८ ॥ | उनकी प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा-॥८॥ 


१. प्रा० पा०--णि ते दु घन्याः। २. प्राश पा०--घनाइनं । ३. प्रा० पा०— मे । 
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शुक उवाच 
शृणुष्वावहितो राजन्नितिहासमिमं यथा | 
श्रुतं दपायनमुखान्नारदादेवलादपि ॥ ९ ॥ 


आसीद्राजा सार्वभौमः शूरसेनेष वे नृप । 
चित्रकेतुरिति ख्यातो यर्यासीत्कामधुछाही ।।१०॥ 
तस्य भार्यासहस्राणां सहस्राणि दशाभवन्‌ | 
सन्तानिकश्षापिनुपो न लेमे तासु सनन्‍्ततिम॥ १ १॥ 
रूपौदार्यवयोजन्मविचे्वर्यश्रियादिमिः । 
सम्पन्नस्य गुणैः सर्वेश्रिन्ता बन्ध्यापतेरभूत्‌ ॥१२॥ 
न तस संपदः सर्वा महिष्यो वामलोचनाः । 
सार्वभोमस भूश्ेयमभवन्ग्रीतिहेतवः॥१२॥ 
तस्यैकदा तु भवनमङ्गिरा भगवानुषिः । | 
लोकानुचरन्नेतानुपागच्छद्यरच्छया ॥१४॥ 
तं पूजयित्वा विधिवल्मत्युत्यानाहणादिमिः । 
कतातिथ्यश्पासीदस्सुख्ासीनं समाहितः ॥१५॥ 
महर्षिस्तशुपासीनं ` ग्रश्रयावनतं क्षितो । 
ग्रंतिपूज्य महाराज समामाष्येदमन्रवीत्‌ ॥१६॥ 


अङ्गिरा उवाच 
आपि तेऽनामयं सिति कृतीनां तथात्मनः । 
यथा प्रकृतिमिगुप्तः पुमान्राजापि सप्तभिः ॥१७॥ 
आत्मानं प्रकृतिष्वद्धा निधाय श्रेय आप्तुयात्‌ । 
राज्ञा तथा प्रकृतयो नरदेवाहिताधयः ।१८॥ 


९° पा०-भुकेवे नाभबद। शा स EMA प्रा० पा०-भूश्चेयं नामवन्‌ | २, प्राश पा० 


भीशुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! इस विषया 
महर्षि दवैपायन तथा देवर्षि नारद और देवळके मुझे 
छुना हुआ यह इतिहास सावधान होकर सुनो ॥९॥ 


हे चप ! शूरसेन देशमें चित्रकेतु नामसे विख्यात 
एक सार्वभौम राजा रहते थे । उनके राज्ये 
थिवी सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाळी थी॥१०॥ 
उनके एक करोड़ रानियाँ थीं, और वे खयं भी सन्तान 
उत्पन्न करनेमें समर्थ थे, तो भी उनसे उनके कोई 
सन्तान नहीं इई ॥ ११ ॥ अतः रूप, उदारता, 
आयु, कुछीनता, विद्या, ऐश्वर्य और सम्पत्ति आदि 
सम्पूर्ण गुणोंसे सम्पन्न होनेपर भी वन्ध्या ख्रियोके पति 
होनेके कारण उन्हें अत्यन्त चिन्ता हुई ॥ १२॥ 
इसीसे सम्पूर्ण सम्पत्ति, सुलोचना खियाँ और पृथिवी- 
मण्डलका राज्य भी उन सार्वभौम सम्राटूको आनन्दित 
न कर सका॥ १३॥ ` 

एक दिन भगवान्‌ अङ्गिरा ऋषि इन सम्पूर्ण 
लोकोमें विचरते हुए देववश उनके यहाँ आा 
पहुँचे ॥ १४ ॥ राजाने प्रत्युत्यान तथा अर्ध्यादिसे 
उनका विधिवत्‌ पूजन किया और जब आतिथ्य- 
सत्कार हो चुकनेपर वे झुखपूर्वक आसनपर विराजमान 
हुए तो महाराज चित्रकेतु भी शान्तभावसे उनके 
पास बैठ गये ॥ १५ || हे महाराज ! तब इस प्रकार 
अति -विनयपूर्वक अपने पास पृथिवीपर बैठे हुएं राजा 
चित्रकेतुको सम्माषणादिसे सत्कार कर मुनिवरने 
कहा ॥ १६ | 


अङ्गिरा सुनि बोले हे राजन्‌ ! जीव जिस प्रकार 
महत्तत्त्वादि सात प्रक्ृतिरूप आवरणोंसे आवृत रहता है 
उसी प्रकार राजा मी [खामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, 
कोष, दण्ड और मित्ररूप ] सात प्रकृतियोंसे घिरा 
रहता है । सो अपनी प्रकृतियोके सहित तुम कुशल्से 
हो न ॥१७॥ हे नरदेव | जिस प्रकार राजा अपनी 


उक्त परइतियोके अनुकूळ रहनेसे ही राज्यलुख भोग 


सकता है उसी प्रकार प्रकृतियों भी अपना दायित्व राजा- 


पर छोड़कर छुख और समृद्धि छाम कर सकती हैं॥ १८॥ 
“सीने सु० | ३, प्रा० पा०--रजा | 
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“ततः पाहि महाभाग पूर्वः सह गत तम डर 


- यथा तरेम दुरतारं. प्रजया तद्विधेहि नः ॥२६॥ 


पष्ठ स्कन्ध ७२५ 


आपि दाराः प्रजामात्या भृत्याः श्रेण्योज्थ मन्त्रिणः । | सो हे राजन्‌! तुम्हारी रानियाँ, प्रजा, अमात्य, 


सेवक, व्यापारीलोग, मन्त्रिण, पुरवासी, देश- 
पौरा जानपदा भूपा आत्मजा वशवर्तिनः॥१९॥ | वासी, सामन्तगण और पुत्र तुम्हारे अधीन हैं 


Se | न £ ॥१९॥ और वैसे तो जिसका मन अपने अधीन 
यस्यात्माचुवशश्चत्स्यात्सच तद्वशगा इमे । होता है उसके वशीमूत ये समी हो जाते हैं | यही 

नहीं, छोकपालोंके सहित सम्पूर्ण लोक सावधान 
लाकाः सपाला यच्छान्त सव वालमतान्द्रताः ॥२०॥ | होकर उसे बलिसमर्षण करते हैं ॥२०॥ किन्तु, राजन्‌! 


So ज तुम मुझे खयं प्रसन्न नहीं दिखायी देते; तुम्हारा 
आत्मनः ग्रायतं नात्मा परतः स्वत एव चा । सुख चिन्ताग्रस्त है । इससे माळ्म होता है कि अपने 


आपसे अथवा किसी अन्यसे तुम्हारी कोई कामना पूर्ण 
लक्ष्येऽब्धकामं त्वां चिन्तया शवलं शुखम्‌॥।२१।। | नहीं इई ॥२१॥ 


एवं विकल्पितो राजन्विदुपा छुनिनापि सः । 


हे राजन्‌! अपनी चिन्ताका कारण जानते हुए भी 
उन मुनीश्वरके इस प्रकार बिकल्पपूर्वेक पूछनेपर पुत्रकी 
कामनावाले राजा चित्रकेतुने उनसे विनयावनत होकर 


्रश्नयावनतोऽभ्याह प्रजाकामस्ततो सनिम्‌ ॥२२॥ 


कहा-॥२२॥ 
चित्रकेतुरुवाच | राजा चित्रकेतु बोले-भगवन्‌ ! जिनकी पाप- 
बन्दिं न विदितं तपो न वासनाएँ नष्ट हो गयी हैं उन योगीश्वरोंको, देहधारियों- 
भग न विदितं तपोज्ञानसमाधिभिः । के बाहर था ततर (ठ्नदी ना कप पाक 


जो अपने तप, ज्ञान और समाधिके प्रभावसे ज्ञात न 
| हो ॥२३॥ तथापि सब कुछ.जानते हुए मी आप 
तथापि पृच्छतो बरूयां ब्रह्मन्नात्मनि चिन्तितम्‌ | मुझसे प्रश्न करते हैं इसलिये आपसे प्रेरित होकर 

आपहीकी आज्ञासे मैं अपने चित्तकी चिन्ता आपसे 
भवतो विदुषश्चापे चोदितस्त्वदचुज्ञया ॥२४) | निवेदन करता हूँ ॥२४॥ हे मुने ! जिस प्रकार 


पका प नाच्या ० भूख-प्याससे व्याकुळ पुरुषको अन्न और जळके सिवा 
लोकपालेरपि ग्राथ्योः साम्राज्यैखयसम्पद* |. दुसरे भोग असतत नदी कर सकते उसी अला न 


हे ।२५। | सन्तानद्दीनको ये साम्राज्य, ऐश्वर्य और सम्पत्ति 
न क्का गा छोकपाळगण भी इच्छा करते हैं, कुछ सुख 
नहीं पहुँचाते ॥२५॥ अतः हे महाभाग ! अपने पूर्वजों 
सहित धोर दुःखमें पड़े इए मेरी आप रक्षा कीजिये और 
ऐसा उपाय कीजिये जिससे मैं परळोकमे प्राप्त होनेवाळे 
दुस्तर नरकको सन्तानके द्वारा पार कर जाऊं ॥२६॥ 
श्रीशुक उवाच 7,2 /०५|  धीघुकदेवजी कहते हैं--हे राजन ! चित्रकेतुके 


भगवान्कृपाठु्मक्षणः सुतः इस प्रकार . प्रार्थना करनेपर ब्रह्माजीके पुत्र 
इत्यर्थितः स भगवान जु परमकृपाळु भगवान्‌ अन्विरा सुनिने त्वाष्ट चरु तैयारकर 


योगिनां ध्यस्तपापानां बहिरन्तःशरीरिषु ॥२३॥ 


(िल्ग्गि2 
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श्रपयित्वा चरुं त्वाष्ट्रं त्वष्टारमयजडियः ॥२७॥ उससे त्वष्टा देवताका यजन कराया ॥ २७॥ 
| 


>, ४३ बस्न (| उ चत्ट्ण साकर मरत जली से चा म्नेबस्म्जा हई 
F. २० 


७२६ | 7२ ^ री मद्भागवत | [अ+ १; 
ज्येष्ठा अहा च या राज्ञो महिषीणां च भारत | और हे भरतनन्दन! राजा चित्रकेतुकी रानियोमें जो 


इतद्तिसस्ै ; ॥२८॥ | बडी और सर्वश्रेष्ठ कृतदुति नामकी महिषी थी उसे उन 
नान्ना इत्य्‌ यज्ञोच्छिश्मदाद्‌दविज द्विजश्रेष्ठने वह यज्ञशेष दिया ॥२८॥ तथा चित्रकेतुसे 


अथाह नृपतिं राजन्मवितैकर्तवात्मजः । | कडा--“राजन्‌। तुम्हारे एक पुत्र होगा जिससे तुम्हे 
हर्षशोकम्रदस्तुम्यमिति,.. ब्रेझसुतो ययौ ॥२९॥ | हर्ष और शोक दोनों ही प्राप्त होंगे ।” ऐसा कह ब्रह्मपुत्र 
अंगिराजी वहाँसे चले गये ॥ २९ ॥ देवी 
चित्रकेतोरधारय | | 
सापि लदि त्‌ भी उस चरुको भक्षण करनेसे हो चित्रकेतुके सहवाससे 
गर्भे कृतद्युतिदेंवी ऋत्कामेरिवात्मजम्‌ ॥२०॥। |, धारण किया जैसे ऋत्तिकाने अभ्नपुत्रको धारण 
तस्यौ अनुदिनं गर्भः शुकृपक्ष इवोइपः । किया था ॥२०॥ हे राजन्‌ ! झूरसेनाधिप चित्रकेतुके . 
छ ९ तेजसे उसका वह गर्म प्रतिदिन धीरे-धीरे झुक्कपक्षके 
प॥३१॥ का 
वृधे झरसेनेशतेजसा शनकैर चन्द्रमाके समान बढ़ने लगा ।।३१॥ तदनन्तर . समय 
अथ काल उपावृत्ते कुमारः समजायत । उपस्थित होनेपर एक कुमार उत्पन्न हुआ, जिसके 
सेनानां शृण्वतां परमां मुदम्‌ ॥२२॥ | जन्मका संवाद पाकर सभी शूरसेन देशवासियोंको 
जनयञ्छर स्‌ 
| अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ ॥३२॥ 
हो राजा कुमारस्य खातः शुचिरलकुतः । | राजा चित्रकेतु भी पुत्रोत्पत्तिका समाचार पा परम 
; । प्रसन्न इए। उन्होंने से पवित्र हो सुन्दर वख्ना भूषण 
चयित्वाञचिषो विगर 1३३॥ | प्रस इए। उन्होंने लानादि | भू 
वा चात वगः कारयामास जातकम्‌ ॥२२। धारण किये औरत्राह्मणोसे आशोर्वाद लेकर ख स्तिवाचन- 
तेभ्यो हिरण्यं रजतं वासांसाभरणानि च। [| पूर्वक बालकका जातकर्म-संस्कार कराया ॥३३॥ फिर 


न्हयान्गजान्मादाद्वेननामईदानि शको सोना, चाँदी, वर, आभूषण, ग्राम, अश्व 
न [नि षट ॥३४॥ उन ब्राह्मण १ प 101) १ AF म, 
पा क दानि षट्‌ गज और साठ करोड़ गौएँ समर्पण कीं ।।३४।। महामना 
ववर्ष कामन ४ जेन्य इव, देहिनाम्‌ राजा चित्रकेतुने पुत्रके धन, यश और आयुकी बृद्धिके 
PSG OTD etre लिये अन्य प्राणियोंकी कामनाओंको भी इस प्रकार 
धन्य यशस्यमायुष्यं ङुमारस्य महामनाः ।२५॥ श्स 
ळी वि | पणे किया जैसे मेघ सभी जीवोंका मनोरथ पूर्ण करता ' 
कच्छ्खव्धेञथ राजपेस्तनयेश्युदिनं पितुः । | है ॥३५॥ हे राजन्‌ ! जिस प्रकार किसी कंगालको 
न कठिनतासे प्राप्त हुए धनमें उसकी आसक्ति हो जाती 
यथा निःखस्य कृच्छाप्ते धने खेदो ॥२६। | ३ उसी प्रकार अदि ज्यो | 
मातुस्त्वतितरां पुत्रे खेहो मोहसमुद्धवः । राजर्षि चित्रकेतुका प्रेम दिन-दिन बढ़ने लगा ॥३६॥ 
| पीना | माता कृतद्युतिको भी अपने पुत्रपर अत्यन्त मोहजनित 
कृतद्युतेः सपल्लीनां ग्रजाकामज्चरोऽभवत्‌ ॥२७॥ | _. ऽ 
प स्नेह था, और उसकी अन्य सौतोके मनमें पुत्रकी 


चित्रकेतोरतित्रीतिर्यथ केत रातम्रातर्यथा दारे” प्रजावति । कामनारूप सन्ताप बढ़ने लगा ॥ ३७ || रोज-रोज 
न तथान्येषु संजज्ञे बालं लालयतोब्न्वह्मम्‌ ॥३८॥ | ¬ खान पाळन करनेसे चित्रकेतुका मी प्रेम 


३ का जैसा पुत्रवती मार्यामे था वैसा ओरोमे नही रहा ॥ ३८॥ | 
ताः पयेतप्यज्ञात्माने गहेयन्त्यो5म्यव्रयया । इस प्रकार, सन्तान न होनेके दुःख और राजाके 


टा ति संतत दो वे दाहुवश अपनी निन्दा तिरस्कारसे अति सन्तत दो वे डाहवश अपनी निनदा 
९ प्रा० पा०-यांभादु० | २. प्रा० पा०-- हि जतं 1 


पा०--हि रजतं प्रोदाद्‌ वासा० | ३ 
® ह ग्रा पा०-— विवर्धते ¢ 
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| चं >. 
+ > वन्य नट नम मान गत सये je 
अ० १४] प न्ड अन्‍य न म्नसि :| | 
| । 


! 
| आनपत्येन दुःखेन राज्ञो$नाद्रणेन च ॥३९॥ | करने लगीं और मन-ही-मन वहुत दुःख मानने 
dD इमाम लगीं ॥३९॥ [ वे आपसमें कहने लगीं--] ''अरी ! 
धिगप्रजां त्रियं पापां पत्युधागुहसमताप्र्‌ । अन्य पुत्रवती सौतें जिनका दासीके समान तिरस्कार 
करती है और पति भी जिन्हें अपनी गृहिणी करके 
सुप्रजाभिः सपल्लीभिरदासीमिव तिरस्कृताम्‌ ॥४०॥ | नहीं मानता उन पापिनी निपूती लियोंको धिक्कार 
र है ॥४०॥ भला दासियोंको क्या दुःख है : उन्हें तो 
दासीनां को चु सन्तापः स्वामिनः परिचर्यया । अपने खामीकी सेवा करनेसे सदा मान ही मिळता 
| है ड है । किन्तु हम अभागिनी तो इस समय [ सन्तानद्दीना 
अभीह्षणं उब्धमानानां दास्या दासीव दुर्भगा!४१॥ | होनेके कारण अपमानित होनेसे ] दासियोंकी भौ 
दासियोंके समानहो रही हैं” ॥४१॥ 

एवं संदद्यमानानां सपत्न्याः पुत्रसम्पदा । | इस प्रकार अपनी सौतकी पुत्रसम्पत्तिसे सन्तप् 
राज्ञोऽसंमतव्ृत्तीनां विद्वेषो वलवानभूत्‌ ॥४२॥ | जोर जिनका-बोषन तमा य 
त्‌ रानियोंको कृतद्य॒तिके प्रति अत्यन्त द्वेष उत्पन्न हुआ 
विठ्ठेषनष्टमतयः ख्रियो दारुणचेतसः । ॥४२॥ उन त्रुरचित्त ख्ियोंकी बुद्धि विद्वेषसे नष्ट हो 
गयी; उन्हें राजाका पुत्रस्नेह सहन न हुआ और 

उन्होंने उस वालकको विष दे दिया ॥३३॥ 
कृतशुतिरजानन्ती सपल्लीनामधं महत्‌ । सौतोंकी इस महापापमयी छीछाका कुछ ज्ञान न 
| य होनेके कारण कृतद्युति, यह सोचकर कि बालक सो 
| सुप्त एवेति सञ्चिन्त्य निरीक्ष्य व्यचरद्ग्रहे ॥४४॥ | रहा है, उसे दूरहीसें देखकर घंरमें डोछती-फिरती 
दी ह त शपिणी । रहीं ॥४४॥ फिर उस बुद्धिमतीने यह विचारकर कि 
शयान संचर बालयुपधाय मनाष बाळकको सोते-सोते बहुत देर हो गयी उसको धायसे 
पुत्रमानय मे भद्रे इति धात्रीमचोदयत्‌ ॥9५॥ | कहा- भने! लाळाको मेरे पास ठे आओ! ॥४५॥ 
Co ne धायने सोते बाळकके पास जाकर जब उसके नेत्रोंकी 


सा शयानशुपन्रज्य इष्ट चोत्तारहोचनम्‌ |. | पतली चढी हुई और शरीरको प्राण, इन्द्रिय तथा 


९ २ «२७ लर 
गरं ददुः कुमाराय दुमेर्षा नृपतिं प्रति ॥४३॥ 


| रहित देखा तो वह 'हाय ! मैं मारी गयी 
| प्राणेन्द्रियात्मभिस्त्यक्त हतास्मीत्यपतद्धुवि ॥४६॥ ' ना ति 7 > 

- तस्यास्तदाकण्यं. भ्रशातुर खर । दोनों हांयोसे जोर-जोरसे छाती पीटती उस धाय- 

6 घ्नन्त्याः कराभ्यामुर उच्चकेरपि। ` | का वह अति आतुर चीत्कार छुन रानी कृतद्यति बड़ी 

प्रविश्य राज्ञी त्वरयात्मजान्तिक ` '। शौप्रतासे पुत्रके पास आयो तो उसने बाळकको सहसा 

ददशे बाळं सहसा मृतं सुतम्‌ ॥४७॥ | मरा इआ पाया ॥ ४७ ॥ यह देखकर वह अत्यन्त 


| पपात भूमा परिवृद्धया शुचा शोकके कारण मूर्छित होकर प्रथिवोपर गिर पड़ी और 
मुमोह  विभ्रष्टशिरोरुहाम्बरा ।।४८॥ उसके केश तथा वस्र अस्त-व्यस्त हो गये ॥ ४८ ॥ 
ततो न॒पान्तःपुरवतिनो जना . | तदनन्तर; रानीका रुदन सुन रनिवासके सब ख्री- 
___ नर नाश निशम्य रोदनम्‌ । रा न क रोदनस |.  एरुष आ गये और उसीके समान दुःखित हो रोने 
१. प्रा० पा०-राशश्रानादरेण च । २. प्रा० पा०-यविद्देषान्ृप० । २. प्रा० पा०--मुपा० । ४. प्राश पा०-- 


त्तानलो० | . 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


~ विकेल "शिक्त | ज्यु 


७२८ श्रीमद्भागवत [ अ० १७ 
आगत्य तुल्यव्यसनाः सुदुःखिता- . आग्यतु्वन्यसना सुदुलिता | ज तथा जिल्होने अपरा किया या बे खे लगे, तथा जिन्होंने यह अपराध किया था वे 
` साथ व्यलीकं रुरुदुः कृतागसः ॥४९॥ | भी उसी प्रकार झूठमूठ रोने ळगां ॥ ४९ ॥ 
थ्रुत्वा मृतं पुत्रमलक्षितान्तकं | तदनन्तर, बिना कारण ही पुत्रकी 
अपतन्स्खलन्पथि । | समाचार घुन राजा चित्रकेतु भी स्नेहाजुबन्धके कारण 
सेहातुबन्धेधितया शुचा शशं | बढ़े हुए शोकसे मूच्छिंत हो अपने अनुगामी 


॥५०॥ | मन्त्रियोंके सहित ब्रोह्मणोंसे घिरा हुआ, मार्गमें गिरता- 
। पड़ता राजमन्दिरमें पहुँचा और मरे हुए बालकके 


ळर विमूच्छितो्चुप्रकृतिडिजेईतः 


स्भ्र 27! “दवतं ज 1 ~ 
र बारस स पादसूठ . | पैरोके समीप जा पड़ा । उस समय उसकी आँखोंके 
सतस्य विसस्तशिरोरहाम्बरः । | सामने अँधेरा छा गया, उसके बाळ और वर तितर- 
दीथघ॑ श्वसन्वाष्पकलोपरोधतो . । ब्रितर हो गये और दीर्घ निःश्वास तथा अश्रुधाराओते . 


निरुद्धकण्ठो न शशाक भाषितुम्‌ ॥५१॥ | गळा रंध जानेके कारण वह कुछ भी न बोल 
सका ॥ ५०-५१ ॥ तब पतिको अत्यन्त शोकाकुळ 


पतिं निरीह च AC 
पतिं RS तदा ही और अपने एकमात्र पुत्रको मरा हुआ देख रानी 
मृत च वालं सुतमेकसन्ततिम्‌ । कृतद्ुति प्रजा और मन्त्रिमण्डलको शोकम्रस्त करती 


जनस्य राज्ञी अकृते हृदुजं ,,, ...., =>. | इई माँति-माँतिसे विछाप करने लगी ॥ ५२ ॥ कुडुम 
सती दधाना विललाप चित्रधा । र 'मिळे हुए चन्दनसे चर्चित अपने दोनों कुचोंको कजठ- 
स्तनद्वयं कुुमगन्धमण्डितं | कालिमामिश्रित अश्रुविन्दुओंसे भिगोती और जिनमेंसे 
प्त नवीन फूछोंकी माळा बिखरकर गिर रही थी, उन बघे हुए 
ता साञ्जनवाष्पाबन्दाभिः। | केशोको छिन-मित्न करती हुई वह अपले छालके लिये 


| 


यम 


विकीये केशान्विगलत्स्रजः सुतं कुररीके समान इस प्रकार उचखरसे शोक प्रकाशित 
शुशोच चित्रं कुररीव सुखरम्‌ ॥५३॥ | करने लगी ॥ ५३ ॥ 
अहो विधातस्त्वमतीब बालिशो 'अरे. विधाता ! तू बड़ा ही मूर्ख है जो अपनी 
Pe ही सृष्टिके प्रतिकूल चेष्टा करता है। बड़े आश्चर्यकी 
यसत्वात्मसृष्टयग्रातिरूपमीहसे । बात है कि बूढ़े-बूढ़े तो जीते रहें और बाळक मर 


परे्चुजीबंत्यपरस्य या सृति- तद्विष | जाये £ यदि वास्तवमें तेरे खभावमें ऐसी विपरीतता 
i दियेततमसि बुवः परः ॥५७॥ है, तो तू तो जीवोंका अमर शत्रु ही है॥ ५४ ॥ यदि 


+ यदि किक कि स्यम 


J 


“२: | संसारमें प्राणियोके जीवन-मरणका कोई निश्चित क्रम 
हि क्रमश्चेदिह मृत्युजन्मनोः 7“ | नहीं है तो वे अपने प्रारब्धानुसार होते रहेंगे, [ फिर 
शरीरिणामस्तु . तदात्मकर्मभिः । तुम्हारी क्या आवश्यकता है ? ] अरे ! सर्गकी वृद्धि- 
त के लिये तूने जिस स्नेहपाशकी रचना की है, उसे तू 
शो लहो निजपदे . [खर्य ही काट डालता है | ॥ ५५॥ [ फिर पुत्रको 
प्ले? रिकी स्य ळुतस्त तामम विवृश्भासे ॥५५॥ | लक्ष्य करके कहने छगी-- | भैया ! मुझ अनाथ 
आ नाईसि च माँ कपणामनाथा और de जाना तुम्हें उचित नहीं है, 

वो तुम अपने शोकसन्त i देखो 
कुः विचक्ष पितर (कतत | कसन्तत पिताजीकी ओर तो देखो । 
न “सन्तान पुरुषको जिसका पार करना अत्यन्त 
' .अज्ञस्तरेम भवताप्रजदुस्तरं य- कठिन है उस धोर नरकको इम तुम्हारे कारण 
दुध्वान्त न याद्यकरुणेन यभेन दूरम्‌।५६॥ तव ही पार कर जायेगे । तुम हमें छोड़कर 

x शरक 93805 सा दूर ने जाओ ॥ ५६ ॥ 

च शतन नाः) | 


37900: 


| 


घ | अ० १५] ष्ठ स्कन्ध ER Re OL 
| किशन  _ 
| उत्तष्ठ तात त इमे शिशवो वयस्या- अरे लछ्ला ! ओ राजकुमार ! उठ बैठ । देख तेरे 


चिर भवान्परीतो सोते-सोते बहुत देर हो गयी है, तू बहुत भूखा 
सुप्तश्चिरं नया च भवान न्य 

यशर bE होगा । इसलिये उठकर कुछ खा, स्तन पान कर और हम 
शङ्कव स्तन पच शुचो हर नः खकांनाम्‌ | अपने खजनोंका शोक दूर कर ॥ ५७ ॥ बेटा ! 


नाई तनूज़ दइशे हतमङ्गला ते मुझ i आज तुम्हारा मुखकमल मधुर 
0 | सुसकान आर प्रसन्न चितवनसे युक्त नहीं दिखायी 
झुर दतचा ब्जम््‌ 
र ड अ RT | दिया । इस समय भी मुझे तुम्हारी छुमधुर तोतळी 
कि चा गतोऽस्यपुनरन्वयसन्यलोक | बोली सुनायी नहीं देती, सो क्या तुम निष्टर यमराज- 
नीतो ha ५) aS ~ ~ | ये गे र 
ज्यूणेन न शृणोमि कला गिरस्ते ॥५८॥ | के द्वारा ले जाये जाकर उस परलोकको चले गये हो 
जहाँसे लौटकर फिर कोई नहीं आता ? ॥ ५८ ॥ 
श्रीशुक उवाच भ्रीज्चुकदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! रानीको 
विलपन्त्या सृतं पुत्रमिति चित्रविलापनैः |... अपने मृतपुत्रके यि इस प्रकार भाँति-भाँतिसे विछाप 


र आ यची ¦ करती देख राजा चित्रकेतु अत्यन्त सन्तप्त हो मुक्त- 
चित्रकेतुश्शं तप्तो ञ॒क्तकण्ठो रुरोद ह ॥५९॥  कण्ठे 


| रोने लगा ॥ ५९ ॥ राजदम्पतियोंके बिळाप 
तयोर्विंलपतोः सर्वे दम्ोवन्रताः । | करनेपर उनके अछुगामी अन्य खुष भी दुःलित 
एरुदुः स्म नरा नार्थः सर्वमासीदचेतनम्‌ ॥६०॥ 


| होकर रोने ढगे, इस प्रकार सारा नगर शोकसे अचेत- 
' सा हो गया ॥६०॥ तब, राजाको इस प्रकार शोके 
| एवं वश्मखमापन्नं नष्टसज्ञमनायकम्‌ । ` | पड़कर संक्ञाशून्य हुए देख और यह जानकर कि इसे. 
क | समझानेवाढा भी कोई नहीं है--वहाँ नारदजीके 
| दि न | समझ 
। ज्ञात्वाङ्गिरा नाम झुनिराजगाम सनारदः ॥६१॥ | संहिता नह अमर जाय ल 
| न्मश्रमलाभः पन्त) चष्ट संरा शने तस- — ES — 
| न्प्य्दन्स्य्स्र्‌ | ~ धीम गवते गणे न्धे चित्रकेत- 
| मना कोडे गति औमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे चित्रकेतु 
| Ca = ॐ विलापो नाम चतुर्दशोऽव्यायः ॥१४॥ 
CAFC: 


| 9 
| पन्द्रहवां अध्याय 
चित्रकेतुको अङ्गिरा और नारद्जीका उपदेश । 
श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेचजी बोळे--हें राजन्‌ ! उन महर्षियोंने, 


ल ब मरे इए बाळकके पास शोकग्रस्त होकर मृतकबत्‌ 
उचतुसंतकोपान्ते पतितं सतकोपसमर्‌ | पड़े हुए राजा चित्रकेतुको सुन्दर उक्तियोंसे समझाते 
|| शोकाभिभूतं राजानं बोधयन्तो सदुक्तिमिः ॥ १ ॥ | इर कडा ! ॥ हे राजेन्द्र ! जिसके लिये तुम 


स हर मनुशोच इतना शोक करते हो यह बाळक तुम्हारे इस जन्समें, 
स्यार ९५४७ ९७२५ ति। इससे पहळोंमें तथा इसके पश्चात्‌ आगामी जन्मोंमें तुम्हारा 


१. प्रा० पा०—-ऽस्यपरम० । २. प्राश पा०-_चित्रकेतुचरिते चतु० । ३. प्रा .पा०--आगतो ताबृषी तदा । 
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| त्वे चास्य कतमः सुष्ट पुरेदानीमतः परम्‌॥ २॥ | कौन है! और तुम भी इसके क्या लगते हो  ॥२॥ 
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जु 
७२३० श्रीमद्भागवत | [ अ० १५ 


यथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोतोवेगेन वालुकाः । जिस प्रकार जलप्रवाहके वेगसे वालुका ञ्नि 
55 और अळग-अळग होती रहती हैं उसी 


संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कारेन देहिनः ॥ २॥ | जीव काठक्रमसे मिळते और बिछुडते रते हैं | 
१ - जैसे कुछ बीजोंसे अन्य बीज उत्पन्न होते हैं और न 
यथा घना वे घाना भवन्तिन भवन्ति च। | हो जाते हैं बैसे ही भगवानकी मायासे प्रेरित होकर 
'किन्हीं प्राणियोंसे अन्य प्राणी उत्पन्न होते 
एवं भूतेष भूतानि चोद्तानीशमायया ॥ ४॥ हो जाते हैं ॥ ४ ॥ हे राजन्‌ ! हम, रे हे | 
जितने भी चराचर प्राणी इस समय वर्तमान हैं बे 
जिस प्रकार अपने जन्मसे पूर्व और मरणके पश्चात्‌ 
नहीं रहते उसी प्रकार वर्तमान कालमें भी नहीं. 
हैं॥ ५ ॥ वह सर्वभूतपति अजन्मा परमेश्वर किसी 
प्रकारकी इच्छा न होनेपर भी बाळकके समान केवळ 
खेलसे ही अपने रचे इए परतन्त्र प्राणियोसे अन्य 
मम ला सज ६ जीवोंकी उत्पत्ति, पाळन और संहार किया करता 
है ॥ ६ ॥ हे राजन्‌ ! जैसे एक बीजसे दूसरा बोज 
देहेन देहिनो राजन्देहादेहोऽभिजायते । उत्पन्न होता है उसी प्रकार देही ( पिता ) के देह- 
द्वारा देही ( माता ) के देहसे ही देही ( पुत्र ) का 
बीजादेव यथा वीजं देह्यर्थ इव शाश्चतः॥ ७॥ | देह उत्पन्न होता है । उनमें देही घटादि कायो 
. गोज्यमंधिवेकत प्रथिवी आदिके समान नित्य है || ७ ॥ हे राजन्‌ ! 
* पुरा । | जिस प्रकार एक ही वस्तुमें घटत्वादि जाति तथा 
घट आदि व्यक्तिका विभाग केवळ कल्पनामात्र है उसी 
प्रकार यह देही और देहका विभाग भी अनादि और 
| अविद्याकल्पित है ॥ ८ ॥ 


श्रीशुक उवाच श्रीधुकदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! इस प्रकार 
सिता जोक्तिसि णवाक्योंसे कुछ सान्त्वना मिळनेपर राजा चित्रकेतु- 
एवमाश्वासितो राजा चित्रकेतुद्विजोक्तिभिः । के ४0 
ह क ने मानसिक व्यथासे मलिन हुए अपने मुखके आँसू | 
अ्मुज्य पाणिना वक्त्रमाधिम्लानमभाषत॥ ९ ॥ | हाथसे पोंछकर कहा ॥ ९ ॥ 


कौन हैं £ जो परम 
को युवां ज्ञानसम्पन्नौ महिष्ठो च महीयसाम्‌ । ज्ञानवान्‌ और महान्‌-से-महान्‌ जान पड़ते हैं तथा 
अबधूतेन वेषेण गूढाविह समागतौ ॥१०॥ i जनतन ठिपाये इए यहाँ आये हैं॥ १०॥ 
चरन्ति बनो कामं राणा भगवत्तियाः । बुद्धिवारे ग आजेते विषयासक्त . 
25 ग्राम्यबुद्धीनां ६ श करनेके लिये उन्मत्तके समान 
माद्यां ग्राम्यबुद्धीनां बोधायोन्मत्तलिज्ञिनः ॥१ १॥ | वेष बनाये प्रथिवीपर खच्छन्द ¬= 3 बनाये र छद विचर करते हैं॥ ११॥ करते हैं ॥ ११॥ _ 
; १. प्रा पा०--इन्ति च | २. ग्रा पा०--तु्दिजातिमि: 
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दर 
है] 
| 


वयं च त्वं च ये चेमे तुल्यकालाश्वराचराः । 
जन्ममृत्योर्यथा पथास्मागेबमधुनापि भोः॥ ५॥ 


भूतैभूतानि भूतेशः सृजत्यवति हन्त्यजः । 


|जातिव्यक्तिव्रिभागोऽयं यथा वस्तुनि कल्पितः ॥८॥ 


Re? . 
» 17.1 2 


A 


> 7 1872: स >> 
च//+०77म्‌ उति /विर च्छति ०/मेन ती स्श्‌ 


| 
षष्ठ स्कन्ध लक वीथ! ७३१ 


कुमारो नारद ऋश्ञरज्ञिरा देवलोऽसितः । सनत्कुमार, नारद, कमु, अंगिरा, देवळ, असित, जिनके 
अपान्तरतमोव्यासो मार्कण्डेयोऽथ गोतमः ॥१२॥ | हृदयका अन्धकार नष्ट हो गया है वे व्यासजी, मार्कण्डेय, 
वसिष्ठ भगवान्रामः कपिलो बादरायणिः । गौतम, वसिष्ठ, भगवान्‌ परशुराम, कपिल, झुकदेबजी, 
दुर्वासा याज्ञवल्क्यश्व जातूकर्ण्यस्तथारुणिः ॥१ ३॥ दुरवासा, साक जातूकण्य, आणि, रोमश, च्यवन, 
रोमशश्च्यवनो दत्त आसुरिः सपतञ्जरिः । दत्तात्रय, आएुरि, पतञ्जलि, ऋषि वेदशिरा, बोध्यसुनिं, 


बा बा ee पञ्चरिरा, हिरण्यनाभ, कौसल्य, श्रुतदेव और 
ऋषिवेद्शिरा बोध्यो शनिः पश्वाशरास्तथा ॥१४॥ | ऋतध्वज--ये सब तथा अन्य ज्ञानदाता सिद्धेब्ररगण 


हिरण्यनाभः कोसल्यः श्रृतदेव ऋतध्यजः । एथिवीपर बिचरा करते हैं ॥ १२-१५ ॥ अतः 
एते परे च सिद्धेशाश्चरन्ति ज्ञानहेतवः॥१५॥ | हे प्रभो ! ग्राम्य विषयोमे पसे हुए मुझ मूढ्बुद्धि 
तस्मादयुवां ग्राम्यपशोर्मम मूढघियः प्रभू । पशुको, जो घोर अज्ञानान्धकारमें इवा हुआ है, आप 


अन्थे तमसि मग्नस्य ज्ञानदीप उदीर्यताम'॥१६॥ | ज्ञान-दीपक दिखाइये ॥१६॥ | 
अङ्गिरा उवाच अङ्गिरा ऋषि वोळे-हे राजन्‌ ! जिस समय 


दह पुत्रकामस्य पुत्रदोडस्म्यक्षिरा चुप । तुम पुत्रकी कामनावाले थे उस समय जिसने तुम्हें 


Eo है न | पुत्र दिया था, मैं वही अंगिरा ऋषि हूँ, और ये साक्षात्‌ 
एक अहमलुतः साक्षान्नारदो भगवानृषिः॥१७॥ | उज पुत्र भगवान्‌ नारद ऋषि हैं ॥१७॥ हे 


इत्थं तवां पुत्रशोकेन मनं तमसि दुस्तरे । प्रमो ! तुम पुत्रशोकके कारण दुस्तर अज्ञानान्धकार- 
अतदईमलुस्मृत्य महापुरुषगोचरम्‌ ॥१८॥ में इवे हुए हो, यद्यपि भगवद्धक्त होनेके नाते तुम 


98 कु इसके योग्य नहीं थे--यह जानकर तुमपर कृपा 
अजुग्रहाय सचतः प्राप्तावावामिह प्रभा । करनेके लिये ही हम यहाँ आये हैं । तुम ब्राह्मणमक्त 


ब्रह्मण्पो भगवद्भक्तो नावसीदितुमईति ॥१९॥ | और भगवानके प्यारे हो, तुम्हें इस प्रकार खिन्न न होना 


३ ५ जननी. आज: चाहिये ॥१८-१९॥ हे राजन्‌ ! जिस समय मैं पहले 
मागतः 
देच ते परं जां उदा यारा ड ? | आया था उसी समय तुम्हें ज्ञानोपदेश करता किन्तु तुम्हारे 


ha 


ज्ञात्वान्याभिनिवेशं ते पुत्रमेव ददावहम्‌ ॥२०॥। | चित्तमें दूसरी अभिलाषा ( पुत्रकी इच्छा ) जानकर मैंने 


a जाय मातर | केवळ पुत्र ही दिया ॥२०॥ अब तो तुमने खयं ही 
अडुना उुत्रणा रे. मवात । पुत्रवानोंका दुःख अनुभव कर लिया | इसी प्रकार ये खरी, 
एवं. दारा गृहा रायो विविधेश्रयंसम्पद! ॥२१॥ | धन, नाना प्रकारके ऐश्वर्य और सम्पत्ति, शब्दादि 


४ | विषय, राज्यवैभव, पृथिवी, राज्य, सेना, कोश, मृत्य, 
शब्दादय | | १ १ ) $ 
ल ता पी | अमात्य और सुहृदूगण-सभी चछायमान हैं ॥२१-२२॥ 


|  मँही राज्यं बलं कोशो भृत्यामात्याः सुहृज्जनाः ॥२२॥ | हे शूरसेनेझा ! ये सभी गन्धर्वनगर, खम, माया और मनः- 


| 


| बापा? 


बेपि शँरसेनेसे शो , | कल्पित पदार्थोके समान असत्य तथा शोक,मोह,मय और 
आ सोकमोहमयातिदाः। | दुःख देनेवाले हैं ।।२३। ये सभी दृश्य पदार्थ मनःकल्पित 
व खम्ममायामनोरथाः ॥२३॥ ( रध्या) हैं; क्योंकि ये वास्तविक खरूपके विना ही 


` टिव्यमाना विनार्थेन न दृश्यन्ते मनोभवाः। | दिखायी दे रहे हैं, इसीडिये ये एक क्षणमें दीखनेपर भी 


| दूसरे क्षणमें नहीं दीखते हैं । हे राजन्‌ ! जो लोग 
१. प्रा० पा०--धोम्यो | २. प्रा० प । २. प्रा० पा०--शिखस्तथा । ३. प्राश पा०--तत्रेव | ४. प्राश पा०--त्वात्मामि० | 
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७३२ श्रीमद्भागवत [ अ० १६ 


स्स्स 


हैं उन्हींके मनसे नाना प्रकारके कर्म उत्पन्न 

अयं हि देहिनो देहो दरव्यज्ञानक्रियात्मकः । हैं ।२४॥| जीवात्माका यह देह जो पञ्चभूत, न 
देहिनो. विविधक्केशसन्तापक्रदुदाहतः ॥२५॥ | और कर्मेन्त्रियोंका संघात है, यही उसे विविध प्रकारके 
| छेश और सन्ताप देनेवाला कहा जाता है ॥२५॥ 
तस्मात्सस्थेन मनसा विमुश्य गतिमात्मनः । अतः तुम शान्तचित्तसे आत्मलरूपका विचार करके 
इते ध्रुवार्थविश्रम्भं त्यजोपशममाविश ।२६॥ | इस द्वैतश्ममें नित्यत्व बुद्धिको त्यागकर शान्ति 

२ अ ` | छाम करो ॥२६॥ ; 
EF नारद उवाच श्रीनारद्‌जी बोले-हे राजन्‌ ! तुम संयत चित्त 
RI होकर मुझसे यह मन्त्रोपनिषदू ग्रहण करो, इसे धारण 
करनेसे तुम सात रात्रिमें ही भगवान्‌ संकर्षणका 


RC AS SESE Nis? ९ 
bes ५.7, १४. CdR] 
2० ७.५ वी 


IIMS NO 


तां मन्त्रोपनिषदं प्रतीच्छ प्रयत मम | 
इरान धारयन्सप्तरात्राददश्ट संकर्षणं प्रश्॒म्‌॥२७॥। | दर्शन पाओगे ॥२७॥ हे राजेन्द्र! उन भगवान्‌ 
यत्पादमूलय़ुपसृत्य नरेन्द्र पूर्वे यी Fo क भगवान्‌ 

NC % "९ UO oS त गकर 
नज डितयं ऐता! शंकर आदि इस भेदको त्यागकर शीघ्र ब उनकी 
सथलदीयमतुदानचिकं महिस्व॑ २ वादन साम्यातिशयहीन महिमाको प्राप्त हो गये थे । उसके 
साहित 5” % ९१ प्रभावसे तुम भी शीघ्र ही उस परमपदको प्राप्त कर 

ग्रापुमचानपि परं न चिरादुपेति॥२८॥ | छोगे ।।२८॥ 
--838७$-- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे चित्रकेतु- 
सान्त्वनं नाम पञ्चदशोऽध्यायः || १५ ॥ 


DSRS 
सोलहवों अध्याय 
नारद्जीके उपदेशसे चित्रकेतुको श्रीसंकर्षणदेवका साक्षात्कार होना । 
श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! तदनन्तर 


अथ देवऋषी राजन्संपरेतं चपात्मजम्‌ । देबर्षि नारदने उस मृत राजकुमारको उसके शोकाकुल 
दर्शयित्वेति होवाच ज्ञातीनामनुशञोचताम्‌॥ १॥ | खजनोके सामने प्रत्यक्ष बुळाकर कहा ॥ १ ॥ 


नारद उवाच ` आनारद्जी बोळे-हे जीवात्मन्‌ ! तुम्हारा 


जीवात्मन्पश्य भद्र ते मातरं पितरं च ते। | याण हो; देखे, वर माता, पिता, सुहृदू और 
चो ` ` "उजान्थवगण तुम्हारे ल्यि अत्यन्त शोकाकुल हो 
सुहृदो चान्धवारतसाः शुचा त्वत्कृतया भृजम्‌ ॥ २ ॥ | रहे हैं ॥ २ ॥ अतः तुम शीघ्र ही अपने शरीरे 


कलेवरं खमाविश्य शेषमायुः सुहदृइतः। | सकर रोष थुम अपने बन्ुजनोके साथ पिताके 
र गा | ल दिये हुए भोगोंको भोगो और राजसिंहासनपर 
 अ्रुङक्षव भोगान्पितप्रत्तान पासनम्‌॥ ३॥ | बैठो ॥ ३ ॥ ` 
२१. प्रा पा०--शोकापनोदो। a 
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5 ३2% 

३ हि 


कर्ममिर्घ्यायतो नानाकर्माणि मनसोऽभवन्‌ ॥२४॥ कर्मवासनासे [ प्रेरित होकर ] विषयोंका चिन्तन कने | 


| 
f 


च 


| अ० १६] 


a 


1 


७ « Da 
' पर्यटन्ति नरेष्वेब॑ जीवो योनिषु कतषु॥ ६॥ 


अटच रणुसन् षष्ठ स्कन्ध -मञुन्र; | I MMe Snel री 
EL कम 

vo कर जीव बोछा--मैं अपने कर्मवश अनेकों देव, मनुष्य 

कस्मिज्ञन्मन्यमी मर पितरो मातरोऽभवन्‌ । और तिर्यगादि योनियोंमें भ्रमता रहा | उनमेंसे किस 


जन्ममें ये मेरे माता-पिता हुए ?॥ ४ ॥ [ जीवके 


| 0-5 6 देवति यडलुयोनि ~ 
` कमभिश्राम्यमाणस्य रजयाचणु॥ ४ ॥ | भिन्न-भिन्न जन्मोमें] क्रमशः सभौ सबके परस्पर बन्धु, 


बन्ुजञात्यरिमध्यस्थमित्रोदासीनविद्विप । य मध्यस्थ, मित्र, उदासीन और द्वेषी होते 

ह रह ॥ ५ ॥ जैसे सुवर्णादि क्रय-विक्रयकी 
सव एव ह सवपा भवान्त क्रमशो सिथः ॥५॥ वस्तुएं व्यावह्वरिक मनुष्योंमें जिस-तिसके पास जाती- 
यथा वस्तूनि पण्यानि हेमादीनि ततस्ततः । आती रहती हैं वैसे ही जीव भी भिन्न-मिन्न योनियोमें 
उत्पन्न होता रहता है ॥ ६ ॥ इस प्रकार सुवर्णादि 
नित्य वस्तुओंका सम्बन्ध भी मनुष्योंमें अनित्य ही 
देखा जाता है और जबतक जिसका सम्बन्ध रहता 
है तमीतक उनमें उसकी ममता ( मेरापन ) भी 
यावद्यस्थ [ह सम्बन्था ममत्व तावदव हि ॥ ७॥ | रहती है ॥७॥ इस प्रकार वह नित्य और निरंकारी 


नित्यस्यार्थस्य सम्चन्धो ह्यनित्यो इश्यते नृषु । 


एवं योनिगतो जीवः स नित्यो निरहंळृतः | | जीव गर्ममें आकर जबतक शरीरें रहता है तमीतक 

याज< सान्त न्यालाश उस जीवका उस झारीरमें ममत्व रहता है ॥८॥ 
यावद्यत्रोपलभ्येत तावत्त्वं हि तस्य तत्‌ ॥ ८ ॥ | यह जीव नित्य, अविनाशी और सूक्ष्म ( जन्मादि- 
एष नित्योऽव्ययः सूक्ष्म एष सर्वाश्रयः खंदक । रहित ) है तथा खयंप्रकाश होनेके कारण सवका 


3575 अधिष्ठान है । यद्द सर्वसमर्थ अपनी मायाके गुणोंसे 
आत्ससायाशुणेविश्वमात्मान सृजते प्रथः ॥ ९॥ अपने-आपको हो विश्वरूपसे उत्पन करता है॥ ९॥ 
न हस्यातिग्रियः कथ्चिज्ञाभ्रियः खः परोडपिवा। | इसका न कोई अति प्रिय अथवा अग्रिय है और न 

शया अपना या पराया है; क्योंकि अपना हित या अदित 
एकः सवेधियां द्रष्टा कृत णां गुणदोषयोः ॥१०।। | करनेवाले मित्र या शत्रु आदिकी बुद्धियोंका यह एक 
हि गणं न दोषं री साक्षी है ॥१०॥ यह आत्मा कार्य-कारणका 
नादत्त आत्मा हि शुणं न दोषं न क्रियाफलम्‌ । | - 
च 3 साक्षी और खतन्त्र है | इसल्यि यह गुण, दोष 
उदासीनवदासीनः परावरदृगीश्वरः ।११।। | अथवा क्रियाफळको ग्रहण नहीं करता; सदा 
आर =ग्रण्र'मवर -च | उदासीनमावसे स्थित रहता है ॥११॥ 


श्रीशुक उवाच श्न श्रीशुकदेवजी वोले-ऐसा कहकर वह जीव 
सी | चला गया | तब उसके जातिबन्धुओंने अति विस्मित हो 
इत्युदीये गतो जीवो ज्ञातयस्तस्य ते तदा । स्नेहबन्धनको काटकर उसका शोक त्याग दिया॥१२॥ 


तदनन्तर उन सगोत्रियोने अपने ज्ञातिभूत उस मृत 
बाळकके देहका तत्कालोचित संस्कार करके उसके 


नित्य तदे ९ यी १ | पश्चात्‌ करनेयोग्य औष्वंदैहिक क्रियाएं पूर्ण कीं, 
निहत्य ज्ञातयो ज्ञातेदेंह कृत्वोचिताः क्रिया ह. बरोक, नोद. पंप अर विडी 


विस्मिता मुमुचुः शोक छिच्वात्मखेहशङ्कलाम्‌॥१२॥ | 


तत्यजुदुस्त्यजं खेदं शोकमोहमयातिदम्‌ ॥१२॥ | कर करनेवाले हुस्त्यज स्नेहको छोड़ दिया ॥१३॥ 


१. प्रा पा०--ठु । २. प्राण पा०-र्‍सुकृत्‌ । ३- प्राश पा०--इवासीनः । ४. प्राचीन प्रतिमे 'श्रीद्युक उवाच 


पाठ नहीं है | ५ प्राण पा०--जन्तोर्दे° | न >2.पॅम्सल्ााावच्यन र्‍ाव्येसं च गत! श्त्या स उन त्लभ्याम् 
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X भानाम्‌ र ति त्निब्यते | इछ. कुराण जि शेव्यलिक्रमनवेदर न्डन्दो 


निड | | 


छि. 


७३४ श्रीमङ्कागवत [ अ० १६ 


>>> RR ° 


बालघ्न्यो त्रीडितास्तत्र बालहत्याहतम्रभाः | हे महाराज ! फिर बालहत्याके कारण हतप्रभ भौर 
लज्जित इई उन बालघातिनी रानियोंने अंशि 


2 कर] क चेरुआह्यणे Ce 

द्त्तं न्निरूपितम्‌। | कथनको याद करते हुए यमुनाजीके तटपर ह्मण 
यञचुनायां महाराज स्मरन्त्यो ड्विजभाषितस्‌ ॥१४॥ | कथनानुसार बाळहत्याका प्रायश्चित्त किया ॥ १ 9॥ 

से इत्थं प्रतिबुद्धात्सा चित्रकेतुडिजोक्तिमिः । क ह तळ और नारद्जीके उपदेहे 
हे आत्मज्ञान प्राप्त होनेपर चित्रकेतु, हाथी जैसे कीच 
ग्ृहान्धकूपानिष्क्रान्तः सरःपङ्कादिव विपः ॥१५॥ | निकल आता हे उसी प्रकार गृहरूप त 
काठिन्यां विधिबत्खात्वा कृतपुण्यजलक्रिंयः । बाहर Fe आया ॥ १५ ॥ फिर उसने यसुनाजीमे 

| [ विधिपूर्वक ख्रानकर तर्पणादि जलक्रियाएँ की और 
मोनेन - ° he त्रह्मपुत्राववन्द 

संयतप्राणो त ॥१६॥ | मोन धारणकर संयतेन्द्रिय हो ब्रह्माजीके पुत्रों ( नारद 
अथ तस्यै: प्रपक्षाय भक्ताय प्रयतात्मने । और अज्ञिरा ) को प्रणाम किया ॥ १६॥ त्व | 
2... jn भगवान्‌ नारदने प्रसन्न होकर उस शरणागत और | 
भगवान्नारदः 9॥ स | 
भगवान्नारदः प्रीतो बाच ह ॥९७॥ | संयतचित्त भक्तको इस विद्याका उपदेश किया-।। १७) | 


इॅमनमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि । ‘ॐ आप भगवान्‌ वासुदेवको मैं हृदयते 


की Ri ति नमस्कार करता हूँ । प्रबुम्न, अनिरुद्ध और सङ्कर्षण 
प्रुक्नायानिरुद्याय नमः संकर्षणाय च ॥१८॥ | „= मे स्य शप 
ER - आपको मेरा नमस्कार है ॥१८॥ विशुद्ध ज्ञानमात्र, 
नमो ` विज्ञानमात्राय परमान । | परमानन्दखरूप, आत्माराम तथा द्वैतदृष्टिसे रहित 
आत्मारामाय शान्ताय निबृचैतदष्ये ॥१९॥ और शान्तखरूप आप परमेश्वरको नमस्कार है || १९॥ 
ES Ja | खरूपानन्दके अनुभवसे मायाकी राग-द्वेषादि तरज्ञोको 
आत्मानन्दाचुभूत्यैव = नमः| शान्त कर देनेवाले इन्द्रियोके खामी, अति महान्‌ 
हृपीकेशाय ` महते ` नमस्ते विश्वमूर्तये ॥२०॥ ण हबर आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २०॥ 
ः अहो ! जिन्हे प्राप्त न. कर मनके सहित वाणी लौ 
वृचस्युपरतेःप्राप्य य ळे 
[चस्यु र एको मनसा सह । . | आती हे चे नाम-रूपसे रहित, एक, चिन्मात्र और 
अनामरूपश्चिन्मात्रः सोऽव्यान्नः सदसत्परः ॥२ १॥ | कार्य-कारणसे अतीत आप हमारी रक्षा करें ॥ २१॥ 
| अस्मिभिदं यतश तिष्ठत्यप्येति जाते 1. : सम्पूर्ण जगत्‌ जिनमें जिनके द्वारा उत्पन, स्थित 
roo शक कक | और छीन होता है तथा जो मिट्टीकी वस्तुओंमें व्याप्त 
fe म्रजातिस्तस्म ते ब्रह्मणे नमः ॥२२॥ | रत्तिकाके समान सबमें ओतप्रोत है उन परहझखरूप 
न स्पृशन्ति न विदुमनोइद्ीनछ्यासवः। आपको नमस्कार है ॥ २२ ॥ आकाशके समान 
हः. 0 येबडीी Pn व्याप्त होनेपर भी जिन्हें मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ 
अन्त्र हिश्च £ च नतोऽस्म्यहम्‌ ॥२३॥ | और प्राण न स्पर्श कर सकते हैं और न जानते ही 


क यद्शविद्धाः प्रचरन्ति कमसु । ` चतन्यांशसे युक्त होकर ये देह, इन्द्रिय, प्राण, 


४ न लोहमिवाप्रतप॑ मन और बुद्धि आदि अपने-अपने कार्योमें प्रवृत्त होते 

१! हे हैं तथा जिसके बिना अङ्गे बिना तपाये हुए छोहेके .. 

गे. तदूदष्रपदेशमेति ॥२४॥ Ei ये कुछ भी नहीं कर सकते उस आत्माकी दी . 
| र मार्क 


जा 5३ | 
प्रदादि अवस्थाके साक्षीरूपसे जीव संज्ञा है ॥२४॥ 
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ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय 
महाविभूतिपतये सकलसात्यतपरिवृढनिकरकरकम- 


स्ङुड्मलोपरालितचरणारविन्दयुगल परम परमेष्टि- | सम्पूर्ण मत्तत्रेष्ठसमुदायकी वरकमलकर्ि 3 


न्नमस्ते ॥२५॥ 
श्रीशुक उवाच 

भक्तायैतां प्रपन्नाय विद्यामादिश्य नारदः । 
ययावङ्गिरसा साकं धाम स्वायंशुचं प्रभो ॥२६॥ 
चित्रकेतुस्तु विद्या तां यथा नारदभाषिताम्‌ । 
थारयामास सप्ताहमब्भक्षः सुसमाहितः ॥२७॥ 
ततश्च सप्तरात्रान्ते विद्यया धार्यमाणया । 
विद्याघराधिपत्यं स लेभेऽप्रतिहतं नृपः ॥२८॥ 
ततः कतिपयाहोभिर्विदययेद्भमनोगतिः । 
जगाम देवदेवस्य शेषस्य चरणान्तिकम्‌ ॥२९॥ 


Ne AE 


खुणालणारे शितिवाससं स्फुरः 
त्किरीटकेयूरकटित्रकङ्णस्‌ । 
असज्नववत्रारुणठोचनं बत 
ददश सिद्धेश्वरमण्डलेः प्रथुम्‌ ॥३०॥ 
तदृशनध्वस्तसमस्तकिल्विषः 
खच्छामलान्तःकरणोम्ययान्मुनिः। 
प्रवृद्धभक्त्या  प्रणयाश्रुलोचनः 
प्रहष्टरोमानमदादि पूरुषस्‌ 
स उत्तमल्तोकपदाब्जविष्टरं 
ग्रेमाश्रुलेगोरुपमेहयन्यहः'  । 
प्रेमोपरुद्धाखिलवर्णनिर्गमो र 
नैवाशकत्तं ग्रसमीडितु चिरम्‌ ॥३२॥ 
ततः समाधाय मनो मनीषया 


॥३१॥ 


बभाष एतत्मतिलब्धवागसों । 
नियम्य सर्वेन्द्रियवाह्मवर्तन 


पष्ठ स्कन्ध 


कि सससस 8 यायी DPhp 


| 3» मद्दाप्रभावशाली, महाविभूतिपति भगवान्‌ महा- 
| पुरुषको नमस्कार हैं । जिनके दोनों चरणकमल | 


हैं उन परम परमेष्टीको पुनः-पुनः नमस्कार है॥२५॥ 

भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! इस प्रकार 
अपने शरणागत भक्त राजा चित्रकेतुको इस विद्याका 
उपदेश कर नारदजी अङ्गिरा सुनिके सहित अपने 
घाम ब्रह्मलोको चले गये । २६ ॥ राजा चित्रकेतुने 
नारद्जीकी बतायी हुई उस विद्याका उनके कथनानुसार 
सात दिनतक केवळ जळ पीते हुए एकाग्रचित्तसे 
अनुष्ठान किया ॥ २७ ॥ तदनन्तर उस विद्याके 
अनुष्ठानसे सात रात्रिके पश्चात्‌ राजा चित्रकेतुको 
विद्याधरोंका अप्रतिहत आधिपत्य प्राप्त हुआ ॥ २८ ॥ 
फिर कुछ दिनोंमें उस विद्याके प्रभावसे मनकी गति 
और भी बढ़ जानेपर वे देवदेव भगवान्‌ शेषजीके 
चरणोंके समीप पहुँचे ॥ २९ ॥ 

उन्होंने देखा कि भगवान्‌ शेषजी सिद्धेश्वरोंसे 
.घिरे हुए हैं। उनका शरीर कमलनालके समान गौर 
वर्ण है; उसपर नीलाम्बर तथा झिलमिलाते हुए किरीट, 
केयूर, कटिसूत्र और कङ्कणादि आभूषण सुशोमित हैं 
और उनका मुख प्रसन्न तथा नयन अरुण बर्ण 
हैं ॥ ३० ॥ उनका दर्शन करते ही राजर्षि चित्रकेतु- 
के सब पाप नष्ट हो गये, उनका अन्तःकरण झुद्ध 
और निर्मळ हो गया और उन्होंने बढ़े हुए भक्तिमावसे 
नेत्रोमें प्रेमाश्रु भर पुलकित शरीर हो भगवान्‌ आदि- 
'पुरुषको नमस्कार किया ॥ ३१ ॥ और अपने 
प्रेमाश्रुबिन्दुओंसे पवित्रकीति भगवान्‌ शेषजीके पादपीठ 
को बारम्वार सींचने लगे, उस समय प्रेमोद्वेगके कारण 
गळा रुध जानेसे वे वहुत देरतक उनकी स्तुति न 


कर सके ॥ ३२ ॥ तदनन्तर बोळनेकी शक्ति ग्राप्त 


होनेपर बुद्विपूर्वक मनको समाहित कर और सम्पूण 
इन्दरियोकी बाह्य बृत्तिको रोककर उन जगदुरुको, जिनके 
स्वरूपका पाश्चरात्र आदि भक्तिशाख्नोंमें वर्णन किया 


_ जगदगुरं सालतशास्रविग्रहम्‌ ॥रेरे॥ कै; इसप्रकार खुति को सश  ___ सात्वतथाखनविग्रहम्‌ ॥२२॥ | है, इस प्रकार स्तुति को ॥ ३३ ॥ 


९. प्रा० पा 
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श्रीमद्भागवत * 


>. 
[ अ० १९ 


प्स्यति 


चित्रकेतुरुवाच 

अजित जितः सममतिभिः 

साधुभिभचान जितात्मभिर्भवता । 
विजितास्तेऽपि च भजता- 

मकामात्मनां य आत्मदोऽतिकरुणः ॥२४॥ 
त्र विभवः खलु भगवः 

ञ्जगहुदयस्थितिलयादीनि 
विश्वसृजस्तंऽशांश्ञा- 

स्त्र मृषा स्पर्धन्ते थगभिमत्या ॥३५॥ 
प्रमाणुपरममहतो- 

स्त्वमा्यन्तान्तरवती त्रयविधुरः । 
आदावन्तेऽपि च स- 

च्वानां यद्‌ ध्रुवं तदेवान्तरारेऽपि ॥३६॥ 
क्षित्यादिभिरेष . किला- 

बृतः सप्तमिदंशगुणोत्तरैराण्डकोशः । 
. यत्र पतत्यणुकल्पः 

सहाण्ड कोटिकोटिमिस्तदनन्तः 

:/ विषयतृषो नरपशवो 

य उपासते विभूतीर्न परं ताम्‌ । 
तेषामाशिष इश 

तदनु विनश्यन्ति यथा राजकुलम्‌ ॥३८॥ 
कामधियस्त्वयि रचिता 

न परम रोहन्ति यथा करम्मबीजानि । 


ज्ञानात्मन्यशुणमये 


॥३७॥ 


गुणगणतोज्य॒ इन्दजालानि । ३ ९॥ | होती 


जितमजित तदा भवता 


चेदाह भागवतं धर्ममनवद्यम्‌ । 
निष्किञ्चना ये झुनय . र 


| & आःपमजज्यासालेता 000 न र्व आलामें ही रमण करनेवाले मा० पा०--ल्यावनादोनि । 


चित्रकेतुने कहा--हे अजित ! [ आप यथा 
देवताओंसे भी अजेय हैं, तो भी ] समदी जौर 
जितेन्द्रिय साधुपुरुषोंने आपको जीत लिया है तथ 
आपने भी उन्हें अपने वशीभूत कर छिया है; न 
आप अत्यन्त दयाळु होनेके कारण अपने निष्काम 
भक्तोंको अपना स्वरूप दे डालते है ॥ ३४ ॥ है 
भगवन्‌ ! संसारकी उत्पत्ति, : स्थिति और लय आदि 
आपहीकी लीला है। विश्वरचयिता ब्रह्मादि आपके 
अंशके भी अंश है, फिर भी 'हम ही जगत्कती है 
ऐसी मेदबुद्धिसे वे व्यर्थ ही परस्पर स्पद्धा करते 
हैं || ३५ ॥ परमाणुसे लेकर अति महान्‌ महत्तत्त- 
पर्यन्त सम्पूर्ण बस्तुंओोके आदि, अन्त और मध्यमें आप 
ही विराजमान हैं तथापि आप आदि, अन्त और मध्य 


इन तीन अवस्थाओंसे रहित हैं, क्योंकि सत्यखरूपते . 


प्रतीत होनेवाळी इन वस्तुओंके आदि और अन्तमें जो 
निश्चळ तत्त्व है वही मध्यमें भी है ॥ ३६ ॥ जिनमें 
यह ब्रह्माण्डकोश, जो एक-एकसे दरागुने बड़े पृथिवी आदि 
सात आवरणोसे घिरा हुआ है, अपने ही समान 
करोड़ों ब्रह्माण्डोके सहित परमाणुके समान घूमता 


रहता है वे आप वास्तवमें अनन्त हैं || ३७ ॥जो ` 


मनुष्यरूप पश्चु केवळ विषयोंकी ही कामना करते हैं 
वे आप परमात्माकों छोड़कर आपकी विभूतिरूप 


। इन्द्रादि अन्य देवताओंको ही उपासना करते हैं। 


अतः जैसे राजङुळके पतनके साथ उसके अनुयायियों- 
को आजीविका भी मारी जाती है उसी प्रकार उन 
क्षुद्र उपास्यदेवोंका हास होनेपर उनके दिये हुए भोग 
भी न्ट हो जाते हैं ॥ ३८ ॥ हे परमात्मन्‌ ! आप 
चानस्वरूप और निर्गुण हैं; इसलिये आपके प्रति की 
हुई विषयवासनाएँ उसी प्रकार कर्मफलदायिनी नहीं 
के च के मह उत्पन्न नहीं होते, 
न i इन्द्र सत्त्वादि गुणोंसे 
a [ और आप निर्गुण हैं ] ॥ ३९ ॥ 
स स समय आपने विशुद्ध भागवत धर्मका 

था उसी समय सबको जीत लिया, 
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आत्मारामा यञ्चपासतेऽपवर्गाय ॥४०॥। | सनकादि मुनिगण मोक्षग्राप्तिकें लिये उसी भागवत 


विषममतिने यत्र जृणां | धर्मका आश्रय लेते हैं ॥ ४०॥ उस भागवत 
त्वमहमिति मस तवेति च यदन्यत्र । | धर्माचरणमें, अन्य सकाम धमाके समान, मनुष्योंकी 
विषमधिया रचितो यः . मैं, तू, मेरा, तेरा' ऐसी भेदबुद्धि नहीँ होती । इसके 
स झविशुद्धः क्षमिष्णुरथर्मंबहलः ॥४१॥| | विपरीत भेदबुद्विसे किया हुआ धर्म अशुद्ध, नाशवान्‌ 
कः कषेमो निजपरयोः ऱ्य | और अघर्मबहुल होता है ॥ ४१॥ इस प्रकार 
कियानर्थः खपरु धर्मेण । | अपना और पराया दोनोंहीका अपकार करनेवाले उक्त 
या | सकाम धर्मसे अपना या दूसरेका क्या हित अथवा 


| > ~ ¢ 
प्या | प्रयोजन सिद्ध हो सकता हे? [ कुछ भी नहीं ] । 
डय्‌ र | ~ 
र की, त तथाथमंः ॥४२॥ , बल्कि अपने चित्तको सन्तप्त करनेसे आप (भगवान्‌) 
न॑ व्यभिचरति तवेक्षा | 


' कुपित होते हैं और दूसरोंको कष्ट पहुँचनेके कारण 
यया ह्मिहितो भागवतो धर्मः। अधर्म होता है ॥ ४२॥ हे नाथ ! जिस दिसे 
खिरचरसरवकदस्वे- | आपने भागवत धर्मका निरूपण किया है वह[परमार्थसे | 
्बपृथर्धियो अञ्चपासते त्वार्याः ॥४३॥ | १ विचलित नहीं होती; अतः जिनकी चराचर 

न हि भगवन्नघटितमिदं | जीवसमुदायर्मे समान दृष्टि होती हे वे आयंजन ही 
३% | उस धमका सेवन करते हैं ।।४३।। भगवन्‌ ! आपके 
आप - | दर्शनमात्रसे ही मनुष्योंके सब पाप क्षीण हो जाते 


यज्ञामसकृच्छूवणा- | हैं-यह कोई असम्भव वात नहीं है क्योंकि आपका 
स्पुकसकोऽपि विशुच्यते संसारात्‌ ॥४४।। नाम एक वार सुननेसे ही चाण्डाळ भी संसारसे मुक्त 
असा Peers i 

| तताः | गया है, सो ठीक ही है; क्योंकि आपके. अनन्य भक्त 
ऱ्य सुरऋषिणा यदुदितं | देवर्षि नारदने जो कुछ कहा है वह मिथ्या कैसे हो 
' तावकेन कथमन्यथा भवति ॥४५॥ ¦ नक्ता हे ?।।४५॥। हे अनन्त ! आप सम्पूर्ण 
विदितमनन्त समस्तं ` ¦ जगतके आत्मा हैं इसलिये संसारमें मनुष्य जो कुछ 

तव जगदात्मनो जनेरिहाचरितम्‌ | | करते हैं वह आपको विदित ही है । अतः जिस 

विज्ञाप्यं परमगुरोः प्रकार सूर्यको खद्योत प्रकाशित नहीं कर सकता उसी 


कियदिव सवितुरिव खद्योतैः ॥४६॥ | प्रकार आप परम गुरुको हम क्या बताएँ ? ॥४६॥ हे 
नमस्तुभ्यं भगवते | भगवन्‌ ! आप सम्पूर्ण जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और 
सकलजगत्सितिलयोदयेशाय । प्रढ्य करनेमें समर्थ हैं; कुयोगीजन मेददृष्टिके कारण 
आपके तत्त्वको नहीं जान सकते | ऐसे अत्यन्त 


दुरवसितात्मगतये आुद्धखरूप आपको नमस्कार है ॥४७॥ जिनके 

कुयोगिनां भिदा परमहंसाय ।।४७) | चेष्टा करनेपर ब्रह्मा आदि जगत्कतो चेष्टा करते हैं, 
यं वे श्वसन्तमतुः विश्वसृजः श्वसन्ति | जिनकी दृष्टि पड़नेपर ज्ञानेन्द्रियाँ अपने विषयोंको 
य चेकितानमतु चित्तय उच्चकन्ति । | प्रदण करती हैं तथा जिनके मस्तकपर रखा इभा 


१. प्रा० पा०---्वद्दशिंना? | २. प्रा० पा०--तत्केन । 
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७३८ श्रीमङ्कागवत [ अ० १६ 


Me o_O स 
भूमण्डलं सर्षपायति यस्य मृध्नि | यह भूमण्डळ सरसोके दानेके समान जान पड़ता 
तस्मै नमो भगवतेऽस्तु सहस्तमूध्ने ।४८॥ | उन भगवान्‌ सहस्रशीर्षाको नमस्कार है ॥४८॥ 
| | श्रीक उवाच ' शरीशुकदेवजी कहते हैं-हे कुरुनन्दन ! र 
| संस्तुतो भगवानेवमनन्तस्तमभाषत । प्रकार स्तुति किये जानेपर भगवान्‌ अनन्तने सनन 
ठ का Se CN हो विद्याधरपति राजा चित्रकेतुसे कहा ॥४९॥ 

श्रीसगवाइवाच | श्रीभगवान बोले-हे राजन्‌ ! नारद्‌ और 
मयं ह ' अंगिरामुनिने तुम्हें मेरे बिषयमें जो उपदेश दिया है 
यज्नारदा ज्विरो्यां ते व्याहृतं मेऽनुशासनम्‌ । ' उस विद्याकें ग्रभावसे तथा मेरे दर्शनसे ही तुम पूर्णतया 
सिद्ध हो चुके हो ॥५०॥ सम्पूर्ण भूत तथा उनका 


संसिद्धोऽसि तया राजन्विद्यया दर्शनाच्च मे ॥५०॥ | अ 
उ | अन्तरात्मा और पालनकर्ता मैं ही हूँ । शब्दब्रह्म 
अह वे सवभूतानि भूतात्मा भूतभावनः । | और पजहा-- ये दोनों ही मेरी सनातन मूतियाँ हँ ॥५१|| 


| शब्दब्रह्म परं ब्रह्म ममोभे शाश्वती तनू ॥५१॥ | ्रपञ्चमें आत्मा व्याप्त है और आत्मामें प्रपञ्च व्याप्त है 


विततगातमातं लोक ; । तथा इन दोनोंमें कारणरूपसे मैं ब्याप्त हूँ और मुझ- 
कब खोक चातन संवतम्‌ | हे ये दोनों कालित हैं ॥५२॥ जिस प्रकार से 
उभयं च मया व्यासं मयि चेवोभयं कृतम्‌ ॥५२॥ | सोया हुआ पुरुष [ खमान्तर प्रात द्वोनेपर ] सम्पूर्ण 


पुतः परुषो विश्‍व पश्यति चात्मरि | जगतूको अपनेहीमें देखता हे तथा [ खमावस्या- 
यथा सुपः पुरुषो विशं पश्यति चात्मनि। | त तारक एक देल 


आत्मानमेकदेशस्थं सन्यते खप्त उत्थितः ॥५३॥ | मानता है उसी प्रकार जीवकी जाग्रत्‌ आदि अवस्थाएँ | 


परमेश्वरकी मायामात्र ही है---ऐसा जानकर उन सबके 
साक्षी मायातीत परमात्माका स्मरण करना चाहिये 
॥५३-५४॥ सोया हुआ पुरुष, जिसकी सहायतासे 
अपनी निद्रा और अतीन्द्रिय सुखका अनुभव करता है 
बह सबका आत्मारूप ब्रह्म मैं ही हँ---ऐसा जानो 


एवं जागरणादीनि जीवस्थानानि चात्मनः | 
मायामात्राणि विज्ञाय तदृद्रष्टारं परं स्मरेत्‌ ॥५४॥ 
येन प्रसुप्तः पुरुषः खापं वेदात्मनस्तदा । 


सुखं च निर्गुणं ब्रह्म तमात्मानमवेहि मामू ॥५५॥ | ॥५७॥ जो निद्रा और जागृति--इन दोनों अवस्था- | 


ये, $ ee : ओका स्मरण करनेवाले पुरुषकी उन अबस्थाओमे 
913. स्परतः इंसः अखापप्रतिबोधयोः | | साक्षीरूपसे अनुगत है तथा वास्तवमें उनसे प्रथक्‌ है 


> अन्वेति च्यतिरिच्येत जज्ञानं ह्य तत्परम्‌ ॥५६।॥ । शद ज्ञान ही परत्रह्म है ।।५६।। जब मेरे उक्त परब्रह्म 


2 दति टि तं पुंसो मदा , ।ओ;| खरूपको जीव भूल जाता है तो वह अपने आत- 
क - मद्धाव भिन्नमात्मन £ | ~ - \ 
छुन<्दे ¬ i खूपसे बिछुड जाता है इसीसे उसे संसार प्राप्त होता 


अस्य. 


लब्ध्वेह माजीं योनि ज्ञानविज्ञानसंभवाम्‌ | |. "ग होता रहता हे ||५७|॥ जो पुरुष 
र के | इस लोकमें ज्ञान-विज्ञानकी प्राहिके कारणरूप 
आत्मानं यो न बुद्धयेत न कर्चिच्छममाप्तुयात्‌। ।५८॥ मशभ्यजन्मको पाकर भी सबके आत्मारूप परमेश्वरको 


उ्I-्--_______| गेही जानता उसे कहीं शान्ति प्राप्त नही होती ॥५८॥ 
नोती ॥५८॥ 


-- 
१° प्रा० पा०--प्रसुत्तः | २, प्रा० पा०-स्मरेत मामू । ३. प्रा० पा०--ज्ञान न चित्क्षे 
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ततः संसार एतस्य देहादेहो मतेमतिः ॥५७॥ । है और उसे जन्मके पश्चात्‌ जन्म तथा मरणके पश्चात्‌ | 


| अ० १६ ] 


८ 
। i 
4 


ead 


' आश्वास्य भगवानित्थं चित्रकेतुं जगद्गुरुः । 


El 


| ततोऽनिः A 3 Ca 
| शाचरमापइुःखस्य च सुखस्य च ॥६०॥ | प्राप्ति और 


पष्ठ Tn, 


TOT 


सांसारिक सुखके लिये की जानेवाली चेष्टार्मे श्रम है 


Dy | टे ~ 
अनय चाप्यनीहायां संकल्पाडिस्मेत्केबिः ॥५९॥ „` 55 विपरीत फल प्राप्त होनेकी मी सम्भावना है 
| तथा निवृत्तिमारगमें किसी प्रकारका भय नहीं है-- 


| खाय दुःखमोक्षाय कुर्वाते दम्पती फ्रियाः। ` पद विचारकर विवेकी पुरुप फळकी कामनासे निवृत्त 


। हो जाय ॥५९॥ हे राजन्‌ ! सभी त्रीऱपुरुष सुखकी 
दुःखकी निवृत्तिके लिये प्रयत्न करते हैं 
| किन्तु उन कमसे न तो उनका दुःख दूर होता है 

Ra | और न उन्हें सुख ही मिलता है | 1६०॥ 
एवं विपयंयं बुदूध्वा नृणां विज्ञामिमानिनाम्र्‌ | | अपनेको बड़ा ज्ञानी माननेवाळे पुरुषोंकी इस 


ee ° ~ विः गे मलत है 
आत्मनश्च गातं झक्ष्मां स्यानत्रयचिलक्षणास्‌ ॥६१॥ | ^" “रत फल मिलता है यह समझकर तया 
' आस्माकी गति अति सूक्ष्म और जाग्रदादि तीनों 
| अवस्थाओसे पृथक्‌ हे-यह जानकर पुरुष अपने 
शीनविज्ञानसंतुट्ट मद्धक्तः पुरुपो भवेत्‌ ॥६२॥ | विकवळ्से लौकिक और पारलौकिक मोगोंसे मुक्त 
Fe २० 000 | तथा ज्ञान-विज्ञानपरितृप्त होकर मेरा भक्त हो जाय 
मळुञयागनपुणबुद्धिमिः । | ॥६१-६२॥ इस प्रकार जो सम्पूर्ण इन्द्रियोंके द्वारा 


द्टश्ुताभिमात्राभिनिश्चक्तः खेन तेजसा । 


सार्थः स्वात्मना ज्ञेयो यत्यरैत्मिकदर्शनम्‌ ॥६३॥ | एकमात्र परमात्माका दशन करना है इसे ही योगमार्गमें 


है । कुशलताको प्राप्त हुई बुद्धिवाळे मनुष्योंको अपना सबसे 
त्वमेतच्छूड्र्‍या राजन्नप्रमत्तो वचो मम। | बड़ा पुरुषार्य समझना चाहिये ॥ ६३ ॥| हे राजन्‌ ! 


ज्ञानविज्ञानसंपन्नो धारयन्नाशु सिघ्यसि ॥६४॥ | मि रस च्पदेशको सावधान होकर यदासत 
धारण करोगे तो ज्ञाने-विज्ञानसम्पत्न होकर शीघ्र ही 
| सिद्ध हो जाओगे ॥६४॥ 
श्रीशुक उवाच | श्री्ुकदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! तश्र 
जगद्गुरु विश्वात्मा भगवान्‌ हरि चित्रकेतुको इस 
प्रकार समझा-बुझाकर उसके देखते-देखते वहाँसे 
पञ्यतस्तस्य विश्वात्मा ततश्चान्तदंधे हृरिः ॥६५। | अन्तर्धान हो गये ॥६५॥ [ 


>अल्ण्टाने २१९व्ह&बइण्ण्या अरी “SS — 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे चित्रँकेतोः 
परमात्मदर्शन नाम षोडशोऽध्यायः || १६ ॥ 


१. प्राश पा०--नो भयं। २. प्रा’ पा०--त्कचित्‌ । ३- प्रा° पा०-त्तिन प्राप्ति० | ४१ प्राश पा 


| विशानश्ञानसंदष्ों | ५. प्रा० पा०- नैपुण्य | ६. मा० पा०--रात््यैक० | ७. प्रा० पा०--तरकेतुपाख्याने परमपुरषादेशः 


घोड० | 
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| स्पृत्वेहायां परिक ततः फलविपर्ययम्‌ | | सांसारिक उसके कु 
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जक 


७४० र श्रीमद्भागवत [ अ० १, | 
प TTT 


सत्रहवाँ अध्याय 
चिन्नकेतुको पावतीजीका शाप । 
श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी बोळे-हे राजन्‌ ! जिस दिशे 
यतश्चान्तहितोऽनन्तस्तस्यै कृत्वा दिशे नभः । भगवान्‌ अनन्त अन्तर्धान इए थे उसे नमस 


विद्याधर चित्रकेठु आकाशमार्गसे खच्छन्द वचे 
विद्याधरश्चत्रकेतुश्चचार गगनेचरः॥ १॥ | छे ॥ १ ॥ वे महायोगी लाखों वर्षतक शरीर और 


स लक्षं वषेलक्षाणामव्याहतबलेन्द्रिय' । .|इन्द्ियोकी अङुण्ठित शक्तिसे युक्त होकर मुनिजन, 


स्तूयमानो महायोगी सनिमिः सिद्धचारणेः ॥ २॥ | सिड एवं चारणादिसे स्तुति किये जाते हुए, नाना 
| प्रकारके संकल्पोंको पूर्ण करनेवाली मेरु .पर्वतकी 


कुलाचलेन्द्रद्रोणीषु नानासंकल्पसिद्धिषु । | कन्द्राओमें विद्याधर-सुन्दरियोंसे भगवान्‌ . हरिका 
रेमे विद्याधरल्लीभिर्यापयन्हरिमीश्वरम्‌ || २ ॥ | सुयशगान कराते इए उनके साथ रमण कारने 
लगे ॥ २-३ ॥ 


एकदा स विमानेन विष्णुदत्तेन भारता । एक दिन, वे बिष्णु भगवानके दिये हुए तेजोमय 
विमानपर चढ़कर जा रहे थे। इसी समय उन्होंने 


गिरि गच्छन्परीतं [a च 
गिरिशं द्दे गच्छन्परीतं सिद्धचारणेः ॥ ४॥ | देखा कि भगवान्‌ शंकर सिद्ध-चारणोंसे घिरे ए 


आहिङ्कवाङ्गीकृतां देवीं बाहुना झुनिसंसदि । सुनिमण्डळीके बीचमें भगवती भवानीको गोदमें लेकर | 
एक बाँहसे आलिंगन किये बैठे है । यह देखकर 
उन्होंने उनके समीप जा देवी पार्वतीके सुनते इए बड़े 
| जोरसे हसकर कहा--॥ ४-५ ॥ क्‍ 
चित्रकेतुरुवाच | | चित्रकेतु बोळे--अहो ! ये सकळ देहधारियोंमें | 
श्रेष्ठ, धर्मका बखान करनेवाले और सम्पूर्ण संसारके | 
गुरु हैं | तथापि इस प्रकार बीच समामें अपनी | 
| भार्याके साथ चिपटे हुए बैठे हैं !! ॥ ६ ॥ ये वैसे | 
तो बड़े जटाधारी, मदान्‌ तपखी और ब्रहमवत्ताओके ! 
समाजमें अग्रगण्य हैं परन्तु इस समय साधारण विषयी 


उवाच देच्याः भृभ्वत्या जहासोचेस्तदन्तिके ॥ ५ ॥ 


Te »नष्धत्ने >1 एना राइएर/ बरी: 


एष लोकगुरुः साक्षाद्धमं वक्ता शरीरिणाम्‌ । 
आस्ते मुख्यः सभायां वै मिथुनीभूय मायया ॥ ६ ॥ 


जटाधरस्तीव्रतपा ब्रह्ममादिसमापतिः । 


डे तचिं 
2 अङ्गीकृत्य ख्रियं चास्ते गतहीः प्राकृतो यथा॥ ७॥ | पुरुषोंके समान निज होकर ख्रीको गोदमें लिये 


प्रायः प्राकृताश्चापि ख्रियं रहसि विश्रति । गर व ह पुरुष भी प्रायः एकान्तमें ही 
> या ग हैं, किन्तु ये बड़े ब्रतधारी होकर 
अय महात्रतथरो विभतिं सदसि ख़ियमू॥ <८॥ | मी उसे भरी समे छ्य के है॥ ८ ॥ र 


श्रीशुक उवाच 
ED शशुकदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! अगाध- | 
भगवानपि तच्छुत्वा प्रहय्यागाथधीनप | | उदि भगवान्‌ शंकर उनका यह कटाक्ष सुनकर हस | 


दिये और कुछ भी नहीं बोले; त 
; तया बैठे 
तृष्णी बभूव सदसि संभ्याश्र तदलुत्रताः। आ ` भ दग मी उन्हे 3 | | हुए अन्य सदस्यगण भी उन्हींके ह रहे 


१. प्राश पा०-खवि० | २. प्रा० पा०--आर्यमुख्यः सत्सभायां | ३, प्रा० पा०--सभ्याश्ा ह 
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सन्ननुत्रताः । 


Se ree REI म - ०. २ "0४ शणणीणणणी 0 0 TST ही PII ०॥००५०-०-- 
mn, च | 3 I 
इ 


इत्यतडीयेबिदुपि ब्रुवाणे वहक्योभनम । 


॥ ९ ॥ भगवान्‌ रांकरके प्रभावको न जाननेवाले 
| चित्रकेतुके इस प्रकार बहुत कुछ अनुचि ने- 
देवी निर्मितात्मामिमानिने हर बहुत कुछ अनुचित भाषण कर 
रुपाह देवी इष्टाय नि। ॥१०) | पर 'मैं जितेन्द्रिय हूँ” ऐसे अभिमानसे अत्यन्त धृष्ट हुए 
उस राजासे देवी पार्वतीने क्रोधपूर्वक कहा ॥|१०॥ 
चह नो [०] र लीं __ जैसे 
पावन 2८००. पाचंतीजी बोलौं--अहो ! हम जैसे दुष्ट और 
| अयं किसधुना लोके शास्ता दण्डधरः अशच | निर्छजोंका शासन करके सुधार करनेवाळा दण्डधर 
असमदिधनां दुशनो निरँजञानां च विग्र ॥११॥ | 1: अप 
न चेद धर्म किल पद्ययोनि- (लो अर | याति म्षाजी, इय TR ्रझाजीके पुत्र, 
च ब्द्मपुत्रा संगुनारदौदाः । । नारदादि देबषि गण, सनकादि, कपिळदेब और मनु--- 
३ ह कापला मच ण | इनमेंसे कोई भी धर्मको नहीं जानता, जोकि 
नच इंभारः कपिलो मनुश्च | शा्नविधिका उल्ङ्कन करनेवाले भगवान्‌ शङ्करको 
ये नो निषेधन्त्यतिवतिनं हरम्‌ ॥१२।। | नहीं बरजते ज्र 
त्यातवातन हरसू नहीं बरजते ॥१२॥ इस क्षत्रियाधमने विून्मण्डलीका 


एवामनुध्येयपदाव्जयुरसं तिरस्कारकर जिनके चरणकमळ्युगळ इन ब्रह्मादिकोंके 
जगद्गुरु सङ्गलमङ्गछं स्तयम्‌ । | भी ध्यान करनेयोग्य हैं, साक्षात्‌ उन्हीं मंगळमूति 
यः क्त्रवन्धुः परिभूय सरीन्‌ | जगद्शुरु भगवान्‌ शङ्करका निःशङ्क होकर शासन 


ग्रशास्ति धृष्टसतदय हि दण्डयः॥१३॥ | किया है; इसलिये यह दण्डनीय है ॥१३॥ इसे 


0८ > जल | अपनी श्रेष्ठठाका बड़ा घमण्ड है; अतः यह दुष्ट 

नायमहंति वेकुण्ठपादमूलोपसपेणम्‌ । | र $ 

दंभातसतिः स्त र मि र म । भगवान्‌ विष्णुके साधुजनसेवित चरणकमळांके समोप 
* स्तब्धः साधाभः पयुपांसतम्‌ | रहने योग्य नहीं है ॥१४॥ अतः दे दुर्मते ! तू अति 


अतः पापीयसीं योनिमासुरीं याहि दुर्मते । | अधम आसुरी योनिको प्राप्त हो; ऐसा होनेसे बच्चा ! 
| यथेह भूयो सहतां न रकता एज किस १ | | तू फिर महापुरुषोंका अपराध न करेगा । १५ 
| श्रीशुक उवाच "७ ” भ्रीशुकदेवजी कहते है--हे भरतनन्दन ! इस 
' एवं शस्श्रित्रकेतुर्विमानादवरद्य सः । प्रकार शाप दिये जानेपर चित्रकेतु विमानसे उतर 
| | पड़ा और अति नम्रतासे शिर झुकाकर देवी पार्वतीको 
प्रसादयामास सतीं मूर्धा नम्रेण भारत॥१६।। | प्रसन्न करने लगा ॥१६॥ 
चित्रकेतुरुवाच चित्रकेतु बोला-हे अम्बिके ! में प शाप 
; रस अपनी अञ्जळीमें ग्रहण करता हूँ, क्योंकि देवगण 
्रतियुह्णामि ते श्रापमात्मनोऽञ्जलिनाम्मिके । ष्यक ठय जो कुछ कहते हैं पह उसे व 
देवेमर्त्याय यत्रोक्तं पू्ेदिष्ं हि तस्य तत्‌॥।१७॥। | ही फळ होता है ॥१७॥ अञ्ञानसे मोहित हुआ 


संसारचक्र एतस्मिझञन्तुरज्ञानमोहितः । जीव इस संसारचत्रमें भ्रमता हुआ सर्वदा सब जगह 


७ र : = अ सर्वत्र सर्वदा ॥१८ | उखडःख भोगता रहता है ॥१८॥ उस सुख-दुःख- 
आम्यन्सुखं च दुः च ङ्क स्न सः का देनेवाला खयं आप अथवा कोई और नहीं है इस 


नैवात्मा न परश्चापि कर्ता स्यात्सुखदुःखयोः । | विषये विवेकहीन पुरुष ही अपनेको अथवा किसी 
कर्तारं मन्यतेऽग्राज्ञ आत्मानं परमेव च ॥१९॥ | इसरेको कता मानते हैं ॥१९॥ 
कर्तारं मन्यतेऽगराज्ञ आत्मानं परमेन च ॥१ ह ल. 


१. प्राचीन प्रतिमे पार्वत्युवाच? यह पाठ नहीं है | २: प्र० पा०-दादयः। २. प्रा७ पा०कुमारो मुनिदृन्द- 
वन्द्यो । ४. प्रा पा०-यत्‌ | ५. प्रा? पा०-वितोऽतिसंस्तब्धः । ६. प्रा? पा०--कर्तामुत्र । ७. प्रा पा०--अ्रमन्‌ | 
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७४२ [न श्रीमङ्कागवत | [ अ० ६. 


. नाका. 


यी न्वनुग्रहः । | यह संसार सत्तादि गुणोंका प्रवाह है, से 

कः खर्गो नरकः को वा कि सुखं दुःखमेव वा ॥२०॥ ' व ड नन ह | इस या दुः 
एकः सृजति भूतानि भगवानात्ममायया । भगवान्‌ ही अपनी मायासे त न 
एषां बनं च मोक्षं च सुखं दुःखं च निष्कलः ॥२१॥ | उनके बन्ध-मोक्ष और सुख-दुःखकी रचना करो 

न तस कश्रिदयितः प्रतीपो 3%“/७%! | है? किन्तु वे खयं बन्धनादिसे रहित हे ॥२१॥ | 
त हे मातः | वे श्रीहरि सर्वत्र समान और निर्दोष 


नज्ञातिबन्धुन परो न च खः । द दाचा को 
ह कतर लि न उनका काई प्रिय, अप्रिय, जातिबन्धु अथवा 
निरञ्जन अपना या पराया नहीं है । जब उनका सुखमे 
सुखे न रागः इत एव रोषः ॥२२॥ | राग ही नहीं है तो रागजन्य क्रोध कैसे हो सकता है १ 
' तथापि तच्छक्तिविसगं एषां | ॥२२॥ तथापि उनकी मायारूप शक्तिसे उत्पन्न हुए 
सुखाय दुःखाय हिताहिताय । | पाप-पुण्य ही जीवोके सुख-दुःख, हित-अहित, बन्धन- 


बन्धाय मोक्षाय चच मृत्युजन्मनोः मोक्ष, जन्म-मरण एवं संसारके कारण होते हैं | 1२३॥ 

शरीरिणां संसतयेज्यकत्पते ॥२३॥ हक po न देण न लिये तुम्हे 

6 न तय न्न रन। चाहता । हे सति ! केवळ इतनी ही 
अथ प्रसादये नि 3 

[दये न त्वां शापमोक्षाय भामिनि । प्राथना है कि मेरा कथन [ उचित होनेपर भी] 


र यन्मन्यसे असाधूक्त सम्‌ तत्क्षम्यतां सति ॥२४॥ | यदि तुम्हें अनुचित प्रतीत हुआ है तो उसके 
ल्यि क्षमा करो ॥२४॥ 


= 
| श्रीशुक उवाच __ थौशुकदेवजी कहते हैं--हे शन्ुदमन ! भगवान्‌ 
इति ग्रसाथ गिरिशो चित्रकेतुररिन्दम । शंकर और पार्वतीजीको इस प्रकार प्रसन्नकर राजा 


| चित्रकेतु उनके देखते-देखते अपने वि 
शा खविमानेन प ल वमानपर आरूढ 
जगाम खविमानेन पझ्यतो स्मयतोस्तयोः ॥२५॥ | हो उन विस्मयग्रस्तकर वहाँसे चछा गया ॥ २५ || 


ततस्तु भगवान्रुद्रो रुद्राणीमिंदमन्रवीत्‌। |तब सम्पूर्ण देवता, ऋषि, दैत्य, सिद्ध और पार्षदेके | 
सुनते हुए .भगवान्‌ शंकरने पार्वतीजीसे इस प्रकार | 


देवरषिदेत्यसिद्धाना पार्षदानां च भूताम्‌ 
2चताम्‌ | २ | कहा--॥ २६॥ 
रुद्र उवाच श्रीमहादेबजी बोळे-हे 
५ टर र “5 सुन्दरि ! तुमने अद्भुत- 
स्टवत्यसि सुश्रोणि हरेरङ्कुतकर्मणः । कमा श्रीहरिके निःस्पृह और महानुभाव दासाचुदासोंका 
माहात्म्य भृत्यभृत्यानां निःस्पृहाणां महात्मनाम्।२७| "दाप्य देखा ॥ २७॥ जो लोग भगवत्परायण है 


नारायणपराः सर्वे न ङुतश्चन विभ्यति। | करिसी बातका भय नहीं होता; क्योकि उनकी 
क ' तुल्यार्थदन्निनः ॥२८॥ ह क हा हनः भी समान दृष्टि होती 
__देहसंयोगान्दरन्दरानीश्वरलीलया । | व्क क त ततिचकी- लीलासे: दी 

सुखं दुःखं सतिन ; [ संयोग ५ 
| सुख दुःख सृतिजन्म शापोऽनुग्रह एव च । ।२९॥ | शाप-अनुग्रह ह भगनय और ग 
; १. प्रा० पा०—कस्त्व०। २. प्राश पा०--यितो कोला क नि च यय | ३. हह है UR 
अतः | ५. प्राचीन अति श्रीशुक उवाच? यह पाठ नहीं है। ६. प्रा० वार 
__ ८. प्रा पा०--देव उवाच । पा०-मिति चा 


बळ SIRES अक << 


° 
सर्वस्य | ४, प्रा पा०-- 
० | ७, प्रा० पा०--सिद्धये | 
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द्‌ इवात्मानि । जिस प्रकार खममें मेद्भ्रमसे सुख-दरःखादिकी i 
शुणदोषविकल्पश्च भिदेच स्रजिवत्कृतः | ।३०॥ | प्रतीति होती है तथा जागृतिमें माळामें सर्पका 8 | 


>) 


वासुदेवे भगवति भक्तितां नामन । | र है उसी प्रकार मनुष्य अज्ञानसे ही ई 

इानपैरारयवीयण | मनुष्यादि भेद और गुण-दोपकी कल्पना i 

६ नेह यपाश्रयः ।।३१।| | करता है ॥ ३० ॥ जो ज्ञानवैराग्यके वळसे सम्पन्न डु 

नाहं विस्थिं न कुमारनारदौ | पुरुष वासुदेवर्मे भक्ति रखते हैं उन्हें इस A 

फु | ससारमं अपनी बुद्धिका आश्रयरूप कोई पदार्थ नहीं $ 

ड म नयः सुरेशाः । | दीखता, ॥ ३१ ॥ जिनकी लीलाको मैं ब्रह्माजी, र 
विदाम यस्येहितमंशक्राशञक्रा सनकादि, नारदसुनि, ब्रह्माजीके पुत्र गु आदि और 


त्रान-प्रधान देवगण भी नहीं जानते, उनका खरूप 
| अन्य साधारण पुरुष कैसे जान सकते हैं £ जो उनके 
नझ्यस्यास्ति प्रियः कश्चिन्नाप्रियः स्वः प्रोऽपिचा । | अंशके अंश होकर भी अपनेको अळग-अळग बड़ा 
समर्थ मानते हें ॥ ३२ ॥ उन श्रीहरिको न कोई 
आत्मत्वात्सव चूतानां सवभूताग्रया हारः ॥३३।। | अत्यन्त प्रिय हे न अप्रिय है और न कोई अपना 
तस्थ चायं महाभागश्रित्रकेतुः प्रियोऽनुगः | हैं न पराया है । भगवान्‌ सभी भूतोंके अन्तरात्मा हैं 
ह इसलिये वे सभीके प्रिय हैं || ३३ || यह महामाग 
त्र समहक्छान्तां छह चेवाच्युतप्रियः ॥३२४) चित्रकेतु उन्हींका प्रिय अनुचर एबं शान्त और सर्वत्र 
तस्मान्न विस्मयः कार्यः पुरुषेषु महात्मसु । समदर्शी है, और मैं भी श्रीअच्युतका ही प्रिय हूँ 
के ॥ ३४ || इसलिये परमपुरुष भगवानके इन शान्त 
महाइर्पथक्तड शान्तेषु समदशिषु॥२५॥ | समदर्शी और महात्मा भक्तोंके विषयमे तुम्हें किसी 
प्रकारका विस्मय न करना चाहिये ॥ ३५ ॥ 


नं तत्स्वरूप एथगीशमानिनः ॥३२॥ 


| श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी वोळे-दे राजन्‌! भगवान्‌ शंकर- 
| इति श्रृत्वा भगवतः शिवस्थोमाभिभाषितम । का यह भाषण सुनकर देवी पार्वतीका विस्मय दूर हो 
बभूव शान्तधी राजन्देवी विगतविस्मया ॥३६॥ पा और ने रान्तचित्त हो गयीं ॥३६॥ महाभागवत 


> े चित्रकेतु भगवती भवानीको शापके बदले शाप देनेमें भी 
इति. भागवतो देव्याः ग्रतिशप्तमलंतमः । भाँति समर्थ थे, तो भी उन्होंने उनका शाप शिरपर धारण 


भूषा संजगहे शापमेतावत्साधुलक्षणम्‌ ॥२७॥ | किया--यही साताका लक्षण है ॥ २७॥ तसश्चात्‌ 


| राजा चित्रकेतु दानवीयोनिको प्राप्त हो त्वष्टा देवताके 
ज्ञे द क्षणाशौ दानवीं योनिमाश्रितः | दक्षिणाग्निसे उत्पन्न इए तथा ज्ञान-विज्ञानसे युक्त 


वृत्र इत्यभिविख्यातो ज्ञानविज्ञानसंयुतः ।।२८॥ | हो वृत्रातुर नामसे विख्यात इए ॥ ३८ ॥ इस प्रकार 
एतत्त सर्वमाख्यातं यन्मां त्व परिपृच्छति । तुमने जो वृत्रासुरके दैत्ययोनिमें जन्म लेनेपर भी 


त्परायण होनेका कारण पूछा था वह सत्र मैने 
भगवन्मतेः ॥३९॥ | परमण हो 
इत्रसासुरजातेथ कारणं मगवन्मवैः ॥१॥ | हें सुना दिया ॥ ३९ ॥ हे राजन्‌ ! विष्णुमक्तोके 


इतिहासमिमं पुण्यं चित्रकेतोमेहात्मनः । माहात्म्यरूप महात्मा चित्रकेतुके इस पवित्र इतिहास- 
माहात्म्यं विष्णुभक्तानां श्रुत्वा बन्धाद्विमुच्यते। ।४०।।| को सुननेसे मनुष्य सब बन्धनोसे छूट जाता है ॥४०॥ 
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७४४ श्रीमद्भागवत [ अ० १८ 


"ऱ्या 
~ 
८ a er 


य॒ एतत्मातरत्थाय शरद्धया वाग्यतः पठेत्‌। | जो पुरुष प्रातःकाछ उठकर भगवानूका स्मर 


इतिहासं हारि स्मृत्वा स याति परमां गतिम्र॥४१॥। ग हो इसका पाठ करता है उसे परमपद प्राप होता 
॥ ४१ ॥ 


EE 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे चित्रकेतुशापों 
नाम सप्तदशोऽध्यायः ।। १७॥। 
०-००>)०<>०८-- 


अठारहवा अध्याय 

अदिति और दितिकी सन्तानोका तथा मरुद्वणकी उत्पत्तिका वर्णन । 
श्रीशुक उवाच | शशुकदेचजी बोले--हे राजन्‌ ! सविताको 
वितुः सावित्री व्याहतिं परिनि नामवाली स्त्रीने सावित्री, व्याहृति, त्रयी, अग्निहोत्र 
एक्चिस्तु प्ल सवितुः सावित्रीं व्याहृति त्रयीम्‌ । | पञ्च, सोम, चातुर्मास्य तथा पञ्चमहायजञ-ये सन्ताने 
अग्निहोत्रं पञ्च सोमं चातुर्मास्यं महामखान्‌ ॥२॥ | उत्पन्न कीं ॥१॥ हे प्रिय ! भगकी खरी सिद्धिने महिमा 
, विशु और ग्रसु तीन पुत्र तथा आशीः नामकी द 
6 हिमानि नामकी एक 
सिद्धिभगस भार्याङ्ग महिमानं विथ प्रथम्‌ । | सुन्दरी और सुता कन्याको जन्म दिया ॥ २॥ 


आशिषं च वरारोहां कन्यां परासत ुत्रताम्‌ ॥ २॥ | धाताकी कुहू, सिनीवाली, राका और अनुमति नामकी 
ख्नियोने क्रमशः सायं, दर्श, प्रातः और पूर्णमास 


` यातुः कुहूः सिनीवाली राका चाइुमतिस्तथा । ` । नामक तरको उत्पन्न किया || ३॥ उस ( घाता) से छोटे 


पी त्ता अत पूर्णमासमलुक्रमात ॥ ३॥ | विधाताने अपनी भार्या क्रियासे पुरीष्य नामक पाँच 
गक अझि उत्पन किये । वरुणकी ञ्लीका नाम चष 

ना [ [म चषणी था 

च क्रियायां समनन्तरः । उसके गर्मसे भ्रगुजीने पुनः जन्म ग्रहण किया [ इससे 

चषणी चरुणस्यासीद्यस्यां जातो भृशुः एनः ॥ ४ ॥ | पहले वे त्राजीसे उत्पन हुए थे ] ॥ ४ ॥ कहते हैं, 


वाल्मीकि महायोगी चरमीकादमवत्किल | र यन bs वे र वाल्मीकिजी 
द के ही पुत्र थे। मित्र | 

रसभ वासिष्ठ मित्रावरुणयोः पी ॥ ५॥ | बीर्य जब उर्वशीको देखकर क हित ग 

रेतः सिषिचतुः कुम्मे उर्वश्याः सन्निधो दतम्‌ । | उन्होंने उसे घडेमें रख दिया; उससे अगस्त्य और 


त्या मित्र उत्सर्गरिष्ट पिप्पलं व्यधात्‌ ॥ ६॥ |. षिका जन्म हुआ । मित्रने अपनी भार्या 
| रेवतीसे उत्सर्ग, अरिष्ट और पिप्पछ नामक पुत्र और 


पोलोम्यामिन्द्र आधत्त त्रीन्युत्रानिति नः श्रत्‌ । | उत्पन किये ॥ ५- 
कि य शी ड र ६ ॥ हे राजन्‌ ! भगवान्‌ 
जयन्तसूष दताय मीढुषं अञ्चः ॥ ७ ॥ | ने अपनी भाया पौलोमीसे जयन्त, ऋषभ और 


' उॉक्रमसय देवस्य मायावामनरूपिणः | |" नक तीन पुत्र उत्पन्न किये थे-_ ऐसा हमने 


रड _ | उना है ॥ ७ ॥ मायावामनरूप 
कीर्तों पतन्या बृहच्छलोकस्तस्यासन्सोभगादयः | ८ | | उनकी भार्या कीर्तिसे हा 
Re चइहच्छूछोक नामक पुत्र हुआ 
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और उसके सौभगः 
उना ससार जलम ^ गि सताने ई ॥ ८॥ 
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Q शुणवीर्याणि 
तत्कर्म काञ्यपस्य महात्मनः । उन कश्यपनन्दन महात्मा भगवान्‌ त्रिविक्रम ( बामन ) के 


EP कर्म, गुण और वीयोंका तथा 
` प्चाइक्यामहेऽदित्यां यथा चाचततार ह ॥ ९॥ | ल अदितिके गर्भसे बल जमा ब 
| आगे वर्णन करेंगे ॥ ९ ॥ | 


अथ कश्यपदायादान्देतेयान्कीतेयामि ते । | है राजन्‌ ! अब मैं भगवान्‌ कश्यपके दितिके 


यत्र भागवतः श्रीमा्यहादों वलिरेब च ॥१०॥ | से उसन होनेवाले पोका वर्णन करता है जिनके 
हा ल वंशमें परम भगवद्धक्त श्रीमान्‌ प्रह्मदजी और राजा 
वेच दायादौ देत्यदानबचन्दितौ । बलिने जन्म लिया था || १० || दितिके, देत्य और 
हिरण्यकशिपुर्नाम हिरण्याक्ष कीर्तितो ॥११॥| | “से वन्दित दिरण्यकशिए और हिरण्याक्ष 
ह स नामक दो ही पुत्र थे जिनका वर्णन पहले ( तीसरे 
हिरण्यक्षिपोभार्या कयाधुर्नाम दानवी। | सधे ) किया जा चुका है ॥११॥ हिरण्यकशिपु- 
| ॥ की मारया कयाधू नाम दानवीने, जो जम्म दानवकी 
जभ्भस्य तनया दत्ता सुषुवे चतुरः सुतान्‌ ॥१२॥ पुत्री थी और जिसे उसके पिताने हिर ववाद 


संहाद आगनहादं हाद प्रह्मदमेव च। | दियाया, चार पुत्र उसन्न किये॥ १२॥ वे क्रमशः संहाद, 


यार : विश्रचितोष्य हीत भउुहाद, हाद ओर प्रह्माद थे । तथा उनकी बहिन 
तत्जसातसाहका नाम राहु विश्नचितोज्यहीत्‌ ॥१३॥ सिंहिका थी, उसने अपने पति विग्नचितिनामक दानवसे 
शिरोऽहरद्यस्य इर्शचक्रेण पिबतोऽमृतम्‌ । | राइ नामवाळा पुत्र उत्पन्न किया ॥१३॥ [ समुदर-मन्यनके 
; ३० किन पश्चात्‌] अमृत पान करते समय जिसके शिरको श्रीहरिने 
सहादस्य छतिर्मार्याद्रत पश्वजनं ततः ॥१४॥ अपने चक्रसे काट लिया था । संहादकी भार्या कृतिने 
हादस्य धमनिमॉर्यात वातापिमिल्वलम्‌ | पञ्चजन नामक पुत्र उत्पन्न किया ॥१४॥ अगस्त्यजीका 
रा 
योऽगस्त्याय त्यतिथये पेचे वातापिमिल्वलः || १५॥ | wo । प जाओ 
अनुहादस्थ ््म्यायां वाष्करो महिषस्तथा । | वातापीको# ह्ादकी भार्या धमनिने जन्म दिया | १५॥ 
' अजुह्ादके उसकी खरी सूर्म्याके गर्भसे बाष्कल और 
विरोचनस्तु ग्राह्वादिदेच्यास्तस्याभवद्वलिः ।।१६॥ | महिषासुरका जन्म हुआ । अह्लादजीका पुत्र विरोचन 
: | था और उसकी मार्यासे बलिका जन्म हुआ || १६ ॥ 
' राजा बळिके उनकी भार्या अशनाके गर्भसे सौ पुत्र 
तस्यानुभावः सुश्लोक्यः पश्चादेवामिधास्यते ।। १७ | इए, जिनमें बाणासुर सबसे बड़ा था | इनकी कथनीय 
गिरिश महिमाका वर्णन आगे चछकर किया जायगा ॥१७॥ 
बाण आराध्य गिरिशं लेमे तहरणयख्यताम्‌ । | बाणातुरने भगवान्‌ शक्कूरकी आराधनाकर उनके 
यत्पाश्वें भगवानास्ते हद्यापि पुरपालकः ॥१८॥ ' पार्थदोमे प्रमुखता प्राप्त की । श्रीमहादेवजी इस समय 
| भी उसके नगररक्षक होकर उसीके पास रहते हैं॥१८॥ 


बाणज्येष्ठं पुत्रशतमशनायां. ततोज्भव॒त््‌ । 


१. प्रा० पा० डल | २. प्रा० पा०--प्रहादं हादमेव च | ३. प्रा० पा०--सती | ४. प्रा० पा०--वूर्यायां | 
वाता हॉ हैं निमन्त्रितकर इल्वलने मेषरूपघारी 
# एक वार अगस्त्य ऋषि वातापी और इल्वलके यहाँ आये। उन्हे 
वातापीको पकाकर अगस्त्यजीको खिळा दिया और फिर इस अभिप्रायसे कि वातापी ऋषिका पेट फोड़कर निकळ 
आवे उसे पुकारा, किन्तु ऋषि उसे पहले ही पचा चुके थे | इस प्रकार उनकी कुमति उन्हींके लिये घातक सिद्ध हुई । 
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७४६ श्रीमद्भागवत [ अ० १८ 


निल न्स न्य य 


Me प्ल्ल्न नय 
अरुत दितेः पुत्राथत्वारिंशन्नवाधिकाः । दितिके मरुत्‌ नामक उनचास पुत्र और थे | थे 


डु सब निःसन्तान रहे । उन्हें इन्द्रने . अपने ही 
त आसन्नपरजाः सर्वे नीता इन्द्रेण सात्मताम्‌ ॥१९॥। समान देवता बना छ्या ॥ १९ ॥ 
| राजा परीक्षितने पूछा-हे गुरो ! मरुद्रणने ऐसा 
क्या सत्कर्म किया था जिससे वे अपने 
आउरभावको त्यागकर इन्दके द्वारा देवभावसे सम्पन्न 
न्द्रेण प्रापिताः सात्म्य किं तत्साधु कतं हिते1।२०॥ | किये गये १ ॥ २० ॥ हे भगवन्‌ ! इस बातको 


राजोवाच 


रच्य जाननेके लिये मेरे सहित ये सभी ऋषिगण त्सु 
इमे श्रदधते न्रहमन्नुषयो हि मया सह । नलव हे 1 उत्पुक 
उ “नालः “स ॥२१॥ | द अतः आप वह सब रहस्य हमें विस्तारसे 
परिज्ञानाय भगवंस्तनन ठु सुनाइये ॥ २१ ॥ 
सूत उवाच औखूतजी कहते हैं-हे शौनक ! राजा परीक्षित्‌- 
तद्विष्णुरातस्य स्‌ वण, वणी के वे सादर, खल्प और सारगर्भित वचन सुनकर 
समाजंयन्संनिभृतेन का संनि पा न | उन सर्वज्ञ. व्यासनन्द्नने प्रसन्नचित्तसे उनकी प्रशंसा 


जगाद सत्रायण सर्वद्शनः॥२२॥। | करते हुए कहा ॥ २२ ॥ 


श्रीशुक उवाच . शरीशुकदेवजी बोळे-हे. राजन्‌ ! इन्दका पक्ष 
छेनेवाळे भगवान्‌ विष्णुके हाथसे [ हिरण्याक्ष और 
हिरण्यकरिपु नामक ]अपने पुत्रोंको मरा हुआ देख दिति 
शोकाभिसे प्रज्वलित इए क्रोधसे सन्तप्त होकर सोचने 
लगी--॥ २३ || 'अहो ! ऐसा कब होगा £ जब 
अपने भाइयोंका बध करानेवाले इस विषयळोळुप, क्रूर, 
निष्ठुरचित्त और पापात्मा इन्द्रको मारकर मैं सुखपूर्वक 
~ (22 सोउंगी। २४ || जो [राजा आदिके ] शरीर किसी समय 
अङ्किन्नहृदयं पापं फ जा ॥२४॥ अर! कहाते हैं वे मी अन्तमे [सड जानेसे कि, [खा 
कृमिविड्मस्मसंज्ञासीच॒स्वेशामिहितस्य च। | लिये जानेसे ] विष्ठा और [ जला दिये जानेसे ] भस्म हो 
कृमिविड्भसमसंजञसीय्॒येशाभिहितस्य | जाते हैं ! ऐसे निन्द्य शरीरके लिये जो पुरुष अन्य प्राणियोसे 
| दोह करता है क्या वह अपने वास्तविक खार्थकों 


हतपुत्रा दितिः शक्रपाष्णिग्राहेण विष्णुना । 
मन्युना शोकदीसेन ज्वलन्ती पर्यचिन्तयत्‌ ॥२३॥ 


कदा जु श्रातृहन्तारभिन्द्रियारामशुल्वणम्‌ । 


ल्ल्य देवल्य्प्यॅ 


` भूत्थकतत्कृते स्वार्थ कि वेद निरयो यतः ॥२५॥ जानता है ? [ नहीं, ] उसे तो प्राणियोंसे द्रोह 


त्य | करनेके कारण नरक ही भोगना पड़ता है ॥ २५ ॥ 

आशासानस्य तस्येदं अुवसुभदचेतसः । | अतः, इस शरीरको नित्य मानकर जिसका चित्त सदा 

| कटे ययेन रके ४7, | दी उन्मत हो रदा है उस इन्दका मद चूर करनेवाला 

मदशोषक इन्द्रस्य भूयाद्यंन (सुतो हि मे॥२६।। | पत्र जिस प्रकार मेरे उत्पन्न हो--ऐसा कोई उपाय 
अवश्य दी करना चाहिये ॥ २६ || 


इति भावेन सा. भतुराचचारासकृत्मियम्‌ ।  : मनें ऐसा विचारकर दिति सेवा, अनुराग, 
ः : 


२१. प्रा० 8 २. प्रा० पा०-र्‍जयस्तं निभतेन तेजसा | 
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० (< 
अ० १८ ] ष्ठ स्कन्ध al 
शुश्रषयाचुरागेण प्रश्रयेण दमेन च ॥२७॥ | विनय और इन्द्रियसंयमादिद्वारा अपने पतिको निरन्तर 
| प्रसन्न रखने छगी | २७ ॥ हे राजन्‌ ! पतिके 
| मावको जाननेवाळी देवी दितिने उत्कृष्ट भक्तिभाव, 


जे ” मनोहर और मधुर भाषण तथा ससकान - 
सनां जग्राह भाचज्ञा सुरमतापाङ्गचीक्षणेः । मुसकानमयी कटाक्षः 


एवं खिया जडीभूतो विद्वानपि विदग्धया | | ल्या | २८ ॥ कह्यपजी विद्वान और विचारवान्‌ 
र | थे तथापि उस बुद्धिमती ्रीकी सेवासे मोहित हो 
बाढाझित्याह विवशो न तचित्रं हि योपिति ॥२९॥ | जानेके कारण उन्होंने विवश होकर 'हाँ! कह दिया 
विलोक गैकानतभूवानि: कक शिक्का, +. और इस प्रकार उसकी इच्छा पूर्ण करनी खीकार 
न्तभ्रूतान थूतान्यादा ग्रजापतिः ।' डकर छो ] ज्रीमें आसक्त होकर पुरुपा ऐसा कह देना 
खितं चकर सवेदा A कोई आश्चर्यकी बात डे है ॥ २९ ॥ क्योंकि पहले 
हाथ यया एसा मातेहुता।३०॥ | न मा सव जीवोंको निःसङ्ग देखकर अपने 
धक मर | आध रारीरसे ख्रीजातिको उत्पन किया जिसने 
10 5 000 भगानान्कण्यपः | ` | ल बुद्धिको हर लिया ॥ ३० ॥ इस प्रकार 
रहस्य परमप्रीतो दितिमाहामिनन्ध : | अपनी भार्या दितिके अत्यन्त सेवा करनेसे भगवा 
स्य प दितिम च ॥३१॥ | बने परम प्रसन हो उसकी प्रशंसा करते हुए 
हसकर कहा ॥ ३१ ॥ 
| कझ्यपजी वोळे-हे वरोरु ! हे अनिन्दिते ! मैं 


ऱ्ह < मनिन्दिते तुमसे प्रसन्न हूँ । तुम मुझसे वर माँगो । पतिके 
चर वरय वामोरु प््रीतस्ते | के लिये र 
ऱ्ह प्रसन्न होनेपर ख्रीके लिये इस लोक या परलोकमें ऐसा 


ल्ञिया भतरि सुग्रीते कः काम इह चागर्मः ॥३२॥ | कौन पदार्थ है जो दुर्म हो १॥ ३२ ॥ त्रियोका 
पतिरेव हि नारीणां देवतं परमं स्मृतम्‌ । | हा कलो; ही कहा गया है । सम्पूर्ण 
नसः सर्वभूतानां $भृतानां वासुदेवः श्रियः पतिः ¦ भूतकि अन्तः विराजमान लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
अपः त रियः a ॥३२॥ , वासुदेव - ही नाम-रूपके मेदसे कल्पना किये गये 
स एव देवतारिङ्गनामरूपविकहिपितैः। | मित्र-भि्न देवताओके रूपें सम्पूर्ण पुरुषोंसे और 
इज्यते भगवान्पुम्भिः स्रीमिश्च पतिरूपश्चकू ॥३४॥ | पतिरूपमें ब्लियोंसे पूजित होते हैं ॥ ३३-३४ ॥ 
इसलिये हे सुमध्यमे ! कल्याणकामिनी पतित्रता नारियाँ 


भक्त्या परमया राजन्मनोज्ञेवल्गुभापितेः । 


कश्यप उवाच 


~ C र टु 
तासात नाय: श्रेयस्कामाः सुमध्यमे । | अपने पतिका अनन्यभावसे सर्वात्मा श्रीहरिरूपके 
यजन्तेऽनन्यभावेन  पतिमास्मानमीश्वरम्‌ ॥२५॥ | पमं पूजन करती हैं ॥ ३५ ॥ हे मदे! ते भी 
सोऽहं त्वयार्चितो भद्रे ईरभावेन भक्तितः ।  । भक्तिपूर्वक मुझ अपने पतिकी ऐसे ही मावसे पूजा 


र क | की है; इसलिये मैं तुम्हारी सव अमिलाषाएँ पूर्ण 
तत्ते सम्पादये कासम सुदुठेभस्‌ ॥२९॥। | हा जो असती लियोके ढिये परम दुर्लभ हैं॥३६॥ 


दितिरुवाच दिति बोली--ह्मन्‌ ! यदि आप मुझे वर देना 
२ रहन्न ह | चाहते हैं तो मैं एक ऐसा अमर पुत्र माँगती हूँ जो 
वरदो यदि मे ब्रहुत्मिन्दरह्ण इणे । । इन्द्रका वध करनेवाला हो, जिसने मेरे दो पुत्रोंको 


अमृत्युं संतपुत्राहं येन मे घातितौ सुतो ॥ २७) खाकर मुझे पुत्रहीना करं दिया है ॥ ३७॥ 


१, प्रा० हि २. गार प | २. प्रा पा०--दोऽसि यदि ब्रह्म० । ३. प्रा० पा०--हतपुचा । 
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|. ८ श्रीमङ्कागवत [ अ° १८ 
ऱ् Momo Oo a I 
आड तद्चो विग्नो विमनाः पर्यतप्यत । दितिके ये वचन सुन विप्रवर कश्यपजी कुछ 


न | [ अनमने होकर इस प्रकार पश्चात्ताप करने खणे 
अहो अधमः सुमहानद्य मे सञ्ुपस्थितः।।३८॥ 'अहो ! आज मेरे छिये यह बड़ा भारी पाप उपस्थित 


योपि इआ ! ॥ ३८ ॥ अहो ! मुझ इन्द्रियलोछुपके चित्त 
अहो अध्येन्द्रियारामो यो मायया | को आज ख्रीरूपिणी मायाने मोहित कर लिया | अब 


ह ।३९॥ | सुझ दीनको अवश्य ही नरकमें गिरना पडेगा ॥ ३९॥ 
गृहीतचेता झा पतिष्ये नरके उस्‌॥ १ इस अबलाने तो अपने जातिखभावका ही अनुसरण 
कोउतिक्रमोशनुवतेन्त्याः खमावमिद योषितः । | किया है, इसमें इसका क्या दोष है ? मैं ही बड़ा 
जनितेन अजितेन्द्रिय और अपने वास्तविक खार्थसे अनभिज्ञ 
थिह्‌ मां बताइधं खार्थे यदहं त्वजितेन्द्रियः ॥४०॥ | इ, मुने धिक्कार हे ! | ४० ॥ इन ख्नियोंका मुख 

oT `| शरत्काडीन कमळ्कुछुमके समान कमनीय और 
| चक्त्रं वचश्च श्रवणामृतम्‌ । बचन मानो कानोमें अमृतकी ही वर्षा करनेवाले होते 

+ चेश्तिम्‌ हैं; किन्तु इनका हृदय छुरेकी धारके समान त॑ 
ह ्ववारामं स्रीणां को वेद चेष्टितम्‌॥४१॥ है; अतः इनके चरित्रको कौन जान जं 
है£॥४१॥जो अपनी अभिवाषाओंकी पूर्तिके 
लिये अपने आत्माके समान प्रियतमा जान लिये अपने आत्माके समान प्रियतमा जान पड़ती हैं 


>>> 


| नहि कञ्चित्मरियः ्रीणामञ्ञसा खाशिषात्मनाम्‌ । (? 


तिं पुत्रं तरं वा अन्त्यर्थे घातयन्ति च॥४२॥ | उन खियोका वास्तवमें कोई भी प्रिय नही होता । 
अपने खार्थका विधात होनेपर ये पति, पुत्र और 

म्रतिश्रतं ददासीति वचस्तन्न मृषा भवेत्‌ । भाईको भी खयं मार डालती हैं अथवा किसी दूसरेसे | 
_ य विळी मरवा देती हैं | ॥ ४२ ॥ अतः अब इस विषयमें ऐसा 

बे नाइति चेन्द्रोऽपि ततरेदयुपकल्पते ॥४२॥ करना उचित है---मैंने जो इससे प्रतिज्ञा की थी कि "मै | 
तुझे वर देता हूँ? सो वह मेरा वचन मिथ्या न हो और 
इनका भी वध न हो सके [इसलिये मैं इसे 
उवाच किञ्चित्कुपित आत्मानं च विगईयन्‌ ॥४४॥ | वैष्णव त्रतका उपदेश करता हैं |! ॥४३॥ हे कुरुनन्दन ! 
ऐसा सोचकर मरीचिपुत्र भगवान्‌ कश्यपजीने कुछ 

कुपित दो अपनी निन्दा करते हुए कहा--] ॥ ४४॥ 

कश्यप उवाच Cir ENS बोळे-हे भद्रे | यदि तुम एक वर्षतक 

१॥ ` | इस त्रतका विधिवत्‌ पाळन करोगी तो तुम्हारे गर्भसे 

रस्ते भविता भ्र नद्रहा देववान्धवः इन्द्रको मारनेवाला पुत्र उत्पन्न होगा । किन्तु [ उसमें 

संवत्सरं ब्रतमिदं यदो ' धारयिष्यसि ॥४५॥ | कोई विधन उपस्थित हो जानेसे ] बह देवताओंका | 


इति संचिन्त्य भगवान्मारीचः कुरूनन्दन । 


बन्धु हो जायगा | ४9५॥ त्म्‌ त्‌ 7 नथ पष्म्ह7- 
दितिरुवाच दितिने म्र | 
कदा -नहान्‌ ! मैं उस ब्रतको धारण 


धारयिष्ये रत॑ बहनि कार्याणि यानि मे) | करूंगी । इसमें हक चाहिये, जिस-जिसका 

i . 6 बि त्याग करना चाहिये और जिस-जिसके - करनेसे ब्रत ! 
यानि चेह निषिद्धानि न ततं नन्ति यानि तु ॥४६॥ | भङ्ग नहीं होता वह सब मुझे बताइये ॥ ४६ ॥ 
Te हती 


१. प्रा०्पा०--मय्येव । २, भा०पा०--विझावितो भ्रवा्थेषु यदइं । ३. प्रा? पा०- ददानीति | ४ 
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कश्यप उवाच आ 
चर कश्यपजी योले-इस ब्रतका आचरण करते समय 


| न हिंस्याद्ूतजातानि न शपेन्नानृतं बदेत्‌। | किसी प्राणीकी हिंसा न करे, किसीको शाप न दे, 


> र ड | मिथ्याभाषण न करे, नख और रोम ठे, दि 
| न छिन्द्यान्नखरोमाणि न र्‌ ङ्ग | Le Me 
| हे टशयदमङ्गलम्‌ ॥४७) | अमन्गछ वस्तुको स्पर्श न करे || ४७ || जलमें घुस- 
नाप्सु खायान्न कुप्येत न संभाषेत दुर्जनेः । | कर खान न करे, क्रोध न करे, दुर्जनोसे बातचीत न 
टक ड करे, बिना घुला वजन न पहने और किसीकी 
न वसीताधोतवासः स्रजं च विधृतां करि RE सा 
हि 2 विता कचित्‌ ॥४८॥ हुई मालाको न पहने ॥ ४८ ॥ जूठा, भद्रकालीको 
नोच्छिष्टं चण्डिकान्नं च सामिषं बृपराहृतम्‌ । | निवेदन किया हुआ, मांसयुक्त, झूद्दोंका छाया हुआ अथवा 
| रजखला ख्रीका देखा हुआ अन्न ग्रहण न करे, अन्नळिसे 
जळपान न करे ४९॥ जूठे मुँह, बिना आचमन किये, 
| सन्ध्याके समय, वाळ खोले हुए, बिना श्रृंगार किये, 
बिना वाणीका संयम किये और बिना बल्न पहने घरसे 
अनचितासंयतवाङ ¢ नासँचीता [a 
नासर बहिश्वरेत्‌ ॥५०॥ | वाहर न जाय || ५० ॥ बिना पैर धोये, अपवित्र 
नाधोतपादाग्नयता नाद्रपान्नो उदविछराः । | जना, गीले पॉर्वोसे, उत्तर या पिकी ओर शिर 
ह जल. मम करके, दूसरेके साथ, नग्नावस्थामें अथवा प्रातःकाळ 
| शयीत नापराज्गान्थने नभा न च सन्ध्ययोः ॥५१॥ | या सायंकालळ्के समय शयन न करे | ५ १॥ 


~ 


ल २५ [२२ र॥. 


थुज्ञीतोदुक्यया दष्टं पिचेदञ्जलिना त्वपः ॥४९॥ 


नोच्छिशस्पृष्टसलिला सन्ध्यायां युक्तमूरजा । 


NA ५ 


च शू 

थातवासाः शुचानत्य॑ सर्वमङ्गलसंयुता | [ इस प्रकार इन निषिद्ध आचरणोंका त्याग करते 
पल । हुए ] नित्यप्रति पवित्र हो धुछा बस्न धारणकर 

पूजयेत्मातराशात्माग्गोविप्राळ्छियमच्युतम्‌ ॥५२॥॥ | सर्वसौभाग्यचिहोंसे युक्त हो कळेत्रा करनेसे पूर्व गौ, 


झियो वीरवतीशार्चत्सन्धत्रतिमण्डनः । ब्राह्मण, लक्ष्मीजी और औनारायणका पूजन करे ॥५२॥ 
इता उभ्‌ फिर माला, गन्ध, नैवेद्य और आमूषणादिसे सौमाग्यवती 


' पतिं चाच्योपतिष्ठेत ध्यायेत्कोष्ठगतं च तम्‌ ॥५३॥ ख्ियोंका पूजन करे तथा पतिका पूजनकर उसीकी 
रः सेवामे तत्पर रहे और, यह चिन्तन करे कि उसका 
| सांवत्सरं पुंसवनं त्रतमेतदविप््तम्‌। | तेज मेरी कुक्षिमें स्थित है ॥ ५३ ॥ हे दिति ! यदि 

o , तुम एक वर्षतक र इस पुंसबनब्रतका अखण्डरूपसे 
धारयिष्यसि चेचुभ्यं शक्रहा भविता सुतः ॥५४) | आचरण करोगी तो तुम्हारे गर्भसे इन्द्रको मारनेवाळा 

ल्ञयीतति त्त न्यन््टग्रगत्र 7रग्स - 
~ 57 ल्य्नट। पुत्र उत्पन्न होगा ॥ ५४ ॥ 

'बाढमित्यंभिग्रेत्याथ दिती राजन्महामनाः । है राजन्‌! तब महामनखिनी दितिने “बहुत 
शन ; चोज्ञो अच्छा” कह कश्यपजीके सहवाससे गर्भ धारण किया 
काश्यप गर्भमाधत्त त्रत चाळली दधार सा ॥५५॥ और उस ब्रतकी मी दीक्षा ढी ॥ ५५॥ 


मातृष्वसुरभिप्रायमिन्द्र आज्ञाय मानद | हे मानद! जब परम चतुर देवराज इन्द्रको अपनी 
न Pe माताकी भगिनी (दिति) का अभिप्राय विदित हुआ तो वे 


शश्रूषणेनाश्रमस्थां दितिं पर्यचरत्कविः ॥ ५६ | आश्रममें रहनेवाली दितिकी सेवा-ञुश्रषामे रहने ठगे।५६॥ 


१. प्रा० पा०-नाद्पादा | २. प्रा० पा०--नापराह्ने वे न्मा च न च। ३. प्रा० पा०--सयभ्युपेत्या० । ४. प्रा? 
पा०--इयपादुर्मभ० । ५. प्रा? पा०--राजन्‌। ६, प्रा पा०--चरडरिः | 
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नित्यं वनात्सुमनसः फलमूलसमित्कृशान | `| वे दितिको नित्यप्रति समय-समयपर वनसे नर 
फल, मूळ, समिध, कुशा, पत्र, दूब, मृत्तिका > 
पत्राडुरमृदोञ्य्न काले कार उपाहरत्‌ ॥५७॥ | जछ आदि लाकर देते रहे | ५७॥ ˆ भै 


एवं तस्या त्रतस्याया व्रतच्छिद्रं हरिन्त प । हे राजन्‌ | जिस प्रकार व्याध मृगको 
लिये उसीके समान रूप धारण कर लेता है 


पर्यचरजिह्य 
्रेप्सुः पयचरजिह्मो मृगहेव मृगाक्ृतिः।।५८॥ | प्रकार इन्द्र, कपटवेष धारण कर ब्रतस्थिता 
रत भन्न करनेका अवसर देखते हुए उसकी 


नाध्यगच्छद्रतच्छिद्र तत्परोऽथ महीपते । लगे रहे ॥ ५८॥ हे प्रथिवीपते ! इस प्रकार 
ठिद्रान्वेषणमें निरन्तर तत्पर रहनेपर भी जब उन्हें 


चित्ता तीव्रां गतः शक्रः केन मे स्याच्छिवं त्विह।।५९। कोई अवसर हाथ न लगा तो उन्हें बड़ी चिन्ता ह 
कि किस प्रकार मेरा कल्याण हो १ ॥ ५९ || 


एकदा सा तु सन्ध्यायाश्चच्छिष्टा ्रतकञ्चिता । एक दिन विधाताके विधानसे विमोहित हो दिति 


NNN 


लब्ध्वा तदन्तरं शक्रो निद्रापहृतचेतसः । किये बिना सो गयी ॥ ६० ॥ यह अवसर हाथ छ्या 
देख योगेश्वर 


और अपने बज्रसे उस सुवर्णकी-सी कान्तिवाछे गर्शके 


९ 
चकते सप्ता गर्भ वजे 
UTR हसा, सात टुकड़े कर दिये । इससे जब वह बाळक रोने 
° 6 रोदीरिति 
दन्तं सप्तधैकेक मा रोदीरिति तान्पुनः ॥६२) | उग पो द मत रो! ऐसा कहकर एक-एक खण्डके 


सात-सात टुकड़े और कर दिये ॥ ६२ ॥ हे राजन्‌ ! 


ते तमूचुः पाव्यमानाः सर्वे प्राञ्जलयो नृप । ' | इस प्रकार काटे जानेपर उन सबने हाथ जोड़कर ` 


> | इन्दसे कहा, इन्द्र ! तुम हमें क्यों मारते हो ? हम 
नो जिघांससि किमिन्द्र भ्रातरो रे 

, से कमिन्द्र तरो मरुतस्तव ॥६३॥ SR माई हैं! i ॥ तब इन्द्रे, 

मा भट्ट भ्रातरो मद्य यूयमित्याह कोणिकः | | क तता > लष 

| ह मर ही भाई हो तो मत डरो! ॥ ६४ ॥ हे 

| राजन्‌ जिस प्रकार अश्वत्यामाके ब्रह्मात्नसे तुम्हारा 


अनन्यमावान्यापंदानात्मनो मरुतां गणान्‌ ॥६४॥ | 
| 232, ये प | कोई अनिष्ट नहीं हुअ नि 
जीजिया/लो डरै; | इआ उसी प्रकार श्रीनिवास हरिकी 


9 


तात र त्रतके कारण अति क्षीण हो जानेसे. सायं 
/ बाप विधिमोहिता ॥६०॥ | समय उच्छिष्ट अवस्थामें आचमन तथा मा 


° योगेशो च 4 र्र उसी समय निद्वासे अचेत | 
दितेः प्रविष्ट उद्रं योगेशो योगमायया ॥६१॥। | दितिके उदरमें अपने योगबलसे घुस गये | ३१ र 


23222. 


Po 


न: SN श्रीनिवासानुकम्पया j 
न ममार दितेगभः श्ीनिवा । पासे वह दितिका गर्भ वजद्वारा टुकडे-टुकड़े हो . 


| जानेपर भी नहीं मरा ॥६५॥ [सो इसमें कोई 


बहुधा कुटिशषश्षण्णो द्रोण्यख्रेण यथा भवान ॥६५।। | आश्चर्यकी बात नहीं है, क्योंकि ] पुरुष एक बार भी 
` सकृदिष्टादिपुरुष पुरुषो याति साम्यताम्‌ । | | 


आदिपुरुष श्रीनारायणका पूजन करनेसे उनकी 


१ आपा 9 पा०--किन्नः शक्र जिघांससि भ्रात० | Hos Fe ] ग्राप्त कर लेता है, फिर 
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| र सजू रित्यव्ययसूर्था दि जाने चाङ i 
ठ ; > 
} अ ] कुतो के अभ? पष्ठ स्कन्ध -करन्नेनररीरो जि लिडर बमस २ 6 मम मजिकय 
| संवत्सरं [4 Lo a किञ्चिदनं ~ हर (२५ व | डू 
र्‌ दूने दित्या यद्धरिरचिंतः ॥६६॥ | दितिने तो कुछ कम एक वर्षतक भगवान्‌की आराधना 
| न Re ताच | की थी ॥६६॥ 
सजूररन्द्रे शद्दववास्ते मरुतोऽभवन्‌ । | तदनन्तरवे मरुद्गण इन्द्रके साथ मिलकर पचास 


| व्यपोह्य मातृदोषं ते हरिणा सोमपाः कृताः ॥६७॥ | दमण इए। इतने भी विमाताके सकस होनेवाठे दोष 
(शब्रुभाव ) को त्यागकर उन्हें सोमपायी देवगण वना 


दितिरुत्थाय दशे ङुमाराननलग्रभान्‌। | RE दितिने उन अग्निके समान तेजखी 
ha क. च क बा को इन्द्रके सहित देखा ससे बा 

न्द्रेण सहितान्देवी पर्थ ्यदनिन्दिता | र्‌ । इससे उत्तम आचरणवाली 

पुष्यदांनान्द्ता ॥६८॥ | देवी दिति बहुत प्रसन्न हुई ॥६८॥ और इन्द्रसे कहा-- 

अथेन्द्रमाह ताताहमादित्यानां भयावहम्‌ । | `वा! मैं अदितिके पुत्रोंकी भय उत्पन्न करनेवाले 


५ ; _ पुत्रको पानेकी इच्छासे ही इस दुष्कर व्रतका पालन कर 
अपत्यासच्छन्त्यचर ्रतसतत्सुटुष्करस्‌ ॥९९॥ रदी थी ॥६९॥ मेरा संकल्प केवळ एक ही पुत्रके 
एकः संकल्पितः पुत्रः सप्त सप्ताभवन्कंथम्‌ । त त i र अ त्र किस प्रकार हुए £ 

दि ते विदितं ह ; षयमं यदि तुम्हें कुछ पता हो तो ठीक- 
यदि ते विदितं उन सत्य कथय मा सुषा॥७०॥ | ठीक बताओ, झूठ मत बोलना” ॥७०॥ 


इन्द्र उवाच | 


| इन्द्र बोले--माता ! तुम्हारा अभिप्राय जानकर 
अस्ब तेऽहं व्यवसितश्चुपधार्यागतोऽन्तिक्रम्‌। | मै आ तुम्हारे पास आकर रहने लगा । मुझे 
घान्तरोऽच्छिदंगर्मर्थव ट्विन अमि धमका कोई विचार न था; इसलिये 
र्‌ थब धंर्मवित्‌ ॥७१॥ | अने तुर ग हे र कर | 
| कृत्तो भे सपधा गर्भ आसन्सप्त कुमारकाः। | i मैंने सात टुकड़े किये तो बे सात वाळकहो गये; 
के दो इलम सा नपि मप्र ॥७२॥ | ने च द हो 
ततसतत्परमाश्चयं वीक्ष्याध्यवसितं मया । 2/2ॅ ॥७२॥ तब यह अति आश्चर्य देखकर मैंने निश्चय 
| परपूजायाः सिद्धिः कपयतुपज्गकी | किया कि यह कोई परमपुरुष श्रीनारायणकी उपासना- 
महापुरुषपूजायाः सिंद्धिः काप्यालुषङ्भिकी । ।७२॥। | से प्राप्त होनेवाळी सिद्धि है ॥७३॥ जो लोग निष्काम 
। आराधनं भगवत ईहमाना निराशिषः | | भावसे भगवान्‌की आराधना करते इए मोक्षकी भी इच्छा 
करप परत व १1७४) ४४ | ड करते वे ही परम खार्थकुशाळ कहे गये हैं ॥७४॥ 
तु यापि पर ते स्वाथेकुशलाः स्मृताः ।।७४। | अतः अपने आत्मा तथा आत्मखरूपका ज्ञान करानेवाले 
आराध्यात्मप्रदं देवं खात्मानं जगदीश्वरम्‌ । ˆ | शीजगदीरवरकी आराधना Ble 
उनसे विषय-मोगोंकी याचना कैसे कर सकता है जो 
| को बृणीते शुणस्पशं बुधः स्यान्नरकेऽपि यत्‌ ॥७५॥॥ | कि नरकमें मी ग्राप्त हो सकते हैं ॥७५॥ हे मातः ! तुम 
तदिदं मम टोयत्य जन सब प्रकार बड़ी हो, मुझ मूर्खने तुम्हारे प्रति जो 
तदिदं मम दोजन्यं बालिश महीयसि । दुष्टता की है उसे का करो । यह बड़े सौमाग्यकी 
क्षन्तुम्हसि मातस्त्वं दिष्टया गभों सृतोस्थितः।७६॥ | बात है कि तुम्हारा गर्भ मरकर भी फिर जी उठा ॥७६॥ 
श्रीक उवाच भ्रीशुकदेवजी कहते है--तदनन्तर इन्द्रके झुद् 
इन्द्रस्तयाभ्यनुज्ञातः शुद्धभावेन तुष्टया । भावसे प्रसन हुई दितिके आज्ञा देनेपर देवराज उसे 
मरुद्धिः सह तां नत्वा जगाम त्रिदिवं परश्चः।७७॥ | प्रणामकर मरणको साथ ले देवळोकको चले 


एवं ते सर्वमाख्यातं यन्मां त्वं परिएच्छसि । गये ॥७७॥ इस प्रकार तुम्हारे प्रश्नके अनुसार मैंने 


~ ऑन 
ST TO 


emis = *>>>>' 
se 
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७५२ श्रीमद्भागवत [व व ता... [ननी 
सङ्गर मरतां जन्म कि भूयः कथयामि ते ॥७८॥ उ जा लन ण कामाला मरुद्गणे मंगलमय जन्मका सारा वृत्तान्त तुम्हे 
दिया; अब और क्या वर्णन करूँ ? ॥७८॥ 
शा 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे मरुदुत्प॑त्ति- 
कथनं नामाष्टादशोऽध्यायः || १८ ॥ 
—=<DO<>o— 


उन्नोसवां अध्याय 
पुंसवनब्रतकी विधि 
राजोवाच राजा परीक्षितने कहा--त्रह्मन्‌ ! आपने जिस 
व्रतं पुंसवनं जह्मन्मवता यदुदीरितम्‌.। ` पुंसबनब्रतका वर्णन किया है और जिससे श्रीविष्ण- 


२ वेदितुमिच व्ष fe भगवान्‌ प्रसन होते मैं 
तस वेदितुमिच्छामि येन विष्णुः प्रसीदति १ ॥ | चाहता हूँ ॥१॥ हैं मैं उसकी विधि जानना 


टं 
श्रीशुक उवाच श्रौशुकदेवजी बोछे-हे राजन्‌ ! खरो अपने 
मार्मशिरे य हया खामीकी आज्ञा लेकर सम्पूर्ण कामनाओंको - 
| शुक्ल प पक्षे | | वाळे इस ब्रतका अगहन मासके ns 
आरभेत त्रतमिदं सार्वकामिकमादितः ॥ २॥ | स ॥२॥ प्रथम मरुद्वणके जन्मकी कथा सुनकर 
5 त्राह्मणसि आज्ञा छे प्रतिदिन प्रात: काळ दाँतन आ 
शर्थ मरुता जन्म जाझणाननुमन्त्य च | | दाँत साफ करके खानसे निवृत्त हो दो खेत 3. 


खात्वा शुकुदती शुक्ल वसीतालंकृताम्बरे । Fd करे तथा कळेबा करनेसे पूर्व ढद्ष्मीजीके 
पूजयेत्मातराक्ात्माग्मगवन्त॑ श्रिया सह ॥ ३॥ कर की पूजा करे ॥ ३॥ [ और इस 
य | शकार स्तुति करे--] 'हे पूर्णकाम ! आपको सदा 


अलं ते निरपेक्षाय पूर्णकाम नमोऽस्तु ते । | न्यत ह आ _प्राप्त है, अतएव आप 
महाविभूतिपतये नमः सकलसिद्धये ॥ ४॥ गा ज रखते, अको 
दये ॥ ४ ॥ | नमस्कार है। हे महाविभूतिपते ! हे सर्वसिद्धिमय ! 


्ऱ्श 
घुगे 


हि हा 


यथा त्वं कृपया भूत्या तेजसा महिमोजसा । | पको बारम्बार नमस्कार है ॥ ४॥ हे देव! आप ' 


न शपा, विभूति, तेज, महिमा और बीर्य 
: भगवान्प्रभः र य पूण 
सुष्ट इंशगुणेः सर्वैस्ततोऽसि भगवान्मभुः ॥ ५ ॥ मगवदूगुणोसे युक्त हैं, अतः आप क ता 


विष्णुपत्लि महामाये महापुरुषलक्षणे । द भकार भगवानूकी प्रार्थना कर फिर रक्ष्मीजीकी 
मोवेथा थे महामाग ठोऽ ते ६॥ | ह] ति हे महामाये मग 
` = डाभागे , हे जगन्मातः ! तुम 

र सुझपर प्रसन्न हो तुम्हें नमः १ 2 

क नमो भगत ’ स्कार है? ॥६॥ 
गिल वते महापुरुषाय महानुभावाय , फिर समाहित चित्तसे (३७ हनः 


भ्र न सह रट विभू तिपति 

णीति । अनेनाहरहर्न्त्रेण विष्णोरावाहनार्ध्य- "ति भगवान्‌ महापुरुषको उनकी म [विभूतियों- 

म्र | | तोती UR उन्हें पूजोपद्मार हे प ती 
१. प्राण पा०--सत्तिरशदशो । २. प्रा० पा०--तत्र | ३, प्रा० दः ण कार 
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प्रा० पा साया a न 
विष्णुर्येन । ४ प्रा० पा०--बादरायणिरुव, च | ह 


नदार 


अ० १९ ] 


Tojo जाया = == 


~= 


ग्रोपस्पशेनस्नानव वनय [सउपवीतविभूष 
पाद्य 


षष्ठ .स्कन्ध 


Seems venue 


७५३ 


ee ee 
९-०. नी. स. 


णगन्धपुष्पधूप- | हैं! इस मन्त्रसे श्रीविष्णुमगवान्‌को प्रतिदिन आवाहन, 


दीपोपहाराद्युपचारांश्न समाहित उपाहरेत्‌ ॥७॥. | अर्ध्य, पाद्य, आचमन, स्नान, बल्न, यज्ञोपवीत, आभूषण, 


हविःशेषं तु जुहयादनले द्वादशाहुतीः । 

३# नमो भगवते महापुरुपाय महाविभूतिपतये 
स्वाहेति ॥ ८ ॥ 
श्रियं विष्णु च वरदावाशिषां प्रभवाचुभौ । 
भक्तया संपूजयेन्नित्यं यदीच्छेत्सर्वसस्पदः॥ ९॥ 
प्रणमेदण्डबद्भूमी 


भक्तिप्रह्मेय चेतसा । 


| गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और उपहार आदि समर्पण 
करे ॥७॥ और बचे हुए नैवेद्यसे “ॐ” नमो भगवते 
महापुरुघाय महाविभूतिपतये खाह्य' # यह मन्त्र बोलकर 


~ SS 


अञ्निमें बारह आइतियाँ दे ॥८॥ 


इस प्रकार जिसे सब प्रकारकी सम्पत्तियोंकी इच्छा 
हो वह सम्पूण कामनाआंको पूर्ण करनेवाले एबं 


। बरदायक श्रीलक्ष्मी और नारायण दोनोंहीकी भक्तिः 
| पूर्वक पूजा करे ॥९॥ फिर भक्तिविनम्रचित्तसे परथिवो- 


दशवार॑ जभेन्सन्त्रं ततः स्तोत्रमुदीरयेत्‌ ॥१०॥ | पर ठेटकर साथंग प्रणाम करे और उक्त मन्त्रका 


युवां तु विश्वस्य विभू जगतः कारणं परम्‌ । 
इयं हि प्रकृतिः सक्ष्मा मायाशक्तिदेरत्यया ॥११॥ 
तस्या अधीश्वरः साक्षात्त्वमेव पुरुषः परः । 
त्वं सर्वयज्ञ इज्येयं क्रियेयं फलथग्मवान्‌ ॥१२॥ 
गुणव्यक्तिरियं देवी व्यञ्जको शुणञ्चग्भवात्‌ । 
त्वे हि सर्वशरीर्यात्मा श्रीः शरीरेन्द्रियाशया । 
नामरूपे भगवती प्रत्ययस्त्वमपाश्रयः॥१२॥ 


यथा युवां त्रिलोकस्य वरदौ परमेष्ठिनो । 


_ तथा म उत्तमछोक सन्तु सत्या महाशिषः ॥१४॥ 


इत्यभिष्टूय वरद्‌ चरद॑ श्रीनिवासं श्रिया सह । 
तन्निःसार्योपहरणं 
ततः स्तुवीत स्तोत्रेण मत्तिम्रह्वेण चेतसा । 
यज्ञोच्छिष्टमवप्राय 
पतिं च परया भत्तया महापुरुषचेतसा | 

ग्रिैसतैस्तैरुपनमेत्रेमशीलः स्वयं पतिः | 

बिशरयात्मरवकर्मोणि पत्त्या उच्चावचानि _21_-__- पत्न्या उच्चावचानि च ।॥।१७॥ 


९ | 
द्वाचमनमचेेत्‌ || १॥ आचमन कराकर पूजन करे ॥१५॥ फिर भिति 


| चित्तसे स्तोत्रद्वारा मगवानकी स्तुति करे और यज्ञशेषको 
पुनरम्यचेयेद्रिम्‌ ॥१६॥ | 


दश बार जप करके इस स्तोत्रका पाठ करे--॥१०॥ 
।हे लक्ष्मी-नारायण ! आप दोनों परम समर्थ और 
सम्पूर्ण जगतके परम कारण हैं; ये ( खक्ष्मोजी ) 
आप ( नारायण ) की दुर्निवार मायाशक्तिरूप सूक्ष्मः 
प्रकृति हैं ॥११॥ और आप इनके अधीश्वर, साक्षात्‌ 
परमपुरुष हैं । आप सकल यज्ञ हैं और ये इज्या हैं, 
आप फलके भोक्ता हैं और ये क्रिया हैं ॥१२॥ ये 
देवी लक्ष्मीजी गुणोंकी अभिव्यक्ति हैं. और आप उन्हें 
व्यक्त करनेवाले शुणोकें भोक्ता हैं, आप सम्पूर्ण 
देहधारियोंके आत्मा हैं तथा लक्ष्मीजी शरीर, इन्द्रिय 
और अन्तःकरणरूप हैं, भगवती लक्ष्मीजी नाम और 
रूप हैं तथा आप उनके प्रकाशक और आधार 
हैं ॥१३॥ हे पवित्रकीते ! आप दोनों त्रिलोकीको 
बर देनेवाले परमेश्वर हैं अतः मेरी सभी बड़ी-बड़ी 


कामनाएँ [ आपकी कृपासे ] पूर्ण हों! ॥१४॥ 


इस प्रकार वरदायक लक्ष्मीपतिकी श्रीलक्ष्मी जीके 
सहित स्तुतिकर वहाँसे नैवेद्यको हटावे और भगवानको 


सूँघकर पुनः श्रीहरिका पूजन करे ॥१६॥ इसी प्रकार 
अपने पतिको मी उसकी प्रिय वस्तुएँ समर्पणकर अति 
भक्तिमावसे ईश्वरबुद्धिसे पूजे, तथा खयं पति मी अपनी 
प्नीके सब छोटे-बडे कार्य प्रेमूबेक सम्पन्न करे॥१७॥ 


सः डीमांति 
# महान्‌ ऐश्व्योके स्वामी भगवान्‌ महापुरुषको नमस्कार दै, उन्हीके निमित्त इस इविषका भडीमाति_ हवन 


(समर्पण ) किया जाता है । 


फ ऊक्नग्न्बग्ती उल्कृडीप ट नानि 


३ ्यतनऱ्ये सेङ दूति गि तरः) 
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ह. . 
| FS श्रीमङ्कागवत [ अ० १९ 
काक प ाऱ््््््््््््््् ् re ज 
ुतमेकतरेगापि आ दस्सत्योर्मयोरयि | | से किसी एकका किया इभा कार्य दोन 
| ) लला | फल देता है, इसलिये यदि पत्नी इस त्रतको पूर्ण क 
द पत्न्यां : रने 
. पत्त्या ङरर्यादनहायां पतिरेतत्समाहितः ॥१८॥ COR ri ह 


विष्णोईतमिद॑ बिभ्र विहन्यात्कथञ्चन |  / करे 1१21 क्योंकि इस वैष्णव जतको धारण करने 
कु | अनन्तर अधूरा कभी न छोड़ना चाहिये । इस बतको 


| 

बिग्रान्तियो वीरवतीः स्रगगन्धवहिमण्डनेः । ./ नियमपूर्वक धारण करनेवाला [ पुरुष या खरी] नित्यग्रति 
म प०९ | देवपूजनके अनन्तर माला, चन्दन, नैवेधऔरआमूषणादि 
अचेंदहरहर्भक्तया देवं नियममास्थितः॥१९॥ ' से ब्राह्मण और सौभाग्यवती ख्रियोका भक्तिपूर्वक पूजन 
तति सज्य रूनाधागतगा मानाम्य ( करे॥१९॥ फिर भगवानका अपने परम धाममें पधारने 
उड्टास्य देवं स्वे धान्नि तन्निवेदितमग्रतः । की भावनासे विसर्जन करके चित्तकी शुद्धि और 
स रे कामनाओंकी वृद्धिके लिये पहले भगवानको समर्पण 

द्‌ सवकामडूये तथा ॥९०॥। | वया. हुआ प्रसाद भोजन करे ॥२०॥ 


` एतेन पूजाविधिना मासान्द्रादश हायनम्‌ । वह साध्वो खत्री इसी विधिसे बारह मासतक इस 


नीत्वाथोपचरेत्साध्वी कार्तिके चरमेऽहनि॥२१॥ | त्रतका आचरणकर कार्तिक मासके अन्तिम दिन# 
उद्मापन-संबन्धी पू 

प | पी उपवास और पूजनादि करे॥२१॥ उस 

या दिन प्रातःकाळ ही ख्नानकर पूर्ववत्‌ भगवान्‌ कृष्णकी पूजा 
पयतन जुहुयाचरुणा सह सपिषा।. | करे। और उसका पति पाकयज्ञविधिसे दूधमें पकाये 
धिपः रादा दिल तः समीरिता | | दो 

[ र न काकर भक्तिपूर्वक प्रणाम 

न्य शिरसा भक्तया थज्ञीत तदनुज्ञया॥२३॥ | और उनकी आज्ञा ळे प्रथम आचार्यको जिमाकर फिर 
आचार्यमग्रतः कृत्वा वाग्यतः सह बन्धुभिः | अपने बन्धु-बान्धबोंके सहित मौन धारणकर भोजन करे | 
तत्पश्चात्‌ जो सत्पुत्रदायक और सौमाग्यप्रद चरु बच 


RANI Bld is ८ 0 
ty Heid 12 र ५ 
#4 “2 STEN Wie 4 


दद्यात्पत्न्यै चरोः शेषं सुप्रजास्त्वं सुसौ 
ब USE Nel | रहे उसे अपनी पत्नीको दे ॥२३-२४॥ 
एतच्चरित्वा विधिवद्गत॑ विभो- | वे 
लिया ले | भगवान्‌ विष्णुके इस त्रतका विधिवत्‌ आचरण 
र हमत पुमानिह । | करनेसे पुरुषको सम्पूर्ण इच्छित पदार्थ मिल जाते हैं 
त्वेतदास्याय लभेत सोमगं | तथा ख्रीको, इसका आचरण करनेसे सौभाग्य, 
श्रियं प्रजां जीवपतिं यक्ष गृहम्‌ ॥२५॥॥ | समपि, सन्तान, अवैधव्य, यश और गृह आदि प्राप्त 
कल्या च विन्देत समगळवण | होते हैं ॥२५॥ [इसी प्रकार इसे धारण करनेसे] कन्याको 


ही सया गक! | bg sie पति मिळता है, विधवा निष्पाप होकर 
| सद्गति पा जाती है, मृतपुत्रा [जिसके पुत्र उत्पन्न होकर मर 


सृतग्रजा जीवसुता धनेश्वरी । जाते हैं 
दुगा सम उस | को चिरजीवी पुत्र, धनवती किन्तु 
४७ सुभगा रूपमग्रयम्‌ ॥२६) | अभागिनी द्रीको सौभाग्य तथा र 
> ती सुन्दर रूप 


# यहो अन्तिम दिने मार्गशीर्षकी अमावस्या समझनी चाहिये स 
प्रतिपदासे RN झनी । क्योंकि मार्गशी इ 
उङ्क गातिपदासे अमावस्यातक यहाँ मासकी गणना है । पीके झुह्पक्षले इस जतका आरम 


CC-0. Prof, Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


, i होता है, 


Mr .. Se 25९ = CRS 
बनी ६३ AOA OE 2० ”/< ५२७०० ४००७७ ०१ + 


अ० १९ ] षष्ठ स्कन्ध 


| AN ~ विशुच्यते | ५ - 
| विन्देंडरिरू्या विरूजा विमुच्यते EL होता है । यदि रोगी पुरुष इसका आचरण करे 
¦ तो रोग मुक्त होकर इन्द्रियपाटवयुक्त छुदृढ़ शरीरबाला 
य आसयावीन्द्रियकल्पदेहम्‌ । | 
द्र त ह्‌ | हो जाता है । तया आम्युद्यिक ( यज्ञ-श्राद्धादि ) 
एतत्पठन्नभ्युद्यं च कस | कर्मोके समय इसका पाठ करनेसे देवता और पितरोंको 
सिः पितृदे ' अनन्त तृप्ति होती है॥२६-२७॥ तथा वे सन्तुष्ट होकर 
प्यूनन्त तप डर \ । w ~ Ss 
(3 BRE । समस्त कामनाएँ पूर्ण कर देते हैं इसी प्रकार होमके अन्तमे 
तुष्टाः प्रयच्छान्त समस्तकामा- | हवन की हुई सामग्रीको [ अग्निके द्वारा ] भोगनेवाळे 
न्होमाबसाने इुतशुकङ्रीई रिच । | श्रीलक्ष्मी-नारायण प्रसन्न होकर सकल मनोरथ पूर्ण 
: ४ | करते हैं । हे राजन्‌ ! इस प्रकार यह मरुद्रणका 
राजन्महन्मरुतां जन्म एण्य । पुण्यप्रद महान्‌ चरित्र और दितिके महाब्रतका 
दितेत्रतं चाभिहितं महत्ते ॥२८॥ | विबरण हमने तुमसे कह दिया ॥ २८॥ 
— ngs -— 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टादशसाहस्रबां संहितायां 
वैयासिक्यां षष्ठस्कन्धे पुंसवनब्रतकथनं 
नामैकोनबिंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


००४04 FGLO 


इति षष्ठस्कन्धः समाप्तः 


- — e06० 


॥ इरिः 3४० तत्सत्‌ ॥ 


७५५ 
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० 
| 
| 


' साधु एष्ट॑ महाराज हरेश्वरितमद्ुतम्‌ । 
चत्र भागवतमाहात्म्यं भगवद्भक्तिवर्धनम्‌ ॥ ४ ॥ ` श्रीप्रह्मदजीका माहात्म्य हैं ॥ ४ ॥ इस परम पश्न 


श्रीनृसिंहाय नमो नमः 


श्रीमद्भागवत 


र्‍-००४७५७९६००--- 
साहस स्कल्चय 
— nO: +R 
पहला अध्याय 
नारद्‌-युधिष्ठिर-खंचादका प्रारम्भ और जय-विजयकी कथा! 
अ" नमो भगवते वासुदेवाय ॥ र 
राजोवाच | राजा परीक्षितूने पूछा- त्रन्‌ ! भगवान्‌ तो 


५ : खभावसे ही समदर्शी और समस्त प्राणियोंके प्रिय 
समः प्रियः सुहृरन्भूतानां भगवान्खयम्‌ | | सुहृद्‌ हैं; फिर उन्होंने विषमदृष्टि पुरुषोके समान 
इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्यानवधीद्विषसो यथा ॥ १॥ | इन्दके किये दैत्योंका वध क्‍यों किया ॥ | वे 

क १। ' साक्षात्‌ कल्याणखरूप हैं, इसलिये देवताओंसे उन्हें 
bled | कोई प्रयोजन मी नहीं है तथा निर्गुण होनेके कारण 


| नैवासरेस्यों विद्वेषो नोडेगश्रागुण्य हि ॥ २॥ | देत्योसे किसी प्रकारका विद्वेष या उद्वेग मी नहीं 


| है ग ! हमारे चित्तमें श्रीनारायणके 
इति नः सुमहामाग नारायणगुणान्प्रति। ("५१५ हे महामाग * ह | 


ह | गुणोंके प्रति यह. बड़ा भारी सन्देह हो रहा है, इसे 
संशयः  सुमहाज्ञातस्तद्भवांगछेततुमहेति ॥ रे ॥ | आप निवृत्त कीजिये ॥ ३ ॥ 


श्रीशुक उवाच ' _ श्रीद्युकदेवजी वोळे-महाराज ! तुमने श्रीहरिः 


| के विचित्र चरित्रसे सम्बद्ध यह बड़ा सुन्दर प्रन 
' किया है, जिसमें मगवद्धक्तिको बढ़ानेवाला परमभागवत 


| 


पभिरनारदादिमिः । ' चरित्रका नारदादि सुनिजन भी गान करते है । अतः 
गीयते परमं ुण्यरषि दादिभिः : अब मैं सुनिवर श्रीकृष्णड्रैपायनको नमस्कार कर उस 
नत्वा कृष्णाय सुनये कथयिष्ये हरेः कथाम्‌ | + || , हूरिकयाका वर्णन करता हुँ । ५ ॥ 


। वास्तवमे निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त और 
निर्गुणोऽपि भगवान्प्रकृते'पः। | वे श्रीहरि वास्त ’ 

02240» डा | प्रकृतिसे अतीत हैं, तो भी अपनी मायाके गुणोका 
खमायागुणमाविश्य बाध्यबाधकतां गतः ॥ ९॥ | आश्रय डेकर खयं ही बाध्य-बाधक मावको प्राप्त होते 


प्रकृतेनात्मनों गुणाः हैं॥ ६ ॥ सत्त; रज और तम ये तीनों प्रतिके ही 
स इति युगाः गुण हे—आत्माके नहीं । हे राजन्‌ ! उन तीनोमें 


न तेषां त तरण | 


"५. प्रा० पाच | -+ शष्दे | 
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ब आभ | 
जयकाठे तु सत्तस्य देवषीन्रजसोऽसुरान्‌ | | इसलिये भगवान्‌ समय-समयपर ताली ध | 
| जज | | अनुसरण करते हुए सत्तगुणकी प्रधानताके सा. 
तमसो यध्षरक्षांसि तत्कालानुगुणोःमजत्‌ || ८ ॥ | देवता और ऋषिको, रजोगुणकी बृद्धिके समय बे 
ज्योतिरादिरिवामाति सं र वच्यते 5 को तया तमोगुणकी प्रधानता होनेपर यक्ष बौ. 
तिरादारवाभात सघातान्न विविच्यते | ाक्षसांदिको [ उनके शरीरमें प्रविष्ट होकर ] दे 
विदनत्यास्मानमात्मर्थं मथित्वा कवयोऽन्ततः ९॥ | «|| ८ | आत्मा [ काष्ठादि भिन्न-भिन्न आश्रये 
स्थित | ज्योति आदिके समान [ भिन्न-भिन्न रेश 
यदा सिसृक्षुः पुर आत्मनः परो `` | भिन्न-भिन्न रूपसे ] प्रकाशित होता है। उसकी देहादि 
त... अलग उपलब्धि नहीं होती । मनीषिजन विचारदवरा 
रजः पर किलर इ [ काळ, कर्म और खभाबादि वादोंका बाध करते हुए ] 
; रसपरा अन्तमें उसे अन्तर्यामीरूपसे अपने अन्तःकरणे उपच्छ 
सं विचित्रासु « रिरंखुरीशवर करते हैं ॥ ९ ॥ जब जीवके कर्मफल-भोगके लिये परमात्मा 
शयिष्यमाणस्तम ईरयत्यसौ ॥ १० | भिन्न-भिन्न शरीरोंको रचना करना चाहते हैं तो वे अपनी 
अडा ५ मायासे रजोगुणको पृथक्‌ उत्पन्न करते हैं, जब उन्हें उन 
काल चरन्त सृजतीश आश्रय ` | |नाना प्रकारके शरीरोमें रमण करनेकी इच्छा होती है तो | 
 अधानपुम्म्यां नरदेव सत्यक । सत्तगुणकी सृष्टि करते हैं और जब वे प्रभु शयन 
नट ( उपसंहार ) करना चाहते हैं तब तमोगुणको प्रेरित 
य॒ .एष राजन्नपि काल ईशिता करते हैं || १० ॥ हे नरदेव ! जगतूके निमित्तभूत ` 
के / या प्रकृति और पुरुषके सहकारी एवं आश्रयरूप 
सरळन्दर सवे . सुरानीकमिवेधयत्यतः |. काळको अमोधकतो श्रीमगवान्‌ खयं ही रचते हँ । 


वा | [ वे उसके अधीन नहीं हैं ] । किन्तु, हे राजन्‌ ! 
तत्मत्यनीकानसुरान्सुरप्रियो जब यह काळ सत्तगुणकी बृद्धि करता है तो परम- 


x SU ्पत्भवा | यशसी देवप्रिय परमेश्वर भी स॒त्तप्रधान देवसमाजका 


_ व्मर्थ॑रुगरछे @रजस्तमस्कान :॥११॥ | चे 
20 2. निता उत्कषे और उसके विरोधी रजोगुण-तमोगुणप्रधान 


द अला करी ली ल्यर्थे वरे: अग्मेण्( | जसुरोंका संहार करते-से जान पड़ते हैं ॥ ११ ॥ 


क लि ध्द Cae रि न 
' 'अवादाहूतः पूवोमितिहासः सुरपिणा। | हे राजन्‌! पूर्वकाठमें राजसूय महायज्ञके समय 
` मत्या महाक्रतो राजन्पृच्छतेऽजातवात्रव ॥ १२]: | जजातरानु महाराज युधिष्ठिरके प्रश्न करनेपर देवर्षि 


| नारदने सन्तुष्ट होकर उन्हे इस विषयमें एक इतिहास 


दृष्टा महाद्भुतं राजा राज्ये तो 
महाडु राजद महाक्रता | छनाया या ॥ १२ | राजसूय महायज्ञमें चेदिराज 


ल्न वासुदेवे ~ 2 २ 
 भीुदुव भगवतं सायुज्यं चेदिभूञ्ुजः ॥१३॥ शिद्युपालकी भगवान्‌ वांसुदेवमें सायुज्य मुक्ति . 


तयात सकि इई; यह अति अद्भुत ८ 
तत्रासीनं सुरि क व्य दुत व्यापार देखकर पाण्डुनन्दन 
नषे राजा पाण्डुसुतः क्रतो । महाराज युधिष्ठिरने अति विस्मित हो वहाँ यज्ञशालामें . 


पप्रच्छ विस्मितमना. रि बैठे इए देवर्षि नारदसे 
| च्छ पिस्मितमना मुनीनां अनाना शर्वतामिदम्‌ ॥१४।। | इ समस्त मुनिमण्डळीके सामने 


ह ९ नार पूछा ॥ १३- 
| वणारा च 


| r+ ~ त 
x CChrP RSF VFS ०]००००० New Delhi. Di by 83 Foundation USA 
LS i ` $ ८2 द 2"-भाना नाना ड्‌ नर if 
1 7 3 टर शा य भगो 5८८४ नगर: 


CR 22 अ -अत्न्न CE 


dos ios SR म 
” 2»... जल बल वतन न  ी 0०0 
es eo 


श्ण्वतामिदम्‌ 


सुनाना 


युधिष्टिर-संबाद 


नारद्‌- 


तत्राखीनं सुरऋषिं राजा पाण्डुखुतः क्रतौ । 
विस्मितमना सुनी 


पप्रच्छ 
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| दः : } निमीदन्दयस्या किति समल सतरा। न हाकर्ण नल 


| मर्थ भा बटानुएऋ नदि सप्तम स्कन्ध ER ST TTT 6 CE, नना नानि २959 
मि So | युधिष्टिर वोळे-अदह्दो ! यह बड़ी विचित्र बात 
| अहो अत्यद्भुतं छोतहूर्लमैकान्तिनामपि । | दै कि मगवदूदेषी शिझुपाटको परमतत्व श्रीवासुदेवमे 
वासुदेवे > | सायुज्य-पद प्राप्त हुआ, जो उनके अनन्य भक्तोके 
वासुदेवे परे तत्त्वे ग्रासिश्चे्यसय बिद्विः ॥१५॥ छि मी पर इ हे ॥ १०७ ६१ (ई 
एतद्वेदितुभिच्छामः से एव वयं मुले । | की निन्दा करनेके कारण ब्राह्णोंने राजा वेनको 
भगवन्निन्दया वेनो डिजञैस्तमसि पातितः | भयङ्कर नरकमें डाळ दिया था; किन्तु महापापी 
द डजस्तमास पातितः १२ | दमधोषपुत्र शिशुपाल और दुर्मति दन्तवक्रने तो जबसे 
दमघोषसुतः पाप | आरण्य करुभाषणात्‌ । [उपकर बोलना आरम्भ किया है तमीसे लेकर अबतक 
41५ गो अविन ~ 
सम्प्रत्यमर्षी गोविन्दे दन्तवक्रश्च दुर्मतिः ॥१७॥ | शीति ही किया है [1 के मल, 
व्यक क | श्रोविष्णु भगवानको निरन्तर कटुबाक्य कहते रहे हैं, तो 
शपतोरसक्ृद्धिष्णु यहम परमव्ययम्‌। | भी तो इनकी जिहामे कुष्ठ ही हुआ और न ये घोर 
त्रो न जातो जिह्वयां नान्धं विविश्तुस्तमः।१८॥ | नरकमें ही गिरे । हम सब इसका कारण जाननेके लिये 
केर न __ मागन्य रमेश अतिउत्पुकहै किये [ ऐसे भगवद्द्रोहदी होकर भी], 
कर्थ तास्मन्मगवात दुरवग्राहधामांन । । जिनका खरूप अत्यन्त दुर्लम है उन भगवान्‌ श्रीहरिमें 
पइ्यतां सर्वलोकानां लयमीयतुरञ्जसा ॥१९॥। ¦ सब लोगेके देखते-देखते अनायास ही कैसे लीन हो 
प गये? ॥ १६-१९ || भगवन्‌ ! यह बात बड़ी ही आश्चय- 
एत॑द्वाम्यति मे बुद्धिदीपाचिरिव वायुना । ' जनक है, इससे मेरी बुद्धि वायुके झकोरोंसे चञ्नल इई 
बूह्वेतदद्धुततमं भगेवंस्तत्र कारणस ॥२०॥ | दीपशिखाके समान भ्रान्त हो रही है; अतः इसका 
टि न्न अति नकद म्याहरातिक्ीनट !, | कारण बतळाइयं ॥ २० ॥ 
* श्त (228 लात्राय।? | 


७020000020 | श्रीद्युकदेवजी कहते हैं--राजा युधिष्टिरके ये 


_ -.................0ह.ह..ह..ह.-555 5 उ5़उ उस उ ससक्फफ एफ सजनसॉक्‍फ  5-क्‍-क्‍उ_इक्‍ )_) oo ds 


न व ही 
ग्री कि. | वचन सुन देवषि भगवान्‌ नारद परम सन्तुष्ट हुए और 


ाज्ञस्तद्टच आकण्ये नारदो भगवानृषिः । `| सम्पूर्ण समाके सुनते हुए उन्हें सम्बोधन कर इस 


'तुष्टः प्राह तमाभाष्य श्रृण्वत्यास्तत्संद्‌ कथाः ॥२१॥ | प्रकार कथा कहने लगे--॥ २१ ॥ 
i नारद उवाच ¦ श्रीनारद्जी वोले--है राजन्‌ ! प्रकृति और 
| : पुरुषके अविवेकसे ही निन्दा, स्तुति, सत्कार और 


5 | निन्द त्कारन्यक्काराथं कलेवरम्‌ । | तिरस्कारके आश्रयभूत शरीरकी रचना हुई है ॥२२॥ 
ता क । हे ्रथिवीपते ! उस शरीरके अभिमानसे ही जीवोंमं 


प्रधानपरयो राजन्नविवेकेन कल्पितम्‌ ॥२२॥ | अहंता-ममतारूप विषमता होती है और ताडन; 


हिंसा तदभिमानेन दण्डपारष्ययोरयथा। निन्दा आदिके दुःखका अतुमब होता है ॥ २३ | 


† ममाहमिति पार्थिव ' जिस देहमें ऐसा अभिमान होता है. उसीके वसे 
वेषम्यमिह भूतानां ममाहमिति पार्थिव ॥२२॥ प्राणियोंका वध माना जाता है । किन्तु यह अभिमान 


जिबद्ोउमिमानो जय नां वधः । , जिस प्रकार जीबोंमें है उस प्रकार रे 
यत्रिबद्धोउमिमानोज्यं तद॒धात्मांणनों Pelee, ir 5 
तथा न यस कैव्ादभिमानोऽखिठात्मनः। | दसरकि कल्याणके लिये दी उनका दमन करनेवाले 


हिंसा १ ' उन श्रीपरमात्माको हिंसा कैसे ळग सकती है ॥२४॥ 
प्रस्य दमकतुहि सा केना करप्यते ॥२४॥ | उन श्रीपरमात्माको हिंसा 
realise 


= oo ~ 
— 27 “° == 


१, प्रा पा०--गबन्नत्र । ९ प्रा? पा०--श्रीबादरायणिरुबाच । 
भा० ९६ 
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अश्रद्धेय इवाभाति हरेरेकान्तिनां भवः । ।३३॥ 
| देहेन्दरियासुहीनानां वेडुप्ठपुरवासिन सनाम्‌ | | जो प्राकृत देह और इन्द्रिय आदिसे रहित हैं उन वेकुण्ट- 


श एकततत (क । श्र 


७६२ हु उ 6: २३ 3 (अ्रीमद्भागवत | [ अ० १ 
= 
तस्माठरानुबन्थेन निवेरेण भयेन वा। | इसलिये सुदृढ़ बैरानुबन्ध, वैरविहीन भक्तिभाव, म 

1 


। स्नेह .अथवा कामना--किसी भी कारणे 
खेहात्कामेन वा युच्ज्यात्कथश्चनने्षते एथक्‌॥२ | उनमे इस प्रकार चित्त लगाना चाहिये कि उने 
6 न | पृथक्‌ कुछ भी दिखायी न दे ॥२५॥ और मेरा ३ 
रानुवन्धेन मत्यस्तन्मयतामियात्‌ । ~ हे 8 त्री 
ध्द के ९! यह निश्चित विचार है कि मनुष्य जैसा वैरानुवन्धसे 
न तथा भक्तियोगेन इति गे निबिता मातिः ॥२ 2 । | भगवानमें तन्मय होता है वैसा भक्तियोगसे नहीं 
जि; ल्त इत्समरः ~ 
र ङुञ्म॑ | होता ॥ २६ ॥ देखो शृङ्गी कौठद्वारा भीतपर अपने 
१ : कुञ्च 1 तमसस | > ला ER a पप््सपयन 
कीटः पेशस्कृता रुदः कुऊ त ~ | छिद्रे बन्द किया हुआ कीड़ा भय और उद्वेगे 
> SS र 
संरस्मभययोगेन विन्दते तत्सरूपताम्‌ ॥२७।। | कारण उसका स्मरण करते-करते ' तद्रूप हो जाता 
"व | है ॥२७॥ इसी प्रकार मायामानव परमेश्वर भगवान्‌ 
| कृष्णमें वैरभाव रखकर निरन्तर उन्हींका चिन्तन 
बेरेण पूतपाप्मानस्तमापुरनुचिन्तया ॥२८॥ | करनेसे निष्पाप होकर इन्होंने उन्होंको प्राप्त कर 
7 . _ | लिया ॥२८॥ हवे राजन्‌! काम, द्वेष, भय, स्नेह और 
कामादूदरंपाडूयात्खेहाधथा भत्तयश्वरं मनः। भक्ति आदि उपायांते भगवानमें चित्त लगाकर बहुत-से 


एवं कृष्णे भगवति मायामनुज ईश्वरे । 


लोग कामादिजन्य पापसे मुक्त होकर उनमें सायुज्य 
र प्राप्त कर चुके हैं ॥२९॥ हे समर्थ ! कामसे गोपियाँ, 
'गोप्यः कामाड्ूयात्कंसो देषाचे्यादयो नृपाः । | भयसे कंस, द्वेषसे शिझुपाळादि राजालोग, सम्बन्धसे 
| यादवगण, स्नेहसे आपलोग और भक्तिसे हम सुनिजन 
द उनके खरूपको प्राप्त इए हैं ॥३०॥ इन पाँच प्रकार- 
कतमोऽपि न वेनः स्यात्पञ्चानां पुरुषं प्रति । | के भगवद्चिन्तकोमेंसे बेन किसीके अन्तर्गत नहीं था, 
[ इसीळिये उसकी ऐसी दुर्गति हुई ] । अतः मनको 
| किसी-न-किसी उपायसे भगवान्‌ कृष्णमें ळगा देना 
मातष्वस्रेयो' बब्चेद्यो दन्तवक्ररुच पाण्डव | चाहिये ॥३१॥ हे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर ! तुम्हारे मौसेरे 
भाई शिद्धुपाळ और दन्तवक्र भगवान्‌ विष्णुके प्रमुख 
पार्षद थे । ये विप्रशापके कारण हो अपने पदसे 
टू च्युत हो गये थे ॥३२॥ 

यात आजिम | राजा युचिष्ठिरने पूळा-हे सुने ! भगवानके 

कीदशः कस्य वा जापो हरिदासाभिमर्नः । अनुचरोंका भी तिरस्कार करनेवाला वह शाप कैसा 
प और किसका था | भगवानके अनन्य भक्तोंका भव- 

सागरमें पड़ना तो विश्वासयोग्य नहीं माळम होता ॥३३॥ 


आवेश्य तदघं हित्वा बहवस्तद्वाति गताः ॥२९॥ 


+ ९७७ ७. 


'सस्बन्धाद्बृष्णयः खनेदादययं भत्तया वयं विभो ।॥।३०॥ 
तस्मास्केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्‌ ॥३१॥ 


पाषंदगरवरो विष्णोविंप्रज्ापात्पंदाच्च्युती ॥३२॥ 


निवासियोंको जिससे शरीरसम्बन्धकी प्राप्ति हुई वह 
क Oe 1 
दडसम्वन्धसम्बद्धमेतदाख्यातुमहास ॥।३४॥ | प्रसंग सुनाइये ३४ ॥ | 
ला 2110 ' शौनारदजी बोळे-हे राजन्‌ ! एक बार ब्रह्माजी- 
एकदा नहगः पुत्रा विष्णोलोक यइच्छया। | के पुत्र सनन्दन आदि ऋषि तीनों छोकोंमे खच्छन्द्‌ 
१- प्रा० पा०--यदच्युतों । का 0001 
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बट, 


"ततस्तौ राक्षसौ जातो केशिन्यां विश्रवःसुतो। | इसके पीछे वे दोनों केशिनीके गर्भसे विश्रवापुत् 


.तत्रापि राघवों भूत्वा न्यहनच्छापछुक्तये | । उन्हें शापसे छुटानेके . ्यि भगवानने रामरूपसे 


CaS 1 हृ च्य ष्‌ र हॅ 
सतन आपह ब १ होकर शापसे सुक्त हो गये हैं ॥ ४५ ॥ इस समय ये 
| ` चरातुबन्धतीब्रेण ध्यानेनाच्युतसात्मताप्‌ । विष्णुपार्पर वैरानुबन्थके कारण अत्यन्त पुढ 
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पश्चषड्डायनाभोमाः पूर्यपामपि पूजाः । आदि ] पूवजोके भी पूर्वज पाँच-छः वर्धके वाल्कोंके 
समान जान पडते र दिग ने 
दिग्बाससःशिशून्सत्वा ढाःखो तान्मत्यपेधताप्र।३६। थे और तितत स 


उन्ह साधारण बालक समझकर द्रारपालोंने भीतर 

अशपन्कापता स सुना वास । चासं न चाहथः | ¦ जानेसे रोका ॥३६॥ तब उन्होंने क्रोधित होकर उन्हें ne 

रजस्तमोभ्यां रहिते पादयूले मधुड़िपः। | पद शाप दिया “अरे यू ! तुम दोनों भगवान्‌ | 

मधुसूदनके रजोगुण-तमोगुणहीन चरणकमलोम रहने 

पापष्ठासासुरा यान वालिशों यातमाश्वतः ॥३७॥ | योग्य नहीं हो, अतः तुम शीघ्र ही अत्यन्त पापमयी 
| असुरयोनिको प्राप्त हो जाओ” ॥३७॥ 

। इस प्रकार शाप दिये जाते ही जब वे अपने 


रक्ती पुनजन्ममिर्वा ज्रिमिलोकाय कर्पताम ॥३८॥ | जानते अददतत उता रा 
| तुम्हारे तीन जन्मोंके द्वारा यह शाप समाप्त होकर पुनः 
जज्ञाते तो दितेः पुत्रों दत्यदानववान्दितो । इस तरैकुण्ठ लोककी ग्राप्तिमं सहायक हो” ॥ ३८ ॥ 
CN लि: | तदनन्तर बे दोनों द्वारपाल दैत्य और दानवोंसे वन्दनीय 
।हरण्यकाशिपुज्यष्टा रण ॥२९ 
कणिपुज्येष्टो दिरण्याबीन्युजलतः ॥२१॥| | दितिके पुत्र हुए, उनमें हिरण्यकशिपु बड़ा या ओर 
इतो हिरण्यकशिपुहरिणा सिंहरूपिणा । हिरण्याक्ष छोटा ॥३९॥ हिरण्यकरिपुका वध श्रीहरिने 
| नृसिंहरूप धारणकर किया और हिरण्याक्षको प्रथिवोका 
साउ उतार मता साकर य उद्धार करनेके समय सूकररूप धारण करके मारा ॥४०॥ 
हरण्यकाशपुः पुत्र प्रह्लाद्‌ कशवाम्रयम्‌ । हिरण्यकरिपुने अपने पुत्र भगवद्भक्त प्रह्मादका वध 
RR करनेकी इच्छासे उसे मृत्युके मुखमें डाळनेके लिये नाना 
(भासा दाता सृत्युद्देतचे ॥४१॥ | प्रकारकी यातनाएँ दीँ ॥ ४१ ॥ किन्तु वह अनेकों 
संबेभूतात्मभूत॑ तं प्रशान्तं समदर्शनम्‌ | यज करनेपर भी सम्पूर्ण भूतोंके आत्मखरूप, परम 
शान्त, समद्शी और भगवत्तेजसे व्याप्त श्रीप्रह्मदजीका 


| 
भगवत्तेजसा स्पृष्टं नाशक्रोद्न्तुसुद्यमंः ।।४२॥। | वध न कर सका ॥ ४२॥ 


एवं शती खभवनात्पतन्तो तैः कृपालुभिः । 


८ तरि | रावण और कुम्मकर्ण होकर उत्पन्न हुए जो सम्पूर्ण 
रावणः झुम्मकर्णेश्व सर्वेलोकोपतोपनों ॥४३॥ लोकोंको सन्तप्त करनेवाले थे ॥9३॥ उस जन्ममें भी 


अवतीर्ण होकर उनका वध किया । हे राजन्‌ * इन 
रामवीरय श्रोष्यसि त्वं माकण्डेयमुखात्मभो ॥2४॥ | नजीक पराक्रम तुम मार्कण्डेय सुनिके मुखसे 


तावेच क्षत्रियो जातौ मातृष्वस्रात्मजौ तव | | जुनोगे॥ ४४॥ वे ही दोनों क्षत्रिय होकर तुम्हारी 
मौसीके पुत्र इए थे। अन श्रीकृष्णचन्द्रके चक्रसे निष्पाप 


ee ——— 
ee 


oC 
१. प्राश पा०--तें सवंभूतसुद्ददं प्रशा० | २. मा० पा०--तापकौ । 
१० > लन न %/ल टा शाच्या | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 93 Foundation USA 


>> मच 


अ ७६४ | श्रीमद्भागवत [+ ० ह [ना 
RS त पणा 
रो पुनहरेः पाश जम्मतुर्विष्णुपाषंदो ॥४६॥ । ध्यानके द्वारा भगवान्‌ अच्युतके खरो प्रात हो 


| फिर उन्हींके पास चले गये हैं. ॥ ४६॥ 

| राजा युधिष्ठिर बोले--भगवन्‌ ! हिरण्यकशि 
र | अपने प्रिय पुत्र महात्मा प्रह्मादसे द्वेष क्यों किया? भे 
विद्वेषे दयिते पुत्रे कथमासीन्महात्माने | | | असुरकुल्में उत्पन हुए ] प्रह्मादजीने भी श्रीहरि 
रहि मे भगवन्येन प्रहादखाच्युतात्मता ॥४७॥। | अपना चित्त कैसे छगाया £ सो मुझसे कहिये ॥४७ 


जज 


युधिषिर उवाच 


9 हि 
हु ` इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्वे प्रह्मदचरितो- 
पक्रमे प्रथमोऽध्यायः ॥॥१॥ 

+5-८.0<2>0९<--- 


दूसरा अध्याय 
पुत्रशोकाकुछा दिति तथा अन्य कुडम्बियोंको 
हिरण्यकशिपुका समझाना । 
नारद उवाच । श्रीनारद्जी बोळे हे राजन्‌ ! इस प्रकार 
जातो ठि लरी क्रोडमूर्तिना | | [ देवताओंके हितके लिये ] बराहरूप धारण करने- 
_ मक वाळे श्रीहरिके हाथसे अपने भाईके मारे जानेपर 
हिंरण्यकशपू राजन्पयंतप्यद्षा शुचा ॥ १॥ | हिरण्यकरिपु क्रोध और शोकसे अति सन्तप्त 
आह चेदं रुपा भूर्णः संदश्दशनच्छदः । इआ॥ १॥ और क्रोधसे कम्पायमान हो अपने 
कोपरच्चलदम्यं च्य िरन्परमस्बरम्‌। २॥ ओठोंको दातासे चबाता हुआ तथा क्रोधाग्ने 
RS | जळते हुए नेत्रोंके धुएँसे धूम्रवर्ण इए आकाशकी ओर 
करालदंट्रोग्रद्श्या  दुष्पेक्ष्यश्रकुटीमुखः । ` निददारता हुआ इस प्रकार बोळा ॥ २ ॥ उस समय 
शूलयुद्यम्य सदसि दानवानिदमन्रवीत्‌ ॥ ३॥ | ऋऽ दाढ़ों, उग्र नेत्रो और वक्र भृकुटियोंके कारण 
गो दा्ततेया दिम | उसका मुख अति दुद्श हो रहा था, ऐसी अबस्थामें 
भो भा दानवदतेया द्रिमूधंस्त््यक्ष शम्बर । उसने समाके बीच त्रिञूछ उठाकर कहा--॥ ३ ॥ 
 आतव्राहो हयग्रीव नमुचे पाक इल्बल | ४॥ | हे दिद्धो, तक्ष, शम्बर, शतबाहु, हयग्रीव, नमुचि, ` 
..__ ः पाक, इल्वछ, विप्रचित्ति, पुछोमा और शकुनि आदि 
हि विप्रचित्ते मम वचः पुलोमञ्छकुनादयः । दैत्य और दानबगण ! मेरा कथन सुनो, उसके पश्चात्‌ 
 श्रशुतानत्तरं सर्वे क्रियतामाशु मा चिरम्‌ ॥ ५॥। | सब लोग वैसा ही करो--इसमें बिलम्ब न हो ॥४-५॥ 


देखो, समदर्शी होनेपर भी 

' सपलेघातितः क्षुदरश्राता मे दयितः उपासनासे अपने पश्षमें 
7 ग इरि ह 1 हा | इए विष्णुद्वारा हमारे तुच्छ शत्रु देवताओंने मेरे परम 

5 52११ पाश्णिग्राहेण हारणा समेनाप्युपधावनेः | | ६ | | | सुहृद्‌ सहोदर बन्धुको मरवा डाला है | ६ | जो 

तस्य प 'दणेर्मायावनोकसः | सड खरूप होकर भी अपने खभावको त्याग देता है 

| अब उस मायावराहरूप, बालकोंके समान अस्थिर- 

! चित्त तथा अपने उपासकोंके अनुकूल रहनेवाले विष्णु- 


१- प्रा» पा०-- 
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Eo 


श मच्छूलमिन्नग्रीवस्य भूरिणा रुधिरेण वे । 


| का कण्ठ अपने त्रिशूळसे काटकर जब मैं अपने रुधिर- 
रुधिरग्रियं तपंयिष्ये आत्रं मे गतव्यथः || ८॥ | मिय बन्ुका तर्पण कहूँगा तमी मेरे मनकी व्यया 
| दूर होगी ॥ ७-८ ॥ इन देवताओंका प्राण विष्णु ही 
' है, अतः उस कपटी झत्रुके नष्ट हो जानेपर ये सब 
'विटपा इय शुष्यन्ति विष्णुप्राणा दिवोकसः ।। ९॥ | इस प्रकार निस्तेज हो जायेंगे जैसे जड़ कट जानेपर 
3 | इक्ष सूख जाते हैं. ॥ ९. ॥ अतः तुम लोग इसी समय 
तावद्यात डव यूय पिक्षत्रसमेधिताम्‌। | ब्राह्मण और क्षत्रियोंसे पूर्ण परथिवीतडपर जाओ और वहाँ 
सदयध्य॑ तपोयज्ञखाध्यायत्रतदानिनः ॥१०॥ | तप, यज्ञ, साध्याय, ब्रत एवं दानादि झुमकर्म करनेवालों- 
विष्णि he | का वघ करो॥ १०॥ क्योंकि त्राह्मणोंद्वारा की इई यज्ञादि 
न ' थुमान्‌ | क्रियाही विष्णुकी मूल हैं और वह पुराणपुरुष यज्ञस्वहूप 
देवषिपितृश्ूतानां धमस्य च परायणम्‌ ॥?१॥ | एवं धर्ममय गे देव, ऋषि, पितर, भूत क 
बिजार परम आश्रय है ॥ ११ ॥ जहाँ-जहाँ ब्राह्मण, गो, वेद 
यत्र यत्र डिजा गावो वेदा वर्णाश्रमाः क्रियाः । । और वर्णाश्रम-घर्म-कर्म हो वहाँ-वहाँ जाकर उन देशों- 

तं तं जनपदं यात संदीपयत वृश्चत ॥१२॥ । को जळा दो और नष्ट-भ्रष्ट कर डालो” ॥ १२॥ 
RT 6 न इस प्रकार अपने खामीकी आज्ञाको आदरपूर्वक 
इति ते मर्टनिदेशमादाय विस्साहवा/!  । र्रर द साप्य देयगण उसके जहुसार 
तथा ग्रजाना कदनं विदधुः कदनप्रियाः ॥१३॥ ` प्रजाका संहार करने छंगे ॥ १३॥ उन्होने पुर, ग्राम, 
युरग्रासत्रजोद्यानशषेत्रारामाश्रमाकराना । त? उद्यान, क्षेत्र, बगीचे, आश्रम, खान, सेट, 
वेटर = = डर खर्बठ, घोष और नगरोंमें आग छगा दी॥१४॥ 
खेट्खवंटयापाश्च ददहुः पत्तनानि च॥१४। ¦ कन्होंने कुदाळोसे सेतु, परकोटो और नगरद्वारोको तोड़ 
` केचित्खित्रिभिदुः सेतुप्राकारगोपुराने । | डाला, किने कुल्हाडियोसे आजीविकायोग्य इक्षको 
: व्यांथिच्छिदधान्केचित्पर ` ' काठ - डाला और किन्हीने ज्वरी हुई ठकड़ियोसे 
श आजीव्यां्िच्छिदु्वैक्षान्केचित्परशुपाणयः । ` ङ्ग घर जळा दिये ॥ १५॥ इस प्रकार दैत्यराज 
' . प्रादञ्छरणान्यन्ये ग्रजानां ज्वलितोल्युकेः ॥१५॥। | हिरण्यकशिपुके अनुचरोंद्वारा प्रजाके अत्यन्त पीडित 
। एव॑ दपर ठोके पनत | | किये जानेपर देवताळोग [ यज्ञमागसे वश्चित रहनेके 


| कारण] खर्गछेकको छोड़कर गुप्तरूपसे प्रथिवीपर 


हिरण्यकञिपुर्भ्ातुः सम्परेतस्य दुःखितः | | तदनन्तर, बन्धुवियोगसे दुःखी और देशकालको 


रभ जाननेवाळे हिरण्यकशिपुने अपने मृत सहोदरको 

कृत्वा कटोदकादीनि आतपुत्रानसान्त्बबत्‌ । १9 तिढाञ्जलि आदि देकर शकुनि, शम्बर, धृष्ट, भूतसन्तापन, 

' शकुनि शम्बरं दृष्ट भूतसन्तापनं बकम्‌ । बुक, काळनाम, ता hs 

कालनाभं महानाभं हरिस्मश्रुमथोत्कचम्‌ ॥१८॥ | उत्कच आदि मतीजोको धेयं बॅधाया ब 
नरनाथ ! उनकी माता रुषाभानु और अपनी जन 

` . तन्मातरं स्ामालुं दितिं च जननीं शिरा । दितिसे अति मधुर वाणीमें इस प्रकार कहने 


कक्षणया देशकालज्ञ इदमाह जनेश्वर ॥९»॥ ढगा--॥ १७-१९ ॥ 
शक्ष्यया देशकालज्ञ इदमा ना 


5 2 न 
र क 2 य डाडा "पा? ब 
जेड: ठगी बज्यते नाज! रनर्व2) गिह डोन्यादायी श्रावः] व्माराम: 


तस्मिन्कूटेऽहिते नष्टे ऋत्तमूले वनस्पतौ | 
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NIST papa pgm ep aD ेंेप्प्घ्पप्प्मम् Wooo dT रन 
हवरण्यकातिषुरुवाच | दिरण्यकशिपु बोला-अरी माँ ! बा 
र | हे पुत्रगण ! तुम्हें उस वीरके लिये किसी प्रका 
अम्बाम्त हे वधुः पत्रा वीरं गेचितम | रका 
-अम्वाम्त हे वधूः पुत्रा वीरं माहथ शोचितुम्‌ शोक न करना चाहिये । श्रबीरोंको तो अपने शत 


ईप्सितः ॥२०॥ | सामने ही शरीर त्यागना अभी और प्रशंसनीय 
होता है ॥ २० ॥ हे सुत्रते ! इस संसारमें जीवों 

भूतानामिह संवासः प्रपायामिव सुब्रत | एक स्थानपर मिल 2 के र इए पथिको 

मान क्षणभरके लिये ही 

देवेनेकत्र नीतानामुलीतानां खकर्ममिः ॥२१।। | क कि के हे रो 4 कमाुसार 
हैं | २१ ॥ वास्तवमें आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध 
| सर्वगत, सर्वज्ञ और देह-इन्द्रिय आदिसे पृथक्‌ है 
धत्तेऽसावात्मनो लिङ्गं मायया विसूजन्युणान्‌ ॥२२।। | बह अपनी अविद्यासे ही सुख-दुःखादि गुणांक 
व | खीकारकर लिंगदेह धारण करता है ॥२२॥ जिस 

यथाम्भसा प्रचलता तरवाञपे चला इव । | प्रकार जलके चळनेसे [ उसके किनारेके ] वृक्ष भी 


Db hn 


चक्षुपा आम्यमाणेन इयते चलतीव भः ॥२३॥ | चठतेःसे दिखायी देते हैं, तथा नेत्रोके घूमने 
पृथिवी घूमती माद्धम होती है ॥ २३ ॥ उसी प्रकार, 


एवं गुणेभ्राम्यमाणे मनस्यविकलः पुमान्‌ | हे भद्दे ! गुणोंद्वारा मनके भ्रमित होनेपर आत्मा 
| वास्तवमें निर्विकार होनेपर भी उसीके समान श्रान्तबत्‌ 
हो जाता है और वस्तुतः देहादि छिंगसे रहित 
एष आत्मविपर्यासो ह्यरिङ्गे लिड्रभोवना। 'दोगेपर मी उनसे युक्त जान पड़ता है॥ २४॥ 
MR: : | इस प्रकार अशरीरी आत्मामें शरीरकी भावना होना 
एप धप्रयाश्रययागा वियांगः कमंससातः ।।२५।। | ही आत्मविपयंय है । इसीके कारण उसे प्रिय और 
| अग्रिका संयोग या वियोग होता है, कर्म एवं 
। संसारकी प्राप्ति होती है तथा जन्म, मरण, नाना 
अविचेकश्च चिन्ता च विवेकास्मृतिरेव च ॥२६॥ | प्रकारका शोक, अविबेक, चिन्ता एवं विवेककी 
ल रस्ति आदि होते हैं ॥ २०-२६॥ इस. 
अतरपयुदाहरन्तीममितिह्ासं पुरातनम्‌ । | सम्बन्धे पण्डितजन इस पुरातन इतिहासका उदाहरण 
यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादं त॑ निवोधत ।।२७।। | न्य करते है जिसमें किसी मृतक व्यक्तिके बन्धुजनों 
| क साथ यमराजका संवाद वर्णित है, सो तुम 

| छेगं सुनो || २७॥ 
उशीनरेष्वभूद्राजा सुयज्ञ इति विश्रुतः | | उशीनर देशमें सुयज्ञ नामक एक विख्यात राजा 


रिपोरमिमुखे लाघ्यः शूराणां वध 


नित्य आत्माव्ययः शुद्धः सवेग! सवेवित्परः । 


यात तत्साम्यता भद्र ह्यालज्ञा जङ्गवानव ।॥२४॥ 


सम्भवश्च विनाश्चश्च शोकश्च विविधः स्मृतः । 


 सपत्नेनिहतो युद्धे ज्ञातयस्तम॒पासत ॥२८॥ |... लेते शन्रुओंके वायसे मारा गया । तब 


उसके जातिबन्धु उसे घेरकर बैठ गये 
| $ उसका रल्रजटित 
विश्ीणरलकवचं बिग्रष्टाभरणस्रजम्‌ । कवच छिन्न-भिन्न हो गया था, सम्पूर्ण आभूषण और 


2 शरनिर्भिलनहृदयं शयानमसृगाविलम्‌ ॥२५९ | ताठा जह-तहाँ गिर गये थे, हृदय वाणोंसे बिंधा हुआ था 


आर सारा शरीर खनमें लथपथ हुआ पड़ा था । 


र डे प्राश पा ०—सते Eo 
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ध्वस्ताक्षं रभसा दष्टदच्छदम्‌ । उसके बाल बिखरे हुए थे और नेत्र नष्ट हो गये थे, क्रौधके 


कारण उसने दाँतोंसे अधरपुट दबा रखा था, उसका 
रज'ङुण्ठछुखाम्माज छिन्नायुधश्च॒जं मृधे ॥३०॥। | सुख-कमळ घूळिधूसरित हो रहा था तथा अख्-शख् और 


| सुजाएं युद्धम छिन-मिन हो गयी थीं॥ २८-३० ॥ 
। विधाताने उशीनरनरेशको इस दशाको पहुँचा 


उशीनरेन्द्रं विधिना तथा कृतं 


पातं महिष्यः गरसमरीक्ष्य दुःखिताः । | दिया--यह देखकर उसकी पटरानियांको अत्यन्त 
हताः स्म नाथेति करेरूरो भशं । दुःख हुआ, और वे 'हा नाय! हम मारी गयीं! 
पत्यो सुहुस्तत्पदयोरुपापतन ।३१। | ऐसा कहकर वारम्बार हाथोंसे छाती पीटती हुई उसके 
र्द्त्य उचचेदेयिताङ्गिपङ्‌जं के पास गिर पड़ीं ॥ ३१॥ वे जोर-जोरसे 


। विळापकर अपने कुचकुडुमसे अरुण इए अश्रुजलसे 
I पक ३ । प्रियतमके पदपद्म पखारने छगीं। उनके केश और 
पस्तस्तकशाभरणाः शुच नृर्णा आभूषण विखर गये तथा अन्य पुरुषोंके हृदयमें 

सुजन्त्य आक्रन्दनया विलेपिरे ॥३२॥ | शोकका सञ्चार करती हुई वे करुण क्रन्दनपूर्वक इस 


सिञ्चन्त्य अस्रः झचङुङ्ुमारुणेः । 


अहो विधात्राकरुणेन नः प्रभो । प्रकार विलाप करने ल्गी--॥ ३२ ॥ पड 
ीतो च . | वि ध गज च हः टर ना ओझढ 
भवान्प्रणीतो दगगोचरां दाम्‌ । | बिधाताने आज आपको हमारी आं 


री टा त्तिदः परा । अवस्थाको पहुँचा दिया ! हे स्वामिन्‌ ! आप पहले 
ST ता उशीनरवासियोंके वृत्तिदाता थे, किन्तु आज उस 
कतोऽुना येन शुचां विवृधनः ॥२२॥ निर्दयीने आपको उनका शोक बढ़ानेवाला बना 
त्वया कृतज्ञेन वयं महीपते दिया ॥ २३॥ हे प्रथिवीपते ! आप अति कृतज्ञ 
कथ घिना स्याम सुहृत्तमेन ते। ` प्रियतमके ब्रिना अब हम कैसे रहेंगी ! अतः हे वीर ' 


तत्राुयानं तव चीर पादयो जहाँ आप जा रहे हैं बहाँ आनेके लिये इन चरणोंकी 
शुश्रूषतीनां दिश्ञ यत्र यास्यसि ॥२४॥ | चेरियांको भी आज्ञा दीजिये” ॥ २४ ॥ 
एवं विरुपतीनां वे पैरिगृद्य सृतं पतिम्‌। ' इस प्रकार अपने मृतक पतिको पकड़ विळाप 


करते-करते उन्हें सूर्यास्त हो गया, तो भी उन्होंने 


. अनिच्छतीनां निर्हारमर्को्स्तं संन्यवर्तत ॥२५॥ | उसका दाहसंस्कार होना न चाहा ॥ ३५॥ तब 


उस मृत राजाके बन्घुओंका विलाप सुन खयं 
यमराजने बालकरूपसे प्रकट हो उनके पास आकर 
आह तान्बालको भूत्वा यमः स्ययशुपागतः । ।३६॥ कहा ॥ ३६ ॥ 


प्रेतबन्धूनामाश्रुत्य परिदेवितम्‌ । 


यम्‌ उवाच ` जञमराज्ञ बोळे-अहो ! ये लोंग अवस्थामें मुझसे 
. अहो अमीषां वयसाधिकानां . बड़े हैं और रात-दिन जन्म-मरणरूप संसारकी 
विपञ्यतां लोकविधिं विमोहः । गतिको देखते हैं; फिर भी इन्हें केसा मोह हो रहा 
यत्रागतस्तत्र मनुष्यं ` है १ यह मनुष्य जहाँसे आया क वहीं चला गया, 
स्य सधर्म अपि शोचन्त्यपार्थम्‌ ।।२७॥ | ये खर्य भी इसीके समान मरणध हैं; फिर भी य 

अहो चयं धन्यतमा यदत्र | शोक कर रहे हैं ॥ ३७॥ अहो ! हम परम 


[ 
ह १. प्रा० पा०- शणं शुच | २. प्रा० पा०"दिशि । ३- प्रा प[०--प्रति० । ४ प्रा? पा०--यत्रोद्धवः । 
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° ३ 
NF RRO nue 
. “त्यक्ताः पिठ॒भ्यां विचिन्तयामः । | है, जो इस लोकमें माता-पिताद्वारा छोड दिये जनप 
नत्कोकि ' भी किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं करते | इम अति 
` अभक्ष्यमाणा अबला  दृकांदांभः | निर्बल हैं, फिर भी मेड़ियें आदि हमें नहीं खाते और 


स रक्षिता रक्षति यो हि गर्भे ॥३८॥ | यह समझकर कि “जिसने गर्भमें रक्षा की है वही 

र _ यह भी करता है! निथिन्त रते है ॥३८| 

य॒ इच्छयेशः सृजतीदमण्ययो । हे अबलाओ ! जो अविनाशी परमेश्वर इच्छामात्रते 
य एव रक्षत्यवम्पते च यः। | दी इस जगतको रचना करता है तथा जो खयं हो 

| इसका पालन और संहार भी करता है, इस चराचर 
लाः औदनमाहइरीशितु चर. | जगतको उस ईश्वरका खिलोना कहते हैं, अतः 
श्रराचरं निग्रहसंग्रहे  जरञ्चः ॥३९॥ | बह इसके पालन और संहारमें सर्वया समध 
ह ठति लहै ॥ ३९ ॥ दैव (ईश्वर) के द्वारा रक्षा होनेपर मार्गमे पड़ी 
टः ६.“ पथि च्युतं तिष्ठति दिष्टरक्षितं | हुई वस्तु भी ज्यों-की-त्यों रहती है तथा उसकी भर 
गृहे स्थितं तद्विहतं विनश्यति । | होनेपर घरमें रखा हुआ पदार्थ भी नष्ट हो जाता 
। है । उस परमात्माकी दयादृष्टि होनेपर अनाथ और 
वनमें रहनेवाला मनुष्य भी [ चिरकाळतक ] जीवित 
गृहेऽपि गुप्तो हतो न जीवति ॥४०।! | रहता है और उसके बिपरीत होनेपर घरमें सुरक्षित 

व रहनेवाला भी नहीं बच सकता ॥ ४० ॥ 


ह जीवत्यनाथोऽपि तदीक्षितो बने 


भूतानि तेस्तेनिजयोनिकर्मभि- । हे राजमहिळाओ ! ये भौतिक शारीर अपने 
[a क ~ । ण छि दे हके कर्मानु गर मय- 
मेवन्ति काले न भवन्ति स्वंश! | | अर सार समय-समयपर 


| उत्पन और नष्ट होते रहते हैं; परन्तु आत्मा शरोरमें 

न तत्र हात्मा प्रक़्तावपि खित- स्थित रहनेपर भी उससे सर्वथा भिन्न होनेके कारण 

स्तस्या शुणेरन्यतमो निंबध्यते ॥४१।! | उसके [जन्म-मरणादि] गुणोंसे लिप नहीं होता ॥४ १॥ 

४ योह पुरुषको यह शरीर मोइके कारण ही अपना माळम 

इद शरीरं पुरुषस्य मोहजं १ | होता है; वास्तवमें तो अपने कहे जानेवाळे भौतिक 
उ CY कमीयते | 

यथा प्रथग्भौति गृहम्‌ । ' गृहादिकी भाँति यह भी सर्वथा अपनेसे पृथक्‌ ही है; 

ययौदके'* पार्थिवतैजसैजनः 7 डरी | जिस प्रकार जळसे उत्पन्न इए बुदूबुदादि प्रथिवीके 

__. 1 असद म | विकार घटादि और तैजस पदार्थ कुण्डलादि कालक्रमसे 


७४ यथानलो दारुषु भिन्न ईयते धर | उसी प्रकार इन तोनोंके परमाणुओंसे उत्पन हुआ 


“0 द । शरीर भी यथासमय विकृत होकर नष्ट हो जाता 
यथानिलो छ एथक स्वतः । | है ॥४२॥ जिस प्रकार अग्नि काष्ठमें व्याप्त रहनेपर 
. यथा नभः सर्वगतं न सञ्जते | भी उससे पथक्‌ है, वायु शरीरें स्थित होनेपर मी 


| उ 
क इर प सलत 
C ग. अलग है ॥ 9३ ॥ 
१. ग्रा० पा०--संग्रहनिग्रहे । २. ग्रा० पा ऽपि बद्ध'थते | ३. आ ं रु 
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| आ समान ७६९ 


~~ 


सुयज्ञो नन्वयं शेते मूढा यमनुशोचथ । | हे मूढा स्रियो ! जिसके लिये तुम शोक कर रही 
FE 5 | हो वह दु तो तुम्हारे सामने पड़ा है । और इसमें 
यः श्रांता याञ्नुवक्तह स न दरुयेत कहिचित्‌ ॥४४॥ | जो सुनने या बोलनेवाला था वह तो कभी किसीको 
र ह | दिखायी नहीं देता । [ इसलिये उसके लिये शोक 
न श्राता नालुवक्तार्य पुर्याऽप्यन्र महानसुः | | करना वृथा है ] ॥४४॥ [ यदि कहो कि नहीं, 
सुनने और बोलनेवाला प्राण तो प्रत्यक्ष दिखायी देता 
था, सो ] यह महाप्राण सत्र इन्दियोमं प्रधान होनेपर 
भी सुनने या ब्रोलनेवाला नहीं है । जो आत्मा इस 
शरीरमें सब इन्द्रियोंका आश्रय है वह तो प्राण और 
देहसे सवेया पृथक्‌ है ॥ 2५ ॥ वह स्वगत आत्मा 
वास्तवमें शरीरसे भिन्न है तो भी भूत, इन्द्रिय और 
मन आदि लिङ्गोसे प्रतीत होनेवाळे उत्तम या अधम 
शरीरोंको अपने तेजसे धारण करता है. और त्याग 
TS (न | देता है ॥४६॥ आत्मा जबतक ळिङ्गदेहसे मिठा रइता 
ततो विपययः झेशो मायायोगोऽलुबतते ॥४७॥ | है तमीतक उरे करका बन्धन रहता है । उसीसे उसे 
*.. शाणन्मर्थिथु मोह और नाना प्रकारके क्लेश बारंबार प्राप्त होते 
वितथाभिनित्रशोऽयं यद्शुणेष्वर्थदवचः | । हैं, जिनका अस्तित्व केवल मायाके ही कारण है 
गा नी [ वास्तवमे नहीं ] ॥४७॥ गुणोंके कार्यभूत सुख- 
यथा मनोरथः खम्मः सर्वमेन्द्रियक “मया ॥४८)! दुःखादिको सत्य समझना अथवा स॒त्य वतळाना be 
मिथ्या अभिनिवेश ( असत्याग्रह ) ही के 
नित्यमनित्यं वा नेह शोचन्ति तद्विदः । मनोरथ और खप्नके पदार्थोके समान इन्द्रिय 
अथ नित्यमनित्यं वा नेह र त विषय मिथ्या हँ ॥४८॥ इसलिये पण्डितजन नित्य 
मु शोबज्िटिलिटु ( आत्मा ) अथवा अनित्य ( शरीर ) किसीके लिये 
नान्यथा शक्यते कतुं खभावः शोचतामिति ॥४५॥ | झोक नहीं करते, क्योंकि शोक करनेवाले भी वस्तुके 
लुम नः खभावको नहीँ बदल सकते ॥४९॥ 


यर्त्विहेन्द्रियवानात्मा स चान्यः प्राणदेहयोः ॥४५।॥ 
भूतेन्द्रियसनोरिङ्गान्देहानुचचावचान्त्रश्चः । 
भजत्युत्सृजति ह्यन्यस्तच्चापि स्तेन तेजसा ।४६।¦ 


यावल्लिज्ञान्बितो ह्यात्मा तावत्करमनित्रन्धनम्‌ | 


ट्ऱ्नाक्ादासो द 
कश्चित्पक्षिणां : | न्धमें तुम्हें एक दृष्टान्त सुनाते हैं-- ] 

लुब्धको विपिने कश्चित निर्मितोऽन्तकः | [ इस सम्ब 
og: "विद्र वू इनि शेन: | एक बनमें कोई बहेलिया था; उसे विघाताने मानो पक्षियों 
वितत्य जालं विद्धे. तत्र तत्र प्रसोभयन्‌ ॥५०)! | क्वा काळ ही रचा था । वह जहाँ-तहाँ जाळ फैलाकर 
[ घान्यके कण आदिसे ] पक्षियांको प्रोमित करता 
कुलिङ्गमिथुनं तत्र विचरत्समदृश्यत | दा ॥५०॥ एक दिन उसे एक बन 
जोड़ा बनमें त्रिचरता दिखायी पड़ा | उनमेंसे उसने 
तयोः कुलिज्ञी सहसा लब्धकेन ्रहोमिता ५११! कुलिङ्गीको सहसा प्रलोमित कर लिया ॥५१॥ वह 
>> कुलिज्ञ-प्रिया कालकी गतिसे जालके फन्दोमें फॅस 
सासजत शिचस्तन्त्या महिषी कालयन्त्रिता |. गयी । उसे इस प्रकार आपत्तिग्रस्त देखकर 

कुलिङ्गस्तां 2 तथापन्नां निरीक्ष्य भृशदुःखितः | | अत्यन्त दुःखी हुआ और उसे छुड़ानेमें असमर्थ 
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लेहादकल्यः पणः करणा पर्यदेवयत्‌ ॥५२॥ 
अहो अकरुणो देवः ख्रिया करुणया विश्ञः । 
कृपणं मानुशोचन्त्या दीनया किं करिष्यति ॥५३॥ 
कामं नयतु मां देवः किमर्धेनात्मनो हि मे | 
a | दुःखमनेन मरइ ॥५४॥ 
कथं त्वजातपक्षांस्तान्मातृहीनान्बिभम्यहम्‌ । 
मन्दभाग्याः प्रतीक्षन्ते नीडे मे मातरं प्रजाः ।।५५॥ 
एवं ङुलिङ्गं विलपन्तमारा- 
त्मियावियोगातुरमश्रुकण्डस्‌ । 
स एव तं शाकुनिकः शरेण | 
विव्याध कालप्रहितो विलीनः ॥५६॥ 
एवं यूयमपश्यन्त्य आत्मापायमबुद्धयः । 
नेनं प्राप्यथ शोचन्त्यः पतिं वर्षशतैरपि ॥५७।। 
हिरण्यकशिपुरुवाच 
बोल एवं प्रवदति सर्वे विस्मितचेतसः । 
ज्ञातयो मेनिरे ` सर्वमनित्यमयथोत्थितम्‌ ॥५८॥ 
यम एतदुपाण्याय तत्रैवान्तरधीयत । 
 ज्ञातयोऽपि सुजञसय चङगर्यत्साम्परायिकम्‌ ॥५९॥ 
ततः शोचत मा यूयं परं चात्मानमेव च । 
क आत्मा कः परो वात्र खीयः पारक्य एव चा। 
 ख्रपरामिनिवेशेन विनाज्ञानेन देहिनाम्‌ ॥६०॥ 


नारद उवाच 
दैत्यपतेर्वाक्यं दितिराकण्ये सस्नुषा । 
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न्स 
कारण वह स्नेहवश अति दीन होकर इस प्रकार 
बिळाप करने रुगा-॥५२॥ “अहो यह विधाता सह 
समर्थ होकर भी बड़ा ही निर्दयी है! मठा 


अभागेके लिये शोक करनेवाळी और सबकी करणा. | 


पात्री इस मेरी दीना मार्याको लेकर वह क्या 


करेगा ! ॥५३॥ ख्रीके बिना अत्यन्त ढुःखसे जीनेवाळे इस 


अत्यन्त दीन अर्द्धशरीरसे मुझे क्या प्रयोजन है १ अब 
विधाता भले ही मुझे भी ळे जाय ॥५४॥ जिनके 
अभी पंख भी नहीं जमे हैं उन मातृहीन बच्नोंका मैं 


किस प्रकार पालन करूंगा! अहो ! आज मेरे. 


अभागे बच्चे [ भूखके कारण ] घोंसळेमें अपनी माताकी 
बाट देख रहे होंगे !' ॥५५॥ इस प्रकार अपनी 
प्रियाके बियोगसे आतुर और गद्ठदकण्ठ होकर विलाप 


न्न 


करते हुए उस कुलिङ्गको उसी चिड़ीमारने कालकी 


प्रेरणासे पासहीके [वृक्षोंमें छिपंकर] बाणसे वेध दिया, 


जिससे वह भी वहीं समाप्त हो गया ॥ ५६॥ 


हे बुद्रिह्दीना राजमहिषियो ! इसी प्रकार एक दिन अवश्य 
प्राप्त होनेवाली अपनी मृत्युको तुम लोग नहीं देखती । 
इस पतिको तो तुम सौ वर्षतक शोक करती रहनेपर भी 
नहीं पा सकोगी ॥५७) 


दविरण्यकरिपु बोछा--हे मातः ! उस बालकके 
इस प्रकार कहनेपर वे सब ज्ञातिबेन्धु अति विस्मित 


इए और उन्होंने इस सम्पूर्ण जगत्‌को अनित्य और 
| मिथ्या समझा ॥५८॥ यमराज ये सब बातें कहकर 
। वह्दीं अन्तर्धान हो गये और सुयज्ञके जातिबरन्धुओंने 
| भी उसके शरीरके जौध्व॑देह्िक कर्म किये ॥५९॥ 
इसलिये तुम भी अपने या परायेके लिये किसी प्रकारका 


शोक मत करो, क्योंकि इस संसारमें यह अपना है 


| और यह पराया-इस प्रकारके अभिनिवेशरूप अन्ञानके 
| सिवा वास्तवर्मे प्राणियोंका अपना-आप और अन्य 


अथवा अपना और पराया है ही क्या १ ॥६०॥ 


भीनारदजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! दैत्यराज 
हिरण्यकशिपुके ये वाक्य सुनकर अपनी पुत्रवधूके 


। अ० २ ] 


७७ ७ 


पुत्रशोक क्षणात्त्यक्त्वा त्त्व चित्तमधारयत्‌ ॥६१॥ 


नारद्‌ उवाच 


हिरण्यकशिपू राजन्नजेयमजरासरम्‌ ` । | 


आत्मानमग्रतिइन्डमेकराजं च्यथित्सत॥ १॥ | 


स तेपे मन्दरद्रोण्यां तपः परमदारुणम्‌। | 
उ्ध्वचाहुनेभोदष्टिः पादादुष्ठाश्रितावनिः ॥ २॥ | 
जटादीधितिभी रेजे संवर्ताके इबांशुमिः। | 


तस्मिंस्तपस्तप्यमाने देवाः श्ानानि भेजिरे॥ ३॥ | 


| 


तस मूक समुद्धूतः सधूमोऽग्निस्तपोमयः । 
। तियेशूऽ्वमधोलोकानतपद्विष्वगीरितत ॥४॥ 


कषुचर्मचुदन्बन्तः सद्घीपाद्रश्चचाल भूः । 
निपेतुः सग्रहास्तारा जज्चलुश्च दिशो दश ॥ ५॥ 
| तेन तप्ता दिवं स्यक्त्वा ब्ह्मलोक ययुः सुराः । 
धात्रे विज्ञापयामासुर्देवदेव जगत्पते॥ ६॥ 
दैत्येन्द्रतपसा तप्ता दिवि स्थातुं न शक्तमः । 
तस्य चोपशमं भूमन्विधेहि यदि मन्यसे । 
|. लोकान याबन््कयन्तिबलिद्दरास्तवाभिभः॥ ७॥ 
तस्यायं किल संकस्पश्चरतो दुश्चरं तपः । 
शरूयतां किं न विदितँवाथापि निवेदितः ॥ <॥ 


सृष्ठा चराचरमिदं तपोयोगसमाधिना । | 


| सप्तम स्कन्ध 

I 
सहित दितिने उसी क्षण पुत्रशोकको त्यागकर अपना 
चित्त आत्ततत्त्वमें लगा दिया ॥६१॥ 


*>--*०५०६५७६००-- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे दितिशोकाप- 
नयनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ || 


>->००>०१३७६००--- 


तीसरा अध्याय 


हिरण्यकशिपुकी तपस्या और चरप्राप्ति। 


| हुआ | वह चारों ओर फैलठकर ऊपर, नीचे तथा 
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भीनारद्जी वोले--हे राजन्‌ ! तदनन्तर 
हिरण्यकशिपुने अपनेको अजेय, अजर-अमर तथा 
एकमात्र निष्कण्टक सम्नाट्‌ बनानेका विचार किया | १॥ 
इसके लिये उसने मन्दराचळकी कन्दरामें ऊपरको वाँ 
उठाये, आकाशकी ओर दृष्टि लगाये तथा भूमिपर केवळ 
पाँवके अंगूठेके सहारे खड़े रहकर अति कठोर तपस्या 
करनी आरम्भ को ॥ २॥ अपने जटाकलापके कारण 
वह मयूखमालासे सुशोभित प्रढ्यकालीन सूर्यके समान 
जान पड़ता था । इस प्रकार उसके तपमें ळग जानेपर 
देवगण फिर अपने-अपने स्थानोमें रहने ळगे॥ ३॥ 


तदनन्तर उसके कपालसे धूमयुक्त तपोमय अग्नि प्रकट 


इधर-उधरके लोकोंको सन्तप्त करने लगा ॥ ४ ॥ उसके 
तापसे नदो और समुद्र खौलने लगे, द्वीप और 
पवतोंके सहित पृथिवी डगमगाने लगो, ग्रह और 
नक्षत्रगण टूट-टूटकर गिरने लगे तथा दशों दिशाओंमें 
दाह होने लगा ॥५॥ 
तत्र उस अ्वाळासे सन्तप्त हो देवगण खर्गको 
छोड़कर ब्रह्मलोकको गये और ब्रह्माजीसे कहने लगे- 
“हे देवदेव | हे जगत्पते ! हमलोग दैत्यराजके तपसे 
सन्तप्त होनेके कारण अब खर्गमें नहीं ठहर सकते | 
अतः हे सर्वाधिपते ! हे भूमन्‌ ! यदि आपकी इच्छा 
हो तो जबतक आपको मेंट समर्पण करनेवाले लोकका 
संहार न हो आप उसे शान्त कर दीजिये ॥ ६-७॥ 
इस दुश्चर तपस्याको वह जिस सड्ठुल्पसे कर रहा है 
वृह आपको क्या विदित नहीं है! फिर मी हम 
निवेदन करते हैं, सुनिये--॥ ८ ॥ [ उसका विचार 
है कि ] जिस प्रकार ब्रह्माजी अपने तप और योगके 
प्रमाबसे इस चराचर जगतको रचकर सम्पूर्ण लोकोंसे 
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: ॥रमेष्ठी निजासनम्‌ ॥ ९ ॥ | उत्कृष्ट अपने स्थान सत्यलोकमें त्रिराजते हैं उसी 
अध्यास्ते सर्वधिष्ण्येभ्य | मैं सी अपने बढे इए तप ओर योगसमाधिके हे 


तदहं वर्धमानेन तपोयोगसमाधिना । उस-उस स्थानको प्राप्त कर ढगा, क्योंकि काल और 
त्मा तो नित्य हैं [ इसलिये यदि एक जनमे 


. क्वालात्मनोश्र नित्यत्वात्साधयिष्ये तातन म।१०॥ | 
Br CIE 25 ०<> | पराप्त हो ही जायगा ] ॥९-१०॥ फिर पाप-पुण्यादि 
. अन्यथेदं विधास्येऽहमयथापूवेमोजसा | (9४८ र बिपरीत गति कर इस सम्पूर्ण जगत्को उलट-पछर 
; दूँगा । इस ब्रह्मपदके सिवा अन्य वैष्णवादि पद्‌ 
किमन्येः कालनिधूतेः कल्पान्ते वष्णवादिभिः।। १ ९ मुझे क्‍या प्रयोजन है, क्योकि वे सब तो का 
नष्ट हो जाते है ॥ ११॥ इस प्रकार | आपका पद 
छेनेके विषयमें हो ] हमने इसका सङ्कल्प सुना है 
विधत्खानन्तरं युक्तं खयं त्रि्वनेश्वर ॥१२॥ | इसीलिये यह इस कठोर तपस्याम स्थित है। अत 
हे | हे त्रिमुवनेश्‍वर ! इस सम्बन्धमं आप जो उचित समथ 
तवासनं ड्रिजगवां पारमेष्ठयं जगत्पते। | शीघ्र ही करें॥ १२॥ हे जगत्पते! आपका यह सर्वश्रेष्ठ 
स्थान ब्राह्मण और गोओंकी उत्पत्ति, कल्याण, विभूति 
भवाय श्रेयसे भूत्ये क्षेमाय विजयाय च ॥१२॥ | कुराल और विजयका कारण है [ यदि यह उस दैत्यके 
हाथमे चला गया तो बड़ा अनथ होगा ]” ॥ १३॥ 


इति शुश्रुम नि्वन्धं तपः परममास्थितः । 


डे क Yo 
' 


| 

इति विज्ञापितो देवे्भगवानात्मभनृप । |. हे राजन्‌! देवताओंके इस प्रकार निवेदन करने 
| पर आत्मयोनि भगवान्‌ ब्रह्माजी भृगु और दक्षादि 
प्रीतो भ्गुदक्षाद्ययेयां देत्येश्वराश्रमम्‌ ॥१४। | प्रजापतियोके साथ द्विरण्यकरिपुके आश्रमपर 
~, aN च | आये ॥ १४ ॥ किन्तु पहले तो वे उसे देख ही न 
न ददश प्रतिच्छन्नं वल्मीकतृणकोचकः | | लके, क्योकि वल्मीक ( बॉबी ), तृण और बाँसोके 
| कारण उसका शरोर ढँका हुआ था तथा चींटियाँ उसके 
| मेद, त्वचा, मांस और रक्तादिको खा रही थीं ॥ १५॥ 
| फिर _[ विशेष खोज करनेपर ] जब मेधमालासे 
| आच्छादित सूर्यके समान परम तेजखी और अपने 
तपसे त्रिलोकीको सन्तप्त करनेवाले उस दैत्यको देखा 
तो हंसबाहन श्रीत्रह्माजी बड़े विस्मित हुए और हँसते 

इए बोले--॥| १६ ॥ 
ब्रह्मोवाच | श्रीबरह्माजीने कहा-हे कश्यपनन्दन ! उठे, 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रे ते तपःसिद्रोऽसि काश्यप । | उठे, तुम्हारा तप सिद्ध हो गया । तुम्हारा कल्याण 


PNAS. 


पिपीलिकाभिराचीणमेदर्त्वद्यांसशोणितपर ॥ १५॥ 
fl“ हिल 


तपन्तं तपसा लोकान्यथाश्रापिहितं रविम्‌ । 


गळ 
>> 
र 

| 
ह 
i 
Er 


विछक्ष्य विस्मितः ग्राह प्रहसन्हंसवाहनः ॥१६॥ 
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चरदाऽहमनुग्राप्ा आ वरः ॥ १७) | हो मैं तुम्हें बर देनेके छिये आया हूँ, तुम अपना 


. अद्राक्षसहसतत्त हुत्सार महदड्भुतम । इच्छित वर माँगो ॥१७॥ आज मैंने तुम्हारा यह अद्भुत 


हार्दिक बळ ( धैय ) देखा है, जो डाँसोंद्रारा शारीरके 

दंशभक्षितदेहस्य प्राणा झस्थिषु॒ शेरते ॥१८॥ | खा लिये जानेपर भा तुम्हारे प्राण केवळ इडियोके 
SNS PF आश्रय ही टिके हुए हैं ॥ १८॥ ऐसा तप न तो 
नेतत्पूवषेयश्वकुनं कारिष्यान्त चापरे। पूर्वकालीन महर्षियोंने हो किया है और न कोई 
निरम्ब॒र्धारवेत्माणान्को वै दिव्यसमाः शतम्‌ ॥१९॥ | ही कर सकेगा। मठा ऐसा कोन है जो 
बिना जलके मी सौ दिव्य वर्षतक प्राण धारण कर 
व्यवसायेन तेऽनेन दुष्करेण सनस्विनाम्‌। `; सके ॥ १९ ॥ हे दितिनन्दन ! बड़े-बड़े धोर पुरुषों- 
के लिये भो अत्यन्त दुष्कर तुम्हारे इस व्यापारने और 
दृढ़ तपोनिष्टाने मुझे वशीभूत कर ल्या हैँ ॥२०॥ 
ततस्त आशिषः सवा ददाम्यसुरपुङ्गव । अतः हं अधुरश्रष्ट « मं तुम्हारो सब कासनाए पूर्ण 
LR ¦ कर दूँगा । तुम मरणधमा हो, तथापि हम-जेसें 
सत्यस्य ते_असत्यंस्य दशनं नाफलं मम ॥२१॥ | मृत्युहोन देवताका दर्शन तुम्हारे लिये निष्फल नहों 


ड ह्दो | 
नात ' ही सकता ॥ २१ | 
नारद उवाच ~ रिटीन म्म श्रीनारदजी वोले-हे राभन्‌ ! तब आदिदेव 


ie = , | श्रीन्नह्माजीने ऐसा कह, जिसके शरीरको चींटियोंने 
सां ताक पालक ° | ` 3 
3 भक्षिताङ्गं 0० खा डाछा था उस हिरण्यकशिपुके ऊपर अपने 


कमण्डलुजलेनोक्षदिव्येनामोघ्राधसा |. ॥२२)॥ | कमण्डळुका अमोघ प्रभावशाली जल छिड़का ॥२२॥ 


प नम इससे वह इधनसे प्रकट हुए अग्निके समान मानसिक, 
वत्कीचकवल्मीकात्सहओजोबलान्बितः |. |` `` ` MR 
स तत्भचसतसी ऐन्द्रियिक और शारीरिक शक्तिसे सम्पन्न, सबाज्गपूण 


सर्वावयवसम्पन्नो यजसंहननो युवा | | तावन्रके समान सुदृद एवं तपाये हुए सुवर्णके समान 


उस्थितस्तप्॒हेसामो विमावसुस्चिथसः ॥२२।। | कान्तिमान्‌ नवयुवक हो बॉस और वल्मीकाके वीचमेंसे 
उठ खड़ा हुआ ॥ २३ ॥ और आकाशम हसवाहन 
स निरीक्ष्याम्बरे देवं हसवाहमबर्सितय्‌ | भगवान्‌ ब्रझाजीको खड़ा देख, उनके दर्शनसे अति 


ननाम शिरसा भमो तदशनमहोत्सवः ॥२४॥ | आनन्दित हो उसने पृथिवोपर शिर रखकर उन्हें 


लि विश्च । प्रणाम किया ॥ २४ ॥ तदनन्तर दैत्यराज उठा ओर 
उत्थाय ग्राञ्जार' रह ईक्षमाणो दाचि र | नेत्रांमे आनन्दाश्र भरे, शरीरम पुलकित हो भगवानको 


द्भेदो तमावसे निहारते इए दोनों हाथ जोइ- 

nooner aoe ड Ee स इस प्रकार स्तुति करने लगा ॥२५॥ 

हिरण्यकशिपुरुवाच द्विरण्यकशिषु बोळा--कल्पके अन्तमें काल्प्रेरित 

कल्पान्ते कालसृष्टेन योऽन्धेन तमसा वृतस्‌ | | तमोगुणसे आच्छादित इस जगतको जिन ल 
अँमिव्यनग्‌ जगदिदं खयंज्योति खरोचिषा।२६॥ | परमेश्वरने अपने तेजसे पुनः प्रकट किया तथा 


आत्मना त्रिबृता चेदं सृजत्यवति लम्पति | ` | त्रिगुणमय रूपसे इस जगत्को रचना, पाळन और 
अं 

° (+) 0 
१. प्राश पा०--सहतेजों ब० । रे. प्रा० पा०--कोड्भतो । ३. प्राश पा सोऽन्येन । ४. प्राश पा०अमि 
व्यञ्ञज्ञग ° \ उनसे तमास ड्ड छुराण SRA} || 


00-0. Prot Sgepay ret झुक हील जड Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 


तपानछ्ठच भवता 'जिताव्ह 1दातनन्दन।२०॥ 


PRR 4 कई 
MN YO ns 


a 


आ लत डक न र sen, 
पले आडि घिणीकळ उपि स्का मी वर्की 


4७३००... >225:- 22% ता 


MR अभ $ 


रजःसत्वतमोधास्ने पराय महते नमः 
7 िज्ञानमूतेये 

नम आद्याय बीजाय ज्ञान और जगतूके बीज है, ज्ञान और विज्ञान हो 
ग्राणेन्द्रियमनोबुद्धिविकारेव्यक्तिमीयुषे ।॥२८॥ | खरूप हैं तथा जो प्राण, इन्द्रिय, मन. और बुदि 


त हे आदि विकारोंमें व्यक्त होते हैं [ ऐसे आपको नमस्कार 
; षे जगतस्तस्थुषश्च `| है ] ॥ २८ ॥ हे विधातः ! आप ही सूत्रात्मारूपने 
६: ग्राणेन मुख्येन पतिः प्रजानाम्‌ । स्थावर-जङ्गम जगतूका नियमन करते हैं, अतः आए 
ह याला | प्रजाओंके और उनके चित्त, चेतना, मन एवं इन्दियोके 
ह चित्त डॉन्ट्रय [णा हँ 
स्थ ना धा मी अधीश्वर हैं, तथा महत्तत्त्वरूपसे आप हो आकाशादि 
ः पतिमंहान्भूतगुणाशयेशः . ॥९३।॥ | भूत, शब्दादि विषय और उनकी वासनाओंके रचयिता 
र र त वततन र; | है be] व्यु Cc > 
त्वं सपतन्तुन्वितनोषि तन्वा | हैं. ॥ २९ ॥ जिसमें होता, _ अध्वर्यु, ब्रह्म ओर 
| प ७७5 | उद्गाता--ये चार ऋस्विज्‌ होते हैँ उस यज्ञकर्मका 
डर त्रय्या चातुहांत्रकविद्यया च । | प्रतिपादन करनेवाले वेदत्रयोरूप अपने शरीरसे आप 
त्वमेक आत्मात्मवतामनादिः | ह| अहि आरि ल रचना करते र रा 
डर र | आप ही सम्पूण प्राणियोंके एकमात्र आत्मा हैं क्योंकि 
FE : ` कविर ॥३०॥ है I 
| रनन्तपार ता 20 | आप अनादि, अनन्त, अपार, सर्वज्ञ और सबके 
त्वमेव कालोअनिमिषों जनाना- अन्तर्यामी हैं ॥ ३० ॥ हे देव ! आप ही काल हैं 
| हे क स्लिणोषि| | अंतः आप अनिमेषरूपसे क्षण-ढव आदि अपने 
F मायुठवाधावयवः  क्षिणाप अवयवोंद्वारा सब जीवोंकी आयुका क्षय करते रहते 
ह कूटस्थ आत्मा परमेष्ठयजो महां- हैं, [ किन्तु इस प्रकार सृष्टिकर्ता होनेपर भी ] आप 
ह निर्विकार हैं क्‍योंकि आप ज्ञानखरूप परमेश्वर 
Er स्त्वं जीवलाकस्य च जीव आत्मा ॥३१॥ | अजन्मा महान्‌ और सम्पूर्ण जीवोके अन्तरात्म 
EE « ~ ठे पो । -क भर ए्‌ गु वर- 
; त्वत्त परं नापरमप्यनेज- हैं ॥ ३१ ॥ हे प्रभो! कारण-कार्य एवं स्थावर-जज्ञम 
i : oo आदि कोई मो वस्तु आपसे भिन्न नहीं है; विद्या 
र देजच किञ्चिदूः | और कछा--ये सब भी आपके अङ्ग ही हैं | आप 
न त्रिगुणमयी मायासे ; क्यों 

ट परिजाः हा तगबंश सवा गु अतीत साक्षात्‌ परब्रह्म हैं; क्योंकि 


> | यह खणेमय ब्रह्माण्ड आपके गर्भमे स्थित है ॥ ३२ ॥ 
: हिरण्यगभोऽसि बृहत्त्रिपृष्ठः ॥३२॥ | हे विभो.! यह व्यक्त ब्रह्माण्ड आपका स्थूळ शरीर है, 
६ विभो स्थलमिद शरीर जिससे आप इन्द्रिय, प्राण और मनके विषयोंको मोगते 
व्यक्त विभो स्थूलमिदं शरीरं 

न्य स हैं; किन्तु इन सब विषयोंका उपभोग आप अपने 
नद्रयप्राणमनोशुणांस्त्वम्‌ । परमात्मखरूपमें स्थित हुए ही करते हैं [ हम साधारण 
अङ्गे खितो धामनि पारमेष्ठ् वी भाँति अज्ञानसे आवृत होकर नहीं करते ] 
अतः वस्तुतः आप अव्यक्त, पुराणपुरुष और 
_ अव्यक्त आत्मा पुरुषः पुराणः।।३३।। | निरुपाधिक त्रह्मवरूप ही हैं ॥ ३३ ॥ जिन्होंने अपने 
अनन्तान्यक्तल्पेण थेनेदमखिळ॑ तप | |गनः ओर अनण खूपसे इस समू जगदे 
र ' व्याप्त कर रखा है, चेतन और अचे क्तिसे 

RS 9 तन रा 
चिद्चिच्छक्तियुक्ताय [य तस्मे भरवते ! | 
[गवते नमः ॥३४॥ | युक्त उन श्रोभगवानको नमस्कार है ॥ ३४॥ 
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६. यदि दास्यस्यभिमतान्वरान्मे वरदोत्तम | हे बरदायकोंमे श्रेष्ठ यदि आप मुझे अभिमत वर देना 


हे | चाहते हैं तो हे प्रमो ! आपके रचे हुए किसी भो प्राणीसे 

भूतेभ्यस्त्वद्दिसृष्टेम्यो सृत्युमो सपना ॥२ | मेरी मृत्यु न हो ॥३५॥ भीतर, बाहर, दिनमें, रात्रिमें, 
जानते हिर्दिया नक्तमन्यस्मादपि चायुः । । आपके रचे प्राणियोंक्रे सिवा किसी और जीत्रसे, किसी 
जू < या भी अल्न-राखसे, पृथिवी या आकाशमें, मनुष्य या 

न भूमा नाम्चर सृत्युन नरेने स्गरापि ॥३६॥ | मृगसे एवं जीवित या मृतक प्राणीसे मेरी मृत्यु न हो 
कि > तथा देवता, असुर या नागादिमेंसे भी मुझे कोई न 
व्यसुभिवासुम सुरासुरमहोरगः । मार सके । युद्धमें कोई भी मेरा सामना न कर सके, 


1 
वळे डे री | मैं सत्रका एकमात्र अधीस्वर होऊं ॥ ३६-३७ ॥ 
SE) २ ६०७ ॥ 4 के] 4 
CO युद्ध षे \ | C ७७ Se ¢, ५5 हे 
NS मिड UN इन्द्रादि सम्पूण लोकपालोमें जैसी आपकी महिमा है 
सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथात्मन पनः | तव जैसी ही मेरी भी हो तथा तप और योगादिके प्रमावसे 


न सम्पन्न योगिजनोंको जो कभी क्षीण न होनेवाला 


तपोयोगग्रभावाणां यन्न रिष्यति कहिचित्‌॥३८॥ | [ अणिमादि ] ऐश्वर्य प्राप्त है वह मुझे भी प्राप्त 
अ हि सुमुन्व्डे लर्न कार 7 | हो ॥ ३८ ॥ 
याररम्ट्दादी र 
TR 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सक्षमस्कन्धे हिरण्यकशिपो- 
वैरयाचनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


— 0°01 — 


न कल्क अनन, 
terion ort 


चोथा अध्याय 
हिरण्यकरिपुके शासन और प्रह्नादके गुणांका वर्णन । _ 
6 नारद उवाच श्रीनारदजी वोले--हे राजन्‌ ! ब्रह्माजी हिरण्य- 


। कशिपुसे अत्यन्त प्रसन्न हो गये थे । अतः उसके इस 
| प्रकार माँगनेपर उन्होंने वे सव बर, परम दुळेम 
ग्रादात्तत्तपसा ग्रीतो वरांस्तस्य सुदुलेभान्‌॥ १ ॥ | होनेपर मी, उसे दे दिये ॥ १ ॥ 


ब्रह्मोवाच ¦ श्रौत्रह्माजी बोळे-हे तात ! तुम जो वर माँग 
तातेमे दुर्लमाः पुंसां यान्यणीषे वरान्मम । ' हे हो वे जीवके लिये अत्यन्त दुर्लभ हैं; किन्तु दुर्लभ 


| एवं इतः शतघृतिहिरण्यकशिपोरथ । 

| तथापि वितराम्यङ्ग वरान्यदपि दुलेमाच्‌॥ २॥ . ह्ोनेपर मी मैं तुम्हें वे सब देता हूं ॥ २ ॥ ड 
जा भगवानमोधालुग्रहो विश्वः की कृपा कभी व्यर्थ नहीं होती 

' गाम भगवानमोघ विश्व) | इसके पश्चात्‌, जिन के 

lo प न ' थे श्रीब्रह्माजी दैत्यश्रेष्ठ हिरण्यकशिपुसे पूजित हो प्रजा- 
पूजितोञ्सुरवर्येण स्तूयमानः प्रजेश्वरः ॥२॥ ' पतिगणसे अपनी स्तुति छुनते इए वहाँसे चले गये ॥२॥ 
र रो देत्यो विशरदवेममयं वपुः । ¦ इधर सुवणैसद्दश कान्तिमय शरीरसे सुशोमित दैत्यराज 
एवं लब्धवरो देत्यो 1 चः | हिरण्यकशिपु इस प्रकार वर प्राकर अपने माईके 


भगवस्यकरोदुेषं आतुर जायापा: श्रतुवेधमतुस्मरन्‌ ॥ ४॥ | वधका स्मरणकर भगवान्‌से द्वेष करने छगा ॥ शा 
¢ > विज >> नाना अआ 


“| 6 0 यद्यपि | 
१. प्राचीन प्रतिमे “हिरण्यः ``" नाम? इतना अंश नहीं है । २ प्रा० पा०--म्यद्च बराच. 
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व तीगो | 
स विजित्य दिशः सर्वा लोकांशर त्रीन्महासुरः । उस महादैत्यने स ओ, तीनों लोको त. 
देवता, असुर, नरेन्द्रगण, गन्धव, गरुड, सर्प, 


देवासुरमचुष्येन्द्ान्गन्धर्बगरुढोरगान्‌ ॥ ५॥ सिद 
देव न्द्रान्गन्ध शन्‌ | चारण, विद्याधर, ऋषि, पितृगणोंके अधिपति, ] 
सिद्धचारणविद्याश्रानृषीन्पितपतीन्मनून्‌ । यक्ष, राक्षस, पिशाचपति, भूत और प्रेतोंके नायर 
यक्षरक्ष!पिशाचेशान्प्ेतभूतपतीनथ ॥ ६ ॥ | तथा सम्पूर्ण जीवोके खामियोंकों जीतकर अपने वशी. 
तीहि भूत कर लिया; इस प्रकार उस विश्वजित्‌ असुर 
त्वा वशमानीय विश्वजित्‌। | अपने पराक्रमसे सम्पूर्ण लोकपाठोके स्थान झन 


जहार लोकपालानां स्यानानि सह तेजसा ॥ ७॥ | लिये ॥ ५-७॥ फिर वह महाबलवान्‌ दैत्यराज हिरण्य. 
सया वशा विति करिपु नन्दनवनकी झोमासे सम्पन्न ख़र्गलोकमें 

देवोद्यानश्रिया जुष्टमध्यास्ते स्म त्रिविष्टपम्‌ | द खिल Rd ह 

महेन्द्रभवनं साक्षान्निर्मितं विश्वकर्मणा । आश्रयभूत निखिल वैभवसम्पन्न इन्द्रभवनमें रहने 

त्रेलोक्यलक्ष्म्यायतनमध्युवासाखिलद्विमत्‌ ।! ८॥। | छगा ॥ ८ ॥ जिसकी सीढ़ियों बिहुमकी, भूमि ( फर्श) 

er महामरकतमणिको, भीत स्फटिककी तथा स्तम्भो 

यत्र विद्ठुमसापाना महामारकता अचः | श्रेणी वैडूयेमणिको थी ॥ ९॥ तथा जिसमें चित्र- 


यत्र स्फाटिकङुड्यानि ेदर्यस्तम्भपङ्कय ॥ ९ |! | विचित्र वितान, पद्मरागमणिके आसन, दुग्धफेनके 


| 

यत्र चित्रवितानानि पद्मरागोसनानि च । Re डर की त्यया तवा सहा 
ह लड़ियांसे सुशोभित परिच्छद ( ओढ्नेके अखन) 

पयःफेननिभाः शस्या युक्तादामपरिच्छदाः ॥१०।! | झोमायमान थे ॥ १० ॥ उस दिव्यभवनमें अनेकों 
कूजङ्कन्‌ पुरेदव्यः शब्दयन्त्य इतस्ततः । | सुन्दर दोतोंवाळी देवाङ्गनाए नूपुरोंकी झनकार करती 


छ रल्लखलीषु पञ्यन्ति सुदतीः सुन्दर घुम्‌ ॥११॥ | ` ` ` फिरती थीं और वहाँकी रन्नस्थळियोंमें अपना 


श्र =, 
RNS 


| 


० ` र मनोहर मुखारविन्द॒ निहारती थीं॥ ११ ॥ उस 
तास्मन्महन्द्रभचने महाबलो | इन्द्रभवनमें वह महाबळी और मह्दामनखी दैत्यराज | 
महामना निर्जितलोक एकराट । | सम्पूर्ण लोकोंको जीतकर .त्रिलोकीका एकमात्र शासक . | 


त्याति सुरादांमः शासक था अतः उसके तेजसे सन्तप्त हुए देवगण उसके 
ग्रतापितेरूजितचण्डञ्ञासनः ॥ १२।। | चरणयुगलकी वन्दना करते थे ॥ १२ ॥ हे राजन्‌ ! 


तमङ्ग मत्तं मधुनोरुगन्धिना हक सान सजो र वाह की त 
ती; 3५: था त्र अरुणवणे और कुछ च 
वित्ृत्तताम्राक्षमशेषधिष्ण्यपाः । I ले कक 


तथा वह तप, योग एवं शारीरिक और मानसिक 
उपासतोपायनपाणिभिर्विना ~ AO 
शक्तिका आश्रय बना हुआ था । त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु 


| होकर रमण करने लगा, वह बड़ा ही ओजस्वी एवं कठोर र 


| ह इन - त्रिभिलपोयोगवलौजसां पदम्‌॥१३॥ | nh ) के सिवा और सब लोकपाळगण 
ऽहि; लता हि । हाचाम उपहार ल्यि उसकी सेवामें रहने लगे ॥१३॥ 


'बिश्वावसुस्तुम्ुर्ररस्मदादयः । | उस हिरण्यकशिपुका मैं, विश्वावसु और तुम्बुरु आदि 
ह (5 ८) : TTT eo ets ७ ७ ७ क्या 
र न “गसमानि सुरो महाबळी नि० | ४. प्रा? 
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हे पाण्डुपुत्र | अपनी झक्तिसे इन्द्रासनपर विराजमान . 


| 


अ SRN ss 
RR यायाय 


गन्धन ड च 5स्तुवन्मुह- | र 
द्धा शऋषयोऽस्तुवन्सुहुः गुणगान करते थे तथा सिद्ध, गन्धर्ष, ऋषि, विद्याधर 


| चद्याथरा अप्सरसश्च पाण्डव ।१४।। और अप्सरा आदि उसकी स्तुति करते थे ॥ १४॥ 
स एब वर्णाश्रमिभिः क्रतुभिर्भूरिदक्षिणेः । 


2 


हे राजन्‌ ! अपने-अपने वर्णाश्रमधर्भका पालन 
9 क रन करनेवाले पुरुषोंद्वारां वड़ी-बड़ी दक्षिणाओंवाले 
इज्यमानो हविर्भागानग्रहीत्स्वेन तेजसा ॥१५॥ यजन किये न. कह ७ यी 
तजसा ॥१५॥ यजन किये जानेपर वह दैत्यराज हो अपने प्रबळ 
अकृष्टपच्या - तस्यासीत्सप्तट्ठीपचती मही । भावके कारण HT ग्रहण करने रगा ॥ १५॥ 
द - उसके शासनकाळमं सप्तद्वीपा पुथिवी बिना जोते-बोये 
त्था कामदुघा चारतु नानाश्रयंपदं नभः ॥ १ ६।। | ही अन्न उत्पन्न करती थी, स्वर्ग सम्पूर्ण कामना 
कर नी ¦ पूणे करता था और अन्तरिक्षलोक नाना प्रकारके 
रह्नाकराश्व  रलाघास्तत्पत्न्यश्नोहुरूमिमिः । आश्रयोंका आश्रय वना हुआ था ॥ १६॥ इसी 
प्रकार खारे पानी, मदिरा, घ्रृत, इक्षुरस, दधि, दुग्ध 
र और मीठे पानोके समुद्र भी अपनी पत्नियों ( नदियों ) 
ने द्रोणीमिरा CSCC 5०-9 °# क सहित उसके पास तरंगोंद्वारा रन्नरारि पहुँचाने लगे 
शला क्रोडं सबेतुषु शुणान्द्रुमाः^ . र ऑको कीडे > 
ल ॥ १७॥ पबंतगण अपनी कन्दराओंको क्रीडाके योग्य 
दथार लोकपालानामेक एव प्रथग्गुणान्‌ ॥१८॥ रखने ढगे तया वृक्ष प्रत्येक कतुके गुण (फल-फलादि) 
का ' धारण करने लगे । उस समय वह अकेला ही समस्त 
स इत्थं निजितककुबेकराड्विपयान्पियान्‌ । लोकपाळोंके विभिन्न गुणोंको धारण किये हुए था ॥१८॥ 
5, : बदजितेन्द्रिय इस प्रकार वह दिग्विजयी और एकच्छत्र सम्राट्‌ होकर 
यथोपजोषं अज्ञानो नातृप्यदजितेन्द्रियः ॥१९॥ अपने प्रिय भोगोंको यथेच्छ भोगता था, तो भी 
द ' अजितेन्द्रिय होनेके कारण उसे तृप्ति नहीं होती ॥१९॥ 
एयैश्वयेमच्तरय पतस्योच्छास्रवातिनः । . इस प्रकार तिप्रशापको प्राप्त हुए उस ने ऐश्वर्योन्मत्त 
और अभिमानवश शाख्रविरुद्ध आचरण करनेवाले दुष्ट 
दैत्यका बहुत-सा समय वोत गया ॥ २० ॥ उसके 
तस्योग्रदण्डसंबिग्नाः सर्वे लोकाः सपालकाः । कठोर झासनसे छोकपालोंके सहित सम्पूर्ण लोक 
र उद्रि हो गये और जब उन्हें अन्यत्र कहीं आश्रय न 
अन्यत्रालब्धशरणाः शरणं ययुरच्युतम्‌ ॥२१॥ जा तो बे श्रीविष्णुभगवान्‌की शरणमें गये ॥२१॥ 
तस्ये नग = हरिरीश्वरः | --] “उस दिझाको बारम्बार 
नमोऽस्तु काष्ठायै यत्रात्मा हरिरीश्वर |... और कहने ठगे] उस 
तस्थे नम कर य नमस्कार है जिसमें सर्वात्मा जगदीश्वर श्रीहरि रहते हैं 
यहुत्वा न निवतंन्ते शान्ता संन्यासिनोऽमलाः।२२॥ तदा जिसे प्राप्त होकर शान्त और निर्मळ संन्यासीगण 
Re ई रेते” ॥ २२ ॥ इस प्रकार इन्द्रियोंका 
+ समाहितधियोऽमलाः । फिर नहीं ठं 
इति ते संयतात्मान ' संयम और चित्तको एकाग्र कर उन्होंने निद्राको जीत 
उपतस्थुहुषीकेशं विनिद्रा वायुभोजनाः ॥२२॥। कृ वायु-मक्षण करते हुए विशुद्ध वुद्धिसे भगवान्‌ 


षामाविरभूद्वाणी अरू रूपा मेघनिःखना | ` ' हृषीकेशकी आराधना की ॥ ९३ ॥ तब एक दिन 
"२९० उन्ढें मेघके समान गम्भीर तथा साध्ुओंको अमयप्रदान 


क्ारसीधषतकषद्रद िक्ीरामृतोदकाः ॥१७॥ 


कारो महान्व्यतीयाय जह्मज्नापयुपेयुपः ॥२०॥ | 


2-२: 


| >्नत्रीरण | शी 


त 


eo नाना 
———— कनन-+- 3 


१. प्रा० पा०--गाबो | २. प्रा० पा०--ककुप्सकछान्‌ वि० । ३. प्रा० पा०--आकाशान्मे० । 
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| करनेवाली आकारा-वाणी सुनायी पड़ी 

[यन्ती ककुभः साधूनामभयङ्करी ॥२७॥ | करनेवाली आकाय क ' जिसके 

आ र्षा र बः । | भषसे सम्पूणं दिशाए शूज उठी ॥ २४ ॥ [ वह 
मा भैष्ट विबुथश्रेष्ठाः सवषां द्रस्तु ; | अकार थी--] “हे देवश्रेष्ठगण !.तुम मत डरो; तुम 
महशन हि भूतानां सर्वेश्रेयोप॒पत्तये ॥२५॥ , सब लोगोंका कल्याण हो । मेरा दर्शन प्राणियोंके खयि 
ज्ञातमेतस्य दौरात्म्यं दैतेयापसदस्य च। | सब प्रकारके i $ ५ बे ॥ मुझे 
र : | दैत्यकी सारी दुष्टताका पता है, मैं उसे शान्त 
न तावत्प्रतीक्षत ॥२६॥ | रस अ क 5 पते 
तस्य शान्त pg a | | कर दूँगा; अमी तुम समयकी प्रतीक्षा करो ॥२६॥ जिस 
नरि यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु । | समय कोई प्राणी देवता, वेद, गो, ब्राह्मण, साधु, धई 

भ. ~ 

' बच्न धर्मे मयि च विद्वेषः स वा आशु विनश्यति (९७ । ¦ और मुझसे द्वेष करने लगता है उस समय वह शीघ्र ही 
निरय प्रशान्ताय ससुताय महात्मने। (गथ दो जाता है ॥ २७ ॥ अतः जब वह 


~ &९ ¢ NO | 
प्रहादाय यदा डुद्ेद्धनिष्येजप वरोजितम्‌ ॥२८॥ | करेगा उस समय, त्रह्माजीके बरसे सतेज होनेपर भी 
| मैं उसे अवश्य मार डाळूंगा'? || २८ || 
नारद उवाच | श्रीनारदजी कहते हैं-निखिल छोकगुरु श्रोनारायण- 


त्यक्ता लोकगुरुणा तं प्रणम्य दिवोकसः । के इस प्रकार कहनेपर देवगण उद्देगरहित हो उन्हे 
एम ; | प्रणाम कर लोट आये; फिर उन्होंने उस अझुरको मरा 
न्यवतेन्त गतोद्वेगा मेनिरे चासुरं हतम्‌ ॥२९। | हुआ ही समझा ॥ २९ ॥ 
| 


तस्य देत्यपतेः पुत्राश्चत्वारः परमाद्भुताः । ` हे राजन्‌! उस दैत्यराजके अति अद्भुत चार 
प्रहदोष्भून्महांस्तेषां. गुणेमहदुपासकः ॥३०॥ | उत थे । उनमें मह्णद गुणोंके कारण सबसे बढ़ा- 

दाद: ले क्ाद) ह्म’ इती०१ अ: चढा था । वह महापुरुषोंकी सेवा करनेवाला, 
बरह्मण्यः शीलसम्पन्नः सत्यसंधो जितेन्द्रियः । | ब्राह्मणमक्त, सदाचारी, सत्यप्रतिज्ञ, जितेन्द्रिय, 


रः पने | 
आत्मवत्सर्बभूतानामेकः प्रियसुहदत्तमः ॥३१॥ | अपने समान सम्पूण प्राणियोंका एकमात्र प्रिय और 


| | अति सुहृद, भद्रपुरुषोंके चरणोमें दासवत्‌ विनीत, 
दासवत्संनतार्याङ्गिः ¦ पितृवहीनवत्सठः ।  दीनोपर पिताके समान कृपा करनेवाला, बराबरवालोंसे 
र | भाईके .समान स्नेह रखनेवाळा तथा बड़ोंको ईश्चरवत्‌ 
आतवत्सच्हे सिग्धो गुरुष्वीश्वरभावनः |  । समझनेवाळा था | वह विद्या, धन, रूप और कुछसे 
~ 0 । ए ~ 

विद्याथरूपजन्माढ्यो मानस्तस्भविवर्जित ॥३२॥ ¦ सम्पन्न होनेपर भी मान और गर्वसे राइत 
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वी विनिता वयन रि ।था॥ ३०-३२॥ किसी भी प्रकारकी विपत्ति पड़ने- 
नोडिगचित्त घु ।नःस्पृहः | पर घबराता न था तथा देखे ( ऐहिक) और सुने 
श्रुतेषु ब्टेषु गुणेष्ववस्तुद्क | | ( ह ) सभी बिषयोंको मिथ्या समझकर 
a । उनकी इच्छा न न्द्रियाँ 

. दाल्तेन्द्रियप्राणघरीरधीः सदा ह. क (Ee माण; 


| शरीर और मन--सभी संयत थे और 
(त Me थे और उसे किसी प्रकारकी 
अशान्तकामो कामो ऽसुरः ॥२२।। | कामना न थी; इस प्रकार असुरकुल्में उत्पन्न होनेपर 
शहि मेन भी उसमें किसी प्रकारका आसुरभाव नहीं था ॥३३॥ 
-९- प्राचीन प्रतिमें “नारद्‌ उवाच? इतना अंश नहीं है । Mes पसनिमिसलिनलननन: 
CC-0. Prof Saya जि रमला छाउन) १") Sl णि न 
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यास्मन्सहदुणा राजन्युद्यन्ते कविभि | । हे राजन्‌ ! पण्डितजन उनके महान्‌ गुणोंको 
तते व टर | वारम्वार ग्रहण करते हैं तथा भगवान्‌ ईश्वरके समान 
न तञउनाणभायन्त यथा भगवतीश्वरे ॥३४॥ | उनके गुण अमीतक तिरोहित ( अप्रसिद्ध ) 
व न | नहीं हुए हैं ॥ ३४ ॥ हे राजन्‌ ! देवगण, उनके 
य्‌ साधुगाथासदसि र हा :) | प्रतिपक्ष होनेपर भी, समामे साधुपुरुषोंकी चर्चा 
परतिमानं मन्ति किसने भवाच्याः ।३५॥ | पर जिनका वन्त देते हैं उन प्रह्मदजीका 
क , आप-जैसे मगब्गक्त आदर करेंगे--इसमें तो कहना 
शुणैरलमसंख्येयैमाहात्म्यं तस्य सूच्यते। (दी भया दैः ॥ ३५॥ जिनकी भगवान्‌ वासुदेवमें 
| खाभाविक प्रीति थी उन श्रीग्रह्मदजीके असंख्य 
वासुदेवे भगवति यस्य नेसर्गिकी रतिः ॥३६॥ | गुणोंका वर्णन तो कैसे किया जा सकता है £ हम 
| तो [इतना कहकर | केवल उनका माहात्म्यमात्र 

। सूचित करते हँ ॥ ३६॥ 
न्यस्तक्रीडनको बालो जडवत्तन्मनस्या। |! हे राजन्‌! जिस समय वे वाळक ही थे उस 
| समय भी खेळ-कूदको छोड़कर भगबद्धयानमें तल्लीन 
हो जानेसे जडवत्‌ हो जाते थे। उनके चित्तको 
कृष्णरूप प्रहने ग्रस लिया था, इसलिये उन्हें यह 
| कुछ भी पता नहीं रहता था कि “जगत्‌ ऐसा 
| है? ॥ ३७ ॥ श्रीगोविन्दमें तन्मय रहनेके कारण उन्हें 
| बैठते, घूमते, खाते, शयन करते, पीते और बोलते- 
2 2 जा 'शव॒लचेतनः चालते समय [ उन क्रियाओंका ] कुछ भी मान न 
काचडुदात चचन्ह । | रहता था ॥ ३८॥ कभी श्रीबैकुण्ठनाथकी चिन्तासे 
क्रचिद्धसति तचिन्ताहाद उद्गायति क्कचित्‌ ॥।२९॥ | चित्त क्षुमित हो जानेके कारण बे रोने गते, कमी 
. | भगवत्स्मृतिसे आह्वादित होकर हँसने छगते और कभी 
नदति क्कचिदुत्कण्ठो विरुजो त्यति क्कचित्‌ । | जोर-जोरसे भगवदूगुणगान करने छंगते | ३९॥ 


_ > २ अतः । इसी प्रकार वे कमी अत्यन्त उत्कण्ठित होकर 
कृचिततद्कावनायुक्तसन्मयाऽ्ठचकार ₹ Tr | गर्जना करने लगते, कमी लजा छोड़कर चुत्य करने 


कृष्णग्रहूगृहीतात्मा न वेद्‌ जगदीद्शम्‌ ॥२७। | 


आसीनः पर्थटन्नश्नञ्छयानः प्रपिचच्त्रुवन्‌ । 
भि २४7 *77 2 र 


नानुसन्थत्त एतानि गोविन्दपरिरम्मितः ।।३८॥ 


a र ळगते और कभी भगवद्भावनाके आवेशमें आकर 
कचिदुत्पुलकस्तष्णीमा संस्पशनिवृत $ \ 
काचदुत्पुठकस्त स्ते. सि उनकी लीळाओंका अनुकरण करने लगते ॥४०॥ कभी 


लिलामीलितेक्षणः करके परमानन्दसे पुलकित 
अस्पन्दग्रणयानन्दसलिलामीरितेक्षणः ।।४ १॥ | मगवात्‌के स्पशका अनुभव कर 

ड हो चुपचाप वैठे रहते; उस समय Sn त 

छोकपदारविन्दयो- अविचल प्रेमानन्दसे प्रकट हुए आनन्दाश्रुआस पू 
व होकर कुछ मुँदे-से हो जाते थे ॥ ४१॥ इस प्रकार 
निषेवयाकिश्चनसङ्गरव्धया । वे निष्किञ्चन भगवद्धक्तोंके सहवाससे प्राप्त इई 

| पुण्यश्ोक श्रीहरिके चरणारबिन्दोंकी सेवासे ह अपने 
तन्वन्परां निरतिमात्मनो यरं निरशतिमासमनो इड तितो पा यन सात्मनो मुह- चित्तको परमानन्दित करते हुए अन्य इग | 
स्वन्परां निवरेतिमात्मनो मुह 1० को) ल हिता | 
अ ०_—मतिः | १६५३ हे लुलनित RS: \ आ ; मजे eR डि ८0, | 
0 बसूच सभी नहा 1 दादा ४ Ee 
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{ दुःसङ्गदीनान्यमनःशमं व्यधात्‌ ४९ ॥ | पुरुषोंके चित्तोंको भी बारम्बार शान्ति-प्रदान करने 
पा । ढगे ॥४२॥ हे राजन्‌ ! ऐसे महान्‌ भगवद्धत 
तस्मिन महामागे महात्मनि । महाभाग और महात्मा पुत्रसे भी हिरण्यकशिपु चष 
हिरण्यकशिपू राजन्रकरोदघमात्मजे ॥४३॥ | करने लगा ॥ ४२ ॥ 
तित एताति ¦ राजञा युचिठिरने पूछा--हे देवर्षे ! हे सुब्रत ! 
| ह ` ' अब हम आपसे यह सुनना चाहते हैं कि हिरण्य 
देवर्ष एतदिच्छामो वेदितुं तव सुव्रत । कशिपुने पिता होकर भी ऐसे शुद्ध हृदयवाले साधु 
पुत्रसे विरोध क्‍यों किया ?॥ ४४॥ जो पुत्र अपने 
यदात्मजाय शुद्धाय पितादात्साधवे ह्यघम्‌ ॥४४॥ होते हैं उन्हें शिक्षा देनेके लिये, 


ह काम पुत्रवत्सलाः | हित चाइनेवाळे पिता तिरस्कार तो करते हैं, परन्तु 
दा 
उपारमन्ते शिक्षार्थं नैचाधमपरो यथा ॥४५॥ | शके समान उनसे बिरोध नहीं करते ॥ ४५ ॥ 
i” तनुर्न | फिर प्रह्लादजीके समान अनुकूल, साधुचरित और 
किमुतानुवशान्साधूंस्ताद्यान्युरुदेयतान्‌ ` । ` गुरुजनोंका सम्मान करनेवाले पुत्रोंकें विषयमें तो 
हम्मा विधम्‌ प्रभो । 3... कहना ही क्या हैः हे प्रमो ! [ हमें तो इससे बड़ा 
i आश्चय होता है कि ] पिताने पुत्रका वध करनेके 
Fr पुत्राय यद्द्वेषो मरणाय प्रयोजितः ॥४६॥ | भे द्रोह किया ! अतः हे र्न्‌ ! हमारे इस 
|S घान ऐेब्यचे ज छुन व्यइ. | कुतूइलको आप शान्त कीजिये ॥ ४६ ॥ 
व्रा एज >' हूः श्रनि “EIS 
0. नि बज) इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे 
प्रह्मदचरिते चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
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पांचवा अध्याय 

न हिरण्यकशिपुद्धारा प्रहादजीके वधका प्रयत्न । 

Ee नारद उवाच | भ्रीनारदजी बोले--हे राजन्‌ ! कहते है, 
ह हयाय मगवान्तः काव्य: चवही) असुरोने भगवान्‌. झुक्राचार्यजीको अपना पुरोहित 


बनाया, अतः उनके पुत्र शण्ड और अमर्क दैत्यराज 
` झप्हामको सुतो तस द्त्यराजगृहान्तिके॥। १ ॥ । हिरण्यकशिपुके भवनके पास रहते थे ॥ १ || वे 


तो जञा रायतं बां प्रह्मदं नयकोविदम्‌ । । दोनों, राजाके भेजे हुए नीतिनिपुण बालक प्रह्मादको 
नाल तथा अन्य असुर बाळकोंको भी पाठ्य विषय (दण्ड-नीति 
पाख्यानन्यांश्वासुरजालकान्‌ ॥ २।॥ 


MOA आदि) पढ़ाया करते थे ॥ २ ॥ गुरुजी. जैसा पाठ 
यत्तत्र गुरुणा ग्रोक्तं शुश्रुवेऽनु पपाठ च । पढ़ते उसे ह उन्हें ज्यो-का-त्यो छुना दिया 
चळ 9 यह ) 

साघु भनसा मेने खपरासदुगराश्रयम ३॥ | ऐसे असद pane स 
क लाया वह पा लच्छा नहीं छता चा ॥ ३ | मनमें चह पाठं अच्छा नहीं लगता था ॥ ३॥ 
की ३५/५ द राजित । 

"सस्तन की ज्मन्न गजल से, म व NC 
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पुत्र प्रह्मादको गोदमें लेकर पूछा--“'बेटा ! बता 
प्रच्छ कथ्यता चत्स मन्यते साधु यङ्भवान्‌॥ ४॥ ` तो तुझे क्या अच्छा ळगता है£7॥19॥ 


RD SRE ' अह्ादने कद्दा-हे दैत्यश्रेष्ठ ! अहंता-ममतारूप 
तत्साधु मन्येऽसुरवर्यं देहिनां असद्‌ अभिनिवेशसे जिनकी बुद्धि सदा उदविञ रहती 
र सदा सञ्चुि्थियामसद्ग्रहात। ` है उन प्राणियोंके लिये मैं यही अच्छा समझता हुँ 
हित्वात्सपात॑ गृहमन्धकूपं कि आत्मपतनके हेतुभूत जो गृहरूप अन्धकूप हैं 

चने रातो यद्धरिमाश्रयेत।। ५ ॥ | उन्हें त्यागकर वनमें जा श्रीहरिका आश्रय ळें ॥५॥ 

नारद उवाच | श्रीनारदजो वोळे--हे राजन्‌ ! अपने पुत्रका 


~ झी यह्‌ विपक्षको श्र द्वासे 


जहास बुद्धिर्वालानां. भिद्यते परबुद्धिभिः ॥ ६॥ | दूसरोके बद्दकानेमें आकर भ्रष्ट हो जाती है ॥६॥ 


` सम्यग्विधार्येतां चालो गुरुगेहे द्विजातिमिः | | अतः इसे गरुगदर्मे ठे जाकर उन ब्राह्मणोंसे इसकी 
खूब देख-रेख कराओ, जिससे गुप्तरूपसे विचरनेवाळे 
विष्णुके पक्षपाती इसकी बुद्धि न बिगाड़ने पावें? ॥७॥ 


गृहमानीतमाहूय प्रह्लादं दैत्ययाजकाः। | तब, अपने घर पहुँचाये जानेपर उन दैत्य- 


पुरोहितोंने प्रह्मादको अपने पास बुळाकर मधुरवाणीसे 
अशस्य हक्ष्णया वाचा समएच्छन्त सामभिः। ८ ॥ ' उनकी प्रशंसा करते इए शान्तिपूर्वक पूछा-॥ ८॥ 


। “बेटा प्रह्माद ! तेरा कल्याण हो, तू ठोक-ठीक बता- 
' देख, झूठ न बोलना--तेरी बुद्धिगें यह इन सव 
वाळकोंसे निराळा उळट-फेर कैसे हुआ ! ॥ ९ ॥ 
हे कुलनन्दन ! तुम्हारा यह बुद्विमेद किसी औरका 


बुद्धिभेदः परकृत उताहो ते स्रतोऽभवत्‌ | किया हुआ है, अथवा खय ही हुआ हे! देखो 


विष्णुषश्चः अतिच्छन्नेन मिद्येतास्य धीयंथा ॥ ७॥ | 


वत्स प्रह्मद भद्रं ते सत्यं कथय मा सृषा | 


. बालानति कुतस्तुभ्यमेष बुद्धिविपयंयः || ९ ॥ | 


: | हम तुम्हारे गुरु हैं--इमें यह बात सुननेकी बड़ी 

| भण्यता श्रोतुकामानां शुरूणा कुलनन्दन ॥ १०) ¦ उत्कण्ठा है; अतः तुम सब वात संच-सच वता 
: दा हा : (युरो टिलर दो” ॥ १०॥ 

्रह्मद उवाच ˆ ` 9२.५) घुहादजी वोळे-जिनकी बुद्धि मोहसे प्रस्त है 

| , 2 र | उन पुरुषोंको जिनकी मायासे 'यह मेरा है, यहद पराया 

य पररेत्यस्राहः सां गुन्मायया इतः | है! ऐसा मिथ्या हुराग्रह हो रहा है उन श्रीभगवानको 

| विमोहितधियां दष्टस्तस्मे भगवते नमः॥११॥ | नमस्कार है ॥ ११॥ जब उन प्रभुका जीवोंपर 

| शककल अनुग्रह होता है तब उनकी मिथ्या पञुबुद्धि- 

| स॒ यदानुत्रतः पुसा पशयुबुद्धिविमिद्यते । जिससे 'यह व्यक्ति अन्य और मैं अन्य हूँ' ऐसा 


| अन्य एष तषान्योमिति मेदगतासवी ॥१२॥ | भेद ८-___:स्केसक तथान्योऽहमिति मेदगतासती ॥१२॥ | मेद होता है नट हो जाती है ॥१२॥ 

| रा 
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 :न्या ZERIT Mi आय आम शार = उन यरस्मा-न्क :{ 
fe श्रीमद्भागवत [ अ० il MM (य 
यु र न पुरुष 'य % 
£ स एप आत्मा स्वपरेत्यवुद्धिमि उ Sa 
EF र गो निरुप्यते । पराया है” इस प्रकार निरूपण करते हैं । [सों हक ही 
प्र SS पह | है, क्योंकि ] उसकी ठीळा बडी ही देय है... रे. 
3 हन्ति यद्वत्मेनि वेद | मागम बरह्मादि बेदवादीगण भी मोहित हो जाते है 
हि ब्रह्मादयो ह्येष भिनत्ति मे मतिम्‌॥१२।। | उस परमात्माने ही मेरी बुद्धिमें मेद डाला है ॥ १३] 
2. है यथा आम्यत्ययों अह्न्स्वयमाकर्पसचिधो। | आ 2 पर तके पा 
> ® तथा में भिद्यते चेतश्रक्रपाणेयरच्छया॥१७॥ | हरि 


| इच्छासे ही मेरी बुद्धिमें भी भेद पड़ा हुआ है ॥ १४ 


नोरद उवाच |. थोनारद्जी कहते हे-हे राजन्‌ ! उन आह्मण गुरे 

i तिः। | ऐसा कह महामति प्रह्मदजी मौन हो गये । तब उत 

एताबड्राह्मणायोकत्वा विरराम महामतिः बेचारे राजसेबकने कुपित हो प्रह्मादजीको झिडकते हूए 

त निमेत्याथ कुपितः स दीनो राजसेवकः ॥१५॥ (व न गाने, 

लारे यह हमें अपयश दिलानेवाळा है; इस दुर्ब 
आनीयतामरे वैत्रमस्माकमयशस्करः । के लिये [ शास्त्रोमे वर्णित साम, दान, भर और वि | 

कुलाङ्गारस्य दुबुदेश्रतुर्थोऽस्योदितो दमः ॥१६॥ | इन चार उपायोमेसे ] चौथा उपाय--दण्ड ही उपयुक्त 


करश्ठरेन िम्ब्छुरि (7२79 ७705 गे 


र “अनन 5 बताया गया है ॥१६॥ यह बालक दैत्यकुळरूप चन्दन- 
€ देतेयचन्दनवने जातोऽ्यं कष्टकदुमः। | वनमें कॉँटोंका वृक्ष ही उत्पन्न हुआ और उसका 
ह न्मूलोन्मूलपरशोविष्णोर्नालायितोऽ्भकः ॥।१७॥ | मूल्लेच्छेदन करनेवाले विष्णुरूप परशुके लिये मानो दण्ड 
प न्दनचतन् 1 ( बेंट ) का काम देनेवाला है?” ॥ १७॥ 
इति तं विविधोपायैभीषयस्तजनादि भिः । इस प्रकार डॉँटना-डपटना आदि अनेकों उपायोंसे 


वरिवर्गखोपपादनम्‌ नम ॥१८॥ | प्रहादको डराते हुए वे उन्हें अर्थ, धर्म और कामकी 
33 यात्यासास नि प | प्राप्ति करानेवाळी बिद्या पढ़ाने छगे ॥१८॥ कुछ समय 


- तत एनं गुरुक्षात्वा ज्ञातज्ञेयचतुष्टयम्‌ । ` बीतनेपर, गुरुने यह देखकर कि प्रमाद साम, दान, मेद 


.. | और दण्ड चारों विषय भली प्रकार जान गये हैं, उन्हे 
टि द्त्यंर स वुमूटमरङ्कतम्‌ | टा 
१. है दशयामास माद्यशमलकुतम ॥ १९) | उनकी मातासे स्नान और आभूषणादिसे अलंकृत करा 


पादयोः पतितं बालं प्रतिनन्द्याञचिषासुरः । | हिरण्यकशिपुके पास छे जाकर दिखाया ।।१९॥। पुत्रको 
हि पैरॉमे पड़ा देख असुरराज हिरण्यकशिपुने उसका 

ज्र निर्तिम्‌ रै 
 परिचज्य चिरं दोर्म्या परमामाप नितिम्‌॥२०॥ | आशीबीदसे अभिनन्दन किया, फिर अपनी दोनों 


आरोप्याङ्कमवध्रायं' मूर्धनयश्रुकलाम्बुभिः । | सुजाओसे बहुत देरतक आलिज्लनकर अति आनन्दमग्न 
| हो गया ॥२०॥ हे युधिष्ठिर ! तदनन्तर उस 

आसिश्चन्विकसद्क्त्रमिद्माह युधिष्ठिर ॥२१॥ असननवदन बालकको गोदमें ठे, उसका शिर सूँध, नेत्रोंसे 

र - ड अश्रुजळ बहाते हुए वह इस प्रकार कइने छगा॥२१॥ 

Rr हिरण्यक ४ हिरण्यकशिपु 

डक प्रह्दानच्यतां तात pp | हिरण्यकशिपु बोळा--चिरज्लीवी बेटा प्रह्माद ! 
पोळ उनतत रो हादानुच्यता तात खधीतं न्विदुत्तमम्‌ इतने दिनोंतक तुमने गुरुसे जो कुछ भळी भाँति अध्ययन 
RR युरामवान्‌ ॥२२॥ ७8 | किया है उसमेंसे कोई अच्छी-सी बात सुनाओं ॥२२॥ 

| हट न न लीत पिन नारद उवाच यह पाठ नहीं है । २. प्रा० पा०--तं सुनिर्ततय कु० । ३. था पा०--तन्मू० | 

*. मार पा०--अणत पादयोबौळ । ५. प्राचीन प्रतिमे दिरण्यकविपुरवा? यह पाठ त दे! 
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| अ०५] | जारा `) 


म्ल 


` गुरुणेवं गरतिम्रोक्तो भूय आहासुरः सुतम्‌ | 


सप्तम स्कन्ध 


अहाद्‌ | 
ह्यद उवाच ¦ अह्वाद्‌ज्ञी बोले-पिताजी ! भगवान्‌ विष्णुका 


; | श्रवण कीतेनं विष्णोः स्मरण पादसेवनम्‌ | ' श्रवण, कीत॑न, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, 
| अचन चन्दन दास्य सख्यमात्मनिवेंदनम्‌ ॥२३॥ | ९९” भ और आत्मनिवेदन करना--यहृ उनकी 
| नवधा दि 

इति पुंसार्पिता विष्ण भततिशचे्वहक्षणा। 5 ६ पदि इण इस नववा भक्तिका 


भगवदपणपूवक आचरण करे तो में उसे ही सबसे 
क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये$्धीतपुत्तमम्‌ ॥२४)। अच्छा अध्ययन समझता हूँ ॥२३-२४॥ 


निशम्यैतत्सुतवचो हिरण्यकशिपुस्तदा । . पुत्रके ये वचन सुन क्रोधके मारे हिरण्यकरिपुका 
गुरुपुत्रसरुवाचेदें रुपा प्रस्फुरिताधरः ॥२५)1 अथर फड़कने लगा और उसने गुरुपुत्रसे कह्य-- 

॥ २५॥ “अरे ब्राह्मणाधम ! रे दुवुद्धे ! तूने मेरी 
[ `, कुछ भी परवा न कर रात्रुका आश्रय छे इस बाळकको 
असारं आहितो बालो मामनाइत्य दुर्मते ॥२६। , पद कैसी सारहीन शिक्षा दे दी! ॥२६॥ सच है, 
' संसारम बहुतसे दृष्टलोग कपटवेष धारणकर ऊपरसे मित्र 

बने रहते हैं, किन्तु जिस प्रकार समय आनेपर 
तेपाइुदेत्यधं काले रोगः पातकिनामिव ॥२७॥ पापियोंको रोग घेर लेता है उसी प्रकार काडान्रम 


ब्रह्मनन्धी किमेतत्ते विपक्ष श्रयतासता । 


सन्ति साधवो लोके ठमेंत्राइछ्वेषिणः । 


णा SI ' उनका द्रोह भी प्रकट हो ही जाता है” ॥२७॥ 
गुरुपुत्र उवाच ' गुरुपुत्र वोला-हे इन्द्रशत्रो ' आपका पुत्र जो 
न मत्म्रणीतं न परप्रणीतं ' कुछ कह रहा है वह मेरा अथवा किसी औरका 
सुतो वदत्येप तवेन्द्रशत्रो । सिखाया हुआ नहीं है। हे राजन्‌! यह इसकी 
नेसर्गिकीयं मतिरस्य राज- ' स्वाभाविक बुद्धि है; आप अपना क्रोध शान्त कीजिये, 


नियच्छ मन्युं कददाः स्म मा नः ॥२८॥ -इ. इया दोष न उगाइये. ॥२८॥ लतत क 


नारद उवाच श्रीनारद्जी वोले-हे राजन्‌ | गुरुके इस प्रकार 
उत्तर देनेपर उस दैत्यने अपने पुत्रसे फिर पूछा, “क्यों 
| रे, यदि तुझे ऐसी अमङ्गळमयी खोटी बुद्धि गुरुके 


न्‌ चेद्शुरुषुखीयं ते कुतोऽभद्रासती मतिः ।।२९।। उपदेशसे नहीं हुई तो कहाँसे इई?” ॥२९॥ 


| — के कारण 
ग्रह्मद उवाच प्रहादजी बोले--जो अजितेन्द्रिय होने 

` मतिने कृष्णे परतः खतो वा चर्वितचर्वणन्यायसे भोगे हुए ब्विषयोंको फिर भोगनेके 

-िधोऽभिपदेत गुहब्रतानाम्‌ | ' लिये बारम्बार संसारमे प्रवेश करते हैं. उन गृहासक् 

| अदान्तगोभिविशतां तमिस्र ; पुरुषोंकी बुद्धि अपने-आप, किसीके सिखानेसे अथवा 


लगती ॥३०॥ 

वणानाम्‌ ।।२०॥ ¦ पारस्परिक सत्संगसे भी भगवानमें नहीं लग 

> ड न र "जे बाह्य विषयक ही ही बड़ा मानते हैं तथा अन्वेसे 

न ते विदुः स्वाथ हे eS | छे जाये जाते हुए अन्धेकें समान वेदवाणीरूप रस्सीके 
3282 र उुचेन नर्भ कर्मबन्धनमें बचे हुए हूँ वे हुमति अपने परम- 


द अन्ना ह ब ।३२॥ | पुरुषार्थरूप श्रीविष्णुको नहीं पा सकते ॥ ३१ ॥ 
व ° पा०- गुरुरुवाच || उछवानवचर५ >पर ० जी यम्पन7 7 यथा ०४४५7 दे ८1४ Du 
१. प्रा आ 7 णी २५ उख्ुठा। 
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“तिला मतिस्ताबदुरुक्रमारड प्रि ये लोग जबतक अपने-आपको निष्किञ्चन महापुरुषों 
सञत्यनर्थापगमो यदर्थः। | चरणरजसे अभिषिक्त नहीं करते तबतक इनकी 


महीयसां पादरजोऽभिषेकं | भगवात्‌ उरक्रमके चरणोंका स्पर्श नहीं कर सकती, 
` निष्किञ्चनानां न वृणीत याबत्‌।३२॥५। कि संसाररूप अनर्थका से नार हो जाता है॥३२। 
इतयकत्वोपरतं पुत्रं हिरण्यकशिपू रुषा। `  प्रहादजी ऐसा कहकर मौन हो गये । यह देह 


| हिरण्यकरिपुने क्रोधान्ध हो अपने पुत्रको. गदे 


७८४ श्रीमद्वागवत [ अ० ५1 


ड 
ग 


अन्धीकृतात्मा खोत्सज्ञान्निरस्यत महीतले ॥२२। | प्रथिवीपर पटक दिया ॥३३॥ फिर असहिष्णुता क्षर 


| रोषसे रक्तनयन हो वह कहने छगा--“'अरे राक्षसो | 
व्र | यह बाळक वध करने योग्य है, इसे तुरन्त मार डाले 
वध्यतामाश्वयं वध्यो निःसारयत नकऋताः ॥२४)| | अथवा यहाँसे बाहर निकाल दो ॥३४॥ यह पापी 

अपने बन्धुओंको छोड़कर अपने पितृव्य ( काका ) 
| का वध करनेवाले विष्णुके चरणोंकी दासके समान 
पिठ॒व्यहन्तुयः पादो विष्णो्दासवद्चेति ॥|३५॥ पूजा करता है; अतः यह मेरे भाईको मारनेवाळ 


आहामपेरुषाविष्ट. कंपायीभूतलोचनः । 


अयं मे भ्रातृहा सोऽयं हित्वा सरान्सुहृदोऽधमः। 


| विष्णु ही है ॥३५॥ यह अविश्वसनीय बालक | 


विष्णो साध्वसो किं नु करिष्यत्यसमञ्जसः। | मळा विष्णुका भी क्या हित कर सकेगा ? जिसने पाँच 
। सौहद 1 पित्रोरहाद्यः पञ्चहायनः | वर्षकी अवस्थामें ही अपने माता-पिताका दुस्त्यज 
शा जे र राम एदायनः॥२२॥ | स्नेह त्याग दिया ! ॥३६॥ ओधषधिके समा यदि 
परो5प्यपत्यं हितकृद्यथोषधं | कोई अन्य पुरुप भी हितकारी हो तो उसे पुत्र हो 

72 नत. पत | समझना चाहिये और अपने शरीरसे उत्पन्न हुआ पुत्र 
सदुहजाऽप्यामयवत्सुताञइतः। . । भी यदि दुःखदायो हो तो रोगके समान त्याज्यं ही है। 

छिन्द्यात्तदङ्गं यदतात्मनो5हित॑ | अन्यका तो क्या कहना, यदि अपने शरीरका कोई 

_ 7 वि ड | अंग भी दुःख देने लगे तो उसे काट डालना चाहिये, 

शे छु जीवात यांट्ववजेनातू ॥२७॥ | क्योंकि उसके न रहनेपर रोष शरीर तो सुखपूर्वक 

भरुपायै्न्तव्यः र | जीवित रह सकता है ॥३७॥ अतः इसे खाने-पीने, 

क साहन््क सम्भोजशयनासनैः । ' सोने, बैठने आदिके समय होनेवाळे किसी भी उपायसे 
सहछिङ्गभरः रुनेषटभवेन्रियम्‌॥३८॥ | मार डाठो, क्योकि जैसे मुनिजनके छिये उनकी 

Rs | उच्छ्डछ इन्द्रियाँ शत्रु हैं उसी प्रकार मैं इसे सुहृद 


भु ' रूपधारी शत्रु ही समझता हूँ ॥३८॥ 1 

` नैक्रेतास्ते समादिष्टा भर्त्रा य :। ' साग 
[ न न शूलपाणयः।  ्तामीके इस प्रकार आज्ञा देनेपर वे तीखी दाढ, 
` तिम्मदंश्करालास्ास्ताम्रश्म शुशिरोरुहः  ॥३९॥ | “करा वदन और छाल-छाछ दाढ़ी-मूँछ एबं केशोंबाठे . 


ह 8: डु हे र कैखालादों । राक्षसगण हाथोंमें त्रिशूल छे तथा “मारो ! काठे !' 
र र नदन्तो भैरतान्नादांरिछिन्धि द मिन्धीतिवादिनः | | ऐसा कहकर भयंकर सिंहनाद करने ल्गे और वहाँ बैठे 
+ आसीनं स 5 ४ चाहनव्ळूळे मे ! प्र र ¢ में 
आसीन चाहनन्छलेः ग्रहाद॑ सर्वमर्मसु ॥४०॥ | स अन्वग ममस्थानोमे त्रिशळसे प्रहार 
परे अझण्पनिदेच्ये क सि | करन टग ॥२९-४०॥ इस समय प्रह्मादजीका चित्त 
ETT TU MN mel 4 GIS oo 
pe का । प पा शायर । ने हि नदीशीअरनकजट) न्दे क 
डन ; _CC-0. Dra Vrat Shastri Collection, a Delhi. Digitized by न्य या | म्ली न 
य ल्क नात पे न्रारमेदो चन म्थ्यास्य) 


। 


` शण्डामकाबोशनसो विविक्त इति होचतुः ॥४८॥ | झुकाये बैठे देख झुकुन राण्ड और. असकने यह 


“7 ण 


>ययुण्यत्यय स/% बन वड पा 
ञ्श सउ 1 ल५या नर स्मन गी 7 च्प्यम) लि घ्‌ न्ह 
अ०५ ] क 362 र 
ल्य सप्तम स्कर थ त शा न्मी नडला इत्य 
सम्‌ थ्‌ RTE Gast रत न ला र्ती ल्न रडि = 


ुक्तारमग्यफला CS | 
र आसज्षपुण्यस्येव सुत्क्रियाः ॥४१॥ | इसलिये पुण्यहीन पुरुपोंके महान्‌ उद्योगके समान 


उनके जाकर थे हो गये ॥४ 
य र । उनके सब प्रह्वार प्रहादजीके विषयमे व्यर्थ हो गये ॥४१॥ 
्रयासेऽपहते तस्न्दत्येन्वः परिषञङ्िः। | हे धिह! इस प्रकार उस परते निष 


चकार तदभोपायान्निवैन्चेन यदिः ¦ हो जानेपर दैत्यराजने अति शङ्कितचित्त हो उनका 
र पालि i ' वध करनेके ल्यि आग्रहपूर्वक अनेकों उपाय किये॥४२॥ 

Sn अर हे डैसवाकर, अभिचार कराकर, पर्वतादिसे गिराकर, 
मायाभिः सनिरोधथ गरदानेरभोजनेः ॥४३॥ अनेकों मायाओंका प्रयोग कराकर, अंधेरी कोठरियोमे बंद_ 
र 076 कर कराकर, विष दिलाकर, उपवास कराकर, शीत, वायु, 
-हिमवाय्याश्चसारः पतरताक्रमणेरपि। अभि और जल्में ब्रिठाकर तथा पर्वतोंके नीचे दवाकर 
भो किसी उपायसे उस निर्दोप बालकका वध न कर 
सका तो उस अघुरको बड़ी चिन्ता हुई, और उसे 
निन्त दीर्घतमां Me नयी] । उनका वध करनेका और कोई उपाय न सुझा ॥8३- 
स्की मिविडा लकी ` ४४॥ [ वह कहने ढगा--] “अहो ! मैंने इससे 

एप मे बहसाधूक्तो वधोपायाश्र निर्मिताः । ` गे चन कहे और इसके वधके वहुतसे उपाय किये, 
Mr केट मती ' किन्तु उन सब प्रकारके द्रोह और निन्दित आचरणों- 
तस्तेद्राहिरसद्धसश्चक्तः स्वेनेव तेजसा ॥ ४५) ' से यह अपने ही प्रभावद्वारा बच गया || ४५ ॥ यह 
ब ड ' वाळक होनेपर भी मेरे पास निःशङ्क भावसे बैठा हुआ 
चतसानोऽविदूरे वं बालोऽप्यजडधीरयम्‌ ह्वै, अतः इसमें अवश्य कुछ सामर्थ्यं है और यह. 
FPR | झुनःशेपके # समान मेरे किये अपकारोंको नहीं 

न्‌ विस्मरति सेऽनायं शुनःशप इव ग्रश्धः ॥४६॥ | भूळेगा || ४६ || इसका प्रभाव तो अपरिमित माम 


' होता है, इसे किसीका भय नहीं है, माळूम होता है 
| यह अमर है; अतः इसका विरोध करनेसे निश्चय हो 
नूतमेतद्विरोधेन मृत्युर्मे भविता न ब्रा ॥४७)॥ | मेरी मृत्यु होगी, अथवा न भी हो [ क्योंकि में अमर 
[ | हूँ ]॥ ४७॥ 


| चिन्तंया किरि गो चिन्ताके कारण जिसकी कान्ति कुछ 
इति तं चिन्तया किश्चिन्म्लानश्रियमथोगुखम्‌ । इस प्रकार चिन्ताके कारण जिसकी कान्ति 
. हे मलिन हो गयी है उस हिरण्यकशिपुको एकान्तमें शिर 


न शशाक यदा हन्तुमपापमसुरः सुतम्‌ । 


अग्नमेयानुभावोऽयमङुतश्चि्कयोऽमरःः । 


न > । कहा--॥ 9८ ॥ हे नाथ ! आपके शकुटिविछास- 
जितं त्वयैकेन जगल्लयं भुषो- | मात्रसे जहाँके सम्पूर्ण डोकपाळगण भयभीत हो जाते हैं 


ग] समस्तधिष्ण्यपम । | उन तीनों छोकोंको आपने अकेले ही जीत ल्याथा । 
हह __ तिजम्मणतत घम्‌. _ | उन ती जापते नीत 
१. प्रा० पा०-शूकेन्दैरमिचारामिपात० | न 
& झुनःशेप अजीगत्तका मॅझला पुत्र था | उसे पिताने वरुणके यजमें बलि देनेके लिये हरिश्रन्द्रके युत्र रोहिताश्वके 


हाथ बेच दिया था । तब उसके मामा विश्वामित्रजीने उसकी रक्षा की और वह अपने पितासे विरुद होकर उनके विपक्षी 


में आयेगी । 

डी गोत्रमे कथा आगे नवम स्कन्ध सातवं अध्याय 

मित्रजीके ही गोत्रमें हो गया । यह bu 

भा० ९९ जश्न हि ज्रल्य रर जिनेथ! 5) नः शोप 
CO क मिषा 


BNF Pas 


— 5 


APB कन्या 


«८०० 
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Ee श्रीमद्भागवत [अ०५ 


ज्र विकको) ¬ ये हमें कोई चिन्ताकी 

2 चंह्महे भाप-जैसे प्रतापशालीके लि बात 

| न तख चिन्त्य तव तौ ॥४९ दिखायी देती । हे तात! बालकोंका व्यवहार किसी प्रकारके 
नवे शिशनांगुण “पद्म्‌ गुण-दोषका कारण नहीं हुआ करता ॥ ४९॥ फिर भी 


इमं तु पाणे्वरुणस्य बडूवा | जबतक श्रीज्॒क्राचार्यजी आवें तबतक आप इसे वरुण 
निघेहि भीतो न पलायते यथा । के पारोंमें बाँधकर डाळ दीजिये जिससे यह भयवश 


, कहीं भाग न जाय । [ प्रायः देखा जाता है ] आयु- | 
की वृद्धि और भद्रजनोंकी सेवासे मनुष्योंको खयं ही 
बुद्धि आ जाती है ॥ ५० | 


तब 'बहुत अच्छा' ऐसा कहकर हिरण्यकशिपुने 
| गुरुपुत्रोंकी बात खीकार की और उनसे कहा--इसे 
धर्मा ह्स्योपदेष्च्या राजञां ये गृहमेधिनाम्‌ ॥५१। | जो गृहस्थ राजाओके धर्म हैं उन्हींका उपदेश करना 
चाहिये ॥ ५१ ॥ हे राजा युधिष्टिर ! तब उन गुरु- 
धर्ममर्थं च कामं च नितरां चानुपूर्वशः | पुत्रोंने अति विनीत और नग्न प्रह्मादजीको क्रमश 
| केवळ धर्म, अर्थ और कामकी ही शिक्षा देनी आरम्भ 

प्रहादायोचतू राजन्मश्रितावनताय च ॥५२॥ | की ॥ ५२ ॥ किन्तु गुरुओंने जिसके द्वारा 
रि | उन्हें केवळ अर्थ, धर्म और कामका. ही 

यया त्रिवर्गे गुरुभिरात्मने उपश्चिकषितम्‌ । उपदेश दिया वह शिक्षा उन्हें अच्छी नहीं लगी 
i क्योंकि वह तो राग-द्रेषादि इन्द्र और विष्रय-भोगोंमें ` 


न साध मेने तच्छिक्षां इन्द्ारामोपवर्णिताम्‌ ॥ ५३ | आसक्त रहनेवाले पुरुषोके लिये ही बतायी गयी . 
तो छि। क्ष मिति स्थांलिन व्यनत्छ 


25: न. ऱ्लॅत्च्ाने करास्टप्वद ! || य याची नत वाग्मी म्ह न 
यदाचायंः पु्रावृत्ती ग्रृहमेधीयकमंसु।  ‰, एकबार जब गुरुजी घरके धन्धोमें_छगे हुए थे,- 
| उनके समवयस्क बाळकोंने, खेछ-कूदका अवसर पाकर 
वसस्यनालकेत्र सोपहूतः ढृतक्षणेः ॥५४॥ | उन्हें [ अपने साथ खेळनेके लिये ] पुकारा || ५४ ॥ 
क 3 | तब उनके जन्म-मरणकी गतिको जाननेबाले महाज्ञानी 
अथ तान्‌ लक्ष्णयया वाचा ग्रत्याहूय महाबुधः | | प्रह्मदजीने मधुर बाणीसे उन्हें ही अपने पास बुला 
ताच विद्ठांसनिष्ठां कपया प्रहसन्निव |५५॥ | ल्या और उनपर कृपा करके कुछ हँसते इए-से 
| ल व्यक. छ ॥ ५५ ॥ हे राजन्‌! वे बाळक थे, उनकी. 
तेतु तद्गोखात्सबें त्यक्तक्रीडापरिच्छदाः | ॐ प्रक शुध राग-हेषादि इन्दरॉमें रमण करनेवाले विषयी 
5 | पुरुषोंके उपदेशों और आचरणोंसे दूषित नहीं हुई 
. वाला न॑ दृषितधियो इन््रारामेरितेहितेः ॥५६॥ | थी प्रह्मादजीके गौरवसे [ उनके बुळानेपर ] वे 
Be एन्द्र सब-के-सब अपनी खेळ-कूदकी सामग्री छोड़कर उनके 
ै Ee ` कित राजन्द्र तन्न्यसहूदयेक्षणाः । पास चले गये, तथा डन्हीमे अपने चित्त 
ह 0 सप आद. चारों कोर बैठ गे 
त्रिवर्गों | ६. प्रा० पा०--क्षितः | १ व्यो । ४. प्रा० पा०--यो | ५. प्रा० पा०-- 
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(२७ चाक्पध्ाकः 3 तक जज 2-3 . | 


बुद्धिर पुंसो वयसार्यसेवया ^ 


यावदूगुरुभागंव आगमिष्यति ॥५०॥ 


छा जनन 
जलत, न-लरण सट 


तथेति गुरुपत्ोक्तमलुज्ञायेदमत्रवीत्‌ । 


INOS 


अ० ६] 


चरिते पज्नमो5व्याय: ॥ ५॥ 


>--_००*१५८७१००--< 


| mmm सी >> तन स्कन्ध ११८७ | ; व 
त्रो _ FR 

तानाह करुणो मेत्रो महाभागवतोऽसुरः ॥५७॥ | तबे उन अति करुणामय और परम सुहृद महामागगत |! 

| | असुरश्रेष्ठने उनसे कहा ॥ ५६-५७ || || 
{ —=Do<>0— y 
oe जा ~ 1; है। 

शत श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे प्रह्मादानु- | 

| 

| 


छठा अध्याय 
प्रह्मदज्ञीक्षा असुरवाळकांको उपदेश । 
ग्रह्मद उवाच । 


RP 


PTT “अळया 
STS 


भह्ादजी चोले-हे देत्यवालकों ! बुद्धिमान 
ह न अया i | पुरुषको चाहिये कि वाल्यावस्थामें ही भागवत धर्मोक 
| कासार आचरत्प्राज्ञ घर्मान्भागवता 1: | गो ४ 
& रज्ञो धर्मान्भागवतानिह । | आचरण करे, क्योंकि यह मनुष्यजन्म अति दुर्म 
दुलंभ सानुष जन्म तदप्यधुवस्थदम्‌ ॥ २ ॥ है और अनित्य होनेपर भी पुरुषार्थका साधक है ॥१॥ 
fe RS डी इस मनुष्यजन्ममें भगवान्‌ विष्णुके चरणोंकी शरण 
यथा [ह उुरुपस्यह विष्णाः पादोपसपंणम | | लेना ही जीबका एकमात्र कर्तव्य है, क्योंकि सम्पूर्ण 
| 


` यदेष सर्वथूतानां प्रिय आत्मेश्वरः सुहृत्‌ ॥ २॥ | माणियोके वे ही आत्मा, प्रिय, ईर और इह्‌ हैं॥२॥ 
जा अर आन अरे दैत्यो ! देहका सम्बन्ध होनेपर ग्राणियोंको 
सुखसान्द्रयक देत्या देहयोगेन देहिनाम्‌ | | इन्द्रियजनित सुख तो दुःखकी भाँति अनायास ही 


सर्वत्र लस्यते दैवाबथा दुःखमयत्तः ॥३॥ ति जाता है २॥ अतः उसके 
: तर्द स - | ३ सलः | लिये प्रयत्न नहीं करना चाहिये, क्योंकि उसमें तो 
तत्प्रयासो न कतंव्यो यत आयुर्व्ययः परम्‌ । | आयुको व्यर्थ गँवाना ही है | उससे वह सुख नहीं 

_, सम्यत | मिल सकता जो श्रीमगवानके चरणकमलोंकी सेवासे 
न तथा !विन्दते कषेमं सुङुन्दचरणाम्बुजम्‌ ।। ४ ॥ । प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ अतः जवतक यह सर्वावयवपूर्ण 


ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितत।  सानवडरीर विपत्तिग्रस्त न हो तबतक ही भवभयमें 
/ _ माथी लि re | पड़े इए विवेकी पुरुषको अपने कल्याणका उपाय कर 
शरीरं पोरुषं यावन्न विपद्येत पुष्कलम्‌ | ५॥ | छेना चाहिये ॥ ५ ॥ मचुष्यकी पूर्णं आयु केवल सौ 


OS 0 ७ ह्यायु धे ~ त | वर्षकी ही है, उसमें भी अजितेन्द्रियकी आधी आयु 
उसा वशत रा तो व्यर्थं ही जाती है, क्‍योंकि वह रात्रिके समय 


निष्फलं यदसौ रात्यां शेतेऽन्धं प्रापितस्तमः || ६॥ | तमोग्रसत होकर सोता रहता है ॥६॥ 


१. प्रा० पा०--इचरिते । २. प्राचीन प्रतिमें प्रहादके वाक्यमें 'कौमार आचरेत्पाशो'इस छोकके पहले पाँच 
ऋक और अधिक हैं । ये पाँच रोक मागवतके विख्यात टीकाकार भ्रीविजयध्वजजीने भी माने है और उनपर रीका मी 
लिखी है | प्राचीन प्रतिका लेख कहीं-कहीं अस्पष्ट और खण्डित होनेके कारण ये पाँच कोक शुद्ध रूपमें नहीं लिये जा सके; 
अतः उनको विजयध्वजकी टीकाके अनुसार शुद्ध करके यहाँ उद्धृत किया जा रहा है-- 

हन्तार्भका मे श्रृणुत अचो वः सर्वतः शिवम \ वयस्यान्‌ परमत सृतान रीडानया मा प्रमाद्यय ॥ 

न पुरा विवशं बाका आएमनोऽथें प्रियेषिणः \ गुरूकमपि न ग्राह्य यदनर्थेऽर्थकरपनम्‌॥ 

गदुवत्या न प्रबुद्धथेत सुपस््राननिद्रमा\ न श्रयन्तं तस्य यथान्धो, हान्धनाय$ः 

कः दात्रः क उदासीनः कि मित्रं चेह आत्मनः \ भवत्स्वपि नयैः pe किं स्याव सर्पद्िपरपदम्‌ |] 

मो न हिंस्यादर्मकाममात्मानं स्वजने वशः \ पुनः ६ स सुत्तन्ध्योऽतिदु्ुमः ॥ 


| 
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ऱ्य र त हि Cat | न्त “ANN जडित शफ 4 । 
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हः हनति वस्थामें खेळ-कूदमें लगे रहनेसे, बीस वर्ष यों ही चळे जाते 
जरया ग्रस्तदेहस्य यात्यकल्पस्य :॥७॥ हैं तथा बीस वर्ष बृद्धावस्थामे शरीरके सामर्थ्यहीन हो 


दुरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा । जानेसे नष्ट हो जाते हैं || ७ ॥ रही शेष आयु, 
दुरापूरेण कामेन मोहे कठिनतासे पूर्ण होनेवाले काम और प्रबळ मोहके कारण 


Me क; + 
बाण्ये कोमारे. क्रीडतो याति विंशतिः उसमेंसे भी बाल्यावस्थामें मोइग्रस्त रहने और मोना 


षं गृहेष सतख प्रमत्तस्यापयाति हि.॥ ८॥ | गुं आसक्त रहनेसे केवळ प्रमादर्मे ही बीत जाली 


। हे॥ ८॥ 


| 


को गृहेषु पुमान्सक्तमात्मानमजितेन्द्रियः । अरे बाळको ! अपनी इन्द्रियोंको वशमें न रखने 


| कौन पुरुष है जो सुदृढ़ स्नेहबन्धनसे 
॥९॥ वाला ऐसा कान पु बघे 
खेहपारीइदैबद्धसु्सहेत विमोचित इए अपने गृहासक्त चित्तको उससे मुक्त केर सके १॥।२॥ 


को नवर्थतष्णां विसूजेत्म्रणेभ्योऽपि य ईप्सितः । | जिसे चोर, सेवक और ब्यापारीलोग अपने प्रियतम 


? शशल 


य॑ क्रीणात्यसुभिः ग्रेठेतस्करः सेबको वणिक्‌ ॥१०॥ | प्राणोके बदले भी मोळ लेते है, उस प्राणाधिक दरव्य- 
की तृष्णाको भला कौन त्याग सकता हे? ॥ १० ॥ 


तल? कथें ग्रियाया अनुकम्पितायाः जिसका चित्त अपनी प्रियतमा प्रियाके एकान्त सहबास 
सङ्गं रहस्यं रुचिरांश्च मन्त्रान्‌ । | और मनोज्ञ वार्ताळापमे, बन्धुजनोके स्नेहमे, एवं 
सुहृत्सु च खेहसितः शिशूनां अशठ दु बालकोंकी तोतळी बोळीमें फंसा हुआ है. तथा जिसे 


| छिया- 


> 
S| 
प्र ५ C4! 


ु कलाक्षराणामनुरक्तचित्तः / ॥११॥ | थश्चुरगृहनिवासिनी कन्या, पुत्र, भाई, बहिन और 
4 मथार ईस दीन माता-पिताओंकी अथवा मनोहर और प्र 

$५ _ पुत्रान्स्मरंस्ता दुहितु्दय्या | | व 
68) खसर्वा पितर दीनौ परिच्छदोंसे पूर्ण गृह, कुळपरम्परागत वृत्ति एवं पशु 
3 अ च दीनो इरम्छर'न' और सेवकादिका स्मरण बना रहता है वह उन्हें कैसे 
> ४ ॥ ग्रहान्मनोज्ञोरुपॉरच्छदांश्र | त्याग सकता है £ लोमबश कामनाओंसे तृप्त न होकर . 
, ह | वृत्तीश्च कुल्याः पशुभृत्यवर्गान ॥ १२॥। | जो उपस्थ और जिह्वाके सुखोंको ही बड़ा मानता है 
[ए त्ये १ सा, | तथा कोशस्क्ृत्‌ ( रेशम बनानेवाले ) कीड़ेके समान 
; शु Ns ह अ बै क त्ता { सामान करता प है वह महा 

ती क. 3. मोहप्रस्त व्यक्ति इस संसारसे किस प्रकार विरक्त हो 
छि पह. ९६ भन्समान सकता है ! ॥ ११-१३ ॥ जो पुरुष अपने कुटुम्बके 
2 कथं विरज्येत दुरन्तमोहः ॥१३॥ | पोषणमें अनुरक्त रहता है वह ऐसा मतवाळा हो जाता 


_ + खिलाप्यन्र ने चुध्यतेज्य विहतं गाज | ल आयु गेवानेसे मेरा वास्तविक पुरुषार्थ नष्ट हो 
उ र द रहा है । वह सर्वत्र त्रिविध तापोसे पीडित होता है 
ह निर्विद्यते न खुडम्बरामः ॥१७॥ ल ] विर रही शोता ॥१४॥ 
EE हिर तिमत | उस कुटुम्बीका चित्त धनमें निरन्तर आसक्त रहता है 
5 तिद दोष व इसलिये परधन हरण करनेवालेको इद्दळोक और 
| परवित्तह्तुः | | परलोके जो दुःख उठाना पड़ता है उसे जानकर भी 


१. प्रा० पा०-- दुहितश्र स्वसर्भात 
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कुुम्वपोषाय . वियज्ञिजायुः ४7५ है कि उसे यह माम ही नहीं होता कि इस कुटुम्बर . 


न्य (ः री ne 
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प्रेत्येह चाथाप्यजितेन्द्र्यस्त- ' वह अजितेन्द्रिय और अशान्तकाम होनेके कारण 


द॒शान्तकामो इरते कुठम्बी ॥१५॥ दूसरोंका धन चुराता ही है ॥ १८ ॥ इस प्रकार, 

विद्वानपीत्थं दनुजाः ङुटुस्वं हे दैत्यगण ! जो पुरुष कुटुम्वके पाठन-पोषणमें लगा 

| पुष्णन्खठोकाय न कल्पते व| . द य्य हे भी हो तो भी किसी प्रकार 

१, यपारवयि रि त्मपद्‌ प्राप्त नहीं कर सकता, वर्योकि अपने-परायेपन- 

> यः Mp र हभात ' की भेदञुद्धिके कारण वह अज्ञानियोकि समान हो 

स्तमः अपद्यत यथा विमूढः ।।१६।। , तमोग्रस्त हो जाता है ॥ १६ ॥ 

यतो न कथित्क च कुत्रचिद्दा . हे दैत्यवालकों ! इस प्रकार जो कामिनियोके 

दीनः खमात्मानमल॑ समर्थः | विहारका क्रीडामृग है. तया जिसके पैरोमें सन्ततिरूप 

। विमोचितुं कामदृशां बिहार 00 र न क कोर भी दो SiS 

0 = 20 । बक आत्माका कर्म ती प्रकार उद्धार नहीं कर 

न जी या यजिगडो विसर्गः ॥ १७ “ ' सकता । इसलिये तुम विषयासक्त देत्योंका सङ्ग दूरही- 

तता  वद्रात्पारहृत्य दत्या से त्यागकर आदिदेव श्रीनारायणकी शरण लो; वे ही 

fe देत्येषु सङ्गं विषयात्मकेषु । निस्सङ्ग महात्माओके वाञ्छित मोक्षपद हैं॥ १७-१८ 

उपेत नारायणमादिदेवं 7; हे दैत्यकुमारो ! श्रीअच्युतको प्रसन्न करनेमें कोई 

से सुक्तसज्ञेरिपितो5पवर्गः ॥१८॥ विशेष प्रयास नहीं होता, क्योंकि वे सम्पूर्ण प्राणियोंके 

क र आत्मा हैं और संसारमें सर्वत्र विराजमान हैं ॥ १९ || 

न ह्यच्युतं प्र वह्वायासो$सुरात्मजाः । . ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त सम्पूर्ण छोटे-बड़े प्राणियोमिं, 

आत्सत्वास्सवेशूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः ॥१९॥ ` पञ्च महाभूतोंसे उत्पन्न इए घट-पटादि पदार्थों, 

` परावरेषु भूतेषु जक्षान्तस्थावरादिषु |  आकाशादि ह a वि 
No भुंतेष्वथ साम्यावस्थारूप प्रकृतिमें तथा गुणवैपम्यख 

| मो व कक हे क ' महत्तत्तमें वे परमात्मा अविनाशी भगवान्‌ ईश्वर अकेले 

गुणेषु शुणसाम्ये च गुणव्यतिकरे तथा । ही विराजमान हैं ॥ २०-२१ ॥ वे अतिर्वचनीय और 

| ` एक एच परो ह्यात्मा भगवानीश्वरोऽन्ययः २१॥। | अविकल्पित हैं तो भी अन्तर्यामी द्रष्टारूपसे व्यापक 

> ¦ और अनात्मा दृश्यरूपसे व्याप्य कहकर उन्हीँका 

| MN दे के निर्वचन किया जाता है ॥ २२ ॥ केवल ज्ञानानन्दः 

व्याप्यव्यापकनिददेश्यो ह्निदेश्योऽवकरिपतः ॥ ९९ खरूप उन परमेश्वरका ऐश्वर्य गुणमयी सृष्टि करनेवाली 

केवलानुभवानन्दस्वरूपः परमेश्वरः । । मायासे आच्छादित हैं, अतः उसकी निवृत्ति होनेपर 


स ५ पे | आसुरमावको त्यागकर सब प्राणियोपर दया और 
तस्मात्सर्वेच भूतेषु दर्या कुरुत सादश | | प्रेम करो जिससे श्रीअधोक्षज भगवान्‌ प्रसन हों॥२४॥ 

. आसुरं भावसुन्मुच्य यया तुष्यत्यधोक्षजः ।।२४।। | और उन आदिनारायण श्रीअनन्तके प्रसन होनेपर 
तुटे च तत्र किमलभ्यमनन्त आये . फिर दुम ही क्या है! अतः गुणोके परिणामरूपसे 


| माययान्तर्िैश्वरयं ईयते शुणसर्गया॥२३॥ ही उनका दर्शन होता है ॥ २३॥ अतः ठु 
| 
| 
+ ` @िते्िकादिहेखवि्रा। जो धी पपाणा ये खसिद्धाः । | जो खतः ही मस हो जाते हैं उन धर्मोदिसे हमें क्या 
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>>>: 


पा०-यत्स्वी० । २, प्राश पा०-संमुक्त० । २. प्रा० पा०--सूकष्मेषु च मह० । ४ प्राश पा 
१, प्रा० पा० 1 


--भावमासुर | ७. प्राश पा-ड 
यथा | ५, प्रा० पा०__कालस्पेण | ६. प्रा” पा" भाव है कुरणे | 
साहिल चारिशाम इतीह थे 5 
CC-0. प्त! Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 93 Foundation USA 


Eee है 
» To — 
ie 3 : as 


र 
कळ 
पार 
य 
Ep, 
ह 
>: 
द 
TE 


| ७९० भ्रीमद्ठागवत [ अ० = 1 


= त्ता... ऱ्य ` 


धर्मादयः किमगुणेन च काह्वितेन | प्रयोजन है ! तथा भगवानूका गुणगान करने जौ 


हे म तर उनके चरणामृतका रसाखाद करनेवाले र 
य शप- चरणयोरुपग नः ॥२९२५॥ | _. कु हमले 


धर्माथेकाम इति योऽमिहितसिवगं बालको ! धर्म, अर्थ और कामरूप जो त्रिवग 
क्षा त्रयी नयदमौ विविधा च वार्ता | जाता है तथा शाखमें जिन आन्वीक्षिकी, कर्मका 
मन्ये तदेतदखिलं निगमस्थ सत्यं न्याय, दण्डनीति एबं नाना प्रकारके जीविकावे 


ह ; साधनोंका वर्णन किया गया है वे यदि अपने परम 
"गदे स्वात्मापेण खसुहृदः परमस्य पुसः ॥२६॥ सुहृद श्रीपुरुषोत्तमको आत्मार्पण करनेमें सहायक हे 


ज्ञानं तदेतदमल॑ दुरवापमाह तब तो मैं उन्हें ठीक समझता हूँ; नहीं तो, व्यर्थ हो 


नारायणो नरसखः किल नारदाय । हैं ॥ २६ ॥ पू्वकालमें इस परम दुर्लभ और बिजु 
ज्ञानका उपदेश नरके सखा श्रीनारायणने नारदजीको 


एकान्तिनां भगवतस्तदकिश्चनानां किया था--यह बात लोकप्रसिद्ध है, और यह उन 
पादारविन्द्रजसाप्लुतदेहिनां स्यात्‌।२७। सब ग्राणियोंको. प्राप्त हो सकता है जो भगवानके अनन्य 


२ ब 
श्रुतमेतन्मया पूर्व ज्ञानं विज्ञानसंयुतम। |. पा 
हे यद्य प स्नान किये होता है ॥ २७ ॥ मैंने भी यह विज्ञानंयुक्त 
| भागवत शुद्ध नारदाइवदशनात्‌ ॥॥२८॥ | ज्ञान ओर बिशुद्ध भागवत धर्म पूर्वकालमें देवदर्शन 
श्रीनारदजीके ही मुखसे सुना था ॥ २८॥ . 


देत्यपुत्रा उचुः दैत्यबालकोंने पूछा-हे प्रह्मद ! हमें और तुम्हे 
CT Re इन दोनों गुरुपुत्रोंके सिवा और किसी _गुरुका पता 
्रह्मद त्वं वयं चापि नतेऽन्यं विद्महे गुरुम्‌ । नहीं है; ये बाल्यावस्थासे ही हमारे शासक रहे 


एताभ्यां गुरुपुत्राभ्यां बालानामपि हीश्वरो ॥२९॥ हैं ॥ २९ ॥ और शैराबकालमें भी अन्तःपुरमें रहनेके 
oo कारण तुम्हें किसी मद्दापुरुषका समागम होना अत्यन्त 


` वालस्यान्तःपुरस्थस्य महत्सङ्गो दुरन्वयः | दुघेट था । [ फिर नारदजीसे तुम्हारी भेंट किस प्रकार 


इई ! ] हे सौम्य ! इस त्रिषयमें हमें विश्वास दिळानेवाळा 


ठिन्थि नः संश्रय सोम्य स्याचेदविश्रम्मक्रारणम्‌॥३०॥ 
संशयको दूर कीजिये || ३० || 
००-->२>)०<>०८--- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे 
्रहदाचुचंरिते षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ र 
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'| एवं निष्किञ्चन भक्तोके चरणकमलोंकी पुनीत रजे ' 


यदि कोई साधन हो तो उसे बताकर हमारे इस | 


| | सप्तम स्कन्ध 


सातवा अध्याय 
भहादजीद्वारा माताके गर्भमे प्रात 
नारद्ज्ञीके उपदेशका वर्णन । द्र 


र्‍ नारद उवाच | रीनारदजीने कहा-हे राजन्‌ ! दैत्यपुत्रोंके इस 
| एनं देत्यसुतेः पृ महाभागवतोऽसुरः । प्रकार पूछनेपर महाभागवत असुरश्रेष्ठ प्रह्मादजी मेरे 


| कथनका स्मरण करते इए विस्मयमें पड़े हुए उन 
| उवाच स्संयसानास्तान्स्मरन्मद्नुभापितम्‌ | १॥ वाल्कोसे इस प्रकार कहने ळगे ॥ १ ॥ 


mm 2००७० >> 


प्रह्ाद उवाच ।  प्रह्मादजी बोले--भाइयो ! जव हमारे पिताजी 
पितरि  प्रश्ितेड्स्माकं तपसे मन्दराचलम्‌ । | करके छिव मन्दराचछ पर्वतपर चले गये तो 

| युद्धोद्यमं -परं चक्कुर्विचुधा दानवान्मति॥ २॥ | साद न गह र 
` ` ! प्रकार चींटियोंको चाट जाता है उसी प्रकार सौभाग्य- 

पिपीलिकेरहिरिव दिश्या लोकोपतापनः। | वश सम्पूर्ण लोकोंको सन्तप्त करनेवाले पापी 
पापेन पापोऽसश्षीति वादिनो वासवादयः ॥ ३॥ | pe ह. हा कर लिया 

| दानवोसे युद्ध करनेकी बड़ी तैयारी की ॥ २-३ ॥ 
तेपामंतिबलोद्योग जाच यता देवताओंके इस प्रबल आयोजनका समाचार पा सम्पूर्ण 
वध्यमानाः सुरेभीता दुदुरबुः सवतो दिशम्‌॥ ४॥ , देत्यनायक उनसे निहत हो भयवश खी, पुत्र, मित्र 
करत्पुतरमितरपतान्गृहान्पशुपरिच्छदान्‌ । | वन्ध, गृह, पशु और भोगसामग्रीकी कुछ भी परवा 
नावेक्षणाणास्त्वरिताः सर्वे प्राणपरीप्सवः | ५॥ | न कर अपने प्राण बचानेके ल्यि समस्त दिशाओमे 

| भाग गये ॥ 9-० ॥ तब विजयामिलाषी देवगण 

व्यठुभ्पन्राजशिबिरममरा  जयकाक्विणः । राजमहळको ळटने छगे तथा इन्द्रने मेरी माता 
इन्द्रस्तु. राजमहिषीं मातरं मम चाग्रहीत्‌ ॥ ६॥ | राजमहिषी ( कयाधु ) को पकड़ छिया ॥ ६ ॥ जिस 

। नीयमानां भयोद्विझां रुदतीं कुरीमिव। | समय वह, भयसे व्याकुछ होकर कुररीके समान रोती 


RT मेरी माताको खर्गलोककी ओर ले जा रहा था 

यदृच्छयागतस्तत्र ॥ ७॥ | डर के 

| 23003 देवाषददशे पथ उस समय मार्गमें उसे दैववश आये हुए देवर्षि नारदजी 
ग्राह मेनां सुरपते नेतुमहेस्यनागसम्‌ । मिळे ॥ ७॥ उन्होंने कहा--देवराज ! र र 

; तीं पर बलाको नहीं ले जाना चाहिये; 

महाभाग सतीं परपरिग्रहम्‌ ॥ ८॥ | निरपराध अ स 

| जहर हे महाभाग ! इस साध्वी परनारीको छोड़ दो' ॥ ८ ॥ 


इन्द्र उवाच | इन्द्रे कह्ा--हे मुने इसके उद्रमें देवद्रोही 


| । हिरण्यकशिपुका असह्य वीर्य स्थित है । के हर 
१ | प्रसवकाळतक मेरे पास रहने दीजिये; फिर |. ई 
। नात्या बटर Ps बाळकको मारकर ] अपना कार्य सिद्ध कर ढेनेपर 
४ आस्यतां, यावत्प्रसवं / मोक्ष्येऽथेपद्वीं गतः ॥ ५ || । इसे छोड़ दूँगा ॥ ९ ॥ 
| ५ अ्रन्मेत्ि शे: "1 रित्तार्य तन | श्रीनारदजी बोळे-इन्द्र इसके गर्भमें जो बाळक 
| | नारद उवाच य | ३ वह स्या निर्दोष, साक्षात्‌ परम मागवत, गुणोंके 
ही निष्किल्विपः साधान लाक पा०--जितकाशिन | ४« प्रा० पा०९-देतुम? ं 
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७९२ ्रीमद्भागव [बन 

त्वया न ग्राप्सते संस्थामनन्तानुचरो बली॥१०॥। | कारण अति महान्‌, भगवान्‌ अनन्तका सेवक ज्ञ 
| अतिशय बढशाली है; वह तुम्हारेद्वारा नहीं मारा जा. 
। सकता ॥ १० ॥ 


| । 
इत्युक्तस्तां बिहायेन्द्रो देवर्षेमानयत्वचः।  ' तब इन्द्रने देवर्षि नारदके कथनका आदर का 
पि दि जू | उसे छोड़ दिया और [ उसके उदरमें स्थित ] मुझ 
अनन्तग्रियभक्त्यैनां परिक्रम्य दिव यथो ॥११॥ | भगवद्धक्तकी भक्तिसे उसकी परिक्रमा कर देवळोकको | 
' चला गया ॥ ११ ॥ 


ततो नो मातरम्रषिः समानीय निजाश्रमम्‌। ˆ, तब नारदजी मेरी माताको अपने आश्रमपर हे 
सी सयाः | गये और उसे सान्त्वना देकर कहा--'वेटी ! जंबतक 
आधास्यहाष्यता वत्सं यावत्त भतुरागसः ॥१२॥ | तेरा पति [ तपस्यासे निवृत्त होकर ] लौटे तबतक र 


तथेत्यवात्सीदेवपेरेन्ति . साप्यकुतोमया । | यहीं रह” ॥ १२॥ मुनिवरके इस प्रकार कहनेपर 
वह “जो आज्ञ’ ऐसा कहकर जबतक दैत्यपति 


~ ~ च Q 
न्यवतेत || | a < 
यातदत्यपतिर्घोरात्तपसो न ॥१२। । तपस्यासे लौटकर न आये, सब प्रकारसे निर्भय हो 


ऋषि पर्यचरत्तत्र भक्त्या परमया सती । उन्हींके आश्रमपर रही ॥ १३ || वह गर्भवती सती 
क ड । अपने गर्भकी मन्गळकामनासे तथा इच्छाचुसार [अर्थात्‌ 
अन्तर्वली सगर्भस्य क्षेमायेच 1१४॥ | रे के प 
क्षमायंच्छाप्र्वतये ॥ १४) । पतिके आनेपर ही ] प्रसव हो--इस उद्देश्‍्यसे मुनिकी 
| , अति भक्तिपूर्वक सेवा करने छगी | १४ ॥ 
ऋषि! कारुणिकस्तसाः प्रादीदुमयमीश्वः । | उसी समय परमकारुणिक और सर्वसमर्थ देवर्षिने 
र oo सि | मेरे उददेश्यसे मेरी माताको धर्मके रहस्य और बिशुद्ध 
धमंस्थ तत्त्व ज्ञान च मामप्युद्दिश्य निलम ॥१५॥ | ज्ञान दोनोंहीका उपदेश दिया था| १५॥ किन्तु 
१अता्रीलान्मातुस्रोद ' बहुत समय बीत जानेसे और ख्लीखभाव होनेके कारण 
त्तु कारस्य दाघत्वात्स्नीत्वान्मातास्तरोदथे । | मेरी माताके चित्तसे तो वह लुप्त हो गया; परन्तु 


क्षिणानुग्रहीतं मां नाधुनाप्यजहात्स्मृतिः ॥१६॥ | हषिवरकी विशेष कृपा होनेके कारण मुझे अभीतक 

| उसका विस्मरण नहीं हुआ ॥ १६ ॥ हे वाळको ! 
भवतामपि भूयान्मे यदि श्रद्दधते वचः। `| यदि तुम मेरे कथनपर श्रद्धा करोगे तो तुम्हें भी वह 
Ft क | दुभ ज्ञान ग्राप्त हो सकता है; श्रद्धाके बळसे मेरे 
वैशारदी थीः श्रद्धातः ्रीबालानां च मे यथा ।।१७॥। | समान ही अन्य बालक और झ्लियोंकी बुद्धि भी शुद्ध 


| हो सकती है ॥ १७ ॥ ईश्वरखरूप कालके प्रभावसे 
| जैसे बृक्षके फळें जन्मादि [ जन्म, बृद्धि, परिणाम, 


फलानामिव वृक्षस्य कालेनेश्वरमूर्तिना ॥१८॥ | |? ीर्णता और नाश--ये ] छः विकार होते है 
ण नित्योऽ | उसी प्रकार शरीरके भी जन्मादि बिकांर देखे जाते हुँ 
. आत्मा नित्योध्व्ययः शुद्ध एक' क्षेत्रज्ञ आश्रयः। - | इनसे का कोई सम्बन्ध नहीं है ॥ १८॥ 
अविक्रियः खर्वेतुर्व्यापको | आत्मा तो नित्य, अविनाशी, ए | 
. पकोसङ्गयनाइृतः ॥१९॥। | अधिष्ठान, अदिक्षे एक, क्षेत्र, 

° व्यापक जे गर 7 जयश्रकाश, सबका कारण, 
Te Tee वत र णनाइत (पूर्ण ) है॥ १९॥ 


जन्माद्याः षडिमे भावा दृष्टा देहस्य नात्मनः Rl 
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` एभिश्रिवर्गेः पयस्तेबुद्धिभेदे! क्रियोड़बः। | 


अ mmm पल मल | /।/। आई 
= भिचि ~ 2  य oe 
एतै्वीदभिर्विदवानासनो रक्षणैः फै॥ चयः 


अतः बिचारयान्‌ पुरुषको उचित है कि आत्माके इन 
अहं ममेत्यसङ्कावं देहादो मोहजं त्यजेत्‌ ॥२०॥ | अति उत्कृष्ट बारह छक्षणोंकी सहायतासे देहा 


अ० ७] 


ANN 


खणे यथा ग्राबसु हेमकारः मोहके कारण होनेबाळे मै-मरेपनक्े भावको त्याग 
त्रेय योगस्तदभिज्ञ आप्लुयात । । ह कु ० ॥ जिस प्रकार सुदर्णकी खानोमें पत्रे 
क्षेत्रेषु देहेष॒ मछ इए सुवणको उसके निकाळनेकी विधि जानेवाला 
ह Sd सुवणंकार उसे युक्तिपूर्वक निकाल लेता है उसी प्रकार 
रथ्यात्साचट्रह्गात्‌ 


रमत ॥२१॥ | आत्मखरूपको जाननेव्राछा विद्वान्‌ अध्यात्मयोगद्वारा देह- 
रूप क्षेत्रमे ही ब्रह्मपदको उपलब्ध कर ळेता है ॥२१॥ 
आचार्योने [ मूलग्रकृति, महत्तत्त, अहङ्कार और 
पत्चतन्मात्राए--ये | आठ प्रकृति, उनके तोन गुण 
[ मनसहित ग्यारह इन्द्रियाँ तथा शब्दादि पाँच 
विपय मिलाकर ] सोलह विकृति और उन सब्रमें 
अनुगत एक पुरुष बतलाया है ॥ २२ ॥ इन सबका 
| संघात देह है जो स्थावर और जङ्गमरूपसे दो 
अत्रव शुण्यः पुरुषा नांत नंतीत्यतत्त्यजन्‌ ।।२२॥। | प्रकारका है । इसमें ही, अन्तःकरण-इन्द्रिय आदि 
। अनात्म वस्तुआंका 'यह आत्मा नहीं है--यह आत्मा 
अन्वभ्व्यतिरेकेणष. विवेकेनोशतात्मना । | नहीं है? इस प्रकार बाध करते हुए आत्मानुसन्धान 
५४ गा | करना चाहिये ॥ २३ ॥ अन्वय और व्यतिरेकसे# 
सशेस्थानसभाश्नायेविमरशद्धिरसत्वरेः ॥२४) | विशुद्ध इईबुद्धिके द्वारा संसारकी उत्पत्ति-स्थिति आदिका 
अनुसन्धान करते हुए वै्यपूर्वक विचार करनेवाले पुरुषांका 
आत्माकी उपलब्धि करनी चाहिये ॥ २४ ॥ जागृति, खप्न 
और सुषुप्ति--ये तीनों बुद्धिकी बत्तियाँ जिसके द्वारा 


ता येनेवालुभूयन्ते सोऽध्यक्षः पुरुषः परः ॥२५॥ | अनुभव की जाती हैं वही सर्वसाक्षी परमात्मा है॥२५॥ 


अशे ग्रकृतयः श्रोक्तात्य एवं हि तद्गुणा; । 
ha , DN ~ | 
विकार पोडशाचायेः पुमानेकः समन्वयात्‌ ॥२२। | 


देहस्तु सबेसंघातो जगत्तस्थुरिति द्विधा । 


NAA 


बुद्धेजागरणं खः सुषुप्तिरिति वृत्तयः | 


है उसी प्रकार बुद्विकी इन कर्मजन्य एवं बदळनेवाळी 
| तीनों अवस्थाओंद्वारा [ इनके साक्षी ] pe 

रो बुध्येटन्यैबोयुमिवान्ययात्‌ ॥२६॥ | स्वरूपका ज्ञान प्राप्त करे॥ २६॥ गुण और कम 
2३६ डर यक र ही जिसके निमित्त हैं उस संसारका द्वार भी यह 
। ( देहाध्यास ) द्वी है तया वह संसार अज्ञानजनित 
और मिथ्या होनेपर भी खम्के समान जोबको प्रतीत 


अज्ञानमूलोऽपार्थोऽपि पुंसः खम इवेष्यते 1२७॥ होताहे[२७॥ ६ 


एतदूद्वारों हि संसारो शुणकमेनितरन्धनः । 
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७९४ | श्रीमद्भागवत [ अ० ७ 


न एक 
तस्माहुवद्धिः कर्तव्यं कर्मणां त्रिगुणात्मनाम्‌ । अतः [ इस संसारसङ्कटसे मुक्त होनेके,लिये ] 
ee त तुम्हे त्रिगुणात्मक कमोंके बीजको नष्ट करनेवाले एवं 
बीजनिहेरणं योगः प्रवाहोपरमो थियः ॥२८॥ | जाम्रदादि वुद्धिवृत्तियोके निवर्तक योगका साधन 
रर ; '- ०5° (करना चाहिये ॥ २८ ॥ उस आत्मानुभवके लिये 
तत्रोपायसहस्राणामय भगवतादितः । । जहस्रों उपाय हैं | उनमें जिन-जिन साधनोंसे भगवान्‌ 
यदीश्वरे भगवति यथा यैरञ्जसा रतिः॥२९॥ दिष्णुमें स्वाभाविक ग्रेम हो उन-उनका ही यथायोग्य 
पालन करना; यही एक उपाय साक्षात्‌ भगवानका 
गुरुझश्रूपपा भक्त्या सर्वलब्धापेणेन च | | कहा हुआ है ॥ २९ ॥ शुरुकी अ्रेमपूर्वक सेवा करना, 
मु CRs अपनेको प्राप्त इई समी वस्तुएँ भगवानको अर्पण कर देना, 
सङ्गन साधुभक्तानामाश्वराराधनेन च। ।३०॥। | साधु भक्तजनोंका सङ्ग करना, भगवान्‌की उपासना 
¦ करना, भगवत्कथामें श्रद्धा रखना, प्रभुके गुण और 
| कमोंका कीर्तन करना, उनके चरणकमलोंका चिन्तन 
तत्पादाम्बुरुहध्यानाततहिङ्गेक्षाहणादिभिः ॥३१॥ | करना तथा भगव्तिमाओंका दर्शन और पूजन 
। करना आदि साधनोंसे मगवानमें स्वाभाविक ग्रेम हो 
हरिः सर्वे भूतेष भगवानास्त ईश्वरः । | जाता है ॥ ३०-३१ ॥ परमेश्वर भगवान्‌ श्रीहरि समी 
न व्या) जीवोंमें विराजमान हैं--ऐसी भावनासे सभी प्राणियों- 
इति भूतानि मनसा कामेस्तेः साधु मानयेत ॥२२॥ | के प्रति मनमें सम्मानमाव रखे तथा [ यथाशक्ति ] 
| उनकी कामनाओंको पूर्ण करे ॥ ३२ ॥ जिन्होंने 
| काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर--इन छः 
वासुदेवे भगवति यथा संलभते रतिम्‌॥२२॥ [.शब्रुओंको जीत ल्या है वे पुरुष परमेश्वरमें ऐसी भक्ति 
| किया करते हैं जिससे भगवान्‌ वासुदेवमें उनकी रति . 
| ( अनन्य प्रीति ) हो जाती है ॥ ३३ ॥ 


` निशम्य कर्माणि गुणानतुल्यान्‌ . | जिस समय पुरुष भगवानके ळीला-विग्रहोंद्वारा किये 
वीर्याणि लीलातबुभिः कृतानि। | इए कर्म, अनुपम गुण और पराक्रमोंकों सुनकर 
। परमानन्दके उद्रेकसे रोमाञ्चित और गद्गद कण्ठ 


५ कीतेनगुण हे 6 
श्रद्धया तत्कथायां च कमंणाम्‌ | 


एबं नि्जितपड्चगेंः क्रियते भक्तिरीश्वरे । 


(हर ४ | होकर उत्कण्ठावश जोर-जोरसे गाने, रोने और 
र प्रोत्कण्ठ उद्गायति राति नृत्यति ॥३४॥ | नाचने लगता है ।। ३४ ॥ जिस समय वह ग्रहग्रस्तके 
गरदा ग्रहग्रस्त इव कचिद्धस- | समान कभी हँसता, कभी बिळाप करता, कभी ध्यान 
न त्याक्न्दते ध्यायति वन्दते जनम्‌ । | करत कभी सर्वसाधारणकी वन्दना करता तथा 
पु ` महः श्वसन्वक्ति हरे जगत्पते | pe जानेसे सुशो होकर हारा 
' एघगेत्यात्ममति्मतत्रपः ॥३५॥ | ``” डा है हरे हे जगतते | 


र हे नारायण !' इस प्रकार कहता है । ३५ ॥ तब 
6 र ie तदा पुसान्मुक्त समस्त न भक्तिके 

त. कत भक्तिके प्रबळ प्रभावसे वासनाबीजोके दग्ध हो जाने 
> कताशयाक्रतः । तथा चित्त और शरीरके मगवद्वावमे रगे रहनेके कारण 


"जात साळा ययात वाता 
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' बह समस्त वन्धनोंसे छटकर श्रीअधोक्षज भगवा 
पा पप | छूटकर श्रीअभोक्षज न्‌को 
भक्ति समत्यधाक्षजम्‌ ॥३२६॥ प्राप्त कर छेता है ॥ ३६॥ 


अधोक्षजारुम्भमिहाशुसात्मनः 


र्जया ह126:355376:%_--75५ ०-२५ 


शरीरिण « CR In [दे दैत्यकुमारो 1] इस ठोकमें श्रोअधोक्षज भगवान्‌- 
रणः संसृतिचक्रशातनम्‌ । की उपठय्धि ही अञद्रचित्त प्राणियोके संसारचक्रको 


तढ़क्निवाणसुख॑ विदुरवुधा- | काटनेवाळी है । बुधजन उसे हो त्रह्मनिर्वाणरूप 


RS ASSERTS 


स्ततो भजश्वं हृदये हृदी्वरम्‌॥२७॥ | "ख वताते हैं; इसलिये अपने यमे उ || 

कोऽतिप्रयासोऽसुरबालका हरे- । हृटयेश्वरका भजन करो ॥ ३७ | हे अछुखाबको ! | 

 झुपासने स्वे हृदि खि ax नम्रा | जो नने हृदयमें आकाशके समान स्थित हैं उन 1! 

हाद छटूवत्सतः | . , श्रीहरिकी उपासना करनेमें ऐसा क्या विशेष परिश्रम । 

स्वस्थात्मनः  ससख्थुरशेपदेहिनां | पड़ता है: वे सामान्य भावसे सम्पूर्ण प्राणियोके सखा | 
सामान्यतः किं विपयोपपादनः ॥३८॥ | और आपा हो है; [ उन्हें छोड़कर ] अन्य विपयोके 
"रायः कलत्रं पञ्चः सुतादयो ' उपार्जन करनेसे क्या छाम है £॥ ३८ ॥ घन, खो, 


< ¦ पशु, पुत्रादि, घर, पृथिवी, ह्वांथी, कोश, नाना 
शह कुञ्रफाशभूतय $ | ~ [ ¢ > ww 
नि णहा मही तयः | ' प्रकारकी सम्पत्ति तथा सम्पूर्ण अर्थ और भोगसामग्रियाँ 
अत क्षणभडुरायुपः ' इस क्षणिक आयुवाळे मनुष्यका क्या प्रिय कर सकती 
कुन्त म्यस्य कियत्मियं चलाः ॥३९। | ह; बे तो स्तयं ही अखिर हे ॥ ३९ ॥ इसी प्रकार 
एबं हि लोकाः क्रतुभिः कृता अमी ' यज्ञादिसे प्राप्त होनेवाळे स्वादि लोक भी नाशवान्‌ और 
क्षयिष्णवः सातिशया न निर्मठाः । ` एय दसरेसे कुछ विशेषता रखनेवाठे हैं, इसलिये निर्दोष 
SE ¦ नहीं हैं; अतः जिनमें कोई दोष न तो देखा गया है और 
तस्माददशश्रुतदूपणं परं 


के हु ' न सुना ही गया है उन परमेश्वरको, आत्मपद पानेके 
भक्त्यैकयेशं भजतात्मलब्धये ।॥1४०) | लिये, एकनिष्ट मक्तिमाबसे भजो ॥ ४० || 


यंदध्यर्थ्येह कर्माणि बिठन्मान्यसक्न्नरः । , सके सिवा, अपनेको बड़ा विद्वान्‌ माननेवाळा 
५ + | पुरुष इस छोकमें जिस उद्देश्यसे वारंवार कर्म करता है, 

: करोत्यतो विपर्यासममोधं विन्दते फलम्‌।।४१। | उसे अवश्य ही उसके विपरीत फल मिलता है ॥ ४१ ॥ 
कशि : संसारमं कर्मपरायण पुरुषोंका सङ्कल्प सुखकी प्राप्ति ओर 

सुखाय दुःखमोक्षाय संकल्प इह कर्मिणः । , | दुःखकी निदृतिके लिये ही होता है; कितु प कर्म 
Cree es ee उसे सर्वदा दुःख ही उठाना पड़ता है, इसकी - 
सदाझोतीह्या ५ साइ (ॐ | a वह पहले ही कामनावश कर्म न करनेके कारण 


काम्मैदर्धीर । आनन्दमें रहता था ॥9२॥ जिस शरीरके लिये पुरुष इस 

कामान्काम > १ | | आनन्द रह नोगोंकी 
के णात प लेकमें काम्य कर्मोद्वारा नाना प्रकारके भोगोंकी इच्छा करता 
स चे देहस्तु पारक्यो भडुरो यात्युपैति च ॥४२॥ | है वह देह तो परकीय और क्षणमङ्ुर है--बह तो 
| बारंबार मिळता और बिछुड़ता रहता है ॥ ४३॥ 
क्स व्यवहितापत्यदारागारधनादयः । | फिर इससे दूर रहनेवाले ममताके आश्रयरूप स 
है ग; "खी, गृह, धनादि, राज्य, कोश, गज, अमात्य, सेवक 
राज्यं कोांगजामात्यभृत्याप्ता ममतास्पद* ॥!०४॥ | = त्र व्यक्तियोंकी तोवात ही क्या हे? ॥४४॥ 
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न. ७९६ भश्रीमद्भागवत [अ०७ | 
ह किमेतैरात्मनस्तुच्छेः सह देहेन नश्वरैः । आ | | हन तुच्छ विये जसका क्या आयोजन है? ह इन तुच्छ विषयोंसे आत्माका कया प्रयोजन है १ ३ 
र इ | तो देहके साथ ही नष्ट हो जानेवाळे और पुरुषार्थरूप 
अनैर्थसंका 5 0० «३ नित्यानन्दमहोदधेः ॥४५॥ | माळूम होनेपर भी नित्यानन्दमहोदधि आत्माके ल्यि 
अनथेररथसंकाशनित्यानन्द | ड्व 
| अनथरूप ही है ॥ ४५ ॥ 
हे अघुरगण | जरा सोचो तो, अपने ्रारव्धवश 
ड र गर्भाधान ` _आदि_ अवस्थाओमें दुःख भोगनेवाले इस 
निपेकादिष्ववस्थासु क्लिश्यमानस्य कमेमिः ॥४६॥ | प्राणीको इस संसारमें कितना सुख मिलता है! 


दरी देर [ अर्थात्‌ कुछ भी नहीं ] ॥ ४६ ॥ यह जीव आत्मा- 
मासते देही देहेनात्मालुवर्तिना ! का अनुवर्तन करनेवाले लिज्नदेहसे नाना प्रकारके 
कर्ममिस्तनुते देहय़ुभयं त्वविवेकतः ।|४७॥ | कर्म करता है और कर्मोके कारण ही फिर शरीर 
धारण करता है--इस प्रकार ये [ कर्म और शरीर] 
तस्मादर्थाश्च कामाश्च धर्माश्र यदपाश्रयाः। | दोनों ही अविवेकजन्य हैं ॥ ४७ ॥ इसलिये, जिसके 
भजतानीहयात्मानमनीहं हरिमीश्वरम्‌ आश्रित सम्पूर्ण अर्थ, घर्म और काम हैं उस अपने 
सजाीहयत्मानमनी& हरीश्वरम्‌ ॥४८॥ निइचेष्ट आत्मा परमेश्वर श्रीहरिको सङ्कल्परहित 
सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मेश्वरः प्रियः । | होकर # मजो॥ ४८॥ क्योकि वे हरि ही अपने रचे हुए 
ह उ । लीवसंशित पञ्चमूत और महत्तत्तादिसे उत्पन्न इए सकल प्राणियोंके 
पतमंहाळू' खळकृतः कृताना * ॥४५) | आत्मा प्रिय प्रभु और अन्तर्यामी कहे जाते हैं ॥४९॥ 
देबोऽसुरो मनुष्यो वा यक्षो गन्धे एब च । | हे बालको देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष अथवा 
डे, | गन्धर्वे कोई भी हो श्रीमुकुन्दके चरणोंका चिन्तन 
भजन्युकुन्द चरण खास्तमान्स्याद्रथा चयम्‌ ।।१०॥ | करनेसे हमारे समान ही आनन्द प्राप्त कर सकता 
है || ५० ॥ 


नाले ड्िजत्वं देवत्वसषित्वं वासुरात्मजाः । हे देत्यात्मजो ! भगवान्‌ मुकुन्दकों प्रसन्न करनेमें 


ह ग्रीणनाय मुकुन्द्स्य न वृत्त न बहुज्ञता । १] | ब्राह्मणत्व, देवत्व, ऋषित्व, सदाचार, बहुज्ञता, अथवा 
| ह | दान, तप, यज्ञ, शौच एवं ब्रत आदि कोई भी समर्थ 


ह क ५ च च _७ ~ 

 नदानंनतपो नेज्यान शचं न त्रतानि च र | नहीं हैं; बे तो केवळ बिशुद्ध भक्तिसे ही प्रसन् होते 

` प्रीयतेऽ्मल्या भक्त्या हरिरन्यदवङम्बनम्‌ ॥५२॥ | हैं उसके सिवा और सब बिडम्बनामात्र है ॥५१-५२॥ 

ततो हरो भगवति भक्ति कुरुत दानवाः । | अतः दे दांनवगण ! सब जीबोंको अपने ही समान 
ह... उन दप्तरे ॥५३॥ | कर सवेभूतात्मा परमेश्वर भगवान्‌ हरिमें भक्ति 


लिन पा बॉ र करो ॥ ५३ ॥ [ देखो, भगवानमें भक्ति करनेसे ] 
यक्षरक्षांसि ख्यः झाद्रा त्रजोकसः । ____ । दैत्य, यक्ष, राक्षस, खियाँ, शूद, ब्रजवासी, पक्षी, 
 १.प्रा० पा०-रसोदधेः। Meee Mewes st sn 


* कसको त्यागकर अथवा ध्यानयोगदवारा मन और इन्दरियोको इत्तिझ्य करके, जैसा कि अदिने भी कहा दे 
इ 'प्लादतिशन्त ज्ञानानि मनसा सह \ बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमा गतिमः \ 

( कठोपनिषद्‌ २ | ६ | १० ) 

शा नहीं करती उसीको परमगति 
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निरूप्यतामिह सार्थः किंयान्देहश्रृतोऽसुराः । 


| 
। 


>>>. 


= अर्थात्‌ (जिस समय मनके सहित पाचों शानेन्द्रियॉ रुक जाती हैं तथा बुद्धि भी चे 


ॅ | ळे ने ति व्हि नदी चकर j 
| अ०८] सप्तम स्कन्ध व म. त तो 
खगा मृगाः पापजीवाः सन्ति ह्यच्युततां गता! ।५४॥ ' मृग तथा बहुत-से पापी जीव मी भगबद्भावको प्राप्त हो 


| एतावानेव लोकेऽस्मिन्पुंसः सार्थ: परः स्मृत)। गे हैं॥ ५४॥ इस लोकमे पुरुषका सबसे बड़ा 


एकान्तभक्तिगोविन्दे अत्सरवत्र तदीक्षणम्‌ (८५॥ सार केव इतना ही है कि श्रगोविदं सर्वत्र 


' उन्हींका दर्शन करनारूप ऐकान्तिकी भक्ति करे॥५५॥ 
-55००<०००.-...... 


इति शरीमड्गागबते महापुराणे सप्तमस्कन्धे 
प्रह्मदानुचरिते दैत्यपुत्रानुशासनं 


नाम सप्तमोऽध्यायः ७ ॥ 
— CORO 


| 
आठवा अध्याय 
उसिंहभगवानका प्राहुभाव, हिरण्यकदिपुवध एवं ब्रह्मादि 
देवताओंका भगवानकी स्तुति करना । 
नारद उवाच . श्रीनारदजी वोले-हे राजन्‌ ! प्रहादजीका 
दैत्यसुताः सर्वे ce कथन सुनकर उस समयसे, सम्पूर्ण दैत्यवाळकोंने 
र क्य साजा कत निर्दोष समझकर उसे ही ग्रहण कर लिया, तथा 
जगृहुनिरवदयत्वान्नेव गुवेनुशिक्षितम्‌ )। १॥ गुरुजीकी शिक्षाकी ओर ध्यान देना छोड़ दिया ॥१॥ 
| सुतस्तेषां ता ' तब आचार्यपुत्रोने उन सबकी बुद्धि एक (मगवानकी) 
अथाचायएुतस्तपा बुद्धिमेकान्तस त ` ही ओर लगी देख, अति भयभीत हो, तुरन्त ही 
आलक्ष्य भीतस्त्वरितो राज्ञ आवेदयद्यथा २॥ ' सारा वृत्तान्त दैत्यराजको जा छुनाया ॥ २ ॥ पत्रके 
तदगनियं व Ry ' इस अप्रिय और असह्य अन्यायको सुनकर दैत्यपति 
त्वा तदम्रियं दत्यो दुःसह. तनयानयम्‌ ।  हूरण्यकशिपुका शरीर क्रोधावेशके कारण कॉपने 
| कोपावेशचलद्वात्रः पुत्रं हन्तुं मनो दघे || २॥ छगा और उसने अपने मनमे पुत्रको मार डाढनेका 
| र : निश्चय किया ॥२॥ 
क द्ह ने अति विनयपूर्वक अज्ञलि बाँघे 
1 वाचा प्रह्मदमतदहणम्‌ । तब, अपने साम बुके 
त्या मटा नह नग ' खडे हुए, तिरस्कारके अयोग्य एवं जितेन्द्रिय प्रह्माद- 
आहेक्षमाणः पापेन तिरश्रीनेन चक्षुष ॥४॥ कळा कठोर वाणीसे तिरस्कार कर वह हक 
{तनमे न ग्ननले | ये सर्पके समान दो 
3 . बद्धाञ्जलिमवस्थितम्‌ । . प्रकृति दैत्य, छात खाये हुए ह 
की द | निःश्वास छोड़ते हु उनकी ओर अति कुटिळ एन 
सपः पदाहत इव श्रसन्प्रकृतिदारुगः ॥ ५ | | तिरडी दृष्टिसे देखकर इस प्रकार कहने ढगा-॥४-५॥ 


मन्दात्मन्कुमेदकराधम | ९ विनीत | 
| द ।५९ दुर्विनीत ! रे मन्दबुद्धे ! रे कुङनाशक अघम * 
_ यमक्षयम्‌ | द बड़ा ही ढीठ और मेरी आज्ञाका आज्ञाका उछइन करनेवाला 
न त नेष्ये तवा ॥३॥ (है । मैं तुझे अभी यमराजके घर मेजे देता 
| त्रयो लोकाः सहेश्वराः । हुँ ॥ ६ ॥ रे मढ़! मेरे कुपित होनेपर लोकपाळेंके 

1. ह सहित सम्पूर्ण लोक काँपने गते हैं ! तने किसके र 
- | --पपपण णा त्यात ह | 


ts र 
ट्रा7 ४1८ al) दूत ज्र 2 ~ 


रा पा०--दैहमदुशापन नाम ९. पा०-बत्तदा | 0). दे(7 छोा प 
R a र 
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तस्य मेऽभीतवन्मूढ शासनं क्रिम््रलोऽत्यगाः || ७ || | बढसे इस न्यत निभय-सा होकर मेरी भग | 
| उछट्वन किया ¦ ॥ ७॥ 


ग्रह्मद उवाच | र वसक य ! जिन्होंने 

त कर इन समी छटे-बड़े स्थावर-जज्ञम भध 

न केबलं भे अवतथ राजन | अपने र वशीभूत कर रक्खा है वे 
स वे बरं बलिनां चापरेषाम्‌ । केवळ मेरे ही नहीं, आपके तथा अन्य ह 

परेऽवरेऽमी खिरजङ्गमा ये | बळवानोंके भी बळ हैं॥ ८ ॥ वे परमपराक्रमी शष 
#०:  अक्षादयो येन वद णीताः ॥ ८॥ ही काठ हैं तथा वे ही इन्दियछ, मनोबल ध 
२ उरो | देइबळ और इन्द्रिखखरूप हैं । वे तीनों गुणो 


गेरी | नियन्ता परमात्मा ही अपनी शक्तियोंसे सम्पूर्ण जगत. 
“वोज!सहःसच्तवलेन्द्रियात्मा | की रचना, पालन और संहार करते हैं॥ ९ ॥ हे 


स एव विश्वं परमः खशक्तिमिः : | पितः ! आप अपने इस आसुर भावको त्याग दीजिये | 
सृजत्यवत्यत्ति. गुणत्रयेशः | ९॥ | अपने मनको समदर्शी बनाइये । इस संसारमें असंयत और. 
जह्यासरं भावमिमं त्वमात्मनः | कुमार्गका आश्रय ठेनेवाळे चित्तके सिवा और कोई द्वेषपा्न 


| नहीं है; और इसे समदर्शी बनाना ही भगवान्‌ अनन्तकी 


hl न्ति विड्िषः। ¦ न 
समं सनो धत्ख न सन्ति विडिष | सबसे बड़ी उपासना है || १० ॥ कुछ लोग अपना 


ऋतेऽजितादात्मन इता | सर्व हरण करनेवाले छः इन्द्रिय ात्रओंकों बिता 

तत्तद्धि ह्यनन्तस्य महत्समहणम्‌ ॥१०॥ | जीते ही अपनेको दशों दिशाओंपर विजय प्राप्त करने- 

उ दस्यून्पुरा पण्ण विजित्य छम्पतो । वाढा मान बैठते है, किन्तु जो साधु पुरुष जितेन्द्रिय 
- कनी । मन्यन्त एके खजिता दिशो दश । | बोधवान्‌ तथा सम्पूर्ण ‹ग्राणियोके ग्रति समान भाव ` 
सघा मिले ।रखुनेबाळे है. उनके तो अज्ञानजनित [ काम-क्रोधादि] 


घलज्य- Las hn च देहिन ° ज्ज््श्मी । 
ततका वा इल समख वनों णन, शत्रु मी नहीं रहते फिर अन्य [ बाह्य शत्र ] तो रह , 
“रात 5 / साधाः खमाहप्रभवाः कुतः परे ॥११॥ | ही कैसे सकते हैं ! ॥ ११ ॥ 


स: ्रिभयाउ मि ल रत TA] । 
| _ हिरण्यकतिपुरुवाच | दिरण्यकशिपु बोला--रे मन्दमते ! तू जो इस 
स्व मर्तुकामो5सि योऽतिमात्रं दथ म्रकार बहुत बढ़-बढ़कर बातें बना रहा है इससे स्पष्ट विदित 
च्यक्त त्वं मतुकामोऽसि योऽतिमात्रं विकत्थसे । | हा है ys मरना चाहता है, क्योंकि जो प्राणी 
मूरषणां हि न स्प॒र्विपया गिर! ॥१२॥ टा होता है उसीकी ऐसी असम्बद्ध बातें हुआ 
यस्या मन्दभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर; | >, की त्‌. बात कहता है बता, वह कहाँ 
ह: २: है * | प्रहादने कहा--''बहू सर्वत्र है।” हिरण्यकशिप 
5 ` क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात्सम्मे न दृयते ॥११॥ ह UT ह 5 उ बगा तह 
Fn... पता + [ अहादने उस ओर देखकर कहा- 
' सो बिरत्यमानख शि रामि ते। | ॥१२॥ [क ठस र देने 
र | न भी कुछ दिखायीन द्या तो वह रोषपूर्वक बोळा--]अरे'तू 
१. मार पाशइलोऽे | २ र; न डींग दकता है; ठे, मैं तेरा शिर अभी धड़से अळग 


म... 
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अ०८) सप्तम स्कन्ध ७९९ 
SR याया 


रद णमीप्सितम्‌ 
गोपायेत दारस्त्वाच यस्ते शरणमीप्सितम्‌ ।१४।। | किये देता हूँ । तू जिसे अपना अभीष्ट शरण देनेवाळा 
समझता है वह हरि आज आकर तुझे बचावे तो सही। १ ४॥ 


NO ह्वः 

एवं दुरुक्तसुहुरद्यन्रुषा ' इस प्रकार रोषपूवेक अपने परम भागवत पुत्रको 
सुतं महाभागवतं महासुरः | वारम्वार दुवेचनोंसे पीडितकर वह महादैत्य खड्ग 

खड्गं प्रग्र्ोत्पतितो वरासनात्‌ उठाकर अपने श्रेष्ट सिंहासनसे कूद पड़ा और उस 


स्तम्भं तंताडातित्रलः खपुष्टिना ॥१५॥ | ˆ. बड़े जोरसे अपने प्रुसेका प्रहार किया ॥१५॥ 


से उसी समय उस खम्मेमें बड़ा भयानक झाब्द 
द तार्सीन्ननदाऽतसाषणा 

तदथ XT रक दोअतिभीपणो , इआ, जिससे ऐसा विदित हुआ मानो त्रह्माण्डकटाह 

बरभूव अनाण्डकटाहमरफुटतू । फट गया हो। उस ध्वनिको अपने-अपने धामोंमें 


ग्रं वे खधिष्ण्योपगतं त्वजादयः ` . सुनकर ब्रह्मा आदि लोकपाळोंने अपने लोकऋोका प्रळय 
श्रुत्वा स्वधासाप्ययमङ्ग मेनिरे ॥१६॥ | होना ही समझा ॥ १६ ॥ अपने पुत्रका वध करनेके 
से विक्रमन्पुत्रवधेप्सुरोजसा । लिये बडे उत्साहसे तत्पर हुए हिरण्यकशिपुने भी 


ल 6 उस भपूर्व एवं अद्भुत घोर शब्दको सुना जिससे सम्पूर्ण 
स न | ~ च i 
is ोदमपू्वमद्धुतम्‌ देत्ययूथपतिगण भयभोत हो गये थे, परन्तु उस 
50200 न द्द्श ह. समामें उसे उस शब्दका आधारभूत कोई व्यक्ति नहीं 
वितत्रसुर्येन सुरारियूथपाः ।। १७) | दिखायी पडा ॥ १७॥ 


सत्यं मिधाठुं निजभृत्यभाषितं | इसी समय श्रीहरि अपने सेवक ( प्रहाद और 

ब्याह वरे गी ब्रह्मा के वचनोंकी सत्यता एवं सम्पूर्ण ग्राणियोंमें 
व्यासिं च भूतेण्यखिलेषु चात्मनः । दे 

रि अपनी व्यापकता दिखानेके लिये सभाके भीतर उसी 

अदृश्यतात्यह्ठुतरूपपुठ्डन नत. १| स्तम्मसे बड़ा ही विचित्र रूप धारण कर प्रकट इए जो 

स्तम्भे सभायां न सगं न मानुषस्‌ ।।१८।। | न [पूरा] मृग (पश्ु)का ही था और न मचुष्यका ही॥१८॥ 

स सच्चभेन॑ परितोऽपि पश्यन्‌ हिरण्यकशिपुने भी इधर-उधर देखते इए उस 


खम्मेसे उस विचित्र प्राणीको निकलते देखा । [उसे 


~ 
ध्य निजिहानम । 
स्तम्भस्य मध्यादचु ।नाजिह्ानम्‌ देखकर वह कहने लगा--] “अहो ! यह न मनुष्य 


नायं सगो नापि नरो विचित्रः ही है और न पछ ही; फिर यह नृसिंहरूपधारी 
महो किमेतनुगनद्रूपस्‌।।१९॥ | बरिचित्र जीव कौन है?” | १९॥  . 
पुतथितो रर जिस समय हिरण्यकशिपु इस उघेड-वुनमे लगा 
ऽग्रतां = ० नस 
ण का हुआ था इसी समय भगवान्‌ उसके सामने नृसिंहरूपमें 
नृसिंहरूपस्तदलं भयानकम्‌ | - | प्रकट हो गये, उनका वह रूप अत्यन्त भयानक ही | 
र उसके नेत्र तपाये इए छुबर्णके समान तेजखी और | 
, हमको चुत २ भयानक थे तथा मुखसे जमुहाई ठेनेके कारण उसका re 
| स्फुरत्सटाकेसरजम्मिताननम्‌ ॥२°॥। | सुटाकळाप ( मुखका रोम) इधर-उधर डिळता जाता. (7 = | 
क था ॥ २० ॥ उसकी दाढ बड़ी पेनी तया जिह = ड E 
कराद्‌ करवालचश्चरः तलवारके समान चश्चर एवं छुरेके समान तीक्ष्ण यी, ३७०. 
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अ 1 स्ट आह ० श्रीमद्भागवत [ अण | 
जिह | | भ्रकुठियुक्त मुखके कारण वह अति दारुण प्रती 
क्षुरान्तजिह॑भुहटीयुखोरबणम्‌ ' या, उसके कान निश्चल और ऊपरकी ओर कर | 
सतब्धोर्ध्वंक्रणं गिरिकन्दराद्भुत थे, फैला हुआ सुख और नासिका कन्दराओंके 
१) | अदत जान पड़ते थे तथा फटे हुए जबड़ोंके 
व्यात्तासनासं हनुभेदभीषणम्‌ || * | ह बड़ा भयानक प्रतीत होता था ॥२१| 


दिविस्पशत्का मदीर्षपीवरः । उसका विशाल शरीर खर्गसे ळगा हुआ था, 
य्‌ | नाटी और मोटी थी तथा वक्षःस्थल विशाल र 

ग्रीवोरुवक्षःस्थलमल्पमध्यममू । | उद्र अत्यन्त कृश था । उसके शरीरपर चन्द्रि 
जि चाल . | समान स्वेत रोमावली फैली हुई थी, सब ओर सेक 
चनदरांशगो रैश्छ तनूरुह | मुजाएँ शोभायमान थीं तथा नख ही.उसके शह 


जानीकशत॑ नखायुधम्‌ ॥२२॥ | ये ॥ २२॥ भगवानका वह खरूप बड़ा ही दुरा 
विष्वग i डु ग "१० था [ अर्थात्‌ उसके पास जानेका किसीको भी साहस 


दुरासदं सबनिजेतरायुधः को ०० होता था ] तब, जिन्होंने [ चक्रादि ] अपने और 
[ वज़ादि ] दूसरोके प्रमुख अख-शख्रोसे सम्पूर्ण देश | 


प्रवेकविद्रावितदेत्यदानवम्‌ | और दानवोंको भगा दिया है उन श्रीनृसिंह भगवानके | 
प्रायेण मेऽयं हरिणोरुमायिना विषयमे हिरण्यकशिपु सोचने छगा--“स॒म्भवत 
सरसरत । महामायावी हरिने ही मुझे मारनेके लिये यह ढंग . 


स्वृतोज्नेन समुद्यतेन किम्‌ ॥२३॥ | निकाळा है; परन्तु उसके इस उद्यमसे मेरा क्या 
! बिगड़ सकता है ? ॥ २३ ॥ | 


र्‍ ल .] (1 न 

एवं ब्रुवंस्त्वम्यपत्रदायुधो | इस प्रकार कहकर वह दैतयराज भयंकर सिंहनाद | 
नदन्॒सिंहं प्रति देत्यकुझ्र/। करता हुआ हाथमें गदा लिये नृ्सिहमगवानकी ओर 
। अलक्षितोज्यों पतितः पतङ्गमो | दौड़ा; किन्तु जिस प्रकार पतंग अग्निमें गिरकर अद्रय 


हो जाता है उसी प्रकार वह नृसिंहजीके तेजं 
यथा चुसिंहोजसि सो ऽसुरस्तदा ॥२४॥ | पड़कर लीन हो गया || २४ ॥ उन सात्तिविकतेजोमय 


न तांद्वाचत्र खछ सच्तधामान परभुके लिये यह कोई विचित्र बात नहीं थी क्योंकि . 
हू तेजसा यो चु पुरापिवत्तमः | | उन्होने पहले ( सृष्टिके आरम्ममें ) अपने तेजसे 
 ततोऽभिषद्याभ्यहनन्महासुरो ` | प्रज्यकाळीन अन्धकारका भी पान कर लिया था। | 
रुषा ज्ञास गदयोरुवेगया ।।२५।। | तब उस महादेत्यने छपककर अति कद्ध हो नुसिंजी 
क पर बडे वेगसे गदाका प्रहार किया ॥ २५ ॥ 

ह | २ गत सग सदारो ।  हिरण्यकरिपुके इस प्रकार आक्रमण करनेपर 
द महोरगं ताक्ष्य॑सुतो यथाग्रहीत्‌ । (| औगदाधरने उसे गदासहित इस प्रकार पकड़ छिया | 
स तस्य हत्तोत्कलितलदासुरो =7 जैसे गरुड महासर्पको पकड़ लेता है । फिर खिळवाई 


हा विक्रीदतो गरुडे पज्ञेसे छूटे हुए सर्पके समान वह 
fe विक्रीद _ ती )) अछुर उनके हायसे निकल गया ॥ २६ ॥ 
१ ° पा9--> ० 
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हृतौकसो | 
असाध्वमन्यन्त उमरा असबडला हे भारत ! उस समय, जिनके स्थान हिरण्यकशिपुने छीन 


घनच्छदा न 2207000000: चरि SS ~ ~ द्खोंमे PS 
ए भारत सुबधिष्णयपाः । ˆ^ | लिये थे वे समस्त लोकपाल देवगण, वादलोमें छिपे हुए 
, =¬ अल लक निजवी हे | यह सब चरित्र देख रहे थे | उन्होंने उसका भगवानके 
त॑मन्यमाना यंशाङ्कत , हायसे छूट जाना अच्छा नहीं माना। मह्दादैत्य 


कक्कय्या 


यद्धस्तमुक्तो नृहरिं महासुरः | हिरिण्यकरिपुने भी श्रोहरिके हाथसे निकल जानेपर 
् क उन्ह अपने पराक्रमसे भयभीत समझा । अतः वह 
पुनस्तमासञ्जत खज्गचमंणा | युद्धम श्रमसे रहित हो हाथमें ढाळ-तळवार ळे फिर बडे 


्रशृ्य वेगेन जितश्रमो मृधे ॥२७॥ घे उनकी ओर दोडा ॥ २७॥ तब, वाज पश्चीके 
' समान वेगवान्‌ तथा ढाळ-तळ्तारके पेंतरे बदलते इए 


० इथेनवेरं ° Ce 
तं श्येनवेग॑ शतचन्द्रवत्मभि- अनवरत ऊपर-नोचे उळरूते-कूदते उस दैत्यकों महान्‌ 
श्ररन्तमच्छिद्रभुपयेधो हरिः । | वेगशाळी श्रोहरिने उच्चस्वरसे प्रचण्ड एवं भयङ्कर 


DE रेल आह : अट्रहास करके पकड़ लिया | उस समय उनके सिंह- 
` कृत्वाइहास  खरसुत्स्वनांल्बण ' नादसे उसके नेत्र मंद गये थे ॥ २८ ॥ सर्प जैसे 
निमीलिताक्षं जगृहे महाजबः॥२८॥ | पहैकी पकड लेता दै उसी प्रकार भगबानके 
। | पकड़ लेनेपर अति आतुर होकर [ उनके पञ्जेसे 
| विष्वक्स्फुरन्तं ग्रहणातुरं हरि- | निकलनेके लिये ] सब ओरसे छटपटाते इए उस 
हि ६. , ,. अल ध्यपो॥ | हिरण्यकशिपुको, जिसकी त्वचा इन्द्रके वज़से भी नहीं 
व्यो क i त |, "ट छिली थी, सभाके द्वारमें अपनी जॉँधोपर गिराकर श्रीहरिने 
| द्ौयूर आपात्य ददार लीलया" त ठीठाद्दीसे इस प्रकार चीर डाला जैसे गरुड महान्‌ 
AS नखेर्यथाहिं ~ विषधर सर्पको फाड़ डालता है ॥२९॥ फिर, धके 
थाहि गरुडो महाविषमू ॥२३॥ | कारण जिनके कराळ नयन अति दुष्प्रेक्ष्य ( कठिनतासे 
संरम्भदुष्मरेश्यकराठलोचनो | देखे जानेयोग्य ) हो रहे हैं, जो अपनी [ लपलपाती 
| । हुई] जिह्वासे मुखके प्रान्तभागोंको चाट रहे हैं, रक्तके 
| | छोंटोसे अभिषिश्वित हो जानेके कारण जिनके सुख और 
असृग्लवाक्तारुणकेसराननो न्‍ | | ग्रीवाके बाळ लाल-लाळ हो गये हैं, जो गजराजकी हत्या 
यथान्त्रमाली द्विपहत्यया हरिः ॥३०।। | करके गलेमें आँतोंकी माळा पहने हुए सिके सुमा 
| ' शोमायमान हो रहे हैं उन श्रोनृसिंहजीने अपने नखाड्करा- 
जज नखाइुरोत्पाटितह॒त्सरोरूह | से जिसके इदयकमळको विदीर्ण कर दिया था उस 


विसृज्य तस्यानुचरानुदायुधात्‌। | हिरण्यकरिपुको एथिबीपर पटक दिया तथा शल उठाये 
शख्रपाण्णिमि | [ अपनी ओर आतें ] हुए उसके सेवकों एवं सहस्रं 
au लय | अनुयायियांको अपने मुजदण्डरूपी सैनिकोंकी सहायतासे 


देदिण्डयूथोऽ्नुपथान्सहस्रशः ॥३१॥ | नखहूप झखनोंद्रारा सब ऑर पीछा करके मार 
| डाला ॥ ३०-३१॥ 
| | उस समय श्रीनृहरिके सटाकलापके 
सटावधूता  परापत- | हे राजन्‌ र 
Se । । आघ्रातसे मेधगण तितर-बितर होने लगे, उनके नेत्रोंकी 


न्ग्रहाथ्न तदृदृष्टिवियुष्टरोचिषः । ज्योतिसे म्रहगणका तेज फीका पढ़ गया, श्वासवायुके 
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व्यात्ताननान्तं विलिहन्स्मजिह्यया । 
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र रमे तूफान उठने लगा तथा सिंर... | 
ङ अम्मोधयः श्वासहता विज | प व ह यान दो i 
र निरदभीता दिगिभा विचुक्रुशः । 1-2 | उनके केशोसे टकराकर ऊँचे हे विमानोंसे व्याप 
र) शू | चोस्तत्सटोत्क्षिप्रविम ae नसङ्कला ॒ | आ खग मानो अपने स्थान हट गया, त 
i तपत कमा च पदातिपीडिता। ` | इ सपत पीडित हो गयी। उनके म 
MR ७ टा. ; बेगसे पर्वतसमूह उछलकर गिरने लगे तथा उनके तेजे 
७७५. शैलाः समृत्पेतुरम॒ष्य रंहसा i | आकाश और दिशाएँ निस्तेज हो गयी ॥ ३३। 
ठु तत्तेजसा खं ककुमो न रेजिरे ॥२२॥ | अब्र भगवानका कोई भी प्रतिपक्षी दिखायी न देता 
2६ तः  ससायाद्ुपविष्टयुत्तम यय. व र ये । कत 
रा ने संभृततेजसं विश्व । , [ अपने भक्तका ए समझकर  कैतहूलवशा ] जब 
भ्र नुपासन सभर | उत सभामें वे राजसिंहासनपर विराजमान हुए तो 
2. अलक्षितद्नेर्थमत्यम णु रल | उन पूर्णतेजखी विकरालवदन प्रभु नृसिंहजीकी 
हि च्व न बमाज कन ३४ ` रा [ मयवशा ] कोई भी उपस्थित न हो 
व सेए टा >. सका रियल ` र 

i दम्य लोकत्रयमस्तकज्चरं | है राजन्‌! मस्तककी पीडाके समान तोनो लोकोंको 
8 तमादिदैत्यं हरिणा हतं मृधे। कट देनेवाला आदिदेत्य आकण था 
9 ५ म्रहर्षवेगोत्कलितानना हुः rd च 5 रस र 
वी वप: * चयः ॥३५॥ | सुखमण्डळ खिल गये हैं वे देवाङ्गनाएँ बारम्बार फूलांकी 
(पु 3 प nS Ee वर्षा करने लगीं ॥ २५॥ उस समय श्रीनृसिंहजीके 
क | देवताओके विमानोंसे सम्पूर्ण आकाश भर 
डु दिदक्षतां सडुलमास नाकिनाम | | दशनामिलाची देवता क ची र 
शो ` A | गया । फिर देवताओंके पटह और दुन्दुभी आदि बाजे 
ई त उडन ह | बजाये जाने लगे, मुझ्य-मुझ्य गन्धवाँने गाना आरम्भ 
न गन्ध्या ननृतुजंगुः श्रियः ॥२९॥ किया जोरअप्सराऐ. नृत्य करने लगीं॥ ३६ ॥ हे तात ! 
Ee ं्रपतरज्य विबुधा जहेन्द्रगिरिशादयः । | इसी समय ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आदि देवगण, ऋषि, 
' ऋषयः पितरः सिद्धा विद्याधरमहोरगाः ॥३२७॥ | पितर, सिद्ध, विद्याधर, सर्प, मनु, प्रजापति, गे 
न पतयो गनधर्वाप्सरचारणाः। | अप्सरा, चारण, यक्ष, किम्पुरुष, वेताळ, सिद्ध, किन्नर 


Cg ग 1 हु च न्‌व् 
' य॒क्षाः किंपुरुषास्तात वेतालाः सिद्धकिन्नराः ॥३८॥ | ड i और कुमुद आदि जो Wh 
४ ते - विष्ण॒पार्षदा Ee | च Y > स्तक र 
त्र : सर्वे सुनन्दकुमुदादयः । | पद सभी वहाँ आये; तथा मस्तकप ना 
म्नि बद्धाजलिपुटा आसीनं तीजतेजस | बाँधकर सिंहासनपर विराजमान महातेजस्वी श्री 
ईडिरे 6 सम्‌ | | भगवानूकी, उनके पास ही खड़े होकर, अलग-अढग 
._ इर नरशादू ठ॑नातिदूरचराः प्रथक्‌ ॥३९॥ | सतुति करने लगे ॥ ३७-३९॥ 
i बह्योवाच दृरत्ना +कसम्ता क्तिक 
> दु र रावार 
` नतोऽस्म्यनन्ताय हुनत = थोबह्याजी बोले--जिनकी शक्तिका कोई पा 
िितरनी्याय पवित्रक्मगे। | नहीं है, जो अद्भुत पराक्रमी और पवित्र कर्म करने 
FETT OT रजक, 
हे *--ंबशाम्य । ३. प्राचीन प्रतिमें 
तक पूरा एक्‌ श्छोकू पी. है. पार,पा ००े' पेत्र वि ध याः by 83 Foundatj विष्णु USA 
i (५. प्रा० पा०=-विष्णुपारिषदा सर्वे । 
५ हर HEE : उमे) गे > लगाम DR 


Fs 


NH काल नवि 
“तदा विमानावलिमिः” से लेकर “नुग 


विश्वस्य ठ त सलिम ` वी स्तिसंयमान्गुणे | ्स््न्न्त्त््व्््््््-- . 


वाळे हें तथा जो अपनी ठोटासे ही सादि गुणोंदवारा 
खलीलया संदधतेऽच्ययात्सने ॥४०॥ गतूकी उत्पत्ति, स्थिति और ल्य करनेवाले हैं उन 


अग्ययात्मा श्रीअनन्तको मैं 
ररुसस< ळ नमस्कार करता 2 
श्रीरुद्र उवाच र्जे रता हैं ॥ ४०॥ 


` श्रारुट्र बोढे--हे भक्तवत्सल ! आपके क्रोध 

कोपकालो युगान्तस्ते हतोऽयमसुरोऽल्पकः करनेका समय तो प्रळयकाळ ६, इस समय तो आपने 

ईस तुच्छ देत्यका ही मारा है | इसका पुत्र आपकी 

त्सुत पाह्यपद्धत भक्त ते भक्तवत्सल ॥४१॥ शरणमे आया है; आप अपने इस भक्तकी रक्षा 
` कीजिये ॥ ४१ | 


इन्द्र उवाच 
इन्द्रने कहा--हे परमपुरुप ! | सबके अन्तर्यामी 


` ` होनेसे आप ही मोक्ता हैं, अत ] हमारी रक्षा करके 

प्रत्यानीताः परम भवता त्रायता नः स्वभागा ` आपने अपना ही यज्ञभाग लोटा लिया है । आपके 

' निवासस्थानरूप हमारे हृदयकमळ देत्यके आतङ्कसे 

' दवे इए थे, उन्हें आपने फिर विकसित कर दिया । 

हे नाथ ! जिन्हें आपकी सेवा करनेकी चाह है उनकी | 

दृष्टिमें इन काठग्रस्त भोगोंका क्या मूल्य है ? हे तृसिह- | 
व ! वे तो मुक्तिका भो बहुत अधिक मान नहीं करते, 

फिर अन्य भोगांकी तो वात ही क्या है ? | ४२ ॥ 


दत्याक्रान्तं हृदयकमलं त्वद्यृहं प्रत्यवोधि । 
दट जो ज जालन्त्‌ पति जिनकी 


कालग्रस्तं कियदिदमहो नाथ शुश्रूषतां ते 
_ त्रम डी म्‌ 
मुक्तिस्तेषांन हि बहुमता नारसिंहापरैः किम्‌।४२। 


ऋषय ऊचुः ऋषिगण बोले-हे आदिपुरुष ! जिसके द्वारा 
आपने अपनेमें लीनं हुए जगतूकी पुनः रचना की 
त्वं नस्तपः परभमात्थ यदात्मतेजो pn 


जरून: थी उस अपने तेजलरूप उत्कृष्ट तपका ही आपने हमें 
येनेदसादिपुरुषात्मगतं सस॒ञज। ” उपदेश किया था | हे शरणागतपाठक ! इस दैत्यने 
A का उच्छेद कर दिया था; अतः उसकी रक्षाके 
तद्िप्र्ुसमशुनाधय शरण्यपाल २, | ऽभे 
अ 5” लिये यह शरीर धारणकर आपने फिर उस (तपोनिष्टा) 
रक्षागृहीतवपुषा पुनरन्वमंथाः ॥४२॥ ... का ही अनुमोदन किया है ॥ ४३॥ 


(नञनुहन्स ` Ee ह र 
पितर उचुः नलः बुतन्दूलु- पितगण कहने लगे-हे प्रमो ! यह दैत्य हमारे 


| नावड | पुत्रोंद्वारा किये हुए. श्राद्वोको बलात्कारसे खयं भोगता 

श्राद्धानि नोऽश्चिबु्चजे प्रसभं तनूजे "वर्न ता तीर्थोमे दिये हुए तिलोदकको भी खयं ही पी 

दत्तान र्थ RR | था; अतः आज जिन्होंने अपने नखोंसे उसकी 

ऽप्यापिबात्तलाम्बु | | जाता थ 
| ने तीथंसमये क म्बु | वराह फाइवर मानो [उस सुँ डर ] हमारे 
~ ¢ दीण 

तसादरात्रखावदाणवपाध आच्छ_ > पिण्डादिको उसके पेटसे छीनकर हमें वापस दिया है उन 

स्मै नमो नृहरयेऽखिरधर्मगोप््रे ॥४४॥ ` तिलिङ धर्षक शीच्हरको नमस्कार है| ४४ ॥ 


सिद्धा उच सिद्धगण बोले-हे सिंह ! जिस दृष्टने अपने योग 


| 
यो नो गतिं योगसिद्धामसाधु- aliens i | और तपोबलसे हमारी योगसिद्ध गतिको हर ल्या था 
रहमरषीद्योगतपोबलुन ' | 
रर ख ३. प्रा पा०पि पिला मभ्रमू। es -परत्मयति जा 


१. प्रा० पा०--पनतं । २-्रा०पा०-समर्थम य तळ से १ (अमर तरह) 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New ए PE ष्रीऽर णक ज्छ्ड भस 


a 
तता ह oh 


तस्मे तुभ्यं प्रणताः 
विद्याधरा उचुः 


नाया ऊचुः 


येन पापेन रल्लानि ख्रीरलानि हृतानि नः | 


है] 
। “दरू अल नजर 


नड 
ल्य 


सनव उचुः 
मनवो वयं तव निदेशकारिणो 
दितिजेन देव परिभूतसेतवः । 
भवता खलः स उपसंहृतः प्रभो 


` ग्रजापतय ऊचुः 
प्रजेशा वयं द परेशाभिसृष्टा 
न येन प्रजा चं सृजामो निषिद्राः । 
स॒ एष त्वया भिन्नवक्षा नु शेते 
>त्र्ंने जगन्मङ्गलं 
SFI: 


गन्धवा उचुः 


चयं विभो ते नटनाट्यगायका 


येनात्मसाढीयेबलोजसा कताः । 


स एप नीतो भवता दशामिमां 


किशुत्पथस्थः कुशलाय कल्पते शलाय कल्पते ॥५०॥ 


चारणा उचुः 


= विद्यां प्रथग्धारणयालुराद्धां 

। हर ~ ~ लीय . | 

बक न्यपेधदज्ञा बलवीयंच्प्तः 
ह सं येन संख्ये पशुवद्धतस्तं 

ग्र मायानृसिंहं प्रणताः स्म नित्यम्‌ ।।४ 
(5 


925! | Re 
a 2९ | पालन करनेवाले मनु हैं । इस दितिपुत्रने [ हमारी 


अमाजिध्चा 


CS MS ` ` 


“आरा 


र PT ~ पू c है छक: 
9 टु खैनिंददार नाना प्रकारके दर्पोसे पूण उस पापीको जिन्न 
नानादपं तं नखेनिदंदा है 


नखोंसे फाड डाला ऐसे आपको हम विनोतमाक 


स्मो नृसिंह ॥४५॥ | नमस्कार करते हैं ॥४५॥। 


विद्याधर बोले-जिस मूढने अपने बी 

| उन्मत्त होकर त्रिविध धारणाओंसे प्राप्त की हुई हमारी 
| विद्याको व्यर्थ कर दिया, उसे जिन्होंने युद्धस्थक् 
| यज्ञपश्ुके समान नष्ट किया हैँ उन मायानृप्तिहको ह 
६॥। | सर्वदा नमस्कार करते हैं ॥४६॥ | 
|. नागोने कहा-जिस पापीने हमारी मणियों और 

| ख्रीरल्नांको हर लिया था उसका वक्षःस्थल बिदीए 

|, करके जिन्होंने इन ( हमारी ब्नियों ) को आनन्द 


तदक्षःपाटनेनासां दत्तानन्द नमोऽस्तु ते ॥॥४७॥ | दिया है ऐसे आपको नमस्कार हैं ॥४७॥ 


| ve = ५५ 
(ओणी | मनुआंने कहा-हे देव ! हम आपकी आज्ञाका 
स्थापित की हुई ] सारी घर्ममर्यादा तोड़ दी थी। 
है प्रमो ! आज उस दुश्का आपने अन्त कर दिया; ' 
| अब, हम आपकी क्या सेवा करें £ इसके लिये हम 


करवाम ते किमनुशाधि किड्टरान ॥४८]॥ | अपने दासोंको आप आज्ञा दीजिये ॥४८॥ 


| प्रजापतिगण हैं; जिस दृष्ट देत्यके कारण हम प्रजा 
| उत्पन्न नहीं कर सकते थे वह आपके द्वारा वक्षःस्थल 
| विदीर्ण हो जानेसे पृथ्वीपर पड़ा हुआ है । हे 
| सच्चमूर्ते | आपका यह अवतार संसारके कल्याणके 


। प्रजापति बोले-हे परमेश्वर ! हम आपके रचे हुए 
| 


सच्मूर्तेज्वतारः ॥४९॥ | लिये ही है ॥४९॥ 


गन्धर्व वोले-हे विभो ! हम आपके नट और 
' आपके सामने नाचने-गानेवाले हैं। अहो ! जिस 
| पापीने अपने वळ-वीर्य और पराक्रमसे हमें अपने 
| अधीन कर लिया था उसे आज आपने इस दशाको 
| पचा दिया । ठीक हूँ, कुमार्गमें चलनेवाले व्यक्तिकी 
| क्या कभी कुशल हो सकती है १ ॥५०॥ 

चारणोने कहा-हे हरे! हमने आपके भवभयंहारी 


हरे तवाइप्रिप्कजं भवापवर्गमाश्रिताः | | चरणकमछोंका आश्रय छिया है, क्योंकि आपने 


1. 


साधुओंके हृदयमें निरन्तर खटकनेवाले इस दैत्यको 


~ 


ह eR NSIT समाप्त कर दिया हे ॥५१॥ 
मुड १. या० पा०--नुरुद्धा | २. प्रा० पा०--शयीत सं० | ३. प्राय ० नयन नम 
को? 7 ल 


च्य है र स्त ड कि 


हे का YS NNN 


न्न ज्रि त्र ~ "> व न्त्रादैदः 
Re शत्रूने ) करड) ता कढ रनररदर- 


यपाकना ददि "सको वलेला, ¢ 
CC-0. Prof. Satya Vrat 59801 1०61०), 0७१. टिक 0753प1र्णऐेक/1० ५१, न) | 


MRR... (त्रेछान्हेन शेजे क्छ) | । हट 


कया. स्कन्ध 


यक्षा ऊचुः 


यशषोने कद्दा-ह ईशा] नाना प्रकारे. 
वंयमनुचरसुख्या: कर्मभिस्ते सनोज्ञे- कर्म करनेके कारण ह्म कम दासो 
नाग हूँ, किन्तु इस दितिनन्दनने हमें अपने 

' भारवाहूक बना लिया था । है चोंबोस तत्त्वोके | 

स तु जनपरितापं तत्क्रतं जानता ते? ता पचीसवें पराय सिंह ! उसकी दी 
सर इई प्राणियोंकी पीडाको जाननेत्राळे आपने आज उसे 
मार डाला । [ अतः अब हम फिर आपकी सेवा 

कर सकेंगे ] ॥५२॥ 


9 ~~ ल्र 
स्त इह दितिसुतेन प्रापिता वाहकत्वम्‌ । 


णी 6? ऊचुः किस्पुरुष वोले-हम [ अति तुच्छ ] किम्पुरुष हैं 
वर्य किपुरुपास्त्व तु महापुरुष इश्वरः । तथा आप सर्वसमर्थ महापुरुप हैं । यह कुपुरुष 
SRR नह ( दुर्जन ) साधुजनोसे तिरस्कृत था इसलिये आज 
« 33» ये. A ARO 2! \ २६ -।९४< जि 
अयं कुपुरुषो नष्टो थिकूकृतः साधुभिंयंदा ॥५ LE 
अय इस्ता नशा धककृतः साधुमियंदा ॥५३॥ | [ आपके हाथ ] मारा गया ॥०३॥ 


ग वेतालिका ऊचु द वैतालिक वोले-हे हरे ! सभाओं ओर यज्ञ- 
सभाछु सत्रु तवामल यशो | शालाओंमें आपका सुयश गाकर हम बड़ी _मेंटःपूजा 

गीत्वा सपर्या महतीं लभामहे । “पाते थे; हे भगवन्‌ ! जिसने हमारी उस आजीविक्राको 
यस्तां व्यनेषीद्भृशमेप दुजनों कन्ेन्र्ग्ट नष्ट कर दिया था आज बड़े भाग्यसे वह रोग-सुदठा 


~ 


नरहर उपनीतः पञ्चतां पञ्चविंश ॥५२॥ 
| दिष्टया हतस्ते भगवन्यथामयः ।५४॥ दुर्जन मारा गया ॥५४॥ 


किरा उचुः । किन्नरांने कहा-हे ईश | हम आपके अनुचर 
वयमीश किन्नरगणास्तवानुगा | किन्नरगण हे इस देत्यने हमें वेगारमं लगा रक्खा 
दितिजेन विष्टरिमसुनाऽ्नुकारिताः । था । हे नृसिंहदेव ! उस पापोको आज आपने नष्ट 
भवता हरे स अंजिनोऽवसादितो कर दिया है, सो हे नाथ ! इसी प्रकार आगे भी 

| नरसिंह नाथ विभवाय नो भव ॥५५॥। आप हमारी उन्नति करें ॥ ५५ ॥ 
A ती ' विष्णुपाषंदोने कहा-हम-जैसे भक्तजनांको आश्रय 
परता व ल्क? देनेवाळे प्रमो ! सम्पूर्ण लोकोंको शान्ति प्रदान करनेवाला 
अद्यंतद्भारंनररूपमसद्ु त॑ त | आपका यह विचित्र नृसिंहरूप हमने आज ही देखा 


५ 


> ९ | प शड > दैत डड वः 
दट नः शरणद सर्वेलोकशम । ' है । हे ईश ! वास्तत्रमें यह दैत्य तो आपकी आज्ञाका 


/ 


वि जि नेव था; ब्राह्मणोंके शापसे ही 
सोऽयं ते विधिकर ईश IEEE छह उन्दः पालन करनेवाला उ ही था; | Rb 
सास्येद ।तम ` | वध किया है इसे हम आपकी कृपा ही समझते हैं ॥५६॥ 
काने कलङ्गी — 
[छ इति श्रीमद्वागवते महापुराणे सततमस्कन्थे 
प्रह्मादीनुचरिते दैत्यराजवधे नृसिंहस्तवो 
नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 
——< SOT 


हट जा०्पा०--दचरितेष्षमों। 
fo TNC म | ४. प्राश्पा बाः i 
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र्र = 
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श्रीमद्भागवत 


८०६ NS तक पक्‍>कत»«1««८न्‍««5.. [ ३० ९ 
नवा अध्याय 
प्रह्मादकतेक उसिंह-स्तुति । 
नारद उवाच श्रीनारदजी बोले-हे युधिष्ठिर ! इस प्रकार रह 
ह और महादेबसे लेकर समस्त देवता आदि [मयमीत होने 
एवं सुरादयः : सर्वे. अह्मरुद्रपुर सरा, कारण] क्रोधाबेशमे बैठे हुए उन दुद्धष भगवान्‌ नरतिं 
नोपैतुमशकन्मन्युसंरम्भं भं सुदरासंदम्‌ ॥ १॥ के निकट न जा सके॥ १॥ देवताओंने [उन्हें शान्त करनेके 


साक्षाच्छीः प्रेषिता देवा तन्महदद्भुतम्‌ । 

अदृष्टाश्रुतपूवत्वात्सा नोपेयाय शङ्किता ॥। २॥ 
` ग्रह्मदं प्रेषयामास त्रह्मावस्थितमन्तिके | 

तात प्रशमयोपेहि खपित्रे कुपितं प्रथम्‌ ॥ २॥ 


तथेति शनके राजन्महाभागवतोऽभकः । 


खपादमूले ` पतितं ` -तमर्भक 
विलोक्य देवः कृपया परिषुतः । 
उत्थाप्य तच्छीष्प्यंदधात्कराम्बुजं : ` 
काठाहितित्रस्तधियां कृताभयम्‌ ॥ ५॥ 
स तत्करस्पशधुताखिलाशुभः 
सपद्यभिव्यक्तपरात्मदशन | 
तत्पादपद्मं हृदि निव्रृतो दधो 
हष्यत्तनुः क्किन्नहृदश्रुलोचनः 
अस्तोपीद्ररिमेकाग्रमनसा. सुसमाहितः 
प्रेमगद्गदया वाचा ततन्न्यस्तहृदयेक्षणः ।। ७॥ 


॥६॥ 


प्रह्लाद उवाच 
जह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः 
सत्त्वकतानमतयो वचसां प्रवाहेः । 


ड a नारावितु 'वरिति पाद 
पुरुगुणेर प्‌ 

डा  पुरुणुणेरधुनापि पिपर | श्रीहरि उप्रजातिमें उत्पन्न हुए मुझ दैत्यपर क्योंकर `. 

॥८॥ | संतुष्ट हो सकते हँ! ॥ ८ || 

जा जय MMR क 

१. प्रा० पा०>-उत्पत्य । २, प्रा० पा०--हिनिदष्टघि० 

ठ किमी का३३192929 ॥ | लक न I> णि 3, IRE 
वखर. ने घि म सिन्यन्मर 1 < 


कि तोष्टुमहेति स मे हरिरुग्रजातेः 


कक ल्य 


PTI 


EE वनः 


लिये ] साक्षात्‌ लदमीजीको भेजा; किंन्तु उन्होंने जिसे 


| पहले न कभी देखा और न सुना ही था, ऐसा वह अति 


अद्भुत स्वरूप देखकर वे भयवश उनके पास न जा 
सकी ॥२॥ तब ब्रह्माजीनी अपने पास खडे हुए 


प्रह्दादको भेजा और कहा-"'हे तात ! तुम्हारे पितापर_ 


कुपित हुए मगवानके निकट तुम जाओ और उन्हे 


| शान्त करो” ॥३॥ 


हे राजन्‌ ! तब महाभागवत बालक प्रह्नाद जो 


उपैत्य अवि ट. Sar . आज्ञाः ऐसा कहकर धीरेसे न्रसिंहजीके निकट गये 
त्य चवि कायेनं ननाम विश्रृता्जलिः ॥ ४॥ ' 


और उन्हें हाथ जोड. एथिबीपर छोटकर साष्टांग प्रणाम 


किया ॥४॥ उस बालकको अपने चरणोंके समीप 
| पड़ा देख भगवातूने कृपासे परिपूर्ण हो उसे उठा छिया, 
| और उसके मस्तकपर अपना वद्द करकमळ रखा जो काल- | 


सर्पसे भयभीत हुए पुरुषांको निर्भय करनेवाला हैं ॥ ५ ॥ 
भगवानूके हाथका स्पर्श होते हो प्रह्मदजोके सारे 


` “अशुभ नष्ट हो गये और उन्हें तत्काल परमात्माके 


बास्तबिक स्वरूपका साक्षात्कार हो. गया । उन्होंने 
परमानन्दसे मरकर भगवान्‌के चरणंकमळोंको हृदयमें 
धारण किया । उस समय उनके झारीरमें रोमाञ्च हो 
आया, हृदय प्रेमार्द हो गया तथा नेत्रोंसे आनन्दाश्रु 
झरने लगे ॥६॥ वे एकाग्रचित्तसे मलीभाँति समाहित 
हो अपने हृदय और नयनोंको श्रीहरिह्दीमें लगाकर प्रेमके 
कारण गद्गद वाणीसे उनकी स्तुति करने लगे ॥७॥ 


प्रह्मादज्ञी बोले-जिनकी बुद्धि एकमात्र सत्त्वगुणमें 


जिनको आराधनाद्वारा संतुष्ट नहीं कर सके बे ही 


2. 


NT MENNONITES, “FMI ITT OT Ns OMENS SN SR SSSA PR a 0.० 4. 0 


Cs 


| ही स्थित है वे ब्रह्मादि देवगण तथा सुनि और सिद्धगण मी « 
| अपने वचनोंके प्रवाइसे और बहुत गुणोंसे भी अमीतक “ 


“2८ < थल 
. 
1 


SND न न YM 


न्य 


र | 
्रह्मादपर भगवान्‌ नुसिंहकी कृपा 


sexe 


खपादमूले पतितं तमभेके विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः । 
उत्थाप्य तच्छीष्ण्यद्घात्कराम्बुजं कालाद्दोवेत्रस्ताधया इताभयम्‌॥ रि 
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टक ण्या नको 
न्त्‌ ऊ सगि न्ह | 


® 
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हि 
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तो भी मेरा ऐसा विचार है कि धन, कुलीनता, रूप, 
स्तेज प्रभोवबलपोरुषवुद्धियोगा! । तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बळ, पौरुष; 

द्रि और योग--ये सभी गुण परमपुरुष श्रीहरिकी 

नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो आराभनाके साधन नहीं हो सकते; किन्तु भक्तिसे 
-"टर्थ्थल्च्राचे/ | तो चे भगवान्‌ गजेन्द्रपर भी प्रसन्न हो गये थे । ९ ॥ 

भक्त्या तुताष भगवान्गजयूथपाय ॥ ९ ॥ | जो ब्राह्मण उपयुक्त बारह गुणोंसे युक्त हे, किन्तु 

. िमादद्रिपडगुणयुतादरविन्दनाम- तार: लता जम प वियच ह 
लसी, प तो मैं उस चाण्डालको श्रेष्ठ समझता हूँ जिसने अपने 

| पांदारविन्दाबमुखाच्छुपच वारष्ठम्‌ । ख 'चचन, कर्म, धन और प्राण श्रीहरिहीमें लगा 
| हू पितमनोपचनेदिता दलं जिन रखे हैं; वह अपने कुलको पवित्र कर देता हे, किन्तु 
| मन्ये. तदा पतसनाव चनाहुताथ- अपने बडप्पनका विशेष गवे रखनेवाला ब्राहमण वैसा नहीं 
| प्राणं पुनाति स कुल न तु भूरिमानः ॥१०) | कर सकता ॥१०॥ [ इससे यह न समझना चाहिये कि 
हि हे भगवानूको पूजाको आवश्यकता हूँ ]. भगवान्‌ तो 

नेवात्मनः प्रशुरय॑ निजलाभपूर्णो क आत्मलामसे ही पूर्ण हैं, वे क्षुद्र पुरुपोंसे पूजाकी 
RE ps | इच्छा नहीं रखते। वे केवल करुणावश ही अपने भक्तो- 

मानं जनादबिडुवः करुणो इणीते। द्वारा की हुई परिचर्याको स्वीकार कर लेते ' है 

यद्यजनो भगवतं विदधीत मान [ इससे भी उन उपासंकोंका ही लाभ हैँ] क्योंकि 


डरो अति सिस्य जिस प्रकार अपने मुखकी शोभा [ दर्पणादिमें प्रतीत 


| 
| द्चतमने ्रतिश्ुखस्य यथा मुखश्री॥१ १॥ | हनेवाळे | प्रतिब्म्बको भी सुशोमित करती है उसी 
| तस्मादहं विशतविछुव ईश्वरस्य प्रकार भक्त भगवानूके प्रति जो-जो मान प्रदर्शित 
| रता है वह [ भगवदंशरूप ] उस भक्तको ही प्राप्त 
सर्वात्मना महि गृणामि यथामनीषम्‌ । | होता है ॥११॥ अतः यद्यपि मैं नीच हूँ, तो भी 
निःशङ्क होकर अपनी बुद्विके अनुसार सब प्रकार 
' उन ईश्‍वरकी महिमाका वर्णन करता हूँ, जिसका 
पूयेत येन हि पुमाननुवर्णितेन ॥१२॥ | वर्णन करनेसे, अविद्यावश संसारचक्रमं पड़ा हुआ 
| 


नीचोऽजया शुणविसगंमनुप्रविष्टः 


जीव तत्काल पवित्र हो जाता है ॥१२॥ 

सर्वे मी विधिकरास्तव स्चधाम्नो हे ईशा ! ये ब्रह्मादिक समस्त देवगण आप 

पो वयभिते्ञन चोडिजनतः सत्वखरूपकी आज्ञाका अनुवर्तन करनेवाले हैं; हम 

र अन जतः । देत्योंकी भाँति आपसे दवेम करनेवाले नहीं हैं । और हे 

क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य भगवन्‌ ! अपने मनोहर अवतारोंद्वारा आप जो-जो 

> ऐं बे भी जगतके कल्याण एवं उद्भव तथा 
>. . क्रीडितं .) र रुचिरावतारे १ \ लीलाए करते हँ 

आ. वे भगवतो रुचिरावतारेः ॥१२। आत्मानन्दकें लिये ही होती है. ॥ १३॥ अतः अब 


यच्छ मन्युमसुरश्च हतस्त्वयाद्य आप क्रोध शान्त कीजिये; क्योंकि अब आप असुरका 


संहार कर जुके | हे देव! सर्प और बिच्छ आदि 
मोदेत साधुरपि वृश्चिकसपेहत्या । दुःखदायो जीबोंके मारे जानेपर साधुजन भी आनन्द _ 


१. प्रा पा०--प्रताप० । त्वे 
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oR फाळ 


| लोक आपका कोप शान्त होनेकी बाट खेले | 
57 _, रूप॑ नुसिंहविभयाय जनाः स्मरन्त॥९४॥ हू नस ! अयसे मुक्त होनेके लिये मनुष्य इ द 
नः बनास रूपका स्मरण करेंगे ॥ १४ ॥ हे अजित | 


र्प्नाडरर गद: अति भयानक सुख और जिह्वा, सूर्यके समान देदीप्यमार 
जिद्वाकनेत्रश्रकुटीरभसोग्रदष््रात,” ण नेत्र, भुकुटिका वेग एवं उम्र दाढ़ें हैं, जो आंतोकी 


माहा 
आन्त्रस्जः क्षतजकसरशङ्ककणा-  रक्ताक्त सटाकळाप एवं सीधे खड़े हुए कानोसे युक्त है 


जिहोदभीतदिगिभादरिभिन्नखाग्रा 1१५॥ जिसके पिंहनादने दिग्गजोंको भी भयभीत कर ददि अ 
नथी बादरि 20115 गा ही स्श्ल | है तथा जिसके नखाग्र शत्रको विदीर्ण करनेवाठे 


नसतास हयात हुए मम „ रनर आपके उस भयङ्कर खरूपसे मुझे कुछ भी भय नही 
राणा म 


संसारचक्रकदनाद्रसतां प्रणीत | >हहहै ॥ १५ ॥ हे दीनवत्सल ! मैं तो अति उम्र क 


से भयभीत हो रहा हूँ जहाँ 
कार ज्प्रिमलं प्रतीमा | दःस संसारचक्रकें दुःख ' जहाँ 
बद्धः खकमभिरुशत्तम तेऽद्घ्रिमूलं "7 मुझे कर्मोने बाँधकर हिंस्र जीवोंके बीचमें डाळ दिया 
आए. 


>््ब्2= प्रीतोऽपवर्गमरणं हृयसे कदा ॥१६/ ॥१६))/ हे। हे श्रेष्ठतम ! अब आप प्रसन्न होकर मुझे अपने मोक्ष 


यश ई | 
_ 7 द्ीव्टऽप्रद्‌ और शरणदायक चरणोंमें कब बुळायेंगे ? ॥ १६॥ | 

यस्मास्मरियाप्रियवियोगसंयोगजन्म कुण भूमन्‌ ! मैं सभी योनियोमें परियके वियोग और 
शोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमानः | अग्रियके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले शोकानळसे सन्तप्त | 


दुःखोषधं तदापि दुःखमतद्धियाहं । होता आया हूँ; उस दुःखकी जो ओषधि है वह 


भी दुःख ही है; अतः में देहादि अनात्मामें आम- | 
भूमन््रमांम चद मं तव दास्याम्‌ ।। १७|| बुद्धि कर चिरकालसे भटक रहा हूँ, सो आप मुझे ' 


4 
/ 
| 


3] + | ्ज्त्र्य CRAIC SCT MMS ९ अप Rie Be No CC Sls 


घ सोऽहं प्रियस्य सुहृदः परदेवताया | अपने दास्यभावका उपदेश दीजिये ॥ १७॥ हे 
शि रीराकेयालन चसि ति | नृसिंह ! आप सबके प्रिय सुहृद और श्रेष्ठ देवतारूप 
ह स आर लिए OF टे; आपके दासमावको प्राप्त होकर मैं आपके चरण- | 
Me अज्ञस्तितम्येनुग्रणन्गुणविप्रमुक्तो युगलमें निवास करनेवाले ज्ञानियोंका सहवास करता 


आ रागादि गुणोंके बनः 
दुर्गाणि ते पदयुगालयहंससङ्गः ॥१८॥ | 5 दि यणोके बन्थनसे मुक्त हो अह्माजोद्वारा कई 


यमन. इरी आपको लीळाकथाओंको गाकर सुगमतासे ही 
बालस्य नेह शरणं/पितरों नृसिंहं #=;/ | संसारसे पार हो जाऊँगा ॥१८॥ हे नृसिंह ! इस छोकमें 


नातेस्य चागंदमुदन्वति मञ्जतोनोः।/ सतत पुरुषोंकी दुःखनिवृत्तिका जो उपाय माना जाता 


हा दाहः `. है आपके उपेक्षा. करनेपर वह एक क्षणके लिये ही . 
तप तत्याताधाधय इहाज्सेष्ट. =? ` होता हे [ कुछ स्थायी नहीं होता ]। बालकके ल्यि 


स्तावाद्रभा तनुभता त्वदुपेक्षितानाम|।१९॥| | माता-पिता, रोगीके ` लिये ओषधि और संमुद्रमें इबते 


/ तो यहि येन च यस्य यस्मा | इएके लिये नौका सदा ही सहायक नहीं होते [उनके £ 
; रहते इए मी विपरीत फर फल होता देखा गया है ]॥१९% 


स्मे यथा यदुत यस्त्वपरः परो वा | भगवनू ! भिन्न-भिन्न खभाववाळे [ ब्रह्मादि ] 
I > HN 3804 6 | पैरा र पुरातन अथवा [ माता-पितादि ] अवाचीन कर्ता 
१, प्रा० पा०-स्म्यळं | २, प्रा० पा०-. कका कनल 
व. टत FM ८, MURCIA SI a>, जरे था 
न्न कद्र 4६47९ ३. EE Jlection, New 1. / [17860 by Fe 5 ० छा? 
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न 


| अ० ९ ] सप्तम स्क ८ 


रात्रः करोति विकरोति प्रथक्खभावः 


Es । जिससे प्रेरित होकर जिसमें जब जिसके द्वारा जिसका 

सश्वोदितस्तदाखिळ भवतः स्वरूपम्‌ ॥ २०) जिससे जिसके लिये जिस प्रकार जो कुछ उत्पन्न करते 

' अथवा बदलते हैं बह सब आपहीका रूप है॥ २० ॥ 

माया मन” ५ याग हे प्रमो ! काळके द्वारा जिसके गुणोंमें क्षोम हुआ 
कालेन चोदितशुणानुमतेन पुंसः । है ऐसी माया आपके अंशभूत पुरुषकी दृष्टिमात्रसे प्रेरित 


| हो मनःप्रधान लिङ्गदेहकी रचना करती है जो अति 
0.23: बळ्वानू, कर्ममय, वैदिक कर्म-कछापमें आसक्त तथा 
संसारचक्रमज को$तितरेस्वदन्यः ॥२१॥ अविद्याद्वारा अर्पित [ मन, दश इन्द्रिय और पञ्चतन्मात्रा 

इन ] सोलह विकाररूप अरोसे युक्त संसारचक्र है; सो हे 

सत्वं हि नित्यविजितात्मगुणः खधाज्ना | अजन्मा प्रभो ! आपसे अळग रहनेवाळा ऐसा कौन 


हे तरह रि | पुरुष है जो उस ( मनरूप ) संसारचक्रको पार कर 
श्ज्यचि | 
कालो वशीकृताविसुज्यविसमशक्तिः सके ॥ २१ ॥ हे प्रमो ! हे ईश्वर ! अपनी चैतन्य- 
चक्रे विसृष्टमजयेश्वर षोडशारे शक्तिसे बुद्धिके समस्त गुणोंपर सर्वदा विजय पानेवाळे 


तथा काळरूपसे [मायाके नियन्ता होकर] सम्पूर्ण 
निष्पीड्यमानसुपकष विभो प्रपन्नम्‌ ।।२२॥ ` साध्य और साधनको अपने वशमें रखनेवाले 


कत | आप मुझ शरणागतको, जो मायाद्वारा इस सोलह - 
| ऽसि 
दृष्टा सया।ढान चमाजख लाधण्ण्यपाना अरोंबाळे संसारचक्रमें डालकर [ इक्षुदण्डके समान ] 
रो पेरा जा रहा है, अपने समीप खींच लें ॥ २२॥ 
मायुः श्रियो विभव इच्छति याञ्ञनोऽयस्‌। | स॒ २ 
। डि i ° हे विमो ! जिसके ल्यि संसारी लोग बड़े 
: येऽस्मत्पितुः झुपितहासचिज॒स्भितभ्र- | छाळायित रहते हैं वह स्वर्गछोकमें मिलनेवाली सम्पूर्ण 


कट है लोकपालोंकी आयु, लक्ष्मी और विभूति तो मैंने खूब 
विस्फूजितेन ठलिता स तु ते निरस्तः॥२३॥ देख छी! बह तो हमारे पतन मी से 


 तस्मादमूस्तलुभ्तामहमाशिषो ज्ञ ¦ किये हुए भ्रुकुटिविलाससे ही नष्ट हो गयी थी और अब 


छन्दोमयं यंदजयापितषोडणाएं 


| : भियं विभवनैन्रियभादि ' आपने उन्हें भी मार डाला ।२३॥ अतः देहधारियोंके इन 
ie आउ शय मव न्द्रियमाविरिश्वात । ¦ भोगोंके परिणामको जाननेवाला मैं [सामान्य जीवसे लेकर] 
नेच्छामि ते विल॒लितालुरुविक्रमेण  ्रह्मातकके भी आयु,वैमव और इन्द्रियसम्बन्धी भोगोंकी इच्छा 

। नहीं करता; क्योंकि वे सभी परमपराक्रमी काळरूप 

| कालात्मनोपनय मां निजशृत्यपाश्चम्‌।२४। | शवसे प्रस हैं। अतः मुझे आप अपने दासोके समीप 
न ; सगतष्णिरुपाः † ' ठे चलिये ॥२४॥ अहो ! कहाँ केवळ सुननेमें सुखदायक 
गति के ला या च्या | मृगतृष्णारूप विषय-मोग और कहाँ सम्पूर्ण रोगोंका 
केदंकलेवरमरोषरुजां विरोहः | | उतपत्तिस्थान यह शरीर ¦ किन्तु मनुष्य इनकी असारता 

निर्विद्यते और नाशवत्ताको जानकर मी, बड़ी कठिनतासे प्राप्त 

चते न तु जनो यदपीति विद्वा- | 


| होनेवाले [ भोगरूप ] मधुकणोंसे अपनी भोगेच्छारूप 
न्कामानलं मधुलवेः शमयन्दुरापैः ॥२५।। | अप्निको शान्त करता इजा; इनसे विरक्त नहीं 


होता ! ॥ २५ ॥ 
न. A= OF जम्प 01 हो FID य 
. प्रा० पा०--विमोहः । (२१) 'ि कचोरी (व "जहे भनाठि | शीरि शा च्या | 
भा० भा क nT नद 
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हि. जालो उट | 
ह श््र्त्म 

८० र [ औमङ्ागवत [अ | 

RT | 

| हे ईश! कहाँ तो इस तमःप्रधान | 


काहे रजःप्रभव ईश तमोऽधिकेऽस्मि | रजोगुणसे उत्पन हुआ मैं ! और कहाँ आपकी ० 
ज्ञातः सुरेतरकुले कत तवानुकम्पा | | अहो ! जो परम पुरुषार्थस्वरूप [और सकल सन्तापहर 
| करकमळ आपने कमी ब्रह्मा, महांदेव और छ ] 
न जद्यमणो न तु भवस न वै समाया | शिरपर भी नहीं रखा वही मेरे मस्तकपर रखा ! 


॥२ 
[किन्तु यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है] क्योंकि | 


संसारी जीवोंके समान आपकी [ ब्रह्मादिक और रजी 

्राणियोमें ] उत्तम-अधम बुद्धि नही है; क्योकि आए 

सम्पूर्ण जगतूके आत्मा और सुहृदू ह । फिर भी 
८>र्न्त्य [आपकी कृपामें जो अन्तर देखा जाता है उसका कारण | 

संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः \ | यही है कि] कल्पदक्षके समान आपका प्रसाद भी सेबा 
2200610 | ही ग्राप्त होता दै, आपकी सेवाके अनुसार ही जीरो | 


॥२७॥ 
सेवालुरूपश्ुद्यो न कीची 5 का उदय होता है, जातिगत उच्चता या नीचता 


यन्मेऽपितः शिरसि पद्मकरः प्रसाद!॥२६९॥ 


नेषा परावरमतिभेवतो ननु स्या 


2: लाम््रासः ? 


धव्ड्ल्त्य जन्तोर्यथात्मसुहृदो जगतस्तथापि । 


यहाँ कारण नहीं है ॥ २७ ॥ हे भगवन्‌ ! इस प्रका 
काळरूप सर्पसे युक्त संसार-कूपमें पड़े हुए अन्य . 
Cr वं कामामिकाममलु यः प्रपतन्म्रसज्ञात । : विषयामिळाधी पुरुषोंके पीछे में भी उनके संगदोषसे गिरा 
कृत्वात्मसात्सुरपिंणा भगवन्यृहीतः | जा रहा था । उस समय देवर्षि नारदने मुझे अपना मानकर 
| खीकार किया था [ और उन्हींकी कृपासे आज मुदे 
सोऽहं कथं जु विसृजे तव भृत्यसेवाम्‌।२८।। | आपके दर्शनोंका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ] अतः 
तुव मैं आपके दासोंकी सेवा किस प्रकार त्याग सकता 
मत्माणरक्षणमनन्त श हूँ? | २८॥ हे अनन्त ! मेरे पिताने अन्याय 
करनेके लिये कमर कसकर जब हाथमें खड्ग लेकर । 
कहा कि “मुझसे अतिरिक्त यदि कोई ईश्वर है तो तेरी 
खड्डं प्रगृह्य यदवोचदसदिधित्सु रक्षा करे-मैं तेरा शिर काटता हूँ, उस समय आपने 
ST | जो मेरे प्राणोंकी रक्षा की और मेरे पिताका वध किया 
त्वामीश्वरो मदपरोऽवतु क हरामि ॥२९॥ | बह भी अपने दास देवर्षि नारदके वचनोंको सत्य 
| करनेके लिये ही-था--ऐसा मैं मानता हूँ ॥ २९॥ 
एकस्त्वभेच जगदेतदमुष्य यत्तः | 


Ei; Ce ` है नाथ! यह सम्पूर्ण जगत्‌ एकमात्र आप 

३ माद्यन्तयोः पृथगवस्यसि मध्यतश्च । ही हैं क्योंकि इसके आदि; अन्त और मध्यें आप 

Ei. ही स्थित रहते हैं। आप एक होकर 

सृष्ठा 

ह lS निजमाययेदं भी अपनी मायासे गुणोंके परिणामरूप इस जगतको ' 

नानेव तेरवसितृसद्नुपबिष्टः ॥३०॥ | रचकर इसमें अनुप्रविष्ट हो उन गुणोके [ सृष्टिअल्य 
आदि | व्यापारोसे [ जगतुके त्वष्टा, रक्षक और संहर 


आदि रूपॉमें ] अनेक-से प्रतीत होते हैं ॥ २० | 
१. प्रा पा०--दसून बिभित्सु SS 
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मन्ये खभृत्यऋषिवाक्यमृतं विधातुम्‌ । | 
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५ ह  + न तर सदसदीश भवांस्ततोऽन्यो 
| त्वं वा ईद. | जो ! यह न (कार्य) असत्‌ ( कारण ) रूप सम्पूर्ण 
द्रि । जगत्‌ आप ही हैं; तथा इससे भिन्न परमपुरुष भी आप ही 

माया यदात्मपरबुद्धिरियं पार्था । | हैं | अतः 'यह अपना है, यह पराया है? ऐसी बुद्धि 
त्र्ताद्याष्य ईणा अन्म४7; | व्यथै माया ही है, क्योकि जिसका जिससे जन्म, स्थिति 
द्यस्य जन्म निधन खितिरीक्षणं च (ॐ | ल्य और प्रकाश होता है वह तद्॒प ही होता है 


श्छ वश । अतः जिस प्रकार ( कार्यरूप ) वृक्ष ओर ( कारणख्प ) 
तह तदेव वसुकालचदष्टितर्वोः ॥३१॥ | वीज दोनों ही गन्धतन्मात्रारूप हैं उसी प्रकार यह 


(7/ | सम्पूणं जगत्‌ आपहीका रूप है ॥ ३१ ॥ 
न्यस्येदमात्मनि जगाहलयाम्युमध्ये हे प्रभो ! आप इस निखिल प्रपञ्चको खयं ही 


है निरीहः अपनेमें समेटकर आत्मसुखका अनुभव करते हुए निरीह 
शषेऽऽत्मना निजशुखानुभवो निरीहः। | होकर प्रलयकालीन जलमें शयन करते हैं। उस समय 

| गोगेन मीलितदगात्मनिपीतनिदर- योगद्वारा बाह्य इष्टि मूँद्कर और. आत्मखरूपके 
। प्रकाशसे निद्राको विळोनकर आप तुरीयपदमें स्थित 
। स्तुर्ये खिता न ठु तसो न शुणांश्च युदक्षे॥२२।॥। रहते हैं--न तो तमोयुक्त हो होते हैं और न 
पुरिदं निजकालशक्त्या विषयोके भोक्ता ही ॥ ३२ ॥ यह ब्रह्माण्ड, उन 

| तस्यच ते बुर 5 | अपनी काळशक्तिसे प्रकृतिके गुणोंको प्रेरित करनेवाले 
सश्चोदितग्रकृतिधमेण आत्मगूढम्‌ । | आप परमेख़रका ही शरीर है | पहले यह आपही- 

हि व | में निहित था; जब प्रल्यकाळीन जलके भीतर 
अम्भस्यनन्तशयना्रसत्ससाध- | शेषशय्यापर शयन करनेवाले आपने योगनिद्रारूप 
समाधिको त्यागा तो वटके बीजसे उत्पन्न हुए 

नामेरभूत्सकणिकावटवन्महाब्जम्‌ ॥३२॥ महावृक्षके समान आपकी नामिसे अति बिशाल 

| ब्रह्माण्डकमळ उत्पन्न हुआ ॥ २३ ॥ उससे उत्पन्न 
| हुए सूक्ष्मदर्शी ब्रह्माजीको जब उस कमलके अतिरिक्त 
। और कुछ भी दिखायी न दिया तो अपनेमे व्याप्त 
! बीजरूप आपको अपनेसे बाहर समझकर वे सौ 
नाविन्ददब्द्शतसप्सु निमजमाना ४3४4 >र्थ वर्षतक जलके भीतर घुसकर ढू ढृते रहे, किन्तु उन्हें 
>तप्पोटनराएमुम्त_ | कुछ भी न मिला-सो ठीक ही है, क्‍योंकि अङ्कर 

जातेज्छूरे कथप्ुहोपलभेत बीजम्‌। |३8॥ | उतपन्न हो जानेपर [ उसमे व्याप्त इए ] वीजको 
। कोई पुरुष पृथक्‌ कैसे देख सकता है ? ॥ ३४ ॥ इससे 


तत्सम्भवः कविरतोऽन्यदपञ्यमान- 


स्त्वां बीजमात्मनि ततं खबहिविचिन्त्य। 


>> १ SS 


स त्वात्मयोनिरतिविस्मित आख्थितोऽऽजं | आह्मयोनिः श्रीज्रह्ञाजी अति विस्मित हो उस कमळपर 
| बैठ गये । हे ईश ! फिर बहुत समयतक तीव्र 
कारेन तीब्रतपसा परिशुद्धभावः । ` । तपस्ाद्वारा अन्तःकरण शुद्ध हो जानेपर उन्हे, प्रथिवीमें 
6 0 ति विव | व्याप्त अतिसूक्ष्म गन्धतम्मात्राके समान भूत, इन्द्रिय 
त्वामात्मनीश भवि गन 


| और अन्तःकरणरूप अपने झरीरमें व्याप्त आपके 
भूतेन्तद्रियाशयमये विततं ददश्‌ ॥२५॥ | सूक्ष्मरूपका साक्षात्कार इआ ॥ २५ ॥ 


oS शाह 7700001100 


र; स्मिति शिवकर 
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ण्फे 


` ~~ 
एबं. सहसवदनाडभ्रिणिर'करोरु | इस प्रकार सहल्लो बदन, चरण, शिर, हाथ, 
बार 


| | उरु, नासिका, सुख, कणे, नयन, आभूषण 
 _नासासकणनयनाभरणायुधाल्यस्‌ | आयुधोसे सम्पन्न, चौदह छोकरूप अवयवोसे विभूष 
मायामयं सहुपलक्षितसलिवेश | आप मायामय विराटूपुरुषका दर्शन कर ब्रह्माजीको 

2 ! ॥ ३६ ॥ तब आपने 

षमाप मुदं विरिखः ॥२९॥ | परमानन्द प्राप्त इभा 2 हयप्रीव- 
दृष्टा महापुरु | सु नी । रूप धारणकर अति प्रबल और वेददोही रजोगुण 
तस्मै भवान्हयश्िरस्त्ुच च बिश | तमोगुणरूप मधु और कैटभनामक दो दैस्योंको 
हेदड्ठहावतिबठी मधुकेटमाख्यों। | मारकर उन ब्रह्माजीकों सल्लगुणरूप समस्त बेर 
हंत्वानयच्छृतिगणांस्तु रजस्तमश्च | समर्पण किये । अतः सत्तगगुणको ही आपका प्रियतम 
क ॥३७॥ | रूप कहा जाता दै ॥२७॥ हे परमपुरुष ! इस. 
सत्त्वं तव प्रियतमा तनुमामनन्ति । प्रकार आप मनुष्य, तिर्यक्‌, ऋषि, देवता और मत्स्यारि 


इत्थं वृतिर्यगरपिदेवशषावतारे | अवतार लेकर सम्पूर्ण वका पाढन और 
~ दान विभावयसि ce । । जगद्विद्रोहियोंका संहार करते हैं । उन अवतारोंह्वारा 

जम ˆ लोकान्‌ विभावयसि हंसि जगत््रतीपान्‌। | ज च ते हैं 
व्ण्नकि ˆ लोकान्‌ विमावय आप प्रत्येक युगके धर्मोंकी रक्षा करते हैं, किन्तु 


-« 
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घरमे महापुरुष पासि युगानुदृत्त कल्युगमें [ अवतार न लेकर ] गुप्तरूपसे ही रहते 
छुनःकटौ यंदमवखियुगोज्य सत्वम्‌ ॥२८)| | ह; इसीछिये आप 'त्रियुग' नामसे भी प्रसिद्ध हैं॥३८॥ 
ह | हे वैकुण्ठनाथ ! यह मेरा मन अति असाधु, 
नेतन्मनस्तव विकुण्ठनाथ और 
ला तीव्रम । दोषदूषित, कामातुर तथा हर्ष, शोक, भय ओर त्रिविध 
सम्म्ी यन मी एषणाओंसे व्याकुल है, आपकी कथाओंमें इसकी 
कामातुरं इपशोकम येषणाते प्रीति ही नहीं है । ऐसे कछुषित चित्तके होते इए मै 
[ तस्मिन्कथं तव गतिं विम्रशामि दीनः।३९।!' दीन किस प्रकार आपके खरूपका चिन्तन करू ॥३९॥ 
निदो विरति मारि हे अच्युत ! जिस प्रकार बहुत-सी सपत्ियाँ 
च्युत वक्ति माविद्पा ४६ ( सौतें ) अपने खामीको अपनी-अपनी ओर खींचती 
झिश्नोऽन्यतस्त्वशुदरं भ्रवर्ण कुतश्चित्‌ | | हैं उसी प्रकार मुझे अतृप्त रसना एक ओर, उपस 
प्राणोड्न्यतश्रपलच्कू क च कर्मशक्तिः दूसरी ओर, त्वचा, उद्र एवं कर्ण तीसरी ओर, 


घ्राण और चञ्चल नयन किसी और तरफ तथा 
कर्मेन्द्रियाँ और ही स्थानकी ओर खींचती हैं॥४०॥ 
एवं खकमपतितं भववेतरण्या- हे नित्यमुक्त ! संसाररूप वैतरणीमें अपने कर्मोके 
मन्योन्यजन्ममरणाश्ननभीतभीतम्‌ कारण पड़कर परस्पर प्राप्त होनेवाळे जन्म-मरण ए 
शनभीतमीतम्‌ | | खानपानादिसे अत्यन्त भयभीत तथा अपने और परा 

| पुरुषासे मित्रता एवं द्वेष करते हुए इस मूढ़ जनसमुदायको 


बहचः सपत्न्य इव गेहपतिं छनन्ति।४०॥। 


पश्यञ्जनं खपरविग्रहवेरमेत्रं h ठ 
EE so 7 चारी कत्रळीरी पारच्य-ट!: देखकर करुणावश खेद प्रकट करते हुए आप अब इ | 
बदन हन्तेति पारचर पीपृहि मूढमद्य ॥४१॥ | ( वैतरणी ) के पार लगाकर इस (प्राणिवर्ग) की रक्षा + 
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जान । कीजिये | पूर्ण जगत्‌की | 
को न्वत्र ते भगवन्प्रयास | कोजिये ॥४१॥ हे अखिलगुरो ! आप सम्पूर्ण ऱ्य | 
लक झुल तः फ | उत्पत्ति, स्थिति और पालन करनेवाले हैं | म 
' _उत्तारणऽ्य मवसम्मव्रलोपहेतोः | ' इन सबको पार ळगानेमें आपको _ क्या. 
१. माग्पा>टक्षणत० | २. प्रा०्पा०-इत्वा पुनः स्थितिगुणांश्र | ३. प्रा० पा०--कृताव० | ४, प्राण पा 
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> सी 
| प्रयास हो सकता है? हे दीनबन्धो ! महापुरुषोंकी 
किं तेन्‌ ते गरियजनानलुसेवतां नः ॥४२॥ | पा तो मूढ़ोपर ही होनी चाहिये; आपके प्रिय 

` श | दासोंकी सेवा करनेवाले हमळोगोंके लिये उसका 
वैबोद्रिजे परदुरत्ययपैतरण्या- | ऐसा क्या प्रयोजन है! [ हम तो उनकी सेवासे 
र | ही तर जायेगे ] ॥४२॥ हे प्रभो ! जिसका पार 
स्त्वद्ीयेशायनमहामृतमग्रचित्त' । | करना दूसरोंके छिये अत्यन्त कठिन है उस संसाररूप 


क र ।वैतरणीसे मुझे कुछ भी भय नहीं है, क्योंकि मेरा 
शोचे ततो विश्ठखचेतस इन्द्र्याथ- | चित्त आपके गुणगानरूप परमाग्रतका पान करके 
3 | मस रहता है, मुझे तो उन्हींकी चिन्ता है जो मूढ़ 

मायासुखाय भरझुठहता विमूढान्‌ ॥४ ; पके दिये 
be त्यो उससे बिसुख रहकर इन्द्रियोंके विषयोंसे प्राप्त होने- 
> ५ वनवे वाळे मायिक सुखके लिये कुठम्वपोषणादिका भार 

ण देव सुनयः स्वविशुक्तिकामा | लिये कुटु 
राये रिस दिनेन परि । वहन करते रहते हैं ॥४३॥ हे देव ! मुनिजन 
मीनं चरन्ति विजने न :। 'ग्रायः अपनी ही सुक्तिकी इच्छासे एकान्तमें रहकर 
ह स्वि लिव एफ | मौनव्रत धारण कर लेते हैं; वे दूसरेके हितमें तत्पर 
एय करण का ' नहीं होते । किन्तु मुझे इन गरीबोंको छोड़कर अकेले 
मु शरण अमतोब्यपत्ये | ही मुक्त होनेकी इच्छा नहीं है, और संसारमें भटकने- 
न्युंत्व्‌ द्स्यशरण ।४४ । _ सेगोके ठ्य , 
ता तसय सणा २-1 0040 ¦ वाले इन छोगोंके लिये आपके सिवा और कोई मुझे 
| उद्धार करनेवाळा भी दिखायी नहीं देता ॥४४॥ 

यन्मैथुनादि गृहमेधिसुखं हि तुच्छं ¦ हे प्रमो! गृहस्थके जो मैथुनादि सुख हैं वे 
SE ' खुजळीके समान हैं । जिस प्रकार हाथोसे खुजानेपर 
कण्ड्यनेन करयो दुःखदुःखम्‌ |  दुजलोमे [ पहले कुछ चैन पड़नेपर भी फिर ] 


s A ' अधिकाधिक दुःख ही बढ़ता है उसी प्रकार ये 
तृप्यन्ति नेह पणा बहुदुःखभाजः मो असत पछि अनेको दुःख 
कण्डूतिवन्मनसिजं विषहेत धीरः ॥४५॥ ` उठानेपर मी ये दीनजन इनसे तृप्त नहीं होते किन्तु 

। धीर पुरुष खुजळीके समान कामादि वेगोंको सहन 

शौनब्रतश्रुततपोऽध्ययनस्वधम- । कर लेता है ॥४०॥ हे. अन्तर्यामिन्‌ ! मौन, त्रत, शालः 
| श्रवण, तप, वेदाध्ययन, खधर्मेपालन, ` रोकी 
व्याख्या करना, एकान्तसेवन, जप और समाधि ये 
| त्वजितेन्द्रियाणां मोक्षके ददा साधन प्रसिद्ध हैं परन्तु वे भी प्रायः 

प्रायः परं पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणों री | अजित पुसी जीविकाके साधन वन जाते ह; तथा 
वार्ता भवन्त्युत नवात्र तु दाम्मिकानाम। 1४६) | दाम्मिकोंके लिये तो वे कमी जीविकाके साधन रहते 


| भी हैं और कमी [ दस्म खुल जानेपर ] नहीं मी 
रूपे झे सदसती तव वेदयृटे | 


रहते ॥४६॥ वेदने बीज और अङ्करके समान कार्य 
बीजाङ्कुराविव न चान्यदरूपकस | | ख आत सरा ह द पटल 
MS मम 


सप्तम स्कन्ध 


BEE CEES 


डड 
व्याख्यारहोजपसमाधय आपवः । 


| और कारण ये दो आपके रूप बतलायें हैं । 


NVI 
Fri चच्तः ० 5 = 
हू आ सदर पश दट 


ah \ घ्न | ४८४६ उटा णि क्स्म 
2 “ सब; र र 
१. प्रा पा०-वया न' | + षाः ने लय | 
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८ नज्ञ्तत्नामिते कोकः | 
८९४ 


[अ ९ 


युक्ताः समक्ष भयत्र विचिन्वते त्वां 


योगेन बहिमिब दर तन्यतः सात19७॥ | 


त्वं वायुरश्िरवनिवियदम्बुमात्राः 
ग्राणेन्द्रियाणि हृदयं चिदनुग्रहश्च । 
सवे त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन्‌ हि 
नान्यत्त्वदस्त्यपि मनोवचसा निरुक्तम्‌ ।४८॥ 
नैते गुणा न गुणिनो महदादयो ये 
सर्वे मनःप्रभृतयः सहदेवमर्त्याः । 
आद्यन्तवन्त उरुगाय विदन्ति दि त्वा- 
मेवं विसृश्य सुधियो विरमन्ति ्ञब्दात।४९। 
तत्तव्हत्तम नमःस्तुतिकर्मपूजाः 
क्म स्सृतिश्वरणयोः श्रवणं कथायाम्‌ 
संसेवया त्वयि विनेति षडङ्गया कि 


——् — 


योगीजन काष्ठमे निहित अझिके समान भक्तियोगद्वारा 
[ कार्य और कारण ] दोनोहीमें 

साक्षात्कार करते हैं, क्योंकि आपसे पथक्‌ इनकी 
कोई सत्ता नहीं है ॥४७॥ हे भूमन्‌ ! वायु, अग्नि, 
पृथिवी, आकाश, जळ, पश्चतन्मात्रा, प्राण, इन्द्रिय, 


'मन, चित्त, अहङ्कारखूप सम्पूर्ण जगत्‌ तथा सगुण 


और निर्गुण सब एकमात्र आप ही हें । अधिक क्या, 
जितने भी पदार्थ मन या वाणीके विषय हैं उनमेंसे 
कोई भी आपसे प्रथक्‌ नहीं है ॥४८॥ किन्तु हे 
महाकीतें ! ये सत्तादि गुण, गुणोंके परिणाम महत्तत्तादि 
तथा देवता और मचुष्योके सहित मन-बुद्धि आदि 


र भी आपको नहीं जानते, क्योंकि सभी आहि. 


अन्तयुक्त हैं। आप ऐसे हैं--यह जानकर पण्डित- 
जन शाख्नाध्ययनादिसे उपरत हो जाते हैं ॥४९॥ 
हे पूज्यतम ! प्रणाम, स्तुति, सर्वकर्मापण, उपासना, 
चरणोंका ध्यान तथा कथाश्रवण इन छः अंगोसे 
युक्त जो आपकी सेवा है उसे किये बिना केबल 
परमहंसोंको ही प्राप्त होनेवाळे आपमें मनुष्यकी किस 


भक्ति जनः परमहंसगतो लमेत ॥५०॥ | प्रकार भक्ति हो सकती है ? ॥५०॥ 


(€ 7h ०७ ० 


नारद उवाच 
एतावद्वर्णितगुणो भत्तया भक्तेन निर्गुण! 
ग्रह्माद॑ प्रणतं प्रीतो यतमन्युरभाषत ॥५१॥ | 
श्रीखगवाठुवाच 
` शहद भद्र भद्रं ते प्रीतोऽहं तेऽसुरोत्तम । 
` वरं वृणीष्वाभिमतं कामपूरोऽस्म्यहं नृणाम्‌ ॥५२॥ 
` मामग्रीणत आयुष्मन्दर्शनं दुर्लभ हि मे । 
दृष्टा मां न पुनजंन्तुरात्मानं तप्तुमर्हति ॥५३॥ 
` औणन्ति झथ मां धीराः सर्वभावेन साधवः । 


< 3 
$ प्रा? पा०-विचक्षते। २. प्रा० पा०-- 


[| क | 
धश्र्रद लत नन7 >>7८नै” 


मुनयो | ३, ग्रा० पा त 
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श्रीनारद्‌जी बोले-हे राजन्‌ ! भक्त प्रह्मादद्वारा 


| २5 | इस प्रकार भक्तिपूर्वक भगवत्सम्बन्धी गुणोंका वर्णन किया 


जानेपर उन निर्गुण भगवानका क्रोध झान्त हो गया 


और वे विनयसम्पन प्रह्ादजीसे प्रसन्न होकर 
बोळे ॥ ५१ || 


श्रीसगवानने कहा-भद्र प्रह्माद ! तुम्हारा 
भला हो । हे असुरश्रेष्ठ ! मैं तुमपर अत्यन्त प्रसन्न 
ईँ । तुम मुझसे इच्छित बर माँगो, मैं प्राणियोंकी 
सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण कर देता हूँ ॥ ५२॥ हे 
आयुष्मन्‌ ! जो व्यक्ति मुझे प्रसन्न नहीं कर पाता 


उसे मेरा दर्शन मिलना. अत्यन्त कठिन हे । किन्तु 


जब मेरा दर्शन हो गया तब उसे [ “मेरी अमुक 

कामना पूर्ण नहीं हुई! ऐसा ] पश्चात्ताप नहीं करना 

पड़ता || ७३ ॥| मैं सकळ मनोरथोंको पूर्ण करनेवाला 

ह, इसलिये जितेन्द्रिय और अपना कल्याण चाहने- 
ee तक शि 


—————— 


17 नस त 3 33 
आपके ज्ञानको और कोई साधन मी नहीं है 


म 0 की १० ] सप्तम स्कन्ध ८१५ 


SFT Torro 
| 
अयस्कामा महामागा' सर्वासामाशिषां पतिम्‌।।५४॥। | वाले महाभाग साधुजन सव प्रकार मुझे प्रसन 
करनेका प्रयत्न करते हैं ॥ ५४ ॥ 

वरेलेकिग्रलोभने EN त्य 

एवं. प्रलोभ्यमानोःपि *। | प्रकार सम्पूर्ण लोकोंको प्रकोमित करनेवाले 
किन ला: ). वरोंका लोम दिखानेपर भी.असुरश्रेष्ठ प्रहादने उनकी 
एकान्तित्वाहुगवाते नच्छत्तानसुरोत्तमः ॥५५॥ | इच्छा नहीं की, क्योंकि वे भगवानके अनन्य 


| भक्त थे ॥५५॥ 
४ -+ई०<>०0... 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे प्रह्मादचरिते 
भगवत्स्तवो नाम नवमोऽध्यायः ॥९॥ 
०--२>)०<>०८--- 


दरवा अध्याय 


भगवान्‌ उसिहका अन्तर्धान होना, प्रहादजीका 
राज्याभिषेक तथा त्रिपुरदहनकी कथा | 


नारद उवाच | श्रीनारदजी वोले--हे युधिष्ठिर ! उन सब 

भक्तियोगस्य  तत्सवेसन्तरायतयार्भकः । ( वरदानादि ) को भक्तियोगका .विष्न समझकर 
मन्यमानो हृषीकेशं स्मयमान उवाचं ह ॥ १॥ | बालक प्रह्मदने श्रीह्मीकेशसे मुसकाकर कहा ॥ १ ॥ 
अह्यद उवाच | आहादजी बोळे-प्रमो ! मैं तो खमावसे ही 

जन ग टनाकनेलेन, | मोगासक्त हूँ, मुझे इन वर आदिसे और अधिक लोममें 

मा मां प्रलोभयोत्यस्यासक्त कामेषु तवरः । न डालिये । इस समय मैं भोगोंके संगसे डरकर उनसे 


साजर ल, उपरत हो मोक्षप्रािकी कामनासे आपकी शरणमे 
तत्सङ्गभीतो क्षुस्त्वामुपाश्रितः ॥ २॥ 

निविण्णी इत्वा आया हुँ ॥ २ ॥ हे नाथ ! हे अखिळगुरो ! जान 
भृत्यरक्षणजिज्ञासुर्भक्त कामेष्वचोदयत्‌ । पड़ता है, आपने अपने दासकी परीक्षा करनेके 


७८८ , | लिये ही इस भक्तको हृदयकी ग्रन्थिरूप तथा संसारके 


भवान्संसारबीजेषु स «कि प बीजभूत सांसारिक भोगोंकी ओर प्रेरित किया है ॥३॥ 
नागा (घटित - करुणात्मनः । क्योंकि इसके सिवा अन्य किसी भी प्रकारसे आप 
न्यथा तेडखिलगुरो,/ बैटेत करण करुणामयके लिये ऐसा करना सवेथा असम्भव था । 
यर आशिष आशास्ते न स भृत्यः स वै वणिक 1 ४ ॥ | हे खामिन्‌ ! जो सेवक आपसे कामनापूर्तिकी इच्छा 
र रखता है वह तो सेवक नहीं कोरा व्यापारी है ॥४॥ 

'आशासानो नवे भृत्यः खामिन्याशिष आत्मनः | [ मेरे विचारसे तो ] खामीसे कामनापूर्तिकी इच्छा 


उपादान (५ रखनेवाळा सेवक सेवक नहीं है और सेवकसे 
न खामी भृत्यत/खाम्यमिच्छन्यो राति वचाणिषः ॥५॥| खामित्वकी इच्छा रखकर उसे धन या भोगादि देने- 


र त्वकामस्त्वद्धक्तस्त्व॑ च स्राम्यनपाश्रयः | वाळा खामी खामी नहीं है ॥ ५ ॥ प्रभो ! मैं आप- 
हु को कस | का निष्काम भक्त हूँ और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी 
। का निष्काम मक्त हूँ और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी 


१- प्रा“ पा०--स्कन्थे नव० । २. प्राश पा०- नैतेषु । हः प्रा० पां०-र्‍घटते । 
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| Ga तश्रसंरोइ > ङ १ ; 
RI Fn श्रीसङ्गागवत [अः १५ 


1 Mea SS 7 जल 1 
5 और सेवककी भाँति | 

नान्ययेहावयोरथा. राजसेवकयोरिव ॥ ६॥ | है इसके सिवा राजा श ही भाँति आपका 
2 द और हमारा कोई पृथक्‌ प्रयोजन नही है ॥ ६ || | 


यदि रासीश मे कामान्वरांस्त्वं वरदषेम । हे वरदायकोंमें श्रेष्ठ ! यदि आप मुझे इच्छित बर 
| इृदयसंरोह Po ॥ | देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे यही वर माँगता हूँ कि 
ताना eA भवतस्तु इणे चरम्‌ ॥ 2 मेरे हृदयमें किसी प्रकारकी कामनाओंका 


| १ 
>: | इन्द्रिय, मन, प्राण, देह, धर्म, पैर्य, बुद्धि, उजा 
हीः श्रीस्तेजः स्मृतिः सत्यं यस्य नश्यन्ति जन्मना (८) । , तेज, स्मृति और सत्य-ये सभी नष्ट्ट 


. / चिद्युञ्चति यदा कामान्मानवो मनसि स्थितान्‌ । | हो जाते हैं ॥ ८ ॥ दे कमलनयन! जिस समय 
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` प्रदिष्टं मे तव मन्त्रम स्मरे यह अंश अधिक है | ४. प्रा पा 
 पा०-ये। ७. प्रा० पाते! ¢, 


कैल्पते ॥ ९॥ | गव्य अपने मनमें स्थित कामनाओंको त्याग देता है उसी 
तर्येव पुण्डरीकाक्ष भगवच्वाय कर समय वह भगवद्वावको प्राप्त हो जाता है ॥ ९ ॥ हे 


नॅमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने । प्रमो | . अन्तर्यामी महात्मा एवं अद्भुत नृसिंहरूप- 
` | चारी आप परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ विष्णुको 


इन्द्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो शृतिमतिः । । उत्पन्न न हो ॥ ७ ॥ क्योंकि इसके उत्पन्न होते ही 
हरयेऽट्टुतसिंद्दय ब्रह्मणे परमात्मने ॥१०॥ 


नमस्कार है ॥ .१० ॥ 
| चासिंह उवाच भ्रीबृसिंहजी बोळे- प्रह्मद ! जो पुरुष तुम्हारे 
नेकान्तिनो में मयि जात्विहाशिष समान मेरे अनन्य भक्त हैं वे लौकिक -अथवा 


पारछौकिक :किंसी. प्रकारके भोगोंकी कामना कमी । 
नहीं करते; तो भी [ मेरी आज्ञासे | इस मन्वन्तर- | 
की समाप्तितक तुम इस लोकमें दैस्येश्वरोंके सम्पूर्ण भोग | 


आशासतेउ्मुत्र च यें भवद्विधाः । 
अथापि मन्वन्तरमेतदत्र 

त्येरवराणामनुञ्चडकष्व मोगान्‌ ॥११॥ | 

द उ स भोगो ॥ ११ ॥ समस्त भूंतोमे विराजमान मुझ एक- 


कथा मदीया जुषमाणः म्रियास्व- मात्र यज्ञेश्रकको अपने हृदयमें धारण करके मेरी प्रिय 
मावेश्य मामात्मनि सन्तमेकम्‌ । ली करी 

तक्वा कथाओंको सुनते तथा सम्पूर्ण कर्म मुझे. ही समर्पण 

हज TT ल्‌ | करते हुए तुम भक्तियोगद्वारा मेरी आराधना 
यजस्व योगेन च कर्म हिन्वन्‌ ॥१२) | करो ॥ १२ ॥ इस प्रकार, सुखमोगसे पुण्य और 


१,८ भोगेन पुण्यं कुशलेन पापं / ह पुण्यकमोसि पापको त्यागकर काळक्रमसे शरीर छूट 


केवरं कालजबेन हित्वा।  जानेपर तुम, देवलोकमें गायी जानेवाली अपनी 
कीतिं विशुद्धां सुरलोकगीतां | पवित्र कीर्तिका बिस्तार कर सब प्रकारके कर्मबन्धनसे. 


भ विताय मामेष्यसि अुक्तबन्धः ॥१३।। | उ दो भे मुझे ही प्रात हों जाओगे ॥ १३ | 
य एतत्कीतयेन्मद्य॑ त्वया गीतमिदं नरः। -. | जो पुरुष मेरा और तुम्हारा स्मरण करता हुआ तुम्हारे 
Co ५2 Tt . | कहे हुए इस मेरे स्तोत्रका - कीर्तन करेगा. वह्द भी 
त्वां च मां च स्मरन्काले कर्मबन्धात्ममुच्यते ॥ १४) | कालान्तरमें कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा ॥ १४ ॥ 


| 
र देर न्ती कीच प्रह्मदजीने कहा- हे. महेश्वर ! आप बरदायकोके | 
Boo I त्ते वरदेशान्महेश्वर । | प्रभु हैं; आपसे मैं एक वर और मागता हूँ । मेरे 


ल>-+-3+3>+-+3++ हू ae sense, 


१. प्रा० पू०--रिह | २. प्रा० पा०--दापह्यसि । ३. प्राचीन प्रतिमें (कल्पते शक बाद “नारदेनो- 


०--उे*नमो | ५. प्रा० पा० प्रा० 
हित --भगवानुवाच । ६. 
CC-0. Prof: 510 पा दिला) ९. झाणप्रा?-णास्सरेत) $०प्रा०पा०>--वरान्‌ | 


= ey श्न्न न्‌ 7 य्थप०) ल्म्य्न्न्र (7) क. 


x श्रा लमळाल्यन्रो चेवा Fo त्क्र्य कपड 282७८२. a sl 
अ° ?० ] 1» व्यय टि थे नर ८ र ज च्ी/९३ | यन्धा ठं च्छि 


0 स्कन्ध वचर (न्क्ल अस । 29७ 
निन्द्रत्पिता मे त्वामविद्ठांस्तेज ५ 
ढ्‌ "सवरप ॥१५) पिताने आपके ईश्वरीय तेजको न जाननेके कारण “यह 


विद्धामर्षाशयः सा्षात्सपेलोकशुरं पशुम्‌ । मेरे भाईको मारनेवाला है? ऐसी मिथ्या दृष्टि रखकर चित्तम 


हिष्णु हो आप 
ति मृपादषिस्त्वङ्कक्ते मथि चाघवान्‌ साक्षात्‌ निखिललोकगुरु सर्वेश्वरकी 
रातह वान्‌ ॥१६॥ निन्दा की और मुझ आपके मक्तसे द्रोह किया इस 
तस्मात्पिता मे पूयेत दुरन्तादूटुस्तरादघात्‌ । दुरन्त और दुस्तर दोप्रसे मेरे पिता झुद्ध हो जाये । 


Fi दीनवत्सछ | जिस समय उनपर आपका दृष्टिपात हुआ 
पूतस्तेञ्पा डस दृष्टस्तदा कृपणवत्सल ।।१७। उसी समये शुद्ध हो गये [तथापि अपनो कृपणतावश मैं 

आपसे यह प्रार्थना करता ]॥ १७-१७ ॥ 
श्रीभगवाउवाच ८. मुळ; अन र लवक बोळे--हे अनघ ! हे साधो! तुम्हारा 
२/नन् पिता तो अपनी इक्कीस पीढ़ियोंके पितरोंसहित पवित्र हो 

पिता पूतः पितृभिः सह 

ब्रिश्सप्तमि -तैरनेथ । गया क्योकि उसके यहाँ तुम-जैसे कुलपावन पुत्र- 
यत्साधोऽस्य शृहे जातो भवान्वै कुलपावनः ॥१८॥ फा जन्म हुआ है ॥ १८ ॥ जहाँ-जहाँ मेरे मक्त, शान्त- 
चित्त, समदर्शी और सदाचारपरायण साघुजन रहते 
यत्र यत्र च मद्भक्ताः प्रशान्ताः समदशिनः । हैं वे कीकट (मगध)-जैसे अपवित्र देश [ और कुल ] 


सू अन्तर इ ०८१न चढ 


भी पवित्र हो जाते हैं ॥ १९ ॥ हे दैत्येन्द्र! मेरी भक्तिके 
साधवः सं्च॒दाचारास्ते पूथन्त्यपि कीकटाः॥१९॥ «रण जिन्हें किसी प्रकारकी कामना नहीं रही है 


स्वात्मना न हिंसन्ति भूतग्रामे किश्वन। १ “जन सको आलदृष्टि रखते हुए छोटे-बडे सभी 
प्रकारके प्राणियोंको किश्विन्मात्र भी पीड़ा नहीं पहुँचाते 

उच्चावचेषु देस्थेन्द्र सैद्वावेन गतस्पृहाः ॥२०॥ ॥ २० ॥ संसारमें जो लोग तुम्हारा अनुकरण . करेंगे 
3 वे मेरे भक्त हो जायेगे । निश्चय ही, तुम मेरे सम्पूर्ण 
भवन्ति पुरुषा लोक क थक लि | भक्तोमे आदर्शखरूप हो ॥ २१ ॥ हे वत्स ! मेरे 
वा सपा मर अंगका स्पर्श होनेसे तुम्हारा पिता सब प्रकार पवित्र 

भवान्मे खळ भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपशकू ॥२१॥ | वमी... 
कुरु त्व॑ प्रेतकार्याणि पितुः पूतस्य सवंश!। | ल्यि ] उसका ओष्वैदेहिक संस्कार करो । तुम-जैसे 
र | सुपुत्रके कारण वह अवश्य उत्तम लोकोंको प्राप्त 
मदङ्गस्पशनेनाङ्ग लोकान्यास्यति सुग्रजा।॥२२॥ ' होगा ॥ २२ ॥ तदनन्तर, हे तात ! तुम अपने 
पिताके पदपर स्थित होओ, और वेदवादी सुनि- 
पिल्यं च खानमातिष्ठ यथोक्तं त्रह्मवादिमिः । गणोंकी आज्ञाका उलछड्घन न करते हुए मुझमें चित्त 


रिचर्यामे. तत्पर रह सब कार्य 
:८्यावेश्य मत्परः ॥२३॥ | ठाकर मेरी हो १ 
वेश्य मनस्तात कुरु कर्माणि त्ता 

| 


| - | तब भगबानूने जैसी- 
नारद्‌ उवाच | श्रौनारदजी बोले-हे राजन्‌ न 


की प्रहादजीने अपने पिताकी वह 
| अहादोजपि तथा चक्रे पितुर्यत्सांपरायिकम || जैसी भाश के महे 


प्रा० पा०--- 
१. प्रो० पा०--जे शान्तया दृष्टया द इप० | २: प्रा पाश ष । यही झड पाठ है । रे" मा 


मद्भक्ता विगतस्पृह 5४ पा 6 उवाच | प 
ओ हंक टी है कि यकव तो कश्यप) मरीचि और ब्रह्मा--केवळ तीन ही पीढ़ियाँ थीं फिर इकीस 


| ड 
अभिप्रायसे समझना चाहिये " 
दयँ कैसे पवित्र हो गयीं १ अतः इस कथनको पूर्वकर्ॉके पितृगणके जि ही शिब्साग्र डळाग्यत्या, | 

भा० २०३ CC-0 (०. छि तनाम New Delhi Pigfrea by 83 Foundation पएक्षैस्यराऱ्न ] हा 

I vr or i 

२ ॥1_, €.. वाल्किश 2 डया 


PRP TC 


१८ श्रीमङ्कागवत - [ अ० १५ 
RR TT 
यथाह भगवान्‌ राजन्नभिषिक्तो दिजोत्तमेः ॥२४॥ | सब औष्वैदैद्दिक क्रिया सम्पन्न की। तत्पश्चात्‌ जाहणोने । 

' उनका राज्यामिषेक किया ॥ २४ ॥ इसी समय, | 
प्रसादसुमु्ख दृष्टा ब्रह्म नरहरि हरिम्‌ । देवताओंसे घिरे हुए श्रीत्रह्माजीने भगवान्‌ नृसिहको 


स्तुत्वा वाग्भिः पवित्राभिः पराह देवादि भिइईतः।२५। | प्रसनतासे सौम्यबदन देख, पवित्र बचनोंद्रारा उनकी 


स्तुतिकर इस प्रकार कहा ॥ २० ॥ 


नंझोवाच : श्रीन्रह्माजी बोले-हे देवाधिदेव ! हे सर्वोन्तयौमिन्‌ 


| | हे भूतभावन ! हे पूर्वज ! बड़े सौभाग्यकी बात है कि 
देवदेवाखिलाध्यध का पूवेज। आपने सम्पूर्ण -लोकोंको सन्तप्त करनेवाले इस दुष्ट 


श्लप्र न 


ऽसुरः॥।२६॥ दैत्यको मार डाला ॥ र 
दिष्टया ते निहतः पापो लोकसंतापनो बड़ा मतबाळा हो गया था, क्योंकि मेरे रचे हुए किसी 


योऽसौ लब्धवरो मत्तो न वध्यो मम सृष्टिभिः | भी प्राणीसे इसकी मृत्यु नहीं हो सकती यी । अत 

तपोयोगरसोषद | अपने तप, योग और बळके कारण उन्मत्त होकर 

तपायांगबरुनि्धः समस्तानेगमानहन्‌ ।।२७)। | इसने सभी बेदविधियोंका उच्छेद कर दिया था ॥२७| 

आपने इसके परम भगवद्धक्त और साधुपुत्र बालक ' 

प्रहादको मृत्युसुखसे छुड़ाया--यह बड़े आनन्दकी | 

त्वया विमोचितो मृत्यो ्िष्टचा त्वां समितोःधून ॥२८ | बात हुई और यह ( प्रहाद ) भी इस समय आपकी 

शरणमें आ गया-यह भी बड़ा ही मजन्नूछ 

एतद्वपुस्ते भगवन्ध्यायतः प्रयतात्मनः। | हुआ ॥ २८ ॥ है. भगवन्‌ जो पुरुष आपके इस 

नृसिंहरूपका एकाग्रचित्तसे ध्यान करता है उसे यह 

सर्वतो गोप्त सन्त्रासान्मृत्योरपि जिघांसतः ।२९॥ । ब्र प्रकारके भयसे यहाँतक कि मारनेके लिये उचत 
2 मृत्युसे भी बचानेवाला है ॥ २९ ॥ 

हि वाप श्रीचूसिंह भगवान्‌ बोले-हे कमल्योने ! तुम्हे 

* जैव वरोज्सुराणां ते प्रदेयः पद्नसम्भव | | दैयोंको ऐसा वर कमी न देना चाहिये; जो खभावरे 


च 


ही करर हैं उन्हें दिया हुआ बर तो सपोको पिलाये 
"वरः क्रूरनिसर्गाणामहीनामसृतं यथा ॥२०॥ | हुए दूधके समान ही अनिष्कारक है ॥ ३० ॥ 


नारद उवाच | ओनारदजी कहते हैं--हे राजन्‌! ऐसा कह. भगवान 
' इत्युक्त्वा भगवान्राजस्तत्रवान्तदंथे हारे! । | श्रीहरि त््माजीसे पूजित हो वहीं अन्तधीन हो गये | 
अदृद्यः सर्वभूतानां पूजितः परमेष्टिना ॥३१॥ | फिर किसी भी प्राणीने उनको न देखा ॥ ३१ ॥ 
ततः संपूज्य विरसा ववन्दे परमेष्ठिनम्‌ । तब प्रहादजीने भगवानके अंशखरूप ब्रह्मा, महादेव 


{ प्रजापतीन्देवान्महादो तथा प्रजापति और देवगणका प्रका 
भवं अजापतीनदेवा्रह्मादो मगवत्कलाः॥३२॥ हाल मठी अकार प 


GE ' कर उन्हें शिर झुकाकर प्रणामं किया ॥ ३२ ॥ फिर | 
ह 10 कमलासनः । युक्राचायादि सुनियोंके सहित श्रीत्रह्माजीने प्रह दजीकी 


- देत्यानां दानवानां च ्रह्मदमकरोत्पतिम्‌ ॥३२।। ` सम्पूणं दैत्य और दानवोंका अधिपति बना दिया ॥२ ३॥ 


Ss टकल्ल->-२:-२----. 


दिष्टेंचास्य तनयः साधुमंहाभागवतो5्भकः । 


र्म 


PN 
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Ee र १- प्रा० पा०--दिजातिमिः । २. प्राचीन प्रतिमे 'ब्रह्मोवाच' नहीं है । ३. प्रा० पा०--बलोन्मत्तः | ४. प्राश पा 


दिष्ट्या ते । ५. प्रा पा० 
3 Co | i प [० तनियृतोब्युना तै, ARRAS ज्ावाचुतालः by S3 Foundation USA 


| 


| 


भक्तिजञानं विरक्तिश्र याथात्म्यं चास्य चे हरेः ॥४२॥ उनकी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, संसारकी उत्पत्ति, 
। ज्ञानं | र १ | 
ee न 9 न्च 


० १० ] 
७ 5४58 


्रतितत्थ् ततो देवाः प्रयुज्य परमाशिपः टे 
ग्रतिनन्थ bd | पश्चात्‌ ब्रह्मा आदि समस्त देवगण प्रह्मदजीसे पूजित 
खधामानि ययू राजन्त्र्षा्ा अतिपूजिता। ॥२४॥ | ६ उनकी प्रशंसा कर उन्हें शुभाशीर्वाद दे अपने-अपने 


A EO! पुत्र StS 68७ 5 | लोकों को चले गये ॥३४॥ 
एवं ती पाषंदा विष्णा: पृत्रत्व प्रापितो दितेः । | ह राजन्‌! इस प्रक्कार वे बिष्णु पाई जिन्हें 
स्थितेन ~ ~ >. | न दिके वझ अ > थर _ 
हृदि स्थितेन हरिणा वेरभावेन तो हतो ॥३५॥ । . सनकारिके शापवश अपने प्रथम जन ] दितिका 
| त होना पड़ा था, अपने हृदयमें स्थित भगवान्‌ 
2 0 त | विष्णुके द्वारा मारे गये ॥ ३५॥ किन्तु विप्रशापके 
विप्रशापेन राक्षसा तो बभूवतु: | | TR 
पुनव जे | ठ वे. फिर भी रावण और कुंम्मकर्ण नामक 
आ टः 
९ > उसी == ८ = | राक्षस हुए तब वे भगवान्‌ रामके पराक्रमसे 
कुम्भकणंदशग्रीचा हता ता रासांविक्रमेः ॥३६॥ | मारे गये ॥ ३६ ॥ उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीके बाणोंसे 
५ छिन्न-हृद्य हो रणभूमिमें पड़े-पड़े पूर्व i 
EN ~ ३." ह्‌ च्य > म पडं-प पूवेजन्मकी भाँति 
ग्यानी शु निज अहदया रामसायक | | उन्हीका स्मरण करते इए देहत्याग किया | ३७॥ 


तच्चित्तो tw) ~ वे ही अत्र शिशु ल भो शरूपनन्दन दन्तवक्त्र ट्न्तंड 
_ तचित्तो जहतुर्देहं यथा प्राक्तनजन्मनि ॥३७॥ धळ प्या पर 


होकर पृथ्वीमे उत्पन्न हुए थे, जो श्रीहरिमें वैरभाव रखनेके 
i Se ह कारण तुम्हारे देखते-देखते उनमें छीन हो गये ॥ ३८ || 
पुनजाता शिशुपाल 

ताविहाथ इज लि शक जा । हे राजन्‌ ! जिस प्रकार पेशस्कृत ( एक प्रकारके 

2 यत्ने न नेट भौरे ~ 

= ` ~ [a भा ष्य क्‌ 

हरौ वैरालुबन्थेन पश्यतस्ते समीयतुः ॥३८॥ | ॐ ) का “यान करते रहनेसे उसका पकडा हुआ 
——— ----ऱ-- कीड़ा उसीके आकारका हो जाता है उसी प्रकार ये 


। ड कृष्णद्रोही राजा लोग [ वेरभाबसे ] उन्हीं न 
' एनः पूर्वकृतं ` यत्तद्राजानः कृष्णबंरिणः। ` कष्दरोही रा [ वेरभावसे ] उन्हींका चिन्तन 


करते रहनेके कारण अपने पूर्वकृत पापोंसे मुक्त 

जहुस्त्बन्ते तदास्मानः कीटः पेशस्कृतो यथा । ।३९॥। | दोकर अन्तम तदूप ही हो गये ॥ ३९ ॥ हे धर्मराज ! 

जिस प्रकार भगवानके भक्त उनकी उत्कृष्ट अनन्य 

यथा यथा भगवतो भक्त्या परमयाभिदा । मक्तिसे उन्हींमें लीन हो जातें हैं उसी प्रकार उनसे 

वेर ठानकर उन्हींका चिन्तन करते रहनेके कारण 

नृपाश्रेद्यादयः सात्म्यं हरेस्तच्चिन्तया यंयुः॥४०। | शिशुपाल आदि चपतिगण भी श्रीहरिके सारूप्यको 
प्राप्त इए हैँ ॥ ४० ॥ 


आख्यातं सर्वमेतत्ते यन्मां त्वं परिपृष्टवान्‌ । ` हे राजन्‌ ! तुमने जो पूछा था कि शियुपाळादि' 


व हरेः द्विषाम्‌ ॥४१॥ भगवदूद्ेषियोंकी भी किस प्रकार भगवानूका सायुज्य 
दमघोषसुतादीनां हरेः सात्म्यमपि द्विषाम्‌ ॥ ४१ ग दा सो सब ते ल 
एषा ब्रह्मण्यदेचस्य कृष्णस्य च महात्मनः । ब्रह्मण्यदेव परमात्मा कृष्णकी यह: आ 
अवतारकथा पुण्या वघो यत्रादिदैत्ययोः ॥४२॥ | अवतारकः) जिसमें आदिदैत्य हिरण्यकशिपु और 

वच कर | हिरण्याक्षके वधका प्रसंग है, मैंने तुम्हें सुनायी ॥४२॥ 
महादस्यानुचरितं महाभागवतस्य च। ड्स आख्यानमें महाभागवत श्रीप्रहादजीका चरित्र, 


गिल धवल 
१. प्र[० पा०--पूर्वक्षापेन । २, प्रा" पा०-करूषकी 
CC-0. 


Prof. Satya Vrat Shastri Collection, Nsw Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


FT PORE PER 


८२० 
ला 2 छम्रनररे श त्था सुगान 


परावरेषां खानानां कालेन व्यत्ययो महान्‌ ४४ 


मों भागवतानां च भगवान्येन गम्यते । 
आख्यानेऽस्मिन्संमास्नातमाध्यात्मिकमशेषतः।। ४ ५॥ 
य एततपुण्यमाख्यानं विष्णोवीयोपबूहितम्‌ । 
कीर्वयेच्छडर्‍या श्रुत्वा कमेपादेबिसुच्यते ॥४६॥ 
एतद्य आदिपुरुषस्य मृगेन्द्रलीलां 
देत्येन्द्रयूथपवधं प्रयतः पठेत । 
दैत्यात्मजस्य च सतां प्रवरस्य पण्यं 


भ्रत्वानुमावमकुतोमयमेति लोकम्‌ ॥ ४७) ) 
ल हे राजन्‌ ! इस मर्व्येछोकमें तुम बड़े ही भाग्य- 


यूयं नृलोके वत भूरिभागा 
लोकं पुनाना सुनयोऽभियन्ति | । 
येषां गृहानावसतीति साक्षा- 
दुशूदं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्‌ ॥४८॥ 
सँ चा अयं ब्रह्म महद्विमृग्य- 
केवल्यनिर्वाणसुखानुभूतिः । 
प्रियः सुहृदः खलु मातुलेय 
आत्माईणीयो विधिकदशुरुश्च॥४९॥ 
न यस्य॒ साक्षाक्वपद्मजादिभी 
रूपं धिया यस्तुतयोपवर्णितप्‌ । 
मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः 
्रसीदतामेष स सात्वतां पतिः ॥५०) | 
स पष भगवानरजनत्यतनोद्विहतं यः |. | 
पुरा रुद्रस्य देवस्य मथेनानन्तमायिना ॥५१।। 


| 
क राजोवाच थमा 
> 
' कस्मिन्कर्मणि देवस्य मयोव्हज्ञगदीबरितु(। 


प्रद 


प्रा० 


DR न 


श्रीमद्भागवत 


__अयाबोपनिता कौर्तिःह्येनानेनकध्यताऱ ॥५२॥| | सो कहि 


RM 
स्थिति और प्रल्यके खामी श्रीहरिका यथार्थ तत्न 
भगवानके गुण और कर्मोका वर्णन, देवता और 
देत्योके स्थानोंका कालकृत महान्‌ परिवतेन, जिनसे 


` भगवान्‌की प्राप्ति होती है वे भगवद्धक्तोंके धर्म तथा 
' आत्मानात्मविवेक आदि सभी विषयोंका मळी प्रकार 


निरूपण किया गया है ॥ ४२-४५ ॥ जो पुरुष 
भगवानके पराक्रमोंसे पूर्ण इस पवित्र आख्यानका 
श्रद्धापूर्वक कीर्तन करता है अथवा केवल सुनता ही 
है वह कर्मबन्धनसे सुक्त हो जाता है ॥ ४६॥ 


' आदिपुरुष श्रीहरिके ठृरसिंहरूपसे किये हुए हिरण्यकशिपु 
' तथा अन्य देत्य-यूथपोके वधरूप इस चरित्रको तथा 
' असुरनन्दन साधुश्रेष्ट श्रीप्रह्मादजीके पावन प्रभावको 


जो पुरुष सुनेगा वह सर्वथा निर्भय होकर वेकुण्ठलोकको 
ग्राप्त होगा ॥ ४७ ॥ 


शाळी हो क्योंकि मनुष्यरूपमें छिपे इए साक्षात्‌ परन्नह् 


| तुम्हारे घरमें निवास करते हैं; इस कारण [उन्का दर्शन 


करनेके लिये ] अपने दर्शनोंसे सम्पूर्ण लोकोंको पवित्र 
करनेवाले मुनिजन चारों ओरसे तुम्हारे यहाँ आते रहते 
हैं ॥ 9८ || महान्‌ पुरुष जिनकी निरन्तर खोज 
करते हैं वे उपाधिरहिंत परमानन्दानुभवस्वरूप 
परत्रह्म ही ये तुम्हारे प्रिय सुहृदू, मामाके पुत्र, आत्मा, 
पूज्य, आज्ञापाछक और गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं. ॥४९॥ 
जिनके वास्तविक स्वरूपका साक्षात्‌ वर्णन भगवान्‌ 


दाडूर और ब्रह्माजी भो अपनी बुद्धि लगाकर. नहीं कर | 
सके, इमारेद्वारा मौन, भक्ति और इन्द्रियदमनसे पूजित ' 
चे भक्तप्रतिपालळक भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हों ॥५०॥ | 


हे राजन्‌ ! पूर्व कालमें जब महामायावी मयासुर 
रुद्रदेवके सुयशको नष्ट किये डालता था तो इन्हीं 
श्रीहरिने उसका पुनः प्रसार किया था ॥ ५१ ॥ 


राजा युधिष्टिरने पूछा-हे मुने ! मयासुर किस | 
कायमें जगदीश्वर श्रीमहादेवजीके सुयशको नष्ट करता 


था और भगवान्‌ कृष्णने उसे किस प्रकार बचाया 
सौ कहिये ॥ ५२ ॥ 


Lo to SHES 
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नारद उवाच 
नेर्बिता ` असुर देवेयुध्पनेनोपदृंहितेः । 
मागिनां परमाचार्य मथं शरणमाययुः ॥५श॥ 


काल स्स ल 
| थनारद्‌जी चोळ-हे राजन्‌ ! एक बार उत्कपको 
प्राप्त इए देवताओंने युद्धे देत्योंका परास्त कर दिया । 
तब अएुरगण मायाबियोंके परमशुरु मयाखुरको झारणमें 


ha 


Rote NN म | | ॥ ७३ ॥ तब मयाछुरने सोने, चाँदो और लेहेकी 
स निमाय पुररितस्ना हमी राप्यायसीबिश्चः । क्री तीन पुरियाँ बनाकर उन्हे दीं | वे ऐसी थीं कि उनका 
र्तकष्मापायसंयोगा दुर्चितकर्यपरिच्छदाः ॥५४॥ ' तक अतीत नहीं होता था और उनमे अपरिमेय 
ह 2 आन | रा हुई था | ५४ ॥ हे राजन्‌ - उन तीनां 
तामिस्तेऽसुरसनान्था लोकाखीन्सश्चरान्तृप । , परियामे छिपे रहकर असुर-सेनापति अपने पूर्व वैरका 
स्मरन्तो नाशयाश्वक्रुः ूर्वबेरमलक्षिताः ।५५॥ ` "एकर छोकपालेंके सहित तीनों डोकोंको नष्ट करने 
क | लगे || क ॥ तव इन्द्राद्‌ छोकपाछोंसहित सम्पूर्ण 
ततस्ते सेश्वरा लाका उपासाद्यश्वर विभा! प्रजाआने भगवान्‌ राङ्करके पास जाकर कहा--“हे 
त्राहि नस्तावकान्दे विनश्टांस्रिपुरालयेः ।५६॥ ` देव र ये त्रिपुरनिवासी असुरगण हमें नष्ट किये डालते 
| है । हे प्रभो! हम आपके हैं, आप हमारी रक्षा 

। कीजिये” ॥ ५६ ॥ 
अथानुग्रद्य भगवाण्मा भेष्टेति सुरान्विशचः । तब भगवान्‌ रुने देवताओंपर अनुम्रहकर उनसे 
' “डरो मतः ऐसा कहकर अपने धनुषपर पाशुपताखसे 
' अभिमन्त्रित बाण चढ़ाया और उन पुरोंके उपर छोड 
ली पा पट 0 दिया ॥ ५७ ॥ तब, सूर्यमण्डलसे निकलनेवाली 
FEO FT उत्त. ७ | ¦ किरणांके समान उस वाणे अग्निक्रे समान देदीप्यमान 
यथा मयूखसंदोहा नाध्श्यन्त पुरो यतः॥५८॥ | अनेकों तीर निकले, जिनके कारण बे घुर अदृश्य 


च aS 


हो गये ॥ ५८ ॥ उन बाणोंका स्पर्श होते ही तोनां 


शरं धनुषि संधाय रेष्य्रं व्यसुञ्चत।५७॥ 


| तैः स्पृश व्यसवः सर्वे निपेतुः स्म पुरोकसः । पुरॉके निवासा निष्थाण होकर गिर पडे | तव मह 


क शनभ 506 %चरते ९ | मायावी मयने उन सब दैत्योंको छाकर अपने बनाये 
तानानीय महायोगी मयः ES 1११ हुए अमृतके कुंएँमें डाळ दिया ॥ ५५ ॥ उस सिद्ध 


| 

तरसस्प्रशा वज्र यो अमृतका स्पश होते ही देत्यगण वज्रके समान सुदृढ 
सिद्धासृतरसस्प्रृश वजसारा महोजसः। = (असन्त ओजली हो गये तथा मेक्‍यालाको 
उत्तस्थुमेंघदलना वेद्युता इव वद्य! ॥६०॥ विदीणे करनेवाली विद्युत्रूप अग्नियोंके समान एक साथ 

| खड़े हो गये ॥ ६० ॥ 
विलो * | देवजीको भग्नसझुल्प और खिन्नचित्त 
पिठोक्य भग्नसंकल्प विमनस्क वृषध्वजम । ' तब श्रीमहादेवजीको भग्नसङ्क न 
आनी । देख भगवान्‌ विष्णुने उस अम्ृतकूपका नाश करनेके 


। तदायं भगवान्विष्णुस्तत्रोपायमकत्पयत्‌ ॥६१॥ ` द्ये एक उपाय निकाला !६१॥ उस समय काजी 
ब्त्स और खयं विष्णुमगवान्‌ गो बने आरे 
| परस आसीत्तदा बरहा खयं विष्णुरयं हि गोः। जाने मध्याइके समय उस निपुरीमे है 
0 रकम Fs | ऐका सारा अम्रुत पी च्या॥ 5 
श्य जिपुरं काले सपत पपी ॥९९॥ उस फल. य 
Eo ne ध्यावा 
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५१६. शकस्श्ने 

८२२ गू इणे विल्पिमलिता = शे 

री ७ 5-+ फ 
तेऽसुरा झपि पर्यन्तो न न्यषेधन्विमोहिताः । 

ऽयः तद्विज्ञाय महायोगी रसपालानिदं / जगी ॥६२३॥ 
खयं विशोकः शोकार्तान्स्मरन्देवगतिं च ताम्‌ । 

देवोऽसुरो नरोऽन्यो वा नेश्वरोऽस्तीह कश्चन । ६४ 


२७२ १ 77 


आत्मनोऽन्यस्य वा दिष्टं दैवेनापोहितु इयोः । 7 


प ् का 


[ अ० | 
उसकी रक्षा करनेवाले असुरोने भी भगवानकी माय 


reer ए eit YAY 


(TA fox L bad 46 4 
दमिर्ग्टगाब NR) 20003 व्या 
तज लिये GET» PHATE RT N36 | 


मोहित हो जानेसे उस गौको अमृत पीती देखकर 
हीं रोका । तब, खयं सब प्रकारके शोकसे रहित महा 
योगी मयने यह सब रहस्य जानकर भगवान्‌की गतिका 
रण करते इए उन र!कातुर अशृतरक्षकोंसे कहा-__ 
“अपने, पराये अथवा दोनोंके लिये विधाताने जैसा 
विधान कर दिया है उसे मिटानेमें देवता, अधुर 


अथासो शक्तिमिः खाभिः शम्भोः ग्राधनिकं व्यघात्‌।। | मुय अथवा आर कार प्राणी भी समथ नहीं है |? 


धर्मज्ञानविरक्तयद्धितपोविद्याक्रियादिमिः । 


तदनन्तर भगवान्‌ विष्णुने श्रीमहादेवजीके छिये 


| धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, तप, विद्या और क्रिया 


रथं सूतं ध्वज वाहान्धतुर्वमं शरादि यत्‌ ॥$६॥ | आदि अपनी शक्तियोंसे रथ, सारथी, “वजा, अश्व 


सन्नद्वो रथमाथाय शरं धजुरुपाददे । 


धनुष, कवच और बाण आदि युद्धको सामग्री तैयार 
की ॥ ६३-६६ ॥ उससे सन्नद्ध हो भगवान्‌ शंकर 


खरं धनुषि संघाय श्ुहृतेऽभिजितीश्वरः।।६७।! | हाथमें धनुप-बाण ले रथपर सवार इए और उस 


दंदाह तेन दुर्मेच्ा हरोऽथ त्रिपुरो नृप । 

दिति दुन्दुभयो नेदुर्विमानशतसडुलाः ।६८।। 
वषि पितसिद्धेशा 

अवाकिरञ्ञगुष्टा 


जयेति ङुसुमोत्करेः । 
ननृतुश्चाप्सरोगणाः ॥९९॥ 
एवं दरध्वा पुरस्तिस्तो भगवान्पुरहा चुप । 
रह्मादिभिः स्तूयमानः खाम प्रत्यपद्यत ॥७०॥ 
एवंचिधान्यस्य हरेः मायया 


विडम्बमानस्य चुलोकमात्मनः । 
वीर्याणि गीतान्यषिभिजेगद्शुरो- 


घनुषपर बाण चढ़ा उन्होंने अभिजित्‌ मुहु 
उन तीनों दुर्भेब पुरोंको तत्काळ भस्म कर दिया । 
उस समय खर्गलोकमें दुन्दुमियाँ बजने लगीं तथा 
सैंकड़ों विमानोमें वेंठे हुए देवता, ऋषि, पितर 
और सिद्धेश्वरगण हर्षित हो जय-जयकार करते हुए 
पुष्पोकी वर्षा करने लगे तथा अप्सराएँ नाचने और गाने 
लगीं ॥ ६७-६९, || हे राजन्‌ ! इस प्रकार उन 
तीनों पुरोंको भस्मकर भगवान्‌ त्रिपुरहरने ब्रह्मादिसे 
स्तुत हो अपने धाममें प्रवेश किया ॥ ७० ॥ 

हे धर्मराज ! अपनी मायासे खयं ही मानव- 
शरीरका! अनुकरण करनेवाले जगद्गुरु श्रीहरिके 
ऋषियोंने ऐसे ही अनेकों त्रिहोकपावन चरित्र कहे 


लोक्रान्पुनानान्यपरं वदामि कम्र ॥७१॥ | हें । अब मैं तुम्हें और क्या सुनाऊँ £ सो कहो ॥७१॥ 
-->>&>७४७-३४० -- 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे सप्तमस्कन्घे 
युधिष्ठिरनारदसंवादे त्रिपुरविजयों नौम 
दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
>र्‍ऱ>०<>०८-- 


द | | ३० प्राचीन प्रतिमे “नाम? नहीं है । 


१. प्र० पा०--तं विज्ञाय । २. प्राचीन प्रतिमें 'ददाह 


रप इस उत्तराद्वके -स्थानपर ऐसा पाठ दे- | 


यथ( पुरं तु संलग्न ददाह त्रिपुरं नृप | 
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ग्यारहवा अध्याय 
ठी, चारों वणे तथा सित्रियोके घर्मोका चर्णन । 
श्रीशुक उवाच | 
वितं साधुसभासभाजितं | 
महत्तमाग्रण्य उरुक्रमात्मनः । र 


श्रीशुकदेवजी बोढे--हे राजन्‌ ! नो सदापुल्याने 
र अग्रगण्य और भगवानके परम 
प्रहादजीका यह साधुसमाजमें सम्मानित पवित्र चरित्र 
दैत्यपतेश्चुदा युतः उद्धादस्य सुन महाराज युः 


पप्रच्छ भूयस्तनयं स्वयस्थचः ॥ १ ॥। | त्रह्माजीके पुत्र श्रीना 

युविष्ठिः उवाच । राजा युधिष्ठिर वेछे-भगवन्‌ ! अद में 

| मगवज्छोतुमिच्छामि नृणा धर्म सनातनम्‌ | वणोश्रमाचारके सहित मनुष्योंका सनातन परम सुनना 
वर्णाश्रमाचारय तं यत्पुमान्विन्दते परम्‌ ॥२॥ चाहता हूँ; जिससे मनुप्यको भक्ति और शानकी ग्राहि 


परमेषटि होती है ॥ २॥ हे ब्रह्मन्‌! आप साक्षात्‌ प्रजापति भगवान्‌ 
भवान्प्रजापतेः साक्षादात्मजः नः क व 


| 


आपके समान नारायणपरायण, दयाळ, सदाचारी ऑर 
21 शू शुद्य रु चद ° 1. 
नारायणपरा निमा देते झं परं 1 शान्तस्रभाव विप्रगण गुह्य और श्रेष्ठ धमको जैसा 


करुणाः साधवः शाग्तार्त्वाद्विधा न तथापरे ॥ ४॥ जानते हैँ वेसा और लोग नहीं जानते ॥ ४ ॥ 
नारद उवाच भ्रीनारदजी वोले-हे राजन्‌ ! जो लोकोके 
¦ कल्याणके लिये धमेद्रारा दक्षपुत्री (मूर्ति) के गर्मेसे अपने 
, अंशसे अबतोर्ण होकर बदरिकाश्रममें तपस्या कर रहे है 
बक्ष्ये सनातनं धमे नारायणसुखाच्छुतम्‌ ॥ ५॥ | सक ठोकधपॉके कारणरूप उन अजन्मा भगवान्‌ 
र न्ह त 
योऽतरतीर्यात्मनोंऽशेन दाक्षायण्यां तु धम॑तः । नारायणको नमस्कार कर मुखसे सुने हुए सनातन 
 धर्मका वर्णन करता हूँ ॥ ७-६ ॥ हे राजन्‌ - द 
' बेदमय भगवान्‌ हरि, धर्मत्वेत्ता महर्षियोंकी स्म्रतियों 
धर्ममूल॑ हि भगान्संवेवेदमयो. हरिः । ` ` और जिसे चित्तको सस्तोष हो वह ( आचरण ) हो 
स्मृतं च तद्विदां राजन्येन चात्मा प्रसीदति ॥७॥ घर्मके मूठ है ॥ ७ [हैं वनी 
ज CS र ha | हे पाण्डपुत्र सत्य, दया, . 3 
सत्य + शोच एज्ञमोदमः।  , हे राजन टे 
En । तितिक्षा, युक्तायुक्तका विचार,शम,दम,जेडिसी, जस चुप 
सन न्न सड iS ञः F 
अहिंसा ब्रह्मचय च त्यागः स्वाध्याय आजवम्‌ ।। ८ ॥ ' त्याग, स्वाध्याय, सरलता, र तोप, समदा ज कः 
सेवा,अभ्यासद्वारा सांसारिक भागाक! चेशसे निवृत्त होना, 
सन्तोषः समहकसेवा ग्राम्येहोपरमः शनः । पचुष्योंको उनके यतरा उसा ही फळ मिडल 
मात्मचिन्तत करना, 
+ विचार करना, मौन रहना, ञो करना, 
रुणां विपयेयेहेक्षा मौनमात्मविमशनम॥ ` | | 


“>>> 


--विषयम्हेक्षा ! 
= प्रा पा०-- विषयमे 
१. प्रा० पा०--तपोज्ञानसमा० । २" मा? पा०-सर्वभूतमयो i करणकी पेरणे हो हो सकता है। 


ति स्मृति तथा शुद्ध अन्त 2. > इंदर = 
% अर्थात्‌ “घम कया है?” इस बातका नि २7 क 


१५९१ धारणा ५7२१ 


नत्वा भगवतेऽजाय लोकानां थमेहेतवे । 


| सुताना समता त्रह्ंह्तपोयोगसमाधिमिः ॥ ३.॥ ` तारा उनके उत्राम संबमान्य हँ।३॥ इ 
लोकानां स्वस्तयेऽऽ्यास्ते तपो बदरिकाश्रमे ॥६॥ 


oy ~ 3 न 5. टक कळ इदे k ~ 

धर = मज प च्य रदे 
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i हे है माँग लाना | ४ किसानके खेत काटकर अन्न घरको छे जानेपर प्रथिवीपर 


-८२४ | श्रीमद्भागवत | [ अ० १ है! 


(1. Mme डा र र थोचित भाग दे | ट्ट 
अन्नाद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथाहेतः | प्राणियोंको अन्नादिका य ना 
देः भू EE ग्राणियोंमें और विशेषतः मनुष्योंमें बु 
तेष्वात्मदेवताबुद्धिः सुतरां उड पा रखना तथा महात्माओंके आश्रयभूत ओऔहरिका अव 
श्रवण कीतेन चास्य स्मरणं महतां गतेः । | कीर्तन और स्मरण करना, उनको सेवा, पूजा | 
नमस्कार और दासत्व करना तथा उनके 
सेवेज्यावनतिद | 
स्म॑ सरूयमात्मसमर्पणस्‌ ॥१९। सखाभाव और आत्मसमर्पण करना--यह तीस 
नृणामयं परो धमः सर्वषां समुदाहूतः का आचरण ही सम्पूर्ण मचुष्योंका उत्तम धर्म 


गया है, इसका पालन करनेसे संबात्मा श्रीहरि प्रसन्न 
शहरक्षणवान्रीजन्सर्वात्मा येन तुष्यति ॥१२॥ | हो जाते हैं ॥ ८-१२ ॥ 


, संस्कारा यत्राविच्छिन्नाः सँ द्विजोऽजो जगाद यम्‌। । हे धर्मराज ! जिनके गर्भाधानादि संस्कार 
अविच्छिन्नरूपसे सम्पन्न हुए हैं तथा जिन्हें ब्रह्माजीने 
भी उन संस्कारोंके योग्य बताया है वे ही “द्विज? हैं। 
उन जन्म और कर्मसे झुद्ध दिजोंके लिये यज्ञ, अध्ययन 
| और दानादि कर्म त्रिहित हैं तथा उनके लिये ब्रह्मचयादि | 
आश्रमोचित कर्मोका मी विधान है ॥ १३ ॥ अध्ययन, | 
a क म त. अध्यापन, दान देना, दान लेना, तथा यज्ञ करना 
विप्रस्याध्ययनादीनि  पॅडन्यस्थाप्रतिग्रहः | और यज्ञ कराना--ये छः कर्म ब्राह्मणके हैं। 
विश्न किन्तु अन्य अर्थात्‌ क्षत्रियको दान नहीं लेना चाहिये । 
राज्ञो वृत्तिः प्रजागोप्तुरविम्राढा करादिभिः ॥१४॥ | प्रजाका पालन करनेवाले राजाके लिये ब्राह्मणके। 
सिवा और सब प्रजाजनसे दण्ड-करादि लेकर वृत्ति! 
| चलानेका विधान है ॥ १४॥ वेश्यको सवेदा 
| ब्राह्मणोंका अनुगामी रहकर- कृपि-चाणिज्यादिसे अपनी 
_ 5 TR आजीविका चलानी चाहिये तथा शूदको द्विजातियोंकी 
झ्य डिजशुश्रूषा इत्तिश्च स्ामिनो भवेत्‌ ॥१५॥ | सेवा करनी चाहिये । उसे अपनी जीविका अपने 


रितनािजच गी रझ सीदं द चयो । | स्वामीसे ग्राप्त होनी चाहिये || १५ ॥ 
~ + 


वार्ता विचित्रा शालीनयायाबरशिलोञ्छनम्‌। , त्राह्मणकी चार वृत्तियाँ हे-_ वार्ता, शौलीन यौयावर | 
प तथा शिछोञ्छन । इनमेंसे पीछे-पीछेकी बृत्ति श्रेष्ठतर 
विश्रवृत्तिश्रतुर्थेये॑ श्रेयसी चोत्तरोत्तरां॥१६॥। | है॥ १६ ॥ हे राजन्‌! आपत्तिकाल न होनेपर क्षत्रियके 

| सिवा अन्य किसी निन्नवणेके पुरुषको उच्चवर्णकी 

जघन्यो नोत्तमां वृत्तिमनापदि भजेन्नरः । | बृत्तिका अवलम्बन नहीं लेना चाहिये [ तथा क्षत्रियः 

| _ को भी परिग्रहके सिंबा अन्य ब्राह्मण-वृत्तियोंको 
ऋते राजन्यमापत्सु सर्वषामपि सबंध! ॥॥१७॥ | ही स्वीकार करना चाहिये ]। परन्तु आपत्तिकाले ¦ 
| ण. सभी सबको वृत्तियोंका आश्रय छे सकते हैं ॥ १७॥ 
उप ललामः २. प्र: पा“ जन सतत २. प्र: प० हद इद 
४- प्रा० पा०--तथा शिष्टपरिग्रहः । ५« प्रा० पा०--त्तिः स्यान्नित्यं । ६. प्रा० पा०--शालीना यावज्जीवं डिलोञ्छनम्‌ | 
१ यशाध्ययनादि कराकर धन लेना । २ बिना माँगे जो कुछ ना उसीमें निर्वाह न | ३ नित्यप्रति पाला | 

सी १ षक तालि तल कण पड़े रह जाते है उन्हें “शिल? तथा बाज 

i ग टा र उन्छौकरो बीनकर अपना निर्वाह करना 'शिलोज्छन! बृत्ति है। 

| CC-0. Prof. Song YrgprrCoesion New Delft. न, [किकलीकरमयात्ित्त रिक शी 


क्रा सा >€>) ि-तञ्र चा, 


इज्याध्ययनदानानि विहितानि द्विजन्मनाम्‌ | 


जन्मकर्मावदातानां क्रियाश्राश्रमचोदिताः ॥।१३॥ 


चे्यस्तु वातावृत्तिश्र त्रह्मकुलानुगः 


चेतः हे राजन्‌ ! | र 
जीवेत न श्ववृत्त्या कथश्वन ॥ १८] | सत्यानृत इनमे १ अशत, मृत, प्रमृत अ 


्रोक्तमृतं से किसी भी इत्तिका आश्रय कर ळे किन्तु 
तुति ५ 0 RN 3०) का अवलम्वन कभी न करे ॥१८॥ 
तं ठु नित्ययाच्ञा स्यात्म्टत कषण स्मृतम्‌ ॥ १९] नवव ऋत कहा है, अयाचित अमृत है, 
| र Lo) धवृत्तिर्नी ~ गकर ले आना है 
वाणिज्य 2 ।चसेचनम्‌ मृत हे तथा कृषि प्रमृत 
त्याग € A र रि है ॥१९॥ वाणिज्य सत्यानृत है तथा नीच वर्णकी 
र्या सदा श्रो राजन्यश्व ुशुप्सतासू । सेवा करना अवृत्ति है। उस निन्यवृत्तिका ब्राह्मण 
सर्ववेदमयो विग्रः सर्वदेवमयो नृप॥२०॥ और क्षत्रियको सर्वदा त्याग करना चाहिये, क्योंकि 
, शौच संतोषः शान्तिर त्राह्मण सबबेदमय है और राजा सर्वदेवमय है ॥२०॥ 
शमो दमस्तपः शच सतांषः क्ान्तराजंचस्‌ | शम, दम, तप, शौच, सन्तोष, क्षमा, आर्जव, 
ज्ञानं दयाच्युतात्मत्वं सत्यं च ब्रह्मलक्षणम्‌ ॥२१॥ |"! द मुगक्‍्परायणता थर सत्य-नये ब्राह्मणके 
मौर्य वीर्य ध्रतिस्तेजस्त्याग आत्मजयः लक्षण हैं ॥२१॥ शूरवीरता, पुरुषार्थ, धरय, तेजखिता, 
ये वीय श र ' क्षमा । त्याग, मनोजय, क्षमा, ब्राहमणो भक्ति रखना, अनुग्रह 
हणता प्रसादश्च रक्षा च क्षत्रलक्षणम्‌ ॥२२॥ | शीर जाकी, रक्षा करना-ये क्षत्रियके लक्षण 
तायत 2 सज हैं ॥२२॥ देवता, गुरु और भगवानमें भक्ति रखना, 
देवगुबंच्युते भाक्ताजवगपारपाषणस्‌ । अर्थ, धर्म और कामकी पुष्टि करना, आस्तिकता, नित्य 
आस्तिक्यमुद्यमो नित्यं नैयुणं वैश्यलक्षणम्‌ | | उद्यम तथा व्यवहारकुशछता--ये वैश्यके लक्षण हैं 
त शौर्च सेवा खारि | ॥२३॥ उच्च वर्णोके. सामने विनम्र रहना, शौच, 
शूद्र संनतिः शोचं सेवा खामिन्यमायया । खामीकी निष्कपट सेवा, वैदिक मन्त्रहीन यज्ञ, चोरी 
अमन्त्रयज्ञो ह्यस्त्येयं सस्यं गोविग्ररक्षणम्‌ ॥२४॥ | न करना, सत्यमाषण तथा गौ और ब्राह्मणोंकी रक्षा 

ET करना--शाद्रके धर्म हैं ॥ २४॥ 

[ अब स्रियोंके घ्म वतळाते हैं--- ] पतिकी सेवा 
करना, उसके अनुकूल रहना, पतिके सम्बन्धियोंका - 
अनुवर्तन करना तथा पतिके नियमोंकी रक्षा करना--ये 
संभाजनोपटेपाभ्यां ग्रूहमण्डलवर्तनेः । “ | पतिव्रता ख्रियोके धर्म हैं ॥ २५ ॥ साध्वी खी झाड़ने- 

`  बुहारने, लीपने तथा चौक पूरने आदिसे घरको और सुन्दर 
| वख्नाभूषणांसे अपने शरीरको अळङ्कृत रखे, तथा अपने 
पतिकी छोटी-बड़ी सब प्रकारकी इच्छाओंको समयानुसार 
पूर्ण करती हुई, विनय, इन्द्रियसंयम एबं सत्य और 
प्रिय वचनोंसे उसकी प्रेमपूर्वक सेवा करे ॥२६-२७॥ 
इस प्रकार जो कुछ मिल जाय उसीमें सन्तुष्ट, [वषयः 
भोगोमिं अनासक्त, कार्यकुशल, धर्म सत्य और प्रिय 


ख्रीणां च पतिदेवानां तच्छुश्रूषाचुकूलता । 
तहवुष्वुबत्तिश्च नित्यं तद्वतधारणम्‌ ॥२५॥ 


खयं च मण्डिता नित्यं परिमृष्टपरिच्छदा ॥२६॥ 
कामेरचाबचेः 'साध्वी प्रश्रयेण दमेन च । 
वाक्यैः सतै प्रियेः प्रेग्णा काले काले भजेत्पतिम॥२७॥ 
रोहा दक्षा जञा प्रियसत्यवाक्‌ । 

बोळनेवाली, सावधान, पवित्र और प्रेममयी होकर 


अमत्त शुचिः स्तिगधा पतिं त्वपतितं भजेत्‌ ॥२८॥ अपने अपतित पतिकी सेवा करे ॥२८॥ 
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-पममतनत्त्वव्न्न्न्न्न्न्््््य््न््न्य्््न्-्क््््ौ an ———— रे 
या पतिं हरिमावेन भजेच्छीरिष तत्परा । जो खी ल्क्ष्मीजीके समान पतिपरायणा होकर उसे 

| [ भगवद्भावसे ही भजती है वह वैकुण्ठलोकर्मे विष्णुसारूप्य- 
हर्यात्मना हरेलॉके पत्या श्रीखि मोदते ॥२९॥ | को प्राप्त इए पतिके साथ रहकर इस प्रकार आनन्दित होत 


Tens 


| है जैसे विष्णु भगवानूके साथ श्रीलक्ष्मीजी ॥ २९॥ 


वृत्तिः संकरजातीनां तत्तत्कुलकुता भवेत्‌। हे राजन्‌ ! जो चोरी तथा अन्यान्य पापकम नही 
| करते उन [ रजक-चर्मकार आदि] अन्त्यज तथा 
अचौराणामपापानामन्त्यजान्तेज्वसायिनाम्‌ ॥२०॥ | [ चाण्डाळादि ] अन्तेवसायी वर्णसङ्कर जातियोंकी 
नाई वृत्तियाँ वे ही हैं जो उनकी कुलपरम्परासे चली आयी 
प्रायः खभावविहितो नृणां धर्मों युगे युगे | हों ॥३०॥ हे राजन्‌ ! वेदवेत्ता मुनीश्वरोने युग-युगमे 
ळर मनुष्योंके खभावानुसार उनके जो-जो धर्म निश्चित : 
वेददग्मिः स्मृतो राजन्प्रेत्य चेह च शर्मकृत्‌ ॥ ३ १॥ | किये हैं प्रायः वे ही उनके लिये इस लोक और 
ः परलोकमें हितकारी होते हैं ॥३१॥ जो पुरुष अपनी 
वृत्ता खभावकृतया वर्तमानः खकर्मकुत्‌ | खामाविक वृत्तिका आश्रय ले अपने वणोश्रमविहित 
| धर्मोका आचरण करता रहता है वह घोरे-घीरे उन । 
हित्वा खभावजं कम नेनिरगुणतामियात्‌ ॥२२) | खामाविक कमोंको त्यागकर गुणातीत हो जाता है | 
| ॥३२॥ जिस प्रकार वारम्बार बोया जानेवाला खेत 
उप्यमानं सुदुः क्षेत्र खयं निवीर्यतामियात्‌ | खयं ही शक्तिहीन हो जाता हे--उससे फिर अङ्कुर | 
सल i उत्पन्न नहीं होता तथा उसमें बोया हुआ बीज भी | 
न कलपते पुनः सरत्या उत बीजं च नश्यति ॥२३॥ नष्ट हो जाता है-उसी प्रकार वासनाओंका आश्रयरूप | 


न चित्त चित्त भोगोंका अत्यन्त सेवन करनेसे खयं ही ऊब 
एवं कामाय चित्तं कामानामतिसेवया । जाता है, किन्तु खल्प भोगोंसे ऐसा नहीं होता; जैसे 
दिरज्येत यथाः रतरनािवत्कामनिन्दुमिः अग्नि एक बिन्दुमात्र घतसे शान्त नहीं होता [ किन्तु | 
ह काः एक साथ अधिक घरत डाउनेसे ठंडा पर डाळनेसे ठंडा पड़ जाता है] | 

यस्य यल्लक्षणं परोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकम्‌ । ॥३३-३४॥ हे राजन्‌ ! जिस पुरुषके वर्णको प्रकट 

| करनेवाला जो लक्षण बतलाया गया है वह यदि अन्य 

यदन्यत्रापि इञ्येत तत्तेनेव विनिर्दिशे (१५॥ वर्णवारेमें भी मिळे तों उसे भी उसी वर्णका समझना 

तकी चाहिये ॥३५॥ 


९८ अछी नम्हाले वर्न यते) > 
रमार बल करी श्तेभ न्मा यायिनि त्येव रुध | रे 
‘DR इतिं श्रीमद्भागवते महापुराणे सक्षमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंवादे 


सदाचारनिर्णयो नामैकादशोऽध्यायः ॥११॥ 
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नकतरन्मान भे) 1; fa, सो 1 ै 
वटा १७ 9955 नरो 223. i 
>) स्थळ) 
सप्तम वा... ` 


नारद उवाच अमोके नियम । 


| थीनारदजी बोले--हे 
ले दक धर्मराज ! गुरुगृहमें रहने- 
ब्रह्मचारी शुरुडेल वसन्दान्तो गुरोहितम । | प कक इन्द्रियोंका संयम कर दासके समान 
~ Ss प च्‌ मान 
र सुट अनु 

सायं प्रातरुपासीत गुरवेश्रयकसुरोत्तमान्‌ | क न प्रातःकर्म गुरु, अग्नि, सूर्य 

न | भौर देवताओंकी उपासना करे, तथा तर 

उने सन्ध्ये च थतवाग्जपन्तरह् त्री ७७ 

| उमे सन्ये च ८ डे ः जप करता हुआ दोनों समय भौनाबळम्न- 
 छन्दांसधीयीत  शुरोराइतंशरेत्सुयन्त्रित' । |ॐ सन्योपासन करे ॥ २॥ जब गुरुजी जुडा 
हः यणों दा उस समय सावधान होकर वेदाध्ययन करे तथा पाठके 
उपक्रमेऽवसाने च चरणो शिरसा नमेत्‌॥ २॥ | आरम्भमें और पाठ समाप्त होनेपर उनके चरणोंमें 

शिर रखकर नमस्कार करे ॥३॥ शञात्रकी 

। मेखटाजिनवासांसि जटादण्डकमण्डलून्‌ । RN 
| यार दंथोदितम अर मेखला, मृगचमे, वतन, जटा, दण्ड, कमण्डलु और 
बिभूयादुपवीत॑ च दरभपाणि ॥ ४॥ | यज्ञोपवीत तथा हाथमें कुश धारण करे ॥४॥ 
५ जय रडे सायंकाळ और ग्रातःकार भिक्षा मॉगकर छावे और 
| तार्य प्रात सद शुरवे तब्रिवेदयेत्‌। . उसे गुरुजीको समर्पण कर दे, फिर गुरुजी आज्ञा दें 
' भुज्जीत यँदनुज्ञातो नोचेदुपवसेल्कचित्‌॥| ५॥ | तो मोजन करे, कमी आज्ञा न दें तो उपवास भी कर 
| i घ जितेन्द्यः छे ॥५॥ सुशीळ, अस्पाहारी, दक्ष, श्रद्धा और 
सुशीलो मितश्चुग्दक्षः श्रद्दधानो जितेन्द्रियः । जितेन्द्रिय रहे तथा जवतक आवश्यकता हो तमीतक 
९ र द्वीनिर्जिते ख्रियो या ख्रीजित पुरुषोंके साथ व्यवहार रखे ॥ ६ ॥ 

व्यव्‌ह रेल्ल्ली ते न ये कि सर्व 
बे प इस्री ड जो गृहस्थ नहीं है उस ब्रह्मचारीको चाहिये कि सवदा 
वजेयेख्रमदागाथामशुहस्थो बृहद्रतः । व्लियोकी चर्चाका त्याग करे, क्योंकि प्रमयनशील 
। गन न्द्र्याँ चित्तको भी हर लेती हैं. ॥७॥ यदि 

न्द्रियाणि ग्रमाधीनि हरन्त्यपि यतेर्मनः ॥ ७॥ क्रिया यतिके 

याणि अम हरन्त्यपि यतेमेन "चारो नवयुवक हो तो उसे युवती गुपीत 
केशप्रधानोन्मरदखपनाभ्यज्ञनादिकम्‌ | बाळ सुल्झवाना, शरीर मळ्वाना अथवा खान या 


ुरु्रीमियुवतिभिः कारयेन्नात्मनो युवा ८॥ उबटन कराना आदि कार्य नही कराने चाहिये ॥८॥ 
शी >> र 


क्योंकि ली अभिके समान है. और पुरुष ीके pe 
[काक इ मा गण 
हीं रहना चा 
है सुतामपि रहो जद्यादन्यदा यावदंथेक्रत्‌॥5॥ | _ 


। हे राजन्‌ ! तत्तजज्ञानमे 
6 7 हो उतनी ही देर रहे ॥ ९ | pe 
| [ प थावदामासमिद्मीयरः 1, |स ह्मी श जी आदिगोय पदाची 


` | मात्र जान ळेनेपर भी जब॒त॒क इनका चिन्तन करता रहता. का चिन्तन करता रहता 
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श्रीमद्भागवत 


कल ed ~ INIT | { 
[ अर र 


TR 


ठत तावन्न विरमेत्ततो झा विपर्ययः ॥१०॥ | है, तबतक [मै पुरुष ई पढ छो है इत्यादि रूपसे | | 


एतत्स गुह्य समाञ्नातं यतेरपि । 
गुरुवृत्तिविक््पेन 
अज्ञनाम्यज्ञनोन्मदरत्यवरैखामिपं 
सग्गन्धलेपालंकारांस्त्यजेयुर्ये इतब्रता/ः ॥१२॥ 


गृहस्थस्यतुगामिनः ॥११॥ 


स्न यि 


मधु । 


उषित्वेचं गुरुकुले डिजोःधीत्यावदुध्य च | 


त्रयीं साङ्गोपनिषदं यावदर्थं ` यथाबलम्‌ १३॥ 
_ऽछरूणग 
दर्कवरमतुज्ञातो गुरोः कामं यदीश्वरः। 
गुह चनं चा प्रविशेत्यव्रजेत्तत वा वसेत्‌ ॥१४॥ 
अग्नौ गुरावात्मनि च सवभूतेष्वधोक्षजम्‌ । 
भूते! खधाममिः पद्येदग्रविष्टं प्रविष्टवत्‌ ॥१५॥ 
एवंविधो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यंतिगृही । 
चरन्विदितविज्ञानः परं ब्रह्माधिगच्छति॥१६॥ 
चानप्रस्थस्य वक्ष्यामि नियमान्युनिसम्मतान्‌ । 
यानातिष्ठनयुनिर्गच्छेवषिलोकमिहाज्सा ॥१७॥ 


कृष्टपच्यमश्नीयादळृष्टं चाप्यकालतः । 
>श्रकाले थक्क म्‌ 


ड ५. प्रा० पा०-र्‍दोजसा । 


उसकी दैतबुद्धि निवृत्त नहीं होती; अतः उसका पतन | 
होना निश्चित है ॥१०॥ _ 

ये सब सुशीलत्व आदि साधारण धर्म गृहस्थ और 
संन्यासीके लिये भी विहित हैं; किन्तु ऋतुगामी गृझसके 
लिये गुरुवृत्ति (गुरुकुलमें रहकर युरुद्यश्रूषापूर्वक ब्रह्मच 


ऊर्ज ।ब्रतका पाळन) विकल्पसे विहित है [ अर्थात्‌ कतुकाटवे 


अतिरिक्त समयमें ही विहित है] ॥११॥ ब्रतधारियोंको , 
चाहिये कि अञ्जन या तेळ लगाना, उवटन मलना, 
ख्ियोंके चित्र बनाना, मांसाहार, मद्यपान तथा माछा, 
चन्दन और आभूषण आदिका त्याग करें॥ १२॥ 


इस प्रकार शुरुगृहमें निवास करते इए अपनी 
शक्ति और आवश्यकताके अनुसार [ शिक्षा-कल्प 
आदि ] अंगों और उपनिषदोंके सहित तीनों वेदोंका « 
अध्ययन और मनन करे ॥१२॥ और फिर, यदि सामर्थ्य 
हो तो गुरुको अभीष्ट गुरुदक्षिणा दे । उनकी आज्ञा 
होनेपर गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रमम 
प्रवेश करे या [ नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर यावळञीवन | | 
उन्हींके . घर रहे ॥१४॥ यद्यपि भगवान्‌ वासुदेव 
[ खस्वरूपसे ] किसी मी पदार्थमें अनुप्रविष्ट नहीं है 
[ बे सारे प्रपञ्चसे प्रथक्‌ हैं ] तो भी अगि, | 
गुरु, आत्मा और सकळ प्राणियोंमें उन्हें अपने 
आश्रित जीवोंके साथ व्याप्त देखे॥ १५ ॥ हे धर्मराज ! | | 
इस प्रकार आचरण करनेवाला ब्रह्मचारी, वानभ्रस | 
संन्यासी अथवा गृहस्थ पुरुष ज्ञेय वस्तुका साक्षात्कारकर 
परन्रझको प्राप्त कर लेता है ॥१६॥ 


हे राजन्‌ ! अब मैं तुम्हें वानप्रस्थके मुनिजन 
सम्मत नियम सुनाता हुँ, जिनका आचरण करनेसे 
वानप्रस्थ सुनि अनायास ही हषिछोक प्राप्त कर लेता. 
है ॥१७॥ वानप्रस्थको उचित है कि जोती हुई भूमिम 
उत्पन्न होनेवाले [ चावल-गेहूँ आदि ] अन्न भक्षण १. 
करे तथा बिना जोती हुई भूमिमें उत्पन होकर 
भी जो समयसे पहले ही पक गया हो! 


र 


१. प्रा० पा०--कामिनः | २. प्रा पा०--लोकामिषं । ३. प्रा० पा०--संगतान्‌ | ४. प्रा० पा०-तथाति° | 
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अर १२] सप्तम न डी नः,” डाल के एक ऊक्‌ 
पापा Mn __ `` 
पप्रिपक्रमथाम॑ वा अकंपक्कयुताहरेत । 
< 
१इर्‌त्‌ ॥१८॥ | पा 


गया हो अथवा कच्चा हो उस अन्नको न 


बायी के तापसे ही पके इए [कन्द-मू-फलादि] 
केश १८॥नीवारादि बनके धान्योंसे समयानुसार 


रह करे तथा नवीन अन प्राप्त 
अशिक राके दिये क काढ डाले| १ ३ [यज्ञीय] 
आश्रय ले; सयं तो स कटी अथवा पर्वतकन्द्राका 
और घामादिको सहन ह CE 
॥२०॥ रशिरपर जटा 

धारण केरा, रोम, नख, दाढ़ी-मूँछ, मळ, कमण्डलू, 
हृगचमे, दण्ड, वल्कलवस्न और [ खुक्‌-ुबा आदि | 
अमिहोत्रके पात्र धारण करे ॥२१॥ विचारवान्‌ मुनि- 
को उचित है कि जिसमें तपके छेशसे बुद्धि नष्ट न 
हो उस प्रकार बारह, आठ, चार, दो अथवा एक 
व्षेतक वांनप्रस्थ आश्रमके नियमोंका पालन करे ॥२२॥ 
हे राजन्‌! जब वानप्रस्थी मुनि रोग अथवा 
वृद्धावस्थाके कारण अपना कम या_वेदान्त-विचार 
करनेमें समर्थ न रहे तो उसे अनशनादि ब्रत करने 
चाहिये ॥२३॥ किन्तु अनशन करनेसे पहले वह 
आहवनीयादि अग्नियोंकी अपने आत्मामें लीन करे तथा 
कौरणेष न्यसेत्सम्यक्‌ संघातं तु यथाईतः ॥२४॥ अहंता-ममताको त्यागकर [ मावनाद्वारा ] शरीरका 
हा .| उसकी उत्पत्तिके कारणरूप आकाशादि पञ्च तत्त्वोमे 

खे खानि वायौ निःशवासांस्तेजस्यूष्माणमात्मवान्‌ । | सम्यकाकारसे य करे॥२४॥ विचाखान्‌ पुरुषको उचित 
चित शेष है कि अपने-अपने उद्भवस्थानके अनुसार इन्दरिय-गोकों- 
अप्खसूकइलेष्सपूयानि क्षितो शेषं यथोद्भवम्‌ ॥२५॥ | कञो आकाशम, ग्राणको वायुमें, उष्णताको अम्रिमें 
रक्तकवेा ( कफ ) और पूय ( पीब ) आदिको जमे 
तथा शेष [ अस्थि आदि कठिन पदार्थों | क 
गत्या वयसि रत्योपखं प्रजापतो करे ॥२५॥ इसी प्रकार यथास्थान वाणी और उसके कमे 

पदानि गत्या वयसि र र करे ` कि बित] न, श मोर 
मृत्यौ पायुं विसर्ग च यथास्थानं विनिर्दिशेत्‌ । | दको इ, गतिके सहित चरगोको कालल 
श्रोत्रं gc c ॥ विष्णुमें, रतिके सहित उसको प्रजापति तथा पाइ और 

दिल श्रोत्रं सनादेन स्पेशमध्यात्मनि त्वचम्‌ ॥२७॥ क्उनकेआश्रयकेअल॒सार से लीन करे! है 


तजम्वयो त्यि नादसहित श्रवणेखयको दिशाओंमें, सरं और 
रुपाणि चक्षुषा राजञ्ज्योतिष्यभिनिवेशयेत्‌। |^ a 


_रुुरोडा्ानि्पत्कारचोदितान्‌ । खाय] 
ठब्ये नवे नवेञ्नाचे पुराणं तु परित्यजेत ॥१९॥ 
अग्रयर्थमेव शरणञुटर्जं वाद्विकन्दराम्‌ । 
अवेत ढिमवाय्वशिवर्षाकातंपपाट्‌ खयम्‌॥२०॥ 
क्षेशरोमनसश्मशुमलानि जटिलो दधत्‌। 
कमण्डल्वजिने दण्डवल्कलाय्रिपरिच्छदान्‌ ॥२१॥ 
चरेदने दादशाब्दानशे वा चतुरो झुनिः। 
द्वावेक वा यथा छुद्धिने विपद्येत कृच्छूतः ॥२२॥ 


यदाकल्पः स्वक्रियायां व्याधिमिजेरयाथवा । 
भि ९ Cam 1 
आन्वीक्षिक्यां वा विद्यायां कुयोदनशनादिकम्‌ ॥२३॥ 


आत्मन्यग्नीन्सभारोप्य संन्यस्याहममात्मताम्‌ । 


वाचमग्रो सवक्तव्यामिन्द्रे शिल्पं करावपि | 


दा त्रसित रूपक योतिं मधुरादि रसके 
-— ह 80 = = ` आम (४८ प्राण पा 
य यर पा०--नदरम्‌ | ३. तपमाश्रयम अ ge 

१. प्रा पा०--नेन्नित्यनोदितान्‌। ४ | ७. प्रा पा०- यतिः 


५. प्रा० पा०--कारणे विन्यसेत्‌ पा०्--स्प व 
र 0५... ६. प्रा० 
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fo श्रीमद्भागवत [ FS य न 


अप्सु प्रचेतसा जिद्दां घरेयेघ्राण क्षिती न्यसेत्‌ ।।२८॥। णा तो 22 | सहित/रसनेकियकों जळे तया ग्य जलमें तथा गन्धसहित च 
- जे को परथिवीर्मे जय करे ॥२६-२८॥ मनोरथोके (^ 
सनो न्रे बुद्धिं बोध्यैः कनो परे । मनको चन्द्रम, बोष्य पदाथोंके सहित बुद्धिको 

र अहंकारके सहित उसके कमॉको रुद्रमें, जिनसे कि अहता ! 
करमाण्यध्यात्मना रुद्रे यदहंममता क्रिया । | ममतारूप क्रियारोती हैं, लीन करे। इसी अकार 


ने गैवेकारिक । | सहित चित्तको क्षेत्रज्(जीव)में तथा गुणोंके कारण विकार. 
न चित्त क्षेत्रज्ञे गु परे ॥२९) सा प्रतीत होनेवाले जीवको परत्रहमें लीन करे व. 


अप्स क्षितिमपो ज्योतिष्यदो वायौ नभस्यप्ुम | | फिर एथिवीका जळमें, जलका अभिमें, अप्निका वायुम 
वायुका आकाशमें, आकाशका अहंकारमें, अहंकारका 


कूटस्थे तच महति तदव्यक्तेऽक्षरे चं तत्‌॥२०॥ | महत्त्तमें, महत्त्वका अव्यक्तमें और उस अव्यक्तका 
| प परमात्मामें छय करे ॥३०॥ इस प्रकार [ ल्यचिन्तनके 
इत्यक्ष्रतयात्मानं चिन्मात्रमवशेषितम्‌ । अनन्तर] बचे इए चिन्मात्र परमात्माको अक्षररूपसे जान- 
[ विसयो कर खयम्‌ अद्वितीयभावसे स्थित होकर अपने आ 
ज्ञात्वाइयोज्य निखिनलः ॥२१॥ | कष्टादिके भस्म हो जानेपर शान्त हुए अम्निके हे 
- उपरत हो जाय ॥३१॥ 
Stee 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंवादे 
सदाचारनिर्णयो नाम द्वादशो$व्यायः ॥१२॥ 


EE 
तेरहवाँ अध्याय. 
यतिके धमाका वर्णन तथा अवधूत और प्रह्मादका संवाद । 
नारद उवाच ; श्रीनारदजी बोळे-हे धर्मराज ! [ इस प्रकार 
| छय-चिन्तन करनेके अनन्तर ]. यदि वानप्रस्थ पुरुष 
कल्पस्त्वेचं परिव्रज्य देहमात्रावशेषितः। | अह्म-विचारमें समर्थ हो तो संन्यास प्रहणकर शरीरके 


| » सिवा और सब वस्तुओंको त्याग दे तथा एक ग्राममे 
ग्रामेकरात्रविधिना आ निरपेक्षथरेन्महीम्‌ ॥ १॥ | केवळ एक ही रात्रि टिकनेका नियम लेकर किसी 

1 बातकी इच्छा न रख खच्छन्दभावसे प्रथिवीपर विचरे 
हा ॥ i उसे वस्न धारण करनेकी इच्छा हो तो 
राद कक फू उतर ठ कौपीनमात्र पहने, तया जबतक कोई विशेष ₹ कीपीनमात्र पहने, तथा जबतक कोई विशेष 

' १, प्रा० पा०--मनोरथे शुद्र बं त ० 

_ ॒ बुद्धी वाचं तथापयेत्‌ | २. प्रा° पा०-ु | ३. प्रा० पा०- स्कन्धे आभमलक्षणविधि- 
>. क ` * यही मूळे 'परचेतसा' पद है जिसका अर्थ 'वरुणके सहित? होता है । वरुण 


` विभरयादद्यसो वासः कौपीनाच्छादनं परम्‌ | : 


मतानुसार “प्रचेतस? पदका ( प्र T च 
“प्रचेतस्‌? है we Bi स प्रचेतो मधुरादिरसस्तेन --जिसकी ओर चित्त अधिक आकृष्ट हो वह मधुरादि 
NSN ` "९% अनुसार प्रस्तुत अर्थ किया गया है, और यही युक्तियुक्त माळूम होता है । 
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न्न 


| स्कन्ध 


PO य्य य्य न दण्डलिज्ञादेस्यत्किश्विदनापदि 


॥ २॥ | आपत्ति न हो तबतक दण्ड और अपने आश्रमके 


एक परः. का. चिहके सिवा और कोई त्यागी हुई ब 
ऽनपाश्रयः । ॥२॥ र उचित है कि वह मू तोका ह, 
प शान्तचित्त तथा नारायणपरायण 
सवशभूतसुहच्छान्ता नारायणप्रायणः ॥ ३॥ | न लेकर आत्मामें ही सण शत ही 
पयेदासमन्यदो विश्व परे तयर ॥ ३॥ जो सत्‌ (कार्य) और असत्‌ ( कारण ). 


दोनोंसे परे है उस अविनाशी आत्मामें इस सम्पूर्ण 


४ हे ल्क पञ्चको अध्यस्त जाने तथा कार्य-कारणरूप जगते 
आत्मान च पर ब्रह्म स्ेत्र सदसन्मये ॥ ४ ॥ | सर्वत्र परजह्मखरूप अपने आत्माको व्याप्त देखे ॥४॥ 


प्रम्ननोधयोः सन्धावात्मनो आत्मदर्शी यति दुषु और जागृतिकी सन्िमें आत्म- 
छु त्मनो गतिमात्मच्कू। | खरूपका साक्षात्कार करके बन्धन और मोक्ष केवळ 
पश्यन्वन्ध च मोक्षं च मायामात्रं न वस्तुतः ॥ ५॥ | पात्र हैं, वस्तुतः कुछ भौ नहीं हैं--ऐसा 
आ समझता हुआ सर्वत्र परन्रझखरूप अपने आत्माका 
न्देद्ुवं सृत्युमश्चुवं वास्य जीवितम्‌। |दी अनुभव करे ॥५॥ शरीरको निश्चय हौ 
Se प्राप्त होनेवाळी मृत्युका अथवा उसके अनिश्चित जीवन- 
काल परं प्रतीक्षेत भूतानां प्रॅभवाप्ययम्‌॥ ६॥ | का अभिनन्दन न करे; प्राणियोंकी उत्पत्ति और नाशके 
हे क कारणरूप केवल काळकी प्रतीक्षा करता रह्दे1६ |अनात्म- 
नासच्छाल्लेषु सज्जेत नोपजीवेत जीविकाम्‌ । शाखतोमे प्रीति न करे, [ ज्यौतिषादि विद्याओंके आश्रय- 
7 शो मिड उ gl भे से ] किसी आजीविकाका अवलम्बन न ले, केवळ 
वादवादांस्त्यजेत्तकान्यश्ष क च न संश्रयेत्‌ ॥| ७॥ | बदके हो छिये होनेवाळे | जल्य-वितण्डा आदि ] 
fr Ne . | तुकांका त्याग करे तथा कोई पक्ष ग्रहण न करे ॥ ७॥ 

न शिष्यानचुबक्षीत अन्थान्नवास्यसेद्वहन्‌ । शिष्यमण्डली एकत्रित न करे, बहुत-से ग्रन्योका 


व्याख्या नारस्मानारमेत्कचित्‌ अभ्यास न करे, शाख्रोंकी व्याख्या न करे तथा 

य उ त्त क [ मठ-स्थापना आदि] नये-नये कार्योका आरम्भ न करे 
यतेराश्रमः पे :। ॥ ८ ॥ शान्त और समचित्त महात्मा यंतिका आश्रम 
यता पायो पदे तन ४२; जाः | प्रायः धर्माचरणके लिये नहीं है; अतः वह [ दण्डः 
शान्तस्य समचित्तस्य बिभृयादुत वा त्यजेत्‌॥। ९ ॥ | कमुण्डड आदि ] अपने आश्रमके चिहोंको इच्छानुसार 
हैदर | चाहे धारण करे, चाहे त्याग दे॥ ९॥ जिसका कोई 

अव्यक्तलिड्रो व्यक्तार्थो मनीष्युन्मत्तवालवत्‌ । >" ब्रह्य चिह्न नहीं है किन्तु जो निरन्तर आत्मानुसन्धानमें 
तत्पर रहता है वह विवेकी पुरुष अन्य मनुष्यकि प्रति 

कविसूकबदात्मानं स इष्टया दशयेन्दृणाम्‌॥१०॥ पर ली किक न आ 
होकर भी मूकके समान अपनेको प्रकट करे ॥१०॥ 

७, हे राजन्‌ ! इस विषयमें पण्डितजन अजगरवृत्ति- 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌ । से रहनेवाले एक मुनि और प्रह्मदजीके संवादरूप इस 
| पुरातन इतिहासका इत दिया करे ह 


प्रा० पा०--प्रभवाव्ययम्‌ | ४« प्रा पा 


र --परीक्षेत । ३° 
१. प्राश पा०--छिङ्गदण्डादे० । २. प्राश पा? इनं निट शित 


कञ्चन नाश्रयेत्‌ | ५. प्रा० पा०-रन्त्येतमि० । a नाद्य चदा 
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८३२ श्रीमद्भागवत 
तं शयानं धरोपस्थे कावेयों सद्यसानुनि। 
रजखलैसनुदेशैनिगहामर्तेजसम्‌  ॥१२। 


दद्स लोकान्विचरंछोकत्विवित्सया । 
बृतोऽमात्यैः कतिपयैः प्रह्मादो भगवत्प्रियः ॥१२॥ 
कर्मणाकृतिभिर्वाचा हिङ्गैवेर्णाश्रमादिमिः । 
' न विदन्ति जना यं वै सोऽसाविति न वेति चं ॥१४॥ 
तंनत्वाम्यर्च्य विधिवत्पादयोः शिरसा स्पृशन। | 
बिवित्सुरिदम्रकषीन्महामागवतोऽसुरः ॥१५॥ 
` निभर्षि कायं पीवानं सोद्यमो भोगवान्यथा । 
वित्तं चेवोद्यमवतां भोगो वित्तवतामिह । 
भोगिनां खलु देहोऽयं पीवा भवति नान्यथा।१६॥ 
| न ते. शयानस्य निस्द्यमस्य 
ब्रह्मन्नु हाथों यत एव भोगः । 
अभोगिनोऽयं तव विप्र देहः 
पीच यतस्तद्दद नः क्षमं चेत्‌ ॥१७॥ 
कविः कल्पो निपुणडक चित्रग्रिकथः समः । 
होक्स छुर्वतः कर्म शेषे तडीषितापि , वा ॥१८॥ 
नारद उवाच | 


स इत्थं देत्यपतिना परिपृष्टो महामुनिः । 
स्मयमानस्तमभ्याह तद्वागमृतयन्त्रितः ॥१९॥ 


ब्राहमण उवाच 
वेदेदमसुरभरेऽ¢- मवातन्वार्यसम्मतः । 
 इईहोपरमयोनंणां ` पदान्यध्यात्मचश्नुपा ॥२०॥ 
सस्य नारायणो देवो भगवान्हूदतः सदा । 


लोकमें विचरते हुए भगवद्भक्त प्रह्मदजीने उन मुनी की 
सह्य पर्वेतके शिखरपर कावेरी नदीके किनारे 

पड़े देखा, उनका विमळ तेज धूलिधूसरित अंगे 
ढंका हुआ था ॥१२-१२॥ उनके कर्म, आकार 

बाणी तथा वर्णाश्रमादिके चिह्रोंसे लोग यह नहीं जान 
सकते थे कि 'ये कोई सिद्ध पुरुष हैं या नहीं? ॥१४॥ 
महाभागवत असुरश्रेष्ठ प्रह्मदजीने उनके चरणोंपर शिर 
रखकर नमस्कार किया और उनका विधिवत्‌ पूजनकर 
जिज्ञासु होकर इस प्रकार पूछा--॥१५॥ भगवन्‌ | 
आप उद्योगी और भोगी पुरुषोके समान पुष्ट शरीर 
धारण किये इए हैं । संसारमें देखा जाता है कि 
उद्यमी पुरुषोंको ही धन मिळता है और धनवानोंका 
ही भोग प्राप्त हवते हैं; तथा जो भोगी होते हैं उन्हींका 
शरीर मोटा-ताजा हुआ करता है, और किसी प्रकार 
नहीं ॥१६॥ किन्तु इस प्रकार निरुद्यम पड़े हुए आप- 
के पास किसी प्रकारका धन भी नहीं है जिससे आप- 
को भोग प्राप्त हो; तो भी, हे ब्रह्मन्‌ ! बिना भोगोंके 
ही आपका शरीर ऐसा पुष्ट है । इसका कारण क्या 


है! यदि हमसे कहनेयोग्य हो तो बताइये ॥१७॥ | 


आप विद्वान्‌, समर्थ और चतुर हैं तथा लोगांको प्रसन्न 
करनेवाली तरह-तरहकी बातें भी जानते हैं; तथापि 
सब छोगोंको कर्म. करते देखकर भी आप उदासीन- 
भावसे पड़े ही रहते हैं £ [इसका क्या कारण है! 
कहिये ]॥ १८॥ 

श्रीनारदजी बोले--हे धर्मराज ! दैत्यपति प्रह्माद- 
जीके इस प्रकार पूछनेपर उनके वचनामृतसे आकर्षित 
हो वे महामुनि उनसे मुसकाते हुए बोले--॥१९॥ 


. घाह्मणने कहा-हे असुरश्रेष्ठ ! तुम साधुसमाजमें 
सम्मानित हो, इसलिये मनुष्योंको प्रबृत्ति और निवृत्ति- 
से क्या फल मिळता है---यह सब तुम अपनी ज्ञान- 
दृष्टिसे जानते ही हो ॥२०॥ क्योंकि तुम्हारी विशुद्ध 
भक्तिके कारण भगवान्‌ श्रीनारायणदेब सर्वदा तुम्हारे 


र हृदयमें स्थित रहकर, सूर्य जिस प्रकार अन्धकारको | 
TTT २० ० -------:---- > RR कक स कक सकट टे की 1; 
~ प्राश पा०-ुसुत्सया | २. प्रा० पा०--तम्‌ । ३. प्रा० पा०-पतन्‌ । 
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॥ अ० १३ । 


एक बार व कतिया वासति त 9 98 जिज्ञासासे कुछ मन्त्रियोके 


1 


FESS lw मी 


Ne NAC SE, PE DSRS NS 


~ PR IPI EF EE RS ESOS 


उ अ० १३ ] 


| 
| 


अथापि डौ अ्नांस्तव ` राजन्यथाश्रुतम्‌ । 


तृष्णया भववाहिन्या योग्येः कामैरपूरया । 


कर्माणि कार्यमाणोऽहं नानायोनिषु योजितः ॥२३॥ 


यदच्छया लोकमिमं प्रापितः कर्मेमिश्रेमन्‌ । 


खर्गापवर्योर्डारं तिरश्चां पुनरस्य च॥२४। 


{ 


अत्रापि दम्पतीनां च सुखायान्यापनुत्तये । 


~ ~ 


कर्माणि इवतां इष्वा निवृत्तोऽस्मि विपर्ययम्‌ ॥२५॥ 


जिफ्रीन कुलम्‌ 


he i > “pf i 
सुखमस्यात्मनो रूपं. सवेह्ोपरतिस्तलुः | 


2 


| 
| के 
मनःसंस्पशेजान्द्ट्टा भोगान्स्प्स्याभि संविशन्‌ 


9 Ne ड 
इत्येतदात्मनः सार्थं सन्तं विस्मृत्य चे पुमान्‌ । 


Ls 


१५ 1.) 
1 


मृगतृष्णाञ्नुपाधावेद्यथान्यत्रार्थहक्‌ खतः ॥ २८) 
[ देहादिभिदेंवतन्त्रेरात्मनः सुसमीहृतः। 


दु$खात्ययं चानीशस्य सक्रियामोबाः इता ता! २ | ५-0 मोघाः कृता! कृता' 


--तृष्णां प्रधावेत तथा" | कल 
दा कक ड Ge) निर्विशालिव्यशी[ नई लगन बर्न 


तिकन्‌ इरि ४९! दातासि 
Mm हनन दवा | हि 


, सम्भावनीयों हि भवानात्मनः शुद्धिमिच्छताम॥२२॥ 


विचित्रामसति डते घोरामामोति संसृतिम्‌ ॥२७॥ 


जलं तदुद्भवैश्छन्नं हित्वाज्ञो जलकाम्यया | 
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सप्तम स्कन्ध 
| निकलना _ “३ SS कलया A धुनोति का Kc FR जच्च्स्य्च्च्चच्च््लिििििि: 
' भक्त्या केवलयाज्ञानं धुनोति घ्वान्तमकबरत्‌ ॥२१॥ | नष्ट कर देता है उसी प्रकार तुम्हा 


८२२ 


देत रे अज्ञानको नष्ट 
करते रहते हैं ॥२१॥ तो भी, हे 


राजन्‌ ! जैसा 

इना है उसीके अनुसार मैं तुम्हारे प्रन र 
md जिन्हें अपने अन्तःकरणको दध करनेकी 

ह्‌ उन्हें तुम्हार 
हवे [ररा तुम्हारा सम्मान अवश्य करना 

हि प्रहादजी!] इच्छित भोगोसे भी जिसको तृप्त करना 
अत्यन्त कठिन है तथा जो जन्म-मरणरूप संसारचक्र- 
को चळानेवाली हे उस तृष्णाने मुझसे नाना प्रकारके कर्म 
करवाकर मुझे अनेकों प्रकारकी योनियोमें डाला ॥२३॥ 
कर्मोको प्रेरणासे ही अनेकों योनियामें मटकते 
हुए दैववश मुझे यह मनुष्य-जन्म प्राप्त हुआ है जो 
[ पुण्य-कर्मद्वारा ] खरग, [ पापोके कारण] तिर्यग्योनि, 
[ निवृत्तिसे ] मोक्ष तथा [मिश्रित कमोद्वारा ] फिर इस 
मचुष्य-योनिकी हो ग्राप्तिका द्वार है॥२४॥ किन्तु इस 
मनुष्ययोनिमे भी खी-पुरुषोंको सुखकी ग्राप्तिऔर दुःखकी 
निवृत्तिके लिये प्रयत्न करनेपर भी उल्टा ही फल प्राप्त 
होता देखकर मैं कमॉसे उपरत हो गया ह ॥२५॥ 


हे राजन्‌ ! सुख तो आत्माका खरूप ही है और 
वह सब प्रकारकी चेशओंके निवृत्त होनेपर खयं ही 
प्रकाशित हो जाता है । अतः सम्पूर्ण भोगोंको मनोरथ- 
मात्र समझकर में प्रारव्ध-भोग करता हुआ यहाँ पड़ा 
रहता हूँ ॥२६॥ पुरुष, इस प्रकार [ अपने मीतर ही 
वर्तमान ] अपने सच्चे खार्थको भूलकर द्वैतप्रपश्नके 
वस्तुतः असत्‌ होनेपर भी, जन्म-मरणरूप विचित्र और 
भयङ्कर संसारचक्रमे पड़ा रहता है ॥२७॥ जिस प्रकार 
अज्ञानी पुरुष, जल्हीसे उत्पन्न हुए तृण-शैवालादिसे 
आच्छादित जलको छोड़कर जलकी ही कामनासे मृग- 
तृष्णाकी ओर दौडता है उसी प्रकार अपने आत्मासे 
अन्यत्र पुरुषार्थ समझनेवाला पुरुष आत्मानुसन्धानसे 
विमुख होकर विषयोंकी ओर दौड़ता है ॥२८॥ किन्तु जो 
पुरुष दैवाधीन शरीरादिके द्वारा अपने लिये सुखप्राप्ति और 
दुःखनिद्वत्तिकी चेश करता रहता है उस देवहीन पुरुषकी 


२९ | बारम्बार को हुई सभी क्रियाएँ व्यर्थ हो जाती हैं ॥२९॥ 


| 


1 
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आध्यात्गकादिमिईैरनिएवतस्य क्टिचित । | नर यदि कमी इछ समवा हो भी 
_ जिसको आध्यास्मिकादि दुःखोसे किसी त्त. 
त्यस्य ऊच्ड्रोपनतेरथेंः कामेः क्रियेत किए ॥३०॥ | छुटकारा नहीं मिळता उस मरणधर्मा पुरुषको इन न | 
साध्य अर्थ और भोगोंसे ऐसा क्या सुख | 
पञ्यामि धनिनां कैश छुब्धानामजितात्मनाम्‌। | हे £ ॥३०॥ धनलोळुप और अनिति र है | 
का छेश मुझे स्पष्ट दिखायी देता है; उन्हें सर्वत्र छ | 
| रहता . है और भयके कारण नींदतक नहीं झा | 
राजतश्रोरतः शत्रोः ख्जनात्पशुपक्षितः । ॥३१॥ प्राण और धनवालोंको राजा, चोर, ङु | 
| ; खजन, पशु, पक्षी, याचक, काळ तथा खयं अपने 
सी#सरवेदा भय बना रहता है ॥३२॥ अतः बुद्धिमान्‌ 
पुरुषको चाहिये कि जिनके कारण मनुष्यको शोक, | 


शोकमोहभयक्रोधरागक्कुब्यश्रमादयः | मोह, भय, क्रोध, राग, कायरता और श्रम आदिका 
शिकार होना पड़ता है उन धन और प्राणोंकी इच्छा- 


यन्मूलाः स्यु णां जद्यात्सपहों ग्राणार्थयोर्ु्ः।३३॥। | को त्याग दे ॥३३॥ | 
* भधुकारमहासपों लोकेऽस्मिन्नो गुरूत्तमों। [दे अश्र! ] इस लोकमें मधुमक्षिका और अजगर | 


वैराग्य परितोष हर ‘ई ये दो हमारे श्रेष्ठ गुरु हैं, जिनसे शिक्षा ग्रहणकर हमने 
बेराग्यं परितोषं च प्राप्ता यच्छिक्षया वयम्‌ 1९४॥। | र्य ओर सन्तोष प्राप्त किये हैं ॥३४॥ तक सा 


विरागः सर्वकामेभ्यः शिक्षितो मे मधुतरतात्‌ । बड़ी कठिनतासे सञ्चित किये धनको भी [चोर आदि] 
[ अन्य पुरुष, उसके खामीको मारकर हर छे जाते हैं- | 


कृच्छाप्तं मधुवद्वित्तं हत्वाप्यन्यो हरेत्पतिम्‌ १ । | इस प्रकार मधुमक्षिकासे मैंने सम्पूर्ण भोगोंसे विरक्त रहना | 
सीखा है ॥३५॥ मैं अजगरके समान निस्चेष्ट रहकर | 
देववश जो कुछ मिल जाता है उसीमें सन्तुष्ट रहता 


नो चेच्छये बह्वहानि महाहिरिव स्तवान्‌ ॥३६॥ | हँ और यदि कुछ भी नहीं मिळता तो मी धैर्य धारण- 
¬ 7 ० बल कर बहुत दिनोंतक यों ही पड़ा रहता हुँ ॥३६॥ कमी | 
काचदरप काचद्वरि अज्ञे$नं खाइखादु वा । थोड़ा अन्न खाता हूँ और कमी बहुत । इसी प्रकार 


कचिदभरिगुणोपेतं गुणहीनयुत क्कचित्‌ ॥३७॥ | ९ लाः कभी अखादु, कमी अनेकों गुणोंसे युक्त, 
२) > 5 अन जद ओ कभी सर्वथा गुणहीन, कभी श्रद्धापूर्वक. छाया हुआ | 
श्रद्ययोपाहत॑ क्कापि कदाचिन्मानवर्जितम्‌ । और कभी बिना मानके मिला हुआ अन्न खा लेता हूँ। | 
- आ [ तथा कभी देवेच्छासे एक बार भोजन करके दिन या 


ड थुकत्वाथ कस्मिशचिदिवा नक्त अचच्छया ॥२८॥ | रात्रिके समय फिर मी खा छेता हूँ ॥३७-३८॥ मैं ्ार्- | 


'्षोमं दुकूलमजिनं चीरं वल्कलमेव चा । को भोगनेवाळा और सन्तुष्टचित्त हुँ, अतः मुझे रेशमी 


nT CD वख, सूती बच्न, मृगचर्म, चीर, वल्कळ अथवा और भी 
7D ree २ ० र्‍र्‍यार्‍र्‍र्‍र्‍र्‍-- ता उ तथवीरम्‌ १ | जैसा नल मिड जाता है उसे ही गताह उस ही पहन लेता हं ॥३९॥ | 
ग प्रा० पा० :। २.प्रा० पा० OT ————्e oo | 
स्टदः। २. प्रा० पा०--हीनं ततः क्क० । ३. प्रा० पा०--योपगतं चापि | 


 मीमय बना रहता है| पया खमाब-दोषसे अधिक खर्च न कर डाळू--इस आदांकासे उसे खयं अपनेसे 


५ 579 


भयादलब्धनिद्राणां सवेतोऽभिविशङ्किनाम्‌ ॥३१॥ 


र खस्भाजित्यं xX 
अर्थिभ्यः कालतः खस्माज्नित्य॑ प्राणार्थवद्भयम्‌ ॥ 


| 
। 


अनीहः परितुष्टात्मा यइच्छोपनतादहम । 
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स्मो ज्पम्त १ ४८4१ जन वका Te > शर 
"भे ज्यो: शश IT १ चरमः) € स्पा “7२७०४ र्‌ दो मै 
व्य न च 
ह १ ३ ] सप्तम स्क्न्ध स्वन] उम्र ` कः i क शस््रने। 
( या 


| र तूलिकया (डी S| र एथितरी तृण 
७ दपयंड्के ~ पइ रहता RO] औँ 
कचित्यासाद परकी सायना चा परेच्छया ॥४०॥ | इच्छा महेम प 


१ है ॥ ४० 9 क ठे 
` कृवित्लातोज्यलिसताज्ञः सुवासाः स्ररूयलंकृतः । ॥ हे स्य ! कमी नहा-योकर शो 


र का वस्न ओर माळा आदिसे अलंकृत 
~ > ~ था अथवा धोड़े क्र ५८ 

शमा = ॥दग्वासा ग्रहव रपर चढ़कर चलता हुँ और 
शरेश्वरे कापि हचाइभो ॥४१॥ हूँ 

| ण समान दिगम्वरदृत्तिसे विचरता हूँ 

' नाहं निन्दे,न च स्तौमि स्वभावविषमं जनम । किसी त 'के समाव भिन्न-भिन्न है; परन्तु मैं 


नक ° ~ परमात्मार्म इन्हें सायुज्य भः मोः 
` जना श्रेय आशासे उतैकात्म्यं ज्य र्ला कक 
एतेषा श्रेय अ महात्मांने ॥४२। | ये मडुज्कामना ही करता हूँ ॥४२॥ 
_ सि करनेवाले पुरुषको चाहिये कि द्रन्य- 
जाति आदि विकको भेदग्राहिणी चित्तवृत्तिमे और चित्त- 
2 * च : ह क्ति 
मनो वेकारिके इत्वा तन्मायायां जुहोत्यनु ॥४३॥ | वृत्तिको पदार्थोका भ्रम उत्पन करनेवाले मनमें हवन करे; 


7 | फिर मनको सात्तिक अहंकारम होमकर उस अहंकारको 
` आत्माजुभूता तां मायां लुडुयात्सत्यच्ड्युनिः | | | महत्ते द्वारा ] क्रमशः मायामे हवन करे, तथा उस 
मायाको आत्मानुभवमे छीन कर दे । इस प्रकार अपने 

निरीहो विस्मेत्खाजुभृत्यात्मनि सितः आसाके अनुमवसे आत्मखरूपमे खित हो सब प्रकारः 

ततो निरीहो िरमेतखाइुशूत्यात्मनि खितः ॥४४॥ के कमे त्यागकर उपरत हो जाय ॥४३-४४॥ हे 
। वेत्य हे = प्रहादजी ! इस प्रकार जो देखनेमें लोक और शाब्नसे 

खात्मइच सयत्य त घुगुप्तमाप वणितस्‌। ` | दध भ्राम होता हे ऐसा पना वृन्त अत्यन्त 


| न 


| बिकल्प जुहुयाचित्तो तां मनस्यर्थविभ्रमे । 


शिरूद्धः गोपनीय . होनेपर भी मैंने तुम्हें सुना दिया; क्योंकि 
पेतं लोकशाख्नाभ्यां भवान्‌ हि भगवत्परः ॥४५॥ | तुम भगवानके भक्त हो ॥9५॥ | 
नारद उवाच , श्रीनारदजी वोले-हे राजन्‌ ! इस प्रकार उन 


TE कका रेपए मुनीश्वरसे परमहंसोंका धर्म श्रवणकर देत्यपति प्रह्मद- 
यु वि. ने अजाड यर: ने उनका पूजन किया, और फिर उनकी आज्ञा छे वे 
` पूजयित्वा ततः ग्रीत आमन्त्य ग्रययो गरम्‌ ॥४६॥। | प्रसननचित्तसे अपने घर चढे गये ॥४९॥ 


न्य i 


| | इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे 

; FE युधिष्ठिरनारदसंबादे यतिधर्म 

त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 
Re 
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-- सनत लट > 5८ द; 
~$ 
चौदहवाँ अध्याय | 

ग्रृहस्थसम्दन्धी सदाचारका वर्णन। | 


युधिष्ठिर उवाच 

गृहस्थ एतां पदवीं विधिना येन चाजसा 
याति देवऋषे जूहि माद्शो ग्हमूढधीः ॥ ९ 

ह नारद उवाच 
गृहेष्ववस्थितो राजन्क्रियाः डुवेन्गृहोचिताः । 
वासुदेवार्पणं साक्षादुपासीत महाछुनीन्‌ ॥ २॥ 
वन्मगवतोऽभीक्षणमवरतारकथासृतम्‌ | 
श्रदधानो यथाकालय़ुपक्मान्जनावृतः ॥ ३॥ 
ंत्सङ्गाच्छनकेः सद्भमात्मजायात्मजादिषु । ` 

ब Eo >-)८५४ 7 
विमुच्येन्मुच्यमानेपु ख्यं खम्नवदुत्थितः ॥ ४॥ 
यावदर्थमुपासीनो देहे गेहे च पण्डितः । 
विरक्तो रक्तवत्तत्र नृलोके नरतां न्यसेत्‌ ॥५॥ 
ज्ञातयः पितरौ पुत्रा आतरः सुहृदोऽपरे । 
यहदन्ति यदिच्छन्ति /साुमोदेत निर्ममः ॥ ६ ॥ 


तादि ट्प ८ 
दिव्य॑ भीमं चान्तरं वित्तमच्युतनिरनितम्‌ । 


तत्सवेस्ुपश््ञान एतत्कुयात्खतो बुधः ॥ ७॥ 


पात, लन म्यत. हलणे दल्च्यो 


पल-ल्पळ उ. 


-यावद्धियेत + () देहिनाम्‌ 
! /यावद्ियेत जठरं तावत्सत्वं हि देहिनाम्‌ । 7० 
अभिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दप्डमईति ॥ ८॥ 
हु . मृगोप्रखरमकाखुसरीसृप्खगमक्षिकाः । 


जल मिल भेलमा 


१. प्राश पा०--ग्रहे व्यवस्थितो । २. प्रा० पा०-तत्सज्ञा० | > भरेद्मि (7 PTA ) 
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राजा युधिष्टिरने पूछा- दे देव! जिसका प 
गृह आदिमें आसक्त है ऐसा मेरे समान गृही ५." 
भी जिस प्रकार अनायास ही इस पदको प्राप्त ३. | 
सके वह उपाय सुझसे कहिये ॥ १ || | 


श्रीनारदजी बोळे-है राजन्‌ ! गहसाश्म | 
रहनेवाळा पुरुष सम्पूर्ण गृहस्थोचित कायोको भगण | 
पूर्वक करता हुआ तथा शान्त पुरुषोंके सहवासमें हू" 
कर निरन्तर भगवानको अगृतमयी अवतारकयाओके | 
श्रद्धापूर्वक छुनता हुआ साक्षात्‌ सुनीश्वरोंकी सेवा को 
॥ २-३ ॥| और जिस प्रकार खप्नसे जगा हुआ पुरू. 
खप्तकल्पित सम्बन्धियोमें आसक्त नहीं होता उसी । 
प्रकार सत्संगके द्वारा धीरे-धीरे, एक दिन अवश्य छूट 
जानेवाले अपने स्री और पुत्रादिकी आसक्तिको खयं 
ही त्याग दे | ४ ॥ बुद्विमान्‌ पुरुषको उचित है कि! 
प्रयोजनसिद्धिके लिये ही घर और शरीरसे सम्ब | 
रखकर भीतरसे विरक्त और ऊपरसे रागीके समान 
आचरण करता हुआ इस मनुष्यलोक्रमे अपना पुरुपा 
सिद्ध कर ले ॥ ५॥ जातिवाले, पितृगण, वाळ-वचे, | 
भाई, सुहृदूगण तथा अन्य सम्बन्धी जो कुछ कहें अथवा 
हा उसका भीतरसे ममताशून्य रहकर अनुमोदन कर । 
॥६॥ | 


बुद्विमान्‌ पुरुषको उचित है कि वर्षा आदिसे प्राप्त | 
होनेवाळे (धान्यादि), प्रथिवीसे उत्पन्न होनेवाले | 

(खुवर्णादि), अकस्मात्‌ प्राप्त होनेवाळे दव्यादि तथा 

देवकृत पदार्थोको भोगता हुआ उपर्युक्त (साधु-सेवादि) 

कमेमें ही गा दे || ७॥ क्योंकि प्राणियोंका अधिकार 
उतने ही द्रव्यपर है जितनेसे उनकी उदरपूर्ति दो / 
जो व्यक्ति उससे अधिक वस्तुओपर अपना अधिकार | 
मानता है वह तो चोर है और दण्डका मागी है ॥८ 
मृग, ऊंट, गधा, वानर, चूहा, सर्प, पक्षी और मक्षिका 
ME. `. 
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अ° १४ ] द र ए-नास्रप्यि > 


वन्य य क्य क्क न व न र रेषामन्तरं “> , 
आत्मनः पुत्रवत्पइ्येत्तरेपामन्तर कियत्‌ ॥ ९॥। | आदिको अपने पुत्रके समान समझे, क्योंकि उनमें और 
र र अपने पुतरोमे अन्तर ही कितना है? | ९ ॥ गृहस्थ 
ब्रव नातिकृच्छेण भजेत गृहमेध्यपि । पुरुषको भी अर्थ, धर्म और कामोपार्जनमें अत्यन्त व्यग्र 
नेत क 25 | नहीं रहना चाहिये; बल्कि देश और काळके अनुसार 
यथादेश यथाकालं यावदेवापपांदतस्‌ ॥१०॥ जो कुछ दैवयोगसे मिळ जाय उसीमें संतुष्ट रहना 


(१ शं ह्यि च 
छः ळा पर्वती भल्ला स्लो. | चीरि ॥ १०॥ तथा अपनी भोग-सामग्रीको भी 


2 नान्तेवसायिम्यः कामान्संविभजेच्यथा । कुत्ता, पतित और चाण्डाळादिपर्यन्त सभी प्राणियोंको 
3 हा 2 त भोगे; त र ख्रीको भी 
ते दारा 5णां खत्वग्रहो यतः ॥ का “यह मेरी ही है? ऐसा अभिमान 
अप्येकामात्मनो दा. र होता है [अतिथि आदिकी सेवामे नियुक्त र्खे ]॥११॥ 
हे राजन्‌ | जिसके लिये मनुष्य अपने प्राण भी दे 
| | डाळता र तथा माता-पिता और गुरुका भी वध कर 
FT तेन झजितो जित डालता है उस ख्रीमें जो पुरुष अपनेपन 
तसां तवं यं जद्याथस्तेन जिता जतः ॥१२॥ त्याग देता है वह न जीतेजानेवाळे 
जीत लेता है ॥ १२॥ जो अन्तमें कृमि, विष्ठा या भस्म 
| ही हो जाता है, कहाँ तो वह तुच्छ देह! और कहाँ 
ज उसीके लिये जिसमें प्रेम होता है वह खत्री ! तथा कहाँ 
क्क तदीयरतिमार्या छायमात्मा नभश्छदिः ॥१३॥ | [अपनी महिमासे] आकारको भी ढँक ठेनेवाळा आत्मा! 
[अतः इस तुच्छ शरीरके तुच्छ सुखकी परवा न करके 
सिद्धेयज्ञावशिष्टार्थेः कल्ययेद्वत्तिमात्मनः । चित्तको आत्मचिन्तनमें ही लगाना चाहिये] ॥ १३॥ 
गृहस्थको चाहिये कि दैवयोगसे प्राप्त हुए और पञ्च- 
शेषे खत्वं त्यजन्गाज्ञः पदवीं महतामियात्‌ ॥१४॥ | यज्ञादिसे. बचे हुए अन्नसे ही अपना निर्बाह करे । जो 
प्राज्ञ पुरुष यज्ञशिष्ट अनके सिवा अन्य सब पदार्थोर्मे खत्व 
भूतानि पि त्याग देता है वह महापुरुषोके पदको प्राप्त होता है 
देवरी तात यान मदत शिश ॥ १४ ॥ हे राजन्‌ ! गृहस्थकों अपनी वर्णाश्रमविहित 
वृत्तिसे प्राप्त हुए दरव्यद्वारा नित्यप्रति [ पञ्चयन्ञविधिसे ] 
देवता, ऋषि, मनुष्य, भूत और पितृगणका तथा अपने 
आत्माका पूजन करना चाहिये । इससे पएथकूपृथक्‌ 
यहयत्मनोऽधिकाराद्याः सवाः स्युर्यज्ञसम्पदः सर्वान्तर्यामी परमेश्वरकी ही आराधना हो जाती है 
तिदे ॥१५॥ और यदि अपनेको अधिकारादि सम्पूर्ण यज्ञ- 
. पेतानिकेन विधिना अग्निहोत्रादिना यजेत्‌ ॥१९॥ | सम्पत्तिया प्राप्त हों तो यज्ञविधिका प्रतिपादन करने- 
ट वाळे ग्रन्थोंके अनुसार अभिहोत्रादिसे भगवानका पूजन 
नहपिश्चुतोऽयं यै भगवान्सर्वयक्ञथुक। | करे ॥१६॥ दे राजन्‌ | जह्मणोके सुखे अपेण किये 
~ | अलादिसे समयक्‌ भगवानकी जैसी पूजा होती दसी 
सेत हविषा राजन्यथा विप्रे हुतः ॥१७॥ | निक इसे हन साकत हविषा राजन्यथा विप्रे हतैः ॥१७॥ | अमिके सुखमें इवन निग इ रतनी त वी 
--इज्यते । 2, व्यतत दारः राव्य ऱ्य छरे] | 
, - ९° प्रा० पा०--त्रिवर्गतां निमित्तेन भजेत। २ प्रा० म दियी य न चतचे सा रवै, कला 
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जह्याद्यदर्थे खप्नाणान्हन्याठ्ा पितरं गुरुम्‌ । | 


कुमिबिड्भस्मनिष्ठान्तं छेदं तुच्छं कलेवरम्‌ । 


अ 


` ख्दृत्त्यागतवित्तेन यजेत पुरुषं पथक ॥१५॥ 


न््व्व्न्न्न्न्न्न्न्व्व््व्््व्त्््न्न्न्न्न्न््न्न्न्न्न्न्ल्ल्न््क्क््स्स्््् र | औ TT 
तस्माहाहमणदेवेषु मर्त्यादिषु यथाहंतः | अतः ब्राह्मण, देवता, और मनुष्यादियें,. उनके ' 


तेस्तैः काभैर्यजस्तैनं क्षेत्रज्ञ ८ | यथायोग्य भोगोंद्रारा, उन अन्तर्यामी भगबानूका पर. 
तेस्तेः कामे रज्ञं वा , | करो, उनमें औरोको जाह्मणोके पीछे ही समझे ॥१८॥ 


->>>>>> 
oo 


परपद प्रौहपदे विजः | अपनी सम्पत्तिके अनुसार माद्रपदमासचे 
कुयादापरपक्षीयं मासि प्रोष्ठपदे द्विजः । हिका तत में अपने माः स+ 
द्वितीय पेक्ष (कृष्णपक्ष) में अपने माता-पिताका [महालय | 


आदं पित्रोयथावित्त तद्वन्धूनां च वित्तवान्‌ ॥१९॥। | नामक] श्राद्ध करना चाहिये, और धनवानको तो उनके | 
[माता-पिताके] बन्धुओंका भी करना उचित है ॥! 
अयने विषुवे ङुर्याद्र्‍यतीपाते दिनक्षये । इसके सिवा अयन, विषुव, व्यतीपात, हि 
चन्द्रादित्योपरागे चन्दरग्रहणः या सूर्यग्रणके समय, द्वादशोके दिन, | 
‘ त, 0२० श्रवणादि तीन नक्षत्रोंके समय तथा वैशाखशुक्का तृतीया, , 
तृतीयायां शुछुपक्षे नवम्यामथ कार्तिके । कार्तिकशुक्का नवमी एवं हेमन्त और शिशिर ऋतुकी चार | 
अष्टका तिथियोंपर माघशुक्का सप्तमीको, मधानक्षत्र और 
चतसृष्वप्यष्टकासु हेमन्ते शिशिरे तथा ॥२१॥ | पूर्णचन्द्रा पूर्णिमाका योग होनेपर, पूर्ण चन्द्रमावाळी अथवा 
1 एक कळासे हीन चन्द्रमावाली पूर्णिमाके साथ[चित्रा,ज्येष्ठा, ' 
माघे च सितसप्तम्यां मधाराकासमागमे । आषाढ़ा आदि]मासनक्षत्रोका योग होनेपर, द्वादशीके दिन 
अनुराधा, श्रवण अथवा तीन उत्तरा (उत्तरा, उत्तराषाढा, 
; उत्तराभाद्रपदा ) नक्षत्र होनेपर या इन उत्तरा नक्षत्रोमें ¦ 
डादश्यामनुराधा स्थाच्छवणस्तिस््र उत्तराः । एकादशीका योग होनेपर, तथा जन्मनक्षत्र या श्रवणनक्षत्र | 
र क क्रो . ` ` | आनेपर पितृगणका श्राद्ध करे ॥२०-२३। हे राजन्‌! | 
तिसृष्वेकादी वासु जन्मर््षश्राणयागयुक्‌ ॥२३॥ | ये श्रेयः साधनके योग्य काळ मनुष्योंके कल्याणकी बृद्धि | 


राकया चानुमत्या वा मासर्क्षाणि युतान्यपि ॥२२॥ 


करनेवाले हैं; अतः इन अवसरोंपर प्रयक्षपूवेक झुभकर्म 
करने चाहिये, इसीमें जीवनको सफलता है॥२४॥.इन 
कुर्यात्सरवात्मनेतेषु श्रेयोऽमोघं तदायुषः ॥२४।। | अवसरोंपर जो खान, जप, होम, ब्रत तथा देवता या | 
ब्राह्मणोंकी पूजा की जाती है अथवा जो कुछ देवता; 
एषु खानं जपो होमो ब्रतं देवंद्रिजाचनम्‌ । | पितर, मनुष्य एवं भूतोंको समर्पण किया जाता है वह 


पितदेवनभूतेम्यो ५72. अक्षय होता है।। २५ ॥ हे रांजन! इसी प्रकार खीके 
पिददेवनुभूतेंम्यों यदत्तं तदबनश्वर्म्‌ ॥२५॥ [पुंसवनादि ] सन्तानके [ जातकमीदि] तथा अपने 


संस्कारकालो जायाया अपत्यस्यात्मनस्तथा । | पदि] संस्कारोके समय, मृतकके दहना 
या वार्षिक श्राद्धके समय तथा अन्यान्य आम्युदयिक 


___ ग्रेतसंखा मृताहश्च कमेण्यभ्युदये नृप ॥२६) कर्मोके अवसरपर भी किये हुए ख्ानादि अक्षय फळ 


त एते श्रेयसः काला नृणां श्रेयोविवर्धनाः । 
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अथ देश्ञान्प्रवक्ष्यामि ध CO देनेवाले होते हैं ॥ २६॥ 
0 0 नावि । . हे. राजन्‌ | न पा ˆ | हे राजन्‌ | जव, मैं घर्मादे श्रेयकी प्राति कराने मैं धर्मादि श्रेयकी प्राति कराने" 
१. प्रा० पा०-- पं मासे |-२. प्रा० पा० - 
Ce 1714 दपरपक्षीयं मासे २. प्रा० पा पकाया । ३. प्रा० पा०--जन्मश्रवणयोग० | ४. प्राश पा | 


ॐ यह वर्णन शुक्ठपक्षकी प्रतिपदासे महीने ह 
पातका मय महीनेका आरम्भ मानकर किया गया है, जैसा कि इस समय गुजरातमें माना जाता है 


जाता है वही यहाँ मद्रका कृष्णपक्ष कहा गया है; अतः किसी तरहका विरोध नहीं दै। | 


पडी 22 है! णा; 
 __ CC-0. Prof. Satya Vrat Sis Nosy 1६200 by ण कजा Foundafjon USA 
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से पुण्यतमो देशः सत्पात्रं यत्र रभ्यते ॥२७॥। | वाले देशोंका वर्णन करता हूँ । जहाँ सत्पात्र पुरुष मिल 


द्विलं भगवतो यत्र सर्वमेतचराचरम्‌ । | सकते हैं वही देश सबसे अधिक पवित्र है ॥२७॥ जिनमें 
ल्ल द जाहमणडुलं तपोविद्यादयान्वितम्‌ ॥२८। | * प्ण चराचर स्थित है उन श्रीहरिकी जहाँ 


प्रतिमा हो, जहाँ तप, विद्या एवं दया आदि गुणोंसे युक्त 
। त्राह्मण-कुछ हो तथा जहाँ-जहाँ मगवानकी पूजा होती 
हो वह सभी देश परमकल्याणकारी हैं । जहाँ पुराणोमें 
प्रसिद्ध गंगा आदि नदियाँ, पुष्करादि सरोवर तथा 
सिद्धजनसेवित क्षेत्र हैं [बे सब देश भी परमपवित्र हैं।] 
जैसे कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुल्हाश्रम, नैमिषारण्य, 
फरगुन-क्षेत्र, सेतुबन्ध, प्रभास, द्वारका, काशी, मथुरा, 
पम्पासर, बिन्दुसरोवर, बदरिकाश्रम, नन्दा, सीताजी 
और रामचन्द्र्जीके आश्रमादि, महेन्द्र और मळ्या- 
चलादि सम्पूर्ण कुलपर्वत तथा जहाँ-जहाँ भगवानकी 
प्रतिमाएँ हैं हे राजन्‌ ! ये समी देश अत्यन्त पवित्र 
हैं; जिन्हें अपने कल्याणकी इच्छा हो उन्हें इन स्थानों- 
का निरन्तर सेवन करना चाहिये, क्योंकि इन स्थानो- 
पर किया हुआ पुण्यकर्म मनुष्योंको सह्रुना अधिक 


ज य हरेरर्चा स देशः अैयसां सत्य्‌ 
जन गज्ञादयो नवः पुराणेषु च विश्रुताः ॥२९॥ 
रताति पुष्करादीनि कषेत्राण्यहाश्रितान्युत । 
रत्र गयशिरः ग्रयागः पुलहाश्रमः ॥३०॥ 
षं फल्युनं सेतुः प्रभासोऽथ छुशखली । 
वाराणसी मधुपुरी प्या बिन्दुसरस्तथा ॥३१॥ 


नारायणाश्रमो नन्दा सीतारामाश्रमादयः ।. 
तवे कुलाचला . राजन्महेन्द्रसलयादयः ॥३२॥ 
एते पुण्यतमा देशा हरेरचोश्रिताथर ये । 
एतान्देशासिपेवेत श्रेयस्कामो ह्यमीक्ष्णशः | 


धर्मो इत्रेहितः पुंसां सहस्ताथिफलोद्यः ॥रेरे॥ 


>नल्रिलो इ ऋिला। 


पात्रं त्वत्र निरुक्तं वे कविभिः पात्रवित्तमैः । 
हरिखवेक उर्वीश यन्मयं वे 


देवष्यहेत्सु वे सत्सु तत्र ब्ह्मात्मजादिषु । 


राजन्यदग्रपूजायां . मतः पात्रतयाच्युतः ॥ २५ 


'जीवराक्षिमिराकीर्ण आण्डकोशाङ्ि पो महान्‌ । 
` तन्भूलत्वादच्युतेज्या 
पुराण्यनेन सृष्टानि - नृति्यगृषिदेवताः । ` 


“ शेते 'जीबेन रूपेण पुरेषु पुरुषो. सौ ॥३७॥ 


तेष्वेषा भगवान्राजंस्तारतम्येन वर्तते । 


सर्वजीवात्मतर्पणम्‌ ॥२६॥ 


फल देता है ॥ २८-३३॥ 


हे पृश्चिवीपते ! [अब पात्रका वर्णन करता हूँ ] 
पात्रके गुणोंको जाननेवाले विवेकी पुरुषोंने एकमात्र 


चराचरम्‌ ॥२४) श्रीहरिको ही सत्पात्र बताया है; क्योंकि यह सम्पूर्ण 


चराचर उन्हींका रूप है ॥३४॥ [देखो, तुम्हारे यज्ञमे 
| भी] देवता, ऋषि, सिद्ध और ब्रह्माजीके पुत्र सनकादिके 
रहते हुए भी अग्रपूजाके लिये श्रीअच्युत ही पात्र 
समझे गये ये ॥२५॥ निखिल जीवसमूहसे पूर्ण जो यह 
ब्रह्माण्डरूप महावृक्ष है उसके मूळ भी वे ही हैं, अतः 
श्रीहवरिकी पूजासे सभी जीवोंकी तृषि हो जाती है॥ ३६॥ 
उन्हींने मनुष्य, तिर्यक्‌, ऋषि और देवता आदिके 
शरीररूप पुरोंकी रचना की है; वे इन पुरोमें जीवरूपसे 
शयन करते हैं, इसीछिये उन्हें 'पुरुष' भी कहते हैं 
॥३७॥ हे राजन्‌ ¦ इन मुष्यादि शरीरोमें न्यूनाधिक 
भावसे भगवान्‌ ही विराजमान हैं [ अथात्‌ पद्च-पक्षी 
आदिकी अपेक्षा वे देवता-मनुष्य आदिमे अधिक अंश- 
से स्थित हैं |। अतः पुरुष! ही श्रेष्ठ पात्र हैं, उनमें मी 
जिसमें मगवानका अंश ( तप, योग आदि ) जितना 


सपत्र हि पुरुषो यावानात्मा यथेयते ॥३८॥ | हो अधिक है वह उतना ही = षे 


१. प्रा पा०--परिश्ुताः | २. प्राश पा०--सरः पुरी | प्राण पा 


ना घ 


१. जात्म तत्नतेरारयाष्हष्योराः 
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८४०  _ श्रीमद्भागवत V8 1 तन ++++ ० = 
तेषां मिथो नृणामचज्ञानाहमतां उप |. दे राजनः! उन एसे परर एकन `` 
ह ह अपमानादि करनेकी प्रबृत्ति देखकर विज्ञजनों दसक । 


त्रेतादिषु हरेरर्चा क्रियायै कविमिः कृता ॥३९॥ | आदि युगोमें उपासनाके लिये ति को 
ह को थी ॥३९॥ तबसे कितने ही लोंग बड़ी अदा भो 
ततोऽर्चायां हरि केचिस्संश्रद्ाय सपयया । | सामग्रीसे प्रतिमामें ही भगवान्‌की पूजा करने झो 
णी उचालिलेव्भेन ला न्तु पुरुषसे द्वेष करनेवालोंकी उस 
उपासत उपास्तापि /नाथंदा पुरुषद्विषाम्‌ ॥४०॥ | जासे भी पुरुषार्थकी सिद्धि नहीं दो सकती ह 
हे राजेन्द्र ! उन पुरुषोमें भो ब्राह्मणको ही तुपात | 
माना गया है, क्‍योंकि वह अपने तप, विद्या हो. | 


तपसा विद्या तुष्य्या घतत चेद॑ हरेस्तनुम्‌ ॥४१॥ | सन्तोषादि यसे साक्षात्‌ श्रीहरिका वेदरूप शरीर 
धारण करता है ॥४१॥ हे राजन्‌ ! अपनी चरणरजरे 


| 
[ नन्वस्य ्राह्मणा राजन्कृष्णस्य जगदात्मनः । त्रिलोकीको पवित्र करनेवाले ब्राह्मण तो ड्न जगदातमा | 
भगवान्‌ कृष्णके भी परम इष्टदेव हैं [ फिर हमारो | 

| 

| 

| 


पुरुषेष्वपि राजेन्द्र सुपात्रं ब्राह्मणं विदुः । 


पुनन्तः पादरजसा त्रिलोकीं महत्‌ ॥४२।। | तुम्हारी तो बात ही क्या है ¦ ] ॥ ४२॥ 


2 5५967 ध्याता steer | 

“६ ८ कुं रू 3 रतिर ह 
री F र इति श्रीमद्वागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे सदाचारनिर्णयो 
1 पै ९ ण] नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
f f R ह ~ 

फ Ly w 
f है टि पन्द्रहवा अध्याय | 
ग्रदस्थोके लिये मोक्षध्मका वर्णन । 
नारद उवाच | रीनारदुजी बोळे-हे राजन्‌ ! कोई ब्राह्मण कर्म 


ह :. क निष्ठ होते हैं, कोई तपोनिष्ठ होते हैं, कोई वेदाध्ययनमे 
कमेनिष्ठा द्विजाः निष्ठा नृपापरे । तत्पर रहते हैं, कोई शात्रोंकी व्याख्या करते हैं बोर 

x 7 कोई ज्ञान एवं योगके अभ्यासमें तत्पर रहते हैं ॥ १॥ | 
'साध्यायेऽचये प्रवचने ये री! ॥ १॥ गृहस्थ पुरुषको चाहिये कि अपने कृत्यका अनन्त फल | 


प्राप्त होनेके लिये उनमेंसे ज्ञानीको ही, पितर तया 
ज्ञाननिष्ठाय देयानि कच्यान्यानन्त्यमिच्छता । | देवताओंके उददेर्यसे दिये हुए कव्य और हव्य समर्पण | 
| 


करे; ऐसा ब्राह्मण न मिले तो दूसरोंको; उनकी योग्यता 
स्यादितरेभ्यो यथाः 
देवे च तदमावे यथाहत; ॥ २ ॥ | के अनुसार देना चाहिये ॥२॥ देवतासम्बन्धी कार्यमे 


दो तथा पितृकर्ममें तीन त्राह्मणोंको जिमाना चाहिये, र 


डु दो देवे पितुकार्ये त्रीनेकेकयुमयत्र चा । अथवा दोनों कार्योके लिये एक-एक ही ब्राह्मण 
नियुक्त करे; विशेष नेपर भी 
मोजयेत्सुसमद्वोरगप आर्ध क्यान कित | आस ष॒ सम्पत्तिशाली होनेपर 


में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिये ॥ ३॥ 
09 ° "TT me on 
१. प्रा० पा इतेष । २. प्राश पा० -सञद्वायां । ३. ग्रा० प्रा०-- स्कन्धे चतुर्द ० 


प CC-0 ऱ्य दी, 200022 मो be Foundation USA 


| अँ? १५ | सप्तम स्कन्ध ८४१ 
देशकालोचितभडाहट पाजाह न च क्योकि सगे-सम्वन्धी आदि स्वजनोंका निमन्त्रित करके 
तम्यग्मवन्ति नैतानि विस्तरात्खजनापंणात्‌ || ४॥ | अधिक विस्तार कर टेनेसे देश-काळोचित श्रद्धा, पदार्थ, 
लाल मत | पात्र और पूजनादिका टीक-टीक निर्वाह नहीं हो सकता 
देशे काले च सम्म़ात सुन्यन्न हारदवतस्‌ । ॥४ रॅ ह यदि देश और काळके प्राप्त होनेपर मुनि- 
“भित्रपात्रे न्यस्तं गथ ५ || | जनके भोजन करनेयोग्य अन्न भगवानूको निवेदनकर 
श्रद्धया व के ह अ श्रद्धापूर्वक योग्य पात्रको समर्पण किया जाय तो वह सत्र 
देवि पितुभूतेभ्य आत्मने खजनाय च । च पूर्ण करनेचाळा और अक्षय होता है ॥५॥ 
तर त्स तत्‌ पुरुषात्मकम्‌ राजन्‌ ! देवता, ऋषि, पितर, भूतगण तथा स्वयं 
अन्न सवभ क ती अपने और अपने उती. लाना यथोचित 

| विभाग करे और सबको परमात्मरूप देखे ॥ ६ ॥ 
न दद्यादामिषं श्राद्धे न चाद्याद्ध्तस्ववित्‌। | धर्मका मर्म जाननेबाळा पुरुष श्राद्धमें मांस अर्पण 
न करे और न स्वयं ही मांस भक्षण करे; क्योंकि 
पितरोंको भुनियोंके योग्य ब्रीहि आदि अन्नोंसे जैसी 
प्रसन्नता होती है वैसी पशुहिंसासे नहीं होतो ॥ ७॥ 
प्राणियोंको मन, वाणी और शरोरसे किसी प्रकारका 
न्यासो दण्डस्य भूतेषु मनोवाक्षोयजस्य यः ॥ ८॥ कष्ट न दिया जाय--इससे बढ़कर सद्धमीभिलाषियोंके 
लिये और कोई घम नहीं है ॥८॥ इसीलिये, यज्ञतत्त्व- 
एके कर्भमयान्यज्ञान्‌ ज्ञानिनो यज्ञवित्तमाः।  । को जाननेवाळे कितने ही निष्कांम ज्ञानी पुरुष 
ज्ञान म़िसे. प्रज्वलित मनोनिग्रहरूप यज्ञमें इन कर्ममय 
यज्ञोंका हवन कर देते हैं [ अर्थात्‌ बाह्य कम-कलापोंसे 
उपरत होकर मनोनिम्रहपूवैक आत्मचिन्तनमें तत्पर रहते 
हैं] ॥९॥ क्योंकि द्रब्यमय यक्ञसे यजन करनेवाले 
एष्‌ माकरुणो हन्यादतज्ज्ञो ह्सुतूब्‌ शवम्‌ ॥१०॥। | पुरुप्रको देखकर समी प्राणी [ मन-ही-मन यह सोच- 
-| कर] डरते हैं कि अपने ही प्राणोंका पोषण करनेवाळा 
तस्माईचोपपन्नेन अ्ुन्यन्नेनापि ` धर्मवित्‌ । यह निर्दयी अज्ञानी मुझे अवश्य मार डाळेगा ॥ १ | 
क सित्यनैमित्िकीः र लिये धर्मज्ञ पुरुषको उचित है कि नित्यग्रति, 
सन्तु्ेऽहरहः कुर्याज्नित्यनेमित्तिकीः क्रियाः ॥११॥ हम आए हुए त= 0 ट्र 

; नित्यनैमित्तिक क्रियाएँ सम्पन्न करे ॥ ११ ॥ 
॥विधर्मः परधर्म्च आभास उपमा छलः । हे राजन्‌ ! विधर्म, परधर्म, आमास, उपमा और 
| ज छल--अधर्मकी इन पाँच शाखाओंको धर्मेश पुरुष 
= (अधर्मशाखाः पञ्चेमा ध्मज्ञोऽधर्मवत्यजेत्‌ ॥१२॥ | अधर्महीकी भाँति त्याग दे ॥१२॥ जिस कायको धर्म- 
| | बुद्धिसे करनेपर भी अपने घर्ममें बाधा उपस्थित fs 
धर्मबाधो विधर्मः स्यात्परघर्मोऽन्यचोदितः । ` वह “विधर्मः है । किसी अन्यके द्वारा अन्य पुरुपके † 


त्तथा i 
यच खात्परा प्रीतियंथा न्‌/पशुहिंसया ॥७॥ 


च्य hes ५ Oe 
नेतारः परो धर्मा सणा स्वममिच्छताम्‌ । 


TR RR RR ~ TT - 
fas = क. ms 


आत्मसंयमनेऽनीहा जुहति ज्ञानदीपिते ॥ ९॥ 


द्रव्ययज्ञेयेक्ष्यमाणं दृष्टा भूतानि बिभ्यति । 


(कु Sot isu bs iS OSS SERRE कयाय 


. १. प्रा० पा०--भूतानि | २. प्रा० पा०--मुच्यते दैवसङ्गतम्‌। २. प्रा" पा०--कायकर्ममिः । 
भा १०६-- 
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८४२ 


स 


यस्त्विच्छया कृतः पुम्भिराभासो ह्याश्रमात्पृथक | 


खभावविहितो धर्मः कस्य नेष्टः प्रशान्तये ॥१४। 


धमार्थमपि नेहेत यात्रार्थं वाधनो धनम्‌ । 


अनीहानीहमानस्य महाहेरिव वृत्तिदा ॥ १५ 


„/ सन्तुष्टस्य निरीहस्य खात्मारामस यत्सुखम्‌ | 
कुतस्तत्कामलोभेन धावतोऽर्थेहया दिशः॥१६॥ 


सदा सन्तुष्टमनसः सर्वाः सुंखमया द्विशः । 
उ न्स कदमो अस्स, ल्स्सय 


€ a च 
शकराकण्टकादिभ्यो यथोपानत्पदः शिवम्‌ ॥ १७॥ 


सन्तुष्टः केन वा राजन्न वर्तेतापि वारिणा । 
बुर्ज) त्धम्च्छः योरा; 


ओपस्थ्यजेह्दयकापेण्यादग्रहपालायते जनः 
असन्तुष्टस्य विग्रस्य तेजो विद्या तपो यः । ` 


सवन्तीन्ट्रियजोल्येन ज्ञानं चेवावकीयंते.॥ १९) 
न्रैफ्श्त्ॉग्या 


' कामसान्तं चं ध्ुत्तम्यां(क्रोधस्ेतत्फलोदयात । 


पण्डिता बहवो राजन्बहुज्ञाः संशयच्छिदः । 
_ - १ प्रा० पा०--शिवमया । २. प्रा० पा०--हि | 
% जिस प्रकार छोटा-सा जूता पहननेवाळा 
सत्र चमड़ा ही रहता है । इसी प्रकार थोड़ेमें 


MT AN ETS Se व: तत्र 


श्रीमद्भागवत 


॥१८॥ | 


AAA ~ 


उपधर्मस्तु पाखण्डो दम्भो वा शब्दभिच्छरः ॥१ ३।। | को “उपधर्े’ (उपमा) कहते है, अर्थान्तर कर 


प्रकारकी व्याख्या करना छल! है ॥ १३॥ 
पुरुषका अपने आश्रमसे विपरीत मनमाना धर्म 
'आमास' है । हे. राजन. ! अपने स्वमावानुसार शाक 
विहित धर्म किसे शान्ति प्रदान नहीं करता! [ अतः अन्य 
धर्मोकी उत्कृष्टतासे आकर्षित न होकर अपने ही वर्णा 
श्रमानुकूल धर्मका यथोचित रीतिसे आचरण करे] ॥ १४ | 

हे राजन्‌ ! धनहीन पुरुषको धर्म अथवा अपनी 
रारीरयात्राके लिये भी धनकी इच्छा नहीं करनी 
चाहिये, क्योंकि उद्योगहीन अजगरके समान निवृत्ति- 
परायण पुरुषका निर्वाह उसकी निवृत्ति ही कर 
देती है ॥ १५॥ सन्तुष्ट, निवृत्तिपरायण तथा 
अपने आत्ममें ही रमण करनेवाले पुरुषको 
जो आनन्द प्राप्त होता है वह कामना और छोम- 
के वशीभूत होकर धनके लिये सब दिशाओंमें दौडनेवाठे 
व्यक्तिको कहाँ मिल सकता है ? ॥१६॥ जिसका 
चित्त सन्तुष्ट है उसके छिये सभी दिशाएँ सदा सुख- 
मयी हैं जिस प्रकार पैरोंमें जूता पहने हुए व्यक्तिको 
कंकड़ और काँटे आदिसे कोई बाधा नहीं होती#। १७॥ 
इसके विपरीत, इन उपस्थ और जिह्ना-सम्बन्धी विषयों- 
की वासनासे कृपण होकर वह मनुष्य घरकी चौकसी 
करनेवाले कुत्तेके समान दो जाता है । हे राजन्‌ ! ऐसा 
होते इए भी मनुष्य दैवयोगसे प्राप्त हुए केवल जल- 
मात्रसे ही क्यों नहीं सन्तुष्ट रहता ? यह समझमें नहीं 


| आता ॥१८॥ जिस ब्राह्मणको सन्तोष नहीं है उसके 


तेज, विद्या, तप भौर यश इन्द्रियलोछुपतासे क्षीण 
हो जाते हैं. तथा विवेक भी नष्ट हो जाता है ॥१९॥ 
भूख और प्यासकी शान्ति हो जानेपर [ अन्न-जळ- 
विषयक ] कामनाका अन्त हो जाता है तथा क्रोधका 
परिणाम [हिंसादि] हो जानेपर उसकी भी शान्ति 


eo 


मठुष्य यह समझता है कि सारी प्रथ्वीपर चमड़ा ही बिछा है; क्योंकि उसके 
में संतुष्ट रहनेवाले मनुष्यको सारी दिशाएँ सुखमयी जान पड़ती हैं | 
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| 1... य्य #&5| (> निर सपम्‌ स्कन्ध तज निरो घोन्न्म्ता 


ल्या द्‌ ८ ७ ३ 


यया का श्ऱ्य द्य न्र्‌ ब्लल्‌ j 


ददसतयोऽ प्के "_असन्ताषात्पतन्त्यथः ॥२१) | अधिपति ऐसे अनेकों पण्डितजन हैं जिनका असन्तोष- 
। * कारण ही अधःपतन हो जाता है ॥२१॥ 


ः क हे धर्मराज ! कामको निःसंकल्पतासे, क्रोधको 
थरका लोमं मर्य तच्वावमशनात्‌ ॥२२) | उ व्यागसे, ठोमको अर्थमें अनर्थचुद्धि करते- 
` ब ज | अ वया भयको तत्त-चिन्तनसे जीतना चाहिये ॥२२॥ 
` जातीकषिक्या ड इसी प्रकार शोक और मोहको अध्यात्मविद्यासे, दम्भ- 
गोगान्तरायान्मोनेन हिंसां कायाधनीहया ॥२३॥ . व क ब योगके विन्नोंको मौनसे, हिंसा- 
क दब न | क शरीरको निश्चेष्टतासे, आधिभौतिक दुःखको कृपासे 
कृपया भूतजं दु'ख द 5 अल | आधिदैविक वेदनाको समाधिसे, आध्यात्मिक क्यो 
` त्मजं योगवीर्येण निद्रां सत्वनिषेवया ॥२४॥ | योगवल्से, निद्राको सास्विक आहारादिके सेवनसे, 


श्र सेन सं चोपशमेन च। | रजोगुण और तमोगुणकों सत्तगुणसे एवं सत्तगुणको 


~ ७ ~ _ । - 
| असईल्पाजयेत्कामं क्रोधं कामविवजनात्‌ । 


रजस्तम अ | उपरतिसे जीते तथा पुरुष इन सबको गुरुकी भक्तिद्वारा 
एतत्सर्व गुरों भक्त्या पुरुषो झञ्जसा जयेत्‌ ॥२५॥ | सहजहामें जीत सकता है ॥२३-२५॥ हे राजन्‌ ! 
गस्य साक्षाद्भगवति ज्ञानदीपग्रदे गुरौ । ज्ञानरूप दीपक करनेवाले साक्षात्‌ भगवत्खरूप 
oo सेचत ॥ गुरुदेवमें जिनकी 'यह मनुष्य है? ऐसी दुर्बुद्धि है, उनका 
मरत्यासद्धीः शर्त तख सवे कुजर्थाचिवत्‌ ॥२९॥ | सारा शास्रश्रवण हाथीके ज्ञानके समान है ॥२६॥ 
एष वै मगवान्साक्षात््रधानपुरुपेश्वरः । . | योगेधरगण जिनके चरण-कमलोंका अनुसन्धान करते 


` | हैँ तथा जो प्रधान और पुरुषके 
योगे CY ~ ~ बे ha पुरुष भी अधीश्रर हैं वे 
श्वर मृग्याइला का ण्य \9 ऱर न 
विमग्याङ्विलोंको वे अन्यते नरम्‌ ॥२७। | साक्षात्‌ भगवान्‌ ही ये गुरुदेव हैं इहे लोग मसे 
है हे | ही मनुष्य मानते हैं ॥२७॥ . 
पड्वर्गसंगमेकान्ताः सर्वा नियमचोदनाः। | हे राजन्‌! सम्पूर्ण नियमविधिका लक्ष्य छः इन्द्रियो 
7 (मन और पाँच ज्ञानेन्द्रियों) को जीतना ही है । 
तदन्ता यदि नो योगानावहेयुः श्रमावहाः ॥२८॥ | ऐसा दोनेपर भी यदि वे नियमविधियाँ योग ( धारणा, 
| ध्यान और समाधि आदि ) की साधक न हो सके तो 
वातादयो हथा यो रम्मे | केवळ श्रमकारक ही हैं ॥२८। जिस प्रकार 
"या बातों थ योगस्याथ न विश्जति। | लेती आदि कार्य योग ( मोक्ष ) के साधक नहीं होते. 
! उलटे अनर्थरूप संसारकी ही बृद्धि करते हैं, उसी 
` अनर्थाय भवेयुस्ते पूर्तमि्ट तथासतः ॥२९॥ | प्रकार बहिर्सुख व्यक्तिके इतदि कर्म भी वन्धनही- 
के कारण होते हैं ॥२९॥ 
यश्चित्तविजये यत्तः प्यार ~ . | हे धर्मराज | जो पुरुष मनोजयके लिये उद्यत हो 
| यत्तः सङ्गो : ह 
f स्यािःसञ्गऽपारः । वह परिग्रह और सबका संग त्यागकर संन्यास 
- | मिक्षावृत्तिसे प्राप्त हुआ खल्प आहार करे ॥३०॥ 


oe 


7 nr या ५: कटी ले क 12620 2 20 fan न 
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८४४ श्रीमद्भागवत [ अ० १५ | 
न 


१» 7 । 

देशे शुचो समे राजन्संस्थाप्यासनमात्मनः । | हे राजन्‌ ! वह एकान्त और ल नूना 
° 2) ° ओसिति | री को सीधा शि | 
खिरं सम सुख तस्मिन्ातीतर्ङ्ग मिति । ।३१॥ | लगाकर शरीरको सीधा ऑर स्थिर रखते हुए सुखप | 


बैठे, तथा ओङ्कारका उच्चारण करे ॥३ १॥ फिर जबत | 
ग्राणापानो संनिरुन्ध्यात्पूरकुम्भकरेचकेः । `| चित्त संकल्प-विकल्पोंको न छोड़ दे तबतक नासिका | 
क लक मन्खनाताग्न्री कण: ` ॥।३२॥ | के अग्रमागपर दृष्टि रखकर पूरक, कुम्भक और रेचद_ ` 
। द्वारा प्राण और अपानकी गतिको रोके ॥३२॥ तथा 
यतो यतो निःसरति मनः कामहतं भ्रमत्‌। ` कामनाओंके वशोभूत होकर भटकता हुआ चित्त जह. 
ततस्तत उपाहृत्य हृदि रुन्ध्याच्छनेबुंधः ॥२३॥ | जहाँ निकलकर जाय बुद्धिमान पुरुष उसे बही 
अ जो फेरकर धीरे-धीरे अपने हृदयहीमें रोके ॥३३॥ इस 
एवमभ्यसतश्रित्त॑ कालेनार यतेः। | प्रकार निरन्तर अभ्यास करनेवाले यतिका चित्त धे 
अनिश तस्य निर्वाणं यात्यनिन्धनबह्निवत्‌ ॥२४॥ | ही दिनोंमें रंधनरहित अझिके समान शान्त हो जाता 
क की नित या 1 है ॥३४॥ इस प्रकार कामादि वासनाओंसे क्षुब्ध न 
कामादाभरना[वद्ध प्रशान्ताखलवात्त यत्‌ | | होनेवाळा योगीका चित्त फिर कमी चलायमान नही होता, 
चित्तं ब्रह्मसुखस्पष्ट नेवोत्तिष्ठेत कहिंचित्‌ ॥२५॥ | क्योंकि ब्रह्मानन्दका अनुभव कर लेनेपर उसकी सब ! 
| इृत्तिया शान्त हो जाती हैं ॥३५॥ 
यः प्रत्रज्य गृहात्पूर्वं त्रिव॒गांवपनात्पुनः | जो भिक्षु धर्म, अर्थ और कामकी प्राप्ति करानेबाे, 
ं गृहस्थाश्रमको त्यागकर फिर उन धर्मादिका ही सेवन ' 
म Rt हे ४ 

यदि सेवेत तान्मिश्चः स वे वान्ताश्यपत्रपः [३६॥ | करता है वह निस्सन्देह मानो अपने ही उगले हुए- 
RF को भक्षण करनेवाला और अति निळज है ॥३६॥ । 
थैः खदेइः स्मरतो नात्मा म॑त्यों विटक्ृमिभस्मसात्‌ । | [ तथापि ऐसा देखा जाता है कि ] जो अपने देहको 
भागाने ह | अनात्मा, मरणशीळ और परिणाममें विष्ठा, कृमि एवं ' 
 त(एनमात्मसात्कृत्वा 'हाघयन्ति ह्यसच्साः ॥३७॥ | भारूप ही मानने ऊों थे वे ही मूढ़ फिर उसे आ- 
| खरूप मानकर उसकी प्रशंसा « करने लग जाते 
| हैं ॥३७॥ हे राजन्‌ ! गृहस्थका कर्मत्याग, ब्रह्मचारीका 
ब्रतत्याग, तपख्रीका गाँवमें रहना और संन्यासीका | 
इन्द्रियलोळुप होना--इन अवस्थाओंमें ये चारों ही 
आश्रमियोंमें नीच हैं और अपने आश्रमोंकी विडम्बना ¦ 

00: | करनेवाले हैं | भगवान्‌की मायासे विमोहित उन मूखॉ- 

दचमायाचिमूढांसतानुपेक्षेतानुकम्पपा ॥३९॥ | पर तरस खाकर उनकी उपेक्षा करनी चाहिये ॥२८- 
बन >प्राशया जग्लना:| २९॥ जिसने अपने आत्माको ब्रह्मखरूप जान छिया _ 
आत्मान त्पर ज्ञानधुताशयः | (है और उस आत्मज्ञानसे जिसकी सब बासनाएँ क्षीण * 

। सट गाय परा पा०-जन्नाक्षा० | २. प्रा» पा०---ठखं र पये यी शरीरको पुष्टकरेगा "0: 
त्र्य शनेः | ५. प्रा? पा९--न्ताचल्बुत्ति | ६, प्रा ए ला 
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गृहस्थस्य क्रियात्यागो त्रतत्यागो वटोरपि । 
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बन नद 


~ ~ च # ७ रिन्द्रियलोलता क 
तपस्थिनो ग्रामसेवा भिक्षोरिरि ॥३८॥ 
३ ३ एटम छाशिा: | 
आश्रमापसदा झेते खल्वाश्रमविडम्बकाः । | 
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__ बर्त्मीनि मात्रा विपणां च च्छ विशाठ बन्धन कै दा पज तीत 8 
ह दे "531 ५४ बाय! दुग वि भम आर अधम 
| ऱ्ह बृहद्वन्छुरमीशखुष्टम्‌ ॥४१॥ | पहिये हे और अनिमान उद १. _. कः 
धनुष ओंकार, वाण Mae a 
| f दशञग्राणमथमेथमी । चुप आकार, उ ण जीव डर टक्य परत्र कडधा जाता 
ह थिन च जाच । * [अतः जिस प्रकार बनु चद़ाकर वागळे छक्यम 
| र्‌ rt 

| चक्रेऽभिमानं बी * उसा प्रकार अकारक जपद्रारा 
| पठान्त । अप अन्तर T तीस का ता । | * 

` जरु त प्रणव पठ! गा क परमात्मामे टीन कर दे] | 2 १- 
तु जीव परसंब लक्ष्यस्‌ ॥४२॥ 7 50 लाम, शोक, माह, भय, मद, मान, 


अपमान, असूया ( नन्दा करना ) हि हंसा, ईर्ष्या, 
रागो ठेषथ ठोमश्व शोकमोहो भयं मद्‌ः। | त ) प्रमाद, क्षुवा और निद्रा--ये सव तथा 
मानोज्मानोआयाच माया हिसा च मत्सरः ॥४२॥ | दो और मो जीवके अनेकों शड हैं, जो रजोगुणी 
र तमोगुणा प्रकृतिके होते हैं तथा कमी-कमी 
| : ग्रमादः क्षुद्रा शात्रवस्त्वेयसादयः। | [समाधिनिष्ठोके लिये ] वे परोपकारादि साचिक- 
| सावसे मी प्रकट होते हैं ॥ ४३-४४॥ अतः जबतक 
| १ कांचत ॥४४॥ 
रजस्तम प्रकृतयः सत््वप्रतय ष्‌ | जीव इन्द्रियादि समस्त सामग्रीसे युक्त तथा अपने अधीन 
यावन्नकायरथमात्मवर्शापकटप के i रहने याग्य इस मचुष्यदहरूप रथका धारण किये हुए 
| ee गरिष्ठचरणार्चनया निशातम्‌ । =) ह तमीतक गुरुजनोंकी चरणसेवासे तीक्ष्ण किये हुए - 
TS ज्ञानरूप खडगको धारणकर श्रीअच्युतका आश्रय ळे 
ज्ञानासिमच्युतबलो रा अ. नुं | रन शत्रुओंका नाश कर शान्त हो जाय और फिर 
में मग्न रहकर इस (शरीररूप रथ) की भी 
| Es विजा) उपेक्षा कर दे ॥४५॥ नहीं तो, असावधान हो जाने- 
| . नो चेत्मत्तमसदिन्द्रियवाजिसता 2.० | पर असत्‌ (वहिर्सुख ) इन्दियरूप थोड़े और बुद्धिरूप 


नीत्वोत्पथं दिषयदस्युषु निश्षिपान्त | | सारथी [ रथके खामी जीवको ] कुमागर्मे छे जाकर विषय- 
_ ते दस्यवः ' रूप ढटेरोंके हाथमें डाळ देंगे और वे छुटेरे इसे सारथी 
दसवः सहयसूतमरमु तमोऽन्धे और भोके सहित झप महामयसे युक्त घोर 


ससारकूप उरुमृत्युभये क्षिपन्ति ॥४६॥। | अन्धकारमय संसारकूपम डाळ देंगे ॥ ३६॥ 
वृत्त च निवृत्तं च द्विच | . हे राजन्‌! वैदिक कमे दो प्रकारके तति 
प च नृत्तं च द्विविधं कमे वैदिकम्‌ । | परक और निवृ्तिपरक । उनमेंसे प्रइत्तिपरक कमसे 


आवर्तेत श्रवृत्तेन जन्म-मरणरूप संसार प्राप्त होता है 
निवृत्ेनाश्नतेऽस्रृतम्‌ ॥४७॥ | तदो प्रापि होती है ॥ ३७ ॥ ! स्वेनयागादि ] 


पूर्णमास $ चलुसास्य, 
्रव्यमय एवाव । सामय कर्म तथा अग्निहोत्र दर्श, पूः 
इयम ाम्यमगिहोत्ादञान्तिदम्‌।. ९ 


१ शोर पइत बलिइरण) 
| ५ ग, सोमयाग, इत (देव) कर मड 
Sh पञ्जयाग, रे “75 जल 


१ 1) पु ET] 
प्राश पा१--शान्तमतिविज्ञह्मात्‌ | २ प्रा ९ पा ०-आबतते \ \ ३८ २४ ः जरजा । बरम द्‌ 
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८४६ श्रीमद्भागवत | [ अः | | 


ऱनमम्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्क्न्क्न्क्क्क््स्स्क्््क्स्क्ल्््स्स्स्क्््स्ज्ज्न्य्य् 
| आदि द्रव्यमय कर्म ये इष्ट' कहलाते हैं, तथा देवाख्य 
बगीचा, कुआँ और प्याऊ आदि लगाना पूर्त 
है । ये सभी म्रबृत्तिपरक कर्म हैं और सकामतासे किये 
जानेपर अत्यन्त अशान्तिकारक होते हैं ॥ ४८-४९ || 
पूतं सुराल्यारामकूपाजीव्यादिलक्षणम्‌ ॥४१॥ हे राजन्‌ ! प्रदत्तिपतायण पुरुष चरुपुरोडाशादि द्र्य 
Ct | सूक्ष्म भागसे बना हुआ शरीर धारणकर घूमा मिमान 
` द्र्यद्मक्ष्मविपाकश्च धूमो रात्रिरपक्षयः | | देवताओंकें पास जाता है; फिर क्रमशः रात्रि, कृष्ण 
य - पक्ष और दक्षिणायनकें अभिमानी देवताओके पास जा- 
अयनं दक्षिणं सोमो दर्श ओषधिवीरुधः ॥!५०॥ | = न्क पहुँचता हे । वहाँसे भोग र न 
| होनेपर अमावस्याको अदृश्य इए चन्द्रमाके समाः | | 
| क्षीण होकर पितृयानमार्गसे [ वृष्टिद्वारा ] क्रमशः 
ओषधि, ता, अन्न और वीयमें परिणत होकर फिर 
इस संसारमें ही जन्म लेता है ॥५०-५१॥ हे राजन्‌, १: 


छ सुद्रचाय (29 ति 0 | 
निषेकादिइमशानान्ते संस्कारे संस्कृता हिजः गमांधानसे लेकर इमशानपयन्त सब संस्कारोसे सस्कृतं 
हुआ द्विज ही इस प्रबृत्तिमागका अधिकारी. है । -: 


०५७०८६८ ८) 


इन्द्रियेषु क्रियायज्ञान्‌ ज्ञानदीपेषु जुद्दति ॥५२॥ 


दृशेश्च पूर्णमासश्च चातुर्मास्यं पशुः सुतः॥४८॥ 


एतदिष्टं प्रबृत्ताज्यं इतं प्रहुतमेव च। . 


अन्नं रेत इति क्ष्मेश पितृयानं पुनर्भवः । 


एरककृश्येनातुपूनं भूत्वा भूत्वेह जायते ॥५१॥ 


ष्ट-पृत्तादि कर्माको ज्ञानसे प्रकाशित इन्द्रियोमें हूँ 
करता है ॥५२॥ फिर इन्द्रियोंको दशनादि सङल्परूए 
मनमें, वैकारिक मनः [परा] वाणीमें, वाशीव: वर्ण 
६ समुदायमें,वर्णसमुदायको(अ उ म)स्वरत्रयरूप-ओंकारमें, | 
वाचं वर्णसमाम्नाये तमोझारे खरे न्यसेत्‌ | ओंकारको बिन्दुमें, बिन्दुको नादमें, नादको सूत्रात्मारूप | 
| प्राणमं तथा प्राणको ब्रह्ममें लीन कर देता है ॥ ५३॥ ' 
वह निवृत्तिनिष्ठ ज्ञानी क्रमः झम़ि, सूर्य; दिन, सायं- , 
आङ्कार ।त्रन्दा नाद ते त तु प्राण महत्यमुम्‌ ॥५३॥ | काल, झुझ्पक्ष, पूर्णमासी और उत्तरायणके अभिमानी 
दि नमि = -०४। £7 =//००. देवताओके पास जाकर ब्रह्मलोकमें पहुँचता है; और 


अयनिः दयो दिवा प्राहः शुको राकोत्तरं खराट । .. २ भोग समाप्त होनेपर वह स्थूछोपाधिक "विश्व 
अपनी स्थूळ उपाधिको ळीनकर सूःमोपाधिक तैजस 


हो जाता है, फिर सूक्ष्म उपाधिको कारणमें ल्य करके 
विश्वक्ष तेजसः प्राज्ञस्तुये आत्मा समन्वयात्‌ ॥५४। | राः रूपसे स्थित होता है और अन्तमें कारणोपाधिक्ते - 
| मी छीन द्वो जानेपर सर्वसाक्षी “तुरीय? रूपसे स्थित * 
ग हो जाता है [इस प्रकार वह क्रमशः मोक्षपद प्राप्त 
` देवयानमिदं प्राहुर्भूत्वा भूत्वानुपूर्वशः | | करता है] ॥५४॥ इसे देवयानमार्ग कहते हैं | इस 
पचली: मागे जानेवाला आत्मोपासक शान्तात्मा क्रमशः अग्नि 
आदिके अभिमानी देवताओंको प्राप्त होकर आत्मस्वरूपमें : 


[ इसके विपरीत निवृत्तिमागमें तत्पर हुआ पुरुष] | 
। 
| 


~ ~ २ नस्यूमों A NN _ Ee 
` इन्द्रियाणि म वाच वेकारिक मनः । 


न्य 


hi SU NP, 


ann 


ES 


i 


१. प्रा पा०--परगुस्ततः | २. प्रा० पा०--मनस्मम्गौ । ३. प्राश पा०_विश्वौऽथ । 
श यका या ठ मॐ आओ f 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 


TT 


i १५ ] ` सप्तम स्कन्ध ८४७ 


जम कै: 
र ड न त्म CMs वतते | सर 
_त्माञ्युपशानतातमा ह्यात्मस्थो न निवतंते ।५५।। | स्थित हो जाता है । वह [ पितयानमार्गसे जानेवाठे 


| प्रदृत्तिपरायण पुरुषके समान] फिर इस संसारमें नहीं 
| | ढोटता ॥ ५५ ॥ 


; एते पितृदेवानामयने वेदनिमिते । | हे राजन्‌! जो पुरुप शाख्रूपी नेत्रद्वारा इन 
f -देडष्दी हिः | पितृयान और देवयान नामक ब्रेदोक्त मागोंको जानता 


प्रेण चक्षुषा वेद जनस्थोऽपि न सुति ॥५६॥ | है वह जनसमुदायमे रहते इए भी मोहको ग्राप्त नहीं 
ट. | wp न णा शारीरीक 
= जनानां सहृहिसतः | न्तमें तथा 1 और मोग्यरूप 

हतर जूनला उड परए | उनके भीतर और बाहर जो कुछ उऊँच-नीच, 
| ज्ञान-ज्ञेय, वचन-वाच्य अथवा अन्धकार और 
न्यं बचो वाच्यं तमो उयोतिस्त्वयं खयम्‌।५७। | प्रकाशरूप वस्तु है वह तो यह ( ज्ञानी ) स्वयं ही 
है# ॥ ५७॥ जिस प्रकार प्रतिबिम्वाद्‌ आमास 
बाधित ( युक्ति और विचारसे निरस्त ) होनेपर भी 
- वास्तविक-से जान पड़ते हैं उसी प्रकार इन्द्रियोंके र. 

ह. 2... ददर्थविकरि असम्मव होनेके कारण न होते इए भी सत्यकी माँ 

क तद्म प्रतीत Re ॥५८॥ पृथिवी दि पञ्चभूतांकी छाया 
| | [अथात्‌ भूतोंके साथ ऐक्यबुद्धिका आळम्बन] रूप यह 
देह वास्तवमे उन भूतोंका सङ्घात, विकार अथवा परिणाम 
[की ४ | कुछ भी नहीं है; क्योंकि यह अपने अवयबोंसे न तो 
। संबाध/गिकारोजपि न एथड नास्वतो शृपा॥५९॥ | पृथक्‌ हो है और न उनमें अनुगत ही |; इसलिये यह 
6... मिथ्या है ॥५९॥ इसी प्रकार शरोरके कारणरूप पञ्चः 
 गतचोऽवयि न्मात्रावयवैर्विना । ` |भूत मी अवयवी होनेके कारण अपने अवयवरूप 
| तचोष्ययवित्वाच तन्मात्रावयवेविना । हे र बवा बा 


, ` स्युह्दीसत्यवयविन्दसर्भवयवोऽन्ततः ॥६०॥ | पर अन्ततः अवयव भी असत्‌ ही हैं. ॥६०॥ 
५ - ८ 00510 300 610 2000 00 :2404 क 


१. प्रा० प०--तत्रस्थोडपि । २. प्रा० पा०--मिवा० । रे 
45 हे द ज्ञानीकी दृष्टिमें आत्माके सिवा और किसीकी सत्ता नहीं रहती इसलिये उसे मोह भी के 
| सकता है १ | | 
ह. यहाँ ग्रन्थकारज़े; यह सिद्ध किया है कि जिस प्रकार इक्षकी छाया इक्षका संघात अथवा परिणाम कुछ मी ड 
६ १ प्रकार यह शरीर भी पञ्जमूतोंकी छायामात्र होनेसे मिथ्या ही है। यदि इसे सत्य माना जाय तो यह भूतोंका अर 

णाम होना चाहिये । यदि इसे इक्षोके संघातरूप बनके समान भूतोंका संघात माना जाय तो इसके एक ची 

1चनेसे सारा शरीर नहीं खिंचना चाहिये; जैसे कि एक दृक्षको खींचनेसे सारा वन नहीं खिंच आता | po 
धतोंका परिणाम माने तो यह विचारना चाहिये कि यह भू्तोके परिणामरूप अपने अवयवोंसे भिन्न है या उन र र ह 
ऐन तो हो नहीं सकता क्योंकि हाथ-पॉव आदि अपने अवयवोसे एयक्‌ कहीं अन्यत्र श्र दिखायी नहीं र आई हे क 
मने तो देखना चाहिये कि यह अपने अवयबॉमे पूर्णतया मिला हुआ है या अंशर्पसे यादि पूर्णतया र द 
गु भी शरीरुद्धि होनी चाहिये तथा किसी मी अंगके निकम्मे हो जानेसे सारा शरीर बेकाम क र जड 
he ता देखनेमे नहीं आता । अब यदि शरंशतः मिला हुआ माने तो एक अवयवके और रा हे नहीं होगा, और इस 
मागते और उन समामे शरीरकों अंशतः अनुगत माननेसे उसकी अंशपरम्पराका कोई अत्त _ परिणाम री बबल व लत | ठ 
. उर अनवस्था दोष खड़ा हो जायगा | क | 
। रोपित (कल्पित) ही हे । इसलिये मिथ्या दै । 
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ब्ाणाधितोऽपि द्याभासो यथा वस्तुतया स्मृतः । 


| भत्यादीनामिंहार्थानां छाया न कतमापि हि । 


(१, 


र 
ळय) 


TS 
र 

oo 4 

९. 


है. 287 डरी दिर 71 (2८24 ति ब्डैकसत्यएज्रफल्टव्टष्य शो ज्जि न) ये | । 
८४८ श्रीमद्वागेवत ` शतन कुलका। [ अ० |. 


स्यात्साररुयभ्रमस्तावड्विकरपे सति वस्तुनः । जंबतक वस्तुओंका अविद्याकल्पित विकल्प कीः 
हुआ है तबतक संदशताका भरम भी रह सक) 


है; तथा स्वप्नमें जिस प्रकार कभी जागू 
जाग्रत्खापो यथा खप्ने तथा विधिनिषेधता ॥६१॥। | और कमो स्वप्तकी प्रतीति होती है उसी प्रकार र 


निद्राके रहनेतक ] शास्त्रके विधि-निषेध भी हें ॥ ६१ | 


भावाडेतं क्रियाद्वैतं द्रव्याद्वेत तथात्मनः । हे राजन्‌ ! भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और दर्या | 


_ र आलोचना करनेवाला सुनि आत्मानुभवके द्वारा अफे 
वतेयन्सानुभूत्येह गीन्खभान्युचुते युनिः ॥६२॥ जाम्रत्‌, खभ और सुषुप्तिरूप तीनों खमों ( अवस्थाओं 
कार्यकारणवस्त्वैक्यमशेनं ˆ पटतन्तुवत्‌ । 


को त्याग देता है ॥६२। पट जिस प्रकार तन्तु | | 

अवस्तुत्वाद्विकल्पस्य भावाद्वैतं तदुच्यते ॥६३॥ दी है उसी प्रकार स्व काय-कारणरूप बसत ए Fy 
उ ~ है, क्योंकि मेद वास्तवमें असत्य है-- ऐसा विचा 
यह्ठ्ण पर साश्षात्सवकर्मसमपणम्‌ । करना मावाह्वैत है ॥६३॥ हे प्रथापुत्र ! मन, वाणे | 
मनोवाक्तनुभिः पार्थ क्रियाद्वैतं तहुच्यते ।॥६४।। | और शरीरसे किये जानेवाले अपने सब कोको साक्षा, 
उ परत्रह्मको ही समर्पण कर देना--यही क्रियाद्वैत है 

आत्मजायासुतादीनामन्येषां सर्वेदेहिनाम्‌ । . ।॥६४॥ अपने, ख्री-पुत्रादिके तथा अन्य समस्त न रे 


यत्खार्थकामयोरेक्यं द्रव्याद्वेतं तदुच्यते ॥६५॥ | के खार्थ और भोगोंकी एकता करना दव्याद्वैत है ॥६ | 


यद्यस्य वानिषिद्धं स्याद्येन यत्र यतो नृप । हे चुप ! जिस पुरुषको जो द्रव्य, जिस समय 
जिस उपायसे जिससे ग्रहण करना शाखाज्ञाके विरुद्ध 
तेनेहेत कर्माणि नरो नान्यैरनापदि ॥६६॥ | न हो उसे कोई आपत्तिकाळ न होनेपर, उसीसे-अपने 
सेलयीथ दोरे र सब कार्य सम्पन्न करने चाहिये-अन्यसे नहीं ॥६६|/; 
श्र बतमानः खकमेमिः । (हे राजन्‌! इन कर्मोंके तथा वेदमें कहे हुए अन्य | 
खकमोंके अनुसार बर्ताव करते रहनेसे पुरुष भगवानूकी | 
भक्ति पाकर घरमें रहते हुए भी उनकी गतिको प्राप्त हो 
| | अवा | जाता है ॥६७॥ हे नरेन्द्रदेव ! तुम अपने प्रभु भगात्‌ | 
यथा हिं यूयं नृपदेव कृष्णकी कृपासे जिस प्रकार दुस्तर विपत्तियोंसे पार हे | 
गये हो तथा उन्हींके चरणकमळोकी सेवाके प्रभावसे|/;. 
दापदणादुत्तरतात्मनः प्रमोः/ शेर: | अभाव 
न गो; जैसे तुमने दिग्गजोंपर्यन्त [सम्पूर्ण भूमण्डलको ] | |` 
यत्पादपङ्करुहसेवया भवा- कर राजसूयादि बड़े-बड़े यज्ञ किये हैं [उसी प्रका! | 
उन जगदुद्धारक प्रमुकी कृपासे तुम संसार-सागरसे म | 
नहारपीनिर्जितदिग्गजः क्रतून्‌ ॥६८॥ | पार हो जाओगे] ॥ ६८॥ 


' १ उपर्युक्त कथनसे सारा प्रपञ्च असत्‌ सिद्ध हुआ | अव शंका होती है कि संसारमें बहुत-सी वस्तुएँ जैसी पहले थीं वै | | 
. ही.आज.मी क्यों दिखायी देती हैं ! इसका कारण बताते हुए कहते है--*जबतक'*" 2१ ता | पक 


२. अर्थात्‌ “यह वही वस्तु है? इस प्रकार समानताका सन्देह | 


हु, ३ eo शरीर पञ्चभूतात्मक हैं और भोक्ता एकमात्र सर्वान्तर्यामी परमात्मा ही हैं--ऐसी भावनासे सबके (कष | . 


गृहेऽप्यस्य गति यायाद्राजंस्तद्धक्तिमाडनरः ॥६७॥ 
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कब बल्यो उणे: इत्या ला जा उपब्रहणः। | 


हे राजन्‌ ! पहले, बीते हुए महाकल्पे मैं अन्य 


ते महाकपे गन्धर्वाणां सुसम्मतः ॥६९॥ | गते अत्यन्त सम्मानित उपबहणनामक एक गन्धर्व 
; ९ ोरार्यममियदीनः | | था |६९॥ सुन्दर रूप, सुकुमारता, मधुरता और मनोहर 
र्‌ धु क यक | सुगनधके कारण मेरा दर्शन लोगोंको बड़ा प्रिय था । ज्रियांको 
ह्वीणा प्रियतमो नित्य भस्त पुरुळम्पटः ॥७०॥ | तो में वहुत ही प्रिय था; इसलिये मैं भी उनमें अत्यन्त आसक्त 
| होकर उन्मत्त रहता था ॥७०॥ 
ट द देवसत्रे तु गन्धर्वाप्सरसां गणाः। .; एक वार देवताओंकी यज्ञशाळामें प्रजापतियोने 
GE Ce | भगवानका चरित्र गानेके लिये वहुत-से गन्धे और 
उता हि साया ॥।७१॥ ` अप्सराओंको बुलाया ॥७१॥ इसका पता ळगनेपर मैं 
महच गायस्तदिदान्लीमिः प्रिबती गतः । । भी बहुत-सी खियांसे घिरा हुआ उनके साथ उन्मत्त- 
हे हिंदी देश! | भावसे गान करता वहाँ पहुँचा । मेरी यह अवज्ञापूर्ण 
ज्ञात्वा विश्वस्जसन्म _९७ २५ प्रबृत्ति देख प्रजापतियोंने अपने तपोबलसे मुझे शाप 
याहि त॑ वामा नधश्रीः झतहेलनः ॥७२॥ | दिया कि 'दने हमारी अवज्ञा की है, इसलिये तू तुरन्त 
। ड न लिए! ही श्रोहोन होकर शृद्ययोनिको प्राप्त हो' ॥७२॥ इससे 
(_ताबद्वास्यामह जज्ञे तत्रांप ब्रमयाद्नाथ्‌ मैंने उसी समय दासीके गर्मसे जन्म लिया । किन्तु 
० शरयानुपङगण ग्रा्ोऽहं ब्रह्मपुत्रताम्‌ ॥७२॥ | वहाँ त्र्मवादियाँकी सेवा और संगति करनेसे मैं फिर 
| ब्रह्माजीका पुत्र हुआ ॥ ७३॥ 
रस्ते गृहमेधीयो वर्णितः पापनाशनः । | हे राजन्‌ ! इस प्रकार मैंने तुमसे उस पापनाशक 
डा गृहस्थ-धर्मका वर्णन क्र दिया, जिसका आचरण करनेसे 
गृहओं येने पदवीमञ्जसा न्यासिनामियात्‌ ॥७४॥ | गृहस्थ पुरुष भी अनायास ही संन्यासियोंको प्राप्त होने- 
` पूयं नृलोके वत भूरिमागा द योग्य गति ग्रत कर ता है ॥७४॥ हे युधिष्टिर ! 
लोकं पुनाना झुनयोऽभियन्ति | परेरा) इस र्थं तुमझोग निस्सन्देह बडे ही भववाल 
ब सतीति. म ' हो, क्योंकि तुम्हारे रे मनुष्यरूपसे छिपे हुए साक्षात्‌ 
येषां तारत साक्षाद्‌ । परननह्म ही निवास करते हैं---यह सोचकर तुम्हारे यहाँ 
गूढं परं ब्रह्म मलुष्यलिज्ञम्‌ ॥9१ अपने दर्शनोसे ही छोकोंको पवित्र करेवाडे सुनिजन 


` स वा .अय॑ ब्रह्म महद्दिमृग्य- । सब ओरसे आते रहते हैं ॥७०॥ हे राजन्‌ कि 
| केवल्यनिर्वाण ट्< ¢ सन्धा करते हैं, वे अहित य्‌ र्‌ 
चर तिः । गण जिनका अनुसन्धान करते हैं वे अद्वितीय और 
। प्रियः जे | निरुपाधिक परमानन्दानुमवरूप पर्य ही ये तुम्हारे 
' भयः सुहृदः खलु मातुलेय | समीय, पूज्य 
i 6 | | प्रिय, सुहृद्‌, मातुलेय (मामाके पुत्र )) आत्मीय, पूज्य, 
| आत्माइणीयो विधिकृदुगुरुथ ।॥।७९) | आद्ञाकारी और गुरु भगवान्‌ औइणै ॥ ७६ ॥ अहो! 
ष प यस्य साक्षाद्भूवपत्मजादिभी ' जनके खरूपका साक्षात्‌ श्रीमह्दादेवजी और ब्रह्माजी 
..__ रूपं घिया बस्तुतयोपवर्णितम्‌। | आदि मी ठीकडीक वर्णन नहीं कर सके, हमारे दवार 
' मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः ` भक्ति, मौन और मनःसंयमसे पूजित इए १ दी ये 


इकः र भगवान्‌ हमपर प्रसन हों ॥७७॥ 
| छ असीदेशमेष स. सालतों पतिः (४० ज जख 
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= eT | र न TER Sr aS 
र a ` ' जुः | श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! नारद्‌ 
. . | कथन सुन भरतश्रेष्ठ महाराज युधिष्टिरने प्रई | 

ति देवषिणा शक्त ` | हो अति प्रसन्नतापूवैक उनकी और भगवान्‌ ; 
ूजयामास मास सुप्रीतः कृष्णं च प्रेमविहलः ।।७८॥। | पूजा की॥७८॥ तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण औँ | | 
N+ gn त्थ पूजितः ग्रययौ निः । | से अनुमति छे उनसे सत्कृत हो श्रीनारदजी| | 


5 2 जी श्रीकृष्णचंन्द्र साक्षा 
.. श्रुत्वा कृष्णं परं ब्रह्म पार्थः परमविस्मितः ॥७९॥ इ साक्षात्‌ पर्रम है यह पुन 
; ` | युषिष्ठिरको बड़ा ही विस्मय हुआ ॥७९॥ ' 


` इति दाक्षायणीनां ते एथग्वं्ाः प्रकीर्तिताः । हे राजन्‌ ! इस प्रकार मैने तुमसे दह 
8 + | परथक्‌-एथक्‌ वंशोंका वर्णन किया जिनमें देवर | 
* देवासरमर॒ष्याधा लोका यत्र चराचराः |८०॥ ' और मनुष्यादि सभी चराचंर जीव उत्पन्न हुए है > 
है गन द; — gS भर | | 


त 


= 


क 
1.8 म्य 9 ; 
; ८० इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वयासिक्यामष्टादशसाहखबां पारमहंस्यां संहितायं, ... 
° \ सकषमस्कन्वे प्रह्मद।चुचरिते युधिष्ठिरनारदसंवादे सदाचारनिर्णयो | 
न a £ : "७ नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ | 
5 “ENS ~ हन | 
॥ समाप्तोऽयं सप्तमः स्कन्धः ॥ 
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